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सदे-स्वत्व संरचित 


ज ज 


॒ मुद्रक { 
शी शेलेन्द्रचन्ट्र भट्टाचाव्य /| | 
इकानमिक प्रेस हैं। 

२५ न° रायबागान स्ट्रीट ) 
कलकत्ता । 


भूमिका । 


परमात्माको दयासे होमियोपेथिक सेषज-लचग-संग्रह अर्थात उस ब्रह 
मेटो रिया-मेडिकाका द्वितीय खण्ड आज प्रकाशित हो सका, जो वास्तवमै 
होमियोपैथिक चिकित्सा-जगतके लिये एक आदरणीय ग्रन्थ होना चाहिये। 
वास्तवमें यह कार्य अत्यन्त महान, अति व्ययसाध्य तथा असाधारण परिय्रम- 
सापेक्ष घा। इसको लिखने, इसका मसाला तैयार करने तथा इसे इच्छानुरूव 
सजानेके लिये, जिस तरह गम्भोर गवेषण; असाधारण होमियो-चिकिल्सा-ज्ञान 
आर कठोर अध्ययनशोलताको आवश्यज्ञता थो, उसो तरह इसको जानकारीको 
भो परम प्रयोजनोयता थो, कि किस स्थानपर, किस मनोषो लेखक द्वारा, किस 
तरह, कौन-सो ऐसो उपयोगी बात लिखो गयो है, जो चिकित्सके लिये अनु: 


पभेय लाभप्रद और शोष-स्थानोय है। इसोलिये, इसमें देश-विदेशके मेंदंने=_ 


मनोषी ग्रन्यक्गारोंके रचे हुए ग्रम्य-महासागरका मन्थनक्गर उन चिकित्सकोपयोगो 
अति लाभप्रद, त्वरित रोग-प्रशसनकारक और अतुप्रतक्ृष्ट रोगी-प्रति-सूत्ति 
दृट्य-पटलपर चित्रित करनेवाले उपदेशोंका संग्रह कर लिया गया हैं। 
यह सब महासायाकी महान लोला है, नहीं तो इमारो क्या सामर्थ्य थो, जो 
इस विराट कार्यको इस सरलता-पूर्वक सम्पन्न कर सकते । 


इतना हो नहीं, इसमें उन लाभप्रद दवाग्रोंकी भो भेटोरिया-मेडिक़्ा दे - 


दी गयो है, खो देशो अर्थात इस भ!रतकी हो दवात्रोंसे हो बनी 
३ क । । देशमें ऐसी अमूल्य सामयियाँ हैं, जिनका होमियोपेथिक प्रयोग असा- 
धारण लाभ दिखाता है। | 

नोजोड्स अर्थात रोगज औषधियोंको खचो, विस्तृत-विवरणपूर्ण 
भेटोरिया भेटिकाक्षे साथ अलग छो दो गयो है। पाठन अब देखे और 
विचारे', कि कितनो और कैसो सामग्रो इस विराट ग्रन्थ में भरो गयो है। 

और रोग देखकर, उसके अनुसार दवा चुननेमें सहायता पह चानेके लिये 

अन्तमें वर्णानुक्रमिक् रूपसे चिकित्सा-निर्घण्ट दिया गया है। इस तरह 
इस ग्रन्थको सर्वाङ्ग-पूणं, चिकित्सोपयोगो स्ं-सम्पत्ति-संवलित और सहज, 
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सरल तथा सुबोध भाषा दारा सर्व-हितकर बनानेको चेष्टा को गयो है। अव 
फलाफल उस जगन्साताके हो इ।थोंमें है। 

क्या हम आशा करे, कि इसको अपनाकर जन-साधारण लोक्र समाजका 
कल्याण करते हुए, हमारा उदह्द शय सफल करे'गो। 


डूकानसिक फामसो 
` ८४, क्ाइव खोट, | शौमइेञन्द्र भट्टाचार्य एण्ड को» 


कलकत्ता । 
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कमली । 
“(CRAMALA)) 
दूसरा नाम ।--क्रोटोन-काक्सिनियम। -. : . = = 
प्रस्तुत प्रक्रिया । —विच्णं और अरिष्ट। ` ` :: 
उपयोगिता और आभास ।--ग्राधात ३ ड्राम मात्रामें “प्रयोग 
करनेपर फीता क्रिमिमें बहुत लाभ करता है। त्वचामें असह्य जलन और 
खुजलोके लक्षणें इसका विचण गोले कपडेमें डालकर बाहरो प्रयोग करनेपर 
बहुत लाभ होता है । 
शह्ति । -मूल अरिष्ट और विचूर्ण । 


नो सर rn = 


कोयोलिन।. . . नक ठी ८ के 
(KAOLIN ) HE 
दूसरा नाम।--चायना क्के ; ऐनूमिना, सिलिङैटा, पांसिलियन- | 


€ 


ब्लेक । ४८ 
ड ` प्रस्तुत प्रक्रिया ।--बिदूर्ण। ` | 
उपयोगिता ओर-आभास ।--खास-यंत्रकी बोमारोमें डो इसका _ 

अधिक व्यवहार प्रसि है। बच्चोंको कष्टकर खाँसोमें भो ख।सकष्ट, डिफ्यो रिया 
वायुनलोभुज-प्रदाह, पोलो आभा लिये बलगम निकलना वगेरह लकणम 


ड नी 


विन्ती 


~> 


लाभदायक है। क र 
सोसेके विषके दोषसे पेटा हुए उपसर्ग सब दबानेमें भो ` इसका व्यवहार 


Fa 


होतां है । द ठ 
सम्बन्ध | --तुलनौय ।-——एलमं, एकोन, [योड, [इपरु कलि-वार 

साइलि, स्पस्न्रि।:  : 

३ शत्ति ।--निःत्र-शक्तिका विचूर्ण । ; 


= 
१५२ RR हो 
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फैरेका । 
म (KARAKA ) 
टूसरा नाम ।-_काटिनो-कापंस- लिवैसेरस । 
प्रम्तुत-प्रक्रिया ।--ताजै फलरे विचूण' या अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |--पत्षाघात रोगमें, उत्तेजनाको अनु- 
भूतिका भ्रभाव, आक्षेप, हाथ परोंका फड़कना वगेरह लक्षणोंमें लाभदायक है । 
शक्ति ।--निम्न-शक्ति । 


केरोसेलिनम। 
(KEROSOLENUM ) 
टूसरा नाम ।--केरोसिन तेल। 
प्रस्तु त-प्रक्रि यो ।-सुरासारमें गलाकर तैयार होता है। 


उप्रबोगिता अर आभास ।-बोध-शक्ति या चैतन्य लोप, आक्षेप, 
बहुत आतङ्क और अद्टहास कर छंसनेके लक्षणमें लाभदायक है। इसके रोग 
- लक्षण खुलो इवामें बढ़ जाते हैं। 


सम्बन्ध । तुलनीय । --पेट्गोलियम, पैराफिन, वेच्जिनम । 
शक्ति |--निम्न-शक्ति । 


किनो। 
( KINO) 


FBS A: 


> १ न हट) 0 फट 
SEE. ~ ne Se 0 परे ७ 
डु ११ ८ 


किसिनजेन । 
( KISSINGEN ) 
परिचय ।-_वेरोवियाकै अन्तर्गत किसिन््ञे न-प्रपातका पानी । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।— तरल आकारमें क्रम तैयार होता है। 
उपयोगिता आर आभास | -- अण्डलाल मिला पेशाब, कलियत, 
उद्रामय, अर्थ और वातरोगमें दो परके पहले, रातमें जागनेपर, भोजनके 
समय और ऋतुस्नावके समय रोग-लक्षणोंका बढ़ना प्रति लचणॉमें यह 
लाभदायक है। 
सम्बन्ध । --तुलनोय ।--नेङ्गम-सूपर, णण्टिम-क्रड, आटिका-इयु, 
फेरम, पिक्रि । 
शक्ति |--निम्त-शक्ति । 


कूसो । 
( KOUSSO ) 
टूसरा नाम ।--ब्रेइरा, एन्धिलमिन्टिका । | 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । — फुलसे अरिष्ट या क्षाथके आकारमं तैयार होता है। 


उपयोगिता और, आभास |---क्रिमि रोगमें इसका काथ बहुत 3 


लाभदायक है। इसको निम्त्र-शक्तिके सेवनसे गर्भस्राव होना रुकता है। 
सम्बन्ध ।--तुलनोय ।--कुकरविरा, ग्रे नेटा, फिलिक्ा-सास। 


क्रियोजोटम । 
४ ( KREOSOTUM ) 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--रेकिफायड स्पिरिटमें द्रब या साल्यशन तैयार 


इ्रा करता है। ॒ 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉमें लाभदायक हैः 
वयोत्रण ( सुं'हासा ) ; रजःख्राव ; कैन्सर; दूषित फोड़ा; शिछुविसूचिका; 
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जन्सगत उपद्‌श-दोष ; कनियत; क्षय-कास; दाँत निकलना; अतिसार; 
कानको बोमारियाँ ; अनजाने पेशाब होना; डकार ; नाना प्रकारके उड्घेद्‌ ; 
भूख मन्द्‌ पड़ जाना; जोभका प्रदाह ; रक्तस्त्राव ;. बवासीर ; रत्तात्रावो धातु; 
दाद; हिस्टरोरियासे उत्पन्न वमन; - शे तप्रदर; प्रोष्ठाधरका केन्सर ; कुष्ट- 
व्याधि; आत्तव्रका विकार, ख्नायुशूल ; डिस्बाधारकी बोसारियाँ ; प्रस्ट टिक- 
ग्रन्थिको उत्तेजना; गर्भावस्थामँ वमन ; आमवात , समुद्र या जहाजमें चढ़ने 
पर वमन; उपदंश; उपदंशसे उत्पन्न बहरापन ; दाँतोंमें कीड़े लगना; दन्त- 
शूल ; जखम ; पेशाबका वेग धारण करनेको क्षमताका न रहना; जरायुकों 
बोमारियाँ ; वमन; हप-खाँसो ; जम्हाई इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास |---रखनका-स्त्राव और सड़ना पेदा होने 
के सांथ जनन और सूत्र न्ट्रिय आदिके रोगोंमें धह बहुत उपयोगो है। रोगो 
हमेशा बहुत बेचेनो प्रकट किया करता है और कहता है, कि उसे इतनो 
जलन मालम होती है, मानो आग छ गयो है। मुखमण्डल और नाकले बहुत 
जलन पटा करनेवाला एक तरहका कुष्ट रोग; शक्तिका न रहना और 
पाकाशयको बोमारो मिलो विसचिकाकी तरह अवस्था या बच्चोंको विस्ूचिकामें 
और जरायु-प्रदाइ, जरायुग्रोवाकी त्रचाका चय हो जाना, जरायुक्रे बहुत तरहके 
टुल्ल चण-भरै रोगःअदिमें, ;फुलगोभोको तरह उपमांससे उत्पन्न प्रदाह आर 
जलन, सड़ना और लचा चय प्रबंणताकें साथ योनिमें ` खुजलो वगेरह स्वरो 
जननैन्द्रियको बोमारो में इसको विशेष उपयोगिता दिखाई दिया करतो है । काले 
'केश और-कालो आँखवाले मनुष्य, दुबले, जिनके अवयव समान नहीं हैं, शोण , 
बहत व्रडिशोल और उम्त्रको अपेक्ता अधिक लस्बो. चीड़ो रमणियोंपर इसकी 
क्रिया बहुत उत्तम होतो है। देखनेमें बुड़े को तरह, सिकुड़ो हुई त्वचा गाँठे 
फूलो या कच्छु-विषाक्ष धातुवाले बच्चे, जल्दो जलदो दुबले होते जानेवाले और 
स्त्रियोंको वयःसन्धि कालको बोमारो वगेरहमें यह बहुत फायदा करता है। 
इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण ये हैं-( १) खाँसते खाँसते ऐसा मालूम 
होता है मानो वक्षोस्थि भोब॑स्को ओर टेके होकरटट जायगो । (२) जलदो 
-जल्द्रो ध्वःस होनेवाले दाँत, दाँत सब काले, उनसे चिप्पड़ उजड़ा करता हैं और 
मस्॒ढ़ेसे सहजमेंहो खन निकला करता है। (३ ) पेशाब रोकनेको शत्तिका न 
- रहना. ;:केवल सोकर पेशाब -कर सकता है; , पेशाब .बहुत ज्यादा और फीके 
ओ- ; रंगक्रा.:.बचुत वेगत्तेजोसे न. ज़ञानेपरः विछावनमेंही .पेशाब, हो ,जाता है; 
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पहलो नींदमेंहो पेशाब हो जाता है--परं बच्चेकी वह नींद सहजमेंहो, नहीं 
खुलतो । (४) बचहुतहो असमयमें ऋतु हो जाता है, और दर्द बहुत दिनोंतक स्थायो 
रहता है; रजस्ट्रावके समय ददं, पर रजस्त्रावके बाद ददे और भो बढ़ जाता 
है। सोनेपर स्त्राव हुआ करता है; परन्तु उठ बैठने या चलनेपर रुक जाता 
हे; ठण्डे पतले पदाथ पोनेपर ऋतु-स्त्राव घट जाता है; स्त्राव होता होता रुक 
जाता है और इसके बाद फिर आरम्भ होता है। ऋतुके बाद ल्वचाको चय 
करनेवाला प्रदरका स्त्राव आरम्भ हो जाता है,- पहले गाढ़ा भूरे रंगका और 
गाढ़ा इसके बाद पोखे रंगका स्त्राव होता है; तलपेटसे योनिके भोतरतक सुई 
गड़नेकी तरह दर्द होता है--चलनेपर घटना और सोनेपर बढ़ना। ' रमणके 
बाद खूनका स्लाव। (४) प्रदर,--खत्राव कषाय, त्वचाको चय करनेवाला,-- 
आत्तिव-स्त्रावके बाद और पहले होताहै, वस्त्र आदिमें लगनेपर पोला दाग पड़ता 
है और सूखनेपर कड़कड़ करता है; पोले शस्य आदिको तरह गन्ध मिला। 
( ६ ) योनिके भोतरो और बाहरो प्रदेशमें त्वचाको. क्षय करनेवालो भयानकं 
खुजलो पेदा हो जातो है.। . (७) बाात्तव-स्रावके पहले र समय सरमें 
प्रचण्ड ददं पेटा हो जाता हैं। (८) पेशाबके समय और बाद बहुत जलन 
मालम होतो है। (८ ) आत्तिव-स्त्रावके पहले और समय बद्दरापनकै साथ 
कानमें गरज और घड़घड़ाहट सुन पड़ा करती है। (१०) झक झिल्लो 
आदिसे सड़ो गन्ध-भरा, त्वचाको क्षय करनेवाला रस आदिको तरह झेझाकां 
स्राव होता है, उसके साथहो जोवनो शत्तिमें बहुत -सुस्तो पैदा हो जाती है। 
( ११ ) सम्ध्याके समय शरोरमें खुजली बहुत श्रधिक बढ़ जातो है, और इसो 
वजइसे रोगो उन्मत्तको तरह हो पड़ता है। (.१२ ). गर्भावस्थामें वमन--मोठे 
स्वादका पानोकी तरह पदार्थ के होता है और लार बहा करतो है; बिसः 
'चिकाको तरह वमन,--दाँत बड़ो तकलोफसे निकलना; भयानक बदवूदार 
मल निकलनेके साथ लगातार वमन, पाकस्थलोमें दुलेक्षण मिले रोगोंके 
कारण. वमन। (१३) उदरामय,-मल अजोण, सड़ो गन्ध भरा, गाढ़ी 
भूरे रंगका-मिचलो, वमन, बेचेनो, इसके साथ झो. उठनेंको शक्तिका न 
रहना। (१४) खुजलाइटको वजइसे चर्मोड्गेद आदि खुजलानेपर भयानक 
कुटकुटो और जलन होतो है। (१५) खुन बइनेवाला धातु, सामान्य 
जखम अआदिसे भो लगातार ,खन निकला करता है;: नाकसे खनका 
स्राव, रक्तकास और बहुमत ;. आन्विक ज्वराधिकारमें, खनका स्राव और 
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गइरो सुस्तो; दांत उखइवानेपर दाँतको जड़से गहरे लाल रंगका खुनका 
स्राव । 

लच्षणावली । 


मन ।--मस्तिष्ककी जड़ता और शून्य दृष्टि। बार बार यह भूल 
जाता है कि क्या सोच रहा था। रोगिनो मनमे' समभतो है, कि उसे कोई 
भो बोमारो नहों है (श्रोपि) सड़नके लचणके साथ प्रसवके वादके 
जरायु प्रदाहमे' रोगिनोका चित्त विकार। सङ्गोत आदि सुननेपर रुलाई आ 
जाना (ये फा, थूजा)। चित्त दुःखके भारसे भरा भीर रोदन परायणताका लक्षण, 
मौंतको कामना करतो है; आराम होनेके सम्बन्धमे' निराश। वार बार अन्यः 
मनस्क हो.जातो है। 
साधा ।--सरमे' चक्कर आना,>सवेरे और निर्मल वाशु लगनेपर 
मतवालेको तरह ढठलमलाया करता है-बिना किसो चोजको पकड़े स्थिर हो 
कर खड़ा नहीं हो सकता-घरमें प्रवेश करनेपर अपसारित हो जाता है 
( केलि-काबे ) । सरमें ह ह (एऐमोन-मूए, कार्वो-वेज, फेरम,--सानो एक प्रचण्ड 
बवण्डर वह रहा है=कार्वो-ऐन )। शराब पोनेपर सरमें ददे ( नक्स, स्सस्ज्ि, 
ऐगार )। सरमे दद-ललाटदेशमें भोतरसे दवानेको तरह ददमानो 
मस्तिष्क ललाटको छ दकर बाहर निकलना चाहता है। माथेक्के बाए' पाश्वं से 
ललाटदेशतक टपक और भधात करनेवाला ददे । शरके पिछले भागक ददं, 
बहुत ददे भौर उस स्थानका स्पशं न किया जाना। ललाटको पुरानो साम- 
यिक शिरो-वेदना,-वेधनेको तरह ददे, मूद देश जगह जगह फूल उठता है 
( केलि आयोडेट ) । माथेमें गड़बड़ो मालूम होना मानो एक ट कड़ा काठ अड़ा 
हुआ है ( आजंण्ट-नाई, रास, अरम-भेट ) । ऑंघाईके साथ सर-ददे ( पर नोंद 
नहीों ्रातो =बेल ) ; सरके पिछले भागमें भारके साथ सर-ददं, माथा पोछेको 
ओर भूल पड़ता है-एऐसा झो माल म होना ( बेल, ले के, ओपि ) । कभी कभो 
` सवेरे नोंद खुलनेपर सरमें दर्द पेदा हो जाता है ( ब्राई, ले के, ने द्र-स्य,, नवस, 
फास, झट ;-नोंद खुलतेहो सरमें ददे मालूम होता है पर शय्यासे उठनेपर 
आराम हो जाता है = सूपरेका ; ऐसिड-नाई )। मूदोको त्वचामें स्पशं सहन 
न होना-कैश भाड़नेके समय या चोटी करनेके समय ददं होता है ( बैल, 
ब्राई, सिना, रास, साइलि, सल्फ़ )। केश उड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा परि 
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निकल जातो है। शराबियॉको भाँति ललाटमें बहुत बड़ा ब्रण पैदा हो जाना 
( ऐण्टि-क्रड )। 


आख |---शभ्रस्पष्ट द४्टि - मानो कोई महोन छेदवाले बस्त्रके भोतरसे 


देख रहा है ( केल्क, कास्टि, ड्रोसे, डालका, नेद्र-सृत्र, सिपि, सल्फ ); मानो 
आंखके सामने कुछ उड़ रहा है, ऐसा मालम होना और बार बार वाध्य होकर 
आँख मलना ( मलनेपर घटना = क्रोकस, परध )। ज्योतिहोन, निर्बीधकी 
तरह टकटको लगो आंख । आँख लाल और भरो,--मानो न जाने कितना रोया 
है ( क्रोकस ) । दोनों आँखे' प्रायः पानोसे भरो रहतो हैं ( क्रोकस, टियुक्रि ) ; 
आंख और पलकोंमें हमेशा करकराहट मालम होती है; खुजलो मालुम होतो 
सीर आँख रगड़नेपर बढ़ जातो है ( रगड़नेपर खुजलाहट और काँटा गड़नेको 
तरह सालूम होना = कैल्मिया, - आँख रगड़े बिना रह नहीं सकता = जिन्त्रोक्न, 
मेजर )। दाहिनो आँखको योजक त्वचाके ऊपर काला दाग पड़ना । अँखमें 
त्वचा ज्षयके साथ गर्मी मालम होना। जलन करनेवाली गर्मी ( आजे ण्ट- 
नाई, कैसी ) और आँख भर आना; चमकोलो रोशनोमें बढ़ना; गस और 
त्वचा क्षय करनेवाला आंसुओंका स्त्राव ( युफ्र, माक-कोर, नेद्र-सूय, पर्स) ; 
चमकोलो रोशनोमें रगड़नेपर और सबेरे बढ़ जाता है। आँख गड़हेमें घंसो 
और नोले घेरेसे धिरो । रातमें पलके सट जातो हैं ( दयुफ्रे, ग्रोफा, हिप, नेट्र- 
सूय, पलस ) । आँखका काँपना, किसो तरह भो बन्द नहीं होता ( कोडोया )। 


कान |--कानमें लगातार भों भों शब्द । ऋतु-सत्रावके पहले और 
समय कानमें आवाज और सवण शक्तिका घट जाना। कीलिक उपदंश बिषको 
वजहसे बहरापन और उसके साथहो सरमें चक्कर आना ( नेट्र, सेलिसाई ) । 
कानमे सूच्म-शएलाका बैधनेको तरह ददे ( केमो, सिङ्गो, पल स, सल्फ़ )। बाए' 
करणं-विवरमें ब्रण निकलना और इसो कारणसे समूचे कानके बाह्रौ अंशमें 
उत्ताप, जलन, सूजन और लालो आ जातो है और यहो कारण है कि गद॑नके 
बाये' पाश्व में, बाए' कम्धे में और बाई' बाँहमें अकड़न और ददं मालूम होता 
है। कानमें तर फुन्सियाँ निकलना, गलेको गांठे फुल उठना और चेहरा नोला 
और धुमैला मालम होना। 


नाक ।--अरुचिके साथ नाकके सामने हमेशा मानो एक बदबू सो आ 
रहो है, ऐसा अनुभव होना; सवेरे नींद खुलनेके समय नाकमें ऐसा. मालूम 


७ ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१२१६ भेषज-लक्षण-संग्रेह् । 


होना मानो एक टुरगन्धसी प्रवेश कंर रहो है। ललाटमें भार और टपकके सार्थ ं 
नाकसे खन जाना ( वेल और मिलिलोट ); दोनों रन्ध्रोंसे पतेला चमकीला लाल 

रंगका या गाढ़ा काला खुन निकलता है। सर्दी या प्रतिश्याय,--सुखे या तरल 
शेष्माका स्त्राव, इसके साथ हो सवेरे बार बार छोंक आना; वद्धोंको पुरानो: 

सर्दी । दाहिने नासा पुटके ऊपर उपभिल्लो या ककट रोग। बाई नाकका 

कुष्टको तरह रोग। 


सख-मण्डल ।--रोग और तकलोफ प्रकट करनेबाला। बद्धा बुड़े 
को तरह दिखाई देता है। सूत्ति पोले रंगकी उजलो, पोलो आभा लिये, 
ग्रोवाग्रत्थिका फलना ; उजले और फले हुए गाल; तांबेक्रो आभा लिये ठण्डा -. 
चेहरा, फोका, नौलो आभा मिला, विशेषकर कनपटो या झंखटेश आर नाक | 
तथा ओंठके चारों ओर ऐसा हो मालम होता है। रह रहकर चेहरिमें गर्मी पैदा 
हो जातो है और गालोंपर सोमावद .लालो पेदा हो जातो है ( एसिड-वेन 
सेङ्गि-विन)। मुखमण्डल गम, दोनों गाल लाल और पेर बरफको तरह ठण्डे 
सुखमण्डलपर व्रण पेदा हो जाता है। जलन,-बोलने यां किसी तरंहकां परि- 
खम करनेपर बढ़ना और रोगवाला पा दबाकर सोनेपर घटना ; रोगी बहुत 
कातर और उत्तेजना प्रवण हो पड़ता है। ऊपरो आठको त्वचा फटो और 
उसको खाल उधड़ जातो है। प्यास न रहनेपर भो दोनों ओंठ तर रखनेकी 
इच्छा करता है। निम््रोष्ठपर एक मटर बराबर अबु द निकलता है. और त्वचा 
को चय-करनेवाला पानोको तरह रस निकलता है और अबुदके चारों ओर `: 


:  जखम हो जाता है। . 
4  सख-विबर ।--दाँतमें ददे,-ददं खोंचनेवाला, और कनपटी या 


शंखदेश और कानतक फेल जाता है, कीड़े लगे .दांतसे बदबू निकलती है। 
बहुत तकलोफ देनेवाला दांत निकलना,-दांत निकलते न निकलते हो क्षय 
होने लगते हैं, क्षय बतानेवाले काले दाग पड़ जते हैं; मसूढ़ा नोलो आभा लिये 

लाल, कोमल, छ द्‌ भरे, खून .निकलनेवाले और प्रदाइ-शोल ; शोताद रोग-युक्त 
ओ आर जखमसे भरै। पूरे पूरे न निकले इए दांतके ऊपर मसूढ़े फल उठते हैं 
आर इसो कारणसेधनुष्टङ्कार आदि हो जाता है। मसूढ़े ओर नाकसे गहरा 
| निकलता है और तुरन्तहो जम जाता है, जो कुंछ खाता है वह ॥ 


| माल्‌ म होता है.। जोभ सुखो और झेष्मासे लिपटो -इई। सु'इसे बहुत बदबू 
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निकलतो है। उखाडे हुए दांतको जड़से लगातार कालो आभा लिये खन 
निकला करता है। ( हैमा) 


गलेक्षे भीतर |---निगलनेके समय दाहिने पा में दबाव मालूम 
होना। गलेमें सूखापनका भाव और कशता मालम होना। गलेके भोतरकी 
भिल्लोके ऊपर नोलो आमा लिये लाल रंगके चकत्ते सब निकलती हैं। 


पाकस्यली ।---बडुत प्यास ; बड़े आग्रहसे पानो पोता है; परन्तु 
प्रायः उसो समय के हो जातो है ( आस, विस्मथ ) । पानो गलेके नोचे जाने 
पर तोता मालम होता है। ठण्डो चोजे' खानेसे बोमार हो जाता है; पर 
गसे चोजे' खानेपर अच्छा रहता है। उपवास करनेका साहस नहीं होता, 
क्योंकि उससे बोमार हो जाता है। खुट्टो चोजें खानेपर पेटमें दद होता है 
( एलो, एपिस )। सीधै बेठनेपर या गोदमें लेकर घूमनेपर बार बार डकार 
अर हिचकी आया करती है, डकार खट्टो या शून्य आरती हैं ; दोपहरके भोजन 
के बाद डकार आतो है ओर फेनभरो लार निकला करतो है ,और गलेमें त्वंचा- 
का रगड़ खाना और रूखड़ापन जैसा मालुम होता है। गर्भावस्थामें मिचलो, 
बार बार ओकाई आना और वमन। टेढ़ो दृष्टिके साथ भोजनके दो तोन घण्टे 
बाद खाये इण पदार्थ अजोण अवस्थामें कै हो जाते हैं; दिनमें खाई दुद सबं 
चोज स'ध्यामें के हो जातो हैं ( भोजने एक घण्टा बाद-आइरिस, एक 
घण्टा बाद के होते हो भूख = पोडो,-भोजनके कई घण्टे बाद = मिफाइट,- 
भोजनके तोन घण्टे बाद =केलि-बाइे, पाँच घण्टे बाद =एद्रोप, सल्फ,-' 
प्रत्येक बार भोजनके कुछ ही बाद सिपि )। पाकस्थलोमें कोमलता रोगाधि- 
कारमें एकाएक और बार बार वमन! पाकस्यलो और उदरके ऊपरी प्रदेशमे 
कड़ापन और दबाव मालम होना,--कसकर कपड़ा पहननेपर तकलोफ होतो 
है। पाकस्थलोके पास या पाश के कुछ अ'शमें बत ददे होता है और वह 
कड़ा हा जाता है। वमन-गर्भावस्थामें लार बहनेके साथ जो के होतो है, 
उसका स्वाद मीठा रहता है; दर्द-भरे दाँत निकलनेके समय हैजाको तरह के 
होतो है; बहुत हो बदबूदार मल निकलनेके साथ लगातार वमन; पाकस्थलो 
के दुलक्षणोंसे भरे रोगमें वमन । 

अन्ताशय ।--यक्कत-प्रदेशमें मरोन सलाई गड़नेकी तरह दर्द (बार्बा 
तराई, काड-भेरो, चेलिडो, कैलि-काबे, मार्क, नेड्र-मूग; पोडो )। दाहिनो 
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१२१८ भेषज-लच्तण-सं ग्रेहे । 
कोखमे पूर्णता ओर दबाव मालूम होनेके साथ यक्कत-प्रदेशमें दद॑ मालत,मे 
होना, रोगो अपनो कमरका वस्त्र वाध्य होकर ठोला कर देता है ( कार्बो- 
वेज) । सोहा प्रदेशमें दद माल म होना,--दबाव सहन नहीं होता। “मानो 
न जाने कितना खा लिया है,-पेट ऐसा हो भरा मालूम होता है ( आजेण्ट- 
नाई )। साँस लेने और छोड़नेके समय और देह हिलानेपर उदरमें ऐसा दर्द 
होता है मानो जखम हो गया है; ददंको वजहसे कभी कभी रातमें नींद 
नों आतो-पेट फलकर ठोलकी तरह माल म होता है। तलपेटमें जलन 
मालम होतो है। कमी कभो पेट बहुत फलनेकी वजहसे श्वास-छच्छ॒ता पेदाँ 
हो जातो है, उसा कि पेट भरकर खा लेनेपर हो जाया करता है। प्रसवके 
ददको तरह ददं, उदरके ऊपरो अ'शसे कमर तक खोंचन मालूम होना और 
पोठकै नोचेबालो कशेरुकाकी ओर पोसनेकी तरह मालूम होना, चेइरिमें उत्ताप 
का आविर्भाव, कलेजा धड़कना, नाड़ो तेज और दथा हो पेशाबका वेग ; अन्तमें 
बहुत थोडासा गमं पेशाब निकलता है। इस ददके प्रकोपे बाद जाड़ा 
मालम होता है और दूधको तरह प्रदरका स्त्राव आरम्भ हो जाता है। लस्बो 
सांस लेनेके समय पेटमें बहुत दद मालम होता है या उदरमें गड़बड़ो माल म 
होतो है, तथा उदरके ऊपरी प्रदेशमे बरफकी तरह ठण्डक माल म होतो है-- 
एसा अजोण या अग्निमान्य रोगमें होता है। नाभि-प्रदेशमें ऐसा मालम 
होता है, मानो एक कड़ा श्रीर जमा हुग्रा, गोलेको तरह पदार्थ अड़ा है और 

रातके अन्तिम भागमें पेट मानो चिपक जाता हैं। 
मलान्च और मल ।—पाखाना छोनेके समय मलद्दारमें ए'ठनकी 
तरह दद माल म होता है। उद्रामय,-मल पानीको तरह या धसधसा, 
गाढ़ा भूरे रगका और बहुत सड़ो गन्ध-भरा, अजोण खाये हुए पदार्थ मिला; 
या भूरा और सफेद रंगका, टुकड़ा टकड़ा और बहुत बदबदार, कभी कभी 
मल बार बार पोलो आभा लिये पानोको तरह और बहुत बदबूदार होता हैं। 
कनिप्रत-मल बहुत कड़ा और बहुत जोर लगानेपर निकलता है; बच्चोंको 
पाखाना होनेके समय भग्रानक वेग देना पड़ता है और इतना चिल्लाता है कि 


ब्रेचेनो ओर बइत सुस्तोके साथ उदरामय। 


 प्रेशाब।--पेशाब रोकनेको शक्तिका न रहना, केवले मोया ह 
 घेशाबकर सकता है ; पेशाब बहुत ज्यादा और फोका; .बहुत वेग,-शय्यासे 


एसा मालम होता है, मानो उसे धनुष्टइगर हो जायगा। मिचलो, वमन, 
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उठते न उठते पेशाब हो जाता है (ऐपिस, पैट्रोसेल ); बच्चे को पहले हो 
नोंदके समय पेशाब हो जात। है ( सिपि ) परन्तु सहज्ञमें हो उसको नोंद नहीं 
खुलतो ; बच्चा सपना देखता है मानो वह शय्यासे उठकर पेशाब कर रहा है। 
पेशाब करनेके समय और बाद भयानक जलन और करकराइट होतो है 
( सल्फ़ ), बार बार पेशाबक्रे वेगके साथ थोड़ा पेशाब और बहुत प्यास । खाँस- 
नेपर पेशाब छिटककर निकलता है ( कारि, वेरेट)। पेशाबके पहले प्रद- 
रका स्राव । 

स्ली-ज्ञननेन्ट्रिय ।--वयःसनब्धि-कालके बाद प्रोढ़ाओकी बोमार 
( लेके )। आरत्तव-स्त्रावङ्ने पहले और समय बहराप्रनके साथ कानमें गरज 
और गू'जनेको आवाज; प्रचण्ड सर ददे (सिपि)। आत्त व-सत्राव-असम- 
यमेंहो पेदा हो जाता है, बद्दत ज्यादा और बहुत दिनोंतक खायो; स्रावत्े 
समय तकलोफ तो होतो हो है, पर यह तकलोफ स्त्रावके बाद और भो बढ़ 
जातो है; लेटते हो स्त्राव होना आरम्म हो जाता है ( मेग-काबं) ; उठ बेठने 
या चलनेके समय बन्द हो जाता है (केवल चलनेके समय स्थिर हो जाने पर हो 
स्त्राव बन्द हो जाता हैं=लिलियम-टाई, -सोते हो स्राव बन्द हो जाता है= 
कैक्ट, कास्ट्रि लिलियम )। शीतल पानोय पोनेपर आत व-सत्रावके समयकी 
तकलोफे' घट जाती हैं ; स्त्राव बीच बोचमें एक एक बार रुक जाता हैं और 
कुछ देर बाद फिर आरम्भ हो जाता है ( पल्स, फेर, लेक-कैन, लंके, मूपरेका, 
नक्स, सिकेलि)। स्त्राव काले रंगका और कषाय ( बोवि, केलि-काबे लेके, 
मेंग-कार्ब पेङ्रोल,काले रंगका स्त्राव = ऐमोन-मूय, काक्यु, साइक्क , केलि-नाई, 
इग्ने, सै ट, पलूस, सेङ्गिविन, सिकेलि )। आत्त व-स्रावके बाद प्रदरका स्राव ; 
स्राव = कषाय, त्वचाको क्षय करनेवाला और बदबूदार ; दोनों ऋतुग्रोंके बोंचके 
समयमें स्त्राव बढ़ जाता है ( बोवि, वोर )। इरे शस्यक्रो तरह गन्ववाला स्राव 
वस्त्र आदिमं लगनेपर पोला दाग पड़ता है और सूखनेपर कड़ा और कड़कड़ 
करता है। तलपेटसे योनिके भीतरतक पतलो सलाई गड़नेको तरह दर्द, चलः 
नेके समय घटना और सोनेपर बढ़ना। रसणके बाद खनका स्राव ( सिपि); 
प्रदर-स्त्रावके समय खौंचनको तरह कमरमें दर्द, मानो कमर टूटो जातो है और 
इसके साथहो योनिको ओर दबाव मालूम होता है; शरीर हिलानेपर घटना 
और विश्वामसे या स्थिर होकर सोनेपर बढ़ना। रमण ओर आलिङ्कनकै समय 
योनिमें जलन हुआ करतो है और इसके दूसरे दिन काले रंगका खन मिला 
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= % 28 १ ( | 
पड कब | आत्तव-स्त्रव आरम्भ हो जाता है। गर्भके तोसरे महोने लगातार काले रंगे 
सु कक 0 खूनका स्राव हुआ करता है। जरायुसे खूनका स्त्राव,-सोनेपर बढ़ना और 
UE `. उठकर घूमनेपर घटना । योनिको खुजलोको वजहसे संध्याके समय रगड्नेको 
i बहुत इच्छा होतो है ओर इसके बाद जलन हुग्रा करतो है, फूल उठतो है और 


- £ १? गर्मी मालुम होतो है तथा पेशाबके समय जलन हुआ करतो है . ( कोना 
fs 5 सलफ़ )। प्रसवके वादका क्ल द-स्त्राव-गहरा भूरा रंग ( काों-वेज), जमा 
का) हुआ ( आस्टिलेगो ; बहुत बदबूदार ( ऐसिड, क्रामिक, कार्वो-ऐन ) और 
कक कषाय तथा बचाको क्षय करनेवाला ( 8०४० 07 (00770०ए७ = कार्बी-एन, 
2 लिलियम, साइलि ; बोच बोचेमे एक एक बार रुक जाता है, इसके बाद फिर 
8] आरम्भ होता है = कोना ; सल्फ)--दौधेकाल स्थायो (कार्बो-ऐन, सिक्रेलि,सिपि) । 
[ पवास-यंत्र । -ख रनालोके सुंहपर रुखड़ापन ओर त्वचामे' रगड़ 
लगनेको तरह मालूम होना तथा खरभङ्ग ; सवेरे एक बार छींक आनेपर 
आराम हो जाता है। खरनालोको उपास्थि-बेष्टक्ञा प्रदाह, पोव पेटा होनेकी 
वजहसे बोमारियाँ ; खर और अन्ननालोको झे सिक भिल्लोका कोमल हो जाना 
और सड्ना या अपकश मालूम होना। श्वाप्ताल्यता; वक्षमें भार सालूम होना 
और बार बार दोघं ख।स ग्रहण करनेकी इच्छा; वक्षस्थलमें इस ढङ्गका दर्द 
मालूम होता है, सानो चोट लग गयी है ; मानो ऐसा ददे कि वच्षोस्थि भोतर 
को ओर टेढ़ो होऋर चूर चुर हो जायगो । श्वासक्तच्छूता और मानसिक 
उद्द ग। खाँसो,-साँध साँय शब्द करनेवालो, सूखो खाँसो, संध्याके समय, 
सोनेपर, खरनालोके नोचे कोड़ा रंगनेकी तरह खुजली; सवेरे खासो--सूखो 
और आक्तेपिक तथा हिचकी पेटा कर देनेवालो खाँसोफे समय पेशाब छिटककर 
निकल जाता है; कफ सफ़ेद श्वेषासय और बहुत सहजमें निकल जाता है; 
या गलेमें त्वचाको रगड़को-तरह तकलोफके साथ बहुत ज्यादा परिमाणं 
गाढ़ा पोले रंगका या सफेद झेअझ।मय कफ निकल जाता है; या प्रत्येक बार 
खाँसोके प्रकोपके बाद बहुत ज्यादा परिम्णमें पोवको तरह झा निकला 
७ करता है। कभी कभी इरा पोला पौवको तरह श्चेभाके साथ खुन निकला 
' करता है। खुन काला और जमा इश्रा। वक्तमें तेज दद॑, तोसरे पहर बोखार 
आर सवेरे पसोनेके साथ प्राय:हो खून मिला बलगम निकला करता है। हद 
व्यक्षियॉको सुस्त करनेवालो खाँसो और बहुत ज्यादा परिमाणमे गादा पोला या 
सफेद रंगके झे साका स्त्राव । 
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फेफड़ा ओर छत्पिश्ड।--सवेरेसे मध्यान्हतक हत्पिण्डके कुछ 
ऊपरो अंशर्में और वचसे बाए' पाख से दाहिने पाख तत्र सुई या सूच्म शलाका 
बेधनेको तरह दर्द कभो पहले बाए' और इप्तके बाद दाहिने वक्षमें और कमी 
पहले दाहिने ओर बादमें बाए' वक्षमें, श्वास-प्रश्वासमें वाधा पेटा करनेवाला 
ददं मालूम होता है; कभो कभी एष्ट फलके नोचे इसो तरहका दर्द अनुभूत 
होता हैं। रगड़ने या दवानेसे वक्षका दद घटता है! हृत्पिण्ड प्रदेश इ ह 
करता है । विद्यामके समय सारे शरोरमें धमनो आदिको धमकर मालम होतो 
है ( ऐपिल, क्रेलि-काब, टेल्य, इस्क हिप, के्टोर)। वक्षे भोतर मानो 
जलता इ घा आगका अंगारा छू गया है, ऐसो जलन होतो है । 


ग्ट्न्‌ और पोठ ।--गदेनको गांठे' सब फलो ( कोना )। रातमें 
पोठमें ददे मालम होना - सोनेवाली अवस्थामें बढ़ना । कमरमें इतना दद, कि 
मालम होता है मानो कमर टूट जायगो-स्थिर रहनेपर बढ़ना और शरोर 
हिलानेपर घटना ( रास )। बाण पृष्ठ फलकके नोचे दद,-गर्मी और दबाव 
के प्रयोगसे घटना और गाड़ोपर चढ़ने आदि शरोरके किसो तरहके मंचालनसे 
बढ़ना। प्रबल मल और सूत्र वेग गा प्रदर ल्लावके साथ कमरमें प्रसवे दद 
को तरह दद । कमरमें लगातार जलन मालूम होना। 


प्रत्यङ्ग अदि ।—कन्ध की सन्धि और पेशोमें बेधनेको तरह ददे 
मानो कन्धा रातभर खुला रंह गया और उसमें इस ढंगका दद मानो सर्दों 
लग गयो है। केहुनो या बाइके अगले आधे भागमें ऐठन जेसा दद । लचा 
फटनेके साथ बाइमें अकड़न। कण्डार या पेशोके अगले भागम .संक्रोचनको 
वजहसे कोइनोको सम्धिमें दद । हाथपर दाने निकलते हैं और उनमें बहुत 
खुजलो होती है--विशेषकर संख्याओ बाद सोनेपर। केइनो, हाथ और अंगुलो 
में खुजलो होना; हाथ ओर अ'गुलो सब सफेद आभा लिये और सुन्न हो जातो 
हैं, विशेषकर सवेरे सोकर उठनेपर। बाई' वंक्षण-सब्धि या पुढ्ें में ऐसा दद 
मानो सन्धि अपने स्थानसे खिसक गयो है और उठ खड़े होनेपर बायाँ पैर 
लम्बा मालूम होता है। निन्नराङ्गमें चुनचुनो होती है, उसमें ऐसा मालूम होता 
है, मानो झुनकुनो हो रहो है। ऐसा मालम होना मानो जानु-सखि एकाएक 
अवश हो पड़ेगो याटट जायगो। दोनों पेरोॉमें हो सफेद सजन हो जाया 


करतो है। दाहिनो गुल्फ-सन्धि और वाए' गुल्फके निचले भागम ( ए'ड़ोमें ) 
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शलाका बेधनेको तरह ददे । हाथ पेरॉंमें ऐसा दद मानो चोट लग गयो है. 
या बहुत दूरतक घूमकर आया है। विय्यामके समय ऐसा मालम होता रे 
मानो सारा शरीर हिल गया है। स्थिर रहनेपर दद॑ आदिकी डि हो जातो 
है। रोगिनो सवेरे सोकर उठनेपर बहुत देरतक स्थिर भावसे रहनस डरतो 
है ( आयोडमसे ऐसे स्थलपर तुलना करनो चाहिये )। रोज जिस समय सोकर 
उठतो है, उससे पहले शय्य। त्याग करनेपर सुस्तो और आलस्य मालूम 
होता है। [ 

त्वचो ।_अच्चा देखनेमें बुडे की तरह ( ऐब्रोट, आयोड, स!सा, टियुः 
` वार्कि) और त्वच। सिकुड़ो इई, जखम दुबला कर देनेवाला ( आयोड ) | खून 
स्राव होनेवाला घातु, साधारण जखम आदिसे भो बहुत ज्यादा खनका स्त्राव 
होता हैं ( क्रोटेल, लेके, फास )। नवद्दार स्थित झे भिक भिल्लोसे त्वदाको क्षय 
करनेवाला, वदबूदार रसको तरह स्त्राव निकलता है। उसके साथ हो तेजोसे 
जोवनो शक्तिमें भो अवसाद पैदा होता जाता है। बहुत खुजलाइट, इतनो 
अधिक कि रोगो-घबड़ा उठता है,--विशेषकर स'ख्यके समय खुजलानेपर 
जगह जगह छोटो छोटो सूजन पेदा हो जाया करतो कै ( आटि का--दाने या 
सूजनके बिना हो खुजलाना=डलिकस ; . पाडे )। हाथ या पेरको पोठपर, 
तलइत्योमें, कानमें, जानुके पोछे और अं गुलियोंको सन्धि ऊपर बहुत खुज- 
लानेआले सूखे य। रसस्राव करनेवाले दाने निकलते हैं। बहुत दिनोंफे पुराने 
जखम सब ददे-भरे और सड़नेवाले हो जाते हैं ( पुराने जखमके चिन्ह, फिर 
जखममें परिणत हो जाते हैं =ग्रफ एऐसिड-फल, झिप )। 


शोत, उत्ताप आर प्रसोना | --विश्वामके समय जाड़। बढ़ 
है। कम्प्रजनक शोतके साथ मुखमण्डलमें रहरहकर उत्त।प पेदा हो जाता हैं; 
चेहरा लाल ओर दोनों पेर बरफक्रो तरह ठण्डे; शोतके बाद प्यास । रह 
रहकर उत्ताप पेटा हो जाता है और दोनों गालोंमें सोमावद लालो दिखाई 
देतो है ( ऐसिड-बेन, सेङ्किविन, आरजण्ट-नाई, ऐण्टि-टाट )। पसीना बहुत 
थोड़ा और केवल सवेरेके वक्त निकलता है। 


वृद्धि ।-_बाइरो इवा लगनेपर, ठण्डौ इवामें' ; शरोर ठण्डा होनेपर ; 

ठण्डे पानोमे नहाने या शरोर धोनेपर ; विश्रामक्षे समय विशेषकर शायित 
हि अवस्थामै मे, आत्तवस्त्रावके बाद; प्रदर-स्त्रावके समय; रमण और आलिङ्गनकै 
$ बाद्‌। 
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घटना । --( प्रदर ) बेठनेके समय, आत्त व-सत्राव बेठने और चलनेके 
समय ) गर्मी लगनेपर ( खरभङ्ग ) छींकके बाद। 


सम्बन्ध ।--टदोषप्च ।--प्रतिविष ।--( शैरिक उत्ते जनाके सम्बन्ध य 
ले' ) ऐकोनाइटम, ( सारे शरोरके टपक्र निवारणक्रे सम्बन्धमे' ) नक्स-वोमिका। 
टेस्टोका कथन है, कि प्लेरम इसको अधिक क्रियाका प्रतिबिधायक है। “कार्बो- 
वेज” और “ सिङ्कोन” के बाद इसका व्यवहार निषिद है। 


तुलनीय ।--खिपिवा ( रह रहकर होनेवाला आत्त व-स्त्राव ; गर्भा- 
वस्थामें वप्तन ) सूप्ररेक्स ( बहुत ज्यादा पेशाब ); लिलिया ( नोचेकी ओर 
वेग ) ; हैसा ( रक्त-स्त्राव ; वेलाडो ( अनजानमें पेशाब ) ; नक्त ( पाकाशयका 
विकार ) ; आसं ( स्नायुशूल ); एव्रीट (सजन); रक्त-स्राव। फास्फोरप्त 
( वसन और रक्त-स्त्राव )। 

सहृश ।-इयुपियोन, सिपि, कैलि-कार्ल, कोना, कार्बो-ऐन, लिलियम- 
टाइ, आसं, लेके, एसिड-नाइ, ऐब्रोट, आयोड, सूपरेक्स ; पेट्रोसंल, ओपि 
साइल्को, हैमा। 


क्रियाका स्थायित्व ।-—१५ दिनसे २० दिन। 


लेबुनंम | 
( LABURNUM ) 
ट्सरा नाम = 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |---ताजो छाल और गुठलियोंसे अरिष्ट या -गुठलीसे 
विचण तयार होता है। | 


उपयोगिता और आभास ।--इस गुल्मका सभो अंश विषमय है। 
इसके सेवनसे पाकाशय और आंतोंमें प्रदाह पेदा हो जाता है और उसोके कारण 
उदरामयं, सर-ददं, सुखमण्डलकी मलिनता और त्वचाकीं शोतलता. उत्पन्न 


होतो है। 'इसीलिये, होभियोपैथोके मतसे ऊपर लिखे लक्षणोंमें इसका ब्यंव- . 


हार हुआ करता है। 
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इन ऊपर लिखे लक्षणॉके साथ अकड़न, जो मिचलाना चच्चुतारकाका असः 
मान भावसे फेलना, बहुत ज्यादा प्यास, मस्तिष्कमें जलसंचय, स्पश-शक्तिका 
लोप प्रति लक्षण यदि दिखाई दे' तो इसके प्रयोगसे विशेष उपकारको आशा 
को जातो है। 
सस्बस्च । तुलनीय ।--नञ्, जेलस, सिस्ट्राइस, काफि । 


शक्ति ।--निम्त्र-श्ति । 


लेक फैनाइनम। 
( LAG CANINUM ) 
दूसरा नाम ।--कुतियाका दूध । 


प्रस्तत प्रक्रिया ।-- पहले सुखा विचरण, इसके बाद तरल क्रम तैयार 
होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग । -नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक रैः- 
बाइको शिराओंका फूलना ; स्तनमें दर्द; उपदंश ; घु'डो खांसो; उपभिल्लो 
- प्रदाह ; वाधक ; आंखकी बोमारो ; प्रमेह ; सर-दर्द ; प्रदर ; स्रायुशूल ; डिम्बा- 
धारःप्रदाइ ; वात ; ब्टप्रसो ; पाकाशयका विकार; गलेका जखम ; जखम; 
जरायुको बोमारी ; मसे ; गो-बोजका टोका लगवानेका दुष्परिणाम इत्यादि । 

उपयोगिता ओर आभास ।--डा० एलेन कहते हैं--श्लायु प्रधान, 
बैचेन, चेतन्योधिक्य या स्पशे-कातर मनुष्योंकी बोसारोमें यह उपयोगी है। 
इसको प्रधान ख्याति और प्रतिपत्ति उपभिल्लो प्रदाह रोगमें लाभके लिये है। 
विशेषकर जब प्रदाइ और नकलो भिल्लो लगातार पाश्व परिवर्तन किया 
करतो है और बहुतहो चमकोलो दिखाई देतो है। यह पाश्व परिवत्तन 
प्रवणता ( इस बगलसे उस बगल जानेका लक्षण ) चाहे किसो भो बोमारोमें 
मोजूद हो उसमें हो इससे लाभ डोनेकी सम्भावना है। जैसे वात, पामा) 
कच्छ, , पोनस वगैरह । अपने चारों ओर सांप देखना इसका एक और भो 
अव्यर्थ निर्णायक लक्षण है। आतत्तव-स्त्रावके साथ इसकी खासी और गले 
का जखम पैदा होता है और गायब हो जाता है। नाकका एक छेद रुका और 
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दूसरे छेदसे झा निकला करता है। बहुत भूव, कितना हो क्यों नखा ले 
भोजनके पडले और बाद भूख एक समान बनो रहतो है। उदरके ऊपरो भाग 
में खालोपन ओर सुस्तो मालूम होना। बहुत ज्यादा रत्ता-स्राव, भोकसे चमः 
कोला, लाल रंगका गाढ़ा गोंदको तरद खून निकला करता है। आत्त व« 
स्रावकै पहले और समय दोनों स्तन फूले और दर्द-भरे हो जाते हैं; शरोर 
जरा भी हिलानेपर दोनों स्तनोंमें ददे ज्यादा मालूम होने लगता है; और 
सोढ़ो चढ़ने तथा उतरनेफे समय रोगिनोको वाध्य होकर उसे अपने हाथसे 
पकड़ रखना पड़ता है। योनिसे बदवूदार वायु निकलना ; स्तन पिलानेवालो, 
बच्चोंवालो स्त्रिगोॉके दूधका हठात नाश होना। सोतेहो ऐसा मालूम होता 
है, मानो सांस रुक जायगो, रोगो शव्यासे उठक्रर घरमें वाध्य होकर टहलने 
लगता है। बाइ करवट सोनेपर कलेजेकी धड़कन बढ़ जातो है, और दाडिनो 
करवट सोतेहो घट जातो है। जननैन्द्रिय आदिको स्पर्श करनेपर या बेठनेके 
समय, अथवा उसे दबाने या चलनेके समग्र रगड़ लगपैहो कामोद्देग हो जातां 
है। चलनेके समय ऐसा मालम होता है, मानो शून्यमें रोगो घूम रहा है, सोने 
पर मानो शून्यमें पड़ा है, शय्याका स्पशं नहों होता। प्रचण्ड कमरका दद, 
ददं त्रिकास्थिके ऊपरो अंशषे दाहिने नितम्ब ओर दाहिने उरुके पोछेवाले | 
स्नायुतक चला जाता है, स्थिर रहनेपर या पहले पहल शरोर हिलानेके समय | 


दर्द बढ़ जाता है। सम्रूचे भेरुदण्डमे तेज ददं मालम होता हैं, छूने या रगड़नेपर 
बहुत कातरता प्रकट करता है। ये कई इसके प्रधान और सिद्धिप्रद लक्षण हैं। 
लचणावलो । 
सन ।--बइत हो भुलकड़ (लेक, नेट्र-मुय, स्टरेफ); अन्यमनस्क हि 


( ऐनाक, कार्टि, कोना, लेके, नेद्र-सूय ) ; चोजे' आदि खरोदकर दूकानमें झो 
डाल जाता है ( ऐग्नस, ऐनाक, कास्टि, आयोड, नेद्र-सूत्र)। लिखनेके समय॑ 
ठोक ठोक बाते' याद नहीं कर सकता या प्रत्येक अन्तिम वाक्यन्ञा अक्षर छोड़ 
देता है; पढ़ने या अध्ययनमें मन नहीं लगा सकता। (इश्यू, ऐलेट-फेर/ 
ऐबेनासेट, बोवि, आइरिस-वासि, लाइकओपस-वार, मिलिलोट, एसिड: 
आ्राक्सेल, ऐसिड-फास, रास, सासा, रू टेल, सिनिसियो, वाइवन-औओपि, 
जेरोफिला ) ; सामान्य कारण रहनेपर भो बहुत कातर हो है: 3६ है 
( बोवि, ग्रे फ, ले के, नेद्र-काब, सिपि) ; आशा भरोसा होन और विषन्न चित्त 
ऐसा विश्वास कि मेरा रोग अब अच्छा न होगा ( आस, कैक, इग्ने, लिलियस- 
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टाई सिडोरिन, सोरिन) ; मानो उसके कोई भो जीवित नहों हैं; 


सानो जगतमें उसका ऐसा कोई नहीं है, जिसके लिये वह जोवित रहे; 
हमेशा रोना ( ऐकि, अरम ; केल्के, लेक ) ; स् भाव बहुत चिड़चिड़ा और 
क्रोधी ; हर समय वच्चा रोया करता है, विशेषकर रातमें ( जेलापा; नक्त; 
सोरिन,--दिन भर रोता है ओर रातभर सोता है=लाई ) ; अकेला रहनेसे 
डरता है ( आस , विस्मथ ; कोना ५ हायो, केलि-कार्ब ; लिलियम-टाई, लाई, 
सिपि, स्रेमोन ) ; मृत्य का भय ( आस, अरम, ऐकि, फास, सेटि); हमेशा 
डरा करता है, कि बुद्चिमें विकार न ऐदा हो जाये (ऐक्हि, लिलियम-टाइ, 
आयोड, केलि-ब्रोम, मिडोरिन, नक्य, सिफिलिन ) ; ऊप्ररसे नोचे गिर जानेका 
भय ( वोर,-जेह्सि) ; एकाएक क्रोधान्ध हो पड़ता है और सामान्य कारणसे 


हो लोगोंको कुवाक्य कहा करता है ( लिलियम-टाई, एसिड-नाइ. ); बहुत . 


हो छणित ओर कुत्सित व्यवहार करता है। इसो भयसे रोया करता है, कि 
उसे क्षय रोग हुश्रा चाहता है ( केल्के, गुयारिया, सिपि ) ; ऐसा विश्वास कि 
में एक बड़ा आदमो ह ( प्लेट ); चलनेके समय ऐसा मालूम होता है मानो 
शून्यमें घूम रहा है, इसके बाद जब सोता है, उस समय उसे ऐसा नहीं मालूम 
होता कि शय्याको स्पशे किये हुए हैं ( ऐसेर, केनाव-इन, हाइपिर, युख्ले न्स-रि, 

स्टिक, वेलि ); रातमें नोंद खुलनेपर रोगिनोको ऐसा मालम होता है, मानो 
बह एक बहुत बड़े सांप पर सोयो हुई है; रजःस्त्रावके बाद सांपके सम्बन्धमें 
नाना प्रकारका विक्कत ज्ञान पैदा हो जाता है, जिधर देखतो है, उधर हो केवल 
साँप हो साँप दिखाई देते है ( आजे ण्ट-नाई, हायो, मोन )। शरोरका 
एक अंश दूसरे अ'शसे न छू जाये, एक अ'गुलो दूसरो अ'गुलोमें न लग जाये 

इसलिये त्रगुलो और प्रत्यंग आदि फेला रखतो है ( सिकेलि )--एक पैर दूसरे 
परको न छ, ले=लेक-त्रेन)। रोगिनोको विश्वास रहता है, कि वह जो 
कुछ कह रहो है, सभी भूल है और उसके रोग लक्षण विक्त और कपोल 
` . कल्पित हैं। रोगिनोको ऐसा मालम होता है मानो उसकी नाक निजकी 

अपनो नहीं है, वह टूसरेको नाक लगाये इए है ( उपभिल्ो-प्रदांह रोगे) 
ऐसे खप्न देखतो है, कि कहीं दूर देशमें भ्मणके लिये जा रहो है ( लैक-डिफो, 

ले के, सेङ्गिविन,.साइलि ) । 


मस्तक |--माधेमें लगातार भां भों आवाज होनेके कारण रोगो बैचेन 
हो पड़ता है। विशेषकर रातम और श्रात्त व-स्त्रावके समय आँखोंपर दद होता 
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है, सिलाई करनेके समय बढ़ना ; माथेजे सामने और पोछे सर ददे । ऊपरत्री. 
ओर देखनेपर दाहिनो कनपटो या शंब॒देशमें राते ७ बजे छुरो मारनेक्री 
तरह दर्द होता है। माधेके बाये' पाश्व का स्रायुशूल और आँखके ऊपर - 
ऐसा मालम होता है, सानो एक छिपकलो गिर पड़ो, बार बार आँख मलने 
पर भो वह आवरण नहों जाता, वायुसेवनके लिये घरसे बाहर जानेपर, एसो, 
तकलोफ होतो है, मानो मालम होता है, कि माथा फट जायगा, गर्म घरमें 
प्रवेश करनेपर घट जाता है। दोनों आँखोंके ऊपरो अ'शमें दद मालम . होतां 
है, मानो एक चोड़े फीतेसे ललाट चारों ओरसे बँधा इम्रा है ( ऐसिड-नाई 
जेलूसि, काक्यु, साइक्के )। सरमे दद ,--आवाज या बात करनेपर बढ़ जाता 
है ( आवाजसे हृदि = बेल, लेक-डिफलो, लेके, काकूग्र; विशेषकर संगोतकी 
आवाज = काफिया, नेट्र-सूय, काक्य, डायाडेमा, सिलि,--बोलनेपर अच्छा 
रहता है-= ले क,डिफो ) ; स्थिर रहनेपर अच्छा रहता है। सरमे प्रचण्ड ददं, 
ठण्डा पानो छनेपर एकदम आराम हो जाता है। दिनमें सरमें दद, पहले 
एक पाख् में, इसके बाद दूसरे पाश में; तकलीफ बिलकुल हो सहन नहीं 
होतो ; निमेल वायु लगनेपर पहले घट जातो है; परन्तु कुछ देर बाद और 
भो प्रबल रूप धारण कर फिरसे पेंदा हो जाया करतो है। | 
ञाख्‌। --विभिन्न पदाथकोी ओर देखनेपर आँखमें दद होता है 
(कार्बी-वेज, सँबाडि)। आँखको दोनों हो ऊपरो पलके या आँखके ऊपर 
की पलक बहुत भारो मालम होतो है, तथा आँख खोलकर देखते रहनेमें तक- 
लोफ मालम होतो है ( सिपि, ग्रफा, कोलोफिल, कास्ट, जेलस); बहुत 
अघा आतो हैं। पढ़नेके समय आँखमें दद होता है और ऐसा मालूम होता 
है कि दोनों आंखें सूक्ष्म भिल्लोसे ढक गयो हैं; आंखें मलकर यह आवरण हटायें 
बिना फिर देख नहीं सकता ( कास्टि, डेफनो, पलूस, रेटान-रगड़नेपर दूर हो 
जाता है--क्रोकप्त, प्म, पलस )। देखो इड चोजका चित्र या अङ्क बहुत 
देरतक चित्रपत्रत्ने ऊपर अङ्कित रहता है ( निकोटिन, टियुवक,-कानजै भोवः 
रवालो शब्द-ग्राहो झिल्लोपर सुना हुआ शब्द बहुत देरतक अङ्कित रहता हैन. 
लाई )। सामने उपस्थित देखो इई चोजपर कोई पहलेको देखो चौजका चित्र 
आकर टह्टि-स्त्रम पैदा कर देता है। दृष्टिके सामने एक टेढ़ा मेढा चेहरा 
दिखाई देता है, अन्धकारमें अधिक ; यह मु'ह रोगिनो इसो भावसे हमेशा देखा 
और डरा करतो है। उसे ऐसां मांलूम होता है, कि उसने यह सुह पहले 
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` कभो कहों देखा है । बेगनो, नोला, हरा वगेरह मौलिक या आदिम रंगके ,ठत्त- 
सब दृष्टिके सामने उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पढ़नेके समय पुस्तकके पृष्ठ 
अस्पष्ट मालूम होते हैं और इरे पोले तथा अन्यान्य रंगके दिखाई देते हैं। 
किसो. चोजको ओर देखनेपर उसके ऊपर लाल बिन्दु सब दिखाई देते हैं 
( डियुवोई, हायो ) । कोई चीज देखनेके समय रोगिनोको ऐसा मालूम होता 
है मानो. उसके पोछे या पावसे एक चुहा या पचो या कीड़ा चला गया 
( ऐकिया-रेस, इध्य )। आँखमें वातके कारण बाए' पाश्व में ददे आर पलक 
भारी मालम होतो है। बाई आंखमें जलन और बाई आँखकी पलक सट 
जातो है। आँखे चारों ओर ऐसा अन्धे रा मालम होता है, कि अमावस्याको 
रातमें भो. उतना अंधेरा नहीं रहता ( लाई, सल्फ़ )। रोशनो हुए बिना रह 
नहीं सकता, पर सूर्यको रोशनो भो सहन नहीं होतो। ( एकोन, बेल, कल्क , 
जेलसि, रियुटा, सं मोन ) |, 


कौन |--दाहिने कानमे तेज ददें। . घरके बाहर टहलनेके समय 
वायु प्रवेश करनेपर कानमें तेज दर्द होता है, हाथसे कानका छेद टँक लेनेपर 
आराम सालस होता है। दिनमै कोई ददे नहीं रहता, परन्तु रातमें जिस 
कानको दबाकर सोता है, उसमें और बाइरो भागमें ददं पैदा हो जाया करता है 
और बार बार नींद खुल जातो है; कानका दबाब दूर होतेहो दर्द अच्छा हो 
जाता है। मानो वह शून्य ग्टहमें बातकर रहा है, कानमें शब्दोंको इसो तरह 
को प्रतिध्वनि हुआ करतो है ( कास्टि, ले के, माक, ऐसिड-फास ) बंशगत उपः 
दंश विषको वजहसे बहरापनमें यह सब दवाग्रोंको अपेक्षा ज्यादा फायदा 
करता है। 
नोक |--नया नासा-पर्सतराव या नाकसे सर्दीका स्त्राव होना; गाढ़ 
सफेद रंगके झे पाका स्त्राव .( सेबाड, स्पाई )। सरदो रोगमें नाकका एक छद 
बन्द और दूसरे छेदसे लगातार झेझा निकला करता है,-एसाहो पर्याय 
क्रमसे हुआ कता है $ निकला डश्रा झेष्मा कषाय और त्वचाको चय करने- 
वाला होता है,--नाकके छ दका सु'ह और गोठ जखम भरे हो जाते हैं ( एरम, 
सिपा )। नासारन्ध्रकी लचा क्षय हुई और वहां पपड़ो जमतो है ( कैलि- 
बाई, थजा )। उपभिल्लो प्रदाह रोगमें पानो आदि पोनेपर वह नाकले छळ दसे 
बाहर निकल जाता है ( केलि-पार्माङ्ग नम, ऐसिड-सल्फ़,-गलेके जखमकै 
रोगमें = मार्क-कोर, लेैके,-उपदंश . रोगाधिकारमें = केलि-बाई,--अन्यान्य 
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कारणोंसे = एरम-ट्राई, ले के, मार्क, फाइटो )। रातमें निद्रावस्थामें नाकसे 
प्रमेहे स्त्रावको तरह झे झा निकलकर माथेको तकियाको इरे रङ्गमें स्ङ्ग देता: 
है। नासा-रन्भ्रमें बदबू ( ऐसिड-फल , अरम, कैलिबाई ) । पूतिनस्य या 
पोनस,-हडडोके ध्वंस हो जानेको आशंका ; दिनमें बहुत बार ददन मिला पौव 
निकलता है-सत्र नासास्थियाँ बहुतहो स्पश असहिष्ण, रहती हैं। - 
सुख-विवर । --दाहिने गालमें मानो एक आगका अंगारा छ गया रै, 
ऐसी जलन होतो है और ठण्डौ हवा सेवन करते करते घरमें प्रवेश होनेपर 
गाल लाल हो उठते हैं। बाई' युगास्थिके भोतरवे सूद्ध।देिशतक ऐसा दद होता 
है, सानो छुरो गड़ रहोहे। दोनों ओठ सुखे और उनसे पपड़ो उजड़तो 
है ( नेट्-सूर )। अजोण रोगाधिकारंमें चबानेके समय दोनों हनुमें कट कट, 
आवाज होतो है। जोभ भूरा लेप चढी रहतो है, मुहका खाद सड़ा इआ । 
बाई ओरको जिह्वाके नोचेवालो ग्रन्थि फलो हुई, जोभके नोचेका अबु द(ऐग्यू। ; 
थजा, हाइड्रोफोब ) । सु'ह और कण्ठके भोतर, पोले, सफेद जखम भरे रहते. | 
हैं,- सामान्य कारणसे हो खन निकलने लगता है ( ऐसिड-मूप; ऐसिड-सल्फ, 
वोर )। बहुत ज्यादा लार बहना,--लार कुछ गाढ़े गोंदको तरह ; नींदके 
समय निकल जातो है ( माक-कोर )। मुख-विवर हमेशा सज्लेझ्मागे भरा रहता । 
है और रोगो बार बार उसे निगलता है-निगलनेके समय दर्द होनेवाला। 
सु'हसे बहुत बदबू निकलती है, ( कैलि-पॉर्माङ़े नम )। बोलनेमें बहुत | तक- 
लोफ होतो है और नकियाकर बोलता है (केलि-बाई; सिपा; जैलंस; . 
सेन्धिनेला ; आयोड )। े 
गलेके भीतर |--उपभिज्नी प्रदाह ( डिफथिरिन, मात-साया, जेल ) 
और गल ग्रन्यिके प्रदाहके लक्षण आदि बार-बार पाखे परिवत्तन किया करते 
हैं। दाहिने पाशख से बाए' और बाए से फिर दाहिने पाश पर आक्रमण करता 
है। आत्त व स्रावके साथ खाँसी और गलेकाः जखम पेदा हो जाता है और 
आत्त व-स्त्राव बन्द होनेके साथ हो साथ अच्छा हो जाता है। कंठका भोतरो भाग 
पोले या सफेद रङ्गको भिलोसे ढंका हुआ दिखाई देता है और द्द करसे 
कानतक बहुत तेजोसे दौड़ जाता है। कण्ठनालोके ऊपर स्पश सहन नहीं 
होता ( लेके ), खालो घू'ट लेनेपर बढ़ना ( इग्ने ) बहुत यन्त्रणाजनक या अस- 
सभव होनेपर भी ( मार्क), बार-बार निगलनेकी प्रहत्ति--दद कानकै छेदतक. 
चला. जाता है ( डिप, केलि-बाई ) ; बाई' ओर आरम्भ होता है. ( लेक) और 
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इसके बाद बाई' ओर छोड़कर दाहिनो ओर आक्रमण करता है और फिर बाएं 
पाख में पेदा हो जाता है। गलेमें निकलो हुई नकलो भिल्नो ( और इसके 
अन्तगेत उपदंशसे पेंदा हुआ जखम और अन्यान्य जख्म ) चिकनो 
और चमकोलो मालूम होतो हैं। ऐसा मालुम होता है, मानो गलेमें एक 
छोटा-सा गोला अड़ा है ; निगलनेके समय वह नोचे उतर जाता है, पर फिर 
पूवेके स्थानमै आ जाता है ( लैके, स्य रेक्स, निगलनेपर घटना = कैलि-बाडै ) ; 
गल-ग्रन्थि और जिह्वासूनके बगलवाले गइवरमें छेद, गोल या किसो दूसरे हो 
आकारवाला घुमेला सफेद जखम उत्पन्न हो जाता है ( माक-प्रोटो आयोड ) ।.. 


पाकस्यलो ।--अइत भूख लगना,-कितना भो क्यों न खाये, उसकी 
उससे ढप्ति नहीं होतो-भोजनजे पहले ओर बाद ठोक एक समान भावसे भूख 
बनो रहतो है ( कैरके, सिना, लाई, ट्राम, )। उदरके ऊपरो-प्रदेशमें खालोपन 
और अवसान भाव, मानो बहुत दिनोंसे कुछ खाय! नहों है ( इग्ने, केलि- 
काम, लेप्टैन, माइरि, नेट्-म्यू, नक्स, फास, स्टेन, सल्फ, टेवाक )-विशेषकर 
सवेरे नींद खुलनेपर । | 


tne: र्‌ 


अन्त ऑटि।--बाये' पुट्टेमें ऐसा ददे मानो चिपक गया है इसो | 
वजहसे रोगो खड़ा होना या चलना नहीं चाइता-इससे दर्द बढ़ जाता है; 
पेर मोड़कर पेटपर रखनेसे आराम और उपक्रार मालम होता है । बहुत ज्यादा 
आत्त व-स्रावके समय उदरके ऊपर वस्त्र आदिका भार बिलकुल हो सहन नहीं 
होता | कमरका कपड़ा ढोलाकर देनेपर आरास मिलता 


< 


& ॥ -जननेन्टिय ।--मेद्ल्रकके भीतरो प्रदेशमें और उप्तके पासवाले 
Es बाए पाश में उपदंशका जखम, यह फलगोबोको आक्कतिका होता है, लाल, 

ः चिकना-और चमकोला । मेदक बहुत फल उठतो है। मूत्रनालोके दारपर 
और चारों ओर जखस,-बहुत बदवूदार और उसमें असह्य दर्द रहता है, 
जखम लाल और चमकोला होता है । 


स्वरी जननेन्ट्रिय ।— ऋतु निदिष्ट समयके बहुत पहले आरम्भ हो 
जाता है ; साव बइत ज्यादा, उसका रङ्ग चमकोला, लाल और गोंदको तरह 
गाढ़ा । रक्त भोंकसे निकलता है ( कालो आभा लिये और जमे गोंदको तरह | 
 क्रोकस ); आत्त व स्रावके पहले और आत्त व-स्त्रावके समय दोनों स्तन फूल | 
 ज्ञातेहैं ( बेल, ब्राई, कैल्क ), दर्द होता है और उनमें सश सहन नहीं होत 


लक केनाइनमै । १२३१ 


( केलके, सूयरेक्स, कोना )। दोनों स्तन प्रदाइ-भरे, दर्द-भरे ओर गांठोंसे 
भरे मालूम होते हैं,-सन्धग्ाके समय और शरोरको थोड़ा भी हिलानेपर बहुत 
दर्द मालूम होता है-सोढ़ो चढ़ने या उतरनेके समय बहुत तक्रलोफ मालम 
होतो है ( बेल, ब्राई, क ल्के, कार्चो-ऐन, लाई, एऐसिड-नाई; फास )। स्तनमें 
बहुत अधिक दूधका सञ्चय होता है ( ऐसा-फिट ) ; स्तन पिलानेवालो रमणो 
स्तनका दूध एकाएक गायब हो जाना ( ऐसा, लेक-डिफलो ) । बइत हो थोड़ा 
आत्त व-स्त्राव, स्त्रावके समय बाये' डिम्बाधारसे उरुतक तेज दर्द, पोळेको ओर 
झुक जानेपर घटना । सामनेकी ओर भ्ुककर सोने या कोई दूसरा काम करनेपर 
कमरभें दाहिनो ओर दद होने लगता है और पोछेको ओर कुक्रनेपर दद 
एकदम आराम हो जाता है। भिल्लोमय वाधक्र; बाण वंक्षण या पुई को 
जगहपर दद; आखे' आदिका नोचेको ओर खिंचना और .बहुत अधिक कात- 
रता; प्रदर,दिनभर स्त्राव हुआ करता है, रातमें बिलकुल हो नहीं होता, 
यहाँतक कि बहुत दूरत चलनेपर भो रातमें स्त्राव नहों होता (रातमें केवल प्रदर 
स्त्राय, कास्टि ) ; या दिनमें बहुत थोड़ा प्रदर-स्राव-खड़े होनेपर या चलनेके 
समग्र बढ़ना | तोसरे पहर दाहिने डिम्बाधार प्रदेशमें चणभरमें लोप हो जाने- 
वाला तेज दद (एपिस, लाई, पेलेड) ; बाएँ छिस्बाधारमें तेज दद पेदा हो जाता 
है और बिजलोको शलाकाकी तरह होता है; दाहिने डिस्बाधारके सामने या 
शरोरके बाये' बाँहमें चला जाता है। पर साधारणतः यह बाएं पेरमें हो 
जाता है और यह पेर सुन्न हो जाता है। योनिसे आवाजङे साथ वायु निक- 
लना ( एसिड-फास, ब्रोम, लाई, नक्यमस, नक्स-वोम, सं ङ्रिविन)। योनि- 
द्वारसे गह्यद्दारतक, क्षय हुई त्वचाको तरह या पानो लगने अथवा खाल उध- 
ड़नेको तरह मालम होना,-न खड़ा हआ जाता है ओर न बेठा हो जाता है, 
चित लेट जाने और दोनों उरुको अलग रखनेपर आराम मालूम होता हैं। 
योनिक बाहरो भागे उरुतक ओर जहाँका माँस सिकुड़ा रहता है उन सब 
अ'शोंमें बदबूदार और लाल जखम पेदा हो जाता है। चलनेसे 'तकलोफ 
बढ़ती है और रोगिनो जब स्थिर रहती है, तब दद॑ घटता माल म होता हैर 
यह सब जखम एक तरहको छणाजनक सफेद पपड़ोसे ढक रहते है। जनने 

न्द्रिय आदिमें बहुत उत्तेजना होतो है--छनेपर या स्तनमें हाथ लगते हो 
अथवा बैठनेकी वजहसे योनिमें दबाव पड़ने या चलनेमे' थोड़ी रगड़ लगते छो 

बचहुत अधिक कामोन्द्रक हो जाता है ( सिनिवार, काफि, सूपरेक्ह, झट )। 
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पवास-यंत्र |--खरनालोक ऊपरी, 'शमें खुजलोको वजहसे खाँसो _ 


सोनेपर या बोलनेपर बढ़ जाती है। सोनेपर ऐसा मालूम होता हैं, मानो 
सांस रुक जायगो ( ऐमोन-काब, क्लोरम, जेलस, ग्टण्डि, लेके, ओपि ),- 
रोगो शय्यासे उठकर कमरेमें टहला करता है; दाहिने फेफड़े ओए स्तनको 
चुँ डोके कुछ नोचे छुरो बेधनेको तरह दद,-इस अनुभूति आगे मालूम 
होता है मानो उदरके ऊपरो प्रदेशमे एक पत्थर या अजोण द्रव्य रुका हुश्रा 
है ( केलि-बाई.), कलेजा धड़कना,-बाई' करवट सोनेपर बढ़ना,-पलटकर 
दाहिनो करवट सोनेपर घटना ( केक्ट, डेफनो ; नेद्र-सूय, पल्स, फास, बाड 
कस्वटसे .द।हिनो करवट लेने समय - टैबाक ) । 
गर्दन और पोठ ।_—बाए एष्ट-फलकके नोचे छेदनेकी तरह द्दः 
और सुन्न हो जाना-शय्यापर करवट बदलनेके समय बढ़ना; कसी कभी यह 
दद फेफडेको छेदकर वचे पंजरेको ओर दौड़ जाता है। दोनों छ8-फलकों 
के बोचमें दिनभर दट मालम होता रहता है,-शरोर गर्म होनेपर बढ़ना और 
पोछेको ओर भुक पड़नेपर कुछ घट जाता है। कमरमें दर्द,--बचुत तेज और 
असहा,--विकास्थिके ऊपरो अंशमें दोनों ओर और दाहिने नितम्ब तथा दाहिने 
उरुके पोछनाले स्राशुमें चला जाता है,-विस्रामके समय और पहलो बार 
शरोर झिलानेपर बढ़ना ( रास) ; ससूचा मेरुदण्ड, - सस्तिप्करै नो चेसे निन्त 
तम अशतक लगातार दद॑ बना रहता है,-छूनेपर या दबानेपर बहुत कात- 
रता प्रकाश करता है ( चिनिन-सल्फ, फास, जिङ्कम ) 
प्रत्यङ्ग आदि ।-- लगातार घूमनेवाला दद ,-हमेशा एक अ'श छोड़ 
कर दूसरे अ'शपर आक्रमण करता है, ( केलि-बाई, केलि-सल्फ़, पल्स ), प्रति 
दो चार घण्टा या दिनको अन्तर देकर एक पाशवं से दूसरे पातक चला 
जाता है। वातका दद आरम्भ होकर एक्र सम्धिसे दूसरो सन्धि और एक 
पा से दूसरे पाश पर आक्रमण करता है, रोज सख्याक्रे समय, शरोर हिलाने 
और छूनेपर बढ़ जाता है | दाहिनो . कलाई अवश ओर दर्द-भरो हो जातो है। 
बाई बाँहका काँपना,-मानो कपकपोके साथ पक्षाघात हो गया है, बगलमें 
बदबूदार पसोना-पसोना निकलकर वस्त्र आदिमं भूरा दाग पड़ता है, या 
गन्धरहित पसोना,--कपड़ेमें लगकर कमला नोबूका रंग हो जाता है। दाहिने 
उरुके बाहरकी शिराका फूलना,-उ शशिखरसे जानुतक फेल जाता है। बाएं 
पेरमें भयानक सुस्ती और जलन मालूम होतो है, परन्तु रोगवाले अ'शको 


कने. 


0 


लेक कैनाइनम । ११३३: 
छुनेपर ठण्डक मालूम होतो है। त्रिकास्थिक्रे ऊपरो खानपर प्रचण्ड और 
असह्य दर्द-दाहिने नितम्ब और दाहिने कटि-स्लायुकी राहसे नोचेंकी ओर 
दौड़ जाता है, कटि-ख्रायुशूल ( कुरारो, ग्रेफ, नेफ़ेल, केलि-बाई, आइरिस- 
वासि, लेके, फाइटो, टेल्यु ), गर्भस्त्रावके बाद दाहिने पेरमें प्रायः पचाघात 
“पेश सुन्न और अकड़े पर स्थिर नहीं रख सकता, जानुको मोड़कर ऊपर रख 
लेनेपर घटना। 
निद्रा आर खप्न [---छोया सोया चिल्ला उठता है और बोलता है। 
सोनेके समय बदन छते हो महान असन्तोष प्रकट करता है, हाथक्रो अ'गुलो 
तक फेलाकर सोता है ८सिक्रैलि ; दोनों हाथोंको क्रिमो तरह भो रखनेपर 
सन्तोष नहों होता, अन्तमें बह चित हो पड़ता है और सोता है। सपने में देखता 
है, कि उध्षको शय्यापर एक बड़ा भारो साँप है, मानो एअ बड़े साँपपर वह 
सोया हुआ है। डिस्बाधारमें दर्दके अधिकारमें जानुको मोड़कर उसे पेटपर 
रखकर सोता है। बार बार सपनेमें देखता है, कि वह पेशाब कर रहा है क 
अर जागनेपर देखता है, कि बहुत जोरका पेशाब लगा है। उपमिल्नो- 
प्रदाह रोगाधिकारमें अधिकांश लक्षण नोंदके बाद बढ़ जाते हैं ( लेक, स्पक्जि पा, | 
अन्यान्य लक्षणोंका नोंदक बाद बढ़ना =एकोन, ब्य,फो, आनि, केमो, काक्यु, 
ड।यस्को, ऐसिड-मूप, दिनमें सोनेपर त क्रोटेलस-होर )। नोंदके बाद बहुत 
और सुस्त करनेवाला पसोना निकलना, रातमें नोंद खुलनेपर देखता है, कि 
ठण्ड़ पसोनेसे शरोर नहा गया है और उसके मनमें बहुत शंका उदय हो 
जाती है। नये वात रोगाधिकारमे' रातभर बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, - 
कड़वो गन्धका पसोना । निज 
इद्धि ।--एक दिन सवेरे और दूसरे दिन तोसरे पहर; रातमे'; नौंद्कै १ 
बाद; ठण्डो तेज हवा लगनेपर ; चलनेपर और छुनेपर । 


घटना |[--विय्राम और सोनेपर ; ठण्ड पानो आदिका प्रयोग करने 
पर ; पेर मोड़कर उदरपर रखनेपर । 
सम्बन्ध ।-सहृश ।--लेके. सिपि, नेद्र-मूय, कोना, स्ट्रेमोन, इग्ने, _ 


स्ट फाई, डिफथिरिन, मार्क-प्रोटो-आयोड, एसेर, स्टिक्हा, टियुवक, ब्रोम, सेङ्कि' छी 
विन, कैलि-ब्रोम, झट, पेलेड, एपिस, मूपरेक्स, केलि-बाई, पलूस, सल्फ, केलि- 
पार्माङ्गानिकम । 

१५५ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized b A> USA 


i 


१२२४ मैषज-लक्षण-संग्रह । 

तुलनोय ।- ( गलेके भोतरका और डिम्बाधारका लक्षण ) लैकेसिस | 
भूलना-ऐनाकाड् ; कास्टि, डालका, सोपिया। ( नाकके भोतर पपड़ो और 
जखम=केलि-बाई, थुजा)। स्तनमे' ददं--कैल्के । गलेमे' जखम. और 
गलकोषका-जखुम- माके। उपभिल्लो-प्रदाह--एपिस । ग्यप्रप्तो - कुरेरि, लेके। 
अ'गुलो' फेलाना= सिकेलि। आँखके सामने लाल-विन्दु = हैमामेलिस । योनिसे 
वायु निकलना-लाइको । 

शक्ति । -डाकर निकलस कहते हैं-इसकी एक सात्राकै प्रयोगसे हो 
विशेष फल प्रप्त होता है। यदि फिर देनेको जरूरत हो तो बराबर समयका 
अन्तर देकर देना चाहिये। ३० शततमिङसे १००० शततमिक क्रभ। 


i 


~ ७७२ 
लेक फंलिनम । 
(LAG FELINUM ) 
` दूसरा ना#ः।- बिल्लोका दूध। £ 


लक्षणक अलुसार प्रयोग ।— ऑखका स्जायुशूल ; वाधक; सरः | 
दद्‌; मसां ; गलेमें सर्दी । ह 


शक्ति ।--निम्न-शक्ति । 


A २ 
४ हि; 
७ म » 
5७ 20 
ELS HINES. 0000 


(LAO-VACGINUM COAGULATUM ) 
दूसरा नाम.।-दहो। २. ड 


- ` - उपयोगिता ।--गर्भावस्थामें मनका उपसगै और उसके. साथ डो. 


दूध - पौनेपर-भूख प्यासका बन्द हो जाना ( चेलिडो ) लक्षणमें यज्ञ. विशेष लाभ- 
दायक है। _ 


लेक वेक्सिनम कोगुलेटम। 
शक्ति |--निम्न-शक्ति । है 


लेक वेक्सिनम डिफलोरेटम । 
(LAC VACCINUM DEFLORA'TUM ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---गायके दूधसे तेयार किये इए मठासे बनता है । 
लक्ञणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नौचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है-- 
खुनकी कमी ; उपाङ्ग प्रदाह या ऐपेस्डिसाइटिस ; दमा ; ससानेकी बोमारियाँ; 


कनियत ; वस्त्र ; शोध; मूच्छ ; सर-दर्द ; छुद्पिण्डको बोमारो ; स्तनका 
विकार या स्तनका क्वोटापन; श्वेत प्रदर; ऋतु रुकना; मेदाधिक्य ( शरोः 
रमें ची बढ़ जाना ) ; ग्टध्रसो या कुनकुनोवाला वात इत्यादि । 

उपथोगिता और आभास ।-—-बइत ज्यादा परिमाणमें मठा पौने- 
पर बसूत्ररोगमें फायदा होता देखकर भिषक प्रवर सोयान साइबने इंसको 
गशक्तोकत' कर खस्थ्य शरोरपर परोक्ता को थो। उसो परोत्ञामें प्रमाणित हुआ 
कि कनियत, सर-ददे, रजोलोप, बहमूत्र वगैरह नाना प्रकारके रोगॉमें इसको 
असोम उपकारिता और आसर्यजनक फल दिखाई देता है। इसके कई 
प्रधान और अञ्चर्थ निर्णायक लक्षण ये हैं-बार बार बहुत ज्यादा परिंमांणमें 
पानो पोनेकी इच्छा; विषाद और रोदन परायणताके साथ कलेजा घड़कना; 
रसणियोंको सामयिक या आर्तव विश्ञारको वजहसे सर-दद, मिचलो और 
कड़ापनके साथ ललाटमें सर-दद, मिचलो वमनःर दुरारोग्य कनियतके साथ 
शोणित भाववालनो स्त्रियों तथा दुबलो पतली रमणित्रोंके ललाटमें टपकको तरह 
दद; बहमूत्र रोगमें बहुत जलन भरो प्यास और दुबलापन, आत्त व- 
स्त्राव अनियमित और थोड़ा,- खनका रंग कभी घोर लाल और कभी पानोकी 
तरह ; ठण्डे पानोमें हाथ ड़बाये रखनेगे कारण रजोरोध ; जरायु-प्रदेशमें तेज 
ददे ; ददं चारों ओर घूमता फिरता है; हृत्पिण्डमें ऐसा दर्द मानो कुरोसे आघात 
कर रहा है; सानो माथा फट जायगा; मानो आँख पत्थरके टुकड़ोंसे भरो 
हुई है; मानो सूर्डादेश ऊपर उठा जाता है; मानो ललाटके बोचमें 
गोल आकारके रूपमें हो रहा है। मानो इडडोसे इडडो अलंग होतो जा - 
रहो है; मानो एक गोला वच्ोस्थिके निचले भागसे उठकर अत्रनालोका द्रः 
वाजा रोक रहा है; मानो पेटमें एक पत्थरका टुकड़ा रखा हुआ है; मानो 
बिछ्ावनको चादर तर है; मानो रोगिनोकी देहके ऊपर ठण्डो इवा प्रवाहित 
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हो रहो है इत्यादि साम्रयिक्रता या निर्दिष्ट समयका अन्तर देकर रोग-लक्षण 
प्रकट होते हैं यह इसको एक और प्रद्वति है,प्रत्येक आठ दिनोंका अन्तर देकर 
लक्षण पेदा हो जाते हैं ; सुयोस्तके समय सर-ददे आराम हो जाता है; अघिः 
कांश लक्षण सवेरे और तोसरे पहर पैदा होते हैं। 


कप लक्षणावलो | 


सन ।--स्म ति-लोप ( याद न रहना ) ; सभो विषयोंमें असनोयोगिता 
आर शारोरिक तथा मानसिक परियम करनेको इच्छा न होना । दुःखित चित्त, 
जोनेको इच्छा नहीं रडतो; सबसे पूछता है, कि किस उपायसे सहजमें हो और 
बिना तकलोफके जल्दो रूत्य, हो सकतो है। बोल-चालके समय सर दद और 


विषन्नता रोने और कलेजा घड़कनेके साथ विषन्नताका भाव; सूच्छौ । रोगिनो. 
को ऐसा मालम होता है, कि उसके सभो रिश्तेदार और बन्धु सर जायंगे और 


` उसे वानप्रस्थ अवलम्बन करना पड़ेगा। किसोसे बोलना या बात करना नहीं 
चाहतो । जो पढ़ा है उसे खूब चेष्टा किये बिना याद नहीं कर सकता | अव्य 
वस्थितः चित्त, सभो विषयोंमें आनाकानो करता है। अपने रोगकै लिये- बहुत 
हो दु/खित और उसे दृढ़ विश्वास रहता है, कि चीबोस घण्टोंमें हो उसको 


मत्यु हो जायगो और वह निश्चय पूवे जानता है, कि उसकी सत्य, होगी: 


पर वह मरनेसे डरता नही । 


मस्तक ।- सरस चक्कर आना, तकियेसे सर हटाते समय (कास्ट 
फास स्ट॒ न ;--हडि सोनेपरजकास्टि, लेक्रे, पल्स, रास) और शायितावस्थामें 
करवट बदलनेके समय, आँख खोलनेपर ; - ब्वदि = उठनेके समय.; ऐसा मालम 
होता है, कि सब चोजें तेजोसे बाई ओरसे दाहिनो ओर दौड़ रहो हैं, कभो 
एवा मालम होता है; कि नोचेसे चोज सब नॉंचकर चारों ओर फेक. रदा हैं। 
मिचलोत्रे.साध सर दर्द-सवेरे शय्यासे उठनेपर,-ललाट देशमै आरम्भ होकर 
मरके पिछले .भागतक फेल जाता है ; दर्द बहुत टपक जेसा; मिचलो. ( एण 
क्राड, काका, केलि-काब, एऐसिड-सेलो, सेङ्गिविन ), वमन, दृष्ि-होनता ( बेल, 
जेलस, आइरिस ; नेट-म्यु ) कनियतके साथ दुरारोग्य रोग ( ब्राई, केल्के फॉस, 


हाइड़ःट, न्स, वेरेट ); शब्दसे (बेल; काकुप्र, काफि, इग्ने, लेके, लेक-केन 


. साइलि, साई ), आलोकसे (बेल, कोलोफिल, काण्ड, जेलस, मिडोरिन, नेद्र-मूयः 
फ्रास, पल्स, सिलि, साई ), शरोर सच्चालनसे ( ब्राई, काक्यू, ग्लोन, आइरिस, 


त्य 
SB गी री 
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क्रियो ) और आत्त व-स्रावके समय ( काञ्य,, क्रियो, सेग-कामे, नेइ-सूंग सिपि ) 
वृद्धि; रोगो बचत सुन्न हो पड़ता है (ऐर्टि-क्रड, सिद्धो, ऐसिड-पांई ) ५ 
दबानेसे ( ?7०5४०7० = आ जे ण्ट-नाई, ऐसिड-काबेल, लेके, पलस, से ङ्किविन, 
स्पा ), वस्त्र दारा सस्तक कसकर वाँधनेपर (आजे ए्ट-नाई, केच्के, मेग-सूय;दृढ़ 
रूपसे ( कसकर ) बाँधनेपर ददं बढ़ना = जेलस ) और बहुत ज्यादा परिमाणमें 
फोका पेशाब निक्रलनेपर ( जेल सि, इग्ने आइरिस, केल्मि; ) घटना । अस्पष्ट 
इष्टि, मानो आँखके सामने मेधक्ा एक टुत्रड़ा है; बहुत ज्यादा पेशाब, माथा 
भारो मालम होना। डदरके ऊपरो भागमें कुछ मिचलो, मुँह मलिन; पेर 
ठण्डे और पोठमें ठण्डक मालूम होना । सरम प्रचण्ड दर्द,--ऐसा मालम होता 
है, कि स्मूर्डास्थि ऊं चे उठो जातो है ( बेपटि, केमो, डायस्को, कोबाब्ट, फेरम, 
-नेद्र-क्लोर, इयुका ) और मानो समचा माथा बाहर निकला पड़ता है; माया 
गमे माल स होता है, और शरोर हिलानेपर ददं बढ़ जाता है; सुखमण्डलका 
माँस ऐसा माल,म होता है मानो इडडोसे निकला चला जाता है और इड्डियाँ 
सप एकसे एक अलग हो जानेकै कारण उनका मुंह बाहर निकल पड़ता है। 
ददं पहले ललाटमँं पेदा होता है फिर सरके पिछले भागमें चला जाता है औरं 
रोगिनो यन्त्रणासे उन्मत्त हो पड़तो है। सवेरे मिचलो और ललाटके पिछले भाग 
में मानो एक दद-भरा गोला पड़ा है-एसा माल स होना। माथा बहुत बड़ा 
मालम होता है। मानो चारों ओर फैलता जाता है ( आजे ण्ट-नाई, आनि 
बोवि, नक्स-मस )। खाँसनेपर माथेमें तेज ददे हो जाता है । माथा बहुत भारो 
माल म होता है ओर दाहिने पार्ख में ुलका पड़ता है (बाई ओर टुलका 
पड़ना = नक्स मस ) । | 
आंख ।- -्रस्पष्ट ट्रष्टि,--मानो आँ खने सामने मेघका एक टुकड़। फेला 
हुआ हैं ( साइक्क, प्रम) -रोशतो देखत। है परन्तु कोई दूसरो चोज नहीं 
देख पाता,--पर दर्द पैदा होनेक्े पहले ऐसो हो अवस्था होतो है ( केलिःबाड) 
सोरिन )। रोशनोका सहत.न होना,-दोयेको रोशनी तक सहन नहीं होतो । 
अन्ये रेसे पहले पहल रोशनोमें जानेपर थोड़ी देरके लिये आंखमें बहुत दद 


होता: है; रोशनो न दिखाई देनेके वास्ते आँख बन्द करनेपर आँखे गोलेके | 


ऊपर ऐसा दद होता है. मानो पलक आँखके गोलेको दबा रहो है। आँख बन्द 
` करनेपर ऐसा माल म होता है मानो एक फीतेसे दोनों आंखे दब रहो हैं। 
दोनों आँखोंकी ऊपरो पलकोंमें बहुत भार माल म होता है (कार्टर कोलोफिल, 
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जेलसि ग्रेफ, सिपि), दिनभर बहुत आँघ्राई माल सम होतो है। सरमे द्द्‌, 
--बाई भों और शंखदेश या कनपट्रीमें बहुत अधिक,-यह दद आँखजे भोतर 
चला जाता है और बहुत अधिक आँसू बहते हैं। सरमें दद पेदा होनेके 
पहले आँखसे दिखाई न देना, कच्छ,-विषसे दूषित धातुका परिचायक हैं और 
इस ठङ्गका सर दद बहुत हो दुरारोग्य होता है ( वेलि-बाई- सोरिनम, लकः 
डिफ्लो प्रश्रति २।४के अलावा इसको और कोई दवा नहीं 


मख-मण्डल, मख-विवर, और गनैक्षे भोतर |--र्वत व्यतित 
तरह रक्तहोन उजला चेहरा। चेहरा, गला, बाह और देह चमकोलो और 
लाल गुलाबके फुलको 'तरहको रङ्गवालो। ललाट और मुखसण्डलपर दान 
निकलते हैं ( अनियमित रजके साथ )। सुख विवर बहत झरूखा; सुखे 
निकलो हुई हवा बहुत हो बदबूदार होतो है। सुख-विवर लसदार और फेन 
: भरा, विशेषकर बातचौत करनेके समय । वाथु-गोला-एसा माल मस होता है, 
मानो एक बड़ा गोला पाकस्थलोसे उठकर गलेमें रुका हुआ है और श्वासरोध 
होनेका उपक्रम हो जाता है ( ऐसाफिट, कोना, इग्ने, लाई, मेग-स्मूय, मस्कस, 
नक्स-सस, प्लेट, प्रम, पलस, सिपि, वेलो )। गलेमें जखमस,--निगलनैके 
समय दद बढ्ता हुप्रा मालम होना ( आाजे ण्ट, अरम ; कैल्क ; निगलनिके 
समय घटना=क्ैलि-बाई ) । | 


पाक्स्यलो ।--सम्म र अरुचि। बार-बार बहुत ज्यादा परिमाणं 
पानो पोनेकी आकांक्षा। मांस खानेवालोंको दूध पोते हो मिचलोके साथ सए 
दद पेद। हो जाना । खट्टे डकार | मिचलो,-सवेरे। दिनके समय, या सख्याकै 
समय अधलेटो अवस्थामै इधर-उधर घूमते रहनेपर या सवेरे सोकर उठनेपर | 
प्राणान्तक मिचलो, इसपर भो वमन न कर सकनेक्े कारण रोगो गों-गों किया 
करता है, चिल्लाता है, बहुत यन्त्रण! और वेचेमो प्रकट करता है और उदे 
जाड़ा मालम हुआ करता है; उसके शरोरकी त्वचा बहुत गर्म पर नाडी 
स्वाभाविक अवस्थामें रहतो है। उसे प्राणान्तक आंघाई आतो है, शरोर हिलाने 
या शय्यापर उठ-बेठनेसे बढ़ जातो है ( कोचलियार, जिङ्क)। वमन, ( पहले 
अम्ल मिलो अजोण खाई हुई चोजें, इसके बाद कड़वा पानो और अन्तमें भूरे 
रङ्गका जमा इग्रा पदार्थ, जो पानोमें गिरकर ट्‌.कड़े-ट कड़े हो जाता है, और 
काफो 'घोले पानोकी तरह दिखाई, देता है; वमित पदार्थ, गन्धक्षो न, तिक्त रादि 


जा 
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पाकाशयमें वाथु-सञ्चय और खट्टापन पेटा होनेक्रा लक्षण। उदरके ऊपशे 


प्रदेशमे बहुत वायु इकट्ठा होनेको वजहसे श्वास-कछृच्छुता, बहुत कष्टसे श्वाघ- 
प्रश्वास हुआ करता है । 


अंदादि |---बहुत दद और स्पश असहिष्णुता । नाभि-प्रदेशमें भया- 
नक्र दद, इथे साथहो सरमें दद, उदरमें एक भारो पत्थर दबाया इुआ है-- 
एसा भार मालम होता है और इसो वजहसे चलनेके समय बहुत थकावट 
मालम होतो 


सल्न्ब्र और मल ।--खभावतः हो रोगीका मल बहुत कड़ा रहता 
है; ओर यह कियत बहुत देरतक स्यायो रहनेपर रोगोको बत जाड़ा मालम 
हुआ करता है, किसो तरहभो जाड़ा दूर नहीं होता। बहुत दिनॉके पुराने 
वभनके साथ सर-दद और कजिय्रत,-महा तैज़स्कर बिरेचक प्रयोगसे भो 
कोई लाभ नहीं होता ; व्रथाका वेग अर्थात पाखाना लगता हैं, पर होता नहीं 
है ( ऐनाक, नक्स ) ; मल सूखा और कड़ा (ब्राड, सल्फ़ ); बहुत वेग दिये 
बिना बाहर नहीं निकलता, मलद्दार फट जाता हैं, रोगो चिल्लाता या रोता हैं 
अर बहुत ज्यादा परिमाणमें ( फटे इए मलद्दारसे ) खून निकलता है। बहुत 
तेज और वमनके साथ सर-दंद, इसके साथहो लगातार दुदंमनोय मलका कड़ा- 
पन ; बार बार विरेचक औषधि या वस्ति-क्रिया ( पिचकारो लेना ) के बिना 
पाखाना नहीं होता, शरोर हिलाने या उठकर सोधे होकर बैठनेपर बढ़ना 
( ब्राईके साथ तुलनोय ) रोगो हमेशा मानो शोतात्त रहता है, शरोर संचा- 
लन या उठकर सोधे होकर बेठनेपर ( ब्राईके साथ तुलनोय) रोगोको हमेशा 
जाड़ा लगा करता है, बाहरो उत्तापसे शोतको शान्ति नहीं होतो । 


पेशाब |---बार बार बहुत ज्यादा परिमाणमें फीका पेशाब निकलता 
है। सूत्रग्रन्वि-प्रदेशमं लगातार दद, दर्द दोनों मसानोंसे ( किड्नी) कटि होकर 


राह बनाकर सूत्रस्थलोके दोनों पाश में और त्रिकास्थि प्रदेशसे दोनों नितम्बक्रो . 


राहसे उरुके पोळे चला जाता है; दद जलन पेदा करनेवाला; सोये या 
बैठे--किसो अवस्थामें भो नहीं घटता,--बल्कि सोनेसे बढ़ जाता है। बहुमूत्र 
रोगमें बार बार बहत ज्यादा परिमाणमें फोका पेशाब होता है, ज्वालामयो प्यास 
अर दिनों दिन बहुत शोण होता जाता हैं ( सिलि-येम्बोल ) । पेशाब बू द्‌ 


बू'द निकलता है या निकलनेके समय ऐसा मालूम होता है कि सूत्रनालो | 
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१२४० मैषज-लक्षणं-संग्रह । 


के भोतरसे गम पानो निकल रहा हैं। शय्यामें अनजानमें पेशाब होना 
(सिपि )। 


स्तो-जननेन्ट्रिय । --डिस्बाधार-प्रदेशमें दबाव मालम होना और 


नोचेको ओर आकषण ; तलपेटपर हाथत्रा दबाव असह्य मालम होता हैं; 
आत्तेब -स्त्रावके समय तलपेटमें बहुत दद ,-सोने, बैठने वगैरह किसो भो अव- 


स्थामें आराम नहों मातम होता; अब्भ्रान्च प्रदेशमे विषम प्रदाह, भयानक 
यन्त्रणा, सूजन, स्पशं सहन नहीं होना, मलका कड़ापन, कलितत और प्रचण्ड 
वमन-अ्रन्धान्तपुच्छके प्रदाइ रोगमें ( लके, प्रम) । आत्त वस्ताव एक सप्ताह 
विलम्ब होनेको वजहसे सरमें अधिक रक्त-संचय होना, दोनों हाथ ठण्डे, मिचलो 
अर सरस चक्कर आना या स्त्राव आरम्भ होनेपर कमरमें दद, थोड़ा रजःस्राव 
और बाए' डिस्बाधारके स्थानपर भार और खोंचन मालुम होना ; ठण्डे पानोमें 
हाथ डुबानेको वजहसे एकाएक रजोलोप ( कोना ) और सारे शरोरमें दद, 
विशेषकर माधेमं ( दोनों पेरमें ठण्डा पानो लगनेसे पेदा,हुआ रजोलोप = एकोन- 
फेरम ; परस, -ठण्डे पानोमें खड़े होनेके कारण = कैल्‍्के ) | अनियमित आत्त व 
स्त्राव,-स्त्राव बहुत सामान्य और पोले रङ्गका । गभावस्यामें सवेरेके वक्तं वमन 
( ऐसिङ-लेक, सोरिन ), नींद खुलनेपर पाऊस्थलोमें बहुत अस्वाच्छन््य मालूम 
होता है। शय्यासे उठनेपर सु'इमें पानो भर आना । मु'हमें पानो भर आया 
करता है ; कलियत। दोनों स्तन क्रमसे छोटे होते जाते हैं ( कोना, आयोड 
नक्स-मस )। एक गिलास दूध पोनेपर तुरन्त हो रजःस्त्राव होना रुक जाता 
है और जबतक फिर ऋतुका समय नहीं आ जाता, उतने दिनतक बन्द रहता 


है । स्तनका दूध गायब हो जाना ( चोबोस घण्ठ में रुका इुआ स्तनका दूध 
फिरसे पेटा कर देता है। ) 


पूवासयंव । --उदरके ऊपरो प्रदेशमे आध्मान वायुको वजहसे बहुत 
अधिक शास-कछच्छुता पेदा हो जातो है,-मानो श्वासरोध हो जाना चाइता 
हो । वत्तस्थलमें दबाव मालम होना, इसके साथ हो स्पशं सहन नहीं होता, 
दोनों हो फेफड़ोंके शिखरदेशमें चय रोगवालो झे झ-गुटी पैदा और संचित हो 
जातो है। ख़ास-कच्छरताके साथ हृद-प्रदेशमें दबाव मालूम होना और रोगो 
मनमें स्थिर विश्वास ऐदा करता है, कि चौबीस घण्टेमें उसकी रत्य 
अनिवायं हैं ( ऐकोन, एपिस, लेकेसिस ) । द्वतृपिण्डकै शिखर-दे में तेज F 
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मानो एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्ततक हत्पिण्ड छुररोंसे काटा जा रहा है। मुखम- 
ण्डल और गदनके बाएँ पाश्व में उत्ताप पेदा हो जानेके साथ कलेजा धड़कना। 

सार्वाङ्गिक ।--श्रनिट्टाको वजहसे बहुत बेचेनो और बहुत दिनॉतक 
रोग भोगा करता है (एसिड-नाई, काकु) । रोगिनो किसो तरह परिश्रम करे या 
न करे हमेशा बहुत थकावट और बहुत सुस्तो मालूम होतो है; चलनेपर बहुत 
थक्गन मालूम होतो है; बहुत जाडा मालम्र होना,-शरोर ढक्रा रहनेपर भो 
रोगिनोको हमेशा ऐसा मालम होता है, मानो उसके शरोरमें ठण्डो इवा लग 
रहो है; मानो उसको शय्याके वस्त्र सब तर हो रहे हैं। हत्‌पिण्डके यान्बिक | 
रोगके कारण शोथ, पुरानो यक्कत-विक्कतिके कारण पेदा हुए रोगादिका शोथ 
लालास्ूत्रमे' परिणत हो जाता है या बहुत दिनोंतक़् सविराप्र ज्वर भोगनेके 
बाद शोध और अन्यान्य रोगके कारण पैदा इए सब तरहक शोथ रोगको यह 
सबसे बढ़िया दवा है। शरोरका मोटापन; यक्कत, द्वट्पिण्ड वगेरहमें चर्बो 
बढ़ जाना। दोनों बाह ऊपर उठानेपर बेहोश हो जानेका उपक्रम । 

वद्धि |--घवेरे ; ८ दिनका अन्तर देकर ( आविर्भाव होना ) ; सर्यो 
दयके समय और मध्यान्हमें, ठण्डे पानोमें हाथ ड़बानेपर ; बाइरो उत्ताप लगने 
पर ; सोनेपर । 

घटना । दबाने, शशेर हिलानेपर, चलने और बेठनेके समय। 
कसकर वाँधनेपर और स्थिर होकर रहनेपर । 

सम्बन्ध । सदृश ।--एऐसिड-ले क, लेक-केनाइन, आयोड, कक, 
काक्य , कोना, डिजि, नक्स-मस, नेद्र-सूय, सेकारम-ले क । [ 

तलनोय _ ( बइुमूत्र, सर-दर्द; कनियत; हतृपिण्ड ); 
ककुलस ( आत्त वसे पेदा हुए वमनके साथ सर-दर्द ); केक्स ( दुत्पिण्ड ) ; 
नक्स-मस ( माथा भारो ) इत्यादि । ; 


शक्ति ।---& 3 दशमिकसे १००० शततमिक क्रम । 
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लेसरटा । 
(LAOERTA ) 
टूसरा नाम ।--लैसरटा-एपिलिस । हरा साँप । 
प्रस्तुत-प्रक्रियां |--इस सम्प,्ण जोवसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--चमांड्रेद, जोभके नोचे छालेकी 
तरह उड्ड द, निगलनेमें तकलोफ, सुँइमे' छालोंकी तरह उड्र द, निगलनेमे कष्ट, 
सु हमे बहुत अधिक लार संचय होना, मिचलो, उदरमे भार मालूम होना, 
मानसिक शक्तिको तोच्शता प्रति लक्षणोंमे' लाभदायक है। 
सभ्बन्ध ।--तुलनी य ।--एस्मफ्रियोस्बिना, हेलोडमा । 
दोषप्न । _ विनिगर। 


शक्ति ।-- निम्न-शक्ति । 


लेकेसिस । 
५४० ( LAOHESIS ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--दक्तिण अमेरिकाके सुरकुकू नामक एक प्रकारके 
सपे विशेषसे विचुण और तरल क्रम तैयार होता है। १८२८ ईस्वोको २८ वीं 
जुलाईको डा० हेरिङ्गने इसको परोच्ता को और तैयार किया । 


लक्षण अनुसार प्रयोग । -- नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 


'भ्रण्डलालमिला पेशाब ; मदात्यय ; चोण दृष्टि; धमनोका अर्बुद; स'न्यास; 


उपाङ्क-प्रदाइ ( एपेण्डिसाइटिस ); दमा ; शय्याका जखम; ब्रण ; बाघो; 


अ्रश्धान्त्रका प्रदाइ ; दूषित फोड़ा ( काबेङ्कल ) ; निस्पन्द-वायु ( कं टेलेप्सि ), 
 -उपद्‌ंश; वयःसन्धिकालकी बोमारो; जाड़ेके दिनोंके फोडे; खाँसो; नोलिमा 


` तेग; उपभिल्लौ प्रदाह ( डिफ थौरिया ); शोध; अजोर्ण ; कानका बचुपाद रोग; 
कानमे आवाज होना या कण नाद्‌; साब्रिपातिक ज्वर ; खगो ; विसप ; आँखको 2 
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बोमारियाँ ; आँखसे रत्ता-स्त्राव ; मूर्च्छा; आँख नासुर ; पेट फलना; पित्त- 
पथरो ; सड़नेवाला जखम ; मसूढ़ से रत्त-स्त्राव ; रतासत्राव; अर्श; सर-दर्द,; "भि 
बोमारो ; छातोमें जलन ; अडाङ्ग पक्षाघात ; आँत उतरना इत्पिण्डकी ( 9:- 
प) ; समुहका दादको तरह उद्भे द; खर-भङ्ग , जलातङ्क रोग; सूच्छी वायु; 
चोट; सविराम ज्वर ; कामला ; प्रसवका ददे ; खरनालोका प्रदाह और आत्तिप ; 
कुष्ट, यल्लतको बोमारो ; खसड़ा ; पारेका विकार; मानसिक विकार ; सु'इका 
जखम; कारण सूल; कामोन्माद; कण -खाव ( कानसे पोव निकलना); 
डिस्बाधारका प्रदाह; पक्षाघात ; उलटो चमड़ी ; लाल आभा लिये प्रसोना; 
गर्भावस्थामें सफेद रंगको सजन; प्लेग या महामारो ; फेफड़ेका प्रदाह ; सूतिका 
ज्वर और सृतिक।क्षेप ; रक्तका विषेला हो जाना; आरक्त-ज्वर ; घूस्त्र-रोग ; 
ग्यश्नतो ; शोताद ; चेचक ; काँटा गड़ना ; मूत्रक्च्छ ता ;उपद'श ; कर्‍्ठनालोको 
बोमारियाँ ; चोटको वजइसे बोखार ; अबुद; जखम; शिराका फलना ; 
सरमें चक्कर आना ; अनुकल्प रज: ; मसा ; आङ्ग,लहाड़ा ; ताजे जखम इत्यादि | 
उपयोगिता और आभास ।--डा० एलेन कहते हैं -विषन्न प्रकति- 
बाले, उद्यम्न-होन, आलसो, दुबल शरोरवाले व्यक्तियोंको बोमारोमें यह अधिक 
उपयोगो है। रक्तमे साथ सड़े हए पदार्योके मिलनेकी वजहसे वोमारियाँ, सुस्त 
करनेवाला! बोखार आदि, उपभिल्लो प्रदाह रोग, धस्त्र-रोग, दुल चणवाला 
आरक्त ज्वर वगैरह जिन सब रोगोंमें रोगोको उठनेको शक्ति बहुत जल्दो जल्द 
घटतो जाती है और वह सुस्त हो जाता है तथा शरोरका खून घटता या बिग: 
इता जाता है, उन सभी रोगोंमें लेकेसिस परम उपञ्चारक शक्ति दिखाया करता 
है | जिन स्त्रियोंको वयःसन्धिके समय रजोरोध हो गय। हैं और जिन्हे कोई खाभा- 
विक स्त्राव आदि रुक जानेको वजहसे नांना प्रकारको बोमारियाँ भोगमो पड़तो 
हैं, उनके लिये भो यह बहुत लाभदायक है। पुराने गलेके जखम रोगमे, गाढ़े 
ग़ोंदकी तरह झा गलेमें रुका रहता है इस अवस्थामै लेकेसिसके प्रयोगसे 
बहुत लाभ होता है। इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण ये हैं: (१) नोंद 
खुलनेपर लक्षणोंका बढ़ना। (२) जोभ बाहर निकालनेपर काँपा कस्तो है 
और दाँत या ऑंठके पोछे अड़ जाती है। (३) वयःसन्धि अबस्यासे पहुचो 
हुई स्ब्रियोंको रह-रहकर उत्ताप पैदा छो जाता है। (४ ) शरोरके नवद्दारोंमेसे 
किसो भो दारसे काला, बिगड़ा इ खूनका स्राव ( ५ ) विकार, “रोगी बुद्‌" रोगो बुद्‌ 
बुदाकर बंका करता है नोंदसे जागनेके समय प्रलाप बढ़ जाता है; बहुत हो 
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सन्दिग्ध चित्त-अपने आत्मीय बन्धुका भी सन्देह करता है। ( ६ ) कण्ठनालो 
और उदरके ऊपर किसी तरहका दबाव सहन नहीं होता; कण्ठनालो छूते हो 
रोगो बेचेन हो पड़ता है। (७) प्रतिवर्ष बसन्त या हेमन्त ऋतुमें रोग 
आदिका दुबारा पैदा हो जाना। (८) शरोरके बाये' पाश में लक्षण आदिको 
अधिकता, या बाएं पासे दाहिने पाख में चले जानेका लक्षण। (९) 
जलोय पदाथे निगलनेपर वह नाकके छेदसे बाहर निकल पड़ता है। (१०) 
बाई ओरका सर-दर्द,-दद माथेके भोतरो प्रदेशतक मालूम होता है। ( ११) 
ऐसा मालुम होता, कि गलेमें एक गोला अड़ा हुआ है, निगलनेके समय वह 
इट जाता है, कुछ देर बाद फिर अपने स्थानपर आ जाता है। ( १२) बार-बार 
चू'ट लेने या कुछ निगलनेको इच्छा-निगलनेके समय कानमें तेज दर्द सालूम 
होना। (१३) कण्ठके भोतर सूजन, घोर लालो, जगह-जगह गले हुए 
जखमसे भरा ; गर्म पानोय पोनेपर दद॑ अधिक मालूम होना । कण्ठके भोतरको 
अवस्था देखकर रोग जितना कड़ा मालस होता है, रोगोको शारीरिक सुस्तो 
उससे कहीं अधिक हुआ करतो है। ( १४) कज्ियत,-मल मैड़के मलको 
तरह, छोटो-छोटो गांठ-भरा; मलद्दारावरोधिनो पेशोके संकोचनकी वजहसे 
बहुत तकलोफसे पाखाना होता है। उदरामय,-मल बहुत बदबूदार और 
देखनेपर घासकी राखके गोलेकी तरह मालूम होता है। (१५) मलद्दारमें 
हमेशा संकोचन मालूम होता है और घक-धक किया करता है। (१६) 
प्रद्रका स्त्राव बहुत ज्यादा, तेज और खुजलाइट पेदा करनेवाला; कपड़े 
आदिमें लगनेपर इरे रङ्गका दाग पड़ता है और सुखनेपर कड़-कड़ करता है। 
( १७) ग्रन्थिका बढ़ना ; तेज और अस्त्रके आघातको तरह दद-भरा अबु द, 
छुनेपर जलन हुआ करतो है। (१८) स्तन-प्रदाह रोगमें त्वचा कालो आभा 
लिये और उसपर गोल-गोल दाग पड़ता है । (१८ ) चर्माङ्ग द धोरे-धोरे निक- 
लता है और क्रमसे नोला या काले रङ्गका हो जाता है। (२०) पुराने 
जखमके चिन्ह सब लाल, दर्द-भरे रहते हैं और फट जानेके कारण उनसे खन 
निकला करता है। इन बोस लक्षणोंमें-( १) नींदके बाद बढ़ना, (२) 
शरोरको त्वचामें बहुत अधिक स्पशं कातरता ; संकोचन और स्पशं असह्य मालम 
होता हैं; (३) लक्षण आदिका बाई' ओर पैदा होना या बाई' ओरसे दाहिनो 
ओर चले जाना ( ४ ) नियमित या प्रत्याशित स्त्राव आदिके आरग्भमें लक्षण 
आदिका घटना ( जैसे, नाकसे सेमा आरम्भ होते छो सरदीका सर-ददे आराम 
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होना; आत्तंव-स्त्राव आरम्भ होते हो डिम्बाधार या जरायु प्रदेशका दर्द शान्त 
हो जाना इत्यादि | ये चार इसके सर्वश्रेष्ठ प्रततिगत लक्षण हैं ; जिस किसो भो 
अवस्थामें ये चार या इनसे अधिक्र लक्षण मौज़द रहे, वहां लेकेसिससे 
विशेष लाभ होनेकी सम्भावना बनो रहतो है । | 


लक्षणावलो । 


सन |---चहत दिनोंतक स्थायो शोक, दुःख, भय, विरक्ति, सतोत्व या 
सत्यतामें सन्दे इ और अप्रतिदत्त प्रणय आदिसे पेदा हुई बोमारियाँ (ऐसिड-फास, 
अरम; इग्ने ); उत्तेजना-प्रवण चित्त, बड़ी प्रसन्नता, अप्रक्वत विषयोँका 
प्रक्तको तरह मालूम होना ; बकवादी ( ऐगार, कोकेइन, क्रोटे, हायो, ओोपि; 
पेरिस, ऐक्हिया, पाइरोज, स्ट्रैमोन, थिरिड ); लगातार बकता है, एक बात 
कहता कहता हूलरो बात कहने लगता है, एक कहानो खतम होते न होते 
दूसरो आरम्भ कर देता है ( स्ट्रेमोत ) । सबेरै बहुत दुःखित भाव; संसारके 
साथ किसो तरहका सम्पर्क रखनेसे नाराज रहता है। वेचेन और अखाच्छ- 
न्ययुक्त ; किसो काम काजमें मन नहीं लगा सकता; हमेशा जगह बदलते 
रहना पसन्द दारता है। रातमें अकातर भावसे जितनी इच्छा करता है, उतना 
मानसिक परिश्रम करता है, थकता नहीं है। धर्मोत्माद। रोगोको ऐसा 
विश्वास होता है कि किसो अमानुषिक या देव-शक्ति सम्पन्न मनुष्य द्वारा 
( ऐनाक ) वह परिचालित हो रहा है। तीच्णब्रुदि, बहुत अधिक अध्ययनको 
वजहसे एकाग्र उन्माद । बहुत अधिक रात्रि जागरण; किसी तरह स्त्राव या 
रक्तक्षय और बहुत अध्ययन करनेके कारण प्रलाप। रोगो मनमें सोचता है, 
कि उसको रूत्यु हो गयो है और उसके रिश्ते दार सब उसकी अन्त्येष्टि कर- 
नेको तेयारो कर रहे हैं। स्मरण शक्तिको कमजोरो,-लिखनेके समय बहुत 
तरहका भ्रम होता है; काल त्रम ( कैनाब-इण्डि, इले प्स); रातके समय 
प्रलाप-बुदबुदाकर बका करता है, हमेशा निद्रालु; आरक्तिम स॒खमण्डल, धीरे 
धीरे बड़े कष्टसे बोलो निकलती है ; निचला इनु भूल पड़ता है। बहुत विषाद- 
युक्त चित्त, मनमें किसो बातका सुख अनुभव नहीं करता; सबेरे नोंद खुलने 
पर बढ़ना ; निमेल वायु सेवनसे विषन्न भाव दूर करनेकी आशामें -घरसे बाहर 
निकल जाता है। हमेशा ऐसो आशंका करता है कि उसकी सत्य, बहुत 
पास है। . अपने रोगके सम्बन्धमें बहुत अधिक चिन्ता, चिन्ताका निरानन्द भाव 
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( ऐसिड-नाई, पढ, सिपि), सब विषगरॉमें मन्द भावहो ग्रहण... करता 
है; उसे विश्वास रहता है कि उसके अपने आदमो भो उससे छणा करते हैं, 
सब विषयोंमें उससे शत्र ता करते हैं। सोनेसे डर भालूम होता है; विष दिये 
जानेको आशङ्का ( हायो, रास )। आलस्य-शारोरिक या मानसिक, किसो 
तरहका परिश्रम हो नहीं करना चाहता ( ऐसिड-नाई, कोना, फास, इयुपस, 
ऐसिड-कार्बोल, एलो ) । 
सस्तक ।--सर्थोत्तापसे रोगो बहुत शिथिलाङ्ग, सुस्त और चोण हो 
पड़ता है । धुप लगनेषे केवल सर-ददं हो नहीं पैदा हो जाता बल्कि समूचो देह 
शिथिल और अवसन्न हो पड़तो है ( ऐण्टि-क्र ड, जेल सि, ग्लोन, नेट्र-काबे 
नद्र-मूय, बेल, केम्फो, थिरिड ) ; सरमें चक्र आना--खासकर सवेरे नोंद खुलने 
पर (-ऐसिड कार्बोल ; केस्टोर-युक, हिप, कैलि-काब, ग्रेफ, फास); टकटको 
लगाकर एक ओर देखते रहनेपर ( कास्टि ) , सख्यके समय सोनेपर ( ग्रेफा, 
कैलि-कावे, फास, ऐसिड-नाई ), वायु सेवनाथ घरे बाहर जानेपर ( कैलि-कार्व 
क्रियो ) और हाथ उठानेपर ( बैराई, सरमें चक्कर आना )। मुच्छो झा जानेका 
उपक्रम, मलिन सुखसण्डल, मिचलो, वमन, सरमें रक्त सञ्चय होना, नाकसे 
खनका स्त्राव और अंग प्रत्यङ्गोंको शिधिलता। झराबिधोंमें अधिक रक्तसञ्चय 
होनेके कारण सर-ददे, इसके साथहो विसर्पे हो जाना और संव्यास रोग होनेका 
लक्षण । संन्यास रोगके आवेश या प्रकोपमें चेहरा म्ब्ान हो जाता है, हाथ 
प्रेर खोंचा और पटका करता है, और मस्तिष्कन्ने भोतर रक्त बहता है। माधे 
को ओर खुनका दौड़ जाना, शराब पोने बाद, मानसिक आवेगको अधिकतासे 
और अनियमित-या रके हुए रजःस्त्रावके कारण जिन सब स्त्रियॉको रजो- 
रोध हो जाता है, उनको बोमारो ; बाएँ पाश्वं पर संन्यासका आक्रमण। ब्रह्मः 
तालुमें भार और दवानेको तरह मालम होना ( ऐलो, कल्के, ग्लोन, फेले न) 
सौर सरके पिछले भागमें मानो सोसा भरा हुग्रा है ऐसा भार माल म होता 
{ ओपि ), विशेषकर नोंद खुसनेपर,-सरमें चक्कर अनेको वज इसे सबेरे तकिः 
येसे माथा नहीं उठा सकता ( प्रत्येक कदमपर ऐसा मालम होता है सानो 
माधथेक्रे पिछले भागमे एक भारो चोज दवाई इई है बेल )। मस्तिष्कावरणो- 
प्रदाइ,-माथेमें तेज ददको वजहसे रोगो चिल्ला उठता है, जोभ काँटोंसे भरो 
मराल म होतो है, साथा हिलाया करता है और तकियेमें बार बार गड़ाया करता 
है ( एपिस, हेलिबो, पोड़ो ) ; इस रोगको -प्रथमावस्यामें रोगो निद्रालु हो पड़ता 


~ 
~ 
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है, पर उसे नींद नहीं आतो ; उसको देह और ह्ृत्पिण्डमें स्पन्दन हुआ करता 
है; इसके थोड़ी हो देर बाद मोह पैदा हो जाता है ; रोगी बेहोश या आच्छन्न 


'होपड़ता है और उसे सहजमें हो जगाया नहीं जा सकता ( किसो तरहकऊा चर्मी- 


डद, आरक्त ज्वरको खुजलो या विसर्पे दाने भरपूर न निकलनैपर या एकाएक 
गायब हो जाने या बेठ जानेपर लेकेसिससे विशेष लाभ होता है)। पोले 
रङ्गका चेहरा और तमतमाये हुए गालोंके साथ माथेमें प्रचण्ड दर्द, सर्दीकों 
वजहसे सर दर्द या सर्दी आरम्भ होनेके पहले सरमें दर्द, नाकसे सर्दीका स्राव 
आरम्भ हो जानेपर घटना । सरमें ददे, -शंबदेश या कनपटोमें दवाने या फाड़ने 
को तरह दर्द; शरोर हिलाने, दबाने अथवा सर फुकानेपर, सोने बाद या नींदके 
बाद बढ़ना; नोंद खुल जानेपर यन्त्र ण डिश भयते रोगिनो सो नहों सकती । 
छेदनेकी तरह सर-दर्द--मानो माथैज्े दाहिने पाश्व का कुछ अंश काटे डालता 
है; उठनेपर या सोढ़ो चढ़नेपर बढ़ना ; गर्मी लगने और डकार आनेपर घटना । 
गर्भावस्थामें केश झइ जाते हैं (प्रसत्रके बाद के तक ),-धपमें जाना नहीं चाहता । 

आँख |---अआँखका सफेद अ'श पोला हो जाना। फेफड़ा या हत्पिण्ड 
के रोगके साथ कोण दृष्टि । संन्यास रोगको वजहसे आँखके चित्रपत्र ( Retina) 
का प्रदाह ( चेलिडो, फास )। कण्ठनालो दबानेपर ऐसा मालूम होता है 
मानो दोनों आँखोंके गोले बाहर निकल पडेंगे। आँखके भोतर अपरो अंशमें 
तेज दद । आँखे भीतर खूनका स्त्राव। आँख सूखो ; ऐसा मालम होता 
है मानो घलधे भरो इई है; श्रांख॑पे ठण्डे आँसप्रोंका स्राव । आलोकोतङ्क ओर 
रोशनोमें आँखको बोमारो पेदा हो जातो है। आँखमें ददं मानो ऐसा मालूम 
होता है, कि चक्षगोलक गह्नरसे बाहर निक्रन पड़ेगा; आँख हिलानेसे हंबि। 
ऐसा मालम होता है मानो चल्षुगह्दरकी अपेक्षा चक्षगोलक बहुत बड़ा हैं यां 
चक्षुगह्वर बहुत छोटा हो गथा है। चोण-दृष्टि ओर पालको चोज देखेको गति 
का गायब हो जाना; तिमिर-दृष्टि, मानो घू'घटके भोतएसे देख रहा है (कास्ट 
क्रोक, आयोड, लोरो, लिथि, नेद्र-मूय, पेट्रोल, फास, रास; खेम, सल्फ )। 
आँखके सामने गको चिनगारियाँ दिखाई देना (बेल, कैल्को "फल्‌, ग्लोन,साइलि, 
स्पाई, साइकल ), या चारों ओर अ।गको लपेट दिखाई देतो है ! कारवो बेज; 
क्रोटेल ) ; दोयेकी रोशनोके चारों ओर नोला घेरा दिखाई देता है। कभो 
कभो ऐसा मालम होता है मानो सरके पिछले भागसे आँखतक एक सता 
कसकर अड़ा हुआ है ( पेरिस )। हं 
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 स्नायु-शूल, बाई ओरका (बेल, डालका ),-प्रकोपके पहले मुखमण्डलमें 
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कान ।--शब्द सहन नहीं कर सकता, कानमें तेज जल-प्रवाहको तरह 
सों सों आवाज होतो है ( जेल्स, हाथो, लाई ), या सेघको गरज जेसो आवाज 
आतो है ( केल्क, ग्रेफ )। खवण-शक्तिका घटना; कानके भोतर सुखापन; 
कान और दोनों गालोंमें ( बाई ओरके ) स्परश-ज्ञान नहों रहता, कानमें बहुत 
कड़ा मेल पैदा हो जाता है, उजला और बहुत थोड़ा रहता है। गलेमें जखम 
के साथ कानमे ददे। युगास्थिसे कानके भोतर तक छेदनेको तरह ददे। कान- 
के पोछेको त्वचा क्षय हो जातो है और फटे घाव रहते हैं । 


नाक ।--नाकसे खुनका स्त्राव-खूनका रंग काला ( क्रोक, क्रियो 
एसिड-नाई ) ; रजोरोध ( ब्रा ), या मोह-ज्वराधिकारमें सवेरे नासे छींक 
आने बाद उससे खुन जाना ( सवेरे-एमोन-काब, ब्राई, क्रियो, ऐसिड-नाई )। 
सर्दीकी वजहसे सर दद,-सर्दी होनेके पहले सरमें दद हुआ करता है, सेमा 
स्त्राव आरम्भ होनेपर घट जाता है; स्त्राव पानोको तरह, नाके रन्भ्रका 
मुह लाल और ऊपरो ऑठपर फुन्सियाँ हो जातो हैं। रब्प्रके भीतरवालो 
से भिक भिल्लो फूल जातो है और बार बार छींक आया करतो है। नाकके 
चारों ओर छोटे छोटे रस-भरे दाने निकलते हैं। नाकका बाहरो भाग लाल; 
दोनों छेद पपड़ियोंसे भरे और उनसे रस-मिला पोव निकला करता है-पारा 
और उपदंशसे पेदा हुआ दोष और शराबियोंकी बोमारो । 
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सखमण्डल ।--शराबियोंके चे्रेपर रह-रहकर उत्ताप पेदा हो जाता _ 

'है। मोहके साथ तकलोफ बतानेवाला मुखमण्डल । सविराम ज्वर या पेटको 
बोमारोमें चेहरा नोलो आभा लिये धुमेला या भूरा। विक्कत सुख-भङ्गो । मुच्छ 
रोगमें चेहरा मलिन या रक्त-शून्य । देखनेमें पोला दिखाई देता है और दोनों 
गाल सिन्दूर लगनेको तरह लाल या हलको लाल रंगको शिराये' सब त्वंचाके 
नोचे दिखाई देतो हैं | सुइको उपदंशज विक्कति ( उपदंशके कारण चेहरा बिगड़ 
जाना )। चेहरा ऐसा लाल मानो रोगीको संन्यास रोग हो गया हो; सरमें 
दद और हाथ-पेर आदि तथा पाकाशय वगेरहमें दद के कारण चेहरा फला हुआ 
और लाल दिखाई देता है। चेहरेका विसप,--मानो माथेमें कोई इथोड़ोसे 
आघात कर रहा दै दस तरहका सर-दद ; सब उड्ग दॉमें बहुत जलन होतो 

है, और बइुत खुजलाते हैं,--दिनमें सोने बाद थेबढ़ जाते हैं। आँखका _ 
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गरमी पैदा हो जाना और प्रकोपके बाद उदरमें अवसाद मालूम होना। तन्द्रा 
या मोह रोगमें निचला इनु भूल पड़ता है ( आनि, आस, हेलिवो, ब्राई, 
ओपि, ट्रेमो, जिङ्क ); सन्यास रोगहें ( नङ्ग-वोम, ओपि,--मस्तिष्क 
प्रदाहमें = हेलिवो, यान्ति ज्वराधिकारमें = आस , बेपटि, कार्बो-वे, हायो, 
लाई, ऐसिड-सूत्र, ओणि, वेरेट-विर, जिङ्कम) । निचले ओठमें मानो चोट 
लगकर या मधुमक्खोके काटनेको वजहसे सूजन पेदा हो गयो है, ऐसा मोलम 
होना! दोनों ओंठ सूखे, फटो हुई त्वचा और उससे खुन बहना | 
मख-विवर |--ज्ोई चोज काटनेपर, सोनेपर और पारिकेअपव्यव- 
हारको वजइसे कोड लगे दाँतमें दद । क्षय-प्राप्त या वासनाक्रान्त दाँतसे 
चिघड़ उखड़कर वह ध्व'स हो जाता है ( केडके-आ्टि, केख्के-फल्‌, केलके-फास, 
इयुफोब, ऐसिड-फलू, प्म, स्टफ, थूजा)। दोनों मसूढ़े नोलो आभा लिये 
( क्रियो, ञस्त ), फूले ( सिङ्गो, माके, नेद -सूय, प्तम्ब) ओर खून निक्रालनेवाले 
( कार्बो-वेऊ, मार्क, ऐसिड-नाई, नेद्र-सूय ); गम पानो आदि पोनेपर बढ़ना। 
गाल फूले, कड़े और ग्म,-चरचराते हैं,--एसा मालम होता है, मानो फट 
जायंगे। सुंहका स्वाद खट्टा -जो खाता है, वहो खट्टा हो जाता है ( केलः 
आस्ट्रि)) बहुत तङलोफसे बोली निकलतो है-जोभ मानो सोसासे भरो हे 
और भारो है ( ऐसिड-सूए ), सुह नहीं फाड़ सकता ( मुँह फाड़े रहता है 
और जोभ बहुत ठण्डो = कैम्फा, नेजा )। उपभिलोका गलेका जखम वगेरह 
गलरोगसे रोगो उत कृष्टसे कापतो हुई जोभ निकाल सक्ता है ( ऐब्सिस, 
ऐकोन, आसं, जेलसि, हेलिबो, मार्क, इनेन्यि, ओपि, झम्ब, रेस)! जोभ 
बाहर निकालनेपर कापा करतो है या दाँत या ऑंठके पोळे अड़ जातो है। 
जोभ फूलो ( ढूनो हो जातो है =हेलिो, लोरो, मेन्सि, पार्म, माऊ, राम ) और 
अगला अंश फटा; कभी-कभो अगला भागलाल और सांघ भूरा रहता है; जगह: 
जगहकी त्वचा फट जातो है, सुख जाती है और कालो हो जातो है ( प्रास, 
फास, रास ) और अकड़ी ( क्रोटल, हेलिबो, ऐसिड-हाइड़ो, लोरो, सिकेलि)। 
रस-भरे दाने--जोभके अगले भागमें हो ज्यादा पैदा हो जातै हैं( नेट्-फास, नेडट- 
सल्फ, ऐमोन-मृग्र, केलि-नाई, ब्राई ),--जोभ फलो और उसके दोनों पाख में 
स-भरे दाने निकलते हैं; सुंहसे बदबू निकलतो है; लार बहुत ज्यादा और 
गाढ़े गोंदको तरह। क्षयरोगको अन्तिम अवस्था बतानैवाले जखम। सुं हके 
भोतरके ऊपरो अंशको मानो झे सिंक झिल्ली निकलो जाती है, ऐसा अनुभव होना । 
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गलेक्षे भोतर ।-_त्रलिजिह्वा लम्बो; तालुसूलके बगलवाले दोनों न 
गह्वर कुछ ढेगनो रंगके (नेजा) भौर फूले हुए या चय हुई त्वचा या वहाँ 
पानो लगनेको तरह सालूम होना। गलेके भीतर मानो एक गोला अड़ा है 
और इसोलिये, मानो ऐसा माल,म होता है, कि साँस रुक जायगो ; निगलनैके 
समय गलेमें अड़ा हुआ गोला नोचे उतर जाता है, पर तुरन्त हो अपनो पूर्वेको 
जगइपर आ जाता है ( लेक-केन; रियुभेक्स )। तरल पदार्थ गलेसे नोचे 
जानेपर नाकके छेदसे बाहर निकल आता है ( अरप्न-द्राई, बेराई, वेन्थ, केलि- 
बाई, केलि-पर्माङ्ग, लेक-केन, माक-कोर, मार्क-साया, फाइटो, ऐसिड-सल्फ ) ; 
लार निकलनेके समय बढ़ना, जलोय पदार्थ निगलनेके समय उससे कम दद 

और कड़े पदाथ बड़े आरामसे निगले जा सकते हैं ( वेल, ब्राई, इग्ने) | तालु : 
मूलके बगलवाले दोनों गहबर कफसे भरे रहते हैं,--खाँसकर निकालनेकी चेष्टा 
करनेके समय दर्द होता है। गलग्रन्धि और उपभिल्लो प्रदाह रोगाधिकारमें,--बाए 
पाश में दद मालूम होता है और स्पश कातरता आरम्भ हो जाती है। गलेमें 
संकोचन मालूम होता है,--मानो कसकर बंधा हुआ है,--बाहर छुनेसे हो द्द 
बढ़ जाता है;-श्वास रुकनेका उपक्रम,--निद्धितावस्थामें या नोंद खुलनेपर 
बढ़ना । गलग्रन्थिका फुलना- बाये' पाश भें अधिक ;-प्रदाह बायीं ओरसे 
दाहिने पाश में चला जाता है; शांसरोध होनेका उपक्रम होनेको वजहसे 
निगलनेको शक्तिका न रहना,--या निगलनेके समय गलेके भोतरसे बाएँ कान: 

तक तेजं ददं मालूम होता है; कण्ठनालोपर किसी तरहकोः स्पशं सहन नहीं | 
कर पाता (बइत खराब मालूम होता है,-एपिस या बेलेडोनाको 
तरह ददंकी वजहसे नहीं )। .डिफ्थिरिया रोगाधिकारमें गलेके भीतर 
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बाएं पाश से दाहिने पाश्व में फेलनेवालो नकलो भिल्ल पेदा हो जाती है 
( लेक-केन, सेबाड ); श्वाससे निकली हुई हवामें बहुत बदबू रहती है; नींदके 
बाद दर्द बढ़ जाता है ; कण्ठके भीतर बैंगनो रङ्ग दिखायो देता है (नेजा); 
रोगोमें उठनेको शक्ति नहीं रहतो, नाडी बहुत चोण, गोंदकी तरह लसदार 
पसोना निकलता है, सरमें दद और सुस्तो । गलग्रन्थि-प्रदाइमें ओर उपभिल्लो 
प्रदाह रोगाधिकारमें बढ़ना गर्म पानो पोनेपर, कड़े पदार्थको अपेक्षा जलोय 
पदाथ के निगलनेमें दर्द अधिक होता है और कण्ठनलोके ऊपर छूने या 
क दबानेपर बहुत तकलोफ मालूम होती है। गलेमें जखम निकलना; जलीय 
 ायुमें, पारेका ब्यवहार करनेपर ओर शरोरमें उपदंश विष रहनेपर ह 
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जखम सब ऊपररकी ओर फ लकर नाकको पिछली नलोमें घुस जाते कैं; कण्ठ 


- इतना सूखा रहता है, कि रोगो सोता-तोता गला रुक जानिके कारण जाग 


उठता है। कोमल तालुपर अस'ख्य फटे घाव दिखायो पड़ते हैं और उनके 
बोच-बोचमें हरो आमा लिये पोले र'गफे जबम पेद होते दिखायी देते हैं, 
ददं तेज रहता है ओर तेजोवे फँन जाता है, साधसे निकली चुद हवा बहुत 
बदबूदार होतो है । 9 

पाक च्यलो सम्पण अरुचि, ज्वालामयो ढष्णा पर पोनेके पदाथों से 
ट्ण । भोजनके बाद सरमें चक्कर आना, गरोरमें अलस्य मालूम होना; बार- 
बार विषम ( अ'कुस ) लग जाता है और शासक्कच्छता पैदा छो जातो है। 
पाकाशयमें आधान वायुको अधिकताको वजहसे वह फल जाता है. डक्रार आया 
करतो है ओर रह-रहकर उत्ताप पैदा हो जाता है। खटे चोजें खानेसे बोमारो 
बढ़ जातो है। शराब आदि पोनेपर बोमार हो जाता है। डकार आनेपर 
आरास मिलता है। जो कुछ खाता है वहो अन्लमें परिणत हो जाता है और 
स्वाद भो खट्टा मालम होता है ( कैल्के-आस्ट्रिके साथ तुलनोय ); पानो भ्रादि 
पोनेपर मिचलो, मिचलीो पैदा हो जानेपर कमजोरो, शासक्च्छ गा, कलेजेमें 
धड़कन और ठण्डा पसीना हुआ करता है। खाये इए पदाथ, पित्त और 
सेझ मिले वमनके साथ बहुत ज्यादा लारका स्त्राव होना। उदरके अपरो 
प्रदेशमें स्पश सहन नहीं होता । भोजनके कुछ हो बाद अजोण लक्षण आदि 
प्रकट हो जाया करते हैं,-विशेषक्रर पारिने व्यत्रहारके बाद। पाक्श्यलोमें 
चबानेकी तरह दर्द या पेटमं ऐ'ठन और दबाव मालप्न होना, भोजनक बाद 
घटा हुआ मालम होता है , परन्तु पाकाय फिर खाली होते हो दद फ्रिरसे 
पदा हो जाता है,-पाकाशयक्ा करंट रोग । | 


अन्बाशय !--यक्कतमें तेज ददे, ददे पाकाशवको-ओर जाता है। | 


यक्कतमें विकारको वजहसे बोमारियाँ, ओरतोंको वयंःसन्धि कालमें और 
कम्प ज्वरे बाट; मानो दाहनो कोखमें कुछ अड़ा इग्रा है, ऐसा मालूम 
होना ( ऐबियेज-नाइग्रा ) ओर डंक मारनेको तरह दद। कुक्षिरेश (कोख) 
में किसो तरह, यहाँतक कि वस्तरक्ञा दबाव भो सहन नहीं होता । यक्षत प्रदेशे 
ऐसा मालूम होता है मानो जकड़ गया है। यक्कतङ्गे चारों तरफ जखप्तको तरह 
माल म होना ; यक्कतका प्रदाह और यक्॒तमें फोड़े निकलना; पेट वायुसे भर 
जाता है, किसो तरहका दवाव सहन नहीं होता । तलपेट ओर कमरके भोतर 
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एसो जलन मानो आग जल रहो है। उदरके दाहिने पाश्व में छेदनेकी तरह 
ददके कारण मूच्छ हो जानेका उपक्रम । अन्धान्च प्रदाह या अन्धान्च पुच्छ 
प्रदाइ,-अन्धान्च प्रदेश फल जाता है, रोगो चित्त होकर और दोनों पेरोंको 
मोड़कर सोनेके लिये बाध्य होता है। अन्ब्ावरण प्रदाह,-पेट गसे और उसमें 
स्पशं सहन नहीं होता, कमरसे उरुतक मानो जकड़ जाता है और फिर रोग- 
बालो जगहपर पोव सञ्चित हुश्रा करता है। पित्त अश्मरी या पथरो ( कल्के. 
कैड, हाइड्रेस्ट ) । ॒ 


मलान्त और मल ।--कनियत-मलद्दारकी निष्क्रिताकी वजहसे 
( एल्य, ओपि ) मलांत्रमें मल जमा रहता है, पर वेग नहीं रहता; मल- 
दारावरोधिनो पेशोमें सङ्कोचन मालूम होना ( ऐसिड-नाई, कास्टि)। मलका 
पतलापन,पानोको तरह फोका, पोलो आभा लिये मल; और भूरा और सड़ी 
गन्ध भरा; थोड़े जले इए ढणको तरह गन्धवाला; विकार प्राप्त, शोणितमय, 
कभो कभौ खून और रस मिला ; रात्रिके समय खट्टी चोजें खानेके कारण और 
गर्मोके दिनोंमें बढ़ना । तकलोफ भरो कूथनके बाद रूसोको तरह भिज्नोके टुकड़े 
सब निकलते हैं मलका पतलापन और मलका कडापन पर्यायक्रमसे होता हैं 
( ऐब्रोट, ऐण्टि-क्र ड, आयोड, नक्य-वोम, रास, रियुटा, ऐस्टि-टाट )। मलः 
दार बहुत धकधक करता है, मानो इथोड़ोसे ठोंका जाता है ( ऋतुक समय = 
लिसिन ; दिनभर दर्द भरो टपक = सल्फ़ ; पाखाना होनेकै समय नेद्र-सूइ,- 
पाखाना होनेपर = सेन्सिनेल ; बहुत कड़ा मल निकलनेपर = ऐल्य ) । कनि- 
यत, वथा वेग ; सलद्दारमें ऐसा मालम होता है मानो रुक गया है। मल 
एकंदस पतला होनेपर भो बहुत बदबूदार । पाखाना जानेको इच्छा होतो है 
पर तकलोफको अधिकताकी वजइसे.जाना नहीं चाहता है! काच निकलनां 
और गोलेके आकारमे धक्का देता है। अश,-मसा निकला हुश्रा या कड़ा या 
न सिकुड़नेवाला ; प्रत्येक बार खाँसनेपर या छींकनेपर मसेसे ऊपरको ओर 
तेज शलाका बेधनेको तरह दर्द फेलता है ( ऐसिड-नाई ) । थोड़े रजःस्त्रावके 
समय, वयःसन्धिके ससय या शराब पोनेपर बढ़ना। मलद्दारमें खुजलो = 
नींदके बाद बढ़ना । 4 


पेशाब । _ माना या मून्रग्रन्यिसे सूत्रशिराके भीतर होकर तेज ददं 
फेल जाता है। पेशाब प्राय; काले ' रंगका ( आसं, ऐसिड-कार्बील, ड़िजि, 
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इर जि, नद्ग-स्तूय, पंरिइरा ) ; बार बार निक्रलनेवाला ; बार बार हथाका वेग, 
यदि पेशाब होता भी है, तो मूत्रनलोमें जलन होतो है। करवट बदलनेके 
समय ऐसा मालूम होता है, मानो मूत्र स्थलो या तलपेटमें एक गोला लुढ़कता 


फिरता है-जरायुस्त्र'श और स्ूव्र।शय प्रदाइ रोगमें। पेशावक्े समय सूत्रद्दारसेः 
बदवूदार झझ्ा निकलना; मूत्राशयको सदो ( गाढ़े सफेद रंगका झेझा=, 


कैलि-सूय -फोक्े रंगका झे सामय पेशाब = मिडोरिन ) । बि 

पु -जननेन्द्रिय ।---कामेन्ट्रियको उत्तेजना । . अस्वाभाविक इन्द्रिय 
सेवा, इसके साथहो म्ट्रगो ( ब्य फो, कैल्क , प्लेट, स्ट्रेमोन,-जवानो आनेके पूह~ 
लेहो = झे ट ) बाधो, कडो या नासर मिलो और विलेपोज्चरके साथ ( नेजा ) 
पाराके व्यवहारके बाद ( एसिड-नाई, हिप, कैलि-आयोड, सिलि); लिङ्गके 
अगले भागका चम्नड़ाप्टूला और न कुक्रनेवाला ; उपदंशका जखम निक्रलनेपर 
प्रेशाबके समय या पेशाबके बाद मूत्राधार सुखशायी ग्रन्थिसे रस-स्तराव . ( हिपो- 


मेनि, केलि-का5, लिसिन, सल्फ, डेफनो ; हिप )। लिङ्गमुण्डकै ग्रोवादेशमें ' 


बत ज्यादा परिमाणमें पुष्पिका या मेलका संचय होना (कास्टि, नक्स, सिपि) । 
स्ी-जननेन्ट्रिय ।---श्रात्तव--स्राव नियमित, पर बहुत थोड़ी 
देरतक स्थायो, थोड़े परिमाणमें और चोण स्त्रोतमें खाव होता है; स्त्राव, झो 
जाने बाद सभो य॑त्रणाये' शान्त हो जाती हैं ; आत्त व-सतरावके समय रोगिनोको 
विशेष आराम मालूम होता है ( सिर्‍ियम-श्राक्सेल, जिङ्क) ; कामको प्रबलता' 
( ब्रेट, ओरिगेन, छायो )। बाये' डिम्बाधारकी सूजन और कडापन, : ्रायुशूल 
और उनमें पोव स'चय होना। जरायु-प्रदेशमे सूजन मालूम होना; उसपर 
किसो तरहका, यहांतक कि पहना हुआ कपड़ा भी सहन नहीं होता; नोचेकी 


ओर खींचनको तरह ददं। जरायु डिझ्बाधारमें दद, -रक्तका स्राव आरम्भ . 


होनेपर घट जाता है ( सिरियम-आक्सेल )। जरायु-प्रदेशमें अस्वक आघातको 
तरह दर्द । ऐसा मालम होता है, मानो जरायुद्दार खुल गया है। ऋतुः 
स्राव बहुत हो थोड़ा होता है, कोण स्त्रोतमें पर नियमित समयपर प्रकाशित होता 
है, निकला हुआ डन जमा हुआ काला या कषाय और त्वचाको चय करने 
वाला (क्रियो ) । रोगिनो आत्तव-स्त्रावके पहले घरकै बाहरको निल इवा सेवन 
करनेके लिये लालायित रहतो है; सरम चक्कर आना और नाकसे खूनका सात 
(बाई, हाइड़ स, ने र-सल्फा.) ; प्रसवके दद को दद वाये डिम्बांधारमें अधिक, 
उरु शिखरमें चोटको तरह दद॑ मालूम होना; ,आत्त व-खाव. आरम्भ होते.झो 
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सब तकलोफे घट जातो हैं। प्रदर,-स्त्रांव बहुत ज्यादा,-उग्रता पैदा करने- 
वाला,-वस्त्र आदिमें लगनेपर पोला दाग पड़ता है ( बोवि, थजा) और सखः 
नेपर कड़ कड़ करता है ( ऐल्य , केलि-बाई, क्रियो )। झेष्मा स्त्राव होता है 
और योनिके बाहरो भागका रंग लाल हो जाता है और फल उठता है। वयः- 
सन्धि अवस्थावालो स्त्रियोंकी बोमारियां, - जैसे अश, खूनका स्त्राव, रह रहकर 
गर्मी पैदा हो जाना और गर्म पोना निकलना ; जलन करनेवाला स्ूर्डादेशका 
सरदद , विशेषकर रजोरोधके समय या बाद ( सैङ्गिविन, सल्फ) अथवा बहुत 
थोड़ा स्त्राव होनेपर । ऋतुरोधके बाद से एक न एक बोमारो लगो हो रहतो 
है--एक दिनके लिये भो एकदम अच्छी नहों रहतो। प्रसवज्ने बादका स्त्राव 
बहुत बदबूदार ; सूतिका ज्वर आदि गोगमे' पेशाब रुक जाना; चेहरेका रंग. 
बँगनो ; होशमे' न रहना और पेट बहुत फूला,-स्तनका दूध बहुतहो पतला, 
नोलो आभा लिये ; नींद खुलनेपर मन बहुत दुःखित और निराशासे पूण! 
स्तनके भोतर अस्त्रको चोटकी तरह दद ,-दर्द बाइको राहसे नोचेको ओर 
फलता है; स्तनका रंग नोला और कालो रेखासे अ्धित। खन बहनेवाला 
अबु द या उपमांस,-उसभे से प्रायः खून निकला करता है। डिम्बाधारसे 
जरायुतक तेज दद और पेशाब होनेके समय पोवक़ा स्त्राव । 


वासयन्त |---आवाज उख्डो हुई, खरनलो सूखो और त्वचा क्षय 
हुई सो मालूम होतो हैं; खरनलोमे' स्पश सहन नहीं होता; क्षयरोगाधिकारमें 
स्वरलोप ; लार गाढ़ गोंदकी तरह आर हरे रंगको । उपभिल्लो प्रदाह रोगमें 
कालो खाँसोका उपक्रम, श्वास-रोध होनेकी वजहसे नोंद खुल जातो है और रोगो । 
कण्ठमें हाथ रख लेता है और ऐसो आशंका प्रकट करता है मानो उसको स्त्य, 
हुआ हो चाइतो है। कण्ठनालोपर स्पर्शतक सहन नहीं होता,--कारण स्पशे 
करते हो रोगोका श्वासरोध होना चाहता है; ऐसा अनुभव होता है, मानो 
कण्ठमें एक गुल्म या गोले जैसा पदार्थे अड़ा हुआ है। कालो खाँसो,--सोनेपर 
बढ़ना या सोयो हुई अवस्थामें हो इसका प्रकोप हो जाता है। खरतन्तुका 
आक्षिप, एकाएक गलेके भोतरसे स्ररनलोके बोचमें ऐसा मालूम होता है, कि 
कुछ घुसकर साँस रोकना चाइता है और रातमें रोगोको नींद खुल जातो है। 
अबासरोग,-सु'ह या नाकके पास कोई चोज पहं चते हो स्व्रमें व्याघात पैदा 
कर देता है; रोगी इवा करनेको कहता है, पर धोरे धीरे .और दूरसे (.जोरसे 
.इवा क्ररनेको कहता है = कार्वो-वेज,- हवा करनेको कहता है, पर जोरसे इवा 
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करनेपर श्वास रुक जाना चाहता है= सिङ्गो, त्वचा ठण्डो पर हवा करनेको 
कहता है" मिडोरिन,- एक कमरिमें अगर कई आदमो रहते हैं तो उसको 
साँस रुकने लगतो है = आजे रट नाई ) ; इदि = खनलो सग करनेपर, हाथ 
हिलानेपर ( दोनों बाइ शरोरके जितने हो पास आते हैं, उतना हो श्वास-कष्ट 
बढ़ जाता है=सोरिन ), नींद खुलनेपर ( फेफड़ेका प्रदाह रोगांधिकारमें = 
ऐस्टि-टाट , आर्नि,--आधो रातके बाद या तीसरे पहर नोंद खुलनेपर = कार्बो- 
वेज )। भोजनक्रे बाद ( एसाफि, कैलि-फास, साता ) या बोलनेपर ( ऐसिड- 
फास, कास्टि, ड्रोसेरा ; स्पञ्ज्ञि); घटना = सासनेको ओर कुक्कर बेठनेपर 
( जानुर्म ऊपर माथा रखक्रर वाध्य होकर बैठना पड़ता है=कैलि-काबं; साम- 
नेको ओर कुककर बेठनेपर बढ़ना त क्वोरेलत ) । वक्षस्थलमें कसावटका भाव 
(केक )। सवेरे जल्दो जल्दो उठ बेठनेपर श्वासकच्छता पेंदा हो जातो है 
और वक्षमें साँय सांय शब्द हुआ करता है। खुजलोको शान्ति होनेपर दमा 
पदों हो जाना। नींद आतेहो श्वास रुक जाना चाहती है ( ऐमोन-काबं, 
जेलूसि, ग्टणिडि, लेक केन, ओपि ) ; खाँसी,-गला रोध करनेवालो, लगातार= 
गलेके भीतर, वच्तोस्थिके नोचे या पाकस्प्रलोमें उत्तेजनाको वजहसे; व्दि= 
सोतेहो या दिनमें ( आस, डयुफ्रो, स्ट्रेफ), जाड़ा-गर्मीके परिवत्त नसे, शराब 
आदि पोनेपर । बहुत देरतक तेज खाँसी आनेके बाद थोड़ासा झे आ निकलता | 
है ( आस, ऐसिड-बेन, ब्रोम, ब्राई, कास्टि, सिङ्गो, कैलि-कार्व)। बलगम, 
बहुत सामान्य परिमाणमें कष्टसे निकलता है; पानोकी तरह नमकीन और 
निकलकर फिर गलेमें चला जाता है या उसके साथही ओकाई आया करतो है 
अर वमन हो जाता है। डिफ्थोरिया रोगाधिकारमें बहुत ज्यादा परिमाणमें 
गाढ़ा गोंदको तरह झे ष्मा निकलता है। साँय साँय शब्द करनेवालो बहुत देर- 
तक खाँसो आने बाद एकाएक बहुत ज्यादा फेनभरा और गाढ़ा गोंदकी तरह 
झा निकलता है। वक्षमें बहुत दबाव मालूम होता है-मानो वक्षमें वायु 
भरा हुआ हैं, डकार आनेपर घटना । श्वास-कृच्छता और बाये' वक्षमें सुच्म 
शलाका बेधनेको तरह दर्द मालूम होना । फेफड़ेकै प्रदाह रोगमें बाए फेफडेको 
यक्कद्घाव प्राप्ति ; नोंद खुलनेपर श्वासमें बहुत कष्ट मालूम होता है।'हृद्स्पन्दन- 
कण्ठके ऊपर या वक्षके ऊपर किसी तरहका दबाव सहन नहीं होता; रोगोको 
या तो सोधे होकर बैठ जाना पड़ता हैं, या दाहिनोी करवट वाध्य होकर सो 
जाना पड़ता है; बायाँ बाइ सुन्न, मूच्छ आ जानेका उपक्रम या आशंका । 
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हत्पिण्डके वात रोगाधिकारमें रोगी तकलोफसे बेचेन हो पड़ता है और उसकी 
देह काँपा करतो है। यह सोचकर बहुत हो चिन्तित रहता है किन जाने 
ृत्पिण्डकी कीनसो बोमारो हो गयो। तेजोसे बोलता है; सोनेपर साँस रुक 
जानां चाहती है; वक्तमें दबाव मालूम होता हैं ओर कसावटका भाव। नये 
तुरन्त पैदा हुए बच्चे को नोलिमा रोग या नोल-पाण्डु रोग। हत्पिण्ड प्रदेशमे 
सुई बेधनेको तरह ददे; श्वासको अल्पता, सृच्छा आ जानेका उपक्रम और 
ठण्डा पसीना निकलना । 
गदेन ओर पोठ ।—ग्रोवास्तम्भ या गदेनका अकड़ना,- बड़े कसे 
जबड़े हिला सकता है; गदेनके पोछेसे छेदनेको तरह दद बाये या दाहिने 
पा के भोतरसे होता हुआ सूर्डा देशतक चला जाता है। कजिप्रत और कमरमें 
दद । सेरुपुच्छ या पोठको रोठ़के सबसे निचले अंशमें तेज दर्द,--जेठनेक्र 
समय रोगोको ऐसा माल स होता है, मानो वह कोई नोकोलो चोजपर बेठा 
हुआ है। जानु और कमरकी कमजोरोको वजहसे चलमेके समय कुक्कर 
चलता है ( सलफ़र )। 
प्रयङ्ग आदि । बायाँ कन्धा और बाइ चोण तथा अवश, बायौ 
-बाइ दबाकर सोनेपर और भो अधिक सुन्न हो जाता है। बगलको गांठे' सब. 
'पूलो इड । बगलसे लहसनकी गन्ध जैसा पसीना आ जाता है ( बोवि, लाई) 
शंराबियोंका हाथ काँपना ( नक्स-वोस') ! कलाई और तजेनोमें वातकी वजह 
से सूजन,-नोंदके बाद बढ़ना। अ'गुलडाड़ा ( डिप, सार्क, साइलि ),-- 
पोले रंगको सूजन; नासर या इडडोका जखम,-रोगवाले अंशम डङ्क मारने 
या काटा चभनेकी तरइ दद । ( सवेरे) अ'गुलोका अगला भाग सुन्न मालम 
होना, ऐसा दद्‌ मानो कलाइईमें मोच आ गयो है (आनि, जेल )। बाण 
पा की कमर और उरुके पिछले भागमें ख्रायुशूल,-मानो उरुमें एक गर्म 
नोहेकी सलाई घुसाई जा रहो है; नोंदके बाद बढ़ना ( बाये' पाश्व का कटिः | 
स्रायुशूल= आस, सल्फ़-रुब, कोलो, रास); दाहिने पाश का,--एकाएक | 
पैदा होता है और धीरे धोरे गायब हो जाता हे। जानुके पिछले भ।गमें फोड़ा 
"निकलने बाद कण्डार या पेशोके अगले भागमें संकोचन माल म होना ; जानुका 
फूलना और उसमें ड'क मारने या छेदनेकी तरह दद, जाँघके सामनेवालो 
'इडडोमें जखम और सड़ना; सोते हो दोनों पेरॉमें किसी अस्त्रसे काटने या 
'चिलक मारनेकी तरह दद आरम्भ हो जाता है। गर्भवतो स्त्रियोंके पेरकी 
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फलन, हदि = चलनेपर । निचले पेर और पेरकी अ'गुलोमें सड़न ऐदा हो जाना 
या गलनेवासे चाव होना । हाथ और पेरमें :इधर उधर इटनेवाला विसपं ; 
रोगवासे अ'शका ऊपरो भाग नोलो आभा लिये, चमोला, फुला इश्रा और 
गलनेवाला । किच स्थित मोच आ जानेप्रर वह फूलो और नोलो हो जाती है। 
तलहत्यो और तलविमं रातमें जलन । पाराक्रा प्रयोग करनेपर हाथ पेर अकड़ 
जाते हैं या टेऴे पड़ जाते हैं। 

साइ ङ्गिव्ल । बहत शारीरिक और मानसिक अवसाद,-ससूवी 
देह काँपा करतो है,--ब हुत हो सुस्तोशी वजहसे रोगिनो बार-बार बेठतो है 
आर फिर सो जातो वेरे इदि ( खल्फ, टियुबक् ) । अपस्मार या खगो, 
निद्रित अबस्यामें प्रकोप पेशा हो जाता है ( बूप्रफो, कूपप्रम ); खून आदि 
शरोरका रस चय और इस्तमैय,नकी वजहसे बोमारियाँ; खो या खामोकै 
सतोत्व या सत्यताज्े विषवमें सन्दे इ होनेपर पेद। होनेवालो बोमारिथाँ । खूनका 
स्त्राव छोनेवाला धातु ( फास, कार्बो-वेज, क्रोकस )--जरासा भो कट जानेपर 
जखमवालो जगहसे बहुत अधिक खन या रस निकलता है ( क्रोटेल, क्रियो, 
फास )-खन कालो आभा लिये और जमता नहीं है ( क्रोटेल, सिकेलि)। 
रांतमें ददे बढ़ जानेकै कारण रोगो शय्यामें अधिक देरतक नहीं रह 
सकता; यन्बणा बहुत असह्य मालम होतो है। खगोके आक्रमणमें रोगो 
चिल्ला उठता है और बेहोश होकर जमीनमें गिर जाता है। आँखे' घूमा करती 
हैं, सुं हसे फेन निकलता है और दोनों हाथोंको सुट्टो बंध जातो है; आंक्रमणके 
पहले चेहरा सद्निद पड़ जाता है और दोनों पेर बरफको तरह ठण्डे हो जाते हैं, 
बार बार डकार आया करतो है, सरम चक्कर आता है, भार मालम होता है 
और दद इ करता है, साथ हो कलेजा धड़कता है और पेट फूलता है; 
आक्रमणके बाद नोंद आती है ( हायो, इनेन्थि, नक्स, ओपि ) । सच्छा, सरमें 
चक्कर, श्वासक्तच्छ ता, मिचलो, ठण्डा पसोना निकलना, सरमें चक्कर आंना, चेहरा 
रक्तहोन, वमन, रोगीको चारों ओर अन्धेरा दिखाई देता है, हृत्प्रदेशमें सुई 
गड़नेको तरह दद माल स होता है, अङ्"प्रत्यङ्क- अकड़ रहते हैं और नाकसे 
खनका स्त्राव हुआ करता है। संन्यास या मस्तिव्कके अवसादरे पंदा हुआ बाए 
अंगका पक्षाघात ! 

त्वचा ।--जखमकै पुराने चिन्ह सब लाल हो उठते हैं, उनमें दद होता 
है, फट जाते हैं और उनसे खूनका स्राव इभ करता है ( ऐसिडम-क्र,, कैरंकेफलू, 
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ग्रफ )। जखम सममं स्यं सहन नहीं होता और उससे बदबूदार रथ निकला 
करता है और उसके चारो ओर छोटे-छोटे दाने घिरे रहते हैं और बेंगनो आभा 
दिखाई देतो दै; गम प्रग्रोगसे घटना। शोथ;--यक्तत ओर प्ो हाओे विकारको 
वजहसे या आरक्त ज्वरके बाद,-पेशाबङ्ा रंग काला, दोनों पेर शोथ-युक्त, 
पहले बाये', फिर दाहिने पेरपर रोगका आक्रमण हुआ करता है। कोषमय 
तन्तुका प्रदाह--रोगवालो जगह नोलो और जलन भरो हो जातो है। बहुत 
अधिक स्पश असहिष्ण ता, यहाँतक कि शय्याके वस्त्र आदि भो रोगोके शरोरसे 
छू जानेपर रोगो बहुत कातर हो पड़ता है। समूचो देहम जलन और खुजलो 
जगह-जगह पोलो आभा लिये या हरो पोलो रस भरो गोटियाँ निकलतो हैं 
अकीता या खसड़ाके दाने ; या गोटियां सब धीरे-धोरे निकलतो हैं या नोली 
अथवा कालो हो जाती हैं ; आच्छत्र भाव। रस-भरे दाने सब खूनको तरह 
रससे भर जानेकै कारण काले माल म होते हैं। फोड़ा, जखम, विस्फोटक या 
खराब लक्षणवाल ब्रण, बहुत हो दद्‌ -भरे यन्चणाजनक शय्या चत ( टेरेण्ट ) 
रोगो घोर नोला, नोला या इरे-पीले. रङ्गका दिखाई देता है। दाहिका या 
दुषट-व्रण, बेंगनो रंगको आभा लिये और छोटे-छोटे फोड़ोंसे घिरे, रातमें ज्वरको 
बेचेनोके कारण शय्यासे उठकर ठण्डा पानो ढालना पड़ता है। (ऐन्यू क्लिन, 
आसे, युफोव देखो ), या जब ब्रणमें पोव-सञ्चय होनेमें बहुत देर होतो है और 
रोगोमें बहुत अधिक शारोरिक सुस्ती मालूम होतो है। शब्याचतके अगल-बगल 
काला रंग दिखाई देता है। त्वचाके नोचे रक्त-स्त्राव होकर शरोरका विभिन्न 
अंश लाल या नोले रंगका हो जाता है ( निं, हेमा, क्रोटेल, फास ) । 
शोत, उत्ताप और पसीना ।--सविराम ज्वर, प्रत्येक वसन्त ऋतु 
आनेपर ( कार्बो-वेज, सल्फ़, एलो ) पेदा हो जाता है या गत हेमन्त कऋतुमें 
क्रिनाइनको सहायतासे रोकनेपर और उसकै बादवाले बसन्त ऋतुमें फिरसे पैदा 
हो जाता है, तोसरे पहर दो बजनेकै समय प्रकोप बढ़ जाता है; चेहरा लाल हो 
जाता है, सरस दर्द इम्र। करता है और दोनों पेर बरफ जैसे ठण्ड हो जाते 
हैं। उत्तापावस्थामें रोगो बका करता है। शोतावस्था--पोठको राहसे 
शोत माधेमें चढ़ता है, प्राय: एक दिनका अन्तर देकर भो आता है, गमे कमरेमें 
शोत कम मालुम होता है, शोतके समय दाँत कटकटाते रहते हैं और खट-खंट 
शब्द्‌ हुश्रा करता है, रोगो लगातार गर्मो खोजा करता है, शोतके समय जो 
पास रहता है उससे हो रोगो दाब रखनेको कहता है ( जेलस )। स्तन पौनै- 


~ ‘ity | 


| ` प 


| 


लेकेसिस । १२५८ 


बाले बच्चे प्रति बार ज्वरको प्रकोपावस्थामें हाय पेर आदि पटका करते हैं 
इसके सभी रोगोंमें बहुत ज्यादा पसीना निकला करता है। खुट्टो चोजे' खानेसे. 
फ़िर बोखार आ जाता है। आन्ति ज्वराधिकारमें, मोह या बुदबुदाकर प्रलाप, 
आँख, गाल आदि गड़हेमें घँसे हुए, निचला जबड़ा भूल पड़ता है; जोभ सुखो 
और कालो दिखाई टेतो है, और बाहर निकालनेपर काँपा करतो है; अथवा 
दाँतको जड़ ऑंठके पोळे अड़ जातो है; आँख पोलो या कमला नेवूके 
रंग जेसो हो जाती है; ठण्डा पसीना और वस्त्र आदिमें लगनेपर पोले रंगका 
दाग पड़ता है और खून मिला पसीना ( ( लाई ) । 

वद्धि । नोंद आनेपर, छुनेपर, जाड़ा-गर्मीको अधिकतासे, खट्टे आ" 
हारसे, शराव पोने, सिनकोना या पाराके सेवनसे, दवानेपर, संकोचनके कारण, 
धूपमें, बसन्त ऋछतुमें, रात्रिमै खड़े होनेपर या भुकनेपर और रुद हुई देच 
हिलानेपर । 

उपशम |--बाहरो उत्तापके प्रयोगसे, निर्मल वायु लगनेपर, पंखा 
भलनेपर, सोने बाद सामनेकी ओर कुककर बेठनेपर और रुके इए या नियमित 
स्त्रावके बाद । 

सम्बन्ध ।--अनु पूरक ।-_एसिड-नाई, हिय, लाइकोपोड । सवि- 
राम ज्वर जब लेकेसिसका प्रथोग करनेपर दूसरा आकार धारण करता है, उस 
समय इसके बाद नेट्रम-मूपर्यिटिकमका व्यवहार प्रसिद है। असस्बख्-- 
एसिड-एसेटिक और ऐसिड-कार्चोलिक । | 

तुलनोय |--सलफर ( फ़ेफड़ेका प्रदाह ), मस्कस ( सरमें चकर 
आना), अर्श, लोरोसि, डिजि ( हत्पिण्डकोी टुबैलताकै कारण मूर्च्छा)। 
थिरोडियन ( सूर्योस्तापी ) ; ब्रायो, जल्‌ (सर्दौको वजहसे सर दद ) ; क्रोटोन, 
इलेपस ( कानसे स्त्राव ); केलि-काबे ( मुँहको सृजन ); साइका टा ( खास- 
कच्ता; आच्चेपकी वजहसे ) ; यिण्डेलिया (सोते हो-दम बन्द हो जाना ), 
एपिस, रासटक्स ( विसपै) ; नक्प, लाइको ( अजोण ); एपिस लाइको, 
ऐलेडि, ग्रेफाई, ( डिम्बाधार ); कल्के ( पित्ताश्मरो ); लैकटिक-एसिड 
( गलेमें संकोचन) ; ऐण्टि-टाट ( फेफडेका पन्च वात ); चायना ( सविराम 
ज्वर); एपिस ( ईर्षा); ऐनाक ( भूतग्रस्त ); बैपूट ( बदबूदार-्राव ) ; 
सलफ ( यक्कत ) ; पलस ( आर्त वके समय खाँसो ), टैरेवि, केलि-बाई ( जिह्व!) 
आइरिस ( उपाङ्क-प्रटाइ ); हाइड्रोफो ( कण्ठनालो ) इत्यादि । 
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संम्ब ।--प्रतिविष या दोषन्न ।--आएरूु, बेल, उत्ताप, लवण 
और शराब । 

सदृश ।--( सपे-विषं कुछ--बोथुपस-लैन्सो, क्रोटेलस होर, नेबा, 
इलेपस )। थिरिङ, आस, ओणि, हाथो, केल्के, साइकूप्र, फा, हैलोडमां, 
लेक-कैन, ऐसिड-लैक, लाइकोपोड, ऐसिङ-नाई, केलि-बाई, केलि-काबे, टे रेण 
हैलियो इत्यादि । 
'. शक्ति [---१२ शततमिक्रसे १००० शततमिक तक । ३० शततमिककै 
नोचे प्रायः व्यवहार नहों होता । पर डा० इयञेजने १२ वे शततमिक क्रमकै 
प्रयौगको उल्ले ख किया है । 
` क्रियाका स्थायित्त ।---३० से ४० दिन। 


जल 


लेचनेश्टिस टिङटोरियो । 
(LAGHNANTES TINOCTORIA ) 
दूसरा नाम ।--रेङरूट । [ 
| प्रभ्तुत प्रक्रिया | ~¬ समूचे पोधेसे मूल अरिष्ट तेयार होता है। 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 


उपभिल्लो-प्रदाइ ; सर दर्द ; वक्ष या हत्पिण्डमें दर्द; चयकास; फेफडेका- 
प्रदाइ; गलेका जखम ; गर्दनको बोमारियां इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--सविरास ज्वर, आन्तिक ज्वर; 
फेफड़ेका प्रदाइ, सर दट, गलेको मिल्नोका प्रदाह, गलेका जखम, चयकास 
वशैरह रोगोंमें इसका व्यत्रहार इत्रा करता है। इसके कई ' प्रधान निर्णयक 
लक्षण ये हैं; (१ ) दाहिने पाए में तेज सर दर्द, मानो एक काँटी घुसकर 
माथैकी फाड़ रहो है, पर शरोर बरफको तरह ठण्डा; रोगो यंत्रणासे चिल्ला 
उठता है, वमन डो जानेपर बढ़ना। (२) विकारके रोगाधिकारमें बहुत 
प्रलाप बकता है, आंखें चमकोलो ज्योतिषे भरो, गालपर - सोमावद 
 लालीो, राते १-बजैसे २ बजेतक प्रकोप अधिक रहता है।.( ३) गर्दन अकड़नां 
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लेचनेण्टिस टिङ्कटोरिया । १२६१ 


ड़ना, गदेन अकड़ो हुई, साथा एक पा में ( अधिकांश स्थानोंमें दाहिनो ओर ) 
टेढ़ा हो जाता है, गदनके पोछे ऐसा मालम होता है और इस ढगका ददे 
होता है, मानो सन्धि अपनो जगहसे हट गयो है, विशेष कर सर घुमाने या पोछे 
को ओर कुक्रानेकी चेष्टा करनेपर। (४) दोनों शछ्ठ-फलकके बोचमें ऐसा 
मालूम होता है मानो बरफकआ एक टुकड़ा रखा म्रा है; विकास्थि प्रदेशर्मे 
कमरसे आठ अगुल ऊपर मेरुदण्डमें तथा तलहत्यो और परके तलवेमें तेज 
जलन मालूम होती है। 
लक्षणावलो । 

सन ।--दिनमें अददैनिट्रित अवस्थामें कल्पना-चक्तुप्ते नाना प्रकारको 
सूत्ति याँ देखता है ( ओपि, कैनाब ), प्रलापमें बहुत बोलना ( हाथो, लेक, 
स्ट्रेमो ), आँख ज्योति भरो और दोनों गालोंपर सोमावद्ध लालो। सामान्य 
कारणसे भो बहुत उत्तेजित हो उठता है। पसीना निकलनेके समय बहुत बैचेनो. 
प्रकट करता है। 

मस्तक |---ललाट देशमें बाएं पाख से दाहिने पाश्व में फेलनेवाला 
छेदनेकी तण्ड दद । माथा बहुत बड़ा और मानो माधमें मोटो कोल ठोंककर 
फाड़ा जा रहा है-ऐस। अनुभव होना। शरोर बरफको तरह ठण्डा, शरोरको 
त्वचापर थोड़ा पसोना और इसी वजहसे वह लसदार मालूम होता है; मुख- 
मण्डल पोला , बहुत जाड़ा मालम होना; लिहाफ ओढ़ लेनेपर भो जाड़ा 
नहीं जाता; य॑ंत्रणाजनक अस्पष्ट शब्द किया करता है। ऐसो जलन मालम 
होना सानो माथा आगसे जलाया जा रहा है और बहुत अधिक प्यास । एसा 
मालूम होना, कि सूर्डा-देश बहुत लम्बा इआ जाता है; ( छाइपिरिक ; गिजेको 
तरह लम्बा मालम होता है= नक्स ) । सरमें दद;तोसरे पहर बढ़ना और 
रोगिनोका शरोर ढजमलाया करता है। संध्याके समय माथेमें ऐसा दद, 
मानो कांटा बिध रहा है। ललाटकी त्वचा ऊपरकी ओर खिंच जातो 
है, विशेषकर बाये' पाश की | ऐसा अनुभव होना, कि माधेके केश सब खड़ें 
इए जाते हैं, सरके पिछले भागमें अधिक । साधेकी लवचामें बहुत ददे, यहाँ- | 
तक कि छुनेपर भी दर्द होता है। ललाटमें लाल रंगका :व्रण पेंदा होकर 


क्रमसे बढ़ता जाता है और उञ्समें पोव संचित होता है। 
अख ।--तिमिर दृष्टि, संध्याके ससय "नहीं देख पाता, चलनेपर 


घटना और बैठनेपर बढ़ना, मानो सब चोजें :मेघसे ढको दुई) हैं ( साइला, 
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लेकडिफो, इम ) । किसो चोजकी ओर बहुत देरतक देखते रहनेपर उसकै चारों 
ओर धुमेले दत्त सब दिखाई देते हें। किसी विन्टुपर टकटक लगाकर कुछ 
देरतक देखते रहनेपर वह विन्दु या पढ्नेके समय, पढ़ा हुआ अंश अ'घङ्रार 
मय हो जाता है ( कैलि-काब ) ; माथा तेजोसे घुमानेपर आँखके सामने 
अंधेरा छा जाता है। चलनेके समय दृष्टिको अस्पष्टताके सब लक्षण दूर हो 
जाते हैं, पर बैठनेके साय हो फिर पेदा हो जाते हैं, आँखमें सुखापन मालूम 
होना, इसके साथ हो बहुत आँसू बहना और जलन, विशेषकर सवेरे। ऐसा 
अनुभव होना, कि आँखमें धलके कण हैं ओर सफेद रंगको पपड़ो जमना। 
दाहिनो पलकका स्मन्द्न। भँव और पलक ऊपरको 'ओर खिंचो रहनेके 
कारण ऐसा मालुम होता है, मानो रोगो किसो ओर टकटको लगाकर देव 


रहा है। आँख बन्द 'करनेपर आँखका उपतारा फड़कता हुआ दिखाई 
देता है। 


कौन ।---ज्वर आदि रोगको नयो अवस्थामें एकदस बहरापन। वायुः 
सेवनके लिये चलते समय दाहिने कानमें गू'जनेको आवाज । "कानमे छेदनेको 
तरह दद और बोच बोचमें कड़ाक़्सो आवाज होतो है। भोजने समय 
दाहिने कानके छेदमें चोंटो चलनेको तरह मालम होना । बाये' कानमें सुर 
सुरो, अ'गुलो घसाकर हिलानेपर आराम मालम होता है, पर फिर तुरन्त सुर 
रो पैदा हो जातो है; ऐसा मालम होता है, मानो एक कण विवर दक्र 
गया है। 
नोक ।--नासा-मूलके दाहिने पाश्व में जलन मालूम होना। नाकसे 
बहुत ज्यादा फोके खूनका स्राव। नासादण्ड ऐसा मालूम होता है, मानो 
चिपक गया है। 
मुखमण्डल आदि ।-_चेइरा पीला। फेफड़ेके प्रदाह रोगमें दोनों 
गालोंपर सोमावड़ लालो ( सेङ्गिविन ) ; रातमें १ बजेसे ८ बजेंतक प्रबल विकार 
और प्रलाप तथा आँखे' चमकोलो मालम होती हैं। चेहरा फला और आँखके 
नोचे लाली या नोलापन पैदा हो जाता है। मूत्तिं रत्त-शून्य मालुम होतो है 
और उसे देखनेसे छो मालम होता है, कि बोमार है। सुह और दोनों ओठों 
का रंग नीला ; दृष्टि जड़ता बतानेवालो और आँख ठण्डो मालम होतो है। 
गाढे गोंदकी तरह झे मामय जलन । दोनों ओंठ फुले ओर अकड़े मालूम होते 
हैं। च्रेहरेपर ऐसी सुरसुरो मा म होतो है, मानो चौंटो रंग रहो है। 
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लेचनेण्टिस टिङ्कटोरिया । ११६३ 


गलेके भीतर ।---करछमें बहुत सूखापन, रातमें बहुत खाँचो आतो 
है। विशेषकर नींद खुलनेपर। खुसखुसो खाँसोके साथ गलेमें जखम। निग- 
लनेके समय गलनालोक छोटे अंशमें खुजलाइट मालूम होतो है। उपभिल्लो 
रोगाधिक्रारमें तालखूलके नोचे सूजन मालम होना, गर्दन अकड़ी और माथा 
एक और भूल पड़ता है। 


पाकाशय आदि ।--उदरके ऊपरो प्रदेशमे टपक या स्पन्दन,-मानी 
एक जखम भरे अंशके ऊपर चथोड़ीसे कोई मार रहा है। उदरके ऊपरो अंशम, 
बाए' पाश्व से दाहिने पाश्वे तक जानेवाला छेदनेकी तरह ददं। उद्रमें वायु 
( भुटभाट शब्द होना ) और पेट गड़गड़ाना। उदरमें उत्ताप मालूम छोना। 
ऐसा मालूस छोना मानो पाखाना होगा; पाखाना छो जानेपर सर-ददंका 
आराम हो जाना। बार बार मलवेग पर पाखाना नहीं होतां यों हो लौट 
आता है। बहुत वायु निकलनेके साथ पाखाना होना ; फैफड़ेके प्रदाह रोगमे 
उद्रमें बहुत ज्यादा वायु जमा होना । 


स्लो-जननेब्ट्रिय ।---रज:,असमयमेंहो हो जाता है, स्राव बहुत 
ज्यादा और खन चमकीला लाल रंगका या झेष्मा भीर लसदार गोंदको तरह 
खन मिला; आत्त व-स्त्रावके समय ऐसा मालम होता है मानो पेट फल रहा है 


> 


ओर उसमें पानो खोल रहा है। 


पूवास-यंच |--फैफड़ेके प्रदाह रोगमें सखो खाँसो, ऐसा मालूम 
होता है, मानो स्वरनलोसे खाँसी आ रहो है; खुन मिला कफ। खाँसो 
सोने समय और नींद लग जानेपर अधिक हो जाती है ( लेके, नक्स- खाँसोके 
कारण सवेरे छ: बजे नींद खुल जातो है=कक्कस-क्ेक )। स्थिर होकर बठ- 
नेपर, तोसरे पहर चलने अथवा शरोर हिलानेके समय दाडिने वक्षमें । ` स्तनके 
नोचे ( चेलिडो, केलि-काब , सिपि ) लगातार नुक्रीलो सलाई बैधनेको तरह दर्द 
( दाहिने फेफडेके शिखर-देशमें-आस, कल्के; बाए =आरम)। फेफड़ेक 
प्रदाहाधिकारमें विकार पैदा हो जानेपर, खाँसनेपर वक्षमें तेज दद होता है 
प्रलाप बकना, सोमावद्ध लालो भरे दोनों गाल और बोखार आया करता हैँ; 
रातमें १ बजेसे २ बजेतक प्रकोपका अधिक होना। चित्तको चंचलताके साथ 
ऋत्पिण्डमें सुई बेधनेकी तरह दर्द । वक्ष और हृढ्प्रदेशमें मानो पानो खौल 
रहा है या पानोके बुलबुले उठ रहे हैं ऐसा खीलना मालूम होना, साधिमें 
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चढ़नेपर-शरोर डगसगाया करता है और सारे शरोरसें पसोना निकल आया 
करता है। 


गढन और पीठ ।--गलेक्े पिछले भागका अक्षड जाना (एक्ट, 
ऐर्ट-टाठट ) और ददे, यह दर्द माधेके ऊपरो भागे नाकतक फेल जाता है 
और ऐसा मालूम होता है मानो दोनों नासापुट चिपक गये हैं। गर्दैन घुमा- 
नेके समय या माथा पोछेको ओर कुक्जानेपर गदनक्षे पिछले भागमें ऐसा मालम 
होता है, मानो सब्धि अपनो जगइशे खिरक गमो है! उपसि्नो प्रदाह रोगमें 
या आरक्ष ज्वराधिकारमें गोवा स्तम्भ ( गला अकड़ना ) ; गढेनङ्चा पिछला भाग 
एक ओर ( दाहिनो ओर ) टेढ़ा हो जाता है। दोनों एश्टफलंके बोचमें ऐसा 
मालूम होता है मानो एक टुकड़ा बरफ रखा हुआ है, इसके बादहो सारे शरोर- 
में शेत मालूम होता है और शरोर कण्टकित इआ करता है ( मानो ठण्डा 
पानो ढाल रहा है= पल्स,-दोनों एष्ठफलकोंमें शोतलता मालूम _होना= नेद 
काब,मानो दोनों एष्ठफलकोंके बोचमें किसोका बरफ जैसा ठण्डा हाथ छू 
गया-सिपि,= गुल्मवायु रोगक्े )-सानो ( सविराम्न ज्वर रोगमं ) इस स्थानः 


पर बरफका एक ट कड़ा है--गर्मीसे घटना = पह्,-मानो एछ 'फलकमें बरफ | 


पोसा जा रहा है=एगार,- दोनों पृष्ठ फलकींके बोचमें ठण्डो हवा आकर लग 
रहो है ( कास्रि)। बाएँ मसानेके ( सूत्र-ग्रत्थि ) अन्तरतम प्रदेशमे जलन 
मालुम होना,--जलन दाहिनो ओर फेल जातो है। कमरके आठ अंगुल 
ऊपर और मेरुदण्डमें जलन । तोसरे पहर ४ बजनेके समय ल्रिकास्थि-प्रदे- 
' शर्म ( सेरुदण्डके निचले प्रदेशमें ) दद । 


शोत, उत्ताप ओर प्रसो ना ॥ 5 ज्वर आक्रमण सम््याके ससय, 
अर्थात सम्ध्या ६ बजेसे रात्रिके & बजेतक ; चेहरा लाल विशेषकर ऊपरो अंश । 
ज्वालामय उत्ताप; चेहरा लाल, विशेषकर दाहिनो ओर ; इसके बाद दोनों 
गांलोंमें सोमाबद लालो, दाहिने गालमें अधिक । ज्वरके साथ प्रलाप, लाल 
गाल, दोनों आँखे चमकीलो, रातके १ बजेसे २ बजेतक बढ्ना। माथा शून्य 
मालम होता दै; १२ बजनेके समय बेचैनो मिला नोंदके बाद पसीना निकलना, 
पसीना होनेके पहले रोगो बहुत छटपटाया करता है; शरोरको त्वचा ठण्डो, 
तर और लसदार ; सवेरे पसीना । 


ब्द्धि |--ले केसिसकी तरह अधिकांश लक्षण नींद खुलनेपर बढ़ते हैं। 


ity Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 

कक 
जा 
> 
= 


000 


लैक्टिस-वेक्धिनाई-फासं | १२६५ 
सम्बन्ध ।--सट्ट श |--शेकि, इथ्यू , ऐनाक, पल्स, सिपि, बेल, 
कॅनाब-इन, साइक्यू, क्रोटेल, जेलसि, ग्लोन, जिम्मो, हाथो, लेके, ओपि, झट, 
फास, से ङ्गिबिन, खे सो न । 
तुलनीय ।—दाहिनो ओर फेफड़ेमे नोचेके दर्दमें-चेलिडो ; केलिं- 
° Ces ~ ~ w पि ~ ७ ~ & 
काब ; शोष -देशमें = केल्के ; बाएं भागमे', शोष -देशमे'-आस ; नौचे--सल- 
फर ; बहुत बकना--ल केसि; चमकीलो आखे', प्रलाप ( बेलाड ) इत्यादि । 


शत्ति । सूज्ञ असे & ठा शततमिक क्रम । 


लेकूटिस-वेक्सिन।ई-फ्लास । 
। (LAOTIS VACCINI-ELOS ) 
दूसरा नापर । --क्रोम, मलाई । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।|-- सोयान्ध-पिटेण्टाइपर साहांक्स क्रम । 
उपयोगिता और आभास ।--गलनलोका सृखापन, निगलनेमें 
कष्ट, लक्षणवाले डिफश्रोरिया और गलेके जखप्रको बीमारीको तथा आचेपके 
साथ बहुत अधिक ऋतुस्ताव और श्वेत प्रदर लक्षणमें यह बहुत अधिक्र फायदा 


करतो है। 


सम्बन्ध (---तु लनी य |---तैक-केनाइनम,  लेक-फैलियम, लेक" 
वक्सिनम । 


शक्ति । ३०-२०० । 
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. किसी तरहका दबाव सइन नहीं होता। मस्तिष्कको जड़ता और F 


Re हक 
लका का वाइरोसा । 
| ( LACTUOA VIROSA ) 
टूसरा नाम ।--प्वायजनस लेटूसि । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--लेक्टि-वाइरोसा और सेटाइवाके सब्मिश्रणसे इसके 
लक्षण संग्रह किये गये हैं। खिले इए पौधेसे मूल अर्क तैयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हुआ 
है;:--हत्शूल ; उदरो ; दमा ; अश ; कल्लियत ; खाँसो ; अतिमार; गुल्भायु; 
प्रसेह ; छातोमें जलन; स्तनके विकार; यक्कतको बोमारियाँ; कानमें 
आवाज) तन्द्रा ; कशेरुकाकै अन्तमें दद॑ ; ज्लोहा ; हप-खाँसो ; जम्हाई इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--खस्थ-शरोरपर इस दवाकी परीक्षा 

करते समय जो जो लक्षण प्रकट हुए थे, उसको पर्यालोचना करनेपर इसका 
उतक्षष्टआभास मिल जाता है। पाकस्थलोमें बेचेनो और उत्ताप मालुम 
होना, यह अनुभूति गलेतक मालूम होतो दै; क्रमसे पाकस्यलो और कण्ठे 
भतेर उत्तापके बदले बरफ जेसी ठण्डक, उदरके ऊपरो प्रदेशमे सङ्कोचन, 
. विशेषकर सामनेको ओर भुककर बेठनेपर भी वक्षके ऊपर भार मालुम होता है, 
मानो एक टुकड़ा भारो लोहा दबाया इ” दै; बायाँ स्तन मानो कोई मरोड़ 
रहा है। लस्बो साँस लेने और छोड़नेको आकांक्षा, निर्मल वायु सेवन करनेका 
आग्रह और बार-बार जम्हाद आना । क्रमसे माथेमें जड़ता पैदा हो जाती है 
और शरोर ठलमलाया करता है, पर बुद्धि-धत्तिमं किसो तरहकी विकलता 
नहीं मालुम होतो ; माथा डोलता रहता है, इस वजहसे खड़े होने, बैठने या 
सोने--किसो भो अवस्थामें श्राराम नहीं मिलता और कानमें झिनभित आवाज 
हुआ करतो है। डकार भौर उद्रंमें कलकल शब्द ; वायु निकलनेपर आराम 
मालूम होना। वचक्षमें गर्सों, तेज श्र कभी-कभी बरफको तरह ठण्डक मालम 
छुआ करतो है। तालुमुनको निष्त्रियताको वजहसे निगलनेमें तकलोफ, बार-बार 
वास त्याग करता है। सामनेकी ओर कुक्कर बेठनेपर पाकाशय आदि और 


सोधे होकर बैठनेपर वच्तके भीतरका ददे घटा इग्रा मालूम होता है। वचक्षपर 


\ 
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लेकर का वाइरोसा। १२६७ 
मालूम होता है, कि घू'घटके भोतरसे देख रहा है, ऐसी अस्पष्ट दृष्टि ; गलेमें 
से झा-सञ्चय। तालुम्ूलमें बहुत. अधिक उत्तेजना कारण शरीरको हिला 
टेनेवालो खाँसो, खाँसनेपर माया और वच्में भयानक भटका मालम होता 
है, सर-दद बहुत बढ़ जाता है, और ऐसा मालम होता है, कि वक्तस्थल टुकड़े 
टुकड़ हुआ जाता है। सरमें ददेके साथ उदरमें घूण ता एवं भार ` मालम 
होना ; उद्देग और विरत्ति। अधिकतर देह और मस्तक बत छोटा मालूम 
होता है; शय्यामें शायितावस्थामें ऐसा मालूम होता है, मानो पानोमें बहा 
जाता है; खप्रमँ ऐसा मालूम होता है मानो भूमिसे ऊंचे चल रहा है, 
मानो शून्यमें उड़ रहा है ( ऐसेरम, लेक-केन, वेलि, स्टिक्टा ) $ बेठने 
वालो अवस्थामै बराबर ऐसा मालूम होता है, मानो सूत्रनलोके भोतर होकर 
एक बू'द पेशाब निकलता है, वायलेट फलको तरह गन्ध मिला पेशाब । यक्त 
मॅ जकड़ जानेको तरह मालम होना और बढ़ा हआ यक्त । इसके दारा दाहिने 
बाइपर बहुत अधिक रोगका इमला होता .है। दोनों पेरॉकी रत्ा-सञ्चालन 
क्रिया, ऐसा माल म होता है, मानो रुक गयो है। 


लचगावलो | 


सन |---बहत विमर्ष चित्त, मानो दूसरेके चित्तपर भो अपना विषाद 

फेला देता है, सामान्य घटनासे भी रोगो बहुत डर जाता है; शोक प्रकाशकै - 
बाद सख्याके समय बेहोश करनेवाला ललाटमें दर्द पैदा हो जाता है। गलेमें 
बहुत सङ्कोचन माल म होता है और रोगी रोने लगता है। मानसिक यन्त्रणा 
और चित्तकी चञ्चलता। बहुत हो चिड़चिड़ा खभाव, सामान्यः प्रतिवाद्से भौ 
क्रोधसे अन्धा हो जाता दै; बहत आलसो ; बइत . देरतक  शय्यामें नहीं रह 

सकता ; किसी विषयको सोचते हो बडी विपत्तिमें मानों जा पड़ता है और 

सोचनेके समय सर-दर्द पेदा हो जाता है। बुदि-वत्तिको चालना नहों करना 
चाहता ; उसके भाव सब आपसमें मिल जाते हैं। कोई चोज एक जगह रख 
कर, फिर इधर-उधर ढ़'ढ़ा करता है । य 


मस्तक ।- माथा खाली माल म होता है,=इसके साथ हो माधेमें एसो 
जड़ता माल म होती है, मानो न जाने कितने दिनॉंसे नींद नहीं. आयो । सरमे 
चक्कर आना,--गिर जानेका उपक्रम ( वेल, साइकूय, फेलेन, रास, स्पस्नि,_ | 
पोछेको. ओर लिडम, रास;-सामने=फेरम, पोडो, रेनान, रास;--बगलको 
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सोर फेरम-एसेट, केनाब, कोना, इयुफोब , रियुम, स्किला ) । माथेमं नशाके 
कारण मत्तता माल म होना। सरमें चक्कर, घूमनेके समय दोनों पेरों और 
माथमें विशेषकर माधेके पिछले भागमें भार माल स होना और इसके साथ हो 
दष्टिके सामने अन्धकार पेदा हो जाना ( एऐक्टि-स्पाई, डालका, केलि-काब, 
सोपि )। गम घरमे प्रवेश करनेपर माथा भारो और श्यापर सोयो इई 
झआवस्थामें ऐसा माल म होता है मानो पानोमें बह रहा है, माथा मानो बइत 
बड़ा है या एकाएक शरोरका ऊपरो अ'श तेजोसे सञ्चालन करनेकी वजहसे 
मानो माथेका आकार बढ़ा जाता है, ऐसा माल,म होना ( आनि , नवस सस, 
माथेमें अधिक रत्त-सञ्चयको वजइसे = वेरेट,-मानो बहत बड़ा पेरिस; 
मिचलोके साथ = मिफाइटिस,-गर्भावस्थामें - आर्जण्ट-नाई )। सर ददर 
सूडी-देशके शुद्ध अ'शर्में तेज ददं, स्पशे करनेपर बहुत दर्द मालम होता है; 
दर्द जगह बदला करता है ( सर-दर्द = केलि-काबे, काफि, डग्ने , नवस, परस ) । 
तोसरे पहर होनेवाला सर दर्द ( दृष्य , ऐसेर, बेल, कालो, ग्रफ, लेके, लाई, 
लि-बाई, सेलिन, सिलि, ट्रेन) । बाण शंखदेश या कनपटोमे' धीमा द्दे, 
माथा हिलाने या धोनेके समय मालम होता है, जितनो हो बार सर दिलाता 
है, उतनो हो बार ददे बढ़ जाता है। दबानेकी तरह सर-दर्द, कभो-कभो 
एसा मालम होता है, मानो माथेके भोतर मस्तिष्क हिल रहा है; घरके 
भोतरको गर्मी लगनेपर दर्द पेदा हो जाता है। खाँसमेपर माथेमे बहुत हो 
यन्त्रणाजनक संघात या धक्का मालम होता है और साथा काँप उठता है 
( खाँसनेपर सर-दद होता है =नेद्र-सूय,-सरके पिछले भागमें ददं मालम 
होना :-सल्फ़, बेहोश कर देनेवाला सर-दद्‌ = दृष्य -उन्मत्त करनेवाला, 
मानो माथा दो हो जञायगा= नक्ञ-वोस ), और बहुत देरतक सस्तिष्कका 
हिलना और सरका काँपना मालम होता है। विद्यास अवस्थामै एकाएक काँप 
उठता है और माथेमें टपक पैदा होने लगतो है; माधिमें पूर्णता मालूम होना, 
इसके साथ हो कानमें और सामने झिन-भझिन शब्द हुआ करता है। मस्तिष्क्रके 


हिलनेको वजइसे सोने, बेठने, किसी भो अबस्थामें रोगीको आराम नहीं 
मिलता । 
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आँख |--आँखमें कुटकुटाइट होतो है। आँखमें दर्द ( बोवि, कूपप्रम, 
पेरिस, फास ) और चल्नुगोलकका बढ़ते जाना मालूम होना। दोनों आँखाका 
ब्ाहरो भाग कुटकुट करता है ( केलि-बाई, फाइटो, सल्फ़ ) क बढ़ 
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जाता है। पलकोंमँ जलन,-दिनमें पढ्नेक समय, दाहिनो आँखमें तिमिर- 
दृष्टिके साथ जलन ( अरम-मृत्र ऐसिड-फास, ओलियेन, झल्फ )। तिमिर- 
दृष्टि (अँधेरा देखना ),+ऐसा मालूम होता है, कि सभी चोजे' मेघसे 
ढकी हैं ( ऐसेर, केमो, इयोन, जैण्टि, ग्रेनेट, लोरो, नेट्र-सूय, केलि- 
नाइट, ऐसिड-नाई, ओलि-ऐन, ओपि ) ; क्षोण-ह४,--इसके साथ हो कभो 
कभी उत्ताप मालूम होना । ऐसो अस्पष्ट दृष्टि मानो मेघ या घूघटके भोतर 
से देख रहा है (बारवी, कासर्टि, क्रोकस, क्रियो, लैके, पेट्रोल, फास, सल्फ, 
टेब,--मानो पानोके भीतरसे देख रहा है सटे फ. पर ध्यानसे देखनेपर अस्प- 
ता दूर हो जातो है) | भोजनकी बाद माथा बहुत भ॒कानेयर दृष्टिके सामने ऐसा 
मालूम होता है, मानो कोड़े उड़ रहे हैं ( ऐगार, केस्ट्रोर, काकुप्र,कोना, इयोन, 
कैलि-काबे, लाई, मार्क, पेङ्रोल, फास, रियुटा, सिकेलि, सिपि, सिलि, टेबाक ) । 

गलेको भीतर |--गलेक़े भोतर ऐसा मालम होता है, मानो तेज 
गर्मो लग गयो है। निगलनेमें तकलोफ, या निगलनेमें कष्ट; उपजिह्वामें 
एसा मालम होना सानो त्वचा क्षय हो गयो है और इसके साथ हो जलन या 
कण्ठके भोतरवालो पेशोको निष्क्रिपता । सवेरे गलेमें लसदार झा संचित 
हुआ करता है। 

पाकस्थ्रलो [---बार बार डकार आनेपर वक्षके ऊपरका दवाव घट 
जाता हैं; अन्ननालोमें बहुत शोत मालुम डोना। उदरके ऊपरो प्रदेशमें 
संकोचन और पाकाशयमें ददे, दबानेपर दर्द बढ़ जाता है, मानो बहुत टेरतञ्ग 
शरोरको टेढ़ा किये इए बैठा था । उदरके ऊपरी भाग और वच्चोस्थिमँ ऐसा 
हो दद , ह्नदयके अगले भागमें दर्द और उदरके ऊपरी भागमें बहुत गड़बड़ो 
मालूम होना । पाकाशयमें दबाव, पूणता और खीलनेकी तरह दर्द और 


इसके बाद दाहिने स्तनके नोचे “चुनचुनो” हुआ करतो है और ऐसा मालूम 


होता है, सानो इस स्थानमें छाला पड़ गया; पाकस्थलोमें स्थित खाये हुए द्रव्य 
आदि जमकर निकलना चाहते हैं और पेट फूला करता है और आँतोंमें इड़- 
चड़ गुड़गुड़ शब्द होता है, वायु निकल जानेपर घट जाता है, पाकाशयमें - 
बहुत सर्दी मालूम होना ; पाक़ाशय और उदरके ऊपरो प्रदेशमें कन्‌कन्‌ झन्‌- 
झन्‌ हुआ करता है और बार बार डकार आया करतो है, ऐसा मालूम होता 
है, सानो पाकाशय और अन्ननालो बरकसे भरो हुई है। सामनेको ओर कुककर 
बैठनेपर और बदबूदार हवा छुटनेपर पाकाशयका दर्द घट जाता दै।. 
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अन्लाशय \--दाहिनो कुक्षि या कोखमें जोरका धक्का या अस्वक 
चोटको तरह दद मालम होता है; यक्त प्रदेशमे प्रातःकाल बहुत द 
कभो कभो भोजनके बाद अस्वके आघातको तरह दद और भार मालम 
होता है, या कभो कमी दद पीोठको ओर चना जाता है; यछतका 
बढ़ना और _उसमें दबावया खोंचन मालम होना। खीहाकै स्थानपर 
विद्यामके समय या स्थिर होकर बेठनेपर तेज अस्त्राचातको तरह और 
मरोड़ जैसा] दद, पेट मानो फूल पड़ता है, ऐसा माल,स होना ( ड्ग्न, 
इपिक, स्टफ )। नाभि-प्रदेशमें मानो चिपककर पकड़ लेता है, ऐसा 
दद्‌, उरुपर उरु रखनेपर दद बढ़ा हुआ मालस होता है। उदरे ऊपरो 
अ'शर्में छेदनेको तरह दद, भोजनके समय और उसके बाद बढ़ना; तकलोफसे 


मानो देह धूमा करतो है। समूचे उदरमें जगह जगह, नको चोटको तरह 


BITRE । 


दर्द, आँतोंमें गड़गड़ाइट और पानोकी तरह आँव भरा मल निकलना। 
उद्रमें अस्वाच्छन्द्य पैदा करनेवाला उत्ताप और भाफको तरह मालूम होना और 
इस खोलनेके कारण पैदा हुई भाफ धोरे घोरे वक्षमें चढ़ आतो है। नाभि और 
उदरके ऊपरी प्रदेशमें सानो एक महान भार दबाया हुआ है, ऐसा हो अनुभव 
होना, सोधे बैठनेपर बढ़ना । कजियतके साथ सविराम ज्वरके बाद उदरे, 
उद्र, पेर और चेहरा बहुत फल उठता है या यक्कत बहुत फल जाता हैं और 
कड़ा हो जाता है, इसके साथ हो बहुत शास-कच्छूता मालम होतो है। उदर" 
में पूणता और भार मालुम होना तथा पेट गड़गड़ाना और श्वास-कच्छता; 
डकार और वायु निकलनेपर घटना; यक्कत प्रदेशमे कसावटका भाव; बहुत 
ज्यादा वायु निकलना, कभी कभी बहुत बदबूदार वायु भो निकला करता है। 


मलान्त ओर सख्त ।--पाखाना होनेके पहले बहुत कूथन ( बोलेट, 
माक-कोर ) ; मल बहुत कड़ा, प्रबल वेगसे निक्रलता है और मलद्दारसे लगा- 
तार चोट लगनेको तरह दर्द । प्रायः पतला पाखाना इआ करता है और 
माँड़की तरह मल निकला करता है। पाखाना होनेके समय आलस्य और 

` सुस्तो मालूम होतो है और कभी कभी पाखाना फिरनेके समय नोंद आ जाती 
है ( नक्स-मस ), जम्ह।ई आतो है और सु इमे' पानो भर आता है। कोमल 
पाखाना होनेपर मलद्दारमे' दबाव मालूम होना। मलद्दारकै चारों ओरको 
शिरा फलनेको वजहसे छोटे छोटे अबु द सब निकलते हैं, मलान्त्र चिपक जाता 
2  ्रौरप्रत्येक बार कड़ा पाखाना होनेपर पतला मल निकलता है । 
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पशाब |---प्रेशबका वेग होनेपर लिङ्गसुंण्डमे' एसा दद होता है मानो 
चिपक गया है और यह ददं सारे शरोरमें फेल जाता है। मूत्रका अधिक संचय 
होना; बार बार उठकर पेशाब करना पड़ता है। रातके अन्तिम भागमें 
बइत अधिक परिमाणमें सूत्र सञ्चत्रकी वजहसे मूत्रस्थलोमें दबाव मालूम होता 
रहता है। पेशाब पानोको तरह निर्मल, बहुत ज्यादा स'चय, और स्राव कभी 
कभो निर्मल, पोले रंगका और वायोलेट-फलकी ग्व ( टेरिब, इन् ला, कोपेवा) 
का होता है। बैठनेवालो अत्रस्थामें लगातार ऐसा मालम होता है कि सूत्- 
नालोक भोतरसे एक बून्द पेशाब निऋलता है ( लेमियम-एश्व ) ; भानो पैशा- 
बका बहुत अधिज्ञ वेग इन है-एधा छौ मूत्राशयमें मालम होता है। 

पु-जननेन्टिय ।---सबेरै बार बार लिङ्गमें कड़ापन होनेपंर शिश्रे 
ऊपर शिराका फूलना। शिश्जम्ुलमें दाडिनो रेतोरज्ज में ओर ऊरुके भोतरो 
प्रदेशमें ऐसा दर्द मानो जकड़ गप्रा है ( काम-प्रवत्तिको अत्यधिक उत्तेजनाको 
दमन करनेवाला ) रातके अन्तिम भागमें, नींदके समय कामोत्तेजक स्तप्रने 
साथ खप्रदोष और कभो कभी गहरो नींदके समय लगातार दो बार वीर्यः 
सूवलन । 

स्वी-जननेन्ट्रिय। —-स्तनङ्गा दूध भौर रज;खल्पता । यन्बणादायक 
प्रमेह ( स्पाइरेन्थिस ) । 

एवासयंब ।---क्रछ-खर चढ़नेको चमताका न रहना। ऊंचे खरसे 
पढ़नेपर गले के भोतर कर्कशता मालम होतो है, गला खुसखुसाया करता ङ । 
गलेमे' कशता माल म होता और सन्ध्याकै समय या सबेरै खर-भंग। गलेमे 
पूणता मालूम होना ; पोछेकी ओर माथा कुक्रानेपर घटना। गलेकै भोतर 
खुजलो पैदा करनेवालो खाँसी ; कभी कभो बच्षक्े भीतर दबाव मालम होनेके 
साथहो साथ खाँसो ; गलेमे' जलन पैदा करनेवाला सुघापन; सूखो खांसी, 
कभो कभी वक्षस्थल, उदर और सरके पिछले भागको हिलाकर ऊपरके ऊपर 
खांसो आया करती है। प्रचण्ड आचेपिक खांसो ;-एसा मालम होता है, मानो 
बक्षस्थल दो हो जायगा। जरासा खखारनेसे भी बहुत ज्यादा परिमाणमे 
सेमा निकलंता है। खांसने या गला साफ करते समय वक्षम द्द बढ़ जाता 
है। स्रायविक उत्तेजना प्रवण व्यक्तियोंकी सुखो खास-रोधक खांसो, इसके 
साथ हो बहुत दिनॉंकी अनिद्रा और पाकस्थलोमे' तेज शोत माल,म होना 
( कोल थि, फास )। 
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वच |--बाये' फेफड़ेमे' अस्त्रको चोटको तरह ददे या पाकाशयके मोचे 

दबावकी तरह मालूम होना और वाधाप्राप्त श्वास-प्रश्वास; वक्षके भोतर 
6 ~ शो ~ छ ~ 

पूण ता मालम होना और हिलनेको वजहसे तेज श्वास-प्रण्वास ; सामनेकी 


ओर कुछ ठेढ़े होकर बेठनेपर दोघेश्वाघका चलना आरंभ हो जाता है ; चलने. 


के समय या सोधे होकर बैठनेपर या खड़े होनेपर श्वास-प्रश्वाधको क्रिया ढप्षि- 
जनक नहों होतो, कारण नाभि और दरट्यके अगले प्रदेशके संकोचनकी 
वजहसे वह प्रत्येक बार दोघ श्वास ग्रहण करनेगे लिये लालायित हो उठता है 
( ब्राई, केल्के, कास्टि, प्रनस )। सोधे होकर बेठनेपर श्वास-कतच्छता और 
सामनेको ओर कुककर अथवा पोछेकी ओर साथा कुरा रखनेपर घटना = 
लेके, सोधे होकर खड़े होनेपर वाधा प्राप्त खास-प्रश्व/स ~ फेलेन, सिपि, 
चलनेके समय वाधा प्राप्त श्वास-प्रश्वास ( ऐगार, कार्वो-वे, कोना, ग्रेनेट, 
लाई, नक्स, रास, सिपि, स्ट्रेन) शास रोग, झखंस-प्रशासमिं वाधा और 
वक्षक्ा पूरो तरह न फेलना, मानो वतका निचला! भाग बहत संकोण 
हो गयां है,--बक्षमें बहुत धक्का लगता. है, इसलिये, रोगो अपनो ढप्ति 
करनेवालो पूण-श्वास ग्रहण करनेमें डरता है; रातमें बहुत श्वास-कष्ट पैदा 
हो जाता है,-यहाँ तक कि रोगोको नींद खुल जाती है और उतै वाध्य होकर 
जल्दौसे उठकर बेठ जाना पड़ता है ( इथुफे,, ग्रेफ, केलि-बाई, कैलि-आयोड, 
लेके ),-जम्हाई आनेपर और अ'गड़ाई लेनेपर कुछ देरके लिये आराम हो 
जाता है। बहुत देरतक फुक्ने या टेढ़ो होकर बेठनेपर, उठनेपर या पोळेकी 
ओर सर फुकानेपर ( लेके, बेल, केमो ) श्वासक्तच्छूता घट जाती है। श्वास- 
छच्छता और वचपर दबाव सालूम होना,--मानो एक ट,कडा भारो लोहा 
वक्षके ऊपर रखा हुआ है ( खान ),--शरोरपर वस्त्र नहीं रख सकता। सोधे 
होकर बैठनेपर वत्तके भोतरका ददे घट जाता है ( बढ़ता है> लेके ); गर्दनमें 
किशी तरहके कंसनेवाले वस्त्र सहन नहो होते,--मानो इससे उसको साँस 
रुक जाना चाइतो है। ह्वत्पिग्डके यान्त्रिक रोगाधिकारमें ( नेजा) आचेपिक 


` श्वासरोग; वक्षोदक रोगमें श्वासरोध हो जानेका उपक्रम। वच्षोदक याँ. 


फुस्फ,सावरक भिल्लोकै भोतर जलसञ्चयको वजहसे शोध, सार्वाक्षिक शोथ, 
चित्तमें चंचलता, लेटी हुदै अवस्थामें खास-प्रशासको क्रिया करनेको शक्तिके 
न रहने (णरिए-टाट, आस, फेरम, कैलि-का्ब, कैलि-नाई, लेके, ह 


फास, प्रम्ब, स्सञ्चि,- चित्त होकर सोनेपर = हाइपिरिक, लाई, ऐसिड-एेट ; 
ह 


"सन सर 


Ns पे, 


हज 


लेकंप्र,का वाइरोसा। १२७२ 
शीथ रोगाधिकारमें जरा भो नहीं सो सकता=एपोसिन,-वच्षोदक रोगा- 
घिकारमें = कैलि-काब ) को वजहसे वाध्य होकर उठकर सोधे बैठ जाना 
पड़ता है ( माक -सल्फ़ ); सखी खुसखुसो खाँसो, बहुत तकलोफ और 
सुस्तो, तोसरे पहर दुर्दमनोय ओघाई ओर पेशाका परिमाण घट जाना। बाये' 
वक्तसे एष्ट-फलक तक शलाका वैधनेको तरह ददे। ऐसा ददे मालम होता 
है, मानो बायाँ स्तन मरोड खा रहा है ( बोरेक्स ) 

प्रत्यङ्ग आटि |--खाँसनेपर गदेनके पोळे दर्द होता है । दाहिने कच: 
देशमै और बगलमें अस्त्रक आघातकी तरह दर्द, बाइ उठाने और अ'गुलोसे 
दबानेपर बढ़ जाता है। कमरसे पुट्टेतक अकड़न पैदा करनेवाला दद । 
मेरुदण्डके ऊपरसे निचले अ'शतक और त्रिकास्थिःप्रदेशतक दद मालम 
होता है। हाथ-पैर आदिमं कमजोरो मालम होना; कभो-कभी कन्धेके 
सन्धि-स्थानमें ओर कभो-कभी कलाईमें बहत दद॑ मालम होता है। दाहिना 
हाथ बहुत हो कमजोर | दोनों पेर बहुत चोण माल म होते हैं, चलनेके समय 
बढ़ना और उसके भोतर खींचन माल म होना। बैठनेपर दोनों पेरॉसें बार-बार 
फुनफुनो आ जातो है। उपविद्ठावस्थामें बाएँ पेरमे' और स्थिर होकर बैठनेपर 
दाहिने पेरमे' ऐसा माल म होता है, मानो रक्व सञ्चालन क्रिया रुक गयी है। 
चलते समय ढुलक पड़ता है; सवेरे शय्यासे उठनेपर औंधाई आतो है औरं 
शारोरिक परिश्रम करनेकी इच्छा नहीं रहती । सामान्य परिश्रम करनेसे हो 
बहुत ज्यादा थकावट और तकलोफ माल म होतो है ।.. उपविष्ठावस्थामें रोगोको 
अपनो देह वाध्य होकर सरल रखना पड़ता है, श्वास-रोगांधिकारमे' सम्ूचो 
देह फल जाया करतो है, मस्तिष्कभे' जड़ता मालम होतो है और रोगो 
किसो तरह भो चित होकर सो नहीं सकता ( हाइपिरिक, लाई, ऐसिड-ऐसेट) । 
निमेल वायु सेवनसे श्वासक्तच्छता और खुलो हुई जगहमे' -टहलने आदि 
व्यायामसे, लक्षण आदि घट जाते हैं। शरोर बहुत छोटा मालूम होता है। 
शय्यामे' शायित अवस्यामे' ऐसा माल म होता है, मानो पानोमे' तेर रहा है । 

निद्रा । बार-बार जम्हाई आना और अङ्कड़ाई लेना (इग्ने, साइ: 
सेक्स, ऐमिल-नाई ) । दिनमे' बहुत औंधाई, क्रान्ति और आलस्य मालम 
होना ; सख्याके पहले हो बार-बार जम्हाई और जल्दोसे सो जानेको आव- 
श्यकता आ पड़ती है। दुद॑मनोय निद्रालुता, काम करता-करता सो जाता हैं। 
श्वासकष्ट और उदरके ऊपरी प्रदेशमे खींचन मालम 'होनेको वजहसे रोगो चित्त 
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होकर सो नहीं सकता ; माथा ऊं चाकर दाहिने पाण्व भे' सोनेपर चच्छाईरहता 
है ( इयुपेट पार्फोल )। रातभे' कई बार नींद खुल जाती है ।. प्रगाढ 
निट्रावस्थासे अनजानमे' वीर्यपात हो जाना। खप्रले रोगोको ऐसा मालूम 
होता है, मानो वह जमोनसे ऊपर चल रहा है या शून्यमें उड़ रहा है ( ऐसेर, 


स्टिक, ल क-केन, ऐसिड-फास, थुजा, नेट्र-स्ूय, वेलि ) । 


घटना |--सोधे होकर वेठनेपर ( छातोमें दद और शासक्कच्छूता ) ; 
सामनेको ओर टेढ़े होकर बैठनेपर ( पाकाशयिक लक्षण आदि ) ; उरुके ऊपर 


उरु रखनेपर (नाभि-प्रदेशमे' जकड़ जाना ); निर्ूल वायु सेवन करनेपर ; माथा 
ऊ चाकर दाहिनो करवट सोनेपर, बार-बार जम्हाई और अं गड़ाई लेनेपर, 


वायु निकलनेपर और बहुत देरतक बैठने बाद उठनेके समय या नोचेकी ओर 
माथा भुकानेपर । 


वृद्धि |---छींकनेपर, खाँसनेपर, गर्मा घरमे', छूनेपर, चित्त होकर 
सोनेपर, मलनेपर, सोधे होकर बेठनेपर ( पाकाशयका दद ), भोजनक समय 
या भोजनके बाद, दबानेपर, बाहु उठाने और चलनेके समय । 


सस्बन्ध |-- सहृश ।--ऐसिड-ले किक, ले क-कैन, ल॑ के,ऐसेर, ओपि, 
नक्स-मस, टेरिव, बोरेक्स, केलि-काब, केलि-आयोड, हेलोडर्मा । 


दोषन्न ।---काफ्या । 


तुलनीय ।--प्रींघाई और कलियत ( ओपियम, नक्स-मस ) ; गलेमे' 
कसावट सहन नहीं होतो ( लं केसिस ); प्रमेह ( थजा ) , हत्प्रिण्ड ( केलि- 
काब ); खाँसी ( एनिन )। 


शक्ति ।--मूल अकेसे ररा और ६ठाँ दशमिक क्रम । 


~ 


छ Re... -__ _ eee: 


लेमियम ऐलबम । 
( LAMIUM ALBUM ) 


दूसरा नाझ ।--डेड लेटेल । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---फूल और फल लगे समूचे ताजे गाछसे मदर" 
टिचर तैयार होता है। [ 

लन्नणक्षे अनुसार प्रयोग ।-—नोचे लिखे रोगोंमे' लाभदायक हैः 
अशे; सर-द्दे ; आँत उतरना ; आत्तैव-विकार । 

उपथोगिता और आभास ।--मार्थके आगे और पोछेवाले भागमे' 
गतिशेल सर-दद, थोड़ा स्त्राव होनेवाला और असमयमे' आत्तव-स्त्रावके साथ 
प्रदर; अर्श, बाहर निकला इुआ मसा,-इसके साथ हो खून मिला कड़ा मल; 
शरोर और मनका अस्ाच्छन्द्र और हाथ पेर आदिका काँपना वगेरह कई 
इसके प्रधान क्रियास्यल हैं । 

लक्णावलो । 


संन ।--रोना स्वभाव अर्थात्‌ रोनो आवाजमे' बराबर अपना अस- 
न्तोष प्रकट किया करता है; रोना-मनमे समकता है, कि कोई उसे टेख 
नहीं सकता। आँखें हमेशा आँसू-भरो रहतो हैं और विमषं। चित्तमे' महान 
अशान्ति । 

सस्तव्ष ।--मस्तिष्कके गभोरतम अशमे' या केन्द्रस्थलमे लगातार 

द्द माल मस होना ( बेसिलिन ) , भुके रहने बाद माधा उठानेके समय बढ़ 
जाता है। सरसमै' दद ,--आसनसे उठनेके समय बढ़ना ( कोबाढट ) और 
उपविष्ठावस्थामें ( बैठनेवाली अवस्थामे' ) घटना ( गुयायेक, रास )। सर दद, 
मानो चारों ओरसे मस्तिष्क दबाया जा रहा है (मानो एक लोहेको बन्धनौसे 
मस्तक दबाया जा रहा है=ऐनाक, बैसिलिन, सल्फ ),-इसके साथ हो 
मस्तकके केन्द्रश्यलमे' प्रचण्ड दद । माधेको इडडोमे' कसावटका भाव | सरमें 
दद॑ रोगमें साथेक्षा आगी पीछे ( आनि, केशो, लाई ) हिलना और देखने और 
सुननेको शक्तिका घट जाना। निर्मल वायु लगनेपर, सवेरे नोंद खुलनेपर 
और रातके अन्तिम भागमें शायित अवस्थामें दद का बढ़ जाना । 
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प्राकस्थलो |--शून्य या खशे डकार | बहुत उत्ताप, अस्पष्ट दृष्टि 
आर रसतो मालम होनेके साथ मिचलो और सदो ; एक घण्टा पहलेका खाया 
हुआ पदाथ के होता है। उदरमें मानो बहुत अधिक परिमाणमें वायु इकट्ठा 
होकर रुका रहता है, ऐसा अनुभव होनेके साथ हो साथ वायु निकल जानेपर 
भो नहीं घटता। तलपेटका हिलना, ऐसा मालम होता हैं, सानो प्रबल रज;- 
स्त्राव आरम्भ होगा। अश,-बलि ( मसा) बहुत कड़ा और रक्तमय। बाएं 
पुई के स्थानपर बहुत दबाव मालूम होनेकी वजहसे ऐसा साल्‌स होता है, 
मानो आँत उतरना चाहतो है। . 


पेशाब ।--वेग प्रबल पर पेशाब बहुत थोड़ा होता है। हमेशा ऐसा 
माल म होता है, मानो मुत्रनालोसे लारकी तरह पदाथ का स्त्राव होता है। 

स्त्री-जननेन्द्रिय ।—असमयमें आत्त व-स्राव-स्त्राव बहुत थोड़ा, 
पूणि माके दिन पैदा होना। प्रदर-स्त्राव बहुत ज्यादा, यन्त्रणा-रहित और 
सफेद आभा लिये झे षमामय ; कभो कभो योनिमें कुटकुटाइट होतो है । 


सार्वाङ्गिक । बहत अखाच्छन्य और मानसिक अशान्तिको वजहसे 
- रोगो कहीं भो स्थिर नहीं रह सकता और उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ख काँपा करते हैं। 
बोलनेपर श्वासाल्पता ; इसके साथ हो फेफड़े आदिमें कमजोरी अनुभव करना 
(सटे नप्त ), वक्षमें जलन; क्वि -पानो आदि पोनेपर । 

सम्बन्ध । सदृश |--ऐनाक, बेसिलिन ( सर:ददं ) ; केमो, लाई, 
लेकव्यका-वाई, टियुबके, सल्फ। माथा सामने और पोछेकी ओर हिलाता 
है आनिका, कैमो ; लाइकोपोडियम । 


> शक्ति ।-- मूल अकं और ३ रा और १२ वाँ दशमिक क्रम । 


5 न 


लेपे । 
(LAPATHUM ) 

दूसरा नास ।--कासन-डक । ३ | 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- वाजो जड़से अरिष्ट तैयार होता है। 

उपयोगिता और आभास ।--प्रबल सर-दर्द, नाकसे बहत अधिक 
रक्ञस्तराव, सर दर्दके बाद नाकसे रक्तस्त्राव, श्वे त-प्रदर। सूत्रग्रन्थि ( मसाना ) 
और पाकाशयमें दबाव मालूम होना और दर्दके लक्षणमें लाभदायक है। 

सम्बन्ध ।--तुलनौय |---रियुमैक्ट, रियुम, सिपिया, लिलि-टिग्‌। 


शक्ति ।--निम्न्नर शक्ति । 


लेपिस ऐल्‌बस । 
( LAPIS ALBUS ) 
टूसरा नाम ।- ह्वाइट स्टोन । 


प्रस्तु त-प्र क्रिया ।--खिटजरलैण्ड देशके एक प्रकारके धातव उत्सकै 
नोचेवाले सफेद परको चुरकर यह तैयार होता है। 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगांमें लाभदायक है;-- 
कर्केटका जखम हो जानेवाला अबु द ; बाधक ; ग्रन्वियोंका बढ़ना. गलगण्ड ; 
श्वेत प्रदर; अपत्य-पथकी खुजली; क्कटोया जखम विशेष; गुटिका-युक्त 
धातु इत्यादि । २ 

उपयोगिता और आभास |--डा० ग्रवोगलने इस -दवाको कितने 
हो स्थानोंमें परोक्षा की है। उनके मतसे नया और पुराना-ग्रन्थिका बढ़ना, 
शीर जखम हो जानेकी पूर्वावस्थावालो कर्काटिया-अबु दकी चिकित्साको यह 
एक उत्कष्ट दवा समभी जातो है।  स्थिति-स्थापकता विशिष्ट बढी इ ग्रन्थि 
अर्थात कड़ी नहीं होती, कड़ी होनेपर समभना चाहिये, कि दूसरो दवा 
देनो होगो । जरायुके ककंट रोगमें भो यह विशेष लाभदायक है। इसका एक 
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और भी प्रधान निर्णायक लक्षण यह है--“पाकस्थलोके दोनों हो दार और जरायु 
और स्तनमें जलन और डंक मारनेको तरह दर्द सालूम होता है। रोगोको 
भूख बहत बढ़ जातो है।” दुलेक्षण-भरे अबुद वगैरह साँसके बढ़नेमें हो 
इस ओषधिसे विशेष लाभ हुआ करता है। चेतब्यापहारक ( बेहोश करनेवाला ) 
दर्दवाला वाधक या रजःकच्छमें भो इससे बहुत लाभ होता देखा गया है। 
स्त्राव आरम्भ होनेपर वाधकको तकलोफ घट जाती है । 
लक्षणावली । 
सस्तक आदि ।--वमनके साथ सर दर्द । 
मखमश्ड़ल आदि ।--ककटके जखमक्री वजहसे गालमें अठब्रो द्र 
बराबरका छेद हो जाना । जोभकी उपभिल्लोके कर्कटका अवुद्‌-उसके ऊपरकी 
' पपड़ो उखाड़ देनेपर लाल रंगका जखम निकल आता है। निचले ऑंठके 
अबु दें जलन और डंक मारनेकी तरह अधिक यन्चणाकी वजहसे रोगो उछल 
पड़ता है। 
पाकस्यलो । -- पाकस्थलोके आगस और निगम दोनों हो हवारोंमें तेज 
जलन और डंक मारमेकी तरह यन्त्रणा मालूम हुआ करतो है। राक्षसो भूख। 
- स्व्ी-जननेन्द्रिय । स्तन और जराथुमें तेज जलन और सलाई या 
डंक मारनेकी तरह यन्त्रणा ; जरायुका ककेट ( कोना, काण्डियु, बैसिलिन ) | 
बाधक, एकाएक तेज ददकी वजहसे रोगिनो सुच्छित छो पड़ती है, स्राव 
आराम होनेपर तकलोफ घट जातो है ( सिरियम-आक्से ल, लेके, लेक-कैन ) | 
योनिभें दुद्मनोय खुजलो । | 
सार्वाङ्गिक .।—गलगण्ड ( थाइराइड, कोना, आयोडम, ब्रोमियम )5 | 
जड़बुद्धित्त ( थाइराइड, देसिल ) ; गण्डमाला या ग्रन्थियोंके बढ़नेके लक्षणमें 
और बढो हुई गांठमें स्थिति-स्थापकता, कोमल और नरम; गले और कण्ठको 
. अन्थिका बढ़ना और दर्द । कक टोया अर्बुद जखममें परिणत होनैके. पहलेवालो | 
अवस्था । 


सम्बन्ध । -सहृश । ---आसं-आयोड, बेसिलिन, थाइराइडिन, कोना, 
ब्रोमियम, आयोडम, केलि-आयोड, केल्के-आयोड, काण्डियु-रंगो । 


शक्ति ।--१म दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 
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लेपक्षाना कल्नूतनिस । 
(LAPSANA COMMUNIS) 
टसर नाम्न ।---निष्‌ल वाटे। 
उपयोगिता और आभास ।--स्तनक्री घु'डोमें जखम और अश 
रोगको यह एक उत्छष्ट दवा है। 
शक्ति ।--सूल आर्क और निम्त शक्ति । 


ले थाइरस से टाइवस। 
(LATHYRUS SATIVUS) 
टूसरा नाम |--खेसाड़ोको दाल। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—पत्ने बोज (खेसाड़ो)से मूल अर्क तैयार होता है । 


लच्णक्षे अनुसार व्यवहार |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक 
है-बेरि-बेरि ; ध्वजभंग ; पक्षाचात ; कटिवात ; श्रद्वाङ्ग-पक्षावात ; वात ; पेशा- 
बका वेग रोकनेको शक्तिका न रहना इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--मेरु-मञ्जाके यको वजहसे पक्षाः 
घात और चलनेकी शक्तिका न रहना रोगमें इसका बहुत फायदा दिखाई दिया 
करता है। रोगी आँख बन्दकर स्थिर भावसे नहीं रह सकता। दोनों पेर 
भारो और ठण्डे तथा उनमें चींटो रेंगनेकी तरह झुनकुनो मालूम होतो है, चलः 
नेके समय ढलमलाया करता है और थप थप करता हु या कभी कभो पेर 
खींचकर चलता है। कटि-वात ( कमरका वात रोग), पेशाबको रोकनेकी 
शक्तिका न रहना, ध्वजभङ्ग, ऊपरी अङ्गका काँपना वगैरह इसके क्रियाफल हैँ । 
इसका आक्रमण एकाएक और अप्रत्याशित भावसे होता है; रोगो रातमें जब 
सोने जाता है, उस समय उसे कोई बीमारी न रहनेपर भी सबेरे नींद खुलने 
पर देखता है, कि उसके दोनों पैर अकड़ गये हैं। कमरमे कोई बु नहीं है 
भरः चलनेके समय डगमगाया करता है। क्रमसे सम्रूचा निचला अंग अवश 
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हो जाता है, रोगो बड़े कष्टसे पेर आगे बढ़ाता है। पेरको अंगुलियाँ सब तरल 
वेको ओर टेढ़ो पड़ जातो हैं और चलनेके समय पेरके नख सब रगड़ खाते हैं। 
शोत और तर इवामें इससे पेदा हुए रोग सब बढ़ जाते हैं। रोगवाले अङ्ग 
प्रत्यङ्ग दबले हो जाते हैं। इसके दारा स्त्रियोंको अपेक्षा पुरुषोंपर हो रोगका 
आक्रमण अधिक होता है 


लक्षणावली । 
सन ।-_विषाद ओर उत्कण्ठा भरा मन। 


प्राकस्यलो |--अजोणता, वमन, छातोमें जलन और शूल । 


पेशाब ।--पेशाब रोकनेको शक्तिका न रहना । ूत्रस्थलोमें असह्य 
वेग, वेग आतेहो यदि पेशाब न किया जाये, तो आपसे आप प्रबल वेगसे पेशाब 
निकलता है । 


पु -जननेन्तट्रिय । ध्वजभङ्ग इत्यादि । 
प्रथ्यङ्ग आदि ।--कटिवात, बहुत ददंकी वजहसे रोगो हिल नहीं 
सकता ; छुनेपर ददे बढ़ जाता है। कोई चोज उठाने या रखनेके समय उद्दाड़, 
विशेषकर दोनों बाइ एकाएक काँप उठते हें। एकाएक सर्डाङ्गका पक्ञाघात | 
पैदा हो जाता है ( युवती और प्रीढ़ाओंकी अपेक्षा युवक और प्रौढ़ व्यक्तियोंपर 
इसका आक्रमण अधिक हुआ करता है )। नितस्बदेशकी और निन्तरा्को 
. पेशियाँ सब बहुत पतलो हो जातो हैं। सोई इई अवस्थामें रोगो आपसे आप 
हाथ पेर चलाया करता है। विशेषकर घुमा फेला सकता है; पर टेढ़ा करना 
या उठाना बहुत कठिन मालूम होता है। बाये' ऐरकी अपेक्षा दाहिने पैरमें 
अधिक बल मालुम होता है। चलनेके समय रोगो सामनेको ओर छाती और 
पोछेकी ओर नितम्ब झुकाकर चलता है और दोनों पेर उठाने और गिरानेके 
साथ दोनों नितम्ब भो पर्यायक्रमसे उठते और झुकते रहते हैं ( इसको हंस 
गति कहते हैं--अरम, लेके, मेग-फास, साइलि ) ; चलनेके समय पेरमें पेर सट 
जाता है या. दोनों पेर बहुत पास हो जानेसे आपसमें टकराया करते हैं 
खड़े होनेवालो अवस्थामें आँख बन्द करनेपर शरोर डगमगाया करता है, मानो 
रोगोके दोनों तरफ गहरो खायो है और वह बोचको संकोणं भूमिपर* खड़ा है 
( ऐल्यूसिना, और आजै ण्टम-नाइङ्गिकिम )। बहुत देरतक कुर्सीपर पेर लटः 
काकर बैठनेपर दोनों पेर नोले हो जाते हैं और फल जाते हैं। चलनेके समय 
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लैद्रोडेकट सक्गैटिपो । १२८१ 
पेरको अ गुलिया संब नोचेंकी ओर मुड जाती हैं और जमीनमें रगड़ खाया 
करतो हैं। मैेरुमज्जाका पुराना प्रदाइ। स्थिर होकर खड़े दोनेक चेष्टा 
करनेपर शरोर लगातार काँपा करता है और बार बार गिर जानेको सम्भावना 
होतो है। दिनमें दोनों पेर बहुत ठण्डे रहते हैं, पर रातमें उनमें बहुत 
उत्ताप और जलन हो जाया करती है और रोगो बार बार ओढ़ना उतारनेकी 
इच्छा प्रकट करता है / सल्फ, सैनिक )। चलने समय भूमि ऊंचो नोच 
मालूम होतो है और रोगो येदि मनोयोग पूर्वक रास्ते की ओर न देखे तो पदः 
पदपर उसका पेर फिसलता है। बेरी बेरो या आसाम देशोय विशेष शोथ 
रोगमें ( आस, रास, फास, जेलूसि ) ; जलोय वायु या शोत लगनेपर बहुत बढ़ 
जाना ( डालका, रास ) । [ 

सम्बन्ध । सहश ।--णग्रष्रोमा-गिथेगो ( सोधा होऋर खड़ा नहीं 
रह सकता ; जेल, नवस, सिक्रेलि, शल्य , आजे ण्ट-नाई, कुरारो, फास,ऐसिड- 
पिक, रास, डालका )। 

तुलनीय ।---सिकेलि ( पच्चाघात ) , जेलूस, नक्स, पिक-ऐैसिड 
'(पच्चाघात; लिङ्गमें कड़ापन); डालका (आद्वता); रास ( पचाघात 
घगेरह ) । 

शक्ति । ३ २'दशमिकंथे ६ ठा द॑शमिकं क्रेम । 


HP 5 भम 


लेटोडेकस-क्षेटि पौ । 
( LATRODECTUS KATIPO ) 
प्रस्तुर्त॑-प्रक्रिया । - जोवित मकड़ेसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता ओर आभासं |-यह एक तरंहके विष ले मकड़ेसे 


तेयार होता हैं। ताण्डव, शरोरमें शोय-मिलो सूजन, चर्मीङ्र द, आचेप, छदः 
क्रियाका धीमा पड़ जाना, प्रति लक्षणोमें लाभदायञ्ज है। . 

सम्बन्ध ।---तुलनोय ।--टेरेण्ट,ला, माइगैल, एरानिया, एपिस, 
वेस्पा । 
._ शक्ति |--६5--३० । 


१६१ 
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प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--जौवित मकड़ेखे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |--हृदशूल, बहुत देरतक खायौ 
ध्नुष्टेकारकी तरह आज्षेप, पानौको तरह खुनका स्राव। खन जमता नहीं, 
प्रति लक्षणोंमें लाभदायक है। 
सस्बन्ध तुलनीय ।--लेद्रोडिकस-हैसेलटि, ऐरेनिया ; साइ- 
गेल, धेरिडियन । 
शक्ति ।--६, ३०। 


खोरोसिरेसस । 
( LAUROCRRASUS ) 

नामोन्तर ।-_चेरि लारेल; कामन लारेल । 

प्रस्तुत-प्रक्रियां । कोमल पत्तोसे सूल अक बनता है। 

लचणक्षे अनुसार प्रयोग । संन्यास होनेका उपक्रम; दमा; | 
श्वासरोध ; विसूचिका ; शिशु-विसूचिका ; ताण्डव ; आच्ेप ; खाँसी ; अकड़न ; | 
नोलिमा $ अतिसार ; वाधक ; झगो ; इत्पिण्डकी बोमारो ; यक्षतकी बोमारो; | 
जरायुसे रत्त-स्राव  हत्कम्मन; फेफड़ेका प्रदा ; धनुष्टकार ; अबुद ; | 
हप-खाँसो । 
उपयोगिता ओर आभास |---अपस्मार या मगो, संन्यास अर 
धनुष्ट्टारादि आच्षेपिक रोग, श्वास रोग, खाँसो, हप-खाँसो, वगेरह रोगमें | 
[ और जिस किसो रोगमें जोवनो शक्तिका अवसाद प्रकट होता हो और जहाँ | 
= हद्रोगमें अभ्त्रान्त भावसे चुनो हुई दवाका प्रयोग करनेपर भो रोगोके शरोरमे 
. _ प्रतिक्रिया शक्तिके अ°भावकी वजइसे कोई फल नहीं होता हो, उन ह 
` अवस्थाओमे लोरोसिरेसस बहुत लाभदायक इरा करता है। यहाँ इसके कई 


~ हि २ १ 
लेट्रोडकस संकुटैन्स | | 
(LATRODECTUS MACTANS ) 


लोरोसिरेसस । १२८३. 


प्रधान निर्णायक लक्षण लिखे जाते हैं:--( १) ऐसी सर्दी मालूम होना मानो 
ललाटमें ठण्डो हवा आकर लग रहो है । (२) जलीय ट्रञ्य आदि पोनेपर बडी 
आवाजके साथ अन्ननलोकी राइसे आँतमें प्रवेश करते हैं । (३) अधिकांश स्थानों 
में यनत्रणा न रहना (स्ट्रेमो ) (४) तेजोसे जोवनो शक्ति सुस्त हो जानेत्रालो 
बोमारो ( कैम्फो, वेरेट ) । (५) प्रतिक्रियाक्षा अभाव, जोवनो-शक्षिको 
प्रबलता न रहना, विशेत्रकर हृत्पिण्डको या श्वासयन्त्रतो बोमारो; यन्नपूरवंक 
चुनो हुई दवासे मी लाभ न होना; दवा मानो पानोमें बह जाती है। (६) | 
बहुत दिनोंका मूच्छोका प्रकोप । (७) मध्यान्ह भोजनके बाद या सब्याके 
समय टुदेमनोव औंघाई । ( ८ ) श्वास-प्रश्वासके समय रोगो मानो हाँफता है। 
(८ ) सुंइको पेशियोंका नाचना अर्थात सिकुड़ना गौर फैलना। (१०) 
रातकै अन्तिम भागमें एकाएक पैट फुलना और अजोणंश लक्षण आदि और 
उदरमें ददं पैदा हो जाता है और उठते हो घट जाता है । (११) उठ बेठतै 
हो श्वास रुकनेका उपक्रम छोनेकी वजहसे रोगीको वाध्य होकर फिर सो जाना 
पड़ता है। ( १२) थोड़ा भी दीड़नेपर या सोढ़ो चढ़नेपर रोगो अपनो छातोपर 
हाथ रख सेता है, मानो उसको छातोमें बहुत ददं हो रहा है।. (१३) हुत्‌ 
प्रदेशमें श्वाघ रुकनेके उपक्रमके साथ इरे रङका आँव-भरा उदरासय । ( १४) 
यच्या-रोगाधिकारमें सूल और यन्द्णादायक खाँसी । ( १५) इप-खाँसोको 
अन्तिम अवस्यामें आचेपिक या शरोरको हिला देनेवालो खाँसो-जिस समय 
रोगो बहुत सुस्त और ख्रायविक उत्तेजनासे उत्पन्न आक्षेपिक लक्षणाक्रान्त हो 
पड़ता है ।-_इत्पिण्डको हारावरोधक पेशोको बोमारोके साथ लगातार “खुस- 
खुसो” विरक्तिकर खाँसो, खाँसनेपर रोगी हाँफ उठता है और कलेजा धइ़कता 
है । यच्झा रोगादिमें शोत, उत्ताप और पसीना पर्यायक्रमसे पैदा हो जाता है। 


लक्षणावली । २ 


सन ।--बहत उद्दग, आशङ्का और चित्तको चञ्चलताकी . वजहसे 
रोगोको चणभरके लिये भी शान्ति नहीं मिलतो ; या रातमें सो नहीं सकता; 
निमेल वायु लगनेपर घटना । बुद्धिवत्तिको परिचालना करनेको इच्छा बिलकुल 
हो नहीं होतो, बोलने और शरोर चिलानेकी शतिक न रहनेके साथ छो हद 
बेहोशी । चैतन्ध या अनुभव शक्तिका लोप और आँख, कान, नाक, जोध और 
त्वचा अपना काम पूरा-पूरा नहीं करते। चोण बुद्धि और याद न रहना है 
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१५८४ भेषज-लक्षण-स' ग्रह । 
काल्पनिक विपत्तिको आशङ्का ( आयोड, साक,--काल्पनिक विपत्तिसे छुटकारा 
पानेकी आशासे भाग जानेको चेष्टा करता है=बेल ) । 


मस्तक |--मोह-भावके साथ सरमे चक्कर आना, गिर जाना और 
बेहोश हो जाना ( टेरेण्टियु,सरमें चक्रको वजहसे ऐसा सालस होता है, 


सानो गिर जायगा = केछ्फे, टेबाक )। सरस चक्कर आनेके साथ ऑंघादे आने 


लगना ( ऐसिड, साइलि); निर्मल वायु लगनेपर बढ़ना ( ग्लोन- घरमें 
` प्रवेश करनेपर इट जाता है=कैलि-काब, क्रियो )। सरमें चक्कर आना ;-- 
साध्या कुकाये रहनेके बाट उठनेपर ( वेल, कार्बो-ऐन, सेङ्किविन) ;--अपनो 
जगहसे उठनेपर ( केलक्रे-फास, कैमो, डिजि, लाई, पल्घ, सेङ्िविन ); अस्पष्ट 
दृष्टिके साथ मानो घू'घटके भोतरसे देख रहा है, या ऐसा सालूम होता है, 
मानो सभो चीजें घूम रहो हैं ( ब्राई, लाई, नेद्र-मूय )। ससूचे साथैमेँ बेहोश 
कर देनेवाला ददं। ऐसा मालम होता है, कि माधिसे मस्तिष्क अलग भावसे 
रखा है-सामनेकी ओर माथा फुश्ानेपर मस्तिष्क ऐसा सालम होता है, मानो 
सामनेकी ओर लुढ़ककर लनाटके पोछे आकर लग जाता है। ललाटमें सर्दी 
मालम होना, मानो इस अ'शमें ठंडो हवा आकर लग रहो है। स्ूर्डदेशमें 
ऐसा मालूम होता है मानो बरफ रखा हुआ है ( वेरेट ) ;-मानो स्ूर्डादेशमें 
ठण्डौ हवा आकर लग रहो है और यह इवा गदेनको राहणे पोठको स्पर्श कर 
रहो है ;--घरमें वढ़ना भौर निर्सल वायु लगनेपर घटना । 

आँख |--सभो चोजें बडो दिखाई देतो हैं ( निकोल, नक्स-मस, 
फ़ाइजस ) मानो दोनों आँखें पदे से ढको हैं। आँख टकटको लगो हुई और 
खुलो, या अध-मु दो, बिगड़ा हुआ भाव । 

सुखमण्डल आदि ।-मुहकी पेशियाँ सब सिकुड़ा करती हैं । 
सुं इके चारो ओर सुरसुरो;--भानो कोड़े रे'ग रहे हैं। सुइके चारों ओर दाने 
निकलना । खगो रोगमें सुहसे फेन निकलता है ( इनेन्यि )। निगलनेमें 
गड़बड़ो। रह-गहकर कण्ठ और अन्रनलोमें संकोचन मालम होना। कोई 
पतला जलोय पदाथ पोनेपर गड़गड़ शब्द करता इञ्रा पाकस्थलोमें प्रवेश करता 
है। मानो जोभ, मुख-विवर और कणठका भोतरो भाग जल गया है। जोभमें 
अकड़नको वजइसे रोगो बोल नहीं सकता। 

पाकस्यलो ।--एकदम अरुचि पर जीभ साफ-सुथरो ( मिचलो अथच 
जोभ साफ-सुथरो = इपिक ; पाकाशयके विकारके .साथ. साफ-सुथरो जोभ= 
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लोरोसिरेसस । _ १२८] 


सिना, डिजि )। गर्भावस्थामे भोजनसे अरुचि ( ऐण्टि-टाटे,-भोजनको बात . 
याद आनेपर उसका जो मिचलाने लगता डै=सिपि)। मुँह सूखा और तेज 
प्यास। हिचको ( ऐसोन सखूत, साइक्के, इग्ने, आयोड, लाई, मेंग, फास, माऋ- 
सोल, निकोल, नषस-मस, नक्ञ-वोम )। गर्भावस्थामें तोते बादामके खाद- 
वालो डकार । खाँसते-खाँसते खायो इई चोजको के हो जाती है। बोलनेकी 
शक्ति न रहनेके साथ पाकाशयमें भयानक दर्द | पाकाशय और श्रन्त्राशयमें जलन 
ओर ठण्डक मालूम होना। पाकस्थलो-प्रदेशमें संकोचन और उदरमें काटने- 
को तरह ददे। 

अन्ताशय ।--यक्कतमे' सुच्म शलाका बेधनेको तरह ददं और दबाव 
मालूम होना । यल्ञत-प्रदेश फूल उठता है और ऐसा दर्द मालम होता है, 
मानो त्वचाके नोचे फोड़ा हो गया है या वहाँपर एक फोड़ा फटना चाहता 
है। यक्त फूला और कड़ा (आस , सिङ्लो, डिजि, ग्रैफ, मेंग-मूय, रेटान ) 
चय होनेदाला यक्त ( लेके, लाई, नक्स-मस, फास )। नाभिप्रदेशमें मानो 
कसकर पकड़ लेता है ऐसा दर्द | तोसरे पहर उदरके भीतर अन्च्रशूलको तरह 
और रातमें सूडादेशमें फाड़नेको तरह दर्द । बोलने या ज्यादा परिखम करनेपरं 
उदरमें ऐसा मालूम होता है, मानो नाभि-प्रदेशसे कमरमें पोठकी ओर एक 
भारो गुल्म आकर गिरता है। रातके अन्तिम भागमें एकाएक अजोणके लक्षण 
और तलपेटमें दर्द पैदा हो जाता है, पर शय्यासे उठनेपर फिर नहीं रहता । ` | 

सलान्त अर सख ।-—_ मलका पतलापन,मल हरे रंगका, पतला 
और आँव-भरा, बहुत कूथन मिला, हुदुप्रदेशमे उ होनेके उपक्रमको 
वजहसे रोगिनीको वाध्य होकर सो जाना पड़ता है; अनजानमें मल निर्कलना। 
कियत, मल कड़ा और हृढ़ और बड़े कण्टसे और बहुत वेग देनेपर 
निकलता है। पाखाना लगता है, पर पाखाना होता नहीं है, केवल: वायु 
निकलता है। विसूचिका रोगमें पेशाब रुकना। | - 00. 

स्री-जननेन्द्रिय ।---आत्तेव-स्जाव, बहुत असमयमें हो हो जाता है; 
और स्त्राव बहुत ज्यादा और बहुत पतला खून-झिला होता है, इसके साथहो 
रातमें सूर्डा-देशमें फाड़नेकी तरह दर्द । स्तनमें और स्तनके नोचे.जलन और 
डंक मारनेको तरह दर्द। गर्भावसथामें कलेजेम' धड़कनके -साथ- खास. रुक 
जाना चाहता है और मानो रोगिनो हॉफा करती है; कभी कभी आराम मिल- 
नेको आशामे' बाध्य होकर सो .जाना पड़ता है ( सोरिन )। | 
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उवास-यंत्र ।--खरनालोमे' खाल उधड़ जानेको तरह ददं मालूम 
होना और बहुत ज्यादा झे झा संचय; खरनालोका आजक्षैपिक सङ्कोचन, बहुत 
ज्यादा गोंद या मांड्को तरह झ्ेपझामय और खुन मिला कफ मिकलता है। 
श्वास-प्रश्शास घोमा, क्षोण और घड़घड़ शब्द करनेवाला; दमाको तरह। 
शास-क्च्छताके साथ ऐसा मारूम होता है, मानो फेफड़ा सम्पूणं रूपसे 
नहीं फेल रहा है। या मानो फेफड़ा भेरुट्ण्डपर आड़ रहा है। रह- 
रहकर वत्तमें दबाव मालूम होता है। जामको वामोकी वजहसे रोगो 
सामान्य कारणसे भी हाँफा करता है और बार-बार अपने वक्षपर हाथ रखता 
है; -सानो उसंमें किसो तरहका दर्द मालूम होता है; कई कदम दौड़ते हो 
या चलने अथवा सोढ़ो चढ़नेपर ऐसो हो इँफनो पेदा हो जातो है। खाँसो 
खुसखुसो, कण्ठमें खुजलो ओर शास-क्कच्छता। हछुट्रोगके कारण पेदा हुई 
खाँसो ; रोगी सो नहीं सकता | ( कैप, कास्टि, कोना, क्रोटोन, डोसे; हायो, 
पल्स);  खरनालोको पस्ले्मिक भिल्लो आदिमें बहुत सूखापन या निरसता 
मालुम होनेके समय साँय-साँय शब्द करनेवाला श्वाप्त-प्रश्यास ( ऐण्टि-टाट 
हिप, इपिक, के लि-बाई, केलि-काबे, सेस्बियु, स्मच्छि ) ; सख्याके समय ( फास, 
स्पज्जि, सल्फ, रास ), शरोर हिलानेपर ( वेल, ब्राई, कार्बो-्वेज क्रियो,-तेजोसे 
हिलानेपर =नेद्र-सू ), माथा फुक्रानेपर ( कास्ति, लाई )। खाने-पोने बाद 
( ऐका, हायो ), या उत्ताप लगनेपर ( ऐसिड-नाइई, ब्राई, लाइ, पल्स ) बढ़ना; 
ब्रत ज्यादा सांडको तरह झेझ़ा मिला और उसपर खुनक्रो बू'द ( ऐकोन, 
आस, -इरिजि, फेर, फेर-फास, इपिक, फास, पल्स )। बलगम । छप खाँसो;- 
सुखो, साँय-साँय शब्द करनेवालो, बलगम नहों निकलता । फेफड़ेमें पक्ताघातका 
आक्रमण होनेको सम्भावना ( ऐण्टि-टाट, ) । हप खाँसोकी अन्तिम अवस्थामें 
खाँसो, जब रोगो बहत चोण हो जाता है और उसमें उठनेकी शक्ति नहीं रह 
जातो तथा स्रायविक उत्ते जना होनेके कारण आक्षेपिक लक्षण सब प्रकट हो 
जाते हैं। नव जात शिशुमें नोलापन ( बेरे, केक, कार्बो-वेज, लेके ), धाधारण 
प्ररि्मसे जवान आदमियोंका नोलिमा रोग बढ़ जाना। 


प्रत्यज़ आदि । —गदनके बाएं पाए में, गदेनको पोठपर और कमरमें 
अकड़न। ग्रोवाएष्ठ पर भार मालूम होता है, विशेषकर निर्मल बायु सेवन 
समय, . रोगो सामनेकी ओर जब माथा भुकाये रहता है, तब अच्छा रहता है। 
त्रिकास्ि प्रदेशसे बिटप स्थानतक ददं । दाहिने कन्धे में अवशता और सुई 
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लोरोसिरेस । “१२८७ 
गड़नेकी तरह दद । दाहिनी कलाई या मणिबन्धमें मानो मोच आ गयी है, 
ऐसा दद माल स होता है ( ऐल्य, कास्टि, जेलस, लाई )। हाथको शिराये 
सब फल जातो हैं ओर ऊ चो उठ जाती हैं ( सिङ्को, ऐसिड-फल, हैमा, लिड, 
अपि, पोलिगोन, पछस )। बाएँ उरू-शिखर प्रदेशमें दद, मानो मोच आ F 
गयो है ( वायु सेजनके लिये चलनेके समय = डिप )। पेर-पर-पेर रखनेपर या 
बैठनेपर दोनों पेर सुन्न हो जाते हैं या उनमें कुनकुनो आ जाती है। गुल्फके 
नोचे जखमको तरह मालम होना । अपनो जगहसे उठनेपर निचला पेर 
अकड़ जाता है; जानुतक, दोनों पेर लसदार पसोनेसे तर मालम होते हैं-- 
ताण्डव रोग | 

सावी ।----जोवनो शक्तिको निष्क्रियता और प्रतिक्रियाका अभाव, 
विशेषकर फेफड़ा और त्पिण्ड आदि खासयंत्रके रोगमें उका विकास 
( शिथिल तन्तुवाले अनुष्यॉंकी देहमें प्रतिक्रियाका अभाव = कैस,-रोगोमें निद्रा- 
लुता और मोका भाव पैदा हो जानेपर=ओपि,-ख्रायविक रोग आदिमें= 
वेलारि और ऐस्बा);-रोगीकी देह बरफको तरह ठण्डो, शास-प्रशास शोतल 
और नाड़ी तेज। --उदर रोगाधिक्रारमें ( कार्बो-बेज )--कच्छ,-विषसे दूषित 
रोगो और ऐसे रोगो जिन्होंने अपने प्राणकी आशा त्याग दो हैं, प्रतिक्रियाका 
अभाव ( सोरिन )। जोवनो शक्तिका बहुत तेजोसे अवसाद ( केम्फो, ऐसिड- 
हाइड्रो); बहुत देरतक ठहरनेवालो मूर्च्छा ( ऐसिड-हाइड्रो, केम्फो )। |; 
अपस्मार या झगो,--जबड़े जकड़ जाते हैं और मुहसे फेन निकलता है। 
ताण्डव रोगमें लगातार अङ्ग-प्रत्ङ्क आदि घूमा करते हैं। रोगो मुहृत्त भरके 
लिये भो स्थिर नहीं रह सकता ; अस्पष्ट बाते' बोलता है पर जब कोई समभता 
नहीं है तो उसे भयानक क्रोध आ जाता है ; प्रकोपके पहले, समय और बाट pr 
रोगी हॉफा करता है, उसका शरोर दुबला हो जाता है; शसेरको त्वचा नीलो 
हो जातो है; डर जानेकै कारण अपस्मार ( ऐगार, व्यू फो, कल्क, कास्टि काप्रम 
इग्ने, स्ट्रेसोन )। हाथ पेरोंका पक्षाघातके साथ संन्या। °” 

निद्रा ।--मध्यान्ह भोजनक बाद और सख्याक समय दुदंसनोय निद्रा- 
वेश। जोरसे नाक बोलनेके साथ नींद आना (बैल, साइकल, ओपि, रास, 
स्ट्रेसोन )। 

शीत, उत्तापञ्चीर पसीना ।--यच्मा-रोगाधिकारमें शोत ज्वर 
और पसीना बार बार होने लगता हैं। तोसरे पहर और संध्याके समय जाड़ा 
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मालम-चोना, शोत और कम्पन, बाहरो उत्ताप लगनेपर भो नहीं घटता। 
“सथ्यासे आधो राततक उत्तापके बाद सबेरै तक पसीना निकला करता है। 
भोजनक बाद पसोना निकलना, शारोरिक उत्तापकी कसो । | 
बद्धि --माघा फुक्ानेपर, बेठनेपर ( दमा ), सब्याक्रे समय और 
रातमें । 
घटना ।--सोधे बेठनेपर, सामनेको ओर माथा कुङ्रानेपर, नोंदके बाद। 
प्रतिबिष या दोधश्न ।--कोम्फो, काफि, इपिक, ओपि । 


सम्बन्ध । सदृशं । केम्फो, एसिड-हाइड्रोसायान, आरोपि, कार्वो- 
वेज, हायो, ले के, ऐण्टि-टार्ट, डिजि, व्य्‌ फो, बै राई-कार्व' । * 


तुलनीय । —केम्फर ( हिमाङ्गावस्था ) ; झोपिघस, सोराइन, देलारि, 
` के ष्सि, ( प्रतिक्रियाका श्रभाव ) ; लेके, चायना, डिजि, एण्टि-टाट, ( खास . 
प्रायः रुकी हुई ); कार्बो-बेज ( हिमाङ्गाबस्था ) ; केलि-काब ( सुई वेधनेको 
तरह यंत्रणा ) ; नक्स-वोमिक ( तन्ट्रा ) । 


। शक्ति ।-- मूल अकसे ६ ठा या ३० शततमिक क्रम । 
क्रिया स्थायित्व ।---४ से ७ दिन। 


| लिडम पेलस्टर । 
‘$ .: (LEDUMPALUSTRE) 
टूसरा नाम ।--मासटि। 


`` प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--समूचे ताजे गाकु और सूखे पत्ते आदिसे सूलं अंक 
तेयार होता है। 


लचके अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक इश्रा | 
है: उदरो; दमा; दंशन; चोटका ब्रण या काले दाग पड़ना; बहरापन ;कानः | 
का प्रदाह; अकीता; सुंहासा; पेरमें दद ; वात या सन्धिवात निकः | 
लना या. खून मिलो खाँसी ; हाथमें दर्द ; सम्धियोमें दद ; तेज घार या शलाका | 
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बेधनेको तरह जखम; चमे-रोग ; धनुष्टङ्कार ; गुटिका दोष या चयकास; 
पंसाहा माता ; आाँगुलहाड़ा ; नाना प्रकारके जखम इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।- डा» ऐलेन कहते हैं-पुराना वात, 
सन्धिवातयुक्त धातुंवाले व्यक्तियोंके लिये और शराब आदि पोनेके दुष्पंरिणाममें 
यह उपयोगो है। पुरानो वात व्याधि और चोट आदिंशे कारण रोगाधिकारमें 
जिन रोगियोंका शरोर इसेशा ठण्डा रहता है, रोगोको हमेशा सर्दी या जाड़ा लगा 
करता है और जहाँ शारोरिक उत्तापक्रो बइत कमो दिखाई देतो है (लोरो, सिपिं 
साइलि ) और रोगवाला या चोट खाया इरा अंश छूनेपर बहुत सदै मालम 
होता है, ऐसे स्थानोंपर लिडम बहुत अधिक उपयोगो है। चोटके कारण रोगे 
आदिमं ( चोटके प्रक्जार भेदसे, चार दवाएँ साधारणतः व्यतहृत इआ करतो हैं 
अर्थात आनिका, केलेण्डियुला, लिडम और हाइपिरिकम ; आनिका- कुचलने ; 
कैलेण्डियुला--कटने ; हाइपिरिकम त्वचा फटनेको वजेइसे जंखम आदिं; 
और लिडस--आलपोन, कांटो; काँचके टकडे वगेरह गड जानेपर यां कोड़े 
आदिके काटनेपर ) लाभ किया करता हैं। रोगवालो जगह यंदि रोगो या कोई 
दूसरा छता है, तो बहत ठण्डौ मालम होतो है, पर रोगोको यैह छुए बिना 
मालूम नहीं होता। इसका एक दूसरा अनन्यं साधारण लक्षण, यह. भो है, कि 
रोगवाला अ'श इतना ठण्डा रहता है और रोगोके शरोरमें उत्तापको इतनी 
कमो रहनेपर भो उसे गमो बिलकुल हो सहन नहीं होतो। वातरोगबालें 
धातुके मनुष्यॉमें और बहुत ज्यादा शराब आंदि पोनेको वजहसे जिनका स्तास््य॑ 
खराब हो गया हो उन मनु्योंके लिये भी यह बहुत लाभदायक है। चोटको 
वजहसे कालां दाग पड़ जाये तो यह बहुत हो लाभप्रद है। आंख और पल- 
कोंमें चोटको वजहसे दाग, खासकर यदि सफेद आवरककै पोछे ज्यादा प्ररि- 
मारणंमें खुन निकला करता हो और योजकत्वक् और पलकोंमें काले दाग पड़ 
जायें यह एक उप्तकी प्रधान दवा है | वातरोग निचले अङ्गमें आरम्भ होकर ऊपरो 
अ'गमें फैलता है ; रोगवाला अ'श दुबला पड़ जाता है; ददं सुई गड़नेकी तरह; 
फ़ाड़नेकी तरह या टपक जेसा; शरोर हिलानेपर, रातमें-शय्याके उत्तापसे 
बढ़ना; और रोगवालो जगह, बरफको तरह ठण्ड पानोमें डुबा रखनेपर घटना। 
पेरसे जानुतङ्गके अ'शमें और गुन्फ सन्धिमें सूजन तथा ऐसा मालम होता .है 
मानो मोच आ गयो है,चलनेके समय ऐस। ही असह्य दद होता है। पेरके अंगूठे 
को जड़की गांठ फलो और दर्द भरी दो जाती है, एं डोके नोचे ऐसा दद होता है 


१६२ 
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मानो चोट लग गयो है ; तलवा और गुल्फ सन्धिके नोचे बहुत खुजलो ; खुज॑- 
लानेपर और शय्याके उत्तापसे खुजलोका बढ़ना; चरण और गुल्फ सम्धिमे 
जभो तभो मोच आ जाया करतो है। तेज सलाई आदि गड़नेके कारण या चूहा, 
कीड़ा, मच्छड़ आदि काटनेके कारण जखम ; शराबियोंकी तरह ललाटमें और 
गालमें बड़ासा चकत्तेका दाग या सूरे रंगक्रा व्रण निकलना,- छुनेपर शूल 
बैधनेकी तरह दर्द मालम होता है। बहुत दिन पहले चोटको वजहसे शरोर 
के किसो खास त्र'शमें वण-विकार अर्थात बदरंग हो जाना और काले दागका 
इरा हो जाना वगेरह कई अवस्था या लक्षण लिडमक्ने अञ्यध निर्णायक लक्षण 
माने जाते हैं। 


लचणावलो । 


मन ।--अके लेमे' रहना पसन्द करता है ( आनि, जेलस, रास)! 


बहत अधिक क्रोधो स्त्रभाव; सभो विषयोंमे' असन्तुष्ट ; अपनो जातिका 
७ विदद षो ( लाई )। किसोके साथ अच्छी तरह बात नहीं करता ( कैमो ) और 
बहुत चिड़चिड़ा खभाव | 


मस्तक ।--बेहोश बना देनेवाले सरम चक्करको वजइसे सामने या 
पोको जोर गिर जानेका उपक्रम ( कार्ट )--सौथा कुकानेपर या निर्मल 
वायु लगनेपर बढ़नां। नशेके जैसा सरमे' चक्कर आना, विशेषकर निर्मल 
वायु सेवनके लिये चलते समय सरमे' चक्र-भोजनके बाद जड्ताका अनुभव 
होना; माथा पोछेको शरोर कूल जानेका उपक्रम हो जाता है ( स्ट्रेमोन ) 
बेहोश करदेनेवाले सर-ददको वजहसे मस्तिष्कमें जड़ता मालम होना। टपक 
को तरह सर-दर्द, माथा ढक लेनिपर बहत बुरा मालम होता है और एसा 
दद मालूम होता है मानो चारों ओरसे माथा दबाया जा रहा है! शंखः 
टेश या कनपटोमें, सरके पिछले भागमें और कानमें ऐसा सर-दर्द मानो चबाया 
ज़ा रहा है (ललाटमे' ऐसा हो ददे=पल्स)। एकाएक्क पानोमे भींज 
जानेके कारण सर-दद ( सदी लग जानेपर = ब्राई, ग्लोन, नेद्र-सल्फ, रास, 
डायो )। चलनेके समय एकाएक पैर फिसल जानेपर माथा भनभाना उठता है 
मानो माथेमे' किसीने जोरसे लाठो मार दिया ( बैल, कोना, ग्लोन, एसिड, नाई, 
स्पाई = प्रत्येक कदमपर > बेल, इग्ने, सल्फ़)। माथा कपड़ेसे ढका रहना 
सहन नहीं होता ( जैलूस )। नाकसे बहुत देरतक खूनका स्त्राव । 
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आंख ।--उपतारामे' नश्तर लगवाने बाद आँखके सामनेवाले प्रकोष्ठमें 
खुनका स्त्राव। आँख और पलकओंंमें दबाने या रगड़ खा जानेको वजहसे चोट-- 
विशेषकर आँखके भोतरको शिरा फट जानेको वजहसे ज्यादा परिमाणमें खुनका 
सत्राव। पलक और योजकल्वचामें काला दाग पड़ना ( आनि, इरिजि, हैमा, 
केलिसूप, नक्स; आँखके गोलेमे' बहुत दद रहनेपर=सिम्फिट,-आँख या 
पलकोंमे' चोट = आस, सिम्फिट )। रोशनोका सहन न होना,--आँख खोल- 
नेको चेष्टा करनेपर बहुत तकलोफ होतो है। फेलो हुई प॒तलो । आँखके गोलेके 
पोछे धोमा धोमा दद या दबाव मालम होना,मानो आँखमे' भोतरसे धक्का 
देकर बाहर निकाल देनेकी चेष्टा करता है (ब्राई, केमोक्कड, इग्ने, नक; 
फाइटो, स्पाई )। आंखोंके प्रदाह या दद॑ रोगमे' सवेरे आंख चिपक जाती है, 
पलकोंके अगले भागमे' ज नन होतो है और ऐसा मालम होता है, मानो उसमे' 
बालके कण घुस गये हैं (आस, कार्बो-वेज, कोरेल, इयुफ्र, ऐेसिड-फ्ल, हिप, 
मिडोरिन, साइलि, सल्फ )। आँसु गिरना, स्त्राव त्वचाको क्षय करनेवाला 
( आस, इयुफ्रे, हैमा, क्रियो, लाई, इग्ने, साकं ), आँखको निचलो पलक और 
गाल आँसू लगनेकै कारण जखम भरे हो जाते हैं (कोलचि, दयुफ्र, मार्क, 
नेट्र-सूप, नक्स-वोस ) । आँख पक जातो है और उससे बदबू निकला करतो 
है ( आजै ण्ट-नाई, ग्रे फा, कैलि-आयोड, लेके, पेट्रोल ) । 

कान |---कानमें सों-सों शब्द;--मानो उसमें हवा बह रहो है, खवण- 
शक्तिको होनता, विशेषकर दाहिने कानको, मानो इस कानके छेदको 
किसोने रुईसे बन्द कर दिया- है ( ऐनाक, ब्राई, ऐसेर ), केश छंटवानेपर 
( पल्स,=केश कटवानेपर कण रोग बेल, ग्लोन, फास) और माथेमें सर्दी 
लगनेपर ( पल्स ) । 

मखमण्डंल आदि ।--शराबियोंको तरह ललाटदेश और गण्ड- 
स्थलमें दाने ओर लाल ब्रण निकलना ( ऐण्टिक्रड, छनेपर उसमें डंक 
मारनेको तरह दर्द मालम होता है, चेहरा फला और पर्यायक्रमसे स्लान और 
लाल हो उठता है ( ऐकोन, एमिल, कैम्फा, सिङ्को, क्रोकस, इग्ने मेंग-काब, 
इनेन्धि, पल स, रास, वेरेट )। सुखसण्डलके चारों ओर पपड़ो जमो सुखो 
दादको तरह फुन्सियाँ। हवा लगनेपर उनमें जलन चोतो है। चिबुकके नोचेको 
ग्रन्थिका बढ़ना । जोभके अगले भागमें डंक मारनेको तरह दर्द । सुं इका खाद 
तोता और सुं इसे बदबू निकलती है। 
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गलेक्षे भोतर ।--गलेके भीतर जखम--तेज डंक मारनेकी तरह 
ददे; निगलनेके समयक सिवा अन्य समय द्दका बढ़ना। मानो गलेमें एक 
गोला अड़ा हुआ है ऐसा मालम होना, निगलनेके समय डंक सारमेको तरह 
दद । अशुभ या सांघातिक गलेका घाव ( लेके, लेक-केन, सेबाड ) | निर्मल वायु 
सेवनके लिये घरके बाहर टहलनेपर गलेमें बहुतं उत्ताप मालम होता है। 


पाकाशय आदि ।--जल्दो-जल्दो खानेके बाद वक्षोस्प्रिमिं एकाएक 
अकड़नको तरह दर्द; थोड़ा खानेके बाद पाकस्थलोमें भार और जड़ता 
मालम होना। एकाएक सुं हमें पानो भर आना या सुख-प्रसेक्। थकनेकै 
ससय मिचलो। उदरके ऊपरो अंशमें भार ओर पूर्णता मालस होना। रोज 
सम्ध्याके समय आँतोंमें शूलका दद॑ ऐदा हो जाना। डद्रमें इस ढंगका दद 
मालूम होता है, कि मानो आँतोंमें चोट आदि लग गयो है। नाभिसे मलद्दारतक 
दद॑ मानो पतला पाखाना हुआ करता है; अग्निमान्द्य और दोनों पेर बरफकी 


तरह ठण्डे। बहत ज्यादा देरतक बेठे रहनेपर श्रोणिदेशमें या कमरमें दद। 
उद्रो। | 


पेशाब ।-पैशाबके बाद सूजनलोम जलन। पेशाबके समय पेशाबकी 
धार बार-बार बन्द हो जातो है। मलनालीोमें खुजलो, लालो और उससे पोव 
बझना। मृत्रनालोको सृजन । 


पु -जननेन्द्रिय ।—प्रबल और बहुत देरतक स्यायो रहनेवाला लिङ्क” 
का कड।पन । खुन मिला या रसको तरह वीर्य स्खलन ; प्रदाहसे पैदा हुए शिश्रको 
सूजन | ऐसा मालूम होता है, कि सूत्रनालो. रुक गयो है। कामैन्द्रियमें 
उत्ते जनाको अधिकता । 
पदासयन्् |--खरनालोमें खुजलो और रत्तकास। खाँसी आनेके 
पहले श्वास रुक जातो है और कभी-कभी धनुष्टड्ारकी तरह आच्षेप पैदा हो 
जाता है। इप खाँसोकी तरह सुस्त करनेवालो आचेपिक या शरीरको हिला 
देनेवालो खाँसो । सवेरे तड़' करनेवालो खाँसी और वचमें डत्तेजनाके साथ पोले 
रङ्गका कफ मिकलना । श्वास-प्रशवासके समय लगातार दो बार दोघश्वास. 
लेना पड़ता है, बच्चोंके रोनेके बाद जेसा होता हैं, वेसा हो । राते बारह 
बजनेके बाद था रातके अन्तिम भागमें बदबूदार, पोबको तरह या फेन-भरा चम- 
कोला लाल रङ्गका खून ( ऐकोन ) मिला कफ़ निकला करता है। व्षमें जलन. 
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और ददं ; वक्षोस्थिके नोचे तेज दर्द और स्पर्श सहन न होना। वच्चर्मे तेज 
शलाका बेधनेको तरह दर्द । फेफड़ेमें पोवका खराब हो जाना | रक्तकास और 
वातका दर्द पर्यायक्रमसे पैदा हो जाता है। सोढ़ी चढ़नेके समय जासरोध । 
कभो-कभी कलेजा जकड़ जाता है; शरोर हिलाने और चलनेपर बढ़ना । 
श्वास-प्रश्वासमें बचमें दरद, और ऐसा मालूम होता है, मानो उसमें कोई सजीव 
पदार्थ हिल रहा है। वक्षके ऊपर और बाइके जपरी अंशमें पनसाहाकी 
तरह दाने निकलना, कुछ दिन बांद पपड़ो जमकर अच्छा होता है। 

प्रत्यङ्ग आदि |---हचहत्‌ और क्षुद्र सम्धियोंका वातका ददे,-निचले 
अङ्गसे आरम्भ होकर करमशः ऊपरको ओर चला जाता है ( ऊपरो अङ्गसे 
नोचेको ओर उतरनेवाला = कैल्झि या ), विशेषकर जहां कोलचिकमके बहुत 
ज्यादा या अपब्यवहारको वजहसे रोगवाला अ'श बहुत चोण हो जाता है; 
रोगटालो सन्धिमें बातकी गुटिका या वाताश्मरी ( आटि का-इयु ) पैदा हो जातो 
है और इस सन्धिमे' बहुत दर्द हो जाया करता है; नया या पुराना सन्धि- 
वात-बाई' स्कन्ध सन्धि और दाहिनो वँक्षण-सन्धिमि' रोग हो जातां है; 
( बाये' उर्डाङ्ग और दाहिने निम्नाइमे' रोग = एऐगार, एण्ट-टांट, से मोन,-- 
दाहिना ऊर्डाङ्ग और बायाँ निम्ब्ाङ्ग आक्रान्त होनेपर = ऐस्बा, ब्रोम, सिडोरिन, 
फास, ऐसिड-सल्फा,-- दाहिना कन्धा और बाई' उरु सन्धिपर रोग होनेपर-- 
लोरो ) ; रोगवाला अ'श पतला पड़ जाता है (य्रेफा, प्तम, लैथाई-सेट )। 
दर्द खूच्म शलाका बेधनेको तरच, फाड़नेको तरह भौर टपक पैदा करनेवाला; 
शरोर झिलानेपर, रात्रिके समय, शव्या और शय्याअरणोके उत्तापमे' (मार्क ) 
दद का बढ़ना; बरफके पानोमे' पेर डुबा रखनेप्र (सिकेलि) घटना । 
रोगोको देह उत्तापहोीन ( लोरो, सिपि, सोइलि, परन्तु साइलिसियाका रोगो 
हमेशा गम कपड़ेसे शरोरको ढँके रहता है, लोडमकी .तरह शय्याके 
उत्तापसे उसकी यन्त्रणा नहीं बढ़तो )। रोगीको इमेशा शोत मालूम होता 
है और शोतात्तता प्रकट किया करता है; पर शय्याका उत्ताप सहन 
नहीं कर सकता, क्योंकि उसकै हाथ पेरोंमे' जलन होने लगतो है। रोगवालो 
जगह ठण्डो रहतो है पर रोगो उसे समभ नहीं पाता। पेरसे जानु और 
गुल्फ-सन्धि फूलो हुई; चलनेके समय असह्य दद मालूम होता है, मानो 
गुल्फ-सन्धिमें चोट या मोच आ गयी है; दाहिने अ'गूठेका सूलपिण्ड फूला और 
दृद -भरा ; गुल्फके नोचे ऐसा दद॑ मानो भयानक चोट लग गयो है। पैर और 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१२८४ मैषज-लक्षण-संग्रह । ४3५ 


पिछले निन्त्रदेशमे' और गुल्फके स्थानपर भयङ्कर खुजलो; खुजलो भो 
शय्याके उत्तापसे बहुत बढ़ जातो है ( पद्स, रास ) | बाये' पेरके बडे कण्डारमै' 
नख लगने या खींचनेक्ो तरह दद; रातमे' बढ़ना; रातके समय पसीना 
आर इसके साथ हो बार-बार पेशाब ; बाये' पेरको पोटलोसे जानुके पिछले 
भागतकके अ'शमे' तेज खोंचनङी तरह दद, रोगो बाई करवट सो नहीं 
सकता । तलहत्यो और तलवामे' शामके समय जलन हुआ करतो है। हाथ 
ऐरभे' बहुत ठेरतक गर्म पसीना हुप्रा करता है। हाथ-पैर सुन्न हो जात हैं 
और उनभे' भुनकुनो होती है। अ'गुलोके बोचमे', खचस काछ-फलक 
प्रविष्ट होनेके कारण आंँगुलहाड़ा। जरा भो पेर फिसलनेपर मस्तिव्कमे' 
सुनकुनो पेदा हो जातो है। ऐसा माल म होता है, कि किसोने जोरसे आघात 
किया है। (बेल) । 


\ 


त्वचो ।--श्ररोरमें जगह जगह बेंगनो या नोलो आभा लिये चिपटे 

दाने। चोटको वजहसे काला दाग ( ऐसिड-सल्फ, आसं, फास ) । बुत दिन 

पहलेको चोटको वजहसे शरोरके किसी विशेष अ'शका रंग बिगड़ जाना; काले 

दाग सब इरे हो जाते हैं। सूखे और बहुत खुजलानेवाला विसपे, इवा लगने 

पर जलन हुआ करतो है। रत्त-व्रण,-मतवालोंके ललाटमें और गालमें जेसा हो 

` जाता है,-डंक मारनेको तरह दद इश्रा करता है। शरीरको त्वचा सुखो; 

पसोनेसे रहित। तेज अस्त्र या काटो गड़नेपर ( हाइपि) जखमका सड़ना। 
चूहा, मच्छड़, बरे वगेरहका काटना ( एपिस, वेस्पा ) 


शोत, उत्ताप ओर पसीना ।--शौतावस्था,-- प्यास,-- शरोरके 
किसी खास अ'शपर मानो ठण्डा पानो ढाल दिया है-एसा शीत ओर जाड़ा 
मालूम होना, ( समूचौ देहमें मानो ठण्डा पानो ढाल देता है-एसा शोत = 
रास) ; शरोरमें तापका बिलकुल अभाव। समूचो देह घर थर काँपा करती. 
है ( इयुपेट, जेलस )। दोनों गाल और ललाट देश' गर्म और दोनों हाथ 
बरफकी तरह ठण्ड़े ; प्रत्येक दिवस रुंख्याके समय अन्त्रशूलके साथ शोत पेदा 
'होना। अङ्ग ठण्डे पर रोगो उसे समझ नहीं पाता। “प्रचण्ड शोत, रोए 
खडे हो जाते हैं और हाथ पेर ठण्ड? (हनिमेन )। उत्तापावस्थामें प्यास न 
रहना, सोनेपर शरोर पसोनेसे भर जाता है, और सारे शरोरमें खुजलो पै 
हो जातो है। शय्या ओर गात्रावरणका उत्ताप अधिक सहन नहीं डे 
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लिडम पैलस्टेर । ११८५ 
कारण इस उत्तापसे हाथ-पेर जला करते हैं ( सल्फ)। सन्ध्याकै समय हाथ- 
पेर गमे और शिराएँ सब फूल उठतो हैं। स््रेदातस्था-बइत ज्यादा पसोना 
निकलना और ओढ़ना असह्य मालूम होता है; ललाट देशमै खट्ट पसीना 
होता है। स्थल या सूच्झ सन्धिके वातकी वजहसे ज्वर। 

वबद्धि |-- देह हिलानेपर, सन्ध्या और रातके समय; शराब पौने, शरोर 
वस्त्रसे ढक लेनेझे कारण, गर्म होनेपर और माथेत्रे केश कटवानेपर (वेल, 
पल्स, सिपि, ग्लोन, फास ) । 

उपशम ।--गोत लगनेपर, बरकको तरह ठण्डे पानोमे' पेर डुबाये 
रखनेपर, माथा आदि खोलनेपर, विख।मसे या स्थिर होकर रहनेपर । 

सम्बन्ध |--प्रतिविष या दोषघ्न | --( हेरिङ्गका मत )-एपिस; 
केम्फो और ( टेस्टके सतसे ) रास-टक्स । 

अनुकूल सम्बन्ध | --बैल, ब्राई ,केल्क, लाई, मार्क, पल्स, रास, 
सिपि, सल्फ़ । 

असम्बन्ध |---त्रर्थात इसके साथ व्यवहार नहों होता। सिङ्कोना, 
चायना । 

तुलनीय !-_आर्निका ( चोट आदि ); क्रोटोन ( चमं-रोग ); रूटा, 
हैसा ( आघात ) ; एपिस ( रातमें पैरमें खुंजलो) ; नेद्रम-काबे ( एँ ड़ोमें छालेकी 
तरह भाव ) ; साइलि ( पुराना-वात ) ; रास-टक्स ( वात), सलफर (कच्छ,) | 

सष्टश्‌ । -- आनि, कोटोन-टिग, हैमा, रियुटा; वेलिस, - कैल्मिया, 
साइलि, लाइको-पोड । बहुत दिन पहले हो चोटका फल= कोना । 


शत्ति ।--२ रा दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 
क्रियाक्षा स्थायित्व ।--प्रायः ३० दिन। 
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लेना माडनर । 
-(LEMNA MINOR ) 
प्रस्तत प्रक्रियां । ---ससूचे पीधेसे मूल अर्र तेयारं होता है। 


लचणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है~ 
द्मा; नकसोर ; नाकको बोमारो ; नाकके भोतर अबु द इत्यादि । 


उपयोगिता और आभ।स ।--नाक सम्बन्धो बहुतसे रोगमें, यंह 
विशेष लाभदायक है, - नासा, नाक रुकना ओर नाकसे सर्दोका स्त्राव।. सबेरे 
नाकसे बदबू आना, मुं इका स्वाद कड़वा, नासाको वजहसे श्वासरोग, जलीय 
वायुमें और बहत अधिक व्रष्टिके समय बढ़ना वगेरह लक्षण इसके विषयो 
भूतहै। ` 


लक्षणावलौ । 


नासिका ।--नासारोग या नासाबु द ( केल्के, थजा, टियुक्रि)$ 
नाकको जंघास्थिका फुलना। नाकके भोतरसे बदबू निकलतो है ( ऐनाक ) ; 
घ्र।ण्‌-शक्तिका न रहना । नाकमें सरदो मालूम होना $ नाक रुकना; नाककां 
अबु द्‌ फलकर नाक रोक देना चाहता है ; जलोय तर इवामें अबु द बढ़ जाता 
है। बहुत दिनोंका पोनस या पूतिनस्यरोग ( अरम, केलि-बाई, सिफिल)} 
सामान्य ठण्डौ इवा लगनेपर या रातको इव। लगनेपर रोगीको धीं हो जाती 
है। नासाररन्भ्रके ऊपरो अंशमें जखम पेदा करने वालो, कण्ठनालोके ऊपरो 
श्र शर्में सुखापन मालूम होना ओर पेट फूलना। दाहिने नाकके छेदसे सूखा 
नासा-मल ( कैलि-बाई ) निकलता है। दाहिने नासा-रन्ध्रछे दाहिनो कानके 
~ Q 
छदतक दद, मानो दोनों रन्भ्र एक सूतसे बंधे हुए हैं। नासाके दोषको वज- 
इसे श्वास-कच्छुता ; जलोय वाथुमें इद्धि। प्रबल सर्दी, बार बार छींक ( एलि- 

~ ९ ९ ~ ~ 

यम-सिपा ; इयुफ्र, आस, माक, साइक्त ) और बहत ज्यादा पोले रंगका शझेपझा 
का स्राव। क्षय करनेवाला नाकका प्रदाइ,-नासारन्भ्रसे बहुत ज्यादा परि 


माणमें सुखा या पोवकी तरह बदवूदार ज्लेझा या पपड़ी निकला करतो है | | 


'नाकके पिछले छेदसे बहुत बदबूदार अभा निकलता है। 


जन" जन, 5 TO ' SNE का. * की. 


| 


लियोनरस-काटियाका । १२८७ 


मुख-विवर [---पबेरे श्य्यासे उठनेपर मुहका खाद बहुत कड़वा हो 
जाता है ( पर्स )। खरनाल्लोका मु'ह या तालुमूल बइत सुखा मालूम होता है। 

अन्ताशय आदि |---ऐसे दद के साथ मानो आँते मरोड़ खा रहो हैं 
पतले दस्त आना ; उदरमें इड़इड़ 'शब्द हुश्रा करता है। मलका पतलापन 
और तलपेटमें एक पाश्व से दूसरे पाश तक दद ( लेके, लाई ), भोजनक बाद 
वद्ि। पाखाना होनेके समय मलद्दारमें बहुत उत्ताप मालूम होता है। 

वद्धि ।--जलोय वागुमें, बर्सातके दिनॉमें, शोत लगते हो और भोज- 


नके बाद। प्र 
सम्बन्ध ।--सटदृश---तु लनोय ।--श्ररम, ऐलियम-सिपा, टियुक्रि, 
थुजा ( नाकके भीतर अबु दके सदृश माँस ) केड्मो-सल्फ, कैलि-बाई, सिफि- 
लिन, साइक्के, मार्क, सोरिनम । 

शक्ति ।--२० दशमिकसे २०० शततमिक क्रम। .. हु १ 


कि 


लियोनरस-काटियाका । __ 
( LEONURUS CARDIACA). . 


दूसरा नाम |--मदर वाट। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजे उद्जिदसे अरिष्टके आकारमें तैयार किया 
जाता है। 
उपयोगिता और आभास । क्ररतुँखाव और प्रसवक्रे बादवाला 
स्राव रुककर बहतसे उपधर्ग, आमाशय, प्रवल प्यास, उदरमें तेज दद, प्रस्टति 
लक्षणोंमें लाभदायक है। हु २०: 
सम्बन्ध ।--टोषध ।-श्रास। Er 
तुलनोय ।-—मेन्या पुलिसियम, हेडियोमा। 


$ ` शक्ति |--निम्न-शंक्ति । काल) है 


_ १६२ | 


लेपिडियम बोन।रिथेव्स । 
( LEPIDIUM BONARIENSE ) 
दूसरा नास । - लैपिडियस मेस्ट्रोका, क्र स । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । ताजे पत्तोंघे विचर्ण या अरिष्ट दोनों हो आकारसं 
तेयार हो सकता है । 
उपयोगिता और आभास ॥--हद्पिण्ड और स्तन हो इसके 
प्रधान क्रिया-खल हैं और साधारणतः बाएँ अङ्गकी बोमारियोंमें हो इसका 
भरपूर फायदा दिखाई देता है । 
इत्‌पिण्डकी बोसारोमें बाये बाहुका सुन्न हो जाना और दद और पाका- 
शयका शून्य मालम होना इसका निदेशक लक्षण है। 
मस्तक, सुखमण्डल, वक्षस्थल, कमर और जानुमें अस्वर गड़नेकी तरह 
दर्द--विशेषकर यह दद॑ यदि केवल बाएं अङ्गमें हो मालूम होता हो तो इससे 
विशेष उपकारको आशा की जा सकती है। 
सम्बन्ध ।—तुलनोय ।— लेके, आनिका, लाइकोपस, रफेनस, 
थ प्सि-वासा । 
शक्ति ।--निम्त-शक्ति । 


लेप्टाण्ड़ा या वेरोनिका वजिनिका । 
( LEPTANDRA OR VERONICA VIRGINICA ) 
टूसरा नाम |--बै क-रूट | | 
प्रस्तुत प्रक्रिया । _ ताजो जड़का मूल अर्क और सूखो जड़का विचुण 
तैयार होता है | 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है;- 
उद्रो ; पेत्तिकता ; पेत्तिक ज्वर; कलियत ; अतिसार ; आमाशय ; अजोण 
र-ददं ; कामला ; यक्कतकी बोमारियाँ ; खल्प-विराम ज्वर ; पोतज्बर इत्यादि । 
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लेप्टाण्डा या वेरोनिका वजिनिक्रा । १२८९ 


उपयोगिता और आभास |---पित्तकी वजहसे या पित्त-विकारसे 


ss 


उत्पन्न हुई बोमारियोंनें, अलकतरेकी तरह काला मल मोजुद रहनेपर लेपटाण्डा 
का व्यवहार प्रसिद्ध है। इसके आगे लिखे कई सर्वश्रेष्ठ निर्णायत्री लक्षण हैं: 
(१) जोभपर पोले रङ्गका लेप; (२) यक्कतमें लगातार ददं और पाक- 
स्यलोमें सुस्तो और खालोपन मालम होना और यक्त प्रदेशमे भार मालम 
होनेके साथ पित्तको तरह बहुत बदबूदार काले पोचक्रो तरह पाखाना होना। 
बहुत अधिक सुस्तो, आच्छन्न भाव, त्वचापर उत्ताप और खुखापन तथा पसोना 
न होना, मुद्दे को तरह हाथ-पेर ठण्डे ; घोर वर्ण, बदबूदार, अलकतरेकी तरह 
काला या पानोको तरह, खन मिला, झेषझ्मामय मल निकलना और कामला 
या पोले रङ्गको टेड लेपटाण्ड का एक अव्यर्थ सिदिप्रद लक्षण है|” 7 
लक्षणावलो । 

सन ।-—दिनभर दुःखित भाव और उत्ते जना । [ 

मस्तक |---ललाटमें प्रचण्ड सर-ददे,चलनेपर द्दा बढ़ना, यहाँ- 
तक कि वह असद्य हो उठता है; मानो कोई माथे केश खोच रहा हैं 
ऐसा मालूम होना ( ऐल्य, दृष्य )। ललाटदेशक्रा सर-ददे, मस्ति कके. गभोरतम 
प्रदेशमे दद॑ मालम होता है ( बेसिलिनम, लेमियस-एल )। ललाटमें 
लगातोर धोमा-धोमा ददं, शंखदेश या कनपटोमें ज्यादा दद मालूम होना; 
इसके साथ हो नाभि-प्रदेशमें ददे। पित्तको अधिकताके कारण सर-द्द, कलि- 
यतमें सु हका कड़वा खाद और अजोण के साथ, निद्रालुता ओर निराश।। 

आंख ।---आँखसें ददे और करकराहट होतो है; लगातार आँसु 
बहना; पलकं सट जातो है ( इयुफ्र )। 

पाकस्यली ।-—जोभ पोले लेपसे ढकी या जोभको जड़से अगले भाग- 
तकके अंशके बोचमें कालापन। सिचलो और उठनेके समय बहुत सुस्ती 
मालूम होतो है, पित्त-वमन, जोभ पोलो और यक्त प्रदेशमे शूलकै आघातको 
तरह दर्द ओर काले रंगका मल निकलना । उदरके ऊपरो प्रदेशमें शून्यभाव । 
पाकस्थलो और सूच्मान्चके भोतर भयानक यन्सणा और दुर्दयनोय मलवेग; 
पाकाशय और यक्कतमें जलन और दर्द; पानो पोनेपर ( डिजि ) बढ़ना । 
राक्षसो-भूख . या .क्षण-्तणभरपर भूख लगना। रातके अन्तिम भागमें नोंद 
खुलनेपर बहुत भूख मालम होना और उद्रके ऊपरो भागमें बहुत दद ,- 


॥ २ ddd ud tials 
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१३०७ मैषज-लक्षण-संग्रह । 


'कुछ खाते हो दद घट जाता है, पाकस्थली और यक्कतको क्रियामें विकारको 


वजइसे.अजोण रोग। 
- : अन्ताशय !--यक्ृतमे धोमा दद ,--पित्तकोषके पासवाले प्रदेशमें बहुत 
तेज दद, मालम होता है। यक्षतके पोछे मेरुदण्डतक जलन और यन्त्रणा 
होती है। कामला या पांडु रोग, इसके साथ हो काला कीचकी तरह पाखाना 
'होना; समूचे उदरमें विशेषकर तलपेटमें, आँतोंमें गड़गड़ाइट और काला 
'पाखाना होना । नाभि-प्रदेशमें हमेशा घोमा-घोमा दद मालूम होता है । नाभि 
और उद्रो प्रदेशके मध्यस्यलमें तेज दद, प्रत्येक दो या तोन महोनेका अन्तर 
देकर यक्कत-विकारसे ऐदा हुई बोमारो। काला अलकतरिको तरह पाखाना 
होना ; विषम यक्कत्रोग ( फार, क्रोटेल-होर )। 

मलान्तर और मल ।-मल अलकतरेको तरह काला, पित्तमिला 
और सड़ा हुआ ;-पाखाना होनेपर यक्षतमें बहुत दद पेदा हो जाता है। 
उदरमें शून्य भावके साथ मांडको तरह मल, कभी-कभी कुछ हरे रङ्गका, 


. कीचको तरह मल वेगरे सोतेकी तरह निकलता है; सवेरे देह सञ्चालन करते 


हो दद अधिक मालम होता है या मांस अथवा फल-मूल आदि खानेसे बढ़ 
जाता है। मल पहले कडा, काला जमा हुआ; इसके बाद कोमल और 
मांडको तरह; या बहुत ज्यादा परिमाणमें आस मिला पानोकी तरह! 
ठण्डौ जलोय वायु लगनेपर बढ़ जाता है। पाखाना होने पहले आँतोंमें 
गड्गडाइट और इसके बाद नाभिप्रदेशमें काँखनेको तरह तेज दद । दुद मनोय 
वेग । साधारणत; पाखाना होनेके बाद हो रोगो सो जाता है और उसे सुस्ती 
मालूम होतो है। रोगोको हमेशा ऐसा मालम होता है मानो मलदारकी 
राइसे न जाने क्या निकल रहा है। 

पेशाब ।-- लाल या कमला नेबूका रंग, इसके साथ हो कोखके 
पोछे दद । | 
स्ती-जननेन्द्रिय ।- श्रात्तव रुकना या देरसे होना ; पित्त बिगड़ना, 
बद्नपर घमीरोकी तरह दाने । प्रदर, जरायु दारपर क्षय हुई त्वचा या, 
खाल उधड़ जाना; कभी कभी स्त्राव बहुत बदबूदार भीर झे भिक भिल्लो मिला, 
' मूवरखली और मान्ते भोतर उत्तेजना मालूम होना, तलपेटमें भअ्रकसर दद 
हुआ करता है; रोगीको आलस्य मालम होता है और उसके शरोरको | 
सुख जाती है, पसीना नहीं होता और गम रइतो है। 


= 
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वन लेविको । १२०१ 


प्रत्यङ्ग आदि ।--कन्धा भौर पौठमेँ शोत मालुम होना; कमरमें तेज 
दद॑ और सुन्नको तरह मालूम होना, कोखके पोछे रह-रहकर तेज दद पेदा 
हो जाता है। दाहिने कन्ध और बाइमें दद ( चेलिडो, ब्राई )। सवेरेसे 
दिनके १२ बजेतक दोनों कलाइयोंमें सुन्नपन और तेज दद मालम इुआ करता 
है ( ऐकिया-रेसि, स्पाइकेटा ) । 

तृलनौय ।---डिजि ( यक्कतकी बोमाशे), मार्क ( रत्तामाशय); 
नाइड्रि-एसिड ( रक्तस्त्राव ) ; बेण्ट ( पित्तकोषमें दद ), जेल्स ( खलप विराम 
ज्वर ) ; ब्रायो ( सञ्चालनसे बढ़ना ), आसे ( अतिसार इत्यादि ) । 

वृष्धि।--सवेरे और जलीय वायुमें; शरोरको दिलानेपर; ठण्डा 
पानो पोनेपर । = 

सम्बन्ध । सदृश ।-_चेलिडो, माक, डिजि, इथुफ्र,. वैरोनिका- 
अआफिसिनेलिस, अरम-स्ूय-नेट ( एक बार डाक्टर जे पांडुरोगमें पर्यायक्रमसे 
सफेद और काला आँवसय पाखाना होता था, इसोलिये वे डाक्टर बेरुचकै 
पास गये। और डा० देरूचने उन्हें अरस-म्य रियेटिकम-नेढ़ोनेटम और 
उसके बाद वेरोनिका-आफिसिनेलिस देकर आरोग्य किया ) । 

शक्ति [--मूल अर्कसे ६ठे दशमिक क्रमतम । 


कमा ना 


लेविको | 
( LEVICO ) 
टुसरा नाम ।--लेविको प्रपातका पानो । 
प्रस्तुत-प्रक्रियौ । तरल क्रम । 
उपयोगिता और आभास ।---पुराना चर्मरोग, और स्रायु रोगको 
यह एक उतृक्कष्ट दवा है। डा० बानेटके मतसे क्षयरोग या क्षय-रोग प्रवण 
घातुमें जब किसी टूसरो दवासे लाभ नहीं होता और रोगो दिनों दिन कमजोर 
होता जाता है, ऐसी अवस्थामें कुछ दिनों तक्र लेविको पांचशे दस बू'दको 
माच्रामें थोड़े पानोके साथ, दिनमै तोन वार सेवन करनेपर विशेष लाभ 
होगा है । 
शक्ति ।—मूल अरकं और निन्त्र शक्ति । 
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लियेट्रिस स्पाइकेटा । 
( LIATRIS SPICATA ) 


दूसरा नाम |--कालिक रूट, डेविस्स-विट। | 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजी जड़के विचण॑से अरिष्ट तेयार होता है। 


उपयोगिता और अभास ।--उदरामय रोगमें कसरके निचले 
भागमें तेज ददं और बार बार पाखाना लगनेक्रे लचणभे' यह सुन्दर कारे 
करता है। | 
दूषित चाव या जखममें इसके बाहरो प्रयोगसे बहुत जल्द नये तन्तु 
पैदा होने लगते हैं और जखम आराम हो जाता है। [ 
हत्पिण्ड, यक्कत, पोहा या सूत्रग्रन्थि-इनभे'से चाहे किसी एकमे' विकारकै 
_ कारण शोध रोग हो, १ से 8 ड्रामको माचाने' लियेद्रिसका सूल अक्र या काथ 
स्वन करनपर खुब ज्यादा पेशाब होकर शोथ आरोग्य हौ जाता है । [ 
सस्बन्ध । -तुलनोय ।-_णपोसाइनम। a 


शक्ति ।--मूल अक और १ से ४ ड्रामतक । 


लीलियम टाइग्रिनम । 
( LILIUM TIGRINUM ) 
दूसरा नास ।- टाइगर लिलि। | 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजे पत्ते,. फल वगेरइसे :मूल . अर्क तैयार 
“होता है। 
लक्षणके अनुसार प्रयोग । - नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक इट 
' है ; छत्‌शूल ; चोण-दृष्टि ; मानसिक विकार ; अतिसार ; रक्तामाशय ; आँखकी 
- बोमारो ; इत्कम्पन `वगेरह बहुत सो बोसारियाँ; मुच्छौवायु ;. डिम्बाधारको 
बोमारो ; योनिमें खुजलो ; मेरुमञ्जाको उत्तेजना , प्रचुर और बार बार पेशाब - 
होना ; जरायुका अपनो जगइसे हटना और नाना प्रकारकी बीमारियां । 


= 
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लोलियम टाइग्रिनमं । १३०२ 


उपयोगिता और आभास ।---स्त्रियोंके ( विशेषकर श्रनढा युवतियों 
के ) जरायु, डिस्बाधार वगेरह यंत्रोंका अपने स्यानसे हट जाना आदि रोगमें और 
उसके प्रतिचेपकी वजहसे बोमारियोंमें यह विशेष उपयोगो है। वस्ति-देशके 
यन्त्रोंके रोगके साथ हो साथ स्त्रियोॉके हृट्रोगमें भो यह विशेष लाभदायक 
है, इसके कई प्रधान निर्णयक लक्षण यहाँ लिखे जाते हैं। (१) बहुत 
अधिक विषाद और मानसिक अस्थिरताको वजहसे रोगिनो हमेशा. उह्द- 
श्यहोन, कातर और व्यस्त भावसे इधर उधर घूमा करतो :है। (२) माथके 
भीतर और सूर्डा देशमें उन्मत्तता और चित्त-वि्ारको वजहसे गड़बड़ी मालम 
होना ( ३) हत्पिण्डमं ऐसा मालम होता है, मानो एक बड़े चिमटेसे कोई 
कस कर पकड़े इए है या दो कड़ो चोजोंत्रे बोचमें वह दबाया जा रहा है, हृत्‌ 
पिण्डमें तरंगको तरह दर्द कभी बहुत बढ़ जाता है, और कभी कुछ घट जाता 
हैं, ऐसा मालुम होता है, मानो हृत्‌पिण्ड फटकर दो हो जायगा; ह्त्प्रदेशमें 
'बास-रोध होनेका उपक्रम हो जाता है; हत्‌्पिण्डको गति बहुत हो तेज। 
( 8 ) वस्तिगंह्वरमें सुस्तो मालस होना, मानो जरायु और डिस्बाधार आदि 
संभो चोजे' नोचेकी ओर खिंच रहो हैं, मानो जरायु आदि सभो चीजें योनि- 
पथसे बाहर निकल पड़ेगी । योनिद्दार हाथसे दवा रखने या लॅगोटी आदि दारा 
योनिद्दार बाँध रखनेपर आराम मालम होता है। ( ५) असमयमें रजःस्त्राव, 
स्राव कालो आभा लिये बदबूदार और थोड़ा ; केवल शरोर हिलानेके समथ 
हो स्त्राव हुआ करता है। ( ६ ) रमणेच्छाकी प्रबलता, रोगिनो दूसरे कामों 
लगो रहकर हमेशा अपनो उत्तेजित रमणिच्छाको दमन करनेको चेष्टा करतो 
रहतो हैं। (७) प्रदर-स्त्राव बहुत पतला और त्वचाको क्षय करनेवाला | वंक्षण 
यां कुंचको प्रदेशको भेदकर तेज दर्द उरूकी राहसे दोनों परोंतक चला जाता है। 
(८ ) मलान्त्रमें हमेशा दबाव मालम होना मानो तुरन्त पाखानाके लिये जाना 
होगा ।.( १०) जरायु या डिम्बाधारके रोगमें; यहो सोच सोचकर -रोगिनो 
बेचेन रहतो है, कि परलोकमें मेरो आत्माको न जाने क्या गति होगो, इस 
विषयमें यदि कोई सान्त्वना देता है या समवेदना प्रकाश करता है तो रोगिनो 
को बइत विषाद होता है। 

लक्षणांवलो | . 

सन |---प्रगाढ़ विषाद ; हमेशा हो रोनो-सो बनो रहतो है, रोये बिना 

रुह नहीं सकती ( पल्स, सिपि, नेद्-मृत्र ); बहत भौरु खभाव, भय-चकित" 
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चित्त और रोदन-परायण ; अपनो परिचर्या केसो होतो है, इस सम्बन्धमेँ सम्पूणं 
उदासोनता प्रकट करतो है। डिस्बाधार या जरायु-रोगवालो -स्त्रियाँ अपनो 
आत्माको पारलोकिक गतिकी सम्बधमे बहत हो चिन्तित हो पड़तो हैं (लाई, 
केल्के, खरेमो ); किसोके सान्त्वना देनेपर तकलोफ बढ़ जातो है ( केक; नेर: 
सूप )। सूर्डाटेशम चित्तमें विकलता पैदा करनेवाला अल्ाच्छन्य मालूम 
होता है। अपने रोगके सम्बन्धमें बहुत हो चिन्तित; लक्षण देखकर रोगिनो 


या रोगो को भय होता है कि सम्भव है कि इत्पिण्डपर किसो रोगका भर्यानक 
आक्रमण हुआ हैं। लोगोंको लगातार गालो देता है ओर मारता हैतथा - 


हमेशा अञ्नील या छणित विषयोंकी चिन्ता करता है ( एनाक्‌, लेक-केन; सेलिन) 
जरायु प्रदेशमें यन्त्रणा ओर ऊपर लिखो मानसिक अवस्था पर्याय क्रमसे प्रकट 
होतो है। सभो विषयोंमें उदासो पर स्थिर होकर बेठ नहों सकतो ; स्थिर रह 
नहीं सकतो पर थोड़ा सा भो घूमनेको इच्छा नहों करतो ; अपने शत्र, या कामै? 
न्द्रियेको उत्तेजना दमन करनेके लिये हमेशा किसो न किसो काममें वाध्य होकर 
लगो रहती है अर्थात ऐसो चेष्टा किया करतो है कि हमेशा अन्थमनस्क बनो 
रहे ( चित्तको चञ्चलता दमन करनेके लिये किसो न किसो काममें लगो रहतो 
है--आयोड, हैलोन ) | कुळ किये बिना रह नहीं सकतो ; हमेशा व्यस्त, अथच 
उह्द श्यहोन भावसे घूमतो रहतो है; गति बहुत तेज (आर्जण्ट-नाई, सल्फ़ )। 
अकेलो रहनेसे डरतो है ( ऐण्टि-टाट, आसे, बिस्मथ, ल्लिमेट, कोना, हायो, 
कैलि-काबं, लेक-कैन, लाई, सिपि, छे मो, वेरेट )। समकतो है कि मैं पागल 
हो जाऊ'गो कोई हृद्रोग हो जायगा,—इभेशा एसो हो आशङ्का प्रकट किग्रा 
करतो है ( समभतो है कि में पागल हो गयो ; सिपा, ऐल्य, ऐम्बा ; ऐण्टि पाई, 
कोल्को, केनाब-इन) चेलिडो, ऐकि, दयुपेट = रातमें ; हाइड्रोफोब, आयोड 
क्रेलि-ब्रोम, लैक-केन, मेन्सि, माक, सिफिलिन ) ; सोचतो है कि उसक्रा रोग 
आरोग्य न होगा ( आस, केक, इग्ने, लेक-केन, मिडोरिन, नेद्र-सृत्र, सोरिन); 
हमेशा काल्पनिक विपत्ति या रोग तैयार है--ऐसो आशंका ( ऐमोन-काब, 
ऐमिल, चिनिन-सल्फ, ऐकि, क्लिमेट, क्य प, ऐसिड-हाइ ड्रो, मेग-काब, स्क टेल- 
लेट, सिपि, बेलि, वेरेट, विचि )। अपनो अवस्थासे असन्तुष्ट और दूसरेको 
अवस्थासे ईषा । 


मम्तक [--सरमें चक्कर आना,-विश्षकर चलनेके समय ( बेल, 


नेट्र-मृग, नक्स-बोम ), ऐसा अनुभव होना मानो मतवाला हो गया है ( काक्य, 
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पल्स ) ; सामनेको ओर ढलक पड़ता है; ( नञ, साइलि ) ; जरायुऋ स्थान- 
च्यूति रोगमें गसं और बन्द कमरेमें और खड़े होनेपर सुस्तो; इसके साथ हो 
करभमें और तलविभे' ठण्डा पसोना ( जनतामे' = नक्त; घपमे' प्रवेश करनेपर = 
आइविरिस )। जरायुश्त्रःशको वजहसे सरमे' द्द (ऐकि-रेस)। उँचो 
नोचो जमोनपर चल नहीं सकतो ( नेद्र-क्ान. लेथ।ई-सेट )। ललाट देशमे' सर 
दद ,--बाई' भँवपर दद अधिक होना या दद॑ कमी बाये' और कभी दाहिने 
पाख में तोब्रतर मालुम होता है। स्पूर्डादेशने' बुडि शरण करनेवाला अख च्छ च्य 
मालूम होना ; इसके साथहो दाहिने कोखेमें दद । नोंद खुननेपर सर-दद , 

नमल वायु लगनेपर बढ़ना और सूर्यास्तके समय घट जाना,माथेमें एसा भार 
मालूम होता है मानो खून भर गया है; नाक छिड़ऋनेपर खुन निकलता है, 
हाथकै ऊपर माथा रखनेपर अच्छा रहता है। ऐवा मालम होता है, कि मानो 
एक कनपरोसे इसरो कनपटोतक एक रबरका बन्धत कसकर बँधा हुआ है; _ 
सानो एक लोहेक्ो बनी टोपो माथेको दवा रही है ( ख्विकनिन ) । 


आंख ।--उन्सोदको तरह दृष्टि। देखो इईचोजॉको सबश्रालोक रेखाएं 
आँखका चित्रपत्र पारकर उसके पोछ केन्द्रोभूत डो जातो हैं, इसलिये, पासको 
चोज स्पष्ट दिखाई नहीं देतो। दृष्टि,-जरायुकी स्थान-च्यू ति या रेतख तनको 
वजहसे अन्धापन या घोर दृष्टि; उड़ते इए काले बिन्दु दृष्टिके सामने दिखाई 
देते हैं, इसके साथ हो तेज दद,-दद माधेके भौतरतक चला जाता है। 
लिखने पढ़नेके बाद आँखमें जलन इञा करतो है मानो आँख कान फाड़कर 
साथा बाहर निकलनेका उपक्रम कर रहा है। 


पाकश््लो ।--लगातार मिचलो; पाकस्थलो या वक्षस्थलके बिचले 
भागमें एसा मालम होना मानो एक गोला अड़ा हुग्रा है; प्रत्येक बार निग- 
लनेके समय यह गोला घूमता फिरता है; सवेरे पतला पाखाना होनेने साथ 
जो मिचलाना ; योनिमें और त्रिकास्थिके शिखर देशमें दबावके साथ मिचलो। 
भोजन आदिके बाद ऐसा मालम होना कि खानेको चौजे'छातोकोओर चढ़ रहो 
हैं। अई-जोणं ( आधे पचे इए) पदार्थ और पतला पोले रंगका वमन। 
ऊपरो पेटमें सुस्तो मालम होना और बिना ख्रादबालो डकार आना, पाकाशय 
फल जाता है और नोचेकी ओरसे आध्ान वायु निकलता है। बहुत भूख, 
भोजन करनेपर भो भूख नहीं घटतो ( चायना, लाई, सिना, फास, स्ट फाइ) । 

१६४ 
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अन्ताशय ।-_अन्चाशय और वच्चकै भोतरवाले यंत्र आदि नोचेको 
ओर बड़े वेगसे खि'चते हैं-यहाँ तक कि पेटको बाँधनेकी जरूरत पड़ जातो 
है । भोजनके बाद पेट फूल उठता है और पतला पाखाना होनेपर भी वैसा हो 
रहता है। दाहिनो कोख या कोखके स्थानपर आँतके गड़गड़ानेकी आवाज 
सुन पड़तो है। ऐसा सालूस होता है मानो पतला पाखाना होगा,-पैणब 
होनेपर यह भाव दूर हो जाताहै। ऐसा मालम होना कि ऋतु होगा ( सिना, 
क्रोक, लेमियम ; मैग-कार्ब, मस्कस ; ऐसिड-सूत )। तलपेटसे उरुके भोतरतक 
स्पन्दन मालूम होता है। तलपेटके एक पाश्वसे दूसरे पाख तक ऐसा दद 
मानो सोच खा गया है। गर्स हाथप्ते सलनेपर आराम मालूम होता है। 
सलान्त ओर सल ।--जरायुःस्त्रंशको वजहसे सलान्ध और सूत्राशय 
पर लगातार दबाव ( टिलिया-इथु ) को वज्ञउसे हमेशा पाखाना और पेशाब 
करनेको इच्छा बनो रहतो है। जिन स्त्रियोंका जरायु स्थान स्त्रष्ट हो गया है 
एसो स्त्रियोंका सवेरेका पाखाना पतला, पित्तस्य, घोर-वर्ण और बदबूदार होता 
है तथा बहत वेग होता है, देर बिलकुल हो सहन नहों होतो। पाखाना 
होनेके पहले पेटमें मरोड़ हअ करता है, या बहुत वेग होता है और सलान्तमें 
दबाव मालूम होता है,तथा पाखाना होने बाद मलद्दारमें जलन होतो (है । मल- 
दारके ऊपरो अ'शमें दबाव मालूम होना । अर्श,--प्रसवकष बाद ( गर्भावस्थाम = 
एसिड-मूए), मसा- बहुत स्पशे-कातर और खुजलानेवाला, - पाखाना होनैके 
समय ऐसा मालूम होता है, मानो समूचो आंते' बाइर निकल पड़ेंगो । | 
पेशाब ।-_सर-ददे रोगमें दिनके ससय बार बार पेशाब ( बोवि, 
ग्लोन )। दद्‌ कपालको बगलसे कपालके पिछले भागमें चला जाता है और 
बहाँसे अन्तमें कनपटोमें आकर ठहर जाता है। सूत्रस्थलोमै लगातार दबाव 
मालम होता है और बार बार पेशाबका वेग होता है, पर पेशाब बहुत थोड़ा 
होता है; सूत्रनालोके भोतर उपदाह या उत्तेजना मालूम होतो है ओर 
कूथन। वेग आते हो पेशाब न करे तो छातोमें ऐसा मालूम होता है, कि . खून 
अधिक जमा हो गया | परिमागमें बहुत थोड़ा, दूधको तरह सफेद रंगका पेशाब ; 
या बहुत ज्यादा और घोर लाल ; कभी खोलते इए तेलको तरह गमं पेशाब । 
स्त्वी-जननैग्ट्रिय |--उदर और वस्ति-गह्रमें, नोचेको ओर तेज 
आकर्षण मालम होना,--मानो अन्तमर्डलो, जरायु वगेरह यन्त क 
उ  राइसे बाहर निकल आना चाहते हैं ( बेल, लेक-केन, फ्री क्स-एमे, वाइव-ओप्यू, 
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गासिप, सूपरिक्ा, सिपि) ; योनिसुख हाथमे दवानेपर ( उरुपर उरू स्थापन 
करने=सिपि) आाराम मालूम होता है, इसके साथ हो कलेजेका काँपना । 
ऋतुस्ताव,--असमयमें हो हो जाता है,स्त्राव बहुत थोड़ा, काला, घोर दुर्गन्धमय; 
केवल शरोर हिलानेके समय स्त्राव इुआ करता है और चलना बन्द करनेपर 
स्राव रुक जाता है ( कास्टि, केऋट--केवल सोनेवालो अवस्यामें स्त्राव = मेंग 
कारे, क्रियो, बोवि)। प्रबल इभगेच्छा; मनमें दूसरो चिन्ता स्थान नहों 
पातो ( ऐनाक, लेक-कैल ) । डिब्बाधारमें, विशेषकर बाये' डिस्बाधारमें जलन; 


९ 


काँटा गड़ने, काटने या दबानेकी तरह दद ; खड़े होविवालो अवस्थामें नोचेको 
ओर बहुत जबदेस्त आकर्षण रहता है ( दाहिने डिम्बाधारमें नोचेकी ओर 
आकष ण ओर डंक मारनेकी तरह ददे = एपिस ), दवानेपर ददं मालूम होता 
है; यहो डिझ्बार फूला । तुरन्तके जनमे इए बच्चे के माके (आकारका हो 
जाता है। जराथुके निन्त्राकरष ण रोगमें बाये' डिम्बाधार ओर बाये' स्तनमें ददं 
( ऐकि, ऐस्टरि)। रजः निष्ठत्तिके बाद प्रदर पेदा हो जाता है,-स्राव 
चमकोला पोला--स्न्राव इतना कषाय होता है, कि विटपत्वकमें लगनेपर 
वहाँ जखम पैदा हो जाता है ( बोवि, क्रियो, लाई, मारक, नेङ्ग-सूय, सिपि, 
पल्स )। जराथुमें स्राणुशूल,-शय्याके वस्त्र आदि या और कोई चोज छ 
जाना या एकाएक डिलना असह्य आलम होता है; जरायुक्रा सामने 
को ओर घूमना ( कोना, अरस स्रूय-नेट, हैमा, ऐलोन, सिपि )। प्रसवके 
बाद जरायुको स्वाभाविक अवस्था ( कोलो, कैलि-बाई, सिपि, आस्टिले ) या 
प्रसूतिका स्वस्थ्य फिर प्राप्त होनेंमें विलम्ब; प्रसवके बादको क्ले दका स्राव 
बहुत देरतक होता रहता है ( ऐसिड-बेन, कार्बो-ऐनिस, सिलि) और कमर 
तथा उरु शिखरमें ददे ऐदा करनेवाला और बहुत ज्यादा ( सिकेलि, आस्टिल, 
जेन्यक्य और त्वचाको क्षय करनेवाला = कार्बो-एन, क्रियो ) ; प्रसवके बाद सूत्र 
मागमे उत्तेजना ; रोगिनोको विश्वास रडता है, कि उसे कोई भोतरो दुरारोग्य 
रोग छो गया है। बाएं स्तनसे एछ-फलकतक छेदमेक्रो तरह दर्द ( दाहिने 
कक्ष या बगलतक = लेके ) । श्वास-प्रश्वास दोघ निश्वासको तरह अथच तेज । 
योनिमें कामोद्दोपक खुजलो और बाएं डिझ्बाधार प्रदेशमे ड'क मारनेको 
तरह द्दे । 

एवोसयन्त और हत्पिश्ड |--शास-प्रख्वास वाधा-प्राप्त और दोघ 
निश्वासको तरह गभोर, बार-बार लम्बी साँस लेनेको इच्छा ( बाई, कल्के, 
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ग्लोन, सिडोरिन, मार्क, फास )। छातोमें ऐसा मालूम होता है, मानो दबा 
रखा है या छातोपर एक भारो चोज रखो हुई है। वक्षमें खनका संचय 
अधिक मालम होना,-गहरे शास-प्रखासपर कुळ घटता. हैं; असह्य उत्त।प 
मालूम होना,निम ल वायु सेवनके लिये लालायित; बन्द कमरिमें बहुत 
तकलोफ मालम होतो है। मुं हमें खूनको तरह नमकीन खाद ( इपिक, नेट्र 
काब) और शरोर दुबल मालम होना ( डिजि, इपिक, सल्फ, वेरेट ) । 
हत्पिण्डको गति चोण और तिमिर दृष्टि और गिर जानेका भय, अर्थात 
एकाएक रोगोको ऐसा मालूम होता है, कि उसके हृत्पिण्डको गति रुक जायगी, 
उसे चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है और प्रत्येक क्षण उसे ऐसा मालूम होता ' 
है, कि वह अभो मूच्छि त होकर गिर पड़ेगा । बाये' स्तनके कुछ नोचे ऐसा 

दद मानो जकड़ गया है-यह दद दाहिने पाव तक फेल जाता है और तेज, 

दद पैदा करनेवालो शलाका जैसा दर्द गलेके भोतर, कण्ठास्थि, बाये' कक्ष, या 
बगलमें और एछफलकको ओर फेल जाता है; करवट बदलने या सोने बैठने 
वगेरह अवस्थाओंका परिवत्तन.करनेपर आराम मालुम होता है। हृत्पिण्डमें 

ऐसा मालूम होता है मानो एक बड़े चिमटेसे दबाया जा रहा है ( मानो एक क्‍ 
लोहेके हाथसे जोरसे दबाया जा रहा हैन केक ; मानो कोई हत्प्िण्डको दबाता 
है--आयोड , नींद खुलनेपर बहुत अधिक संकोचन “मालुम होना = लैके; 
चलनेके समय डगमगाना, संकोचन या दबाव मालूम कहोना=आसे) या 
शरीरका सब खून हत्कोषके भोतर इकट्ठा हो गया है अथवा कभो-कभो ऐसा 
साल म होता है कि मानो छत्‌पिण्ड दो हो जायगा; रोगो सोधा होकर चल 


Wa 


नहीं सकता। हत्पिण्डमें ऐसा मालम होता है मानो किसोने कसकर पकड़ 
लिया है और कुछ देर बाद एकाएक छट गया-इस तरह पर्यायक्रमसे इग्रा 
करता है। समूचो देहमें नाड़ीकी गतिको तरह टपक मालम होती है ( सेबाई, 
सेलिन, ग्लोन ),-एसा मालम होता हैं, सानो सारो धसनियाँ आदि खून 
आदिसे भरकर फूल उठी हैं ( ऐमिल, बेल, पर्स ) और मानो ये शिराये' और 
धमनो आदि फटकर खून निकलनेका उपक्रम हो रहा है ( इसकुप्र ) । कलेजा 
धड़कना,-वत्षमे पचोके पर फड़फड़ानेकी तरह अनुभव छोनेके साथ हो साथ 

| ५ कलेजा धड़कना; हृद्पिण्डके शिखरटेशमें उद्देग पेदा करनेवाला अस्ाच्छन्य, 
f ' सस्तो और चञ्चलताका अनुभव होना; बाये' वक्षमें तेज दद ; दद को ह 
राते नांद खुल जाती है; नाड़ोकी गति अनियमित हाथ-पैर ठण्डे और 
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पसोनेसे तर हो जाते हैं; भोजनक्षे बाद बढ़ना ( कैल्को, कैम्फो, इग्ने, लाई, 
नेद्र-सूय ), बाये' और दाहिने पार्ख में सोनेपर ( क्रियाको गड़बड़ोके रोगमें ) 
दाहिनो करवट सोनेपर ( बैडो; प्ले ट---बाई' करवट सोनेपर = डेफनो ; नेद्र-सूय, 
फास )। कलेजा घड़कता है,--दबानेपर या रगड़नेपर आराम माल,म होता 
है, हद्पिण्डमें दद, परिश्रम करनेपर, माथा क्ुकानेपर, रातमें सोनेपर वदि, 
सवेरे घटना। इृनुफ्ण्डिके शिखरदेशमें तेज दद--विश्वाम करने या स्थिर 
होकर बेठनेपर घटना । | 

प्रत्यङ्ग आदि ।--शरोरके कितने हो स्थानोंमें घूमनेवाला या चलने- 
वाला दद ( इग्ने, केलि-बाई, ले क-केन ) । रातमें दाहिना बाहु और हाथ 
अकड़ जाता है और उनमें दद॑ माल म होता है; सवेरे ८ बजेके समय अच्छा 
हो जाता है। हाथकी अं गुलियाँ सब अकड़ जातो हैं-पेन्सिलसे लिख नहीं 
सकता । चलनेके समय ढलमलाया करता है, सीधे चलना बहत कठिन हो 
जाता है (स्ट्रेस); असमतल या आंचो-नोची जमीनपर चल नहीं सकता | 
( नेट्र-का, ले थाई, सेट ) । ऐसा दद॑ मानो जांघ अकड़ गयो है; जानुमें भार 
माल म होता है और ददे हुआ करता है। दोनों पेरोंमें ददं और हमेशा हिला 
करते हैं-अङ्ग-प्रत्यंगोंको अपने बशमें न रखनेपर बैचेनो और भो बढ़ जातो 
है--जेसे निद्राके समय । शरोरकी सभो पेशियाँ तेजोसे सिकुड़तो, फेलतो या 
स्पन्द्त हुआ करतो हैं--यदि रोगिनो अपनो देहपर विशेष दबाव न रखे तो 
पेशियाँ इतनो अधिक फड़का करतो हैं, कि उसे ऐसा मालूम होता है, कि 
उन्माद हो जायगा । तलहत्यो और तलवेमें जलन आरम्भ होकर क्रमसे वई 
सारे शरोरमें फेल जातो है; शय्यमें सोनेको अवस्थामें बढ़ना, लगातार शय्यामें 
ठण्ड़ो जगह खोजा करता है ( सेङ्गिविन, सैनिक, सल्फ )। सारे शरोरमें ऐवा 
ददे मानो दब गया है या मार खायी है, यहांतक् कि वस्वतकका स्पशं सहन 
नहीं होता ; हाथ पेर आदि मानो सुदगरसे कुचले जा रहे है ऐसा मालम 
होना! चलनेके समय तलवा जखम-भरा या सै सहन न होनेको तरह 
मालम होता है, चलनेके समय तकलोफ बढ़ जातो है, पर चलना बन्द करते 
हो दद इतना बढ़ जाता है, कि रोगीको फिर वाध्य होकर चलना 
पड़ता है। 

वद्धि |---स्थिर रहनेपर, करवट बदलकर सोनेपर, माथा कुकानेपर, 
खड़े होनेपर, रातमें, सवेरे गम घरमे, छुनेसे और एकाएक शरोर हिलानेपर। 
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घटना ।--किसी काममें लगे रहने या अन्यमनस्क होनेपर, निर्मल 
वायु लगनेपर, मद न करनेपर और जल्दी-जल्दी चलनेपर । 
सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषप्च ।--हेनोन ( जरायु ); नक्स-वोम 
( शूल ) प्रट, पलस। 
सहृश ।--एक्टि-रेसि, हेलोन, पल स, सिपि, टिल्य, बेल, फ्रंक्झि, 
सूपरेक्स, नेद्र-फास, नकस, प्लेट, पोडो, गासिपो, स्पाई, टेरेण्ट, कोक्ट, आयोड। 
तुलनीय ।--पलस्र, ( समस्त विषयोंमें ) ; पल स ( गसः घरमे); 
जिङ्कम और नेद्रम ( हृत्पिण्डमें ) ; हेलो ( विषाद ); पोडो, सलफर ( सवेरे 
उद्रामय ) ; कल्के, आस्टिलेगो, ( डिम्बाधार ); अरम ( जरायुका अपने 
स्थानसे हटना ); रास टक्स ( बाएं बाहुका सुन्न हो जाना) इत्यादि । | 
शक्ति । ६ ठे शततमिकसे २०० शततमिक् क्रम । डाक्टर क्वाक 
«कहते हैं,-ऊ चे क्रमका प्रयोग करनेपर क्रिया बहुत अधिक होतो है, इसलिये 
२० शततमिक क्रम व्यवहार करता हू और उससे खूब फायदा होता है। 
“इसका लाभ देरसे दिखाई देता है” डाक्टर हेल । 


लिसुलस । 
७ ( LIMULUS ) 

टूसरा नाम |--हासं-फुट ; किं-क्े व । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया |-- विशु रक्ते विचूर्ण तेयार होता है। . 

उपयोगिता और आभास ।--मानसिक और गारीरिक अवसाद, 
समुद्र या खारे पानोमें नहानेपर ओंवाई, रहरह कर चेहरेपर खनको झलक, 
दाहिने अ'गमे' विशेषकर निम्ताइमे' भारोपन मालूम होना लक्षणमे और 
हैजा, अश वगरह उपसगमे' लाभदायक है। | 
सस्मन्य ।—तलनोय ।--एस्टे -रूबैन्स ; फेरम ; इण्डियम ; आसं ॥ 
शक्ति ।--६--३०। 


लिनारियां । 
( LINARIA ) 
दूसरा नाम ।--टोड फ्लाक्स । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजे उद्भिदसे अरिष्ट तेयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।-एकाएक बेहोश हो जाना, 
बहुत तन्द्रालुला, शय्यापर पेशाब कर देना, डकार, मिचलो, लार बचना, 
कामला या नेबा, यझ्त या प्लोहाका बढ़ना, उदरामय, अर्श, आँख उठना, जोभ 


रुखड़ो प्रश्ति लक्षणोंमें लाभदायक है। खुज़ो हवामें घूमनेपर इसके रोग 
लक्षण बढ़ जाया करते हैं । 


सम्बन्ध |--तुलनीय । --डिजिटेलिछ, कास्टि, इयुपेटो-पप्यु, इक्किसि । 

se 

, टोध्न । _ दूध मिलो चाय । 
शक्ति |--निम्त्र शक्ति । 


£ mmr: 


लिनम-केथटिकम । 
( LINUM CATHARTICUM ) 
टूसरा नाम ।-पाकिङ्ग-फाक्स । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-—समूचे ताजे उड्भिदसे अरिष्ट तेयार होता है। 


उपयोगिता ओर आभास ।--उदरामथ, तरल और चमकोला इरो 
आभा लिये मल, उद्रशूल, अश, ब्रांकाइटिस, गलनलो-प्रदाह खाँषो 
वगेरह लक्षणोंमें बहुत फायदा करता है। 

सम्बस्ध । - त॒लनो य ।--लिनम-इयुसि। . 

दोषप्न ।--सलफर । 

शक्ति ।+-निम्न-शक्ति । 
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लिनम-इयुसिटेटिसिसम । 
( LINUM USITATISSIMUM ) 
दूसरा नास ।--फ्लाक्य। तौसौ । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-तोसो, तोसीका तेल या तोसोको पोल्टीससे 
विचूणं और अरिष्ट दोनों हो आकारमें तेयार इञ करता है। 
उपयोगिता और आभास ।--चरक्ष और श्वासनली इसके प्रधान 
क्रिया-खल हैं। सारे शरीरमें विसपंकी तरह दाने, परदासनलो 
रुककर ऐसा मालूम होता कि साँस रुक जायगो, आँखोंमें प्रदाहके कारण 


आँखोंका सट जाना, दमा, सूत्राशय-प्रदाइ, बार बार पेशाब होना लत्षणमे 
इससे विशेष लाभको आशा को जा सकतो है। 


सम्बन्ध --तलनोय ।--लिनस-केथटिका, आस, क्वोरेल, एपिस। 
दोषप्न ।---इपिकाक और ऐसाफिटिडा । 
शक्ति ।--निम्न-शक्ति । 


न 


लिप्पिया मेक्सिकाना । 

( LIPPIA MEXICANA ) 
प्रसुत-प्रक्रियो ।--प्रमूचे ताजे उद्धिदसे अरिष्ट तेयार होता है । 
उपयोगिता और आभाोस ।--प्रत्येक बार शोत ऋहतुमें वचचमें 

घड़घड़ शब्दक साथ खाँसो पर ज्लेत्मा कुछ भो न निकलना, विशेषकर यदि यह 

स्त्रियोंको हो तो प्रत्येक दो या ४ घण्टे बाद १० से ३० बू'द मात्रा 

लिप्पियाका प्रयोग करनेपर खूब फायदा दिखाई देता है। 
असस्बन्ध ।--तुलनीय |--बलैटा । 


. शक्ति।--मूल अरकं १० से ३० बू'दको मात्राममें । 


बह 


लिप-स्पिञ्च । 
(LIPPSPRINGE ) 

प्रस्तुत-प्रक्रियो ।---लिप-स्रिङ्ग, प्रपातङ्गे पानोसे इसका क्रम तैयार 
होता है। 

उपयोगिता ओर आभास ।--उदरामव, म्रूत्र-पथरो, अर, क्रिमि, 
कामला, शे त-प्रदर, शोत-पित्त और रक्तोत्कास रोगमें इसको निम्त्र-शक्ति खूब 
फायदा करतो है। 

सम्बन्ध । तुलनीय । --कैल्क-सल्फ, नेद्रम-सल्फ, मेग्ने-सूएर) 
रास, कास्टि, लिथि-कार्ब । 

शक्ति ।-—निम्त्र-शत्ति । 


> 


लिथियम बेञ्जोयिकम। 
( LITHIUM BENZOIOCUM ) 
टूसरा नाम ।--बेज्ञोयेट आव लिथियम । 

00 उपयोगिता और अभास |--पेशाबसमें यूरिड-ऐसिडको अधिकता ; 
कमरमें तेज ददं ; सूत्राशयके प्रदाहके कारण बेचेनो ; मूत्र-पथरो; बार बार 
पेशाबका वेग प्रभ्शति लक्षणोंमें लाभदायक है । 

शक्ति ।-६ गततमिकसे २० शततमिक क्रस । 


के ला 


लिथियम ब्रोमेटम | 
( LITHIUM BROMATUM ) ° 


दूसरा न।म ।- ब्रोमाइड आव लिथियम । 
प्रस्तुत-प्रक्रियां ।---विचणे और अरिष्ट । 
१६४० 
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उपयोगिया ओर आभास |---मस्तिष्कमें रक्त-संचय, संन्यास रोग 
होनेकी आशंका, निद्राहोनता, सगो, सरमें चक्कर आना वगेरह इसके निदे शक 
लक्षण हैं। 


शक्ति |--६ शततमिकसे ३० शततमिक तक । 


` लिथियम कार्बोनिकम । 
( LITHIUM CARBONICUM ) 
दूसरा नाम |-- कार्वोनेट आफ लिथिया । 
प्रस्तत प्रक्रिया ।--विद्दण ; इसके बाद तरल क्रम तैयार होता है। 


लचणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमे' लाभदायक हैः 
अण्डनालोका पेशाब ; धमनोका अबु द ; हत्शूल ; बाधो ; अजीण ; आँखकी 
बोमारियाँ; पित्त-पथरो ; पाकाशयका विकार ; गर्दन फलना : सन्धिवात ; सर" 
ददे; हृत्‌पिण्डकी बोमारो ; आँत उतरना; आरत्तवका विकार ; स्थूलता; 
मूत्राधार-सुख्शायो-ग्रन्थिका प्रदाह ; उपदंश ; सूत्रयंत्रकी बोमारो इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास | - इसका प्रधान आक्रमण-स्थल हत्‌- 
पिण्ड,पाकाशय, मूत्रग्रन्थि, मूत्राशय और स्थ ल तथा सूक्ष्म सन्धियाँ सब हैं) आँख 
या हृत्‌पिण्डको बोमारो-मिला स्थल और सुच्म-सन्धिवात रोगमें छो यह विशेष 
लाभदायक है; झे सिक भिल्लोपर भो इसको शक्तिका परिचय मिला करता 
है। रोगवालो भिल्लो ( आँख और नाकको या कण्ठनालोके बोचवालो भिल्ली ) 
पहले बहुत सुख जातो है और इसके बाद उससे गाढ़ा झेझा निकला करता 
है। शरोरको त्वचा भो इससे आक्रान्त हुआ करतो है, विशेषकर सन्धिः 
प्रदेशको त्वचाके ऊपर एक तरहको विरक्ति कर खुजलानेवालो अरुणिका पेदा 
हो जातो है, सारे शरोरको त्वचा बहुत रुखड़ो हो जातो है और मुखमण्डलके 
चारों ओर इजामतकी खुजलोको तरच दाने निकलते हैं। इसके कई प्रधान 
निर्णायक लक्षण ये हैं-(१) मूर्डी वा मस्तकके शोषेदेशमें और कनपटो या शंख 
देशकी ओर दर्द। आँखमें बहुत दर्द रहता है और आँख खोलो नहीं जाती 
. और सोनेपर सर-ददे बढ़ जाता है। (२) सभो चोजोंका केवल | पाश 
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दिखाई देता है; आाँखत्े प्रदाइकी वजहसे तिमिर दृष्टि; आँख बहुत सखो 
और पढ्नेके समय उसमें दद होता है। (३) नाकमें घुसो इवा बहुत 
ठण्डो मालूम होतो है और नाके पिछले छेदसे जमा हआ धक्क थका सेमा 
निकलता है,—विशेषकर हवा लगनेपर ; घरके भोतर नाकका छेद सुख। रडता 
है। पेशाब गदला ; सूत्रनालोक राहे रेतोरज्ज, या अण्डकोषमें तेज दद चला 
जाता है ओर झे झा मिला लाल पेशाब होता है। एकाएक आत्तंव-स्त्राव रुक 
कर सरमें दद पेटा हो जाता है। ऋतु अनियमित छोनेक्रो वजहसे 
बाये' पाश्व के लक्षण पैदा हो जाते हैं। (६) हतृपिण्डका वात,-हृत्प्रदेय 
में वातका बहुत अधिक दद॑, शरोर सामनेको ओर कुकानेपर दद बढ़ जाता 
है और पेशाब कोनेके बाद घट जाता है। (७) सन्धिवात,-रोगवालो सम्धिमे 
स्पशे सहन नहों होता, फूलो हुई ओर कभी कभी लाल मालम होतो है। 
(८ ) वाघोमें मानो जलतो इई सुई गड़ रहो है ऐसा दद । (2 ) सारे 
शरोरमें सुस्तो। । ( १० ) चोट या गिर जानेको वजहसे दद-भरा अंश । 


लावली । 


सन ।-- वसु, व्यक्ति या स्थानका नाम याद नहीं रख सकता ( ऐनाक, 
क्वोरम, मिडोरिन, सल्फ़, सिफिलिन )। अपना एकान्तवास स्मपणकर रोया 
करता है। सारो रात मानसिक उद्देग और निराशा प्रकट किया करता है 
( रातमें तकलोफको सोमा न रहेगी यहो सोचकर रोगो आकुल रहता है" 
सिफिल ) । 

मस्तक ।- एकाएक आत्तवका स्त्राव रुकनेको वजहसे सवेरे नोंद 
खुलनेपर माधेके शोष भागमें और कनपटी में सर-ददं पेदा हो जाता है। 
पलकके ऊपरो अ'शमें दर्द और भार मालुम होता है,-सब्याके समय बढ़ना । 
भोजनके समय दद॑ घट जाता है परन्तु फिर पेदा हो जाता है और फिर भोजः 
नके समयतक स्यायो रहता है-रातमें सो जानेपर कहीं अच्छा होता है। 
मस्तिष्कको जड़ता। सब चोजोंका पार्ादै ( बगलका आधा हिसा ) हो दिखाई 
देता है और इसके साथ कनपटीमें गहरा कसावटका भाव मालूम होना । सरमें 
दर्द.--बढ़ना = सोनेपर--धब जगह दर्द मालूम होता है, घटना-उठ बैठनेपर 
( साइक्य , काक्य ) और घरसे बाहर निकलनेपर ( आजै ण्ट-मेट, ग्लोन, हैलिबो 
लाई, ऐसिड .. पड्स, टेैबाक )। किसी चोजको ओर देखनेपर सरका दद 
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चढ़ जाता है; आँख खोल नहीं सकता ( ऐसिड-कार्बोल ) ; सबिरेसे दोपहरतक 


आँखमें बहुत दद मालूम होता है। माथेमें स्पन्दन और टपक,-हृत्पिण्डका 
दद माथेमें चला जाता है। 


आर |---आँखके सामने उड़ते हुए सूच्झ घूलके कणको तरह पदार्थं 
दिखाई देते हैं ( सिङ्गो, साइक्े स, नेड्र- सू, फाइजस, सिपि ) । दोयेको रोशनोमें 
पढ़नेजे वाद आँखमें ददेका बढ़ जाना । अस्थिर दृष्टि; चोजोंका दाहिना आधा 
भाग बिलकुल हो दिखाई नहीं देता ; विशेषकर ऋतुके दूसरे दिन,--( बगलका 
आधा भाग हो दिखाई देता है= साइक्के, लाई,-बायां आधा दिखाई नहीं 
देता = लाई.-निचला या ऊपरो भाग नहीं दिखाई पड़ता = एसिड-मूय 
ऊपरों आधा नहीं दिखाई देता= अरम; आँखके गोलेके ऊपरो भागमें दर्द 
मालमं होता है। सूर्यको रोशनोमें दिखाई नहीं देता अर्थात दिवान्धन्ता या 
दिनींधो= हेलिबो, फास )। आँख करकरातो है,-मानो उसमें धूलके कण 
गिर गये हैं ( ऐसिड-फलू, आस, इथुफ्रे, हिप, लिडम, साइलि ); पढ़ने बाद 
आँख बहत सुख जातो है और उसमें दर्द मालुम होता है ( कार्टि, लेचनेन्टिस 
मेन्सि, पियोन, जिङ्क )। दाहिनी आँखके भोतरो प्रदेशमे और चारों ओर 
ऐसा मालूम होना मानो खींचता है या टपक होतो है ( हायो, थिरिड)। 
दाहिनो आँखम ऐसा दर्द मानो सूक्ष्म शलाका बेधी जा रहो है ( वेल, चेलिडो 
'हाइपि, जिङ्क ) । आँखोंका प्रदाह,-सफेद अ'श लाल, पोव भरे झे माका 
स्राव ( आजे ण्ट-नाई, पलस ) ; आँ खमे सुई गड़नेको तरह ददे, रोशनोका 
सहन न होना, और ऐसा मालूम होना, मानो पदे के भीतरसे देख रहा है 
एसो क्वं धलो दृष्टि (कास्ट, आयोड, लोरो, ने ट्र-सूत्र, फास, रास, ट्राम, सल्फ); 
योजक-त्वकके प्रदाइकै कारण तिमिर दृष्टि ( ऐल्यू ) । 


नोक |--नाप्ता रग्ध्रमें सूजन और लालो,-दाडिने रन्भ्रमें अधिक परिः 
माणमें; भोतरो अ'शमें जखमको तरह मालम होना और सूखापन, रन्ध्र 
चिकनो शुष्क फुन्सियाँ पेदा हो जाती हैं; घरमै रहनेके समय नासारणश्र सुखे 
रहते हैं शीर घरके बाहरो स्थानपर, निमंल वायु लगनेपर, तरल झाका 
स्राव ग्रा करता है; पिछले संभ्रमे ऐसा मालम होता है, मानो सतक 
तरह झा भल रहा है ( कैलि-बाई, सिपि, टियुक्रि)। नाकमें ठण्डो इवा 
घुधनेपर बहुत ठण्डौ मालम होतो है ( केलि-बाई, कोरल ) ; नासारंत्रका ऊपरो 
अ'श रुका रहता है- विशेषकर सवेरे और दोपहरके पहले । 
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पाकाशय ओर अंवाशय। -. पाकस्थलोमें चबानेकी तरह दर्द,-- 
इसके साथ हो बाएं कपालमें और चल्लु-गह्वरमँ दद ; दर्द भोजनत्गे पहले बहुत 
बढ़ जाता है और भोजनके समय घट जाता है। कोको. पोनेपर उदरामय - 
पैदा हो जाता है। यक्कत-प्रदेशमें भयङ्कर दर्द। प्रीहाप्रदेशमें सुई गड़नेकी 
तरह ददं। पेटमें ऐसा मालूम होता है, मानो वायुसे भरकर फूल गया हैं । बाएं 
पुई या वंक्षणके छिद्रमें मानो कुछ ऊपरसे नोचेकी ओर धक्का दे रहा है, इस 
तरहका दद। वाघोमें मानो असह्य जलतो हुई सुइयां गड रहो हैं, ऐसी 
तकलोफ । 


पंशाब |--प्रैशाबके पहले मूत्रस्थलोमें, विशेषकर उसके दाहिनी ओर 
रह-रहकर तेज दद ऐटा हो जाता है,-पैशाचकी बाद दद रेतो-रज्ज में फल 
जाता है। पेशाब्रके समय स्ूत्रस्थलोमें प्रबल संकोचन;--विशेषकर सब्ध्यामें 
टहलनेके समय । पेशाब,--तेज गन्धवाला, परिमाणमें थोड़ा, गदले रङ्गका और 
कषाय, सूत्रक्च्छु, पेशाब होनेके समय ददं, तलो घोर लाल, कमी कमी पेशाब 
गदला, तलो झेझामय ; कभी पेशाब बहुत ज्यादा होता है, तलो मूचाम्त 
मिलो, नोंदमें गड़बड़ी पेदा होनेवाला बार-बार बहुत ज्यादा पेशाब होना। 
सूत्रस्थलोमें स्पर्शं सहन नहीं होता और मूत्राशय ग्रोवाके दाहिने पाश में 
तेज सुद गड़नेको तरह तेज दद॑ और स्पर्शका सहन न होना; दाहिने 
मसानेमें दद मालूम होना। अभ्यासके अनुसार पानो पोनेपर भी पेशाब बहुत 
थोड़ा होता है, सवेरे पेशाबके लिये उठते समय हृख्रदेशमें बहुत दबाव मालूम 
होता है और जबतक पेशाब नहीं हो जाता तबतक ददं दूर नहीं होता। | 


एवासयंत्र भौर हत्पिण्ड ।—नाकमें घुसनेवालो इवा नासारन्ध्र और 
फेफड़ेके भोतरतक ठण्डो मालम डोतो है ( केलि-बाई, क्वोरेल ) । सवेरे भोजनके 
बाद निर्मल वायु सेवनके लिये बाहर टहलनेपर ऐसा मालम होता है, मानो 
छातो जकड़ गयो है, बलगम बहत अधिक निकलता है और यह झेझ़ा ऐसा 
मालम होता है, मानो वच्षोस्थिके भोतरसे आ रहा है। सन्ध्याके बाद सोनेपर 
ऊपरके ऊपर लगातार खाँसो आया करतो है रोगीको वाध्य होकर उठ बैठना | 
पड़ता है ( ायो ) पर झेझ़ा बिलकुल हो नहीं निकलता.। ऐसा मालूम होता 
है, कि स््रनलोके पोछेवाले नोचेकी ओरके एक छोटे अंशसे खांसो उठतो है। 
हृ देशमें बाताखितको तरह स्पर्श कातरता मालूम होतो है ( ऐ-बेन, केक, रोस, 
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स्पाद,केल्मि ) । सवेरे उठनेपर जब रोगिनो शय्याकै ऊपर क्ुऋतो है तो हृ रेगे 
तेज दर्द मालूम होता है ( सेनेगा । पेशाब करनेकै समय और पहले हला रेशम 
दर्द । हृद्पिण्डमे' दारावरोधक् विकार ( आस, आयोड, केक्ट, डिजि, कैल्मि, 
नेजा, स्पाई, स्पच्चि ) ; किसो तरहके (विरक्तिजनक ) मानसिक उद्देग मात्रे 
हो कलेजेमें धड़कन होने लगतो है और हृद्कम्प आरम्भ हो जाता हैं ( ऐकोन, 
अरम, बेडि, केक, सिंको, काकुप्र, क्रोटेल, फास, प्लेट, सिपि )। हव्रैशर्म 
एकाएक धक्का मालम होना ( अरम, कोना, जिङ्क)। पेशाब और आत्त व- 
_ स्त्रावके पहले और समय हृत्पिण्डमें तेज दद॑ मालम होना; पेशाब कर आने 
- बाद हृद्पिण्डका दद आराम होता है ( डा० फेरिङ्गटन ) । 

५ प्रत्यङ्ग आदि |--मेरुदण्डके दाहिने पाव के एक छोटेसे अंशमें सश 
सहन न होना; हृदि = दबाने और टीपनेसे अथवा उठनेपर । रातमें त्रिकास्थिने 
भोतर शक्तिका न रहना यां सुस्तो मालम होना ; सुई गड़नेको तरह दद । हाथ 
की अंगुलियोंकी अन्तवालो सन्धियाँ सब फलो हुई' और उनमें स्पश सहन नहीं 
होतो ( ऐ-बेन, ऐमोन-फास, लाई, केल्के) और कभी-कभी लाल हो उठती हैं; 
पेशियोमें अधिक सुजन या भार मालम होनेको वजहसे चलनेरे समय जड़ता 
मालुम होना ; कोई विशेष कारण न रहनेपर भी पेर और हाथके बगलकी जगह 
खुजलाया करतो है; गर्म पानोके प्रयोगसे घटना। सन्ियोंमें दद ,--जानु 
गुल्फ और अंगुलोको सन्धिमें अधिक मालम होता है। सम्ूची देहमें एसो 
अकड़न हो जातो है, मानो बहुत मार पड़ो है और स्पर्श सहन नहीं होता, F 
“समूचो देह मानो विष-फोडा।” दर्द हाथ-पेर आदि नोचेकी ओर फेल जाता है 
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( लिडम )। समूचो देहमें भार माल म होता है और सूजन माल म होतो है। 
दोनों जानुचोण मालम होते हैं,-सोठ़ो चढ़नेके समय अधिक। सभी अ'गु लियों में 
खुजलो और स्पन्दन माल म होता है-ऐसा हो माल म होता है, कि सभो 
हड्डियोंके भोतर और बाहर ऐसा हो हो रहा है,-विश्रामके समय दाँत होकर 
अ'युलोके अगले भागतक दद फेल जाता हैः-घटना--दबाने, सुट्ठो बाँधनिके 
समय और अ'गुलो आदिके हिलानेपर। सभी -नखोंके किनारांमें स्पर सहन 
. नहीं होता, दद और लालो पैदा हो जातो है। बाएं हाथफे अ'गूठेक्नी जड़ 
या करभ प्रदेशमे जलन करनेवाला सुई बेधनेको तरह दद । रातमें नींद 


सखुलनेपर दाहिने चरणमें वातका दद -उठनेपर घटना। सभी गढ़ोंमे "| 
20 दृद होता है, आत्त व-स्रावके पले बाएं अङ्गमँ भीर इसके बाद दाहिने अड्डमें 
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लिथियम लेकिकम । १३१८ 


बइत दद मालूम होता है। सभो लक्षण दाहिने अङ्गमें अधिक दिखायो 


देते हैं। 

वद्धि ।सविेरे ; निर्मल इवा लगनेपर, सोनेपर, और शरोर 
हिलानेपर । 

घटना ।--उठ बैठनेपर, प्रसवके बाद,-घरके बाहरो भागमें और 
विख्रामके समय । 


सम्बन्ध । सदृश ।--णल्य, इयुजियम, केलि-बाई, कोरेल-रूव, 
सिपि, टियुक्रि, बेल्सो, लिडम, अरम, एसिड-बेन, कोणा, जिङ्म,. एमोन-फास, 
कसक , सेनेगा, सेलिन, एपिस । 

तुलनोय |--ऐल मि ( चोण दृष्टि ), बिस्मथं ( पाकाशयका शूल); 
टियुक्रियम ( नाकको सरदो); कैलमिया ( हृद्पिण्डि); अरम ( एकाएक 
भटका या चोट लगना ); केल्के, केल्मि .( वात ) ;७ एपिस ( मूत्राधार 
वगेरह ) । 

शक्ति ।--२ रा दशमिक विचूण से ३० शततमिक क्रम । 


= 


लिथियम लेक्िकम।. 
( LITHIUM LAOCTICUM ) 
ट्सरा नाम ।--लेकेट आव लिथिया। 
उपयोगिता ओर आभास । -- दोनो बाइ श्रौर छोटो सन्धियॉका 
0 

वात, विखामसे बढ़ना और हिलानेपर घटना ( रास्टक्स ) इसका निदे शक 
लक्षण है। 

शक्ति ।——६, २०। 
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उपयोगिता ओर आभास |--शातीमें जलन, हृढ्शूल, जोभका 
आशिक सुन्न हो जाना लक्षणमें लाभदायक है । 


सस्बन्ध ।—तलनीय ।--लिथि-कार्ब । 
शक्ति ।— २० । 


क लोबेलिया काडि नेलिस। 
~ (LOBELIA OARDINALIS ) 


टूनरा नोम ।—काडि नेल फ्लावर । 


लिथियम सूपरियेटिकम । 

(LITHIUM MURIATICGUM ) 

प्रस्तुत-प्रक्रिया । तरल आकारमें क्रम तेयार होता है। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया। --ताजे उद्जिदसे अरिष्टके आकारमें तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास । - स॒स्तो, तलपेटकी कमजोरी, शासः: 
प्रश्यासमें कष्ट, प रिसि; लस्बो साँस लेनेपर छातोमें सुई गड़नेको तरह दद, 
बाए वचमें दद, गलेका जखम, सर दद, अग्निमान्द्य वगेरह लक्षणमें लाभः 
दायक है। 


सम्बन्ध ।--तुलनोय । -लोबे-इन्‌फ्लेटा, लोबे-सिफि, कैन्सि । 


| 


शक्ति ।--निम्न-शक्ति । 
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लोबेलिया डाटमैन्नां। 

( LOBELIA DARTMANNA ) 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |---वाजे उद्भिदसे अरिष्ट तेयार होता है । 
उपयोगिता ओर आभोस |---प्ग्निपान्दा, सरन्द्दै और, काने 

नाना प्रकारको आवाज इसञ्जा निदे शक्र लक्षण है। 
- शक्ति |---निम्त-शक्ति । 


लोबेलिया-एरिनस । 
( LOBELIA HRINUSS ) 

प्रसुत-प्रक्रिया |---वाजे उद्धिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 

उप्रधागिता ओर आभास (--उदरमे' प्रेक गड़तेक् तरह मरोड्‌ 
का दद॑ ( कोलोसिन्य ) ; जल्द बढुनेवाला ओर मारात्मक कक्रेटक्षा जखम, 
त्ववा, नाक और सुँ इका सूखापन ; सुं इमे शरावका .खाद प्रति लक्षणोंमे' 
यह एक विशेष लाभदायक दवा है! 

शक्ति | --निम्न॑-शक्ति । 


लोबेलिया इन्फ्लेटा। 
( LOBELIA INFLATA ) 

दूसरा नास । --टुबाको । | 

प्रम्तुतःप्र क्रिया ।--खिले इए ताजे गाछपे मूल अर्की तेयार होता है। 
सुखे पत्तेसे विचण । 

लचणक्षे अनुसार प्रयोग।--गोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है 
शराब पोनेका दुष्परिणाम ; खलवाट हो जाना; भ्रात्तव रकाना । ह्य्तूशूल । 
दमा ; पाकाशयका शूल ; खांसी ; घड़ी; बधिरता; कमजोरी; अतिधार; 
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वाधक ; अजोणे; सूच्छोभाव ; पित्त-शिला ; सरमे ददं ; सबेरेके समय मिचलों; 
5 अफोमका बुरा अभ्यास; कलेजा धड़कना; वक्षका पाशवं शूल ; हत्पिण्डको 
आवरक भिज्नोका प्रदाह ; जरायु-मुखका कड़ापन ; कान्धे का दर्द; मूत्रनालीका | 
रुकना ; रत्ताम्ब्‌, या सलाईको तरह स्त्राव; गर्भावस्थामें दमन; हप खासी | 
इत्यादि । | 
उपयोगिता और आभास |--यह फुस-फुस और पाकाशयिक 
स्रायुपर आक्रमण कर बहुत सुस्ती; सारे शरोरको शिथिलता ; वचमे दबाव | 
मालूम होना ; निगलनेके समय और श्वास-प्रश्वासको क्रियामें व्याघात ; उदरकै 
ऊपरो प्रटेण्मे' दबाव मालुम होना और मिचलो और वसन उत्पन्न करता है 
तथा धीरे घोरे फुस-फुस और पाक्काशयिक स्रायुमे' अवसाद पैदा कर ऋृत्पिण्डको 
गति और श्वास-प्रश्वास क्रियाको रोकने लगता है और शन्तम जोवनो क्रियामे 
अवसाद पैदा होकर मृत्य, हो जातो है ( काउपर थायेट ) । इसके कई विशेष 
लक्षण ये हैं:--(१) सरमें दद,- पाचन क्रियाम विकारक्रो वजहसे, उसकै 
| साथहो वमन और सुप्तो, शराब आदि पोनेको वजहसे, रोगो एकाएक सफेद 
। पड़ जाता है और उसके सारे शरोरमें बहुत ज्यादा पसीना निकला करता है; 
3 Bt i सख्याके आरभ्भसे लेकर आधो राततक तम्बाकू सेवन करने या उसका धुरा 
Ff SiS |? 2 लगनेसे बढ़ना। (२) पाचनमे' गड़वड़ोके कारण बहुत अधिक मिचली और 
वमन ; गर्भवतो स्बियोको सविरेके वक्तकी मिचली ; आक्षिपिक श्वासरोग और 
श्वास-रोधका उपक्रम पैदा करनेवालो हँफनो या दमा मिलो हृूप-खाँसो । (३) बहुत 
श्रधिक चाय था तम्बाकू खानेके कारण उदरके ऊपरो भागमे' शून्य मालम होना, 
कोण होना और उसमें एक तरइका अनिर्वचनोय ( न बतायों जा सकनेवालो 
गड़बड़ो मालूम होना। (४) पेशाब गहरा, लाल या कमला नेबूके रंगका; 
तलौ बहुत ज्यादा और लाल जमतो है। (५) श्वास क्च्छ्रता,--वच्तकै बोचवाले 
अ'शमें रुकोचन मालूम होना या बहुत अधिक कसावटका भाव रहता है; 
प्रसवके दद के समय बढ़ जाता है और प्रत्येक वेगके साथ आरम्भ होकर वेगको 
प्रबलताको नष्ट कर देता है ;--शोत लगने या सोढ़ी चढ़ने अथवा उतरनेको 
तरह थोड़ा भो परिश्रम करनेपर बढ़ जाना । ( ६) वचे ऊपर दबाव या 
भार मालूम होना और ऐसा मालुम होना सानो सारे शरोरका खून वचमे | 
जाकर इकट्ठा हो रहा है और फेफड़ा आदिको भर रहा है; तेजोसे चलनेप हू 
घटना। (७) मानो द्वत्पिण्ड स्थिर हो गया ऐसा मालूम होना। (८) 


"oro, >> 


| | 
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लोबेलिया ड्न्फे या । १३२१ 


विकास्थिप्रदेशमें तेज दद का अनुभव कोना, बहुत कोमल तकियेका स्पशं भी 
असह्य मालूम होता है,--बेटठनेके समय सामनेको ओर फुक्रकर बैठता है, कि ` 
कहीं रोगवाला अ'श कून जाये। (०८) प्रत्येक़् बार वमन होनेके बाद रोगो 
पसोनेसे भर जाता है, और सस्मूचा शरोर कुटः कुट्‌ करने लगता है, मानो उसमें 
हजारों सुइथाँ गड़ायो जा रहो हैं। डा० ऐलेन कहते हैं,-गोरा रङ्ग, सुनहरे 
केशवाले तथा नोलो आँखें और कुछ मोटे व्यत्षियोके लिये यह विशैत्र 
उपयोगो है 
लच्ञणावलो । 


सन ।---श्रशन्ति मालुम होना, बहुत खिन्नता; बालकोंको तरह रोता 
है। शास-कच्छता रोगमें उसे ऐसा अनुभव होता है, मानो उसकी तुरन्त सह्य 
हो जायगी ( केनाब-इन, ग्लोन, पैट ) वक्षमें यन्चणा मालूम होनेके साथ हो 
साथ उसे ऐसा विश्वास होता है, कि सत्यु उसके निकट आ “गयो है, पर उससे 
डरता नहों है । 
सस्तक्ष ।--सरमें चक्कर आना,--प्राणान्तक्क मिचलो मिला ( केल्को 
सल्फ ),- ऐसा मालूम होता है, मानो बाई' आँखसे आरम्भ हो रहा है। सरः 
>शरोरमें कुछ चक्कर आनेके साथ धीमा दर्द और भार मालूम होना- 
दोनों भँवोंके ऊपरो अ'श द्वारा दद एक कनपटीसे दूसरो कनपटोमें जाया आया 
करता है; दोनों हो कनपटियोंमें ऐसा मालम होता है, मानो भोतरसे 
बाहरको ओर धक्का दे रहा है ( ऐलि-सेट, हेलिबो, लाइकोपस-वारि, नक्स- 
मस, टिलि ; पाचनमें विकारकी वजइसे सर-दद-मिचलो; वमन और 
बहुत सुस्तो भो इसमें मिलो रहतो है; शराब आदि पोनेके बाद सरद. 
सख्याके आरन्भसे लेकर आपी राततक यन््रणामें अधिकता मालूम होतो है; 
एकाएक चेहरा आदि रक्तहीन और उजला हो जाता है और उससे लगातार 
पसोना निकला करता है ( एकोन, कर्णस, टेबाक ); तम्बाकू खाने या 
तस्बाकूका धुग्राँ नाकमें जानेपर बढ़ना ( णरिट-क्र ड, कॅलेड, जैल्सि, इंग्न, क 
परिस,-तम्ब।कू सेवनसे घटना = डायाडेमा ) । माधेमें रह-रहकर एकाएक 
धक्काको तरह माल म होता है ( साइकूग्र, केलि-आयोड प्रचण्ड संघात 
माल म होना=सिपि)। सर दर्द--खाँसनेपर बढ़ जाता है ( ब्राई, कप, 
लेके, लेक-डिफो, नेट्र-मूए, रियुमेक्ल, सैङ्कियु, स्पाई, स्किला ;>सरमें बेहोश 
करनेवाला प्रचण्ड दद॑ पैदा हो जाता है = इष्य मानो खोपड़ी फटकर दो हो 
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जायगो = नक्स-वोम ),--खाँसनेपर मस्तिष्क हिल उठता है और उसमें अंसह्य 
दद मालूम होता है ( नका, दृष्य) सर दद ,-विशेषऋर देह सञ्चालन और 
सोढ़ो चढ़नेके समय,-सूर्डा देशमें दद अधिक भालस होता है। कपालके 
बाएँ पाश में दवानेकी तरह दद ,--रातमें और माथा हिलानेपर बढ़ना । 

सखसण्डल आदि ।--ऋतु देरसे होता है; ऋतुके ससय चेहरेके 
बाएँ भागका स्रायुशूल, रह-रहकर स्रायुशूल । सुखमण्डलमें उत्ताप पेदा हो || 
जाना ( चिनोपोड-ग्लोक, इस्कप्र,, सिस्ट्स-केन, ग्लोन, ग्रे फ, लेके, लाई, टेरेण्ट)। 
मिचलो और वमन रोगमें चेहरेपर बहुत ज्यादा पसोना निकलना ( केडमी- 
सल्फ, केम्फो, टेबाक, वेरेट ) फेफडेकी वाशुके कारण सूजन रोगमें चेहरा नोला | 
पड़ जाना ( ऐण्टि टाट, लेके, लोरो, ओपि, ब्राई ) । मिचलो पैदा हो जानेसे | 
सुं हमें गोंदकी तरह लार पेटा हो जातो है। जोभका दाहिना किनारा गाढ़ें 
सफेद लेपसे ढका रहता है। 

गलेक्षे भोतर ।--गलेके भीतर जलन,--क्रमसे त्वचा छिल जानेको 
तरह मालूम होना; कण्ठमें बहुत ज्यादा परिस्राणमें गॉदकी तरह लार सञ्चय 
हुआ करतो है ओर निकल जाया करतो है,-त्वचा किल जानेको तरह 
दद, मिचलो और डकार। तालुदेशसे लेकर स्वरनलोके भोतरतक जलन 
करनेवाली त्वचा छिल जाने या खाल उधड़नेकी तरह दद । गलेमें जलन, 
तालुसूल पाश वाले दोनों गहर सूखे मालम होते हैं और बार-बार थुका 
करता है। तालुमुल पाश्व के दोनों गह्वर जमे हुए शझाखे भरे रहते हैं और 
रोगो उसे बार-बार निगलनेको चेष्टा करता है। गलेमें सूखापन और आलपीन 
गड़नेको तरह दद मालूम होता है; पानो पो लेनेपर भो यह दर्द ढूर नहीं 
होता। गलेमें ऐसा मालूम होता है. मानो एक ढेला अड़ा इज है और 
निगलनेमें गड़बड़ी पैदा कर रहा है ( केल्‍्के, कास्टि, सिपि, इग्ने, कैलि-काबे, 
लिडम, सिपि, मार्क-बिन-आयोड, मार्क-प्रोटो )। अन्ननालोमें ऐसा मालम | 
होता है, मानो नोचेकी श्रोरसे ऊपरको ओर स'कुचित हो गयो है। मानो | 
नोचेसे एक गोला उठकर अन्नके प्रवेश करनेको राह रोक रहा है। | 

प्रांकस्यलो |--मुहका स्वाद कसेला और जलनके साथ अरुचि। 
मध्यान्ह भोजनके समय रुचि नहीं रहतो। सवेरेके भोजनके बाद दोनों कनः 
पटियोंमें ( शंखदेशमें ) भोतरसे बाहरकी ओर दबाव मालूम होना और बाएं | 
अङ्गे खुजलो पैदा हो जाना । ऊर्द्ौंदर प्रदेशमें सुस्तो मालूम होना,चोण भाव | 
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ओर एक तरहको ऐसो गडबडी मालूम होना जो कचो नहीं जा सकतो-बहुत 
ज्यादा परिमाणमे' चाय या घार्त्रपानको वजहसे पैदा इई ( ऐ-मुग्र ) । मिचलो 
वमन,-वमन होनेकओे समय चेहरा आदि ठण्ड पसीनेसे भर जाता है ( वेरेट, 
के म्फो ) और शरोरको त्वचाके भोतरसे ऐसा अनुभव होता है, मानो अन- 
गिनतो सुइयाँ गड रहो हैं गर्भबतियोंका सबेरेके समयका वमन-सु'इसे बहुत 
ज्यादा लार निकलना ( ले क-कैन ), बोच-वोचमे' पैदा होनेवाले वमन-रोगमें 

भूख और रूचि स्वाभाविक रहतो है-इसत्े साथ हो मिचलो, बहुँत ज्यादा 
पसोना निकलना और सुस्ती ( ऐ-क्रड, केल्क, लाई, से ङ्िविन, वेरेट- 
राक्षसो भूखे साथ = कोल चि) । हिचकी और बहुत ज्यादा लारका स्त्राव, 
इसके साथ हो सन्धग्राके समय ऑँघाई । बार-बार खालो डक्रार आती है और 
सु'इमें पानो भर आया करता है। कभो-कभो गलेमे' जलन पेदा करनेवाला 
खद्टा पानो आता है, ( कार्बॉ-बेन, सिङ्को, इग्ने, लाई, मेग-काबे, नेद्र-फास, 
नक्स-बोस, रोविन,-बरिना स्वादवालो डकार = कैरिक्रा-पेपाया; लाड )। 
उदरके ऊपरो प्रहेशमे' सङ्कोचन मालूम होनेके साथ पाकाशयमे' अस्ल पैदा 
होनेका लक्षण ( कैस, ग्रेफ, लेक-डिफ्लोर, लिथि-काबं, नेद्र-सल्फ, ऐसिड- 


फास, पोलिगोन, सिपि ) कछातोमे' जलन और मु'हसे बहुत ज्यादा लारका | 


स्राव ( मुख-प्रसेकके साथ--नक्स-वोम )। मिचलो,-बढ़ना; रातमे और 
नो ~ ~ ~ 6. 
नोंदके समय ; घटना = जलपान करने या कुछ भोजन करनेपर ( आजे ण्ट-नाइ, 


ब्रोम, कैलि-बाई, से ड्रिविन, स्पाई,--भोजनके बाद घटतो है परन्तु कुछ देर 


बाद हो फिर पैदा हो जाती है=बाईवाने)। पाकस्थलोमे भार मालूम 
होना,--मानो उप्चमे' एक गुल्म या अजोणं पदार्थ रखा दग्रा है। उदरके /ऊपरो 
भागमे' दबावको तरह सालम होना-मानो पाकस्थलो भरो हुई है; दबाने 
पर बढ़ता है, तस्बाकूकी गन्ध या खाद सहन नहीं होता। गोरे रङ्ग और 
भूरे केशवाले व्यक्तियोंकी बहुत ज्यादा शराब पोनेको वजइसे बोमारियाँ 
( काले केश और काले छो रंगवाले = नक ) । 

अन्ताशय |---भोजनके बाद कुचिटेश या क़ोख़मे' भरापन और दबाव 
को तरह मालम होना । कभो-कभी थोड़ा सा भोजन करनेपर भी पाकाशप्रमे 
लगातार दद मालम होता है ; भोजनके बाद अन्ताशयमें पूणता और 
आँतोंमे' गड़गड़ाइट मालम होती है और ऐसा हो भाव वचसें चढ़कर, छातो 
मे' बहुत दबाव पैदा कर देता है, मिचली पेदा हो जाती है, हिचशो आतो है 
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और मुहमे' लगातार लार सञ्चय इञा करतो है। यक्कतके पाशण्व -देण्मे ऐसा 
दद मानो जकड़कर पकड़ रखा है। अन्बाशयसे' दद,--भोजनके बाद बढ़ना 
( सोरिन, सल्फ, चिनिन-सल्फ, केलि-बाई, आस --भोजनत्रे श या ४ घण्टे बाद 
हाइडेस्ट ) । अन्त्र कूजन या पेटे गड़गड़ाहट होतो हैःऔर नोचेकी ओरसे वायु 
निकला करतो है। उद्रके बाये' पाश में एक्राएक तेज दद पेशा हो जाता है 
(केस्टोर, सिपा, आजे ण्ट-नाई, इपिक, ट्राम्बिड) । पेट फुलना और शासः 
 कृच्छता-( आनि, देसिड-ऐसेट, ब्रोम, कार्बो-वेज, केसो, हायो, केलि-बाई, 
केलि-फास, क्रियो, ले के, लाई, मार्ज, भेजेर, ओलि-घेन, ओपि, पोलि-गोन, 
ट बाक, टेरिब )। 
मलान्त और मल ।--मल कोमल अथच बड़े कष्टसे निकलता है 3 
( हिप, नेड्र-काबे, निकोल, सिपि, टेराक्स, - अं गुलीका सहारा लिये बिना नहीं 
निकलता = केल्के, प्रैट, सेलिन, सिलि) ; हरा और कोसल ; दिनम पतला 
पाखाना होना और माथेमें गड़बड़ो मालूम होना। पाखाना हो जाने बाद 
काले रंगका खून निकलता है। शोणित-स्त्रावो अश, बहुत ज्यादा खुन 
निकला करता है ( फेर, हैमा, हायो, इपिका, केलि काबे,-थोड़ा सा खुन 
` निकल जानेपर शरोर और मनमै शान्ति पड़तो है = इयुजिनियम- णम ) । 
प्रेशाब। दाहिने मसाने या मुृतग्रन्थि प्रदेशमें सुड गड़नेकी तरह 
द्द मालूम होना ( लाई,-बाएँ मसानिमें= बाब, टैबाक)। पेशाब गाढ़ा 
“ लाल या कमला नेबूके रंगको तरह ( सिना ) रङ्गवाला,- बहुत ज्यादा और | 
लाल रंगको तलो जमतो है। जा 
“पवासयंत्र |--आक्षेपिक शवास-रोगाधिकारमें स्वरनालोके टरवाजैकै 
« नोचे दबाव मालूम होना। वाथुनलोमें पूर्णता मालम होना और ऐसा भो 
मालूम होता है कि यह पूणेताका भाव वक्तमं पेदा होता है; खुसखुसो खाँसो 
आया करतो हैं ; वायुनलो बहुत सझोण हो जातो है और ललाटमें उत्ताप 
मालूम होता है। श्वासक्तच्छता-वक्तस्थलमें संकोचन या कसावटके भावसे 
पैदा हुई ; प्रसवके दर्दके समय प्रतिवेगके साथ श्वास कष्ट पैदा हो जाता है और 
वेगकी प्रबलताको नष्ट कर देता है या वेगको क्षोण बना देता है, बढ़ना= सर्दी 
लगनेपर ( कैलि-आयोड, सिपि) और सोढ़ी चढ़ने और उतरने आदि शारोरिक 
परियम मात्रसे हो ( ऐकि, आस, ऐसिड-नाई, इप, नेद्र-मूय, फास, y 
स्फ, सल्प्रा-सीठ़ो चढ़नेपर=एसिड-एसेट ) ऐसिड-नाई, आसं, ऐरेण्ड़ो, 
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श्राइबिर, नेद्र-सूत्र, रास,-सोढ़ो चढ़ने या उतरनेके समय = थिरिड)। वच्चमें 
खुनका अधिक संचय होना, दवाव या भार मालूम होना ( ऐकोन, केक ),- 
मानो शरोरके चारों ओरसे खून आकर फेफड़े आदि यन्व्रक्रो भर रहा हैः -तैजोसे 
चलनेपर घटना । शासाभ।व, -खास-प्रखासमें ब्यावात और श्वासक्तच्छता- 
बार बार दोघे निश्वास ग्रहण करनेकी इच्छा ( ब्राई, कल्के, ग्लोन, लिलि- 
टाइग्रि, मिडोरिन, मार्क, फास )। वच्चा प्रवल दर्द:-लम्बो सांस लेने-छोड़ने 
और हवा खाकर लोटनेके समय और भोजन करनेपर बढ़ना। कर्ठनालोमें 
वक्षोस्थिके शिखर-देशमें मानो एक गुल्म अड़ा हुआ है, ऐसा-मालूम होनेके 
साथ शास-छच्छता और श्वास-रोग । वच्ञमें ऊपरको ओर फेलनेवालो जलन 
मालूम होना । पाकाशयक्षो खाँसो,-यं्रा-जनक सूखी खाँसो और गलेमें असह्य 
खुजलो;--रोगोको बैचैन बना देतो है; 'वासरोगोकी खाँधो। दमाका प्रकोप 
आरम्भ छोनेके पहले सारे शरोरमें कुटकुटो छुश्रा करतो है और उर््बोदरप्रदेश 
शून्य मालम होता है। इपर-खाँसो- खाँसो प्रचण्ड, शरोरको हिला देनेवालो 
और वक्षको फाड़ डालनेवालो ; ऐसा मालम होता है मानो वच गइवरके 


गभोरतम प्रदेशसे खाँसी आ रहो है। खाँसोका प्रकोप या वेग बहुत दिनॉतक | 


रहनेवाला होता है। खाँसोके बाद गाढ़ा जमा हुश्रा गोंदको तरद कफ निक- 
लता है और तालुमें वायु लगा करती है। नालो-भुज प्रदाह्मधिकार रोगमँ खाँसो, 
छोंक जम्हाई और उसके साथ हो पेट फूलनेको वजहवे डकार आना। दोघं 
निश्वास ग्रहण करनेपर उदरे ऊपरो प्रदेशमि' सुप्ती और शून्य-भाव कम 
हो जाता है। छातोजे ऊपरो प्रदेशमें दबाव मालम होना,--विशेषक्रर बाए 
वक्षमें और स्तन-वन्तके ऊपरो अ'शर्में। वक्त और उदर व्यञच्छेदक पेशो 
( डायेफ्राम) का आक्षेपिक सङ्घोचन और प्रसारण; बेठकर शास प्रशासक 
समय वक्षमें ददं ( केमो ), इधर उधर घूमनेपर आराम मालम होता है; 
आशंकाको वजहसे रोगो एक जगहसे दूधरो जगह दीड़ता'फिरता है (टंबाक ) : 
वक्षके निचले अ'शमे दद॑- मानो उतनी टूर इवा नहीं घुस रहो है। बाए' 
व्तमें स्तनसे कक्षदेशतक मानो पेशियाँ सब जकड गयीं है, ऐसा अनुभव होना 
( ऐस्टे कस ) १! शरोरको प्रत्येक बार तेजोसे हिलानेपर सरमें चक्कर आना और 
बेहोश होनेका उपक्रम और मस्तिष्कमें एक तरहको अनिर्वचनोयश्जड़ता मालूम 
होतो है। हत्पिण्डके सूल-देशमे ( शिखर-देशर्मे-लिलि-टाइ ) गहरा द्दं 
ओर ऐसा मालूम होता है मानो दत्पिण्डको गति स्थिर हो जानेका उपक्रम हो 
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रहा है ( मानो यदि न हिलेगा तो हृत्पिण्ड स्थिर हो जायगा--जैलसि--मानो 
शरोर हिलाते हो हत्पिण्ड स्थिर हो जायगा=डिजिट)। लगातार खास- 
कच्छता-शरोरको थोड़ा भो हिलानेसे या परिश्रम करनेपर बढ़ जातो है और 
शोत लगते छो दमा या ख़ास-रोग हो जातो है। ऊपरो पेटमें मालूम इई 
सुस्तो और अखाच्छन्य भाव इत्पिण्डमें फेल जाता है। लगातार छातीमे 
जलन मालूम होती है और खरयालोमे ऐसा मालूम होता है मानो गुल्म या 
जमा हुआ बलगम अड़ा हुआ है। 

` ग्रीवा और पृष्ठ [--गर्दनके बाएं पाश्व की सूजन और सर-ददे। 
दोनों एछ्ठ-फलकोंके बोचमें वातका ददे, दाहिने एछ-फलकके नोचे दर्द-धामः 
नेको फुकनेपर बढ़ जाता है । त्रिकास्थि-प्रदेशमें बडुत अधिक स्पर्श असहनी- 
यता,-थोड़ा भो यहाँतकको मुलायम तकियेका स्पर्श भो सहन नहीं होता 
वस्त्र आदि छु जानेकै भयसे रोगो सामनेकी और कुकर बेठता है; इस अंश 
पर हाथ रखनेको चेष्टा करनेपर रोगो चिल्ला उठता है। 

प्रत्यक्ष आदि । -- दाहिनो स्कन्ध-सन्धिमें वातका ददे और यह द्द 

बाये' बाइके ऊपरो अशमें चला जाता है और स्कन्ध-सन्धिपर भो आक्रमण 
करता है। दाहिनो लरिक्रोणपेशोके मध्यमें सानो बहुत सावधानोसे सुई वैधो 
जा रहो है ऐसा अनुभव होता है। रजोरोधक्रो वजहसे स्क्रन्ध-सन्धिमें दद, 
कर-पृष्ठ सूखां ठण्डा और तलहत्यीसे पसीना निकला करता है। दाहिनी 
जानु-सन्धिका वाताय जनित-प्रदाइ,-रोगवालो .सन्धि घत फुलो हुई 
और दद॑ भरो रहा करतो है। जाँवमें ऐसो अकड़न मालूम होतो है, किन 
जाने कितना घूम आया है। समूचो देह-यह्ातक कि अंगुलोके अगले भाग 
तकसे' अस्तराघातकां तरह दद मालूम होता है। हाथ पेर तथा समूची देह 
स्पन्दित इरा करतो है। शारीरिक अवसाद और बहुत अधि शिथिलता 
अर आलस्य मालम होना; दोघकाल व्यापो दुर्बलता । शरोरका प्रचण्ड अ।चषप। 
किसी तरहका स्वाभाविक स्त्राव रुक जानेको वजहसे बोमारियाँ ( एब्रोट, ऐपिप् 
कैम्फो, कोना, ग्रे फा, हेलिबो, लाई, सल्फ, स्ट्रेमो )। बहुत कमजोरो मालूम 
होना,-हाथ पेर फैलानेके साथ किसी चीजको ग्रहण करनेको भो सामध्य॑ नहों 
है, ऐसा मालम होना | 


त्वचौ |-- दमाका प्रकोप या बेग आरम्भ होनेके पहले सारे जु 
कै. टकटी पैदा हो जाती है। अ'गुलोमें, कर-एछमें और बाइक अगले भागमे 
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रस भरे छालॉकी तरह और खुजलो पेदा करनेवाले दाने। पपड़ी जमनेवाला 
विचर्चिका रोग । रुके हुए आसवातक्षे साथ,- मिचली और वमन। 

शोत, उत्ताप और पस्तीना ।---शौतावस्था,--बहुत प्यास, प्रबल 
कम्म ; पानो पोनेपर कम्प्रनका बढ़ जाना ( केष्स ) उत्तापावस्था, तेज, उद्देग 
मिला और कष्ट-साध्य श्वास-प्रश्वा स, गला साँय साँय किया करता है और वक्ष- 
स्थलमें कसावट मालूम होतो है , कण्ठनालोके पिछले गहवरमें खुजलोकी वज- 
इसे शगोरको हिला देनेवालो खाँसी पेदा छो जातो है और एक कनपटोसे 
दूसरो कनपटोतक्र दर्द मालम होता है। बहुत कमजोरो। पश्तोनिवालो अ्रवस्था, 
उत्तापके साथ या कुछ देरतक बोखार भोग करने बाद, नींद साथ पसोनां 
निकलना ( इथुपेट, एपिस, ओपि,-उत्तापकी चरम अवस्थामें निद्रा=पोडी- 
किल,-निद्वितावस्थामें पसोना= चायना, कोनायम;-ज्वर आनेके बहुत देर 
बाद पसोना निकलना = आस ) ; पस्ीना,-रातमें बहुत ज्यादा ; शोतल ( हिप, 
सिपि)। जोभ,-दाहिना पाश सफेद लेपे ढका और बायां पा निर्मल, 
श्ररुि। सिचलो,--पानो पोनेपर घटना । 

वद्धि । बहत सामान्य देहिक परिश्रम या स॑ चालनसे, शोत लगनेपर, 


छूते हो, सामनेको ओर कुक जानेपर, ग्म चीजें खानेपर ; सम्या और रातके 
समय तथा धस्त्रपान करनेपर और घुएको गन्धसे। 
घटना ।--तेजोसे चलनेएर, उत्ताप लगने पर और तोसरे पहर । 


हि” सम्बन्ध ।-- सहश ।--प्रतिविष या दोषपघ्न । इपिक, णण 
हि” टाट, आस; डिजि, बलाटा-ओरियैण्ट, इपिक, टेबाक, वेरेट, नकल ( भूरे केश 
और गोरे व्यक्तियोंका शराब आदि पोनेके कारण स्वास्थ्यभड़;--नकक्‍्स, हेरिं० )« _ 
ब्रा, लिलि-टाई । Ex 
_तलनोय।--डिजिट, टेबाक ( हृत्पिण्ड ) ; आस (दमा और पाका- 
शयका विकार ) ; इपिक (दमा) ; नक्य-वीम ( सबेरै वमनेच्छा ) ; सल्फ़ ( सर 
दद) ; लिलियम (हृत्‌पिण्डको बोमारो)। 
शक्ति ।-_मूल अर्कसे ३५-शततमिक क्रम ( डा० कूपर वगेरह चिकिः 
त्‌सकोंके मतसे एसेटम ल./लिई कितने हो स्थानॉपर विशेष लाभ किया 
का करता है। 


न 
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लोबे लिया पप्यु रेसेन्स । 

( LOBELIA PURPURASCENS ) 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---गाछसे सूल अर्क तेयार होता है । 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--हत्पिण्डका पत्ताघात ; बह॒व्यापक्र 
सर्दी ; सरस ददे; फेफडेका पच्ाघात; साँप काटना ; जोभका पत्चाघात; 
सान्निपातिक ज्वर ; सरमें चक्कर आना इत्यादि । 
उपधोगिता और आभास ।--इसके द्वारा ससूची जोवनो-श्िं ` 
और स्रायु-विधानक्ा पूरा-पूरा अवसाद पेदा हो जाता है और श्वास-यन्तर्मे 
पक्षाघात उम्मन्न हो जाया करता है। बहुब्यापक सर्दी रोगको तरह मिचलोके 
साथ मोहसे पेदा हुआ सरमें चक्कर और सरमें ददे, कम्मरहित प्रगाढ़ शीता- 
: त्तता द्वारा समूचो देइका भर जांना, फेफड़े आदिको निष्क्रियता आदिको वजह 
से खासयन्त आदि और खुनमें अङ्गारास्हको अधिकताको वजहसे विषाक्षता, 
वमन और तन्ट्राभाव वगेरह इस दवाके प्रधान क्रिया-फल हैं । 


। १ ` लक्षणावलो। 


मन ओर मस्तक । -जल्दबाज खभाव ( ऐकोन, ब्राई, कैम्फो, दिप, 

माक-वाई, नेट्र-मृप, ट्रे मो ), दुःखित और शङ्कित भाव। बहुत ज्यादा पसीना 

- निकलना और दांतमें जखम पेदा होनेवाला धातु । मिचलो और मोह मिला 

ई. सरमें चक्कर आना ( कूप्रप्रम-एसेट, केलि-काबे, लेके, मैन्सि, सिकेलि )। तन्द्रा 
भिभ्रूत भाव, माधेमें शून्यमाव मिला और मिचलो पैदा करनेवाला सर-दद, 

विशेषकर दोनों भेवोंक्े बोचके खानपर । माथेमें बहुत दद और सरके पिछले 

भागके नोचे और ललाटमें पूर्णता और भार - मालूम होता है,-ठंबि- 

माथा हिलानेसे हो । किसो तरह भो दोनों आँखें खोलकर नहीं रख सकता,“ | 
आपसे आप वे बन्द हो जातो हैं ( कास्टि, जेलस, कोलोफिल ) । तन्द्राच्छत्र . 
भाव ; घमीरीकी तरह समूचो देह चिरचिर किया करती है और खुजली 

 पेदाहोजाया करतो है ( लोबेलिया-इन्‌फ्लेटा ) । ॒ 

 - पुवासयन्ब ।—वचस्थलमें कसावटका भाव, बहुत दबावके ह 

.. श्वासःप्रश्वासमें व्याघात पदा हो जाता है। प्लेफड़ा ओर छृत्‌पिण्ड ऐसा मालूम 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


लोबेलिया सिफिलिटिका या सिरियुलिया । १३३१ 


होना, मानो पक्षाघात हो गया है; अप्रगाढ़ खास-प्रश्वास; बहुत धीर-गतिसे 
साँस चला करतो है, प्रायः रुक जातो है; हतृपिण्डक्को गति प्रायः स्पश-ज्ञानसे 
अतीत रहतो है , सर्दी लगनेपर बढ़ना । 

सम्बन्ध ।- सष्टश ।--बैप्टि ( सान्रिपातिक ज्वर) सर्दी, लैके, 
सिकेलि, केलि-काबे, सेन्सि । 

शक्ति |-- सूल अर्कसे ६ ठा दशमिक क्रम । 


लोबेलिया सिफिलिटिका या सिरियुलिया । 
( LOBELIA SYPHILITIOA OR GAERULIA ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---ताजे गाछसे सूल अक तैयार होता है। 


लक्षणकी अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 

अस््-रोग ; दमा; सरटौ; खाँधो; अजोण ; पेटमें वायु होना; मसानेका 
ददं ; कमरमें ददं ; ग्टप्रसी ; प्लोहामें दर्द ; गलेका जखम इत्यादि । 

उपयोगिता ओर आभास ।--बइत छींक आनेवालो सर्दी रोगमें 
हो यह विशेष फलप्रद इ करतो है। झोहाके पोछेवाले प्रदेशमे ददं, बाये' 
एछ-फलकके भोतर या दाहिने पाश्व के नोचेवाले स्थानोंमें दद, रोनेपर बढ़ना; 
ललाटके बोचवाले भागमें अर्थात नासा-मूलके स्थानपर लगातार धीमा-धीमा 
दद ; नाकके छेदमें इवा बहुत ठण्डी मालम होना; दाहिने फेफड़ेके बीच- 
वाले भागमें दर्दके साथ दाहिनो इनु-सन्धिमें दद॑ ; छाती और खरनालोमें दद ; 
वाये' कन्धे और बाइमें दर्दके साथ बायाँ कक्ष या बगलके पासवाले वचमें दद; 
पढ़ने आदिके कारण ललाटमें दर्दका बढ़ जाना; ठण्डा पानो पोनेपर पाका- 
शयके लक्षणोंका आराम होजाना और गाढ़े बलगमका स्राव दोनेपर कण्ठ- 
नालोका दर्द घटना आदि कई इसके अव्यथ निर्णायक लक्षण हैं । 

 लक्षणावलौ । 


सन ।--बहुत हो दुःखित चित्त, आँखें सदा आँसूसे भरो रहतो है 
बहुत हो असुखे और दुःखित भाव। शोककी वजहसे बोमारियां ( अरम, 
ऐसिड-फास, काकुप्र, इग्ने ) । माथेमें चञ्चलता और धीमे ददके साथ शब्द 
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मिलाने ओर लिखनेके समय बार-बार म्त्रम पेटा हो जाता है ( क्रोटेल, 
मिडोरिन, कैनाब-सैट, लाई, सिपा, हाइपिर )। पोहाके पिछले हिस्पेमें .ददके 
साथ विमर्ष-भाव ( सियानोथस ) । :साथिम्ें सुस्तो ;--किसो तरहका सानसि 
परिश्रम सहन नहीं होता ( एसिड फल, एऐसिड-नाई, एसिड-फास, फास, 
कैलि-फास ), रोगोको एसा मालम होता है, मानो उन्माद हो जायगा ( सिडो 
रिन, लिसिन, ओपि ) । 

मस्तक ।-- शरोरमें चक्र आना या माथेमें खालोपनका भाव, - इधर" 
उधर टहलनेपर बढ़ना ( कल्के -सल्फ, फेर-अआयोड, केलो-काबं ) । सरमें दर्दं- 
सवेरा होनेतक मालूम होता है ( मार्क, फाइटो, सिफिलिन ) ; मध्यान्ह भोजनकै 
बाद ( ऐमोन-काब; आस-आयोड, खेसोन; मध्यान्ह भोजनके बाद घटना= 
एरम-द्राई, फेलैन, जिज्लिब ); कपालमें दोनों भवोंके पास, खासकर नाकको 


फ़ाइजस, कैल्को, डायो, ग्लोन, इग्ने, नेट्र-मूय, आराम मालूम होनेपर फिर 
लिखना आरम्भ करते हो ददंका दुबारा पेदा छो जाना = फेरम )। सरके पिछले 
भागभे दोनों हो चुचुकास्थि-बद्धि त अर्थात कानके पिछले भागमे' दंदे मालम 
होता है, -पहले दाहिने चुचुकास्थि-ब नभे' दर्द होता है और बहुत तैज दर्द 
होता है ( बेप्टो)। बाई ओरको कनपटोमे' महोन सलाड गड़नेकी तरह 
दद ( खाड ) । 

` - आंख ।- दोनों आँखोंके ऊपरी अंशमे' बिना दद्का भार मालम 
होना (जेलस, केलो-बाई, कास्टि ), इसके साथ हो आंघाई आना । बाई' आँखके 
दोनों अपाङ्गोंमे खुजलो मालम होना। दाहिनो आँखके गड़हेमे' छेदनेकी तरह 
ददं ( बाएं =साइलि )। दाहिनी आँखको ऊपरी पलकके नोचे ऐसा मालम 
होता है, कि कुछ गिर गया है और जलन तथा करकराहट मालूम होतो है 
( ऐसिङ-फल, एपिस, दिप, इयुफ्रे, कोरेल, ) । दूसरो चोजोंको ओर देखने 


बैपटो ) । | | 
नाक ।--बार-वार छोंक आनेकी वजइसे स्त्रनलो और वच्षमे' तेज 
दद प्रेदा करनेवालो चोट जेसा मालम होता है ( केल्के-अआस, कास्टि बई 


cs 
EY - 
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जड़में बहुत ददं ( जैन्यक्स ) ; लिखने पढ़नेपर बढ़ना ( ऐक्टो, लिसिन, एपिस, 


समय आँखके गोलेमे' दद मालम होना ( ब्राई, जेब्स, नेद्र“म्पूय, फास, | 


. व्यापक सर्दी ( इन्‌फलुएच्जला )-मिफाइटिस, मार्क, यक्कतके प्रदाहमे i 


लोबेलिया सिफिलिटिका या सिरियुलिया | १२२२ 


है, मानो वह फट जायगो और सूर्वास्तक्षे समय दोनों नाकंके छेदसे गाढ़ी १ 
सदो या झेसाका स्त्राव होता है। उपास्थिमय भेदकके दोनों पाश्वमें' तकः, 
लोफ देनेवालो उत्तेजना मालूम होतो है । विशेषकर छेदके दरवाजेके पिछले 
भागमे अधिक । नासा-रन्धरमे' चेतना अधिक होना, ठण्डो हवा.बहत हो ठण्ड 
मालम होतो है ( कोराल-रुच, हिप, के लि-ज।ई, लिथ-काब, ओस्मो )। बाएं 
रन्‌ध्रके भोतर एसी खुनचुनाइट मालम होतो है, मानो छींक आयेगो 

( हाइड़े स्ट, सिफिलिन, चेलिडो, कैम्फो, कोबाल्ट, जिङ्क, हिप, के ल्के ) | 
पञ्चान्नासा ( नाकका पिछला छेद ) की सर्दी, नाकके पिछले छेदसे गलेमे' प्पड़ो | 
या बलगसका स्त्राव होता है ( आऊण्ट-नाई, अरम, कास्टि, फेरफास, हिप 

के लो-बाई, कौ लि-आयोड, माक -प्रोटो, नेट्र-सू, सोरिन, सिपि, थिरिड ) । 


iid iia HAS AD य 


सखंमण्डल ।- चेहरा लाल और गमं ;-विशेषकर सोनेके समय 
( बाई' करवट सोनेके समय = के ल्‍्के ,--माथा कुकानेपर या कुकनेपर= वेल, 
केन्य ) । दोपहरभे' भोजनके बाद ( ऐमो-कार्ब, कोरेल, रेनान) । आँघाई और 
आलस्य मालूम छोनेके साथ तमतमाया हुआ चेहरा और सरमे ददे (मिलिः 
लोट); औंघाई आानेपर भी नींद नहीं आतो, निर्मल वायु सेवन करनेपर दर 
घटना«( वडि-वैलि ); तीसरे पहर दाहिनो हनु-सन्धि और दाहिने फेफड़ेके ई 
बिचले भागमे ददे माल म होना। | ( 


मुख-विवर ।- दाहिनो ओरकी दाँतमें' प्रायः हो फाड़ डालने या 
चिलक मारनेको तरह दर्द माल म होता है। मुहमे' सड़ा इभा खाद और 
मसूठ़ेसे खनका स्त्राव होता है। तालुके निचले अंशमे' बारबार गाढ़ा शझ्नप्मा 
सञ्चय होता है और निकल जानेपर कण्ठनालीका ददं बहुत कुछ घट जाता 
है। तालुका बायाँ पाश्व सूखा हुआ ( लोबेलिया-इन्‌फुलेटा= जोभका दाहिना 
किनारा-भर सैलसे ढका रहता है)। “का 


त हु किक ° 


गलेक्षे भोतर ।--बहत श्वेषा सञ्चय होना | गलेमे' बारबार गाढ़ा 
सेमा इकट्टा होनेकी वजहसे उसमे' त्वचा क्षय करनेवाला ( ६०४7९58) : थे 
स'कोचन, सूखापन और तेज दद घट जाया करता है। कण्ठमें सूखापन और 632 कर 
अन्ननालोके दरवाजेपर ऐसा माल म होता है, मानो हमेशा मु इ फाड़ इए दे 
बाई' गलग्रन्धिमें दद माल म होता है (लेके )। अन्ननालीके दरवाजेपर ऐसा 
अनुभव होता है, सानो एक युल्मकी.तरह पदार्थ, अड़ा इुआ है ( इरिजि,-> 


के 
क 
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१३१४ हि जा ! 


मानो इज्डोका एक ट कड़ा अड़ा है = लाई,--मानो कुछ कड़ा पदाथ अडा है 
इसोलिये, दद मालम होना = जेलस ) । 
: - प्रकाशय आदि ।--सवेरे खट्टे डकार आना । ठण्डा पानो पोनेपर 
सभो समय सम-भावसे पेट फू लना और कजियत वगेरह अजोण के लक्षण घट 
जाया करते हैं (गर्म-पोनेको चोजें पाचन क्रियामे' गड़बड़ो पेदा कर 
दिया करतो हैं-सिद्धो )।. पाकस्थलोके शेष भागे अस्पष्ट ददं 
( फाइटो )। सबेरे ६ बजनेके समय नींद खुलनेपर पाकाशय और तलपेटमे 
भयानक दद और पेट गड़गड़ाना, इसके साथ हो मलद्दारमे' स्पशं सहनन 
होना और कूथनके साथ बहत ज्यादा परिमाणमे' पानोकी तरह पाखाना ॥ 
'होना। गाड़ोपर चढ़नेशे समय, थोड़ा भो हिलानेपर, पाकस्थलो और दोनों 
कोखोंमे' दद पैदा हो जाता है ( शरीर थोड़ा भो हिलानेपर = कास्टिर 
शरोर हिलानेपर = ब्राई )। ऊपरो पेटके मोचेवाले स्थानमै हड़हड़ शब्द, 
( चायना, फास ); दो पहरमें भोजनके बाद बढ़ना । रातमें तोन बजनेकै समय 
नोंद खुलनेपर देखता है, कि पेटमें रामान वायु खुव भरा इश्रा है ओर वायु 
नहीं निकलता । नाभिके नोचे बहुत ददेके साथ सख्याके पहले और बाद पतले 
दस्त भ्राते हैं ( एलो, ऐमोन-मूग )। प्लोहाके पिछले गात्रमें तेज. दद 
( सियेनोथस ) । 
पूवास-यंच । -खरनालो बहुत फेलो हुई मालम होतो है, मानो 
फूट जाना चाइतो है। सख्याके समय खरनालोके शिखर-देशमें बहुत खुजला- 
इटको वजहसे तेज खाँसो पैदा हो जाती है; पाचन-क्रियामें विकारसे पेदा इपर 


सवेरेका खरभङ्ग ( एइलेन्यस, ब्रोम, कास्टि, इयुपेट-पाफो ) । अजोण रोगै 
कारण पाकाशयिक खाँको ( नक्स-वोम, एलियम-सेट, केलो-ब्रोम, इाइड छ, 
काडियुस-भेरो ;-प्लीहासे उत्पन्न या पोहाके भोतर ददके साथ साथ खाँसो= 
स्किला ) ;" सम््याके समय सामान्य कफ निकलता है ( आनि, : काफि, कास्टि 
साइना, ग्रफ )। दाहिने पाख को ६ ठी पशु काको उपास्थिके साथ हो संयोग- 
स्थान ( जोड़वालो जगह ) में टदे ओर दिन-रात प्रचण्ड सुखो खाँसो; कण्ठः 
नालोके पिछले भागमें सूखापन और शुष्कता (निरसता ) मालम होना । एक हो 
साथ दाहिनो इनुसन्धि और दाहिने फेफड़ेके मध्य भागमें दद । दोनों कमे और 
 गद्नकेमध्यभागमें ढ्द। दाहिनो कण्ठास्थिमें वातका ददं ( कोलचि )। हँ 

: पा _कृष्ठफलककै दाहिने या भीतरो पाश के _नोचेवाले स्थानमें दद--बढ़ना रोनेकै 


क 
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लोबैलिया सिफिलिटिका या सिरियुलिया । ११३५ 


बाद (दोनो एट्टफलकोंके बोचवाले स्थानमै दर्द = एस्पार, लोबेल-इम, लाई- 
कोपस-वाज्जि ) । बायाँ कन्धा और बाइमें लगातार दद॑ मालम होना 

( थिरिड) इसके साथ कक्ष या बगलके पास छातीके स्थानपर दद ( रेनान,= ड 
बाए वक्षमें दद =एलि-सेट, एपिस, कुरारो, टियुबाक, जेन्चक्स )। निचले 

वक्षमें दबाव मालूम होना । सानो निकलो इई इवा उसके ऊपर नहीं पह'चतो 

( फास,--प्र, नस, मानो दोनों फेफड़ोंके भरपूर फैलनेके लिये जगह नहीं है = 

- नेद्र-सूयर ) और हृत्पिण्ड तवा धमकन जैसा श।स-प्रशास । बाये' स्तनके निचले 

भ शमं दद (णएक्टि-रेसि, ऐस्टि, परस, रेनान-बालबो )। सर्यास्तके समय 
दत्‌पिण्ड-प्रदेशमें तेज दर्द । 


Q 

ग्न और पीठ ।---बहुत देरतक ऊपरको ओर देखनेके कारण गद- 
नका पिछला भाग अकड़ जाता है ( बैराई-काब, ऐसिड-कार्बोल, कार्बो-वे, 
लेके, लाई, मेजेर, फास, प्लैट ),- विशेषकर बाएँ पाश्व में । क्षुद्र पश काके नोचे 
पोठमें भारको तरद्द तेज दर्द मालम होना ;-ठठदि = रातमें सोनेपर, लम्बो सांस 
लेनेपर छेदनेको तरह दद मालम होता है; व्द्धि= करवट बदलनेके समय; 
दिनमें दद अधिक नहीं रहता। दाहिने एष्ठ-फलकके भोतर या बाएं पाश में 
दद । 'बाए' एछफलकके दाहिने पाश के नोचेवाले स्थानमें दद्‌,-बढ़ना 
रोनेपर ( फैरिङ्गटन )। प्रीहाके पोछेवाले गात्रमें दद होता है। बाये' मसाने 
या सूत्रग्रन्धि-प्रदेशमें दद॑ ; दाहिने मसानेके बोचमें मोन सलाई गड्नेको 
तरह दद॑ ( लाई,-बाणं = बार्बा, टेरेक)। मेरुदण्डमें उससे भो अधिक 
अकड़न,-थोड़ा भो हिलानेपर बहुत दद मालम होता है (बेल, सिपि) द्द 
पोठको दाहिनो ओरसे बाई ओर फेलता है ओर दोनों पैर बहुत जोरसे 
हिलते हैं । 


fy 
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प्रत्यङ्ग आदि ।--लिखनेके समय कन्धा और अंगुलोमें तेज दद “त 

` मालूम होता है। कभी कभी दोनों कमरमें दद॑ मालूम होता है। दिनभर ह छः 
दोनों जानुमें वायु लगने जैसो ठण्ड और दद मालूम होता है ( हाइ- कर 
डस्ट, इयुजियेन )। बाण पैरकी अग्र-जड्ड/स्थि (आगेवालो जाँघकी इड्डो)सें 


सलाई बेधनेकी तरह दद मालम होता है। दोनों तलवॉमें डंक मारनेकी तरह | 
फुनफुनो ( बाबा, इग्ने ) मालम होता है, मानो सुन्न हो गयो है, उरुके ऊपर 
सदो मालम hee 5 | मानो उसपर सुरासार ( स्पिरिट ) गिर गया है। - 


fi i| || fd 
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१३३६ भेषज-लक्षण-संग्रह । 


हद्धि शरोर हिलानेसे, छुनेशे, लग्बो साँस लेनेपर, रोनेपर, लिखने- 
पढ्न्नेपर, दो पहरके भोजनक् बाद, रातमें बाई' करवट सोनेपर और करवट 
बदलनेपर । 

उपशसम | -- गलेसे गाढ़ा झ्ले झा निकलनेपर, निर्मल वायु लगनेपर और 
ठण्डा पानो पौनेपर । 
सम्बन्ध ।--सट्टश | -स्येनोथस, लोबेलिया--इन्‌फलेटा, पल्घेटिला, 
चेलिडोनियम, रेनानकूप्रलद - बार्बोसस, ऐक्हिया-रेसिमोसा, कोरैलियम-रूत्रम, 
बैपृटिसिया, जेल्‌सिसियम, बाबा रिस और कारिकस । 

तुलनोय । पलूस ( मानसिक अवसाद ); रैनान ( वचनें ददं ); 
हाइड्रेस्ट ( नाकको सर्दीको अवस्था ) ; सियानो (प्लोहाका दद इत्यादि ) । 


शक्ति ।--मूल अकसे ६ ठा शततमिक क्रम । 


हि त वि 


`. लोलियम टिम्ालेण्टम । 
( BOLIUM TEMULENTUM ) 


प्रश्तुत-प्रक्रिया । सूल बोजसे विचुण और टिञ्चर तैयार होता है। 


लक्षणे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगमें लाभदायक हैः- 
मदात्यय रोग; पक्षाघात ; कम्पन; लिखनेवालोंका हाथ हिलना या हाथमे 
ए'ठन इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।- पच्चाघात, स्मन्दन ( फड़कना), 
_ घनुष्टद्कार इत्यादि आच्ेप वगेरह इसके खास क्रिया फल हें। इसके दवारा 
मस्तिष्क्में जड़ता, प्रलाप शर बहुत सुस्ती पैदा हो जाया करतो है। पेरकी 
पोटलोकी पेशोका कड़ापन और आलस्य भाव और ऐसा मालम होनेके साथ 
भयानक तकलीफ कि डोरोसे कसकर बाँधा इभ्रा है; डाथक्रा काँपना इत्यादि 
कई इसके प्रधान लक्षण और विषय हैं। सर-दद, उरुके पोछेवाले स्त्रायुका 
 शूलका दद, बहुत शारोरिक अवसन्नता और बेचेनोमें भो इससे छः लाभं 
हुआ करता हले । ह 


लोलियम टिसूपलेण्टम । १२२७ 


चृणावलो | 


सन आर मस्तक |--चित्तको चञ्चलता और मानसिक अ्रखिरता ; 
उन्माद और हलका प्रलाप । विषन्न भाव, बुदिको जड़ता;-कोई भो विषय सह- 
जमेंहो हट्यंगम नहीं कर सकता ; बुदिमें गड़बड़ी और होश न रहना। सरमे 
चक्कर आना,--आँख बन्द करनेपर घटता है ( वेरेट-विर,बढ़ता है ऐल्यू, 
ऐसिंड-फास, आनि, हिप, लेके, साइलि, थिरिड,--आँख बन्द करनेपर घटना = 
एपिस, थजा ) ; माथेमे' स्पन्दन मालम होना । माथेमे' खालोपन मालम होना; 
मिचॅलो और बोलनेको शक्तिका न रहना । सलाई वेधनेको तरह, भयानक 
यन्त्रणा,--विशेषकर ललाटमे' और शंखदेश या कनपटोमे'। आँखको पुतली 
बहुत फेलो इ अस्पष्ट हृष्टि-एसा मालम होना मानो आँखके सामने आग 
को चिनगारियाँ उड़ रहो हैं ( सिङ्को, ओणि, सल्फ़,-हृत्‌पिण्डके अवसादका 
पूव लक्षण = नक्स-वोस )। कानमे' बाजा या कानमे' गरजनेको आवाज, 
मानो थोड़ोहो दूरपर ठोल बज रहा है ( सिङ्गो, लाई, डेलिबो, कूपप्रम-एसेट, 
ड्रोसेरा, लेके )। अींघाई आना । 


पाकस्यलो । - सिचलो और झे झ्ा-भरो के; रातमे' बार बार वमन। 
ज्वरके साथ अन्ननालो, पाकाशय और अंत्राशयमें प्रदाह + उदरके ऊपरो प्रदेश 
मे' बहुत गड़बड़ी सांलम होना। पेट बइत फल जाता है; आंतोंमें- तेज शूल 
की तरह दद । बहुत ज्यादा दस्त, तेज अन्त्रशूलके साथ पतले दस्त आना। 
बहुत अधिक पेशाब । 


_.- उप्रत्यङ्ग आदि ।---चलता चलता ढलक पड़ता है ( ऐसिड-हाइड़्रो ; 
सिकेलि, नेट्र-काब, फास, माइगेल, लाइथिर, कैलि-ब्रोम, प्तम्ब, जेलस ) ; सभो 
अङ्ग काँपा करते हैं ( गिलास नहीं पकड़ सकता, पानो न गिरे, इस तरह 
के भावके साथ ग्लास मुं हमें नहीं लगाता = मार्क, पानो पोनमें जितनो देर लगतो 
है उतनो देर तक भो ग्लासको पकड़े नहीं रह सकता = स्टफ) । लिखने समय 
हाथ सुन्न हो जाते हैं (जिङ्कम) । कुसी या अपनो जगहसे उठनेकी चेष्टा करनेपर 
दुलक पड़ता है ( लिसिन,-चलनेके समय--जैलूस,--किसों चोजका सहारा 
लिये बिना खड़ा नहों हो सकता, सरमें चक्कर आनेको वजहसे = क्रियो ), घरमे 
चलनेके समय कों लुढ़क न पड़े, इसलिये सावधान रहना पड़ता है। दोनों 
पेर--विशेषकर पेरको पोटलोवालो इडडोकी पेशोमें ओर जानुसन्धिमें भयानक 


१६७ 


हि आई 


-श्श्श्द मेषज-लक्षण- संग्रह । 


अकड़नका भाव ( ऐनाक, पल्स ) ; रोगवाले अ'शको लालो, सूजन. और त्वचा 
को.खुजलाना। दोनों पेर बेतरह अकड़े और ददं एवं उनमें सूजन, प्रदाइ 
अर खुजलो सालूम होतो है। इसके बाद भोतरो अशें गाढ़ा रस इकट्ठा 
होकर उरुका सड़ना और गलना आर्ध हो जाता है। ज॑घाकी पोटलीको 
पेशे मानो डोरी दारा कसी इई है-ऐसी अकड़न और यन्त्रणा। दर्द आदि 
बर्सात और तर इवामें बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत जाड़ा मालूम होता है 
और कपकपो पैदा हो जातो है। हाथ पेरके अगले भाग बरफ जैसे ठण्डे। 

I ।-— सरश ।- बेरेट-वि, सिकेलि, केलि-ब्रोस, जेलस, लिसिन, 
ऐिनाक, लेथि ( पक्षाघात ); ओपियम ( तन्द्र। ) । 

शक्ति ।--मूल अकं और १ ला दशमिक क्रम 


“न दु 


लोनिसेरा पेरिक्काइमेनम | 
2 ( LONECERA PERICLYMENUM ) 
दूसरा नास ।--उड-वाइन । . 
्स्तुतँ-प्रक्रियो ।-_ताजे उद्भिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास । -- एकाएक मिजाज़ खराब हो जाना 
और इसके साथ हो जोरसे चिल्लाना, बकना इत्यादि लचणाँसँ लाभदायक है। 
सम्बन्ध ।-उतलनौय ।---क्रोकस , बाइवनेस , रहेफिसैग्रिया , 
हाइयोंसा । 
शक्ति ।-२-६। 


Ed ० किक: 
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लोनिसेरा आाइलोस्टियम । 
( LONICERA JRYLOSTEUM ) 

दुसरा नास ।---फलाई उंड-वाडून ॥ 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-¬फलख्षे बिचूणं या अरिष्ट तैयार होता है। 

उपयोगिता और अभास ।--आक्षेप, सूत्रमें -आूत्राब्हको अधि- 
कताकै कारण आचेप । सूत्रमें अण्डलाल, उपदंश, एक आँख स'कुचित, दूसरो 
आँख फेलो, ठण्डा पसीना वगैरह लक्षणोंमें इसका व्यवहार लाभद्वाय्रक है । 

सम्बन्ध ।--तुलनोय ।--लोनिसेरा-पेरि, डिजिटे, केड्मि-सल्फ़ 4 

शक्ति । ६-३० । 


लना | 
(LUNA or MOON'S RAYS) 
दूसरा नाम । चन्द्रमाको किरण या रश्मि । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--द्रधको चोनो काँचके बत्त नमें सोन चार घण्टेतक 
चन्ट्रसाको चांदनोसे रखकर इसके बाद विचर्ण बनाना पड़ता है ( जिङ्क); 


या विशुद्ध पानो तोन चार घण्टे तक रखने बाद उससे क्रम तेयार करना 'पड़ता 
है ( हिगिन्स ) । 


लक्ञणक्षे अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंभे लाभदायक इभा 
है: = भ्रस्त रोग ; मगो; सर ददं; आत्तव-सतराव ( बोचके हो समयमै ), शोथ, 
सप्रनेसँ चलना ; कमि इत्यादि । ः 


शक्ति ।--उच्चतर क्रम ॥ 


ड सन ० 
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ल्यप्यलस । 
~ ०% 
MO CCUPRULUS.)'?:: 
प्रस्तुत प्रक्रिया । —बोजशे विचरण और सूल अर्क तेयार होता है। 


लचणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 
अजोण ; सूत्रच्छता-; प्रमेह । 


i 


उपयोगिता और आभास |--डा० बोरिक सतसे रातभर शराब 
आदि पौने और अत्याचार करनेके बाद दूसरे दिन जब ख्रायु सब शिथिल हो 
'पड़ते हैं ; बार बार मिचलो आतो है,सरमें चक्कर आया करता है और दर्द मालम 
होता है, उस समय इससे स्वास्थ्यका संचार होता है और रोगोमें' नयो - ताकत 
पैदा हो जातो है। नये पैदा इए बच्चे के पाण्डु रोगमें यह अधिक लाभदायक 
हुआ है। इसके कई प्रधान लक्षण ये हैं;-( १) गहरे विकारकी अवस्थामें 
रोगो सोया सोया चौंक उठता है और बड़ो तकलोफणे उससे रोगीको जगाने 
बाद थोड़ासा होश आ जाता हैं और तुरन्तहो फिर बेहोश या मोइ-प्राप्त अवः 
स्थामें जा पड़ता है। (२) सस्तिष्कक्ो जड़ता । (३ ) अस्थिको गति। (४) 
लाल खुजलोके दाने या अरुणिका पेदा हो जाना । (५) पेशाबके - समय मूत्र- 
मागमे जलन ( ६) पाकस्थलोमें हिलनेको तरह मालम होना । (७) अन्द 
-शयम्‌ गेस पेदा होना। (८ ) कण्डार या पेशो वगेरहमें सङ्कोचन और .फेलना 
` -इत्यादि। Mee ope Fey क" -: उशीत 
लचणावली ॥ 5३ ) 0. 
` सन और मस्तक |---चकित भाव। बहुत हो उत्तेजना होनेका 
लक्षण | गहरे विकारकी अवस्थामें सोया सोया चौंक उठता है ( जेलस, रेमो 
बैल, हायो ) ; बड़े कष्टसे जागनेपर चकितको तरह चेतना पैदा हौ जाती है पर 
फिर तुरन्त हो मोह प्राप्त हो जाता है ( जगानेपर ब।तका जबाब देकर तुरन्त 
बेहोश हो जाता है = ऐसिड-फास, आनि, ओपि ) । बुडि मोटी और मानसिक 
आलस्य।* माधे और याँखोंमें खूनका अधिक सञ्चय होना या उसमें खुनका 
अधिक दौरान होना ( ऐमिल, बेल )। चेहरा और साथैमे गर्मी | उत्ताप ) 
पेदा हो जाना ( जेलस, इनेन्थि, केलि-आयोड, सिपि ) ; 0 सर-दर्द और 


७ 
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माथेमें गड्बडो । श्रसच्दा साथेक्षा दर्ष;--स्वोंचले और द्वानेजी तरह । कन- 


पटो या गदेनको इशलबालो दोनौं नोलो धंमतिणोंशें ग्पक ( उख्िल बैल, 


जेलूसि, हाइपिर, कैलि-ब्नोसं, खुमो)। पतलितां केली, दिलिसे आतीड । 
आच्छन्ञावस्था ( बेहोशो = नाइडि-स्पिडाल् ) । 

पेशाब ओर जननेन्द्रिय |-- तकलोफ दे नवाजा किकुका अडानले 
( कैनाब-सैट, केन्य, इरिस्जि, बेलि भ्य, माइगंज, पेड़ों पेज, चल्छ, छ जे ताळोरें 
कुछ घट जाता है ->कैस ) शुक्र-मेह ( ब्यप्य लिन, साइचुचिड- कांच, का 
सेलिन, सिपि) बहुत अधिक इस्त-मेथनपे कारण शुक्ग-गे | ञ्ये को, ऋल्क 
झट, स्ट्रमो ]। पेशाजफे समय सूत्रनालोमें जलन मालम होतो है | भे 
रेसिया, केनाब-सेट, माक, केन्य, कैप ] । 

- सार्वाङ्गिक |--दिनमें ऑघाई। श्ास-प्रशास दोघ और नाकेसे 
आवाज होती रहती है ( ओपि )। कण्डारका स्पन्दन । हाथ पैरोंमें पत्चाघात 
को तरह कमजोरी मालम होतो है। गति अस्थिर और जोर लगाना पडता 
है। एकाएक चणभरके लिये दोनों कन्ध, आइ भोर दोनों हाथोंकी 
पेशियाँ सब मानो जकड़ जातो हैं। वातका दर्द-एक अगे दूसरो जगह 
चला जाता है। ( एपिस, आनि, बेल, केल्के-फास, कार्ो-षेज, बो सो, मौलिः 
बाई, केलि-सल्फ, लैक-केन, लेके, मैङ्ळ, नवस-मस, पल्स, से बाई, सल्फ) । लाल 
फुन्सियां निकलना ( टेरिम, रास, आटिका-नोलो आभा लिये = क्वोरेलम ) । 

सम्बन्ध ।- सहृश--बेल, ऐमिल, हायो, र्र मोन, षोनाव-द्रन, सोना” 
ब-से ट, माइगेल, केलि ब्रोम, ओपि, पेड्रोसेल, डिजिटेलिन, ल्य प्यू लिन, पसिः 
फास, पल्स, केलि-बाई, टेरिब, रास, आटि का-सुरेस्स । 


दोषन या प्रतिविष |--काफी, सिकीकी खटाई था विनिगर। 
शक्ति ।--मुल अर्वमे ६ ठा दशमिक ्रम। गत खानी ल्यं पलित 
१5 विचुण और कर्कट रोगे बाहरी प्रधीगग अच्छा रहता ततै ( चौरिका ) । 


क नै 
सर ॥ 
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लोइकोपसिकम । 
( LYCOPERSICUM ESCULENTUM ) 


टूसरा नाम ।--सोलेनम लाइकोप्रसिकम । 


प्रस्तुत-प्रक्रिधा |---लाल रङ्कके बिलायतो बैंगनसे सूल अर्क तैयार 
होता हे! | 

लकणे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैर 
पोठमें दद ; सर्दों; बाइको पेशोमें दद ; बहमूत्र; अतिसार $ संखिवात; 
सर-दद ; प्रदर; ख लता (.मोटापन ) ; गलेका जखम इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।-वात, सन्धिवात, माधेमें खुन अधिक 
सञ्चय होना, सरदो वगेरह इसके प्रधान क्रियाफल हैं। इसके दारा दबाने या 
दबंनेको तरह दद, स्मरण-शक्तिका लोप हो जाना और चिढ़ जानेवाला भाव, 
माथेमें दबाने या छेदनेको तरह दद॑ और रुको हुई नाकको सर्दी बार-बार हो 
जाया करतो है। कभो-कभो इसके दारा स्त्रियोंकी कमरमें दद, जरायुका 


स्राव और प्रदरके कारण स्राव भो हआ करता है। इसके सरदद की विंशे- 


षता यह है, कि दद आराम हो जानेपर मथिमें तक्रलोफ होतो है और सश 
सहन नहीं होता। घरसे बाहर निकलनेपर सर्दी बढ़ जातो है। घुस्रपात 
या सू घनेसे सर-दरेका एकदम घट जाना। दाहिने अङ्कमें प्रकोपक्जो अधिः 
कका या दद॑ आदिका दाहिनेसे बाये' अङ्के जाना और बहुत प्यास होनेके 
साथ पेशाबका ज्यादा होना, इसका एक सिदिप्रद लक्षण है, नाकमें कणमाब 
धूल जानेपर भो सदी और लक्षण सब बहुत बढ़ जाते हैं। 


लक्षणावली । 


मन ।--मनमें उठे इए भावोंका लोप हो जाना,--विशेषकर तलच्यी 


या किसी दूसरे आधारपर माथा रखनेपर, यहाँतक कि, जो कुछ भो याद 
करनेको चेष्टा करता है, वह भो भूल जाता है ( बोलता-बोलता = मेजेर, 
- मस्क)। किसी काममें मन नहीं लगा सकता ( बहुत समयतक एक विषयमै 
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जानेवाला, सामान्य आवाजसे भो चिढ़ उठता है ( ऐसेर, फेरम, नका-वोम, 
मिडोरिन, थिरिड, साइलि ) | 

मस्तक |-- चलनेको चेष्टा करते हो सरमें चक्कर आ जाता है और 
बेहोश होनेको तेयारो छो जातो है । एसा अनुभव होता है, मानों माथा दोनों 
पा से दबाया जा रहा है ( सिङ्गो, मिनियेन)। बहुत तेज ख्रायविक सरु 
दद, यह दद क्रमसे दोनों आँखोंके पो और शहदेंग या कनपटोमै बहुत 
तेज आकार धारण करता है ओर आँखको पुतली सिकुड़ ( ओपि ) जातो कै 
घटना= तस्बाकूका घुआँ सू'घने या पोनेपर ( डायाडेमा,- चाय पोने बाद 
धृस्त्रपान करनेसे घटना =एसिड-कार्वील ) । प्रचण्ड सर दद ,-टपक और 
फाड्नेकी तरह,--कपालके पिछले भागसे आरम्भ होकर समूचे माधेमें फेल 
जाता है पर सरके पिछले भागमें और कनपटोमें यह दद तेज आकार धारण ३ 
करता है। ललाट-फलकके नोचेवाले स्थानपर तेज दबाव मालूम होता है, | 
मानो माथा दबकर बाहर निकल आना चाहता है;-सबख्याके समयो ओर 
सोनेके कुछ बादतक ऐसा हो दद॑ मालम इआ करता है; घटना =तलइस्मो 
या अन्य किसो दूसरे आधारपर माथा रख टेनेपर ( केल, ब्रोम, डायाडेम, 
केलि-काब, मिनियैन, मार्क )। खाँसनेपर ऐसा मालूम होता है, मानो मुचेह 
देश फट जायगा ( केल्के, आस, कक्स-केक, नक्स-वोम, फास, स्टिक्हा )॥ 
सरका ददे घट जानेपर भो माधिमें सश एकदम सहन नहीं होता। 

आंख ।-- आँख,--धकन और भार मालूम होता है; ददे भीर जलन हक” 
हुआ करती है, स्पर्श सहन नहीं होना; मानो आँखका गोला सिङु़ता जा 
रहा है, ऐसा अनुभव होनेके साथ हो. साथ उसमें असह्य दद होता है। FE 
भारो और फूलो मालूम होतो हैं ( ऐबसिन्वि:)#आंखकी प॒तलों बहुत ख कुचित 
हो जातो है ( डेफ, ओपि); रोशनो लगनेषर ग्रांखमें दद पेदा छो जाता है 
( नेद्र-स्ु, स्टे फि, आर्जण्ट-नाई ) । महोन सुईका काम आदि करनेके समय 
आँखमें पानो भर आता है ( चेलिडो, इपिक, सेनेगा, स्मस्ज्रि >डश्को 
अस्पष्टता दूर करनेके लिये बार-बार आँखें मला करता है (क्रोकस; पल) | र दु 

नाक ।---नाककी सर्दीका स्राव रुक जाना; वहतः ज्यादा कसले 


(सिपा, अरम, मार्क, नन्स-वोम ); पिछले छिदॅसे. लगातार है 


पतला बलगम या सर्दी निकला करतो है ( कोरेल, फेर ); उसका खाद 
~ 
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कोन रहता है। घरसे बाहर जानेपर बढ़ जाता है (ग्रेफ, आयोड, सल्फर, 
घ जा, घरकै बाइरको निल इवा लगनेपर बढ़ जाता है ( ग्रेफ, आयोड, 
सल्फ, थजा, घरकै बाइरकी निमल हवा लगनेपर घटना= एको, सिपा, 
नक्ञ-वोस, पलस ; . नासारप्रमें थोड़ो भो धूल जानेपर सदी बहुत बढ़ जाया 
करतो है=क ल्के, हिप, साइलि ) । 

पेशाब |--रातमें ज्यादा पेशाब होना ( एऐसिड-फास )। तेज प्यास 
आर बार बार पेशाबका बेग ( ऐसिड-ऐसेट, केन्य, कास्टि, हेलोन, लेक-डिफो, 
युरेन-नाई, लाई; -ऐसिड-फास, स्क्रिन। )। बहुत ज्यादा प्रदरका स्त्राव बहुत 
हो सुस्त करनेवाला कमरका दद॑ ( ऐसिड-सूत्र, इसका, हिप, पर्स, हैलोन; 
कास्टि, कोना, नेद्र-स्थ )। घरके बाइरको इवा लगनेपर लगातार बूंद बूंद 
पेशाब होना ( चलनेके समय = पल्स, सेलिन) 

-षवासयंज । आवाज बिगड़ो और कर्कश, गलेमें लगातार खुजलों 
और बार बार गला साफ करनेको इच्छा (शल्य, आजे ण्ट-नाई, हाडड्र स्ट 
फास, लेके)। खाँसो-गाठ़ो और कर्कश; वचक्े भिन्नांशमें उत्तेजनाको 
बंजहसे खांसो, सुखो और वचक्रो फाड़ डालनेवालो,-रातमें आरभ 
होकर रोगोको सोने नहों देतो ( केप्स, डेफनो; केलो-बाई, केलोसायाः 
एरेलिया, नक्स-वोम, रास, सल्फ, सिफिल ) । कफका रंग सफेद, जमा इरा 
अर झे झा-मिला ( बोर, सिपि, इनान, फास, स्टेन, स्टिक्हा )। वचमें ददं 
माधेतक फेल जाता है। वत्षोस्थिके बाण पाश मं सलाई वेधनेकी तरह 
दद । कर्कट रोगवाले स्तनमें बंहत ददे।  हृत्‌पिण्डको जड़में. महोन सलाई 
बेधनेको तरह दंद मालम होना ( लोबेल-इन्‌ -शिखरदेशमं = व्यफो, साइली) 
लोेलिस्टाई ) फ | क 

प्रत्यङ्ग आदि मु पीठ लगातार ददे मालंम- होना,-विंगेष 
कर नितम्ब देशले ( चतंड़के स्थानपंर )। सर दर्द अच्छा हो जानेपर :पोठे 
और प्रत्य'गींमें तेज दंद मालम होता है। कमर और उघतके ऊपरो भागमें 
ददेकी वंजहसे रोगिनो बहुत छो म्तरियमान और दुखित हो पड़तो हैं. ' सोकर, 
बैठकर या किसो तरह भो उसे आराम नहीं मिलता ( ऐकोन, आस )” एरम- 
ट्राई, बेल, ऐसिड-मूग, कूपप्र, इयुपेट,-घापि, ले के, मार्क, लेचनेन, रास, छे मोन 
थजा ) ; सभो अङ्ग प्रत्यङ्गोंको पेशियोमें वातकी वजहसे ददं ( ऐक्हि, ह रोस 
रोडोड, कैलि-आयोड, कैल्मी, लाई; फ़ाइटी ) और सभी अङ्ग अवश और थके 
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हुए-से मालम होते हैं ( ऐसिल, मार्क-सोल, पश्स, सिपि)। दाहिने करको 
त्रिकोण पेशो और वत्तकी बगलवालो पेशोमें वातका तेज ददे मालम होता है 
( ऐगारिक, सेड्रिविन, फेरम-फाछ, केल्मो, स्टिक/ ); बढ़ना>बाह फेलाने या 
उठानेपर ( सिफिल, जिङ्क,--पोल्लेको ओर बाह घुमा लेनेपर= एगार, कपड़ा 
पहननेके समय = फेरम-फास ) । दाहिने बाइक कोहनो या सन्धिमें ( कोलचि, 
हाइड्रेस्ट, केलि-बाई ); कलाईमें ( ऐक्टि-स्माई, कोल्चि, कैलि-बाई, 
वेक्सिन, लेके, कोलोफिल ) और दोनों हाथमें ( क्विमेट, कोमोक्, फाइटो, 
रास, ऐस्टि, वेक्सिन, वायोला ) वातकी वजहसे दद । दाहिने उरुके सामनेवाले 
स्रायुमें सलाई गड़नेको तरह तेज दद ( काफि, स्ट्रेफ)। शरोर सुत्र मालम 
होनेको वजहसे रोगो रातभर चित सोया रहता है ( लाई, साइकूप ) । 


वद्धि |---घरके बाहे भागमे', आवाजहे, शरोर या रोगवालो जगह 
हिलाने पर, हाथ उठानेपर, तलहत्यो या किसो दूसरो चोजपर माथा रख 
देनेपर ( विक्कति ) और दाहिने अङ्कभे'। - 
घटना ।-—_—ध आँ पोने या तम्बाकूका क्रां सू'घनेपर, किसो श्राधारपंरं 
माथा रख देनेपर ( सर-दद ), घरकै भोतर और वाहरो उत्तापके प्रयोगसे । ` : 


सम्बन्ध ।--सद्टश |--बेल, हायो, ऐसिड-फास, ओपि, युरेनःनाई 
केल्के -आर्स, नक्त-वोम, स्टिक्हा, डायाडेमा, नेट्र-मूप, सिपिया, सिपि, सङ्किं 
विन, केप्सि, लेके, लाई । [ 


प्रतिविष ।--म्त्रपान या तस्बाकूका धुँ सूघनेपर । 


तलनीय ।--एर्टिःटाटः ( पेश्यको६कमजोरो ) ; सिपा ( सर्दी ) 5 
ओपियम ( पुतलो सिकुड़ो हुई ), बेलाडो ( सुरूं दद ) । 


शक्ति ।--२ रे दशपम्तिकसे २०० शततमिक क्रम । 
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लाइकोपोडियम क्क वेटस । 
~ ( LYOOPODIUM CLAVATUM ) 
दूसरा नाम ।-उलफस "क्ल” ( C।४ ) 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--इसका विचुण या सूल अर्क तैयार होता है। 


- लक्षणके अनुसार प्रयोग ।-- नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक इञ है 
—तलपेटका आझ्चान; गभे-स्त्राव; अण्डलाल मिला पेशाब ; हृत्‌शूल ; दमा; 
बगलमें बदबूदार पसीना ; पेट गड़गड़ाना ; केन्सर ; मोतिया बिन्द ; कनियत ; 
चय-कास; गई ; खाँसो ; ऐ'ठन ; मूत्राधारका प्रदाइ ; उपकिल्लो-प्रदाह ; शोथ; 
रत्तीमाशय ; वाधक ; अजोण ; अकीता ; नाकसे रक्तश्राव ; आँखको बहत-सो 
बोमार्‍ियाँ ; पित्त-शिला ; पित्त-शूल ; ग्रन्धियोंका फूलना ; गलगण्ड ; वात; 
अश्मरो ( पथरो ) ; खुन मिला पेशाब ; बवासोर ; केश झड़ना ; छातोमें जलन; 
हंत्पिण्डंक बोमारियाँ आँत उतरना ; हृदावरक भिल्लो प्रदाह ; व्याधिशंका ; 
मूच्छौ-वायु ; ध्वजभङ्ग ; बह्व्यापक सर्दी ; सविराम ज्वर ; विक्कत प्रसवका द्दे; 
आत्त व ( ऋतुस्त्राव में विकार ; बहुत ज्यादा रजःस्त्राव ; कामोन्माद ; कानमे 
स्राव ; आँगुलहाड़ा ; पक्ताघात; अंत्रावत्त न प्रदाह ; गभिणोके पेरमें सफेद 
रंगको सृजन ; जरायुसे वायु निकलना; फेफड़ेका प्रदाह ; आँख या कानमे 
अबु द्‌ ; मलांत्रमें शूलका दद ; सूत्राधार सुखशायो य्रन्थिका प्रदाह ; पाकस्थली 
के प्रवेशद्दारमे' दर्द; कणंमूल ; पेशाबमे' पथरो निकलनेका दर्द; वात; ग्टश्रधी 
बात ; नींदभे' गड़बड़ो ; बोलोमेः जड़ता ; तोतलाना ; सर्याघात या सर्दी गर्मी ; 
सान्निपातिक ज्वर ; पेशबका विकार ; खादमें गडबडी ; गलेका जखम; जौभ 
पर मैल; शिराओंका फूलना ; मसे; सु'हमे' पानो भर आना; इपखांसी 
कमि ; जम्हाई आना इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--जिनका शरोर दुबला पतला और 
चोण है पर बुद्धि बहुत तेज है, जिनके ऊपरो अङ्ग दुबले पर निचले अ'ग मोटे 
ताजे हैं या शोथ रोग हो गया ऐसे मालूम हों, जिन बच्चोंका माथा देखनिमें तो 


. पूरा पूरा हो, पर शरोर रोगो ओर दुबला हो और जिनमें प्रायः “ आधान _ 


0 


गयु और अजोणंका लक्षण मीजद रहता है, उन्हीं सब मनुष्योंकी-घातुगत और. 
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लाडकोपोडिप्रम क्वेवेटम । १३४७ 


FE पुरानो बोमारियोंमे', शरोरक्रे किसो भोतरो यन्त्री सरदो या बोमारोमे < 
स्पणका सहन न होना ओर सुई बेधनेको तरह दर्द प्रेदा करनेवाले यक्त विक्रा- 
रम यह फायदा किया करता है और इसो वजहसे यदि शरोरका रंग सकेद पड़ 
जाये और पोला हो जाये अथवा उदरके छप्रर जगह जगहपर पोलो आभा लिये 
चिन्ह या दाग पेदा:को जाये', यक्कत रोगके वारण शोथ हो, सूत्रासन ( पेशावमे' 
एसिड ) पैदा होकर घातुदोष हो जाये, गलेकी ग्रन्थिका प्रदाइ, उपभिज्नो प्रदाह 
रोगमें तथा फेफड़ेके प्रदाइमें-विशेषक्रर ठोके, बच्चॉके आयान और अन्नशूल 
मिले अजोण' रोगमे' यह बहुत लाभ किग्रा करता है। यहां इसके कुछ प्रधान 
प्रधान लक्षण लिखे जाते हैं, ( १ ) दोनों नासा पुटका पंखेको तरह सिकुड़ना 
न और फेलना। ( २) दो एक ग्रास खांनेपर छो पेट भर जाता है,-फिर खा नहीं 
सक्रता। (२) जोभक्रे नीचेकी जगहपर जखम। (४) गलेके भोतर, 
वक्त, उद्र, डिस्बाधार जहां कहीं हो,--इसका दद दाहिने पार्खसे 
आरम्भ होकर बाए' पाश्वं में फेल जाता है; दाहिने अङ्गे साथ इसको 
विशेष घनिष्टता है। ( ५) जीभ बाहर निक्रालनेपर घड़ोके लंगरको तरह 
हिला करतो है। ( ६ ) शरोरके भीतरके किसी विशेष अंशमें सर्दी मालूम 
होना। (७) ललाट सिकुड़ा रहनेको वजहसे रोगो वडको तरह मालूस 
होता है। (८) गलेका जखम,--निगलनेश समय सूक्ष्म शलाका बेधनेक्रो 
तरह दद मालूम होता है; दाहिनी गल-ग्रन्थिका जखम। (० ) खाँसी, 
गहरो ओर घड़ घड़-गलेमें कफ घडघडाय। करता है, बत ज्यादा परिमाणमें 
अष्मा या छुमेंले रंगका, नमकोन स्वादवाला पोवको तरह बलगम निकला करता 
हैं। (१०) सभो खानेके पदार्थ खट्टे मालूम होते हैं ; छातोमें जलन; सु हमे 
पानो भर आना और खट्टे कै। ( ११) रोटीसे अरुचि। (१२) क्षण क्षण 
पर भूख लग आता या कुत्तेको तरह भूक, कितना भो क्यों न खाये, भूख 
जातो हो नहीं ; मानो कुछ भी नहीं खाया है ऐसा हो मालूम होनेको वजहसे 
सर-दद । (१३) रातमें भूख लगने कारण नोंद खुन जातो है। (१४) 
पाकस्यलो और उदरके भोतर;--विशेषकर दाहिनो कोखमें,बइत ज्यादा भा 
का जमा होना और पेट गड़गड़ाना-वायु निकलनेपर भी नहों घटता 
(सिङ्को)। (१५) पेट बहुत फलनेके साथ हो साथ पाखाना पतला होना, 
५ रंग पोला। ( १६) कजियत,-पाखाना होनेपर ऐसा मालूम होता है मानो 
बचुत थोड़ पाखाना हुआ है,--मल कड़ा और ट्कड़ टुकड़ा निकलता है। 


कै 
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१२४८ - मैषज-लच्ण-संयद । 


आँतोंसे' रुका इञ आक्षान वायु या पाकाशयका आक्षान ( कार्बी-वैज ) । 
पाखाना होनेके समय एकाएक मलद्दारके संकोचनको वजहसे पाखाना होमनेमें 
बहुत गड़बड़ो पेदा हो जाती है। (१७) पेशाबफे पहले कमरमें तेज दद 
पेशाब होनेके बाद घटना ; पेशाबके स[थ सून्रास्,रेरण या लाल बालुके कण मिले 
रहते हैं। (१८) पेशाबके पहले रोगो तकलोफसे रोने लगता है, उसके विक्का- 
बनको चादर पोलो या लाल रंगको हो जातो है; पेशाबमें पथरोकी वजहसे 
मसानेका दद,-दाहिने पाश का । ( १८ ) क्लेव्य या ध्वजभंग--अखाभाविक 
_ उपायोंसे काम परिढप्त या बहुत विषय-भोगके कारण। (२०) प्रदर रह 

रहकर रत्तकी तरह स्त्राव और तलपेटके दाहिने पाश्व से बाएँ पाशवं तक फेलने- . 
वाला छेदनेकी तरह दद ; जरायुमे वायु संचय और जोरसे निकलना; रमणकै 
समय और अन्तमें योनिमें जलन ; योनि सखो । (२१) प्रत्येक बार पाखाना 
फिरनेके समय जननेन्द्रियसे खुनका स्त्राव ; (२२) वच्चोंकी दाहिने पाकी 

आँत उतरना। (२३) सभो लचणोंका दिनके ४ बजैसे रातके ८ बजेतक 
बढ़ना ; ठण्डा पानो पौने और खानेपर, वायु निकलनेपर झर पहना हुआ 
कपड़ा ढोला कर देनेपर सभी लक्षण घट जाया करते हैं । 


क 
mma | 


लक्षणोवलो । 


मन ।--डर, क्रोध, मर्म पोड़ा या हृदयमें छिपे हुए असन्तोष 
साथ विरक्ति वगेरहको वजहसे मानसिक बोमारियां [ स्ट्रेफ ]। क्रोधी खभांव, 
` चलनेके समय चिड़चिड़ापन और क्रोध प्रकट करता है; असभ्य-लात फट 
'कारता है और चिल्लाता है, जरा-सो बातमें चिल्ला उठता है; थोड़ा कारण 
होनेपर हो चिढ़ जाता है; प्रतिवाद या बाधा सहन नहीं कर सकता ( अरम 
ब्राई, काकुप्र, हेलोन, नक्स-वोम, आपि, खेमोन ); मानो झगड़ा खोजता 
फिरता है, ( अरम-मूय-नेट, कोना, निकोल-आते, रेनान, सेनेगा, खेन]; 
क्रोधसे पागल या ज्ञनहोन हो जाता है ( नक्स, पल्स, वेरेट ), दिनभर रोता 
है ( फेर, मूएरेव्स, सरेमोन, थूजा), अपनेको किसी तरह शान्त नहीं रख 
सकता; दिनके ४ बजेसे रातके८ बजेतक बढ़ना; बहुत अभिमानिनो, 
प्रशंसा करनेपर भी रोतो है (केलि-फास )। बच्चा दिनभर रोता है, पर 
 रातभरसोया रहता हैं ( रातभर रोता है, दिनमें सोता है, 2 शान्त रहता 
 है=्जेलापा, सोराइन, केमो, ` रातभर रोता है, किसो तरह शान्त नहीँ | 


छ कु 


Ps ट ग j तन 

a, जी ` कं 

0 ॥ _ 
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लाइकोपोडियम क्ले वेटम । १२४९. 


होता=लेक के न--सन्धप्राके समय = सिना, सिनेमोन,--समझनि या सान्लना 
देनेपर बढ़ता है =बेल ) | अर्थ -ग्टध्र, लोभो, कपण ( आस, सिपि, नेद्र-कार्ब ); 
टूसरोंसे हेष करनेवाला ( ऐनाक, आस, नक्य-जोम ) ओर नोच-मना। 
आदमियोंको भोड़में जानेसे भय, अधिक आदमियोंका रहना पसन्द नहीं 
करता ( अरम-सेट, बेराई-सूत्र ); निजेनता ( अकेले रहना) भी पसन्द नहीं 
करता इसके साथ हो क्रोधो प्रति भौर दुःखित भाव, ( बिस्म, क लो-काबे 
लिलि-टाइ ) ; या अकेला रहना पसन्द करता है [ आनि, ऐको, साइक्त , 
इग्ने, सेग-सु्र, आक्साइ-ट्रोप, रास, थुजा )। अपनो पारलौकिक सुत्िके 
सस्बन्धमें निराशा ( कं म्फो, लिलि-टाई, मेजेर, झम्ब, मोन ऋतु रोधक 
साथ=वेरेट )। पर्वायक्रमसे हँसना और रोना ( ऐकोन, अरम, काफि; फास; 
साम्ब,ल )। अपना सनोभाःव सम्बद्ध रुपसे प्रकट नहों कर सकता; बाक्य या 
वाक्यका अंश असम्बड [ बेमेल ] बोलता है ( कोना, डियुबोइसिन )। 
मस्तक ।--सरमे' चक्कर आना-पानो आदि पोनेक्रे समय ( सिपि, 
ज्यादा देरतक ध पमे' रहनेके बाद या ज्यादा परिश्रम करनेको वजहसे शरोर 
गम हो जानेपर; ठण्डा पानो पोनेक्गे समय--क लो काबं-चाय पोनेके समय 
= नेड्र सूय, नक्स, सिपि--शराब पीनेके समगर = नेद्र-काबे ]। बेहोश कर 
देनेवाला OO इसके साथ हो कनपटो और दोनों कानोंमें बहुत उत्त।प 
मालम होना ; बट़ना=दिनके ४ बजेसे राते ८ बजेतक्,उठनेके समथ (ऐसिड- 
सूय, केल्के-सल्फ ), या सोनेपर (कोलो, ग्लोन, रास )। मस्तिष्कका पक्षाघात 
हो जानेको सम्भावना, आच्छन्र-भाव, आँख टकटको लगो और निचला इलु 
अलग ( नक्स-वोम, ओपि )--मस्तिष्क्र मेरु-मञ्ञावरण प्रदाह ; कनप्टोमें, - 
विशेषकर दाहिनो कनपटीमें,-भोतरसे बाइरको ओर सूच्म शलाका बैधनेकी 
तरह दर्द ( कास्ट, लिसिन, बेक्यिन ) | दोनों कनपटियां मानो स्क्र, दारा (इष्य, 
मार्क ) जोरसे दवायो जा रहो हैं-इस ढङ्गका दर्द; ठदि= आत्तेवस्वावके 
समय मुर्दा देशमै दबानेको तरह सर-दर्द,--हबि> दिनके ४ बजनेसे रातके ८ 
बजेतक और माथा कुकानैपर ( लिसिन); रोगो बहुत सुख हो पड़ता है। 
ललाटदेश और साधेक्ने दाहिने पाश में ऐसा ददे, मानो टकडे-ट,कडे हो 
जायगा,--दर्द गद॑नतक फेल जाता है और चेहरा, आँख और दाँतमें उखा- 
इनेको तरह दद मालस इस्मा करता है; उठनेके समय घटना; सोनेपर 
बढ़नो। सरमें दद, शय्याके उत्तापसे, चलनेकै समय, देह गमं होनेपर और 
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मानसिक परिञ्रप्रेसे बढ़ना; घरके बाहरको ठण्डो हवा लगनेपर और माधा 
खोलनेपर बढ़ना ' ( ऐसिड-बेज्चो) घटना, सन्धग्राके समय साथेके एक 
पाश्व का सर-दद - मानसिक परियम करनेपर असह्य हो जाता है (चिनिन- 
सलफ़ )। सरके पिछले भागमें दाने पेदा छो जाते हैं ओर उनसे निकला इभ्रा 
रस सुखकर मोटो पपड़ो जम जातो है; इस जखमपे सामान्य कारणे हो 
खन जाता है और इससे सड़ो गन्ध-भरा रस निकला करता है; खुजलानपर 
और गर्मी लगनेपर बढ़ना। माथेमें जगह-जगहपर रूधो इकट्टो होतो है 
( केलि-ब्रोम, मैंजेर, न्यूफोर )। केश भड़ना,-अन्चाशयको बोमारौ और 
प्रसवके बाद ; -माथेको त्वचामें बहुत जलन और खुजलो ; -विशिषक्रर दिन! 
व्यायाम करने या शारीरिक परिश्रप्त करनेके कारण देह गर्म होनेपर। केशोंका 
असमयमें हो पक जाना ( केम्फो, ग्रे फ, ऐसिड-फास, ऐसिड-सल्फ ) । 


आंख ।---अश्थे रेमें टहलनेके समय आँखके सामने आगक्री चिन- 
गारियाँ दिखाई देतो हैं ( बेराई-काब, फास )। रोशनोका सहन न होना 
( बेराई-काब, बेल, सिद्धो, नक्स-वोस, ओपि, सल्फ) । रतोंघो या राबाखता ) 
आँखके सामने काले बिन्टु-सच उड़ते दिखाई देते हैं; सन्धग्राके ४ बजते हो 
काम-काज सब बन्द कर देना पड़ता है। आँख ग्म, दृष्टि अस्पष्ट और आँखें 
टकटको लगो, उनमें रोशनोका ज्ञान नहों रहता ( हाथो )। तिमिर दृष्टि- 
मानो आँखके सामने पलक है। आँखमें झे झ़ा इकट्ठा होनेपर यह झ्े झा कच 
माँसको तरह दिखाई देता है, और आँखपे बहुत ज्यादा पोव निकला करता. 
है ( आजण्ट-नाई, पर्स, फेर-प्रायोड, रास, इथुफ्र ) पलकोके नोचे पौव- 
सञ्चय होनेको वजहसे वह फलो मालम होतो है [ सिफिलिन, फेर-आयोड ]। 
सन्धप्राके समय रोशनोको ओर देखनेपर आँखमें दर्द ओर यह दद सुई 
गड़नेकी तरह मालम होता है । आँख उठना,--निच लो पज्ञकमें खुजलो मान्म 
होना; चारो ओर फुलन और लाली मालम छोतो है। पलकोंके सूख जानैपर 
तकलोफ बढ़ 'जातो है। मासाङ रमय पलकें सुखो मालम होतो है और 
करकर करतो है (आस, बोर, ग्रेफ, केलि-बाई, माजी-कोर, सं ङ्गिविन ]। 
पलकोपर पोव भरे दाने और गुहोरो निकलतो है, विशेषकर आँखे भोतरो 
अपाङ्गमें उसको अधिकता रहती है। आँखोंसे बहुत ज्याद। पोव निकलता है 
और आँख हमेशा करकराया करतो हैं। सव चोजोंका बांया भाग F 
देना; (सब चीजींका केवल बाँया आधा भाग दिखाई देता है= साइकल, | 
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लिथि-काबे ]। रातमें आंखें सट जातो हैं ओर दिनमें ओर ठण्डी इवा लगनेपर 
आसुओंका स्त्राव बढ़ जाता है (ऐल्यू, सासा,--ठण्डो इवामें बढ़ना,-डिजि, 
इयुफ्र ) । 

कान ।--ख्चवण शक्ति बहुत तेज; थोड़ोसो आवाजषे भी दद॑ पेदा 
होता है ( एकोन, बेल, लेके, मिडोरिन, एसिड सूत्र; नक्स-वोम; ओफि; स्टेन, 
जिङ्क )। कानमें गरज ओर सांसोंको आवाज मालूम होना [ सिङ्को, साइ, 
इलेप्स, नेद्र-सूय, नका-जोम ]; सुन न पड़ना ( सिङ्गो, कास्ट, फामि, ग्रेफ, 
हायो, लोरो ) । कण स्त्राव,-स्त्राव पोवकी तरह, रसकी तरह या जलको तरह 
(कार्बो-एनिम, ऐसिड-नाई, सोरिन), खसड़ा या आरक्त ज्वरके अन्तमें ; खसड़ाके 
¬ बाद छोनेपर=कोलचि, एऐसिड-नाई, मिनियेन, सल्फर, पलस,- आरक्त ज्वरके 
बाद छोनेपर =बैराइ-सूय, वेल, क्रोटेल, हिप, के लि-बाई. मार्क, ऐसिड-नाई, 
सोरिन, पल्स) इसके साथ हो सुननेको शत्तिमें गड़बड़ो। ऐसा मालूम होना, 
मानो गर्म खून कानमें वेगसे घुस रहा है। कानमें किल्लोमय अबु द ( केल्को, 
थूजा, लेके, फास, मार्क, टिथुक्रि,-- सीत्रिक या भिल्लो-भरा होनेपर डा० झज 
और हाउटनके मतसे केलि-बाई क्रोमके सूल अरिष्टका- बाइरो प्रयोग करना 
चाहिये । कानके ऊपर ओर पोकळे पोव पेदा करनेवाले रस-भरे छाले निकलते 
हैं! अकोता,मोटा, उसको पोठ फटो इई, पपड़ो जमा ( भ्रेफ, सोरिन, 
सिपि, केल्को ) । रोगिनोको ऐसा मालूम होता है, कि दिनमें जो गाना सुना था, F 
उसको आवाज रातमें फिर सुन रहो है ( पहले जो देखा था; वहो फिर देख 
रहो है = लेक-कैन, निकोटिन, टियुबर )। कानमे ऐसा सों-सों शब्द होता है, 
मोनो पानो खोल रहा है। 

नाक ।--घ्राण-शक्तिका न रहना । नाकके छदका रुका इआ भाव ड 
[ अरम-ङ्गाइ, अरम, केप्स, नक्स, सं स्ब्‌, ], विशेषकर जड़में [इलेप्स],:--नाकसे - 
स्ञावके साथ रातमें [ नेद्र कार्य ] पिछला छेद सूखा मालूम होता है रोगो सुइ 
फाड़कर और जोभ बाहर निकालकर सांस लेता और छोड़ता है (कलो-काब, 
ऐसिड-पिक, नक्स-मस, फाइटो. नेद्र-आस, ऐसिड-कार्वील,-नासारंन्न रुके रहने 
को वजहसे बच्चा बहुत तकलोफसे स्तनका दूध पोता दैन केलो-बाई, नक्स-वोम; 
सेम्बियु ),--डिप्थिरिया रोगमें, नाकके पिछले छेदमें नकलो झिल्ली पेदा होना 
> आरम्भ होकर पहले दाहिनो और इसके बाद बायीं गलग्रन्यिमै चलो जातो है 
( बाये'से दाहिने = लेके ) ; व्रडि--सोनेपर और ठण्डा पानो आदि पोनेपर। 
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बच्चोंकी नाक सटना ( नक्स-वोम, सं स्बियु )--जच्चा नोंदसे एकाएक जागकरं 
नोक मला करता है। नाक और ललाट मध्यको नाक सबको सर्दी; स्राव 
गाढ़ा और पोला, इसके साथहो ललाटमें दद और पोला चेहरा । लाकसे 
बहुत अधिक स्त्राव और सर्दी नाक फूल उठतो है,--स्त्राव कषाय, ल्वचाको 
च्य करनेवाला, ( शरम, सिपा, हाइड़े स्ट, मैगस्ूपर, सारक, नक्स-वोस, फाइंटो, 
. साइलि ) और नाकका पिछला भाग सूखा;-ग्रारक्तं ज्वर रोगमे'। नाकके छंदसे 
सुखो पपड़ो या मरो छाल और जमा हुआ झेझा सब निकलता है ( फेर, हिप, 
लेके, मेजर, नेट्र-सूप्र, ऐसिड-नॉई, साइलि, स्टिक्टा)। दोनों नासा पुटोंका 


पंखेको तरह सिकुड़ना और फेलन।, ( ब्रोम, चेलिडो, फास, स्मञ्जि ), डिफर्थिः' 


रिया या उपभिल्लो प्रदाह रोगमें ( माक-प्रोटो-आयोड ) और फेफड़ेके प्रदाहं 
रोगमें [ ऐरिए-टाट , क्रियो, फास, सल्फ, चेलिडो ] । 


सुखमण्डल ।--कपालमँं ताँबेओे रंगका ब्रण, (काबॉ-एन, हाइड्रोकोट, 


सोरिन)। मुखमण्डल--न्त्लान ओर दोनों गालोंके एक सोसित स्थानपर लाली ' 


रहती है ( आजे रट-नाई, खाम, सल्फ) ; या भूरे रंगको पोलो आभा लिये गहरी 
लकीरसो बन जातो है ( आस, हैलिवो, सरसा ), दोनों आँखे' नोले घेरेसे घिरो 
और दोनों ओठ भो नोले; रह रहकर मुखमण्डलमें गर्मी पेढा हो जाती है। 
सु'हकी पेशियाँ सब संकुचित रहा करती हैं, चेहरा फला और शोध भरा (एपिस 
आस, मारके, कोमोक्के, ओणि, प्लेट, नेड्र-सूर )। चेहरेपर रसभरे और पोव 
ऐेदा होनेबाले दाने पैदा हो जाते हैं। पोले रंगका चिन्ह या दाग ( कैल्के, 
केलि-काब, सल्फ़ )। सविराम ज्वराधिकारमें दोनों गालोंपर सोमावंड लाली; 
निचला जबड़ा झुल पड़ता है ( आनि, आमं, कार्बो-वे,, हेलिबो, केलि-आयीड, 
लेके, ओपि, सटर मो, वेरियोल, जि), विशेषकर सोनेवालो अवस्थामै ( नका- 
वोम, वेरियोल ),--या सुस्तो और अवसाद पैदा करनेवाले बोखारमें बैहोशो या 
तन्द्राका भाव ( ओपि, सल्फ ), दोनों ओोठोंके चारों ओर दाने ( कल्के, डालकां, 
लोरो ); दोनों ओठोंके संयोग स्थलपर जखम ( काण्डियु, हेलिबो, सीरिन, 
नांइट्रि-स्पि-डाल, काकु, अरम, ट्राई, माक -सोल )। निचले ओठ ( ऐसाफ, 
कास्टि, केलो-बाई ) और निचले इनुके नोचेवालो गांठ सब फूल जाती हैं 
(इनेत्यि, वैराई-सूए, कार्बो-ऐन, सिद्ध, कोना, केलि-आयोड, कैल्को-आयीड, 
 फ्ाइटो, लैक-केन, लेके )। निचले ऑठके भोतरो भागमें बहुत ह जखम 
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मख-विवर ।- दाँत-सब छुए नहीं जाते, छनेसे हो तकलीफ होती हैं; 
सामनेके दातोंको जड़ ढोलो हो जातो है या ऐसा मालम होता है कि दाँत लम्ब 
हो गये हैं। दाँत-सब पोले हो जाते हैं। दाँतका दद,/-रोगकों ओरको 
गाल फूल जाता दै; शय्याको गरमीसे और वाहरो उत्तापकै प्रयोगसे घटना 
( सोरिन, रोडो, ऐसिड-सल्फ--श्य्याको गर्मीसै बढ़ना ( कै मो, क्लिमेंट, मँग- 
कान, मार्क ) । छतेहो मसढ़ेसे बहुत ज्यादा खून निकलता है। मसूढ़ेका 
फोड़ा ( कार्बो-बेज, केलि-आयोड, ने क-क न, सार्क, नेद्र-सृत्र, नक्‍्स-वोम, पेट्रोल, 
फास, साइलि )। दाँतको जड़का नासूर ( अरस-सूत्र, बे राई, कल्को, कास्छि 
ऐसिड-फ लू, साइलि, नेढ्र-सूत्र, स्‍्टेफ )। गलेका जखम और गलऱग्रन्धि-प्रदाह 
रोगमें जोभ वेगसे बाहर निकलकर डोलतो रहतो है। गलेका जखम और 
डिफ थिरिया रोगमें जोभ बाहर निकलो रहनेको वजहसे रोगी जड़ बुडिको तरह 
दिखाई देता है। जोभ,--बहुत भारो और काँपतो इई; जोभ अकड़ो रहनेको 
वजहसे सुं इसे बात साफ बाहर नहीं निकलती और सवेरे सूखा भाव; या लाल 
और सूखो;--धोरे धीरे यह कालो और फटी फटी हो जाती है ( आस, लके, 
वेरेट ), जगह जगह दद और सृजन माल म होतो है। जोभके अगले भांगमे 
रसभरे दाने निकलनेके कारण वह दग्ध और चय इई लचाको तरह मालूम 
होतो है; जोभके ऊपर और नोचे जखम पेदा हो जाता है।. जोभ और मुंख- 
विवर सूख जानेके कारण प्यास नहीं लगतो ( ऐसिड-मूए, नक्स-मस, ) ; सवेरे 
मुंह सूखा और उसका स्वाद तोता रहता'है। सबेरे नोंद खुलनेपर मु इसे 
सड़ो गन्ध निकलतो है। मु'इमें लार सूखकर लेई जेसो हो जातो है; लारका 
स्वाद नमकीन रहता है । 

गलेक्षे भोतर । --गलेका जखम या उपभिल्लो-प्रदाह रोगमें कण्ठके 
दाडिने पाश्व में दर्द और स्यर्श-द्देष आरम्भ हो जाता है। जोभंको' जड़के 
बगलवाले दोनों गह्वर हलके लाल र्भके दिखाई देते हैं; नयो निकली! इई 
नकलो मिल्लो दाहिनो गलग्रन्थिसे बाई' गलग्रन्थिमें या नाकके पिछले छ्द्से 
दाहिनो गल-ऱ्रन्थिमें उतर आतो है और फिर बाई' गल-ग्रन्विमें फल जाती है | 
बढ़ना- नोंदके बाद ( लेके) और ठण्डा पानो आदि पौनेपर और गम पानो 
आदि पोनेपर = लेके,-नकलो भिल्लो एक पासे दूसरे प्रा पर आक्रमण 
करतो हैं ( लेके-केन ) बाए' पाश से दाहिने पाख में सञ्चारित होतो दै ( लेके ) 
गल-ग्रन्थिको सूजन और उसमें पोब पेदा होना ( बैराई हिप, लेक-कीन, लेके 
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माक-प्रोटो, माक -बिन, साइलि, बेराई-सूग ) । खाँसनेपर :खन-मिला कफ याँ 
हरा-पोला झेझ्ा निकलता है; अन्ननालोके भोतर मानो एक कडी चोज रुकी 
इर-सो अनुभव होना ( ऐनाक, कार्चोन-सल्फ, इरिजि, जेर्स, विदा )। तालु 
सूल संकुचित मालुम होता है; पानो आदि कोई भो चोज निगल नहीं सकता 


( कार्बो-वे, खमोन, सल्फ )। गल-ग्रन्थिका जखम--दाहिने पाश से आरभ 
होता है ( बेल, पोडो ) । 


पाकस्यलो ।--सभी चौजोंका खाद खट्ट! मालूम होता है ( नक्स-वो, 
पल्स); खट्टे डकार (. ऐसिड-नाई, ऐसिड-सल्फ, फास ); छातोमें जलन 
(कल्के, कार्बी-वेज, कार्बीन-सल्फ, साइक्धू, कोना, क्रोकस, मेग-काळे, नकः 
वोम ) ; सुं इमं पानो भर आना ( बेराई, ब्राई, नेद्र-फास, नक्य-वोम, सेबाड, यू 
साइलि, स्टफ) और ज्वरको शोत और उत्तापको बोचवालो अवस्था ( इयुपेट ) 
में खट्टा वमन ( कल्के, सिद्धो, मैग-कार्ब, नेट्र-फास, नवस-वोम, फास, पल्स, 
सल्फ)। रासो «व ( ऐब्रोट, आयोड, नक्स-मो म, सैबाङ, आसं, के लके, ग्रेफ, 
सिङ्गो ), कितना भो क्यों न खाये, रोगो उतना हो और भो खाना चाहता 
है ( सिमा, आयोड, फास); रातमें भूखको वजहसे नोंद खुल जाती है 
(सिना, सोरिन )) सरमें दर्द,-मानो कुछ भो नहीं खाया है इसो वजहसे 
ददे होता है ( सलफ )। रोटोसे अरुचि ( सिङ्गो, साइक्के, नेट्र-सूर, सिपि )। 
मोठो चोजपर बहुत रुचि रहतो है ( ब्राई, कार्बो-बेज, इपिक, केलि-काबे, मैंग- 
मूए, रास, सलुफ )। भूख खूब रहतो है, पर दो-चार ग्रास खाते हो पेट भर § 
जाता है- मानो कण्ठतक भरा है ( साइक्य , ल्लिमेट, इग्ने साइक, प्रनस, 
नक्द- मस, रेफ़ेन, सिपि) और ऐसा मालम होता हैं, कि पेट फल उठा हैं। 
घए को गन्ध याधुस्त्रपानको इच्छा न होना (क॑ म्फो,इग्न,नक्स-वोम,लोवेल-इन) । 
बहुत प्यास पर पोनेको चोजोंसे अरुचि ; बार-बार थोड़े परिमाणमें पानो पोता 
है ( आस, सिक्को, दोनों पाशवं में =केन्य)। सूत्रस्थलोके प्रदाह रोगमें,- 
पेशाब ढूघको तरह, गदला, तलो बदबूदार और पोवकी तरह । मुत्रस्यलो- 
प्रदेशमें और तलपेटमें धोमा-धोमा दबाव मालूम होना और पथरो पैदा हो 
जानेका लक्षण ( सन्धिवात-रोगमें= ऐसिड-बेन )। वेग रहनेपर भो बचत 
देरतक राइ देखनेपर तब कहीं पेशाब होता है (सिपि), या नोचेकी घोर 
तेज खींचन मालम होनेके साथ पेशाब करनेकी शक्तिका न रहना । पेशाब 
र बहुत थोड़ा, घोर लाल, अण्डंलाल मिला ( एपिस, आसं, क लके-भ्रास | 
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हेलिबो, लेक-डिफलो ; माक -कोर ; नेद्र-कारब ) और बड़े कष्ट ते निकलता है; 
तलो-लाल बालुको या नालू-भरो ( केक, फास, सिपि, सिलि); रातमें 
बार-बार अधिक परिमाणमें पेशाब हुआ करता -है,-अजोण -रोगमें ; पेशाबके 
समय भयानक जलन और कमरमें ददं मालूम इआ करता है; दिनमै 
( थिरिड)। खुन मिला पेशाब-पथरो निकलनेकी वजहसे या मूत्रस्थलोको 
पुरानो सर्दी रोगमें खूनका पेशाब । मून्रस्यलोके गलेमें और मलद्दरमें, दोनोंनें 
हो सलाई गड़नेकी तरह दर्द । पेशाब गले हुए सोसेकी तरह ज्वालामय और 
जलन करनेवाला । 

पु-जननेन्ट्रिय ।--क्वोवता या ध्वजभङ्ग- -युवकोका,--ग्रखाभाविक 
इन्द्रिय परित्प्ति या बहत अधिक श'गार आदिके कारणवे उतृपन्न : लिङ्कोन्द्रिय 
छोटो ; गर्मीसै रहित और शिथिल ; ठद्ोंका ध्वजभङ्ग रोग, कामना प्रबल पर 
लिङ्गमें पूरा-पूरा कड़ापन न आना; रमणके समय सो जाता है; समय पूरा 
होनेके पहले हो वोर्य-पात हो जाता है ( केल्के, जेलस, ऐसिड-नाई, सेलिन, 
कार्बो-बेज, व्यूफो )। बहुत अधिक और सुस्तो लानेवाला खम्रदोष ( ऐसिङ, 
नाई; एसिड-फास ; स्ट्रेफाई )। मुष्क और उरुदेशके बोचकी त्वचाका 
चय हो जाना ( माक, नेद्र-काबे, नेट्ग-सू़ )। लिङ्गमें कड़ापन न आनेपर 
भो सूत्रस्थलोको सुखशायिका ग्रन्धिसे रस-स्त्राव हो जाता है। 


स्लो-जननेर्द्रिय |--कामोन्म।द ( इायो, केलि-ब्रोम, लेके, मूपरेका, , 


श्रोरिगेन, खे मोन, वेरेट, पेट ),--इसके साथ हो योनिम बहुत अधिक खुजलो, 
तलपेटके दाहिने पाश्व से बाएँ पाश तक छेदनेकी तरह दद; डिस्बाधोरः 
विकार, पहले दाहिना, इसके बाद बाए' पापर रोगका आक्रमण होता 
है; डिस्बाधारका अबद ; डिस्बाधारमें शोथ या पेट फूलना ( एपिस, गासं, 
कैल्के, आयोड, रेके, लिलि-टाई, प्रम )। शरोरके सामनेको ओर योनिमें 
दबाव मालूम होना । जरायुका आध्यान ( ब्रोम, कैलि-ब्रोम, लेक-कन ) योनि 
के भोतरसे जोरसे आवाजक्े साथ वायु निकलता है; जरायुका शोथ या जरायु 
पानो इकट्ठा होना ( एपिस, सिङ्गो, हेलिबो, माक )। आत्तंव-बइत ज्यादा 
और बहत दिनोंतक स्यायो (क ल्के, कार्वो-ऐन, फेर, मिलिफो, नेट सू, पलूस, 
रास, सेबाई ); स्त्राव कुछ काला, जमा इअ या थक्का थक्का और उसका 
कुछ अंश चमकीला, लाल या रक्ताम्बु या रसकी तरह, प्रसवे दर्दकों तरह 
दर्द मालूम होता है ( ऐक्हि, ऐसेर, क मो, कोना, जेलस, इम्चे, लीके, पलूस 
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सेबाई; सिकेलि, सिपि), और उसके बाद सूच्छो,-विशेषकर' खड़े होनेपर 
(क्केमो, 'काक्य्‌ , लेके, इग्ने, पल्स ) । ऋतुस्त्राव आरम्भ होनेके पहले रोगिनो 
का दुःखित भाव ( कार्टि, साइलि, नेद्र-स्य, पलूस, स्ट्रेन ) और जाड़ा लगता 
हैःएंसा प्रकट करता है (-केलि-काब, क्रियो, मैग-कार्न, सिलि, वेरियोल ) भौर 
इसका पेट फूल ( क्रियो.) उठता है। डरको वजहसे रजोरोध-एक वर्षेत 
बन्द रहता दै; पहला ऋतु देरसे होता है ( पल्स, नेट्र-म्य_र ) रह रहकर 
सोतेकों तरह स्राव इुश्रा करता है ( के ल्क, ग्रेफ, सिपि, साइलि ) बहुत देर 
तक बैठने बाद और उठनेके समय थङ्गा थक्का स्त्राव जमोनमें गिरता है; खाव 
हूँधकों तरह (केल्को, काफि, कोबा, फेर, क्रियो, ले के, फास, सेबाई, सिपि, 
साइलि, सल्फ ) ;. या खूनको तरह लाल रंगका ( आस, बैराई, फाइजस, 
ककय, कोना, हैमा, आयोड, क्रियो, माक -कोर, ऐसिड-नाई, सिपि, साइलि, 
के लि-पेण्ड, ), पूणिमाके समथ बहुत बढ़ जाता है; या त्वचाको चय करने 
वाला ( ऐ्य्‌, ऐमोन-काबे, आस, बोवि, के ल्क, कार्बो-ऐन, और कारवी वेज, 
कोलोसिन्य, क्रियो, माक, नेद्र-म्य , फास, सिपि, साइलि )। प्रत्येक बार कड़े 
या तस्ल आकारमें पाखाना होनेके समय योनिसे बछुत अधिक खुन निकलता 
है । योनिःवहत सुखो, संगमके समय और सङ्कमके बाद योनिमें बहुत जलन 
मालूम इुआ करतो है। जननैन्द्रिय प्रदेशको शिराका फूल जाना ( कल्के, 


, क्रार्ो-वेज, हैमा ) ओर इसो वजहसे-पेशाबमें तकलोफ पैदा हो जाती है 


(क्रार्बोबेज ) । ऊपरो शिखरका अबु ; योनिद्दारमें भि्लो-भरा अबद! 
नोरस;--वन्तके साथ ( खोलदार और बिना दद॑वालो झे झआ-गुटो = थूजा; 
जलन-भरो ऊसे बाड) ; योनिक्गे बाइरो भागका प्रदाह ( आस, माक, रास )। 
योनिक्े बाहरो भ।गक्षो और दोनों उरुके मध्य भागको त्वचाका क्षय हो. जाना। 
ऋतुस्रावके समय-प्रलाप, आँसू बहना, सर दद, मु'इका खट्टा खाद; कसर 
दद्‌, दोनों पेरोंका फूलना, मूर्च्छा, खडा पदाथ के करमा, अस्ल्-शूल, छेदनेको 


वरह दद और पोठमें दद' मालम होता है। ऐसा अनुभव होता है, कि 


गभक़ा भ्रूण कलाबाजो खाता रचता है या घूम रहा है ( पल्स; क्रोक = भयानक 
चक्कर खाना = आस ; ओणि ; सोरिन; साइलि )। गर्भस्त्राव प्रवणता ( एक 
कोलोफिल , सं बाइ ; सिकेलि ; नक्सप्तत ; सिपि ) । -विक्तत त्त्रण या. भ्ण 
पिण्ड उत्पन्न होता है ( कर्के ; स।इलि ; फेरस ; नेद्र-काब ; पर्स सं वाई ) 
प्रसव-वेदनाके समय प्रसृताको वाध्य होकर लंगातार चलना पड़ता है और वह 
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रोया करतो है; दद ऊपर चढ़नेवाला होता है ( केल; कमो )। स्तनको 
घुडोको त्वचाका चय हो जाना (आनि ; बेपूटि ; ऐसिड-फलू ; ग्रेफ; हैसा ; 
फ़ाइटो ; फेलेन ; इनेन्थि ; के लेण्डियु ) फटो इइ त्वचा, पानो लगनेको तरह 
होना या फटा फटा ( के स्टर-इयुक्र; ग्रोफ; फाइटो ; हाइड्र ; मिलिफो 
रटान ) या पपड़ो जमा; सामान्य कारणसे हो खन निकल आता है श्रौर स्तन 
के भोतरसे खन और पानो निकला करता है और उसमें -जलन और महोन 
सलाई गड़नेको तरह दर्द होताहै। स्तनमें जलन पेदा करनेवालो कड़ी बतोड़ी 
निकलती है और उसमें सलाई गड़नेकी तरह दर्द पैदा होता हैं। अपरो पेट 
में हुड़इड़ गड़गड़ होने लगता है और वह तलपेटमें उतरने बाद खुनक्रा खाव 
इुआ करता है। जिनका कऋतुल्लांव होना रुक गया है-बइत ज्यादा रजः 
स्राव- घोर लाल रंगका जमा हुआ खन बड़े वेगसे निकलता रहता है ( लके 
पलस, सिकेलि, सिपि, इलेस्पि, ऐस्टि )। प्रसव और गभस्राव होनेका उफ 
क्रम बतानेवाले ददके समय दद उदरके दाहिनो ओरसे बाद ओर चला जाता 
है ( एक पाश्व से दूसरे पाख तक =एक्टि-बाणए'से दाहिने पा में = इपिक, 
ल॑ के )। 

तोसयन्त ।---खरभंग,-- चोण और भग्न खर ; वायुज्ञालो में :स्खापन 
और रुखड़ापन मालूम होता है। कालो (घुँडी ) खांसोके बादका खर भंग, 
दिनमें पतला झेझा मिलो खाँसी ओर रातम बीच बोचमें श्वास रुकनेका उपः 
क्रम हो जाता है ( स्यच्चि, लिसिन, सल्फ़ )। खाँसो-दिनरात सूखो खाँसो-= 
वायुनलोके भोतर उत्ते जनाकी वजहसे उत्पन्न खाँसो, मानो गलेमें गन्धकका 
धुआँ घुस गया है ( एमिल-ब्रोम, कार्वो-वेज, पढ्स ) या मानो गलेमें गाढ़ 
गोंदकी तरह कफ भ्रड़ा हुआ है ( पेरिस )। बलगम गाढ़ा, पोला और पौवको 
तरह; मेलो आभा लिये पोले रंगका मलिन, बढ्बूढार, पोवको तरह या खुन 
मिला झा ; सवेरे इरे रंगका, फिर लाल रङ्गका । खाँसोका बढ़ना = दिनके ४ 
बज़ेसे रातके ८ बजेतक एक दिनका अन्तर देकर, शारोरिक परिश्रमके बाद (ब्राई, 
स्किला, स्टेन ) ; बाइ फैलानेपर ( उठानेपर = ओलियेकोड ), माथा फुकाली 
पर ( अजेरट-नाई, कास्टि ) ; सोनेपर ( कणि, कोना, डोसेरा, हायो, पलूस ), 
. बाई' करवट सोनेके समय ( पेरिस, फास, रास, सेनेगा ) ; ठण्डा पानो, पोनेपर 
7 और भोजनके बाद (कार्वो-वेज, आंस, बेडो, कूप्रमभेट, डिजि, स्किला )॥ इवा 
_ लसनेपर ( के सर, हिप) या गमं घरमें ( ब्राई, कूप्रमम डालका, नेङर-काेः . 
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पल्स ); घटना चित होकर सोनेपर ( ऐको ) या सीधे होकर बेठनेपर 
(एण्टि-टाट , नेट ), खाँसनेपर माथेमें धक्का माल म होता है, ( इपिका ), खास 
को कमो; वचतमें जखमको तरह भाव और धका या पाकाशय प्रदेश दद 
[ इपिका ] मालम हुआ करता है। शरोरके प्रति शासाल्पता (आस, नड 
सूर, स्किला ] ; बच्चोंकी सोनेवालो अवस्थामै भो खासाल्पता मालूम इभ्रा 
करतो है; विशेषकर फेफडेको बोमारोमें [ ऐकोन, केल्के ]। वाधा प्राप्त 
शवास-प्रश्वास-घरके बाहर टहलनेके समथ बढ़ना; बहुत कमजोरी मालुम होती 
है। चित सोनेपर शासको तकलोफ बढ़ जातो है [ एसिड-एसेट, हाइपिर ]। 
Ab’ दिनमें सांध सांय शब्दके साथ श्वास-प्रश्वास और वायुनलोमें झे आको अधिकता 
5 |; | माल स होना; जोरकी घड़ घड़ आवाज करनेवाला श्वास प्रश्वास ( ऐण्टि-टाट, 


इपि, हिप )। वक्षपर लगातार दवाव मालम होते रहना और भोतर क्षय 
| हुई त्वचाकी तरह अनुभव होना ; कण्ठास्थिके नोचे फाड़ने या खीं चनेक्नो तरह 
ददें। वायुनलो भुज प्रदाह या वत्तमें. झे आमामय, वक्षमें घड़ घड़ शब्द और 
ऐसा मालम होना, मानो झा भरा हुआ है ( एरिट-टाट, ब्राई, केमो, फेरम, 
फास, डिप, इपिका, माक, फास, पल स, केलि-बाई )। फेफड़ेका प्रदाह रह 
रहकर मुहभरमे' झे मा निकला करता है-कफ लोहेके अंगको. तरह रङ्गका 
( ऐण्टि-टाट, हिपो-जिन, आयोड, सैम्बो, फास ), गाढ़ा गोंदको तरह ( सिस्टर 
हाइडे स्ट, केलि-काबं ) और सहजमें वाथुनलोसे अलग हो जाता है ( जहाँ पई | 
लेसे ठोक ठीक चिकित्स! न इई हो या रोगोने रोगपर ध्यान न दिया हो- जहां 
रोगवाला अंश विशेषकर यक्कद्भाव प्राप्त छो गया हो और बलगम पोवको तरह 
हो गया हो, वहाँ इसके दवारा फेफड़ेके आवरणके भोतरसे निकला इआ रस बहुत 
जल्दी सोख लिया जाता है और तेजोसे तथा बहुत ज्यादा परिमाणमें कफ निकल 
जानेके कारण रोगो जल्दो अच्छा हो जाता है। विकार-युक्त फुसफुस प्रदा 
( ऐसण्टि-टाट , एसिङ-वेन, क्वोरेल, लेक-केन, लेच नेन, लोरो, फास, सेङ्गियु, सल्फ 
टेरिब ),-दाहिने फेफड़ेके मूलदेशपर रोगका आक्रमण होता है; विलेपो ज्वर 
और रातमें लसदार पसीना निकला करता है; रोगके अन्तमें तलहत्योमें जलन 
पैदा करनेवाला उत्ताप मालूम इआ करता है। सांस लेनेपर और दूसरे दूसरे 
समय बाए' वक्तमें सूच्म शलाका बेधनेक्रो तरह दर्द मालम होता है (सिप 
एमोनियैक, आस, केल्के, चेलिडो ) ! दोनों फेफड़ॉको क्रिया रुकने ग्रा पर्चा 
चात्‌ ( ऐस्टि-टाट लैके, लोरोसि )। ठोके वायुनलो . भुज प्रदाह - क 
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( बेराई-कार्ब )। वच्षोदक ( एपिस, हेलिबो, स्पाइजि; स्किला ) वक्तके ऊपर 
पित्तकलंक या दाग, पित्तके चिन्ह सब निकल आते हैं। | 

दुत्पिणड ।--भोजनके बाद पाचन क्रियाके समय, या सख्याके बाद 
शायितावस्यामें ( नेद्र-स्ूय, ऐसिड-नाई, फास, सिपि, सल्फ ), कलेजा धड़कना 
कभी कभी चित्तको चञ्चलता और कम्पन । नाड़ी तेज और मुखमण्डल तथा 
पेर ठण्डो । हत्स्मन्दन ( कलेजा धड़कना ) रोगमें दोनों नासापुटोंका सिकुड़ना 
ओर फैलना ; हत्पिण्डका बढ़ना ; त्पिण्डमें तेज दर्द मालूम होना और राते 
कभो कभो ऐसा मालूम होता है कि शरोरके खनका प्रवाह रुक गया है। बार 
बार डर मालूम होता है और इसके बाद पसोना निकला करता है। इत्शूल 
रोगमें नाड़ी तेज और चञ्चल हो जाती है। श्वास-कच्छता, नीला अंग और 
जल्दी जल्दो खाना पोना;हृद्रोगाधिकारमें,- ( टूसरे कारणसे होनेपर = काफि 
बट; मसानेकी बोसारोके बाद>बार्बा, तेजोसे खानेके बाद वमन = क्रियो. 
पलस )। 

गदन ओर पोठ ।—गद्नका पाश विशेष अकड़ा इग्रा (कै लो-काब ) 
और फूला करता है। गलेको गांठे' सब फूल उठतो हैं ( कारि, माक, 
साइलि )। गलेके पोछे पित्तके दाग सब निकलते हैं। दोनों एछ्ठ-फलकोंके 
बोचमें ऐसी जलन होतो है मानो अंगारा रखा हुआ है ( ग्लोन ; फास-दोनों 
कन्धोंके बोचमें मानो बरफका एक टुकड़ा रखा इुआ है; इस ढंगको जलन = 
लेचनन-दोनों एष्ठ-फलकोंके बोचमें ठण्डक माल म होना= एऐमोन-मूप ) । 
गदनके चारों ओर जगह-जगहपर अनगिनतो लाल और खुजलानेवाले दाने 
निकलते हैं। रातमें कमरमें बहुत दर्द और अकड़न मालूम होतो है। कमरमें 
बहत दटे-एऐसा मालम होना मानो ट्ट जायगो; इसके ' साथ हो मलमें 
कड़ापन और ऐसा अन्चशूल मानो पेट फट जायगा । कुके रहने बाद; उठने 
या चलनेके समय कमरमें ऐसा दर्द मानो सूच्म शलाका बेधो जा रहो है; अपने 
अआसनसे उठनेके समय त्रिकास्थि-प्रदेशमें ददं। यक्षतमें अधिक रक्त-ःस चय 
इोनेकी वजहसे पोठ और दाहिने पाश में दद ( चेलिडो ) । पाखानेके स्थानपर 


सलाई गड़नेकी तरह ददे ; विशेषकर दाहिने मसानेमें ( बाएं = वार्बा, टेबाक _ 


मलान्त्रतक फल जाता है; दवानेपर= बढ़ना। ) 
प्रत्यङ्ग आदि |---बगलकी गांठ फूल उठतो दै; बगलमें बदबूंदार 
EE = होता है ( हिप, ऐसिड-नाई, साइलि-लहसनको गन्धका पसीना = 
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“ओस्मो, लेके, ऐल्य,-प्याजका>बोवि ) । दाहिने कन्धेको सब्धिम वातको 


वजहसे अकड़न ( कैलि-आयोड ) । स्थिर रहनेपर कन्धा और केइनोको सखि; 
'गदनसे केहुनो और ससूचे बाहमें अस्व बेधनेको तरह ददं; हिलानेपर घटना; 
सोयो हुई अवस्थामै केवल हाथमें ददे मालत होता है। रातमें दोनों बाड्ुत्रोको 
-इड्डोमें ददे । कोड काम करनेके समय दोनों बाइ भारो मालम होते हैं पर 
काममें विशेष वाधा नहों पड़ती । दाहिनो कलाईमें ऐसा ददं मानो मोच आ 
गयो है ( ऐल्यू, कास्टि, जेलस, लोरो )। कुनख या अंगुलहाड़ा ( ऐमोन-काबं, 
ऐन्यासिन, ऐसिड फलु, हिप, ऐसिड, नाई, साइलि ) ; इसके साथ हो पाका- 
शयको बोमारो । इडडोके अगले भागमें प्रदाह ( काञ्चियालिन, हेल्ला, थाइराइड) । 
बाह्‌ और कन्धेका पेशिक सङ्कोचन और प्रसारण ( बाइका = एणिट-टाटे, ओपि, 
कास्टि, केलि-काबे, चेलिडो ; कन्धेका = आटिम-बल ) । तलहत्योको तवचा 
बहुत सूखो। अंगुलोकी सन्धियां खूब लाल, फूलो और प्रदाह भरो हो जातो 
हैं। उरु शिखरमें ऐसा दद होता है, मानो मोच आ गयो है ( आनि, इम्न, 
रास ;- बाणं बाहर घूमनेपर = हिप,-लँगड़ाकर चलता है = ऐसिड-नाई 
शरोर दिलानेके समय = इयुफोबे-मानो सन्धि-भ्त्रश हो गया है =कास्टि ब्राई, 
दाहिनो ओर चलनेके समय *मेजेर )। मैरुपच्छके अन्तिम अ'शर्में ददे 
दोनों पेर रह-रहकर प्रचिस होते रहते हैं। दोनों जानु फल जातै हैं भीरं 
भ्रकड़ जाते हैं और उनसे पंसोना निकलता है,--श्ले झाकी वजहसे ( आस, 
केल्क , फेर-आयोड, साइलि, सल्‍्फ ); वातको वजहसे होनेपर उसमें खश 
सहन नहीं होता; सफेद रंगको सूजन ( ऐरिए-क्र ड, कैल्के, आयोड, केलिं 
आयोड, औलि-येकोर, फास, रास )। चलनेके समय या रातमें पेरकी पोटलोकी 
पेशोमें खचन होती है पेरकी अ'गुलोमें ऐ'ठन ( केल्क, कार्वोन-सल्फ, काटि 


क्रोटेल, कूप्रम-आस, फेर; हिप) । उदरो रोगमें दोनों शोध-भरे पेरॉके जखम - 


वालो जगहंसे पानोकी तरह रस निकला करता है,-फ, ला हुआ अशं दवापरे 
गड़हा पड़ जाता है। एक पेर ठण्डा और दूसरा पेर गम मालूम होता है 
(सिङ्गो, डिजि, इपिका,- एक हाथ गर्म और दूसरा हाथ ठण्डा = इपिका, 
पलूस, चायना )। पेरका पुराना जखम,--रातमें कुटकुटो और झुनकुनौ होतो 
है, जलन होतो हैं और उसमें खुजलो पैदा हो जातो है। जलनकै साथै 
तलव्रिमें बहुत बदबूदार पसीना होता है ( ऐसिड-सेलि, ग्रेफ, केलिं-काबं 
साइलि )। रांतमें और हरेक एक दिनका अन्तर देकर हाथ पेरोंमें F 
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और छेदनेको तरह ददं होता है; विश्वामावस्थामें बढ़ना; पेशो और सन्धियाँ 
सब अकड़ो, दर्द: मरो और सुन्रको तरह, अ'गुलोको सन्धियाँ सब प्रदाइ-भरो 
और उनके भोतर वातके दाने पेदा हो जाते हैं; पेरको पोठ फलो; वात- 
जलोय वायुमें बढ़ता है और गर्मो लगनेपर घट जाया करता है। दाहिनो 
वंक्षण सन्धि या पुट्टे से पेरतक दर्द बना रहता है-रोगोको चलनेके समय लँग- 
ड़ाना पड़ता है। ए डोका तला फटा हुआ और इन फटो जगहोंसे रस निकला 
करता है। सख्य।क्रे बाद शायितावस्थामें उरुके पोछेवाले ख्रायुमँ और पेरतञ्ग 
खींचन या आकर्षण मालुम होता है । 

सोर्वाङ्िक । --स्थिर होकर बैठे रहनेपर बहुत सुस्तो मालूम होतो है, 
पर रोगो घूमना-फिरना या इधर-उधर करना नहों चाहता । चलना आरम्भ करने 
के समय तकलोफ मालूम होतो है, कुछ देरतक लगातार इधर-उधर करते रहने- 
से अच्छा रहता है; गोदमें लेकर घूमानेपर बच्चा बहुत प्रसन्न रहता है (एर्टिः 
टाट, केमो, सिना, एसिड-एसेट, ऐसिड-बेन, आस , सल्फ, वेक्सिन )। रूगोको 
अकड़न,--चिलह्लाना, सुं इसे फेन निकलना, बेहोश हो जाना, बाहु पटकना और 
हग्रदेशमें भयानक गडबडी मालूम होतो है; रोगो समझता है, कि उसको 
रत्यु अनिवार्यं है ( एपिस) । शरोरके रस-क्षयको वजहसे कमजोरो, टुबलापन 
और सुस्तो ; उदरो रोगाधिकारमें ऊपरो अङ्ग सब दुबले और निन्त्ाङ्क सोटे 
और शोथ-भरे,-हडडोके अगले भागमें प्रदाह, रातमें तकलोफका बढ़ना; 
ऐसा मालम होता है, मानो इड्डियां सब मञ्जाशून्य हो गयो हैं। इडडोकी 
कोमलता ( केलके, बेसिल; गुयायेक, सल्फ, ओलि-येकर ) ; इडडोका जखम 
(अरम-मूए, नेट, केलके, केलके-फास, ऐसिड-फ्लू, ऐङ्गास्टि, फास, बेसिल, 
इेक्ला ) । 

त्वचो । --दिनमें देह गर्म होनेपर या सब्ध्याके बाद सोनेके पहले 
शरोर कुटकुटाया करता है और खुजलाइट पेदा हो जातो है;-मानो मच्छड़ 
आदि कोडे काटनेकी वजहसे इई है ( निकोल)! पोव पैदा होनेवालो 
विचञ्चिका ( केलि-बाई ) । शरोरकी त्वचा फटी इई और मोटो पपड़ो या 
मरो रूसो मिला नासूरका जखम, बाहरो पाख ( रण्िक्र,ड, क ल्के, साइलि) 
जखम, खुजलो भरा कुटकुटाता है। छनेपर जलन इआ करतो है। पाराका 
दूषित जखम ( ऐसिड-नाई )। बच्चोंको सुखो सरकी दाद ( वायोला टाई, 
>> न. सिपि, हिप)! पुराना या बहुत दिनोंतक बार-बार पंदा होनेवाला 
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आमवात ( आर, केल के, क्वोरैल, हिप, नेद्र-सू्, रास, सल्फ़ )। मध्यद्रोो 
खक चय ( शरोरके गासोंकी त्वचाका चय हो जाना कास्टि, क॑ मो, ग्रे फ, 
हाइड स्ट, केलो-सूए, माक, पेट्रोल, सल्फ ) को वजहसे छूते हो खून निकलने 
लगता है। 

निट्रा ।—दिनमें औंघाई पर रातमें नींद न आना ( एसिड-फास, 
सल्फ ) ; रातमें नींद आने बाद मनमें नाना प्रकारको चिन्ता पेदा हो जातो 
है ( काफि ) | बार-बार जम्हाई। अवसाद ( सुस्तो ) लानेवाले ज्वर आदिम 
मोहाच्छन्र ( बेहोशको तरह) भाव ( ऐसिड-फास, बेप्टो ) और उपभिल्लो- 
अढाइ रोगमें घोर तन्द्राभाव ( केलि'पार्मा, मार्क-साया )। बच्चा अधमुं दो 
आँखेंसे ( बेल, पोडो ) सोया रहता है और कराहता रहता है। और एक 
आरसे दूसरो ओर माथा पलटा करता है ( पोडो, हेलिबो, फेरम-फास )। 
आन्तिक ज्वर और चेचक आदि गोटियोंवाले रोगमें मोहाच्छन्र भाव ( ऐसिड- 


- सूय, नाइट-स्पि-डाल, कूप्रम ),-मस्तिष्कक्े पक्ञाचातका उपक्रम । सोये इए 
रोगोको किसो भी अवस्थामै आराम नहीं मिलता ( एकोन, आस, रास ), सोता 


सोता रो उठता है (केमो, हाथो ), चौंक उठता है ( आस, बेल, केमो, सिना, 
इपिका, नेद्र-सूय, पलूस ), रोगी बुरे-बुरे सपने देखता है और अपने हाथ- 
पेर पटका करता है। सोनेपर भो आराम नहीं मिलता । बार-बार नोंद खुल 
जाती है ; रातके ४ बजनेके समय अच्छो तरह जाग जाता है, फिर नींद नहीं 
आतो ( रात तोन या चार बजनेके समथ नोंद खुल जातो है, कुछ देरतक 
बहुत तरइकी चिन्ताए पैदा होतो हैं। फिर सो जाता है और बहुत दिन चढ़े 
तक सोये रहनेके बाद तबोयत गड़बड़ मालम होती है= नक्स-वोम )। नींद 
खुलनेपर बहुत क्रोध या चिड़चिड़ापनका भाव प्रकट करता है और पेर पटका 
करता है, अथवा भोत-चकित भावसे जाग उठता है। मानो कितने हो डरा- 
बने सपने देखे हैं; नोंदके बाद तबोयत अच्छो न मालम होना ( सल्फ़ ); 
रातमें नींद खुलनेपर बहुत भूख लगना ( नोंद खुलनेपर भूख = सिङ्गो; अरुचिके 
साथ ऐणिट-क्र ड--राक्षसो भूख =ऐसिड-फास,--मध्यान्त्रिक क्षय रोगमें 
पे्रोल )। बच्चा दिनभर सोता है और रातभर रोता है ( जेलापा; दिन-रात 
रोता है; किसो तरह शान्त नहीं होता >लेक-केन, सोरिन ) । 

शोत, उत्ताप और पसीना ।--शौतावस्थामें प्यास नहीं रहतो; 
सवेरे नोंद खुलनेपर जाड़ा मालुम होता है और उसके बाद बहुत उत्ताप ह 


® 


क \ 
| नाइकोपोडियम क्ेवेटम । ११६३ ' > 
न दद १ हरी 
 होजाताहै। दिनके ८ बजनेके समय बहुत शोत मालम होता है,-आगते 


पास बेठनेपर भो जाड़ा मालम होता है-जाड़ा नहीं घटता। दिनके चार 
बजनेके समय शोत पैदा हो जाना; सस्रूचो टेह सिहर उठतो है, बार बार 
जम्हाई, मिचलो और ओकाई आती रहतो है; जाड़ा पोठसे आरम्भ होकर 
क्रमशः समूचो देहमें फेल जाता है ( केप्स, जेलस) सन्ध्याके ७ बजनेके समय 
कपकपो और जाड़ा मालूस होना ;-पहले पोठमें मालम होता है,-हाथ, पेर 
सुन्न और बरफको तरह ठण्डो हो जाते हैं ( सिड़न, सिपि); दो तोन घण्टे- 
तक शय्यामें सोये रहनेपर भो जाड़ा कुछ भी कम नहीं होता; पोठमें बहुत 
शोत मालम होता है, सानो जरफके ठेरपर सोया हुआ है; नींद खुलनेपर 
सारे शरोरमें पसोना निकला करता है और बहुत प्यास मालम होतो है। 
शरोरके. बाई' ओर अधिक जाड़ा मालम होता है ( कास्टि, काबॉ-बेज, दाहिने 
पाश में= ब्राई ) ; शोत और उत्तापावस्थाके बोचके समयमें खट्टा वमन ( तोता 
पित्तमय वमन = इपिक, युपेट ); चेहरा और दोनों हाथ शोथ-भरे मालम 
होते हैं। पानो पोनेपर ( आच, कैप्स, इयुपेट ) और भोजनके समय कम्पन, 
उत्तापवालो अवस्थामें प्यासका अधिक रहना; रह-रहकर उत्ताप पैदा हो 
जाता है और बोच-बोचमें थोड़ा-थोड़ा पानो पोता है ( आसं, सिङ्गो ) ; ,खानेके 
बाद मथेमें उत्ताप मालूम होता है और बाएं गालमें लालो पैदा हो जातो है। 
बहुत उत्तापके कारण दोनों गाल लाल छो जाते हैं और न दबनेवालो औँघाडै 
आया करतो है ( एपिस); ठण्डा पानो आदि पीनेपर मिचलो, गर्म पोनेको 
¬ चोजोंसे बहुत आराम मिलता है ( केस्को, सोडन )। मलमें कडापन और 
पेशाबका बढ़ना,--प्रसवके बाद कमरका दद घट जाता है। खट्टा वमन! 
शरोरपर ओढ़ना सहन नहीं होता ( लैके, इसके विपरीत--नक्ल ) । खे दावस्थामें 
पैरके निचले स्थानके अलावा समूची देहमें बहुत ज्यादा खटड्टी गन्ध मिला पसीना 
होता है, सवेरेका पसोना,-ठण्डा, खट्टे गन्ध लिये, बदबूदार, लाल ।रङ्गका 
(आनि, लेके, नक्स-मस, नक्स-बोस, केले) या प्याजको गन्धवाला (बोवि, 
लेके-पेशाबकी तरह गन्ध = ऐसिड-नाई, केन्य ), शोतावस्थाके कुछ हो बाद 
पसोना निकल आना - उत्ताप बिलकुल हो पैदा नहीं होता ( कास्टि); खे दा- 
वस्थाके बाद प्यास। विज्वरावस्था-पेटमें भार मालम होना; दुद मनोय 
= कनियत; लाल बाल मिला पेशाब ( नेट्र-सू् ); रोगो अकेला नहीं रह 
सकता ( अकेला रहना नहीं चाइता=सिको, नका )। शोतावस्थामें रोगोको 
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ऐसा मालूम होता है, कि उसको देहके शिरा-जालके भोतर खुनका दौरान रुक 
गया है, -सविराम ज्वरमें दिनके ४ बजनेके समय बोखार आता है और ८ बजे 
घाद फिर नहीं रहता। | 


सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषघ्न ।—प्रतिविष, एकोन, कैम्फो 
कारि, केमो, सिक्को, काफि, ग्रेफा, पलस । 

अनुकूल ।- सम्बन्ध ।- बैल, ब्राई, कल्के, कार्वो-वेज, ग्रफा, 
हायो, लेके, लिडम, माक, नक्स, फास, सिपि, साइलि, सँ मो, सल्फ, वेरेट। 


६. &$ अनुपूरक ।--श्रायोडम। कैल्क रिया, लैकेसिस, कार्बों-बेज भीर 
00 । सलफरके बाद इसके व्यवहारसे विशेष लाभ हुआ. करतो है । 


0 हक ` सदृश ।--आसं, कैलके-सल्फ, कार्बो-ऐन, इयुफ्रे, हिप, माक, नद्र- 
8? i 
| | सू, ऐसिड-नाई, नक्स-वोम, र।स, सं बाड । लाइकोपोडियमके बाद प्राय; ग्रं फा, 
लिडम, फास, साइलिसियाको जरूरत पड़ा करतो है। 


तुलनोय ॥--विशुद्ध वायु सेवन और खुले रहनेको इच्छा-सल्फ, 
पलस। ऋतु-कालमें विषाद - नेङ्गम, सिपिया । शिराका विकार-पलस, सिपिया, 
प्यास--आस -ऐरण्टि-टाट । तोसरे पहर उत्तापका आवेश--सलफर। मुह 
ओर कंपालमें पित्त चिन्ह-थूजा। राक्षसो भूख--चायना । नासापुटका फेलना 
-क्कोरोफा, क्रियोजो । बुडिनाशको आशंका-कैलके, नक, सलफ़र। अकेले 
रहनेमें भय-केलि-काबे, आरजे ण्टःनाई। अन्धकारमें डर-क ल्के, सटे मो। 
स्रायविक-आतध', आअँण्ट-नाई । सर हिलाना- रेण्टिटाटँ, आस, सल्फ, 
सिपिया इत्यादि । माथा एक ओर ढुलका या खिंचा हुआ--क म्फो; लैक-क न। 
खूनको तरह पसीना = को लके, लेके, नक्य, आनिका। खरभंग- हेलिबोरस । 
गम्भीर और गुरुतर विषयोंको भो इँसकर उड़ा देना-इस्कूय, ऐनाका, नै द्रम, 
सेटो। पर्यायक्रमसे इंसना और रोना-अरम, पल्स, स्ट्रैमो, फास, सिपिया 
सल्फमूच्छीव ।यु-इग्ने, पल्स । वेचेनो--रासटक्स। दुबलापन--न द्रम) । 
पैर ठण्ड़े--क लकेरिया । गलेका जखम -लै केसिस । आँत उतरना (इनिया) 
नक्स-वोम । बव।सोर--इस्कू्रलस, नक्स, ऐलोज, सलफर । पेशाब करनेके पहले 
बच्चा चिल्ला उठता है-सार्सा। जिन्हें स्त्रियां नहीं हैं उनको काम-ढसि न होनेके 
कारण रोग--कोनायम, ऐसिड-पिकरिक, कैलकेरिया । सङ्गमके समय अपत्य 
पथमें जलन क्रियो, सलफर । सुखापन-फेरम,'नेट्रम, सिपिया । स्तनमें डंक 
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मारनेको तरह ददे और जलन--एपिस, फस्फोरस । स्तनमें असमयमें दूध पैदा 
होना- पल्स, फास्फोरस। अशल और अजोण--मैग-कार्ब, रोविन। फेफड़ेके 
प्दाइको कुचिकित्सा-सलफर। फेफडेमे' झे संचय होनेके कारण घड़घड़ा- 
हटका शब्द-एरिट-टाट । अधमु दो आाँखोके साथ नींद आना-सल्फ़र। प्रसव 
वेदना-सिमिसिफ्यूगा। धमनोका अबु द-दैराइटा-काबे, केलो-आयोड, थूजा 
इत्यादि । पेट फलना- कार्बी- वेज । फेफड़ा आदिमें-चेलिडो । नियमके साथ 
तुलनोय-धाध्यान वायु--ग्रेफा-इटिस। सविराम ज्वर इत्यादि--लैकेसिस। 
ग्रजोण के साथ गाढ़ा पेशाब--सिपिया । बोलनेके समय खाँसी-साइलिसिया। 
प्वजभङ्ग--टेबेकम । भयको वजहसे बोमारियोंमें-स्टे फि। नाक रुको-एमोन, 
नक, सैम्बक। मोठी चोज खानेको इच्छा = आर्जण्ट, सलफर । भोजनके बाद 
पैटमें भार--चायना । ज्वरका दुष्परिणाम = सोराइनम । 


वृद्धि ।- छुने, दबाने या यंत्र आदिके दबनेसे ; सवेरे नोंद खुलनेपर; 
तोसरे पर ; दिनके ४ बजेसे रातके ८ बजेतक ; आधी रातके पहले थोड़ा सा 
भो खानेपर ; वस्त्रसे माथा बाँधने या टोपो पहन लेनेपर ; गर्म घरमै, शारोरिक 
परिश्रम आदिके कारण शरोर गर्म होनेपर ; ठण्डा पानी पौने या भोजनके बाद ; 
जल्लौय वायुमें ; अंधड़ पानोके दिनोंमें या प्रबल वायु लगकर रोगवालो जगह 
ठण्डौ करनेपर ; विख्रामसे यौ स्थिर रहनेपर ;; यक्कतकी - बोमारीमें,. दाहिनो 
करवट सोनेपर ; बाये' पाश्व में सोनेपर ; पेरका कुनकुनो वाला वात या स्रायुशूल 
रोगमें ददंवालो करवट सोनेपर ; आसनसे उठनेके समय; दोयेको रोशनोमें ; 
टकटको लगाकर एक चोजकी ओर देखते रहनेपर; शाक सलोसे ; फूल- 
गोबी दाल वगेरह खानेपर ; रोटी खानेपर ; दूध पोनेपर , ऋतु-स्रावके पहले 
और आत्त व-स्त्राव रुक जानेक्की वजहसे उपसगका बढ़ना। 
उपशमस ।- श्य्याके उत्तापसे ( दाँतका दर्द )-पर सरका दर्द और 
खुजलो बढ़ जाती है; घरके बाहरकी निर्मल इवा लगनेपर ; पंखा झलनैपर ; 
गर्म चोजें खाने और पोनेपर ; शरोर हिलानेसे ; सोने बाद; चित होकर सोने- 
पर ( खाँसी ) ; अपनो जगइसे उठनेके कुछ देर बाद ; मस्तक और देह खोलने- 
पर ; कमरका कपड़ा ढोला कर देनेपर । "~ क 
द्रष्टव्य । “धह प्याज, रोटी, शराब आदि नशोले पदार्थ, धुम्रपान 
भौर तस्बाकूका दोष नष्ट करनेवाला है ( एच, सी, ऐलेन)। | | 
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शक्ति ।--( डा० क्लाक कहते हैं, कि -लाइकोपोडियमको मात्रा -सोच 
ससभकर शुनना उचित है, क्यॉकि अधिक उच्च क्रमका प्रयोग करनेपर प्रायः 
उपस्थित लक्षण बढ़ जाते हैं )। ६ ठा शततमिकसे १००० शततमिक क्रम ।.>. 
““किसो पुरानो बोमारोका इलाज करते समय लाइकोपोडियमके :लक्षण सब 
यदि प्रभ्नान्त भावसे मोजद न रहे' तो पहले एक कच्छ विष नाशक-दवाको 
प्रयोग करना चाहिये ।”-- न ठ 
लाइकोपोखियम रोगको जड़तक .पहुँचता है और इसकी क्रिया बहुत 
दिनोंतक रहतो है । अतएव, इसके प्रयोगसे लाभ मालम होते हो बहत दिनोंका _ 
अन्तर देकर प्रयोग करना चाहिये । ७०० : 55 


क्रियाका स्थायित्व ।--४० दिनसे ५० दिन।. 


लाइकोपस वर्जिनिकस । 
2 ( LYOOPUS VIRGINICUS ) 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---खिले इए वरक्षसे मुल अर्क तेयार होता है। 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमे' लाभदायक हैः 
धमनोका अबु द; सुतग्रन्थिको बोमारो ; खाँसो ; बहुसूत्र ; रक्तोत्कास ( खून- 
मिलो खाँसो ); सर ददं ; हत्पिण्डकी बहुतसो बोमारियाँ ; चय-कास ; सप 
या मकड़ेका काटना ; सान्निपातिक या सविराम ज्वर । 
उपयोगिता और आभास |--डिजिटेलिसको तरह यह भो हृदयः 
के रोगोंकी एक उत्कष्ट दवा है। किसो किसोका कथन है, कि यह डिजि- 
टेलिससे भो अच्छो है, कारण बहुत दिनोंतक और बहुत थोड़ी मावा 
में डिजिटेलिसका प्रयोग करनेपर भौ एक न एक दिन उन सब मात्राओंको 
क्रिया प्रकट होकर हत्‌पिण्डको बेहोश कर देतो है और रोगीको खत्यु-सुखमे 
पहुँचा देतो है, पर लाइकोपसके प्रयोगसे वैसा नहीं होता। खासकर यदि 
दर्दके साथ हत्पिण्डकी क्रिया अधिक होतो हो तो यह बहुत हौ लाभदायक 
.है। आँखका गोला बाहर निकल आनेके साथ टो साथ--हृत्‌पिण्डको क्रियामें 


गड़बड़ो और दद, श्वॉसको कमो, परिश्रमका, सहन न होना, इसके - FF 
%. 


न Se "जा ।?) पक छ? २ तत 


लाइकोपस वर्जिनिकस । । १३६७ 


पधान निणीयक लक्षण हैं। स्वाभाविक स्त्राव-रोधसे पदा हुआ हतृपिण्डकै 


क्रियाके विकारको भी यह एक प्रधान दवा है। इसके लक्षण एक स्थानसेः 


टूसरो जगह पर इट जाया करते हैं, जेसे मलान्चसे हृतृपिण्डपर, छुत्‌पिण्डसे 
आँखें, मस्तकसे हृत्‌पिण्डमें, हृद्‌पिण्डसे बाई' कलाईमें और पेरको पोटलोकी 
पेशोमें और वहाँसे फिर कलाई और हृत्‌पिण्डमें दौड़ पड़ते हैं ( डा० क्लार्क )। 
दृट्पिण्डमे धड़कन होनेकै कारण या उत्तेजना-शोलता और चोण शक्ति; 
तकंलोफ और चोण नाड़ो और अन्यान्य लक्षणोंकी जड़में यदि नियमित . खराव 


का रुक जानेका लक्षण भो मीजद्‌ रहे तो उस अवस्थामै सबसे पहले लाइको- 


पसका प्रयोग करना चाहिये। डा क्लाकने निश्चित किया है, कि इसके लक्षण 
अकेले कभो पैदा नहीं होते, कोई न कोई उपसर्ग या आनुसङ्किक लक्षण उसके 
साथ मौजूद रहता हो है, ऊसे फेफड़ेकी बोमारोके साथ पतले दस्त आना; 
खून मिलो खाँसोके साथ हृत्पिण्डको क्रियाका चोण होना, हृदु-बैस्ट प्रदाइके 
साथ वायु-नलो भुज-प्रदाइ इत्यादि । चयकास रोगको खाँसो और छृत्पिण्डको 
तत्र क्रिया साथ फेफड़ेसे खनका स्त्राव वगेरहमें इसके दारा विशेष लाभ 
होता है | 


लक्षणावलौ । 


सन |---समन्धग्राके समय मानसिक और शारोरिक वडियोको क्रियाका 
अधिक होना ; बुद्धिका कुछ न कुछ मोटापन (बैसिलिन, थाइरायडिन ), 
इसके साथ हो ललाटके ऊपरी अशमें तेज दर्द; मनःस'योग-शक्तिका घटना 
(चेएटो, केनाब-इन, डालका, लेक-कैन, नेद्र-कार्ब, ओपि ) । मर्ने एक विषियसे 
दूसरे पर दौड़ा करता है। [ 

मस्तक ।- सरम चक्कर आना,-रोगो दाहिनी करवट दुलक 
पड़ता है ( ऐकोन,--सर दद,-पहले ललाटमें इसके बाद माथेके पिछले 
भागमें पेदा होता है-दर्द टपककी तरह, दबानेकी तरह और अधिक रताः 
सञ्चयकी वजहसे बोमारियाँ ; इसके अन्तम प्रायः हृत्पिण्डको गति वाधा-प्राप् 
रहतो है और सुश्तो पैदा छो जातो है और इसके साथ हो बुदिमे भो स्थूलता 
प्राप्त होतो है। बवासीरका स्त्राव रुकमेकी वजइसे कानमें शब्द और सरमें 


नींदमें बाधा डालनेबाली टपक होती है। . र जु 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१ 
दै 


000 0 7 


nen क्त बक, 


_CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA s कर 


१२६८ हि जा । 


आँख ।- टटि-चोण मालूम होतो है, मानो बहुत छो सुस्त और 
क्वान्त हो पड़ा है; दोनों आँखें भरो और भार माल म होता है, ललाटके पोछे 
दबावको तरह मानो दोनों आँखके गोलोंको भोतरसे बाहरको ओर ठेलता है-- 
एसा साल स होना ( फास, सिडोर, संद्विवि)। बाई ओर आँखके ऊपर 
घोमा-धोमा ट्दै। दाहिनो आँखके ऊपरो प्रदेशमें और बाएं अण्डकोषमें 
एक साथ हो ख्रायुशूल ( दाहिनो आँखके ऊपर=एसिड-कार्बोल, चेलिडो, 
मेजेर, साइलि )। बाहर निकले हुए आँखके जालेके साथ हृत्पिण्डको 
क्रियाका अधिक होना । (थाइरायड ) 


पाकस्यली ।---तालुमूल पाशके दोनों गह्नरके पोछे मिचलो पैदा 
होना ; चाय और दवाको गन्ध मिलो डकार आनेपर घटना । इसके बाद 
बैठनेके समय लगातार शरोरमें चक्कर आना और चलनेके समय डग 
मगाना | 

सलान्च और सल ।---आँतोंमें तेज दर्द होकर पतला पाखाना होना, 
मल चिकना, घोर भूरा ( डालका ) और बदबूदार ; बवासोरमें पहले पतला 
( इसका, ) मल निकलनेके साथ हो कूथन, मिचलो, आँतको क्रिया अधिक 
होना, पतला पाखाना होनेको वजहसे उपसग ; हमेशा हो मलका बैग बना 
रहता है, पाखाने जाना हो पड़ता है, केवल मलद्द।र-वेष्ट पेशोपर निभेर 
रहनेसे आप झो आप पाखाना निकल नहीं सकता। कामला रोगाधिकारमै 
मलका पतलापन,--हृत्‌पिण्डको क्रिया-क्तोण होनेके कारण । मलका कड़ापन 
छः-सात दिन बाद सूखे कोचड़की तरह पाखाना होता है। रुका इभ्रा 
अशका स्त्राव । 


प्रेशाब |--बहुत ज्यादा परिमाणमें पानो पोता है और रोज चार 

` “पाँच सेर पेशाब हुआ करता है। भयङ्कर प्यास,बहुत ठण्डा पानो पिये बिना 
ढस्ति नहीं होतो ; बहुमूत्र रोगम रोगी बहुत छो क्रोध प्रकट करता है; अपने 

बाल-बच्चोंसे भो बातै नहीं करना चाहता। (बाल बच्चोंसे भो प्रेमका न 

रहना=एसिड-फल , ऐसिड-फास, फास )। मधुमेह या चोनो मिला बहु 

सूत्र; भयानक प्यास और दुबलापन । मूत्र-नालो खालो रहनेपर भो ऐसा 

माल म होता है, मानो भरो और फलो इई है। पेशाबको तलोमें झे | 

उपभिल्लोके कोषाण और प-बोजाणु मीजद रहते हैं। > 


क ॥ 
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चसद 
पु ; i लाइकोपस वजिनिका । २२६८ 
कः पु -जननेन्द्रिय ।--दोनों आँखोंके ऊपरो प्रदेशमे और अण्ड- 


ल कोषमें दर । बैंठनेके समय या दिने १ बजनेके समय अण्डकोषमें तेज द्द 
या बोच-बोचमें शूलको तरह दर्द,-दर्द दाहिने अण्डकोषसे बाएं अण्ड कोषमें 

: चला जाता है,-उठनेपर बढ़ना । दाहिने अण्डकोषसे बाएँ अण्डकोधमें चला 

जाता है,- फिर दाहिने अण्डकोषमें और इसके बाद दोनों :कोषोमें तेज दद, 

ददं इसो तरह बार-बार पेटा होकर समूचो सन्ध्राके समय मौजूद रहता है 

पुट में लगातार ददे बना रहता है। बाए' अण्डकोषके बोचमें तेज शूलके 
घातकी तरह दद । ka 

८ सत्रो-जननेन्द्रिय --आत्तवका स्त्राव आघ घण्टासे लेकर छः घण्ट - 

तक स्थायो रहा करता है; जरायुसे खनका स्त्राव। योनि-पथ बहुत: गर्म और 
जरायु-ग्रोवा खुनसे भरो और फलो। विटप-देश और योनिका बाहरो भाग 


फुला और योनि-द्ध[र फेल जाया करता है। 


शासय |--उन्ध्याके ७ बजनेके समय खरनालोका सङ्कोचन ( ब्रीम॑, ` 


` इग्न, मैंगे, लोबेल ), अण्डलाल मिले पेशाबको बोमारोमें। सख्य(७ बजनेके | 


समय शास-प्रशासमें बाधा पड़तो है ( इलेप्स, स्टेन) और लम्बी साँसकों तरह 
( डिजि, ग्लोनो, लिसिन ); दमा और वायुनली-भुजर्मे झम रहनेकी तरद 
सांसमें तकलोफ मालूम होना; वब्वि--शारोरिक परिश्रससे;-विशेषकर सोढ़ो 
_चढ़नेके समय ( आस, नेद्र-सूत्र, ऐसिड-नाई, रास, आइबिर, स्टेन, ऐमोन- 
काब ) ; खाँसो,--खुन मिला कफ निकलता है ( सिद्धो, डिजि, इपिक, फेरम, 
_ मिलि-फोल) और इत्पिण्डको चोण क्रिया, स'ध्याके बाद और रातमें प्रचण्ड खाँसो 
आया करतो है, पर नींद नहीं खुलतो और इवा ठण्डो होनेपर या ठण्डौ- इवा 
. लगनेपर फिरसे खाँधो आने लगतो है। कफ मेला, उसका खाद कुछ मोठा 
और कड़वा; कभी कभी बड़े कष्टसे निकलता है। वच्तगहवर्के निचले अन्तिम 
भागमें कसावटका भाव और श्वास-प्रश्वासमें गडबडी और उसमें धीमा दद 
मालूम होता है। दाहिने पाश्व में सोनेक्े समय बढ़ना । पतले दस्त अनेते 
साथ फेफड़ेको बोमारो । क्षय कास हो जानेको सुचना-बाए फेफड़ेके शिखरः 
देशमें ( लिलि-टाइग्ट ) रोगका आक्रमण होता है,-जोच बोचमें खून मिला 
कफ निकलता हैं, नांड़ो तेज और चोण और धीमा बोखार भी ह्ुम्रा करता है। 
, [ हृत्पिण्ड | --ह्ृत्पिण्ड प्रदेशमे बहुत हो कसावटका भाव और स्पशका 
सहन न होना की तेज और उसका वेग समान न रहना । €छृदयका अगला 
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भाग और उसके शिखर देशमें वातको वजहसे ददे ( केल्मिया ) और दांतमें, बाई' | 
कलाईसमें या मणिबन्धमें, दाहिने पेरकी पोटलोको पेशोमें, बाए' पाश में और 
कण्ठास्थिके नोचेवाले स्यानपर और फिर बाई कला इमे और हृत्प्रिण्डके शिखरः 
देशमै ऐसा दद॑ मालूम हुआ करता है। हत्पिण्डको गति वाधा-प्राप्त और 
उसके भोतर दबाव मालूम होता है। कलेजा धड़कना और दर्द, बढ़ना= 
सवेरे और सख्याके समय और इसी विषयको सोचनेपर ( रोगके विषयमै 
सोचनेपर रोगका बढ़ना या फिरसे ऐदा हो जाना = बैराई, केल्क-फास, ऐसिड- 
b $ आक्याल, कास्टि, जेलस, हेलोन, मिडोर, पेट्रोल, आक्साइ-ङ्रोप, पाइपर-मिथ ) । 
६ त हृत्‌पिण्डको क्रियामें गड़बड़ो और उसकी वेग भरो गति। इसके साथ हो 
(हज _आँखका गोला बाहर निकला हुआ ( ऐसिल, डिजि, आयोड, कैलि-काबे, 
केल्मि, स्पाई, वेरेट-विर )। सोढ़ो चढ़ने या तेजोसे चलनेके कारण क 
गति तेज हो जाना । हृत्‌शूल रोगमें हृत्पिण्डकी तेज गतिको वजहसे नींद न 
आना ( अरम-सूय, केम्फो, क्लोरोफार्म, जेलस, हेलिबो, कैलि-ब्रोम, वैस्पा ) । 
सोनेपर इत्पिण्डका अवसाद और घोमी, रुकी या वाधा प्राप्त गति । -अन्ता- 
शयम बहुत ज्यादा भाफ पदा होनेके कारण कलेजेकी धड़कन बढ़ जाती है। 
दो चार कदम चलते हो खड़े होकर साँस लेना पड़ता है ( आसं, .कार्बी-बैज 
` प्रनस, सिपि ); बायाँ बाह, माथा, पेर और चरण शोथ-यक्त दिखाई देते हैं। 
( केवल बायाँ बाइ = केक, हद्रोगमें शोध = केक्ट, कोलिन, डिजि, केलो-मूय,' - 
लेक-डिफो, लेके, नेड्र-मूए, प्र नस, - व्दडोंकी उदरो =केलि-कार्ब ) और बोच 
` बोचमें वक्षोस्थिसे बाएं एछ-फलकतक तेज बेधनेको तरह ददे मालम होता है। . 
“सरम ददके बाद हत्‌पिण्डको क्रियाका चोण हो जाना और वाधा प्राक्त गति। 
आत्त व-खावके समय वुद्दिको जड़ता या स्थ लता प्रकट हो जातो है, विटपः 
देश फूला और अपत्य-पथ गम रहता है, और उसपर बरफका प्रयोग करने१र 
आराम मालूम होता है, मल-काठिन्य ( कलयत), मल सूखा और कीचकी | 
तरह,--आँखके गोलेका बाहर निकला जैसा भावके साथ हृत्‌पिण्डकी आँधोकी 
तरह गति और इसके साथको विटप, जननेन्द्रिय, और गुह्यद्दारके बोचवाले 
श्थानमें सुजनका बंढ़ना ; हृत्‌पिण्डके श[न्त-भाव धारण करनेपर विटपकी सूजन | 
भो घट जाया करती है; पेशाब बहुत थोड़ा, गाढ़ा और कोच मिलेपानोकोी | 
तरह ( रास), श्रात्त व-स्त्रावके बाद सभो लक्षण घट जाया करते है (सिरियम- 
आक्याल और लेके )। बोचवालो पसलोके दाहिने पाश में हत्‌पिण्डकी | 
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लाइकोपस वजिनिका । १३७१ 


स्पष्ट मालम इग्रा करतो है; वचक्रे ऊपरो अंग और कण्ठास्थि-प्रदेशमें विशेष 
कर दोनों एछ-फलकोंके बोचमें हत्‌पिण्डकी प्रथम ध्वनिका अर्थात त्रिधार अव- 
रोधनो या कपालके एक साथ संकोचनकी वजहसे पैदा हुई ध्वनिक्रो बदले 
विधार-मुखमें घुसते इए खनका फिरसे निकलना या फिर बाहर निकल 
आनेक्रो वजहसे आवाज या फेफड़ेकी आवाज सुन पड़ा करतो है; दूसरो 
... श्रावाज (अथोत दाहिने हृट्कोषसे जो हहत्‌ धमनो फेफड़ेमें घुसी है, उसके 
 स'योग-स्थानपर रहनेवालो अईचन्ट्रको आकृतिवालो अवरोधनोके स'कोचनको 
वजहसे . आवाज-) तेज और क्षण-भर रहनेवालो सो मालम .होतो है ( आइ- 
बिर, केलो-काब )। = 


प्रत्यङ्ग आदि ।--पेशियॉके वातकी वजइसे दद,-सन्धि या पेशोका 


=+ , 
अगला भाग या कण्डार आदि पर रोगका आक्रमण होता है; शरोर हिलाने 
और ठण्डो हवामें बढ़ना। गर्म घरमै घटना। हृत्‌पिण्ड प्रदेशमे दद 
सर्यास्तके समय बढ़ना । न 
वद्धि । शरोर हिलानेपर ; शारीरिक परिग्रमसे; चलने या सोढ़ी ड 
पर चढ़नेपर, सोनेपर, दाहिनो करवट सोनेपर ; सूर्यास्त और सब्ध्याके: समय, 
सवेरे और ठण्डो इवामें । | 
. ८ उपशम ।--गर्म घरमें.। fms | 


ड सम्बन्ध । संदृशः । केक, -क्रोटिगस;- डिजि, एसिड-हाइड़ो । 

ह ` ्राइबिर, लोरो, प्र नस-स्पाई, सं ङ्किविन, स्पाइजि । डिजिटेलिसकी नाड़ो सबल | 
अथच धोर-गति,या चोण और सामान्य परिस्रमसे तेज हुआ करतो है और 
उद्रके अपरो प्रदेशमे श्ववसन्नता और मिचलो मालूमं होती है। स्पाइजि- | 
लिया > नाड़ो मध्यलोपो और सविराम | के ल्मोया = नाड़ोकी घोरगति; वात | 

को वजइसे-दद | हैमामेलिस= अण्डकोषमें दद ।--( हैरिङ्ग ) । | ” 

दोषप्त ।--सिमिसिफूरगा। ` PRS “° आ 57 


त्य शक्ति -+-१. स दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । | »? 


fi 
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“ लाइसिडिनस 
. (LYSIDINUM) 
दूसरा नास ।-_इथिलिन-इथिनिल-डायासिन । 
प्रभ्तुत प्रक्रिया ।--विचण और तरल दोनों आकारमें तेयार को 
ज़ातो है। 
 उपयागिता ओर आभास |--वात-रोग और पेशाबमें लिथिक 
एसिड, आकस लिक-ऐसिड और यूरिक-ऐसिड इत्यादि ज्यादा हो जानेपर लाइ 
सिडिनसको निम्ब-शक्ति बढ़िया काम करतो है। 
... सम्बन्ध ।—तुलनोय । —नाइड्रो-सूए-एसिङ, आकजे-ऐसिड, सास, 
इयुरो्रोप । 
शक्ति । --0, १६-१२ वीं शततमिक । 


मेग्ने शिया कार्बोनिका | 
(MAGNESIA GARBONICA ) 


दूसरा, नाम |--कार्बोनेट आव मंम्न शियम । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।— पहले विचण इसके बाद टिञ्चर तैयार होता है। 


लक्षण के अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक. है: 
हनुके निचले स्थानमें दद ; कमि; सर्दी ; कियत ; खाँसो ; बहरापन $ कम्रः 
जोरो ; अतिसार ; अजोण ; आँखको बहुत सो बोभारियाँ; ऑआँतका बढ़ना; 
आत्त व-स्त्राव या विलम्बसे ऋतुस्त्राव होना ; जरायुसे खनका स्त्राव ; स्रायुशूल ; 
गर्भावस्यामें दाँतमें दद ; वमनेच्छा ; प्षोहमें दद ; दाँतमें दद । 


उपयोगिता और आभास ।--चोण मनुष्यॉकी पाकस्थलो और 
आँतोंकी बोमारोमें और बच्चॉंके उदरामयमें तथा रमणियोंके कष्टरजः रोगमं 
यह बहुत लाभ किया करता है। पर्यायक्रमसे रोग पेदा होना भो त इसको 
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` चलनेके समय बन्द हो जाता है। इसका दर्द स्रायुशूलकी पक ; 


_व्राध्य होकर उठकर टहलना पड़ता है । अन्त्रशूल,--गर्भावस्थामें, रातमें वदि । 


सेग्ने शिया कार्बीनिका । १२७३ 


` प्रधान प्रक्तति है,--इससे पेदा हुए लक्षण आदि प्रति तीसरे सप्ताहमें या तो 


फिरसे पेदा छो जाते हैं या बढ़-जाते.हैं। डा० एलेन कहते हैं,--थोड़े में हो 

कातर ओर क्रोधो खभाव, ढोले तन्तु और जिनके शरोरसे खट्टे गन्ध आतो हो 

ऐसे व्यक्ति, विशेषकर बच्चोंके लिये यह विशेष उपयोगो है। «स'क्षेपर्मं इसके 

कई विशेष लक्षण ये हैं-सम्म ण शरोरमें विशेषकर दोनों पेरॉमे' थकावटका 

भाव और ददं मालस होता है ; लगातार दर्टका आक्रमण और चंचल | पाकाशय 
भोर अंब्रमण्डलोभे' कभी कभी तेज दद पैदा हो जाता है; झेभिऊ भिल्लोसे 
लगातार ख् झाका स्त्राव इुआ करता है। मूर्डादेगमे दद मानो कोई उसके 
केश खींच रहा है ( केलि-नाई, इध्य जा, फास ) । नींद ढस्तिः देनेवालो नहीं 
होतो। सोनेको अपेक्षा नींद खुलनेपर रोगोको बहुत अधिक गड़बड़ी और 
थक्गावट मालुम होतो है (ब्राई, कोना, हिप, नञ, ओपि, सल्फ़ )। यच्छा 
धातुवाले पिता-माताको सन्तानोंका बहुत अधिक माँस खानेका आग्रह, बलगम 
में मटरको तरह जमा आक्तिवाला, झे झाका टुकड़। निकलता हैं,-बइत बदबू 
टार बलगम । छातोमें जलन, खट्टो अधोवाथुकी गन्ध और खट्टो डकार, खट्टा खाद 
अर वमन; अधिकांश डकार आधान वायुसे भरो रहतो है। गर्भवतो औरतोंको 
छातोमें जलन । बच्चोंका उद्रामय ; पाखाना होने पहले काटनेको तरह दद- 
भरा अन्त्रशूल,--बच्चा तकलोफसे दोइरा-सा जाता है; पर्यायक्रमसे प्रत्येक तोन 
सप्ताहका अन्तर देकर यह अन्त्रशूल पैदा हो जाता है; मल इरे रङ्गका और 
कोमल,-सड़ो तलेयामें तेरती इई काईको तरह और "उसके ऊपर ) ७ | 
रङ्गके भेदके कणको तरह पदार्थ सब तेरा करते हैं। स्तन पोनेवाले ब 

पिया इुआ दूध अज्ोर्ण अवस्थामै निकल जाता है । आत्तव-स्त्राव 
में छेटनेको तरह यन्त्रणा ; केवल लेटनेवालो अवस्थामै स्राव र 


गतिको तरह एकाएक पेदा हो जाता है और गायब हो जाता है; बाएं पांख में 
हृदं अध्रिक होता है; स्थिर रहनेपर यन्तणा असह्यः हो उठतो है; रोगीको. 


सु इके बाएँ पाव का 'ख्रायुशूल,- बिजलीकी गतिकी तरह; छूनेपर, जलोय 
वायु लगनेपर और शोत-उत्तापके परिवत्तनसे बढ़ जाता है । दाहिनो ८5 
गृण्डास्थिको सुजनके साथ दाँतके पौछेवाले परो इनुके अस्थिमय छिस जना 


झडी तरह ..0० “जे । डा० कूपर क्र हैं-जो स्त्रियां ,खइस्थीको नाना 
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१३७४ मैषज-लक्षण-सं ग्रह । 


प्रकारको चिन्ताओं और शोक-सब्सोपसे चोण और सुन्न हो पड़तो हैं, उनकै | | 
लिये मैग्ने शिया-काब एक बन्धुको तरह काम करता है ।--डा० क्कारक । 


लच्ञणावलो । 


सन । -- चित्तको गड्बड़ो, इसके साथ हो हाथ .-काँपना और अनः 
मना भाव; दुःखित और बातचोत करनेकी इच्छा न रहना ( लगातार बोलते 
रइनेक इच्छा = स्टे मोन,-बातचोत करनेसे अनिच्छा = आजँण्ट-मेट, कार्बी- 
ऐन, केमो, डिजि, जेलिि, ग्लोन; इपिका, लेके, मेंग-सू, नेट्ट-कावे, फास पलस्ब, 
ल्फ,पित्ताधिकारमें = लेके ; अजोणे रोगमें = चेलिडो ; ज्वराधिकारमें = जेहस, 
सरमें दद॑ रोगमें=ऐनाक, काफि,-बच्चोंके क्षय रोगमें= हाइड़ स्ट्रविषादो- 
साद रोगमें= आजे रट-नाई, पलस,-मर्म-पोड़ा प्राप्त दोनेपर=इग्ने ) ; 
दिनभर कम्पन और उद्दे तथा भय बना रहता है, मानो कोई दुर्घटना घटेगो 
( ऐमोन-काब, ऐमिल, ऐक्टो, चिनिन-सल्फ़, एसिड-हाइड़ो, कूप्रम, आयोड़ 
लोरो, स्कर टेलारो, सिपि, वेलि, वेरेट-विर ) ; सोने बाद यह भाव दूर हो 
जाता है। | 


मस्तक ।--सरमें चक्कर आना,-पेर लटकाकर बैठनेपर (सिपि) या 
खड़े ( काक्यु ) होनेपर,-- ऐसा मालुम होना, मानो सारो चौोजे घूम रहो हैं, 
विशेषकर सन्धप्राके समय ( ग्रेफ, कैलि-काब, लेके )। बाणं बाइका सुन्न 'हो 
जाना और लगातार सरम चक्कर आना,-खड़ा नहीं हो सकता (लेके) । 
सरम चक्कर आना,-इस वजहसे घरसे बाहर सड़कपर निकलनेसे डरता ञ्है 
और लगातार डगमगाया करता है, कि किसोसे टक्कर न. लग जाये 
( वेम्फो, केलि-कार्ब और फास )। दिनभर सरमें बहुत दर्द, सवेरे शय्यासे 
उठनपर चक्कर आया करता है और चारों ओर अन्धे रा मालम होता है ( साङ 
क्वोमेन, सिपि, जिङ्क)। मूर्डादेशमें ढ्ढ,--मानो कोई रोगोके केश, खौँच 
रहा है (इथ्य, केलि-नाई, फास )। मानसिक परिश्रम्त और भोड़-भंड़मे 
रइनेपर दबावको तरह सर दर्द पेटा हो जाता है। किसो तरहका असन्तोषकां 
कारण होनेपर सुई गड़नेको तरह ददे होता है। सवेरे सोकर उठनेपर अस्त्रा 
घातको तरह सर दद। ललाटदेशमें टपक ; चेहरेपर पर्यायक्रमसे लालो औरं | 
स््लनता पेदा हो जातो है और माथा तथा दोनों हाथोंमें उत्ताप "मालम रह 
है। मूदो-देशने चोटको तरह दर्द माल म “होता है। रातमें' सोनेवालो 
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अवस्थामै सर ट्दे-उठ बेठनेपर घटना । माथेकी लवचामें रूसो-जलोय वायु 
लगनेपर और बर्सातके समय खुजलो पैदा हो जातो है। केश भड़ना। 
आंख ।-- आँखके सामने काले-काले बिन्दु उड़ते दिखाई देते हैं 
` (सिङ्गो, नेट्र-मूप, फाइजस, सिपि)! मस्रके आकारका मोतिया-बिन्दु, 
आँखके सफेद अंशमें सैलापन और अस्तरच्छता । चक्षुगोलकको सुजन ( गुयायेक, 
इग्ने, रास.) । आँख सूरो या बहुत ज्यादा आँसू बहनेवालो ( घरमें सुखो 
और बाहरो इवा लगनेपर आंस बहने लगता है=सल्फ )! चक्षु-प्रदाह- 
आँख लाल, जलन और डंक मारमेकी तरह ददं और दृष्टिको अस्पष्टता या . 
तिमिर दृष्टि। सवेरे आँख सट जातो है ( कैल्‍्के, केमो, क्िमेट, ग्रेफ, 
कैलि-काब,, झैँङ्ग ) और उसमें दबावकी तरह दर्द! 


कान ।--ठोक-डीक सुन न पड़नेके साथ हो दाहिने कानमे भाँ-भों 

झन-भझिन ( जिङ्क ) सों-सों इत्यादि नाना प्रकारको आवाजे' आना । अवण- 

शत्तिमे' गड़बड़ो। कण-प्रदाह,--बहुत दर्द होता है और बाहरी भाग लाल 

हो उठता है। कानमें फड़फड़ शब्द ( जेकारेण्डा, बार्बा, ऐरिट-टाटे )। कानमें 

ढंढं आवाज और कभी-कभी आए कानमें तेज पानो बहने जैसी तेज 

आवाजका आना ( कक्यु, लिसिन, पल्स ) स्रायविक बहरापन (पेट्रोल, झट, 

साइंलि, सिफिल, एसिड-फास )-अ्रवण-शक्तिकी सुस्तो, (-कड़ो बोमारो 

आदिके बाद ) | बहरापन,--सर्दी होनेपर बढ़ जाता है ( लिड, पल्स ) । गाड़ी औँ 

मे घूमनेके समय या बहुत आदमियोंसे बात करनेपर एकदम अच्छी तरह नहीं : 
¬ सुन सकता। सवारो आदिपर घूमनेके समय बहरा आदमी अच्छो तरह सुन 

` सकता है ( ऐसिड-नाई, ग्रेफ ) । 


नाक ।|---सबेरे नाकसे खनका स्राव ( ऐमो-काब , -ऐसिड-, नाई, ब्राई) 
नक्स)। सूखो सदी रोगमे' नाकका छेद रुक जाना;-सु'इ फाड़कर साँस | 
छोड़तो है ( ऐकोन, कास्टि, सिङ्को, न्स, फास, सेम्बियु, स्टिक्टा ) । 


सुखमण्डल ।-_बदरङ्ग, मलिन और 'पोले रङ्गका । पर्यायक्रससे 

चेहरा लाल और बदरज्ग रहता है, ( बेल, काक्य, इग्ने, पल्स ), सुखमण्डल 
चटचटाया करता है, मानो उसपर गोंद गिरकर सूख गया है (णल्यू, « 

बे राई,--मानो मकड़ाका जाल लगा हुआ है बोर रो म, कलेड, ग्रं फ, रेनान, . 

. सिलिरेट, बेराई ) ।- चेहरेके बाई” ओरका खाशूलयु (कोलो, कॅलिः 
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NT | 
|» बाई, प्लेण्टगो, वेलि, स्पाइजि, मेंग-फास ) बिजलीकी सलाई गड़ने ५ 
| को तरह ( चिलक्र मारनेको तरह ) तेज दद; छूनेपर, ठंडी इवाझा | 
Hd झौोंका लगनेपर भीर जाड़ा गर्मीके परिवत्त नसे ; रोगो किसो तरह भो शब्याप 


` स्थिर नहीं रह सकता-उठकर घरमे' टहलना पड़ता है। रांतमे' गंडास्थिमि | 
Mg ` बहुत अधिक दर्द को वजहसे नींदमें व्याघात होता है। गंडास्थि फूल जातौ है। | 
| _ रातंके समय गंडास्थिमे' दद--छेदने, वेधने, सलाई गड़नेकी तरह । स्थिर' बैठे 
हैं 7 शा | _ रहनेपर तकलोफ असह्या हो जाती हैं, इसोलिये रोगो बराबर इधर-उधर किया 
0 करता है। दाहिनो गंडास्थिकी सूजन ओर दाँतके पोछेवाले ऊपरो इनुक 
है " बड़े छेदके भीतर टपक । 
| सख-विवर ।- दाँतका दर्ट,--जहाजपर चढ़कर घूमनेके समय और 
fi | सदौ लगनेपर बढ़ना ; रातमे' रोगो स्थिर होकर सो नहों सकता ; गर्भावस्था 
“I दाँतमे' दद ( केमो, हायो, लिसिन, पल्स, स्ट्रेफ, सिपि, टेबाक); जलन, 
छदने, खोंचने या चिलक मारनेको तरह दद, मानो इस स्यानपर जखम उत्पन्न 
हो गया दै; दद कनपटोतक चला जाता है ओर रोगवाले पाश का गाल फूल 
 उठताहै; गद न और गद नको पोठपर अकड़न सालप्त होतो है और हाथको ` 
अंगुलो तथा ऐर ऐसे मालम होते हैं, मानो मरोड़ खा रहे हैं। भोजनके बाद 
दाँतोंसे टपकको तरह और सलाई गड़नेकी तरह दद । बुदि-दन्त निकलनेको 
वजहसे बोमारियाँ (चिइरेन्यस := बुद्धि-दन्त निकलनेकी वजहसे बहरापन, कानमे 
स्त्राव, नाक रुकना = कैल्के, साइलि,--बहुत बडी उमरभे' बुडिदन्त निकलना 
=एसिङफ्लू )। दाँत सब बड़े मालम होते हैं ( केमो, कास्टि, मैजेर )। 
मखट़ा, गालका भोतरो भाग, जोभ और तालुदेशमे' जलन करनेवालो फुन्सियाँ 
निकलना ; इन सब दानोंसे सामान्य कारणसे हो खन निकलने लगता है! 
रातसे' और सवेरे मुख-विवर सुखा और उसमे' लार नहीं रहती । खुन मिलो 
लार ( व्य फो, कार्वो-बेज, क्रोटेल, ड्रोसेरा, हायो, मार्क-कोर, नेट्र-सूय, एसिड 
- नाई )। सुख विवरके ऊपरो अ'श, गाल, आँख और नाकमैे प्रचंड दद; | 
गमे प्रयोगसे घटना । मु'इमे' तोता या खट्टा स्वाद । 
हि ` गलेके भौतर ।--गलेमं जखम--बोलने और निगलनेके समय गलेमें 
तेज काँटा गड़ने या सलाई गड़नेको तरह ददे मालूम होता है। कण्ठ शरीर. 
5२ - ताजुमें स्खापन और रुखडापन मालम होना और जलन--एसा अनुभव होता 
है कि शस्य आदिको भूसो इन सब अंशोंमें रगड़ खा है (आस, 
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मैग्ने शिया कार्बोनिकां । :१३७७ 
नक्स, फास ) या अड़ो हुई है। तालुमूल पावके गहवर सूखे और रुखड़े 
मालूम होते हैं ओर उनसे बार बार झेप्मा निकलता है;--सवेरे कोमल और 
बहुत बदबूदार मटरको आक्व तिवाले झे झाकी गोलियां या जमा हुग्रा झ्ेप्मामय 
बलगम निकलता है, स्व॒रनालोमें खाल उधड़ जानेको तरह मालम होना और 
छोटो छोटो झेझाकी गोलियोंका निकलना ( कक्प्त; छोटी छोटो कड़वी हरे 
रंगको गोलियाँ = मिडोराइन,--ळोटी छोटी गोलियाँ बड़े कष्ट निकलती हैं= 
स्किला; गोलाकार सटरकी श्राङ्लतिवाला झेझा=कक्षघ; मटरको तरह था 
सिभाये इए चावलके टकड़ेकी तरह = लाई ) । 

पाकश्यलो । --क्ञातोमें जलन, - वायु छटना, डार, सु'इका खादै औरं 
वमन सभो खट्टे ( केल्को, कार्बो-बेज, साइकू॥, कोना, क्रोक स, हिप, लाई, नक 
वोम ) । यच्मा दोषवाले माता पिताकी सन्ताने' माँस खाना पसन्द करती हैं 
( क्रियो, सल्फ, - माँससे अरुचि = सिङ्को, केल्के, एसिड-सु, नक्स-वोम, पेट्रोल, 
साइलि, सलफ़ )। बहुत अधिक पानोको प्यास, विशेषकर सख्य। और रातके 
समय । फल और खट्टे पानोय ( पतलो चोजें ) पोनेक्रो इच्छा ( एसिड-फासं, 
वेरेट ) भोजन करते करते मिचलो पेदा हो जाना और सरम चक्कर आने लगना, 
इसके बाद ओकाई आया करतो है और नमकीन पानीका वमन होता है। 
खट्टी डकार, दबाने और संकोचनको तरह पेटमें दर्द । पाकस्थलोमें ववा चय 
हो जानेको तरह मालम होना और दबानेपर तकलीफ होना (प्ट नम) 

अन्ताशय |---यक्तत प्रदेशमे कडापन और सूच्म शलाका गड़नेको 
तरह या सुद गड़नेको'तरह दर्द । रह रहकर उदर्में दबने, सिकुड़ने और 
शूलके दर्दको तरह दद॑, हरे रंगका पाखाना होनेपर घटना। पेटका बहुत 
फूलना, कड़ापन और भार मालम होना। अन्चंशूल और पेट जकड़ 
जानेके बाद प्रदरका स्त्राव ( नेद्र-सूर -ऐसा दर्द मानो नाभि मरोड़ खा रहो 
है, इसके साथ हो प्रदरका स्त्राव = नेद्र-कार्ब ) । नाभिम्रदेशमे' छेदनेको तरह 
दद; आप्ंनवायु-निकलनेपर घटना । 

सलान्न और मल |-- खायविक अवसाद रोगमें मलका कड़ापन या 
बाएं डिम्बाधारमें दर्द और छातोमें जलनं मालमं होना ( क्वाक और कूपर )। 
मलका पतलापन और उदरामय,--विशेषकर बच्चोंका,पाखाना होनेके 
पहले छेदनेकी तरह शूलका ददं,--'पेट जकड़ जानेकै कारण रोगी दोहरा 
जाता है ( कोलोसिन्य, क्य प्रम ) ; प्रत्येक तोन संप्ताहका अन्तर देकर पतला 

१७२ 


CC-0. Gurukul “““-““7“ “75: University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


न ८ ७ हल बोवि, ने ड्र-सूय जिङ्क) या सोयो हुई अवस्थामें ( क्रियो छ स्राव 


० CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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'पाखाना होना आरम्भ हो जाता है; मलफेन भरा ( कोलो, इलेट, ग्रैटि; 
केलि-बाई, सल्फ ), हरे रंगका ( ऐकोन, आजे ण्ट-नाई, कैलके-फास, डालका/ 
इलेट, डिप, माक-वाई, पोलिन, इपिक,--कुछ देर रहनेपर नोला हो जाता 
है >फास,-पहले पौला, किन्तु कुछ देर रहनेपर हरा हो जाता है= आजै ण्ट 
नाई, रियुम )। सड़ो तलैयामें तेरतो हुई काईको तरह और उसपर सफेद 
रंगके मेदके कणको तरह पदाथ तेरा करते हैं (कण न मिले =फास ) ; स्तन 
पौनेवाला बच्चा जो दूध पोता है, वह अजोण अवस्थामे' सलद्दारसे . निकल 
जाता है ( गेम्बोज, ऐब्रोट, सिङ्गो, फेर, ओलि-यैन ) ; छमि ( खतको और केचुए 
को तरह-सिना, ऐसाल्लि, फेर, ऐसेरम, साक, साइलि, स्पाई, स्टे न, सं बाड 
रटान, सिडोरिन )। - 


 प्रेशाब |--पैशाब बहत होना और पेशाबका संचय भो अ्रधिक, 

होना,-पेशाब फोका पानीकी तरह या इरे आमा लिये ; उसमें. सफेद. तली 
जमतो है। ढेठे बेठे. उठने या चलनेके समय अंनजानमें पेशाबका स्राव 
(चलनेके समय कासस्ति, फेर, नेड्र-सूए, रियुटा, जिङ्क ) EE 


[ -जननेन्ट्रिय ।-_वायु छंटनेके समय सूत्राधारकी सुखशायिका 
ग्रन्थिसे लारका स्त्राव ( पाखाना होनेके समय वेग देनेपर =के ल्के, कोना, 
इश्न, केलि-बाइे, ने ट्र-स्य, नक्त, फास, सेलिन, सिपि, साइलि ) । 


स्रो-जननेन्द्रिय ।--आत्तव,--देरसे और थोड़ा स्त्राव होता है; तौसरै 
पहर स्त्रांव बन्द हो जाता है; स्त्राव क्षय करनेवाला ( बोवि, कार्बी-वेज, 
'कास्टि, के लि-काब, ले के, नेद्र-सलफ़, पेट्रोल, रास, सासा, साइलि ) काला 
श्रलकतरेको तरह ( केक, एसिड-काबाँ, केमो, क्रोक, साइल्े, क्रियो, लेके, 
प्वैट, पर्स, सिकेलि, आर्ट ) ; स्त्राव दोनेके पहले नाकसे परिस्त्राव (ग्रफ) 
भौर नाक रुकना, प्रसव वेदनाको तरह दर्द ( बेल, बोवि, केमो, साइना, हायो, 
मूगरिक्स, सिपि ), छेदनेकी तरह आँतोंका शूल ( कोलो, केमो, क्रोक, कैलि-कावे, | 
सैग-फास, प्स, सिपि), गलेका जखम, मैंलापन, शोत मालूम होना और 
कमरमें दर्द ( कल्के, कास्टि, लाई, स्पञ्जि, वाइईवन. आखि, -कोलोफिलं.) _ 
अ्रसमयमें हो ऋतु होता है, स्त्राव बहुत ज्यादा और केवल रातमें ( ऐमोन-काब, 


-करता है 3... चलनेके समय बन्द हो जाता है (ऐमोन-मूप्, क्रियो; खात 


i % ३ 


मग्ने शिया कार्चोंनिका। १२७१. 


“होता है >कास्टि, लिलि-टाई-केवल दिनमें'स्त्राव होता है-सोते हो रुक 

जाता है= केऋ, लिलियम ) ; मानो आँतें और जरायु आदि सभो नोचेको 

ज ओर खिंच रहे हैं, ऐसे हो दर्दके साथ रजःस्त्राव ; पेट दबाने और कुक्रनेपर 

| घटना । प्रदर,-स्त्राव कषाय, सफेद रङ्गका और आम पमिला--अन्बशूलके 
बाद स्पाव होता है। प्रत्येक बार आत्तंव-स्त्रावके समय छाथ-पेरमें ददं और 
सुन्न होन', बाये' डिब्बाधारमें दर्द और सच्छा तथा रोगिनो जमोनमें लोट 
जाया करतो है । 


ग्वासयञ्ञ |---खाँसो ;--रातमें अकड़नभरो खाँसी ; शासनालोमें 
खुजलोको वजहसे खाँघो ; सवेरे और दिंनमें पीले रङ्गका, पतला या गाढ़ 
गोंदकों तरह झेझामय या घोर रत्तामय, बलगम निकलता है,--छाद नमकीन 
( लाई, पल्स, स्टेन )। खाँसो-सन्धासे आधी राततक बढ़ना । कोमल और 
बहुत बदबूदार झे झाको गोलियाँ कफक्रे साथ निकलतो हैं। छातोपर दवाव 
मालुम होना और चलनेगे समय श्वासकी कमी ( णराण्डो, आसं, काबॉ-वेज, 
प्रूनस, सिपि, सल्फ, सोरिन,-तेजोसे चलनेकै समय नेट्र-सूय, पल स ) बाए 
वचमें ओर हत्‌प्रदेशमें शूल बेधनेकी तरह तेज दद और जखम छो जानेको 
तरह भाव। रातमें गला रुक जानिके साथ हो साथ कलेजा धड़कना और 
ससूचे बाए' वक्तमें दर्द मालूम होना.। वचसें कसावटका भाव ( ऐकोन, आस, 
नक्स, फास, पल्स )! सुच-क्कमिवाले रोगियोंको रातमें आचेपिक खाँसो,-- 
विशेषकर सोने बाद |. 


El 


प्रथङ्ग आदि ।---गढन अकड़ो ( बेल, ब्राई, ऐसिड-नाई, रास, 
सल्फ )। ऐसा दर्द मानो कमर टट गयो है--विशेषकर रातमें ( सविराम 
ज्वरमें = इयुपेट,-बाधक रोगमें = जेन्थकस ) | दाहिना कन्धा मानो मोच खा 
गया है,-बाइ हिलानेके समय ऐसा हो मालम होता है ( ऐल्यू, सल्फ, - बाये 
कन्ध में =वेस्पा ) । र्कन्ध बात-दद को वजइसे हाथ नहीं उठा सकता | 
अ'गुलोपर फेलनेवाला छाला या रस-भरे दाने निकलना! निचले अग सब, 
विशेषकर जानु-सन्धिमें बहुत दर्द होता है। जानुके गासेमे सूजन । चलने 
. समय जानु और लेटो हुई अवस्थामे' पेरमे दर्द होता है। रातमै परको 
„ पोटलोको पेशीमें ऐ'ठन ( फेर, मेंग-सूय, मिडोरिन, नक्स, सल्फर, लिसिन); 
रगो-चैतन्य अवस्थामें एकाएक गिर जाता है। क्र स 
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१३८० 2 । 


त्वचां ।--रस-भरो फुन्सियाँ और घमीरियां कभो-कभो बहुत खुज- 
लातो हैं ( रास )। छोटे-छोटे दानोंसे भरो लाल विसणिकासे छाल निकलती 
है। आसमवात,--हाथ-पैर इतने फूल जाते हैं, कि अ'गुलोको सन्धियाँ सब 
दिखाई नहो पड़ती और कानमें सों-सों, भों-भों आवाज सुन पड़तो है। 

निद्रा ।---तलपेटमँ दबाब सालस होनेकी वजहसे रातमें नींद न 
खाना । अढप्त निद्रा-सोनेके समयकी अपेक्षा सोकर उठनेके समय रोगो 
अधिक सुस्तो और गड़बड़ो अनुभव करता है ( ब्राई,कोना, डिप, ओपि, सल्फ) 
रातमें दो या तीन बजनेके समय नींद खुल जाती है, फिर नोंद नहीं आतो। 
चोर, डाकू, आग, बाढ़, बन, दुर्घटना वगैरहके सपने देखता है और चौंक 
उठता है तथा रोने लगता है। 


शीत, उत्ताप और पसीना । --शोतावस्या,-जाड़ा मालूम होना, 
मानो किसोने शरोरपर पानो डाल दिया ( ऐण्डि-टाट, लिड, सैवाई ) । रात 
में ० बजनेके समय कम्पन और शोत, - शय्याको गर्मीसे भी शोत नहीं घटता। 
रातके १० बजनेके समय एकाएक कम्पन और शोत पेदा हो जाता है, पर 
उत्ताप, पसोना और प्यास कुळ भो नहीं रहतो ( उत्ताप या पसोनाके अलावा 
बोवि, सल्फ़ )। दोनों पेर बहुत ठण्डे--मानो पानोसे आ रहा है ( मानो पानो 
में खड़ा था =सिपि ) ; शोत पोठके ऊपरकी ओरसे नोचेको ओर दीड़ता है 
घरकै बाहर, व्यायाम करनेके बाद घटना । उत्तापावस्था-सारे शरोरमें तेज 
उत्ताप ( मानो धमनोमें गर्म पानो बह रहा है= आस, ब्राई, रास )। राते 
बहुत अधिक भोतरो उत्ताप, रोगो शय्यामें नहों रह सकता पर सर्दी लगनेकै 
भयसे बाहर भो.नहों जा सकता ( बेराई, नक्स )। शरोरका वस्त्र नहीं उतार 
सकता ( बेल,--शरोरका कपडा उतारते हो जाड़ा मालम होता है= नक्त) 
माथा, चेहरा और तलहछ्योमें गर्मी मालम होना । पसीनेवालो अवस्था, बहुत 
ज्यादा पसीना होता है, रोतके १२ बजेसे सवेरेतक् ; पसीना= खट्टे गश्च 
मिला, तेलको तरह, सहजमें धलता नहीं है; कपड़े आदिमें लगनेपर पोला 
दाग पड़ता है। उत्ताप और पसीना एक पाश का, विशेषकर दाहिन 
पाश में। 


वद्धि ।—प्रति तोन सप्ताहके अन्तरसे शोत-उत्तापके हि 
स्थिर होकर सोनेपर, दूध पोनेपर, आत्त व स्त्रावके समय, सोनेवालो अवस्थामै, 


नन मेग्ने शिया सूप्र रियेटिका । ११८१ 
जे रातमे', दाहिना बाइ उठानेपर, शीत लगनेपर, शरोरका वस्त्र उतारनेपर, पर 
लटकाकर बेठनेपर, गस चोजें खानेपर, शय्याके उत्तापसे और जलोय वायुका 
भोंका लगनेपर । 
घटना |---चलनेके समय, उत्त।पका प्रयोग करनेपर (से कनेपर ), 
ठण्ड पानोसे ( दाँतका दर्द ) और पेट दबानेपर । 
 _ सम्बन्ध ।-—अलुपूरक ।---कैमोमिला । 
प्रतिविष या टोषच्न |-- आस, केमो ( स्रायुशूल आदिके सस्बन्धमें ) 
और माकं, नक्स, पल्स, रियूम, ( अन्त्राशयको बोमारोभे')। 
सहश ।--एलो, देण्टि-क्र ड, कैल्क ,कोलो, ग्रेफ, इपिक, लाई, ऐसिड- 
नाई, नक्स-मस, साइलि, रेटान, लैक-डिफ, लेक-क्रेन । 
तुलनोय ।--झैग्ने शिया ; ऐण्टि-क्रूड ; ( सर-दद ) ¦ कैल्क, रियूम 
( मलभे' खल्लो गन्ध ) ; नक्स ( खट्टे श्वास-प्रश्यास ) ; इपिक (वमन और मल) ; 
कोलोसि ( पेटभे' ददे ) ; केमो ( ्रायुशूल) $ सेंगु (वात); ऐमोन-सूप्र 
( आत्तेव ) इत्यादि | 
शक्ति ।--३ रे दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 


 क्रियाका क्थ्याथित्व |--४० से ५० दिन। 


नाजिर 


मेंग्ने शिया सूाग्यिटिको । 
( MAGNESIA MURIATIOA ) 
दूसरा नाम ।--मेग्न शिया क्लोराइड । 
प्रस्तुत-प्रक्रियां |---विचूण दवासे क्रम तैयार होता है। 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगमें लाभदायक है;-- 
पेत्तिक लक्षण $ मत्राघधारका पक्षाघात ; पाकाशयका शूल; कनियत ; बहरापन; 
अतिसार ; वाधक ; पेरमे' पसीना; अजीर्ण ; सर-ददं ; अशं ; हृत्‌पिण्डको 
” बोसारो ; छातोसे' जलन ; स्मूच्छीवायु ; खेत प्रदर ; यक्षतको बोमारो; कष्टः 
रज; ; रातमे वीर्यपात हो जाना ; नकसीर ; हृत्स्पन्दन ;. गर्भावस्थामे वमन; 


|} 
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१३८२ ! मेषज-लचण-संस्रह्च । 


मिचलो ; घ्र।ण शत्तिमें गड़बड़ो ; प्लोद्याका बढ़ना; पाकस्थलोको बोमारो ; खादमें 
pit विकार ; कष्टसे पेशाब ; जरायुमे' दर्द ; जरायुका कड़ापन रोग; सुं इमे' पानो 
| ` आना; इप खाँसी इत्यादि । ; 77 
"४, ' उपयोगिता और आभास ।- स्बियाँको बहुंतती बोमारियोंपर 
| 4 इसको असाधारण चमता प्रकट हुआ करतो है। आजकल बहुतसे चिकित्सक 
प्रायः मेग्ने शिया काबे और सैरने शिया-सूयर व्यवहार नहीं करते; इसो- 
f+; को । लिये डाक्टर केण्ट कहते हैं.कि इन दोनों दवात्रोंके सुव्यवहारसे प्रायः बहुत 
IB सो बोमारियां आराम चो जातो हैं, परन्तु इसका व्यवहार न होनेके कारण 
६६४ ४ वे सब लक्षण दूर नहीं होते। डा० एलेन कहते हैं-जरायु-विकार मिलो 
आत्षेपिक और गुल्मवायुसे पेदा हुई बोमारियोंमें ओर जो स्त्रियां बहुत दिनोंतक 
पित्तको अधिकता और अजोण आदि रोग भोगती हैं, उनके लिये यह विशेष 
उपयोगो है। यक्कतका बढ़ना और यंक्षतमे' रक्तकां अधिक स'चय होना, चोण 
टुबले-पतले बच्चोंमें दाँत निकलनेके समय दूध पचानेको शक्तिका न होना और 
अवस्था प्राप्त पुरुषोंके यक्षतंका विकार और जननेन्ट्रियको बोमारो वगेरह अवस्था 
में इसके द्वारा विशेष लाभ हुआ करता है। इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण 
ये हैं:-शब्दका सहन न होना ; सरमें दर्द,-मानो माघा दो इरा जाता है। 
प्रति छ; सप्ताहके बाद पैदा होना ; माधेमें बहुत पसोना निकलते रहना ; _सु इसे 
लगातार सफेद फेनका स्त्राव ; सड़ा अण्डा या प्याजको गन्ध भरो डकार ; दाँत 
दद, खानेको कोई चोज दाँतमें छ जानेपर बेहद दर्द होने लगना; यक्कत बड़ा 
और कड़ा ; चलने और छुनेपर यक्कतमे' दबावकोी तरह ददे, दाहिने पाख मै 
सोनेपर ददका बढ़ना; मलका वाड़ापन- कड़ा गांठ-भरा मल, मलद्दारतक 
आकर टुकड़े टुकड़े होकर निकलता है। दाँत निकलते इए बच्चाकी किथत; 
पेशाब हलके पोले रंगका, सूत्रसथलोके ऊपरो पेटपर द्राव डालमेपर कहीं 
पेशाब निकलता है ; ऋतु-स्त्रावके समय बहुत उत्तेजित भाव रहता है। जमा 
थक्का थक्का खुनका स्त्राव, चलनेके समय कमरमें ददे और बेठनेपर उरुतक द्द 
फेल जाता है ; जरायुसे.खुनक्रा स्राव-रातमें शय्यापर सोनेके समय. अधिक 
सूच्छोवायका आचेप तक हो जाता है प्रत्येक बार पाखाना होनेके समय प्रदर' 
का स्नाव या जरायुका आच्चेप; बेठनेके समय कलेजा धड़कनाः और - हत्‌पिण्ड- 
प्रदेशमे दद, इधर उधर टहलतेहो-घटना ; रोगीको हमेशा मानसिक उद्देग 
बना रहता है और वेचेन.रइता है; थोड़ा सा भो मानसिक परिश्रम करनेपर 
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मैग्ने शिया सूप्रस्थिटिक्रा । १३८२ 


तबीयत खराब मालूम होने लगतो है ; भोजनके समय या भोजन बाद मिचलो 
पदा हो जाती है। डकार आया करतो हैं कँपकपो और सुस्तो मालम होती है। 
डकार आनेपर उपशम । 


लक्षणावली । 

मन ।---बातचोतसे चिढ़ ( केमो, बेल, अज॑ण्ट- नाई, इग्ने, लेक-डिफ, 
केलि-फास, मैंड्रे न-एसेट, आक्साइ-द्रोप, स्ट्रेन) ; एकान्तप्रिय ( ऐनाक, वैल; 
केमो, साइकूप, जेल, इग्ने , लेक-डिफ, नक्स-वोम, टिलि-इयु ) $ आँखोंमें हमेशा 
आंसू भरे रहते हैं और रोना ( एपिस, कास्टि, चेल, साइकूप्र, साइक़्, ग्रेफ; 
लेक्टियु, लिलि-टाई, नेद्र-स्मुप्र, पलस ) ; . गलेमें रहनेके समय मानसिक उद्देग; 
निमल वायु सेवनसे दूर छो जाता है (ब्राई )। मानसिक परिखमसे बीमारो 
पैदा हो जातो है ( सिङ्घो, लेके ) |. पुस्तक आदि पढ़नेके समय रोगिनोको ऐसा 
मालूम होता है, मानो कोई दूसरा भो उसके साथ वह पुस्तक पढ़ रहा है "ओर 
इसोलिये रोगिनो तेजोसे पढ़ा करतो है। 


माथा ।--माथा भारी और ढुलक पड़ता है, ऐसा हो मालूम होनेको 
वजहसे उसे एसो अनुभव होता है, कि वच गिर जायगो । सरमें चक्कर आना, 
सवेरे उठनेके समय ( मैन्सिन, रियुटा, सिपि,--उठनेकै बाद5लाई) और 
मध्यान्ह भोजनके समय ( कैल्को, फास, डिप; मध्यान्ह भोजनकी बाद नेड्र- 
सल्फ,.जिहः ) । निर्मल इवा सेवन करनेपर दूर हो जाता है ( केम्फो, कास्टि 
ग्रेटि, टेबाक ; घरमै भीतर घटना = केलि-काब. क्रियो ) । ललाट-देशमें सुन्नकी 
तरह मालम होना ( ऐसिड-फ्ल, एसिड-सूग्र ) ; माधेमें जड़ता मालूम होना; 
सवेरे जागनेके समय और लेटो हुई अवस्थामें घडि; निर्मल इवामें घूमना 
आदि व्यायामसे और गर्म कपड़ेसे माथा ढक लेनेपर घट जाना मालूम होता है 


. (आसे, सोरिन)। सरस अधिक रक्त-सञ्चय, माथेका जो पाश तकियेपर रखा रहता 


है, उसो ओर ऐसा मालम“होता है, कि गर्भ पानो खोल रहा है और सिंन-सिन 
आवाज होतो है। सरमें दर्द;--प्रत्ये क छः सप्ताहे अन्तरसे ; ललाट-देशमें और 
दोनों आँखोंके चारों ओर ऐसा ददं मानो माथा फट जायगा शरोर या माथा 
'हिलानेपर बढ़ना ( बेल, ब्राई, “लोन, लाई ) और घरक बाइरको इवा लगनेपरं 
( आजंण्ट-नाई, बेल; मार्क, नक्स-वोम ), सोनेपर घटना ( केल्के, सिको, इग्ने , 
लाई, .सिनियेन, नेद्र-सूपर, ऐसिड-नाई ), जोरसे दबानेपर ( गुयायेक, कैलि- ` 
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बाई, लेके, पल्स) और गर्म कपडेसे अच्छी तरह माथा ढक लेनेपर (ब्राइ 
फास, ऐसिड-पिक, साइलि, स्व्रान,--अच्छी तरह बाँध लेनेपर घटबा = गआरा्जेए- 
नाई, केल्के ); सूर्डादेशमें चेतनाको अधिकता या स्पश सहन नहीं होता और 
कनपटोमें महोन सलाई गड़नेको तरह दर्द; सूर्दादेगमं ऐसा मालूम होता 
है, सानो कोई केश खींच रहा है ( दष्य , केलो-नाई, फास, मेंग-क्राव ) । सरस 
उप्ताप माल म होना, और ऐसा मालम होता है सानो माथेक्ने दोनों पाख 
दबाये जा रहे हैं ( ऐसिड-फ ; ऐक्हो, फासि का, प्लेट,--वार-बार होनेवाला 
डिस्बाधारका प्रदाह और प्रदरके साथ ( बोवि, कक्यु) और माथा दबानेपर 
ललाटमें टपक मालूम होना । माधिमें बहुत पषोना निकलता है ( केल्के, 
केमो, मार्क, पल स, सैनिक, साइलि,-- दाहिने पाश्व में अधिक = मैग-काब ) | 
आँख ।--रोशनोकी ओर देखनेपर आँखमें पानो भर आता है और 
जलन माल म होतो है। आँखक़ा सफेद अंश पोला हो जाता है (बेल, युपेट- 
पार्फील, ऐलिडो, हिप, लेके, माइरि, अरम-मूएर )। दोनों आँढ प्रदाह-भरो, 
उनमें तेज जलम और लालो। सम्धप्राक्षे बाद दोयेकी लीके चारों ओर हरे 
रङ्गको शोभा या गोला दिखाई देता है ( फास, सिपि, सल्फ़ ) ; पलकोंके ऊपर 
दाद और स्त्रियोंके रजखला होने पहले चेहरेपर छोटे-छोटे ब्रण सब निकलते 
और गायब हो जाते हैं । 
कान |---बहुत अधिक शब्द कातरता ( आवाजका सहन न होना ) 
( ऐकान, बेल, ल के, नक्स-वोम, सिपि, थिरिड ) ; स्थ,ल-खुति या अच्छो. तरह 
सुन म पड़ना ; मानो कोई पदाथ सुननेको राइ रोके हुए हैं ( दाहिने कानमें 
साइक्क,--मानो पत्तेका एक टुकड़ा अड़ा हुआ हैट ऐसिड-सल्फ,-कर्ण 
पटइके सामने कुछ ऐसो चोज है, जो राह रोक रहो है ( केल्को )। कानै 
छेदमें टपक ( केलके, कास्टि, सूप्र॒र, नेट्ग-सूप,--णिसा टपंकका दद मानो फोड़ा 
निकल रहा है = ऐनान्धि ) । 
नाक |---सर्दी रोगमें,-सरमें गड़बड़ी मालम होनो और सू(घने 
तथा खाद लेनेको शक्ति गायव हो जातो है ( केले, डिप, साइक्ो, नेट्र-काब, 
नेट्र-सूग, सोरिन, पल्स, सिपि, साइलि, ऐसिड, सल्फ ) ; नाकसे बदबूदार पोले 
रंगका तरल श्लेप्मा निकलना ( केलि-कार्ब, केलि-आयोड, टियुक्रि, नेङ्गम-काब) 
नाकसे स्राव, खाल उधेड़ने तथा क्षय करनेवाला पानोकी तरह ( एरम-द्राई 
सिपा, केलि-आयोड, लाई, मार्क, नक्त, रातमे' नाक रुक जाना = कल के, 
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नेद्र-आब ; नक्य; सेख )। नासा-रन्प्रमे स्पर्श बिलकुल हो सहन नहीं 
होता और उप्तर्े रूती या छाल निकलतो है; नासा-रंभ्रकी बचा चय हुई 
या जवम सिलो। नासिङ्गा या दोनों नासा-पुट फले और लाल। रंध्रमे 
जखम भरा दद और जलन । नाकके निचले अ'शमें उत्ताप मालम होना 
सवेरे बढ़ना । 

मूखमण्डल ।---झलिन, पीला या ञूरा मालूम होता हैं। सुंहको 
इड्डोमे' ऐ'ठनको तरह दर्द ( मैग-फास, मेजेर, प्लेट ); मुखमण्डल और 
ललाटसे' ब्रण आदिका निक्रलना,--रातमे', गम घरमे', और रजखना होनेके 
पहले बढ़ना । निचले ओंडके लाल अ'शको बगलमे' एक बड़। रस-भरा दाना 
( कोमो-क्ल, ने द्र-सल्फ ) निकलना,-पहले यह खुजलाता है, इसके बाद जलन 
हुआ करतो है। 

सुख-वित्रर ।--दाँतका दर्द-रोगी दाँतमें खानेकै पदार्थ आदि 
घुसनेपर ददं असह्य छो उठता है । ऊपरका क्रोटक या सामनेवाले दोनों दाँत 
लस्ब मालूम होते हैं। मसढ़ोंमें दद रहता है और वे फूल जाते हैं तथा उनसे 
सहजमें हो खून निकला करता है। धीरे-धीरे दाँत निकलना-इसके साथ हो 
पेट फूलना ओर कल्लियत | मुँह और तालु सूखे पर प्यासका न रहना ( नक्‍्स- 
मस )। जोभकी त्वचा क्षय हुई और उसमें अधिक जलन । सवेरे जोभपर 
सफेद लेप चढ़ा रहता है; या जोभका अगला भाग और दोनों किनारे ठै 


इए, बड़े, शिथिल और पीले रङ्गके दिखाई देते हैं-इसके साथ यक्कतमें कडा 


पन या लचोलापन न रहना ; सुख-विवर ऐसा मालूम होता है, मानो कोई 
गसं पदाथ लगकर जल गया है। स'इसे हमेशा सफेद रंगको फेनकी तरह 
लार निकलतो दै । 
गलेक्षे भोतर ।--गलेमें क्षय हुई त्वचाको तरह या खाल उधड़ 
जानेको तरह मालम छहोना.-व्वदि,-सन्धग्राके समय और रातमें। खरभंग 
रोगमें गलेमें सुखापन और रूखड़ांपन मालम होता है। ऐसा मालूम होता है 
मानो पाकस्थलोसे एक गोला उठकर गलेमें अड़ जाता है ( ऐसाफि, इनन, 
क-डिफ्लो, लाई, मस्क, नक्द्-सस, प्लेट, सिपि ),-डकार आनपर घटना। 
बड़े कष्टसे गाढ़ा गोंदकी तरह या खन मिला बलगम निकलता है। 
पाकस्थलो |--रोगोको भूख मालुम होतो है, पर क्या खाना चाहता 
है यह बता नहीं सकता ( थिरिड.) । इसके बाद मिचली पेदा हो जाती है। 
१७४ 
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मोठो चोज खानेको इच्छा । रातके ३ बजनेके समग्र तेज प्यास ( रातके ३ 
बजेसे ६ बजेतक बहुत अधिक = फास ) डकार,-सड़े अण्डेकी तरह या प्याज 
को तरह स्वाद-मिलो ( सड़े अण्डेका स्वाद = ऐगार, डायस्का, मेग-सल्फ, सोरिन, 
टिलि-इयु, सिपि, सलल्‍्फ,>गर्भावस्थ।में = सेग-काब,-सड़े अण्डे की तरह गख = 
वमो, पोडो )। चलनेके समय खाये हुए पदार्थ आदि गलेमें फिर ग्रा 
जाते हैं ( ग्रेफ )। दोपहरके भोजनफे समय और पहले प्रबल हिचकी, पेटमें 
ददे होता है। मध्यान्ह भोजनके समग्र बहुत सुस्तो मालुम होना; मिचली 
अर कस्पन,-डकार आनेपर घटना। सवेरे बिकावनसे उठनेपर मिचलो 
( ऐ-लेक्ट, लेक-डिफो )। उदरके ऊपरो प्रदेशमे टपक (सिना, सिद्धो 
हाइड़े स्ट, आयोड, परस, रास )। बच्चा दांत निकलनेके समयकी कितनो हो - 
बोमारियोंके कारण दूध पचा नहीं सकता। दुबला-पतला, भोठो चोजसे अधिक 

रुचि रखनेवाला। शिश,-दूध पोते हो उसके पेटमे' दर्द पेदा हो जाता है और 
अजोण अवस्थमें दूध के हो जाता है ( इध्य जा, फेर, क्रियो ) । मिचलोके साथ 
पेटसें दर्द बार बार मिचलोके साथ सु'इमे पानो भर आता है । 


` अन्लाशय ।--उदरके ऊपरो भागमें हिलना आरम्भ होकर वह तलः 
पैटमे' उतरता है; घटना = वायु निकलनेपर,-दो पहरके पहले। उदर 
ऊपरो भागसे लेकर गलेतक जलन। उदरमे' ऐसा ददं मानो कुछ टूट रहा 
है। नितस्बके स्थानपर छेदने और सलाई गडनेको तरह दद। अन्चाशयकी 
पेशोमे' कुनकुनो होतो है और महोन सलाई गड़नेको तरह दद होता है। 
संध्याके बाद अंत्रशूल--दद उरुतक फेल जाता है ( बेल, डालका, लाई, मँगे ) ; 
शूलके बाद प्रदर-स्त्राव ( नेड्र-सूय, ने द्र-काबे )। रातमें २ बजनेके समय अन्त 
शूलका पेदा हो जाना,-रोगोको घुटने मोड़कर वाध्य होकर सोना पड़ता है; 
शरोरपर किसो तरइका ओढ़ना नहीं रख सकता। पेट कड़ा और उसमें 
ऐसा दद॑ मानो जखम हो गया है,-छुनेपर बहुत .तकलोफ मालुम होती है 
( केमो, लेके, मेजेर, ओपि, स्टेन )। यक्कतमे' दबानेकी तरह दद-चलनेकै 
समय और छूनेपर ; यछत कड़ा और बढ़ा इुआ ; दाहिनो करवट सोनेपर दद 
| अधिक होता हैं ( बेल, केलि-काबं, मार्क ),-बाई' करवट सो नहीं सकता क्यों 
रका कि ऐसा,करनेपर उसे मालम होता है कि कोई एक पदाथ उद्रमें खिंच रहा 
दे है। रोगो केवल चित सो सकत। है। लगातार कश्जियत और | 
ओ बजहसे पेट हमेशा फूला रहता । ॥ 


श 
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मलान्त और सल |--प्रलका कड़ापन,=मल कड़ा, थोड़ा, बड़ा, 
मेंड़के मलको तरह और गांठ गांठ ; बड़े कष्टसे निकलता है। मलद्दारके 
मुंहतक आकर टुकड़े टूकड़े होकर निकलता है ( ऐमोन-मूप,. नेढ्र- 
मूग, गुयायेक, ओपि ) ; बच्चोंको दाँत निकलनेके समय कब्चियत ( नेट्र-मूप, 
नक्स-वोम, सिपि, साइलि )। बिलकुल हो पाखाना नहीं लगता (हाइड्स्ट, 
लाई, ने ट्र-सूप, ओपि,--बचहुत शा मल जचतक इकट्ठा नहीं हो जाता, जब्बतक: 
नहीं निकलता 5 ऐल्य )। मलान्बको निष्क्रिप्रवा ( ऐल्य, हिप, केलो-काब, 
नेट्र-सूप, सोरिन, साइलि ) । 'ग्रशे,-मल स्वाभाविक पर मलद्दारमें दद होता 
है। मलका पतलापन,--प्रायः उदरामग्र पैदा हो जाता है। प्रबल उदरा- 
मय-कैवल आँव और खून मिला सल ( मार्क, नेट्र-काबे, नक्प-सस, ऐसिड- 
आक्साल, पोडो, सोरिन, पछस, सल्फ )। 


प्रेशाब ॥--पैशाब--हलका पीले संगका,--श्रन्बाश्यको पेशोपर दवाव 
दिये बिना ( रियम देखो ) पेशाब नहीं होता (गे'डरो मारकर बेठे बिना या 
घुटना टे$कर जमोनपे माथा स्पश किये बिना पेशाब नहीं होता =पेरिइरा- 
ब्रेवा ); सूत्रस्थलोको निष्क्रियता ( सिपि, हिप, हायो, एऐसिड-सूय, ऐसिड- 
फास) । पेशाबके बाद जलन मालम होतो हैं। सूत्रपथका सुन्न हो जाना । बू द 
बू'द पेशाब होता है--प्रत्ये क बार कई बू'द पेशाब मूत्रस्थलोमें रह जाता है 
ऐसा हो मालूम होता है ( कूप्रवेब, हिप ) । 


पुऽ जननेन्द्रिय |--सबेरे बार बार लिङ्गमे कडापन, इसके साथही 
लिङ्गमें जलन, रमणके बाद पोठमें जलन । जननैन्द्रिय, मुष्कत्वक वगेरह स्थानों- 
पर दुद मनोय खुजलो । मलद्दारतक फेल जातो है; सुक्क शिथिल हो पड़ता 
है और प्रायः पसोनेशे तर रहता है । 


स्बौ-जननेन्ट्रिय !---आत्त व-स्त्रावके समय स्रायु-विधान और चित्त 
बहत हो उत्तेजना प्रवण हो जाया करता है; खाव काला (साइक़, लेके, 
पल स, केलि-फास, केली-नाई ) और थक्का थक्का ( क्रोक, सिकेलि, केलो-नाई 
प्लेट); आक्षेप और दर्द--चलनेके समय कमरमें अधिक दद मालूम होता है 
-बैठनेके समय दद उरुतक फैन जाता है। क्रगतु-खावकै समयका दद 
कमर दबानेपर घटता है। जरायुसे खुनका स्राव, रातमें सोनेवालो अवस्थामें 
बढ्ना,--सूच्क्कावायुकी अकड़न पैदा कर देता है ( एक्ट कोलोफि )। प्रदर 
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शारोरिक परिश्रम करनेके बाद और प्रत्येक बार पाखाना होनेके समय (“केल्क- 
फास; ग्रेफ ) स्त्राव हुआ करता है; इसके साथ ही जरायुका पिकुड़ना और 
फेलना , प्रदर-स्त्रावके बाद खुनका स्त्राव आरम्भ होता है। आत्त व-स्त्रावक्र दो 
संप्ताह बाद प्रट्रका स्त्राव आरम्भ होता है ओर तोन चार दिन रहता है; 
(बोवि, कोना, सिनेमोन और .लिसिन)। जराथु-रोगके कारण सूच्छोवायु 
रोग। रूड रज; ( रज॒ःस्त्रव न होन! = पल्स, ने ट्र-मूय, केलि-काबे )। कीन्सर 
या कोट पैदा होनेके आसार बतानैवालो जराथुक्री सूजन और लचोलापन न 
रहना ( हाडड़े स्ट, आयोड, ऐसिड-कार्वोल, कोना, कार्री-एन, क्रियो )।. 


. पृवास-यंत्र |-कर्ठके भोतरी भागले' सूखापन और रुखड़ापनत 
साथ खरभंग ( नेद्र-काल, नक्स)। सवेरे शय्यासे उठनेपर खरभङ्ग ( एरम- 
डरे कन, हैमा, इस्डियम )। ससुद्धमें खान करनेकी वजहसे रक्त-मिला कफ 
निकलता है। वच्तमें जलन और त्वचा क्षय होनेको तरह मालूम डोनेवाली 
सुखो खाँसी, संघ्याके समय और रातमें ( ने द्ग-कार्ब, सल्फ़ ; हप-खाँसो रोग में = 
ब्राड, कार, स्टे न), खरनालोसे' चुनचुनो होतो है ( कार्बो-वेज ; असहमोय = 
आयोड )। गलेके भोतर या खुजलोको वजहसे रातमें आक्षेपिक या हपखाँसी 

« (ओलियेन, जिङ्कस, नेद्र-सूत्र । मध्यान्ह भोजनजे समय एकाएक वचपर 
दबाव मालुम होना और श्वास-प्रश्वासमें व्याघात । वच्चमें खूब कसावटका भाव 

( आँ, बेल, चेलिडो, लेके, मेग-फास, ओपि )। इत्पिण्डमें श्वास-प्रश्वाप्तमे 
व्याघात पैदा करनेवाला सूक्ष्म वेधनेको तरह दर्द ( नेजा, स्टेफाई )। कलेजा _. 
काँपना, बढ़ना = बैठे रहनेपर ( कार्बो-वेज, लेके, रास), उठकर इधर उधर 
टहलते रहनेपर घटना ( शरोर यदि न दिलाया जायगा तो हुत्‌पिण्ड स्थिर हो 
जायगा- ऐसा मालुम होना = जेलस ; ऐसा मालस होना कि शरोर हिलातेहो 
हृत्‌्पिण्ड स्थिर हो जायगा = डिजि ) । 


प्रत्यज् आदि ।--आणत्तव-स्त्रावके समय और अन्यान्य नितम्ब देशमै 
और कमरमें तथा दोनों उरुमें इस तरहका दद और स्पर्श सहन न होना मानो 
जोरकी चोट लग गयो है। गलेको गांठका फूलन। ( अरम-द्र।ई, केल्को, आयोड, 
000, केलि-कार्ष, केलि-प्रायोड, मार्क-डाल, सिलि )। कमरके स्थानपर छेदने और 
क नेल बेधनेको तरह दद और जलन।. रसणके बाद कमरमें जलन "| 
र Ee होना । . कन्धे को सम्धिमें वातको वजहसे ददं, यह ददं बाहुको राइसे हाथतृतर 
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फेल जाता है, दि = बाइ हिलानेपर ( कौल्मिप्रा, सिकिलिन )। संवेरे- नौंद 
खुलनेपर दोनों हाथ सुन्न हो जाते हैं ( केल्के, रोडोड़े )। दोनों पेर :बहत: हो 
सुश माल म होते हैं, यहांतक -कि बेठनेवालो अवस्थामें मो । .-अधिक्षांश 
लक्षण बैठो हुई अवस्थामै छो पैदा होते हैं और शरोर .डिलानेपर और झारोरिक 
परियम करनेपर दब जाते हैं। जिस करवट रोगो सोता है, _उसो..करवट 
सानो सन सन कर पानो खोलता है, ऐसा माल म होता है। पेरकी पोटलोमें 
ऐंठन होतो है ( ऐस्बा, फेर-स्ूय, मेंग-काव, सिडोरिन, नक्स, सल्फ, इन्धूला, 
लिसिन )। अं गड़ाई सेनेके सम्य पेटमें दर्द मालूम होता. है। सन्ध्याकै समय 
दोनों परोंमें जलन हुआ करतो है ; परमं पसोना ( के ल्‌कै, साइलि ) । 

निद्रा | -_बार बार जम्हाई और आलस्य मालम होना और दिनमै 
ऑंघाई। आँख बन्द करते हो शारीरिक अस्थिरता पेंदा हो जातो है, विशेष 
कर संध्याके ससय सोनेके वत्त । रातमें जागनेके समय शरोरमें भटका मालम 
होता है ( आरजे श्ट ) । रप्त न करनेवालो नींद ( कोना, कूपप्रम, डेफ, गुयायेक, 
लाइ, पल्स ),-सवेरे शरोर बहुत थक्रा मालूम होता है ( टू मोन, . सिपि, 
मंग-काब , नक्स-वोस, आस ) । 

। वद्धि ।——छूने या दबानेपर, गम घरमें; समुद्रम नहानपर ; स्थिर 
होकर बेठनेपर, सोमैपर, दाझिनो करवट सोनेपर, जिस करवट सोता है उसो 
करवट, रमणके बाद और मानसिक परिअ्मसे । हि 

. उपशस |--जोरसे दबानैप्र, कमर दबानेपर, गर्म कपड़ेसे. कसकर 
बाँध लेनेपर, निर्मल वायु लगने, डञ्जार आनेपर और शरोर हिलानेसे ससय 
या चलनेपर । 
सस्बन्ध ।-- सम्मगुण--बेल, केलके, लाई, साक, नेट्र-मूप._फास, 
पल स, सिपि, साइलि, सल्फ़ ! हि 2 

प्रतिविष ।--क्षेमो, आस, कोम्फो, नव । 

सदृश [---ऐसाकिट, के स्टोर, सस्कस, वेलि, कास्टि। सिर्केलि, माक; 
पोडो, साइलि, कैलके-आस, नञ, थिरिङ, बैराई, बोवि, कोना, मेग-काब, 
लाई, ऐसिड-नाई, फास, सल्फ, नेद्र-सुयर, केलि-काब । 5 

तलनीय [--फास्फो रस, वैलेरि, ऐसाफि ( मुच्छीवाथु ); इग्नःसि 
( जरायुका आक्षेप ) ; कारकम ( लगातार अकडून ) ; नेद्रम और पिकरिकः 
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एसिड ( लिङ्रोद्रेक, जलन ) ; माक (यक्त); साइलि (पेर और मधम 
पसोना ) ; जिङ्कम ( स्रायविक अस्थिरता ); नक्स, इग्ने ( श-दसे चेतन्य।धिच्च); 
बेरोइटा, मेग-कार्ब ( आत्त वमें विक्रार ) । 


शक्ति ।- २ रे दशमिकसे २०० शततमिक क्रस । 
क्रियाका स्थायित्व ।--४० से ५० दिन । 


मेग्न शिया फास्फोरिका | “yg 
(MAGNESIA PHOSPHORICA ) 


टूसरा नाम ।--फास्फ़ट आफ मैंग्ने शिया । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |--पहले विचूर्ण इसके बाद तरल क्रम तैयार 
होता है। | 

लक्षणके अनुसार प्रयोग । -नोचेलिखे रोगोंमें लाभदायक इश्रा 
है ¦: -मूत्रनालोमे' केथिटर या शलाका प्रवेश करानेका दुष्परिणाम ; ताण्डव; 
शूल ; आच्छेप ; खाँसो ; ऐ'ठन; बाधक; दाँत निकलना ; सर दद ; स्रायुशूल ; 
मस्तिव्कावरक-भि्लो प्रदाह , दद-भरा कऋतु-स्त्राव ; काँच निकलना या युदय 
दारका भ्रंश; अपथ्ययथको अकड़न ; ग्टभ्रती ; पाकस्थलोका केन्सर $ खायु 
शूल ; इप-खाँसो इत्यादि । 


उपयोगिता और आभोस ।- -डा० सुसर कहते हैः-मानव' 
शरोरमे' लोहेका कण घटनेपर, जिस तरह अङ्ग-प्रत्यङ्क शिथिल हो जाते हैं; 
उसी तरह मैग-फास कणका घटना या विकार होनेपर संकोचन, कसावटका 
भाव, अ'गड़ाई या ऐठनको तरह दद आदि हो जाता है। इसोलिये, रोगः 
वाले अ'शमें कसावटका भाव मिलो अकड़न इसक्रा प्रधान लक्षण है। इसका 
दद -तेज ध।रवाले अस्व्रसे काटने या बेधनेको तरह अथवा शूलको चोट या 
सलाई बेधनेको तरह होता है; यह बिजलोकी लइरको तरह तेजोसे पैदा 
होता है और इसी तरह गायब भो हो जाता है। चण भरमे र हो जाने 

और चरम-सोमापर बढ़ जानेपर दद असह्य हो जाता है और रोगी 
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पागलको तरह उन्मत्त हो उठता है; तेजोसे स्थान बद्लनेवाला, कसावटका 
भाव पैदा करनेवाला ; पाकाशय और अन्चाशय तथा वस्ति-गह्वरमे ग्रह या 
ऐ'उनको तरह दद॑ पेटा करनेवाला होता है। क्या माथा, क्या कान, सुखः 
मण्डल, छातो, डिस्बाधार या उरुके पोछिवाले भागके स्रायु ओर शरोरके अंशोंके 
दाहिने पाश्व पर इसका प्रधान आक्रमण होता है या शरोरके दाहिने ओर हो 
इसके लक्षण अधिक दिखाई देते हैं। डा० ऐलेन कहते हैं:-दुबला शरोर, 
गोण देह और थोड़ेमें हो कातर हो जानेवाले या काले कैश और काली आँख- 
वाले मनुष्यके लिये यह विशेष उपयोगो है। जिन मनुष्यॉंको ठण्डो हवा बहुतहो 
अप्रिय लगती है, वे शरोर खोलनेसे बहुत डरते हैं; रोगवालो जगह छू जाने- 
पर कातर हो पड़ते हैं ; ठण्ड पानोसे नहाना या शरीर धोना एक महान 
विपत्ति मालूम होतो है और उन्हें अपनो चोण देह हिलाते हो ऐसा मालूम 
होता है सानो माथेपर ब्रजाघात हो गया । वे हमेशा थगे, क्लान्त और आलख् 
भरे रहते हैं और उन्ह सोधे होकर या तनकर बैठनेमें बहुत तकलीफ मालूम 
होतो है। ज्यादा देरतक ठण्डे पानीमें रहने या कीचड़में चलनेपर वे बोमार 
हो जाते हैं। दाँत निकलनेशे समय बच्चाको नाना प्रकारकी बोमारियाँ और 
धनुष्ट'कार आदि अकड़न पैदा हो जातो है । विद्यालयकी छात्रियोंका सर-दर्द 
“दर्द माथेके पिछले भागसे आरम्भ होकर सामनेकी शोर फैल जाता है और 
चेहरा लाल हो जाता है। स्रायुशूल,-दाहिनो ओरके आँखके गोलेके ऊपर 
या निचले स्थानका स्रायुशूल । दाँतका दर्द/-ठण्ड़ो चोजें पौने या. भोजनकै 
बाद बढ़ जाता है। आँतोंका दद-और आध्मानवाले रोगो ददंसे सामनेको 
दोहरा जाते हैं। आत्त व,--असमयमें हो आत्तंव-स्त्राव, खावकां रंग काला, 
और गाढ़ा गोंदकीःतरह । ख्रायविक उत्ते जनाकी वजहसे अनजानमें बिछावनमें 
पेशाब हो जाना। गर्भवती स्त्रियां और लेखक तथा बाँसुरो आदि बाजे बजाने 
वालोंके हाथ पैर आदिमें ऐ'ठन,-वगैरह कई इस दवाकी प्रधान निर्णायक 
लक्षण हैं। इसका दर्द आदि सभी से'कने, दबाने या रगड़ने तथा सामनैको 
ओर दोहरा जानेपर घट जाता है। है | 
लक्षणांवलो । - 

सन |--चिड़चिड़ा ; हमेशा नीमारीः्प्रकट किया करता है; अपनो 
तकलोफोंके कारण हमेशा दुःखित चित्त रहता है, हिचकोके साथ ग्रह या 
एऐठन। पढ्नेको चेष्टा करते हो नींद आने लगतो है। बइतहो सुलकड़। 
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१३८२ । i. 
पढ़ना आदि मानसिक परिखमसे विराग या अनासक्ति ( एलो, कैप्स, एसिड 
कार्वोल, कोना, कनेस-सार, लाई, ऐसिड-पिक, नक्स, सल्फ, फास )। लगातार 
विमषे भाव ( डा० क्वाक कहते है कि दो एक मात्रा सेग-फास सेवन करतेहो 
सोचने और धारणा शक्तिको जड़ता दूर हो जातो है ) । 


t+ 


मस्तक ।--सर-दद,-सरके पिळले भागसे आरम्भ होकर माधिमें चारों 


ओर फेल जाता है ( सिङ्गो, सेङ्गिविन) ; चेहरा लाल हो जाता है और तमतमा 
उठता है। मानसिक उद्देग या उत्तेजना ( काफि ; जेल, लेके, ओपि, नक); 
मानसिक परिश्रम ( ऐसिड-पाई, अरम, ग्लोन, नेट्र-कार्ग, फास) या बहत 
पढ़ने ( जिङ्कम ) को वजहसे ऐटा हुआ ; बढ़ना = दिनके १० से ११ बजेतक 
या.8 से ५ बजेतक ; मलने या गर्स प्रयोगसे घटना । विद्यालयकै बालक और 
बालिकाओंका सर-दद ( जोरसे पढ़नेवालोंका सर-दद = एक्टि, कल्क -फास, 
केलो-फास, नक्स-वोम, पल्स, सिलि, सल्फ)। सरक्षे पिछले भागमे' ट 
एकाएक:पेदा होनेवाला -क्रमसे समूचे माथेमें फेल जाता है। रह रहकर 
बिजलोको लहरको तरह चिलक मारने जैसा दद सरमे उठता है, जोरसे रगः 
ड़ने, विखास और अन्धरेमें रहनेसे घटना । कनपटी या सूर्डा देशम. और 
सरके पिछले भागमें भार मालम होता है, दद सोनेपर बढ़ता है। रूसो 
अधिक होना--बड़ी, सफेद रंगको चिकनी रूसियां सब दिनले बहुत बार और 
केश भाड़नेपर बहुत बहुतसो निकलतो हैं । 


आंख ।- पढ्नेको चेष्टा करनेपर आँखके सामने काले काले बिन्दु 
'उड़ते दिखाई देते है ( पढ़ने बाट्तकाकुप्र- पढ्नेकै बाद बढ़ना ट्कुरारि ) । 
स्रायुशूल चन्षु-गोलकके ऊपर या आँखक्े गोलेमें क्षणभरके लिये होनेवाला, 
शूल वेधने या बिंजलोकी लइरकी तरह तेज दद,-दाहिने पाख में दद अधिक 
हौना--रोगवालो जगहपर स्पश कातरता मालम कोना; घटना--गर्मी लगनैपर 
अधिकं आँसू बहनेके साथ ( दाहिने पा का = एऐसिड-काबे, कोलो, केलिया, 
बाए' पाव का ८ स्पाइजि, लेके, सू ) । पलकका फड़कना ( णगार, फाइजस, 
साइकूय--लिखने पढ़नेकी चेष्टा करते हो=कोडेइन )। पलकोंका फड़कना 
( ऐगार; फाइजस ) ; टेढ़ो पुतली या डेरा देखना ( बेल, साइकूय, सिना, जेलस, 
हयो; स्मांइजि, जिङ्क ) । पलकोंका असम्पण पचाघात- दाहिने 
ज < ! (फास, माक'प्रोडो )। दशन-स्रीयुके अवसादकी वजहसे अस्पष्ट दृष्टि | 
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सुखसण्डल ।--चेहरेका स्नायुशूत्त--आँखके गोलेके ऊपर और नीचे 
वाले प्रदेशमे दाहिनी ओरका स्त्रायुशूल ; यह दरद चण भर रहकर अच्छा हो 
जाता है और शूल वेधने या छेदनेको तरह और बिजलोको लहरको तरह चण 
भरके लिये होनेवाज्ञा तथा तोच्ण होता है; छने या दबानेते बढ़ना; बाहरो 
उत्तापके प्रयोगसे घटना । दाहिने कानके पोछे तेज और चणभरमै गायब हो 
जानेवाला दद ,--ठड़ो हवा लगने या ठसे पानीसे सु'ह धोनेपर बहुत बढ़ 
जाता है। ऊपरो इनु और मसूड़ेके दाहिने पाश्वका स्रायुशूल, दिने ४ 
बजेधे बहुतहो प्रचण्ड भाव धारण कर लेता है और जबतक बिक्वावनती गर्मी 
से द्‌ह गम नहीं हो जातो तबतक बराबर इुञ्रा करता हैं; दद तञ, बिजलो 
की लहरकी तर चणभरके लिये होमेवाला ओर फिर अच्छा हो जानेवाला, 
शोत लगनेपर दद बढ़ना ओर डत्तापसे घट जाग्रा करता है; चेहरा फूल जाता 
है, मानो मधुमक्खीने काट लिया ( ऐपिप्त, वेस्पा )।. ठण्डे पानोशी नहाने 
या खड़े होनेको वजह खायुशूल । 

मुख-विवर [-+- दर्द ;--रातमें सोनेपर, तेजोसे जगह बदलने- 
वाला ; ठण्डो चोजे' खाने पोनेपर बढ़ना ( ठण्डो चीज पोनेपर= णण्टि-क्र,ड, 
स्ट फाई,--ठण्डौ चोज छु जानेपर घटना = ब्राई, काफि, फास) ; घटना न सकने 
से, छनेसे ( लाई, रास )। दाँत निक्रलते हुए बच्चोंको कितनो हो बोमारियाँ ; 
ज्वरके बिना हो अकड़न ( कूप्रप्रम, कैलि-ब्रोम,-:प्रत्येक दाँत निकलनेकै 
समय = स्टे न.--ज्वर और माथेमें अधिक रक्त-संचय वत्त मान रहनेपर = बैल, 
मिलिलोट,--बच्चा अपनी मुझेको दाँतसे काटता है, बैचेनो प्रकट करता है और 
रोया करता है = ऐकोन ), जोभ साधारणतः निर्मल, पर पाकस्थलोमें दद होता 
है; जोभ चमकोले लाल रंगकी और सु'हकी त्वचा चय इदै-सो मालूम होना; 
मलके पतलापन रोगमें जोभपर सफेद लेप चढी मालूम होतो है, या उसके 
बाएँ पाश्व में स्पर सहन नहीं होता, जखमकी तरह मालूम होता है, कोई 
चोज खानेके समय बहुत दर्द मालम होता है और जलन हुआ करती है; 
ऐसा माह.स होता है, मानो कुलस गया है। सुँहका खाद बहुत कड़वा, एसा 
मालुम होता है कि सुख-विवरको त्वचा मानो चय हो गयो है। सामान्य नरस 
चोज भो मुं इमें लेनेपर बहुत गर्म मालस होतो और जलन हुआ करतो है। 
सुख-विवर जखमसे सरा (क्लोरम, डाइड्े स्ट, माक -कोर नेट्र-सूय, फास ) खाने 
बहुत तकलोफ होतो है ( ऐसिड-क्रोम, ऐल्यू, लिसिन ) $ गालका भीतरो भाग, 

१७५ 
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ससृढा ( बायाँ), ओंठ और जोभक्ने ऊपरके जखम सब लाल मालूम होते हैं, 

उसे छूनेपर या उसमें खानेके पदार्थके कण लगनेपर जलन भ्रीर उत्तेजना अनुः 

भूत होतो है ( सिनेपिस ) | अन्वशूल रोगमें कोई भो चोज अच्छो नहीं मालम 

होतो; काफीका कोई स्वाद नहीं मिलता, पेट भारो आलम हौता है और 

वायु.निकला करता है। रातमें नोंद खुलनेपर सुं इका स्वाद खट्टा हो जाता है 

^ (सिपि)। णवा मालूम होता है, मानो सुड फुल्लस गया है या मानो कड़ा 

गम चरुट पी रहा था ( एपिस,बेल, आइरिस, सैग-सूपर )। दोनों औओठोंका 
रूयोगस्थान फटजाता है ( ग्रेफ, नेद्ग-सूय, काणिडयु-रेंगो ) । 

पाकृस्थली ।--काफीसे अरुचि, भ्रूख अधिक रहतो है, पर सु हमें 

कुछ भो अच्छा नहीं लगता ( हेलिबो, पल्स )। प्रचण्ड हिचकी ( इग्ने, 

मस्कस, नक्स-मस, निकोल ),--मिनिटसें ३० बार, जोवनसे संशय पेदा हो 

जाता है। सथ्याके बाद भोजनके ३ घण्टे बाद जलन पैदा करनेवालो खाद- 

होन डकार-शारोरिक परिश्रम करनेपर बढ़ना; कुछ खानेपर, गर्म पानी 

पोनेपर घटना। अजोण पदार्थोका खाद-खिलो डकरके साथ वह के जाता 

' है। जोभ निम ल पर पाकस्यलोमें आक्षेपिक स'कोचन मालूम होता है और 

ऐसा मालम होता है, मानो चारों ओरसे खब कसा हुआ है। पाकाशयका 

शूलका दद,--बहुत ज्यादा आक्षान वायु इकट्ठा होनेको वजहसे पाकस्थलो बहुत 

फुल जातो है और खुब कसावटका भाव पैदा करनेवाला दर्द होता है; से कने 

और सामनेको ओर झुकनेपर घटना । जरा भी ठण्डा पानो पोनेसे हो पाकः 

स्थलोमें शुलका दर्द पेदा हो जाता है और वह उदरकी ओर फैल जाता हैं 

और बहुत तेज ददं पैदा कर देता है; सामनेकी ओर टेढ़े होनेपर, इधर 
उधर चलनेपर, विखामसे और वायु निकलनेपर घटता है। 

अंताशय ।--पटमें ददंकी वजहसे रोगी बेचैन हो पड़ता है, तेजोसे 

इधर उधर चला करता है और ऐसे उपाय खोजता है, जिससे जल्दो अच्छा 

हो जाये ; पेट दबाकर सोनेपर क्षणभरके लिये घट जाता है, पर फिर दर्द 

ज्यादा हो जानेको वजहसे रोगो इधर उधर टहलने लगता है । आषध्यानकी अधिः 

कताकी वजहसे आँतका शूल,--रोगोको वाध्य होकर सामनेकी ओर टेढ़ा हो 

जाना पड़ता है। सकने और जोरसे रगड़नेपर घटना ( कोलो, प्म, कोलो- 

सिन्यके प्रयोगसे घटना) । शूलका दर्द,--साधारणतः नाभि-प्रदेशमें चारों ह फैल 

ज्ञाता है। सामनेको ओर कुकनेपर या हाथसे दबानेपर आराम मालूम होता 
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है, इसके साथ हो प्रायः पानोको तरह पाखाना इुश्रा करता है। कोछाखित- 
वायु। उद्रमें मरोड़का ददे ( कार्वोन-सलफ़, क्यप्र-एसेट, डायस्को, मेग-सुय, 
स्मञ्न्ि); ददं नाभोके चारों ओर और ऊपर पाकाशयको ओर चला जाता है 
इसके बाद दोनों पारश को ओर फेलता इश्रा पोठमें चला जाता हैं; कभो कभी 
भयानक अस्बाघातको तरह ददेको वजहसे रोगो चिल्ला उठता है, और कमी 
शूल वेधने या सङ्घोचनको तरह ददके कारण रोगो बेवेन हो पड़ता है, चित 
होकर और हाथ पेर फेलाकर सो नहीं सकता; इसोलिये टेढ़ा होकर सोया 
करता है। दाहिने पुट्टेके स्थानपरके छिद्रमें छेदनेकी तरह ददे, मानो 
आँत उतर पड़ेगो ( शुयायेक, शुयारो, लाई, नक ) । ऐसा मालूम होना मानो 
पेट फूलकर साँस रुक रहो है; बैठनेपर बढ़ना, चलनेपर घटना। उदरमँ वायु 
को अधिकता; चलनेके समय बहुत वायु निकला करता है, सख्याके बाद 
भोजन करनेपर बढ़ना । 


मलगन्च खीर संल [---अआस-रक्त--एठनको तरह ददे; दबाने या 
सामनेकी ओर कुक्नेपर घटता है, इसके साथ हो अक्तिपिक्र सूज-रोध ; अर्मे 
काटने, शूल-वेधने या त्रिजलोकी लहरको तरह तेज ददे। दर्दको अधिक्रतासे 
बेहोशो त्ज आ जाती है। बच्चोंकी कजियत ( ब्राई, ओपि, जिङ्क; दाँत निक- 
लनेके समय--मेग-लुत्र ),-प्रत्येक बार पाखाना छोनेके समय आच्षेपिक्र दर्दको 
वजहसे बच्चे तीव्र स्वरसे विकट चित्कार कर उठते हैं, पेट बहुत गड़गड़ाता है 
या बोला करता है और आध्ानको वजहसे अन्तशूल पैदा हो जाता हैं। वात 
रोगियोंको पुरानो कियत । 


पेशाब ।--ल्ूत्॒स्थली या सूत्रस्थलो-य्रोवाका सिकुड़ना, फेलना आदि 
आंक्षेप ( केन्य, आर्नि, कैलि-ब्रोम ) ; आचक्षेपिक खूत्ररोध ( चिनिन-आस, नका, 


'टेरिब ) और आमाशय ( प्रभिह रोगमें = टेरिब, - रुके इए प्रमेह स्रावमें नक्स) | 


अनजानमें शय्यामें पेशाब, रातमें ख्रायविक उत्तेजनासे रहित या सूत्रनालो में 
शलाका डालनेपर शय्यां पेशाब कर देना। शलाका डालनेपर 'मूत्रस्थचोका 
स्नायु-शूल ऐसा सालम होता है मानो शलाका निकालने बाद फिर सूबस्धलो 
संकुचित न हुदै । शलाका प्रवेश करानेकी वजहसे सूत्रनालो या रैतोरज्ज,मै 
और चोट लगनेको वजहसे ( क्विमैट) । मुब-पधरी निकलना ( ऐ-वे््ञ 
चिमैफि-आम, कोचलि, लिथि-काे, लाई; रताम्रूतरके साथ८"-लाई ; बच्चाका = 
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सासा, कसरमें ददके साथ-इपोस )। पेशाबके पहले सूत्रस्थलोमें छेदनेकी 
तरह दद ( केल्के-फास ; जलन = आफ, रियस )। पेशाबमें वेगको वजहसे 
नोंदमें व्याघात ( चिमैफि-आम्र ) । ह 
त्रो-जननेब्ट्रिय [--आत्त व,--असमयमेंहो हो जाता है; खाव 
कालो आपा लिये ( कैमो, केलो-बाई, सैग-काबे, ओलि-ऐन, प्लेट, पर्स, 
„ सिकेलि, ) ; जसा हुआ गोंदको तरह ( क्रोक, लेक-केन, जेन्यक्स )। शूल" 
वेट्ना,--स्वाव आरम्भ होनेके पहले बढ़ता है और स्त्राव आरम्भ होनेपर घटता 
है ( सिरियस-आक्स, लेके, जिङ्क )। दट शूल बेधनेको तरह या वैधनेवाला, 
बिजलोको सलाईको तरह, दाहिनी ओर दद अधिक होता है और गर्म प्रयो- 
गसे या छनेपर और सासनेकी ओर देह टेढी करनेपर घट जाया करता है 
( कोलोसिन्य )। योनिमार्गका संकोचन, इसोलिये संगस प्रायः नहीं हो 
सकता ( ऐको, केक, फेरस-फास, इग्ने, लाई ) । 
एवोसयन्त ।--खांसी सूखी, आक्षे पिक और प्रचण्ड लगातार बोलने 
का समय हो नहीं मिलता ( कास्टि, लोबेल-इन, रियुमेक्ध ) ; चेहरा जवाकै 
फूलको तरह लाल हो उठता है; दुर्दमनोय खाँसो-रोगिनोको ऐसा मालूम 
होता है कि उसको सांस रुक जायगी, खाँसीके साथ ओकाई आया करतो है; 
वदि= गस घरमे ( ब्राई, कूप्रप, डालका, लाई, सिडोरिन, नेद्र-काबे, परस, 
स्पस्ज्ञि ; धपमें बढ़ना = ऐण्टि-क्र ड ) ; घटना = निर्मल वायु सेवन करनेपर या 
छ्‌ जानेपर ( ऐसिड-सलफ़, डालका ) । गर्म घरमै प्रवेश करते हो लस्बो सांस 
लेनेकी आकांक्षा ; घरमे कुछ देरतक रहनेजे बाद फिर यह भाव नहीं रहता। 
आच्षे पिक या इप-खाँसो,-रोगोक्ो सोमेमें बहुत तकलोफ होतो है ( एकोन )। 
प्रत्यङ्ग आहि |--दाहिने अङ्में दद अधिक रहता है ( बेल, ब्राई, 
ऐगार, कास्ट, चेलिडो, केली-कार्ब, कैलो-लाई, जाई, पोडो, ख्रान)। ठण्डौ 
इवा लगनेसे और देह खुलो रइनेसे बहुत भय ; कोई रोगवालो जगहपर हाथ 
न रख दे या ठण्ड पानोसे नहाने आदिसे या शरीर हिलानेसे भो खूब डरता है। 
हमेशा आलस्य, सुस्ती और थकन मालम होतो है, सीधा होकर बेठ नहीं सकता, 
ठण्डा पानो या कीचड़ आदि व्यवहार करनेको वजहसे बोमारियाँ। गर्भवतो 
स्त्रियोंके हाथ पेरमें ऐ'ठन होतो, है ( बाइवने ; जाड़ा मालूम होनेके साथ = 
वेरेट ) ; लेखकों ( ब्राकिर्लाट-रेप, स्टेन ) और बेहला तथा त आदि े 
| र ।नेवालोंके हाथकी ऐ'ठन ( ऐक्टि-रेस, ऐगार, रैनान-बाल्वो )। बाएँ डाथको 
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कोहनोसे हाथतक विशेषकर कलाईसे ऑँगुलोती सम्धितक वातक्ना ददे । 
दाहिनी स्कन्ध सन्धिसे बाइतक्र वातका दद, उत्ताप प्रयोगसे घटना और हिला- 
नेपर बढ़ना; सोनेपर द्द पेटा .होकर नींदमें गड़बड़ी पेदा कर देता है; 
रातभर दद भोगने बाद सवेरे जरा इधर उधर घूमनेपर आराम हो जाता है। 
दाहिने उरुके पोछेवाले भागका खायुशूल--बिजलोको लइरको तरह पेद होने- 
वाला और तेज दद, से'कनेसे घटना, (.कोलोसिन्य, लाई )। बाएं गुल्फके 
नोचेवाले स्थानमै जलन और डंक मारनेकी तरह दद॑ । सोनेपर दोनों पेरोंमें 
आरम्भ हो जाता है ; गई में जलन, डंक मारनेकी तरह दद, उत्तेजना याँ करः 
कराना और अस्त्रको चोटकी तरह यंत्रणा ( नेद्-स्ू, पेट्रोल, रेनान, टिलो ) । 
ज्वर-रहित धनुष्ट'कारकी तरह आचेप | अनजानमें हाथ काँपना। पेशियोंका 
फड़कना । कम्पके साथ पक्षाघात ( व्यूफो, जेल्‌सि, कैलि-ब्रोम, टेबाक )। 

निद्रा ।—निद्राका आवेश होतेहो चौंक उठता है--मानो बिजलो छू 
जानेकी वजहसे,--इसके बाद फिर सोता है। पढ़ना आरम्भ करते हो आँघाई 
आने लगती है ( काबॉ-वे, कोलचि ), प्रचण्ड आजक्षेपिक जम्हाई आना, दोनों 
इनुकी हडडो अलग हो जानेका उपक्रम ( इग्ने, प्लेट )। नाना प्रकारके सपने 
देखनेको वजहसे नोंदमें व्याघात होता है,--छोनेके बाद उसे विश्वास रहता है 
कि कोई घरमें है 

वृद्धि |---शीतल वायुका प्रबल प्रवाह लगनेपर, ठण्डे पानोमें खड़े रह- 
नेपर, स्नान करने या शरोर घोनेपर, शरोर हिलाने और रोगवालो जगह छने 
पर, राकमें चित होकर हाथ ऐर आदि फेलाकर सोनेपर और खानेके समय 
दाहिने अङ्ग या पाश्व में । 

घटना ।--गर्मी लगनेपर, शय्याके उत्तापसे, दबाने या जोरसे रगड़ने 
पर, सामनेको ओर देह टेढ़ो करनेपर । 

सम्बन्ध । - प्रतिविष या द्वोषप्न । _ बेल, जैलूसि, लैके । 

तुलनौय |--कैमोमिला ( सेकनेसे बढ़ना); पब्स (घूमनेवाला 
दद॑ ) ; आर्स ( रातमें ्रायुशूल ) ; पलस, कोलोफा, सिमिसि, कोलोसि ( बाधः 
` कमें); लाइकोप (पेट गड़गड़ाना ) ; ने द्रम-साइलि ( सरदद ); जेलस ( दो 
देखना ) ; कैल्को ( पानोमें खड़े होनेपर त्रायुशल ); बैलाड़ो ( दाँत निकलने 
के समय आक्षेप )। 


} | 
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सश ।--बेल, कोलोफि, कोलो, लाई, लेक-केन, पल्स, केमो, जिद 
3 8 RS सिरियम-आक्सैल । वाधक रोगमें-एक्टि, कोलो, कैक, कोलो-फिल, लिलि- 
rt टाइग्रि वगैरह इसके सहृश हैं । गर्भावस्थामे हाथ परोंमें ऐ'ठन ( वाइवनम )। 
| | शक्ति |-- १ म दशमिकसे ३० शततमिक क्रम। २०० और १००० 
शततमिक भो कितनो हो बार उत्तम कार्य करते हैं। डा० ऐलेन वगेरह कोई 
| कोई कहते हैं कि कहीं कहों;ग्म पानोमें मैंग्ने शिया-फासके प्रयोगसे बहुत 
[SS WE लाभ होता है। आक्तेपिक या हूप-खाँसोमें विशेष लाभदायक है। 


। न 
Es मग्न शिया सलफ्यूरिका । 
क (MAGNESIA SULPHURICA ) 


दूसरा नास |-- एपसम्‌ साइट। 


प्रस्तुत प्रक्रिया ।- पहले विचणे, इसके बाद तरल क्रम तैयार 
होता है। 

लचणके अनुसार प्रयोग । - नीचे लिखे रोगॉमें लाभदायक हैः 
खाँसो ; बइुसूत्र ; अतिसार ; रक्तामाशय ; वाधक ; अनजानमें पेशाब ; आँखमें 
दर्द; आँत उतरना; दो आर्तवोंके बीचक्ने समयमें रत्त-स्त्राव ; श्वेत प्रदर; 
कटिवात ; रजसाधिक्य ( बहुत अधिक ऋतु-स्त्राव होना ) ; स्ायुशूल ; दाँतका 
दर्द; मसे । 


उपयोगिता और ओभास ।--इसका व्यवहार प्रदर और बहुमत 
रोगमें प्रसिड है। पेशाब ज्यादा होनेके साथ हो साथ बार बार प्यास होना 
और ज्यादा मात्रामें पानो पोना,-यह लक्षण सोजूद रहनेपर, बहुमत रोगे 
यह बहुत लाभदायक है। इसका प्रधान निर्णायक लक्षण है--“बहुत प्यास 
रहना।” बहुमुत्रमें प्यास अधिक रहना, उदरासय रोगमें बहुत प्यास और बहुत 
बोखार और ज्वर रोगमं शोतावस्थाके समय और बाद बहुत प्यास रहना। शरीर 
में बहुत सुस्तो भो इसका एक प्रधान उपसगे है। इसके अलावा रोना खभाव, 
बहुत अखाच्छ्न्य मालम होना, चेहरेमें अस्थिगत दर्द, छ नेका काम और डण्डी 
'इवा सेवन करनेके बाद घरमें घुसनेपर या भोजनके साथ स्पश हो जानंपर हे 
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का ददं बढ़ जाता है; सोनेके बाद रगड़ने और चलनेपर लक्षण आदिका घटना 
प्रति इसका प्रतिगत लक्षण है। चम॑-रोग विशेषमं भो इससे फायर 
दिखाई दिया करता है,--सस्ूची देह कोटे छोटे और बहुत खुजलानेंवाले 
दानोंसे भर जातो है; मसे और उद्धे दमें भो यह खास खास स्यानपर लाभदायक 
है। खायो हुई चोज वसनके साथ गर्मीक्रे दिनोंके अतिसारपर भी इसको क्रिया 
होतो है,--मल बहुत ज्यादा, पोलो आभा लिये, कीचको तरह और बदबूदार 
इसका निदे शक लक्षण है। ३ :. 


लक्षणावलो । 


सन ।--प्रसन्न चित्त ( ऐङ्गस, काफि, ओपि ); वर्तमान अवस्थासे 
सन्तुष्ट ( केष्स, साइकूप्र ) ; विघन्न और रोदन-परायण; सशंक भाव-मानो 
महान विपत्ति आया हो चाइतो है ( नेद्र-मूप़र ), विक्त कल्पना, अनुपस्थित 
व्यक्तिको देखता है ( ब्राइ, हायो ) । 

सस्तक |---सरमें चक्कर आना,--सवेरे ऐसा मालम होता है, मानो 
सामनेकी ओर गिर जायगा या सामनेकी ओर गिर जानेको सम्भावना होतो 
है; ( ग्रेफ, नेद्र-स्थ, पोडो, सिलि ) और मध्यान्ह भोजनकै बाद ( सेलिन ) ; 
माथेमं भार माल्‌ होता है और आँख आपसे आप बन्द हो जाती है। 
माथेमें जड़ता मालम होती है, मानो एक बड़े चिमटेसे माथा दबाया 
जा रहा है। ( इथ्य, पलस, केक )। सरमें दबाव और उत्ताप माल म होना 
और चेहरा लाल हो उठता है, नाकसे खूनका स्त्राव होनेपर घटना ( व्यूफो 
फरम-फास, मिलिलोट, नाकसे स्त्राव होनेपर सर-ददंका घटना= हैमा, 
मिलिलोट, पेट्रोल ), साथा, कुकानेपर ऐसा माल म होता है, मानो कुछ 
सरके भोतरसे सामनेक्री ओर कुछ गिर जाना चाहता है। प्रत्येक बार शरोर 
हिलानेपर सरमें कुछ देरतक तरंग उठनेकी तरह मालुम होता है और मार्थमें 
कम्पन मालम हुआ करता है । 


संह और गलेके भीतर ।--भूरे रङ्गका चेहरा। दाहिने पाख- 
वालो या बाड गण्डास्थिमें छेट्नेकी तरह ददं। दाँतमें ददे,-प्रायः सथ््याके 
समय टहलकर आनेपर और ठण्डी या गम भोजनको चोज लगनेपर (कोलचि) 
आरम्भ हो जाता है, और सोनेपर घटता है। गलेका जखम,-रातमें शूल 


` बैधनेको तरह दर्द, निगलनेके समय बढ़ जाता है। 
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| पाकस्यलो ।---ग्ररुचि और सभो पदार्थो थे छ गा,-यहाँतक कि भोजन 
00 0 के पटाथीको याद आते हो मनभें णा पेटा हो जाती है ( ऐन, सिद्धो, जिङ्क )। 
MMT बार बार सड़ी गन्ध-भरो खालो डकार,-सड़े अण्डेको तरह स्वाद (गार, 
i ड।यस्को, मेंग-सूय, सोरिन, सिपि, सल्फ़ )। सुं हमें बार बार कड़वा खांद-भरा 
है 5 पानो भर आता है। 
| अल्ाशघ आदि |--बाई' कोख या कुक्ति-प्रदेशमें अस्त वेधनेकी तरह 
[ow He ददे,-विशेषकर बेठनेके समय यो सन्ध्याले ससव और सोजनके पहले और बाद 
5 W'S थोड़ासा भो कुछ खानेपर पेट फूल जाता है और कड़ा मालूम होता है ( केलो- 
“१ काब )। पुट्टेवाले स्थानपर भीतरसे बहुत द बाब मालूम होता है, मानो यह 
अंश फट जायगा-खासकर शरोर फेलानेपर बढ़ जाता है। वायु निकलने 
साथ पेटमें गड़गड़ाइट । बच्चोंके अस्त रोगके साथ पतला पाखाना हुआ करता 
है, पाखाना होनेके पहले पेट गड़गड़ाना । बहुत तेज प्यासके साथ पतला पाखाना 
होना ( ऐ-एसेट, ब्राई, नेद्र-सू )। वम्ननके साथ ग्रोझ्मातिसार,-बहुत ज्यादा 
लसद्‌।र और बहुत बदबूदार पाखाना छोना। 
प्रेश।ब ।--पेशाब करने बाद सूत्रनलोमें जलन और सूच्म शलाकां 
बेधनेको तरह ददं, ( बार्वा, आनि, केलि-बाई) ; पेशाब होता होता रुक जाता 
. है और बू'द बू'द गिरा.करता है ( ऐगार, कोना, कास्टि, ऐ-फास, मिडोर )। 
जो पेशाब सवेरे होता है वह परिमाण अधिक रहता है और उसका रंग पोला 
चमकोला रहता है ( सोनेको तरह = ऐसिड-कार्वोल, काडिंयुस-मेरो, सिफिलिनो 
जल्दी मैंला और गइला हो जाता है और नोचे बचहुत-सो लाल तलो जमतो 
है, ( ऐसोन-काबे, ग्लोन, कलि-का्ब, नेट्र, सल्फ़, सेलिन, सिपि)। पेशाब 
करनेके समय पेशाब इरा ओर स्वच्छ और बहुत ज्यादा परिसाणमें होता है। 
बत प्यासकै साथ बहसूत्र ( ऐसिड-फास, ऐसिड-लेक, ङुरारो, लेक-डिफो, 
आसं-ब्रोम ) । 
स्वो-जननैेन्द्रिय । -- आर्त व--चौद ह दिनोंके बाद हो फिर ऋतुः 
स्त्राव होने लगता है ( नक्स-वोम,--प्रत्येक दससे चीदह दिनका अन्तर देकर = 
इग्ने ) ; गाढ़ा स्त्राव ( कक, ककुप्र, लिलियम, प्लेट, पल्स); काले रंगका 
( साइक्क , केलो-नाई, लैके, से ग-स्य, झै ट, पलूस, सिकेलि) और बहुत ज्यादा 
( ऐपोसिन, आउँ, ब्राई, कैल्के, कास्टि, फेर, सिलिफो, सत्र रेक्‍्स, नेट्रम-मूपरनका- 
मस, पल्स, रास, सेस्ब्‌, सिकि, सिनोसियो )। असमयमें ग्ात्त व-स्त्राव--और 
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सैग्ने शिया संल्फ्यूरिका । १४०१ 


बोच बोचमें बन्द रहकर फिर पैदा को जाता है (केमो, पल्स, क्रियो, वाइवर्न' ) । 
प्रदर-स्त्राव गाढ़ा और परिमाणमें रजःस्त्रवकों तरह ; शरोर हिलानेपर 
कमर और दोनों उरुमें सुस्तो और दर्द मालम होता है। दो ऋतुओंके बोचके 
समयमें योनिसे थोड़े परिमाणमें खनका स्त्राव ( फास ) । 


उवोस-यत्र ।--कण्ठस््र बहुत जकड़ा हुआ और भारो ( खर-भंग ). 


मानो छाती झे सासे भरपूर भरो हुई है, घड़वड़ खाँशी और खरनालोसे पाकः 
सथलोतक जलन ( ऐसिड-टाट' )। सन््याके बाद शायित अवस्थामें खाँखता 
खाँसता रोगो सो जाता है। सवेरे नींद खुलनेपर सुखी और शरोरको हिला 


- ऐनेवालो खाँसो,-- रोगीको वाध्य होकर उठ बैठना पड़ता है (:ब्राई=रोगो 


आय 


mr 


अपने अनजानमें उठ बेठता है) खाँसनेकै समय वक्षम तेज जलन और ऐसा 
मालूम होता है मानो फ़ेफड़ा फटकर टकडे टकड़े निकल पड़ेगा ( वचमें 
जलन =ब्य फो, आयोड, स्प्रज्चि )। चलनेके समय वक्षमं जलन और दबाव 
मालूस होना । 


प्रत्यङ्ग आदि ।-दोनों एछ-फलकोंके मध्यने स्थानमें ददे और त्वचा 
चय हो जानेको तरह मालस होना ( एसिड-सल्फ़ ) और इस स्यानपर 
एक सुट्टी -भरका सांस पिण्ड लगा इश्रा रहनेशो तरह मालम होना और सो 
वजहसे रोगिनो चित होकर या करवट बदलकर सो नहों सकतो ( सलोन, मं ग- 
सूत्र केवल चित्त या एक करवट हो सोया जा सकता है,-यक्नत रोगमें); 
रगड़नेपर घटना । नितम्ब-दे शमे प्रचण्ड दर्द-मानो जोरकी चोट लग गयो है. 
या मानो ऋतु होनेका पूर्व लक्षण है ( वाइवर्न )। सवेरे नींद खुलनेपर पोठमे 
प्रबल रगडको तरह दर्द। सबेरे नोंद खुलने पर या लेटो इई अवस्थामे' बायाँ 
बाहु और पेर सुन्न मालम होते हैं। अ गुलियोंमें चुनचुनो इआ करतो है 
रगड़नेपर घटना । ससूचो देहमें बहुत आलस्य, मैलापन और दद, कम्पन 
तथा दोनों पेरोंका दुबलापन । 


त्वचा ।--समूचीो देह कोटी छोटो फुन्सियॉसे भरो रहती है-ये 
सब फुन्सियां बहुत खुजलो पेदा कर देतो हैं। अकौता वगैरह रोगोंका रुक जाना 


. (ऐस्बा, डालका, सोरिन, सल्प़ )। बाएं हायको अ गुलोके अगले भागमें सुर 


सुरो मालम! हो ता ( रास, फास ); रगड़नेपर ( केलकै, केन्य, झम, साइलें, 
गुयायेक ) । 
१७६ 
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HK १४०२ भेषज-लेचण-संग्रह । 
ul निद्रा ।--माथेमें, उदरमें और कमरमें प्रचण्ड दर्दको वंजहसे रात [ 
होः नोंद न आना | इसो ददको वजहसे रोगो चित सो नहीं सकता। 

शोत, उत्ताप और पसीना ।--सबेरे ८ बजेसे १० बजैके भोतर 
शोतका आविर्भाव ( इयुपेट, रास ),—पोठमें सिहरावन, शरोरके एक अश 
उत्ताप और दूसरे अ शमें शोत मालूम होना, इसके साथ हो प्यास। सख्याके 
० बजनेके समय कम्प्रकै साथ शोत पेदा हो जाना; शय्याके उत्तापसे जाड़ा 
चला जाता है और प्यास मालम होने लगती है, साथा गर्म और शरोरका 
बाको अ'श ठण्डा ( हेलिबो ) । श्यामे उठ बेठनेपर उत्ताप, सरमें चक्कर आता 
है, माथेमें पसोना होता है और चेहरा लाल हो जाता है (बेठनेकी अवस्थार्भ - 
उत्तापका बढ़ना = केलो-बा ड ) । 


हद्धि ।-—ठण्डो जगहसे गम घरमें प्रवेश करनेपर, निगलने और दांत 
खानेका पदाथ लगने पर । 


उपशस |--रगड़ने, शय्यामें सोने ओर टहलनेपर । 


सम्बन्ध ।-संटश ।-- ऐक्िया-रे, डिप, इग्ने, नेद्र-सल्फ़, लेक- 
डिफो, परस । 


BR, तुलनोय सब तरहका भैग्नेशिया। बहसूत्रमें- नंद्रम-सल्फ । 
IB विषादमें-पलस। - , निगलनेमें तकलोफ--इग्ने शिया ।  डकारमें-हिपर । 
| उत्कण्ठामें--लाइकोप । 


शक्ति [---३ रे दशमिकसे ६ ठा दशमिक क्रम। 


मेगनेटिस पोलि-ऐभ्बो । | 
( MAGNETPIS POLI-AMBO ) 


टूसरा नाम ।- चुम्बक । 


` प्रभ्तुतप्रक्रिया ।--ढ्र्घधकी चौनो या चुआये हुए पानोमें चुम्बक-गर्ति 
प्रवाहित कर विचूण या तरल आकारमें क्रम तेयार होता दै; 
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मेग्ने टिस-पोलस-आकऋटिकम । १४०३ 


उपयोगिता और आभास । सारे शरोरमें जलन ओर अस्त्र वेधने 
को तरह दर्द, ऐसा तेज दर्द मानो सन्धियां सब टूट गयो हैं। गोलो लगनेको 
तरह या भटका लगनेको तरह ददे और माथेमें नख गड़नेको तरह दर्द लक्ष में 
बात-रोगमें और पुराने जखभसे रक्तस्त्राव होनेको सम्भावनाकै लक्षणमें विशेष 
लाभदायक है । 

सम्बन्ध ।--तलनोय ।--मैग्ने--आकौटि, मेग्ने आखि, फेरम, 
मेग्ने, मङ्ोनिस-आविस । $ 

दोषप्न ।---5ग्ने , इलेकड्रो, जिङ्क । 

शक्ति । — ६ दशम्रिकसे ३० शततसिक क्रम । 


न 
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सेग्ने टिस-पोलस-आकटिकस । 
( MAGNETIS POLUS ARCTICUM ) 
टूसरा नाम ।--चुस्बकका नाथे-पोल ! 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- दूधको चोनो और चुग्राये इए पानोमें चुम्बक 
शक्ति प्रवाहित कर विचूण या तरल आकारमें मूल औषध तेयार किया 


I NNN NS , A 


जाता है। 
pr उपयोगिता ओर आभाघ्त ।--अच्छो तरह नोंद न आना, सपनम 
घूमना, ग्रोवा-देशोय भेरुदण्डकी अस्थि समूहीमै कड़कड़ शब्द और जाड़ा 


मालुम होना और दांतमें दर्द वगेरह लक्षणोंमें लाभदायक है । 


सम्बन्ध ।—तृलनोय ।---३ पिकाक, वेराइटा-काबे, केमो, कूप्रम, 
फेरम । 

दोषन । — मैग्ने--पोलस, अखरे ; इग्ने, जिङ्क । 

शक्ति । --६ शततसिकसे ३० शततमिक । 
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सेग्ने टिस-पोलस-आस्ट्रेलिस | 
| ( MAGNETIS POLUS-AUSTRALIS ): 
hs $ न + दूसरा नाम ।--चुस्बकका साउथ-पोल । | 
[ । प्रस्तुत-प्रक्रियां |---साउथ-पोलके द्वारा प्रवाहितकर विचृण या तरल 
आकारमें सूल औषध तैयार होता है । 


i $ 09 १ | उपयोगिता और आभास ।-- पलकोंका सूखापन, सहजमें घुटनेकौ 
[a FE इडडोका खिसक जाना, पेरका नाखून बढ़कर माँसके भोतर' घुध जाना, पेटला 
| | } अस्थिका ददं श्र पेरके तलवेमें ददे वगेरह लक्षणोंमें लाभदायक है। 

LN ॥ सम्बन्ध |--तुलनोय ।--कैष्सि, यरेफाइटिस, साइलि, नाइड्रि-ऐसि, 
है १ सँग्नोटिस । 


दोषप्न ।--सैग्ने-पोलस--ग्रावीटि, इग्ने, जिङ्ग । 
शक्ति --६ दशमिकसे १२ शततमिक। | 


मैग्नोलिया ब्लोक । 
(MAGNOLIA GLAUOA ) | 


दूसरा नाम ।-_खोट मे ग्नोलिया ; स्वीट वे । [ 
प्रस्लु त-प्रक्रिया ।—फूलसे अरिष्ट आक्रारमें तैयार होता है । 


उपयोगिता और आभास ।--वक्षदेशमें संकोचन मालूम होना, 
और श्वास-प्रश्वासमें कष्ट लक्षणमे' दसा रोगमे' इसका व्यवहार होता है। 
दुदमनोय सूच्छाभाव लक्षणमे' भो इसका व्यवहार होता है। 


शक्ति ।--मूल अरिष्ट और निम्त्र-शक्ति । 


DE Woy. 2 od 
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मेग्नोलिया गे णिडफलोरा । 
(MAGNOLIA GRANDIFLORA ) 
दूसरा नास ।-_इसके फूलसे मदर टि'चर तेयार होता है। . 


लक्षणके अनु सार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
धमनोका अबु द ; हृत्पिण्डवी बोमाशे ; वात; सरमें चक्कर आना इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--नाना प्रकारका सन्धिंवात और 
हत्पिण्डकी बोमारीमें यह विशेष लाभदायक है। इसका दर्द तेजोसे जगह 
बदला करता है या शरोर्के दो निर्दिष्ट अ'शों या यंत्रॉपर पर्यायक्रमसे प्रकट 
इश्रा करता है,-यहांतक कि परोहा और हृत्पिण्डमें भी किन्तु वक्षं एवं हत्पिण्ड 
कै ऊपर हो इसको अधिकांश शक्तिका परिचय मिलता है। वक्रास्थि या 
कण्ठास्थिमें वातको वजहये ददे, हृत्‌पिण्डमें पर्यायक्रमसे ऐ'ठनक्री तरह और 
किसो अस्त्रको चोटको तरह दद सालूम होता है, कण्ठनालीमें श्वास-रोध 
करनेवाला! कसावटका भाव और हृत्‌पिण्डमें दर्द, धमनोकी जड़को सूजन, या 
धमनो मूलका अर्दु द । इत्‌शूल और बाए' बाइकी वातःव्याधि वगैरह कई 
इस दवाके प्रधान क्रियाफल हैं । । 


लञक्ञणावलो । 


मन ।-- सशंकित भाव, रोगो डरता है, कि उचको सत्य, हो जायगी 
> > 
( कनाब-इन, लोबेल-इन और बुद्धिमें गडबडी हो जायगो =झ्लेट )। सामान्य 


'कारगसे हो डरने लगता है। आँखमें तेज दर्द और नाना प्रकारको भ्रप्त-भरो 


चोजें देखना । सभो कामोंमें अनासक्ति । सस्तिष्कमें सुस्तो ओर जड़ता । 


मस्तक |- सरस चक्कर आना,-इसके साथ हो पाकस्थलोका खाली 
मालूम होना ( मानो पाकस्थलोसे आरम्भ हो रहा है=केलि-काब ), सख्या 
के समय ( ग्रेफ, कैलि-काब, सैके) ; घटना=शय्यापर सोनेपर ( आनि, 
कार्बो-ऐन ) ; चारों ओर अन्धक [रका दिखाई देना ( ऐनाक, कैम्फो, साइकल, 
जैल्स, केलि-बाई, फ़ाइटो )। माथेमें कुरो लगनेक्को तरह दद' ( केड्मो- 


_ सल्फ, कूपप्रम-एसेट ) ;--बाएँ पाशवमें अधिक ( रोबिन )। 
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पाकाशय अर अन्ताशय ।--पवेरे सोकर उठनेपर मिचलो 
( कोना, पेट्रोल, नक्स,--एक दिनका अन्तर देकर सवेरे नोंद खुलनेपर = इयः 
पेट ) । घटना-सवेरे जलपान या कुछ खा लेने बाद ( ऐसिड-ल क )। पर्याय- 


क्रमसे पोहा और छत्पिण्डमें दद मालूम होता है। पोहा और यछातमें अख 
बेधनेको तरह दद । 


- : स्त्री-जननेग्द्रिय |---बाएँ डिक्बाघारमे अधिक रत्त-सञ्चय होना 
( सिपि, सिफिलिन ) और दद ,-यह दद उरुतक्न फैल जाता है ( ऐस्टिले)। 
प्रदर-गाढ़ा सफेद ( बोर, सिपि) या पोले रंगका ( हाइड्रेस्ट, माइरिका, 
सिपि), इसके साथ हो मलका कडापन ; पेशाबके समय बहुत काँखना पड़ता 
है। आत्तव,-दो ऋतुओंके बोचके समयमै योनि खन निकलना (वेल, 
बोवि, केमो, इले पस, हैमा )। ऋतु,--बचहुत देरसे होता है; खावका रग 
फोका, बहुत थोड़ा ; पडले दो दिन गाढ़ा खन (अन्तके कई दिन ने ट्र-सल्फ) ) 
इसके बाद स्त्राव स्वाभाविक हुआ करता है। रजः प्रकाश होनेके पहले कमर 
में ( ऐसेर, कोलोफि, ऐसिड-नाई, सिपि ), तलपेटमें ( क्रोटन, बेल, केमो, हाय, 
लाई, पल्स ) और दोनों उसमें ( केमो, कोलो, वाइवन) दद, सरमें ददं 
( बोर, बोवि, झाडड़े सट, ने द्र-कार्ज नेट्र-सूय ) चेहरेपर रडरहकर उत्ताप पैदा 
हो जाना ( आयोंड ), मिचलो ( हायो, इपिक, ने ट्‌-मू, पलस ) और जाड़ा 
माल म ( केलके, पल्स ) हुआ करता हैं । 


उवास-यंतच आदि ।---सुखौ खाँसो, दिनमै घटना--रातमें सोनेपर 
( मेङ्कन )। श्वास रुकनेका उपक्रम,-तेज चलनेके समय ( लोबेल-इन,-: 
चलनेके समय--एरेण्डो, इग्न, पल्स )। बाई करवट सोनेपर ( हाइड स्ट, 
एपिस) ; भोजन करने बाद हाथ ऐर फेलानेको इच्छा ( सिफिलिन, फास) 
और पहले वक्षके दाहिने पा में फिर हत्पिण्डमें दर्द पैदा हो जानेकै कारण 
रोगोके मनमें स्त्य-मय पैदा हो जाता है और उसका सारा शरोर. ठण्डा हो 
जाता है। ' दोनों बगलके कुछ नोचे वक्षके चारों ओर कसावटका भाव (ऐमिल, 
केक ) वचके दोनों पाश्‍्बों'को अकड़न ( बेपटी, टेरिब ),-मानो शरोरकी गमे 
अवस्थामें ठण्डो तर इवा लग गयो है। 


दट्प्रिणड । -- हृ्रदेशमे' नोकोलो सलाई गड़नेकी तरह दद होनेकी 
वजहसे बार बार नोंद खुल जातो है। हत्पिण्डमें एठनको तरह 2 । 


9. 


मैंग्नो लिया ग्रैण्डिफोरा । १४०७ 


( केलि-काने, टिलो, थूजा )। धमनो-म्यूल का अबु द ( कैल्क, रेनान-सिल्ल ) । 
हृत्पिण्डमें दद ,-सबेरे सोकर उठनेपर ( कल्क -फास ) या गहरे श्वास-प्रश्वाससे 
( क्रोटेल ) और बाई करवट सोनेपर ( लेके, टेल्य ) , पर्यायक्रमसे बाएँ कन्ध 
और इत्पिण्डमें दर्द पेटा हुञ्ा करता है। बाण' कन्धे और हृत्पिण्डमें वातका 
ददे ( लाइकोप-वार्जि)। इत्पिण्डका अन्तवे ष्ट और वहिवेष्टका प्रदाह 
( ऐकोन, ब्राई, केलो-काव, केलि-आयोड, कैल्यो, स्पाइजि ); ऐसा अनु- 
भव :होना मानो हृट्पिण्डको गति स्थिर हो गयो है ( अरम-मेट, चिनिन-आसं, 
साइकूय, जेलस लिलि-टाइग़र, सिपि ) ददे घटनेपर भी तकलोफ रह जातो है। 
प्रत्यङ्ग आदि !---गदेन अकड़ो हुई और ऐसा दद मानो रगड़ खा 
गयो है। पोठके दाहिने पाश्व में सूच्म शलाका बेधनेकी तरह दद ( कैलि- 
काड,-बाए' पार में = सिङ्गो ) । तेजोसे स्थान बदलनेवाला दद (केलि-बाई, 
लेके-केन, पल्स ) । दोनों बाइओंमें डंक मारनेकी तरह दद ( एपिस, चिमै- 


फिला )। कलाईका वात ( एक्टि-स्पाई, ब्रोकी-ग्लाट, कोलचि, गुयायेक )। 


बाएं बाहुको पेशोका वात-बाइ सुन्न मालम होता है ( ऐस्ट क, फेर, गुयायेक) 
सवेरे सोकर उठनेपर और सूखी हवा लगनेपर वातका दद्‌ घट जाता है। 
तेज दद्‌ -शारोरिक व्यायामसे घटना । 

वङ्धि ।_जलोय तर इवा लगने और करवट बदलकर सोनेपर । 


उपशम ।--सवेरे सोकर उठनेपर; शरोर हिलानेपर; शारोरिक 


व्यायामसे ; सूखो इवा लगनेपर और रातमे' सोनेपर ( खाँसो ) । 

सम्बन्ध । सट्टश । --कैल्मिया, केलो-काब, लोलियम-टाई, बेल, 
इलेप्स, केमो, बोवि, हैमा, केलो-बाई, गुयायेक, फेरम, लाइकोपस-बाजि; 
लाइकोपोड, कोलचिकम, बाईवनेम । 

तुलनीय ॥---वातरोगमें-कैलि-बाई, केल्मिया । रजःस्रावमे- हैमा, 
बोविस्टा । 


शक्ति ।--२ रे दशमिकसे ६ ठा शततमिक क्रम । 
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मलेरिया आफिसिनेलिस । 
(MALARIA OFFICINALIS) 


प्रस्तुत-प्रक्रिथा ।---थोड़े बहत पानोमें गिरकर सड़े इए ब्वच्षकै पत्तासे 
तैयार होता है ; डा० बोयनने इस दवाका आविष्कार किया था । 

लक्षणके अनुसार प्रयोग !--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 
सविरास ज्वर ; पेत्तिक ज्वर ; कियत ; चयकास ; अतिसार ; ज्वर; वात; 
यक्कतकी बोमारो ; सेलेरिया ; स्रायुशूल ; पोहाकी बोमारो । 

उपयोगिता और आभास ।--सड़ी भाफसे पेदा हुए सब तरहके 
रोगोंपर हो इसका ठोक २ अधिझार है; कम्प्र-ज्वर ; वात-ब्याधि, वातरक्त, पोहा 
और यक़्तका बढ़ना, मलेरिया ज्वरके बादकी कमजोरो और धातु-दोष, सभी 
इससे पूरो तरह आराम हो जाते हैं। जो सड़ो भाफको वजहसे पेदा हुईं बोमा 
रियाँ भोगा करते हैं, उनके शरोरमें यच्मा-विषको स्थान नहीं मिलता,-यदि यह 
सत्य होतो इससे यह प्रमाणित होता है कि यक्ष्मा रोगियोंके शरोरमें यदि मले: 
रियाका विष प्रवेश करा दिया जाये तो यच्झा विष टूर हो जा सकता है और 
प्रकतपत्तमें बेसा हो होता भो है। यच्मा-रोगियोंको ऊपर लिखो दवाका निन्त 
क्रम सेवन करानेपर उनके शरोरमें नकलो मलेरिया ज्वर पैदा होता है और 
यह मलेरिया आरोग्य छोनेपर यच्झा भो आराम हो जाता है और रोगो नया 
जोवन और नया स्वास्थ्य प्राप्त किया करता है। रोगीमें नोचे लिखे लक्षण सब 
वन्तमान रहनेपर इसके व्यवहारसे वे सब लक्षण दूर हो जाते हैं:--( १ )सरमे 
दद, मिचलो, पाकंस्थलोमे' गड़बड़ी मालूम होना और सफेद लेप चढी जोभ। 
(२) प्रचण्ड दद, मिचलो, अरुचि, पोहा ( सियानो ) और इसके बाद यक्छतमें 
( चेलिडो, कोलेस्ट्रेरिन) दद और फिर कम्पज्वर । (३) बहुत आलस्य 
और गड़बड़ी मालूम होना, इसके बाद अविराम ज्वर और शरोरके कितनेहो 
स्थानोंमें व्यया और दद आदिको वजहसे चलनेको शक्तिका न रहना। (४) 
पित्तशूल, मिचलो, अङ्कग्रह या ऐ'ठन, उदरामय चीर सर-दद । ( ५) यक्त, 
प्लोह्ठा, मसाना और पाकस्थलोको बोमारो। ( ६) मोचाच्छन्रकी तरह अवस्था, 


हाथ पेर आदि अवश और रोगो शय्यागत। (७) सड़ो भाफकी वजइसे वात 
व्याधि और कमरका वात, इसके साथहो अवशता। (८) हाथ, कलाई | 


मणिबन्ध, कोहनोको सन्धि, पेर, एंडो और जानुमें दद । (०) सारे शरोरमें 
क्वान्ति मालूम होना। (१०) बार बार जम्हाई आना, शरोर-भङ्क होना 
( अङ्गडाड लेना ) या 'हाथ पेर फैलाना । ( ११ ) मुखमण्डल और माथा बहुत 
उत्तापसे भरा, क्रमसे यह गर्मी सारे शरोरमें फेल जाती दै । ( १२ ) रोगो निर्मल 
वायु-सेवनके लिये लालायित रहता है। (१३ ) यक्कतमें दद को वजहसे वह 
साँस ले और छोड़ नहीं सकता, जोरसे रगड़नेपर घटना। (१४) दिनमै 
अच्छा रहता है, रातमे पागलको तरह कभी गाता है, कभो उन्मत्त है। उठता है 
और कभी कभो रातभर बका करता है। ( १५) एक दिनक। नागा देकर दो 
पहरके समय कम्प्र ज्चर पेढा हे। जाता है । (१६) बोखार आनेके पहले ओं धाइ 
( आसे, करणस, पल्स ) । ( १७) बिना उत्तापकेहो शोत पेद। होना। (१८) 
घरकै बाहरको इवामें बे ठनेके समय रोगो शोतसे काँपा करता है और क्रमसे 
उसके हाथ पेरोंमे' ऐेठन आरम्भ हे। जातो है। (१८ ) दाहिने एष्ठ-फलकके 
नोचे वेदना ( चेलिडो ) । ( २० ) जोभकी जड़ सुखौ। (२१ ) आधा मिनिटका 
अन्तर देकर खुसखुसो खाँसो ( कोरेल, कक्कस ),-बोलनेके समय और शय्यामें 
पाश परिवरत्तेनके समय । (२२ ) यक्कत प्रदेशमे लगातार धोमा धोमा द्द्‌; 
पेशाब करने बाद घटना ( लिथिय।, जेम्बो ) । (२३) भोजनके बाद लक्षण आदि 
का घटना । (२४) सर्दी लग जाने या शरोर पानोमे भोंजनेकी वजहसे रोग 
आदि ( डालका, लेन्न्रा, रास, एरेनिय!)। (२५) सड़ो भाफके कारण सवि- 
राम ज्वर ( सिड्डन, इपिक, नं द्र-सूय़ ) । 
सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषच्न- आस , ब्राई, नक्य, रास-टक्स | . 


तुलनोय ॥-प्लीह्ा ( सियानोथस ) ;.यक्तत ( ब्राई, लाइको, चेलिडोन) ` 


तरोको वजहसे रोगमें ( डालका ), खाँघो ( कोरालि, कञ्च); सविराम ज्वर 
( इग्ने, सिड़न, नेट्रम, मिनियेन्य ) । 

सटश ।--एरेनि-डाया, ब्राई, सिया, सिड़्न, चेलिडो, कोलेस्टरोरिन, 
कक्कस-को क, कोरेल-रुब, लेम्त्रा-माई, डालकर, मिनियेन, इयुजिन-यैम, लिथिया- 
कामे, नेद्र-स्थ , सोरिन, बेसिलि, य, ब-कूयलिन, पोडो-फिल, कर्णास, जेलस, 
नक्स-वोम, ऐलेस्टोन, आनि, इयुकेल । 

वद्धि ।--१म दशमिकसे १००० शततमिक क्रम। 


- अ > जय तर 
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मेलेरिया आफिसिनैलिस । १ हे 


हक et है 


हि. आ 


नामान्तर ।--सैञ्चिनिल । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---फल, पत्त और छालसे सूल अक तैयार 
होता है। 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :- 

दसा ; अन्धापन ; पेट गड़गड़ाना ; बच्चोंकी निसूचिका ; शूल; उपभिल्लो प्रदाह ; 
आँखोंका प्रदाइ ; केशोंका रूखापन; सर-दद ; स्राघविक बोमारियाँ; अन्न- 


मेन्‌सिनेला । | 
( MANOINELLA ) 


नालोका संकोचन; गलेका जखम ; पाकाशयका प्रदाह; जोभका जखम; 
सान्निपातिक ज्वर । 


उपयोगिता और आभास ।—रोगिनोको दृढ़ विश्वास रहता है, 
कि वह पागल हो जायगो.; किसो चोजको ओर एक दृष्टिसे देखनेपर सरमें चक्कर 
आ जाता है; पाकस्थलोसे मानो आगकी आँच उठ रहो है; पाकस्थलो मानो 
एकाएक गोलेको तरह हो जातो है और फिर शिथिल हो जातो है। वमनकै 
बाद सर ददका घटना ; पाकस्थलोमें मानो एक जोव हिल रहा है; बार वार 
इरे रंगका वमन ; वमनके बाद अन्तशूल अर उदरासय ; पानो पौने बाद खाँसी 
का बढ़ जाना; माथा खालो मालम होना; मानो किसी कड़ो चोजपर माथा _ 
रखा हुआ है; दोनो गलग्रन्यियोंका बहुत फलना और उनमें पोव संचय 
हानेको वजहसे ख़ास-रोध हो जानेका उपक्रम; शव्याकी गरमो लगनेपर 
आराम माल म होना; पर आगको गर्मोसे सरका ददे बढ़ जाता है , शरोरकी 


त्वचापर रस-भरे दाने निकलना ; त्वचाका क्षय हो जाना, जलन, जले इए 
धाव, बडो बडो पपड़ो उधड़ना और अन्यान्य नाना प्रकारके चम्भ्रोग वगैरह 


कितने हो लक्षण इसके निर्णायक हैं। 


लच्ञणावलो । 


मन ।- बात बातमें भूल करता है, अभी जो कुछ ,सोच रहा था, क्षण” 
बाद हो वह फिर याद नहीं रहता। सभो काम दुःखद मालूम ` हैं । 
पूछनेपर एकदम अनिच्छासे उसका उत्तर देता है ( पैपाया, रास, 
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कह 
एसिड-सल्फ ) ; ऋतुस्वावके पहले उद्देग ( नेद्र-म्य, सल्फ )। [ डा० हैरिङ्ग i 
कहते हैं, कि योवनका आरम्भ और वयःसन्धिकालमें रमणियोंक्री बहुत अधित. ड 
इन्द्रियको उत्ते जना-मिले चित्त-विषादमें यह दवा स्मरण करनो चाहिये ]। 
रोगिनोको दृढ़ विश्वास रहता है, कि उसे उन्माद रोग हो जायगा ( ऐक्टि, लेक- 
के न, के नाव-इन, लोलि-टाइग्र, सिडोरिन, कैलि-ब्रोम, सिफिलिन )। न 
मस्तक ।---परसे चक्कर आना, बढ़ना =घरके बाहर जानेपर ( ग्लोन, ड 

लोरो ), शय्यासे बाहर निकलने बाद ( चेलिडो, सिङ्गो, ग्लोन ) और किसो 
चोजकी ओर बहुत देर तक टक्रटकी लगाकर देखते रहनेपर ( ऐलि-नेट, 55 
कास्टि, लेके )। चलनेके समय साधा बहुत छोटा और शून्य मालम होना 
( शून्य = कार्बो -वेज, कोरेल,--छोटा मालूम होना = जेल, मिडोरिन, पलूस ); 
सान्निपातिक यो आन्तिक ज्वर आदि, खायविक रोगके बाद माथा शुन्य मालूस 
होना ; सवेरे सोकर उठनेपर माथा बहुत छोटा मालूम होना; दोयेकी रोशनो 


| 


को वजहसे सर-दर्द, आगक्षे पास उत्त(पसे बढ़ना ; वमन हो जाने -बाद घटना के 
( ग्लोन ; झे मा और पित्त वमनके बाद घटनातकोल्को )। सूर्दाटरेश ऐसा 
मालूम होता है, मानो उसमें लोहेक एक कांटो घुस रहो है (हेलियो, नञ्च) 
'माधेको त्वचा बहुत खुजलाती है ( ग्रैफ, भेजेर, नेट्ट-मूप, सल्फ)। कड़ी 
बोसारो आदिके बाद सरके केश भड़ जाते हैं ( प्रसवके बाद = की लकै,-गर्भा- 


वस्थामे = लेके ) नासा-सूलमें दबाव मालूम होना। आत्तव-सत्राव आरम्भ 
| होनेके पहले सरम रक्तका ज्यादा संचय हो जाना ( मार्क ) 

को आँख |---दोयेको रोशनीमें आँखमें जलन ( ओलि-एन,-दिलनरमें = 
मेङ्गो ) ; केवल आँख बन्द करनेपर आँखमें जलन होतो है (छिक्हा )। आँख 
नोले घेरेसे घिरो [ ऐब्रोट, हेलिबो, आइरिस, लाई, ऐसिड-फास, स्टेफि ]। बे 

तेज प्रदाहको वजइसे कई दिनोंतक अन्धा बना रहता है। [ ऐपिस, सल्फ || . 
 पलके' बहुत फूलो रहती हैं [ आर्जेण्ट-नाई, मार्क, नेढ्-कार्ब, रास ]। पेसा 
` मालूम होता है, कि जिस चोजकी ओर देखता है; वह काँप रहो है [ कोरी - २ 
ऐसिड--सल्फ़, लिसिन ] । - "टा 
: मुखमण्डल ।--सुखमण्डलमं उत्ताप पैदा हो जानेके कुछ बाद हो 
` उसमे' दर्द पैदा कर देनेवालो एवं दिनभर बनी रहनेवालो खुजली; सुई बेधनेको | 
तरह ददं और जलन मालूम होती है ; दूसरे दिन सवेरे मुह फूल उठता ह 
और दो पहरके समय पीले रंगके रस-भरे दाने सब निकल आते हैं और इसके 


£ 


लि 
कः 
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दूसरे दिल उसपरसे छाल निक्रल आतो है। चिबुकपर .असंख्थ दाने सब 
निकलते हैं इसके बाद उसकी छाल उधड़ जातो है। 


मंख-विवर ।---सुहका स्वाद बहुत कड़वा ( एको, ब्रायो, माक, नेट 
नक्स, पलूस )। जोभ,-सफेद लेपसे ढकी, बोच २ में लाल बिन्दुमय-मानो 
उपचत हो गया है। सु'हमे असह्य जलन और काँटा बि'घनेकी तरह मालुम 
होना ( नेद्र-फास ) । मानो मिरचका चूर्ण लिप्त है ( कैप, भेजेर, नेट्रम सल्फ ), 
-ठण्डे पानोसे भो घटता नहीं है ( गर्मीका घटना=क्रेप्स, ठंडा पानो पोनेपर 
घटना न बूप्रफो, केन्य )। समग्र सुखविवर और जोभपर रस भरे दाने निकला 
करते हैं ( केन्थ, केस, सफेद रंगे = केन्य )। बहुत ज्यादा लारका स्राव 
लार, बदवूदार ( ऐ-नाई ) और पोले रंगको ( मार्क-कोर, फाइटो )। सु हसे 
बदबू निकलना ; रोगिनो उसका स्वयं अनुभव करतो है,--( पोडी,- रोगी, 
अपनो अपेक्षा दूरके मनुष्य ज्यादा अनुभव करता है= मार्क )। तालुपर एक 
बहुत बड़ा सा छला निकल आया करता है ( केल्को, सल्फ ) । 


गलेके भोतर । --अ्रलिजिह्वाका बहुत अधिक बढ़ना ( क्रोटन, हायो, 
केलो-आयोड, लेके )। बोलते बोलते मानो गला रुक जाना चाहता है। कण 
में बहत सूखापन मालम होना ( मारक, नक्स-सस, फास, सेबाड, स्टिक्टा )। 
तालुमूलसे अन्रनलोतक उत्तापयुक्त मालम होता है, पर प्यास नहीं रहतो 
( पाकस्थलोतक=सिपा)। गला रुकनेके लच्णकी वजइसे प्यास रहनेपर 
भो पानो नहीं पो सकता । गल-ग्रन्यिक्रे ऊपर पौलो आभा लिये सफेद रंगका 
जखम निकलना और उसमें भयानक जलन ( केलि पार्मा )। गल-ग्रन्थि बहुत 
फुलो भौर उसमें पौव पैदा हो जाना ( बेराई, केल्को-सल्फ, चिप, लैक-कैन, 
लेके, लाई, माक, माक-प्रोटो, मांक-बिन ) और श्वास रुकनेका उपक्रम ; साँय 
साँय शब्द करनेवाला श्वास-प्रश्वास । 


पाकश्यलो |--स॒ हमें जखमको वजहसे सिर्फ तरल पदार्थ होखा 
सकता है। पानो पोनेपर पाकस्थलो बहुत फल उठतो है और ददं बढ़ जाया 
करता है। द्धाहो डकार लेनेकी चेष्टा; बहुत मिचलो होनेके कारण गला 
'रुक जाना चाहता है। पाकस्यलोसे बार बार गला रोध करनेवाल लक्षण पैदा 
होता है सानो बहुत आध्मानकी वजहसे ऐसा हो रहो है इसके साथ हो स॒स्तो | 
और फड़कन मालम होतो है । पाकस्थलोसे मानो :आगको आंच ह रही है 
ऐसा अनुभव होना ( इयुफोबे ), इसोलिये शरोर इतना गर्म हो उठता है, बिं 


क 
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रोगो शरोरपर कपड़ा नहीं रख सकता। बार बार हरे रंगका पदार्थ वमन 
( केन्य, मार्क, ओपि ) । वमनके बाद सर-दर्देका घटना ( ऐसेर, ग्लोन ) । उदर 
के ऊपरो प्रदेश और कण्ठ तथा पाकस्थलोमें मिचलो और जलन । अस्ताक्न मेदः 
मय ( आयोड, मेजेर, नक्स ) वमन और पानोसे छ्णा; कै इए पदार्थ के ऊपरो 
भांगमें जमे इए भेदको तरह सफेद रंगको कोई चोज उतराया करतो है। खायो 
इई चोजको के होने बाद आँतोंका शूल और बहुत ज्यादा पतला .पाखाना 
होना। कभी कभी ऐसा मालम होता है मानो पाकस्थलो फूल गयो है और 
तुरन्त हो फिर पचक जाती है। 

अन्ताशय |---दाहिने पाश्व में शरोर टेढ़ा करनेपर या बाएं पाख में 
पेटमें गड़गड़ाइटको आवाज सुन पड़तो है। बाई' कोखमें एक रुपये बरावर 
स्थानम इतना दद मालम होता है कि रोगिनो अपने हाथसे इस अंशको दबा 
रखतो है। दाहिनो करवट सोये रहनेपर उद्रके बाए' पाख में पेट गड़गड़ाना 
या कल-कल गड़-गड़ शब्द इअ करता है; पर बांयो करवट सोनेपर कुछ भो 
सुन नहों पड़ता। प्रत्येक बार शरोर'डिलाने और सांस लेने तथा छोड़नेमें पेट 
मे ऊ चो गड़गड़ाइटको आवाज सुन पड़ती है। अँगोठो या चुन्हेको गर्मीसे 
बढ्ना । तेज सर-दद ; पानो पोनेपर आँतोंमें शूल पेदा हो जाता है, इसके 
साथहो बेहोश हो जानेका उपक्रम और पर्यायक्रमसे कड़ा और पतला पाखाना 
हुआ करता है। 

मलान्च और सल ।--पाकस्यलो खाली और मलान्त्र भरो मालुम 
होतो है ( सल्फ़ )। आंतोंका शूल और सरम चक्कर आनेके साथ बहुत अधिक 
पतला पाखाना होना ( कोना, फेरम, सल्फ, हेलिबो, कैल्मिया )। अन्तशूलन 
आँघाई और सर-दद के साथ बार-बार खन मिला पाखाना होना। रक्त-शून्य 
इरो आभा लिये मल ( ऐसाफिट, केमो, नेद्र-मूय, नेद्र-फास, जम्ब, पोडो, सल्फ, 
वेरेट)। पतला पाखाना रोगमें उदर और मलद्दारमें जलन। पर्यायक्रम 
से पतले दस्त और कियत ( एब्रोट, ऐण्टिक्र ङ, हाइड़े स्ट, चेलिडी, नेट्ग-सल्फ, 
नक्स-वोम, प्रम्ब, पोडो, पलूस) । उदरामय,--बार बार पतला पानोको तरह 
पाखाना, इसके साथही वमन और आम्ातिसार; मल दद-भरा, काले रंगका 
( त्रोम, लिप्टेन, मार्क, ओपि, झम्ब, स्किला ), बदबूदार रक्त मिला मल, इसके 


' साथहों कूथन ; पाखाना हो जानेवाद मलद्दार धकधक किया करता है ( ऐल्यू, 


बार्बा ) भौर बवासीरसे खून निकलता है। 
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प्रवासयंत्र |---नकियाकर बोलता है ( सिपा, जेलस, आयोड, केलो" 
वाइ, रियुभेक्‍्स, स्टफ )। गला रुकनेको वजहसे बोलनेमें व्याघातं होता है। 
श्वास-प्रश्वासमें साँय साँय शब्द होता है। पुराना श्वास-रोग। थोडासा परिश्रम 
करनेपर भो तेज खाँसो और स्वरनलोके भोतर यंत्रण जनक सुई बेवनेको तरह 
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दद मालूम होता है। खाँसो रातमें और पानो पोनेपर ( एकोन, हायो, सञ्चि) 
बढ़ जातो है। थोड़ा सा कफ निकल जानेपर छातोका दबाव मालूम होना 
घट जाता है। 


साव ङ्गिक ।--अंगुलोकी सन्धियाँ सज अकड़ जातो हैं और उनस 
ददे होता है ; बहत तकलोफसे टेढ़ा कर सकता है। दोनों चाथोंकी जड़ता 
( फास, टिलो,--हाथसे चोज गिर जाती है-- एपिस, बोवि, नेद्र-सूए )। दोनों 
हाथ बरफंको तरह ठण्डे ( ऐकोन, आजे-नाई, केक्ट, कीम्फो, कार्चों-बेज, इयुपैट, 
वेरेट )। रह रहकर दोनों पेर फड़कते ओर हिल उठते हैं। एंड़ोके नोवे 
या एं डोम ऐसा अनुभव होता है मानो सुई गड रहो है। तलविमें जलन प्रोर 
सखापन मालम चोना। बोखार छटनेपर तलवेसे शल्क या छाल निकला करतो 
है। बहुत कमजोरो और हाथ पेरमें न कह सकने योग्य अखाच्छन्य मालूम 
होना ; बार वार हाथ पेर फेलाता है। शरोरका अड्ग,त छोटापन मालुम 
होना। रोगीको ऐसा माल म होता है मानो वह शून्यमें उड़ रहा है ( ऐसे 
कैनाब-इन, हाइपिर, युग-रिजि, लैक-केन, सिक्टा, वेलि ) ; विशेषकर आंतरिक 
ज्वरके बाद । 


त्वचा ।— छोटो छोटो रस-भरो फुन्सियां निकलतो हैं और वे यख 
जाती हैं और इसो जगहसे फिर शर्क या छाल निकला करतो है। मोटो पपड़ी 
और शल्कसे ठका जखम। जलेघाव ( लै के, रास ) । बहुत अधिक अरुणिका या 
लाल रङ्गके उद्गद्‌। बड़े छाले सब निकलते हैं मानो आग छू गयो है। 
फैलनेवाला विसर्प । 

सस्बन्ध ।-सहृश ।--भआसं, कन्थ, केप्स, क्रोटोन-टिग, इयुफोब, इयु 
क्लिप । 

तुलनोय ।—केन्यरिस-चम रोगमें। आसं और केप्सिकम, जलन 
ओऔर पानोसे बढ़ना । 

शति ।-¬६ ठे दशमिकसे २० शततमिक क्रम । 
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सेण्डागोरा । 
( MANDRAGORA ) 

दूसरा नास ।--मैंण्डे क । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया |--जड़को छोड़कर ससूचे उद्धिट्से अरिष्ट तैयार 
होता है। 

उपयोगिता ओर आभोस ।अलियत और सफेद रंगका कड़ा 
मल इसका एक निदेश लक्षण है। बेसेडोना ओर मैण्डागोरा एक जातोय 
उद्भिद हैं, इसलिये इनके कोई कोई लक्षण मिलते हैं। बेलेडोनाकी तरह 
इसमें भो अधिक उत्ते जना होतो है और बेचेनोके लक्षणमें स'न्यास श्रीर जला- 
तङ्क :रोगभे' इसका प्रयोग होता है, पर वेलेडोनामें इसको तरह शारीरिक | 
अवसाद और निद्रालुता नहीं है । 

चायना और एरांनियाको तरह इसमें भो सविराम ज्वर रोकनेको शक्ति है। 
सम्बन्ध।--तुलनोय |-- बेल, चायना, एरानिया । 
शक्ति । सूल अरिष्ट और निम्न शक्ति । ° 


pe 


प _ _ मेङ्गेनम ऐसेटिकम । १ 
| ACMANGANUM ACETICUM) 
दूसरा नाम ।--एसिटेड आफ मैङ्गानिम । 
प्रस्तृत-प्रक्रिया |--विचूर्ण । 
सन्तव्य । महात्मा इनिमेननै मैँङ्क नम-एसेटिकम और कार्बोनिकप्त 
नामक दोनों हो तरहकी दवाओंको परोक्षाकी थो; पर उनका लक्षण अलग 
अलग नहीं लिखा । म 
> लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नीचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 
mm न. ` ूनको कमी ; चोण-दष्टि ; दमा ; इडडोमें दर्द; मस्ति्कमें संचात; खाँसी } 
र सदो ; बहरापन ; बाधक ; कानको बहुत सो बोमारियाँ ; पित्त-पथरो १ वात; 
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सर-दर्द ; एं डोम वातका ददं ; खरभंग ; खुजली ; कामला ; खरनालोका चय॑- 
कास ; स्वरनालो ' प्रदाह ; निकट या अ्रदूर इटि; आलटाकरामें जखमया 
अबु द ; निन्त्राङ्कका पक्षाघात ; कर्णसूल प्रदाह ; अस्थिवेष्टका प्रदाह; विचः 
च्चिका ; आमवात ; जोभको बइतसी बोसारियाँ ; जम्हाई इत्यादि रोगोंमें इसमे 
लाभ होता है। 


उपयोगिता और आभास |---शरोरको हडिडियोंमें बहुत दर्द और 
स्पशका सहन न होना, अस्थि-रोगको वजहसे शरोरभे' स्थान २ पर थोड़े ऊचे 
लाल दाग; गुल्फ-सन्धिकी चोणता, बच्चोंको यह :बोमारो रहनेपर वे 
चल नहीं सकते ; सान्निपातिक या मोइज्चरमें कण सूलकी ग्रन्यिका फूलना 
और शरोरके अस्थिपंजरमें स्मशंका सहन न होना, कानके भोतरको बौमारी 
और वक्षके ऊपरो अंशके रोग ; ट्टो या रुखड़ी आवाज और पेशियोंमें खौंचन 
मालम होना--ये कई मैँङ्ग नमके प्रक्कति-गत विशेष लक्षण हैं । इनङ्गे अलावा 
भो नोचे लिखे कई विशेष सिद्दिप्रद लक्षण हैं-तालुक्ने ऊपर जगह जगह | 
दाने निकलते हैं। शरोरकी त्वचापर जगह जगह नोले रंगे दाने, जरा सो 
चोट लग जानेपर भौ नोले घेरेछे घिरा दुरारोग्य जखम निकल आना; शरौरको 
त्वचा किसो तरह भो आराम नहीं होतो । सामान्य खरोंच लग जानेपर भो 
उससे जखम हो जाता है। ग्रस्थि और सन्धियोंके प्रदाह रोगमें छेदनेकी तरह 
असह्य ददे पैदा हो जाता है और रोगवालो सन्धि चारों ओरको त्वचाकै नीचे 
पोव पैदा हो जाता है ; ऋतु जलदो जल्दा पेदा होता है और स्त्राव थोड़ा होता - 
है, इसके साथहो रक्त होनता ; खरनालीका क्षयकास ; इसका वातका रोगो 
कोई भारो चोज लेकर ए'डोपर भार देकर खड़ा नहीं हो सकता । वात-रोगमै 
शरोरमें जगह जगह काले या नीले चिन्ह सब दिखाई देते हैं ; पक्षाघातका रोगो | 
चलनेके समय सामनेकी ओर अकड़ जाता है ; ऊडगामो पक्षाघात, निनन्रङ्गसे 
क्रमश: ऊद्दौड़में फेल जाता है। अर्डाङ्गका पक्ताघात; मेरुदण्डके भोतरकै 
मञ्जा-स्तन्भके सामनेवाले अंशके अपकर्ष की वजहसे पक्षाचात। सरमें दद॑ 
छेदने या दबानेकी तरह ददें,-प्रत्येक कदम चलनेपर सरमें भटका मालूम 
होता है; सर्दीको वजहसे बहरापन,-मानो दोनों कान रुक गये हों; नाक 
छिड़कनेपर कानमे' खटखट आवाज दोतो.है.; जलोय वायुभे' बद्रापन बढ़ना; 
कर्ण शूलके साथ कानसे स्त्राव। आगे लिखे कई स्तान्ति-ज्ञान भो ह नि | कि 
यक हैं-मानो माथेका आकार बहुत बड़ा हो गया है, मानो उट्रोई 
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बहुत बड़ा हो गया है; दोनों कान मानो रुक गये हैं, कण्ठनालोकी त्वचा मानो 
चय हो गयो है, वायुनालो मानो एक सूच्म भिल्लोसे रुक गयो है; मानो संव 
आँसे' गेंड्रो खा गयो हैं, मानो हाथ पेरोंके कण्डार या पेशोके. दोनों शेषांश 
सब बहुत छोटे; ्रीर संकुचित हो गये हैं इत्यादि । 


लचणावलो । 


सन ।--चिड़चिड़ा और बकने वाला खभाव, साथे हो सर्वल्ल है। 
दुःखित और चिन्तासे भरा । किसो पर चिढ़ जानेपर बहुत देरतक्र अपने 
हृदयमें असन्तोषक्ो पोषण किये रहता हैं। सामान्य कारणसे भी क्रोधित हो 
जाता है। सभो इन्द्रियां जड़-भावापन्न रहती हैं ! | 


र आना--बैठने या खड़े होनैको अवस्थामें; 
सामनेकी ओर सानो गिर जायगा ( ग्रेफ, नेड्र-सूय, पोडो, साइलि)। सर 
हिलाने और चलनेके समय सरमें दर्द पैदा करनेवाला संघात मालूम होना। 
शरोर हिलानेपर गर्दनके पोछेसे सरके भोतर खन दौड़ जाता है, चित्त-विभ्म 
और रूप, रस, गन्ध और स्पश आदिको ज्ञान-शक्तिको विकलता और माथा 
बहुत भारो मालम होनेके साथ हो बड़ा भो मालम होता है ( एपिस, आजः 
नाई, आनि, बोवि, जब्स, ग्लोन, नेद्र-काल्, ने द्र-सूय, नक्स-मस, झट )। सरमें 
अधिक रत्त-स'चय मालम होना और टपक; निर्मल वायु लगनेपर घटना; 
ऐसा मालम होता है, मानो माथेमें पोव पैदा होनेका उपक्रम हो रहा है। 
सर-दर्द- दबाने और छेदनेकी तरह दद, दद शंखदेश या कनपेटोसे दोनों 
आँखों और ललाटकी ओर चला जाता है}; घटना-सामनेको ओर माथा सकाः 
नेपर ( सिना, कोना ), परन्तु सोधे होकर बेठनेपर या पोछेकी ओर माथा भाका 
नेपर फिर पेदा हो जाता है ( क्लिमैट, ग्लोन)। ललाटके बाये' पाख में सुई 

गड्नेकौ तरह दद॑ । घरमें' सर-दद आरक्ष होनेपर घरकै बाइरकों हवा 

लगनेपर और घरके बाहर रहनेके समय आरम्भ होनेपर घरकै भोतर आ जाने 

पर घट जाता है। सूर्डादेशके एक छोटेसे अ'शर्मे शोत मालूम होना ( सल्फ, ` 
वेरेट ) अर्थात साधेकी किसो एक जगहपर ठण्डक मालूम होना। 5 


आंख ।--दूरको चोज न दिखाई देना ( फाइजस ) । दिनमें अस्पष्ट 
EE उ | और आँखमें जलन। दोयेको रोशनोमें पढ्नैकै समय अँखमे दबाव 


१७८ 
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मालुम होता है। आँख सुखो और जलन भरा उत्ताप मालूम होता है। 
पलक फूलो और उसमें स्पर्श सहन नहीं होता । 


कान ।--चलनेक्े समय कानमें सरसर आवाज। अवण-शहतिको 
स्थ॒ लता,-नाकसे छोंक आनेपर घटतो है। ठण्डो तर इवामें बढ़ना ; दोनों 
कानोंका रुद भाव और सुननेकी शक्तिका घटना ; छोंकने या निगलनेके समय 
कानमें कड़ाकसे आवाज हो उठतो है। बहरे कानमे एकाएक सुई गड़गेको 
तरह द्दे । -बाई' चुचकास्थिके विवईनके पासवालो पेशोमें खोंचन या संकोः 
चनको वजहसे रोगोको वाध्य होकर दाहिनो ओर माथा झुका देना पड़ता है। 
सान्निपातिक ज्वरमें बाई' कर्णसूल ग्रन्थि कुछ लाल रङ्गको होकर फूल उठतो 
है। नाक भाड़ने या निगलनेक्रे समय कानमे फुट-फाट ध्वनि और जम्हाई 
लेनेपर “कड़ाक” सो आवाज हो उठतो है ( बेराई, कल्के, साइकूय, चैट इप 
झाँसी रोगमें टूरसे तोपकी गरजको तरह ध्वनि=वेडि )। कानमें “ह ह” 
साय साँय शब्द और कण पश्चान्नलोमें विकारकी वजहसे बहरापन ( पेट्रोल, 
दूसरा कारण होनेपर = कास्टि, कूप्रप्रम-एसेट, हिप, केलो-कार्ब, लिडम, लाई, 
एसिड-म्‌], सल्फ ) । 
नाक |--प्रतिश्याय या सदोमिं-दोनों नाकके छेद रुक जाते हैं और 
नासामूलमें ऐ'ठनको तरह दर्द हुआ करता है, ठण्डो जलोय वायुमें बढ़ना। 
सखसण्डल ।--चेइरा मलिन, अस्थिमय और दुबला। नासासूल 
भौर दोनों भवोके बोचमें कटकट कनन आवाज, हँसनेके समय निचले इनु 
से दोनों कनपटो तककी पेशो थोड़ो फड़क उठती है। दोनों ओंठ बहुत सुखे, 
उनको लचा सिकुड़ो इई अथच प्यासका न रहना, सुं हके कोनेमें दाने निकल- 
कर जखम हो जाता दै (ग्रेफ, काण्डिथु और नेट्र-सूप ) । भोजनकै बाद 
इनुमें दद होता है ( ऐ'गस )। बाई' चुचुकास्थिके विवद्दनकै पासवालो 
पैशियोंमे' प्रबल संकोचनको वजइसे रोगीको वाध्य होकर द।हिनो ओर माथा 
झकाये रखना पड़ता है। 
सख-विवर |--दांतके भोतरषे तेज दर्द पैदा होकर तेजोसे बगलवाले 
श्र शमी फेल जाता है। दाँतका दद॑, दाँतमे' ऐसा दद॑ मानो जखम पेद 
हो गया है--कोई ठण्डो चोज लगनेपर दर्द असह्य हो उठता है। प्रचण्ड 
दन्तशूल ( बहुत तेज दाँतका दद॑ )-एंकाएक एक जगइसे हटकर कानतक 
सञ्चारित होता है ( ऐमोनियेक, कोलोसिन्य, क्रियो, लेके, रोडो, प्लेट, सिपि 
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बाए' पाश के दातसे बाएँ कानमे' = कोलोसिन्य )। पोळेवाले क्षय इए खोखले 
दाँतमे' तेज शूलका दद ,- दद समूचे सुं हमे' फेल जाता है और रोगोमें उठने 
को शक्ति नहीं रहतो,-सामनेके किसो अवलस्बनपर ललाट - रख देनेपर कुळ 
घट जाता है; सोधे बेठनेपर बहुत बढ़ जाता है। सुंचमे' तेलाक्ता ( तेलहा ) 
खाद ; सवेरे नींद खुलनेपर मुं हके पोछेवाले भागमे' नमकीन खाट; कुछ खा 
लेनेपर दूर हो जाना। ऊपरो तालुके ऊपर चिपटा अबु द ( खूनका खाव- हाइ 
ड्रेस ), जोभके बाएं पाण्व मे' जलन करनेवाले रस-भरे :दाने निकलना 
( बोचमे'=बेराई-काने ) । सुं'हमे' जलन, जोभमे', विशेषकर रातमे घरमै 
रइनेके समय बढ़ना ; निर्मल वायु लगनेपर घटना ( आयोड)। | 


गलेके भीतर ।--निगलनेके समयके अलावा किसी दूसरे समय 
गलेके भोतर छेदनेको तरह दद और त्वचा क्षय हो जानेको तरह मालूम 
होना; तालु और दोनों ओंठ सुखे, घरके बाइरको इवामे' बढ़ना; निगलनेके 
समय दोनों कानोंमे' सुच्म शलाका बेधनेको तरह तेज दद॑ मालम होना,-- 
खाँसनेपर दद बढ़ जानेके साथ हो टूटो और सुखो आवान ; एं ड़ो और पेरका 
तलवा फूल उठता है। गलेमे' नोरसता और खाल उठ जानेको तरइ मालूम 
होना और ऐसा मालूम होता है, कि एक पत्ते से खरनाली रुको इई है। 


पाकोशय और अन्व्राशय।--पाकस्यलोसे वायु उठकर छातोभे' 
जलन पैदा कर देतो है, पाकाशयमे' जलन आरभ होकर वच्छमे' फेल जातो 
है ( मेन्सि- देखो )। भोजनके बाद जबड़ेमे' दद; मध्यान्ह भोजनकै बाद 
मसानेभे' दद मालूम होना । दोर्घ-निश्ास ग्रहण करनेके समय नाभिके स्थान 
पर छेदनेक्रो तरह दद । चलनेमें समय अन्चमण्डलो ऐसा मालूम होता हैं, 
मानो हिलतो डोलतो है। 


एवासयन्त्र |---प्रतिश्याय या सर्दी रोगमे' खरभंग और गलेमे' बुजलो 
को वजइसे खाँसो। बहुत सवेरे और संध्याकी निर्मल इवा लगनेपर खरभंग 
और आवाजमै' कर्कशता पैदा हो जाया करतो ३ै,- धूम्रपान करनेपर उपशस ; 
शास-प्रास गम, जलन-भरा स वक्षमे' गडबडी पैदा करनेवाला उत्ताप 
मालूम होना। बोलनेपर बाएँ वच्चको दूसरो पसलीमे' दद॑ मालूम होता है। 
क कानके भोतर, वाडुमे' और पाकस्पलीोमे' दद ,-श्वास-प्रश्वासके - पे 
भीर बोलने तथा इँसनेकै समय बढ़ना ; खाँसनेपर - मार्धेके कपालके पाग्बमै' 
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शूलके आघातकी तरह दद माल,म होता है। खाँसो,--खखो; लगातार- 
वक्षोस्थिके बोचमे' उत्तेजनाको वजहसे ( वक्षोस्थिके पोछेवाले स्थानपर उत्ते- 
जनासै पेदा इडे = रास, रियुमेक्‍्स ; वक्षोस्मिे पोछे आर दोनों वायुनलो भुजके 
स'योगस्थानपर = लेके, --वजो स्थिके शिखर देशे पोळे = मिडोरिन, रियुमे जञ ).3 
सोनेपर घटना, ( ऐकोन, एमोन-सूट, इथुफ्रे, लाई, सैन्सिन, सिपि, थजा, 
जिम )-विशेषकर मुँइ उठाकर सोनेपर ; ( एकोन, लाई, सोनेपर लखी 
सांस लेनेपर=कोना )। ऊं चे स्वरसे पढ़नेपर खाँसी आया करतो हैर 
स्ररनलोमें ददे, सूखापन या कर्कशता और दर्द-मली शु्कता और कर्कशता 
तथा संकोचन मालूम हुआ करता है ( ऊ चे स्वरसे पढ़नेपर खाँसो = नं्-वोम, 
फास )। बलगम,-कुळ हरा या पीले रंगका थक्का थक्का झे षमा, सवेरे अनायास 
हो निकलता है या बहुतहो गाढ़ा मोंदकी तरह श्वेझा बड़े कष्टसे निकलता है। 
वच और वक्ोस्थिके भीतर महोन सलाई बेधनेकी तरह दर्द कभी ऊपरको ओर 
और कभी कभी नोचेकी ओर फेल जाता है। उदरके बीचवाले स्थानसे छातो- 
क गर्मी रहतो है और ऐसा मालम होता है मानो जकड़ गया हैं, इसके साथ 
हो साथा फुकोनेपर वक्षके ऊपरी अ'शमें ददे सालस होता है=युयाथेक )। 
हत्पिण्ड और वक्षके पा -देशमें रह रहकर नोचेकी ओर जानेवाला भटका 
मालूम होता है। _ 
_ प्रत्यङ्ग आदि ।--गदनश्गे बाए' पाश्वे एक लाल और फूलो इ 
रेखा दिखाई देतो है। गद नके पोछेवाले भागको अकड़न ( बैराई, कार्बो-वैज, 
लेके, लाई, मेजर, फास, प्लेट )। क्या विश्राम और क्या चलना-सभो समय 
समूचो पोठकी रोढ़मे' छेदनेको तरह दद मालस होता है। पोछेकी और 
शरोर झुकानेपर नितस्बदेशमे' दद मालम होता है। स्कन्-सन्धिमे' ऐसा दर्द 
मानो मोच आ गयो है ( इग्ने, नेद्र-सूर )। वातकी वजहसे दद, केसे 
हाथको अं गुलोतक फेल जाता है। बाइकी इडडीमें मानो खोद रहा हैर 
इस ढंगका दद ,-एऐसा मालम होता है मानो हडडोको मज्जापर रोगका 
हमला हो गया है। कोइनोमे' खोचन साल म होतो है-मानो कण्डारमै 
छोटापन पेद्‌। हो गया हैं ( क्रियो )। बाइ और कलाईकी सन्धिके बोचमे 
तकलीफ और खींचन मालम छोतो है -( बाएँ बाइको-णमिल, बाबै ) 
अ'गुलोके गासेके भोतर फट जाता है; इाथकी सुट्टे बाँधनेपर या ह 
सूजन मालूम होतो है। इाथको कनिष्ठाङ्ग,लि बहुत दिनॉतक फूलो रहती 
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५ हिंद हन आया थि 
कि Se जा को SOS SS त MN छ? | ही 
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है और उसमें पोव हो जाया करता है । साधारण छिल जाना भी विषैले जखममेँ 
बदल जाता है। थोड़ो भो च्टाके बाद पेशियाँ सब फड़का करतो हैं। एंड़ो 


मै प्रदाह रहता है और फुल जाती है तथा उसमे' सलाई बेधनेको तरह ददे. 


पैदा होकर पेरके नोचे फेल जाती हैं। जानुसन्धि कमजोरोके कारण 
कांपा करतो है। तलवेमें जलन, पेरको अ'गुलोको बोचवालो त्वचाका ,क्षय हो 
जाना, शरोरकों सब इडिडियोंमें बहुत दद मालुम होता है। अस्थिरोगको 
वजइसे शरोरमें जगह जगह चिप्टो लालो दिखाई देतो है। गुल्फ-सनब्धि बहुत 
हो कमजोर ; बच्चा चल नहीं सकता । हाथ पैर आदि फेलानेके समय खींचन 
मालूम होतो है, मानो कण्डारमें छोटापन पैदा हो गया है ( कारि, कैलि- 
्रायोड ) । सर्दी और झखि-वेष्टके भोतर वातको वजहसे दर्द, यह दर्द चिलक 
मारनेको तरह होता है या वेधनेकी तरह, सम्ध्याके समय बढ़ना; दर्द एक 
पाशवं का या कोना कोनो भावसे प्रकट होता है। वाते कारण सन्धि फुलो 
ओर चिकनो मालूम होतो है। प्राय; शोत लग जानेकी वजहसे ददं। अस्थि- 
प्रदाह,--रातमें दर्द असह्य हो उठता है, पचाघात,-निचले अड्डे आरम्भ 
होता है ( कोना )। चलनेके समय सामनेको ओर ठोकर खा जाता है या 
सामनेको ओर दौड़ जाता है। | 


त्वचा । --संध्याके समय और शय्यासे उठनेके समय समूचो देहमें 
जलन हुआ करतो है। खुजलानेवाले दाने निकलते हैं। शरोरमें बहुतसे 
ह निकल आते हैं-जरासो खरोंच लगने या किल जाने पर भी वे जखम 
में परिणत हो जाते हैं ( ग्रेफ, हिप )। सन्धियोंके गासेको त्वचाका चय हो 
जाना ( सैफ, लाई ) और फटना। सन्धियाके चारों ओरको लवचामें पोब 
संचय होना । जानुके पोछेव।ले गह्वरमें बहुत खुजलाइट। 

सम्बन्ध ।--प्रतिविष या देषप्न ।-_काफिया, माक-सोल। 

अनुकूल सम्बन्ध । -- कैल्के, लाई, मार्क, फास, पल्स, रास, सिपि, 
सलफर । | 

तुलनोय ।-—णमोन-स्युर ( एँडौका वात); माकं .( पक्षाघात ) ; 
सिना, नक्स, मिफाई ( खाँसो ); कूग्रप्रस ( विचर्चिका ) ; केलि-आयोड (त्वचा- 
पर गोटियाँ ) 0 एसाफि ( सुंहके भोतरका बुं द्‌ ) कोनायम ( पचात ) १ 
आजेण्ट-नाइ ( खाँसी ) । 
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+ त) .। १४२२ भेषज-लक्षण-संग्रह । 
| सश |--ऐसोन-स्य. कोना, आजे र्ट- नाई, केलि-आयोड, ऐसाफिट 
। pid, डालका, मिफाइट, सिना प्लेट । 
pis - शक्ति । ६ शततमिकसे २०? शततमिक तक । 
क्रियाका स्थायित्व ।--४० दिन। 


सेङ्गनम सूतरियेटिकम । 
(MANGANUM MURIATICUM ) 

दूसरा नाम [---क्तोराइड आव मैड़ निज । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया । — पानोमें गलाकर सूल अर्क तैयार होता है। 

उपयोगिता और अभास ।--पैरकी एं डोमें और दूसरो दरो 
अस्थियोंमें ददं, उदरशूल, दबानेसे बढ़ना ( घटना--कोलोसिन्य ) लक्षणमें यई 
विशेष लाभदायक है। | 

शक्ति |--निम्न शक्ति । 


सेङ्ग नम-आक्सिडेटम नेटिबम । 
(MANGANUM OXYDATUM NATIVUM ) 
ट्सरा नॉम ।---नेटिव बलेक-आक्साइड आव मैङ्क निक । 
'प्रस्तुत-प्रक्रिया ।_विदूणः । 
उपयोगिता और आभास ।--सइजमें हो थक जाना और गर्म 
हो जाना इसका एक विशेष लक्षण है। पतले दस्त, पेटमें ददं, माथैमेँ दबाव 
- और गर्मी, परको इड्डियोंमें.दद, पेरको पेशोमें शिथिलता, भटका. और अकड़ 
एकाएक बिना कारण जोरसे इंसने लगना वगैरह लक्षणोंमें विशेषकर मेङः 
निज खानमें काम करनेवालांको बोमारोमें मेङ्गनम-आक्सिडेटमको यदि अमृत 
को तरइ कदा जाये तो भो अत्युक्ति नहीं होगे। था 
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| सम्बन्ध । -तलनीय ।--दूसरो दूसरे मेङ्गोनिज घटित दवाएं । 
शक्ति । ३:१२ । ` 


a ला 


सेङ्ग नम सलफयुरिकम । 
(MANGANUM SULPHURICUM ) 

दूसरा नास ।--सलफेट श्राव मेङ्गोनिज । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया। | --पानोमें गलाकर मुल अक तैयार होता है। 

उपयोगिता और आभोस | -एकसे २ ड्रामकी मात्रामे' मैङ्गो- 
सल्फ आध पाइण्ट ( प्रायः तोन छटांक ) पानोमें सेवन करनेसे विरेचन और 
पित्तनिःस[रक दोनों हो काम हो जाते हैं। इसीलिये पित्तको:अधिकता, यकाः 
तका प्रदाह और दूसरे दूसरे उपसर्गामें यह बहुत लाभदायक है। 

कोई कोई इसे आंतोंके बलकारक रूपमें व्यवहार करते हैं। दन्तशूल और 

वसन और आच्षेप रोगमें भो इसका व्यवहार है । 

शक्ति ।--सूल अकं और निम्न शक्ति । 


मेटहियोला-ग्रोस।। 
( MATTHIOLA GROECA ) 
i दूसरा नाम [--स्टाक गिलि-फावर । 
| प्रस्तुत-प्रक्षियो |---वाजे उद्धिदसे अरिष्ट तेयार होता है । 
उपयोगिता और आभास ।--इससे माफिया टुष्परिणामकी 
वजइसे पेदा श्रा स्रायुशूल आरोग्य होता है। पाकाशय श्रीर अन्त आदिका 
फोड़ा और कैन्सर और ग्रोवा-देशोय ग्रन्थि नासुएमे' यह व्यवहृत होता है। 
पित्त गाढ़ा होकर, पित्तबहानलोके अवरोध लक्षणमें मेटड्योला अपने गसः _ 
जातोय उद्भिद थलेस्पि-वार्शा के साथ समलक्ञण सम्पन्न है। 
सम्बन्ध । तुलनीय |--टेरिरि-चेरि, थृस्मिःवाा। 
ला शक्ति ।--मुल अरिष्ट और निम्न शक्ति । 
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मेड्सा । 
( MEDUSA ) 

ट्सरा नाम ।: -जेलि-फिश, सो-नेटेल । 

प्रस्तुत-प्रक्रियां |--गर्मीके दिनोंमें संग्रह को इदे. जोवित मङलीोसे 
अरिष्ट तैयार होता है। 

उपयोगिता और अभास । --सुखमण्डल, ओठ, नाक, आँख, 
कान वगेरहको सूजन और शोय लक्षणमें यह लाभदायक है। उल्लिखित शोथ 
लक्षणके साथ त्वचापर छालेकी तरह उड्ेद ओर आमवात लक्षणमें यह बढ़िया 
काम करता है। सन्तान होनेके तोन वर्ष बाद भी लेडुसा सेवनसे स्तनमे दूध 
होता देख! जाता हैं । 

सम्बन्ध |--तुलनोय ।--एपिस, शेस्टि-फ,वि, बोम्बिक्, होमाः 
रस, मूपरेक्स, सिपिया, आकटिया । 

शक्ति ।--निम्न-शक्ति । 


मिलासटोमा। 
 (MELASTOMA ) 
टूसरा न।स ।_ मिलास्ट्रोमा-एफामंनि । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । - पत्तेसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता ओर ओभास | --उदरामय, मूबाधारमै (जननैद्धिय | 
और मलद्दारके बोचके स्थानमें ) दद॑, दोनों डिब्बोंमें दद! सूत्राथय, शुड | 
शायो-ग्रन्थि-प्रदाह प्र्रति लक्षणोंमें लाभदायक है । 
` ज्वर-रोगमें प्रचण्ड शोत, कम्पन, कम्पनके बाद बहुत उत्ताप और प्यास 
न रहना इसका निदे शक लचण है। 
तुलनोय |--पंलस ( प्यास न रहना ) 
शक्ति |--निम्न-शक्तिः। 
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मेलिलोटस । 
( MELILOTUS ) 

प्रलुत-प्रक्रिवा ।—मन्त ञ्च ।--मैलिलोटस ऐलबा ( शेत-वणं ) 
और आफिसिनेलिसके ( पोला रंग ) पेड़से सूल अक तैयार होता है। 

लचणके अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
चेइरेको लालो ; खूनको अधिकता ; खाँसी ; बाधक; र्ूगो ; नाकसे रक्तस्राव ; 
भय ; खून मिलो खाँघो ; सर-दर्द; उन्म।द ; श्वे त-प्रदर ; विषाद ; डिस्बाधार 
का स्रायुशुल ; प्रेफड़ेका प्रदाह ; आचषेप । 

उपयोगिता और अभस ।--शरोरकेसब यंत्रों और सभी शोणिंता- 
धारोंमें रक्तका अधिक संचय करन! इसकी प्रधान क्रिया है, और रक्तल्लाव हो 
जाने बाद उस अवस्थाका घटना इसका प्रधान निर्णथक्क लक्षण है। सरका 
प्रचण्ड स्रायविक दर्द या र्त-संचत्र होनेको वजहसे सरमें दद, नॉकसे रहा- 
स्राव होनेपर घटना; स्नायु-प्रधान बञ्चोंको दाँत निकलनेके समय धनुष्टङ्कार 
आदि आचेप, तड़का, अपस्मार ; लाल चेहरा रहनेके साथ हो साथ पांरमा- 
थिक। विषाद ; उन्माद रोगको पहली अवस्थाम मस्तिष्क आदिम खूनका 
अधिक इकट्ठा होना तथा भारोपन ओर उत्त जना मालूम होना ; बहुत लालो 
और तमतमाया हुन्रा चेहरा और गलेको धमनोके फड़कनेके साथ नाकसे खून 
का स्राव और उसके बाद सारे शरोरमें आराम मालूम होना। चाहे किसो 
भो यंत्रसे रक्तस्त्राव हो, उसके पहले चेहरा लाल हो जात! है और तमतमा 
उठता है। तकलोफ देनेवालो कनिधतके साथ मलान्चका ` सङ्कोचन और 
उसमें टपकको तरह आवाज और भरापन मालम होना। मलान्तमें जबतक 
बइत-सा मल सञ्चित नहीं होता, तबतक पाखाना नहीं लगतां-इत्यादि इसके 
कई मौलिक और अव्यर्थ निर्णायक लक्षण हैं। मस्तिष्कमें रक्कसंचयको अधिः 
कताके कारण यह सनोराज्यमें भी बहुत गड़बड़ी पैदा कर देता है; इसलिये, 
उन्माद रोगको कितनो हो अवश्या मरॉमें भो यह फायदा करता है। जिस तरह 
रक्तस्नावके बाद इसके अधिकांश लक्षण घट जाया करते हैं, उसो तरह बहत 
ज्यादा परिमाणमें पेश्ाबपर पेशोब होनेपर भो रोगोके उपस्थित लक्षण घट 
जाया करते.़ैं। .. : ` : TT हड 
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लक्षणावलो । 
भन ।--इमैशा विपत्तिको आशंका ( कङुप्र); पकड़ जानेका भय - 
( जिछ, ऐसा भय कि कोई पकड़ा देगा या शत्र के पास खबर दे देगा= हायो)। 
भाग जानेको चेष्टा करता है ( ककुप्र, डिजि, ग्लोन, हायो, नक्स-वोम, ओपि )। 
आत्महत्या करनेको इच्छा (दूकानमे' उपस्थित खरोददारका गला काट डालनेकी 
वासना” भास )। दौड़कर छिप जानेको चेष्टा करतो है-क्यों कि रोगिनो 
को विश्वास रहता है कि सभो उसको देख रहे हैं ( कोकेइन )। क्रोधी, प्रधीर 
भौर दूसरोंका दोष देखनेवाला-परळिट्रान्वे षो ( साइल्लो, हेलोन, नक्र-वीम, 
प्लेट, सल्फ़ )। भयानक उन्माद, घरमें किवाड़ो लगाकर ताला बन्द कर रखना 
पड़ता है, ( ऐनाक, फास )। आलसो और किसो विषयमै मन नहीं लगा 
सकता ( इस्कप्र, बोवि; ऐग्सस, लिसिन, सिलि; आलसी = सिङ्को, कोका, 
चेलिडो, कक्कस, हिप, इग्ने, टियुक्रि, नेद्र स्पू, लेका-ेन, पलूस, स्मच्छि, सल्फ ) 
पढ्नेको शक्ति न होना ( कैल्के, चिनिन-सल्फ, से स्ब,ल ) अध्ययनको इच्छा न 
होना ( फेर, जेर्स, हैमा, फास ; अध्ययन-ग्रियता = कैरिका-पेपेया ) । नाके 
लगातार खुनके स्त्रावके सोथ होश न रहना, लज्जा शोलता और गालोंका लाल 
हो जामा ( बेराई, कोका, कोना, केलो-फास, मेंन्सिन )। अपने घर जानेको 
बासना (ब्रा, कैल्के)। ऐसा मालुम होना मानो विदेशमै अपरिचित 
अदमियोंके पास है ( ऐस्टि-रियुब )। चेहरेकी बहुत अधिक लालीके साथ 
पारमार्थिक विषाद ( केलो-फास, लाई, झैट ) । बुद्धि-ठत्तिको प्रखरता । 
मस्तक ।- शरोर हिलानेके समय सरमे' चक्कर आ जाना ( कैल्के 
फास, केल्मो, सं स्बुल ) । सरमें चक्कर आना और मिचलोके साथ मस्तिष्कमें 
अकड़न मालम होना और तरंगे उठनेक्को तरच भाव ( ऐक्हि-रेस, ग्लोन )। 
सरमे' ददं,-स्रायविक या अधिक रक्ग-सञ्चयके कारण ( ब्राई, ब्लोन, लेके) 
चेहरा श्रौर आँख लाल हो उठतो हैं, गलेको धमनो फड़्कने लगतो है (वैल 
ब्लोन, गुयायेक, सैग-सल्फ ) और यन्त्रणाकी अवस्थामे' न(कसे रताकां खाव 
होनेके बाद अच्छा हो जाया करता है ( बूप्रफो, फेरम, फास, मेग-सल्पी ) । 
प्रचण्ड सर-ददे,-सरमें चक्कर आना, सुस्तो या बेहोश हो जानेकै उपक्रम 
(केल्के, काबी-बेज ) के साथ मस्तिष्कमें टपक अनुभव होतो है और समूची 
र्षा-प्रणालौ इस तरह खूनसे भर जातो है, कि ऐसा माल,म होता है मानो | 
फट जायगो भीर माथेमें किसो तरहका जखम पैदा कर दैगी;-बार बार 
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बहुत ज्यादा परिमाणमें पेशाब हुआ करता है (वेल, कूप्रप्रम, वेरेट ) और 
उससे तकलोफ बहुत घट जाया करतो है। 

नाक |--दोनों नाके' बहुत सखो और रुको माल,म छोतो हैं। सुखो 
और कडी पपड़ियोंके टुकड़े सब निकलते हैं (केलि-बाई, फाइटो, सिपि )। 
चेहरा बहुत लाल हो जाता है और तमतमा उठता है। गलेको धमनियोंमे' 
टपक होनेके बाद नाकसे खुनका स्त्राव हुआ करता है और उससे सारे शरोर 
को तकलोफे' घट जाया करतो हैं। खुन चमकीला और लाल रहा करता 
है। किसी भो यन्तसे रक्त-स््राव होनेके पहले चेहरा लाल हो जाया करता है। 

सलान्त और मल ।---कलियत, जबतक मलान्त्रमें बहुत ज्यादा परि- 
माणमें मल इकट्ठा नहों हो जाता, तबतक पाखाना निकल हो नहीं सकता 
( ऐल्यू, ओपि ); बोच बोचमें ३ या 8 दिनोंतक एकदम पाखाना नहीं होजा, 
इसके बाद कई दिनोंतक नित्य पाखाना होकर फिर कई दिनोंतक पाखाना 
बिलकुल हो नहीं होता; मलद्दारके सङ्घोचनको वजहसे बड़े कट्टसे पाखाना 
होता है; मलनालोमें टपक और पूर्णता मालूम हुआ करतो है। सूत्रमय 
और दूधको तरह सफेद रंगकी आँव निकला करतो है ( ऐसेरम, बेल, कैन्य, 
ककुप, डालका, आयोड )। भोतरो बवासोरके मसेको वजइसे मलद्दार धकधक 
किया करता है और उसमें पूर्णता मालूम होती है ( सल्फ ) । 

सत्रो-जननेन्ट्रिय |---प्रदर, इसके साथ हो कमर और वस्तिके स्थान 
पर दद और तकलोफ ; चलनेके समय स्त्राव आरम्भ हो जाता है (इस्कप्‌,, 
बोवि, कार्बो-ऐन, मेग-सूगर, नेट्र-म्य , सारसा, स््रैन = चलनेपर स्त्रावका बढ़ना )। 
आत्त व,-नियमित समयपर पेदा हो जाता है, परन्तु स्राव बहुत थोड़ा, रह 
रहकर ( केमो, क्रियो, लेक-केन, लेके, मेग-सल्फ़, सल्फ़, नक्स, सिकेलि, वाइ- 
वन) या बहुत पतला पानोको तरह ( डालका, फेर, नेद्र-म्य , पलस, स्ट्रेमोन ), 
फोका ( फेर, नेद्र-सूय, सिकेलि, वाइवर्न ) और बदबूदार ( नव्य, श्रेट )। रजः 
स्ावके समय सरमें दद, सरमें चक्कर आना, पोठ और झाथ-परॉमें अकड़न 
और वस्तिग्ृरमें घोमा दद॑ और नोचेको ओर तेज खोंचन मालूम होतो है 
(सिपि ) । जरायुमें छेदनेकी तरह तेज दद। डिस्बाधारके खायुका दद 
( कोलो, लिलि-टाइग्रि, लाई, सिपि )। 

पवासयंत्र |-- खाँसी,--आचेपिक, रुखड़ो और सखो ; भयानक यंत्रणा 
ओर उद्दे पेदा कर देनेवालो ; रातमें थोड़ा-सा सेमा निकलता है; खाँसो 
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क्रमसे इतनो बढ़ जातो है, कि रोगो किसो करवट भो सो नहीं सकता। 


वक्तमें झाको अधिकताकी वजहसे खाँसो--नाकसे खन गिरनेपर घटना। 
खून मिलो खाँसो--खून चमकीला लाल रङ्गका । ऐसा मालूम हो मानो गला 
रुक जाता है अथवा ऐसा मालम होना कि ढप्ति लाने-भर हवा खोंच नहीं 
सकता। वचपर दबाव मालम होनेकी वजहसे श्वास लेने और छोड़नेमें तकः 
लोफ ; माथा और वक्तमें भार मालम होना ; फेफडेमे अधिक रता-सञ्चय होना। 


सार्वाङ्गिक ।--शरोरके कितने हो अंशों और य॑त्रमें खनका अधिक 
सञ्चय होना, रक्तस्त्राव होनेवाद खायु-प्रधान बच्चोंके दाँत निकलनेक्े समयकी 
अकड़न और धनुष्ट'कार आदि आचेप तथा अपस्मार । | 

वृद्धि ।चलनेपर, बरफ या ठण्डो इवा .लगनेपर, गोले पेर रहनेपर 
अँ घड्-पानोके आरम्भमें भौर जलोंय परिवत्तनशोल वायुमें। 

उपशम |-- खनका स्त्राव हो जाने बाद ( विशेषकर नाकसे), बहुत 
पेशाब होनेपर, सोनेपर, सिकेकी खटाई, ( विनिगर ) के प्रयोगसे और ;बेठनेपर 
( बेलेडोनामे', सोनेपर और विनिगरके प्रयोगसे बढ़ना )। 

सम्बन्ध । सदृश ।-_णएमिल, एरिट-क्र ड, वेल, स ङ्विविन, खुम, 
एमिल, ऐरिए-क्रड, इन कई दवाओंमे' सरमे' दर्दके बाद नाकसे खून गिरा 
करता है, पर उससे सर-दद दूर नहीं होता। चेहरा लाल, गम माथा और 
टपकनेवालो गलेकी धमनो-मिले रक्त-स'चयको वजहसे सर-दद भे' ( बैल, ग्लोन, 
लेके, ब्य फो, मेग-सल्फ, फेरम-फास ) । 

तलनोय ।-- रक्षकी अधिकतासे-बेलाडो, ग्लोनोयन, ऐल्य,म। सर 

दद के. बाद नाकसे खुन गिरना--ऐण्टि-क्र ड । मस्तिष्कका हिलना-सिमिसि। 

वात-रास। खनकी तरह कफ--इपिकाक । नाकसे रक्त-इरिजि। 

शक्ति ।-- मूल अकसे ३ रा दशमिक क्रम तक । 


क्रियाका स्थायित्व ।--डा० ऐलेनके मतसे ३० दिन । 


मेलिटेग्रिनम । 
( MELITAGRINUM ) 
उपयोगिता और आभास ।--यह एक जान्तव दवा है। माके 
एकजिमासे स'ग्रह किये हुए पोव रत्ने स्किनर पोटेण्टाइप़रको सहायतासे 
शततमिक रोतिके अनुसार क्रम तैयार होता है। 
यह दुधिया पपड़ो ओर माथेक्े एकजिमा रोगमें लाभदायक है। 


सस्बन्ध ।--तलनौय ।--वेसिलिनम, ग्रेफाड्टिस, मेलिलोटस, 
टैलूरियम । 


= क) 


ह 
शक्ति --२०० और उच्च शक्ति। 
| 
[ मेनिस पमेम । 

( MENIS PERMUM CANADENSE ) 
टूसरा नाम ।--सून-सोड। 


प्रस्तुत-प्रक्रिया लि इसको जड़से सूल अर्क तेयार होता है। 


लचणक्षे अनुसार प्रयोग।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 
पोठमें दद॑ ; सर-दद ; खुजलो ; मेरुदण्डम' दद, जोभका फूलना । 


आना, बेचेनो और उद्दे गके साथ एक तरहके बहुत हो यन्वणा देनेवाले सरु 
म दद रोगमें इसका लाभ प्रसिद्ध है। मुख-विवर, गलेका भोतरो भाग और 
शरोरकी त्वचाका सुखापन इसका एक प्रधान लक्षण है, शरोरको त्वचाको 
बहुत अधिक खुजलो भी इसको क्रियाका अन्यतम लक्षण है। 


| 
णावली । 
७० लच्षणा 


मस्तक ।--संरमें ददं, भोतरसे बाइरकी ओर दबाव मालूम हुआ 
ज्‌ कक 
है ( ऐलियम-सेट, कृप्प्रम, हेलिबी, लाइकोप-वाज, नक्प सरू टिखि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


»=-Sl 


उपयोगिता और आभास [--बार बार जम्हाई और अ गड़ाई . 


फा कळप s ee जल | 


नि 


i 40“ he ॥ 2 = 
४३३ ७८६ $24 3 ड ० ७ ~~ 
५ ६५ क्ष = क 
कन्डम, MS, Se 
१ द्र है है 2 ८ "a ST हि # > 
= कक ग है. ae 


क्रिक छन 
वो 


क 
) र 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१४३० 494, | 


ट्रिकोल )। सरमे प्रचण्ड ट्द,--ससूचो पोठमें ददे मालम हुग्रा करता है | 
( केलो-काब ), और ऐसा मालूम होता है, मानो माथा फट जायगा (ब्राई, | 
सिङ्को, श्लोन, नद्र-सृत्र ); निर्मल वायुमें चलनेपर घटना ( एक्ट, कोमोक्घड, 
ब्लोन, हेलियो, लाई, निकोल, पर्स, सेनेगा, टेबाक )। रातके समय प्रचणु 
सर-दर्द पैदा हो जाता है (दिप, केलि ब्रोम, केलो-आयोड, ऐ-लैक, माके 
मार्क-कोर, ऐ-नाई, सल्फ, सिफिलिन ), बार बार अंगड़ाई और जम्हाई (सिपि, 
गोन, ऐमिल ) और सरमें पूर्णता मालूम होना ( आजै ण्ट-नाई, इयुपेट 
पार्फोल )। पाकाशयका सर-ददे, ददं ललाट और कनपटोमें पेदा होता है 
ओर सरके पिछले भागमें चला जाता है, जोभ फल जातो है ( एपिस, माक) 
अर सुख-बिवर या तो सूखा रहता है अथवा उसमें बहुत अधिक लार संचय 
हु करतो है। जोभ विशेषकर उसका पिछला भाग गहरे लेपसे ढता 
रहता है। 

प्रत्यङ्ग आदि ।--ससूचो देह, विशेषकर दोनों नितम्ब खुजलोसे भरे 
` रहते हैं ; शय्याके उत्तापसे बढ़ना ( बोवि, डलिकस, लाई, माक, सोरिन)। 
दद,पोठ, कमर, केइनो और कन्ध में रहता है ; दोनों पेरॉमें ऐसा दद रहता 
है, मानो चोट लगो हो और इडडोमें दर्द । 

बद्ध ।--रातमें घोर शय्यादिका उत्ताप लगनेपर । 

उपशमस |--घरके बाइरो-भागमें चलनेपर । 

सम्बन्ध ।- प्रतिविष या दोषप्न । - ब्राई, सिङ्गोना (डागक्लाक)। 

सहश |--ब्राई, सिक्को, गोन, हेलिबो, ककुप्र, ऐमिल । 

शक्ति ।-- मुल अर्क और १ ला और २ रा दशमिक क्रम। 


मेन्या पाइपरिटा । 
(MENTHA PIPERITA ) 
टूसरा नाम ।--पिपामिण्टा। 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—सम्चे गछूसे मदर टिंचर या 3 ते | 
होता है | | 


~ > फ E 
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मेन्या पाइपरिटा । १४२१ 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।-_खखो खाँसो; सर-ट्दै; ध्वजभङ्ग ; 
सर्दी; गलेका जखम ; योनि-देशमें खुजलो ; ज्वरके बादवालो चोणता । 

उपयोगिता और आभास ।---श्वास-यंत्र हो इसको प्रधान क्रिया 
भूमि है और कितने हो अ'शोंमें यह रियुमेक्‍्स कृस्पाको तरह है। इसका 
प्रधान क्रिया-फल खाँसो दै--खरनालोमँ किसो तरहसे भो ठण्डो हवाया 
तम्बाकूका धुञ्नाँ प्रवेश करते छो प्रचण्ड खाँसी आरम्भ हो जाया करतो है। 
प्रोञ्च डाक्टर डिसूरका कहना है कि ''चोटके लिये आर्निका और प्रदाह आदिमें 
ऐकोनाइटम जैसा काम करता है, सखो खांसोमें “मेन्या” भी वैसा हो लाभ 
किया करता है। चयरोगोको खाँसीतक इससे दब जाया करतो है।” डा० 
हैन्सेके मतसे बहुत अधिक आयान वायु-संचय इोनेकी वजहसे पित्तशूल होने- 
पर भो इससे बहुत फायदा हुआ करता है। एक हिन्दू स्वोको लड़का छोनेके 
तीसरे महोने बड़े जोरक्षा पित्त-शूल इभा और कैल्केरिया-कावे, बावै रिस, 
कोलोसिन्य और काडि ग्रुअस-मे रियेनसके प्रयोगसे कोई लाभ न हुश्रा तब डा० 
हैन्सेकी इसो उक्तिपर निर्भर कर “मेन्या-पाई” ६ दशमिक क्रमका प्रयोग 
किया गया और रोगिनोकी वह यन्त्रणा ५ मिनिटमें एकदम -गायब हो गयो। 
इससे केश झड़ना भो बन्द हो जाता है। 


लगावली 


प्वास-यंत्र - नाकके अगले भागमें बहुत दर्द और स्पशं सहन न 
होना ( केल्के,कोना) । ससूची वायुनलोमें स्पशं बिलकुलहो सहन न होता। 
निगलनेके समय गलेमें सृखापन और दर्द मालूम होता है, - मानो तालुमूलमें 
एक भ्रालपोन आड़ो होकर रुको इई है ( मानो मछलोका बिंधा हुआ कांटा है 


. =ऐल्यू, आजे ण्ट-नाई, डलिकस, डिप, एपिस, लेके, नेद्र-सत्र )। ऊचे स्वरसे 


पढ़नेके कारण खर-भङ्ग ( केल्के-फ्ल, सेनेगा, बार्वास्क)। गायकोंके गानेके 
कुछ पहले इसका सेवन करनेपर वे बहुत देरतक ऊँचे खरमें गा सकते हैं। 
सखो खाँसो, - बोलतेहो आरम्भ हो जातो है, रोज सबेरै फोड़ेके भोतरवाले 
गाढ़े पोबको तरह झे मा निकलता है। ऊँचे खरसे पढ़ने, गलेमें ठण्डो इवा 
प्रवेश करने, शोत लगने या किसो तरहका भटका लगनेपर सखो खाँसो पदा हो 
जातो है। गलेमें तम्ब।कूका ( इग्ने ), कोयलेका या लकड़ोका क्च॒प्रां ( इयु- 
पियम ) प्रवेश करते हो प्रचण्ड खाँसोका प्रकोप आरम्भ हो जाता है ( रियु- 
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१४१२ भेषज-लक्षण-स ग्रह । 
- सेक्स), कुहरेमें खाँसो बहुत बढ़ जाया करतो है ( हाइपिर, सिपि)। चय 
रोगियाँको लगातार ऊपरके ऊपर खाँसो-धुग्रां लगतेहो खाँसो ( रियुमैकष) । 

त्वचा ।|---शरोरको त्वचापर बहुत जखम निकलते हैं, सामान्य छिल 
जानेपर भो वह घावकी तरह हो जाता है ( ग्रेफ, झिप, मैंड्रं-ऐसेट, मारक, 
पेट्रोल, साइन्ति)। लिखनेके समय बाह और हाथमें खुजलो, योनिमें खुजली 
( कैलेड, ऐसिड-नाई, लाई, हेलोन ) रह रहकर काण सूल ग्रन्िमें अस्र वेधः 
नेको तरह ददे मालुम होता है; सबेरेके भोजन और दोपहरके भोजनके समय 
घटना । 

वद्धि ।- -श्य्यासे उठनेके समय, ठण्ड़ो इवामें, गलेमें किसी तरहका 
धुँ या ठण्डो इवा ( किसो तरहकी भी क्यों न हो ) प्रवेश करनेपर, ऊंचे 
स्ररसे पढ़ने माथा कुकाने या माथा घुमानेपर ( खरमें अस्ते आघातक तरह 
ददं ), लिखनेके समय औरकुद्रेके समय । 


घटना ।--भोजनके समय और शय्यामें सोनेपर । | 
सम्बन्ध । सहश । --रियुमेक्‍्स, इग्ने इयुपियोन, इाइपिर, सिपि। 


तुलनोय ।---लैबियोट (दूएँसे बढ़ना ) ; हाइपि ( कुहरिमें ) ब्रायो 
( ठण्डौ इवामें बढ़ना-रियुभेक्ल ) । 


शक्ति ।- २ रा दशमिक विशेषकर ३० शततमिक क्रम । 


मेन्था पुलिजियम । 
(MENTHA PULEGIUM ) 
` टूसरा नाम ।_वूरोपमें पैदा हश्रा पेनिरायल दक्ष । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—उड्िंदसे अरिष्ट तेयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--्रागट या सिश्नेलिको तरह यह 
भो एक जरायु-सङ्घोचक दवा है। यरोपमें गाँवक्रो रहनेवालो स्त्रियाँ | 
रीर गर्भस्त्रावके कार्यमें इसका व्यवहार किया करती हैं। ँ 
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मिनियेन्थिस द्राइफोलियेटा । १४२२ 
माधेके अस्थि-सम्तूहोंमें दद और नींदके समय चारका स्राव ( मार्क-सोल) 
लक्षणको यह एक लाभदायक दवा है। 
सम्बन्ध ।-—तुलनोय [--मेखा-पाइपर ; पाइपर-मिथि, आको- 
एसिड, सिकेलि । 
शक्ति ।--सूल अर्क और निम््-शक्ति । 


" a 


मिनियेन्थिस द्राइफोलिथेटा । 
( MENYANTHES TRIFOLIATA ) 
दूसरा नास ।--बकबिन। 


प्रस्तुत प्रक्रिया ।--इस ब्वक्षक्ने समूचे अंशवे मदर टिंचर तैयार 
होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग । --श्रम्धापन; वचक्षो बहत-सो बोमा- 
रियाँ ; ऐ'ठन ; दबाव देनेवाला सर-दद ; हृत्पिण्डका दर्द; सविराम ज्वर; 
अङ्गःप्रत्यङ्गका फड़क उठना ; पक्षाघात इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास |---इसके कई विशेष लक्षणोंपर ध्यान 

देनेसे हो इसको क्रियाका आभास मिलता है। (१) ज्वर-रोगमें शोता- 

बि पस्थाको प्रधानता; उद्र और दोनों पेरोंमें बहुत शीत मालम होना। (२) 

सर-दद्‌,-खोपड़ोके ऊपरसे दबावकी तरह दर्द,-हाथसे जोरसे दबानेपर 

घटता है; प्रत्येक कदम चलनेपर ऐसा मालम होता है, मानो एक भारो 
पदाथ माथेपर रखा हुआ है, और हाथ तथा पेर बरफको तरह ठण्ड मालूम | 

होते हैं। (३) नाना प्रकारको बोमारियोंके पहले ऋहृत्पिण्डके सम्बसमें 
आशंका पेटा हो जाती है, मानो जल्द हो कोई अनर्थ हो जायगा। (४) P 
नासासूल, बाइ, हाथ और हाथकी अ गुलियॉंमें खींचन मालूम होना; शरोर | ० 
'को त्वचा भो बहुत सिकुडी माल म होती है, मानो रोगीका शरोर उस अप्रसर 
( संकरो ) त्वचामें जबदस्तो घुसा दिया गया है। (५) विश्रामकै संमय, हाथ 
* परका आक्षेपिक सङ्घोचन और प्रसारण ( सिकुड़ना और फेलना ) तथा फड़कना 
अर्थात लेठने या बेठनेकी अवस्थामें हो इसकी ठि दुग्रा करती दै।. ( ६-) 

१७० eu) 
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७ पै नर रो गो ~ se ७ ~ 
ददं आदि सुड गड़नेको तरह, सुन्नता और अकड़न पैदा करनेवाला, विशेष 
रैम कर खोंचन या ऐ'ठन अथवा पच्चाघात । | 


i, । [१५ | है“₹-+ है +-+% ज्म्य 
लखणावस्। } 


सन ।--नाना प्रकारको बोलारियोंगे आरख्ममें छुत्‌पिण्डके सम्ब 
एक बहुत बडो आशंका पेदा हो जातो है, आलो विपत्ति आना चाइतो है 
(रास)। सभो विघयोंमें उदासोनता प्रकट करता है ( नक्स-वोम, ओफि, 
ए-फ़ास ) ; बहुत अधिक आमोद-प्रिय और छँघानेवाला काम करता है। 


मस्तक ।--सर-दद, साथेको छडडोफे ऊपर, मानो ऊपरसे दबाव पढ़ 

रहा है ( कल्क, सिफिलिन, पेरिस, प्रेग-सूत्, वेरेट, निकोल ); दोनों हाथों 

से जोरसे मलने या दबानेपर घटना ( ऐक्हि, आजे रुट-नाई, वेल, केल्क, ग्लोन, 

गुयायेक, केलो-बाई, ले के, लाई, नका, एलस, सेड्टिविन, साइलि, स्पाई, वेरेट ); 

मानो एक भारो चोज माथेपर रखो हुई है ( जेट्-म्रा,- सल्फ ) । प्रत्येकं कदम 

चलनेपर ऐसा हो मालूम होता है ( बेल, केक, गोन, लेके), वडितठसौढी 

चढ़नेके समय ( केल्के, गोन, सल्फ़ ), हाथ और दोनों पैर बरफको तरह 

ठण्ड मालूम होना ( कल्के, लेक-डिफ्लो, सिपि )। सोढ़ो चढ़नेके समय 

ऐसा मालूम होता है, मानो दोनों बगलसे सूर्डादेश दबाया जा रहा है। ग्रीवा” 

RTT एंड (गदेन) के पिछले भागले लेकर समूचे- मस्तिष्कमें दर्द हुआ करता है; माथा 

कक, कुकाने या बेढे रहनेपर घटता है और सोढ़ो चढ़नेपर बढ़ जाया-करतां है. और 

$! १६५] इष्टिके सामने सब अश्रा मालम होता है, ( ड्रोसेरा)। आँखके सामने 

+ मानो सफेदो छा जातो है ( बेल, कास्टि, जेलस )। - रह रइकर पलक अकड़ 
जातो हैं.( एपिस, केल्मो, साई, वेरेट ) । 

f | मुखमण्डल आदि |---नोंदके समय चेहरा लाल और गमे हो जाता 

TW है;(अरम-मु, ओपि ) । दोनों पेर बहुत ठण्डे और चेहरा गर्म मालूम होता 

Es | ८ “७ है:( के ल्‌के,:फास, चेहरा गर्म पर बाको देह ठण्डौ = के मो, सिङ्गो, छे मोन ) । 

| # मुहको पेशियाँ और पलकोंका यंत्रणा-रंहित. ( बिना तकलोफका ) सिकुड़ना 

भर ओर फेलना दिखाई देता है, विशेषकर चेहरिके दाहिने पाश में ( लिखने या 

पढ्नेको चेष्टा करते हो पलके' फड़क उठतो हैं=कोडिइन )। चबानेके संमय 

'हनुसन्धि :फड़फड़ किया करतो है ( ऐ-नाई, ब्रोम, ले क-केन,-सुँ इ 


(के: समय 55 ले के, सं बाड ) ।; जम्हंई ओर खाँसनेके समय. ऐसा मालूम होतं 
t /- 
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है, सानोःतालुक्षे बाएँ पार्श्व में पक्ताघात हो -गया है। कण्ठ बहुत सूखा पर 
प्या-नद्रों- रहती ( ऐसाफिट, सँ स्बग्र,,-सुख-विवर बचुत-सूखा पर प्यास नदा 
रद=नव्स-मस )। कण्ड और तालु आदिको बहुत अधिक नोरसताको वजइसे: 
निगलनेके संमय डंक मारनेको तरह दद माल स होता है। 
अन्लाशय आदि ।-—पेट फलना और उदरमें भार मालम ,होना ; 
दिनभर एसा मालूम होता है, सानो पेट भरा हुआ है, पर भूख बिलकुल .हो 
नहीं घटतो ; ऐसा मालूम होता है, मानो पेटमें भाफ अड़ी हुई है पर बार 
बार वायु . त्यागनेको चेष्टका भो कोई परिणाम .नहों होता; सब्ध्याके समय 
धृस्रेपान करनेपर यह पूर्ण ता बढ़ जातो है । पाकस्यलोसे अन्ननलोतक शोत: 
लेता ( टेबाक ) मालम होना और बहत मिचलो। प्रेटमें ठण्डक मालम होना, 
विशेषकर हाथसे दबानेपर या सवेरे सोकर उठनेक्षे समय। जिसो समय भी 
प्यास नहों गइतो । 
प्रत्यङ्ग आदि ।--रह रहकर वाह अकड़ जाते हैं और इाथको. अं गु- 
लियाँ टेढ़ो पड़ जातो हैं, दोनों उसमें ऐसा दद होता है, मानो रगड़ खा गये 
हैं। सोते हो रोगोके दोनों पेर कापा करते हैं और इसी वजहसे रोगो बेचैन हो 
पड़ता है। दोनों पेर फेलाकर बेठनेके समय उरु और ऐर चमक उठते 
हैं, और पेर सिकोड़ लेनेपर या खड़े होनेपर आराम मालम होता है। स्थिर 
होकर बैठनेपर चेहरा, डर वगेस्हकी पेशियाँ सिकुड़ा भीर फेला करतो हैं। 
नासासूलमें ( कं डमो-सल्फ ) और बाइ-स्तम्भ्र तथा हाथको अँगुलियोंको त्वचा 
में खोंचन मालम. होती है,.शरोरकी त्वचा भो बहुत संकरो मालुम होतो हैं 
और रोगोको ऐसा मालस होता है मानो उस स'करो त्वचामें उसका शरोर 
जबद्स्तो घुसा दिया गया है। चलनेके समय बहुत गड़वड़ो और कितनो हो 
बार कम्पन अनुभव होता है। विस्रासके समय तलोफे बढ़ जाती हैं और 
गरोर दिलाने या रोगवालो जगहको हाथसे दबानेपर आराम मालूम होता है। 
शोत, उत्ताप और पीना ।--चातुर्थक या दो दिनका अन्तर 
देकर आनेवाला बोखार । शोतावश्यामे प्यास नहीं रहती । हाथ और पेरको 
अंगुलियोंमें बहुत शीत मालस होता है। समूची देह विशेषकर पोठमें 
शोत मालूम होता है; अ'गोठी या चल्हेकी गर्मीसे थोड़ो देरके लिये 
आराम मालम होता है; पेटमें बहुत शोत मालूम होता है (केल्क )। 
विशेषकर दाथसे दबानेपर। मैरुढ्ण्डमै बहुत शीत मालूम होना और 
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कम्पन, पैरसे जानुतक बहुत ठण्डा मालूम होना, मानो ठण्डे पानोमें डुबोया इधर 
था ( गुल्फतक ठण्डा = सैँग-सूग, सिपि.--चातुथ क ज्वरमें जानुके निचले अर ग- 
तक ठण्डा = कार्बी-बेज, डा० फेरिङ्गटन ) । हाथ और दोनों पैर बरफकी तरह 
ठण्ड और शरोरके अन्यान्य अ'श गर्म । बाहुके अगले भागको शिराये सब फूल 
उठतो हैं, और दोनों पेर ठण्ड मालम होते हैं ( पल्स )। शोतावस्थाकी प्रव- 
लता। उत्तापावस्था,-प्यास न रहना, चेहरे पर गर्मीको अधिकता और जाहा 
मालूम होना। ससूची देह बहुत गर्म पर पसीना या प्यास नहीं रहतो। रह 
रहकर उत्ताप पैदा हो जाता है, इसके साथ हो कान और गालोंमें' गर्मी। 
प्रचण्ड उत्ताप और प्रलाप। पसोनेवालो अवस्था-सोनेके कुछह्टो बादसे रात: 
भर पसोना हुआ करता है। मुँहका स्वाद कड़वा, मोठा। राक्षस भूख और 
माँस खानेको अधिक इच्छा होना। चायना या क्विनाइनके अधिको अपब्यवः 
हारसे पेटा हुआ बोखार । 


.._ तृद्धि [--विश्वामके समय, सोनेपर, चत्रानेपर और सोढ़ो चढ़नैके 
समय । 

उपशम |--रोगवालो जगह हाथसे मलने या दबानेपर, माथा फुकात 
शौर शरोर हिलानेपर । 


सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषप्न ।--केम्फोरा । अनुकूल सस्बस । 
कैप, लेके, लाई, पल्स, रास, वेरेट । 


सहृश और तुलनोय ---|कैक ( माथा भारी ), कैल्को ( उठनेपर 
बढ़ना ), जैलूस ( दबावको तरह सर-दर्द ), मे ग-मूए, पेरिस, सिपि, गोन, काबा 
वैज, विरेद्रम, ( सर-ददे ) । लेकेसि (सविराम ज्वर)-पैर ठण्ड मालूम होना। 


शक्ति ।--३ रे दर्शमिकसे २० शततमिक । 


प्रिफाइटिस प्यटोरियस । 
( MEPHITIS PUTORIUS ) 


दूसरा नाम ।--स्क्रङ्क ( छिपा ) । 

प्रसुत-प्रक्रिया |---अभेरिकामें जगह जगह स्कङ्क नामक एक तर- 
इका हिंसक जन्तु मिलता है। यदि कोई टूसरा जानवर उसका पोछा करता 
है तो एक तरहका जलोय पदार्थ उसके मलद्दा रसे बहुत दूरतक निकला करता 
है और यह बदबूदार रस आँखमें लगनेपर पोछे दौड़नेवाला जोव अन्धा हो 
जाता है। यहो रस सुरासारमें मिलाकर यह दवा तैयार को जातो है। 


लक्षण के अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 
दमा ; अन्धापन ; सहजमें हो दस बन्द हो जाना; जाड़ेका सहन न होना; 
आँखको बौमारो ; हूप खाँसो ; खरनालीका आक्षेप । 


उपयागिता ओर आभास |--डा० फेरिङ्गटनने इसका इस तरह 
आभास दिया है:--स्रायु-विधानपर हो इसकी क्रिया प्रकट इआ करतो है। 
जब शरोर क्वान्त और सुस्त हो पड़ता है उस समय इसका निम्त्र क्रम सेवन 
करनेपर सुस्ती दूर होकर नयो ताकत पैदा हो जाती है। इसका प्रधान लाभ 
हप-खाँसोमें दिखाई देता है। इसके दारा स्पष्ट लच्षणवालो और प्रबल तथा 
स्पष्ट खरयंत्रका आक्षेप मिलो और अन्तमें “इप” शब्द होनेत्रालो खाँसो पेदा हो 
जाया करतो है। मैंने इसे व्यवहार कर देखा है कि वाह्यतः तो इससे रोग 
बढ़ा हुआ मालूम होता है परन्तु वास्तवमें यह रोगके भोग कालको तकलोफों 
को घटा देता है। सर्दीके लक्षण आदि बहुत थोड़े रहते हैं, पर खाँसोके अन्त 
मै स्पष्ट आक्षेपिक इप शब्द सुन पड़ता है-ऐसे स्थानपर हो इस दवाको चुनना 
चाहिये। रातमें और सोनेपर यह खाँसो बढ़.जाया करतो है। बच्चोंको ऐसा 
मालूम होता है कि श्वास रुक जायगी । साँस नहीं छोड़ सकता, और कभो 
कभी घनुष्ट'कार भी पैदा हो जाता है। खाडी इई चीज कै कर देता है, कभी 
कभी मोजनके २४: घण्टे बाद भी वमन होता है। पानी आदि पोनेपर 
वह उसकी खरनलोमें प्रवेश कर जाता है। शराबो और यच्ष्मा रोगियोंके 
खास-रोगमें यदि ड्रोसेरासे लाभ न हो तो बहुतोंके मतसे मिफाइटिस विशेष 
fo 
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फायदा करता है। मिफाइटिसका रोगो शोत वहत सहन कर सकता है और 
दूसरोंको अपेक्षा उसे कभ जाड़ा मालूम होता है। बरफको तरह ठण्डो पानोगे 
भो शरोर घोनेपर उसे बहुत आरोस मालम होता है। अन्यान्य लक्षणोंमें रागे 
लिखे कई प्रधान लक्षण हैं:-पेशाबके वेगे साथ हटनेवाला ददं ; सूच स्नायु 
अको अस्थि-स्पर्श करनेवाली कएकपी और मानसिक उद्देग;. दोनों ... परोंमे 
अधिक रक्त-संचय होनेको वजइसे रातमें नींद खुल जातो है ( अरम ) ; दोनों 
परोंमें अस्वाच्छुत्य मालस होता है, मानो ये सुन्न हो जायेगे; कल्पनाको प्रधा 


नंताको वंजहसे बुद्धि 'वत्तिका परिचालन नहीं कर सकता; ऐसा वतां 
करता हैं, मानो नशा खा लिया है; सरमें पूणता मालम होना और भीत्रसे 


बाइरको ओर दबावको तरह मालम होना तथा भयानक यंत्रणा ; माधिमें गइ 
बडी औंर सुक्रतो मालमे होना ; माथा बहुत बड़ा मालम होता है। मतै 
पिछले भागमें भार और दवाय मालम होना, सानो कोई इस जगहको अँगुलोसे 
दबा रहा है; आँखोंका प्रदाह या - आँखोंमें लालो ; अन्धेरा दिखाई देना; 
पढ़नेपर ऐसा मालूम होता है सानो अक्षर सब्र आपसमें सिल जाते हैं। | 
लज्षणावली । 

सन |---कल्पनाकी अधिकताकी वजहसे रोगो अपनो बुद्ि-दत्तिका 
परिचालन नहीं कर सकता (काफ़ि )। बहुत बकता है-मानो मतवाला 
हो गया है। सरमें उत्ताप मालुम होना और उत्तेजना । सामान्य या काल 
निक विषयोंस महा क्रोध (थोड़ोशो बातमें क्रोध = ककुप्र, हिप, भेजेरे, नेद्रःमूए)। 


मस्तक |---सरमें चक्कर आना,--एकाएक साधा फुकानेपर ( ऐकोन 
केमो, -कास्टि, इनियुना, कैलो-कार्ब, झेके,नक्त-वोमस, पढ्छ), वेठनेके ससय (केसो, 


पर्स) । माथा हिलानेपर ( कास्टि, लेक-डिफो, फास )। शय्यमिं करवट बदल 


वः 
नेके समय ( कास्टि, कोना, सलफ़ ) ओर सन्ध्याके सक्षय ( य़ फ, केलो-काके 


लेक, रास-वेन)। सरमें चक्कर आना। सस्तिष्कक्की टुबेलता और साथको 
आकार मानो बड़ा हो गया है ( कोरेल-रूब, लेक-डिफो ) ऐसा मालूम. होता 
है तथा चित्तको ग्रप्रफुल्लता ओर सरके पिछले भागमे दबाव मालूम होना, 

सरके पिळले हिस्सेमें दबानेकी तरह दर्द,-मानो एक अ'गुलीके अगले भागे 
दबा रहा है। सवारोपर घूमनेके समय सर-ददं ( ककुप,. .काबीँ, गक्-मस, 
सिपि )। मानो माथा परिपूर्ण होकर, माथे को खोपड़ी. ऊपरको ओर | 
रहो है ऐसा श्रनुभव होना ( ऐक्ट्रिया ) । [ 5 लेक 


सफ़ाइटिस प्युटोरियस । १४३८ 


'- आख |--छोटे अच्छरोंमें कपो पुस्तक पढ़ नहीं सकता ( कैडमो-सल्फ, 
नेद्र-काब ) । ऐसा मालम होता है कि श्रक्तर सब आपसमें मिल जाते हैं 
(अआटिमि-वाल, केम्फो, कोना, फेर, ग्रेफ, लाई मक्यरियस-पेर, नेद्र-सूय, 
लेक-केन )। सरमें दर्द और चाँस्में दढेके साथ देखनेको शक्तिको कमजोरो 
(ग्लोन, फास, फाइटो, जिङ्ख )। ञाँखमे' दर्द--किसो ओर नजर फेरनेके 
समय इस ढंगका आाँ खोसे दर्द होता है मानों आँखमें कुछ अड़ा है, या दृष्टि 
'शत्तिमें बहुत जोर पड़ रहा है अँ खमिं सुइ गडनेको तरह द्द ( बैप्टि, नेट्र- 
कावे, साई, सल्फ )। सवेरे और सन्ध्याके बाद आँखमें डंक मारनेको तरह 
देदे ( एपिस, कास्टि, सिंपा ) और खुजलाइट ( नेद्र-मूप् ; रगडनिपर घटना= 
कास्टि)। आँखमें सानो आंग गिर गयो है, इस ढंगका प्रदाह और उत्ताप 
मालूम होता है ( आज<ट-नाई, एखिड-वेन, केमो, जिम्मी; मैंगे, सल्फ )। 
आँखका भीतरो अ'श लाल हो उठता है,--चोटको वजहसे काला दाग पड़नेको 
तरह। पलक खोलनेपर ऐसा मालम होता है कि काँच टट गया (क्रोटेलसकै 
प्रयोगसे यह लक्षण दूर हो गया था )। आँखे सफेद अ शक्रो शिराये' सब 
खुनसे भर जातो हैं। रताँधो ( बेल)! पलकपर टपककी तरह दद,-मानो 
गुहीरो या अ'जनो हो जायगो । 
` सुख-विवर । क्षय हुए दाँतमें दद । दाँतको जड़में रह रहकर 
धक्का या चिलक मारनेको तरह दद होता है, . दाँतमें उपक इआ करतो है। 
उंपवासके समय ऐसा सालस होता है, मानो साथा फूल गया है या बढ़ गया है। 
सुहमें,ताँबेके जंगका स्वाद । बहुत थकावट मालुम होना और खानेपर सो 
जानेको. इच्छा ( लाई )। सवेरे भूख न लगना और तम्बाकूकै धूए से छणा 
{.केम्फो, केन्य, कार्बो-ऐन, इउ्ने, नक्स-वोम ) । बार बार पेशाबका वेग, विशेष 
अकर रातमें, पेशाब. बहुत साफ, पर सवेरे गदला हो जाता है। .दोनों यल 
फले मालूम होते हैं ( खांसोके साथ ) । नमकीन पदार्थ खानेको इच्छा । | 
« एवोसयन्त ।--पानो आदि पोनेपर वह खरनालीमें घुस जाता है' और 
विषम लगता है इसत्ते साथ ही प्रचण्ड खाँचो पैदा हो जातो है। खाँसी | 
चोनो-पोनेपर ( विषम लगनेको वजहसे =एओन, छायो, मेनसिन, नको-मेस, 
सोरिन, स्किला ), बोलनेपर (हायो, सङ्ग, रियुमेक्स छम) या ज॑ चे खरसै पढ़ने 
पर (-ेन्या-पाई, नक्ह-वोम, फास ) । आक्षेपिक्ष खाँसौ--शून्यगर्भ या गभौर ; 
खाँसनेपर वक्तमें दद भोर खाल उधड़ जाने जेसा मालूम होना तथा खरभङ्ग 
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मालम होना । साँस लेनेके समय श्वास रुक जानेका उपक्रम और साँस छोड़ने 
को शक्तिका न रहना ; खाँसते खाँसते खायो हुई चोज के हो जाती है-भोजन 
के ३--४ घण्टे बाद मी ऐसा हो हुआ करता है। कमी कभी धनुष्टङ्कार आदि 
अकड़नतक पेदा हो जाती है; रातमें ओर सोनेपर बढ़ना; सवेरे बलगम 
कुछ ठोला रहता है, और थोड़ो माचामै कफ निकलता है। शराबों और 
क्षय रोगियोंका श्वासरोग-मानो वायुनलोसें गन्धकक्षा घुआँ प्रवेश करनेकी 
वजहसे ऐसा हुआ है ( केसो, लाई, पलस--यक्मा रोगोके श्वासरोगमें ड्रोसेएकै 
प्रयोगसे कोई लाभ न होनेपर ) और नोंदके ससय ( सल्फ-दिनमें सोनेके 
समय = कार्बो-वेज ; नोंद ,खुलनेपर = ले के ; यच्छा रोगोके श्वास रोगमें--रिवु- 
सेक्स, ओर स्टिक विशेष लाभदायक हैं ; रातमें २ बजेसे बढ़ जानेपर = रियुः 
भेक ओर फाड्नेकी तरह सर-दद रहनेपर स्ट्रिक्टाका प्रयोग करना चाहिये 
फेरिङ्गटन )। वक्षस्थल छूने या दबानेपर दर्दा मालुम होता है- विशेषकर 
कीक और खाँसोके समय। 
प्रत्यङ्ग आदि |--गर्दनके पोछेको पेशोपर खोंचन पड़ना या अकड़न। 
गलेके दाहिने पाश में दद, दोनों बाइंमें वातकी वजहसे दद ओर पक्षावात 
को तरह खोंचन मालूम होना, हिलानेपर घटना । बाइक ऊपर भार देनेपर 
बह काँपा करता है ( ऐस्ट्रेक )। रातमें दोनों पेरॉमें खन अधिक सञ्चय होनिकी 
RED वजहसे नोंद खुल जातो है ( अरम)। उरूशिखरसे पेरतक वात रोग हो 
र जाना और एं डोके नोचे भो सन्धिवातक्का दद मालम होता है। दोनो पेर 
' मानो सुन्न इए जाते हैं, उनमें ऐसो हो बेचेनो मालम होना ( मिनि, जिइ' 
॥/, वेलि, स्टिक्टा, कास्टि ) दोनों जानुओंमें बहुत दढ । बाये' हाथमें बहुत हो 
५ । बेचेन कर देनेवालो सिकुइन और बाए' पेरमें आक्षेपिक दद। परके तलिमं 
i सुई गड़नेको तरह दद॑ पेरके अ'गूठेतें ऐसा मालूम होता है मानो चिमटैषे 
मांस निकाल रहा है। कदर या गई में ददे ओर जलन। बार बार पेशाबतै 
बेगके साथ घूमनेवाला दर्द । कभी कभी ऐसा माल,म होता है मानो बिजलो 
को आगकी चिनगारियाँ आकर शरोरमें लग रहो हैं, चित्तक्री बहुत अधिक 


ll ..__ 


< 
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६,४ । 

‘i 'अप्रफुल्लता और आलस्य मालम छोनेके साथ हो छने या हिलानेपर पेशियोरम 
बहुत दद मालम होता है और बार बार अ'गड़ाई लेना और हाथ पर 
आदिका फैलाना । सुच्म-अस्थिसस्पर्थो त्रायविक कपकपो और मानसि 
-उद्ग। - 
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निट्रा ।---बार बार जम्हाई और आँखे आँसुओंका स्त्राव। दिनमें 
प्रबल ऑधाई, यहांतक कि बन्धु-बान्धवोंके साथ बात करते करते हो सो जाता 
है। रातभर नोंद नहों आतो । घोड़ो देशतक़ खोने बाद या बहुत सवेरे 
नोंद खुलने पर भी शरोर और जन प्रफुल्ल मालम होता है ( मैन्यापाई )। दोनों 
परोंमें अधिक रक्त-सञ्चय होनेको वजहसे रातमें नींद खुल जाती है, जोवन्त 
सपने सब याद रहते हैं। निद्रित अवस्थामें श्वासरोगका प्रकोप, जागनपर 
कुछ देरतक स्थायो रहता है ( सल्फर )। सपनेमें घूमना-निद्रित अवस्थार्म 
घूमनेकै सम्प रोगोक्रो आँख खुलों रहतो है और चेहरेपर क्रोध दिखाई 
देता है। 

बच्धि |---शतमें ओर सोमेपर, विश्वामक्रे समय; सबेरै और छ नेपर । 

घटना । फ्की तरह ठण्ड पानोशे शरोर धोनेपर; सोधे होकर 
बठनपर ञ्रोर शोर हलानेपर । 

सम्बन्य। —प्रतिविष या द्ॉषन्न ।--कैम्फो, क्रोटेलस-होर। 


सहश ।---क्ोरेल-रूव, डोसेदा, रियुभेवह, स्टिक्हा, अरम, इब्न, मिनि 
यन, कारि, ऐकि, ऐगार, लेके, केस्ट्रोर, मस्कस, मेन्था-पाई, पट । 
तुलनोय ।---ड्रोघ्ेरा ( चय-कासकी खाँसी ) ; क्वोरेलि ( इप-खाँसो ) ; 
रियुसेक्स ( रातमें खाँसो ) ; स्टिक ( सर-दद ) ; बेलाडो ( रातमें . अन्धापन ) 
इग्ने शिया ( तम्बाकूक्का घुआँ ); लेकेसि ( सहजम दम रुकनेका भाव); 
ष मस्कस ( स्रायविक लक्षण )। 
शक्ती । १ लो से २ शततमिक या उससे अधिक क्रम । 


न प्रेरेनिस | 
 ( MEROURIALIS PERENNIS) 
दूसरा नास ।--डाग मकरो । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया खिले इए मनसा जातोय उच्षसे .अक तैयार 
होता है । | 
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oN मैषज-लक्षण-संग्रक्त । 


लक्षणे अनुसार प्रयोग।-नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है 
अन्धापन ; स्तनमें दट और सूजन; चाँखोंका प्रदाह ; वाधक; आँखे आँसु 
बहना; आध्यान ; पलकींका पक्षाघात ; देरे रज:स्ाव ; आमवात ; प्लोह्न; 
जोभका पत्ताणत ; सरमें चक्कर आना । 

उपयोगिता आर अभास |-- चोटको तरह इसमें भो जलन वगेरह 
लक्षणोंको प्रधानता रहती है। आँख और नाकले उत्ते जना, पाखाना हो जाने 
बाद कूथन इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। इसके दादा शरीरके झे ्िक भिक्नी 
भरे हारोंमें अत्यधिक सुखापन पैदा हो जाता है, सुख-विवर और गलेकी भोतरवाली 
झे ष्मिक-भिल्लो पूरो तरह निरस हो जाती है, यहाँतक कि सु'हमें चोनो “डाल 
डेनेपर भो वह नहीं गलतो ; भोजनमै बाद यह रूखापन छुट जाया करता है। 
मुच्से निकलो इई हवा इतनो बसे रहतोहै, कि उसके छु जानेपर दोनों ठ 
सूख जाते हैं और निरस हो जाते हैं । खुन कसावटका भाव,--मानो ललाट 
एक पाश्व से दूसरे पाश तक एक बन्धनसे कसकर बाँधा हुआ है; नोचेकी भीर 
खींचनेवाला ददं, मलान्तमें दर्दके साथ मानो कमर टूटी जातो है; वंचषण 
स्थानमें और उरू-शिखरमें मोचेकी ओर स्वींचन, मानो आँत उतरेगो। सोढ़ी 
चेढ़नेके समय सरम चक्कर आना ; साथा भारी सालम होना,-मानो एक भारो 
चोज माथेके तकियेके ऊपर दबाये हुए हैं; नाकका अस्तित्व मालम होना 
अर्थात ऐसा अच्छो तरह अनुभव होना कि नाक हैं। हरेक शिरामें टपक, 
कम्पन और उत्तापका संचार मालम होना; रज: स्थाव देरसे और थोड़ा 
और रजोरोध तथा उत्तेजना ; यन्त्रणा ओर स्तनं सूजनके साथ वाधको 
घोमारो; ज्वराधिकारमें दाहिमे बाइ और छातोकी दाहिनो भरसे शोत आरभ 
होकर क्रमसे समूचो देइमें फेल जाता है; ठण्ड दाहिने बाइक रोण खड़े हो 
जाना और इसके वाद क्रमसे सारे शरोरमें इस भावका ( लोमहषण ) फेल 
जाना ; शरोरके दोनों पाश्व में बदबूदार पसीना निकलना-विशेषकर दोनों 
बाइओंमें और हाथको शिराका फूलना इत्यादि कई इसके प्रधान निर्णायक 
लक्षण हैं। 

लक्षणावलो । 

सन । - उत्तजन-शोल प्रक्कति ; विषाद प्रिय ; दुःखित और तन्ट्रालु । 

मस्तक |--घरमें चक्कर आना, सोढ़ो चढ़नेके समय ( ऐ-क्रोमिक/ 
कोरेल, कोना, फाइजस ) । माथा मानो हवासे फूल उठता है-एसा “| 


शक 


हो” 


मकु रिथ्ैलिस पेरेनिस । १४४३ 


होना ओर साथेमें जड़ता । मस्तिश्कमें कसावटक्रा भाव और सुत्नको तरह 


मालुम होना ( य्रेफ ), साथा बड़ो तकलोफसे डिलाया जा सकता है ( बाती )। 


ललाट और चक्षु गोलक्रके ऊपरो भागमें बहुत खोंचत मालम होना और माथा 
फुकानेपर मानो भोतर खोँचनक्को वजहसे ऐसा अनुभव होना कि कुछ वाहर 
निकलनेका उपक्रम हो रहा है। ब्ूड्ादेशमें जलन सालुम होना ( ब्राई, केज्को, 
हाइपिर, नेट्-सूग, सत्फ )। ललाटके बाए' अ'शमें और बाई' कनपटोमें 
चिलक मारनेकी तरह दर्द ; घरमें प्रवेश करनेपर बढ़ना, ललाटमें दर्द, ठण्डे 
प्रयोगसे और रगड़नेपर बढ़ना । साथेमें चोटके बाद सर-ददे। ललाटके एक 
प्रान्तसे टूसरो ओरतक् ऐसा आलूम होना मानो एक बन्धन द्वारा कसवार 
बाँधा हुआ है ( इण्डिगो ) । 


आंख ।--पलकोंमें बहुत भार मालम होना और सूखापन मालूम 
होना, श्राँखं सहजस खोलो या बन्द नहीं की जा सकतीं । आंखोंमें जलन और 
ददे ; दोनों उक्षु-गोलक मानो भोतरसे दबावके कारण बाहर निकल आना 
चाहते हैं। पलकोंका कांपना और फड़क उठना, विशेषकर बाई आँख मिट- 
मिटाया करती है ( क्रोझुस )। कोण दृष्टि, सामने एक पर्दा या मकड़ेझा जाल 
लगा हुआ है ( काम्टरि, क्रोक, आयोड, लोरो, लिथि, नेट्र-मू, फाथ, सल्फ ) । 


नाक ।---नाकखे निकलो इडे हवा बहुत ठण्डौ रहतो है ( पहले गम 
इसके बाद ठण्डो ) । नाकसें सुरसुरो और जलन होतो है ( आज-मैठ, केमो 
मेरम-बेर )। ऐसा सालम होता है, मानो पाकस्थलोपे नाकमें उत्ताप चढ़ता 
है। अपनो नाक है-ऐसा अनुभव होना । नाकके छेदके मु हमें जखप्त हो 
गया सा मालम होना ( केयोलिन, रास )। “रोगिनोको ऐसा मालूम होता 


है, मानो उसकी टो नाके हैं ।” 


मख-विवर आदि |-- मुखमण्डल और माथेकी त्वचामें बहुत खोंचन 
मालूम होतो है ( ऐसा-फिट, रास )। चेहरा ठण्डा अतुभव होता है ( ऐब्रोट, 
आस, केल्को, वेरेट) । मु'हसे निकलो हुई गर्म इवा लगनेपर दोनों ओंड निरस 
हो जाते हैं और सूख जाते हैं ( नेद्र-कार्ब ) और प्यास बढ़ जातो है ( हैमा)। 
सुख-विवरके बहुत सुखापनको वजहसे जोभमें बहुत जलन होतो है ( आस, 
केन्य, केप्स, जिम्न्रो, मैग्न )। जोभके ऊपर और ओंठ तथा लेके भीतरो प्रदे 
शर्म जलन पेटा करनेवाली रस-भरो गोटियां या छोटे छाले सब निकलते हैं और 
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a नरक 


१४४४ मैषज-लक्तण्ण संग्रह । 


आपसमें मिलकर फेलनेवाले जखस पेटा कर देते हैं। सुख-विवर इतना सूखा 
आर निरस रहता है कि सु'हमे' चोनो रख देनेपर भी वह नहीं गलतो, कमै 
जलन और सूखापन मालम होता है। तालु, गलेको गांठ, और तालुसूलके 
पिछले भागमें जखम पैदा हो जाता है ( झरस, कैलि-बाई, फाइटो, सल्फ, 
विङ्को ) । 

प्राकशय ओर अन्लाशय आदि ।--पाकस्थलोमें बहुत शोत और 
जलन मालूम होतो है; हवा छुटनेपर घटना। भोजन करते हो ( आस, ब्राई, 
फेर, इपिक, ओलियेन, फास, साइलि, सल्फ )। पाकश्थलोके पिछले गह्नर्रम 
मुर्गके अण्ड की आक्वतिवाले अबुद पैटा हो जाते हैं ( कोमल=दाइड़े सटर; 
नारंगोको तरह = मेजर ), उसे ड्बानेपर दद बढ़ जाता है और इस जगइपर 
वस्त्र आदिका भार सहन नहीं होता (श्ेजेर )। पेटमें धक धक किया करता 
है ( कर्नास, इग्ने, आयोड, केलो-काब, लेका-केन, लाई )। यक्तत-प्रदेशसे 
प्रोहातक ऐसा दद मानो दबाया जा रहा है। श्ोहामें बहुत गर्मी मालम 
होना ( ऐसाफिट ) और दबाव मालूम होना ; सोनेपर बढ़ना ( कार्बो-वैज, 
क्रियो, नेट्र-सूप ) । यक्ततमें सुई गड़नेकी तरह दर्द ( केलि-काब )। उदरमें 
इड़इड़ गुड़गुड़ शब्द और बहुत अधिक वायु निकला करता है (लाई)। 
मलद्दारमें जलन और उत्तेजना और सलान्तमे ऐसा सालूम होता है, मानो 
होता है। मलददारमें खुजलो ( ऐ-फ्ल, कार्बो-बेज, सिना, ग्रैफ, ऐ-नाई, नक, 
पोलिगोन-पेण्टे ट) । लगातार आँलोंमें दर्द-इससे साथ हो पतले दस्त आना 
( केमो, कोलो, डायस्क्रो, गैग्बोज, रियुम, वेरेट )। थोड़े परिमाणमें वेग देनेक 
बाद बहुत ज्यादा परिमाणमें पतला पाखाना छोता है ( वाबेस्क ) | 

स्लो-जननेग्ट्रिय |---रज:स्तव/व बहुत थोड़ा होता है और बहुत 
देरसे होता है। आात्तेवका न न निकलना या रजोबन्ध । वाधक--स्त्राव बहुत 
ज्यादा और उस सम्य ऐसा गनुभव होना, कि हरेक शिरामें गर्म खुन प्रवाः 
हित हो रहा है, बहुत ज्यादा सानसिक उद्दोगकी वजहसे रोगो बेहोश हो 
जाता है; श्वास-कष्ट, सूची देहमें, विशेषकर माथे और चेहरेमें गर्मी पैदा 


“हो जाना और उठनेकी वजहसे पसीना निकलना। छाथ-पेरोमें भार शरीर 


कपकपो मालूम होतो है ; दूसरे दिन दोनों स्तन बहुत फूल जाते हैं और उनमें 


माक येलिस पिरिनिस्त । १४४५ 


है और रोगिनीको वाध्य होकर स्दाटमें पड़ जाना पड़ता है; तोसरे दिन रज; 
स्राव आरम्भ होकर तोन दिन या पूर्वको अपेक्षा कुक कम दिन हो इआ 
करता है। 

हत्पि एड । -- इत्ति ण्ड-प्रदेशमें खनंका बहन हृत्‌पिण्डका कसावट 
का भाव ( कैक )। छत्‌पिण्ड और पाकस्थलोके भोतर उदरके ऊपरो अ'शमें 
मानो इ डू सों सों और टपक जैसा हुआ करता है और इसके बाद गड़गड़ दप 
दप और कम्पन अनुभव हुआ करता है और णसा मालम होता हैं, मानो सभी 
शिराये' खुनसे भर गवो हैं और फाल उठी हैं ; उपविष्ट अर्थात बेठनेकी अवस्था 
में अन्चाशयकी सूल-धसनो धकधक किया करतो है, वह ऊपरसे स्पष्ट मालूम 
होतो है, माथेमें जड़ता और स्तम्धित भाव, मानो शरोरका सारा खन बड़े 
वेगसे जाकर माथेकों सर रहा है। श्वांसकतच्छताते साथ कलेजा काँपना और 
माथा कुकानेपर छातोसें कसावटका भाव । | 

प्रद्यड़॒ आदि |--ऐसा मालस होना मानो कमर टूटी जातो है और 
चरचरातो है। झाथ-पेरोंमें बहुत कमजोरोकी वजइसे रोगो बाई ओर गिर 
जाना चाहता है। छई प्रत्यङ्गोंधें चिलक मारनेकी तरह खींचन, छेदने और 
सुई गड्नेकी तरह टद मालूस छोना।. हाघको शिराये' सब फल उठती हैं। 
बाएँ उरुके शिखर-देशमें नोचेकी भोर खींचमेवाला दद,-मानो आँत उतरना 
चाहती है। समूची देह शून्यमय और सुन्न जैसी मालूम होतो है। शरोर 
हिलानेपर पेशोमण्डलोमें ( सब पेणियोंमें ) दर्द होता है। बार बार जम्हाईं 
आतो है और अलस्य मालूम होता है। नोंद सपने-भरो और उससे ढ्प्ति 
नहों होतो । इ 

शोत, उत्ताप ओर प्रसोना । --दाहिने बाइ और वच्छे दाहिने 
पाण्बसे शोत पैदा होकर क्रमसे ससूचे शरीरम फौल जाता है ( बाण बाइ 
और हाथसे आरस्थ = कार्बी-वेज,--शरोरका समूचा बायाँ पाश आक्रान्त हो 
जाता हैः- कार्टि ; सिहरावन, सुस्तोकी अधिकता, कमजोरो, हाथ-परमें दद 
और लगातार ञींघाड। ठण्डो दाडिनो बांहसे रोये' खड़े हो जाना आरम्भ 
होकर सारे शरोरमे' पैल जाता है; आधी-रातज्ञे बाद शरीरके दोनों हो. पाश्वोमे 
७, विशेषकर दोनों बाइुऑमें बढबूटार पसीना निकलता है। देह ठण्डौ और 
जाड़ा भालम होता है तथा दोनों गाल लाल हो जाते हैं, रातकै ८ बजनेके 
समय पाकस्थलोके भीतरसे जाडा आरस्म होकर दाहिनो बांह, वक्त और उदरके 
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१४४६ मैषज-लक्षण-संग्रद्ध । 


दाहिने पाख और दाहिने उरु-शिवरतक फेल जाता है। रातङे ४ बजनैके 
समय उत्ताप और प्यास और दाहिने अङ्गमे' पसोना होने लगता है तथा चेहरे 
को शिराये' सच फुल जाती हैं ( कैम्फो. सिङ्गो, छायो, लेडस, पल्ष )। मात्रा; 
चेहरा, हाथ और पेरोंमे' प्रचण्ड उत्ताप और तेज प्यास, रातके २ बजैसे सवेरे 
तक या नींदके बाद पसोना निकलना आरम्भ हा जाता है और प्यास मालूस 
होतो है। [ 
सम्बन्ध । -प्रतिविष या दोषन्न ।--णकोन, बेलाडो । 
तुलनीय ॥--ऊपर सोठ़ो चढ़मेपर चढ़ना--बोरेक्स । पाखाना हो जाने 
बाद काँखना-माक, सोल। नोचेको ओर खींचनओ तरह ददे-लिलियम। | 
माथा सुन्रग्रेफाइटिस इत्यादि । 
सहश ।--एऐण्टि-क्रड, ऐसाफिट, बोर, केप्स, ऐकालिफा, कार्टि, ग्रेफ, 
केलो-बाई, क्रियो, लेके, क्रोटोन, लेडम, लोलि-टाई, मेग-सूय, मार्क-सोल, नेढ्र- 
मूत, ऐ-नाइ, नक, नक्स-मस, से टे, जोडो, स्ट्रेस, सल्फ, ऐ-सल्फ, थूजा। 
शक्ति ।--१म दशमिकसे ३० शततमिक क्रस । 


PRE YN TOON 


ना आजा 


सक्यु रियस-ऐसिटिकस । 
( MERCURIUS ACETICUS ) 

टूसरा नाम |--प्त्र ऐसिटेट आव सकेरी, सकुप्र रियस ऐसिटेट । . 

प्रस्तुत-प्रक्रिया | _विच्‌ण । 

उपयोगिता और आभास ।--मा-सोल और माक-एऐसिटिकसके 
लक्षणमें कोई विशेष प्रभेद नहीं है। निगलनेके सपय माक्रसोलका और 
खाँसनेके समव मार्क-एसेटिकसके गलेमें दर्द होता है। पु-जननेन्द्रियका ददं, 
ठण्डे पानोसे स्पष्ट बढ़ जाता है और थोड़े गमं पानोसे नहानेपर घट्ता है | इस 
लक्षणवाले उपदंश रोगमें यह विशेष लाभदायक है । प्रत्येक अम।वस्याके समय 
ऋतुस्ताव या प्रतिवार ३।४ दिन भ्रागे बढ़कर ऋतुस्त्राव लक्ष णवाले स्वो-रोगको 
यह शोघ्र आरोग्य करता है। 

सम्बन्ध।+--तु लनोय |-- लूना, मार्क-सोल । 

: शक्ति |+-३ ४-३० । | 
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मक्यु रियस -बिन आइयोडेटस-कम-कैलि-आयोडेटस । 

( MERCURIUS:BIN IODATUS CUM-KALIIODATUM ) 
दूसरा नाम | - डबल आयोडाइड-आव-मर्करो एण्ड पोटेसियम । 
प्रस्तत-प्रक्रिया |---वरल आकारमे' सूल अर्क तैयार होता है। 


उपयोगिता आर आभास ।- सहजमें हो सर्दी लगना, वार बार 
i गो डि i शो 5 0 ९ 

छोंक, खाँसो, चक्षु और नासिकासे पानीको तरह खाव, सर्दी-ज्वर, सर-दद, 
मु इसे लारको तरह झाका स्त्राव ( कलि बाई ) प्रति लक्षणोंमें ( इयुपै 
डाल्का, नेट्रम-स, रास-टक्स, डयुफ्रो, सेपा ) विशेषकर इन्पलुणँजा रोगमें विशेष 
लाभदायक है । 

सस्बन्ध । >-लुलनौय ।---हिपर, सोरि, सेपा, इयुप्रैटों, रास, डालका, 
नद्रम-स, इयुफ्र । 

शक्ति Sl 


मक्यु रियस । 
( MEROCURIUS VIVUS AND SOLUBILIS ) 


टूसरा नास ।- पारा, बेक आक्हाइड आव मर्करो चीर कुइक 
सिलवर। [ 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--( १स ) म्य रियस साब्यबियुलिस इनेमानो । 
पारा शोधकर नाइड्रिक-एऐसिड गलाने बाद जो तरल पदार्थ पैदा होता है, उसका 
विचूण बना लिया जाता है। ( २ तोय) -मार्क ( वाइवस )। किक सिल- 
वर ; मेटालिक मक रो ; हाइडार्जिरम । पहले विचृण इसके बाद तरल क्रम 
तयार होता है। ड [ 

लचणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है; 
विशेष-ात [ दोनों प्रकारको दवाओंका आरोग्य लक्षण यहाँ एक साथहो लिखा 
जाता है; कहाँपर माक साल्यूबिलिस दिया जाता है, कहाँ माक-वाइबस दिया 
5 
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“स्‌” और “व” लक्षणमें उप्का प्रभेद बताया है; वड़ो इस स्थानपर लिखा जाता 
है ]। फोड़ा (स); रतक्ताल्पतो; उपक्नत; उपाक्ल-प्रदाह; प्रमेह (स), 
इड्डोको बोमारो (स) ; सु इक्रा सड्नेवाला जख्म; सर्दी (स) ; उपदंश, छोटी 
माता (स) ; खाँसो ; दाँत निकलनेका विक्ञार (स) ; अतिसार (स); रक्तामाशय 
और अजोण (स) ; खसड़।; दुबलापन ; चपर हुई त्ववा या पानो लगना (स); 
आँखकी बोमारो (प) ; वात ; मूका ; ज्वर; यन्धिज्ञा फूलना (स); वात-रक्ष 
(स) ; मचूढ़ेमें फोड़ा (छ) ; मखड़ेका अश्वस्यभाव (स) ; छत्पिण्डको बोमारो 
(स) ; दादको तरह उन्नेद (स) ; जलातङ्ग; कासजा (स); सन्धि समुहको 
बोमारो (स) ; प्रदर ; यक्कतञ्गो बोसारो (स) ; ऋडटिवात (स) ; उन्माद ; खपडा 
(स) $ विषाद वायु (स); मस्तिष्कावरण स्बिल्लो-प्रद! ह ; कण स्तूल ; आधिमें शब्द ; 
शरोरमें बदबू (स) ; डिब्बाधारको बोमारो ; लोम-प्रदाइ ( पेनक्रिये टाइटिस ) 
कण सूल ग्रन्थिका प्रदाह ; अन्त्रावर्तन प्रदाइ; विछात पीना; सुदारोग ( स) ; 
गर्भावस्थाको वोमारो (स ) ; मूत्राधार सुखशायो ग्रस्थिक्ञा प्रदाइ ( स ); घूस 
(पाप्य रा ) (स+व ) रक्षको विषाक्तता (स); जोभक्ा अबु द (स); आमवात 
(स-व ); अस्थिका विकार ; लार बहना (स) ; शोताद (स) ; चेचञ्ज (स); 
पाकाशयका प्रदाह ; पोव संचघ या पेदा होना ( स ) ; नश्तर लगवानेके बादका 
बोखार और उपदंश ( स) ; स्वाद बिगड़ा (स) ; दांतके रोग ( व); गलेमें 
विकारको वजहसे बहरापन ( स ) ; गलेका जखम (ब) ; जोभको बोमारो (स 
और व ) ; दन्तशूल (स) ; कम्पन (स) ; सोहज्चर (व) ; क्षत (स) ; गो-बोजका 
रोका (स); वमन ( स ) इत्यादि । 

` उपयोगिता और आभास ।--पहले जिनके शरोगमें पार घुस गया 
है, उन सब रोगियोंके रोग क्या शोत और क्या गर्मो सभो अवस्थाश्रोंमें बढ़ जाय 
करते हैं, दूसरो दूसरो दवांके रोग या तो शौतसे बढ़ते हैं और उत्तापषे घटतै 
हैं या उत्तापसे बढ़ने और शोतसे घटते हैं--इन दोमें एक न एक इरा 
करता है, पर जिनके शरोरमें पाराका विष है, वे सानो तापसान यन्त्र बन जाते 
हैं, क्या शोत और क्या उत्ताप सभो अवस्थाओंमें वे पोड़ित और कातर हो उठते 
हैं। दूसरे बोमारोका रातमें बढ़ना-यह भी इसका एक प्रधान लक्षण है 
और उपदंश रोगके साथ इन लक्षणोंका साट्टश्य रहनेकी वजहसे यह गर्मी रोग 
की एक-मीष॑ंधिकहलाकर बहुत हो प्राचोन कालसे प्रसिद्ध है। "| 


गया है--डा० क्वाकने किसोको भी प्रधानता देमेफे लिये नहीं कहा है, पर 


+, 
र 
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सभो रोंगोंमें बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, पर उससे बोमारी घटनेके बदले 
बंढ़ हो जाया करती चोथे-पारेको दुर्गश्व-पारासे दृषित रोगियोंके 
खास, पसौना और देहसे छणाजनक बहत बदनू आया करती है। पांचवें माधक 
कॉपना, हाथ या जोभका काँपना, सुस्तो और पचाघात सूचक कम्पन; कम्पन 
और पक्षाघात रोगको यह एक प्रधान दवा है। इसके अन्यान्य उपयोगी लक्षण 
ये हैं;।--जिनके केश घोडे तथा जो मोट ताजे हैं, उनको बोमारियाँ,-( १) 
अखि-रोगमेँ दद्‌ आदिका रातमें बढ़ना। लसिका-ग्रन्यिका फलना, उससे 
पोव निकले या न निकले पर [इत ज्यादा पोव संचय हो इसका तिशष निर्णा- 


_ यक लक्षण है। धोरे घोरे पोव संचय होनेवालो सजन, फोड़ेमें बहत धीरे धीरे 


पोव पेदा होना | (२) बहुत कम्नजोगो और सामान्य शारोरिक परिख्रमसे कम्प 


नका अनुभव होना । (३) तेजोसे बोलना, पर पूछनेपर बहुत धोरे धोरे उत्तर 


देना। (४) बहुत जल्दवाज़ ; समय बहुत लब्ब। मालम होता है, समय मानो 
बोतता नहीं है । ( ५ ) सदो, नाकसे सर्दी निकलना या बार बार कींक, स्त्राव 
लगातार होना, कषाय या त्वचाको क्षय करनेवाला ; रन्ध्रमुखक्ी खाल उधड़ 
जाना और उसका जखम भरा रहन!। झेप्मा पोला, हरा, बदबूदार और पौवक्री 
तरह, खांसनेपर और निद्रावस्थामें नाकसे रत्तास्त्राव; नाकसे रबरको तरह खून भूला 
करता है। (६ ) दन्तशूल-छेदने, उखाड़ने या वैधनेकी ददं, सुखमण्डल और 
कानतक फेल जाता है। रोगवाले पाश्व कै गालको रगड़नेपर घटना; दाँतका 


_ट्ट्‌ घटनेपर शोत मालम होना । (७) दाँतके अगले भाग सब क्षय हो जातै 


हैं पर दांतको जड़में जखम नहीं हुआ करता ( मेजेरियम इसके विपरीत )। 
(८) बहुत ज्यादा लार बहना,--लार गाठ़ो लसदार या साबुनके फ़ेनकी तरह, 
बदबूदार और उपक स्वाद ताँबेत्ते जंगकी तरह रहता है। (०) जोभजजड़ो 
फलो और उसपर दाँतके दाग सब रहते हैं। (१०) तेज प्यास पर मु हमें 
और जोभमें यथेष्ट रस लगा रहता है । ( ११) कानको जड़में हमेशा उपभिल्लो 
प्रदाह बना रहता है, या गल बग्रन्थि-प्रदाह वगेरह रोगोंमें बहुत ज्यादा लार 
बहना, सूजन, फलन और दाँतके दाग भरो जोभ और किसी जगह गाढ़ा लेपं 
या मेल चढ़ो रहती है और किसी किसो जगह बिलकुल मेल नहीं अथवा 
बचुतहो थोड़ा लेप या दाग रहता है। (१२) आमरक्त या आमातिसार- 

मल लप्रदार खुन-भरा, आँतोंमें शूलका ददे; और इसके साथ हो सूच्छो आ 
जानेका उपक्रम भी बना रहता है। पाखाना होनेके समय और प्रात यका 
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| ५, ` के कुछ देर बाद तक कूथन, मानो पाखाना होना बन्द न होगा। (१३) यक्ष 
तमें अधिक रक्त-संचय होना ; यक्कत बढ़ा और प्रदाह तथा उसमें सुई गड़नेको 
तरह ददं, स्पश सहन नहीं होता और इसके साथचो रोगी दाहिनो करवटसो 
नों सकता। ( १४) बार बार पेशाब, जितना पानो पोता है उसकी अपैक्ता 
अधिक परिमाणमें पेशाब होता है। (१५ ) रक्त-मिला वोये निकलना। कान 
से खून-मिले पोवका स्त्राव। (१६ ) कानके बाइरो छेंदमें फोड़े आदि नाना 
प्रकारके उड्ग द निकलते हैं (( कैल्के-पाइक्रिका)। (१७) प्रमेह, सुदा या 
उपदंशका जख्स मिला स्त्राव हरा, रातमें बढ़ना। ( १८) उपदश- मुख्य 
जखमके नोचे, मेदकी तरह, उसके किनारे घूमे या उलटे ओर लाल; या उलटी 
चमड़ी, भेटको त्वचा और उसके पासको क्षय या छेद भरा बना डालता है। 
जखमसे खुन निकला करता है, बहुत दर्द रहता है और उससे पोले रंगका 
बदबूदार रस-स्त्राव हुआ करता है। ( १० ) प्रदर-श्त्राव त्वचाको क्षय कर 
नेवाला और जलन, खुजलो पेदा करनेवाला तथा खाल उपेड़ देनेवाला । (२०) 
गभेवतो स्त्रियोंका सबेरेके समयका वसन, बहुत ज्यादा लारका स्त्रावःहोता है। 
नोंदवालो अवस्थामै लार बहनेके कारण तकिया भींज जातो है। (२१) प्रत्येक 
बार आत्तंद-सत्रावके समय दोनों स्तन ददे भरे हो जाते हैं, मानो उनमें जखम 
होना चाहता है। रजःसखला होनेके पहले रोगिनोके स्तनमें दूध पैदा हो जाता 
07 ७ ५ है। (२२) खांसो >खखो, सुस्त करनेवालो और कलेजा फाड़ डालनेवाली 

[NE प्रत्येक बार दो प्रकोप होते हैं (३ बार=स्टन), रोगी दाहिनी करवट सो 

br नहीं सकता। (२२) दाहिने फेफडेके निचले अ'शसे पोठतक फेलनेवाला | 

Fy सुई गड़नेकी तरह दद्‌। फेफड़ेके प्रदाह रोगमें खनका स्त्राव होनेके बाद फैफ- 
न डरेमें पोव ऐेदा हो जाना। (२४) मसूठ़े, जोभ, कण्ठ और गालका भीतरो 

भाग,वगेरह स्थानोंमें जखम पेटा होना । 


* लक्षणावलो । 
i ig i सन |--स्मरण-शक्तिका घटना ; स्थ ल बुडि, दोनों प्रकारकी दवाओंका 
॥ मिला हुआ लक्षण ; आघाडै, उद्देग और बेचैनो ; एक जगह पर अधिक देर 
हे . तक रह नकीं सकता; सशंकित-भाव, काल्पनिक भय, उन्माद होनेका भय 

( ऐम्बा, केल्के, केनाब-इन, चेलिडो, सिमिसिफ्यगा, हाइड्रोफोब, | 

केलि-ब्रोम, लेक-केन, लोलि-टाई, : मेन्सि, मिडोर, सिफिलिन ) । सन्ध्या श्रीर 
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रातमें बढ़ना, रोगो विदेश नहीं जाना चाहता (अरम, बेल, केल्के-फास ), 
परसे भाग जानेको चेष्टा करता है ( हायो, नक, ओपि )। बहुत ब्यस्त, 
सभी विषयोंमें जल्दवाजोका भाव; बत तेजोसे बाते' करता है (बेल, 
हायो, लेके, वेरेट ) ; समय बहुत लब्बा मालम होता है ( ऐल्य., आजे ण्ट-नाई 
कनाब-इन, कनाव-संट, केमो, लिडोर, नक्स, ऐनहैलोन, )। घर लोट जाने 
को बहुत इच्छा ( अरम, ब्र। डे, कैप्स, कैल्क-फ्रास )। कोई सवाल पूछनेपर 
धीरे घोरे उत्तर देता है ( हेलिबो, केलि-ब्रोम, फास,-बइत देरतक सोचता 
हैनककुप्र )। शराबियोंका प्रलाप आदि सानसि विकार। प्रसवके बादका 
उन्माद ;- अपनो सन्तानको आंगमें फेंक देना चाहतो है। हमेशा कराहा 
करतो है ( बेल, केनाब-इन, ऐसिड-कार्बील, दैम्फो, केमो, साइकूय, ककुप, 
युपेट-पर, इग्ने, ऐसिड-लूपर ) । क्रोधी और कलह-प्रिय ( अरम, चेलिडो 
केमो, कोना, निकोल-ज्जामे, नेद्र सूय, थजा)। सन्द्ग्ध-चित्त, किसोपर भो 
विश्वास नहीं करता। जड़-बुद्धि ( ऐनाक, हायो ); कभी कभी ऐसे काम कर 
बठता है, जिससे छणा होतो है ( बेल, सिकेल )। 

सस्तक्ष ।-—सतरमें चक्कर आना,-एसा अनुभव होना मानो हिंडोलेमें 
भूल रहा है ( सल्फ़ ), सथ! कु।नेपर ( नक्य-वोम, पल्स), चित होकर 
सोनेपर ( नक्स-वोम, सल्फ ) सरमें चक्कर आना, सरमें दद और मिचलो 
( काफि, क्रोटेल, नस्च-मस ) और इृष्टिके सामने चारों ओर अन्धकारमय 
मालूम होता है ( काफि, आजे श्ट, केमो, हायो, फेर, लोरो, ओपि )। सरमे 
जलन,--विशेषकर बाई' कनपटोमें, रातमें सोनेके समय बढ़ना; उठ बेठनेपर 
घटना ( बाइ कनपटोमें जलन कोलो, इन्य ला, वावे स्क )। माथा एधा 
मालुम होता है, मानो एक चिमटेसे कसकर बाँधा हुआ है ( मैग-सल्फ, नेढ़- 
सत्र, घट, पल्स, रेनान, बार्बो, सेबाड, सार्सा, स्टन, बेराई, रेटान) इसके 
साथ हो मिचलोक। बढ़ना = निर्मल हवा लगने और नींदमें; खाने ओर पोने 
बाद; घटना=घरमें। ललाट-देशमें अक्ड़न, मानो माथैकै चारों ओर 
एक बन्धन है ; रातमें सोनेओे :समय बढ़ना। सोकर उठने और ललाटपर 
हाथ रखनेपर घटना । एसा मालम होना मानो माधे चारों ओर एक 
बन्धनसे घिरा है और मस्तकका प्रदाह ललाटमें जलन ओर टपक्क, साधे 
में अधिक खूनका संचय होना और उत्ताप मालूम होना; माधे 
पूण ताको वजहसे ऐसा मालम होता है, कि माथा फट जायगा। ऐसा 
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मालूम छो, कि साधा बहुत बड़ा होता चला जा रहा है ( बैण्ट, बाबी )। 
ललाट, सूड ओर सरके पिळले भागमें तेज ददं; माथेमें सुई वेधनेको 
तरह दद अनुभव होता है। छेदनेको तरह दद; माधेमें उत्ताप तौर 
रातमें पसोना, ओर शय्याके उत्तापसे बढ़ना, गतके अन्तिम भागम और 
स्थिर होकर सोये रहनेपर उपशम। मस्तिष्कोदक,--सारा शरोर पसीनेसे 
तर हो जाता है। माधेकी सन्धियाँ सब अलग हो जातो हैं ( ऐपोसाइन ); 
सकाल परिपक्क बुडि, चेहरा मलिन, रातमं खट्ट पसीना निकलना, केश 
से ठके साथेके अ'श विशेषका बढ़ना (आजे-लेट, अरम, कैल्को फ्लू, हकका, 
केलो-आयो ड, फास),छूनेपर ऐसा मालम होता है, कि त्वचाके नोचे जखम हो 
गया है; रातमे' सोनेको अवस्थामे' बढ़ना। ख्ोपड़ो या माधेकी लचे 
खोंचन मालम छोतो है,-छुनेसे दद॑ होता है ; खुजलानेपर दद बढ़ जाता है 
अर खुन निकला करता है, सूर्दादेशमे' रस-भरे दानोंकी तरह बदबूदार दाने 
निकलते हैं, पोले तथा मरो छालसे-भरे जखमसे' परिणत हो जाते हैं भीर 
विसपेको तरह मालुम होते हैं ; ललाटमे' बहुत अधिक हुआ करते हैं; केश 
भढ़ जाया करते हैं, विशेषकर साथे दोनों बगलकी जगहके ( पपड़ोसे ढक 
बट्बूदार जखम या अकीता=विङ्का-माई, वायोला-द्राई, रासवेन, सोरिन, 
मेजेर, ग्रफ, क्रोटोन ) । करोटो या माधेकी हडडोके नोचे चमड़ा उधड़ जाने, 
छेदने या बेधनेको तरह दद, साधेपर खट्टो गन्धवाला और तेलको तरह पसीना 
होता है, ललाटमे बरफको तरह ठण्डक साल म होतो हैं, चमके नोचेका भाग 


जला करता है, वदडिच्रातमे' सोनेवालो आवस्थामे; और घटना = सोकर 
उठनेपर । 


आंख |---आँखके सासने काले बिन्दु. सब उड़ते दिखाई देते हैं 
( ऐनान्धि, कास्टि, नक्स, सल्फ ), कुछ देरके लिये दिखाई न देना (क्रोटेल, 
गर्मी ओर चमकोलो रोशनोमें बढ़ जाते है'।) आंस बहना । बहुत ज्यादा तथा 
जलन पैदा करनेवाले ( ऐलि-सैट, केडमी-सल्फ, युफ्रे, ऐ-नाई फाइटो. सल्फ़ ) 
और त्वचाको क्षय करनेवाले ( आसं, युफ्र, हैमा, मार्क-कोर, पड्स, स्पाई, 
सिफिलिन ) ; पोवको तरह झे साका स्त्राव, तरल और कषाय ( मार्क कोर); 
आँख और योजक आदिमें जलन, छेदने और सुई गड़नेक्रो तरह ददं; घरडिठ 
रातमें; गालमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं। आँखके सफेद अ शमें जखम, 
वृह शिरासय और घुमैले सफेद आवरणसे घिरा ( आज-नाई, .ऐढ्रोप, क 
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वेल्के-फास, कैनाब-सेट, चिनिन-आस, इथुफ्रे, फार्मि, केलो-बाई, लेके, माक- 
प्रोटो, ऐ-नाई ; उसके नोचे पोव संचय होता है।) उपदंश दोषसे उत्पन्न उप- 
तारका-प्रदाइ ( आज-नाई, आस, ऐसाफिट, केलो-आयोड, माक -प्रोटो ; ऐ-नाई, 
थृजा.),_आँखके चारों ओर, ललाट और कनपटोमें ददे ; ददं और यन्त्रणाका 
बढ़ जाना = रातमें ; छनेपर ; आंखमें टपक और वेधनेक्रो तंरह ददं। आंखके 
सामनेवाले भागमें पोव संचय [ एपिस, हिप, सांइलि, थजा ], पलके' दोनों 
एकाएक बन्द छो जानी हैं और मोटो, लाल, फलो और विसपंसे भरो दिखाई 
देतो हैं ; शोत उत्ताप और स्पर्शका सहन न होना; आंखकी त्वचा क्षय इई या 
जखम भरो मालम होतो है; जलन भरो,-मानो आगे कण क॒ जानेको वज- 
इसे आंखके पाव में जखम छो गया है और पपड़ो जमा दिखाई देना। पल- 
कंका प्रदाह--आगमें या भट्टोके सामने काम करनेके कारण ( उपदंशक्रों वज- 
इसे बोमारो होनेपर = जिङ्म ) उक्त बीमारोभे', रातमें आंखे' सट जाया करतो 
हैं ( इयुफ्र, ग्रेफ, ल्लिमेट, हिप ) । 

कान |---श्रवण-शक्तिका घटना ; कानमें शब्द कांपा करता है, कान 
रुना निगलने या नाक छिड्ऋनेके समग्र थोड़ो देरके लिये आराम मालम 
होता है; बाहरो रम्ध्रक्षा प्रदाह, = डंक मारने या छेदनेकी तरह ददे, इरे रंगका, 
बद्बूदार या तरल रसको तरह पोवका स्राव ; ग्रन्धिधोंका बढ़ना ; बाहरो रंभ्रमं 
फोड़ा निकलना ; शेवालको तरह उद्भेद भो निकलते हैं। कानमें लगातार 
सदं मालूम होना ( मिनियेन, प्लेट ),--मानो कानमे बरफ है; मानो कानसे 
बरफी तरह ठण्डा पानो निकल रहा है; कानसे खूनका स्राव ( साइकूप, 
सिङ्गो, क्रोटेल, हैमा, लेके, ओपि, फास )। कानमे शब्द्‌, सख्याके समय 
बढ़ना। दाहिनो कण पूल ग्रन्थिको प्रदाहिक सूजन और डड मारनेको तरह 
द्द्‌! 

नाक |---खाँसनेपर [ नक्स, पल्स ] या निद्रितावस्थामें (ब्राई, ऐ-नाई) 
नाकसे खून बहता है। नाकसे रबरको डोरोकी तरह जमा हुग्ना खून भाला 
करता है [ क्रोकस, लिसिन, फेर-मूयर, ऐ-नाई, पलूस ]। नाका खाव या 
बलगम पतला होना, कषाय या त्वचाको क्षय करनेवाला होता है और बराबर 
छोंक आया करतो है ; रंध्रमुख खनसे भरा और जखमसे युत्ता रहता दै; नाक 
लाल, फूलो और चमकीलो, जलोय इवामे और रातमे' भो ठण्डो या गम इवा 
लगनेप्रर बढ़ जाता है; पसोना निकलनेपर भो नहीं घटता । नाकसे कुछ हरा 
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बट्बूदार पोव निकलता है; नाकको इडिड याँ फुल जाती हैं और स्पशं बिलकुल 
हो सहन नहीं होता। बच्चोंकी नाकसे लगातार पपड़ो निकला करतो है 


[ केलो-काबं ] । 


सुखमण्डल आदि |--चेहरा ब्ल्लान, पोलो आभा लिये, भूरा, दोनों 
गाल गर्म और लाल या मलिन और गड्हेमे' घं से अथवा मैंले फूले फुले और 
सुगठित । चेइरेसे बदबूदार रस बहता है, पोला, मेलो रूसोपे ढा, रूसो जमा 
स्थान खुजलाता है; खुजलानेपर उससे खुन निकलता है। छेदने या लवा 
उधड़ जानेको तरह ददे और लार बहना,--सर्दी लग जाने या दाँतकी इडडो क्षय हो 
जानेको वजइसे। चेइरेके विशेष पाश्व में (खातकर दाहिने:) सुजन और.उत्ताप 
और दातमें ददं। नोलो आभा लिये नोले घेरेसे घिरा, बिना खुजलाइटवालो 
फुन्सियां निकलना, दोनों ओंठ सुखे, फटे ओर जखम भरे; रंग काला, जलन 
पैदा करनेवालो फुन्सियां निकलकर क्रमसे पोलो पणड़ो जमे जखममें परिणत हो 
जातो हैं। दाहिने पाश्व का कण सूल प्रदाह, बिना लालोको सूजन। गाँठ 
बढ़नेके कारण पैदा इडे या कण सूल-प्रदाइको वजहसे इनुग्रह या जबड़े अटः 
कना। इनुदेशको इडडोमे' जखम [ सिरूस-को न, कोना, फास, साइलि औप- 
दंशिक = अरम, ऐसिड-फलू, ऐ-नाई, केलि-आयोड, माक ]। 


मुख-विवर औदि।--दांतोंकी जड़ ढीलो पड़ जाती है [ कोना,इायो, 
माक -छोल, नक़्य-सस, नक्स-वोम, रास, स्पाई, स्ट्रेन ] और शिर जाती है 
( एमोन-काब, व्य फो, मार्क-कोर ; ऐसा मालम होता है, सानो गिर जायगा= 
ऐ-नाई, लाइकोपोड ; ऐसा मालम होता है मानो चबाते हो दाँत गिर जायेगे 
=इायो)। दाँतको इड्डियोंका क्षय होना और इसो वजहसे दाँतमें ददं या 
दाँतके अस्थिमय आवरकके प्रदाइके कारण दांतमें दर्द ; तर या सब्ध्याकी इवा 
लगनेपर दर्द फिरसे पैदा हो जोता है ; छेदने, उखाड़ने या वैधनेकी तरह दर्द | 
चेहरा और कानतक फेल जाता है; व्द्धि-शय्याके उत्तापसे या ठण्डौ अथवा 
गर्म चीज छनेपर ; घटना = रोगवाले पाश्व का गाल रगड्नेपर। ससूठेमै स्पशं 
सहन नहीं होता, मसढ़े फले रहते हैं और दांतकी जड़से इट जाते हैं ; बगल 
गाग सफेद आभा लिये; उससे खननिकला करता है; मु'इसेबदवू निक्रलती है। 
गहरे लाल रंगका जखम। दांतका अगला भाग चप्र हो जाता है पर जड़ 
कुछ भो नहीं होता ( थूजा-जड़का चय होकर अगला भाग रहता है=भैजेर। 
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रातमें बढ़नेवाला टपक जेसा दांतका दर्द; मसूठ़ेमें फोड़ा (ऐग्नस, हेक्का, केलो- 
आयोड, लेक-केन, लाइ, नेट्र-स्मूपर, नक्स, पेट्रोल, फास, सिलि )। मुहका खाद 
तोता, मोठापन मिला, या नमकीन ; सड़ो गन्ध-भरा या लघदार। स्वाद शक्ति 
का लोप हो जना। बात तेजोसे बोलता है, पर अटक जातो है। बोलनेको 
शत्तिका लोप होना ( बेल, कोना, लोरो )। जोभ सुखो, न कुकनेवालो और 
काले लेपसे ठको ; लाल रंगकी और निरस, लाल रंगकी, काले-दाग- बिन्दुसे 
भरो और जलन भरो ; जोभ तर, पर बहुत प्यास बनो रहती है। जोभ रससे 
भरो और झेआासे ढको ; कभी गाढ़ा सेप चढ़ी, मैला पोला-रंग और बदबूदार ; 
कभो कभी फलो, लाल और उसपर दांतका दाग ( चेलिडो, पोडो, रास ) । जोभ 
प्रदाइ भरो और उसमें पोब-एंचय होना तथा उसमें सुई गड़नेको तरह दद। 
जोभके नोचे अबु द ( ऐव्बा, जा ) इसके साथ हो लार बहना और ससू़ेमें 
जखुम। मुख-विवर प्रदाइ-भरा और छोटे छोटे जखम'( बोर, ऐ-सल्फ, ऐ- 
सूय, ऐ-नाई ) ; बहुत ज्यादा बदबूदार और लसदार लार बहना; मु हमें बड़े 
बड़े छाले पैदा हो जाना। सुं इमें बहुत ज्यादा परिमाणमें गोंदकी तरह लार 
इकट्टी होना । लारका स्त्राव-लार बदबूदार और उसमें तांवेके जंगकी तरह 
साद रहता है ( रेनान-बलब )। लाला ग्रन्थि जखम-भरो ( ऐ-मूय, माकः 
सोल,--) जोभ सुखो रहनेपर बहुत सोच बिचारकर माक-सोलका प्रयोग 
करना चाहिये-गानंसो )। तालुको इड्डोमें जखम, खून भरो लार ( आस, 
हायो, नक्स-जोम, रास )। 

गलेके भीतर |---अलिजिच्ठा फलो और बढ़ो हुई ( काफि, क्रोटन, 
आयोड,;केलो-आयोड, लेक-केन ); कण्ठके भीतर विसपंकी तरह प्रदाइ (एपिस, 
बेल, रास )। मुँह लारसे भरा अथच कण्ठ सूखा मालूम होता है; कण्ठको 
त्वचा क्षय हुई, रुखड़ो और जलन-भरो मालम होतो है। दोनों ग्रन्थियाँका 
रंग घोर लाल या इशे आभा लिये । लाल रङ्कके जखमसे भरो; जिह्वासूल 
पाश के दोनों गह्वरमें डंक मारनेकी तरह तकलोफ | तरल पदाथ निगलनेकै 
समय वह नाकके छेदसे बाहर निकल आता है ( बैल, लेके ) । कण्ठमें जलन, 
मानो अन्ननालोसे गर्म भाफ निकल रहो है,- इसी कारणसे ऐसा मालूम होना 
(मानो कोई ठण्डा पदार्थ चढ़ रहा है कास्ट, मानो एक गुल्म चढ़ रहा हैर 
ऐसाफि, केल्मो, लेके, मस्कस )। गलेमें सूजन शरीर पोव सञ्चय होनेके बाद 
करउमें दद, कण्ठमें डंक मारनेकी तरह ददे ( एपिस ); खाली घूट लेनेके 
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समय, रातमें और ठण्डी हवा 'लगनेसे बढ़ना। तालु और मुँहमें उपद॑शके 
जखम पेटा होना। गलेको गांठे' सत्र फूल उठतो हैं। कण्ठमे' ऐसा मालम 
होता है मानो एक अब द पैदा हो गया है या कोई चोज अड़ो इई है। 
पाकस्यलो ।—रचसो भूख,थहाँतक कि भोजनक बाद हो भूख 
पेदा हो जातो है ( साइकुप्र, फास, स्टेफ,--भोजनक्े बाद पाकाशय खाली 
मालुम होता है = सेङ्गिथु, सार्सा ; भोजनके बाद पेटमें बहुत भार मालुम होता 
है= सिङ्गो, लाई, नक्स-वोम ) । भूख खूब रहतो है, पर सुंइमें कुछ भो 
अच्छा नहों लगला । वायु या कषाय सड़ो गन्ध भरो डकार आया करतो है। 
सम्प्रणं अरुचि ( चायना, रास )। बहुत अन्‍ज्निसान्य और हमेशा भूख। 
पाकस्थलोमें मानो एक टुकड़ा पत्थर पड़ा इश्रा है, खाने बाद, खाये इए पदार्थं 
एसे हो भारो मालम होते हैं ( आस , ब्राई, नक्छ-वोम ) । पाकाशय प्रदेशमे 
स्पश का सहन न होना ( ब्राई, नक्य ब्रोस ) । दूधपर खासो रुचि रहतो है 
मोठी चोज खाना अच्छा मालम होता है पर सहन नहीं होतो ; तरल पदाथ 
अच्छ मालूम होते हैं। मांस ओर मद्य आदिते अरुचि। पाकस्यलोमें दबाव 
मालूम होना ; थोड़ा सा और सहजमें पच जानेवाला पदाथ खा लेनेपर भो पेट 
भारो होकर भल पड़ता है ( मानो कूल रहा है = कारवो -वे, इयुफोबे, इग्नं, 
इपिक, स्टफ, मानो फल जोगा = लाई ) । 
अंत्राशय आदि ।--यछत प्रदाह,-यक्कतमें डङ्क मारनेकी तरह -दद 
( ऐकोन, नक्य ) और यक्ते स्थानपर छनेसे जखम हो जानेको तरह दद 
मालूम होता है ( चियोनेन, इयुपेट, टेराक्स ) ; यक्तत-प्रदेशमें स्पर्श सहन नहीं 
होना,-रोगी दाहिनो करवट सो नहीं सकता ( केवल रोगवालो करवट सो 
सकता है = मेंग-म्य_) ; यक्कतमें न दबनेवालो सूजनक्गो वनहसे दाहिनी कोख 
फलो और कड़ी मालम होतो है ( आस, चेलिडो, सिङ्को, डिजिट, ग्र फ, मंग 
भूय, फास, रेटान, साइलि, सल्फ़ ) ; उसमें डङ्क मारने और सुई गड्नया 
दबानेकी तरह दद, पीत, पाण्ड रोग या नेजा,-खुन प्रबल वेगसे माथैको ओर 
दौड़ आता है; सुं'हका स्वाद कट,, जोभ तर कोमल लेपसे ढकी और पोलो 
आभा लिये; यक्कत प्रदेशमे [ पोडो ], पित्ताशमरो ( पित्त-पथरो) रहने 
की बजइसे पाकस्थलो और अंत्रमण्डलोके बोचको दादशाङ्गालि परिमित आँतीं 
को सर्दी, नये वेदा इए बच्चेका कामला ( कैमो ) ; कपड़ॉंमे' पसोनेक्ा पोला 
दाग पड़ता है ( कार्वो-ऐन, ग्रं फ, ल॑ कै, मेग-काब, वेरेट)। अन्त-प्रदाइ. 
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रोगवाले अ'शमें' कुरो मारनेक्रो तरह यन्त्रणा; खून-मिला लघदार पतला 
पाखाना ; लगातार पसोना निकलता है, पर उससे भो रोग घटता नहीं है। 
अन्ध।न्त-प्रदाह,-जहाँ बड़ो और छोटो आँते' मिलो है, उस जगह कडापन, 
दद भरो सूजन पैदा हो जातो है। अन्त्ावरणो प्रदाह रोगमे', अन्धान्वक्रा 
प्रदाइ मौजूद रहता है और इसी वजहसे रोगवाले अ'शबे पोवको तरह रसका 
स्राव होता है, चलमेक्रे समव पेट हिला करता है, मानो झन पड़ा है! पट्ट 
को गांठक्षा फूलना या उधमि' पोव पेदा हैनिक्रा उपक्रम | उपदंश और ग्रन्थिको 
सुजन मिलो बाघो ( ऐ-नाई, थजा )। उट्रमे' जलन और असह्य यन्त्रणा, 
केवल सोनेपर घटतो है ( ऐमोन-क्ाब, कन्य, नक्य-वोम,पट है(कर 
सोनेपर =ब्र।ई, को नो, रास ;-चित्त हकर सोनेपर = कूप्रप्रम, आस, चीको 
षर पेट दबाकर सोनेपर = वै ज, स्र मो ) । पेट फुलनेको वजहसे बहुत गड़बड़ी 
मालूम होना ; विशेषकर रातमे' पेट फल उठता है। पेटमे' गड़गड़ाइट ओर 
आवाज मालूम इम्रा करतो है। पेट बाहरसे ठंडा मालूम होता है। 
मलान्ल आर मल |---मलका पतलापन,-मल घोर इरे रङ्गका 
(इथ्य्‌, केमो, हिप, सेग-सूग, नेद्र-सूय ), फेन-भरा (एवेन, आनि, कैम्फ, कोलो 
अं टि, लेके, सेग-कान, नेद्र-सूत्र, पैट, पोडो, रेफेन, रियुम, रास, साइलि, सल्फर), 
या गन्धकको तरह पोला और पाखाना होनेके पहले जाड़ा मालम होता है 
( डिजि देखो )। पाखाना होनेशे समय और बाद ( कूथन= इष्य, एण्टि 
टाट, बेल, कंस, केलो-बाई, लेके, लिसिन, मेग-काब, माक -कोर नेद्ग-मूय, 
पोडो, सल्फ, द्रास्बिड,--पाखाना होने बाद फिर नहीं रहता = कोलो, गेम्बो, नका- 
वोम, रास ) ; आमरक्त या आमातिसार, मल रक्तमिला आममय (कैप, केन्य, 
कोलो, नक्सवोम ); कभी गहरा इरे रङ्गका और कभी सफेद आभा लिये धुमैलो 
आँव निकलतो है ( सफ़ेद रङ्गके गोंदकी तरह=केमो, कोलचि, सल्फ ); 
पाखाना होनेके समय जाड़ा मालम होना, मिचलो, छेदनेकी तरह .अन्तशूलं 
और पाखाना होनेके समय और बाद बहुत कूथन .मालम होतो है। कभी 
कभो काला अलकतरेकी तरह पाखाना होता है ( आस, चायना, लेप्टैन, वेरेट, 
सफेद रंगका मल = कल्के, केस्टोर, डिजिट, डालका,  फार्मिका, क्ैलो-सूपः 
नक्स-मस, पेलेड, पलस ; मल यदि लसदार न हो ,तो ऐसे स्थलपर माकुगर 
रियसका'प्रयोग कभी न करना चाहिये-एच,. एल, गानसो )। मलान्व॒का 
अपने स्थानसे हटना ( काँच निकलना ) ; बाहर निकला हुआ अ'थ काला और 
१८२ 
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लाल मालूम होना। पाखाना पतला हो या न हो, पाखानेके समव और 
कभो कभी दूसरे समय भो मलद्दोरसे रक्तस्राव हुक करता है। 

प्रेशाब । पेशा गाढ़ा लाल रङ्ग पर तुरन्त हो गदला हो जाता है 
आर बदबूदार हो जाता है। पेशाब इतना लाल होता हैं, सानो खून मिला 
हुआ हो ( काफीको तरह काला= नेद्र-सूप, टेरिब )। पेशाबमें खट्ट ग 
( चोड़ेके पेशाबको तरह तेज गन्धवालो = ए-वेन, ऐ-नाई,--बिल्लोके पेशाबकी 
तरह = वायोला-द्राई )। स्ूत्रनालोमें जलन ( पेशाबके समथ = केप्स, कास्टि। 
पेशाबके बाद=एऐ-नाई, क्य ) ; प्रमेह, सुदा या उपदंश रोगे जखमसे 
निकला हुआ रस हरे रङ्गका होता है ( केनाब-सैट, साक -कोर, ऐ-नाई, थूजा) । 
रातमें बढ़ना ; बार बार पेशाबका वेग, अन्तमें कई वू. द निकलनेके समय सूत्र 
नलोके अगले भागमें असहनोय जलन ( कैब्य,-पेशाबके समय जलन = चेलिडी, 
कोचलि, माक -कोर, नक्य-वोम,-लिङ्गोन्नस अवस्यामें ऐसी जलन मानो श्राग 
छू गयो है= काइछा,--रोगो जलनक्री अधिङ्जताकी वजइसे काँपता और चिल्लाया 
करता है = पोलिगोनम, - मानो सूत्रनालीक्े भोतर एक गर्म लोहेको सलाई 
घुस रहो है= कैन्य,-प्रमेह रोगमें सूत्रनालोफे दरवाजेपर जलन = ल्लिमेट )। 
मेदूलक गर्भे, फूलो और उसमें स्पर्णका सहन न होना; बाधो निक्रलनेकी 
आशंका या उसमें पोब संचय होनेका उपक्रम ; बहुसुल्रकी तरह बार बार बहुत 
ज्यादा परिसाणमें पेशाब होना और दुबलापन (लेक -डिफजो, आर्जेण्ट-सेट, आसं, 
कुरारि, इयुरेन-नाई ) पेशाबके समय और पेश(बक्े बाद पैशाबकी राइसे सूतको 
तरह पदार्थ निकलना ( साइलिसिया ) । 

एु'--जननेन्द्रिय ।-_बइत कामोत्ते जना ; लम्मटता, बार बार लिङ्गम 
कड़ापन आना और वोये-रूवलन । बच्चा बार बार अपने लिङ्गपर हाथ रखता है 
शीर दुबला होता जाता है ( यहाँतक कि उसको झत्युतंक हो जा सकतो हैर 
एच, एन, गाने सो )। काम-शल्तिका बिलकुल लोप हो जाना । रातमे तकलोफ 
देनेवाला लिङ्गका कड़ापन और कभो कभो खन मिला वोय-स्खलन हुश्रा करता 
है ( लेड, सासा)। शिग्र छोटा, ठण्डा अर शिशिल। लिङ्कसुण्ड उत्ताप 
रहित और सिकुड़ा हुआ। मैेटल्वचाज्ने प्रदाइके कारण खूजन, त्वचा फट 
जातो है । रमणके समय मूत्रनालोमें जलन भेढ़त्वचा और लिङ्गमणिमें पोव 
पैदा हो जाना, कभी कभी लिङ्गका अगला भाग फैल जाता है, गर्म हो जाता है 
अर उसमें लालो ऐदा हो जातो है। शिश्षके ऊपरको लसिका-शिराए सब 
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फूल उठतो हैं। उपदंश मुख्य या प्राथमिक,--विषाक्ष घाव--उसको तल-भूमि 
चर्बो-भरो ; भोतरो अंश पनोरको तरह और किनारे सब भोतरको ओर घूमे; 
चमड़ी या उलटो चमड़ी ( मार्क -कोद ), जखम, चमड़ो गहरो, गोल छेद कर 
देनेवालो, बलगा और जेढ़को त्वचाको क्षय कर देनेवालो, खून बहनेवालो ; 
बहुत दर्द-भरो और स्त्राव पोलो आभा लिये बदबूदार ( जोभ तर न रहनेपर भौ 
मक्य रियसका प्रयोग उचित नहीं होता रू एच, सो,एलेन ) । अण्८ड़कोषमें ठण्डक 
मालूम होना। दोनों अण्डकोष या एक कड़ा, फूला, मुष्कखवक लाल अर 
चिकनो दिखाई देतो है तत्रा अण्डकोष एवं दोनों रेतोरञ्ज, जोरसे नोचेक्रो ओर 
खि'चते इए सालस होते हैं। मुव्क और उरु बोचके स्थानको त्वचा क्षय 
हो जातो है और सुव्क आदिमें बहुत ज्यादा पसीना होता है। 


स्वी-जननेन्द्रिय । -- रजोरोध, बहुत ज्यादा रजःस्राव,-इसके साथ 

0 
हो बख्यात्व या जल्दी जल्दी गर्भ-संचार, मानसिक चञ्चलता और शूलका ददं! 
रज न होना ; खनका अधिक संचय होना और तापकी अधिकता, वस्ति गह्वर 


भो. de ~ ~~ 0 
के गभोरतम प्रदेशमें जखम हो जानेको तरह दर्द ; कमरमें ऐसा दद॑ मानो टूट 


जायगो ; उदर शिथिल,--मानो पकड़ न रखनेसे भूल पड़ेगा। जरायु और 
योनि-श्र ग; रमणे बाद आराम मालूम होना। योनि-सतरंश ; जरायु-योवामें 
ऐसा मालूम होता है, कि जखम हो गया है ( ओसिमम-केन, सिपि, स्टेन )। 
जरायु-द्वारके जपर खून निकलनेवाला उपमाँस ( कैल्क ) और किनारे टूटे 
फटे होनेवाला जखम ( जरायु-य़ोवाके ऊपर उपमांस निकलना क्रियो, ऐ-नाई 
टेरेण्ट, थूजा) । योनि आदिमें खुजलो,-पैशाब लगनेपर खुजलाइट बढ़ जाती 
है (धो डालना चाहिये ) । प्रदर-रोगमें योनि-देशमें खुजलाने बाद जलन । 
प्रदर-स्त्राव, उत्त जना, त्वचाका क्षय होना और खुजलो पैदा करनेवाला तथा 
पोबकी तरह, जमें हुए पोव-मिला ; स्त्रावक्ञी अधिकता = शरोरमें [ ऐब्बा, कार्टि 
-कैवल रातके समय स्त्राव होता है=कार्वो-वे, कास्टि, नेट्र-मूप ] । श्ात्तव- 
स्रावके बदले स्तनमें दूध पैदा हो जाना [ गभे नहीं है पर स्तनमें दूध आ जाना 
=लाई ) । प्रत्येक बार ऋतुझे समय स्तनमें ऐसा दर्द इया करता है सानो 
जखम { कोना, लेंक-कैन ) हो जायगा,-( ऋतुख्रावके समय स्तनमैं दद= 
कोना, फाइटो ) । स्तनका दूध बहुत थोड़ा और बिगड़ा हुआ, बच्चा पोना नहीं 
चाहता ( स्तनका दूध .पानोको तरह, बच्चा पोना नहों चाइता= कल्के), 
स्तन-प्रदाइ रोगमें स्तन फूला,-कड़ा और छूनेपर दर्द होता है; स्तनको घुण्डौ 
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जखससे भरो ; स्तनमें पोव संचय होना। बहुत अधिक रजःस्त्रावके साथ 
बश््यात्व । प्रातवेमन या गर्भावस्थाको मिचलो ( ऐसिड-लेकड ) । 


वासयन्त ।--कण्ठ-खर ट्टा और रुखड़ा ; स्वरनलोमें जलन (वेल, 

देन्य, कैमो, ऐ-हाइड़ो, केलि-आयोड, स्प्रञ्जि ) और ऐसा अनुभव होना, कि 
त्वचा चय हो गयो है ( ऐलि-सं ट, केमो, लेके, मैगी, स्टरेन)। पानोको तरह 
नाकका स्त्राव और गलेमें जखम । सर्दीके साथ शोत मालूम होना और नासे 
पानोको तरह स्त्राव होना, खरभङ्ग, गलेमें जखम, खाँसो और घरकै बाइरकी 
इवाका सहन 'न होना। सोढ़ो चढ़ने या चलनेके समय शासको कमी 
( एपिस, आस, कैल्क, बेराई )। आपे निक ( संखियाका विष) का धुरा 
प्रवेश करनेकी वजहसे श्वास-रोग या दमा, तम्बाकूक्ञा घुआआँ या ठण्डो इवा 
लगनेपर आराम मालूम होना। खाँसो शड, छाती फाड़ डालनिवालो, 
रातमें बढ़ना ; खाँसनेपर ऐसा मालूम होता है, मानो साथा और छातो फट 
जायगो और खाँसते खाँसते कभी कभी ओकाई आने लगती है; युग्म-प्रकोप- 
जनक खाँसो, स्वरनलोके भोतर और वच्चके ऊपरो अ'शमें उत्तेजना पैदा हो 
जातो है; केवल दिनमें या केवल रातमें खाँसी आतो है; कषाय, पोलो 
आभा लिये ज्ञेम्मा-सय, कभो कभो जमा इग्मा खुनज्ञा टुकड़ा मिला बदबूदार 
या नमकके स्वाद:वाले कफके साथ खाँसो ; श्वासको अल्पता और लार निकः 
लना ; रोगो एक भो बातएसाफ उच्चारण नहीं कर सकता, रातमें हवा लगने 
पर और करवट बदलकर सोनेपर बढ़ना ( फास ) चय कास रोगमें खून 
मिला बलगस । वक्षे भोतरसे कश्ठनलोतक जलन हुआ करतो है (कक्कस)। 
दाहिने फेफडेके निचले अ'शपर रोगका आक्रमण होता है और फेफड़ेके भोतर 
से पोठतक सलाई गड़नेको तरह दद हुआ करता है ( चेलिडो, केलो-काबं, 
मेड़ ,--बाए फेफड़ेके ऊपरो अ'शसे एट्ट-फलक तक ददे = मार्टाध-कम, पिक? 
लिक, थिरिड, सल्फ़, दाहिने फेफडेशे ऊपरी अ'शमें बेधनेको तरह दद = 
आस, केल्क-बाए फेफड़ेके निचले अ'शमें बेधनेको तरह दद = नद्र-सल्पा 
दाहिने एछ-फलकके मेरुदण्डके पासवाले कोनेमे वचतक फॅलनेवाला दद = 
चिनोपोड-एन,-बाएं अ'श-फलकके भोतरो कोनेसे वक्षतक फेलनेवाला दद = 
चिनोपोड-ग्लाक ) । वक्षमें सुखापन मालम होना, शासको कमो और वच 
दबाव और सिकुड़न मालम होना और थोड़ा भो शरोर हिलानेपर या बोल: 
नेकी चेष्टा करनेपर ऐसा मालम होता है, कि प्राण निकल ज्ञायगा ( मानो 5 
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हिलाते हो हृत्पिण्ड स्थिर हो जायगा = डिजिट, क्ोङ्गेइन )। फेफड़ेपे खुनका 
स्राव होनेके बाद उसमें पीव पैदा हो जाना ( केलो-काब )। मानसिक उद्देग 
पैदा करनेवाला छातोका दबाव, श्वासमें तकलोफ मालूम होना, या भोजनक 
बाद रातमें श्वास-रोध होनेक्षा उपक्रम या सम्ध्याके बाद सोनेवालो अवस्थामें 
( बाई' करवट ) बार बार दीर्घ-निशवास लेनेको आकांचा ( ब्राई, केल्को, कल्के - 
फास, बोर, डिजि, इण्डियम, इग्ने, सेनेगा, मिडोरिन, नेद्र-सल्फ ) । खास- 
प्रास, छींक, या खाँसनेके ससय वक्ष और वक्षकों बगलमे' ऐसा (?पोठतक़् ) 
मालूम होता है, मानो छुरो बेशी जा रहो छै। 


इट्पिणड | --कलेजा धड़कना,-थोड़ा भी परिश्रम करनेपर ( आपत, 
केक, डिजि, आयोड, पोडो, पलम, वेस्पा,-सोढ़ो चढ्नेको तरह परिश्रम 
केरनेपर--कक्ट, क्रोकस, आइविर, नेद्र-मूय, नेद्र-काब, ऐ-नाई, सल्फ, थूजा, 
वेरेट)। सूर्च्छा आ जानेका उपक्रम, हत्पिण्डकी स्तम्भित गति, ह्नत्पिण्डको 
चोणता,-ऐसा मालूम होना मानो धोरे घोरे जोबन-प्रदोप वुझता जा रहा है। 
सोया सोया कलेजा धड्ङ्ज उठने कारण जाग उठता है और इस तरह चित्त- 
की चंचलता प्रकट करता हैं, मानो बहुत डर गया है (ए.-मूप, आस, केनाव- 
इन, ऐ-आक्याल, कैलि-बाई ), डरके साथ रातमें नींदकी अधिकता । 


प्रत्यङ्ग आदि ।-गदनका पिकला भाग और गला अकड़ना और 
वातक कारण सूजन। गलेको सब गांठ कड़ो हो जातो हैं और फूल उठतो हैं 
तथा उनमें तेज बेधनेको तरह और दबानेकी तरह ददं पैदा हो जाता है। 
त्रिकास्थिके पिछले भागमें और अ'सफलक्मे' दर्द होता है। कमरमे' डंक़ मार 
[` तरह दद और चोणता मालम होना। मेरुमञ्ञावरणके प्रदाहमे मेरु- 
दणाहमे तेज दर्द, शरोरको हिलानेपर बढ़ना। त्रिास्थिमे' ददे, मानो कड़ो 
शय्यापर सोया छुआ था। मेरुचंचु अर्थात कमरके पिछले भागके अन्तिम अंशमें 
छेदनेकी तरह दद्‌, तलपेटको हाथसे दबा रखनेपर आराम मालूम होता हैं। 
कोइनोसे इाथक्रो कलाईतक लाली, गर्म और वातको;वजहसे सूजन । झाथको 
पोठ (करभ)की त्वचा क्षय हो जाती डै,सन्धियाँको पोठको त्वचा फट जातो है और 
उसमें जलन भौर डङ्क मारनेको तरह ददं मालूम होता है। हाथम तर 
खुसडेको तरह दाने और रातके समय उसमें खुजलो होतो है; नखसे खूनका 
स्राव होता है और नख फटे इए रहते हैं-भीर :निकलकर गिर जाते हे 
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( ऐशिट-क्र ड, आस, हेलिबों, सिपि, स्किला, थू जा, आस्ट्रिलेगो) और उससे 
पपड़ी उतरा करती है, ( ऐल्यू, ग्रेफ, सैबाई, सिलि) । वं्षण-सन्धि या पु 
ओर दोनों जानुओंमें अस्त्रे आघातकी तरह तैज दरं, रातमें बढ़ना, या पोव 
ऐदा होना आरन्ध छोनेपर टपक हुआ करती है, उरूकी हडडोमें जलन। उर 
ओर दोनों ऐर भारो, चोण और क्लान्त मालूम होते हैं । दोनों जानु बहुत हो 
डुदेल,-रोगो खड़ा नहीं हो सकता । बच्चोंके दोनों पेर लसलसे चीर उणे, 
रातमें अधिक । पैरके ऊपर खून निकलनेवाले जखम होना,-ये जखम सब 
जल्दी जल्दी सड़ने लगते हैं और छेद-भरे तथा नोले हो जातै हैं। दोनों परमे 
ठण्डा पसीना होता है। बाहु और दोनों उरूमें बहुत दर्द होता है और सगै 
सहन नहीं होना। रोगोको हाथ पेर हिलानेमें बहुत तक्लोफ होतो है। हाथ- 
ऐरॉंका सिकुड़ना और फैलना । प्रत्यज्ञोंमें छेदने या डंक मारनेकी तरह वात 
का ददे, रातमें गर्म शय्यामें सोनेपर बढ़ना; बचुत ज्यादा पसोना होता 
है पर उपसे दद किसी तरह मी नहीं घटता; रोगवाले अंश सब शोधभरै 
विशेषकर पेर ओर गुल्फ-सन्धि ; सन्धियाँ.सब शोथ-युत्ता, फुली, रक्व-शून्य या कुछ 
लाल रहतो :हैं | रोगवाले अंशको बराबर दिलाया करता है,--उसमें खींचने या 
छेदनेको तरह दर्द, बेचैनी मालूम होना, धनुष्ट'कारकी तरह अकड़न। रोगो 
चिल्ला उठता है, उसके प्रत्यङ्ग आदि अकड़ जाते हैं, पेट फुल जाता है, नाकमें 
खुजलो पेदा होतो है और प्यास लगती है; कठदधि= रातमें । सम्धि-सङ्घोचन। 
बहुत कमजोर और थोड़े भो परिश्रमके बाद उत्तापकी अधिकता और कपकपो। 
सेरुमच्जाबरणे प्रदाहमें दोनों पेरोंमें पच्चाधात। हाथ पेर आदि अकड पर 
दूसरा मनुष्य उन्हें हिला सकता है ; पच्चाघात ( बेराई, ब्यूफो, जैल, हायो, 
केलो-ब्रोस, सेग-फास, झचस्ब, रास, टरेण्ट, जिङ्स ) ; शिरामें टपक और डंक 
मारनेकी तरह ढ्दै। विसप को तरह प्रदाह विशेषकर सन्धि प्रदेशमे । बहुत 
टुबलापन ( ऐ-एसेट, आस, सिना, फेरम, आयोड, लाई, नेद्र-सूय, फास, सार्सा, 
सिपि, साइलि, खेन ) । स्राव-माव्र कषाय या त्वचाको चय करनेवाला। 
खूनकी कमोके साथ चेहरे और हाथ-पैरपर सूजन। य्रन्धिका बढ़ना,-उनमे 
पौव पैदा हो भो सकता है और नहीं भो हो सकता है। विशेषकर यदि बईत 
ज्यादा पौव पैदा होता हो ( डिप, साइलि )। अस्थि-रोगाधिकारमें राम 
यंत्रणा बढ़ जाती है। बालास्थि-विक्ति--डडिडयाँ सब इतनो कोमल हो 
जातो हैं कि थोड़ा-सा भी जोर लगानेपर वे टेढ़ी कौ जा सकती हैं । रोगो सवैर 


| 
| 
| 
॥ 


F- 


मकुप्र रियस । १४६३ 


विश्यामके समय, विशेषकर बेठनेकी अपेक्षा लेटनेकी अवस्थामें अधिक आराम 
पाता है। दाहिनो करवट सो न सकना । 

त्वचां |--शरोरको त्वचा जगह जगहपर रगड़ खा जातो है और चय 
हो जाया करतो है। अरुणिका या लाल आभा लिये, छद्बेद विशेषक्रर पहले 
उरुके ऊपर निकलते हैं ; कभो कभी रख-भरे दाने निकलते हैं; और उसमें 
पोब पेदा होकर तेजोये फेलने लगते हैं। पीतपाण्ड या कामला रोगमे' शरीर 
की लचा पोलो, रुखड़ी और झो हो जाती है। समूचे शरीरमे' खुजलो पैदा 
हो जातो है, विशेषकर रातसे' और शय्याको गर्मी लगनेपर। दाने सब रस- 
भरे या पौव भरे दानोजे' परिणत हो जातै हैं। बड़ो बड़ी पपड़ियोंसे ठक्नी विच- 
चिका। विचचिंकायुत्ता अंश पीव-भरे दांनोंजे साथ सम्मिलित होकर वहीं 
पपड जमा जखम पेदा करता है और उसवे कषाय त्वचाका चय करनेवाला 
रस बहा करता है। मचूढ़े, जोभ, कण्ठ और गालके भोतर जखम निकलने 
कारण बहुत ज्यादा लार बहा कारतो है। जखमोंके किनारे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, 
गन्द और बिगड़े आकारके दिखाई देते हैं; उसकी तलो चर्जीको तरह सफेद 
और कालिसासे घिरो ; मिलजानेत्राले पोव-भरे फोड़े। सुख्य और गौण उप: 
देश गोलाकार, ताँबेके रंगके लाल दाग सब चाके भीतर दिखाई देते हैं। 
दहुमेखला--एक तरहका डड्गद कसरबन्ड्की तरह कमर और उदरको चारों 
भरसे घेर लेता है; वे बहुत खुजलात हैं और पोव पैदा होता है। चेचक,-- 
पोव पैदा होनेवालो अवस्था, उसके साथ हो आमातिसार लक्षण। हाथ 


. पेरोंका काँपना ( लोलियम-टिस्य लेण्टस ) । 


निद्रा ।--दिन-रात औंधाई, नींद गहरो और बहुत देरतक सोया 
रहता है। दिनमें बहुते अधिक ऑघाई । स्रायविक उत्तेजनाकी वजहसे 
नोंद न न अना। रातमें बेचेनो, उद्देगको अधिकता, मानसिक चंचलता प्रकट 
करता है और छटपटाता है; बेचेनो, यन्त्रणा, उत्ताप और पसोना होना, खून 
का ऊपर चढ़ना मानो रक्तके करने बच रहे हैं। चिल्लाना, आँख बहाना, 
कलेजा धड़कना, सरमें चक्कर आना इत्यादि नाना प्रकारकी तकलोफोंका 
बढ़ना । सोनेपर तकलोफ बढ़ जाती है, रोगो चौंक उठता है और उसकी 
रचाँखुके सामने विकट सूत्तियाँ सब पैदा हो जाती हैं। निद्वितावस्थामें बोलता 
हैं, गोंगियाता है, लम्बो सांसे' छोड़ता है और साँस तेजोसे चला करतो है, 
सुंइ फाड़ा करता है और दोनों हाथ बरफकी तरह ठण्डे मालूम होते हैं; 
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१४६४ भेषज-लक्षण-संग्रह । 


नोंद खुलनेपर पसोना होना आरम्भ हो जाता है, चिल्लाता और रोता रहता है 
तथा, असस्बद्ध बाते बकता है। 


शोत, उत्ताप ओर पसीना ।--सवेरे शय्यासे उठनेपर शीत पेदा 
हो जाना ; साधारणतः सबख््यके बाद सोते समय-मानो किसोने शरोरपर 
ठण्डा पानो ढाल दिया है ( सेग-कार्ब, रास); आगसे से'कनेपर भो नहीं 
घटता, घरके बाहरको इवा लगनेपर जाड़ेका बढ़ जाना ( रास, घटना = परस ) 
उद्रमें शोत मालूस होता है ( उदरमें ठण्ड मालूम होना= मिनियेन ); रातमें 
बार बार पेशाव ; कभो कभी एक एक अ'ग्में गर्मो मालूम होतो है, भोतरो 
उत्ताप और सुं हमें उत्ताप मालूम होना और श्यासे उठते छो शोत मालूम होने 
लगना; शरोरसे कपड़ा नकीं उतारना चाहता ( सेग-काबे, नका-वोम); 
आधो रातके बाद उत्ताप पैदा हो जाना और तैज प्यास। घर्मावस्थ।- 
शरोर हिलाते हो बहुत ज्यादा पसोना होना ( ब्राई, सेस्बियु )। रातमें लगा- 
तार पसोना ;' सवेरे भो ऐसा हो हुआ करता है; पसोनेक गन्ध खद्टो, बदबू 
और पसीना होनेपर अ'गुलोका अगला भाग सिकुड़ जाता है ( ऐण्टिक्रूङ 
सिद्धो )। रातमें बहुत ज्यादा मेद या तेलको तरह पसोना होना ( थूजा, 
सं बाड ) । वस्त्रें पोला दाग पड़ता है और कपड़ा कड़कड़ाया करता है। 
बहुत ज्यादा बदवूदार पसीना, ओढ़ना ओर शय्याको भेदकर निकलता है; 
वस्त्र आदिमें केशरकी तरह दाग लगता है, धोनेपर भी नहीं छ,टता ( कार्बी- 
ऐन, सिको, ब्राई ); पसीना होने बाद शरीरको त्वचामें जलन होतो है 
( रास )। राते अन्तिम भागमें कलेजा धड़कना और मिचलोके साथ पसीना 
होना। आन्ति या सान्निपातिक ज्वरमें कामला और शीताद स्पष्ट यदिन 
मालुम छो तो मङुप्र रियसका प्रयोग न करना चाहिये ।' 


वृद्धि । _-रातमें, जलोय वायुमें, पानोमें भींजनेपर, शोत लगनेपर, उडी 
इवामें, खासकर सन्ध्याको इवामें, हेमन्त ऋतुम' जब दिनमें गर्मी और रातमे 
शोत रहता है, शरोरका वस्त्र उतारनेपर खुले अ'शमें ठण्डो इवा लगनिपर 
( बेराई, हिप) । दाहनो करवट सोनेपर ; पसीना होनेपर ; शय्याकै उत्ताप 
से, नाक छिड़कनेपर, सर्दी होनेपर, दोये या आगकी रोशनीमें, पाखाना होनिमै 
पहले, पेशाब करनेके समय और बाद, शरोर हिलानेपर, चलनेपर, थोड़। भो 
शारोरिक परिश्रम करने पर, सध्याके समय, शरोर आगीक्ो ओर भ्॒आनेपर 
( पाचनक्रिया बिगड़ जातो है) और भोजनके बाद । 


मकुप्र रियस । १४६५ 
घटना |---विश्वामके बाद, स'गमके बाद और काममें लगे रहनेपर । 
सम्बन्ध ।— प्रतिविष या दोषच । --श्ररम, चिप ( आत्महत्याको 

इच्छा प्रश्रति मानसिक लक्षण रह नेपर इसक्रा प्रयोग किया जाता है), एसिड- 
नाई ( अस्थि-वेष्ट-प्रदाह, गलेका जखम इत्यादि ), सिङ्घो, डालका ( लारका 
स्राव ) ; केलि-ग्रायोड ( ग्रन्थि और उपदंश ); केलो-सूय ( नाड़ोकों सुजन ), 
ऐसाफिट ( अस्थि और आँखमें दद को अधिक्रता ) ; आयोड, गुयायेक, स्टिलि, 
सल्फ, थुजा, वेल, फेर, लेके, भेजेर ( खायुमण्डल और ग्रन्थि) ; कार्बी-वैज, 
और सव लक्षण मिल जानेपर मकु रियसको उच्चतम जत्ति हो उसका 


ं 
दोषन्न है। 
| 


अनुकूल ।--सम्बन्ध ।--एकोन, वेल, हिप, लेके, सल्फ इत्य।दिके 
बाद माकुप्र रियसका प्रयोग होता है और मकु रियमके बाद आस, एसाफि, 
बैल, कल्के, चायना, लाई, ऐ-नाई, फास, पल, रास, सिपि, सल्फर, डालका, 
हिप। प्रतिकूल सम्ब ध-साइलिसियाके पहले और बाद इघका प्रयोग न 
करना चाहिये । ॥ 
तुलनौय ।—वेलाडो ( फोड़ा, निगलनेमें कष्ट, एकाएक द्द); हिपर | 
( शोतात्त ता , पलूस ( पोलो आभा लिये गाढ़े झझाका स्त्राव); नकल | 
(सरदो, तालुमूलमे' यंत्रणा, रक्रामाशय ); एकोन (रक्वामाश्य ); नेङ्गम | 
पेत्ति लक्षण); आसी. (गर्मी); सलफर (खुजलो, दाने); स्यन्िया | 
® ( अण्डकोषमे' प्रदाह ) ; फास्फो रस ( पसीना ) ; णण्ट-क्ूड ( जोभपर लेप ) 5 
06 आजे ण्ट-नाईट ( आँख); बोरैका ( मुँहका जबप्र); कोलोसिय (रत्ता- 
माशय ) ; चेलिडो ( पेत्तिक दोषयुक्त फेफड़िका प्रदाह ); केमो (दाँत निक 
लना ) ; मेग-सूत्रर ( यक्॒तमें दद॑ ) ; सिफिलिन ( उपदंश ) ; लॉइकोपो ( यक्षत 
प्रदाह ) ; नाइड्रिक-एसिड ( अतिसार ) ; ब्रायो ( जिह्वा ) ; एपिस ( डङ्क मारने 
को तरह दर्द ); डालिकस (त्वचामे' खुजलो); आनिका ( बदवूदार निश्वास ) ; 
मेजे ( दांत ); कोनायम ( स्तनमे' दर्द ); केलो-कार्ब ( पौव-सञ्चय ) ; टियु- 
क्रियम ( पापिलस ) ; गै फाई ( ऋतु स्वांके समय सर्दी ) इत्यादि । 
शत्ति।--१म दशमिकसे ३ रै दशमिकका प्रायः उपदेश आदिमे' 
` व्यवहार होता है। साधारणतः ६, २०, २०० शततमिक शल्षितक प्रं्रोग होता 
6 है। पर पारेके अपव्यतरहारमे' इसकी १००० और उससे भो ऊँचो शक्तिका 
प्रयोग किया जाता है। 


१८४ 
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९ 
सक्यु रियस बिन-आयोडेटस । 
( MEROCURIUS BIN-IODATUS ) 
टूसरा नाम ।--मसकुप्र रियस आयोडेटस रूबर । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया एक भाग रेड आयोडाइड आव मकरो और दो 
भाग आयोडाइड आफ पोटास मिलाकर लैयार होता है । 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है;- 
सर्दी ; सर्दोसे उत्पन्न ज्वर ; सुःहका पतक्च।घात; बह्व्यापक सर्दी; दमा; नाकम 
अबु द इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।--मकुगरियस वाइवसको अपेक्षा 
इसकी क्रिया नाकको ग्रत्थि और कौषिक अन्ध ऊपर अधिक तीव्र इ करतो 
है और शरीरके बाएँ अँगके साथ इसको घनिष्टता दिखाई देतो है। गलनालोरै 
रोगमें घूट लेने या लार निगलनेके समय तकलोफ बहुत बढ़ जातो है। इसके 
कई प्रकतिगत लक्षण ये हैं:--( १) घरके बाहरको निर्मल इवा लगनेपर 
सर-दटेका बढ़ जाना (२) चमकीलो रोशनोमें तकलोफका बढ़ना; कच्छ, 
विषाक्त आँखका रोग (३) नाकके दाहिने पाश्वका प्रदाह। (४) यक्षत, 
सोहा, क्लोम, सूत्रग्रन्थि और पु'० जननैन्द्रियमें विकार या रोग। 


लचणावलो । 


भन |---सर्दी रोगमें सस्तककी जड़ता, घरकै बाहर घूमनेपर घटना। 
भाधेमें जड़ताका भाव वत्त मान रहनेपर सी मनमै स्फ त्ति। सवेरे नींद खुलते हो 
मन खराब हो जाया करता है और सुं हका स्वाद कड़वा रहता है। 
. मस्तक ।--सरमें चक्कर आना,--सर्दी-ज्वर रोगमें रोगिनोको ऐसा 
मालूम होता है मानो उसके चारों ओरको सब चोजें चक्कर खा एही हैं। लला 
टमें ऐसा मालम होता है मानो एक डोरोसे कसकर बाँधा हुप्रा है ( क्ोरल, 
चेलिडो )। माधेकी जड़ता और बाएं पाश में कुछ दबाव मालूम होना- 
मानो सर्दीकी वजहसे ऐसा होता है | घरके बाइरको इवा लगनेपर घटना। 


सरके पिछले भागको इडड़ोमें दर्द । माथेत्रे ऊपर छोटो कोटी पोव-भरो ह 
निकलना । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


कि 
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आंख |---प्रदाह, जलन और आँसुग्रांका भाव, चमकोलो रोशनोमें 
बढ़ना। सोरा विषको वजहसे आँखोंका प्रदाह, पोव पेदा होनेवाला आँखोंका 
प्रदाह । पलकोंपर मासाइः र । 


कान |-- श्रवण शक्तिको क्षोणता ; सन्ध्याके समय घटना; रह रहकर 
कान बन्द हो जाते हैं। कानमे मैंलका अधिक पेदा होना। कर्णमूल और 
उसके पासवालो ग्रन्थिका फूलना । 

नाक ।--सर्दी या नाकसे स्त्राव और सुननेको शक्तिको क्षोणता- 
चलते चलते शरोर गर्म हो जानेपर घटना; नाके दाहिने पाश्व में उत्ताप 
मालूम होना और फुलना, बार बार छींक और पानोकी तरह खाका स्त्राव; 
कण्ठ-खर-भग्न । नाकसे सफ़ेद आभा लिये पोले रंगके झे झाका स्त्राव; पञ्चा- 
न्रासा ( नाकका पिछला भाग ) का रोग,-त्वचा चय हो जानेको तरह मालुम 
होना; नासास्थितक् रोगक्का आक्रमण हो जाता है और शङ्काकार अस्थि फूल 
उठतो है। पञ्चान्रासासे सुंइवे द्वारा झ्लेझा निकलता है। नासा-पुटके फटे 
घाव। 

गलेक्षे भोतर । --उपभिल्लो प्रदाइ, कण्ठके वाणं, प्रान्तमे' झिल्ली 
उत्पन्न हा जातो है, बाई' गलग्रत्यिमें प्रदाह रहता है भीर उसपर पोलो तथा 
धुमैलो भिल्लो पदा हो जातो है; गलेको गांठे' सब फूल उठतो हैं; कानके भोत- 
रको कौषिक झिल्लो प्रदाहित हो जाती है; सुंइमे' लसदार झेझआ सञ्चित 
होता है; खालो निगलनेके समय दर्दका बढ़ना; घूँट लेनेको कोशिश मात्र 
करनेके समय अन्न निगलनेकी अपेक्षा भो अधिक तकलोफ होतो है। तालुमूल 
पाश्व वाले दोनों गह्रॉसे कालो लाल आभा लिये झिल्ली बहुत सहजमै अलग 


को जा सकती है। हरी आभा लिये और रबरको तरह झेपाके टुकड़े सब 


पञ्चान्नासासे मुं हके इारा निकलते हैं। गुटिका दोषयुक्त तालुमुल : प्रदाह 
या गलेका जखम। स'ध्याके समयको वृष्टिम' भोंजनेके कारण कण्ठखर टूटा 
और रुखड़ा हो जाया करता है। | 


पेशाब ओर जननेन्ट्रिय आदि ।- दुरारोग्य बवासोर | .बारबार - 


पेशाबका वेग । रोगिनी क्षणसरके लिये भी पेशाबका वेग रोक नहीं. सकतो। 

कु ५ ७ नहीं 
सूतस्थलोमे' जखम होना, दाडिंने अण्डकोष और रेतोरज्ज्‌ मे' स्पर्श सहन नहीं 
होतता। मेढ-त्वचाके सामनेव्राला अ'श.कड़ा और फूल जाता है और बोचमे 


~ 
ES 
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चिना तकलोफका अओोपदंशिक जखम । उपदंश रोगमे' बाएं अण्डकोषका 
बढ़ना; बाघो बहुत दिनांतक पोव-स्त्राव होनेदालो । कोमल उपदंश । बिना 
दद को बाघो ( मार्क-प्रोटो ) । 


प्रत्यङ्ग औदि ।-_उरु-शिखरसे गुल्फतक दर्द हुआ करता है,-मानो 
रोगोने बहुत दूरतक स्त्रमण किया है,-इड्डियांमे' हो ददे अधिक रहता है। 
सम्ध्याके समय दोनों पेरोंमें असह्य ददं, शरोर हिलानेपर घटना । स्थान बद- 
लनेवाला पेशोगत वातका दद ( केलो-बाई ) । कभी कभो हाथमें और फिर 
कभो कभी पेरमें दद पदा हो जाता है; कण्शूलको तरह कानमे. द्द 
( गुयायेक ) । 

सम्बन्ध ।—प्रतिविष या दोषन्न [---हिपर । 

अनुकूल ।-सहृश ।--बेल, लेके । 
सहृश ।- बेडियेगा, कार्बो-ऐनिमैलिस, प्रोटो-आयोड, एसिड 
नाइद्रिक। [ 
शक्ति ।--साधारण २ रा और ३ रा दशमिक विचूणं। ३० शततमिक 
तक ब्यवहारसे भो उत्तर फल पाया जाता है । ; 


re फल त 


सक्यु रिस कोरोस।इवस। 

 (MBRCURIUS CORROSIVUS ) 

दूसरा नाम ।--कोरोसिव सब्लिभेट ; रस-कपूर । 

प्स्तुत-प्रङ्गिया |-- इसका विचु्ण और तरल क्रम तेयार इरा 
करता है। 

लच्णक्षे अनुसार प्रयोग!--नोचे लिखे रोगोंमे लाभदायक हैः 

इनुके नोचेकी हड्डोके भीतर बोमारो; उपचत; उपाङ्ग-प्रदा् ; अस्थियोकी 

बोमारो ; सूवय्रन्यिकी वोमारो ; सड़नेवाला सुं इंका जखम; उपदंश; अतिसार 

रत्तामाशय ; अकीता ; सान्निपातिक ज्वर ; आँखको बोमारो ; मखूढ़ेमें सजन 

और जखम ; आँतमें जखम; आँखकी पुतलोका प्रदा ;. कामला ; मूतरयंतरक 


<p ड 
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बोमारो ; बह्मूत्र ; प्रसवका दर्द ; सूतिका ज्वर ; खसड़ा; गर्भ-सत्राव; सु'हमें 
जखम ; कण सूल ; अन्ननालोक्रा संकोचन या रुकना; पक्षाघात; उल्टो चमड़ी; 
छालेको तरह उड्ड द्‌ ; पोड़ा नारंगा ; अन्त्रावत्त॑न प्रदाह ; जरायुके बाहरो आव- 
रणका प्रदाह ; चेहरेका स्त्रायुशूल ; आँखको ऊपरो पलकमें दद; उपद'श; 
आँतका चय रोग; स्वाद बिगड़ा; कूथन ; गलेके भीतर प्रदाह; जोभको 
बोमारो ; अलिजिद्वाका बढ़ना या बड़ा होना । 

उपयोगिता और आभास ।—इसकी क्रिया अनेक अंशॉमें मकु - 
रियस वाइवसको तरह होतो है,--पर उससे तेज भीर जलदो होती है। फ्रेच- 
चिकित्सक टेस्टे के मतथे जिस स्थलपर स्त्रियॉको मार्क-सोल दिया जायगा ठोक 
वहो लक्षण मौजूद रहनेपर पुरुषोंमें मार्ककोरकी प्रयोग इआ करता है,-यह 
माक -कोरोसाइवसका एक विशेषत्व है। अब आगे इसके कंडे सिदिप्रद लक्षण 
लिखे जाते हैं--(१) इसका प्रधान क्षेत्र पुरुष है ( उपदेश ) खाल उधड़नेवाले 
तथा पोव बहनेवाले जखम आदि, लालासुत्र ( २) मईके महिनेसे नवम्बरतक 
जो सब आमरक्ष और श्रोझ्ातिसोर आदि अन्चाशयकै रोग पैदा होते हैं 
उनमें यह विशेष लाभ करता है। (३) कूथन--या वृथा वेग ( पाखाना 
हो जाने बाद उपशम--नक्स-वोस, ऐलो, कोलो )। (४) कूथन-या दथा 
वेग,--मुवरखलीक प्रबल सङ्कोचनकी वजहसे कूथन और सूत्नालोमें तेज जलन 
(१) प्रमेह--दितीय अवशस्था-स्त्राव हरो आभा लिये या खून भिला, पानोको 
तरह पतला, भयानक जलन, प्रबल वेग और यन्त्रणाजनक लिङ्गका कड़ापनु, 
घोर बेंगनो रङ्गको सूजन; लिङ्गसुण्ड घोर लाल. या ऐसा मालूम होता है कि 
उसमें खुनका दौरान नहीं होता-है,--या चमड़ी रोग मिला। (६) उपदंश, ० 
बहुत तेजोसे फेलता है और कई दिनोंके भोतर हो शिश्नक्ना आधा अश चय 
कर डालता है। (७) गलेका जखम,--तेजोसे फैलनेवाला और उसमें. बहुत 
अधिक जलन होतो है,--( ८) उपजिह्वा बड़ो रहनेकी वजहसे बार बार खाँसो 
अतो है ( भोतरो प्रयोगके साथ २ य या ३ य दशमिक विच्र्णका लेप करनेते 
बहुत लाभ होता है-डा क्लार्क) । (८. ) उपदंश दोषकी वजहसे या गण्ड- 
माला बठ़नेके लक्षणकों वजहसे आँखोंका प्रदाइ-प्रचण्ड प्रदाह, भयङ्कर, अस 
इनोय दद॑ और जलन, बहुत-अधिक आलोकातङ्क ( रोशनोका सहन न होना) 
और चारों ओरकी इडडोमें उखाड़नेको तरहशदंद। (१०) नाकका खाव 
निकला हुआ झे फा गाढ़ा गोंदकी तरह; कषाय, त्वचाको चय करनेवाला । 


+e: पु क्य 
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१४७० मेषज-लक्षण-सं ग्रह । | 
( ११ ) अन्ननालोक्ञा स'कोचन--तरल या कड़े पदार्थ निगलनेक्ञे समय कण- 
नालोमें आक्षेप पैदा हो जाता है और उसो समय खाने या पोनेक्को चोज के 
हो जातो है। कण्ठमें एसो यंत्रणा मानो कोई अस्त्रसे काट रहा हैं। (१२) 
नाना प्रकारके चम्भ-रोग, उपद'श दोषको वजहसे भूरे २ चकत्ते, चेचक, ज्ञेप्मा- 
भरे दाने प्रश्रति। (१३ ) अन्यान्य अस्थियोंमें, उरूको दोनो हडिडियोंपर प्रबल 
रूपसे रोगका आक्रमण होता है और इस आस्थिमें बहुत दद मालूम होता है। 
( १४) वातव्याधि और वातकी वजहसे बोखार । 


लक्षणावलो । 


झन ।--मानसिक उद्दे गको वजहसे नींदमें व्याघात ( काठि, केमो - 
लेके, माक-वाई )। बुद्धिको जड़ता, कोई यदि रोगीके साथ बात करता है तो 
रोगो उसको ओर निर्बोधको तरह देखता रहता है। वह क्या कहता है यह 
समझ नहीं सकता ( नाइद्वि-स्पिरिटस-डालसिस ) । 
मस्तक ।-_सरमें चक्कर आना,-साथेमें ठण्डक मालम होना और 
ठण्डा पसीना हुआ करता है और माथा कु्ानेपर बहरापन पैदा हो जाता है। 
कनपटो और कानके पोछेका सर-दद । ललाटं सुई. गड़नेकी तरह दद! 
मस्तिष्के भोतर औपदंशिक अबु द। ललाटपर बहुत ज्यादा पसीना निञ्च' 
लना ( ऐ-फास, सल्फ़ ; छोटा मालम होता है = स्स )। 
कान ।--प्रदाइ और उसमें सुई गड़नेको तरह दद (बेल, मार्क)! 
बदबूदार पोवका स्त्राव ( रास-टक्य ) । कानै टपक। - 
आँख ।--घभी चोजे' बहुत छोटी मालम छोतो हैं (सूयण झट 
चुद्रतर और छूर मालूम होती हैं =प्लस,-छोटो और क्च'घलो = मार्क )। दो 
देखना। तारका संकुचित और उसमें रोशनोका ज्ञान न रहना ( केम्फो, हाथो, 
आस, केलो -्रोम, साइक्य,, डिजिट, लोरो, ओपि, सरम, सिफिलिन)। उप 
दंश दोषसे उत्पन्न ग्रन्ियोंके बढ़नेके कारण चक्तु-प्रदाह-स्वच्छ आवरककै उपर 
गहरा जखम निकलता है और निकला हुआ झै कषाय रहता है तथा चारों 
ओरको खाल उधेड़ डालता है। बहुत अधिक प्रदाइ, भयंकर और असह्य 
दर्द और जलन, बहुत अधिक रोशनोका भय और आँखके चारों ओरको हडडोमें 
उखाड़नेकी तरह दर्द पलके' सब फलीं, लाई तऔर क्षय हुई लचाकी तरह 
दिखाई देतो हैं और उस पर मोटी मरो हुई छाल जमो रतो है साथ हो पोत 
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मकु रियस कोरौसाइवंस । १४७१ 


भरो फुन्सियोसे भरो रहतो है | उपदंश दोषक्रे कारण तारका प्रदाह, भया- 
नक यंत्रणा, विशेषकर रातमें लालास्नूत्रसे उत्पन्न ( और लाला -सूत् रोग बताने 
वाला )-चच्षुमुङ्गुरका प्रदाह,--भवोंके स्थानपर  उखाड़नेको तरह दददे और 
चारों ओरकी हृडडोमें स्पर्शक्षा सहन न होना । आँखका सफेद अंश लाल। 
आँबके गोलेके पिछले भागमें दर्दको वजहपे ऐसा मालम होता है, कि वह 
बाहर निकल आना चाहता है । शुटिका दोष युक्त चक्षु-प्रदाह,-खच्छावरक के 
ऊपर गहरे घाव पेदा होते जाते हैं, निकला दुश्रा रस कषाय और चारों ओरको 
लचाको क्षय कर डालता है, आँखे चारों ओर फोडेकी तरह छोटो छोटो 
फुन्सियां निकलती हैं, नये पेदा इए बच्चे को आँख़ोंका प्रदाह ( एपिस, आजे ण्ट- 
नाई, ऐ नाई, कैल्को, सिफिलिन, थुजा )स्त्राव कषाय, अपनी माताका उप- 
दंश या प्रदर-स्त्राव लगनेकी वजहसे बोमारी । 


नाक ।--नाक फूलो और लाल। पानोको तरह नाकसे स्रा] प्राण 
शक्तिका लोप हो जाना। पोनस या पूतिनस्य, नाघारन्प्रसे गोंदकी तरह स्मा 
का स्राव होकर पिछले छेदमें आकर सूख जाता है, नासिकाके मध्यको भेंद- 
कास्िमें छेद हो जाता है ( ऐसाफिट, श्ररम, ऐ-फल, कैलो-आयोङ, लेके, माक- 
प्रोटो, मेजेर, फाइटो, स्ट्रिलिङ्ग, सिफिलिन )। नाक रुकी मालूम होतो है पर 
लगातार झे झाका स्त्राव हुआ करता है ( आस, कृप्र प्रम, सिकेलि, पर्यायः 
क्रमसे रुकी और झे झा. बहनेवालो = एणिट-टाट, आस, सैंड्रिविन ), प्रमे 


भोतर त्वचा चय हो जानेको तरह और उसमें उत्तेजना मालूम होतो है। 


सखमण्डल |--चेहरा भौर दोनों गाल फले, कड़े, लाल और {गोथकी 
तरह मालुम होते हैं। ब।ई' गण्डास्मिमें उखाड़नेको तरह ददे। मुखका तीव्र 
स्रायुशूल, इनुमें मानो शूलाघात हो रहा है, दिनमें घटना, बढ़ना-रातमें या 
४ बजेसे रातके १० बजे तक बढ़ना । लालासूत रोगमें--चेह् रा शोथको तरह 
फूला और स्ल्ञान, ऊपरो ओंठ फला और ऊपरकी ओर उलटा, घोर लाल और 
फला ओंठ । चेहरेका रंग पीला ( आजे-नाई, कल्के, चेलिडो, लाई, माक ) । 


सख-विवर [---ऐसा अनुभव होना कि मुँह फुलस गया है। ( जढ़ो, 
सैग-मूप, सिपि.-मानो जीभ कुलस गयो है=कोलो, दाइड़स्ट, संङ्कियु, 
वेरेट)। सुंइका भोतशे भाग नीरस और जलन-भरी प्यास । . सुं इकै भोतर 
रस-चरण डोनेकी वजहसे झे िक झिल्लोके ऊपर नकलो झिल्ली पैदा हो जातो 
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है और यह नकलो फ़िल्नो गल-ग्रन्थितक फेल जाती है। दाँतक्री जड़ ढोलो 
पड़ जातो है और उसमें ददं हो जाता है। मस॒ढ़े फूल उठते हैं और नकल 
भिल्लोसे ठगे मालम होते हैं। मसढ़े में गलित फोड़ा पेदा हो जाता है और 
उससे लगातार खून बहा करता है। ओंठ और जोभ सफेद आभा लिये तथा 
सिकुड़ो। जोभपर गहरा सफेद झे झा चढ़ा रहता है, या नोरस और लाल 
रडतो है, कटहलको तरह उसपर काँटे उठे रहते हैं, जोम सफेद रंगको ओर 
इतनो फलो रहतो है, कि रोगो जोभ बाहर नहीं निकाल सकता (णवि, 
काव बे,, लेके, सं बाड, ट्रेमोन )। फ़ेलनेवाला जखम,-मुं हके भोतर, तालुः 
सूल या मसूढ़े के ऊपर,-उसकी वजहसपे मुं इमें बदबू या सड़ो गन्ध पेदा हो 
जातो है। लार बहना, सु हका स्वाद नमकोन, लार खुन-भरो, पोलो आभा 
लिये, गाढ़ो गोंदको तरह और कषाय । उपस्तिज्ञो-प्रदाह रोगाधिकारमें । खुन- 
मिलो लार बहना, सुं इसे पाक स्यलोतक यं णाजनक जलन । सुहये अः 
लालको तरह लार बच ना, गालके भोतर और दोनों ंठोंपर उपचत ( छाले), 
ंठके ऊपरवाले जखम सब जलन करनेवाले और रस-भरे दानोंसे घिरै । 

गलेक्षे भीतर ।--प्रलिजिद्द। फूलो, लस्बो और गहरे लाल रंगकी 
( लम्बी = क्रोटोन, हायो, आयोड, केलो-प्रायोड, लेके, मैज्सि, सल्फ,- ग्रलि 
जिच्वा बढ़नेको वजइसे लगातार खाको आया करतो है = क्रोटोत, हायो, मार्क 
कोरोसाइवस, दितोय या ढतोय दगमिक विच्‌्ण , रुई लगा देनेपर लाभ 
हुआ करता है-डा० लाक )। तालुमूजा तेज प्रदाह हकर निगलतिमें तक 
लोफ होतो है और श्वाप्त रुक जाना चाइता है। गलेको दोनां गांठे' पूली 
और जखम-भरो मालूम हे।तो है' ( अरम सेट, के चके, केलो-बाई, लाई, साक 
मकुत्र रियस-पेरेन, फाइटो, नेद्र-सल्फ ; बायो गलग्रन्थि = लेक-केन, लेके, सांक 
विन )। करठमें ऐसी तकलीफ मालूम होतो है मानो सुई गड गयौ है ( सिषा 
साइलिसिया )। कोई पदा निगलनेको चेष्टा करनेपर भयानक भोक्राई 
आतो है और वह पदार्थ वेगसे बाहर निकल आता है। कण्ठनालीके बाइरका 
स्थान और ग्रन्थियाँ सब फल उठतो है' । 

पाकस्यलो । --उदरके ऊपरो भागपे मु'हकै भोतरतञ्न जलन रहतो है 
ठण्डौ पतली चीजे पौनेके लिये लालायित। ठण्ड खाद्य पदार्थ खानकी इछा 
और गर्म चोजे' खानेको इच्छा न होना। वमन-अण्ड़लालकों तरह पदार्थ | 
जमे इए गोंदकी तरह झे ; काफीके रंगवाला ( आस, कोना, फास, वैरेट ) 
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और जमा इश्रा खून मिला पदार्थ; पोवका वमन। उदरका ऊपरो प्रदेश 
आक्षान वायुसे भरा और फुला रहता है और उसमें स्पश सहन नहीं होता। 
ठण्ड पानोय पोनेके लिये ज्वालामयो प्यास । पिये इए पदार्थ नाकके छेदसे 
बाहर निकल आते हैं (एरम-द्राई, बेराई-काब, केन्य, केलो-पार्माङ्ग, लेक- 
केन, लेके, माक, मार्ऊ-साया, फाइटो, ऐ-सल्फ़ )। उदर-आश्ान वायुसे फूला 
रहता है ओर बहुत दद के कारण उसमें स्पशे सहन नहीं छोता। नाभिके 
नोचे छेदनेको तरह दद । | 


सलान्त ओर सल ।---अआमातिसार और रत्तामाशय। मल पीले 
रंगका और हरा, पित्तमय, अन्तमं लसदार पदार्थ और खून, और झे सिक 
भिल्लोके टुकड़ेको तरह सुत्रमय आम निकलतो है, कूथन और असहनोय छेदने 
को तरह या शूल बेधनेकी तरह दर्द मालूम होता है; पाखाना हो जाने बाद 
जलन और मलान्त्र तथा मूत्रस्थलोक प्रबल संकोचन ; हद्वि-गरमोके मौसमके 
आरम्भ कालतक बढ़ना; आधी रातके बाद वमनके साथ तकलीफ पेटा कर 
देनेवाला खून मिला मल निकलना । 

पेशाब ।--पेशाब बहुत थोड़ा होता है, भूरे रंगका और उसमें ई'टके 
चरको तरह तलो,जमतो है ( चायना, फास, पल्स )। सूत्रस्यलोकी कूथन या 
प्रबल स'को चन ( केन्य, झम्ब, टेरिब ) और सूत्ननलोमें तेज जलन ; पेशाब गर्म, 
परिमाणमें बहुत थोड़ा या रुका हुआ ; भयानक यं्रणाके साथ बूंद २ निकला 
> करता है ; रक्त-मिला भूरे रंगका और ई'टके चणंकी तरह तलो मिला, लाला 
मय ( एपिस, आस, कैल्के -आसे, ग्लोन, हैलिबो, लेकडिफो, नेक्ग-काबं, झस्ब )। 
पेशाबके साथ कपासके सूत या झिल्ली खंडके समान पदार्थ निकलता है ( एपिस, 
केन्य, केल्मो )। प्रमेह,--दूसरो अवस्था, हरे रंगका स्राव, रातमें बढ़ना, अत्य. | 
घिक जलन और मूत्रस्थलीके प्रबल सङ्कोचनके कारण पैदा इई कूंथन मिलीं, झुर ३ 
रक्त मिला अथवा पानोकी तरह, भयंकर जलन पैदा कर देता है, लिङ्गमें यन्त्रणों रे 
जनक कड़ापन और वेग मौजूद रहना; गाढ़ो नीले रंगको सुजन; लिङ्गसुण्ड 
घोर लाल या रुके इंए खूनके दौरानको तरह मालूम होतां है; चमड़ी यां 
उल्टो चंमड़ो ; गर्भवती स्त्रियोंका लालंमूत्र । i 

'पु० जननैन्द्रिय । —निद्विंतावस्थामं प्रबल लिङ्गोहम । 
कोषमें सूच्झ कांटा गड़नेकी तरह दर्द मालूम होना । शिश्र और दोनों अण्डकोष 
१८५ 
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फल जाते हैं और उनका आकार बडा छो जाता है। उपदँशका जंखंमे फलने 
वाला और उससे पतले पोवको तरह रस बहा करता है। - 


स्लो-जननेब्ट्रिय ।-—अ्रसमसमें ओर बहुत ज्यादा ऋतुस्राव। प्रद्र 
-- कुछ पोला और एक तरहका वमन पेदा करनेवाला गन्ध मिला स्राव। योनि 
पाश में तेज प्रदाह । स्तनब्वन्तत्ने चारों ओर ग्रन्थिमय सूजन। स्तन्न्तकी 
त्वचा फटो हुई और उससे खुन निकला करता है; बच्चे को स्तन पिलानिमें 
बहुत दद होता है। 


प्रदासयन्त |---भग्न-खर या स्वरलोप ( ञाज॑ण्ट-भेट, कास्टि) ; खरः 
नालोमें जलन और डंक मारनेकी तरह दर्द ; छातोमें कसावटका भाव। कोई 
चोज निगलनेके समय खरनली और उपजिद्वामें दद॑ मालम होता है; जीभ 
दबानेपर बहुत दद होता है, कण्ठमें ऐसा दद मानो अस्त्राघात हो रहा है। 
अ्लिजिह्वा बढी रहनेको वजहसे आवाज टटो हुई और शून्यगमं खांसो ( ऐव्यू, 
क्रोटन-टिग, हायो, मार्क-बिन )। खाँसोके साथ खन मिला बलगम निकः 
लता है (बेल, केलो-नाई, सार्क )। रत्ता'कासके बाद फेफेड़ेमें यच्साका 
आविभाव, इसके साथहो विलेपो ज्वर । दाहिने वचे निचले अ शर्में महोन 
सलाई गड्नेको तरह दद, यह दद सम्रूचो छाती मेदकर फैलता है ( चेलिडो 
माक-बाई, कैलो-काब )। फेफडेके ऊपर चय कासको गोटियाँ निकलना; 
निद्रितावस्थामें नाड़ो सविराम ( रुक रुकऋर ), लुंद्र और उसको गति अस- 
मान रहतो है । 


प्रत्यज़् आदि |---गलैकी गांठे सब फलो और कड़ो। रोगो घुंटन 
मोड़कर चित्त सोया करता है,--कमर और पोठसके मेरुदण्डका टेढ़ापन रोगमें। 
कन्धे तक बाहु बहुत फला रहता है, लाला रहता है और रस-भरे दानोंसे भरा 
रहता है। बायाँ कन्धा और असफलकमें. वातकी वजहसे दद (ग्रफ 
दाहिने पुई के स्थानपर सुई बेधनेकी तरह दद, हिलानेसे घटना। मानो दोनों 
पेर सुन्न हो गये हैं। आमरहा रोगाधिकारमें जंघाकी पोटलोकी पेशीम ऐ ठग, 
दोनों पर बरफको तरह ठण्डे। मुखमण्डल, बाइ और दोनों पैरकी पेशियोंका 
सिकुड़ना और फैलन एवं हाथ-पैरोंमें अकड़न। सोतेही रोगो इतना चौंक 
उठता है कि उसकी समूचो देह हिल उठतो है ( हृद्रोग = लाइंकोपंस-वार्जि ) 
पुंडे और अन्यान्य ग्रन्थियोॉक! फलन!; निचले इनुको अस्थिका | 
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अस्थि-वेस्टमें बहुत अधिक खोंचन, मानो फटा जाता है, ऐसा हो दद (सवि- 
राम ज्वराधिकारके आरम्भमें मालम होता है ) । 

त्वचा |--शरोरकी त्वचामें जलन और लाली और उसपर रस-भरे 
दाने निकलते हैं। नख सब धुसेले हो जाते हैं। शरोरके पसीना निकलने- 
वाले अ'शमें भयानक अकौंता पेदा हो जाता है। गौण उपद'शको वजइसे अह: 
णिका और जखम । चेचक ; झेझाके दाने। थोड़ा भो शरोर हिलाने या 
वायु लगनेपर शोत मालम होने लगना । फुकनेपर उत्ताप मालम होना और 
सोधे होनेपर घटना । 

निद्रा ।---निद्वितावस्थामें प्रबल हिचकी, .औंघाई, जम्हाई ; निद्विता: 
वस्थामें चॉक उठना ; सपने देखना । 


SOON RN, 
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ज्वर [--बाहरो इवामें और थोड़ा भो दिलने डोलनेपर शोत, इसके 
साथ प्रायः पेटमें दद मौजद रहता सख्याके समय शोत मालम होना, 
झुकनेपर प्रबल ताप ; बहुत पसोमा ; कपालमें ठण्डा पसीना। रातङ्े समय 
पसोना। शरोरमें दाइ ; तापके साथ त्वचाका पोले रंगका भाव हो जाना। 


सस्बन्ध।-तुलनोय।--कास्टिकम ( गलेके भोतर ); अरम (चक्षु- 
ताराका प्रदाइ ) ; लेकेसिस ( सान्निपातिक ज्वर, अन्त्रावत्तन प्रदाइ ) ; चायोसा 
( अलिजिद्दा ) ; बेसि ( जोभ ) ; आस, फास ( ठण्डे पानोकी प्यास ) ; नक्स- 
वोपिका ( रक्तामाशय ) ; घजा ( आँतम आँत घुस जाना ) ; आस, कैप्सि ( गलेमें 

ह! जखम) इत्यादि । ० 

प्रतिविष या दोष॑प्च ।---साइलि, माक-सोल, ( उच्चक्रम ) सिपि, 
लोबेल-इन । 

सदृश |--अरम, कैन्य, डिजि, कैली-आयोड, लेके, हाथो, कास्टि 


वेसिलिनम, मेग-काबे, केलो-काबे, थ जा, आसँ, केस । 
शक्ति ।---२ रे दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 


जप कक कल की 
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सक्यु रियस सायानेटस । 
( MERCURIUS CYANATUS) 
टूसरा नास |--बाई सायानायड आव मकरो। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--विचूर्ण आकारमें तेयार हुआ करता है | 
लचणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है।- 
गलनलोका उपभिल्लो-प्रदाइ ; रक्तामाशय ; सान्निपातिङ्ज ज्वर ; रक्तस्नाव; शिरा 
का प्रदाह ; गलेका जखम ; उपदंश रोग ; चाँखकी घुतलोका प्रदाइ इत्यादि। 
उपयेगिता और आभास ।--यह उपभिल्लो प्रदाह रोगमें लाभगे 
लिये प्रसिद्ध है, संचेपमें इसका क्रियाफल यह है :--(१) कण्ठका भोतरो भाग 
तीब्र प्रदाहयुक्त; चमकीला लाल रंग, त्वचा क्षय हुई और जखमको तरह 
मालूम होतो है तथा निगलनेके समय बहुत तकलोफ मालूम होतो है। 
(२) कण्ठ और गालका भोतरो प्रदेश छढ़ और घुमैलो भिल्नोसे ढका 
रहता है और उसके निचले भागके तन्तु सबमें जखम हो जाता है। कोमल 
अ'शका सड़ने लगना, विशेषकर कोमल तालु और तालुमूलको बगलवाले दोनों 
गह्वर (३) बहुत कमजोरी, उठनेक्री शक्ति 'न रहना, रोगो इतना चोण हो 
जाता है, कि कि उसमें खड़े होनेकी शक्ति नहीं रहतो, हत्पिण्डका अवसाद 
तक हो सकता। (४) वक्ताओंके गलेके जखम रोगमें, यदि बोलनेके समय 
गलेमें तकलोफ होती हो तो इससे बहुत लाभ होता है ( डा० नेश )। 


लक्षणावलो । 
सन ।- उत्त जनापूण , क्रोधी । 
सस्तक ।--सरसे चक्कर आना । 
आँख |--चक्षुताराका प्रटाइ, आँख लाल इत्यादि। 
नाक ।--कई दिनोंतक रोज बार बार नाकसे खून गिरना ( कैम्फी, 


` कार्बो-वेज )। 


सुख-विबर । - दाँत सब ददं-भरे, मसढ़ा फुला और सफेद गोंदकी 
तरह पदार्थ से ढका हुआ और इस स्तरके नोचे एक नोलो पोलो रेखा दिखाई 
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देतो है। जोभ रक्तशून्य और उसको जड़पर पोले रंगको रेखा, सूजो इई और 

दोनों पाश लाल, बाएं पाश में छाला निकलता है और क्रमसे दोनो आठ, 
जोभ और गालका भोतरो अंश घुमैले सफेद जखमसे भरा मालूम पड़ता है। 
समृचे गालके भोतरो प्रदेशमे प्रदाह हो जाया करता है, लार बहा करती है। 
सुंइको गन्ध बहुत हो सड़न मिलो, निगलनेके समय तेज दर्द मालूम होता है । 
मुंडका स्वाद तीता, छणा-जनक और धातुके जंगकी तरह रहता हैं। 


गलेके भीतर |---सांचातिक उपभिक्षी-प्रदाह रोग,--नकलो भिल्लो 
पहले सफेद मालुम होतो है और कोमल तालु तथा दोनों ग्रन्थियाँ उससे ढको 
रहतो हैं, पर थोड़ो देर बाद हो ग्रन्थियाँ सब फल उठती हैं और उस समय 
यह मकलो झिल्लो काली है! जाती है और क्रमसे सड्नैको सम्भावना पैदा हो 
जाती है ; साँसकी छोड़ो इई हवा बहुत ही बदबूदार रहतो है ( नकलो भिल्लो 
बहुत बदबूदार = केलि-पार्मा ), रोगी बहुत चौण है! जाता है और क्रमशः 
उसमें उठनेकी शक्ति नहीं रह जाती, भूख बिलकुल हो नहीं रहतो, जोभपर 
भूरा लेप चढ़ा रहता है और बोमारी कडी होनेपर, कालो दिखाई देतो है। 
इस समय नाकसे खूनका स्ताव होता है ( यह बहुत टुर्लक्षण है), श्वासमें कष्ट 
के साथ कर्कश, घङघङ्‌ और खर-तन्तुको अकड़नसे पैदा इई खाँसो आने 
लगतो है और निकला हुआ बलगम गाढ़ा, सूत्रमय या रवरके आकारका इआ 
करता है। तालुसूल पाण्व के दोनों गहवर भयानक लाल हो जाते है' और 
कोई पदार्थ ( कड़ा या तरल ) निगलनेके समय बहुत तकलोफ होतो है 
( डा० केण्ट कहते है' कि जब नकली भिल्लो कुछ हरी और नाकके भीतर भौ 
बहुत दूरतक फैल जाती है। उस समय इस दवाको जरूरत होतो है। 
दुलक्षणाक्रान्त उपभिङ्लो प्रदाह रोगमें जब रोग बहुत तेजोसे बढ़ता है अर 
जखम भो तेजोसे फैलता है, उस समय माक-सायेनेटससे विशेष लाभ हुआ 
इभ करता है) ; कोषोहामक गल-ग्रत्यि प्रदाह-दाहिने पाखमें प्रदाइको 
अधिकता। वक्ताओंके गलेका जखम-कण्ठके भीतर जगह जगइको त्वचा 
फटी इई रहती है और बोलनेशे समय रोगीको बहुत तकलोफ होतो है। 


प्राकस्थलो आदि |--अरुचि | तेज प्यास परन्तु पानी पोतेशे कै 
हो जाती है आर्स-विस ) । लगातार हिचकी ( मस्कस )। आँतोंका तेज 
शूल ; प्रत्येक बार पाखाना होनेपर बढ़ना। मलहारमें छोटे छोटे बवासोरके 
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मसे दिखाई देते हैं ( पोलिंगोन ) ; बेठनेको अवश्यामें मलहार और सलान्तमे 
भयानक दर्द, स्पश सहन न होनेके साथहो लाल रंगकी सूजन; मलहद्दारमें 
नकलो भफिल्लोको तलो दिखाई देतो है। मलद्दारसे बार बार खनका स्राव, 
कूथनके साथ पाखाना होना। मलद्दारसे सड़ो गन्ध-भरा पानोकी तरह पदाथ 
निकलता है। काला पाखाना होना । 


सार्वाङ्गिक |--बहुत चोणता मालम होना, उठनेको शक्ति न 
रहना ; बार बार सूच्छा, उदरामय रोगमें बहुत कमजोरो, यहाँतक कि रोगिनो 
कभो कभी सूर्च्छित होकर जमोनमें गिर जातो है। शरोर बरफकी तरह 
ठण्डा, सदो बिलकुल हो सहन न होना, हाथ पेर आदिका अगला भाग बहुत 
ठण्डा, विशेषकर सख्याके समय शरीरको त्वचा कुछ पसीना लिये और ठण्डौ । 


वद्धि ।--भोजनके बाद ( प्रायः सभो लक्षण बढ़ जाया करते हैं)। 
सम्बन्ध ।--सद्ृश ।--ए-मूर, अरमस-द्राई, कार्ट, दिप, कैलो-बाई, 
केलो-काबे, केलो-पार्मा, लेके, सार्क-बिन-आयोड, सार्क-प्रोटो-आयोड, फाइटो । 


६ शक्ति ।--६ ठेसे १००० शृततसिक क्रम ( डा० बोरिक कहते हैं कि 
& ठे शततमिकके निम्न क्रमके व्यवहारसे लक्षण आदि बढ़ जाया करते हैं)। 


मक्यु रियस डलसिस । 
(MERCURIUS DULCIS ) 
दूसरा नाम ।—-कैलोमेल, सब-क्कोराइड आव मर्करो। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—विचुण, इसके बाद ६ ठा और इसके बाद तरल 
क्रम तैयार होता है । 


लक्षणके अनुसार प्रयोग । --नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक दै 
सर्दी ;. आँखोका प्रदाह ; बद्दरापन ; अतिसार ; कर्ण नलोको बोमारो; पाका- 
ग्रयका विकार ; मस्तिष्कावरण प्रदाह ; अन्त्रावरण प्रदाइ ; मूत्राधार मुखशायों 
'अन्धि प्रदाह ; गलेका जखम । . 
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उपयोगिता और आभास ।—क्ेलोभेलका लेटिन नाम मकुप्ररि- 
यर डलसिस है। श्ञेप्मिक झिल्लो, विशेषकर आँख और कानके भीतरवालो 
श्लेकिक भिल्लोकै सर्दी रोगमें यह विशेष लाभदायक हुआ करतो है। इसके 
कई प्रधान लक्षण ये हैं:--( १) बिचले कानका सर्दीसै उत्पन्न प्रदाह । (२) 
कण पञ्चान्रलोका रुकना ; (३) सर्दोकी वजहसे बहरापन और कण -खाव ; (8) 
वाक्य सुलभ बचहरापन (५) सूबनालीका संकोचन या कुचिकित्सासे पैदा इभ्रा 
मुखशायिका ग्रन्थिका नया प्रदाह आदि रोग (६) बच्चोंको पतला पाखाना 
होना-सल घासको तरह हरा, या टूटे हुए अण्डेको तरह, बहुत ज्यादा और 
मलदारको त्वचाको च्व करनेवाला । लसिका ग्रन्थियाँ फुलनेवाले बच्चोंको पित्त 
को वजहसे पेदा होनेवालो बोसारियोंमें या स््(न, खून रहित, और गला तथां 
अन्धान्य य्रन्धियाँ जिनको फलो हों वैसे बच्चोंके लिये यह विशेष उपयोगो है। 
“चेहरा सुर्देको तरह स्लान ओर शोथ रोगीक्री तरह मूर्ति” डा० क्लाकके मते 
सङुप रियस डलसिसका प्रधान निर्णायक लक्षण हैं। | 


लच्ञणावली । 
सन ।---उत्तेजित और आशंका-युक्त । 
मस्तक [--भारो, केश झड़ जाना। | & ३ 
- आख ।-पलकोंके अगले भागपर गोंदको तरह झेझा लंगा रहता है। 
क्रमसे जलन और दृष्टिमें अस्पष्टता पैदा हो जातो है। दोनों आँखे लाल, 
सूखो रहतो हैं ओर उनमें रोशनो सहन नहीं होतो । किध तरइका व्यायाम 
करने यां व्यायामको वजहसे शरीर गर्म हो जानेपर यंत्रणा आदिके- लक्षण बढ़ 
जाया करते हैं। श्लेप्माके कारण आँखोंका प्रदाह ( एकोन, कोना, कल्क, 
आस , हिप, रास-टक्स, मार्क-कोर ) । पलकोंका प्रदाह ( युफ्रो, फ, हिप, 
कल्क, मेजेर, आस, माक -कोर ) । 


कान ।--कानके बिचले भागमें सदाको वजहसे प्रदाइ ( केली-सूय॑, 
पैण्टे गो, माक, पल्स, कैप ) । कर्ण प्चान्नलोमें सूजन पैदा हो जानेको वज- 
इसे यह नलो रुका जाती है और बहरापन पैदा हो जाता है। सर्दीको बजह 
से बहरापन और कच्छ दोष॑से दूषित बच्चोंके कानसे पोवका स्राव ( हाइड्र स्ट, 
मेजेर, इलेफ, सैङ्ग ) । वाक्यके कारण बहरापन (साइकुप्र, पेट्रोल, केलो-सूए)। 
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रन्भ्रके बाहरो स्थानकी खुजलो। बाण कानमे एकाएक पर फड़फड़ानेको तरह 
अनुभव होना । 

- सुखमण्डल आडि ।-_चेहरा लाल । चेहरा सुर्देको तरह उजला 
या रक्तशून्य। दोनों गाल फले। निचले इनुको अस्थिक्रा चर गिरना (सख्यः 
निकट ) ; सुं ह फाड़नेमें बहत दद और कष्ट मालस होता है। सुम जखम 
और रातभर उससे खून निकला करता जोभपर छाले, सु'इसे बहुत 
अधिक बदबू और काले रंगको लार निकलतो है, वह लगकर ओंठ और दोनों 
गालोंकी त्वचा चय हो जातो है; जोभ और सस्भूचा चेहरा काला दिखाई देता 
है ( ऐसिड-कार्बले, माक-सल्प्युरिकस )। काण्ठके भोतर बहुत अधिक 
जखम, निगलनेमें कष्ट । 

अन्ब्राशय आदि ।--उदरमें भयानक यंत्रणा, मानो जकड़ गया है 
( एपिस, ब्राई, कोलो, हाइड्रेस्ट, आइरिस-वा, खिपि, फाइटो, रियुम ), छुनेपर 
दर्द होता है। पाकस्थलोकी कोमलता ( आस, बिस्मथ, केप्स, कल्के, फेर, 
क्रियो )। उद्र गर्म, दर्द-भरा और शोथसे फले इएकी तरह मालूम होता है 
( केल्के = उद्र फुला, सम्पर्ण अरुचि, मल प्रायः इरे रंगका होता है। वमनकै 
साथ पतला पाखाना होना। बच्चोंको पतले दस्त आना--मल घासको तरह 
इरे रंगका ( केमो, माक, नक्स-मस ), बहुत ज्यादा और मलद्दारकी लचाकी 
चेय करनेवाला ( आस, बेप्टि, लेके, मार्क, ऐ-मूप, नेद्र-सू्र, ऐ-नाई, सिफिलिन 
वेरेट )। आमातिसारमें मल मूत्रमय या गाठे गोंदको तरह (ऐ-सल्फ़ ), 
आममय खून मिला ;- काले रंगका ( ब्रोम, लेप्टेन, मार्क-कोर, साक-प्रोटी- 
आयोड, ओपि, झम्ब, रियुमेक्‍्स, वेरेट ), उदरके ऊपरो प्रदेशरमें बहुत दबाव 
मालूम होना और अवसाद अनुभव होना। दुर्दमनोय कनियत ( ओपि, घट, 
सम्ब )। मलद्दारमें जलन और कूथन। मलद्दारके चारों ओर स्ेप्मा-गुटिकाये 
( अरम, ऐ-नाई, इयुफ्र, स्ट फि, थ जा, सिपिया ) पैदा हो जाया करती हैं। 

पु और स्लो-जननेन्ट्रिय ।---प्रमेह रोगके रुक जानेको वजहसे 
या मूत्रनालोके सङ्कोचनकी कुचिकित्सासे पेदा हुआ नया सूत्राधार, सुखा 


यिका ग्रन्थिका प्रदाह ( ऐ-नाई, थ जा )। मूत्रनालोमें जलन और दबानेको ह 


तरह दर्द ; तोब्र सूत्रकच्छृता ( आजण्ट-नाई, कैनाब-सेट, केन्य, नाई) पर्स, 
सासा, पोलिगोन, टेरिब ); पेशाब परिमाणमें बहुत थोड़ा । लिङ्गकै गले 
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भाग, विटप त्वचाके ऊपर और मलद्दारके चारों ओर झेमा-गुटिका निकः 
लना, उसमें बहुत बदबू निकलतो है। 

त्वचा ।भूलतो इई और अपरिपुष्ट फॅलनेवोला जखम। तावके 
रंगका उद्भे द । ७ 

सम्ब्ध ।-- प्रतिविष या द्ोषन्न |--हिपर-सल्फ । 

सटश [--क्षेलो-सूत्र ( कानको सरदीसे उत्पन्न बोमारो, बचहरापन) 
केल्के -आस्ट, आजे र्ट-नाई, ऐसिड-नाई, ओपियम, एसिड-सत्फ, ( दहोकी 
तरह मल ), केमो, इपिक, माककोर । 

शक्ति |--३ रे से ठा दशमिक विचरण और ३ रै शततमिकसे ३० 
गततमिक क्रम, ( कोई कोई होसियोपेथिक चिकित्सक विरेचक रूपमें प्रथम 
दशमिक विचण दो या तोन ग्रे न मात्रामें प्रयोग किया करते हैं और वे कहते 
हैं, कि ऐसा करनेसे सदृश विधानक्रे विषयमें कोई गड़बड़ो नहीं होतो । ) 


मकु रियस नाइट्रिकस । 
( MERCURIUS NITRICUS ) 

दूसरा नास ।--नाइङ़ेट आव मकरो ; मकु रिक-नाइड टं । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--विदृण । 

उपयोगिता और आभास ।--एलोपेयोके मतसे चक्षुप्रदाहके लच- 
णमें पलकोंमें, दर्द रहित जखमे', विस, दाद, कुष्ठ, सोरादोष, उपद्‌'श, वगेरह 
बोमारोमें इसके बाहरी प्रयोगसे बहुत जल्द जखम आरोग्य हो जाता है। 

उपदंश जब स्रायु और अस्थि-समूहोंपर आक्रमण करता है, उस समय 

माक-माडट्रि होमियोपेथोका सव-श्रेछ सहाय है। 


मोकीला शस्त्र बेधनेकी तरह दद॑ और खुजली इसका निर्देशक लक्षण है। 
सूजाक और उपदंशका एकत्र समावेश खास कर ऊपर लिखे लक्षण सौजूद रह- 


'नेपर इससे विशेषं लाभको आशा को जाती है।' 


सम्बन्ध |-- तलनीय ।-माव-डालसिसं । 
शक्ति ।--६--१०० | 
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टूसरा नास |---ह्वाइट-प्रिसिपिटेट-आव सकरो। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--विचृण । 
टे यि 

उपयोगिता ओर आभास [- हो जोभ, पित्तमिला मल, मल 
हारको खाल उधड़ जाना, बुड्े की तरह चेहरेकी आकृति इसका निदणर्कँ 
लक्षण है। 

माधा और चेहरेपर अकीता, अकौंतेसे पोव और बदबूदार स्राव लघ 

माक-प्रिसि-ऐलव रो शक्ति तोन दिनका अन्तर देकर एक ग्रेन मात्राम सेवन 
करनेपर तुरन्त आरोग्य होते देखा गया है। 

सम्बन्ध ।- तुलनौय |--बैराइटा-कार्ब, सिफिलिनम, मैनि। 


0 { पिटेटेस ह 

सकु॥ रियस- प्रिसिपिटेटस-ऐ0लबस । 

( MERGCURIUS PR/RCIPITATUS ALBUS ) 

शक्ति |--३-६ । 
0 - 


सक्यु रियस पृसिपिटेटस रूबर | 
( MEROCURIUS PR/ECIPITATUS RUBER) - 
दूसरा नाम ।- रेड एसिपिटेट । 
प्रस त-प्रक्रिया । _विचूणं । 

_लच्चणकै अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है! 
मलद्दारमें जलन; उपदंशका जखम ; प्रमेह ; बच्चोंका अकीता रोग. छाले, 
चकत्त । 

उपयोगिता और आभास ।--प्रमेइ, उपदंश, प्रमेह विषसे उत्प | 
अर उपदंश दोषवाले रोगमें यह विशेष लाभदायक है। प्रमेह रोगमें इसका « 
एक प्रधान निर्णायक लक्षण यह है, कि मूत्रनालो डोरोकी तरह दृढ़ और कड़ी 
मालूम होतो है। फेलनेवाले जखम आदि और बाधो कड़ी, लाल जखम 2 


® 
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i प्रोटो आयोडेटस । १४८३ 


फौलना, उपदंश विषसे दूषित आँखोंकी पुतलोका प्रदाह रोगाधिकारमें दर्द 
हूर होनेपर ; नये पैदा हुए बच्चे को छाले, चत्रत्ते ; प्रत्यङ्गोंके गासेमें उपदंशका 
जखम, त्वचाका क्षय होना; सुव्कके ऊपर और मलद्दार प्रदेशमे चिपटे झे सिक 
उड्गेद; त्वचा फटो या न फटो हो ; बहुत ज्यादा पोव या रस स्थाव करनेवाला 
नया या समय समय पैदा होनेवाला या पुराना अकौता ओर माथा, शरोर 
तथा चिबुक दाद वगैरह चम-रोगको यह एक उत्कष्ट दवा है। डा० कलाक 
-कहते हैं, कि “सलद्दारमें मानो एक लोहेको सलाई घुस और निक्रल रहो हैं” 
ऐसा (अनुभव, सम्भवतः इसका एक प्रधान सिदिप्रद लक्षण है। 

शक्ति ।---१ दशसिकशे ६ ठा दशमिक विचूणं । 


जागर 


सक्यु रियस प्रोटो-आयोडेटस । 

। ( MERCURIUS PROTO—IODATUS ) 
दूसरा नास ।--ग्रोन आयोडाइड आव मकरो । 
प्रस्तत-प्रक्रिया |--विचण । 
लक्षणके अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है! 

चक्षु पल्लव या पुटका मदाच ; स्तनका अबुद; सर्दी; उपदंश; डुधिया 
पपड़ो ; गलनालोका उपभ्मिल्लो प्रदाह ; उपढंश-दोषकी वजहसे आँखको बोमा- 
८ ; गलगण्ड ; शवे त-प्रदर ( बच्चोंको ); नकसीर; गभिणियोंका वमन; 
कच्छ, ; उपदँश ; गलेका जख्म ; गलग्रत्यि-प्रदाह ; दाँतका दद॑; मसोजौवो 
या कलमसे काम करनेवाले केरानियोंको अँगुलियोंमें ए'ठन।' 
उपयोगिता और आभास ।--ग्रन्वियोंका बढ़ना लक्षण मिला 
गलेका जखम, उपभिल्नो प्रदाह रोग और प्रक्तत विषाक्त उपदंश वगेरहमें इसका 
व्यवहार प्रसिद्द है; तालुसूलक्े दाहिने पाके साथ इसको घनिष्टता प्रकट 
हुआ करतो है, क्योंकि इससे पेटा हुई नकलो भिल्लो तालुमूलके दाहिने पाश से 
आरम्भ होकर दाहिने पाश्व में डो रुको रहतो है। जौभ मोटी, लेप-चढ़ो 
और अगला भाग तथा दोनों पाए लाल और उनकी जड़ पोलो दिखाई देतो है। 
 जोभ थू लथ लो और उसपर दाँतके दाग रहते हैं। गलेके भोतरके पिछले भाग 
छोटे छोटे जखम पैदा होते हैं और जगह जगहपर भिक भिज्नोसे ढ़के 
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ँ दिखाई देते हैं। ग्रोवा देशोय और कणसूलोय ग्रत्यियाँ सब फूली हुई'। गले 
| । में गाढा गोंदकों तरह झेष्मा इकट्ठा हुआ करता है। चल्नुरोग-सच्छावरकका 
लो जखस, ऐसे आकारवाला माना नखसे काट लिया गया है । दाँत सब बहुत बड़े 
छ 3 मालम होते हैं, दाँतपर दाँत लगनेसे यह अनुभव बढ़ जाता हैं।. ददांतसे दांत 
दवा देनेका दुद॑मनोय आवेग और नींदवालो अवस्थाले दाँतपर दाँत लग जाने 
को. वजहसे इनुको सच पेशियां अकड़ जातो हैं और सान्त मालूम होतो हैं। 
खानेके पदाथ देखते हो मिचलो आने लगती है; तलपेट शून्य और अवंसाद- 
जनक मालुम होता है। मल काला। ये कई लक्षण इसके प्रधान क्रियाफल 
और निर्णायक हैं। इँसनेपर खाँसो बढ़ जाती है--यह इसका एक सिद्दि-प्रद 
लक्षण है। य्रन्थियाँ सब फूलनेवालो और उपदंश-विषसे दूषित व्यक्ति, शल्क 
हा या रूसो मिलो झे भिक झिल्ली और पसोनेक समय बर्साती पानोमें भींजना या 
जलोय वायुके छु जानेसे उत्पन्न रोग आदि इसके विषयके अन्तर्गत हैं। 


लक्षणावली 


सन ।- ण्य्यापर सोये रहनेवालो अवस्थामें रोगोको ऐसा मालूम होता 
है मानो घरमें कोई आदमी है और वह उसके तालुस्ूलमें छेद कर डालना 
-चाइता है। फुर्तीला, प्रसन्न और लगातार बकता है। पासको चोजै नष्ट 
कर डालनेको इच्छा । चुप होकर न जाने क्या सोचता है; बहुत विषन्नता। 
मस्तक ।--पढ़नेके समय ( ऐङ्गस ) या आसनसे उठनेके समय सरम _ ७ 
iE NE चक्कर आ जाता है ( आनि, गुयायेक, परूस ) । शंखदेश या कनपटोमें तेज सलाई 
| 0 गड़नेको तरह ददे ( ऐगार, जेड, सिलिन)। भवोंपर भीमा . धीमा . सरः 
Mei, दद,-नासा-मूलमें दद मालूम होता है। ललाट या कनपटोमें टपकका दद 
$ ( ललाट-देशमें =ग्लोन, नेद्र-सूप्र, पलूस,-कनपटोमें = चेलिडो, जेल. ग्बोन, 
FF लेक-डिफो )। मस्तिष्कके सूल-देशमें भीमा और भार मालूम होनेवाला द॑द। 
th नोंद खुलनेपर ललाट देशका सर'ददे,-मु'इको सभो इड्डियोंमें दर्द और थोड़ी 
स्पश असहनोयता रहतो हैं। समूचे माथेमें ददे हुआ करता है और ऐसा मालूम 
होता है, कि उसमें खनकी तरंगे' उठ रही हैं। माथेमें जड़ता और दबावकी 
तरह मालम होता है-मानो एक भारो पदार्थ तकियेके ऊपर माथेको . दबायै 
हुए है। मानो करोटो या माधेको इड्डो फट रहो है, एसा अनुभव "| । 
माथैके दाहिने पा में भयानक दर्द,--दाहिनी कनपटीके ऊपरी असे ग्रोवाः 


$ 
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घरष्ठतक फेल जाता है; माथेको त्वचा और उसके बाएं पाश्व में लगातार 
खुजलो । अन्य मनस्क्र रहनेपर सर-दद अच्छा रहता है। 

आंख ।--सवेरे नींद खुलनेपर दाहिने चनक्षुगहवरमें तेज दद और 
उसमें स्प्रशं सहन नहीं होना (साइलि); बाए चक्षु-गहवरमें दर्द, माथा 


कुकानेपर दद बढ़ा इुआ मालूम होता है, आँखके सामने नाना प्रकारके बिन्दु 
उड़ते इए दिखाई देना ( सिद्धोना, सलोन, नेद्र-मुपर, फाइजस, सिपि ) अर्थात 


रोगोको ऐसा मालम होता है मानो काले बिन्दुसब आँखके सामने उड़ रहे 

हैं--आंँखके स्वच्छ रसके मैंलापनकी वजइसे या मैले गदले भावको वजहसे 

एसा हो जाता है ( चक्षुगोलकके बोचवाले स्वच्छ-रसमें अखच्छ परमाण 
¬ सब पूमते फिरते हैं इसो वजचसे ऐसा मालम होता है )। रोज रातके समय 
आँखमें भो टपक या दद -ऐेटा करनेवालो तकलोफ। खच्छावरकका जखम, 
मानो नखसे काट डाला दै--खच्छावरकका प्रदाह । 


Pe 0000 yn peers eect we Yr = 


नाक |--नासा-झूलमें शूल बेधनेको तरह दद, नाकमें बुत ज्यादा 
परिमाणमें पपड़ी या शिकनो जमतो है और बार २ नाकको साफ करना पड़ता 
है। पयान्रलोसे गलेमें बहुत ज्यादा परिमाणमें झेष्माका स्त्राव होता है। 
भेदकास्थिके दाहिना पाए और दाहिने रंभ्रमें बहुत स्पशं असहनोयता और 
सुजन, बार बार निगलनेकी इच्छा । 


| मुख-मण्डल |--दाहिनो गण्डास्थिमे धीमा चोट लगनेको तरह ददं 
`, और यह दद ललाट और माथेके दाहिने पाश तक फेल जाता है; एक छोटेसे 
अ'शमें टपक होतो है और एसो जलन होतो है मानो आग छू गयो है, छुनेपर 
जलन बढ़ जातो है। माथा और मुखमण्डलम तेज सुई बिधनेको तरह दद॑ 
मालूम होता है, विशेषकर अस्थिमय अं शमें। बाएँ गालमें डंक मारनेकी 
तरह दद । दाहिने गालमें तेज टपक । 


सख-विवर |--दाँत सब बड़े मालम होते हैं और रोगो भोजन नश 
कर सकता । पेषन दन्तॉमें दद और दाँतपर दाँत लग जानपर दद का बढ़ना 
और दाँत बहत लस्बे मालम होते हैं। बार बार जोरसे दाँतपर दाँत दबा 
रखनेको इच्छा । नींदमें इतने जोरसे दाँतपर दाँत दबाता है, कि नोंद खुलने 
पर इनुको पेशो सब यान्त हो जाती हैं और अकड़ोसो मालूम होतो है। 
जीभ, उसको जड़ घोर पोले लेपसे ढकी ( केलो-बाई $ जड़में सुनहला लेप 


i, 
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५. १४८६ मैषज-लक्षण-संग्रह । 


MS चढ़ा हुआ = नेद्र-फास, सैल-भरा या इरो आभा लिये धुमेले रंगको लेपो | 
6 जड़ = नेट्र-सल्फ़ ) ; अगला भाग और दोनों पाश लाल । 
वी गलेके भोतर |--गर्दन और कानकी जड़की ग्रन्यियोंकी बहुत अधिक 
उडी सूजन मिला उपभिल्लो प्रदाह और दूसरे दूसरे कण्ठरोग ; नक्रलो भिसी दाहिने 
पाश में पेदा होतो है और दाहिने पाखे बाएं पाश में फैलतो है, पर दाहिने 
पाण्व में हो रोग और यंत्रणा बढ़ो हुई मालम होतो है; बदि = गर्म पानोय पीने 
१ या खालो घू'ट लेनेक्ञे समय ( लेके) । लार निकलनेके समय गलेमें जलन मालूम 
kt होना; तालुमूल, गलेको ग्रन्थिधां ओर अलिजिहवा लाल तथा प्रदाह-भरो रहतो 
| है; तालुसूलको ओर स्थित दोनों गदर लाल और प्रदाह-भरे; गलेको गांठे | 
ही 40 फूलों ; निगलनेके समय ऐसा मालस होता हैं, सानो गलेमें एक गुल्म है। 7 
गलेमें बहुत ज्यादा परिमाणमें गाठ़े गोड्की तरह झा संचित इग्रा करता 
| है और बड़े कष्टपे निकाला जा सकता है; कण्ठ साफ करनेके समय गला 
रुकनेका उपक्रम हो जाता है। गलग्रन्थि और तालुसूलमें लगे हुए न्ना 
वि खण्ड सब सहजमें हो निकल आते हैं। 


पाकस्यली ।---बहुत अधिक प्यास,--विशेषकर खट्टे पानोयके लिये 

( केमो, हिप, मेग-काबे, स्रेसोन-लेसोनेडके लिये=बेल, जैट्रो, ऐ-नाई, 

पल्स ) । -गलग्रन्थि-प्रदाहाधिकारमें रुचि बदला करतो है ( सिपि, कुरारि, 

लेके, ऐ-नाई, पोडो ) ; खानेको चोज देखतेहो छणा पैदा ही जाना ( एइलेन, 

आनि, आमं, मस्कस,-खानेके पदार्थको गन्ध आतेहो णा पैदा शा जातो हैर 

‘A ककुप्र, कोल्चि, इपिक--भोजनको बात याद ते ष्टा पेदा हो जातो हैः 

2 आस, सिङ्को)। मिचलो, पाकस्थलीमें जलन और ऐसा दर्द मानो ठुनका 

मार दिया है। एकाएक पाकस्यलीमें तेज दद पेदा है। जाता है,--मानो किसो 
ने कुरो मार दो है। 

अन्ताशय |--यक्तत-प्रदेशमें सुई गड़नेकी तरह दद,-हाथसे रगढ़ 

देनेपर घटना ; यक्कत प्रदेशमे और वक्त तथा पीठके दाहिने भागमें दद) दाहिने 

अ'सफलकके नोचे स्पश सहन न होना, शरोर हिलानेपर और रातमें बढ़ना। 

पेट कडा मानो आध्मानको वज्ञहसेएसा हो गया है (ऐनाक, ग्रफ, मारे 

नेद्र-कार्ब, ओपि, रेफेन, फेर )। नाभिप्रदेशमें उत्ताप और जलन मालूम हीना 

मानो जलता इग्रा अङ्कारा छ गया है ( केलो-आयोड ); साँस लेनेके "| 

बढना। यक्षत प्रदेशमं दर्द, दद॑ दाहिने पाख से बाएँ पाश्व में फेल जाता रै 
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मकुप्र रियस प्रीटो आयोडेटस । १४८७ 


(लाई )। पाखाना होनेके पहले तलपेटमें खालोपन मालम होना । बिना दर्द 
और प्रदाइवालो बाघों ( मार्क-बिन )। 


मलान्व ओर मल ।—मिचलो और सुस्तो मालम होनेके साथ 
मलान्त्के बहुत ऊपरी अ'शमें दबाव मालम होना। मल, गाँठ गाँठ कीच वा 
पूडिङ्गको तरह, बहुत बेग दिये बिना मल नहीं निकलता (ऐ-कार्वोल, आञण्ट- 
नाई, मिडोरिन, प्लेट, फास, कास्टि, केलि-काबे, मेग-सूय, मार्क-कोर )। 
 उद्रामय, मल पतला, पोलो ाभालिये भूरे रङ्गका फेन मिला, बार बार 
काला मल निकलना ( सेपटेन, ब्रोम, प्रम, ओपि, मार्क-कोर, वेरेट )। कभी 
खून मिला और कभो रत्त-शून्य । पेशाब बहुत ज्यादा, गाढ़ा, लाल रङ्गका। 


2: 
| पु-जननेन्द्रियथ ।---लिङ्गको गर्दनसे सलाई वैधनेको तरह तेज द्द 
f लिङ्गको सुपारीको भेदकर फैलता है। कामोहोपक सपनेके बाद बहुत ज्यादा 
वोयपात होना ( साइक्यू, डिजिटेलिनम, डायस्को, कैलो-काब, कैलो-भ्य, 
कोबाल्ट, फास ),-पर मानो पेशाब जरूर करना पड़ेगा इस तरहके सपनेके 
बांद सरप्रदोष हो जाना ( समस्त रात स्वो-संगके सपनेके बाद = डायस्की ) ; 
सवेरा न होनेपर रोगो यह जान नहीं पाता, कि उसे रातमें वोये-पात हो 
गया था । 


स्वो-जननेन्द्रिय ।—आत्तव,-आरस्भमें स्राव बहुत थोड़ा, इसके 
+ .” साथहो दद्‌। महोना भर लगातार योनिसे बहुत ज्यादा झे झा और पोव मिला 
fF स्राव। पोले रंगका प्रदर-स्त्राव,- विशेषकर थोड़ी उम्रवालो और शिशु 

बालिकाओंका ; गर्भवतियोंकी सवेरेके समयकी मिचलो,--कै इुआ पदाथ 
कुछ इरो आभा लिये पोला और तोता जलोय होता है; वमनके समय पाकः 
स्यलोमें जलन और सुस्तो मालूम छोतो है। 


पूवासयच ।--स्वरलोप और खरभङ्ग | झे भा तरल और घड़घड़ शब्द 
करनेवालो खाँसो ;--दोनों वायुनलो-भुज झे आसे भरे रहते हैं; कफ बहुत 
ज्यादा और पोले रंगका ( डफ, ड्रोसे, कैल्को, हिप, केलि-सल्फ, लाई, माक, 
ऐ-नाई, नका, इनेन, ओलियेकोर ; पढ्स, सिपि, स्ट न ) । खरनालोमें खुजली 
a करनेवाली खाँसी ; खाँसोका बढ़ना=रातमें,८हँसनेपर भो खाँसो बढ़ 
जातो है ( आजे ण्ट-नाई, सिङ्को कूप्प्रम-मेट, फास, स्टंन)। खासकृच्छूता 
पैदा करनेवाला गलगण्ड, ~ रातमें श्वास-रोध होनेका उपक्रम। वचे दाहिने 
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“उट्रके ऊपर चमकीले लाल रंगके छोटे छोटे उद्भेद निकलते हैं। 


ब्वाई करवट सोनेपर, लिखनेपर, गर्म घरमें, शय्याके उत्तापसे गर्म पानो 
“पोनेपर, खालो घूट लेनेपर, ठण्डो हवा लगनेपर और वसन्त ऋतुमें। | [ 


दादिनो करवट सोनेपर और निर्मल सूखी हवा लगनेपर। 


१४ भेषज-लक्षण-संग्रह | 


पाश में सुई या नोकोलो सलाई गड़नेकी तरह दद । हृत्‌पिण्डमें तेज द्द 
हृत्‌पिण्ड मानो एकाएक उछल पड़ता है और धड़कने लगता है; रोगिनोको 
ऐसा मालूम होता है, मानो उसका हत्‌पिण्ड उछलकर अपनो जगइसे इट 
गया है। . 

प्रत्यङ्ग आदि ।- गर्दैन अकड़ी हुई और सरके पिछले भागमें सशका 
सहन न होना और दद, व्बि = सोने और माथा घुमानेके समय ( ऐ-कार्बील, 
फामि, सेलिन-माथा बगलको ओर टेढ़! हो जाता है= लेच-नेन) । दोनों ग्रस 
फलके बोचके अ'शमें स्पशं सहन नहीं होत! और वह सुत्र हो जाता है। 
पोठमें भयानक यन्चण-जनक तेज दद ; ऐसा अनुभव होना कि सभी प्रत्मङ्क - 
मानो बइत हो सुस्त हो पड़े हैं, इृद्धि= वाई करवट सोनेपर ( आनि, फास, 
स्माद); घटना = द।दिनो करवट सोनेपर। दाहिनो बाइमें असाड़ता और 
सुस्तो मालूम होना, दाहिने कंधैमें तेज दद होने$ कारण रोगोको लिखना बंद 
करनेके लिये -वाध्य हो जाना पड़ता है दोनों पेरॉंमें सुस्ती और चुनचुनो 
मालम होना; ऐसा दद मानो दोनों पेरोंमें छेद हो रहा है-रातमें बढ़ना। 
दोनों पेरोंको पोटलोमें भार और सुन्रपन मालस होता है, और बाए जानम 
दद । बत सुस्तोकी वजहसे रोगी सोया रहना पसन्द करता है, सोनेषे 
अनुराग। ग्रस्थियाँ सब फूलीं और कड़ी रतो हैं। उपदंशःविष लगे बचन 
शरोरमें दुग्ध-चिपिटिका ( वायोला-द्राई )। साधारणतः व्यायामके बांद लवण 
आदि घट जाया करते हैं। निर्मल हवा लगनेपर शरोरको अखाच्छुत्ता 
दूर हो जातो है। ठण्डो, जलोय वायुम और वसन्त ऋतुमें लक्षण आदिको 
वद्धि होतो है। 


त्वचा |--शरोरके कितने हो स्थानोंमें कड़ो फुन्सियाँ पेदा हो जाया 
करतो हैं। समूची देह कुटकुट किया करती है-रातमें अधिक । वच और 


iN 


ञं 


I 
६ 
\ 


वृद्धि । छने या मलनेपर ; रातके समय, नोंद खुलनैपर, विश्राम 


< 


घटना ।- शरीर और मन किसी काममें अच्छी तरह व्याप्त रहनैपर' 
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सकुप्र रियस सलफयुरिकस । १४८८ 
सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषन्न ।--हिप, लाइकोपोड ( हत्क- 
ु ) । 
अनुकूल ।---सम्बन्ध |--इसके बाद व्यवहार होता है-लेकेसिस। 


सटश [---लाई, आजण्ट-नाई, फास, सटे नम, लेके, सिनेबार, केलि- 
बाई, स्पाई । 

तुलनोय ।-—दाहिनेसे बाए'-लाइकोप; वमनेच्छा--पढ्स । काला 
मल--लैप्टेण्डा। खाँसखो--आजे ण्ट-नाई। आँखके गोलेमें दद--सिनाबे। 
गमे पतले पदार्थ पोनेषर बढ़ना =लेकैसिस। पोलो लेप चढ़ी जोभ=केलो- 
बाई । 

शक्ति |--१ अ, हितोय और ६ ठा दशमिक विचूण । 


सक्यु रियस सलफ्युरिकस। 
(MERCURIUS SULPHURICUS) 

दूसरा नाम |--सलकेट आव मर्करो ; इयोला-प्रिसिपिटेट या हाइट 
प्रिसिपिटेट । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया। पहले विचर्ण, इसके बाद तरल क्रम तैयार 
E होता है । 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखें रोगॉमें लाभदायक हैः- 
शोथ, पेशाबमें-तकलोक, वक्षोदक रोग । : 

उपयोगिता और आअसोस।-वच्षोदक् रोगमें यह उ | 
ऐलबसके समान है, विशेषकर यक्षत या द्वत्पिण्डकी बोमारो यदि इसका मूल 
कारण हो । इस रोगमें इसके निर्णायक लक्षण ये हैं:-बहुत अधिक खास- 
छच्छता, रोगो केवल बैठा रहता है, सो नहीं सकता ।.उसके हाथ पर फूल उठते 
हैं ;वचतमें जलन, दाहिने वचसे अंसफलकतक दद और दिनके ४ बजैसे ५ बजै- 
तक प्रत्येक क्षण रोगीको श्वास-रोध होनेका उपक्रम होता है; उदरामय, मल 
पतला, पानोकी तरंह,--मलद्दारमें भयानक जलन, जखम करनेवालो; जोभका 
अगला भाग जखम भरा और उपमें स्पर्श सहन नहीं होना; बहुत थोड़े परि" 
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माणमें निर्मल पर जलन करनेवाला पेशाब। इस देवाकै प्रयोगसे यदि 
लाभ हो तो डाकर लिपिके मतसे इसके दारा रोगोको बइत पतला पाखाना 


होता है और बहुत ज्यादा परिमाणमें पानीको तरह पाखाना होने बाद रोगोको 
अधिक आराम मालूस होता है। 


लचणावलो । 
सन ।--निस्तेज भावके साथ जम्हाई और शोत मालूम होना। 
मस्तक |--खड़े होनेपर सरमे चक्कर आता है। 
आख, कान आदि ।--अँखोमें तकलोफ़; कानमें जलन; सर्द, छोंक। 


सुख-विवर ।--मस्‌टे और ऊपरी तालु गाढ़ा नौला या कालापन लिये 
और उसका पाश -देश जखम-भरा। सुंह लसदार और सबेरै झेपासे भरा 
रहता है। जोभके अगले भागनें जलन, उत्तेजना और डंक मारनेकी तरह 
यन्च्णा । जोभके मध्य भागतक हरी आभा लिये पोला इंग; गाढ़ा, सफेद लेप 
चढ़ा ; उसको जड़ कुछ पोला रंग लिये ; जोभके काँटे सब उठे हुए और-लाल 
बिन्दुको तरद दिखाई देते हैं और रोगीको किसो तरहका स्वाद नहीं मिलता। 
दोनों ओंठ, सखुढ़ा और तालुसूलके पाश्व वाले दोनों गहवर, सुख-विवर और 
जोभ, सभो फूल उठते हैं और सूख तथा काले रंगके दिखाई देते हैं। लार 
बना, सुं ह और गलेमें जलन । 

पाकाशय आदि [--बहुत पोले रंगका वमन, कुछ खानेपर वह 
चण भरके लिये भो पाकस्यलोमें नहीं रहता । उसो समय वमन हो जाता 
है (आसं; पानो पोतेछो के हो जाती है=बिस्मथ,--पानी पेटमें गर्म होते हो 
को हो जातो है=फास)। वसन और उदरामय। पुट्टेकी ग्रन्िमं स्पश 
सहन नहीं होता । रातके १ बजनेके समय दादश अंगुलि नामक आँतसे नाभिः 
स्थललक दद होनेको वजहसे नींद खुल जाती है । 


मलान्व, सल आर सूत्र ।-चलनेके समय एकाएक भयानक मल" 
वेगका वजहसे रोगोको वाध्य होकर खड़े हो जाना पड़ता है और : बत उद्देग 
की वजहसे उसे पसीना हुआ करता है। इसके कुछ देर बादहो गरु, पोले 
रंगका पानोकी तरह मल वेगसे निकलता है और उसके अन्तमें बहुत कमजोरो, 
हिचकी और वायु निकला करता है। भयानक दस्त, भातके माड या फैनकी 
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म स्त्राव, कुऊ अ'श पोला। पेशाब बहत थोड़ा, निमल और दग्ध करनेवाला । 
बार बार पेशाब नहीं करता, परन्तु सूत्रस्थलो हमेशा भरो रहतो है। 
पु--जननेन्द्रिय |--प्रमेह् और उपदंश दोषसे पेदा इड बोमारियाँ, 
इसके साथहो शिश्न आदिमें रत्ताका अधिक सञ्चय होना। अण्डकोष फला। 
कामोद्टोपक सपने और अनजानमें वोय-रू्वलन । 

प्रवास-यंच ।-—स्वरनालोमें उत्ताप बहुत मालुम होना। खर और 
वाथुनालोसे बहुत ज्यादा परिसाणमे कफ निकलना । वचमें जलन ( ऐसोन- 


काब )। वत्में ददेको वजहसे रोगो शास-प्रखासको क्रिया नहीं कर सकता। _ 


सोनेपर भयानक यंत्रण! और श्वाप्त रुकनेका उपक्रम हो जाता है ( ऐ-फ्लू ), 
इसलिये रोगोको वाध्य होकर बैठे रहना पड़ता है। दाहिने वचके एछ-फलक 
तक तेज दई मालूम होता है और इसी ददकी वजहसे रोगो श्वास-प्रश्वासको 
क्रिया सम्पादन नहों कर सकता,-बढ़ना = दिनके ४ बजेसे ५ बजेतक। बच्चोंको 
श्ास-क्कच्छता, वच्चोड्क,--यक्कत ( क्रोटेल ) या दृद्रोगसे पदा हुआ ( ऐपो 
साइन, एस्पारेग ) । 

प्रत्यज्ञ आदि |---हाथ पेर आदि फूले ( कोलचि)। नख सब नोले 
रंगके और हाथ बरफको तरह ठयड़े। दोनों बाइ अकड़े मालुम होते हैं। 
जानुमें दद और जानु सुन्न मालूम होता है। पेरमें पसोनाक साथ नाकका 
, अगला भाग सब जखमसे भरा, गुल्फ देशम जखम निकलना । 
E । —तोसरे पहर, सोने बाद । 
उपशम । -- बैठनेपर और बहुत ज्यादा पतला पाखाना होनेपर । 


सम्बन्ध । सहश ।--अ्रार्स ( वक्षोदककी बोमारो); सिनेवार, 
डिजिटेलिन, ( शोथ ) सल्फ, एपिस, ऐस्पा, कोचलिया, ऐ-फ्ल, लाई, सोरिन, 
स्पाई, स्किला, इयुरेन-नाई । | 


शक्ति । प्रथम, दितोय और ढतोय तथा ६ ठा दशमिक विचण । 


3 कक 


सक्यु रियस-सल्‌ फोसायेनेटस। 
( MERCURIUS SULPHOCYANATUS) 
दूसरा नाम [---सल्फोसायेनाइड-आव सकेरो । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।- मुइसे लगातार लारका स्त्राव, धातुका खाद, 
गलेको लालो, तालुमुलग्रन्थिमें सफेद झिल्लो, गलेमें जलन, निगलनिमें कष्ट प्रभति 
लच्‌णोंमें लाभदायक है । 
शक्ति |--निम्त्र-शक्ति । ~ 


परिचय ।--यइ एक तरहका विशेष रंग है। लेबोरेटरोमें रक्ष रादि 
को परोचाके काममें आता है। यह विचूर्ण और तरल दोनोंहो आकारमें 
तैयार होता है। 
स्रायुशूल, स्रायविक टुबलता, मलेरिया, पोव-च्चर प्रभ्टति और सान्निपातिक 
या आस्त्रिक ज्चरमें पेर फुलना, प्रलाप, तापको घटा देनेको इसकी विशेष 
शक्ति है। 
नोले रंगका पेशाब, पेशाबमें पोव, सूवयन्धि-प्रटाइ और सूजाककी वजहसे 
वात और मुत्राशय प्रदाइ लक्षणमें विशेष लाभदायक है । 
सम्बन्ध ।--तुलनौय ।--ऐनिलिनस, पाइरोजेन । 


शक्ति ।निम्त्-शत्ति । 
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सिथिलिन ब्लू। 
( METHYLENE BLUE ) 


मेजरियम | 
( MEZEREUM ) 

टूसरा नाम \--चाभेलिया जर्मनिका। डेफनो भेजेरियम । 

प्रस्तुत-प्रक्रि यो ।--फूल होनेक्रे पहले, इस पौधेकी छालसे सूल अर्क 
तैयार होता है। अ 

लक्षणके अनुसार प्रथाग । -- नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
अस्थियोंकी बोमारो, काकचं'ु प्रदेशमे या भेरुदण्डके सबसे नोचेवाले प्रदेशमे 
ख्रायुशूल, कजियत, पेशियोंके अगले भागका संकोचन; दुग्ध-चिपिटिका ; कान 
की बोमारो ; अरुणिका या एक तरइका लाल रंगका उड्गेद; अस्थियोंका 
बढ़ना; दादको तरह ऊङ्ग द ; उत्ते जना ; प्रदर ; पारेका विकार; स्रायुशूल ; 
अस्थिःवेस्ट॒-प्रदाह ; शुह्ादारका निकलना या मलान्तका अपने स्थानसे हटना; 
हडाओंकी योनिको खुजली ; वात; गण्डमाला ; उपदंश; दांतको बोमारो; 
कैश उड़ जाना या खर्वाट हो जाना; जोभकी बोमारी; जोभका फूलना; 
नाना प्रकारके जखम ; पोलो आभा लिये पपड़ो अमे जखम ; गो-बोजके टोकाका 
दुष्परिणाम । 


उपयोगिता अर आभास ।--नाना प्रकारके चम्मं और अस्थि- 
रोगोंमें और स्रायुशूल रोगमें यह बहुत लाभदायक है। डा० ऐलेन कहते हैं 
` धातु, गोरा रंग और अव्यवस्थित चित्तवाले मनुष्योंके लिये यह विशेष 
उपयोगो है। इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण ये हैं-ठण्डो इवाका सहन न 
होना, दांतका अगला भाग तो ठीक रहता है, पर दाँतको जड़ चय हो जाती 
हैं; सम्ध्याके समय चेइरेके बाएं पाश्व के दाँतमें ख्रायुूल आराम हो जाता 
है--अ'गोठी या चूलहेका गर्म उत्ताप लगनेपर घट जाया करता है, गर्दन, पीठ 
बंचण प्रदेश या उरू-शिखर, दोनों जानु, और दोर्घास्थिके भीतर तेज द्द; 
वृद्धि-रातमें, शरोर या रोगी अंग हिलाने भौर जलोय वायु लगनेपर, शिशका 
माथा मोटो तथा दृढ़ पपड़ोसे ढका हुआ और उस पपड़ोके नोचे बहुत ज्यादा 
परिमाणमें पोव-सञ्चय हुआ करता है; माथेक्े केशोंको जटा बंध जातो है, 
उससे बदबू निकलती है और बहत चेष्टा करनेपर भो उसका साफ करना 
कठिन हो जाता है। शरीरको त्वचा जगह जगह बहुत असह्य खुजलाने 
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बालो, रस-भरे अकीतेसे ठकी रहतो है। शय्यामें सोनेके समय खुजशो बढ़ 
जातो है! गो-वोजका टोका दिलवाने बाद अकौता आदि खुजलानेवाले चर्म- 
रोग पेदा हो जाते हैं, दहु-मेखलाकोी जलन और ख्नायुशूल ; पोलो ग्रामा लिये 
छालोंसे ढै या दाग पड़नेवाले जखम आदि, बन्धन खोलनेके समय जखम 
हो जाया करता है, अण्डकोषका बढ़ना और प्रबल कासोष्टोपन, सरमें दद-- 
जरा असन्तोष होनेपर हो प्रचण्ड ओर दाहिने पाश में सर-दद पैदा हो जाता 
है, छूते हो दद मालूम होता है। “मेजेरियसको उद्भिद मकरो या पारा कहा 
जा सकता है ” क्योंकि दोनों हो स्तूलमें, त्व वा, चंचु, झै झिक भिल्ली भीर अस्थि 
पर ससभावसे आक्रमण किया करते हैं .घ्ोर दोनों होमें समभावसे शोत और 
उत्तापसे तथा रातमें लक्षण बढ़ते हैं। परन्तु डा० नेश कहते हैं, कि मैजेरि- 
यमको'तकलोफ आगको आकासे घटतो है, पर पारासे वेसा नहीं होता। 


सन ।--रोगो बहुत अवसादवाथु-अस्त या व्याधिशङ्टा-युक्त और विषादः 
युक्त, सभो विषयोंमें और सबके हो सम्बन्धन उदासीनता प्रकट करता है 
( एलेन, नका, ओपि, ऐ-फास, नेट्र-सूए, सिपि ), सामान्य कारणसे और जिसमें 
असन्तोषका कोई कारण नहों है, ऐसे विषयमें भो रंज हो जाता है ( काङु! 
हिप, नेद्ग- स्य ) । परन्तु तुरन्त हो उवक्े लिये दुःख प्रकाश करता ह 
( सान्त्वना देनेपर या सहानुभूति प्रकट करनेपर भो क्रोध प्रकट करता है" 
हेलिबो) । शङ्कित-चित्त, मोनो कोई दुःसम्बाद आनेको सम्भावना है (छेष्टिरा 
रियुब, लिसिन) । अव्यवस्थित चित्त, -किसो विषयमे भी सङ्कल्मको दृढ़वा 
नहों रहतो ( केमो, डिजि, इग्ने, नक्स-म स, पेड़ोल, पल्स ) अकैला रहनेपर 
बेचेनो या चंचलता प्रकट करता है, पाँच आदमियोंके साथ रहना चाहता है 
( बिस, केडमियम-सल्फ़, केम्फो, केली-काबे, लाई, पेलेड, फास, सिपि ) | 

मस्त क | --माथेमें जड़ता मालूम 'होना,--मानो शराव पोनेसे पेदा इई 
है, घटना = भोजनके बाद । सरम चक्कर आना,--आँखके सामने चकचौंधो पेदा 
होकर रोगोको बगलमें गिर जानेको सम्भावना रहती है। सरमें ददे, थोड़ा सा 
भो असन्तोष पेदा छोनेपर ( केमो, काफि--क्रोध पैदा हो जानेकी वजइसे= 
फास- विरक्तिको वजइसे=स्पाई ) ; माधा छूतेहो बहुत दर्द मालूम होता है। 
मानो माथेको खोल दो हो जायगो या उड़ गयो है, मानो म्राथैमे | 
ल़गो है ; मानो माधिमें असंख्य चूटियाँ काट रहो हैं इत्यादि नाना प्रकारै 
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् परिश्रम करने या बहुत देरतक बोलनेके बाद ( कक्यु, डायाडे, लेक-कैन, 
नेद्र-मूत, साइलि, सल्फ़) सायिमें जड्ताकै साथ सर ददे,-निर्मल इवा 
लगनेपर वढ्‌ जाता है । माथा कुक्रानेपर सर ददं घटता है (कोना) ऐसा 
मालूम होता है मानो साथेका ऊपरो अंश तरल हो गया है। दुग्ध चिपिटिका 
सस्ुचा माथा मोटे चमड़ेको तरह पपड़ी या रूसोसे ढका रहता है और उसके 
नोचे गाढ़ा सफेद रंगका पोव सञ्चित होता है ( मार्क'प्रोटो, सोरिन ) । माथेकै 
समूचे केशमें जटा बँघ जातो है; कुछ टेरक्षे बाद यह पौव रसका आकार 
धारण करता है; माथेकी इड्डीके ऊपर जलन करनेवालो खुजलो -सूदा दे शर्में 
बहत अधिक; सुजलानेपर इसरो जगह खुजलो पैदा हो जातो है ओर खुजला- 
इट और भो बढ़ जातो है; इसके बाद वहाँ ददं-भरे फोड़े पेदा हो जाते हैं। 
माथेक सभो अस्थिफलकोंमें दद होता है, वे फूले रहते हैं और शोत सहन 
नहीं होता तथा स्पर्श भो सहन नहीं होता | बदि मस्तक दिलानेपर और सम्ध्या 
कै समय; अस्थिका जखम, साथेकी त्वचामे जलन और खुजलो, सुन्न हो जाना 
और खोंचनको तरह दर्द भरा, विशेषकर पावको ओर। वदि= ठण्ड 
लग जानेपर और सन्ध्यात्ने समय । रुछोये भरा रहता है, खुजलानेपर 
मछलोके चोयटेकी तरह निकला करती है और बहुतसे केश झड जाते हैं। 
माधेके चमड़ेके ऊपर और चेहरेमें भयानक खुजलाहट-बच्चा इमेशा खुज- 
लाता और खुन निकाला करता है,-रातमें और गर्मी लगनेपर खुजलो बढ़ 
जाती है। सफेद रंगकी रूसो; माथेको पपड़ो सफेद खड़ियाकी तरहके रब्भको 
होतो हैं और भव तथा गलेके पोछेवाले भागतक फैल जातो है। 

आंख ।--एक ओर टकटकी लगाकर लगातार देखा करता है ( बोवि 
इग्ने ) ; शून्य दृष्टि ( बोवि, चिनिन सल्फ, कूप्रप्रम-ऐसेट ) बार बार दृष्टि 
संकुचित करता है (मू रियस, एपिस, युफ्रो ) या आँख बन्द किया करता है । 
आँख सुखो और उसमें दबाव मालुम होता है; दोनों आँखे बहुत बड़ी मालूम 
हांतो हैं ( ऐजो, केमो, पेरिस, फ़, खाड) | वाई' आँखको अपरो पलक 
पर ःतकलोफ देनेवाला सिकुड़ना और फेलना; आंख्में उत्तेजनाकै साथ 
लगातार आंसू बहना ( इथुफ्रे, गेस्बो, फाइटो, सिनेपिस और सिङ्को ) । 
` नशर लगवाने बाद पलकोंका ख्रायुशून, मानो चचुगोलक माथेके भीतर 
हिंच रहा (क्रोटोन, ग्रेफ, हिप, लेके, पेरिस, परस) आँखके सामने 
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झनुभव। शहङ्कदेशमें या कानक्षे पोछे या कनपटोमें दद,--किसो तरहका . 
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आगकी चिनगारियां दिखाई देतो हैं (बेल, कास्टि, ग्लोन, केलि-बाई, 
केलो-काबे ) । 

कान |---मानो कानक्रा छेद खुला हुआ है और उसमें वेगसे इवा 
घुसतो है (स्टफ) या मानो कर्णपटहमें ठण्डो हवा लग रहो है, ऐसा अनुभव 
होना और बार बार कानमें अंगुलो डालकर रगड़नेको इच्छा। कभी कभो 
पैदा होनेवाला और बहुत समय तक रुकनेवाला कानका ददं तथा कानकै 
पोछे खुजलो,--खुजलानेपर जगह जगह फूल उठता है और इन सूजनवाले 
सब अंशोंके छिन्न हो जानेपर जखम बढ़ जाता है। कानके पौछेके रस-खावो 
उड्डो द । बच्दरापन,--भोजनकज्ञे समय बढ़ना, थोड़ा थोड़ा पौवं भी बचा करता है। 


नाक |--- नाकमें झुरसुरोको वजहसे छोंक आना चाहतो है, पर 
आती नहीं है। सर्दोके साथवालो बोसारील बार बार छींक;-और वचमे सगै 
सहन न होनेवाला ददं। नाप्षा-रम्घ्र छूखा और घाणशत्षिका घट जाना। 
नाकको जड़को पेशियोंका स्पन्दन दिखाई देता है। पानोको तरह काका 
स्राव,-नासारभ्प्रमें जखम हो जाता है और पपड़ी जमती है, ऊपरो शरोठको 
त्वचा चय हो जातो है ओर जलन हुआ करतो है । 

> 


'सुखसएडल ।- मैले और भूरे रंगका। चेहरा फुला, जलन और 
उसपर रस-भरे दाने निकलकर आपसमें मिल जाया करते हैं; दोनों नाकी 
छेद रुक जाते हैं; रस-भरो गोटियाँ मिला त्वचाका प्रदाह; बच्चा इमैश > 
मुच्द खुजलाकर खुन निकाल डालता है; मुखमण्डल चीर ललाट गमं ओ्रर / 
लाल हो उठता है; रातमें खुजलाइट बहुत बढ़ जाती है; बच्चा खुजलाकर 
पपड़ियाँ उखाड़ डालता है श्रौर उसकी जगहपर बड़े बड़े पोव भरे दाने निकः 
लते हैं ; खुजलानेपर निकला हुआ रस टूसरो जगह लगनेपर वहाँ भो जखम 
हो जाता है। मुहका ख्रायुशूल, ( बाएँ पा का-चेलिडो, डालका, ग्लोन, 
कोलो, झट, गुयायेक, मेंगे, खाड) आँखके ऊपरो भागमे' दर्द, चक्षु गोलक, गाल, 
दाँत, गला और कन्धे तक फेल जाता है अर्थात भँववाली जगइसे नीचेको श्रोर 
चलता है ; आंखसे आंसू निकला करते हैं; आँखकी योजकत्वचा.. रत्तमय शी 
उठतो है और रोगवाले अंश-सबमें स्पर्श सहन नहीं द्ोता। स्लरायुशूल आदिश ' 


दर्द एकाएक पेदा हो जाता है; दर्दके बाद रोगवाले अंश सुत्र हो जाती हैं | 
इभ्ताप लगनेपर ददे बढ़ जाता है। नाकके नोचेवाले अस्थिमय छिद्रके सुरै 
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पर पेदा इए फोड़ेमें रातके समय असह्य दर्द पैदा हो जाता दै। मुळी 
पेशियाँ सबमें बहुत खींचन मालूम होतो है। दाहिने गालकी प्रेशियाँ बड 
लगातार संकुचित इुआ। करतो हैं और रोगोको तंग कर डालती हैं। उनुत्र 
नोचेवालो ग्रन्थिमें शूल बेघनेकी तरह दर्द । 

सुख-विवर । - दाँतमें ददे, बिगड़े इए या कीड़े खाये दॉतमें (क्रदो, 
स्टेफि) ; रोगवाला दाँत लम्बा! मालम होता है और इस दाँतमे कोई चो 
काटनेपर और जोभसे यह दाँत छनेपर धोमा धोमा ददे मालम होता है; उडि 
= रातमें, घटना =सु'ह फाड़ऋर वायु खींच लेनेपर। दाँतको जड़ चत्र दो 
जातो है, पर अगला भाग ज्योंका त्यों रहता है (धजा,--माक ; इसके विपरीत) ! 
जोभ,-गाढ़े सफेद रङ्गे सेपसे ढैँको और काँटे सब बड़े लाल और ऊचे 
दिखाई देते हैं ; जोभके बोचका अंश बिदारित या फटा। वालुमूल पाख के 
दोनों गइवरोंका रंग गाढ़ा लाल ; खरनाली तक सूखो और जलन भरो ; प्रत्वेक 
शोत ऋतुमें बढ़ जाता है ; उपदंश-विषधे उत्पन्न। मुँह और गलेमें लगातार 
जलन । मुंहको गन्ध सङ्ग पनोरकी तरह । 

गलेक्षो भीत र कण्ठ सखा मालम होता है; निगलने ससय 
ऐसा मालम होता है मानो कण्ठनालो को किसोने दबा रखा हैं। लगातार 
शोत मालम होन!, यहांतक कि शय्यापर सोनेवालो अवस्थामें भो। तालुसुल 
और अन्ननालोमें जलन, तालुसूलका संकोचन; भोजनक पदार्थ आदि निगलनके 
समय निगले हुए पदाथ इस सिकुड़े इए अशपर दवाव डालत इ। कण्उमें 
मिचलो होतो है ( खाइल्ले, ए-फास, खे न, बेलि )। 

पाकाशय आदि |--दो पहरके बाद और सब्याके ससय राक्षसो 
भूख पैदा हो जाती है। सुख-विवर, कण्ठ और पाक श्यलोमें जलन ; भोजनक 
बाद घटना । ऐसा मालम होता है, मानो तालुमूलका पिछला अंश कफसे 
भरा है, कण्ठ साफ कारनेपर भो वहो एक भाव बना रहता है। ड्रो 
आभा लिये तीता झेझ़ा वमन, इसके साथहो साथ सरमें दद, झोहा प्रदेशमे 
-धीमा ददं, प्ोहा कडो, फलो मालम होतो है और उसमें दबावको तरह ददे 
और गड़-गड़ आवाज होतो है; आश्यान वायुको अधिकताको वजहवे शूजका 
दद, इसके साथ छो श्वासमें कष्ट और सिइरावन। 
मलान्व और मल ।--बार बार बदबूदार वायु निकलना--विशेष- 


कर पाखाना होनेके पहले (पगे एट) । मल;-कोमल, भूरा, खझ वायसे भरा 
EE; 
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"4h आगको चिनगारियां दिखाई देतो हैं (बेल, कास्ट, ग्लोन, केलि-वाई, 
fa) केलो-काबे ) । 

BT कान ।-—मानो कानका छेद खुला हुआ है और उसमें वेगे हवा 
। घुसतो है (स्टफ) या मानो कर्णपटहमें ठण्डो हवा लग रहो है, ऐसा अनुभव 
होना और बार बार कानमें अंगुलो डालकर रगड़नेको इच्छा । कभी कभी 
पेदा होनेवाला और बहुत समय तक छरुकनेवाला कानका दर्द तथा कानके 
पोळे खुजली,--खुजलानेपर जगह जगह फूल उठता है और इन सूजनवालै 
सब अंशोंके छिन्न हो जानेपर जखम बढ़ जाता है । कानके पौछेके रस-खादो 
उड्डे द । बहदरापन,--भोजनक्ने समय बढ़ना, थोड़ा थोड़ा पौव भी बहा करता है। 


नाक ।-- नाकमें सुरसुरोको वजहले छींक आना चाहतो है, पर 
जे 


FP" :.--+*० 
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आतो नहीं है। सर्दीकै साथवालो बोमारील बार बार छींक;--और वचमें सग 
सहन न होनेवाला दर्द | नापा-रग्ध्र सूखा और घ्राणशत्तिका घट जाना। 
नाकको जड़को पेशियोंका स्पन्दन दिखाई देता है। पानीको तरह ज्ञेप्माका 
स्ताव,-नासारम्भ्रमें जखम छो जाता है और पपडी जमती है, ऊपरो श्रोठको 


त्वचा क्षय हो जातो है और जलन हुआ करतो है । 


'सुखसएडल |---.धुमैले और भूरे रंगका। चेहरा फूला, जलन और 

| । उसपर रस-भरे दाने निकलकर आपसमें मिल जाया करते हैं; दोनों नाकती 
iB 4 छेद रुक जाते हैं; रस-भरो गोटियां मिला त्वचाका प्रदाह; बच्चा हमेशा 
हो मुच्द खुजलाकर खुन निकाल डालता है; मुखमण्डल और ललाट गर्म और 
लाल हो उठता है ; रातमें खुजलाहट बहुत बढ़ जाती है; बच्चा खुजलाकर 
७ पपड़ियाँ उखाड़ डालतां है और उसकी जगहपर बड़े बड़े पोव भरे दाने निकः 
| लते हैं; खुजलानेपर निकला हुआ रस दूसरो जगह लगनेपर वहाँ भो जखम 

ह 2 । हो जाता है। मुहका स्रायुशूल, ( बाएँ पार्खका--चेलिडो, डालक्षा, ग्लोत, 
॥। कोलो, झट, गुयायेक, मैंगे, स्पाई) आँखके ऊपरी भागमे' दर्द, चक्ष॒ुगोलक, गाल, 

OS दाँत, गला और कन्धेतक् फेल जाता है अर्थात भँववालो जगहसे नीचेकी श्रीर 
चलता है ; आंखसे आँसू निकला करते हैं; आँखको योजकत्वचा.. रत्तमय दी 
उठतो है और रोगवाले अंग्र-सबमें स्पर्श सहन.नहीं होता। ख्रायुशूल आदित 
दर्द एकाएक पैदा हो जाता है; दर्दके बाद रोगवाले अंश सुन्न हो जाते हैं | 
उप्ताप लगनेपर दर्द बढ़ जाता है। नाकके नोचेवाले अस्थिमय छिद्रके मुह 
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पर पेटा हुए फोड़ेमें राते समय असह्य दर्द पैदा हो जाता है। सुइको 
पैशियाँ सबमें बहुत खींचन मालूम होतो है। दाहिने गालको पैशियाँ सब 
लगातार संकुचित इआ। करतो हैं और रोगीको तंग कर डालतो हैं। इनुके 
नोचेवालो ग्रन्थिमें शूल बेघनेकी तरह दर्द ! 

सुख-विवर । -दाँतमें दर्द,--बिगड़े हुए या कीड़े खाये दाँतमें (क्रियो, 


स्टेफि ) ; रोगवाला दाँत लग्बा मालुम होता है और इस दाँतसे कोई चोज, 


काटनेपर और जोभसे वह दाँत छनेपर घोमा धीमा दद मालूम होता है; हृदि 
= रातमें, घटना = सु'ह फाड़कर वायु खींच लेनेपर। दाँतको जड़ चयो 
जातो है, पर अगला भाग ज्योंकात्यें रहता है (थजा,--मावरी ; इसके विपरोत) । 
जोभ,-गाढ़े सफेद इङ्गे सेपसे ढँको और काँटे सब बड़े लाल और ऊंचे 
दिखाई देते हैं ; जोभक्रे बोचका अंश बिदारित या फटा। तालुसूल पा के 
दोनों गइवरोंका रंग गाढ़ा लाल ; स्वरनालो तक सूखो और जलन भरो ; प्रत्येक 


शोत ऋतुमें बढ़ जाता है; उपदंश-विषते उत्पन्न । मुँह ओर गलेम लगातार 


जलन । मुंहको गन्ध सड़े पनोरकी तरह। 

गलेके भीतर |--कण्ठ सूखा मालम होता है; निगलनेके समय 
ऐसा मालम होता है सानो कण्ठनालो को किसोने दबा रखा है। लगातार 
शोत मालम होन!, य {तक कि शय्यापर सोनैवालो अवस्थामें भो। तालुमुल 
और अन्ननालोमें जलन, तालुसूलका संकोचन; भोजनक पदार्थ आदि निगलनेके 
समय निगले हुए पदार्थ इस सिकुड़े इए अ'शपर दबाव डालते हैं। करठमें 
मिचलो छोतो है ( खाइक्को, ऐ-फास, सेन, बेलि ) । | 

पाकाशय आदि |--दो पहरके बाद और सख्याके समय 
भूख पैदा हो जातो है। मुख-विवर, कण्ठ और पाकश्यलोमें जलन; भोजनक 


“बाद घटना । ऐसा मालम होता है, मानो तालुमूलका पिछला अंश कफसै 


भरा है, कण्ठ साफ करनेपर भी वही एक भाव बना रहता है। हरी 


“आभा लिये तीता झ्ञेझा वमन, इसके साथहो साथ सरमें दद, सोहा प्रदेशमे 
-घौमा दर्द, ज्ीह्या कडी, फलो मालम होती है और उसमें दबावको तरह दद 
और गड़-गड़ आवाज होतो है; आध्चान वायुकी अधिक्रताकी वजहषे शूलका 
-ददं, इसके साथ हो श्वासमें कष्ट और सिइरावन। 


EE ओर मल ।--बार बार बदबूदार वायु निकलना- विशेषः 


कर पाखाना होनेके पहले (प्ले ण्ट) | मल,--कोमल,-भूरा, ख़ वाथुसे भरा 
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( आस, जेल, इपिक, झै ण्ट, रियुम, सैबाड ) ; चिकना पदार्थ मिला, अजोणं, 
सख्याके समय बढ़ना ; उद्धेद रुकनेकी वजहसे उदरासय ; पाखाना होनैज्े 
समय कांच निकलना ( ब्राई, केन्य, क्रोटोन, पोडो, सल्फ) । मलागन्च निकलने 
बाद सलहार संकुचित हो जाता है, इस लिये वह सहजमें हो अपने खानपर 
नहीं बेठायो जा सकता (बहुत देरतक बेठे रहनेपर बाहर निकला इआ मलान 
फल जाता है और फिर बैठाया नहीं जा सकता रियुटा) । पाखाना होनेके 
पहले और समध मलद्दारमें सुरसुरो होतो है-मानो कामिके लक्षण पैदा कर 
देतो है; मलका कडापन,--मल गाढ़ा, भूरे रंगका, कड़ा गांठ गांठ, बहुत अधिक 
| पर यंत्रणा रहित, कूथन-मिला । मलद्दार फटा हुआ ( ऐग्नस, कास्ट सिपा _ 
ह. कण्डियुरेङ्ग, ऐ-नाई, पियोनो, रटान, सिपि )। गर्भवावस्थामें उदरामयके साथ 
मलान्त्तका अपने स्थानसे हटना । 
पेशाब ।--मसाना या सूत्र-ग्रन्धिसे सुड गड़नेकी तरह दद =बावै 
शरीर ऐसो तकलोफ मानो फटा जाता है ( रास,-दाहिने मसानेमें=बावै )। 
सवेरे और तोसरे पहर बहुत ज्यादा परिमाणमें फीका पेशाब इआ करता है। 
सूत्रसंचय क्रियाका घटना । पेशाब मैला और उसमें लाल तलो जमतो है ( नेट 
सल्फ़, सोरिन, सेलिन, सिपि)। सञूत्रस्थलोके ऐ'ठनक्ी तरह ददकै साथ 
रक्तमिलौ पेशाब ( एपिस, कैन्य, कैक्ट, कैल्के, हैसा, मार्क-कोर, पल्स, टेखि ) 
प्रमेह रोगमें पेशाब कर लेने बाद कई बू'द खन टपक पड़ता है ( चिमाफि- 
ऐम्बेल, माक-पैशाबको अन्तवालो कई बूर. खून मिलो = हिप )। पेशबके | 
अन्तमं मूत्रनालोके मु'हपर चोटी काटनेकी तरह यंत्रणा या जलन मालूम 
होतो है। 
-जननेन्ट्रिय लिङ्गम बहुत कड़ापन (एऐसिड-नाई, एनाक 
ह क्विमेट, कैनाब-इन, ग्रेफ, स्व ) और बहुत अधिक कामोहोपना ( के ्य,' लाई 
'लिसिन, सवाई ) । शिक्षमें फाड़ने, चिलक मारने या अस्त्रावातकी तरह यंत्रण। 
लिङ्गमणिके अगले भागमें फाड़नेकी तरह जलन ( धुजा, फामिं ) और श्रा 
घातको तरह दद, शिश्न गर्म ( जैकोरेण्डा, स्पञ्जि) और फला ( केनाब-संट 
सिनेवार, केलो-अआयोड,. माक -कोर, साइलि )। अण्डकोषका फुलना, कुवि 
कित्सित प्रमेह रोगै बाद ( ल्लिमेट, मिडोरिन ) । मुष्कको व्यथा-रहित सजी ; 
एकाएक रुके हुए उपदंशके बाद सुष्कमें दद -भरो सूजन हो जातो है ( “| 
लिन )। लिङ्गमणिकी जड़में बहुत ज्यादा परिमाणमें सफ़ेद रंगका लिङ्गमह 
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सञ्चित होता है ( कास्टि, नञ, सिपि )। शिश्व और लिङ्गमण्डिके ऊपरो अंश 
में ऐसा अनुभव होना कि सुई गड़ रहो है। प्रमेह्का स्त्राव पानोकी तरह या 
सेझाको तरह ( नेट्र-मुप्, थ जा )। समूचे शिश्न और विटप-त्वचाकै भीतर 
डंक भारनेको तरह दर्द और सुरसुरो अनुभव होतो है; मूचनालीमे स्पर्शतक 
सहन नहीं होना । 


सत्रो-जननेन्ट्रिय । -+ञत्तंव,--बहुत जल्दो जल्दी प्रकट होता हैं, 
स्राव बहुत ज्यादा और बहुत दिनोंतकऋ स्थायो ; प्रदर और मुइके ख्रायुशूलके 
साथ थोड़ा स्राव । जरायुमें जखम ( ऐल्यच, आनि, कोल्को ), उसमें उत्त जना, 
जलन और सुई गड़नेको अनुभव होना; अण्डलालको तरह, कभो कभी 
खून-मिला; कभी कभी पैदा छोनेवाला प्रदर--अण्डेके सफेद अंशको तरह 
( बोवि, लिलि-टाइण्ट,--सिर्फ दिनमि समय ऐसा स्राव इआ करता है=ब्रैटि; 
दिन रात इर समय इस प्रकारका स्त्राव = केल्के, फास, चलनेके समय ऐसा हो 
स्ताव=बोवि ) और खचाको क्षय करनेवाला ( ऐल्य, बोवि, कोलोफिल, क लि- 
योङ, क्रियो, ए-नाई, फा, सिपि,साइलि, वाइवन )। गर्भावस्‍्थामें पतला 
पाखाना होना ( एपिस--बहुत आवश्यक् न हो तो गर्भावस्थामें इसका प्रयोग न 
करना चाहिये; हायो, लाई, फास, ऐ-फास, पल्स ) और मलान्त-स्त्रंग । 
शवासयन्त्र ।---खरभंगके सांथ वायुनलोमें जलन और सूखापन 
अनुभव . होना। श्वास-कच्छता-मानो यह फेफड़ेके संकोचनको वजइसे 
दोनों पाको आवरणोके मिल जानेकै कारण पेदा इञआ है; माथा कुक़ानेपर 
ऐसा मालूम होता है मानो वक्षस्थल मजबूतोसे बाँधा इभ है; गहरो सांस 
लेनेके लिये लालायित ( ब्राई, केल्के, ग्लोन, मार्क, फास)। सोनेपर बहुत 
तेज खाँसो पेदा हो जाती है ( कैप्स, कास्ट, हायो, पलस,--सोनेपर खाँसोका 
घटना=सैङ्गो, ब्राई )। हपखाँधो या आवेपिक् खाँसो,-खरनलोसे वक्षके 
भोतरतक उत्तेजनॉसे पैदा हुई; बलगम सवेरे पीला, गाढ़ा गोंदकी तस्क, उसका 
खाद नमकीन ( लाई, पनस, स्ट न )--या बहत पुरानो सर्दीसे पैदा हुआ सेमा 
को तरह बदबूदार। खाँसोका बढ़ना=संध्यासे रातके १२ बजेतक या वच्छ- 
गइवरके ऊपरो अंशमें कसावटके भावके साथ दिन-रात सम-भावसे रहनेवालो ; 
कोई गमे चोज खाने या पोनेपर जब तक वह के नहीं हो जातो तबतकं ऊपरके 
ऊपर खाँसो आया करतो है ( गर्म पानो आदि पोनेपर खाँसो = कैप, इग्न ,स्टे न, 
गम चोज़ें आदि खानेपर खाँसो-बैराई, केलो-काबे, लोरो, पलूस,” खाँसनेके 
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बाद खाये इए पदार्थका वमन = आसे-ऐ, कक्कस-केक्ट्, फेर, हिप, हाथो, इपिक, 
~ ०. | ~ 6०., रो ~ शो 0 
लेके )। वके दाहिने पाश में नोकोलो सलाई गड़नेको तरह ददं; वृदि= 


'ठण्डो साँस लेनेपर ( लस्बो साँस लेनेपर वच्छमें सुड गड़नेकी तरह दर्द ब्राई, 


| ~+ Ns 
केलि-काङ, फास )। पोठ और वक्षस्थलमें ए उनको तरह कसावटका भाव। 


प्रत्यङ्ग ओद्‌ ।--गदनकी पोठ और गलेको पेशियोमें अकड़न और 
दर्द । गलदेश और करठनलीके दाहिने पाश्व में अकड़नका भाव, गर्दन )हिला- 
नेपर बढ़ना मालूम होना। अ'सफलकके ऊपरवालो पेशोमें वातकी वजहसे 
दद्‌ ; इन पेशियोंमें खोंचन और सूजन मालूम होतो है और हाथ हिलानेसे 
व्याचात पैदा कर देता है। स्क्रन्ध-सन्धिमें ऐसा दद होता है, मानो टूट जायगो 
( ब्राई )। दाहिने कक्ष या बगलमें त्वचाका चय हो जाना मालूम होना। 
दाहिना हाथ ठण्डा और बायाँ हाथ गरे, या दोनों हाथ ठण्ड ( एक हाथ ठण्डा 
दूसरा गर्म सिङ्गो, डिजि, इपिक, पलूस,-पहले दाहिना हाथ ठण्डा होता है 
फिर बायाँ हाथ = मिडोरिन,-दाहिना पेर बरफको तरह ठण्डा और बायाँ पेर 
स्वाभाविक गम-चेलिडो ) । भेरू-चञ्च अस्थिमें गिरनेको वजहसे दद, दाहिना 
हाथ काँपा करता है ( ऐनाक,-बायां हाथ = केका, केन, लिसिन)। हाथको 
अंगुलियोंका अगला भाग सब अवश,-कोडे चोज पकड़ नहीं सकता (द्रव्य आदि 
अंगुलोसेउठा सकता है पर कसकर पकड़ नहीं सकता = फास)। दोनों हाथ अवश 
हो जाते हैं ( ककुप्र, लाई )। उरू-शिखर और पुट्टेको जगह पे लेकर जानुतक 
कुछ चिलक मारनेकी तरह थोड़ा दर्द अनुभव होता है। चलनेके समय दाहिनो 
वंचण-सन्धिमें ऐसा दद होता है, मानो मोच खा गयो है। उरू-शिखरमे दद 
“ररोगोके पेर छोटे हो जाते हैं। सबेरे शय्य[से उठनेके समय जानु-सन्धि कड़- 
कड़ाया करतो है ( पेर फेलानेके शमय जानुमें फटन = केमो, ककुप, . पोडो ) 
खोंचनकी तरह दद और बाइरसे ठण्डा मालम होने पर भो उरु वगैरह प्रत्य 
होम गर्मी मालम होतो है ; निर्सल इवा लगनेपर आरास मालम होता है। 
पैर और दोनों चरण अवश और सुन्न हो जाते हैं ( ळेल्क-फास, केलो-का% 
लेक-केन, लाई, माक -कोर, नेट्र-सूय, नक, ओणि, रास, जिझस )। दाहिने 
परको अ'गुलोमें सुई गड्नेकी तरह टद ( रेनान-स्कि), दोर्घास्थिके आवर 
पदॅमें ( ऐङ्गस )--विशेषकर जंघाके सम्म खास्थिवेष्टमें दद ( माक -फाइटो ) 
रातमें शय्यामें सोनेवालो अवस्थामें दद अधिक बढ़ जाता है, असह्य "| और 
ज़रा भो सहन नहीं होना। जलोय वायुमें दद बहुत बढ़ जाता. ३, 
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( उपदंशज वात-रोगाधिकारमें-आरम और केलो-आयोडेटम ); दोनों पेरॉकी 
पोटलोमें कड़ो सूजन पैदा हो जातो है। 

सार्वाङ्गिक ।- दांत या चेहरेमें तेज खायु-शूल, विशेषकर यदि दद 
बाए पाश्व को इडडोमें पैदा होकर कानतक फेल जाता है ; दॉतमें रातके समय 
स्नायुशूल ! सु'इमें लगातार लारका संचय होना, पेशाबके ऊपर मलाईकों 
रह एक परार्थ तेरता है। वात-झेझा-ज्वर-सुलभ पेशियोंका स्पन्दन ( ऐगार, 
वेल, केम्फो, जेल, हायो, सोरो, मस्कस, ओपि, रास, रे मोन. वेरेट-विर जिक्र) 
पेशोके भीतर आगको सलाई दौड़ रहो है,ऐसा अनुभव होना, लम्बो 

स्थिका प्रदाह और सूजन । पाराके अपव्यवहारके बाद अस्थि-क्षय ; शरीर 

भारो और शिथिल या बहुत छोटा मालूम होना। बच्चोंकी गर्दन तथा हाथ 
पेर कमजोर हो जाते हैं और पेट बड़ा हो जाया करता है। ठण्ड़ो हवा सहन 
नहीं होती । सवेरे ठण्डा पानी छुआ नहीं जाता । सन्धियोमें शिथिलता मालूम 
होना, मानो सन्धियोंमें बल नहीं है। रातके समय दद ऑदि ऊपरो अंगसे 
नोचेको ओर और दाहिने पाश्व से बाये' पाश्व में चला जाता है। 

त्वचा ।-- शरोरको खचा रुखड़ो और रूखा भाब एवं रूसी जभना 
या छाल उधड़ना ( आसं, लिथिया-काबे, फास, सोरिन, सल्फ, ऐ-नाई ) । तल- 
इत्योका चमड़ा निकला करता है। शरोरमें बहुत अधिक खुजलो,-छूने या 
शय्यामै सोनेपर बट़ना । खुजलानेपर जलन और दूसरो जगह खुजली पैदा 
हो जाना। अकौोंता ( आस, केल्क, ऐ-कार्बोल, क्रोटोन, डालका, ग्रेफ, हिप, 
पेट्रोल, लाई, सोरिन, विङ्कामाई, रास-वेन, वायोला-ड्राई, थूजा )_अरुह्य 
खुजलो ऐदा करनेवाला और बहुत ज्यादा रस बहनेवाला। हाथी अ'गुलो- 
योंको सन्धिमें जखम पेदा करनेवाले उड़े द,--उसमें रातमें बहुत खुजली पैदा हो 
जातो है। वक्त, बाइ और उरुके ऊपर भूरे रंगके खसड़े को तरह उड़े द ( कंमो, 
कणेस, कैलो-सूत्र, नेद्र-सूत्र ) निकलते हैं। रस-भरे दाने फटकर सूरो आमा 
लिये पपड़ोमें परिणत हो जाते हैं। वारईक्यकी वजहसे शरोरमें खुजलो--अस- 
इनोय ( आस, बैराई, सलफ़ )। जखम आदिके चारों ओरके लाल अ'शमें 
बहुत दर्द होता है और थोड़ा-सा हो खुजला देनेपर उससे खून निकलने लगता 
है; रातमें बहुत दर्द मालम होता है; पपड़ी या छालेके नोचे पोव-संचय -इआं 
करता है; जखमके चारों ओर जलन पैदा करनेवाले. छोटे छोटे रस-भरे दाने 
निकलते हैं। दहुमेखला; रोगके बाद स्रायुशूल.भौर जलन। . पीठ, वक्त, उरू 
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और कानको त्वचाके ऊपर मछलोके चोयटेको तरह शल्क पैदा हो जातो है 
जखम आदिके चारों ओर रस पैदा होकर एसो जलन हुआ करतो है, मानो 
आग छ गयो है (हिप )। 


शोत, उत्ताप ओर प्रसोना | --इसके बोखार प्रायः खल्पविराम या 
बात स्लेप्मा ज्वरमें परिणत हो जाते हैं और जाड़ेके दिनोंमें जो बोखार बाः 
पक रूपमें फेलते हैं--उनमें विशेष लाभ होनेकी सम्भावना रहती हैं। शोताः 
वस्थामें,--मुखविवरके पिछले अ शर्म सूखापन और सामनेवाले अ'शमें अधिक 
लारका सञ्चय होनेके साथ हो प्यास । श्या छोड़नेके समय जाड़ा मालुम 
होता है और शय्यामें सोनेके समय उक्ताएकी अधिकता रहतो है। वचस 
कसावटका भाव रहनेको वजहसे रोगो हाँका करता है ( मानो रोगीको साँध 
रुकना चाहतो = ऐपिस )। एक एक अङ्कमें एक एक समय जाड़ा मालूम होता 
है--मानो उस अङ्गपर पानो ढाल दिया गया हैं -खासकर बाइ, उदर, नितख 
ओर दोनों परोंमें, और बार बार जम्हाइई, समूचो देहमें शोत ज्यादा मालम 
होना,--हाथ पेर आदि बरफको तरह ठण्ड़े और नख सब्र नोले मालूम होते 
हैं; २६ घण्टे तक बराबर जाड़ा लगा करता है,-तैज प्यास रहतो है, पर 
रोगो गर्मी नहों चाहता या हवा लगनेसे नहीं डरता और शोतके बाद उत्ताप 
भो नहीं पैदा होता ( शोत २४ घण्टे तक = ऐरेनिया डाया; १२ घण्टे = क य, 
डा० एच, सो, ऐलेन )। शोतङ्जा घटना =गर्मीमें प्रयोगसे ` ( आस, इस, 
केलो-काबं, लैके, सै बाड, - पानी पोनेपर शोतका घटना = कास्टि, ग्रेफ, इपि 
शय्याके उत्तापसे शोतका घटना = कैली-आयोड ) । उत्तापावस्था,-शरोरको 
त्वचा शोतल, पर शरोरके भोतर जलन ( केल्क, इग्ने, भोतरो जलन पर बाहरो 
लाली नहीं दिखाई देतो >हायो )। वाम पार्श्वगत उत्ताप ( रास, दादिनै 
पाश में उत्ताप=एऐल्य,, मिनियेन पल्‌स,--उडौङ्गत उत्ताप = ऐनाज, पलस ) । 
शोतके बाद प्रणण्ड उत्ताप और औंबाई, निद्वितावस्थामें हो प्तोना होता हैत 
ठण्डे पसीनेसे रोगीका शरीर तर हो जाता है ( उत्तापको चरम श्रवस्थामें रोगी 
को नींद लग जाती है भौर बहुत ज्यादा पसीना निकला करता दै-पोडो,- 
निद्वितावस्थामें पसीना = रोपो, पोडो, पलुस, रास, सल्फ़ ) । 


निद्रा ।—कमजोरोको वजहसे बहुत आघाड । सुहमें तेज | 
बजे नींदमें व्य।घात हो जाता है। आधी रातमें रोगो जोवन्त सपने देखकर 
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था छाती दबने अथवा गला रुकनेको वजहसे जाग उठता है; नोंद खुलनेपर 
तकलोफ बढ़ जाती है ( लेके )। 

वद्धि । शोत, तशो; ठण्डो हवा, एकाएक ऋतु-परिवत्त न, उत्ताप 
और गमं खाद्य आदिको छूने या सज्ञनेपर ; शरोर झिलानेपर ; सोने बाद । 
माथा झुक्ानेपर, कस- 


कर बाँधनेसे और अँगोठोको तेज गर्मी से । 

सम्बन्ध ।--प्रतिबिष या दोषघ्न ।—णकोन, ब्राई, केलत (सर 
दर्द ) कैम्फो, केलो-आयोड, माक, नकल, ऐ-नाई, फास्फोर 6, विनिगर (सिकेको 
खटाई ) । 

अनुकूल सम्बन्ध |--ब्राई, लेके, ग्ने, लाई, माक, नक्ष, पल्स, 


रास, सिपि, साइलि, सल्ण । 


~ ~ 6 
सहश ।--ऐनाक, गुयायेक, फाइटो, रास, स्पाई, थूजा, एकङ्ग क्ष, माक । 
तुलनोय |---आाँखका छ्ायुशूल-स्पाइजि । मलान्ब॒का सक्लोचन-- 
लेकेसिस। अकौता-रास्त-टक्स, ऐनाक । श्र॑गुलोमे' जखप्त-जोरेक्‍्स । गलेमे 
मिचलो--प्ाइक्ले, ऐसिड-फास । हड्डोमें दद =एऐ'गस। दाँतमे' कोड़ा = क्रियो 
जोट । वात- रासटक्स, ऐनाका इत्यादि । 

शक्ति ।--निम्र-क्रमसे २०० शततमिक क्रम। साधारणतः छठाँ 
शततमिक क्रमतक व्यवक्नत होता है। 

क्रियाका स्थायित्व |---३० से ६० दिन। 


मिलिफोलियम । 
( MILLEFOLIUM ) 
| प्रम्तुतःप्रक्रिया । आरो” नामक ताजे पोपेसे मुल अक तयार 
होता है। 


लचणक्षे अनुसार प्रयोग ।---गोचे लिखे रोगोमें, लाभदायक हैः 
दमा; क्टीया जखम ; सत्‌पाण्ड, ; क्षयकास या यच्मा; दाँत निकलनेके 
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समयकी बोमारियाँ ; अतिसार , वाधक; अनजानमे' शय्यामे' पेशाब हो 
जाना ; सगो ; आँसु ोंका स्त्राव होनेपर नासर ; रक्त वमन; खूनका पेशाब; 
खून-मिलो खाँसो ; रक्त-स्त्राव ; व्याधि-शङ्का ; स्मूच्छो-वायु ; बचपनङ्जा खेत 
प्रदर; प्रसवके बाद स्त्रात्रको अधिकता ; प्रखवके बाद स्त्राव रुना; सप्र 
टूधक्रा न पैदा होना; स्तन-वन्त जखम ; नाकसे रत्तस्त्राव; सृतिक्राचेप; 
बख्याल ; साषक दोष ; धनुष्टङ्कार ; शिराका फूलना इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास |--चोट या गिर-पड्नैकै कारण जो 
खुन निकलता है, उसे रोकनेको शक्तिकै लिये यह युरोपमें बुत प्राचौन कालपे 
खुब प्रसिइ है । ˆ खस्थ शरोरपर परोक्षा करनेपर इसकी और भो कितनी हो 
शक्तियोंका पता लगा है, उनमें आगे लिखी कई प्रधान हैं (१) सरमें चक्कर 
आना,--धोरे धोरे चलनेके समय्र ; पर ज्यादा परिश्रमके काममें लगे रहनेार 
मालूम नहों होता। (२) फेफड़ा, वायुनलो, खरनलो, सुख-विवर, नाक, 
पाकस्थलो, सूवस्थलो, मजान्त और जराय आदिले खनका स्राव-खुन चम 
कोला, लाल और पतज्ञा,--चोट, गिरने या नये जखम्न आदिको वजहसे ग्रोर 
बिना तकलोफका। (३) अस्वाधात या गिर जानेको वजहसे जखम आदिसै 
बहुत ज्यादा खुनका स्त्राव । (४) रच्चा-कास,--चोट आदिको वजहसे या यचा 
कारको सूचनावस्थामें या अर्श-रोगियोंका अथवा धमनो आदिके फटने कारण । 
( ५) प्रसव या गर्भे-सतरावके बाद बहुत अधिक शारीरिक परिश्रमकै बाद नाक, 
फ़ेफड़ा, जरायु वगेरहसे बिना किसो तलोफफे खनका स्त्राव। प्रसवक् बाद 
का खनका खाव। (६) आत्तव-बहुत जलदो जल्दी कऋतु-स्राव होता है। 
स्त्राव वहत ज्यादा, बहुत दिनोंतक स्थायी, आत्त व रुकनेकी वजहसे श्रन्वशूल । 
(७) बालिकाओंका प्रदर,-पेशियोंको शिथिलतासे उत्पन्न। (८) खाँषी 
इसके साथहो चमकीला खन निकलना; रुके हुए रज या अशक वजइम 
बोमोरी, इसके साघडो वच्षसें दबाव मालम होना और कलेजा घड़कना ; किसी 
ऊ चो जगहसे गिरने या भयानक परिस्रमको वजहसे दिनके 8 बजने समय 

खून निकला करता है। 


~ 
० 
० 
= 
ड 


लचणावलो । 


--. सन ।--प्रचण्ह क्रोध ( साइकू्र, हायो, नक्स ) । सख्याके समय "| 
जड्ता मालूम होना और इसो वजहसे रोगो स्थिर नहीं कर पाता कि वह के 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ह | मिलिफोलियम । १५०४५ 


करे या उसे याद नहीं रहता कि वह क्या करना चाहता था ( कैनाब-सैट, 
ऐ-कर्बोल, काडियस-में चेलिडो, मैंन्सि); उसके मनमें हमेशा यहो याद 
रहता है कि वह कुछ भूल गया है ( आयोड= प्रसवके बाद रक्त-स्त्राव रोगमें 
भूल जाता है कि वह क्या कहना चाहता था=कैनाब-सेट )। उदरके ऊपरो 
~ es 0 ७० ०७ 0 ~ 4 
प्रदेशमें ददके कारण उत्तेजित भाव। इहत्‌णिण्डिमें ददके कारण उद्देग ( सर जि, 


नेजा, स्पाई ) । 
साथा |->छरमें चक्कर आना,--दाहिनो बगल और पोछेको ओर गिर 


जाता है ( दाहिनो बगल = क्रैम्फो, युपेट-पापि, साइलि,--पोछेको ओर कार्बो- 
ऐन-पोछेकी ओर गिरनेका उपक्रम = केल्क , कास्टि, साइलि, सन्जि ),-धोरे 
धीरे शरोर हिलाने या चलनेके समय ( बेल, कार्बो-वेज, कोना, केलो-काबं, ऐ- 
सूय, नेद्र-सुत्र, लक्य-सस, नक्द-वोस, पेड्रोल, वायोला-ड्राई )-ज्यादा परिश्रमके 
काममें लगे रहनेपर कुछ भी अनुभव नहीं होता । कुकनेपर सरमें चक्कर आता है 
और ( सोनेके समय नहीं ) मिचलो पैदा हो जाती है। सरमें अधिक रक्त-संचय 
होना,--स ध्याके समय साथा कुक्रानेपर; रातमें ऐसा मालूम होता है मानो 
छातोके भोतरसे प्रबल बायु प्रवाहकी तरह रक्तका प्रवाह माथेकी ओर चढ़ रहा 
है, इसके साथ हो नाकसे खुनका स्राव । माथा और -चेहरेको घमनोमें कुंछ 
टपक ( मिलिलोटस )। ढोपइरकी नींदके बाद माथा भारो मालूम होता है। 
ब्रह्मतालुमें स्थल और धीमा ददं; ऐसा मालम होता है, मानो शरोरका सारा 
५ खून माधेको ओर दौड़ रहा है ( ऐमिल, केल्को, फेरम-सल्फ़, ग्लोन )। माथेरे 
दाहिने पा में ऐसा मालम होता है मानो पेचसे कसा इआ है ( समूचा 
माथा मानो स्क्र से कसा हुआ है=ककुप्र, कोलो, ग्लोन, रास)। अधकपारो 
या अर्डावभेदक सर दर्द--प्रचण्ड सर-दर्द,--बहुत अधिक तकलोफकी वजहसे 
रोगो पलंगके पावेपर या दोवालपर सर पटका करता है; पलक और ललाटको 
, पेशियाँ सब फड़का करतो हैं। सरमें दद,-वबि= माथ! फुञ्चानैपर ( बैल, 
केल्के, ग्लोन, हेलिबो, इग्ने, पलस, सिपि, साइलि, स्पाद्रे ) और नींद खुलनेपर 
( देसिड-बेन, नक्स-वोम, सल्फ़ ) । 
आंख ।---ग्रांखके सामने कुइरेकी तरह पैदा होना ( ऐगार,एमोनियेक, 
आजण्ट-नाई, काड्रङ्का, काखि, जेल, ग्लोन, ग्र फ, पेट्रोल, रेनान ) ; भ्राखके एक" 
दम पास नहीं,--कुछ दूर ( रियुटा )। दोनों आँखे चमकोलो ज्योतिसे भरो 
(इष्य, ऐमिग, बेल, जेल, सेमी; ज्वराधिकारमे' जेल, फेफड़ेका = लाई )। 
१८० 
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आँखसे नाकको जड़ और कनपटीतककै स्थानपर मानो मीतरकी और दब रहा 
है या कुछ बिंध रहा है-ऐसा अनुभव होना। आँखमे' मानो बहुत ज्यादा 
परिमाणमें खुन है ( एपिस, अरम-सूए, ब्रोम, केल्के, ऐ-फलू, लाई, ऐनाई, 
नेद्र- सूत्र, पेट्रोल, पल्स, साइलि, सल्फ ) । 

कान |--बाएँ कानके पास आवाज कर्नेपर रोगो भयसे चौंक :उठता 
हैं, इसके बाद इँसनेपर ऐसा सालम होता है मानो कानसे ठण्ड़ो इवा निकल 
रहो है। मध्यान्ह भोजनके बाद ऐसा झालम होता है मानो दोनों कान रुक 
गये हैं। [ 


नॉक ।-नाकसे खनका स्त्राव। माथे आर वक्षमें खुनका अधिक 
सञ्चय डोना और नाकसे खूनका स्न्राव। आँखसे नासा-मूलतक एसी यंत्रण 
मानो कुछ गड रहा है। 

* 


मुखसण्डल ।- चेइरेपर गमो अलम होना, मानो माधेमें खुन चढ़ 
रहा है। भोतरो गर्मीका न रहना पर चेहरेपर लाली आ जाना। चेहरेशे 
कनपटो या शंखदेशतक उखाड़नेको तरह दर्द, निचले इनुके दाहिनेसे कान 
बगल और बहाँसे दांततक उखाड्नेकी तरह दर्द झआलुम होना; सु'हको नाना 
प्रकारको भाव-भंगो । 


सुख-विवर।--मस्ठ़ेभे' जखम । सड़ा हआ सहका जखम और _ 
जखमसे भरा मसूढ़ा। वातकी वजहसे दांतभे' ददे, इसके साथहो रोगो मसुदा, २ 
मुंह सूखा और प्यास। अलिंजिद्वा शिथिल हो पड़तो है। सुस्त करनेवालो 
सर्दी, कण्ठमे' रूखा भाव । कण्ठनालोकी त्वचाका क्षय हो जाना; निगलने 
समय कण्ठनाले दारके बाएँ पाशवभे' दद मालूम होना ( इग्न, लेके, 
साइलि, खुन ) । 


पाकस्थलो ।- पाकस्थलोमें यन्दणा-जनक चत्रानेकी तरह या सलाई ' 
[बिधनेकी तरह द्‌र,-मानो बहुत अधिक भूख लगी है (सिना; खा लेनेपर 
कुछ देरके लिये आराम मालम होना, पर थोड़ी हो देर बाद इस तकलोफका 
फिर सेद हो जाना), पाकाशयके कट रोगाधिकारमे । सवेरे नोंद खुलगपर 
पाकस्थलो खालो मालम होतो है ( दस्कप्र -हिप, ओणि )। पाकाशयमैं | ठन॑ 
की तरह द< और ऐसा मालम होता है मानो कोई जलीय पदाय पाकस्थलीसे 
आंतोंमें प्रवेश कर मलद्दारकी ओर जा रहा है। चेचकको गोटियोक भरपूर 
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न निकलने या रुक जानेको वजहसे या संयुक्त मसूरिका रोगके बाद पाकस्थलो 
में भयानक यंत्रणा । पाकाशयषे वच गह्वरतक जलन ( ओलि-ऐनम, फास ) । 
खाँसते खाँसते वमन हो जाता है 
... अंबाशय आदि [---बारहवीं पशु का-ग्रन्थिको उपास्थिके पासवाले 
यक्ृत-प्रदेशमें दद । नऋशतुस्त्रावके समय आँतोंमें शूल। तेज शूलका दद और 
खुन-मिला पतला पाखाना हो ना, - गर्भावस्थामें। उदर आध्यान-वायुसे भरा रहता 
है; खुनो बवासीर ; आँतों आदिसे बहुत ज्यादा खुनका खाज । 'उदरामय, 
पाखाना होनेके पहले पेठमें ऐसा शब्द होना मानो जलोय पदाथ हिल रहा हैं 
और ऐसा शब्द होकर बहुत ज्यादा परिमाणमें घोर लाल रङ्गका पाखाना होता 
है। इसके बाद क्रमशः काला और बदबूदार तथा खुन मिला मल निकला करता 
है। बहुव्यापक रक्तासाशय रोगक्ै समय कूथनके साथ खून-मिला आममय 
मल और बदबूदार वायु निकलना । 

स्लौ-जननेन्ट्रिय । -बहुत ज्यादा परिश्रम करनेको वजहसे जरायुसे 
खूनका स्त्राव ; आत्त व--बहुत जल्दो प्रकट होता है; खाव बहुत ज्यादा, 
बहुत दिनोंतक स्यायो ; ऋतुस्थावका रुकना और अन्द्रशूल ; पेशियोंशोी शिथि- 
लता हो वजहले बालिकाओंका प्रदर ( कल्के )। ऋतुरोधको वजइसे रगो 
रोग । बहुत ज्यादा रजःस्रावको वजहसे वख्यात्व। गभ-स्राव प्रवणता। गर्भः 
स्त्रावके बाद जरायुछे या प्रसवके बाद रक्तस्त्राव; प्रसवके वादका क्वढ खि 
रुक जानेको वजहसे प्रबल ज्वर, स्तनमें दूधका न रहना या घनुष्ट कार 
आदि अकड़नको बोमारियांँ-हाथ-पेर अकड़े और भयानक तकलोफ हुग्रा 
करतो है ( ऐको, कोलो, ऐ-कार्बाल, हायो, ओपि )। जबम-भरे स्तनवन्त 
( भानि, बेपटि, कास्ट, ऐ-फलू, ये फ, हैमा, सिपि )। 

गवास-यन्् । -_ खाँसो,-खांसनेपर चमकोला लाल-रंगक्रा खून निकः 
लता है ( ऐको, इपिक ) ; रजोरोध ( फेरम, पलूस, सिनिसियो, सेङ्गिविन, 
वेरेट, कक्कस ) या बवासीर रोगमें ( बवासोरका स्राव रुकनेकी वजइसे= 
नक्स-वोम ) ; वक्तमें दबाव मालम होना और उसके साथ ह्नत्‌कम्म ( इपिक, 
डिजि); किस ऊँची जगहसे गिरना; बहुत अधिक परिश्रम या किक्षो 
तरहके यंत्रकी चोट ( आनि, कोलेचि, इपिक ) या किसी दूसरे कारणसे धमनो 
आदिके फटनेके- कारण पैदा हुआ ; रोज दिनके.४ बजनेके समय खून निकला 
करता है ( लाइकोपोड ) । बिना तकलोफके खुन जाना -प्रषवका दद यागम 
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स्वावके बाद अथवा गर्भ-स्त्रावको आशंका हो, इस प्रकार अवस्थामै (यदि खन लाल 
चमकोला.हो और हाध-पैरकी सन्धियों में दद मीजूद न रहे) । खुन-मिलो खाँसो- 
चोट या गिरने आदिके बाद फेफड़ेसे खनका स्त्राव ( आनि, कोलचि, इपिक ); 
यच्माकासके आरम्भको अबस्थामें । - पेशियोंकी शिथिलताकी वजहसे फेफड़े 
बहुत ज्यादा झे माका स्त्राव । खाँसीके साथ बार बार खून निकलना और छतों 
दबाव मालूम होना ; फेफड़ेमें वेधने या डंक सारनेकी तरह तकलोफ और दद 
मालुम होता है, अ'स-फलकके नोचे दर्द अधिक रहता है-फेफड़ेके यक्ष्मा-रोग 
में ; फेफड़ेमें बुलबुले उठकर ऐसा अनुभव होना मानो गमे खून चढ़ रहा है; 
ओर एक तरहका बिना खाँसे हो खन निकला करता है ( खुन निकलने कुछ 
हो देर पहले चमकोले लाल रंगक्रे खनके बुलबुले निकला करते हैं = इपिक ) 
बहुत अधिक कलेजा धड़कना और खून-गिला काफ। खाँसोके साथ खुन 
निकलनेकी वजइसे शरोरका सस्रूचा छन गडी हो जाता है। 

प्रत्यङ्ग आदि ।--खड़े होनेवालो झवस्यामें, शास-प्रशखासके समय 
बाण अंस-फलकमें ऐसा अनुभव होना, कि सुड या आल्पोन गड रहो है। 
कभो कभी बायां बाइ अवश हो जाता है। दोनों हाथोंमें बहुत गरमो मालूम 
होतो है। दाहिने पेरकी गुल्फ्रके पीळेवालो सुष्टट़ कण्डारमें मानो किसन 
मारा है या रगड़ लग गयो है--इस ढंगका ददं, दोनों पेर सुन्न हो जाते हैं। 
पहले बायाँ पेर, फिर दाहिना । सन्धि और प्रत्यङ्गोमें वातकी वजइसे दद। 
हाथ-पेर आदिमे छेदने, खोंचने या उखाडनेको तरह ददं। हाथ पराका पचा 
घात और सङ्कोचन ( गुयायेक, केलो-आयोड )। दाँत निकलनेके समय या 
प्रसवके बाद धनुष्टङ्कार आदि आच्ेप ( घैट,--प्रसव वेदनाके समय साइकूए, 
हायो, केलो-ब्रोम, प्लेट ; ऋतुस्ताव रुकनेशी वजहसे सृगोका आत्षेप पलुस ) । 


- चोट आदि लग जानेके कारण पैदा इए जखम आदिसे बहुत ज्यादा परिमाण 


खुन निकला करता है ( आनि, हैमा )। बहुत भारो चोज आदि उठाना 
बहुत अधिक शारोरिक परिश्रम आदिको वजहसे पैदा हुई बोमारियाँ। 
निद्रितावस्थामें छातोसे माथे तकका भाग खनसे भर जाता है,-मानो वचर 
एक सोता निकल रहा है--ऐसा मालम होता है। बहत रात बोतनेपर नींद 
आतो है और सवेरे सोकर उठते समय बेचेनो या जड़ता मालम होतो है। 
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त्वचा |--बायाँ मसाना या सूत्रग्रन्धिमें दद रोगमे' जाड़ा मर्श 
होना ; बाये' मसानेमे' ददं होनेके बाद पाँचसे आठ दिनों तक खुनका "| 


मिलिफोलियम । १५०८ 


होता है। अकौता या कच्छ, रोग दब जानेको वजहसे बोखार पेदा हो जाना 
( बच्चोंका रातके समयका बोखारत्टबैल्ल )। गर्भवती स्त्रियोंको दद ऐदा करने 
वालो शिराओंको सूजन ( आर्नि, कार्बो-बेन, कास्टि, फेर, ऐ-फ्ल, ग्रेफ, हैमा, 
नफ्त-वोम, पर्स )। कर्वटका जखम ; छोटो माता दव जानेको वजहसे 
पाकाशयका दद, सारे शरोरमे' सटरको तरह अनगिनतो रस-भरो गोटियाँ 
निकलती हैं ( बाबा, सार्वी ),--गोटियाँ सब भूरो आभा लिये गुलाबो रंग 
को रहतो है'--सात घण्टे के बाद घोर बैंगनी रंग धारणं करतो हैं और उनसे 
असह्य बदेबूंदार रछ निकलता है; चार दिनोंमे' सूख जातो हैं पर दाग रहता 
है। मृत्रस्थ लोमे' अश्यरी या पथरोका इकट्ठा होना; अस्त्रके सहारे यह पथरो 
निकलवानेको वजहसे जख्म । 

बद्धि |--माजा छुत्कानेपर, स'ध्या और रातके समय, बहुत अधिक 
शारोरिक परिश्रसमस्े ; ऊँचो जगहसे गिरनेपर, काफी पोने और सोनेपर 
( रक्त-कास )। 

उपशस |--दिनभे', बहुत अधिक शारोरिक परिश्रमसे ( सरमे चक्कर 
भाना ) ; शरात्र पोनेपर, खोनेपर ( मिचलो )। 

विपरोत सम्बन्ध [काफिया । 

सम्बन्ध । सहश ।-_इरेकाइटिस ( नाक, सुच, अन्बाशय, 
ससाना, जरायु और फेफड़े से खुनका स्त्राव और दोनों पेरोंकी सुजन ); सिनि- 
सियो ( रक्तमूत्र ) ; हैसा, इपिक, झट इरिजि ( रत्ासत्राव); आस्टि, हैमा, 
पल्स, आर्नि, ऐकीन, से ङ्विविन, वेरेट, ककस, वेलिस, कैलेण्ड, । यह आनिका 
र एकोनाइटमके बाद रक्तस्त्राव रोगमे' विशेष उपयोगी है। ब्रायो, आस्टि- 
लेगो ( रक्त वमन ) । 


शक्ति । सूल अर्कसे १२ वाँ दशमिक क्रम । 
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प्रस्तुत-प्रक्रिया पत्ते सूल अरिष्ट तैयार होता है। 
i उपयागिता और आभास ॥ --कसर, पीठ और अंग-प्रत्यड् अख 
॥ बेधनेकी तरह दर्द, पेरको एं डोम सूजन जीर अस वेधनेको तरह ददं, खौँचन 
का भाव प्रश्रति लचणोंमें वात रोगको एक उत्कृष्ट दवा है। 
ह वातको वजहसे चल्नुप्रदाइमें भो बढ़िया कास करता है। 
। शक्ति ।--१ म दशमिकसे ६ शततसिक । 


१ eT it 


मिचेला रिपेन्स । 
( MITCHELLA REPENS) 
टूसरा नास |--पक्षो आदिके खानेका एक तरहका सटर। ` 
प्रस्तु त-प्रक्रिया । ताजे गाळे मूल अके तेयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है! 
सूताधारको उत्तेजना; वाधक; मूत्न-छच्छुता ; स्ूत-ग्रन्थिमें दद॑; जरायु 
प्रदाह । 

उपयोगिता और आभास ।--पेशबके यंत्र और स्वो-जननेन्दरयपर 
Ek हो इसको विशेष शक्ति दिखाई देतो है; क्योंकि इन्हों स्थानोंपर इधके विशिष 
| लक्षण सब प्रकट इुआ करते हैं। जेसे,-- 
हक ऋतु-स्त्राव न होना; देरसे ऋतु होना, वाधक, बहुत ज्याद। रजःस्राव। 
‘a ; नकलो प्रसव वेदना और जरायुमें दोषको वजहसे सूत्र-क्कच्कृता इत्यादि । 

लक्षणावलो । ` 


4 04) प्रेशाब ।- -मसानेम उत्तापकी अधिकता ( आस, आयोड, नक "| और 
(3 § भीमा धीमा ददं ( ऐ-वेन, युपेट-पपु ) । मूत्रस्थलोको ग्रोवाके स्थानपर उत्तेजना 


साइमोसा। .. हैः 
(+ | (MIMOSA ) | 
| दूसरा नाम ।--माइमोसा -हिष्युमिलिस ; लञ्जावतो लता। - 
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की वजहसे बार बार पेशाबका वेग ( औरतोंका = इयुपेट-प्, हाइड्रोकोट )। 
रमणियोंकी सुत्रनलो और झूत्राशय ग्रोवा फलो हुई और उत्ते जनशोल ( इयु 
पेट-पपु )। पेशाब बहुत लाल और उसमें सफेद तलो जमतो है ( दैन्य, सिङ्को 
हिप, क्रियो, मैग-काबे, सार्स, सिपि )। मूत्राशयको सर्दी या सूत्रस्थलोको सर्दी 
विशेषकर औरतोंको जरायु-रोग मिलो सूत्र-छच्छता ( एपिस )। कमरमें दद, 
ऐसा मालूम होता है, मानो मसानेसे यह ददे पैदा होता है। 
वी-जनने न्ट्र्य | ~ जरायुमें उत्तेजना और तेज ददं मालम होना; 
जराथु-ग्रो वामें अ्रधिक छन शंचय होना,उसका घोर लाल हो जाना और फलना, 
सूत्राशय-ग्रोवामें उत्ते जना और बार बार पेशाबके वेगके साथ (सृत्राशयग्रोवाको 
उग्रताके साथ जरायु-यो वाका लाल होना और योनिमें उत्ताप तथा खुजलो = 
हाइड्रोकोट )--जराशु-योवामें अधिक रक्त-संचय होना, सश सहन न होना 
और जलन ( सिपि, आरक्ष झूठ, नेट )। जरायुमें अधिक रक्स चय होना और 
उससे चमकोला, लाल रंगे खनका स्त्राव और मूत्न-छच्छता । बहत दिनोंको 
चोण प्रसव-वेदना ( काफि, इयुपेंट-पर्पि, कैलि-काबे, ओपि, सिपि )। प्रसव 
होनेके तोन महोने पहलेसे कभी कभी नकली प्रसवका ददं पैदा हो जाता है 
( ऐकिया-रेस, सिनेबार, डायस्को, जेल, नक््-मस, ओपि, पलूस, वाइवने ) । 
तुलनोय ।---जरायु-मुखपर खनको अधिकताके साथ सूजाधारकै 
सुखको उत्ते जनामें-सिपिया। योनिमें गर्मी और खुजलाइटमें-हाइड़ोको 
¢ टाइल। जरायुमें जखम--एपिस, वैस्पा । | 
सस्बन्ध ।-सहृश [---एपिस, एक्टिया-रेस, कोलो-फिल, इैलोन, | 
इयुपेट-पपं, हाइड्रोकोट, इयुवा-उर्साई, सिपि, वेस्पा । | | 
शक्ति।-सूल अर्क और प्रथम दशमिक क्रम । 


सोमोडिका । 
( MOMORDIKA ). 
5 टसरानास। _-.मामोर्डिका बेलसामिना ; बेल्संम-पेरु । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---पके ताजे फनसे अरिष्ट तेयार होता है। 
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उपयोगिता और आभास |--घेटसें ऐ'उनकी तरह दर्द, शूलका 
दद्‌, बहुत ऋतुस्रावके साथ तलपेट जीर कमरमें असह्य दद, लक्षणम कोलो- 
सिन्य और इलाटेरियमके साथ इसका साइश्य है । 
उद्रमें गड़गड़ शब्द (लाइको) आर उद्रामय इसका एक निदेशक 
लक्षण है। 
आगे जले या कुचले इए अंगमें इसका लिनिभेण्ट या पोल्टोसका बाइरो 
प्रयोग ( केन्यर, आटिका, कैलि-सूत्र ) से विशेष लाभ होता है। 
सस्बन्ध । -तुलनोय।--मोसोडिंका-पानिंटा, लाइको, वेयर, 
कोलोसिन्य, इलाटे, आरटिका । 


शक्ति ।--सूल अरिष्ट और बाहरी प्रयोग । 


साफिनस | 

( MORPHINUM, MORPHIA ) 

टूसरा नाम ।---माफिया, अफोमका उपचार । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |-- माफिया, एऐसिटेट आव माफिया, माफिया 
सूयरियेटिकम = विचूणं और इसके बाद तरह क्रम । सबके अलग अलग परी- 
चित लक्षण नहीं हैं, इसलिये सबके हो लक्षण आदि एक साथ लिखें जाते हैं। 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक रै 
ताण्डव ; कियत ; आक्षेप ; आँखको बोमारो; सर-दर्द; जबड़े अ्टकना 3 
बज्ञ।घात या चोट ; खायुशूल ; हृत्कम्प ; नींदका विकार; आँखका डेरा भाव 
या तियक-इष्टि ; इनु-स्तम्भ ; उदराध्मान ( पेट फलना ) ; सरमें चक्कर आना। 
उपयोगिता आर आभास |-- इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण 

ये हैं:-( १ ) थोड़ा भो माथा हिलानेपर माथेमें चक्र आ जाना। (२) सर 
दर्द मानो माथा जोरसे कसा हुआ है। ( ३) मस्तक बहुत भारो और गम मालूम 
होना। (४) तिमिर दृष्टि,-चारों ओर अ'धेरेसे ढका या अखेरा दिखाई 
देना। (५) नाकके भोतर और नाकके अगले भागमें बहुत खुंजलो। (६ { 
जोभ बुत मोटो मालूम होना । (७) बहुत रुलाई,--रोने और आँसु बहा 
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कों वजहसे चिकित्स तकै आगे अपने रोगक्रा वर्ण नहीं कर सकता । (८) 
एकाएक बेहोश हो जानेक्का उपक्रम और रोगिनोको ऐसा मालम होता है 
मानो उसको झत्यु पास है। (८) आँख बन्द करनेपर नाना प्रकारको भ्रत- 
भरो चोजें दिखाई देना । (१० ) बार बार इरे रंगका पदाधे वमन। (११) 
प्रत्यंगोंको बहुत अधिक चंचलता और चेतनाको अधिक्रता, . दोनों पेर इतने 
चंचल मालुम होते हैं, कि रोगीको ऐसा मालूम होता है कि उसका रोगो पेर 
यदि कोई पकड़ रखे तो अच्छा हो। पेरोंमें एधा अनुभव होना मानो अन- 
गिततो कोड़े रे'ग रहे हैं। (१२) हाथ पेरका काँपना, एकाएक हिलना अथवा 
अकड़ना;-यहाँ तक कि धनुष्ट'कार तक हो सकता है। (१२) स्नयुशूल- 
तकलोफको अधिकताकी वजहसे धनुष्टङ्गारिक आक्षेव। ( १४) बहुत ऑघाई, 
आधो नोंद; आधी जाग्रत अवश्या ; सोया सोवा चौंक उठता है। (१५) बजा- 
घातको वजहसे खायबिक आचेप आदि । 
लचणावलो । 

पन |---बहुत रोनी प्रकतति,--बहुत अधिक रोने और आँसू बहानैकी 
वजहसे अपने रोगके लक्षण आदि नहों कह सकता ( पल्स, केलौ काबे )। 
बहुत उद्देग-रोगिनो समझती है कि उसकी रुत्य,में अब बिलम्ब नहीं है 
( ऐकोन, कास्टि, क्रोकछ )। आँख बन्द करते हो नाना प्रकारको भ्रम-भरो 
चोजे' देखना,--रोगिनोको ऐसा मालूम होता है, मानो उसको शय्याकै पयताने 
एक पुरुष खड़ा दै; मानो उसका घर कितनेहो रङ्गके बच्चोंसे भरा इआ है। 
रोगो समभता है कि वह बैठकर भींज रहा है, मनुथोंको नाना प्रकारकी कण्ठः 
ध्वनि सुन पड़तो हैं, नाना प्रकारकी गन्ध मिलतो है और उसे ऐसा भो मालूम 
होता है, कि वह अपने शरोरको अन्त्येष्टि क्रिया देख रहा है; मानो उसकै 
चारों ओरके मनुः्योंकः आकार बढ़ा जा रहा है (छोटा हो रहा है=ण्लेट)। 
बहुत अधिक परलिद्रान्वोषो ( हेलोन, नक्स, प्लेट, सल्फ)। खप्रमघ अवस्था 
मानो सभो खप्र है, कुछ भो सत्य नहीं है ( ऐनाक, लेके, नक्-मस, वैरेट ) । 


मस्तक ।---घरमें चक्कर आना, थोड़ा भी हिलनिपर ( बैल, मिंडोरिन, 

ससक )। सरभमें दर्द--मानो मस्तिष्क खूब का इश्रा है। मानो चारों ओर 

धूम रहा है। सर दर्द-ऐसा मालूम होता है, मानो माथा फट जायगा। 

साथेमें उत्ताप और भार मालूम होना। साधके ,भोतर कसावटका भाव,” 
१९.० 
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: मानो करोटी या साधेको हडडो या खोपड़ोकी अपेक्षा मस्तिष्क बड़ा है। माम 
न जलन मालस होना। साथा पोछेको ओर ख्िचा हुआ या भूल पड़ता है। 


आंख ।--टकटकी लगी दृष्टि ( ए-हाइड्रो, हायो, ओपो ) ज्योतिःभरो 
५ ( इष्य, जेल, वेल, स्ट्रेस, सिलिफो ) । चमकीलो, लाल या गड्हेमें धंसो ग्रौर 
ज्योतिहोन आँखे', आँखों मे खुजलो । आँख बन्द करनेपर ऐसा मालम होता 
है, मानो रोगिनोके शब्याके पायताने कोई एक पुरुष खड़ा है, या रोगिनीका 
कमरा कितने हो रंगोंके छोटे २ बच्चोंवे भरा है | दोनों कनोनिकाओंका ग्रसौप 


सङ्ोचन, आपसमें ढ्श्से आई इड तारकाके साथ तियं (एल्य केम्फो 
| फास--पासकी तारकाके साथ तिर्यझष-डष्टि = कल्क, साइल्लो ) | तिमिरदर्िः _ 
| सभी चौजे' मानो अंधेरेमें ढॅंको मालुम चोतो हैं ( ऐल्य,, वैम्फो, केली-आयोड, 


CES 85 > 
माक, पर्स, स्ट्रेमोन, सल्फ ) । 


नाक ।--जब छींक आती है, तब परके ऊपर आया कारती है 
~ रि के ~ 
( टेबाक, थिरिड)। नासारन्ध्र, अन्ननलो और ख्वरनलोमें एसो खुजलाइट 


पैदा हो जातो है, मानो छींक आगो । नाञ्जक्ने अगले भागमें बहुत अधिक 
खुजलाइट मालम होती है ( कार्टि, चेलिडो, पेङ्रो ज, घिपि ); चनचुनाता है 
( जेलस, टियुक्रि ) ओर स्प्रश-ज्ान गायब छो जाता है ( वायोला-द्रइ ) 9 रोगो 


बार बार अपनो नाकका अगला भाग हाघछे सला करता है, ( आर्जण्ट-नाई' 
नेद्रम-सल्फ, सिना ) । 

सरव सणडस्त्‌ आदि । --कालो ममा लिये लाल रंग या उजला नोला- 
प्रन लिये चेहरा, दोनों ओंठ, जोभ, सुखत्रिवर और कण्ठके भीतर बहुत सूखा 


4) 


५.६ पन। जोभ बहुत खूखो, अगला भाग भूरा, दोनों किनारे और तालु लाल भर 
5 जोभका बोचका भाग बेंगनी रङ्गका ; कभी कभो जोस बाहर निक्रालनेपर कापा 


कारतो है ( लेके, माकं )। सु'हसे पानीकी तरह लार बहा करतो है। जोम 
बहुत मोटो मालूम होतो है; बोली अस्पष्ट निकलती है। कण्ठ सुखा और 
सिकुड़ा, बहुत जलन-भरो प्यास । भयानक डकार खट्टा झे अ! निकला करता 
है। निगलनेके. यंत्रकी या निगलनेकी शक्तिके पत्ञाघातकी वजहसे कोई भी 
पदार्थ निगलना प्रायः असन्धव हो जाता है ( केलो-मूरर ) । कण्डनलीकै 
दोनों पाश्व को, दोनों शिराये' फुल जाती हैं और गलेको "दोनो | 
<पक हुआ करतो है । 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


i ~), 


सा फि नस । १५१४५ 


पाकाशय आदि ।--अरुचि विशेषकर माँससे ( ऐ-मूत्र, नका-वोम, 
पेट्रोल, साइलि, खल्फ़ )। मिचलो, सुस्तो ( लेके, वेस्पा ); बार बार ओकाई 
आया करतो है और पर्य्यायक्रमसे गर्मी और जाड़ा मालूम हुआ करता है। 
मिचलोके साथ शंघाई ( नक्स-सस, से रट ) । वमन खट्टा,तोता इरे रङ्गका पानो 
को तरह पदार्थ या तोता इरे रङ्गका पानो ( ऐ-टार्ट, ऐपोसाफि, ओपि, पेड्रोल 
प्रम्ब, पद्स )। पाकस्यलोमें दद्‌, भोजनते बाद बढ़ना ( ऐबोज-ना, आजँण्ट- 
नाई, पलस,--खा लेनेपर घटना = ब्रोम, चेलिडो, हिप )। उठ खड़े होनेपर 
मिचलो और वमन (उठ बेठनैपर = ब्राई )। आँतोंका शूल,-सवेरे चित 

( पोडो 


होकर सोनेपर बढ़ना ( पोड़ो )। 


मल।न्ब्न शीर झल |---मलका पतलापन, पानीको तरह, भूरे या 
काले रंगका मल ; भयंकर कूथन, वेग और मलान्बसे जलन, रोगी तक्रलोफसे 
उन्मत्त हो उठता है । बहुत दिनोंकी कनियत (ऐल, प्लेट, प्स्ब, ओपि, नका, 
कास्टि) ; मल-बड़ा, गाँठ गाँठ, खूखा, मलद्दारमें दद॑ मालूम होता है और 
वह फट जाता है। 


पेशाब ।--आूत्रस्लोका असम्पूणं पच्चाधात (जिङ्कम) । पाखाना- 
पेशाब रुकाना ( साइकुप्र, लोरो, लाई, रास )। मूत्रच्छ -मूजनलोके संको- 
चनसे उत्पन्न ( कैन्ध, नवस-वो म, पेरिइरा,--वहुत अधिक धूस्त्रपानको वजहसे = 
ओपि )। लाला-सूत्र ( एपिस, आर्स, कैस्कों, ग्लोन, हैलिबो, हैलोन, लेकः 
डिफलो, मिडोरिन, मार्व-कोर, नेट्र-कार्व, पोलिशेन ) । सूत्राधार मुखशायिका 
ग्रन्धिके बट़नेकी बजछसे पेशाब रुकना । 

पु ०-जनविन्द्रिय ।--ध्वजभंग--दाहिने रेतोरञ्ज्‌ में ददं ( ऐक्कि हैसा, 
ऐसिड-्आक्साल ) । लिङ्गम भरपूर कड़ापन.नःआना या लिङ्गमै कड़ापन ब्रिल- 
कुल हो नहीं आना । 

एत।सं्च |---बहुत ख़ाब-छच्छवा, रोगी मानो झाँफा करता है। 
हिचकी ( मस्कस ) । श्वास-छच्छृता,-पहली नींद आनेके साथ हो ( लेके, 
ल्लोरम, ग्टण्डि, ऐमोन-काई )। असम शास-प्रखास ( ऐकोन फेर, ऐण्टि'पाईँ, 
स्टण्डि, केलो-साया )। वक्षम' कसावटका भाव और श्वास-छच्छता मालूम 
होना ; सेवा सुञ्ूबा करनेवालेको उठा दबे लिये कहता है। वच्षोस्थिके बो चमें 
दर्द ( डायश्को, सेन्सि, रियुझेक्छ, टेल्यु ) । सुखो, प्रवल, विर्तिकर खाँसी, रातमें 
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बढ़ना; गला रोकनेवालो खांसी; कफ, झेझ्ञासे भरा। कलेजा धड़कना। 
हत्पिण्ड या गलेको दोनों धमनियोंमे' प्रचण्ड टपक ( ऐमिल, ऐढ्रोप-सल्फ, वेश, 
ग्लोन,सिलिलोट ) । शिरामे' खनका अधिक संचप्र होना और कलेजा धड़कना। 
यदि रोगोके पास कोई जाता है तो वह चींक् उठता है और उसको देह छुने 
पर पेशियोंमे' फड़कन और खींचन या ऐंठन आरब्ध हो जातो है। ह 
प्रत्यङ्ग आदि |--गर्दन अकड़ना । कमर क्षोण समूचे मेरुद्छमै' 
दद । नितम्ब देशमें लगातार दर्द मालस होना, रोगी सीधा होकर चल नहीं 
सकता ( सल्फ ) | हाथ-परोंमें अकड़न मालम होतो है। सोने बाद दोनों बाह- 
ओंमें दद और अकड़न मालम होना। हाथ पेरोंकी सन्धियोंमे' भयानक दद 
शेकि-रेस, ऐक्टि-स्पाई ) ; चलनेके समय ढलपतलाया करता है ( इग्ने, केलि 
ब्रोम, नक्से-वोस, नक्स-मस ) । ऐर और दोनों चरणोंमें इधर उधर इटनेवाला 
तेज दद ; दोनों दरण सुन्न हो जानेकी वजहरे खड़े होनेपर गिर जाता है। 
रोगिनोके दोनों पेरोंमेंइतजा स्पन्दन हुआ करता है कि वह सुखुषा करनेवालोको 
दोनों पेर पकड़ कर स्थिर रखनेके लिये कतो है । ऐसा मालूम होता है, मानो 
दोनों परोंमें कीड़े सब रे'ग रहे हैं। बाये पेरका तलवा बरफकी तरह ठण्डा- 
ऐसा मालूम होता है मानो आयल-क्लाथ या कैलेके पत्ते पर खड़ा है। 
सार्वाङ्गिक ।---बहुत अधिक बेचेनो और स्परणानुभव शक्ति प्रकट होतो 
है ( ऐसेर, केमो, सिङ्गो, काफि, प्लस, सिपि, वेरेट-विर ); काँपना और फड़र 
कना; रह रहकर एकाएक हाथ या पैर हिल उठते हैं । यहाँ तक कि धनुष्ट कार i 
की तरह आचेपतक पैदा हो जाता हैं। थोड़ा सा दद॑ भी रोगीझो.असह्य मालूम 
होता है (ऐको, केमो, काफि, हिप, इग्ने, लाई ) | दर्द की वजहसे प्रत्यंग आदि 
फड़का करते हैं । ख्रायुशूल आदिका दद॑ एकाएक पेदा हो जाता है और उसी 
वजइसे रोगो मूच्छि त हो पड़ता है या सुस्त हो जाता है। असह्य खरायुशूल,र 
बायीं ऊपरो आँखके ऊपर और दाहिने पत्जरेके भीतरका खायुशूल- उत्तापे 
बढ़ना; सारे शरोरमे' दद मालम होना, शव्या बहुत कड़ी मालूम होतो है 
( आनि, बैप्टो )। सोने बाद लक्षण या यन्द्रणाएँ बढ़ जाया करतो हैं (लक) 
दहुमेखलाके अश्षमयमें लोप हो जानेपर ख्नायुशूल पेदा हो जाता है (मिजेर/)। 
त्वचा |--शरौरकी त्वचा मुर्देको तरह सफ़ेद । नीले रंगके चिप्टै 
उद्भेद । शरोरकी त्वचामें कोमलता और चिकनाहट नहीं रहतो। जिन 
स्त्रियांका ऋतु स्त्राव होना बन्द हो गया हो, उनके शरोरमें आमवात । 
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नोंद ।---बार बार जम्हाई और ओँघाई आनेपर भी नींद नहीं आती 
( बेल, केमो )। 

सम्बन्ध ।- प्रतिविष या दोषपघ्न । —णवेना-सेट, ऐङ्रोपिन, बेल, 
काफि, ऐकोन, इपिकाक ( गौण दुष्परिणाम ) । कभो कभी सलफर । 

सदृश ॥---शपोसाफि, कोडाया, ओपि, ऐकोन, केमो, काफि और 
मस्कस । 

तलनोय ।-- खर्शानुभव शक्तिको अधिकता ( ऐको, कैमी ); लक्षण 
वणनके समय रोना (पर्छ) ; सर हिलानेपर माथेमें चक्कर आ जाना (मस्कस)। 


0) १ 


शक्ति |--३ २ दशसिकसे ६ ठा दशमिक विचूण' या उद क्रम | 


स्ूाकुना युरेन्स | 
( MUCUNA URENS) 

दूसरा नास ।--हास-आइई । 
प्र्तुत-प्रक्षिया ।---बुकनी किये हुए फलोंसे सुरासारके साथ अरिष्ट 
तयार होता है। 

उपयोगिता ओर आभास ।--यह बवासीरकी एक बढ़िया 
दवा है। सलद्दोरमें जलन, बवासीरमं इसका निर्देशक लक्षण है। सूयकुना 
युरन्सम, अशमें रत्ता-स्त्राव रहे या न रहे, जलन अवश्य हो रहेगो। यकत, 
जरायु, मूत्राशय, अन्त्राशय, प्र्रति अङ्गांको बोमारोके साथ अश रोग रहनेपर, 
विशेषकर इसके साथ मलद्दारमें जलन रहनेपर मुग्रकुना इयुरैन्स सूल अरिष्ट 
एक बू'द्‌ मात्रामें संवन करनेपर तुरन्त रोग आरोग्य हो जाता है। अर्थ रोगके 
लक्षणमें इसको हैसा, दस्कुप्र और सलफरके साथ तुलना को जाती है। 

शक्ति । मूल अरिष्ट और निम्त्र-शत्ति । 
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सूया । 

( MUSA ) 
दूसरा नाम ।--बैनाना । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--फुलसे सूल अरिष्ट । 
उपयोगिता और आभास |--रक्त-स्लावी अर्थ और कियतो 

बोमारोमें इसका मूल अर्क और निम्त क्रसनने प्रयोगसे बहुत लाभ होता है। 

सूत्राशयमें ददे और पेशाबके साथ झेपझ्या निकलना लक्षणमें, सूताशय 
प्रदाह रोगमें इसका व्यवहार प्रचलित है । 
खारनलोका प्रदाह और श्वासकष्ट लच्णमें इसका सिरप और मानसिक 
परिश्रमके कारण सुस्तो और उत्तप्त वेदनामें विशेष लाभदायक है। 
शक्ति । सूल अरिष्ट । 


Shear is <A I 
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सस्कस। 
( MOSCHUS ; MUSK ) 


टूसंरो नास |-- र्ृग-नाभि। 


प्रस्तुत-प्रक्रया | -विचूणः , इसके बाद तरल क्रम प्रसुत किया 
 जाताहै। 
हद लक्षणके अनुसार प्रयोग ।-_नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है 
E हृत्‌शूल ; निस्पन्द वायु ( केटलेसो ); कालो खाँसी; बहुसूत्र, खास 
Ee रूगो ; सूच्छो; दादकी तरह उड्गेद ; व्याधि-शंका ; सूच्छौवायु ; ध्वम ; | 
_ श्वासनलीका अचेप; फेफडेका पच्चाघात ; गर्भावस्थाको बीमारियोँ ; क्रीषा _ 
वेश; डंक मारनेको तरह सान्निपातिक अवस्था; सरमें चक्कर आना; हू 
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गिता T और आभास ।--मूच्छो, कलेजा हिस्टीरिया 
यु वगैरह स्रायु-विधानके न्रिया-विकारमें यह विशेष उपयोगी रै, 


मर्स्केस । १५१८ 


खासकर जब इन रोगोंके साथ पेट फूलना, कम्पन, सूच्छी और बहुत जाड़ा 
लगना मिला रहता है। आगे लिखे कई लक्षण इसके निर्णायक और प्रक़्ति- 
गत लक्षण हैं :--( १ ) सरमें चक्कर आना,--शरोर या माधेको दिलाते छो, 
यहाँ तक कि आँखकी पलक गिरनेसे भो सरमें चक्कर आ जाता है; रोगोको 
ऐसा मालुम होता है, मानो किस ऊ चो जगहसे गिर रहा है। (२) शरोर 
में बाहर शोत मालूम होना, भोतर उत्ताप। (३) ख्रायविक्र झिचकी। (४) 
बहुत ज्यादा पेशाब । ( ५) भोजनङ्गो रुचि बिगड़ जाना; सोनेकी इच्छा बहुत 
नहीं रहतो; शराब आदि उत्ते जत्र पदार्थ पोनेका बहुत आग्रह। (६) 
बहुत ज्यादा वायु पैदा होनेके कारण पेट फूलना। (७) ख्राग्रविक उत्ते- 
जनाकी वजहसे उत्पन्न कलेजा. घड़कना, इसके साथ हो हृ्पिष्डक्ञा काँपना 
और ज्ञोण नाड़ो। (८) एकाएक ख्रायविक उत्तेजना और वचमें दबाव 
मालूम होना; श्वास-रोग। /०) फेफेडेको क्रियाका न होना या पत्षाघात । 
(१०) जननेन्द्रियका विक्कत भाव; उसमें बहुत अधिक्ग कामोहोपक सुरसुरो 
और अत्यन्त रमणाकांच्चा। (११) असमयमें हो आत्त व स््राव--बहुंत 
ज्यादा स्त्राव ; मासिक चरतुस्नव होनेके पहले पेटमें बहुत अधिक दबाव मालम 
होना; मानो शोघ्र हो रजःस्त्राव आरम्भ होगा । 


लक्ञणावली । 


सन ।--रोगो अन्यमनस्क भावसे आप छो आप कुछ बड़बड़ाया करता 
है और हाथ तथा मुह दिलाता है मानो पागल हो गया है। कभी रोता है 
अर कभी जोरसे ठहाका मारकर सारा घर युजा देता है। कमजोरोके साथ 
जल्द्वाजोका भाव रहनेको वजहसे रोता और दुःख प्रकट करता है, पर यह 
नहों बता सकता कि कहाँ क्या तकलोफ है। मरनेका भय और आशंका 
हमेशा बनो रतो है, कि अब उप्तको रुत्युमें अधिक विलम्ब नहीं है। अवः 
साद वायुपे पेदा हुई या व्याधिको श्राशंकाके कारण चित्तक्रो चंचलता,--कभी 
कभो कलेजेमें धड़कन हुआ करतो है । प्रचण्ड क्रोध, तिरस्कार या गालियाँ बका 
करता है,--मुह सुखा, दोनों आंठ नोले और आँखोमै टकटकी लगो रहतो 
है, चेहरा सुदेको तरह रक्तहोन हो जाता है और रोगिनो सूच्छित हो जाया 
करतो है। स्मरणशक्तिक्रा लोप हो जाना ( ऐनाक, इव्य, केलो-ब्रोम, लेके, 
नक्स-सस ) । 
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१५२० मैषज-लक्षण-संग्रह । 


मस्तक ।- सरमै चक्कर आना और काँपतो इई दृष्टि,-माथा और 
कु डो पि ७ ~ 

पलक हिलाते हो =( माया हिलाते हो =माफिन ) ; साथा झुक्रानेपर बढ़ना; 
* > ~ ~ 
बढे बेठे उठनेपर घटना ;-सरमें चक्कर आना रोगमें चेतनाका गायब हो जाना 
या बेहोशो तक आ जाया करतो है ( बेहोश हो जाना=केलो-काबे, मैन्ि, 
नक्स-वोम ; सूच्छौ = कार्धो-वेज, कलो, सिङ्गो, लेके, इनेन, फाम, वेरेद्रम- 
एल )। सरमे चक्कर आनेको वजहसे ऐसा अनुभव होना सानो गिर जाया 
( गिर जानेका भय =केलि-सल्फ. लाई, भिडोरिन )। सरमे चक्कर आना रोगै 
मिचलो और वमन,-शो जाना चाहता है। सरमे दद, उसके साथ हो 


मिचलो और वमन ( ऐण्टि-क्र ड, कटो र, इकुा, काकु!, केलो-काब, ऐलक, 
सेङ्किविन ),--रोगीको वाध्य होकर शय्याका आखय लेना पड़ता हैं। (ऐफा€ त 
रास )। नाकको जड़में होनेवाला सर ट्‌द,--दट बेहोश करनेवाला और 
दबावको तरह । सरमें अधिक रत्त-सञ्चत्र होना और माथेमें भार मालुम होना। 
सरके पिळले भागमे' सलाई गड़नेको तरह दद और तक्रलोफ,- मानो इस 


स्थानसे मस्तिष्क तक एक लोहेको खोल गड गय्रो है,-घरमें बेठनेके समय 
बढ़ जाना और निमल वायु सेवन करनेपर घटना ( हिपर) । सरमें चक्र 
आनेको वजहसे रोगोको एधा मालम होता है मानो वह एक बहुत ऊचे 
स्थानसे गिर रहा है और इसो कारणसे चोंक उठता है। 


आंख ।--टकटकी लगी दृष्टि; बहुत ज्योतिभरो, अन्यमनस्क भावै 
टकटको लगाकर देखा करता है, एकाएक दृष्टि रुक जाती है और चारों ओर _ 
अन्धेरा दिखाई देने लगता है ( सिपि, इयुफ्रे, नक्स )। घनुषङ्कारकी तरह 
अआचेपके समय शिवनेत्र या ऊपर खिंचो दृष्टि या पुतलो ( एको, केमो, साइकू, 
हाथो, लोरो, केम्फो, प्लेट, वेरेट, कूप्प्रम, हेलिवो, आटिमिसिया-वाल, ग्तीन, 
लेके, ऐ-हाइड़ो ); दृष्टि-स्थिर और ज्योति-पूण । 

कान ।--ज्ञानमें रुखड़ापन और कड़ाकको आवाज़ । कई बूद रती 
स्राव होनेके पहले कानमें धमधम शब्द । कानमें सों सों शब्द ( केक, कम्पी, 
ऐए-फ्‌ल, कोना, हायो, कास्टि, सिङ्को )। 

पाकस्यलो । --खानेकी चीजें छतेहो मिचली हो उठती है (मार्क-प्रोटो, 
केली-बाडे, कैलो-कार्वब )। खानेको चौजें सड़ो गन्धस्वादवालो। खाते खाते 


बेहोश हो जाता है (मैग-मूर) । बहुत डकार ( लैकडिफो )। कुछ है 
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: ससक सं । १५२१. 
खाये, पाकस्य॑लोमें बहुत भार और उध्चमे' गड़बड़ो मालम होना। अ्राक्षेपिक 
हिचको ( ऐ-हाइड़ो, ऐ-घल्फ, इग्ने कैजुपुटम ) । बहत पेट फलना, कोष्ठते 
भीतंरका वायु आँतोंमे' रुका रहता है या आध्यान ( लाई ) पैदा हो जातां है। | 

पेशाब ।---खच्छ पानोकी तरइ बहुत ज्यादा पेशव और तेज प्यास; 
बहुसूत्र,-“लगाताव पेशाब लगता है, भयानक प्यास, दुबलापन, रमणेच्छा 
बिलकुल नहीं रहतो और पेशाबमे' चोनो मिलो रहतो है ( डा० एम-ए० यंग) । 
पु-जननेन्ट्रिय आदि ।--प्रबल कामोहोपन और जननैन्द्रिय आदि 
में असह्य सुरसुरो। सर्दी लग जानेकै कारण उत्पन्न बहुमुत्र मिला रोग, 
ध्वजभङ्ग। अनजानमें यंत्रणादायक शुक्रच्य, लिङ्गम कडापन नहीं झोता। 
लिङ्गमें कड़ाप न और शिय़मे' जलन। रमणके बाद जलन। मिचलो और 
बमन ( रमणके समय = साइलि ) । 
स्बौ-जनने न्ट्र्यि (---प्रबल कामोड्टोपन । त्त व,--अस मयमें हो 
होता है, स्त्राव बहत ज्यादा और तलपेटमे' खोंचनको तरह दर्द मालूम होता 
है; काम प्रवत्तिको बहुत अधिक्र उत्तेजना, ऋतुस्रावने समय जरायु आदि 
जननेन्द्रियका नोचेको ओर आकर्षण । वाधन्ग रोगमें मूर्च्छा । तलपेटमें' दवावे 
सालम होना-मानो रजःस्त्रावका होना चाहता है। गर्भातस्थामें लगातार 
वेचेनो प्रकट करतो है, पर विशेष किसी रोगक्री बात नहीं कइतो । 
उवदासयन्व आदि ।--सांस छोड़ने बाद ऐसा मालूम होता है मानो 
स्वरनालो रुक जातो है और मानो उसमे' गश्धकका धुप्राँ प्रवेश करनेकी वजह 
से ऐसा हो रहा है। प्रचण्ड खाँसो,-सबेरे बढ़ना; खांसनेपर बाएं स्त॑नके नीचे. 
ददं मालम होता है ( ऐकि-रेस, नेद्र-सल्फ )। छप-खांसो--अन्तिम अवस्था 
-सरमें चक्कर आना और स्वरनालो तथा वच्षमें कसावटका भाव और संकोचन 
मालूम होना। वच्चमें बेधनेको तरह ददेके साथ श्वास-कृच्छता और श्वास- 
अस्ता । शोत लग जानेपर वच्तमें ऐ'ठनको तरह ददं ओर वचमें खोस-रोध 
करनेवाला न फैलनेका भाव या सङ्कोचन। फेफड़ेका पच्चाघात ( ऐण्टि-टादै. 
लेके, लाई, फास ), वच्छमें झे झाका घड़ घड़ शब्द सुन पड़ता है ( ऐस्टि-टाट, 
इपिक, ब्राई ) ;-रोगी बहुत वेचेनी प्रकट करता है और हृत्पिण्डको क्रिया रुक 
जानेकी सम्भावना होतो है विशेषकर वात-सश्ले भा ज्वर्के बाद ( ऐरिएं-टाट)} 
FX; 'वास-रोगमें,-हृत्‌शूल रोगमें वच्षमें खोंचत पड़नंका भाव, जोर लगाकर श्वास- 
प्रवासको क्रिया सम्मांदन करनी पेड़ती है। .IY73 Se TR 
१०१ 
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१५२२ भेषिज-लच्षण-स ग्रह । 

हत्पिणड |--स्रायविक हत्‌कम्प्र, हृदपिण्डमें कम्पन अनुभव होना, 
नाडी चोण ; श्वास-छच्छुताके साथ सुस्तो और खायविक उत्ते जना, रोगो बहुत 
डरता है और उसे ऐसा सालूम होता है कि उसको दत्य अनिवाये है (रोया 
करता है=इग्ने ); इसके साथ बहुत ज्यादा पानोको तरह पेशाब | 


प्रयङ्ग आदि ।--ऐसा मालूस होता है सानो योवा-एछठ जकड़ गया 
है,_माथा घुमा नहों सकता। भैरुदण्डसे नितञ्ब तक ऐसा मालुम होता है, 
मानो कसकर जकड़ गया है और नितस्ब-देशमें इतना तेज ददे मालूम होता है 
कि रोगो चिल्ला उठता है। पोठ और कसर कसावटका भाव,--क्रतुखावनै 
आरम्भमें जेशा प्रा करता है। हाथ फूले और उनमें वेधनेको तरह ददं। हाथ 
ओर हाथको अगुलियाँ सब आपसे आप फडका करती हैं। दोनों पेरोंमें पचा 
घात सूचक दुबेलता और चञ्चलता,-इसोलिये बाध्य होकर दोनों पेर हिलाना 
पड़ता है, देठभेके समपर दोनों पेरोंका काँपना,--सानो बचत क्लान्त हो पड़ा है । 
जानुके पोछेवाले गइवरमें खोंचन मालम होता -आनो दोनों पाशके दोतों 
कण्डार ( पैगोका अन्तिम सिरा ) संकुचित हो गये हैं। चलते चलते बैठ जाने 
पर दोनों पेर बहुत चोण मालम होते हैं। सारे शरोरमें कपक्रपो मालूम होती 
है। इधर उधर चलनेके समपको अपेक्षा विश्रामे समय शरोरमें अधिक 
कमजोरी मालुम इग्रा करतो है। इतनो कमजोरी सालम होतो है कि रोगोकै 
एकाएक सूच्छि त हो जानेको सम्भावना हो जातो है और रातमें सारा शरीर 
ठण्डा मालम होता है। जननैन्द्रियके रोगसे पेटा हुए अवसादके कारण नाना 
प्रकारके रोग। रोगो जिए करवट सोता है, उसी ओर बहुत दर्द मालूम होता 
है ( बेण्टौ, पाइरोजेनः)। शरोर ठण्डा होनेपर तकलीफे' बढ़ जाया करती हैं। 
घरकै बाइरकी इवा बिलकुलहो सहन नहीं होती ( पल्स, इसके बिपरीत है)। 
एक हाथ गमे और दूसरा ठण्डा सालूम होना । ( सिद्धो, डिजि, पल्ष, 
इपिक ) । १ 


निद्रा |+--दिनमें बहुत शरींघाई और बार बार प्रबल जम्हाई आना। 
रातमें एक भावसे सो नहीं सकता। जिस करवट सीता है उसो ओर संखिं 
खिसक जानेको तरह या चोट लग जानेक्रो तरह मालम इग्मा करता है, (बेप्टी 
पाइरोज )। स्रायु-विधानको बहत अधिक उत्तेजनाको वजहसे रातमें नींद न 
भाना,--रातभर नोंद नहीं आरती । मूच्छावायुग्रस्त व्यंक्तियोँंकी नींद न आना! 


मूपरेक्‍्स पपु रिया । १५२३ 


वद्धि |--सर्दी लगते हो ; दबानेसे, शरोर हिलानेपर. माथा फुकानेपर, 
घरमें बेठनेक्षे साथ, रमणे वाद ( वमन ), भोजनकै बाद और भोजनके ससयं 
खानेको चोज देखते 'हो। 

उपशस् |--शरेर उत्तप्त या गर्म होनेपर, घरके बाहरको इवा लगने- 
पर और रगड़नेपर । [ 

सम्बन्ध |--प्रतिविष या दोषन्न ।—केम्फोरा ( अचेतन्य हिमां- 
गावस्था ), काफिया । 

सहश [--ऐश्ोन, कास्ट, इग्ने, मेग-सूप, वेलि, माक-प्रोटो, केलो-बांई, 


> ~ ~~ रि > पेले रि र्ड 
केलो-कार्ब, सेबाड, श्य!इजि, लेके, सिरियम-्क्सेल, प्लेट, पेलेड, थिरिङ 
° £ ~ ~ > हर 
माफिन, ऐस्वा, काफिया, साइएपिङ, टरेण्ट, कस्ट्रोर। 
तुलनीय |---ज्ञायविक वेदना और शोतको वजहसे क्रिया विकार,-- 


ऐमो-सूए, इग्ने, मैंस्ने-सूप्। एक हाथ ठण्डा और दूसरा हाथ गर्म-चायना, 
पल्स, इपिक । खानेकी चोज देखतेहो मिचलो-कोलचि, लाइको, ऐसिड- 
फास। खाद्य-द्रब्यक्षों गन्धछे मिचलो-कोलचि, डयुपै-पर्फी, ; मूच्छोवायु- 
ज्ैटिनस, इग्ने । भोजने समय मुच्छौ-सैग्ने । 

शक्ति ।--साधारणतः ३ रे दशमिक क्रम तक्र, परन्तु उच्चसे उच्चतर 
क्रमके व्यवहारसे भी ख्रायविक रोगोंमें विशेष लाभ होता है। आचेपिक रोगों 
में ओर गुल्म-वायु रोगमें निम्न क्रमका व्यवहार करना चाहिये। सुच्छो-वायु 
रोगमें ३० शततमिक क्राम क्रा व्यवहार कर बहुत अधिक लाभ इ है। 


स्युश्क्स पपु रिया । 
( MUREX PERPURIA ) 

्रस्तुत-प्रक्रिया |--पर्पल फिश नामको एक तरइको मछलीसे तैयार 
होता है। विचण और तरल क्रम। 

लक्षणक्षे अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है;-- 
गर्भ -स्त्राव ; स्तनमें दर्द; जरायु-ग्रोवाकी बोमारौ ; वय;सन्धिकालको बोमारों; 
बचुसूत्र वाधक; प्रदर; जरायुसे बहुत ज्यादा खूनका स्राव; कामोग्माट; 
गर्भावस्थाको बीमारी ; जरायुस्त्रश या जरायुका अपनो जगहसे हट जाना । 
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१४२४ मेषज-लज्ञण-संग्रह । 


उपयोगिता ओर आभोस ।---सिपियाको तरह इसका भो प्रधान 
क्रिया-स्थल स्त्रो-जननेन्द्रिय है और स्तो-जननेन्द्रियपर इसको अधिकाँग 
शक्ति प्रकट हुआ करतो है। आगे लिखे कडे इसमे प्रधान निर्णायक लक्षण 
हैं (१) बहुत अधिक दुःखित भाव। (२) पाकस्थलो खालो माइम 
होना, मानो बहुत दिनोंसे कुछ खाया नहीं है ( ३) कामैन्ट्रियको बहुत अधिक 
उत्तेजना, रमण आलिड्रनका बहुत अधिक आग्रह। (४) जननेद्द्रियक 
साथ वस्त्र आदिको किसो तरह रगड़ लगते हो काम्न-प्रवत्तिक्षा प्रबल उद्दोपन 
(५) जरायुमें बहुत अधिक ददं मालम होना; अपना जरायु स्पष्ट अनुभव 
होना। . (६) जराय आदिको नोचेको जोर तेज खींचन, मानो सभी चीज 
बाहर निकल पडेगौ और उसे रोकनेके लिये रोगिनो उरुपर उरु रखकर बेह 
जातो है और उसे प्रबल कासोद्दोपन अनुभव होता है। (७) आत्तव 
बइत ज्यादा रजःसत्राव-अनियमित और अससयमें हो रजःल्लाव-खात्र बहुत 
ज्यादा, बहुत देरतक स्यायो और बड़े बड़े खनके टकड़े मिला। (८) 
प्रदर--चित्तको मलिनताको बढ़ा देता है । बल्कि प्रदरका स्त्राव बढ़ ज्ञानपर 
रोगिनोका मन अच्छा रहता है। ( २.) रातमें पेशाब अधिक सञ्चय होता 
है। बार बार पेशबका वेग। (१०) गर्भावस्थामें प्रत्यङ्ग आदिको सबियाँ 
सब बहुत हो चोण हो पड़तो हैं; रोगिनो कष्टसे इधर उधर घूमतो है। 

लक्षणावलोी 
सन ।- सशङ्कित भाव, डरपोक खभाव। सन्ध्याके समय चित्त 


बहुत मलिनता पैदा हो जातो है और रोगिनो किसोके साथ भो बातचीत 
नहीं करना चाइतो। प्रदरको वृद्धि होनेपर रोगिनोका सन बहुत कुछ शान्त 
होता है। स्मरण शक्तिको कमजोरो । 

मस्तक ।-_माधेमें जड़ताके कारण रोगो अकर्मण्य हो जाता है। सविर 
नोंद खुलनेपर सर-दर्द पेटा हो जाता है, पर उठ जानेपर अच्छा छो जाता है। 
ललाट या दाहिनो कनपटो में लगातार दर्द मालम होता है और सरके पिछले 
भागमें ऐखो तकलीफ मालम छोतो है, मानो दबाया जा रहा है; रोगोको 
वाध्य होकर रोगवालो जगह पर हाथ रखना पड़ता है, या माथा पोछेकी ओर 
लटका रखना पड़ता है, क्योंकि इससे उसकी तकलोफ घटतो है । 


कान ।--ज्ानमें शब्द ; कानके पोछे ए ठनकी तरह दर्द । 
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सुख-मण्डल आदि |---दिन भर नाक ठंडो रहती है। एक आरके 
गालमें जलनकी तरह सालम होता है। 


पाकस्थलो ।- खा लेने बाद भूख । कन्ियत इत्यादि। 


पेशाब ।--दिनमें बार बार पेशाबका . वेग ; रातमें मृत्राशयमें बहुत 
ज्यादा पेशाब सञ्चय होता है और रोगिनोको पेशाब करनेते लिये बार बार 
बिक्कावनसे उठना पड़ता है। पेशाब बदबूदार; उसमें सफेद रंगको तलो 
जमतो है; पेशाब कर लेने बाद मूत्रमार्ग से थोड़ासा श्लेप्मा निकला करता है। 


स्त्री-जननेर्द्रय ।---कामैन्ट्रियकी बहुत अधिक उत्तेजना और 
काम-प्रद्ठन्तिको पागल कर देनेवालो तेज उत्तेजना ( कामैन्द्रियकोी बहुत 
अधिक उत्त जनाको वजहसे रोगिनो अखाभाविक उपायोंसे उसे परिढसं करना 
चाहती है >ओरिगेन, प्लेट, जिङ्क )। योनिमें वस्त्र आदि छूते हो कामपप्रतत्ति 
बहुत उत्तेजित हो जाती है। दाहिने डिम्बाधार प्रदेशमें अस्त्र वेधनेकी तरह 
दर्द और वहांसे उदरके भीतर होकर बाये' स्तनतक यह दर्द फैल जाता है 
( कोनाकोनो ददं = ऐरिट टाटे, ऐगार, टँ म)। सख्याके समय बाए' पाख में तेज 
अस्त्र वेधनेकी तरह दद । जरायमें ऐसा दर्दा मानो जखम हो गया है और 
स्पशंका सहन न होना; अपने जरायुको स्थिति स्पष्ट मालम होना ( हैलोन, 
लिसिन)। जरायु-मुखपर तेज अस्त्रके आघातकी तरह दद्‌, मानो काटा जा 
रहा है। जरायुके बाएं पाश्व में ऊपरकी ओर जानेवाला सुई गड़नेकी तरह 
दर्द। ऐसा मालम होता है, मानो जरायके दाहिने पाश्व के एक जखम जैसे 
रश्म दबाय जा रहा है ओर मानो यह दद उद्रको भेदकर वक्षगह्वरतक फल 
रहा है। जरायु आदि यंत्रका नोचेकी ओर प्रबल आकर्षण-मानो सभी चोजे 
बाहर निकल पड़ेगो, उरुपर उरु रखकर योनिमुखको दबा रखनेपर आराम 
मालूम होता है, इसके साथ हो प्रबल कामोह्दोपन ( कामोहोपन .न रहनेपर = 
सिपि--हाथसे योनि-सुख दबा रखनेपर उपशम 5 लिलियम-टाई )। कामैन्द्रिय 
को प्रबल उत्तेजना और रमण आलिङ्कनका दुदंमनोय आग्रह ( लिलियम, 
प्लेट )। आात्तव,-अनियमित, असमयमें खराव होता है ( काॉ-एन, कक्कस, 
प्लेट, लोरो, आस्टरिले, छलेस्यो ) । प्रदर, पेशाब रसकी तरह हरौ आभा 
लिये, गाढ़ा, क्रमसे नका आकार धारण कर लेता है, पाखाना होनेके समय 
खुनको तरह प्रद्रा स्ज्राव फ्रिरसे पैदा हो जाता है। भयानक्र यन्त्रणा, 
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J १५२६ ३ भेषज-लक्षण-संग्रह । | 
तो अस्त्राचातको तरह गर्भावस्थामें प्रदरका स्थाव ( ककुप, क्रियो, परस, 
dh * सिपि) $ प्रदरस्रावके समय रोगिनोका विमषे भाव बढ़ जाता है; प्रदरका 
FT स्राव जितना हो बढ़ता है, रोगिनोका चित्त उतना हो प्रसन्न होता जाता है। 
| प्रद्र रोगमें जरायु अपनो जगहसे हट जानेपर रोगिनोको पइलेक्री अपैचा 
पं! बहुत प्रसब्गता मालूम होतो है। | 
| तुलनोय ।--जरायुमें रल्लकी अधिकता, जरायु-ग्रोवाजो बौमारो,- 
सिपिया। जरायुके अपने स्थानसे हटनेओे कारण द्दे, विषाद-अरम। रातमें 
बहुत पेशाब-क्रियोजो । कासेन्द्रि्की उत्ते जना-घ्ै टिन; ओरिगे। जरायुका 
नोचेकी ओर खिंचना-बेलाडो। जरायका अस्तित्व अनुंभव-हेलोनि। 
। हि सम्बन्त । —क्रियो, लिलियम-टाइगि, छट, सिपि, हैलोन। लिसिन, 
| सेनेगा । 


0 ॥ 
\ 


शक्ति।--३ रा दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 


er 


> ~ 
साइगेल लेसिडोरा । 
(MYGALE LASIDORA ) 
दूसरों नाम ।-_कृूप्रवा देशका एक तरहका काला मकड़ा। 

IN ` प्रस्तुत-प्रक्रिया | -इसो तरइके जोवित मकड़ेसे सूल शर्क तेयार 
| RES होता है। 
| Ni 4 . सचणे अनुसार प्रयोग ।-- नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक ९ 
| Pr लिङ्गोष्छास ; ताण्डव ; प्रमेह इत्यादि । 

(अं उपयोगिता ओर आभास ।--प्रलाप, यन्बणाजनक्र लिड्ठोच्छाप, 
बहुत दिनोंका प्रमेह और तोण्डव रोगमें इप्रसे विशेष लाभ दिखाई दता है | 
मुखमण्डलकी पेशियाँ सब, हाथ-पेर आदि और शरोरके दाहिने पाकी 
प्रेशियां सब कापतो और फड़कतो रहतो हैं; निम्बराङ्क इतना स्पन्दित हे 
करता है कि रोगो चल फिर नहीं सकता। प्रबल हृदुकम्पनके साथ टि 
दुर्बलता, मिचलो ; मुह सुख जाता है, बहुत प्यास पैदा हो जाती है। | 
काँपा करती है, श्वास-कष्ट पैदा हो जाता है और रोगो दुःखित हो जाता है 


५ 
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माइगेल लेसिडोरा। १५२७ 


तेथा उसमें स्त्य भव पेटा हो जाता है। बहुत दिनोंतक प्रमेह रोग भोगनेकी 
वजइसे शिखर टेढ़ा पड़ जाता है और उसमें कडापन आनेपर बहुत दद होता है 
और पेशाबके समय सूत्रनालोसे आगको तरह उत्तप्त पेशाब निकलकर म्रत्ननलो 
की भिल्लोको जलाया करता है,--ये सब उक्त विषते प्रधान क्रियाफल हैं। 


लच्ञावली । 


सन |---प्रलाप, लगातार काम काजको बाते' करता है ( ब्राई ), रात- 
भर. छटपटाया करता है ; झत्य भय ; विषन्नता और उद्दे ग-युक्त सुखभङ्को । 


मस्तक |---ललःएटमें धीमा धीमा सर-दर्द। चेइरेकी पेशियाँ सब 
लगातार फड़का और उछला करतो हैं। रह रहकर माया एक ओर भाल 
पड़ता है-साधारणतः दाहिने पाश्व में । रोगीक्े माथेपर हाथ रखनेकी चेष्टा 
करनेपर एकाएक हाथ पीछेको ओर जकड़ जाता है। बात करनेकी चेष्ट। कर- 
नेपर बात जकड़कर सुं इसे निक्रलतो है। सु'ह और दोनों आँखे जल्दी जल्दी 
बन्द और खुला करतो 

पाकस्यलो |---छानेके पदार्थे अनिच्छा ; वमनकी इच्छा । 


रथ 
> ७ 
क 


मुूत-यंश्न ।--वहत पेशाब; जलन । 


पु'०-जननेन्द्रिय ।--भयानक् यन्बणढायक लिङ्कोच्छास ( आजै ण्ट- 
नाई, केम्फो, केनाज-सँट, कन्य, केलो-मूय, थूजा, पल्स ),शिश्रमें कड़ापन 
आनेपर टेढ़ा हो जाया करता है और इसोलिये उप्तमें तकलोफ होतो है ( डा० 
फेरिङ्टन ) । दोघेक्ाल-स्थायों प्रमिह । 


सार्थाङ्गिक । -- प्रबल हत्श्मन्दनके साथ मिचलो पैदा हो जातो «है; 
इष्टि अन्धकारमय और कमजोर तथा सारे शरोरमें कमजोरो मालूम इ्रा 
करतो है। चलनेके समय ठलमलाया करता है; बेठनेके समय दोनों पेर 
लगातार नाचा या फड़का करते हैं ओर रोगो चलनेके समय पेर खींचकर 
चलता है। समूचो देह हमेशा चंचल रहतो है; सम्ध्याके समय ऐसा मालूम 
होता है कि शरीर स्पन्दित हो रहा है। ज्वराधिकारमे,आधे घण्टे तक शोत 
मालूम होता है, इसके बाद कम्म और उत्ताप पैदा हो जाता है, सबेरै माधैमें द्दं 
मालूम होता है,-दोनों आँखोंमें और कनपटोमें अधिक द्द्‌ मालूम इरा 
करता है। 
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वर्धि |--सबेरे ; सस््याके समय ; बे ठनेके समय । 

उपशमस । निद्रित अवस्थामै । 

सम्बन्ध ।- सहश ।--( ताण्डव) ऐगरिकस, णक्टि-रेस, इन, 
सरे मोन, जिजिया, टेरेरिटयुला और एरिए-क्र, ड । 


शक्ति । इरे दशमिकसे १००० शततमिक क्राम । 


माइयोसोटिस । 

( MYOSOTIS) 
टूसंरा नाम ।--बलेक रुट; साइयोसोटिस सिम्फाइटिफोलिया । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--वाजे उद्भिदे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।---बाययंत, विशेषकर बाये खापतयय॑- 
त्रपर इसको विशेष क्रिया होतो है। खाँसनेमें बहुत झै निकलना, दुबला 
पन, रातमें पसीना, गलेमें खसखसाहट, भोजनक्षे बादहो खाँसो पेटा हो जाना 


लक्षणोंमें लाभदायक है । 
सम्बन्ध ।--तुलनोय ।- -सिम्फाइटिस, स्ट नप्र। 


शक्ति ।--मूल अक और निम्न शक्ति । 


माइरिका सैरिफेगा । 
( MYRIOA SERIFERA ) 


टूसरा नाम |--बैवेरि । केण्डरेल बेरि । 
प्रम्तुत-प्रक्रिया ।--जड़की ताजो छालषे मूल आर्क तेयार होता है। 
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लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--घर्दी ; आँखोंमें प्रदाह ; ह्तत्पिण्डकी 
बीमारियाँ; कामला ; श्वे तप्रदर ; यक्कतकी बोमारो ; खरनलौकओ रोग; गलेका 
जखम ; आमवात इत्यादि रोगोंमें लाभदायक है। 
उपयोगिता ओर आभास ।— अष मिक झिल्ली, वक्कत और द्वत्‌पिण्ड 
इसके प्रधान क्रियास्यल हैं। गलेके भीतरवालो श्रेप्मिक भिल्लोसे जमे हुए 
गोंदकी तरह जझेझा निकलता है; वायुमार्गसे वह सहजमें हो अलग नहीं 
हो पाता। ` प्रदर, और वायुनलो, आँते', तालुमूल वगेरहकी पुरानो सर्दीको 
बोमारोमें यदि निकला इश्रा झेआ बहुत गाढ़ा हो, बड़े कश निकलता हो, 
या -दुस्ळेद्य हो तो माइरिकाके प्रयोगसे बहत लाभ होनेकी सम्भावना 
हैं। यक्तमे लगातार दद और भार मालूम होना, ओंघाई, इःखिंत भाक 
घोमा धोमा माथेमें मारकी तरह दद ( खासकर सवेरे ) ; आँखका सफेद अंश 
मेला या पोले रंगका ; प ्कै' बइत लाल, बहुत कमजोरो मालूम होना, मल 
पोले रंगका, नाड़ो चोण, बाएँ अंस-फलकके नोचे तेज दद, पोलो और मैंलो 
जोभ, सारे शरीर और छाथ पेरोंमें ददै ओर कुक न कुछ सभी पाण्ड, 
रोगोंमें यइ प्रसिद्ध है, कि यह बहुत लाभ करता है। हृत्‌पिण्डपर भो इसंको 
क्रिया रहनेके कारण नोचे लिखे कई लक्षण प्रकट हुप्रा करते हैं, हृत्पिण् में 
में तेज दद॑ और उको बहुत हो तेज गति, इसो वजहसे टपटप शब्द 
गो और दूसरे मनुष्य झो भो सुन पड़ता है; परन्तु नाड़ौको गति बहुत द्दौ 
धोमो रहतो है । बाएँ वक्त और दोनों अंस-फलकोंकै नोचे विशेषकर बाए 
अंस-फलकके नोचे और दाहिने फेफड़ेके गासेमें तेज दद । बाई करवट सोनैपर 
द्वृत्‌पिण्डका दर्द बढ़ जाया करता है। 
लक्षणावली । 


मन ।---दुःखित, विषादयुक्त और क्रोघो-खभाव। पहले मन॑ बहुत॑ 

प्रफुल्ल भाव धारण करता है, पर इसके बाद माथेमें भार मालूम होता है और 

विषन्नता पेदा हो जातो हैं। मनःसंयोग शक्तिक्रा घट जाना। जड़वा और 
तन्द्रावस्था । 

. मस्तक |--सरमें चक्कर आना} इसके साथ हो मायेमें जंड़ता भीर 

तन्द्रा भोव; माथा झुंकानेपर ऐसा मालूम होता है, कि माथेज्ञो ओर खुन 

दौड़ गया; ललाट, दोनों कनपटियों और नितश्बदेशमें बहुत जोरका दद 


१८२१ 
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रहनेकी वजहसे नींद खुल जाया करतो है; निर्मल वायुं लगनेपर राम 
मालूम होना। भीं और आँखोंमें जड़ता एवं भार मालूम होना और पाण्डुः 
रोगमें आँघाई । माथेके चारों ओरको धमनोमें टपकक्षा दद ; नींद खुलनेपर 
सांधेको ऊपरवालो शिरामें घरक मालूम छोना । 


आंख |---आँखमें अधिक रत्त-संचय होना और आँखका सफेद अंश 
मैला पोले रंगका। दोनों आँखोंमें जड़ता और भार मालूम होना, खास 
कर नींद खुल जानेपर। पढ़नेके समय आँखोंमें जलन होतो है और बहुत 
जल्द थक जातो हैं। पलकोंमें भार मालूम होता है। पलकें अस्वाभाविक लाल 
रहतो हैं। आँखँ करकरातो हैं-मानो उनमें धलके कण गिर गये हैं; आँख 
बन्द नहों कर पाता । 


सुखसण्डल ।-_चेइरा और गला पीला या भूरा, ऐसा पीला मानी 
पाण्ड -रोग हो गया हो, ऐसा हो दिखाई देता है। कुछ देरतक घरकै बाइ 
रको इवा सेवन करनेके लिये टहलनेपर चेह्ररेपर गर्मी, भारोपन और टपक 
अनुभव होतो है। 


मख-विवर। --जीभ,-मो टी, पो लो आभालिये, सृखी, पपड़ोको तरह, 
लेपसे ठको और इसो वजहसे सहजमें हो जोभ हिला नहीं सकता। मुहका 
स्वाद बहुतहो कड़वा और इसोलिये रोगो सु हमें कुछ डाल नहीं सकता ; बहुत 
हो तोता और मिचलो पेदा करनेवाला स्वाद। गालके भीतरको भिल्लौकै 
ऊपर गाढ़ा गोंदकी तरह शा चिपका रहता है । सुख-विवरके ऊपरो अंगर 
सूखापन तथा शल्ककी तरह श्लेत्मा लगा रहता है, पानो लगनेपर भो यह सखा 
ज्ञेम्मामय लेप तर नहीं होता, सुँ सूखा, बहुत प्यास, पानो पोनेपर कुछ देरकै 
लिये घटनेको तरह मालूम होता है । 

गलक्षे भीतर ।--नाक और गलेके भीतर गाढ़ा गोंदकी तरह बदबू 
दार झा लगा रहता है। बहुत चेष्टा बिना यह श्वेा अलग नहीं होता। 
तालुस्ूल बहुत सुखा और उसमें स्पर्श सहन न दोना, ऐसा मालम होना मानी 
फट जायगा, इस सूखेपन और ददंकी वजहसे पहले निगलनेमें कुछ वाधा पइ 
तो है और फिर तो क्रमसे कोई चोज निगलना एकदम असम्भव हो जाता है। 
गलनलोके उपभिक्ी प्रदाह रोगमें कुल्ला करने या बाहरी प्रयोगके लिये “गुयाये 
कम” को अपेक्षा “माइरिका” अनेक अ शोंमें अधिक लाभदायक है। ~| 
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फेन-भरा गाढा गोंदकों तरह शैेझा लगा रहता है, कुल्ला करनेपर भी वह अलग 


नहीं होता, इस लिये मु'हका स्वाद बहुत हो बिगड़ा हुआ मालम होता है 
और कुछ भो खानेको इच्छा नहीं होतो। 

पाकस्थलो ।-- भूख रहनेपर भो खानेको इच्छा नहीं होतो, पेटमें 
भार मालूम होता हैं,-मानो अभो जल्दो जल्दो खा लिया है। रोगोको 
भूख रइनेपर भो ऐसा मालूम होता है कि वह भोजन न कर सकेगा और 
यदि खा लेगा तो तालुसूल तक खानेको चोज जाते हो वहाँ जमे इए झाको 
वजइसे वह बाहर निकल पड़ेगो। छातोमें जलन और बहुत लार बहना, = 
बार वार थकना पड़ता है 

अन्क्षाशंय !----पाण्ड -रोग,यक्कतमें लगातार दद, यक्कत प्रदशमे भार 
मालूम होना, ऑंवाई, दुःख, माथेमें जड़ता और भार पैदा करनेवाला दद्‌ 
सवेरे बढ़ना, आँखका सफेद अश गहरा, मैला, पोले रंगका, पलकॉपर अर छाभा- 
विक लालो, बहुत कसजोरो, पीले रंगका मल, नाड़ोको गति बहुत छो धीमी ; 
दोनों अ'स-फलकोंके नोचे ददे-विशिष्र बाए' अ'स फलकके नोचे, जोभपर 
मैला पोला रंग। पेशियोंमें ददे और हाथ-पैरोंमें ददे, पेट मानो जकड़ जाता 
है, गड़गड़ाया करता हैं और पाखाना लग आता है, पर पाखानेके बदले केवल 
वायु निकलता है। उदरमें अवसाद मालम होना, मानो उदरामय दोनेका 
पूव लक्षण हो । यक्कतके कर्कट आदि कठिन रोगोंमें ( कोलेस्ट्रोन )। 

सल |---बहुत बदवूदार वायु निकला करता है। कामला या पाण्डु, 
रोगाधिकारमें मल पोला या रुखड़ा, कीचकी तरह या भूरे रंगक्रा। मल 
ढीला धसधसा, पतला और पाखाना छोनेके समय नाभि-प्रदेशमें खोँचन या ऐ ठन 
को तरह ददे पैदा कर देता है । 

पेशाब ।--बियर नामक शराबकी तरह पेशाब और पोलो आभा लिये 
फ़ेन-भरा ; उसको तलो कुछ लाल ; पेशाब परिमाणमें बहुत थोड़ा । 

स्वी-जननेन्द्रिय ।--प्रद्र,--खाव त्वचाको चय करनेवाला; बदबू- 
दार, गाढ़ा और पोलो आभा लिये ( हाइडेस्ट ) । 

वच ञी र हत्पियड |---बाएँ वक्षमें ददे, दाहिने फेफड़ेके गासेमें तेज 
दर्द, रातमें बाई' करवट सोनेके समय वक्तमें कसावटका भाव और हत्पिण्डको 
गति सुन पड़तो है। झत्पिण्ड-प्रदेशमं तेज दद॑। द्वत्पिण्डका वेग तेज पर 


नाड़ोको गति घीमो । 
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Fn प्रत्यङ्ग आदि | माधे और पोठमें स्यूल दर्द ; बहुत आलस्य साहस 
3! होना। दोनों अ'सफलकोंके तल-देशमें तेज दर्द,--विशेषकर बाए' अ'सफः 
FT # हो लकके नोचे ( बाए' वचसे बाएं असफलकतक दद = इलिसियम, माट्स-कम, 
५. पिक्स-लिक, थिरिड, सल्फ) । बाये' मसाने या मुत्र-ग्रन्थिमें इस तरइका ददे 
t} मानो कुरो बिध रहो है। सारे शरोरमें ददे ( बेएट )। सवेरे नींद खुलनेपर 
" बहुत आलस्य सालस होता है, ओर कमरमें दद्‌ होता है; उरुको पेशियाँ सब 
बहुत झो दर्द भरो हो जातो हैं,--ऐसा सालूस होता है, मानो सर्दी लग गयो 
| है ।' इदि = रातमें शय्याके उत्तपसे, इसोलिये नींदमें गड़बड़ो पेदा हो जाती है; 

सबेरै भोजन कर लेनेबाद और निर्मल वायु लगनेपर घटना । BOE ~ 


त्वचां ।_—रोगी पोला मालम होता है, सानो उसे पाण्ड,-रोग हो-गया 
। है; शरोरमें इस तरहको खुजलो होतो है, मानों मच्छड़ने काट लिया है! 
आमवात ( आटि का, ऐस्ट्रेकस-फ्लव ) । हा 


हड्डि |--बाई' करवट सोनेपर, शय्याके उत्तापसे, नींदके बाद, सवेरे 
ओर शरोरको हिलानेपर । 


सम्बन्ध ।-सहृश |---हाइड़े स्ट, केलो-बाई, डिजि, ऐसेट, एदेन, 
| वाबी, ब्रोम, चेलिडो, चिसेफिल, कर्णस, इरिस्ज्ञि, इयुपेट, डिप, सेके, मारवः 
क प्रोटो, पोडो, स्पच्चि, को लेस्ट्रोरिन । 


fA | तुलनोय ।—दुसे व्य ( कड़ा ) स्वाव-कैलि-बाई, हाइड्रेस्ट। काम 
DN लाके लक्षणमें - डिजि। यक्कतमें = चेलिडो, वार्बारिस, हिपर, माक, कोलैस्ट। 
ih Weer सबेरै अकड़न= वेपट। 'खे तप्रदर = इांडड़े स । 


i’: घटना |---सबेरे भोजनके बाद और निर्मल वायु लगनेपर । a ; 


शक्ति ।--सूल अर्कसे €ठा दशमिक क्रम | : ७ ; "की 
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साइरिखिका सेबिफेरा | 
( MYRISTIOA SABIFERA ) 


टूसरा नोस |--इयुकुबा । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया [--ब्ने जिल देशके इयुकुबा तकी जड़से संग्रह किये 
इए गोंदसे विचूण के आकारमें तैयार होता है। 


गता और हि द्र 

उपयोगिता और आभास |--यह एक उत्कष्ट सड़ना रोकने 
वालो दवा है। पोव सझंचयमें इसकी साइलिसिया और हिपर सलफरके साथ 
तुलना को जा सकती है। फोड़ा, नासूर, प्रदाइ, चोटकी वजइसे बोमारोमें 


जल्दो जल्दी सूजन घटा देता है और रोगके भोगकालको कम कर देता है 


और कितनो हो बार हिपर और साइलिसियासे भी जल्दो काम कर रोगीको 


नश्तर लगवानेकी तकलीफसे बचा देता है। कोई कोई हिपर, साइलि, आइ- 
रिस्टिका--इन तोन दवाओंको होमियोपैथिक लेन्सेट ( फोड़ा काटनेका यंत्र ) 
समभते हैं । 


सस्बन्ध ।--तुलनीय ।---नक्स-म, सिलिका, केल्के-सल्फ़, सल्फ, 


पाइरोजेन, हिपर-सल्फर । 
शक्ति |--३, ३० । 


माट्स कम्यनिस । 
( MYRTUS COMMUNIS) 
टू्सरा नाम ।--मार्टस। अनारको तरहका गाक। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |-- ताजे पत्ते और फुनगियोसे अर्क तैयार होता है। 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।- नोचे लिखे रोगोमें लाभदायक हैः 


सर्दी या ज्चरमें वक्षमें सुई गड़नेको तरह दद; सर्दी; खांसो; गुटिका या 
न्न्य रोग | | 
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i १५२४ मैषज-लक्षण-संग्रह । 
ks hy, 


उप्रयागिता और आभास ।--बाएँ फ़ेफड़ेका ऊपरी अंश इसका 
प्रधान क्रियास्थल है और इसी स्य।नपर इसकी प्रबल शक्ति दिखाई दिया करतो 
४४ ५१, है। राजयच्झा या चयकास, रक्तकास, फेफड़ेको यक्कद्भाव-प्राप्ति वगेरह फेफड़े 
के किसो भो रोगमें दाहिने फेफड़ेके ऊपरो अंशसे वच्षको भेदकर बाएँ पृष्ठ- 
फलक तक फंलनेवाला तेज ददं-यह् लक्षण सोजद रइनेपर “माटस-कंम्य- 
निस” के प्रयोगसे सम्प ण -आरोग्य हो जानेको छम्झावना रहतो है। यह दद 
साधारणतः सुई गड़नेको तरह होता है पर किसो किसो स्थानपर टपक, जलन 
भो मालूम हुआ करतो है; श्वास-प्रश्यास, जन्हाई, और खाँसनेपर दर्द बढ़ 

जाया करता है। इसकी खाँसो सूखी आर खोखलो हुआ करतो है, फेफड़े 

4 ऊपरो अ'शर्में खुजलोसे पेदा इई और इछ ढंगके खाँसो रोगमें तोसरे पर 
बहुत आलस्य मालूम हुआ करता है। प्रत्येक बार शोत उत्ताप ( जाड: 


गर्मी) का परिवत्तेन-नाकपे स्त्राव या सर्दी, खाँसी और सर्दीका ज्वर पेदा 
हो जाता है। 


लक्षणावलो । 
नाक |--रूर्दो-मिलो खाँसो, प्रत्येक्ष बार जाडा गर्मीको कमीवेशो 


पेढा हो जाया करतो है। कण्ठके भीतर सखापन सालम होना, कण्ठनालौ 
अर वक्षमें द्द और खन-मिला कफ निकलना । 


वासयन्त ।—फेफड्ेके ऊपरी भागके सामनेवाले प्रदेशमे खुजलीमे 
ऐदा हुई शून्यगभं खाँसो। वायुपरिवर्तन से सरी, खाँसी और सर्दी-बोखार हो 
जाता है । 


वक्त |---वक्तमें दबावको तरह तेज ददे; वच्ञमें कसावटका भाव या 


वचके अच्छी तरह न फेलने और खींचन पड़नेके साथ खाँसो। वाएँ वचरै 
ऊपरो अंशसे वचक्ो भेदकर बाए' अ'सफलक या कन्धे तक तेज दद (एताः 
इसम-स्टे ल ; पिक्स-लिक ; साइरिका-से, सल्फ, थिरिड,-बाएँ एछ-फलकी 
कोनेसे वत्ततक तेज दद --चिनापोड-ग्लोकाई,-बाएँ वचे निचले ब्रश 
भेदनेको तरह दद =नेट्र-सल्फ़ )। गहरो साँस लेने'या वक्षको जोरसे सच्चा 
लन करनेपर दर्द बढ़ जाया करता है। बाए' फेफड़ेके शिखर देशसे अ 
फलकतक तेज : शलाका बेधनेको तरह दद मालम होना; वषि= "| 
प्रश्वाससे, जम्हाई सेने या खाँसनेपर। बाए' वच्में जलन, दर्द या टपक और 
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>, 


न्बेलस । ९५२५ 


सुरसुरोका भाव | फेफड़े प्रटाह रोगमें बाए' फेफड़ेके यक्कड्वावको प्राप्ति ( लाई, 
केम्फो, लेके, दाहिने फेफड़े कौ--कैलो-बाई, कैलि-प्रायोड,--दाहिने आधेको = 
चेलिडो ) । उपद्‌॑शक्रो कुचिकित्साकै कारण यच्झा। रक्तोत्कास, खाँसोके साथ 


: हो साथ फेफड़े से रक्तस्राव रोगमें कण्ठनालो और वचमें दंद । 


ज्वर |---घर्दों ज्वर; कोद्नो और जानुप्तस्िमें दद और फेफड़ के 
ऊपरो तअशर्मे खुजलोकी वजहसे सुबो गौर खो लो खांधो-विशेषक्रर सवेरे; 
सख्याके समय घटना; तीसरे पहर बहुत ग्रालस्य प्रौर शिथिलता मालम इुआ 
करतो है । 

तडि ।--षवेरे, श्वास-प्रख्वाससे, जम्हाइसे, खांसनेपर और जलवायुके 
परिवत्त नसे । 

उपशम |छ'प्यके समय (पर इस समय बहुत अ्रालस्य मालुम 
एइुआ करता है ) 

सम्बन्ध । --सष्टश्‌ |--ऐनाइसम, स्टेलेटम, माद्ररिक-सेरिफेरा, 
पिक्स-लिक्रिका, सलफर, विरिडिप्रन, ब्र(योनिया, फस्फोरस और चिनापोडियम- 
ग्लोकाई। | 

तुलनोथ | --बाएँ बच्षवे स्क्रश्चफलक तक दर्द/-थिरिड, सन्फ, 
इत्यादि । 

शक्ति ।---ढतोय दशमिकसे ६ ठा दशमिक क्रम । 


~= 


मेबेलस । 
( NABALUS ) 
ट्सरो नास । __नेबेलस्त-सपे ण्टोरिस ; रेटेल-स्रे क-रूट । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजे उद्भिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता ओर आभास ।--्रमेरिकाकै देहातके रइनेवाले उद- 


रामय और आमाशयके रोगमें इसका बहुत व्यवहार किया करते हैं, लेक्टका 
अर नेवेलस एक हो जातिकी दवाएँ हैं, इसलिये बहुतसे लक्षणें लक्ट्काके 


साथ इसका सादृश्य है। 
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१५२दै सैषजं-लचण-संग्रेह । 

पुराना उदरामय, भोजनक्े बाद, रातमें और सवेरे वडि, उद्र और मलान्दर 
में दट, दुबलापन, अजोण रोग, सड़ो डक्षार आना, खट्टे चोज खानेको इच्छा, 
तन्ट्रालुता, क्ञियत, श्वे तप्रदर, जराथुमें टपक्रका दर्द प्रभ्मुति लक्षणों लाभ 
होता दिखाई देता है। 
सम्बन्य । तुलनीय । लेक का । 


शक्तिं ।-- ३--१२ | 


5 कन कि. न्झ 
नजा ट्राइएूर। ड यब्स । 
(NAJA TRIPUDIANS) 
टूसरा नाम ।--कोब्रा डि केपैला ; गोहमन साँपका विष। 


Sy 


` प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---ताजै दूधको चो नेत्रे साथ मिलाकर विणं और 
ग्लिसरिनके साथ मिलाकर तरल क्रम तैयार करना पड़ता है। इसके बाद उच्च 
क्रम सुरासारमें तैयार हो सकता है । ६ ठे से नोचा क्रम सुरासारमें खराब हो 
जाता है। | ER, 
लक्षणके अनुक्षार प्रयोग । --नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है! 
हत्‌शूल ; दमा ; वाधक या कष्टरजः ; सर ददं ; हृत्पिण्डको बोमारो ; गरत्रनलो 
का आज्षिपिक संकोचन ; डिम्बाधारकी बोमारो ; महामारी या प्लेग; विसूचिका 
को हिमाङ्गावस्था ; गलेका जखम ; मेरुसज्जाकी उत्तेजना इत्यादि। ' 


उपयोगिता और आभास ।--डा० केण्टका कथन है कि जहाँ 
शरोरके अन्य सभी रोग अन्तमें छत्पिण्डमें जाकर आख्य ग्रहण करती हैं, वहाँ 
नेजाकी शक्ति अतुलनोय होतो है। यदि बार बार हृद्स्पन्दन और हृद्रोगको 
वजहसे हृत्पिण्ड जोण हो पड़ा हो और उसके सन्म खावरणमें विकार पेदा ड 
गया हो या छत्पिण्डका विवदैन हे! गया हो, ता ऐसे स्यानपर नेजा एक भ्रव्यव 
'भिदिप्रंद औषध है ( अवश्यक जन्मे हृदुरोगकां आरोग्य होना अघम्व है) 
इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण ये हैः-हत्पिण्डके सम्बन्धमें इमेशाहे 
दुश्चिन्ता, दुखित भाव और अप्रफुल्लता । ख्रायवोय श्वास-रोधक हत्पिण्ड [ 
बोलनेकी शक्तिका न रइना। छत्पिण्ड प्रदेशका दर्द, गदैनके: पिछले भाग; 
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नेजा द्राइपूत्र डियैन्स । १५३७ 


बाए कन्धे में और बाइतक मालूम होता है और रोगीमें बहुत अधिक उद्देग 
और मत्युभय रहता है। स्त्रियोंको रहनेपर ऐसा सालूम होता है कि मानो 
उनका डिस्बाधार और हत्‌पिण्ड एक सुक्र से कसा हुश्रा है। हतृपिग्ड, बाई 
कनपटो और डिब्बाधार प्रदेशमें लगातार तेज ददे अनुभूत होता हैं। नाडीकी 
गति घोमों और अनियमित रहतो है। रातमें, चलनेपर और बाई' करवट सोने- 
पर सभो रोग-लक्षण बढ़ जाते हैं। स्रायविका छद्स्पन्ट्न और अवसन्नता,-- 
बार बार ऐसा मालूम होता है कि गलेमें कुछ फल उठता है या. गलनालो रुक 
जाती है ओर इसोलिये रोगी बार बार कण्ठपर हाथ रखता है। - इसके दर्द 
आदिका फेलना या चलना कुछ अंभोंमें लेकेसिसकी तरह होता है,-डिम्बाधार 
प्रदेशमें दढ, उपफझिल्लो और सम्धिमें दर्द वगेरह बाई' ओरसे दाहिनो ओर फेला 
करता है और लेकेसिएकी तरह तर जलोय हवामें इसकी भी वर्डि हो जाया 
करतो है ( डा० केण्ट )। रोहिनो या उपमिल्नो प्रदाह रोगाधिकारमें हृत्‌पिण्ड 
का पक्ताघात होनेको सम्भावनाकी तरह हो जाना इसका एक अव्यर्थ निर्णायक 
लक्षण है। रातमें बढ़ना,--रोगो एकदम नोला हो जाता है और हाँफता इअ 
जाग उठता है। सरमें ददे,--ख्रायविक - इसके पहले या बाद मिचलो और वमन; 
बाए चन्नुगह्धरम प्रचण्ड टपकको तरह दद॑,यह ददे क्रमसे सरके पिछले भागमें 
जाकर आखय ग्रहण करता है। बहत खा लेने या मानसिक और शारोरिकं 
परिश्रम करनेको वजहसे उन स्त्रियोंके सरमें ददे पैदा हो जाता है जितका ऋतु- 
स्राव होना बन्द छो गया है; नींद खुलनेपर समूचे कपालमें भार पैदा करने 
बाला कसावटका भाव, रह रहकर सरके पिछले भागमें परको ओर जानेवाला 
सलाई गड़नेकी तरह ददे । इनके अलावा आगी लिखे कई और भी इसके निर्णा- 
यक लक्षण हैं--हृत्‌पिण्डसे लेकर बाए' एष्ठफलकतक़् तेज दर्द; बाएं डिम्बाधार 
में खोंचन या ऐ'ठनको तरह ददं; खरनलोमे ऐसा मालूम होना, मानो एक बाल 
अड़ा हुआ है; गल ग्रत्यिमें सुई. गड़नेको तरह ददे ; बाए' पाश में लक्ष णोंकी अघिः 
कता; श्वासरोग, इसके साथ हो शास-कच्छता ; सोनेपर बढ़ना और उठ बैठनेपर 
घटना ; एकाएक नाके. जलस्राव और बार बार छींक । छींक आ जानेपरं 
नाक, साफ हो जाती है और श्वास-प्रश्वासकी क्रिया सरल भावसे हुआ करतों है। 


| लक्षणावलो । , 
सन [---उन्माद अवस्यामें लगातार आत्महत्या करनेकी चेष्टा ( ऐल्य, 


` झासे, आरम ) । ` अव्यवस्थित चित्त। ` विमष, गर्भोर खभाव ; किसी विषयमे 
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भो संकल्पकी हृढ़ता नहीं रडतो; हमेशा काल्पनिक दुदंशा सोच सोचकर 
अपनो प्रफुल्लता नष्ट कर देता है ( इग्ने )। बहुत भूल जानेवाला (एए, 
एनाक, कोलचि, मार्क, लेक-कैन ) ; अन्यमनस्क ( ऐग्नस, कोलचि, नक्ह-मस)। 
ज्ञान न रहना ( हेलिबो, नक्स-मस, ओणि )। एकाएक उन्माद अवस्यामे कोई 
सांघातिक अस्त लेकर अपनो इत्या करनेको चेष्टा करता है। मन एकदम 
विषाद-भरा ; सख्याके समय घटना । जननेन्द्रिय आदिके नाना प्रकारके रोग 
को वजहसे टुखिन्ता ; सरमें ददे ओर परिश्मका सहन म होना। शराब आदि 
पोनेके साथहो बोमारो पेदा हो जाती है ( जिङ ) । आंघाई,-बोलनेकी इच्छा 
नहीं होतो । 


मस्तक ।--सरमें चक्कर अना-च्ञण-स्थायी ; परन्तु उसके अन्तम 
माथे दाहिने पाश में बेहोश कर देनेवाला दर्द पेटा हो जाता है। समूचा 
माथा खालो मालूम होता है। बहुत जोरका सर-दर्द और अत्यन्त विमर्ष- 
भाव । ललाट-देशमें कसावटका भाब ( कार्वीन-सल्फ, साइल्के, केमो, ग्ट 
आइरिस) और मस्तिष्कमें जड़ता और भार मालम होना । ललाटमेँ भयानक 
टपकको तरह ददं ( ऐसिल, जेल, प्लोन, ग्रेट, सेक-डिफो ) । माथमें उत्ताप 
भौर अधिक रक्त संचय होना। वयःसन्धिके समयका सर-दर्द ( क्रोकस, साइल्क 
स ङ्किविन)। सवेरे नींद खुलनेपर सर-दद ( सिनियेन, पैलेड )। रातमें सर 
दद--गहरे विषादके साथ सर-दद, यह ददे साधारणतः कनपटोमें आरम्भ होता 
है, विशेषकर दाहिनो कनपटीमें ; दद॑ तेज रहता है, दोनों आँखोंतक इसका 
प्रसार रहा करता है, कभी कभी दद तेज शूल बेधनेका आकार धारण करता है 
और ललाट तथा मूडी देशमें धोमे दर को तरह मालम होता है; हबि=दह या 
माथा झिलानेपर ; घटना = थोड़ी निर्मल हवा लगने पर और तम्बाकू (डायाडैमा) 
श्रोर शराब पोनेपर ( आरजण्ट-नाई, दग्ने, क्रियो, जिहस )। दिनके तोन बज" 
नेके समय माधेमें टपकका दद इुआ करता है। तेज सर-ददे,-एसो जलन 
होतो है, मानो जल गया है-बाई' आँखे ऊपरी अ'शमें अधिक, सवैरैकै भोज" 
नके बाद ; सवेरे ८॥ बजनेके समय दबावकी तरह दर्द मालम होना। ख्रायविक 
र-दर्द और यह दद क्रमसे चक्षुगह्रसे सिरक पोछे तक फैल जाता है। 
सवेरे नोंद खुलनेपर ललाटमें दद और आँखोंमें भार मालम ह्ोना। दो 
समय दाहिनो कनपटोके ऊपरी अ'शमें दद की अधिकता, यह दद 2 
ललाट देश तक फेल जाता है तोसरे पहरमें घटना--अर्थ्रात सूर्यीदयकै सारष 
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हि ध मर र 
साथ दद आरम्भ होता है, दो पहरमें बढ़ता है और सर्यास्तमें घट जाता है 


( स्पा, जेलसि, ब्लोन, सैङ्गिविन) । म्र्डादेशमें दद और दोनों पेर बरफकी 
तरह ठण्ड । एकाएक ऐवा मालूम होता है मानो कोई पोछेसे आकर जोरसे 
उसके माथे और गद नके पोछे आघात कर रहा है। माधेक्रो इडडोके ऊपरके 
केश उड़ जाते हैं। कानमें जाता चलने जेसी आवाजको तरह शब्द होनेके 
कारण सवेरे नोंद खुल जातो है। 

आंख |--आँखें स्थिर और टकटको लगी इई; एकदम खुलो हुई 
और रोशनोका ज्ञान नहीं रहता। पलकोंमें भार मालूम होना। दृष्टि शक्षिका 
गायब हो जाना । पलकों ह।रा आँख बारबार साफ कर लेनो पड़तो है; छोटी 
लिखावट पढ़नेंमें छं घला दिखाई देता है, इसोलिये बार बार आँख मलना 
पड़ता है और लिखावट आँखके पास लेजाकर देखनो पड़तो है। चन्षुगोलकके 
भोतर दद को वजहसे बार बार आँख मलनो पड़तो है; किसो किताबको ओर 
देखनेपर आँखमें घकावट मालूम होतो है। चक्षुगोलकके पोक उत्ताप मालूम 
होता है। आँखके उपतारकाका पक्षाघात या निष्क्रियता । पलक सबेरै फूल 
जातो है। | 

नाक ।---भयानक सर्दी या नाकसे स्राव,--बद्दुत पतला, कड़वा से ष्मा- 
स्राव हुआ करता है ( आस, आसं-आयोड, सिपा, नेढ्र-स्त् ; नाक जखमसे 
भरो, गर्म और फलो हुई। नाकका बन्द हो जाना>सबेरे आरम्भ होता है 
और धोरे धोरे बढ़ता है, घरके बाहरको हवा लगनेपर बढ़ना (युफ्र )। उपशम = 
पानोकी तरह पतले झे [का स्त्राव होनेपर और बार बार छींक आनेपर । 

मुखमण्डल ।- म्हान, शोण और अस्थिमय, इरो आभा लिये, पोला 
या नोला। मु'हके स्रायुको खाल उधड़ जांना। दोनों हनु परंस्रं हढ़ें भावसे 
जकड़ जाते हैं ( दातो लगना ) । उठने समय चेहरा लाल हों ज्ञाता है; 
धोनेपर आराम होता है। 

मह और गलेके भीतर |--रोगी मुंह फाड़ा करता है और उसको 
जोभ बरफकी तरह ठण्डौ मालम होतो है। जोभपर गाढ़ा पोला लेपं चढ़ा 
रहता है, कमी सफेद और कभी सखी रहती है, पर प्यास नहीं रहंतो। जोभके 
नोचेका अ'श जखम-भरा ( केलो-काबं )। मुख-विवर बहुत सूखा । मु हसे फेन 
निकला करता है। :बोलोका रुकना, गलेमें सेझआकी अधिकता। गला 'रुक- 


. नेका भाव हो जानेके कारण रोगी हाथसे बराबर अप्रनो कण्ठनालोको पकड़ 
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रखता है। कण्ठके बाए' पाण्व में काँटा गड़नेको तरह मालूम होना। अन्नः 
नलोका संकोचन--किसो चोजको निगलनेमें बहुत तकलोफ होतो है या असतः 
म्व मालस होता है। जिह्वासूलके बगलवाले दोनों गह्वर गाढ़े नीले।: 


पाकस्यलो |----शराब आदि तीब्र पदाथ पोने या खानेको इच्छा,- 
पर उससे तुरन्त हो बोमारो पैदा हो जातो है और लक्षण आदि बढ़ने लगत 
हैं। बार बार डकार आना और छातोमें जलन ( कल्को, काबों-वे, साइकू। 
कोना, क्रोकस, लैके, लाई, मैग-कार्ब, नका-वोस, आर्जेण्ट-नाई )। मिचलो 
मालूम होना और वमन। पाकस्थलोमें एक तरहकी अवर्णनोय बेचेनो 
मालम होना, जैसी कि अजोण रोगको वजे होतो है। भोजनक बाद भार 
मालम होना मानो पाकस्थलोमें पत्थरके कडे भरे हुए हैं ( रास, लाई, ब्राई) 
इग्ने, नक्स, पलुस, लेके, केसो, लेक-कैन )। पानीसे बनी वार्लीको तरह खाद 
रहता है या गर्म बदबूदार भापमय डकार आतो पाक्रस्थलोमे अस्त पैदा 
हो जानेको सम्भावना,-जो खाता है, दरी अच्छमें परिणत हो जाता है 
(क ल्के, रोजिनिया )। 


अदत्राशय ।--बइत पेट फलना--पेटमें गड़गड़ाइट और इसके साथ 
हो आँतोंमें शूलकी तरह दद । पेट फलना, फैल न सकना और उसमें भापको 
अधिकता मालूम होना तथा न फैलनेका भाव या खींचन क्रमशः हतृपिण्डको 
ओर फेलता जाता है। तौसरे पहरके समय पेटमें गड़गड़ाइट और छेदगेको 
तरह दर्द ; सख्याके बाद, भोजन कर लेनेपर पेट गड़गड़ाना और उदरामयक 
पूर्व लक्षणको भाँति पेटमें दर्द होता है, कितनो हो बार स्थिर भावसे बैठे 
रहनेको अवस्थामें भो उदरमें इस जोरकी टपक हुआ करतो है कि मालूम होता 
है, मानो अत्रमण्डलो ऊपरको ओर चढ़ रहो है। सश्ध्याका भोजन कर लेने 
बाद बाई कोख और बाए नितम्ब देशमें दद--इसके साथही आक्षान वायुका 
संचय होना। नाभि-प्रदेशमें इस तरहका दर्द बार बार पैदा होता है, मानी 
मरोड़ खा रहो है । 


मलान्ल और. सल ।--एकाएक सल-वेग। पित्तमथ पतला 
पाखाना ।: कनियत। मलान्चम ऐसा मालम होता है, मानो बहुत सा मंद 
उड़ा हुआ है, पर बाहर निकलनेपर मालम होता है कि एक छोटो' सो | 
है। पाखाना पतला हो, या कड़ा--किन्तु पर एकाएक छौ पढ़ा हो जाता है। 
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एकौएक बेगके बाद थोड़ा सा पित्तमय पाखाना निकलना । - मलद्दारमें उत्ताप, 
खुजलो और उत्तेजना मालूम होना। पाखाना पतलो-पेटमें ददं मालूम होता 
है; मल बहत ज्यादा, एकाएक निकलता है; आम सिल्ला सफेद या हरे रंगका, | 
पिन्त-मिला पतला पाखाना--ए आएक वेग पैदा हो जाता है, पेटमें मानो जकड़ | 
रहा है इस ढंगका ददं ; इसके बाद ऐसा भोः होता है कि दो तोन दिनॉंतक ^ 
पाखाना बिलकुल हो नहीं होता और इसके बाद जो पाखाना होता है, उसका 
कुछ अभ कड़ा ओर कुछ पतला स्हवा है। RE ho 
पेशाब ।--हुत्रस्थलोमें गड़बड़ो और दबांव मालम होना । : पेशाबमें 
लाल रंगको तलो जमतो है,-क षा मिखिंत। पेशाब गहरा-सुखे तिनकेके 
रंगका । पेशाबके साथ बहुत ज्यादा परिमाणमें लिथेट्स या नमकीन पदाध 
ओर झे झा मिला रहता है। 
पु'-जननेन्द्रिय [--रमणकी इच्छाका बढ़ जाना। रातमें वो्य-पातं 
होना। शिक्षक दाहिने पाश्व में डंक मारनेकी तरह ददं और जलन- रातमें 
श्पामें सोनेके समय और सवेरे शय्यासे उठनेपर। रमण-शक्तिके घट जानेकै 
साथ कामनाको अधिकता या प्रबल रमणैच्छा। 5 ) 
| 
| 
। 


स्लौ-जननेन्ट्रिय ।--चाये' डिम्बाधारमें ऐ'ठनको तरह सालुम होना। 
ऐसा मालूम होता है, मानो हृत्‌पिण्ड और डिस्बधार एकसाथ बँधै हुए हैं। 
बाएँ डिम्बाधारमें दर्द, रज:खला होनेके एक सप्ताह पहले दर्द पैदा हो जाता है 
र और घोरे धीरे बढ़कर जब आत्तंव-स्त्राव आरम्भ होता है तब रुक जाता है | 
( सिरियस-आक्तै ल, लेके, मस्कस, जिङ्कम ) और फिर रजःखला होनेके पहले | 
तक अच्छी रहती है। प्रढ्र,--तीसरै पहरके समय नाभि-प्रदेशमै और कमर 
में बार बार छेदनेको तरह दर्दके बाद एकाएक बहुत ज्यादा परिमाणमे प्रदरका || 
स्त्राव होता है--स्त्राव पतला, सफेद आभा लिये, स्तनका दूध - एकाएक घट | 
जाता है, दूसरे दिन फिर. पेदा हो जाता है, फिर कुछ दिनोंके लिये घट | 
जाता है ! | 
पतास-यन्् ।-— वातकी - वजहसे. हृद्प्रदाह-रोगमें या इहृत्पिण्डके | 
पुराने यान्त्रिक रोगमें उत्तेजना पेदा करनेवालो सूखो सहानुभूतिक खाँसो;-- | 
अर्थात उस रोगके प्रतिक्तेपके कारण पैदा हुई खाँसी ( लेके, स्मच्धि )। खर और | 
वायुनलोमें खुजली और उत्तेजना। खर-विकार। चणस्थायो, भेग्नस्वर | 
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i मिलो खाँसी ) सूखो, यंत्रणाजनक्र खाँसो ; खून मिला कफ। सबैरेनींद 

है खुलनेके बाद सफेद आभा लिये गाढ़ा गोंदकी तरह झेझा निकलना। खुन 
ES मिला थंक निकलना,-निकला हुआ खन जसता नहीं है। श्वास-प्रखासको 
क्रिया सहजमें नहीं हो पातो ; वह कष्ट-साध्य और भीमो होतो है; रोगो सोया 
"सोया इस तरह एक्राएक जाग उठता है, मानो उसकी साँस रुक जाना चाइतो 
है ( लेके, ऐकोन )। वत्तमें न जाने केकी एक तरहकी गड़बड़ी या वैचैनो 
AN मालम होतो है। श्रस्त्रको चोटको तरह दद, जोरसे साँस लेनेपर द्द्‌ 
बढ़ जाता है.; श्वास-रोगके कारण वच्चका भर-पूर फैल न सकना,- दोनों फेफड़े 
भरपूर नहीं फेलते ; इसके बाद झे फा जिलः कफ निकलता है। दो पहरकै 
| पहले बाए' वक्ष-पाश को पेशोमें दद इश्च! करता है। दोनों स्तनोंके सिरेपर 
कभो कभो दद मालूम होता है। बचें भयानक तेज दद और दबाव मालूम 
होना—मानो उसमें एक जलतो हुई लोउेको सलाई घुसो है और उधपर 
एक भारो पत्थर दबाया इशा है। कार्वबीलेट आव ऐमोनियमं और पानौका 
प्रयोग करनेपर तुरन्त आराम हो जाता हैं। दाहिने वके निचले आपै भागमें 
भार मालूम होता है मानो कोई छुरो मार रहा है, तकलोफकै भयसे वह खाँस 
नहीं सकता। बाई' करवट सोनेपर दद बढ़ जाता है और रोगबालो करवट 

सोनेपर आराम मिला करता है। 

हृत्‌पिणड ।-हदु-प्रदेशमें प्रचण्ड दद, कलेजा धड़कना और दूद्‌ 
१ स्पन्ट्न । छद्पिंडको धमक सुन पड़तो है। नाड़ीका वेग अनियमित पर घमक 
Fb या पर्याय खभाविक ( एच, सो, ऐलेन ) ; नाड़ोको घोर गति एवं वग और 
५ i धमक अनियमित ( जे, एच, क्लार्क), चोण, सुतको तरह सूच्म, प्रायः अनुभवर्म 
TRE नहीं आतो। हृद्दद्धि ( ऐकोन, ब्रोम, ककस, डिजि, आइविर, कैलो-कार्ब, 
कैल्मो, रास, स्पञ्जि ) । हतशूल ( कैक) । गलनलोको उपभिल्लौप्रदाइ रोगकै 
| । बाद हद्पिण्डके पचाघातको आशंका ( मार्क-सायानेट, लैकै ) । खास भीर 
| गला रोध करनेवालो स्रायविक और बहुत दिनॉंकी या समय समयपर पदी 


operons ors... 


। 0 0] होनेवाले द्वढ्स्पन्दनके साथ बोलनेकी शक्तिका न रहना, विशेषकर सभा 
ki i 4 ` समितिमें वक्ता देनेके बाद ; दंद का बढ़ना = सवारोपर चढ़कर घूमने या कर 
Wore वट बदलकर सोनेपर, छट्प्रदेशमें तेज नोकोलो सलाई गड्नेकी तरह दद 


f ® ( ब्राई, केलिं-काबं, स्माइजि )। हत्‌शूल- एकाएक हतूपिंडसे तज दद्‌ | 
की पीठ; बाये'. कन्धे और बाइमें फैल जाता है; रोगो बहुत . उद्दग और 
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नेजा द्राइपूं्रडियेन्स । १५४३ 
रृत्यु-भय प्रकट करता है। ठद्चि-रातमें और बाइई' करवट सोनेपर । अत्यन्त 
शोक की वजहसे हृदयके अगले भागमें खोंचनको तरह यन्क्रणा । 

गढ्न और पोठ ।--ग्दनके पिछले भागमें काटनेको तरह दद । 
बाएं अ्र'सफलकफे ऊपरो कोनेसे वक्षत्रे सामनेवाले स्थानतक चिलक मारनेकों 
तरह या बेधनेको तरह दर्द ( चिनोपोडियम ग्लोकाई ) । दिनभर ऐसा मालम 
होना मानो पोठकै वोचवाला मेरुदण्ड बहुत क्लान्त हो पड़ा है। गर्दन और 
कमरमें वातका दद । दोनों अ'सफलकोके बोचमें दद, बाइ हिलानेपर दद 
का बढ़ जाना । गद नके पिछले भागमें या भेरुको जड़में एकाएक ऐसा मालूम 
होता है मानो किसीने झुका मार दिया, रोगीको चारों ओर अन्धेरा दिखाई 
देता है और वह ढलमलाया करता है। झडिम्ब-देशमें तेज दद, मानो चिबा 
रहा है। 
प्रत्यङ्ग झा ।--हाथ पेर आदि एकाएक अकमंण्य या अवश हो 
जाते हैं। प्रत्यङ्ग आदिमे आमवातको वजहसे दद । दाहिने हाथ और 
पेरमें बार बार एसो यंत्रणा होती है, मानो किसी अस्वरसे काट रहा है, 
इस अंगको हिलामे डुलानेपर दद॑ बढ़ जाता है। गुल्फ, उरुके नोचे, 
कलाइमें और कन्धेकी सन्धिमें दद॑ दुश्रा करता है। नींद खुलनेपर 
सारे शरोरमें दद मालूस होता है, मानो न जाने कितनो चोट लग गयो है, इस 
तरइका दद । कलाइईमें जलन। हाथ और हाथके अ'गूठेको सुजन; हाथ 
और बाइको सजन और जगह जगइपर छोटे छोटे दाग पैदा हो जाते हैं। सुन्न 
हो जाना और इधर उधर घूमनेवाला वातका दद ( कैलो-बाई, लेक-केन, 
पल्स )-स्क़न्ध-सन्धिमें दद ज्यादा मालम होता है,--दोनों बाइ ऐसे सुन्न हो 
जाते हैं, मानो उनमें भुनकुनो पैदा हो गयो हो। सख्याकाल टहलनेके 
समय एकाएक बहुत सुस्तो पैदा हो जातो है । चलनेके समय ढुलक पड़ता है। 
चलनेके साथ रोगोको इतनो कमजोरो मालम होतो है कि पेर खोंचकर चल 
करता है। गुल्फ-देशके स्थल कण्डारके भोतर या ए डोकी पेशोके निचले भागमें 
खींचनकी तरह दद,-हिलानेसे हो यह दद॑ बढ़ जाता है और क्रमसे अवश 
हो जाता है। घटना = सन्ध्याकै समय । माथा बहुत गम, पर हाथ और पैर 
का अगला भाग बरफको तरह ठण्डा रहता है और तलविमें पसोना होता है । 
सार्वाङ्गिक |--शारोरिक आलस्य और शिथिलता मालूम होना। 
ऐसा अनुभव होना मानो शरीरके भोतरके यंत्र-विशेष दूसरे यन्त्रोंसे बंधे इए हैं 
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फा पर 
| “जैसे हट्पिण्ड और बायाँ डिब्बाघार ऐसा सालस होता है, मानो एक सा 
गूथा हुआ है। शराब झादि तेज पदाथ सेवन करते हो तकलीफ बढ़ जातो है, 
निर्मल वायु सेवनके लिये चलनेके समय घटना । ठलमसलातो गति--मतवाले 
को तरह मालूम होता है। रोगीको ऐसा मालम होता है.कि वह दिनों दिन 
दुबला होता जाता है। सब्ध्याके आरख्ममें बेचेनो पेदा हो जातो है। . सबैरे 
प शय्या छोड़नेको इच्छा नहीं होतो । सीधा होकर अधिक देरतक बैठ नहीं 
भर | सकता। कभो कभी सूच्छि त हो जानेका उपक्रम हो'जाता है। स्मरथ ग्रादि 
4 बोघ-शक्तिका न रहना। । 

पं निद्रा ।--बार बार जग्हाई ; बहुत औंघाई । नींद बेचेनी और व्याघातं 
4 भरो। स्पष्ट सपने। सस्तिष्कको उत्ते जनाको वत्रहसे बिलकुल छो नींद नहीं 
आतो। नोंदसे एकाएज् जाग उठता है ओर आँख खोलकर घरके चारों ओर 
देखता है-मानो कोई खप्न देख रहा है-जोवन्त खप्न, पर याद नहीं रहता। 


शोत, उत्ताप और पसोना |--देह ठण्डो और मानो जीवनी 
क्रिया न होतो हो । हाथ पेर बरफकी तरह ठण्डे। चेहरिपर जलन करनेवाला 
उत्ताप। रोगोको बहुत उत्ताप, ज्वर-भाव और वेचेनो मालम होतो है। लगा- 
तार पसीना निकलना, माथा गर्म और रहाऐे भरा मालम होता है। दोनों 


। pi कान मानो जला करते हैं। दिनमै की कभी चेहरेपर गर्मी पैदा हो जाती 
} है। तलहत्यो ग और पसोनेसे तर। सारे शरोरमें पसोना, - ठण्डा लस 
IBN दार पसोना। 
b 7 8 ८ ९_ 
|, 7 तुलनीय ।— सस्तो और आत्महत्या प्रश्ट॒ति-त्रारम। सर'दद 
Fk, dhl‘ ऐनाका, ब्रायो, . नक्स-वो,। उपभिल्लो-प्रदाह-एरम-ट्राइफो ।  छत्पित 


आस, केक, लेके, डिजिट। हिमाड़ः--कार्बो-बेज, केम्फर, टेवे। वाकरोध॑- 
जेल्स । मस्तिष्क-इायोसा; लोरो इत्यादि । 

सम्बन्ध ।-- प्रतिविष या दोषश्न । -—णमोनिया सघना, ' शर 
वगेरुह उत्तेजक पानोय और टेबाकम । 

सहश |---ऐनाक, आस, ब्राई, नक्स-वोम, एरम-द्र(ई, मार्क-सायनेट 
केक, केलो-काबे, केल्झिया, आइबिरिस, डिजिट, स्पाइजि, स्पस्ज्िं, केम्फी, जेलस) 
कास्ट, लोरो, हाथो, बेष्ट, फाइटो, लेक-कीन, सेङ्गिविन, [साइलि | 
'क्रोटेलस, इलेप्से, माइगेल, : साम्बल । . 
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व्द्चि। “छनेपर, सवारोमें चढ़कर घूमनेपर, बाई' करवट सोनेपर, कर- 
वट बदलनेपर, चाय या किसो तरहको शराब पोनेपर, शरोर या रोगवाला श्र 
हिलानेपर, रातमें नोंद खु ननेपर, भोजन कर लेनेपर, शारोरिक या मानसिक 
परिय्रमके बाद, शय्याके उत्तापसे ; शरोरके बाम पाश्व में । 
उपशम ।--निमल वायु सेवनके लिये चलनेपर, तम्बाकू खानेपर, 
दाहिनो करवट सोनेपर, नासे पानोको तरह झे [का स्राव होने बाद, बार 
बार छोंक आने बाद, आर्तव आदिका स्त्राव आरम्भ होनेपर। रोगवालो कर- 
वट सोनेपर । 
शक्ति ।---8 ठे दशमिकसे १००० शततमिक क्रम । 


नेफथेलिनम । 
( NAPHTHALINUM ) 
ट्सरा नास ।---अलकतरा चुआकर जो हाइड्रो कार्बोन निंकलेता है, 


यह वो है। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया। --विचूर्ण, इसके बाद तरल क्रम । 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है? 
अण्डलाल मिला पेशाब; इृष्टिक्ञोणता; दमा; मोतियाबिन्दुं; अतिसार; 
खसड़ा ; श्रोष्यान ; प्रमेह ; यक्ष्मा ; सान्निपातिक ज्वर; हप-खाँसो इत्यादि । 


उपयोगिता और आभोस |--त्राख, नाक, सूत्यंत्र और खास- 
यँत्रके रोग आदिमें हो इसका फायदा अधिक दिखाई देता है। इसमें क्रमिका 
नाश करनेकी भो शक्ति है-“रोगो बार बार अपनो नाकका अगला भाग खुज- 
लाता है?--यह इसका एक उत्‌क्षष्ट लक्षण है। हेमन्त ऋतुको नयो सर्दी)कषाय 
लचाको क्षय करनेवाला, पानोकी तरह झेझआका स्राव और बार बार छींक 
इससे आराम छो जातो है। इसका एक और भी प्रधान लाभ इप-खाँसोमें दिखाई 
देता है; ऊपरके ऊपर इतनी खाँसी आतो है कि रोगो सांध लेने और 
छोड़नेका अवसर नहीं पाता। विख्यात जर्मन भेषज-विद्‌ वान ग्रवोगल इसके 


१८४ 
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प्रधान एछ-पोषक हैं । प्रमेह और लालामेह रोगमें भो कभो कभी इससे फायदा 
होता है। मोतियाबिन्दु वगैरह च्षु-रोगमें भी इससे विशेष फल मिलता है। 
फ़ेफड़ेके यच्झा रोगीको खाँसोमें भो इससे लाभ हुन्न करता है। खाँसोके कारण 
रोगो सो नहीं सकता, जरासो तन्द्रा आतेहो तुरन्त खाँसी आकर नींद खुल 
जातो है। “रातमें सुस्त कर देनेवाला पोना निकलना और दिंनमें पतला 


i] ~ 
। टुगन्धसय पाखाना होना” इसका एक चीर प्रधान लक्षण है। 
लच जा वल नो 
सेन |--उन्ममद, प्रलाप, अचेतन्य । 


4 मस्तक ।--सर-ददंके साथ बोखार, 


| 
oe 0 
~ \ 

५् 
१८५ 
~ 


| आंख ।- हैमन्त ऋतुकी सदोम दोनों आँखोंमें प्रदाइ, दर्द और 
| लालो। मोतिया-बिन्दु ; आँखके चित्र-पल का मैलापन या अखच्छता। अ्रसष्ट 
इष्टि या चोण दृष्टि। 
नाक |--सर्दी या नाकसे खाव--नासारन्ध्रमे उत्ते जना, पानीकी तरह 
लचाको चय करनेवाला झे साका स्त्राव ओर बार बार छीोंक-हेमन्त ऋतुक्री 
सदो; मुहसे लार बहा करती है। 


व अशय आदि !-_स'योजक स्थ लानत या योजकान्तर्में रुके इए 
आक्षान वायुको वजहसे हत्प्रदेशर्में महान यंत्रणा मालम होतो है। मल-मूव 
आदि धारण करनेकी चमताका न रहना । यच्छा रोगमें मलका पतला होना, 
FEN चामल बहुत पतलां और बदवूदार, दिनमें बार बार पतला पाखाना होता है। 
म nl पेशाब ।--पेशाबका वेग एकाएक बहुत भयानक होता है; मूत्र तल 
| का मुह लाल हो जाता है और वह फल जातो दै लिङ्गको आवरक बा 
फलो-सो मालम होतो है। प्रमेह, लालामेह, पेशाब घोर भूरे रंगका, कुक 
देरतक रहनेके बाद काला हो जाता है; लालमय पेशाब ; बहनुमुदा और परि 
वत्तिकाया मुदा । । 


परदासयेंत्र |--श्वास-क्रियामें कष्ट होता है और वह अनियमित होती 
है, श्वांस-रोगकी तरह । खाँधो,--ऊपरके ऊपर आनेकी वजहसे रोगीको खस 
लेनेका अवसर नहीं मिलता-हप-खाँसो । फेफड़ेके क्षत्र-कास रोगमें रतम 
बांर बार खाँसी आनेके कारण रोगो सो नहीं सकत।; थोड़ीसी तन्द्रा आते शी 
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खाँसो आने लगतो है और नोंद खुल जाती है; इसके साथहो बहुत सुस्त करने- 


वाला रातमें पछोना निकलता है और दिनमें बदबूदार पतला पाखाना हुआ 
करता है। खाँसते खाँसते रोगोका चेहरा नोला हो जाता है (कोरेल-रूव, 
इपिक, नक्स-बोस )। अनायास हो कफ निकलता है और यह कफ गाढ़ा 
लेईकी तरह रहता है; खासोके प्रचण्ड प्रकोपको वजइसे रोगोको यन्त्रणा 
घटानेके लिये अपना माथा वाध्य होकर हाथसे पकड़ रखना पड़ता है 
(ेडियेगा ) । 


सार्जाङ्गिक् |--बहत दिनोंके पुराने रोग श्रादि। एकाएक लक्षण 
आदि पेदा हो जाते हैं। सारे शरोरको पेशियोंका सिकुड़ना और फेलना; 
प्रत्यड्ः आदिको चञ्चलता और मतवालोंको तरह हडिड्योंकी गति। निम्पाडूः 
का पचावात। एकाएक बोखार पेदा हो जाना-इपके साथहो सरमें दर्द और 
अरुूचि । वातस झा ज्वरमें यह उत्तापको घटा देता है। 


सम्बन्ध |-- सह श्‌ ।--खाँसीके सम्बन्धमें-आनि, बेल, सिना, कंक्कस, 
केक, कोरेल-रूब, ड्रोश्वेरा, इपिक, मिफाइटिस । यच्मा रोगमें-पेट्रोल, टियुब- 
क्युलिनम, आसं-आयोड । हैमन्त ऋतुके सर्दी रोगमें-आस, सिपा, केलि- 
आयोड, सोरिन, साइल्ले मेन, युफ्रे, सेवाड ! क्मिनाशकताके सब्बन्धसेँ -सिना, 
टियुक्रि, स्पाई, स्टेन। प्रमेह आदि रोगमें ;--पैट्रोसेल, माके-कोर, से लल, 
थुजा। इप-खाँसोमें नेफथालिनमके बाद ( यदि आवश्यक हो ) तो ड्रोसेराका 
प्रयोग करना चाहिये। 


शक्ति |--१ म से लेकर ६ ठा दशमिक क्रम । 


नसिंसस ।. 
( NARCISSUS) 


टूसरा नाम ।--डेफोडिल। 
प्रस्तुत-प्र क्रिया । -_तना, पत्ते, फूल और कलीसे तेयार अरिष्ट या. उप- 
चारसे विचुण के रूपमें तैयार होता है। RE 


gundation USA 
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उपयोगिता ओर आभासं |--मिचलो, इसके बाद दस्त क इसका 
निदे शक लक्षण है। स्व॒रनलो-प्रदाह, लगातार खाँसो, सर्दी, सर-दद प्रभृति 
लक्षणमें भो इससे लाभ होता है। 


सस्बन्ध ।- तुलनीय |--ऐलि-छिपा, कोल्चि, लिलि-टिग। 
शक्ति ।--१-६ शक्ति । 


नक!टठनस | 
(NARCOTINUM) 
प्रस्त त-प्रक्रिया । माफि नसको तरह यह भो अफोमसे तैयार इभ्रा 
एक प्रकारका उपक्षार। यइ विच्ण के आक्ारमें तैयार होता है। 
मुंह सुखा और लसदार है। अस्पष्ट स्र, और मुत्लाशयका पचाघात इसका 
निदे शक लक्षण है। नकाटिनममें मार्फोंनिसकी तरह सामान्य हिलने-डोलने 
सेहो सरमें चक्कर आना और अफीम आर इसके और और उपचारको तरह 
लचेण दिखाई देते हैं। 


शक्ति ।--मूल विचुर्ण और निम्न शक्ति । 


नि: 


क. ०० 
नेट्रम आसनिक्षस | 
(NATRUM ARSENICUM ) 
दूसरा नाम ।--सोडियम आसे नेट। 
प्रस्सुत-प्रक्रिया |--विंचर्ण और तरल क्रम । 
लचाणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉमें लाभदायक हैः 
सदो; गलगालोको उपभिल्लोका प्रदाइ ; आँखका प्रदा ; यच्माकास; दमा; 


नाकमें दद ; अन्ननालोका स कोचन अण्डकोषका स्रायुशूल ; यच्मा ; सोहा | 
यक्त मिला बोखार । 
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उपयोगिता और आभास |--इसके कुछ अनन्य साधारण लचग 
ये हैं :-माथा घुसानेपर ऐसा मालूम होता है, मानो सामनेको चौजे' तरंग 
जेसो हो रहो हैं या हिल रहो हैं; आँखका गोला इतना बड़ा मालम होता है, 
कि पलकसे उसे अच्छो तरह ठत्रा नहीं जा सकता । आँख बन्द किये रद्दनेपर 
याँखको पुतलो हिलानेपर ऐसा मालूम होता है, सानो पलकको सतहसे रगड़ 
खा रहो है या वारकरातो है। नासा-सूलमें ददं। करठ-देशको दिदल ग्रन्थि 
में दबाव मालुम होता है-मानो किसोने उसे अंगुलोसे दवा रखा है। अण्डः 
कोषमें मानो एकाएक चोट खग गयो है । फेफडेम मानो घुम्राँ घुम्न गया है । दुव- 


_ लापन, अङ्क-प्रत्यङ्ग आदिका शोथ। चंचलता, माथेमें उत्ताप मालुम होना अर 


सरमें दर्दके साथ शोत सालूम होना । दोनों अ'स-फलकोंके बोचके स्थानमें दद 
-सामनेको ओर शरोर कका सेनेपर आरास मिलता है। गलनालोके उप- 
भिल्लो-प्रदाइ-रोगमें फायदेके लिये हो यह बहुत प्रसिद्द है। इसके सम्बन्धमें 
इसका निर्णयक लन्च यह है, कि कण्ठके भोतरको भिल्लोका रंग घोर बेंगनो 
हो जाता है, वह बहुत फूल जाती है, रोगोमें उठनेको शक्ति नहीं रहतो, दद 
सामान्य रहता है। माघैका दाहिना पाश्वे, दाहिना अण्डकोष और बाये पेर 
पर इसका आक्रमण अधिक हुआ करता है। नासा-सूलमें दद और सूखापन 
भौर ददे-भरो आँखोंके साथही नयो सर्दीमि यह विशेष लाभदायक है। 


स्वक्ञण।वली । 


सन |---खायविक चंचलता । किसो विषयमे मन नहों लगा सकता 
( दृष्यू , एइलेन्य, ऐबेना-सेट, आइरिस, लेक-कैन, लाइकोपस, ऐ-आक्सेल, ऐ- 
फास , स्क टेल, सिनोसियो, बाइवन, जिवोफिल ) जड्भावापन्न; अमनोयोगो ; 
भूलनेवाला ( ऐग्नस, ऐनाक, बेराई, कास्टि, गुयायेक, आयोड, लैक-केन, नेट्र- 
काबे, रोडोड, सेलिन )। विमर्ए, मानो कोई विपत्ति आना हो चाइती है 
( ऐमोन-काबे, ऐक्हि, चिनिन-सल्फ, ल्लिमैट, कूपरप्रम, लोरो, लिलि-टाई, मेगः 
काई, स्क टेल, लेटा, सिपि, वैलि ) । 


मस्तक ।--एक ओरसे दूसरो ओर तेजोसे माथा घुमानेपर एसा म।लूम 
होता है, मानो सामनेकी चीजे काँपती हैं या तरंगको तरह हो रहो हैं ( तेजोसे 
-साथा घुमानेपर सरमें चक्कर आ जाना= कैल्के, केलि-काबं, स्टरेफ )। मस्तिष्क 


5.7४ ७; 
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को जड़ताके साथ माधेको जड़ता। समूचे माथेमें उत्ताप और भार मालुम 
होना। सवेरे नींद खुलने बाद ललाटमें और नाकको जड़में धोमा घोमा दद 
सालूस होना ; दिनके समय बहुत अधिक, पढ़ने या बोलनेको इच्छाका न 
होना । आँखके ऊपरो भागमें तेज दर्द,--विशेषकर दाहिनो आँखके उपरो 
अ'शमें। भों और आँखमें ददं सालूम होना । ललाटमें भार मालूम होना और 
सूडा-देशमें टपक । प्रत्येक बार शरोर सञ्चालनसे साथेमें आघात लगता है 
( ऐड़ )। सरमे दर्द-उत्तापसे, दबानसे और धस्त्रपानसे बढ़ना। 

आंख |---शारोरिक सुस्तीकी वजहसे ज्षोण-इष्टि ; किसो चोजकी ओर 
कुछ देरतक देखते रहनेपर दृष्टिमें मैलापन आ जाता है; रोशनी बिलकुल हो 
सहन नहीं होतो। पढ़ने या लिखनेके समय आँख बहुत जल्द थत्र जातो है। 
रोगोको ऐसा मालूम होता है मानो आँख बन्द न करनेपर उसको चोण आँखो 
में तुरन्त हो विकार पैदा हो जायगा। आँखे' आपले आप बन्द हो जाती हैं; 
पहिलेको तरह भरपूर आँख नहीं खोल सकता! चक्षु-गोलक और पलवींको 
शिराएँ आदि खुनसे भर जाती हैं और समूचा चक्षु-गहवर फूल उठता हैं- 
चक्षुगहवरकी,--विशेषकर चच्ुगोलकके ऊपरीो-प्रदेशमें शोध हो जानेको तरह 
भाव । सर्दी या इवा लगते हो योजिका या आँखका भोतरो भाग लाल हो उठता 
है ; योजिका सुखो और दर्द-भरी। आँख करकराती है, मानो उसमें जलती 
हुई लकड़ोका धूर्आ लग गया है। घरकै बाहरकी इवा लगनेपर रामे 
उत्तेजना पैदा हो जाती है ( क्रोक, आस्टिलेगो ) और आंखसे पानो गिरा करता 
है ( केल्के, केन्य, ग्रेफ, नेङ्ग-मुप्र, रास, सिनिसिठो, साइलि, सल्फ )। आखकी 
निचली पलकका भोतरो अंश मांसांकुर ( दानां ) से भर जाता है; चक्षुप्रदाह । 
कोषो द्गामक = योजकत्वगीषके सच्योगसे ( नेट्-सूपर ); पुराने योजकलगोष 
रोगमें इरे रंगका पोव-स्त्राव रहनेपर ( नेद्र-सलफ़ ) । पलके' सट जातो हैं” 


सबेरे नींद खुलनेपर। सबेरै चक्तु रोगका बढ़ना ; सम्ध्याके आरभ्भमें उपशम । 


नाक ।- स'घनेकी शक्तिका घट जाना या लोप हो जाना ( आरम 
काकुप्र, हिप, केलि-बाई, केलि-ब्रोम, झस्ब, साइलि )। रोगीको ऐसा माम 
होता है मानो उसको नाक ( और वचगइवर) बन्द हो रहे हैं ( अरम)! 
नाकका छेद बराबर रुका रहता है, वद्धि = रातमें और सवेरे; रोगो रातमें सु ई 
फाड़कर श्वास प्रश्वासको क्रिया सम्प्रादन करता है ( नाक रुकी रहनेको | 
इसे बच्चा स्तनसे धदू नहीं पो सकता= कैलो- बाइ, नक्स, से स्बियु,-बच्चोको 
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नाक संटना = ऐसक्किपियंस-टियु, अरम-मूग, नका, सेम्बिधु, लाई )। नाकसे 
निकला हुआ झे ष्मा पोला और गाढ़ो लेको तरह; खांसनेपर नाकत्रे पिकले 
छेदसे कफ निकला करता है ( केलो-सूय, माक-बिन, नेद्र-सूग्र, फाइटो, केन्य ) । 
नाकके पिछले छेदसे बू'द बू'द बदवूदार बलगम कण्ठमें गिरता है। करभो कभी 
नोलो आभा लिये कड़ा बलगमका टुकड़ा, पपड़ोके साथ निकलता है; उसके 
निकलने बाद रंप्रको भोतरवालो भिल्नोमें ऐस! मालम होता है कि जखम हो 
गया है। रंप्रमें बलगम सुखकर पपड़ोका आकार धारण कर लेता है पोर पपड़ो 
अंगुलोसे खोदकर निकासनेपर खून निकला करता है ( सिपि, ग्रेफ )। रंध्रको 
भोतरवालो झिल्लो फल उठती है ; श्वास लेनेमें कोई कष्ट नहीं होता, पर सांस 
छोड़नेमें बहु 5 होतो है। सर्दी रोगमें नासा-मूलमें और ललाटमें 
द्चावको तरह ददं ( इजैप, नेट्र-सल्फ, जेल्स, ग्लोन ) । 

स॒खमयडल |---चेह्रा तमतमाया और भारो, गमं और भार मालूम 
होता है। गण्डाखि बडो मालम हुआ करतो है, मानो फल गयो है । चेहरा 
फला, शोथ युक्त ; विशेषकर आंखके चारों ओर-सबेरे नींद खुलनेपर अधिक 
मालूम होता है, दोनों आओटोंके जोड़की जगह फटो हुई (एरिट-क्र.ड, करि युः 
रङ्गो, ग्रे फ, नेङ्ग-सूर, सिपि) और फूलो इई तथा अनमनोय रहा करतो है 
(सिपा)। चबानेवालो पेशोको अकड़नको वजहसे इनुका सञ्चालन करनेपर 
बहुत ददे मालूम होता हैं ( आयडोफार्म, खेन, वैरेट ) । 

गलेके भीतर ।--किसो चीजको निगलने और श्वास लेनेके समय 
तालुमूल पाश के दोनों गह्वर सूखे और निरस मालम होते हैं। हब्ित्दो 
पहरके पहले और सर्दी लग जाने बाद । तालुमुल पाख के दोनों गहर श्रीर तालुः 
मूल लाल और चिकना मालम होता उपभिल्लो-प्रदाह रोगाधिकारमें गले 
की दोनों ग्रन्थियाँ, तालुमूल पाश के दोनों गवर, और तालुमूल बेगनो रङ्गका 
हो जाता है और फला हुआ दिखाई देता है और उसमें जगह जगह पोले रंग 
का सेका लगा रहता है। अलिजिह्चा, दोनों गलग्रन्ियां ओर तालुसूलको 
खचा या झिल्ली मोटी हो जातो है, ऊपरी भाग ऊ चा-नोचा, फुला हुआ और 
घोर लाल रंगका रहता है; और पोलो आभा लिये घुमैले झेझासे ढका रहता 
है। खाँसनेपर यह झेपमा कफकी तरह निकल जाया करता है। कण्ठरोधका 
उपक्रम मालम होना ( लेके, लेक-कैन )-मानो किसोने कण्ठ-देशको दिदल 
ग्रन्थिको अंगुलोसे दजा रखा है ( ग्लोन )। ऐसा मातम होता है, मानो कण्ठके 
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१५५२ मेषज-लं चण-सर्य हं । 


| भोतर एक आल्पोन गड रहो है ( एपिस, हिप, लेके) अथवा एंक गोला ब्र 


हुआ है ( मानो नोकीलो काठको सलाई रुको हुदै हैन ऐल्यू, आजेण्ट-नाई, 
नेठ्र-मूप, डलिकस-प्रु ),सभो लक्षण सबेरै बढ़ते हैं। 


¦ पाकाशय आहि ।--ब!र बार पानो पोता है, पर वहत थोड़े परिमाण 

क! में ( आस ); प्यास बहुत कम, पर पानी पोते हो बीमारी बढ़ जाती है । बार बार 

| i वायु निकलना और खट्टे डकार ( कार्बों-वे, सिङ्ो, इग्ने, लाई, मेग-का३, न, 

क्र फांस, रोबिन-भोजनके बाद=व्राई, मिडोरिन, फास, पोडो--खानेके बाद 

सुह-भर खड़ा पानो भर आता है=डिजि, लेके, फास--गर्भावस्थामें-ऐ- 

; लेकिक )। मिचलो,--ठण्डा पानी पोनेपर बढ़ जाती है ( ऐगार, ऐ-काबीँल 

। ऐनाक ) किसी प्रकारको भो चोज पोते ही = ककुप, केलो-बाई, नेट्र-मुप्रनक, 

पल्स- लेमोनेटके सिवा सच तरहके पानीय पीनिपर= साइकल - केवल पानी 

पोनेपर = मिडोरिन )। बहुत ज्यादा एरिमाणमें खड्का पानो के करता है (नदर 

सल्फ,इतना खट्ट! पदार्थ कै होता है कि दाँत खट्टे हो जाते हैं =एऐट्रोप-सल्प, 

रोजिन ) ; वद्धि>भोजनके बाद । एसा मालम होना कि पाकस्थलोमे जखम 

हो गया है; गर्म चीजें आदि पोनेपर पाकऋस्यलोमें जलन झुश्रा करतो है और 

यह स्पष्ट मालूम होता है कि गर्म चोजें पाकस्थलोमें प्रवेग कर रहो हें। सब्या 

के भोजनके समय परिमित आहार करनेपर भो पेटमें भार मालुम होता है। 

रत्त-पित्त या रक्त-वमन। उद्रमं बडी तेजोसे भाफ पैदा होतो है, वायु छूटगे 

NR या डकार आनेपर आराम मालूम होता है; आध्यान वायुको वजइषे अंतरशूल _> 
॥ और पाखाना होनेके पहले पेटमें दर्द। पुझेे में दर्द । तलपिटमें कभी कभी 
bf CY एकाएक ददं पैदा होकर एक ओरसे दूसरो ओर चला जाता है, मल य वायु 

निकलनेपर उपशम । 


i है, मलान्व और मल ।--पर्यायक्रमसे पतला और कड़ा पाखाना होता 
है ( ऐब्रोट, चेलिडो, लेके, नेद्र-सल्फ, नेढ्गर-कार्ब, नक्त -वोम, पोडो -प्ठड मनु्थों 
का त ऐस्ट-क्र ड, फास, एकाएक पतले दस्त बन्द होकर कलियत पैदा ही 
जातो है नक्स-वोप )। मलक्का पतलापन, रोगो नींद खुनते हो पार्खाना 
जानेके लिये दौड़ पड़ता है ( लाई, नेद्र-सल्पा, पोडो)। मल पोलो आभं 
लिये, पानो जैसा पतला, बहुत ज्यादा ओर बिना ददका होता है ( | 
सलफ़ )। पाखाना होनेके प्रहले पेटमें दद और बादवे उपशA। रोगो बहुत 
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नेद्रम आसे निकम । १५५२ 
कमजोर छो जाता है ओर थोड़ेमं हो कातर हो पड़ता हैं और उसके दोनों 
हाथ काँपा करते हैं। 
पेशाब ।--मसाना या सूत्रग्रन्यिमें धीमा धीमा दद, पर बहुत ज्यादा 
परिमाणे स्वाभाविक पेशाब इआ करता है। सूतस्थलो प्रदेशमे छते हो 
दद॑ मालूम होता है ( लिथिया-का[ब, शरोर हिलाते क्षो-केन्य ) । पेशाब बहुत 
ज्यादा, बार बार वेग पैदा करनेवाला, निर्मल, गम प्रयोग करनेपर उसमें 
सफेद तलो जमतो है; पेशाबके साथ झेसिक भिल्लोका शन्न, मूवनलोका 
शल्क और भेदके दाने मिले रहते हैं, फास्फ़े ट-मिलो तलो ( त्रैकि-गाट फेरम, | 
केलि-ब्रोम, ऐ-फास, फास, टिलिया,-या सूत्रनलोका शल्क मिला इत्रा= [ 
कैन्य,-झे सिक शल्क = एपिस, टिलि ) । 
पु८-जननेन्ड्रिय |--घुट्टेभं धोमा धीमा दद ओर इसके बाद बाएं 
अण्डकोषमें बेचेनो था गड़बड़ी मालम होना-टपक सो हो जातो है, मानो | 
किसोने चोट पहुँचा दो । जबतक टनक रहतो है तबतक अण्डकोषपर हाथ [ 
नों रखा जाता । निद्रितावस्थामें शुक्रक्षय । 
प्वासयंत्र |---वायुनलोके भीतरका झे पा खेटके पल्थरके रंगका हो | 
जाता है और बड़ी तकलोफसे निकलता है। खरनलोमें कर्कशता मालूम | 
होतो है और इसो कारणसे रोगो बार बार खासकर उसे दूर करना चाहता है; | 
सबेरै घडि। दोनों फेफड़े सूखे मालम होते हैं,= मानो सांसे साथ उसमें 
-4- धुआँ घुस गया है ( फेफड़ेके प्रदाह रोगमें दोनों फेफड़े एं से भरे मालूम होते 
_ हें=बेराई-काबे; सूखो खाँसी,-ळातोके भोतर और ऊपरो टतीयांशमें कसा- 
वटका भाव और दबाव मालम होना। वक्ष-गहवर भरा और ददसेभरा , 
मालूम होता है, विशेषकर पूर्णश्वास ग्रहण करनेके साथ और किसी तरहका 
परिश्रम करनेके समय कर्ठास्थिके परो अ'शमें दबाव डालनेपर बहुत दद 
मालूम होता है। 
हृत्पि्ड । --सम्रूचे वक्षगहवरमं हृद्‌पिण्डकी धमक मालुम होतो है । 


उपभिङ्लो प्रदाह रोगाधिकारमें सामान्य परिश्रम करन॑पर भो छातोमें दबाव 


के मालम होता है। 
प्रत्यङ्क आदि ।---गदंन अकड़ी और दद -भंरो। दोनों अंसफलकों 
के बोचमें तेज दद--माथा और गर्दन सामनेक ओर भ्ुकानेपर आराम मालम 
१ टप्‌ \ 


ह 
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१५५४ भेषज-लच्ष ण-स ग्रह । 


होता है ; श्वास लेनेके समय दट बढ़ जाता है। कच्त या बगलसे कनिष्ठाको 
अ गुलोतक स्रायुशूल मालम होता सन्धियाँ सब अकड़ी मालूम होती हैं; 
दद. आदि श्रमण करनेवाला, सन्धियोंमे और बाण अङ्गसँ दद का बढ़ना। 
निचले अङ्ग सब भारो, थके और इस तरहके दद से भरै मालूस होते हैं मानो 
बहुत चोट खा गये हैं। जानु-सन्धिसं कटकट होता है। बइत चञ्चलता, 
बहुत कुछ चेष्टाके बाद कहीं स्थिर होकर बेठ सकता है। समूचो देहमें क्वान्ति 
मालूस होना, रोगी स्थिर होकर रहना चाहता है। सर्दी बिलकुल हो सहन न 
होना। सहजमेंहो सर्दों लग जाती है ( एकोन, बेराइटा-काब, कैल्के, 
कास्टि, केमो, डालका, ग्रेफ, कैलि-काव , साकी, नेद्र-कार्ब, नेद्र-सु, ऐ-नाई, 
नक्-सस, नक्स, फास, पल स, सिपि, साइलि, सल्फ़ )। अत्यन्त शोतात्त ता/- 
रोगो इभेशा शरोरमें कपड़ा लपेटे रहता है था आगके पास बेठना चाइता है। 
चोंयेटेको तरह रूसो निकलती है भीर यह रूसो निकाल डालनेपर उसकै नीचे 
वालो त्वचा लाल हो जातो है। पद यदि यह रूसो न निकालो जाये तो बहुत 
खुजलाइट पेदा हो जातो है। | 

निद्रा ।--सब्बस्ध ।---हत्या और मार-काटके सपने देखता है। 

सस्बंध ।-- सह श ।---एपिस, आस, अरम-द्राई, कैलि-बाई, केलो- 
काब, नेड्र-सूए, लाड । 

तुलनौय ।--आास, केली-काब', (आँखमें सूजन) एरम, एपिस, 
( डिप्थोरिया ), केलो-बाई ( कड़ा झेप्माका स्त्राव ), नेद्रम .( गलेकै भोतर ) 
लाइकोपो ( सर्दी मालुम होना ) । 

हृड्डि ।---दबाने, शरीर हिलाने, हिल जाने, परियम करते हो; दिन 
कै समथ, व्यायासके बाद, शरोर गर्भ होनेपर, बाएँ पैरमें, माथिके दाहिने पा 
में; बाए' अ'गमें और बाए' अण्डकोषमें । गर्ने पानो पोनेपर पैटमें जलन होती 
है और ठण्डां पानो पोनेपर मिचलीो पेदा हो जाती है। 

उपशम । - ( आँखकी बोम्नारीमें) स'ध्याके समय, ( पोठमें दद॑) 
सॉमनेकी ओर माथा कुकानेपर, वायु या मल निकलनेपर । 


शक्ति ।--२ रे दशमिक के २०० शततसिक क्रम। 
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 झेकझा और रस प्रधान धातुग्रस्त रोगी घरकै वाहरकी हवा सहन नहीं कर पाते 


नेटस कैकोडाइलिकम । 
( NATRUM CACODYLICUM ) 
दूसरा नाम ।---केकोडाइलेट आव सोडा । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---विचूर्ण और अरिष्ट दोनों आकारमे तैयार 
होता है। क्श 
उपयोगिता और आभास ।--मुंह और श्वास-प्रश्वासमें बदवू 


{ 
उद्रके चमड्रेका सूरा प्रदाह और कैन्सर, टियुमर आदि मारात्मक रोग और 
क्षय रोगको एक उत्कष्ट दवा है। 
यह बड़े आयय रूपये जल्दौ जलदो रक्त-कण बढ़ा देता है। 
शक्ति । —म्यूल अरिष्ट और विचण 


नेट्रम कॉर्वोनिकस । 
(NATRUM CARBONIOUM ) 


दूसरा नाम ।--सोडियम .कार्बॉनेट; बाजारमें साफ किया | 
सोडा । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया । —विचूणं और तरल क्रम। 

लचणक्षे अनुसार प्रयोग |--नोवे लिखे रोगोंमें लाभदायक i 
अण्डलाल सिला पेशाब ; एंड्रोमें कम्जोरो; दाइ; आँखके सफेद अ शका 
जखम ; गई ; सर्दी ; बहरापन ; बाधक या कष्टरज; अजोण ; गलगण्ड ; हाथ 
को खाल उधड़ना ; सर-इद ; एँड़ोमें छाले ; दादको तरह उद्ोंद ; व्याधिशंका ; 


'सूच्छीवायु ; कच्छ, ; नाकका फुलना; नाक खुजलाना; पूतिनस्थ ; ढूरटृष्टि 
दोष ; वात ; विद्यालयकै छात्रोंका सर-दद ; गण्डमाला ; तोतलाना ; वश्याल ; 


सूयोघात या सर्द-गर्मोका दुष्परिणाम ; गलेमें झे झआ ; दाँतका शूल; मसे इत्यादि। 
उपयोगिता और आभास ।--इसके विषयकै भोतर आनेवाले 
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मानसिक या शारोरिक परिश्रम करनेको उनको इच्छा नहीं होतो और ब 
जड़बुदि वाला रहा करता है। गर्मीकि उत्तापसे वह बहुत सुस्त हो पड़ता है 
और थोड़ा-सा भी परिश्रम करनेपर सुस्ती आ जातो है। जरा भो चलनेपर 
बहुत अधिक क्कान्तिको वजहसे वह मानो गिर जाना चाहता है; बहुत दिन 
पहले, सन्यास रोग हो जानेके कारण स्वास्थ्य विकार ; गर्मोके दिन आनेपर 
बार वार सर-दर्द हो जाया करता है; टुबला; दोनों आँखें नोले घेरेसे घिरो और 
गड्हेमें घँसो, पुतली फेलो इड, पेशाब गाढ़, रक्तछोन देह और बहुत चण; 
सोचने या किसी तरहका मानसिक परिश्वस करनेको शक्तिका न रहना, तुरन्त 
सर दद पैदा हो जाना; सामान्य मानसिक परिखयमको चेष्टा करनेपर भी वुदि 
जड़ हो जातो है। कोई विषय सहजमें हो सस्भ्ामें नहों आता; हमेशा 
दुःखित और शंकान्वित चित्त ; अन्धड-पानो व था बिजलो आदि चमक 
के समय उसका चित्त बहुत चंचल हो जाता है और उद्देग पैदा हो जाता है। 
सङ्गोत-ध्वनि सुननेपे ओर भो बढ़ जाता है; सामान्य मानसिक परिश्रम करने 
पर या गेसको रोशनोमें या धपमें काम करनेपर भयानक सर दद पैदा हो 
जाता है; ऋतुस्त्राव होनेके आरन्पकालमें -गर्दनके पिछले भागमें या सरके 
पिछले भागमें अकड़न और सर-दद पेटा हो जाता है; माथा बहुत बड़ा 
मालम होता है-मानो दो हो जाना चाहता है। चेहरा स्नान और दोनों 
आँखे' नोले घेरेसे चिरी, दोनों पलके' फली ; सर्दोके कारण कण्ठ और नाककै 
पिछले रन्भ्रमें $्षेशा सञ्चित हुआ करता है, रोगो बार बार खाँसकर कण्ठ 
साफ करना चाहता दै; नाकके पिछले छेदसे बू'द बू'द झे कण्ठमें गिरता 
है; नाकसे दिन भर लगातार पझेप्मा निकला करता है तथा रातमें नाक 
बन्द हो जातो है ; गाढ़ा पोला या हरे रंगका बदबूदार जमा हुआ खाव; खा 
लेने बाद प्रायः वह स्त्राव बन्द हो जाता है; ढूधसे अरुचि, दूध पोनेपर 
पतले -दस्त आने लगते हैं; स्त्रियोंका जराधु आदि सब नोचेकी ओर खिंचा 
करते हैं और ऐसा मालूम होता है, मानो सब चोजे' बाहर निकल पडँगो 
बेठनेसे बढ़ना और चलनेपर घटना; रमणके बाद योनिम प्रवेश किया 
हआ वोय बाहर निकल जाता है और वस््य/त्व पैदा कर देता है। सामाव्य 
. कारणसे भो एँडोकी सन्धि खिसक जाया करती है; बहुत कमजोरी 
` वजइसे गुल्फ-सन्धि घूम जातो है इत्यादि कई इसके प्रधान निर्णय 
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नोक ।--घोचने या किसो तरहको मानसिक क्रिया न कर सकना 
( ऐ-नाई, बेपटि, हिपोलेन्स, लाई, नेट्ट-सल्फ, सिपि, स्ट्रेन-किसो तरहका 
मानसिक परिश्रम करनेकी चेष्टा करतेहो मस्तिष्क अवसन्न डो जाता है = पेड्रोल, 
-बुद्धिको जड़ता या कासोकी वजहसे किसी तरहका भो मानसिक परिश्रम 
असम्भव हो जाता हैं साइक्लोभेन )। पढ़ने या वक्ता आदि सुननेके समय 
भाव या अर्थका सम्बन्ध हढयङ्गस नहीं कर सकता ( सिफिलिन )। प्रत्येक 
व्यक्ति और जन-समाजछै विराग ( अपने परिवारवालों पर विराग = सिपि 
अपनो सन्तानोंकै प्रति विराग--प्लै ट--स्वामी और सन्तानक्ै प्रति विराग 5 ग्लोन, 
वेरेट-पुरुषके प्रति विराग-देफेनस ;--रमणियोंके प्रति विरागः= पलूस ) । 
विमषे भाव ; मानसिक सुस्ती या आनन्दका न रहना, अवसाद वायुसे ग्रस्त या 
व्याधि शंका, क्रोधी स्वभाव । उत्तेजना पैदा हो जाना, बहुत लोभी, दो षपूर्ण 
हृदय, बिजलो चसकनेवाले अन्धड़ वर्षाके दिनोंमें मानसिक उद्दे ग और चंचलता 
का बढ़ जाना ( फास--गोधूलिके समय मानसिक उद्दे ग= फास )--सङ्घीत-ध्वनि 
सुननेसे बढ़ना ( गाने-बजानेकी आवाजसे चिठ़ पेदा हो जातो है = एकोन,बूयफो, 
के मो, सैबाई सङ्गीत ध्वनि सुननेपर कलेजेमें धड़कन आरम्भ हो जातो है= 
स्टरेफ ; स'गोतको आवाज सुननेसे रुलाई आने लगतो हैः-ग्रेफ-स गोतको 
आवाजसे विषाद पेदा हो जाता है = एकोन, सैबाई, थूजा )। यंत्रणा पैदा हो 
जानेपर रोगो बहत उद्देग प्रकट करता है, उसका शरोर वाँपा करता है 
और पसोना निकल आता है। सब्ध्याके समय किसी तरहका मानसिक कार्यम 
न करते रहनेपर शारीरिक अस्थिरता पैदा हो जातो है। स्थूलबुदिसडजस 
हो कोई विषय झुद्यंगस नहीं कर सकता ( काङुप्रलस ),~बइत पढ़नेका 
दुष्परिणाम ( जो पढ़ता है उसका भाव संग्रह नहीं कर सकता=कोलचि, 
कोना-यदि समभनेकी विशेष चेष्टा करता है तो सभी गड़बड़ा जाता है= 
ओलियेन )। बुद्धिके कामोंके उपयुक्त नहीं रहता । Fr 

मस्तक ।--- बहुत कमजोरो-गर्मीके दिनोंके ऽ तियो क्वारण ( ऐस्टि- 
करड), गर्मोके दिनोंकी धूप लगनेपर रोगो बहुत सुस्त हो पड़ता है; शारोरिक या 
मानसिक किसी प्रकारका भी परिश्रम करते हो रोगो बहुत थक जाता है। बहुत 
दिन पहले लु लग जानेके कारण स्वास्थ्यमें विकार-गर्मी पड़नेसे हो कभी कभो 
उसे सर-दद पैदा हो जाता है। मानसिक परिश्रम करने या सोचनेसे हो सरमे' 
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दद पैदा हो जाता है ( अरम, सलोन, फास ) । थोड़ा भी सानसिक् परिश्रम 
या धूप अथवा गेसको रोशनोकी वजहसे सरम दद ( ग्लोन, लेके )- इसके साथ 
हो आत्त व ( ऋतु-स्त्राव ) पेदा होनेके आइभ्भे' गदेनके पिछले भागमे' या सर 
के पिछले भागमें अकड़न ( माइरिका सेरिफ, साइलि ); माथा मानो दोहो 
जायगा-इतना फैला इुआ मालुस होता है ( झाज॑ण्ट-नाई, एपिस, आनि, 
बोवि, ने ड्र-सूत्र, नक्स-सस ) ¦ सरमें चक्कर आना--शराष पोने ( कोलो, नेर 
सूय, नक्स-वोम ) या मानसिक परिशसक्े बाद (.ए-पिक्रिक, नक्स-वोम)। 
माथेमें कसावटका भाव-सानो ललाट फटकर दो हो जायगा। ललाट देशका 
सर-दद ,-तेजोसे माथ घुमानेके सप्तय टद सालस होता हैं। बायें श॑ग-देग = 
से बाएँ सरके पिछले भागके निचले अ शतका तेज बेधमेकी तरह दर्द।- रोज 
सवेरे सूदो-देशमे टपक पेद करनेवाला सर-दद । दिनमें बंधे समयपर ललाटम 
फाड़ डालनेको तरह दद। सख्याफे ससय सस्तिव्कमें सुस्तो पैदा करनेवाला 
और दबावको तरह ललाट देशमै दर्द होता है, इसके साथ हो मिचली, डकार 
और दृष्टि शक्तिका घुखलापन । घरमें वेडनेक्े समय बढ़ना ( ऐसाफिठ, निकोल, 
टेबाक,--वायु सेवनक्रे बाद घरमें प्रवेश करनेपर-- निकोल )। बहुत-प्ता कैश 
उड़ जाता है। सरके पिछले भागमें फोड़े निकलना । 
आंख ।--आँखमें जलन ( केन्य, कैस, कार्बो-वे, सिपा, चेलिडो, कोना, । 
EI साइल्लो, केलि-बाई, लेके, नेद्र-फास, निकोल, सदी रोगमें = नेटरम-आसिं नि 
कम )'-विशेषकर पठ्नेपर ( क्रोकस, आाइरिका-सेरिफेरा, सल्फ़ ) या लिए: 
नेके समय ( लिलि-टाइग्रिन )। लिखनेके समय आँखके सामने काले काल | 
| बिन्दु-सब उड़ते फिरते हैं। नींद खुलनेपर आँखके सामने चमकोलो चकः 
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|. } चौंधो पैदा करनेवालो चीजे सब दिखाई देती हैं ( स'ध्याके समय अश्वकारम= 
फास ) | दृष्टिका मैंलापन दूर करनेके लिये बार बार आँख रगड़ता है ( क्रोकेए 
आनि, सलफर )। छोटे अक्षर पढ़ नहीं सकता ( क डमो-सल्फ, मिफाइट ) 
ता! आँखमें महोन सलाई गड़नेकी तरह बाहरकी ओर आनेवाला दर्द। खानै 
; बाद आँखमें इस और ढद हाता है, मानो सुई गड रहो है; आँखके सफेद अ 
के ऊपर जखम पैदा छो जाता है ( ऐट्रो१, केल्को, केल्क-फास, चिनिन-आस, 
इथुफ्रे, फार्मिका, केलो-बाई, लेके, मार्क, माक-प्रोटो, सोराइन ; रोशनी सहेन 
न होनेके साथ हो साथ आँखोंका प्रदाइ, दाहिने आँखकी ऊपरो पलक हे 
. उठतो हैं। पलकोंका फूलना, अखुग्रन्थिमें फोड़ा। आँख बार बार बन्द हो 
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जातो है और सहजमें हो खोलो नकी जाती । आँखके सामने ऐसा मालस होना 
मानो परोंके टुकड़े उड़ रहे हैं ( ऐल्य , मार्क )। 
कान !---कानश बेघनेकी तरह तेज दद। कर्ण शूल--का नमें तेज 
नोकीलो सलाई गड़नेको तरह दद । बहुत मेल पैदा हो जानेको तकलोफ। 
बड्रापन,- सानो कान अन्द्‌ हो रहे हैं। अवण-शक्तिको स्थ लता। कानमे 
नामा प्रकारको आवाजे' सुन पड़तो हैं। कानमें फुट फुट शब्द । वातझ्ेआ- 
ज्वरके बाद कानहे स्त्राव और बचहरापन। 
नाक [--झर्दी दोगमें स्वाद और घ।ण-शक्तिका लोप हो जाना (ऐनाक, 
ब्राई, साडक्वो, ग्रे फा, नेद्र-स्ूत, पल्स, से ङ्गिविन, सेरासिन, साइलि, ऐ-सल्फ़ )। 
नयो सर्दी,--बार बार प्रबल छींक ; धब्वि> रातमें जब नाक रुक जाती है, 
या कुछ जोरकी हवा लगनेपर या किसी तरहका भारो परिवर्तन होनेपर और 
एक दिनका अन्तर देकर; घटना =>पसोना निकलने पर। नाकसे पपड़ी 
या गाढ़ा पोला या हरे रंगका झेआा स्राव ( कैरिं-कार्ब, लैक-कन, फास, 
पल्स, सिपि, साइलि, थजा )। रातमें नाक न्द्‌ "ठे जाती है ( नक, 
सेस्बियु)। एक छेदसे कड़ी जमी हुई कीट निकलता है; नाकके भोतरो 


प्रदेशमे जखम ( अरम, कैडमि, सल्फ़, केली-काबे, अक, पेद्रोल, सिपि) 


rs” - 


———~ 


“नि नारं र तर री तरह उङ्गद या 
भोजन करसे करते छा | ओर भार आटक मच ( 
१ ॥ नासादण्डके 


समाप्त होते हो लग आता है किन गज, क्रोटोने-टिग, फा¥ू 
ड्रास्बिड)। दोघे और कोमल मल सहजमें हो और हे भर 
७० दे जक गोटे छोटे सफेद 
जाता है, पर पाखोना हो जाने बाढ्‌ भो ऐसा मालम होता है हे 
मलान्त्रम रह गया है ( जेलस, ऐ-नाई,- मानो थोड़ासा मल २. = नः 
नाइट, केलो-कामे, नक्स-वोम, लिलि-टाई, लाई, माक, सल्फ, सिने प्रिस) 
आँतोंमें मोन क्रिमि ( ऐव्सिन्य, सिना; फेरम, जेढ़ो; कं लो-मृग्र, माक ; [ सलः 
कर और माक पर्यायक्रमसे प्रयोग करना चाहिये ] सेबाङ, साइलि, स्माइजि, 
स्टे फि, टेरिव, टियुक्रि )- नाकमें खुजलाइट, बीच बोचमें तिर्यक डि, . तलपेटमे 
दद और उद्द गपूण निद्रा । | 


पेशाब ।--सूत्राशयपर आध्यान या उदरके भीतरके वायुके दबावकी 


बजइसे रोगोको वाध्य होकर वमन करना पड़ता है परन्तु इसपर भो सुत्राशयके 
ऊपरका दबाव नहीं घटता । 'पेशाबके सप्रय जलन। संगमके बाद मूब्ननालोके 
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A १५६० मेषज-लक्षण-संग्रह । 
सुख-विवर ।--दाँतमें दर्द ,--ऐसा दर्द मानो खोंचा मार रहा है- # 
विशेषकर प्लिष्टात्न या फल खा लेने बाद। रातमें दाँतमें दद, दबानेको तरह 
दद्‌, इसके साथ हो निचले ओंठ और मसू में सूजन, सुख-विवर और दोनों 
ओंठ हभेशा सूखे और निरस मालम होते सुँ इके भोतर बहुत हो जलन 
पेटा करनेवाले रसभरे दाने और जखम निकलना ( केलो-सूत्र, केलो-फास ) 
| | जोभमें जलन मालभ होना, सानो फट गयो है, धम्त्रपान कर लेनेपर दाँतका 
ह दद घटना ( डायाडेमा, आके, नेड्र-सल्फ ; धस्त्रपानसे बढ़ना = ब्राई, कारि 
क्लिमैट, बग्ने ) जोम सखो और बोलनेहे चिढ़। जोभ बहुत भारो मालूम 
होनेफे कारण तोतलामा । सुंइभें धातुके जंगका स्वाद । सुख-विबर ऑर 
कण्ठ सखा- बार बार पानो पोनेकी आकांचा। सुख-विवर और तालुमूलके 
दोनों गहरोंकी भिक्षो लाल हो जातो है और इन सब अशोको त्वचा मानी 
चय हो जाती है या रगड़ खा जानेको तरह आलम होतो बार बार खाँस 
कर शा निकाल डालनेकी इच्छा ( ऐल्य , कीर्ट्रोर, कास्टि, माके-प्रोटो-श्रायोड, 
माक-बिन, नेद्र-सूत्र, ऐवलाओ ) ; रातमें गलेमे झे झा इकट्ठा हो जाता है आर 
सवर खॉसनंपर नकल ज्छता ठे। कण्ठ शीर कण्ठनालो रुखड़ो, खाल उघडी 
हुई और सूखो मालम होतो है। कण्ठ जीर नाकके पिछले छेदमें सषा जमा 
रहता हैं और लगातार बू'द बू'दकर गलेमें टपका करता है । रोगो नि 
IEE खासकर करए साएके, नड़-फासेः! करता हं। // रोगमें = नेटम-्रासि निः 
| समय कण्डम ३ पढ़नेपर ( क्रोकस, >।इरिका-सेरिफेरा, सल्फ़ ) या लिख- 


का जखम्‌ ; ब<टाइग्रिन)। लिखनेके समय आँखके सामने काले काले | 


£ जखस। रतेहैं। नींद खुलनेपर आँखके सामने चमकोलो चक 
"3 चौंधो पैदा स्लो चौ [रमे = 
| ; टा”. वालो चोजें सब दिखाई देती हैं ( स'ध्याके समय अन्धक 

|, tf] फास ) । ृछिका मैंलापन दूर करनेके लिये बार बार आँख रगड़ता है ( क्रीकेस, 

Ro NE आनि, सलफर )। छोटे अक्षर पढ़ नहीं सकता ( कं डभो-सल्फ, मिफाइट ) 


आँखमें महोन सलाई गड़नेकी तरह बाहरकी ओर आनेवाला दर्द। खाने 
बाद आँखमें इस आर "दद दाता है, मानो सुई गड़ रहो है; आँखके सकेद अंश 
के ऊपर जखम पैदा छो जाता है ( ऐड्रोव, केल्को, करूके-फ़ास, चिनिन-आस , 
इयुफ्रे, फामिका, केलो-बाई, सेके, मार्क, माक-प्रोटो, सोराइन ; रोशनो सहन 
न होनेके साथ हो साथ आँखोंका प्रदाइ, दाहिने आँखकी ऊपरो पलक | 
- उठतो हैं। पलकोंका फूलना, अशुग्रत्थिमें फोड़ा । आँख बार बार बन्द हो 


वर न न 
Cdr 
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जाता है और दसे व्याकुल होकर रोगो टेढ़ा होकर दोहरी जाता है) और 


इसके कारण बार बार पेशाबका वेग उपस्थित हो जातां है । चल॑नेके समय शूलं 
को तरह ददे; चलनेसे बढ़ना (ऐस्ल्रिपियसं, ऐस्ट्रेकस-फल, बैल, कोलो, नक्स- 
वोम,-चलनेसे घटना = डायस्को, पल्स) | तलपेटमें बत श्रधिक दद ओर स्पश 
सहन न होना (एपिस) । |] 

सलान्ल सीर सल |---चलनेके समय मलहरमें ऐसा मालम होता 
है, मानो छोटो छोटी काठको कीले' गड रहो हैं ( छते हो ऐसा मालूम होता 
है = ऐ-नाई,--पाखाना होनेपर ऐसा मालम होता है, भानो उसमें टटे काँच 
गड़े हैं=रेटान)! सअलबद्दारकी त्वचा क्षय हो जानेको तरह मालूम होना । 
बुत जोर लगाये बिना आपको आप पाखाना नहीं होता । अंत्रभूले और उद्रा- 
मय ( केमो, कोलो, डायख्को ),-वायु त्याग करनेका साहस नहीं होता, कि 
कहीं पाखाना न छो जाय ( एकोन; एलो, कास्टि, नेदर-काने, ओलियेन, ऐ- 
फास, पोड़ो, वेरेट )। रसणके बाद पुरुष रोगोको पाखाना पैशाबका वेग पैदा 
हो जाती है; जो पाखाना होता है वह बहुत पंतला और थोड़ा। उंदरामय,-- 
मल पोलो आमा लिये इरा ( लेप्टेन, नेद्र-सल्फ़, टेबाक ) और छोटे छोटे मलकै 
टुकड़े मिला ( ऐको, केमो )--बच्चोंके गर्मीके दिनोंके अतिसारमें [फेरम-फास]। 
भोजन करते करते एकाएक पाखाना लग आता है (.क्रोटोन, वेरेट--भोजन 
समाप्त होते हो लग आता है = एलो, कोलो, क्रोटोने-टिग, फार्मिका, लाई, पोडो, 
द्रास्बिड)। दोघं और कोमल मल सहजमें हो और श्रनायास निकल 
जाता है, पर पाखोना हो जाने बाद भी ऐसा मालूम होता है कि बईत-सा मल 
मलान्तमें रह गया है ( जेलस, ऐ-नाई,-मानो थोड़ासा मल रइ. गया = नेङ्गः 
नाइट, केलो-कां, नक्स-बोॉम, लिलि-टाई, लाई, माक, सल्फ,. सिने पिस) 
आँतोंमें महोन क्रिमि ( ऐवसिन्य, सिना; फेरम, जैढ़ो; के लौ-सृत्र, माक; [ सल" 
फर और माक पर्यायक्रससे प्रयोग करना चाहिये ] सैबाड, साइलि, स्पाइजि, 
स्ट फि, टेरिब, टियुक्रि )-नाकमें खुजलाइट, बोच बोचमें तियंक हि, .तलपैटमें 
इदं और उद्देगपूण निद्रा । | 


पेशाब । --मूत्ाशयपर आक्षान या उदरकै भोतरके -वायुके दबावको 


बजइसे रोगीको वाध्य होकर वमन करना पड़ता है परन्तु इसपर'भो सुत्राशयके 
परका दबाव नहीं घटता । 'पेश्ाबके सप्रय जलन। संगमके बाद मूत्ननालोके 
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सु'हपर खुजलों और जलन करनेवाला उद्रेक होता है। सवेरे शय्यासे उठनिपर 
बचुत ज्यादा परिमाणमें पेशाब होतां है। म्ूलाशयकी सङ्कोचंन शक्ति गायब 
हो जानेको वजहसे पेशाबका सोता जल्दो रुक जाता है । प्रबल वेग दिये बिना 
फिर पेशांब नहीं होता ।. 

पु ०-जननेन्द्रिय ।--कासोशेपना और कासोहौपक सपने और रोज 
रातमें अनजानमें एक यादो बार रेतःख्लन हो जाता है (नेद्र-सूए, 
आस्तटिले, ऐसोन-काडे, फास --एक रातसे बहुत बार और सङ्गसके बाद भी=ऐ 


फास ) । वोर्य-स्खलन हो जाने बाद कमरमें कसजोरो ( डायस्को, ग्रे फ, कमम 
ददे=कोबा ट, सासी) जानुमे' कपकपो ( जानुकी कमजोरो = डायस ) 

चलनेके समथ ऐसा मालूम होता है सानो टने ड़ जायेंगे। हरेक ता 
लिङ्गोद्गमके पहले अण्डकोषमे [विशेषकर बाएँ अश्डकोषमे'] थोड़ा ददं माडूम 
होता है। अण्डकोष और रेतोरज्ज की खींदन और अकड़न। रातमें जोवत्त 


सपने और रेतोरूघलन--स'गसके बाद भी खप्रटोण हो जाता है [ ऐ-फाए, 
नेदू-सूय, फास ] वीर्यं पतला पानोकी तरह और उसमें स्टे पेशबको तरह 
गन्ध। ` 


| 


स्वी-जननेर्ट्रिय ।—आार्चव-स्तराके समय,--दिनमें दोनों पेर बरफ 
क्रो तरह ठण्डे [ कैल्के, ग्रेफ, नक्य-मस, फास, साइलि,-तलविमें जलन होती 
है = कार्बो-वे, पेद्रोल, सल्फ ]प्रौर दाहिनो आँखमें दबाव मालम होता है; स्राव 
-पहले उजला। आत्तव स्त्रावके बाद तकलीफ आदिका बढ़ना [ क्रियो, 
नक्स-वोम ] ; हद्‌-प्रदेशमें कम्पन, सर-ददे, दाहिनो कलाईका वशमें न रहना 
और दर्द एवं दोनों जानुओंके कण्डार सब सानो स'कुचित हो गये हैं-रेणो 


खोंचन मालूम होतो है । प्रट्र,- स्त्राव दहोकी तरह (पलृछ, सिकेलि) या मइश . 


तरहके रंगवाला ; खशे गन्ध ( वख्यात्वक्ञे साथ); त्वचाको क्षय करनेवाली 
(ऐेमोन-काबे, क्रियो ; युपियोन, पल्स, साइलि) और पानीकी तरह (क्रियो 
लेक-कैन, स्य रेक्स, सिफिलिन ) । जरायुःभ्त्र॑श रोगमें पाखाना होने बाद सस्त 
मालूम इग्रा करतो है। गभेवतियोंके अन्लरोग भीर सवेरेके समय वमन। 


पृतासयन्त।--खाँसो, पानो पोने बाद (वेरेट; कण्ठमें खुजलकी 


वजहसे; मार्क» बरफका पानो पोनेपर ) । लगातार खाँसो और कफ "| 
करता है,-खाँसनेपर स्तनमें दट मालूम होता है। वक्षगइवर खालो मालुम 
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होता है, भोजनके बाद बढ़ना। वक्ष-गहवरके गभोरतम प्रदेशमे जलन,विशेषक्रर 


दाहिने पाश में। युवकों के यच्मा-क।सक्रो च एमा वस्था,-हृद्-परदेश्मे कम्प अनुभव. 
होना;-विशेषकर सोठ़ो चढ़नेके समय, ( आसे ) । मानो : छृत्पिण्ड्से एक. छोटा: 
सा खूनका गोला या खुनका बुलबुला उठकर, धमनोमें प्रवेश कर रहा । पेरके 
अ'गूठे और प्रत्यङ्ग आदिका ददं बन्द छोजानेपर, हृत्पिण्ड़के मुल-देशमें एक 
तरइकी अवक्तव्य यंत्रणा या वेचेनो मालम होतो है (ग्रेफ, टेल्यु) । , नाड़ी तेज 
और उछलतो ऐमिल, आइबिरिस )। 

प्रत्यङ्ग आदि ।--गदनके दोनों ओर धीमा धोमा दर्द ( फ़ेरम-फा्स 
रोस-वेन,-पोठमें धोम ददे = ऐगार, कैले, फेरम-फास,-त्रिकास्थिसे ग्रोवाके 
पिछले भागतक्= सिपि ) और सुस्तो तथा थन मालम होना। लसिका-ऱग्रन्धि- 
यॉका फलना--झ्े सा या दातको वजहसे ( माक, स्टिलिङ्ग, वेराई-सूय, कारवी 
ऐन, सिष्टस-केन, डालक्रा, स्यञ्जि, साइलि )। गलगर्ड (.थाइरायडिन, अऑयोड, 
स्पञ्जि, लेपिस-एर््म ) ; दाहिनो कोखमें तेज दद्‌। दाहिनो कलाई और बाई 
गुल्फ सन्धि चोण मालुस होतो है,-ऋहतुके बाद्‌। हाथ पेरके सन्धि-प्रदेशमें 
सिरम या तेलको तरह पदार्थ संचय करनेवाले भिल्लोके सखेपनको वजहसे रग- 
ड़को आवाज अर्थात कड़कड़ाहट,--चलनेके समय या प्रत्यन्गोंको मोड़नेके समय 
( कोलोफिल) । बायां बाइ बहुत क्वान्त मालूम होता है; दोनों बाह इतने चोण 
मालूम होते हैं, कि रोगो उन्हे' लटकाये रहता है (लेके, लिसिन, फाइटो), उठा 
नहीं सकता ; दाहिना बाइ बहुत भारो मालूम होता है ( एलो, ऐमोन-सूप) । 
लिखनेके समय प्राय;हो बोच बोचमें प्रसारक पेशे जकड़ जातो है (इपिक)। 
ऋतुके बाद दाहिनो कलाईमें द्दै,--मानो पक्षाघात हो गया है; कभो कभो वह 
जकड़ जाता है। दाहिने हाथरी श्र'गुलोमें विशेषकर अनामिक्षामें शूल बैध- 
नेकी तरह तेज दद, चलते चलते दोनो पेर अवश हो जातै हैं, फिर आगे नहीं 
बढ़ते,-मानो पक्षाघात हो गया है। दोनो पेरोके कण्डार सब अकड़े मोलूस 
होते हैं; मानो जानुझे कण्डार सब संकुचित हो गये हैं । चलनेके समय पेरको 
पोटी जकड़ जाती है । इस तरहका दद मालूम होता है, मानो सुई गड़ रहो 
है। छोटो सन्धियोंका वात और नया सम्धि-वात । 

त्वचा |--शरोरके कितने हो स्यानॉमें खुजलो पैदा हो जाती है,-- 
विशेषकर गुल्फ-सन्धिरे स्थानपर,-शय्यामें सोनेपर बढ़ना गुल्फ सन्धिकै चारों 


अर अकौताको तरह उद्भेद निकल आते हैं। अरम्बरोगमँ अकौता निकलना, उस 


जा 
ह 


से शहदको तरहके रंगका रस निकलता है । बालक और बच्चोंको दुधिया फोड | 
निकलना, सुनहरे रंगके दाने। सघुसक्वोके छत्तेको तरह दाद; त्वचा चिकनो, 
लाल और चमकोलो। विसर्पिका; दोनों पेर दिनमें बरफकी तरह ठण्डे रीर 
रातमें जलन भरे-ऋतुके ससय। मुष्कको त्वचा, शि और मलद्दारके चारों ओर 
खुजलो । 

वद्धि ।--चलनेपर, सीडी चढ़नेपर, रसणके बाद और अन्धड़ पानोके 
दिनोंमें । 

सम्बन्ध ।--प्रतिविष यो दोषल ।---सिघिया ( सन्धिस्थानोि 
उड़े द और सूजन); एपिस ( आमवात ) । 
. सटृश ।--ऐसिड-बेन, ऐब्रोट; कल्कः आखि, कार्बी-वेज, ऐसिइः टू 
कार्बोल, कोलूचि, गुयायेक, केलो-काब , लाई, नक्छ , रोबिनियां; रियुम, सल्फ, क्‍ 


₹्ड्ण्४ मेषज-लक्षण-सं ग्रहन । 


केलो-बाई, साइलि, नेद्र-स्य , कास्टि, आटि क । 

तलनोय ।--त्रस्त््व और गण्डसाला ;--कैल्के, रियुम, छोटो 
सन्धियोंका वात--लाइकोप, सल्फ, गुयेकम्त ; पाकाशयकी सर्दो--केल्क -कार्ब ; 
नक्प-वोम इत्यादि । बोलो बंद प्राय-नेद्रम-स्य र; जोभके ऊपर कैश मालूम 
होना-नेड्रम, साइलि, केलि-बाई। कमि--सिला, टियुक्रिय; पानो पोनेपर 
खाँसो--साइलि इत्यादि । 

शक्ति |-- ३२ रे दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 


नेट्रम सेलिनिकस । 
(NATRUM SELENICUM ) 
। टूसरा नाम" ।--पोलिनेट आव सोडियम । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--विच्ण । 
उपयोगिता और आभास ।--खर-यंत्रका क्षय रोग और पुरान 


स्वर-प्रदाइ रोगमें सामान्य खरभंग और खन मिला बलगम निकलना लकणम 
विशेष लाभदायक है। 


शक्ति | -निम्न-शक्ति । 


“खे kul 7 iversity Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| सेति ha 
अप नेट्म सेलिसाइलिकम्‌ । 
+ (NATRUM SALICYLICUM ) 
टूसरा नाम ।--येलिसिलेट आव सोडा । 


--प्रस्तुत-प्रक्रिया [--विदूर्ण और तरल आकारमं तेयार होता है। ' . 


लक्षणकी अनुसार प्रयोग । नोचे लिखे रोगोमें लाभदायक हैः 


संकोचन ; कमजोरो ; झुस्तो ; कांनमें आवाज ; ज्वर ; बहरापन ; शोथ ; अस्थि- 


वेष्ट-प्रदाष्ठ (अस्थिको आवरक भिल्लोका प्रदाइ) ; आमवात ; तोतलाना; डेरा 
देखना या तियक्क इष्टि इत्यादि । 

. उपयोगिता आर आभास | ---बचहरापन और कानमें जखम-मिला 
सरम चक्कर आना रोगले इसका फायदा प्रसिद्द है। डेरा देखना या . तोतलाना 
इससे आरास हो जाता है। इसके अलावा बगलका फोड़ा, अस्थिवेष्टका वात, 


सर्दोके बोखारके दाद झुस्ती और स्वास्थ्य-विकार वगैरहमें यह विशेष लाभ: 
दायक है। | 


लचणावली । 
सन |--पर्यायक्रमसे शान्त भाव और प्रचण्ड उन्मत्तता प्रकट होती है 
¬ अथात रोगो कभी कभो बहुत शान्त रहता है और समझदारांको तरह बात 
करता है। नाना प्रकारको स्त्रम-भरो बाते' सुनना, वमने बाद - वेहोशोका 
भाव ( गलथिरिया-प्रोकस ) । 
"मस्तक |---सरस चक्कर आना, बहरापन योर नाना प्रकारकी आवाज 
( चिनिन-सल्फ़, सिङ्गो, केलो-आयोड, कार्वीन-सल्फ, माइरि-सेरि, फास )। 
सरमें चक्कर आना; घटना-सोनेपर ( कार्बो-ऐन, डायाडे, केलो-काबे, फास ) ; 
बृद्धि-सर उठानेपर ( ब्राई, सिङ्को, स्टेन ) या उठ बैठनैपर ( कार्बॉ-वे, परंछ,- 
वाध्य होकर बैठ जाना पड़ता है = लेक-वैन ; चारों ओरकी चीजें मानो दाहिनो 
ओर घूम इहो हैं, (ऐसा अनुभव होना कि मानो रोगीको प्रदंचिणा कर रहो 
हैं = सोरिन, साइक्, मार्व-बिन,-दाहिनो ओरसे बाई' ओर जाता है = ककुध ) 
ललाटकी त्वचा जलन-भरो ।. _माथेमें प्रचण्ड दंद,--मानो माथा दो हो जायगा 
(ब्राड, सिङ्गो, ग्लोन, नेद्र-सत्र ) । ` 
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१६०६ मैषञ-लक्षण-संग्रह । 


आंख ।--टेढ़ो चलनेवालो पुतलोके साथ तियेकहृष्टि, अर्थात कोई चोज 


देखनेके समय रोगोको आँ बको एक पुतलो चोजको ओर, ढूसरो, दूसरो ओर 
खिचती है ( ऐल्य -मेन, ऐल्यमिना, कैम्फो, फास,--सम्मिलित तियेक्ट॒ष्टि प्रथाव 
दोनों हो पुतलियाँ नाघासूलकी ओर खिंचकर देखनेक्ना काये करतो हैं5 
चेलिडो, साइङूप, स्पाइजि )। दोनों चाँखे' अस्वाभाविक ज्योतिसे भरो रहतो 


हैं। दूरको चोज दिखाई नहीं देती ( ऐ-नाई, फाइजस ) ; आँखको पुतलीका 
अस्वाभाविक रूपसे फेलना ( बेल, डालका, है: 3] 

पुवास-यंत ।---गहरो श्वास-प्रखासको क्रिया । मानो बहुत परिश्रम 
कर अब हॉफ रहा है-इसो तरह साँस चला करती है। शरोर बहत गर्म 


'लम होता है और श्वास-कच्छ ता । श्वास-प्रश्वासक्ो आवाज राहसे सुनो जातो 
है ( कल्के, ओपि, फास, स्मञ्ज्ञि),- अधलेटो अवस्थामें रहनेपर उपशम 
होता है, सामनेकी ओर कुने रहनेपर घटना ( आस, केलो-बाई, कैलि-काओ, 
स्सञ्जि ) ; फेफड़ेमें इवा भंरनेके लिये आनो रोगी हॉफा करता है. और वार 
बार मु'ह बन्द किया और खोला करता है (ऐ-हाइड़ो, लोरो, हाइपिर, स्पच्ि) 

सार्वाड्िक | - आशंकाजनक मानसिक और शारोरिक अवसाद, 
रोगौको सुस्तो देखकर भय होता हैं। पलक, हाथ, चेहरा और दोनों पैर फूले, 
सारे शरोरमें चुनचुनो होती है (ऐकोन); रोगीको अवस्था लगातार बदला 
करतो है। 

त्वचा । —शशेरको त्वचामें अत्यन्त लोसहर्षेणका भाव और खुजलो, 
फेलो हुई लालो और शोथ | प्रायः सारे शरोरमें आमवात पैदा हो जाता है 
(एपिस, नेट्ट-मूप), विशेषकर दोनों पैरों एब' उदरके कपर । और दोनों बाइ ऐसे 
मालम होते हैं मानो उनमें शोध हो गया हो ( एपिस )। प्रचण्ड उत्त जना पदा 
करनेवालो अरुणिका ऐदा होतो है। हाथ और देहके अन्यान्य अशोमें चकत्त 
को तरह उड़द निकलते हैं । ललाट, मुखमण्डल और दोनों पैरोंके ऊपरवालो 
त्वचा जगह जगह लाल हो जाया: करतो है (लेक-डिफो), दबानेपर यह लाली 
गायब हो जातो है.। . 


सम्बन्ध ।--सट्टश और तुलनोय । - चिनिन-सल्फ, .सिद्धो, कैली: 


आयोड, कार्बीन-सल्फ, ऐ-सालिसाई, साइक् , नेद्र-सृत्र । 
शक्ति ।- २ रे दशमिकसे & ठा दशमिक । 
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नेट्स सिलिकोफ्लोरिकम | . 
(NATRUM SILICOFLUORICUM ) 
दूसरा नास [-- क लियोफर। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया [---तरल आकारमें तेयार होता है। 
उपयोगिता ओर आभास |--यह केन्सर रोगकौ एक बढ़िया दवा 
है । अबु द, हड्डोका जस, चेहरेका घाव और ऐथमायड--प्रस्थि (चुल्लि क्ास्थि) 


फण का प्रदाह लचणमें यह बढ़िया काम करतो है। 
इसको क्रिया अड्द गहरो है, इसलिये खुब सोच-विचांरकर प्रयोग करना 
चाहिये । र 


शक्ति ।--- निम्न-शक्ति । 


नेट्रम सल्पयुरिकम | 
(NATRUM SULPHURICGUM ) 


ख्‌ टृसरा नासे ।--ग्लोवस-साल्ट ; सोडियम सलफेट ।, 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |---इससे विचूणं और तरल क्रम तैयार होता है। 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉमें .लाभदायक है, 

दमा; पेत्तिकता ; मस्तिव्कमें चोट ; मसे ; कमजोरी विशेषकरं शराबियोको ; 

बहसूत्र ; शराबियोंका। अजोण रोग; अनजानमें शध्यामें पेशाब हो जाना, 

रगो; नाकषे खुन गिरना (रजोविकारकै कारण); नासूर मिला फोड़ा ; प्रमेह ; 

सर-ददे ; शोथ ; बइव्यापक सर्दी; शरोरकोः सफेद कणिओंका बढ़ जाना; 
यक्कतका बढ़ना; मलेरियासे उत्पन्न बोमारियां; अधकपारीका सर-ददं; मसानेकी 

| बोमारियाँ ; आँखोंका प्रदाह ; अंगुलहाड़ा; गर्भिणियॉके पेरमें सफेद रंगको 
#7 सजन; रोशनोका सहन न होना; चयकास; '्टप्रसो या पेरमें झनझुनोवाला 
वात ; झोहाकी बोमारो ; माषक दोषयुक्त धातु ( साइकोसिस ) इत्यादि । 
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१६०८ सैषज-लेच्षण-सं ग्रहे । 


उपयोगिता और आभास ।--डायाडेमा और नेट्रम फास्फीरिकंम 
को तरह जो सव लक्षण सक्रानके निचले तलेमें, गोलो जमीनमें, नदी भौर 
तालाबके किनारे रहनेपर हो जाते हैं या अधिक पानोक्रा व्यवहार करने भर 
अंधड़ पानोके दिनोमें पेदा- हो जाते या बढ़ जाते हैं, नेद्रम: सल्फ्युरिकमसे वे 
आराम हो जाया करते हैं, अर्थात डा० ग्रवोगल हारा बताये हुए पानोकी अधिकता 
प्रधानधातुवाले रोगियोंके लिये यह एक सहीषध है । जलजान प्रधान धातुम प्रमे- 
इका विष बहुत जल्द बढ़ जाता है और वे से स्शलपर भी यह दवा और धुजा विशेष 
लाभदायक दुश्रा करता है। इसके कई प्रधान निर्णायक्र' लक्षण ये हैं: (१) 
रोगोके शरोरसें पानोको अधिकताकी. वजहसे किसी बोमारोसे वह..जल्दो 
अच्छा नहीं हो सकता | (२) चिन्ता-शहिका नायव हो जाना; विमर्ष; क्रोधी 
स्वभाव, विशेषकर सवेरे ;लोगोंके साथ बाते' करना बुरा मालूम होता है। सुद्यमान 
(उदास) भाव, रुफूति पैदा करदेनेवाले गाने बजानेशे विषाद पेदा हो जाता है ; जोव- 
नसे बोत-राग ; बहुत मनोबल लगानेपर कहीं अपनो आत्महत्या करनेको इच्छा 
को रोकता है। (३) माथेम या मस्तिष्कमें आवातकी वजइसे मानसिक विकार, 
(8) सांसांकुर भरो पलकोंपर छोटेळोटे छालोंक्री तरह फुन्सियां; उनसे इरे रंग 
का पोव निकलता है ; बहुत अधिक रोशनीका सहन न होना। (५) ऋतुरै 
समय नाकसे खूनका स्ट्राव। (६) दांतमें दर्द, -सु'इमें ठण्डा पानो लेनेया 
ठण्डो इवा सेवनसे घटना । (७) जोप,--मैली और फीके इरे रंगके भूरे लेपसे 
ढको । (८) उदरामय,-एकाएक वेग पैदा हो जाता है और बड़े वेगसे पतला मल 
निकला करता है,-शव्यावे उठकर खड़े होते हो वेग पैदा हो जाता है। (९ ) 
प्रमेह,-इरो आभा लिये पोला और बिना दर्दका गाढ़ा स्राव होता हैर 
षुराना या रुका हुआ स्त्राव । ( १० ) ज्वास-क्वच्क्रता,--जलोय तर हवार्म तथा 
मेघये घिरे दिनॉंमें बढ़ जातो है, रोगो बार बार लम्ब साँस लिया करता है। 
पतला झेझ्षा -मिला श्वास रोग,-जल्ञोय इवा बहने या सर्दी पड़नेपर हो पैदा 
जाता है; कफ हरो आभा लिये और बहुत ज्यादा निकलता है। (११ ) परमै 
विष्के कारण फेफड़ेका प्रदाइ, बाएं फेफडेकै निचले भागमें बोमारी इग्रा-करतो' 
डै,--खाँसनेपर छातोमें बहुत दर्द होता है; खाँसनेके समय रोगो शय्यापर उठ 
देठतां-है और दोनों हाथोंसे अंपना वक्ष दवा रखता है। मेरुमज्ज।वरणो प्रदा 
मस्तिष्कको जड़में भयानक: दबाव या चवानेको तरह दर्द, माथा पोछेको हि 
खिंच जाया करता है; मानसिक उत्तेजना और विक्रारक्रे साथ अकड़न पैदा डो 
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जाया करतो है। (१२ ) प्रत्येक बसन्तत्तुमें चक्षरोग पैदा हो जाता है 
( सोरिन-प्रत्येक्र शोल ऋतुके आरन्भमें--एलो )। प्रमेह-विषसे दूषित धातुके कई 
प्रधान लक्षण इसमें मौजद रहते हैं, जेसे, सविरेके समय बढ़ना ( सूर्योदयसे 
सुयोस्ततक ; उपदंश विषका बढ़ना = स्रयास्तसे सूर्योदय तक्र) । निदिष्ट समयका 
अन्तर देकर लक्षणोंका पेदा हो जाना, बहुत जाड़ा मालम होना और शोत 
लगनेपर लक्षणोंका बढ़ना । 
लच्चणावलो । 

सन ।--अइत दुःखित चित्त, कलह-प्रिय [अरम-मूग्र-नेट, इग्ने, कोना, 
निकोल-काबे, रैनान-बल्वो, सेनेगा, स्ट्रान ]--विशेषकर सवेरे। , पाखांना हो 
जाने बाद फुर्ती मालूम होना। चिन्ता-शक्ति ( इव्य, बेपि, क्विमेट, ओन्स मोड, 
मेग-फास, आक्याई-ट्रोप, टियुबकियुलिनम )। किसोके साथ बात करना बहुत 
बुरा मालूम होता है [ आयोड, साइलि--बच्चोंको ऐसा होनेपर = ऐरिट-क्र ड, 
एर्टि-टाटे ) । स्फ तिहोन ; आनन्द पैदा -करनेवाला गाना-बजाना सुननेपर भो 
रोगिनोके मनमै विषाद पेदा हो जाता है (ऐकोन, सेबाई, नेद्र-काके, थूजा ;-< 
रुलाई आने लगतो है-ग्रेफ, क्रियो ) जोवनसे विराग ( ऐण्डि-क्र ड, अरम ; 
किङ्गो, लेक-डिफलो, नेट्ट-म्य, फास, थजा ); आत्महत्या करनेका अत्यन्त 
आवेग,-केवल मनोबल लगाकर हो उससे निवत्त होता है ( आत्महत्याका 
भाव मनसे दूर न कर सकनेके कारण शय्यासे उठ आता है = ऐण्टि-क्र,ड ) । 

मस्तक । --ललाटमें दबांव मालम होना,--विशेषकर भोजनके बाद 
( एमोन-काने, एगार ) ; ऐसा मालम होता -है, मानो ललाटे फट जायगा 
(एऐमोन-काबं ; मानो ललाट फटकर मस्तिष्क बाहर निकल पड़ेगा = बेल, 
मिडोरिन ) । सरमें चक्कर आना, सन्ध्य[के समय भोजन करने वाद, इसकी 
बाद शरोरके निचले अंशसे माथेतक उत्ताप चढ़ जाता है और यह गर्मी बढ़कर 
क्रमसे ललाटसे पसोना निकलने लगता है, पसोना निकलनेपर घटना । सन्ध्या 
६ बजैनेके समय सरमें चक्कर आना और खट्ट श्लेभ्मा. वमन ( पित्त वमनत 
पेट्रोल; पानोको तरह वमन = हेलिबो ); सन्य[कै समय भोजन बाद -सरसे 
चक्कर आनेके समय सरमें ददे. और मुन कुन . शब्द इम्रा करता है 
(चिनिन-सल्फ, नेद्र-सेलिसाई, थिरिङ)। सर्यास्तके समय ललाटमें और ललाटके 
पोछे दबाबको तरह मालम होना शरीर माधेने बगलके: स्थानेपर उत्ताप सालस 
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होना ; हाथसे दबा देनेपर, स्थिर रहनेपर और लेटो हुई अवस्थामें घटना, 


कोई विषय ;सोचनेपर सर ददं बढ़ जाता है ( आर्जण्ट-नाई, केल्के-फाप, 


पेरिस, स्पाइजि, लिसिन ) । माथमें भार सालूस होता है। माधि शोष-देशरम 


उत्ताप मालूम होना ( इग्ने, हाइपिरिक, सिडोरिन, ऐ-मूय, नेद्र-फास, सल्फ )। 
माधेमें चोटको वजहसे मस्तिव्कक्री उत्तेजना और बुद्िमें विकार; बहुत दिन 
पहले माथेमें चोट या गिर जानेकै समय पेदा होनेवाला मस्तिष्क रोग ( णको, 
आनि, हाइपिर, फार्सिका ) । पढ़नेके साथ सर-दर्द ( ऐक्हे, लिसिन, टिलिया, 
ट्रिफोल) । ऐसा मालम होता है कि साथेज्ञे भोतर सस्तिष्क अलग पड़ा इगरा है 
माथा झुकोनेपर ऐसा मालम होता है सानो सस्तिष्क अपने स्थानसे हटकर 
मस्तकके बाये' पाश में स्थित हो गया है ( ललाटके पोछे आकर पड़ा है, ऐसा 
मालूम होना=लोरो )। रह रह कर साथा हिल उठता है और दाहिनी ग्रोर 
भूल पड़ता है। माथेमें भार मालुम होनेके साथ हो नाकसे खूनका स्राव होता 
( काफिया )। भेरुमञ्जावरण प्रदाह रोगमें -सस्तिष्कको जड़ या नोचे सुन गो 
और कुटकुटाइट इग्रा करतो है- एसा मालूम होता है क्रि मस्तिष्क चिमटेसै 
दबाया जा रहा है या अस्थिफतक सब चर चर हो रहे हैं ओर माथा पोछे 
ओर ठुलक जाता है, ( बेल, कुरारि, सिडोरिन, हेलिबो, स्ट्रे मोन) मानसिक 
उत्तेजना और विकार तथा प्रत्यङ्गोंकी अक्षड़न-शिराओंमें भयानक खुनी 
अधिक सञ्चय हो जाना, प्रलाप और बाहरकी ओर आनेवालो अकड़न; शरोर 
पोछेकी ओर धनुपके समान टेढा हो जाता ( साइकूाट-विर ) अन्ट्रकी ओर 
जानेवाला आचेप= शरीर सामनेको ओर . टेढ़ा हो जाता है ( इपिक, दल, 
नक्सःवोम) आचेप ; ऐसी तकलोफ मानों शिराओंमें एक स्क्र घुस रहा है, माथैका 
बिल्कुल झो छुप्रा न जाना-चोटी करने या केश भाड़नेके समय दद मालूम 
होता (बेल, ब्राई, सिना, इरिञ्ज्ञि, क्रियो,. रास, साइलि ) । 
आँख ।---अस्पष्ट इष्टि ; आँख चीण ; पानीकै भारसे दनो ( सिप युपर 
माक, ओणि, परस, सल्पा ) । आँखोंमें रोशनोका सहन न होना और सरमें दद; 
मांसांकुर-भरो पलक ( आर्य, ग्रेफ, केलो-बाई, मार्कप्रोट, मार्वा-विन, सहि 
विन-पलकॉका सटना=नेक्र-आस - कास्ट्रिकसे जलनेपर = नेर म्य ) 
मांसांकुर सब छोटी छोटी रसभरी फुन्सिगरों या छालोंको तरह दिखाई देते हैं। 
इरे रंगका पोव निकला करता है और आँखमें रोशनो सहन नहीं होतो [ 
प्रमेहः रोगको बजइसे या ढूसरोंसे प्राप्त प्रभेदन विषको बजहसे ( धुजा >; द 
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जलन करनेवाले गर्म आँसू निकला करते हैं ( ऐलियम-से ट, युफ्रे, ऐनाई, 
सल्फ़ )। दाहिनो आँ खमें जलन और उससे जलन पेटा करनेवाले आँसू निक- 
लना तथा अस्पष्ट दृष्टि ; वदि--आगक्रो गर्मोसे, सवेरे और सश्याके ससय; 
पलकोंके किनारोंमें बहुत जलन होतो है। पलक बहुत भारो,-मानो सोसा- 
भरो है; सन्ध्या ससय अध्ययनकै वत्त आँखमें दवाव मालुम होता है 
( लिखने पढ़ने और सुका काम करनेके समय=कोना-दोयेको रोशनोमें 
पढ्नेके समय = सेंङ्ग,-पढ़ने और सुईका काम करने पर बढ़ जाना= 
इग्ने )। सवेरे पलक्ोंके प्रान्तमें खुजलो पेदा हो जातो है ( ब्राई, केल्के, 
चिमाफिल, जेट्टोफा, मेजर ) । सन्ध्याके समय दोयेको रोशनोमें पढ़नेके समय 
आँखमें ददे हुआ करता है [ मेङ्गान ]। रातमें आाँखसे मेंलका स्राव होनेको 
वजइसे पलकोंका जुड़ जाना [ ऐल्यू, ऐण्टि-क्र ड, केस्टोर, गेग्बोज, ग्रेफ, इसने) 
लिडम ; सिपि, स्पञ्जि, सिफिलिन, चूजा ]। नाक छिड़कनेके समय आँखके 
सामने उड्ती इई आगको चिनगारो दिखाई देतो है [खांसनेपर=केलि-कारब]। 
रोशनोका सहन न होना; दद्वि-सवेरे नींद खुलनेपर [ कैले ]। . 


कान ।--कण-पटहका प्रदाइ-मानो घण्टा बज रहा है ( ल्लिमेट, 
पेट्रोल )। कानमे ददं, ऐसा अनुभव होता है सानो कण -पटहको कोई भोतर 
से बाहरकी ओर ठेल रहा है। दाहिने कानमें ऐस। दर्द मानो बाहरसे भोतरको 
ओर बेध रहा है; कभो कभो कानमें तेज दर्द ; बद्चि-ठण्डो इवा सेवन करते 
करते गर्म घरमै प्रवेश करनेपर, जलोय [तर] इवा लगनेपर ; तर जमोनमें रहने 
या अधिक देरतक पानोमें रहने अथवा पानोसे उत्पन्न तरकारो आदि खानेपर 
बढ़ना। कानमें ददे,-ऐसा मालूम होता है कि कोई चीज कानसे बड़े वेगे 
निकल रहो है। 


नाक ।---आर्त वस्थावके समय नाकसे रक्तसख्राव ( रजःस्रावके बदले 
नाकसे खूनका स्त्राव = ब्राई, ब्रोम ; फेफड़ेसे = डिजि ; या सूत्रनालोसे = फास.) 
बोच बोचमें रुक जाता है और फिरसे आरम्भ हो जाता है ( सिपि, सल्फ)॥ 
नाकसे स्राव यो नयो सर्दी; नाकका छेद इस तरह रुक जाता है कि साँस लेने 
ओर छोड़नेमें बहुत तकलोफ होती है [ अरम, केल्के-सल्फ, कैप्स, सिपा, मेड, 
` नक्द-वोम, सं स्बियु ]। नयो सर्दीक साथ बार बार छींक [ सिपा, साइल्लस, 
थ्ुपेट-पपु्र, सिनेप, सिनिसियो ]; उपद॑श,-नकसोर [ ऐसाफिट, अरमम्मूप, 
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ऐ-फल, केलो-बाई, केलो-आयोड, माकी-प्रोट, फाइटो, स्टिलिस्विया, सिफिलिन] 
= सबसे पहले जोभे बगलवाले दोनों गहवरोंमें जखम पेदा हो जाताहै। 
परन्तु उसमें बदबू नहों रहतो। कण्ठमाला टोषकी वजहसे नक्रसोर [ अरम, 
कल्के, चिप, हाइड़े स्ट, नेड्र सूत, सिपि, साइलि, थिरिड ]। दोनों नासा:पुर्टर् 
खुजलो पेदा छो जानेकै कारण बार बार उन्‍हें रगड़नेको इच्छा होती है। 


मुखमण्डल आदि |---चेहरा उतरा हुआ, सफेद और देखवेमे झो 
ऐसा मालुम होता है कि कोई तकलीफ है और खुजलाइट हुआ करतो है। 
गण्डास्थिमें ऐसा दर्द होता है मानो फटा जाता है; चिबुकके ऊपर छोटे छोटे 
दाने निकलते हैं और छूनेपर उनमें जलन होतो है। ऊपरो ओंठमे प्रदाह हो 
जाता है और जलन तथा रस-भरे दाने निकलते हैं। दोनों ऑॉंठ बहुत सूखे 
जलन-भरे और उनमें पपड़ो जमतो है ( खाल उधड़ा करतो है) (ऐकोन, 
आयोड, केलो-काबे, केलो-सूग, लेक-केन, झस्ब)। हनु-सम्सिमें अकड़नकी 
वजहसे सु'इ नहों फाड़ सकता ( ऐगार, बेडो, डे फनी, ग्लोन, सं ड्रिविन, सासो) 
दाँतका ददे, - थोड़ी भो गर्म चोज छ जानेपर दाँतमें बेहद दर्द मालम होता रै, भौर 
गम चोजे छु जाना बिलकुल हो सहन नहों होता, टपक् जैसा दद, घटना= 
मु हमें ठण्डा पानो लेने या ठण्डौ इवा ग्रहण करनेपर ( काफि, पल्स ) । दोरी 
मसुठ़ में ऐसो जलन हुआ करतो है मानो ऑग छ गयी है ( नेद्र-सूय, टेरि, 
केस )। दाँतमें दर्द-घटना = धस्त्रपान करनेपर (डायाडेमा, मार्क, नैङ्र-काव)। 
जोभ,-जोभको जड़ मैलो या इरे रंगको और बाको अंश भूरे ८ लेपसे ढकषा। 
मु'इका खाद कड़वा और जोभमें लसदार झ्लेम्मा लिपटा रहता है (बेराई- 
सत्र, सिपा, हाइड्रेस्ट, क्रियो, फास, सिपा )। जोभके अगले भागमें जलन कर 
नेवाले छाले निकलते हैं, ( कार्बो-ऐनिम, नेड्र-सृत्र, नेद्र-फास )। जोभ लाल 
( बेल, हायो, लेके; मुख-विवरके ऊपरो अंशमें बहुत दद और स्पशंका सहन न 
“होना ) ; सु'इमें ऐसो जलन मानो पोसा हुआ मिर्चा लगा है ( कोका, ड्रीगैरा, 
'मेजेर, केस )। खाने पोनेके बाद मु'हमें बहुत लार पैदा होतो है। सुषं 
विवर सूखा रहता है, बहुत प्यास लगतो है और मसूऴे सब लाल रहते हैं। 
तुके समय तालुमें ऐसो जलन होती है, मानो वहांकी खाल उधड़ . गयो ही। 
.तालुदेशमें अत्यन्त. स्पर्शासह, रस-भरो फुन्सियां और छाले निकलती हैं, रोगी 
भोजन नहीं कर सकता--सर्दी या: ठंण्डो चोजे आदि छू जानेपर घदना। > | 
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गलेक्षे भोतर ।---वारखसे अन्ननालो तक सूखापन, पर प्यास नदीं 
रहतो ( ऐसाफि, सैब्बियु )। कश्ठमें जखम और स्पर्श सहन नहीं होता,-- 
ऐसा अनुभव होता है कि लार निगलनेके समय कण्ठनालो स'कुचित हो जाती 
है । बात करने ( ऐेल्यू) या कड़े पदाथ निगलनेके समय यह जखमका भाव और 
बढ़ जाता है ( बेडि, ऐ-लेक्ड ) । गलग्रन्थि और अलिजिह्वा प्रदाहित और फलो 
( गल-ग्रन्थि-प्रदाह= एको, एपिस, बैराई, बेल, लेक केन, लेके, लाई, मार्क, 
फाइटो,--उपजिह्चना फलो = एपिस, माक, माक-कोर, केलो-आयोड ) ; गलः 
ग्रन्यिके ऊपर जखस निकलना ( श्रम, कल्के, केलो-बाइई, लाई, माक, मार्क- 
कोर, फाइटो )। रातमं कण्ठमें झे ्ा-सञ्चय होता है और सवेरे खाँसनेपर 
नमकीन झे झा निकलता है । 
पाकस्यलो |-- ज्वालामयो ढष्णा,-ठण्डा पानो पोनेका बहुत अधिक 
आग्रह, विशेषकर सन्ध्याके बाद ; बहुत अधिक व्यायाम करनेके बाद बढ़ना। 
अरुचि। पहले रोगिनीको जो रोटी अच्छी लगतो थो, उससे अरुचि हो 
जाता ( सिङ्गो, नेद्र-सूत्र, पल्स, सिपि)। भोजनके समय तिमिर-दृष्टि ( केल्के, 
'केलि-काब ) और मस्तिष्कको जड़ता ( ककुप्र, डायाडेमा, ` पैट्रोल ) । भोजनके 
बाद चेहरेपर पसोना निकल आता हैं और वक्षमें दबाव मालूम होता है, मुह 
में पानो भर आया करता है। मिचली और पहले अम्त्वाक्त और इसके बाद 
कड़वा जलोय पदार्थ वमन। ऐसा दर्द होतां है मानो पाकस्थलो 
'फाड़ो या छेदो जा रहो है या सवेरे नींद खुलनेपर जलन. और नख गड़नेको 
तरह दर्द होता है, सवेरे भोजन कर लेनेपर घटना। स्याके बाद सोने 
पर पाकस्थलो और वक्षगहवर भरा और भारो सालूम होता है और साँस लैनमै 
तकलोफ होतो है। भोजनके पहले यह सोच पैदा हो जाता है कि ये 
चीजें खाऊं यो न खाऊं; अच्छी लगे'गो या न लगी'गी । आँखमें रो मारनेको 
तरह ददं और मिचलो ( दाहिनो आँखमें दर्दके साथ= ऐसिड-लेक ); सब्ध्याके 
बाद मु हमें लगातार पानी भर आया करता है (टेरिब)। थोड़ी मिचलो 
और पाकाशयमें टपक पेदा कर देनेवाला दर्द। सरमें चक्कर आने बाद नम- 
कीन या खुट्टा पानो या खट्टे झ्लेझ्माकी के होकर रोगो एकदम सुस्त हो पड़ता 


है.और उसके माथेमें जलम मालम हुआ करतो है। 
अन्ताशय ।--कमरमें कसकर कपड़ा नहीं पहना जाता ( कारि, 


-सिक्को, क्रोटेल, गर फ़, लाई, नक्स-वोम, कैल्को )। यक्तत-प्रदेशमें सलाई गड़ने 
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RE 5! को तरह ददे ओर चलनेके समय या शरीरको एकाएक हिल जानेपर यक्वतः 
कम] प्रदेशमें दर्द होने लगता है ( एपिस, बेल, कार्बों-वेज, चेलिडो, आयोड, माक, 
‘DER | फास, साइलि )। किछो ओर सो शरोरको घुमानेपर ददे मालम होता है- 
क ॥ इसोलिये रोगोको वाध्य होकर चित सोये रहना पड़ता है। बायो कोफमें 

र नुकोलो सलाई गड़नेको तरह दर्द,--खोसकर निर्मल वायुमें टहलनेके समय। 

। रातमें नितस्ब-देशमें और उरूमें ऐसा दर्द होतो है, सानो चोट लग गयो है- 

कु इस असह्य ट्टेके कारण रोगीको नींद खुल जातो है, पर केवल करवट सोनेपर 

यह दर्द नहीं रहतो । एक स्थ ल भारकी तरह दर्द उदरे सोतरसे होता हुम्रा 

पोठतक फैल जाता है। उदरमें जलन ( ञास, कार्ी-वेज, केलो-बाई, क्रियो, 

4 ऐसिड-ओकडे.ल, भेजेर, नक्स-वोस ) ; तलपेटमें दद ( कैडमि-सल्फ, ट्रास्बिइ); 

| | एवा दद मानो सरोड खा रहा है--हाथसे पेट सलनेपर आराम मालूम होता 


७, ems 


3 


अ्रत्र-कूजन ; घूमनेवाला दद और ञअ्न्तमें पतले दस्त आने लगना। त्रन्वाग्य 
का आध्यान ( कार्बो-बेज, कोलचि, ब्रा, साइलि, सल्फ ),-आँतोंमें बहुत 
अधिक गड्गड़ाइट और हड़हड़ गड़गड़ आवाज ; कोछासित वायु या आश्यान 
विशेषकर दाहिने कोखमें बैठनेवालो अवस्थामें झालम होता है मानो की 
फाड़कर अध्यान वायु बाहर निकल पड़ेगा । रातमें वायु इकट्ठा हो जाता है 
और बहुत ददे होता है, दाहिने कोखमें प्रदाह पेदा हो जाता हैः अन्यन्न 
i, - प्रदाइ ( बेल, काडुअस-मेरो, कोलचि, क्रोटेलस, लेके, माकी, ओणि, झस्ब, रास, 
Ls, ॥ हि थुजा )। आश्ानको वजहसे अन्चशूल - उसमें ऐसा दद होता है, मानो नख 
। Keir गड रहा है (मस्कत); सवेरेके भोजनके पहले बढ़ना और तोसरे पहर 
ty. 4 | आशान निकल जानेपर आरास मालस होना । 
0 | ! | मलाग्ब्र और सल |--सल कड़ा और गाँठ गाँठ ( ऐल्थु, काष्ट 
| हाइड स्ट, ग्ब ),-कितनो हो बार छुन और आम मिला; उदरमें दबाव 
मालम होना। उट्रामय--मल परिमाणमें थोड़ा, लसदार, कुछ लाल रंगत 
या खुन मिला, एकाएक बेग पैदा हो जाता है, बड़े ज़ोरसे बहुत ज्यादा वायुर 
साथ निकलता है। शय्याचे उठकर खड़े होते हो वेग पैदा हो जाता है (दी 
कदम इधर उधर करनेपर = ब्राई, लेप्टेन,--शय्यासे उठते होज-लाई, सल्फ, 
शय्या-त्यागक पहले हो -- ऐलो, सोरिन, रियुमेक्स ; सलल्‍्फ,--सवेरे शय्यासै "| 
पर = इध्यु, -ऐगार, सोराइन ) ; कई दिनोंतक बहुत गर्मी पड़नेके बाद ; सक्ात 
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के निचले तलेमें रहने या वास करनेको वजहसे; कभी कभी वायुत्यागनेके समय 
या पेशाब करनेके समय अनजानमें मल निकल जाता है ( ऐलो, रसि-मूपर, 
ऐसिड-फास, ओलियेन, पोडो, स्किला, वेरेट ), या निद्रितावस्थामें (आनि, 


हायो, ऐ-सूय, फास, रिथुटा )। खल्प-रजः रोगमें कड़ा गांठ गांठ और खन _ 


मिला मल,--निकलनेके समय और निकल जानेपर मलद्दारमें दर्द पेदा हो 
जाता है। बहुत दिनोंका उदरामय या अन्ब्राशयका चय या ग्रहणो रोगमें 
तलपेटमें हमेशा गड़बड़ो मालूम हुश्रा करतो हैं और मलद्दारके ऊपर और 
दोनों उरुके बोचमें कड़े मसेक्को तरह दाना निकलता है ( इयुफ्रो, थ,जा )। 


पेशाब ।--बार बार पेशाव-उसमें पोलो और ई'टके चूरकी तरह 
तलो जमतो है। दोनों पुटे या वंक्षण-प्रदे शमें वेधनेकी तरह ददे और पेगाब 
का वेग, तोसरे यहर घरके बाहर टहलनेकै समय और बेठनेके समय नाभीकै 
चारों ओर नख गड़नेकी तरह दद मालम होता है और पेशाबज्ा वेग होता है 
यह ददं पुट्टे के स्थानतक चला जाता है। पेशाब' परिमाणमें बहुत थोड़ा 
और पेशाब निकलनेके समय सूत्रमार्गभें जलन होतो है। पेशाबका वेग रोकने 
पर कमरमें ददं अनुभव होता है। पेशाब परिमाणमें बहुत थोड़ा और गहरे 
रंगका होतां है; बार बार पेशाब होता हैं और रातमें बहुत बार शय्यासे उठना 
पड़ता है ( केलो-काबं ) । [ 

पु'-जननेन्द्रिय ।--लिङ्गमुण्डमं ( चेलिडो, केलो-बाई, मेजैर, सल्फ ) 
या शिञ्जमें इतनो खुजलो होतो है ( ऐगार, हिप) कि रोगो उसे वाध्य होकर 
रगड़ा करता है ( ऐङ्कास्टरा )। - प्रमेह-सतराव गाढ़ा इरो आभा लिये पोला, 
बिना तकलोफका (थजा, पर्स) बढ़त. दिनोंका और कभो कभी पेदा होनेवाला, 
या रुका हुआ स्त्राव ( ऐ-नाई, ऐग्नस; केन्य ; चेलिडो ; ल्लिमेंट)। सुष्कलकमें 
खुजली ; खुजलानेपर जलन होती है। विटप ( योनि और मलद्दारके बोचका 
अंश ) और कामाद्रि ( योनिका ऊपरो अंश या.केशमय प्रदेशका सिरा) में खुज- 
लाइट। कामोहोपना,--सख्याके समय ; सवेरे लिक्रोच्छास | . संध्याकै समय 
सुव्कपर पसीना निकलना । रमणेच्छाकी प्रबलता। 


स्वी -जननेन्ट्रिय |--आत्तेव,-स्त्राव बिलस्बसे होता है, परिमाणमें 
बहुत घोड़ा ; अन्चशूल और मल रुका या गाँठ गाँठ मल निकलना। आात्त व 
का खुन कषाय या खचाको क्षय करनेवाला, उसके लगनेपर दोनों उरते बोंचको 


भेप्रज-लक्षेण-संग्रह ।. ` 


त्वचा क्षय हो.जातो है। .थका धक्का जमा इ्म खून निकलता है; चलनैकै 
समय बराबर निकला करता है (केवल शरोर हिलानेके ससय निकलता 
है = लिलियम-टाई, सिकेलि )।. ऋटतुस्त्रावके पहले नाकसे खुनका स्त्राव होता 
है ( हाइड्रेस्ट, लेके, नेद्र-काबे )। प्रदर,--स्त्राव कषाय और ल्वचाको क्षय 
करनेवाला ( बोर, बोवि, कोलोफिल, क्रियो, यपिथोन, नेद्गर-मत्र, फा, सिपि, 
साइल्ि )। प्रसवके बाद योनिके बाहरो स्थानपर प्रदाह होता है ( एकोन, 
अनि ), वह स्थान फूला रहता है और उसपर ससूरको तरह पोव-भरे छाले 
निकलते हैं ( मसेको तरह सफेद आभा लिये या कुछ लाल =एनान्विरम ) । 
प्रसव होनेके छ सप्ताह बाद तेज बोखार पेदा हो जाना । 

घुवास-यद ।-—सरल झा निकालनेवाला श्वास-रोग ( आए, कुप्रप्रस, 
डालका, कैलो-सल्फ, लोबेल, पर्स, सेनेगा, सिनेपिस, नाइय्रा ) बच्चोंकी [ एण्टि- 
टाट, केमो, इपिक, पल्स ( डा० लेस्बघको इसमें ऐेण्टिम-टाट्से ज्यादा लाभ 


जाना ( अरम, डालका, इपिक, लोबेल, हाइपिर ; गसं जलोय वायुमें = सिफि- 
लाइनम )। जभो इवा ठण्डो होतो है उसो समय प्रकोप पैदा छो जाता है 
( इपिक, लोवेल ) ; इद्धि तर अ'घड़ पानोके दिनोंमें ; कफ इरे रंगका या कुछ 
रे रंगका और बहुत ज्यादा झे झा मिला ( कार्बो-वे, हायो, लाई, नेद्र-काई, 
प्रव्स, सिपि,साइलि,स्टे न, सिफिलिन-बहुत ज्यादा फेन-भरा या पानोको तरह; 

ठ्र-मूए, रो आभा लिये घुमेला =कोपेवा, रास )। श्ासरोग,-अळूना- 
बड्त सबेरै ( कल्के, वेरेट- नींद खुलनेपर = कोना ) ; सवेरे पतले दस्त आनेक्रै 
साथ ( रातमें पतले दस्त और श्वास-रोगका पर्यायक्रमसे पेटा हो जाना= केली- 
कार्द ; पतला पाखाना होनेके साथ हो श्वासमें कष्ट= थजा )। श्वासका छोटा- 
पन,=चलनेक्रे समय ( एरण्डो-भेरि, आस, कार्बो-वे, प्रणस, सिपि ; तेजोसे 
चलनेके समय = नेद्रम-सूय; कूप्रप्रम-सेट ) ; विश्राम करनेपर क्रमशः घट जाता 
है ( चलनेपर बढ़ना और सोनेपर घटना =सोरिन.) ; तर इवा और बदलो-भरे 
दिनोंमें श्वासकी तकलोफका बढ़ जानां और बार बार लम्बी सांस लेनेकी चेष्टा 
करना । सर्यास्तके बाद वक्षमें दबाव मालम होना और ऐसा अनुभव होना 


Ei के) ; गुल्मवायरु रोगं पेदा करनेवाला ।: खाँसो--बार बार खाँसो र -घोड़ाः 
EE ~ ~ 0 
 साञ्चेष्मा निकलना और वक्रे बाए पाश में सुई -गड़नेको तरह दद; खड़े 


दिखाई दिया है) ; सेम्बियु | ओर जलोय तर.हवा लगते हो प्रकोपका पैदा हो. 


कि वक्तमें एक गुल्म अड़ा इरी है ( दूसरे समय ऐसा अनुभव होनेपर =सिपा, 


हि ( चेलिडो ) रोग 


नेद्रम सल्फ्युरिकर्स । १६१७ 
होकर खाँसनेपर शवासाल्पता पेदा हो जातो है ( चलनेते समय खाँसनेपर 
गवासाल्प्रता =फेलेन ) ; स्रो खाँधो, वचमें अत्यन्त ददे और स्पशेका सहन न 
होना और कणठमें रु खड़ापन मॉलूम होना, विशेषकर रातमें ; खाँसनेके समय 
रोगो बैठकर दोनों हाघाँखे छातोको वाध्य होकर पकड़ रखता है (ब्राई, निकोल, 
ड्रोसेरा, इथुपेट, क्रितो, फास, रेनान-बह्वो, सिपि) ; कण्ठमें खुजलो और पतला 
से झा-मिलो खाँसी ; सवेरेके समय खांसो ; पोवकी तरह बलगम (ऐ-नाई, 
लाइ, साइनि, कार्चों-वे, स्टेन ) और बाये' पाख के निचले पंजरिमें ददं । घातु- 
गत प्रमेह विषको वजहसे फेफड़ेका प्रदाह; बाये' फेफड़ेके निचले अशर्मे 
जाता है। वबमें भयानक ददं मालम इशा करता है; 
खाँसनेक्े समय रोगो उठकर बेठ जाता है और दोनों हाथोंसे अपने वचको दवा 
रखता है ( निकोल ; दाहिना फेफड़ा = ब्राई ), अनिवंचनोय यंत्रणा, खन धीरे 
धीरे जमा हो जाता है। सुई गड़नेकी तरह दर्द, उदरे बाबै वक्षतक फैल 
जाता है। बाये' बच्छमें वैधनेको तरच ददं। वत्षोस्थिके पासका पंजरा फुल 
जाता हैं। प्रत्येक वर्ष वसन्त ऋतुमें घातुगत प्रमेह-विषको वजइसे चन्रोग 
पैदा हो जांता है | 


| | 
म्न्े 
[ 


गर्दन और पीठ |--गलाज्जीर कण्ठका भीतरी अंश फुलकर गांठ गांठ 
हो जाता है और वायुनलोपर बहुत हो यैवणादायक दबाव मालम होता है। 
गदेनसे लेकर मेरुदण्डके नोचेतक तेज दर्द और स्मर्शकातरता मालूम होती है। 
संध्याके समय बेठनेके वक्त दोनों अ'स-फलकोंके बोचमें ऐसा दर्द मालूम होता 
है मानो छरो मारी जा रहो है; त्रिकास्थिके बोच अंशर्मे भो ऐसा झो मालुम 
होता है। नितम्ब-देशमे' ऐसा दर्द मानो चोट लग गयो है। रातमें नितम्ब" 
देशमें इस ढंगका भयानक दर्द होता है मानो फोड़ा निकल रहा है और इसं 
तरहके भयानक दर्दकी वजहसे रोगिनो केवल दाहिनो करवट सो सकतो है, 
सवेरे सोकर उठनेपर घटना । लिकास्थि प्रदेशमें ददको वजहसे रोगिनो किसर 
करवट भी सो नहीं सकंतो । 


प्रत्यङ्ख आदि |-- बगलकी गाँठ फूल उठती है और उसमें पौव पैदा 

हो जाता है ( केड़मी-सल्फ, झिप, मार्क-बित, युगले न्स-रिजिं, रास, सिपि, 

साइलि ) । बायीं बगलमें और नलमें बेधनेको तरह दर्द बाइ और हाथमें चुन- 

चुनो होतो है और वे अवश हो जाते हैं। दाहिने बाइके अगले आधे भाग 
२०२ 
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पर फोड़ा निकलना | कोई पदाथ मुझेमें लेनेके समय आकुञ्चक पेशीभें 


७ श ३" he रु 
दद मालूम होता है। नींद खुलने और दिन चढ़नेपर लिखनेके समय हाथ 


काँपा करते हैं। कुनख,-नखके चारों ओर प्रदाह और जखम हो जाता है 
( नेइ-सूय, - सेङ्किविन),-वरके बाहर दर्देका घटना; रोगोका चेहरा 
सलान और ऐसा मालूम होता है मानो किसो रोगने बहुत सताया हो, 
माथेमें सुस्तो और जड़ता मालूम होतो है-विशेषकर सवेरे। तर 
जमोनमें, घरमे' या स्थानमें रहनेको वजहसे। बाणं उरुशिखर, तलपेट और 
कमरमें बेधनेको तरह दद,-केवल विद्यासके समय । दाहिनो उह-सन्धिमैं 
ट्दं,-बढ़ना ;=भुकनेपर, .आसनसे उठनेके समय या श्यामि करवद 
बदलना आदि शरोर हिलानेपर। चलनेगे ससय एकाएक बाणं घुई में सुई 
गड्नेको तरह श्रसद्य दद पेटा हो जाता है और रोगो चल नहीं सकता ; मानो 
असुविधाके कारण रातमें नींद खुल जातो है; एक भावले अधिक देरतञ्ञ रहने 
बाद उठनेमें तकलोफ होने लगतो है, ददेको अधिक्रताके कारण रातमें नोंद खुल 
जातो है; एक भावसे अधिक देरतक सो नहीं सकता । गिरने बाद बाए' पं में 
छुरो मारनेकी तरह तेज दर्द । शुल्फ देशकै डत कण्डारमें और जाँघको पोटलो 
में खोंचने ओर फाड्नेको तरह सेज ददे (जिङ्गम-वेलिरियाना और जिङ्घस-वेल- 
रर्‍ियानिकम ) उरुके सामनेत्रोले अंशमे' जखम निकलना । सध्याक्रे समय 
और इसके बाद ठूसरे दिन सवेरे दोनों पेर गमे हो जाते हैं गोर जानुतक जलन 
होतो है। तलवे और एंड़ोके नीचे वेधनेतराला दद, पेर्की अंगुलियोंमे 
खुजलो-वस्त्र उतारनेपर दोनों पेरॉमे' शोध । 

- ` त्वचा ।--तर अकौता और उससे बहत ज्यादा रस निकलना, स्त्राव 
पानोंको तरह । कपड़ा बदलनेके समय शरोरमें खुजलो। शरोरमें जगह जगह 
दसभरे दाने निकलना । कामला, पाण्ड । सारे शरोरमें मसेको तरह उठी 
लाल, खोलभरो फुन्सियाँ या मसे निकलते हें। सुष्क और दाहिने उसमे 
भीतर छीटे छोटे पपड़ी भरे जखम--खुअलो भरे और खुजलानेपर आरामं 
होना, ललाट, खोपड़ोको त्वचा, गला और वचे ऊपर ऐसा हो हुं 
करता, है । - चिबुकपर' इजामत बनवानेकी खुजलोके दाने धातुगत- प्रमेह 
विषक्रो वजहसे नाना प्रकारके रोग ( वेरियोलिनम, मैलान, थूजा ) । 

-= ` ` शौत, उत्ताप और पसीनो ।--भीतरो शोत मालूम छोना, 
"सके साथ हो जम्हाई और अङ्गडाई आना। शोतावस्थामें बरफ छू i 
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नेद्रम सलफुरिकम । 


5८ >> (६१८ 


तरह सर्दों मालम होना और रोए' खड़े हो जाना (एक्क, इलिब्रो, लाई 

सकुप्र रियस-परेन, नेद्ग-स्ूय, नवस ),-दिनके ४ बजेसे ८ बजैके बोचमें ऋतुख्राव 
के समयते स'ध्याकालओ शरुश्रातमे' बिना प्यासका शोत, स'ध्याे बाद सोनेके 
समय शोतका प्रादुर्भाव होता है जो समस्त रात स्थायी रहता है, पोठको.राइसे 
शोत ऊपरको ओर बढ़ता है, रोगो काँपा काता है और दाँत कड़कड़ाया 


करता है ; परन्तु शरोरपर शोत अनुभव नहीं होता । शय्यापर सोये रहनेको- 
अवस्थामें. शोत सालस होता है और शय्या त्यागनेपर कम्प हुआ करता: 
है, प्यास .बढ़ जातो है और नाड़ोको गति तेज हो जातो है। ब्रह्मतालुदें 


उत्ताप अनुभव हुआ करता है, संध्याके आरस्थ्रमें रह रह कर एकाएक उत्ताप 


“पैदा होता है, शरोरक्ा उत्ताप बढ़ता है और बेचेंनो मालम होतो है। 


प्रसवके बाद प्रवल ज्यूर (आस, बेन, ब्राई, ऐ-र्वोल, ऐ-मूप, वेरेट-विर ) । 
रातमें पसोना--प्यास न रहना, सु मण्डल और -सुंहपर पसोना होता है। 


नोंद ।--दो ह्रे पहले नींद आती है-विशेषक्र लिखने-पढ़नेके 
समय। नोंद आनेओे कुछ बाद हो, इस तरह चोंक़् उठता है, मानो डर गया 
है ( ऐल्यू, वेल,. काफिया, हयो, ऐ-नाई ) । वैचेनो और नोंद न आना, बार 
बार नींद खुल जातो है-मोमार करनेवाले अङ्ग त सपने देखकर। जल्दो या 
देरसे कभी भी क्यों न सोये 8 या ५ चण्टेके बाद नींद खुल - जातो है और दमा 
का प्रकोप आरम्भ हो जाता है ( केलो-काब , लेके ) । 


वद्धि ।---छ नेपर, ठण्डो चोजें आदि खानेपर, गम कमरेमें रहनपर, 
कसकर कपड़ा पहननेपर, बाई' करवट सोनेपर, निगलनेगे समय,बोलने, आस- 
नसे उठने, सवेरे, तर मकान या जमोनमैं रहने, अधिक पानो व्यवहार करने, 
अन्धड़-पानोके दिनोंमें, ठण्डी हवाभे, प्रत्येक बसन्त ऋतुके आरम्भमे, निर्मल 
वायु लगनेपर, नोंद खुलनेपर और परिश्रम करनेपर बढ़ना | 


उपशम ।-_हाथसे दबानेपर, कमरका कपड़ा ढोला कर देनेपर, करः 
वट होकर सोनेपर, शरीर हिलाने, व्यायासके बाद, चलनेपर, ठण्डौ इवा और 
~ SS 
ठण्डा पानो लगनेपर ( दंतशूल ) सूखो हवा लगनेपर और उठ बठनपर । 


अनुकूल सम्बन्ध ।--आासं, वेल, फेरम-फास ( बहुसूत् ), नेजा 
( चब्मरोग ) ; थूजा ( साषक् घातु ) । 
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सदृश ।---ऐरेनिया, डायाडेमा, थुजा, वेव्धिन, वेरियोलिन, मेलेन, 
ग्रेफ, लाई, नेट्र-सूप, पर्स, स्द्रिलिङ्ग, सल्फ, बेलिरियाना, कैमो, जिङ्कस, ऐसिड- 
नाई ( दोनों हाथोंसे कलेजा दबाकर दर्द घटानेको चेष्टा करना )। ब्राई, 
ड्रोसेरा, इथुपेट, क्रियो, निकोलम, फास, बेनान-बाह्बो और खिणिया। 

तुलनीय ।--माषक धातु,--थूजा, वैक्सि, सैलैण्डि, नक, इत्यादि । 
परोहा और मसे,-मार्क,ऐरेनिग्रा, डायाडेप्रा। चक्षुरोग- ग्रे फाड, हिपर-सल- 
फर। खाँसो और अतिसार-ब्रायो । खाँसी ओर पेशाब-लाइको । वक्षमें 
ददे-निकोलि। दाँतमें ददं-काफिया। क्रोधके कारण--वीसो । 

शक्ति ।--१म दशमिक विचूणेसे १२ वाँ विचूज और ६ ठाँ शततमिक 
से २०० शततमिक या उच्च । 


क्रियाका स्थायित्व ।--२० से ४० दिनतक । 


नेट्रम सर्पयुरोसम। 
(NATRUM SULPHUROSUM ) 
दुसरा नाम ।- सलफाइड आव सोडियम । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |--विचृण और तरल आकारमें तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |--उदरासय और हैजा रोगसें पेन- 


भरा मल इसका निदे शक लक्षण है। 
शक्ति ।-— २४-६ । 
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नेक्ट्रियानिनस । 
( NECTRIANINUM ) 
इसको नोसोड खेणोको दवा कहा जा सकता है! बन आदिमें केन्सर 
हुए तन्तुसे इस दवाका तिचूणे या तरल आकार में क्रम तैयार होता है। 
यह कैन्सर रोगको एक उत्कष्ट दवा है। एकसे तोन कूयबिक सेस्ट्टमिटर 
दवा सुके सहारे २।३ दिनका अन्तर देकर प्रयोग करनेप्रर पहले रोग लक्षण 


बढ़ते हैं, परन्तु दवा देना बन्द करते हो रत्त-स्त्रात रुकना या हस और बदबू- 


दार स्त्राव रुक जाता है और क्रमश: जखम सब सुखकर आराम हो जाते हैं। 
सम्बन्ध ।--तुल नोय [--कार्सिनोसिन, स्कि्नम, एनिदिण्यूमिन । 


शक्ति । सूल अर्क । 


निकोलम। 
( NICCOLUM METALLICUM ) 

दूसरा नाम |---निकेल नामक धातु-विशेष। 

प्रकार ।-- कार्बोनेट आव निेलसे भो विचूण बनता है। 

प्रस्तुत-प्रक्रिया |--भेटालिक निकेलसे विचण' तैयार होता है। 

लचणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
इष्टि-च्ञोणता ; खांसी ; वाधक ; सर-ददं ; हिचकी ; सर्दी ; आँखोंका प्रदाह; 
वाक्‌-रोध ( बोलो रुकना ) ; गलेका जखम ; जोभका कड़ापन; दाँतका दद; 
हप-खाँसो इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।--कभी कभी ऐदा होनेवाला प्रचण्ड 
सर दर्द, बढ़ना दिने १० से ११ बजेके बोचमें, बाए पाख में पैदा होकर एकाः 


एक दाहिने पाश में फेल जाता.है और स'ध्याके समय अच्छा हो जाता है 
तकलोफसे रोगी चिल्ला उठता है । वाधक; खरभङ्ग ; खाँसी और माथा हिला- 
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नेपर गलेको कशेरुकामें फूटन इत्यादि निकोलमके विषये अन्तर्गत है। इसकी 
खाँसोको यद विशेषता है कि “खाँसनेके समय रोगी उठ बैठता है और दोनों 
हाथोंसे अपना माथा पकड़ लेता है।” बच्चा हो तो उसे खाँसी आनेके समय 
उठाकर बेठा देना पड़ता है, नहीं तो धनुष्ट'कारको तरह अकड़न पैदा हो जाने 
की सम्भावना हो जातो है। कोई कोई खाँसनेशे ससय अपने दोनों उरूपर 
दोनों हाथ रखकर, उसपर भार देकर खाँसते हैं,-एसे स्थानपर निकोलमका 
प्रोग करना चाहिये। नोचे लिखें कई इसके प्रह्लतिगत लक्षण हैं-माथा 
फुकानेपर ऐसा मालम होता है सानो मस्तिष्क टकडे टक [ काटा जारहा है; 
सानो माधेमें एक लोहेको कोल गड़ो हुई है; मानो गदनमें मोच आ गयो हैं; 
नोंद खुलनेपर ; सरमें दर्दको वजहसे ऐसा झालम होता है, मानो अच्छो तरह 
नोंद नहीं इई; मानो बहुत पसीना होगा इत्यादि; अन्बाशयिक् दद आदि 
बाई' ओरसे दाहिनो ओर चला जाता है। हैरिङ्गने अपने “संक्षिप्त अँषज्य- 
संग्रह”में लिखा है-“साहित्यानुरागी तथा अन्यान्य व्यक्तियॉंको वाभो कभी 
स्नायविक सर-दर्द पैदा हो जाता है; देह बहुत दुबलो, क्षोण-दृष्टि और जिनकी 
पाचन शक्ति चोण रहतो है, जिन्हे प्राय: कनिप्रत हो जातो है और सवेरे नोंद 
खुलनेपर बोमारो बठ़तो है या जो कभी ऐसो गड़बड़ो अनुभव करते हैं, 
मानो उन्हे कोई कड़ो बोमारो होगो, उनके लिये निकोलस विशेष उप- 
योगी है।” 


लक्षणावलो । 


सन ।--कलइ-प्रय ( अरम-सूय-नेट, कोमा, लाई, स्ट्रान)। अत्यन्त 
चिड़चिड़ा खभाव ( ऐब्रोट, कोना, नेट्र-मूप्, इयुपस, टियुट, इथुक्का-फिन ) । 
शरोर हिलानेपर ( हायो, डिजि ), मानो पसोना होगा-शेसो बैचैनो मालूम 
होतो है। ऐसा शंकान्वित भाव रहता है, मानो कोई अमंगल घटना होना हो 
चाहती है ( चिनिन-सल्फ, नेट्र-सूय, ऐनाक, कल्को, ग्रे फ मानो जल्द हो कोई 
बुरा समाचार आयगा = ऐस्टिरियस-रियु, लिसिन )। किसो बातका प्रतिबाद 
करनेपर बहुत चिढ़ उठता है ( अरम, नक, पेद्रोल )। बातचोतकी इच्छा न 
होना ( केमो, जेलसि, ग्लोनो, ऐनाक ), मीत और कम्प्रित भाव और एकान्समें 
रहना अच्छा मालम होना,( बेरार, ऐनाक, बेल, केमो, साइकुप्न्‍र, इग्न , नक्स, 
प्ट). 
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. सँस्तक |----सबेरे सोकर उठनेके समय शारोरिक दु॑लतासे उत्पन्न 


सरमें चक्कर आना; इसके साथ हो मिचलो और ओकाई आना; सध्याके समय 


कुळ देरतक के रहनेपर, सोये होनेपर ( बेन )। सरमें चक्कर आना,--सरमें 
चक्कर अ जाता है और शरोर ढलमलाया करत! है, मानो रोगो बहुत चोण हो 
गया है; वृद्धि= सवेरे सोकर उठनेपर ( मैंग-सुत्र ) माथा भारो और भरा 
मालूम होता है ; माथा फुंक्कानेपर ऐसा मालूम होता है, मानो माथा टुकड़े 
टुकड़े होकर काटा जा रहा है। मस्तिष्कको जड़ताको वजहसे कीन क्या कर 
रहा है, इसको समभ्झ नहीं सकता.या अपना मनोभाव स्पष्ट प्रकट नहीं कर 
सकता ।: , सरमे चक्कर आनेको बोमारोमें माथा भारो और जड़भावापन्र मालम 


होता है, विशेषकर ललाटका पिछला अंश; रोगी अपना ललाट मला करता है; 


सवेरे ऐसा मालम होत है, मानो रातमें अच्छो तरह नींद नहीं आयो । कभी 

भो पेदा. होनेवाला तेज टदे,-दिनके १० से १२ बजेतक बढ़ना । पहले बाई 
ओर पेटा होता है फिर एकाएक दाहिनो ओर चला जाता है, और सध्याकै 
समय अच्छा हो जाता है, कभी कभो यह ददं इतना तेज हो जाता है कि 


रोगो चिल्लाने लगता है ( तकलोफहे रोगी रोने लगता है = काफिया ; रातके १० 
बजेसे ११ बजेके बोचमें और सूर्योदये समय आराम हो जाना =सिफि- 


लिनम ; पहले बाएँ फिर दाहिने पाश पर आंक्रमण करता है=सिङ्कोना )। 
दिन-भर सर-द्द रहता है ओर मध्यान्ह कुछ पहले पित्त वमन हुआ करता 
है। माथेमें उत्त।प मालम हो नेकी वजहसे रोगो निर्मल वायु सेवन करनेके लिये 
लालायित रहता है ; ऐसा मालूम होता है मानो सूर्डा-देशको कोई हाथसे दबा 
रहा है। ऐसा अनुभव होता है कि मानो मुर्दा देशमै एक लोहेको कील गड 
रही है ( मानो लोहेको कोल घुप्त रहो है = हेलिबो, नक्शा, थूजा ; भोतरसे बाहर 
को ओोर=धूजा )। माधे और बायीं आँखमें फाड़नेको तरह ददं | सर-दद, 
प्रत्यक १५ दिनका अन्तर देकर पेदा होता है और निर्मल वायु लगनंपर घट 
जाता है। माथा कुक्रानेपर सुई गड़मेकी तरह दई मालूम होता है ( निको 
लमः सर्फ्थुरिकम = निदि ष्ट समयपर पेदा होनेवाला प्रचण्ड सर-दद आर 


` मलेरिय(से उत्पन्न सामथिक्र सर-दद ) । 


आंख |--दृष्टि-क्षोण ; दोनों आँखे' लाल और उनमें रोशनो सहन नहीं 
होतो। ज्यादा परिश्रम करनेपर, [विशेषकर सख्याकै समय, दोनों आँखे सुस्त 
पड़ जातो है और उनमें जलन हुआ करतो है। आँखमें जलन, वदि, सवेरे 
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सोकर उठनेपर और स'ध्याके समय ; घटना- घोनेपर ( ठण्डे पानोसे घोनेपर ३ 
ददे आराम हो जाना =एसेरम )। सवेरे आँखे' फूल जाया करतो हैं और 
खोलो नहीं जातीं । सवेरे पलकोंका सटना ( केल्के, इयुफ्रो, क्लिमेट, ग्रे फ, 
केलो-काबे ), ठण्डा पानो लगनेपर आँखें लाल हो उठतो हैं और उनमें अकड़न 
मालम होतो है | आँसू गिरना और अस्पष्ट दृष्टि रोगमें आँखका बहुत श्रधिक 
स्पन्ट्न ( सलोन, आयोड, वेस्या )। दूरको सब चोजे' बहुत बड़ो मालूम होतो 
हैं ( दृष्य , हायो, एपिस, इयुफोडे, फास, लोरो, नव्स-सस, फाइजख, वावे स्क ), 
दोयेको लो के चारों ओर इन्द्र्धनुषके सभो रंग दिखाई देते हैं ( फास, जेलसि" 
मियम ) । सभो चोजे' नोलो दिखाई देतो हैं ( लाई, स्ट्रेमोन, जिह्म ; सिना; 
क्रोटेल, ऐक्हि-स्पाई, अरम-मेट )--विशेषकर दाडिनो आँखे देखनेपर ( नोलो 
दिखाई देतो है == केन्य, डिजि ) | सवेरे चारों ओर मेघे घिरा मालूम होता 
है ( साइक़्े, सेक-डिफो, केन्ट र, लेक्टियु, ओलि-एन, केल्मो, से माडे, ख्रम्ब ) $ 
आँखमें सुई गड़नेको तरह दर्द-सानो विजलोकी चिनगारी लग गयो है; 
| बढ्ना- आँख छनेपर । दौयेको एक लों दो मालम होतो है । 


नाक । 5 सरदो नहीं पर बार बार छोंक ( साइक्के )। नाक रूको,-- 
नाक इस तरह रुक जातो है, कि साँस नहों छोड़ो जातो ; बढ़ ना--रातमें धरोर 
दाहिनो नाकंमें। नाकका अगला भाग लाल और फत्ता तथा नाके छेदमें 
oe रो 6 डो दि ~» क 
फाड्नेको तरह दद॑ ओर जलन। सर्दो,-दिनमें सर्दोका स्त्राव हु ग करता है, 
पर रातमें सर्दी सुख जातो है ( नक्स-वोम, थे स्बित्रु) 


मुखमंडल ।- एसा अनुभव होना मानो चेहरा फू गया है 
( ऐ-सल्फ, डाय!डेमा ; फेरम ; जिम्नोक्क ड ) ओर भार मालम होना। गलेका 
जम रोगमें चेइरेका दाहिना पाख फूल जाता है और लाल हो जाता है 
( मेग-फाप्त, रास, वेरेट-विर, वावे स्क ) । फले हुए चेहरेमें इतना दद होता है 
कि रातमें नोंद खुल जातो दै; घटन! = सर्दी लगनेपर । इनु-सन्धिमें अक ड़न- 
को वजहसे सहजमें हो मुह नहों खोल सक्ता ( जेलस, लेकेसि, मिडोरिन 
साक-प्रोटो, पेड्रोल, नेद्र-सल्फ़ ) ; मुखप्रण्डनको त्ववा फटी फटौ; चेहरेपर 
खुजलानेवालो लाल फुन्सियराँ ; लाल रंगके उड्गेद। एत्र चत्र इए पेषण-दांतं थऔ 
बहुत दर्द हुआ करता है और वह दाँत दबानेपर उप्तसे बदबूदार पानो निकला ' हा 
निकला करता है। दन्तशूल,--कानमें छेदनेकी तरह या चिलक मारनेको 
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तरह दर्द ( मैङ्ग ), ऐसा मालम होता है, कि सभी दाँतोंको जड़ शिथिल हो 
जातो है और वह दाँत बड़ा सालस होता है । सु'इके भोतर बहुत ज्यादा मीठा 
रस सञ्चित होता है। रोगोके सुहसे बदबू निकलतो है, पर यह बदबू रोगो 
के अनुभवमें नहीं आतो । जोभको अकड़नको वजहसे सहजमें हो बात नहीं 
कर सकता ( लाई, सिपि, लोरो ) । 


a ७”. EN त मे मो ~ ~» 
गलेक्षे भोतर ।---गलेके जखमकी बोमारोमें कण्डम दद ; बढ़ना = 
बोलने या जम्हाई लेनेपर ओर स'ध्याके बाद । निगलनेके समय सस्रूचे कण्ठके 
ग CN A ~ ~ Q 
भोतर दद मालम होता है,-व्वद्धिमसविरे ; गलेके दाहिने पाश्व में बहुत दद्‌ 


हुआ करता है और उसले' स्पश सहन नहीं होता । कण्ठके भोतरके प्रदाह 


रोगमे' दाहिनो गलग्रन्थि, मुखप्रण्डल और य्रोवाको सुजन और उसमे' स्म 
सहन न होना । एकाएक काण्ठनालो स'कुचित होकर गल। रुकनेका उपक्रम 
हो जाता है। कर्के भीतर गाढ़ा झे झा इकट्ठा हो जाता है और डंक मारने 
की तरह दद होता है। गलेके भीतर सुई गड़नेक्नो तरह दद्‌,-ऐसा मालूम 
होता है,--मानो यह ददे अलिजिह्ामि' हो रहा हैं। 


पाकस्यलो |--झूख खासी रहती है, पर रुचि नहीं रहतो; पर 
रोगके अधिकाँश लक्षण भोजनके बाद घट जाते हैं (नाक, नेट्-काब, केल्क, 
क्रोकस, आयो ३, स्टे फाई, फेरम, इ्ने, फास ) । संध्ये समय प्यास बढ़ जातो 
है | दिन-रात भयानक प्यास : भयानक हिचको; विशेषकर सध्याके समय 
( कैलो-आयोड, लोबेल, नेद्ग-सल्फ, जिङ्कम)। मानो उपवास किया है, 
पाकाशय ऐसा हो शून्य सालूम होता है, पर भूख नहीं रहती (भोजनकै बाद = 
लाई )। भोजनके बाद पाकाशय बहुत भारो मालूम होता है ( सिङ्को, कोलूचि 
हाइड़े स्ट, लाई, नक्स-वोस) । तोतो या खट्टी डकार, पाकस्थलोमे' दबाव मालूम 
होना,-घटना = डक्रार आनेपर ( रोडो, सल्फ )। उदरे ऊपरो प्रदेशभे' 
और कोखके भोतर ऐसा दर्द होता है, मानो कुरो घुम रहो है। पाकस्थलीसे 
पोठतक सुई गड़नेको तरह दर्द, मिचलो और डकारके साथ कण्ठमे' खुट्टा 
पानो चढ़ा करता है। 


अन्ताशय ओर सल ।--पेटफला। ज्यानको अधिकता,-आश्चान 


` वायु बदबूदार या गन्धहोन। संध्याके भोजनक आरम्भमें नाभि प्रदेशमें नख गड़नेको 


तरह दद और पोठमे' खीचन भालूस होना।. उदरमे छेदनेकी तरह भयानक 
२०४ 
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दर्दके बाद पतला पाखाना होता है। पेटमे' दद भरो आँतोंकी गड़गड़ाइट। 
कऋतुके समय पेट जकड़ जाता है और आश्यान वायु निकला करता है। कन्ि- 
यत,-वेग होता है, पर पाखाना नहीं होता और बहुत चेष्टा किये बिना 
पाखाना नहों होता ( ओपि, झम्ब, प्लेट )। मल कोमल छोनेपर भो बहुत 
बेग देनेपर निकलता है (एऐल्य, हिप, ऐनाक, प्लेटि, साइलि, वेरेट )। 
मलका पतलापन,मल पोले रंगका आसय ( एपिस, बोर, केमो, ए-सल्फ, 
रास )- बड़े वेगसे और आध्याने साथ आवाज देता इञा निकलता है 
( क्रोटोन-टिग, गेम्बो, ग्रे टि, जेड्रो, नेद्र-सल्फ़, फास, रेपे, निकोल, सिपि )। 
दूध पोनेपर कूथन और पतले दस्त आना ( केल्क , केलो-कार्ड, लाई, ने द्र-काब, 
नक्स-मस, सिपि ) ; पाखाना होनेके पहले सलदारमें छेड्नेको तरह तकलोफ 
ओर जलन मालम हुआ करतो है ( बारा, नेट्ट-सल्फ़ ) । पाखाना होनेके समय 
मलान्चमें और सलद्दारमै जलन और नोकोलो सलाई गड़नेकी तरह दद और 
पाखाना हो जानेपर मलद्दारमें खुजलाइट और जलन मालूम इतञ्ना करती है। 
प्रेशाब ।--दिन-गत अधिक पेशाब इञा करता है। पेशाब करनेके 
समय सूत्रमार्गके दारपर जलन मालूम होतो है ( ऐफिस-चिनोपोड, कैल्क , 
डालका, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ़,-रातमें पेशाब करनेझे समभव = णगार, 
स्पाइजि ), सन्ध्याके भोजनके बाद लिङ्गोच्छास । सुव्कके एक खास छोटे अ 'शमें 
खुजलाइट-खुजलानेपर भो खुजलो नहीं घटतो । 
स्रो-जननेन्ट्रिय ।---आ्त्त व--असम्रयमें हो हो जाता है ओर ऋतु 
के समय उदरमें और नितम्ब देशमें दद मालूम होता है। अधिकाँश स्थानोंमें 
कतु देरसे होता है और स्त्राव भो थोड़ा होता है,--अन्त्रशूल, कमरमें दद, 
आँखमें जलन और सुस्तो मालम इुआ करतो है। प्रदर,--स्थाव बहुत ज्यादा 
और पानोको तरह पतला; घद्चि--आत्तव-स्त्राव होने बाद या पेशाब होने 
बाद ( ऋतुके बाद प्रदर-स्रावकी अधिकता 5 ऐल्यू, ग्र फ, प्लेट, सिपो,पेशाब 
करने बाद सवेरे = मेग-सूय्र,- पेशाब करने बाद प्रदरका स्त्राव बन्द हो जाता है 
= नेट्र-कार्ब )। 
पवासर्यत ।-—सख्रभङ्ग, प्रत्येक वष फिरसे पेदा हो जाता है ( आस, 
-स्थल-विशेषमें मिचलो और चोण दृष्टि और दूध सहन न होना मिला); 
केज इवा लग जानेके कारण खरभङ्ग | स्वरभङ्गमं ककशता ( रुखड़ापन ll मालूम 
होना ; खाँसनेपर घटना । खाँसो रातमें बहुत बढ़ जातो है; खाँसनेके समयं 
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रोगो उठकर दोनों हाथोंसे अपना माथा पकड़ लेता हैया दोनों हाथ उरूपर 
रखकर खाँसा करता है। खाँसनेक्रे समय यदि बच्चेको उठाकर बेठाया नहीं 
जाता तो उसे घनुटटङ्कारको तरह अकड़न पेटा हो जानेको सम्भावना हो जातो 
है ( आस, हायो, बेल, क्रोटोन-टिग, ड्रोसेरा, ओलिये-कोर, पलस, सिपि )। 
कण्ठमें खुजलाइट हो जानेको वजहसे खाँसो,-स'ध्याके बाद सोते हो बढ़ 
जातो है ( केलो-काब, क्रियो, पल्स । ) 

प्रत्यङ्ग आडि |--माथा इधर उधर घुमाते हो ग्रोवाको कशेरुकाएँ 
सब कटकट करने लगती हैं ( ऐगार, चेलिडो, पेङ्रोल)। ऐसा दद मानो 
गलेमें मोच आ गगो है ( आस, रियुटा )। कोमल पाखाना होते समय नित- 
स्बमें दर्द मालम होना । तीसरे पहर नितम्ब-देशमें सुई गड़नेको तरह दद । 
सोनेपर शरोरमें जगह जगच सुई गड़नेको तरह दद । हाथ और दोनो पैर 
बहुत भारो मालस होते हैं, घटना-हिलानेपर । बाये' कन्धेमें ऐसा मालूम 
होना मानो मोच आ गयो है या सम्धिस्रष्ट हो गयो हैं ( ऐगार )>मुदु- 
गर आदि लेकर, व्यायासकी तरह जोरसे हिलाने-डोलानेपर घटना। केइनोसे 
लेकर कलाईतक् और अ'गुलोमें वातका दद । दाइिने जानुफलक्में सुई गड़- 
नेको तरह मालम होना । दोनों पेर भारो और चोण मालूम होते हैं और काँपा 
करते हैं। बाई' एँडोके नोचे सुई गड़नेको तरह दद और खुजलो । 


सार्वाङ्गिक ।-—अधिकांश लक्षण हो सन्ध्याके समय बढ़ जाते हैं, और 


७ ~ छठ CS नो तो 
ना निमल वायु लगनेपर चट जाया करते हैं। रातमें बेचेनो बहुत बढ़ जाया कर 


——_— 


है; चित्तको चंचलताक्री वजहसे रोगो लगातार करवट बदला करता है। समूचो 
देह गर्म मालुम होतो है और इसोलिये मानसिक उद्देग पैदा हो जाता है ओर 
उठनेको शक्ति नहीं रहती । 

त्वचा ।--समूचो देह विशेषकर गला खुजलाया करता है; खुजलान 
पर दाने निकल आते हैं ( दाने नहीं निकलते= डलिकस-प्र, )। जगह जगह 
सूक्ष्म भावसे जलन और डंक सारनेकी तरह दद और खुजलाहट होतो है। 

निद्रा |---आधी रातसे लेकर ४ बजैसे सवेरेतक नींद नहीं आतो और 
वायुनलोके भोतर खुजलाहटको वजहसे सूखो खाँसी आया करतो सवेरे 
ललाटके पोछे भार मालम होता है,--एसा मालूम होता है मानो रातमें अच्छो 
तरह नींद नहीं आयो। रातमें ३ अजनेके समय उत्ताप ओर बैचेनो अनुभव 
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हुआ करतो है और सारे शरोरमें बहुत दद भालस होनेके कारण आराम 
पानेको आशासे रोगो शय्या त्य! गकर टहला कता है। आधी रातके बाद पेटमें 
दद को वजहसे नोंद खुन जातो है। रातमें नींद न आनेपर सी सवेरे देह 
आर सन प्रसन्न ( ऐ-फल, कोबाल्ट ) रहता है । 


वद्धि |--शरोर या अङ्ग हिलानेपर ( अधिकांश लक्षणोंका ) ; सविरे 
नोंद खुलनेपर ; बोलने या जम्हाई लेनेपर ; आधो रातके बाद और दबाने या 
सोनेपर ( खाँसी ) और दूध पोनेपर ( पतले दस्त ) । 

उपशम |---निर्मल इवा लगनेपर ; धोनेपर ( आँखको जलन ) 3 भोजः 
नके बाद, सर्दी लगनेपर ( सु इका दद ) ; उठ बेठनेपर ; वाइ और पेर झिलाने 
पर ( भार मालूम होना ), खाँसनेपर ( कण्ठनालोका रुड़ापन ) और डकार 
आनेपर । | 

सम्बन्ध । सदृश ।--श्रासं, कार्बो-ऐन, फेरम; ऐ-फल, जेलसि, हायो, 
इर्ने, कोबाल्ट, लाई, मेंड़ न, नेद्र-सूत्र, नकस-वोस पेड्रोल, फास, झट, पलस, 
सिपि, साइलि, से मोन, जिङ्कम । 


तुलनोय (--कोबाल्ट, प्लेटिनस। चोज बडो दिखाई देनेपर-- 
हाथो, नेद्रम, फास्फोरस, ; नोला दिखाई देनेपर-लाइकोपोड ; दो देखना, 
इन्ट्र-धनुषमे रंग इत्यादि--फारफ, जेलस; सर्दी--नक्स, सल्फ ; नासासूल-- 
फेरम ; दाँतका दद-पमैड्रेनम्त ; सर-ट्ट--जेलस, सल्फ़; पाकस्यलो शून्य 
मालम होमा-सिपिया ; वात्सरिक खरभङ्ग--आसं ; गलेंका जखम - लाइकोप 
इत्यादि । 


शक्ति ।--२ रे दशमिक्र विचणंसे २०० शततसिक क्रम व्यवहार 
होता है। | 


निक्लोंलम सल्फ़्युरिकम | 
(NICOLUM SULPHURICUM ) 


दूसरा नास ।--सलफाइट आव निकल । 
प्रस्तुत्‌- क्रिया । -—विचर्णं । 


उपयोगिता ओर आभास ।--ऋहतुनोप होनेकै समयके बहुतस 
_ उपसरगीमें लेक्गेतिसक्रो तर इ यह भो एक उत्कष्ट दवा है। 
बहुत देरतक पढ़नेवाले, कमजोर और अत्रोर्ण रोगग्रस्त व्यक्तियोंकी बो मा- 
रोमें नक्सको तरह इसे सी याद करना चाहिये । 
शक्ति ।— २४ वच्‌ र | 


निकोटिनमस । F 
( NICOTINUM ) 
दूसरा नाम ।--तम्बाकूक्जा उपचार । 
क प्रस्तुत-प्रक्रिथा ।---पानी या सुरासारमे द्रव तेयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग । -स्टगो होनेका लक्षण; मस्तिष्कको 
क्लान्ति; दिमाङ्गाबस्या ; वमन; आच्ेप, घनुष्टकार; तम्बाकूका नशा 

इत्यादि । 
उपयोगिता ओर आभास ।--टबाकमको तरह इसका भो प्रधान 
लक्षण चणिक और टोघस्थायी संकोचन पैदा करनेवाली अकड़न हैः ग्न और 
पोठको अकड़न और मस्तकका पोछेशी ओर टेढ़ा पड़ जाना; चर्बण 
पेशियोंका संकोचन और स्वरनलो तथा वायुनलोभुजगे सङ्गोचतको वजहसे, 
. सूत्कारकारो श्वास्-प्रश्वास, पर्यायक्रमसे क्षणिक्र और दोव॑स्थायो आक्षेपे बाद 
गी सारे शरोरकों शिथिलता कम्म या स्पन्द, उदरको पेशियोंका पौछेको ओर 
खिंचुन। ओर अनिच्छापमे भो पेशोमय (जेवा अन्तर मण्डल, सूत्रवहाशिरा 
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१६३० भेष॒ज-लक्षण-संग्रह । 


इत्यादि ) यंत्रांका सझोचन--इस तरइकी स'कुचित या आक्षिप्त अवस्थामें बहुत 

दद॑, अत्यधिक मिचलो, ठण्डा पीना निकलना और ज्वास-रोध तथा तेजोसे 
हिमाङ्गावस्थाक़ा आ जाना ( फेरिङ्कटन ) इसलिये, विश्चचिका इत्यादि रोगोंको 
आच्पावस्थामें इसके दारा विशेष लाभ हुआ करता हे 


लक्षणावलो । 


सन ।--विकार, प्रलाप और भयंकर स्ूत्ति याँ देखना । किसो विषय 
में मन नहों लगा सक्रता ( इघ्य, बोवि, ऐग्नत ; सिनेए, साइलि )। 

मस्तक अट्‌ ।---माथेको जड़ता और स्तस्थ्रित भाव ; गन और 
पोठको अकड़न। माथेका पोछेको ओर टेढ़ा पड़ जान!। पजओंमें बहुत 
भार मालम होना ( कोलोफिल, कास्टि, जेलस, लेक-डिफी. शध्राक्य रियस-पेरेन) 
पलकोंका सङ्कोचन ( नाइद्रि-स्पि-डाल, टेबाक, वायोला-ड्र/ई )। चनेण-पेगोीको 
अकड़न ( टेबाक- दाहिनो ओरको = सार्सा ; विसचिक्रा रोगमें बहुत देरतक 
दातो लगो रहना =वेरेट )। दृष्टिको अस्पष्टता ओर आँ खोसे रोशनोका सहन 
न होना ( एपिस, फास )। अच्छो तरह सुन 'नहों पड़ता-मानो अवण-पय 
रुइसे रुका हुआ है । चेहरा मलिन, रतक्त*शून्य, और यन्त्रणाव्यंजक । ऊपरो 
इनुमे सुरसुरो मालम होतो है। जोभमें तेज जलन। खाँसो, हिचको ओर 
बार बार झे ष्माःनिकालनेकी चेष्टा ; कण्ठमें सछापन और रुखड़ापन मालम 
होना; मानो अन्रननोसे पाकस्थलो तक एक कड़ो चोजकी रगड़ लग गयो। 
बहुत तकलोफ मालम होना । 


पाक आर आअब्ताशय ।- रुचिका न रहना। घस्त्रपानसे अरुचि 
( प्ले ग्टे गो, सिङ्को, केलेडियम )। डक्गार,--वमन मिलो, वसनके बाद घटना। 
पाकस्थलोसे ऊपर और नोचे जानेवालो गडबडी -सालूम होना। पाकस्थलो 
और अन््राशयमें शून्यभाव और सस्तो ( काकुप्रलस, इग्ने शिय। ) मालूम होना। 
पेट फूला। बइत अधिक मलक़ा पैग,--आध्।न वायु निकलने और पेशाब 
करनेपर मलका वेग घट जाता है (एधा वेग मानो पतला पाखाना होगा; 
पर पेशाब करने बाद यह वेग नहीं रहता=लिलिटाई )। पेशाब बहुत 
ज्यादा और वेग प्रबल । 

पवास-यन्त ।- तेज या कष्टकर श्वास-प्रश्वास । छ।तीमें tl 
बुजइसे गरो शवास-प्रशासको जरूरत पड़तो है । वच्तोस्थिके पोछे एसा अनुभव 
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होता है कि उसमें कुछ है, मानो वज्ञोस्थिमें एक मुट्टोभरका पदार्थ अडा 
इभाहै ( साइकूप्टा ) । नाड़ो क्रमसे दुबल होतो जाती है।' 


सार(्वाङ्किक |--अंगुलोके अगले भागसे कलाई और कलाईसे कोइनी 
तक फेलनेवाला ऐसा अनुभव होना मानो चींटो रे'ग रहो है। निचले अंग 
सब चौण भालूम होते हैं, विशेषकर सोढ़ो चढ्नेकै समय ( कानंस-सेट, केलो- 
बाई--चढ़ने या उतरनेके समय रियुटा ) | आचेप क्षणिक, दो दण्डतत क्रमसे 
बढ़नेवाला ; छाथ पेर आदि काँपते काँपते क्रमसे सारा शरोर कापने लगता 
है, श्वास-क्च्छ ता पेटा हो जातो है और साँस रुक रुककर निकलतो है । श्वास 


_लेनेमें भो ऐसा हो भाव हुआ करता है। रोगोइतना कमजोर हो पड़ता है, 


कि वह अपना साळा सोधा नहों कर पाता। देखने, सुनने वगेरहको शक्ति 
लुप्त हो जातो है और आअन्तमें सूर्व्का पेटा होकर वेहोशो पैदा हो जाती है। 


शोत,उत्ताप झार प्रसोना |---हाथ, पेर आदि बरफको तरह ठण्डे 
( कैम्फो, कार्जो-बेज, बाक, वेरेट, डिजि)। हाथ-पैर आदिको अँगुलियोंमें 
शोत पैदा होकर क्रमसे सारे शरोरमें फैल जाता है'( ब्राई, सिडोरिन, सिनियेन, 
सिपि)। क्वान्ति-जनक शीत (एरेनिया; चिनिन-सल्फ )। पाकस्थलोके 
ऊपरसे चारों ओर उत्ताप फैल जाता है; उत्तापके बाद पसोना नहीं होता हैं। 
पसोना बरफको तरह ठण्डा ( आस, कैम्फो, साइना, हिप, इपिक, लाई, साक, 
पर्स, टेबाक, वेरेट )। 


सम्बन्ध ।--सेट्टश [---( म्रगोके सम्बधमे ) एबसिन्ध, इने न्थि-क्रो, 
टैबाक, लोबेलिया, डिजि,'कैम्फो, वेरेट, साइकूप, स्ट्रे मोन, कार्बीन-आक्ल । 


प्रतिविष या दोषच्नच (---आस', लाइकोपोडियम ( टैबाकम देखो) । 


शक्ति |---६ ठाँ दशमिक क्रम तक। 
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टूसरा नास ।- नाडट्रम ईघर ; स्वीट स्पिरिट आव नाइटर । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—णक सो भाग ८० पसे ण्ट सुरासारमें २५ मग 
विशुद्ध नाइड्रिक ऐसिड सिलाकर तेयार करना पड़ता हे । 
लक्षणे अनुसार प्रयोग ।-नोचे लिखे रोगास लाभदायक हैः 
अतिसार ; पथरो ; सु हमें जखम; सु इक्रा खायुशूल ; पेरको लब्बो छड्डोमें दट ; 
सात्रिपातिक अवस्था ; ससे इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।--जब चान्बिक या वात ज्ञेप्मा-ज्वरमें 
ज्रानमें अवसाद, प्रधान लक्षणओे रूपमे बत्तमान रहता है; एसे हो स्थानोंपर 
सहषि इनिनेनने इस दवाके व्यवहार करनेको सलाह दो है-रोगो आच्छन्न 
अवस्थासें पड़ा रहता है - बहुत देष्टा करनेपर यदि घोड़ाघा होश आता भो है,तो 
दो एक प्रश्नोंका कुछ असस्बद्ध उत्तर देकर फिर आच्छन्न भावको प्राक्त हो जाता 
है ( एसिड-फास्फोरिकमसे लाभ न होनेपर ) ऐसे स्थानपर सह।त्मा हनिमेंन 
इस द्वारे सूल अरिष्टको कई वू'द आधा गिलास पानोमें सिलाकर रोगीको दो 
तोन घण्टेका अन्तर देकर, जचतक लाभ न छो थोड़ा घोड़ा-पिलाते थे ( फैरिङ्ग- 
टन ग्रार्नि का, हैलिबोरस, ओपियस, और एसिड फास्फोरिकस आपसमें तुल- 
नोय )। इससे मालम होता है कि आन्तरिक आदि अवसाद लानेवाले 'ब्रोखारों 
में यदि मस्तिव्कके पच्ाघातकी आशंका हो और एसिड-फाससे कोई लाभ 
न हो तो तुरन्त इस दवाका प्रयोग करना चाहिये। बहुत नमक खानेवालेके 
मु'हका जख्म और उट्रामय रोगमें भो यह बहुत फायदा करता है। अ'घड- 
पानोके दिनोंमें सदी लग जानिके कारण घेहरिका स्राशुशूल; सु'इमें जखम; 
शोताद, खुन मिला मलका एतलापन और हाथमे जगह जगह अनगिनतो समे 
निकलना वगेरह लक्षण इसके विषयके अन्तग त हैं 


लक्ञणावली । 


सन ।--पूरो उदासो,--रोगो किसी वस्तुकी कमी या शिकायतको 3 
नहीं करता-लकड़ोकोी तरह पड़ा रहता है; बहुत चेष्टा करनेपर यदि कुछ 
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पंरिमाणमें उसका मोह टूर भो होता है तो धीरे धोरे दो एक बातक्रा असम्बद् 
उत्तर देकर फिर मोहमें जा पड़ता है ( आनि, ऐसिड-फास-बेहोशो,--परन्तु 
कोई बात पूछनेपर उसका सम्बद उत्तर देता है=कोल्चि, कान्‌वेले, ककुप, : 
आइरिस,प्नस्ब, टिलिया)। हनिमेनने अपने “०४९ #४१९४” नामक ग्रग्यमें 
इस प्रकार लिखा है--रोगो उदास भावसे पड़ा रहता है, न सोता है, न न कुछ 
बोलता है, कोई बात कहलानेको चेष्टा करनेपर प्रायः उत्तर नहीं देता, ऐसा 
मालूम होता है सानो कोई बात हो नहों सुनता, या सम्झ नहीं सकता 
कि क्या बोल रहा है ( टेलिबो, वेलि, केनाब-सेट ) या समभनेको चेष्टा नहीं 
करता या दो एक बात जो उसके मु'हसे निकलती है, वह अस्पष्ट रहतो है, पर 
असम्बद्ध नहीं रहतो । मानो वह सुख दुःख कुछ भो अनुभव नहीं कर सकता-- 
एकदम पच्चाघात ग्रस्त नहीं होता, पर इस भावसे पड़ा रहता है, कि उसको 
देह तक नहीं हिलतो। % » » एधो अवस्थामें खूब पूराना नाइड़-स्पिरिटस 
डालसिस एक वू'द एक आउन्स पानोमें मिलाकर खूब हिलाकर एक चम्मच 
मात्रामें सबका सव चौबोस घण्टोंमें पिला देना चाहिये अर्थात ३ घण्ठ का अन्तर 
देकर एक चम्मच देना चाहिये। रोगो प्रलाप बकता है और असम्बडं श्राच- 
रण करता है; इस तरह ढलमलाया करता है, मानो मतवाला दै; मोह भंग 
करनेपर बातका जवाब देता है, सरमें ददंकी शिक्रायत करता है ओर कहता है, 
कि सोधो राहसे चलनेपर उसे तकलोफ होतो है। बत क्रोधी खभाव । कलहः 
प्रिय पर रोना ; परिश्रम करने या बोलनेकी इच्छा नहीं होतो । (फास, ऐ-फासं) 
पस्न, पडस, सल्फ़ ) 


अख ---ऐसा अनुभव होता है कि कालै बिन्दु और चक्कर सब आँखकै 
सामने उड़ रहे हैं । (सीरि) आंखकी पुतली सिकुड़ जातो है ( केम्फो, हैलिबो, 
हायो, ओपि ) । आँख और पलक्ोंमें सुई गड़नेको तरह दर्द ( आँखमें = रानि, 
ग्लोन, केलो-काबे, सोरिन-पलकमें-साइक़े, जिस्ब्रिवार ) ; पलकों मे किनारों 
में जलन (एपिस, आस, कोलचि, डिजि, मार्क-कोर, नेट्र-सल्फ, सं ङ्किविन ) । 

सुखमण्डल आदि ।---चेहरेके ऊपरी अशमे ऐसा अनुभव होता है 
मानो वह बादलसे ठका है (माथा मानो मेधमें डुबा हुआ है = ऐक्ही-रेसो, आञ्छः 
नाड )। दुबलो, अस्थिसार. सूत्ति ( केलो-फास, लेके, मेदर-सूए, ) । चेहरा 
स्तन, आंख गड़हेमें ध॑सो ओर नीले घेरेसे घिरो। ऑंठके सम्धि-स्थानपर 
कभी कभी जखम पेदा हो जाता है ( नमक खानेवालेको,अन्य कारणसे 
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होनेपर त कण्डियुरे गो, हेलिबो, लाई, सोरिन,--सविराम ज्वरमें- ककुग्र ) 
सुं हको इडडोमें कुटकुटानेवाला और दबावकी तरह दर्द । पनीर खानेको वजहसे 
सुं हमें पानो भर आना । अन्धड़ पानोके दिनोंमें सर्दी लग जानेके कारण चेहरे 
का स्रायुशूल ( ग्रेफ, रास ),-सु'चके दोनों पाश्व पर हो रोगका आक्रमण होता 
है और शोत तथा बसन्त न्ृतुमें बोमारो बढ़ जाया करतो है। 

पाकाशय आदि ।--लगातौर मिचलो और अरूचि। भोजनक 
बाद खट्टे पदाघ और झेझ्ाका वमन और उसके बाद सर दद । दस्त और 


~ 


के। सुचमेंःलगातार पानो भर आना । भोजनके बाद तुरन्त हो पेटमें भार 
मालम होने लगना, पेट जकड़ जाता है और उसमें ददं मालम इआ करता 
है। पित्त-पथरोका दद । बइव्यापक आसमातिसार रोगले शारोरिक अव- 
साद्‌ । नमकोन दवा सेवन करनेके कारण दस्त आने बाद हून सिला दस्त। 
पवासयग्त ।---श्वास-प्रश्वासमें नाकमें आवाज छोतो है। श्वास- 
प्रास धोमा और नियमित ; दो कदम चलनेसे हो साँस तेज हो जातो है और 
डस समय भो यदि चलना बन्द नहीं करता तो श्वास-प्रश्वास तेज और कष्टकर 
हो उठता है और कलेजा जकड़ जाता है। हत्पिण्डको आँधीको तरह उच्छ,- 
छुल गति,-व्वब्ि-चलनेपर। रुन्थ्याके बाद सोनेपर अकसर ऐसा हो होता है। 
प्रत्यङ्ग आदि ।--पोठमें उत्ताप मालूम होना ( ग्लोन, वेरेट-विर ),-- 
ऐसा मालूम होता है मानो पोठमें नोचेसे ऊपरको ओर गे जल उठ रहा है। 
हाथ पेर आदि बहुत चोण मालूम होते हैं। हाथ और पैरके नख सब नोले 
हो जाते हैं ( चिनिन-सल्फ, साइक्य,, सिङ्गो, सैन्सि, एसिङ-नाई, नक्‍्स, थ जा, 
वेरेट ), बहुत सुस्तो मालूम होना,- केवल अधलेटो अवस्थामें रहनेपर कुछ 
शान्ति और आरास मालुम होता है, बहुत दुबलापन ( आयोड, आस, 
नेक्ट सू, फास, सार्सा, ऐब्रोट, फेरम ; सिपि, स्टेन, सल्फ़ )। शिराका फूलना 
( ऐ-फूलू, डमा, पल्स, पियोनिया )। सर्दी लगनेसे बहुत कातर छो पड़ता है। 
व्रद्धि ।- चलने, शरोर हिलाने, सर्दी लगने, तोसरे पदर और पनोर 
खानेपर ( कोलोसिन्य, टिलिया,--पुराना पनोर सेवन करनेको वजहसे परिपाक 
में गड़बड़ो -- ऐ-फास, अस, ब्राई, रास ) 
सभ्बन्ध ।--प्रति विष या दोषपन्न |--औैल्के, कैम्फो, कार्वो-वै 


कास्टि, कोना, केलो-कार्ब, नेद्र-काब, नेद्-सृत्र, नाइड्रम या कैलो-नाई, अपी 
सिपि। 
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ह नफर लुटियम । १६२५ 
अनुकूल सम्बन्त्र ।---डिजिटेलिस, रेनान-बडबो । 
सहश |---ग्रानि, ऐसिड-फास, ओपी, हेलिबो । 


शक्ति ।---एक बूद सूल अरिष्ट एक आउन्स पानोमें मिलाकर एक 
चम्मच या एक ड्रास प्रति तोन घण्ठ का अन्तर देकर प्रयोग करना चाहिये। 
या प्रथम दशमिक क्रम ! 


A | डुट्रोजनस् आ।क्यञजनटमस । 
पन्ना 
( NITROGENUM OXYGENATUM ) 
दूसरों नास ।--नाइङ्गम आक्साइड वाक । लाफिड्र-गेस । 
प्रस्सुत-प्रक्रिया [--तरल आकारमें तैयार होता दै । 
उपयोगिता और आभास ।-अनज्ञानमें पेशाब, सन्यास, हिस्टि- 
रिया, न्युमोनिवा, प्रति उपसर्गॉमें व्यवद्धत होता है । 
सम्बन्ध ।--तुलनोय । -नाइद्रि-ऐसि, विरे-वि। 
दोषन ।--बेलेडोना । 
शक्ति [--निम्न शक्ति । 
क्का 
नफर लटियम | 
८. ० 
( NUPHER LUTEUM ) 
टूसरा नाम ।- -स्माल यलो पाण्ड लिलो । 
_प्रखुत-प्रक्रिया । --ताजो जड़से सूल अक तेयार होता है। 
९ जे लकणे अनुसार प्रयोग ।—नोचे लिखे रोगोमें लाभदायक इ 
ff है -विसू्रिकाकी तरह पतले दस्त आना; अजोण; सर दद्‌; ध्वजभङ्ग; 


विचचिंका ; रासटक्सको विषाक्तता ; शक्र जाना ; सान्निपातिक ज्वर । 


2 ॥ बनी 
82. ड 
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१६२६ सेषज-लस्‌ण-स ग्रह । 


उपयोगिता और आभास |--डा० झज कहते हैं, कि अकेले हो 
इसने दो पुरानो दवाओंका स्थान ग्रहण किया है। एग्नस-कैछ्सकी तरह यह 
कामेन्ट्रियका अवसाद और रियुमेक्‍्स-क्ृष्ससको तरह सवेरे पतले दस्त लाता 
है। डा० फेरिड्गटनके मतसे सवेरेके समय पोले रंगका सल-मिले उदरामयमें 
गैस्बोजिया या गासा-गुटो और चेलिडोनियम वगेरहसे फायदा न होनेपर “नुफर 
लूटियस” का प्रयोग करना चाहिये। इसके द्वारा ख्रायविका अवसाद, कामे- 
न्द्रियको उत्तेजनाका घटना और उट्रासय उत्पन्न हो जाया करता है। इस 
लिये, यह आन्तिक्र ज्वराखित उदरामयमें, काभेन्द्रियको शिथिलता की वजहसे 
शुक्रक्तय और सवेरे ४ से € बजे तक्के बोचमें बढ़नेवाले पोला-मल मिले 
उद्रामयमें विशेष लाभदायक है। इसके अलावा यन्तणाजनक लिङ्कोद्रे क, 
आन्तरिक ज्वरके बाद, आराम डोनेके समय नोंदमें वोये निकल जाना प्रर्त 
रोग भो इससे आरास हो जाया करते हैं। 


लक्षणावलो । 


मन ।--प्रतिवाद बिलकुल हो सहन नहीं होता ( ऐनाक, ऐस्टिर- 
रियुब, अरम-मूय-नेट, केसो, सिना, ककुप्र, कोना; फेरम, इग्ने, लाई, प्रति- 
वाद करना पसन्द करता है या सभी बातोंका प्रतिवांद करता है = ऐण्टि-क्रड; 
रियुटा ) । जोब जन्तुश्रोंको तकलोफ देख नहों सकता, बहुत तकलोफ होतो 
है ( कास्टिकम, रोगो भाईको तक्रलोफ देखकर खयं भो वहो तकलोफ भोग 
करता है-लिसिन ) । 
मस्तक ।--माथा भारो मालूम होता है। चलनेके समय सार्धेके सामने 
वाले अ'शके दाहिने पाश्व में स्थित मस्तिव्कमें दर्द पैदा करनेवाला स्पन्दन मालुम 
होता है ( ददं करनेवाला हिलना =कुरारो ) । चन्नुगोलकके पोछे स्थित मस्तिष्क 
के निचले भागमें धोमा धीमा ददं। मस्तिष्कके सामनेवाले अ'शके दोनों 
पार्खॉमें कुरो मारनेको तरह दद ( सं ङ्विविन ) । जननेन्द्रियका अवसाद-मिला 
सर-दद ( अत्यन्त कामढस्तिके कारण = कल्को, पल्स, फास,--इन्द्रियको उत्त- 
जनाको वजइसे =कोना पलूस ; शुक्रक्तयके कारण = हैमा, कोबाल्ट ) । साथिमें 
रूसो, बहुत खुजलाना ( केलि-ब्रोम, मेजेर, थ जा )। 
आंख ।---धूपमें खड़े होनेपर, तेज खाँसो आनेपर दृष्टिके सामने चम- 
कोले आगके कण दिखाई देते हैं ( केलो-कार्ब ) । 


RR 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ___ 
ANS प्र १ 
७३० ०० गेट जे बै 
> > i 
ह $2 ~ 3९ 3 है नि 


कि 


क. 


पलपल 


करुत i 


J 


~ 
RN 
क्र ५ 
Se + ५ 
४ ०04“ 


->+॥ 


i 


नूफर लुटियम । १६२७ 


पाकस्थालो |—सु'इका स्वाद मोठा। जोभ सफेद; सुख लसदार । 
पाकस्थलोमें बेचेन करनेवालो सुस्तो मालूम होतो है; पाचन क्रिया बहुत धीरे 
धोरे होतो है। आध्यानको अधिकताकी वजहसे शूलक्रा ददं ( ऐनिसम); 
वडि- सवेरे ; खट्टो गन्ध लिये पतला पाखाना होना, कामैन्द्रियको सुस्तो; 
रेतःस्खलन आर रमणे दूसरे दिवस आँतोंमें शूलका दर्द बढ़ जाया करता है। 
कमरके चारों ओर दर्द,--बढ़ना सवेरे ५ से ७ बजैके बोचमें। 

मलान्ब और सल [--प्रत्येक बार पाखाना होनेपर मलह्दारमें जलन 
और उत्तेजना ( इग्ने, केन्य, गै ब्बोज, ग्रेफ, नेद्र-मूय, पल्स, थजा )। मल- 
हारके ऊपर स्थित मलान्वमें ऐसा दर्द मानो सुई गइ रहो हैं ( फास, केलो- 
काबे)। कई दिनोंतक पेटले दर्दके बाद पतला पाखाना होना; या बिना 
तकलोफका उदरामय ( डालका, गैस्बोज, नेढ़-सृत्र, नेट-सल्फ, ऐ-फास, पोडो )। 
उदरामय--मल पोला, पानोको तरह, बदबूदार और यंत्रणा रहित,-या अन्च- 
शूल संयुक्त ; छद्धि.-४बजेले ७ बजेके बोचमें। पाखाना हो जाने बाद पेटका 
ददं आराम हो जाना और सलद्दारमें जलन तथा उत्तेजना; बहत सुस्तो और 
इाय-पेरोंमें कमजोरो मालम होना-ह्ठदि = सख्याके बाद सारे शरोरमें अवसाद, 
उद्रके ऊपरो भागमें अवसाद । | 


पेशाब और जननेन्द्रिय ---पेशाबमें लाल बालमय तलो जमती है 
(लाई, पेरिइरा $ नवस, फास, साइलि )-वह कडी और पेशाबके बत्तेनकी 
तलोमें लगो रहतो है ( एस्मारेग, कृप्रप्रम ; लेक-कैन, पल्स, साइमेक्स, डेफनो ) । 
दाहिने अण्डकोषमें ददं मालूम होता है और दर्द भरा तथा चोण लिङ्गोट्रेक 
होता है ( हिप, लाई )। कामोहोपक बाते' करनेपर भो लिए्रोद्रम 
नहीं होता। लिंग सिकुड़ा इुआ ( युफ्रो, ऐ-पाई ) और मुष्क कमजोर होकर 
भूलने लगता है ( ल्लिमेट, लाई, कैल्क, मैग-म्य, )। वातक्चेझा ज्वरके आराम 
होनेके निकट रहनेपर सुस्त करनेवाला कुछ शुक्र-क्य । अनजानमें रेत;स्वलन, 
-सोयो अवस्थामें ( हैमा, नेद्रम-फास, डिजि ) पाखाना फिरनेके समय ( ऐ- 
फास, जेलस, झस्ब ) और पेशाब करनेके समय ( इरिजि, वायोला-द्र।ई ) किन्तु 
लिङ्गोहम नहीं होता। रमण-शक्तिका अभाव ( बैराई, लाई, स्टे फ, क्लिमिट ) । 
दाहिने और बाये' अण्डकोषमें कुरो मारनेको तरह यंत्रणा और शिश्रे अगले 
भागमें दर्द । 
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१६२८ सेषज-लक्षण-संग्रह । 


प्रत्यङ्ग आहि ।----चलनेके समय कोखमें यं्रणाजनक सुई गड़नेको 
तरह दल,-दबानेपर आरास सालस होता है । खूबग्रत्यि-प्रदेशमें स्पर्शका सहन 
न होना। हाथ-पैर बहत चोण सालूस होते हैं ; बढ़ना = सख्याक ससय । बाएं 
उरू-एछ पर काँटा गड़नेकी तरह ददं । दोनों पेर क्लान्त और लगातार चंचल 
बने रहते हैं। दाहिने पैरकै अंगूठेके नोवे छुरो मारनेकी तरह ददे । 
त्वचो ।--टुदैसनोय खुजलो, शरोरके कितने हो स्थानोंमें लाल 
चकत्ते चकत्ते दाग और उनपर एकदम सफ़ेद पपड़ो यो छाल जम जातो है। 
वच् बहुत खुजलातो है। वृदि=स'ध्योके समय ; ये दाग सब गायंब हो जाने 
पर हलके लाल या पोले रंगके चिन्ह दिखाई देते हैं। चलनेके समय जानुः 
सन्धिके पोछे, गासेभें, दद॑ पैदा करनेवाला स'चात मालूस होता है । 
वद्धि |--सवेरे ४ से ७ बजैके बोचसें ; वात-झञे झ्ञा-ज्वरके आराम होने 
की ओर बट़नेके समय ; किसो तरहके अमिताचारके बाद ; सब्च्याङ्गे समय; 
स'गमके दूसरे दिन सुस्तो और वोय-रूवलन ( सङ्कसके बाद बार बार रेतःस्खलन 
=नेद्र-सूय, फास; भूख न रहना =एऐगार, ; पोठमें जलन = सेग सूय, सूत 
स्यलोमें ददे मालूम होना = सिपा ; चिड़चिड़ापन और क्रोध = देल, सेलिन, 
चोण दृष्टि = केलो-कारब ; पोठमें ददे और दोनों उरूमें अवसाद = कोबाल्ट, 
जानुकरा अवसाद, चलनेपर टेढ़ा हो जाता है = कल्के, आलस्य = ऐगार, 
जिजिया,-ढप्णा = जेस्बोल,-जननेन्द्रियका अवसाद =बाबी,-रमणफे बाद 
कई दिनोंतक आलस्य मालूम होना = कैल्के-फास ) । 


उपशस |--मलने या दबानेपर । 


सम्बन्ध |--सद्दश या तुलनोथ ।--सवेरे पतले दस्तके सम्बसमें 
=बोवि, ब्राई, गेस्वोज, केलो-बाई, लाई, नेद्र-सल्फ, फास, पोडो, रियुमेक्स, 
सल्फ, ट्राम्बिड। जननेन्तद्रियको सुस्तोके सम्नन्धमें = सिको, कोना, डिजि, 
क्विमैट, मैग-सूप, जैल्स, नेट्र-स्यु, हैम, नेद्र-फास । 

शक्ति ।-—मूल अरिष्टसे २० शततमिक क्रम। २ रा और ६ ठा दश- 
मिक्ष क्रम अधिक व्यवहृत होता है। 
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। (NUX MOSOHATA ) 
ट्सरा नास |--( पुन्नाग या जायफल ), नट-सेग । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |--रूखे वोजसे सूल अर्क तेयार होता है। इसका 
विचूणं मो हो सकता है । 

लवणक्गे अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है ;-- 
-शभत्पात ; सन्यास; दमा: सस्तिष्कका कोमल हो जाना; निम्यन्द वायु ; 
नो हार कण्ड ; बिसूचिकाकी तरह उदरामय ; आच्तेप; खाँसी ; टुबेलता ; बाइ 
की पेशोका वात ; वाधक या कष्टरजः ; अजीर्ण ; डकार ; क्षोण-दृष्टि ; मूर्च्छा ; 
आधान ; पाकाशयका शूल ; रत्ता-स्त्राव ; सर-दर्द ; हिचकी ; खरभङ्ग; सूच्छाः 
वायु ; सबिरास ज्वर ; कटिवात ; शोण ता ( दुबलापन ) ; रजःस्त्रावका रुकना; 
जरायुसे खनका स्त्राव ; मानसिक विकार ;: बस्ति-गहवरमें रक्तको अधिकता; 
खून मिला पसीना ; गर्शावस्यामें उपसगे या बोमारो; पलकोंका पच्चाघात ; 
प्रसवके बाट्का आच्षेप ; सूव-पयरीका शूल ; आमवात ; प्रगाढ़ तन्द्रा या निद्रा; 
बोनोकी जड़ता ; तोतलाना ; कून; दाँतका दर्द; सान्निपातिक रोगे रता- 
स्त्राव; जायुआ अपने स्थानपे हटना ; क्सि-रोग इत्यादि । 


उपयोगिता ओर आभास ।--खायु-प्रधान मृच्छावायु ग्रस्त रमणो 
या बच्चे और जिनके शरीरको त्वचा सो रडतो है, जिन्हें अकसर पसोना नहीं 
होता, उन व्यक्तियोंके लिये और गर्भावस्थामें स्त्रियोंकी नाना प्रकारको बौमारि- 
बोमें यह उपयोगो और लाभदायक है। बुढ़ापेको वजहसे कमजोरो और हद 
मनुष्योंके अग्निमान्द्य रोगको यह एक प्रधान दवा मानो जाती है। नोचे लिखे 
कई इसके सिद्धि-प्रद लक्षण हैं;--(१) बहुत चेतन्य,- रोगीको आँखमें रोशनो, 
कानमें आवाज, नाकमें गन्ध और त्वचापर स्पर्श असह्य मालूम होता है (२) 
इसेक्रे विषयके अन्तर्गत आनेवाले सभी रोगोकै प्रवान आनुसङ्गिक लक्षण 
हैं-निद्रालुता और तन्ट्राभाव, या सामान्य यंत्रणसे हो खूच्छो पेदा हो 
जाना; कोई भी रोग होनेयर औंवाई आने लगतो है; आच्छक्राबस्था और 
बैहोशो या स्पर्शका अनुभव न होना; दुर्दमनोय निद्रा। (३) हमेशा अन्य- 
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मनस्क; सोच नकीं सकता; सभो विषयोंमें उदासोनता। स्मर ति-च्षोणं यां 
एकाएक स्मरणशक्तिका लोप हो जाना। (४) अध्ययन, बातचोत करने या 
लिखनेके समय इठात भावोंका गायब हो जाना या विस्म तिका पेदा झो 
जाना, असम्बद् बाते कहना; जानो हुई राह भो पहचान नहीं सकता । (५) 
परिवत्तनशेल चित्त,अभो हँसो-दिल्लगो कर रहा था, क्षणभर बाद हो 
रोने लगता है। ( ६ ) दोनों आँखें सूखो, नोरस ; इतनो खरो कि आँख स्ू'दते 
हो करकराने लगतो हैं । (७) सुखविवर अत्यधिक सूखा इम्जा, लार रहित, और 
जोभ इतनो सखो कि ऊद तालुपे मिल जातो है, लार कपासको तरह मालम 
होतो है । गलेका भोतरो भाग सुखा, ग्रकड़ा पर प्यास नहीं लगतो । ( ८ ) रोगो 
देहका जो अ'श दबाकर सोता है, डसोहिं बहत दद और स्यशंक़ा सहनन 
होना पैदा हो जाता दै; शब्याक्षत होनेका उपक्रम । (८ ) थोड़ा भो अधिक 
खा लेनेपर सर-ददं पैदा हो जाता है। ( १०) भोजन करते करते या खाना 


~ 


द 
समाप्त होते हो पाकस्थलोमें दद और गड़्बड़ो मालूम होतो है। (११) 
प्रति बार भोजनके बाद पेट भयानक रूपसे फुल उठता है। ( १२) गर्मीकै 
दिनोंमें ठण्डा पानो और आगपर गसे किया इआ दूध पोनेको वजहसे, बच्चोंको 
दाँत निकलनेके समय और गर्भात्रस्थामें उदरामय एवं निद्रालुता और स्रुच्छित 
होनेका लकण पेदा हो जाता है। (१३) प्रत्येक बार चटतुको समय रोगिनो 
के मुख-विवर, ऋणठके भोतर और जोभमें असह्य सूवापन पेदा हो जाता है, 


विशेषकर नींदके समय । (१४) आत्तवस्त्रावके बदले प्रदर-रोगमें जोभके 


बहुत अधिक सूखेपनको वजहसे नोंद खुल जातो है; पेटका वायुको वजहसे 


फूलना। ( १५) गर्भावस्थामें या जरायुको उठानेवाला य॑त्र पहननेक्रे कारण 
अन्त्राशयमं दद, मिचलो और वमन । ( १६) एकाएक स्वरभंग,--बढ़ना = 
वायुक्के विपरीत ओर चलनेपर। ( १७) खाँसो ;--शय्याको गर्मी लगनेपर; 
धप या बहुत परिश्रम करनेको वजहसे शरोर बहुत गर्म होनेपर ; गर्भावस्थामें ; 
नहानेपर ; पानोमें अधिक देर रहनेको वजहसे; तर और ठण्डो जमोनमें 
रहनेके कारण; भोजनके बाद झेष्पा पतला हो जाता है और पोनेपर सखकर 
सुखो खाँसो आया करतो है। ( १८) निद्रा,-दुदंमनोय तन्द्राविश ; आच्छत्र 
निद्रा,—मानो नशा खाया है; सोह,--रोगो चुपचाप बिना हिले डोले पड़ा 
रहता है ; ्षणभरके लिये भो आँख नहीं खोलता । ( १०.) वातकी वजहसे 
बोमारियाँ,—दोनों पेर पानोसे धोने या शरोरके गर्म रहनेको अवस्थामै FF 
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जलोय वायुका झटका लगनेपर ;--8ट्वि 5शोतल जलोय वायु्ें या गोले कपड़े 
पहननेपर। (२० ) सवारोपर चढ़कर घूमनेके समय कमरमें दर्द! बाये' 
कन्धेका वात । सुस्तो,--सामान्ध परिश्रप्त करनेपर हो वाध्य होकर सोना 
पड़ता है। 


लच्णावलो । 


सन । --अनसनापन ; किसो विषयको सोच नहीं सकता ( ऐनाक, 
बैप्टि, हाथो, नेङ्ग-कावे, नेट -सल्फ, फास, स्टे फ, थूजा ) ; सभो विषयोंमें उदा- 
सोनता प्रकट करता है ( एपिस, काबॉ-वेज, सिङ्गो, नेट्र-सूए, आपि, एसिड- 
फास)। चोण मुग्ति या एकाएक स्मंरण-शत्तिका लुप्त हो जाना ( ऐनाक, 
कोलचि, लेक-केन, लेके, केलो-ब्रो मत, लाई, स्ट फ ) | पढ़ने, बातचोत करने और 


लिखनेके समय एक्राएक झूल जाता है ( केल्को, लाई ) ; असम्बद वाक्य ब्यव- 


हार करता है ( डायस्को, लेक-कैन, लाई ) ; अच्छो तरह जानो इई राह भो 
पहचान नहों सकता ( कैनाब-इन, ग्लोन, लेके )। परिवत्तनशोल खभाव,-- 
अभो इँसो दिल्लगो कर रहा था, .क्षणभर बाद हो रोना आरम्भ हो जाता है, 
( क्रोकस, इग्ने ); अभी स्थिर, गम्भोर भाव धारण किये हुए हैं, परन्तु क्षण 
भर बाद हो हँसो दिल्लगो करने लगता है ( पलेट )। मोहाच्छन्न और ज्ञानका 
न रहन।; .दु्दसनोय शंघाई । सानसिक उत्त जनाकै बाद होश न रहना; 
विशेषकर रजःस्त्रावते कुछ हो पहले । पढ़ते पढ़ते एकाएक भावका दूर हो 
जाना और ऑंघाई आने लगना । कोई बात पूछनेपर अ्रसम्बद उत्तर देता है 
( बेल, हाथो, नक्स-वोस, ओपि, फास, स्ट्रैसो, वेलि)। रोगो जिधर देखता 
है, उधर हो उसे सब नया हो मालम होता है; अलोक, सपनेमें देखे हुए दृश्य 
सब ृष्टि-पथपर पैदा हो जाते हैं, एक मुत्त एक दिवस मालूम होता है 
(ऐल्य , ऐनहैलो, केनाब-इन, केनाब-सेट, मिडोरिन )। प्रलाप,-सरमें तेज 
चक्कर आना, - हाथ-सु'हक्ा अङ्ग त ढंगते चलाना, असम्बद बातै" करना और 
नोंद न आना। मदात्यय स्थुल-बुद्धि--कोई भी विषय सहजमें हृदयंगम नहीं 
कर सकता, अलोक कल्पना ; नींद खुलनेपर यह स्थिर नहीं कर सकता कि 
वह कहाँ है; कभी वह जोरसे हंस उठता है और सुखीँको तरह भावं प्रकट 
करता है। रोगिनोक्ो सभो चोजे' हंसानेवालो मालूम होती हैं; आप हो 
आप ओोरसे बोला करता है, उत्तम तर्क करनेकी क्षमता । रोगोको ऐसा मालुस 
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होता है, कि उसके दो एयक अस्तित्व हैं,--सच्म और स्थूल और मानो उसको 
सूच्म देह स्थल शरोरको कार्यावलो देख रहो है। अतोत ;जोवनको घटनाओं 
को एकदम भूल जाना । भ्वस,--सानो उसके दो सर हैं । 
सस्तक ।--सरमें चक्तर आना,--सतवालोंकी तरह ढलसलाया करता 
है ( कार्बो-ऐन; फेलो-नाई, नक्स-वोस, फाइटो, खिपि, स्ट्रेसो ) ; घरके बाहरको 
इवा सेवन करनेके लिये टहलनेकै समय मानो शरोर ठुलका जाता है; एसा 
अनुभव होता है कि माथेमें कुछ डोल रहा है ( केनाब-सेट ); कमजोरो तथा 
हाथ-पर अवंश और ऐसा मालुम होना कि शान्यमें उड़ा जा रहा है ( ऐसेरम, 
केनाब-इन, हाइपिर, युगलेन्स-रिजि, लेक-केन, स्टिक्टा, बेलि, )। रोज सवेरे 
संर-ददे:होता है ऑर सभो धमनियोमें धमक होतो है; एक छोटेसे सोमावद 
अशमे टपक और दबावको तरह दर्द ; धबद्चि >बाई' ओरके चक्षु-गहबरके ऊपरो 
भागमें:। साथा भरा ओर भारो सालूम होता है,-णऐसा मालूम होता है कि 
माथे फेला जाता है ( आर्निका, लेकियुका-बाई )। सर-ददे,-दद बाई' 
ग्रसे दाहिने पाशं में चला जाता है ( सिङ्गो, सल्फ )। ऐसा मालम होता है 
सानो माथा ठलमल कर रहा है (हायो, लेक्टि-बाई ),-शरोर हिलानेपर 
मांस्तष्क स्पन्द्त होता है-मानो माथेके भोतर मस्तिष्क एक पाश्व से दूसरे 
पाशे तक लोट रहा है, इसो तरह अनुभव होना और औंघाई ( ब्र्‌ सिया, जिन- 
सेङ्ग, जेल्स ) वद्वि>भोजनके बाद और सर्दी लग जानेपर ; घटना- शब्याको 
गर्मोके अलावा और सब तरहको गर्मी लगनेसे । सरके पिछले भागसे गद नके पोछे 
तक फाड़नेको तरह ट्दे। सर-ददंका बढ़ना=पानोसे साथा घोनेपर ( ठश्डे 
पानोसे धोनेपर = फार्मिका ; ललाटमें पसोना होनेके समय ठण्डो पानोसे घोने- 
परन-ब्राई ); पानोथे साथा तर होनेपर, जलोय वायु लगनेपर ( ग्लोन, नेट्र- 
सल्पा, रास ) ; जाड़ा गर्मीके परिवत्तनसे ( क्षेल्के-फास, सोरिन ); सवारी पर 
चढ़कर घूमनेपर ( ककुप्र, केलि-काबे, सिफाइटिस, सिपि,--घटना = ऐसिड- 
नाई ) ; शराब पोने ( एण्टि-क्र ड, नक्स-वोस, जिङ्कम ) ; भोजनके बाद, विशेष” 
कर सबैरेके भोजनके बाद ( छाइपिर, आइरिस ) ; निद्रालुताके साथ, बहुत 
अधिक भोजन करनेपर ( काफिया ) ; उड्ड द, बेठ जानेपर (एरिए-क्र,ड, सोरिन, 
सल्फ ) ; आत्त व-स्त्रावके कुछ हो पहले ( ऐसेर, हाइड्रेस्ट, केलो-ब्रोम, क्रियो, 
लाई, नेट्र-सूय, सल्फ ) और गर्भावस्थामें ( जेल्स, ग्लोन )। बेठनेवालो अवस्था 
में माथा सामनेको ओर भूल पड़ता है। स्रायविक सर-ट्दे--माथा इतनां 
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स्पश-कातर हो पड़ता है, सानो जखम हो गया है, विशेषक्र जोरसे बहतो इई 
इवा लगनेपर जरा भो स्पशं असह्य मालम होता है; दृद्धि सर्दी लगनेपर और 
सोनेपर ; घटना = जोरसे दबाने और बाहरसे गर्म प्रयोग करनेपर। दाहिनों 
रके चक्षुगइवरके ऊपर प्रचण्ड कसाबटका भाव, जलन और डंक मारनेको EF ड 
तरह ददे मालूम होता है, चेहरा लाल छो उठता हैं ओर इनु तथा दोनों ओंठ 
आपसमें दवे रहते हैं ; प्रकोपको चरमावस्थामें होशमं न रहना और बाए पेरमें 
चलनेको शक्तिका न रहना ; चेहरा फुला और बोलनेको शक्ति लुप्त हो जातो है, 
रोगो बार बार दर्दवाले अंशको ओर हाथ ले जाता है, माथा आचिप्त भावसे 
एक पाश्ब से दूसरे पाश्॑ तक खिंचा करता है और रोगो नाना प्रकारको भावभङ्को 


गा बनाता है। साथा केवल बाई' ओर भूल पड़ता है या एक पाश से दूसरे पाख 
हर 


तक आत्तिप्त इुआ करता है (दाहिने पाश में लोन होता है = लेक-डिफो) । 
। आंख |---आँख छखो और उसमें सुखापन मालूम होना, आँख बन्द 
करनेमें तकलोफ हुआ करतो है; दोनों, आँखे इरो, नोलो रेखासै घिरो। 
सम्यक बाद दीये आदिको रोशनोमें पढ़ना बहुत कष्टकर हो जाता हैं। इष्टि- 
होनता और सूरच्छा आ जानेका उपक्रम। आँखमें जलन और बहुत ज्यादा | 
आँसुओंका स्त्राव ; सभी चीजें बडो मालम होती हैं ( इव्य,, एपिस, इयुफोबई | 
चायो, लोरो, नेद्र-स्थ , निकोलस, फार्स, वावे स्क) ; सभो चोजें टूर-वत्तों (ऐनाक, ह 
केनाब-इन, जेल ) और लाल रङ्गको ( बेल, कोना, डिजिट, हिप, हायो, फास ) 
_ ` मालूम होतो है, या अदृश्य हो जातो है (आर्जण्ट-नाई, लोरो, नैद्र-म्य,, सिपि) । 
आँखके सामने काले काले बिन्दु उड़ते हुए दिखाई देते हैं ( सिद्धो, नद्ग-ूय, 
फाइजस, सिपि, साइक्कम, पेरिस, फास, सोरिन )। रोशनोमें या आँखसे ज्यादा 
काम लेनेपर दर्द बढ़ जाता है ; अन्धकारमें आँखें अच्छो रहतो हैं। टकटको 
लगी दृष्टि । त्रिकोण फ्रिल्लिका, अर्थात आँखके मध्य विकोणक अंशको शिराएं _ 
सब फल जातीं हैं और लाल हो उठतीं हैं (टिरिजियन=फार्मिका, लेके, | 
रेटान, आज॑ण्ट-नाई )--स्वच्छावरकपर रोगका आक्रमण हो जाता है । दिढ्शन 
अर्थात एक चोज दो दिखाई देतो है। ही 
कान |---श्रवण-शक्तिका बहुत प्रखर हो जाना,-थोड़ो भी जोरको 
र आवाज़ सहन नहीं होतो, ऐसा अनुभव होता है, कि दोनों कान मानो रुक 
टी गये हैं ( कार्बो-बे, चेलिडो, सिद्धो, कोलचि, लेके, साइजि, सल्फ )। कानभें 
 उखाड़नेको तरह या तोड़नेको तरह दर्द; बाएं कानमे सलाई गड्नेको तर 


Ce 
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दद ( फामिका, पर्स ) ; बढ़ना = इनु हडिलाने या 'चबानेके समय। दूरकी 
आवाज़ अधिक सुन पड़तो है। कानमे झ्हिनभिन शब्द, सानो कान रुका 
हुआ है ( आजण्ट-नाई, चिनिन-सलफ़, नक्स-वोम ) । 


नाक ।--सविरे बार बार छींक आना। घाण-शक्तिको अत्यन्त प्रख- 
रता। नाकसे खनका स्वाव,- खुन साधारणतः घोर लाल या काले रंगका 
( सिना, क्रोटेलस, हेमा, लेके, नक्स-वोम)। नासा-रन्प्रका भीतरो अश सूखा 
अर रुका- सुँह फाड़कर सांस लेता भीर छोड़ता है ( नक्य-बोल, सेस्बियु )। 
नाक्रको सर्दोका बढ़ना = ठण्डो जलोस हवा लगनेपर । 


सुखसडल ।=->निर्बॉध, जड़-बुद्धि या बालकको तरह खु'हका भाव। 
चेहरा पतला,तकलोफ बतानेवाला। दोनों आँखे' नोले घेरेसे घिरी ; सुदे की तरह 
रत्तसे रहित, उजलो सत्ति, विशेषकर जलोय वायु लगनेपर। दृष्टि भावशून्ध 
ज्योतिहोन और रोग बतानेवालो । सुखमण्डल तिलकालकाकोण ( कैल्क, 
केलि-काबे, मिडोरिन, नेद्र-काबे, सल्फ )। दोनों गालॉमें हलको लालो और 
चेहरेपर गर्सी मालम होना । दोनों ओंठ फूले और आपसमें जुड़े; जलन-भरे । 
ऐसा मालूस होता है कि चेहरेका समूचा बायाँ अंश फल गया है और उसमें 
जलन और पिन गड़नेकी तरह तकलोफ होतो है,-मानो शिरासें बिजलोको 
तरह जलोय पदार्थ दौड़ रहा है। 


मुख-विवर ।--दाँतमें ददं, गर्भावस्थामें सामनेवोले दाँतमें;-दर्द 
छेदनेकी तरह और डंक मारनेकी तरह । बढ़ना=ठण्डो जलीय वायु लगने- 
पर या पानोका प्रयोग करमेपर, छूने या जोभसे सोखनेपर (बेल, कार्बो-बेज, 
मक्स-वोम, साइलि ) ; घटना = ग्म प्रयोगसे ( आसे, केमो, माक, नक्स-वोम, 
एल्स, रास ) ; दर्द दांतसे कान और कनपटो तक्र फैल जाता है। मसढ़ेसे अक- 
सर हो खून गिरा करता है। शोताद । जोभ,-सुन्न ; बड़ी उम्त्रका बच्चा भो कोई 
बात बोल नहीं सकता-जोभ हिलानेमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है; जोभ 
मानो सूखे चमड़रेसे ढको और अपने वशमें नहीं रहतो । रातम और नींद खुलने पर 
सखो तथा नोरस मालम होती है; सफेटःया पोली आभा लिये, लेप-चढ़ो औभ, 
ओऔर उसमें बोच बोचम लाल लालबिन्दु सब दिखाई देते हैं.। ओंठ और जोभसे 
लेकर गलेके भीतर तक्र समृचा मुख-विवर बहुत सूखा ( एपिस, लेके); जोभ 
इतनो सूखो रहतो है, कि सामनेका ऊपरो अंश या तो जुड़ जाता हैं, अथवा 
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जकड जाता है। मु'हको लार रुद्देकोी तरह मालम होती है, कण्ठ सुखा और 


भकड़।,,5पर प्यास नहीं मालम होतो ( पल्स )। मुँहके भीतर बहुत ज्यादा 
गाढा सा और लार इकट्ठा होतो है; ऋतुके पहले मु'इमें पानो भर आया 
करता है ( पल्स )। वास्तवमें मुख-विवर सूखा और प्यासकी अधिकता न 
रहनेपर भो ऐसा मालम होता है, मानो सु हमें रस नहीं है। उप्रत्तत- काले, 


सु हसे बदबू निकला करतो है ; जोभपर सफेद लेप चढ़ा रहता है 


गले के/भी तर -~निगलनेमें कष्ट-अर्थात कोई चोज सहदजमें 
निगलो नहीं जा सकती,--मानो निगलनेमें सहायता पहुँचानेवाली पेशोमें 
निष्क्रियता पैदा छो गयो है। गलेमें जखम और खरभङ्ग; कण्ठके भोतर 
कर्कशका. भाव शीर स्र्खापन । करणपञ्चान्रलोमें दंद्‌,मानो उसमें एक 
रुखड़ा पदार्थ अड़ा डच छे,-खासकर एक बार ब्वष्टि हो जानेकै बाद । 

पाकस्थले। |-- शु'इका स्वाद ऐसा हो जाता है, कि न जाने कितना 
नमक खा लिया है। पूल अस्वाभाविक रहतो है,विशेषकर मध्यान्ह 
समय | इतनी प्यास रहतो है, कि पानो पोनेपर भी ढप्ति नहीं होतो। 
भूखका घटना और दो चार ग्रास खाते न खाते पेट भर जाया करता है ( लाई, 
नेद्र-सू ) । पाचन-शक्ति ज्षोण हो जातो है और पाकाशयमें गड़बड़ी पेदा हो 
जातो है,--विशेषकर ब्रदध मनुष्यॉंको । थोड़ा-सा भी अधिक खा लेनेपर सरमे 
दर्द पैदा हो जात है ( काफि, नेजा ); खाते खाते या खानेके बाद हो, पाक 
खलोमें भार ददं और गड़बड़ी मालम होतो है ( ऐबियेज; आस, सिस्टस- 
कन, इयुपेट, नका, केलो-बाई, परस, सिपि); खाते हो पेट फूल उठता है 
( कार्बो-बेज, सिङ्गो, कोलि, लेके, लाई )। भोजनके बाद कसेलो डकार 
आया करती है ( कार्बोन-सल्फ )। सवारोपर चढ़कर घूमने अथवा जरायुको 
उठानेबाले य॑त्रकी पेसारोकी उत्तेजनाको वजहसे मिचलो। गर्भावस्थामें मिचलो 
भीर वमन ( ऐसेर, ऐ-लेक्हिक, क्रियो, लेक-केन, सिम्फोरि-कार्पस, सिपि, 
टेबाक )। तकियेसे साथा उठाते हो तेज मिचली पैदा हो जातो है (ब्राई 
ककय ,-शरोर हिलाते चछो=लेक-डिफो; स्थिर होकर चुपचाप सो जाना 
पड़ता है = केड्मो-सल्फ,--किसी तरहको अवस्थां भो नहींघटता=वाइवन, 
केवल दाहिनो करवट सोनेपर घटता हैं=एण्टि-टाट, सोधे होकर बेठनेपर 
फास,-उठनेके समय = इण्ड्यिम, लेप्टेन) । औंघाईके साथ मिचलो और 
वमन (दृष्य ) । पाकस्थलोको पूर्णंताको वजहसे श्वासमें तकलीफ मालम 
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होतो है ( कङुग्र, ओपि )। पाकाशयमें उत्ताप और जलन मालूम होतो है। 


मानो पाकाशयमें आध्मानवायु अड़ा हुआ है, ऐसा दबाव और भार मालम 
होता है। मनोद्ठत्तिधोंके बहुत अधिक परिचालनको वजहसे पाकस्थलीमें 
बेचेनो या गड्बड़ो मालम होना । 


अन्लाशय ।-यक्कतमें दवाव मालम होना,--मानो किसो नोकीले 
यंत्रसे यक्त दबाया जा रहा है। यछतका बढ़ना--मल खून मिला; यक्कत्‌ 
प्रदेशमे भार मालूम होना, ऐशा मालूम होता है सानो कोई नोकीलो चोज या 
पत्यरसे वह दबाया जा रहा है; यक्त फुला मालूम होता है। श्वास ग्रहण 
करनेके समय विभेदिका पेशोमें ( उदर-वच्त-व्यवच्छे दक पेशो ) धक्का या चोट 
सगतो है। विभेदिका पेशे्षा प्रदाह ( एकोन, एपिस, बेल, केवट, कोलो, 
डिजि, डालका, हैमा, हिप, लाई, माफिन, सल्फ, स्ट्रेस ) ; वच्षपर सानो एक 
भारो पत्थर दबाया इगआ है, उसमें ऐसा हो दबाब मालूम होता है और सखो 
खाँसो तथा शासको कसो मालम होतो है; पानोमें भोंजनेके कारण (डालका )। 
परोहा बढ़ना-इसके साथ हो पतला पाखाना होना (चायना, आयोडम )। 
सोहामें नोकोलो सलाई गड़नेकी तरह दद,-रोगो तकलोफसे दोइराकर टेढ़ा 
हो'जाता है। शरन्त्र-कूजन,--पेटमें इड़इड़ गुड़गुड़ आवाज होतो है । फाड़नेको 
तरह दर्द और अंत्रशूल । अन्ताशयमें अन््रशूलको तरह दद, भोजनके बाद हो 
( साइकूयटा, सिङ्को, नञ, पल्स, स्ट्रेफ, वेरेट ; नकलो दूधसे पले हुए बच्चेका 
= नेट्-फास,--सन्ध्याके भोजने बाद =रियुम ; वेलि; तकलोफसे दोहरा 
जाता है-सिकेलि, --खट्टो चोजे' खानेपर =ड्रोसेरा ; फल खानेपर = सिङ्को, 
पर्स; वेरेट,--बचहुत ज्यादा भोजन करनेपर= सिपा,-चोनो या शक्कर खाने- 
पर= ऐ-आक्सेल ) ; बढ़ना= ठण्डा पानो पोनेपर ( ब्राण्डो पोनेपर= नकः 
वोम,-दूध पोनेपर >व्यू फो, जल या दूध =रेफेनस ;-गरम दूध पोनेपर 
_टना= क्रोटोन-टिग--गर्म चीजे पोनेपर घटना =मेग-फास, स्पञ्जि--पानो 
पोनेपर बढ़ना = मैन्सि ), केवल दिनके समय; इसके साथ सुख-विवरका सूखा- 
पन और प्यासका न रहना लक्षण भो मौजूद रहता है (थोड़ी देरतक 
रुक जानेके साथ दिन-रात-आस प्रतिदिन एक समय=डाया, शिएको 
प्रति दिन ३।४ बजनेके समयम सेग-फास ); घटना =गर्म पानोका सेक 
देनेपर। प्रत्येक बार भोजनके बाद पेट बहुत फूल उठता है ( एऐग्नस, 
ऐगार, केमो, ग्रेफ, इग्ने, केलो-काबे, क्रियो, न॑ इ-काबे, कर ऐसिड- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


नक्स-मस्क़ टा । १६४७ 


सं लिसाई, थुजा )। पेट फलना,-भोजनके बाद, मानो रोगी जो कुछ भो खाता 
है सभी भाफमें बदल जाता है ( अस्लमें बदल जाता है=केल्के)। नासीमें 
स्पण सहन नहों होता और जखम हो जाता है। नाभिगोण्ड ( कैस्टोरियम 
लेके, नक्स-वोम, ओपि--बच्चे की नाभोसे खुन मिला रस निकलता है = ऐब्रोट, 
केल्के-फास--साफ पानोको तरह निकलता है सटे नम ; नाभोको राइसे मल 
निकलना = हाथो )। उदरके चारों ओर सुजन और स्पर्श सहन नहीं होना-- 
मलद्दारके चारों ओर लगातार दर्द और सुन्नता मालूम होना और मलद्दारके कुछ 
ऊपर जलन भालम हआ करतो है। बढ़ना रातमें, रस-स्त्राव करनेवाला 
बवासोर और सलान्त्र तथा जरायुका नोचेको ओर प्रबल आकर्षण और योनिं 
छेदने या उखाड़नेकी तरह दद; उदरमें छेदनेकी तरह और इस ढंगका 'दर्द 
मानो आँते' आदि चक्कर सदा रहो हैं; मानो कृमिके कारण ऐसा हो रहा है और 
ऑंघाई आया करती है। आध्यानको अधिकताके कारण रातमें तकलोफ और 
इसो वजहसे नींदमें व्याघात । जरायुको नाना प्रकारको वोमारियोंमें उद्रमें 
गुल्मका पेदा हो जाना,--तलपेट या तलपेटके बाएं पारख में, ( नाभि-प्रदेशमें = 
रियुम ) गोला जैसा पैदा होना । छ 

मलान्त ओर मल ।---मल कोमल पर बडी तकलोफसे निकलता 
है ( ऐल्यू, ऐनाक, कार्बों-बे, कैल्के-फास, हिपर, लोवेल-इन, नेट्र-सल्फ, प्लेट, 
रियुटा, साइलि, वेरेट )। मलान्चको निष्क्रियतासे पेदा हुआ (एऐल्य, ऐनाक, 
नाई, ग्रेफ, इग्ने, केलो-काबे, टिलिया-ट्रि, स्ट फ, बाईवरन ) ; कुचले हुए अण्डे 
को तरह ( कैसो, माक, सार्क-डालसिस ), गर्मीके दिनोंमें बच्चोंकी अरुचि और 
घाई आतो है; अजोण सल ( सिङ्घो, फेरम, ऐरिट-क्र ड, मार्क, ओलियैन, 
ऐब्रोट, फास, पोडो) ; पित्त,लसदार, सड़ो गन्ध भरा और खन मिला; तरल पोले 
रंगका उदरामय,-गर्मीओ दिनोंमें ठण्डा पानो आदि पोनेकी वजहसे (आस, 
पल्स,कोचड़भरा था गदला पानो पोनेके कारण“ जिन्जिबार ) हेमन्त ऋतु 
का बहुव्यापक उदरामय,--मल सफेद रङ्गका ( कोलचि, वेरेट ); आगपर 
खीलाया हुआ दूध पोनेके कारण ( सिपि, बासी दूध = पोडो ) ; दाँत निकलनेकै 
समय ( दृष्य केल्को, केसो, डालका, फेरम, इपिक, रियम, पोडो )। गर्भाव- 


- खाम ( ऐसिङ-लेक्ट, एपिस ) , बहुत जरूरत होनेपर उच्च क्रम; =हायी, फास, 


पर्स, सिपि ),-मूर्च्छा-प्रवणता ; मानसिक शिथिलंता और निद्रालुता अनुभूत 
इोतो है ; वदि =रातमें, ठण्डो हवा लगनेपर और ग्रो ऋतुक उत्तापसे ; सुस्त 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


नि 


2 M 
५ 
(र ४३ 

4. 

४ १ 5 हे 
| i ड 
FE 
3h. 


८४१ | क जी मई hes 3 9 जन 9 . ६. ¢ A i) 


१६४ मैषज-लक्षण-संग्रह । 


~ Q गे ~ ~ 
करनेवाले (आस, वेप्टो, केम्फो, कार्जी-वे, सिङ्गो, फास, सिकेलि, वेरेट )। 


भयानक उट्रामय--समूचा उदर जकड़ जाता है और रोगो बहुत सुस्त हो 
पड़ता है। ग्रोस्ातिसार । 


पेशाब ।--मसानेका शूल--अश्मरो या पथरो निकलतो है। मूत्रा 
शयका प्रबल सङ्गोचन और बथा वेग; जरायुमें अश्मरी स' चय होनेके कारण 
ददे। पेशाब करनेके समय सूत्रमागेमें जलन और छेदनेको तरह दद 
( केन्य)। सुत्रकच्छ-इसके साथ हो मलका वेग, सन्ध्या या रातके भोजनती 
बाद या बहुत शारीरिक परिश्रम करनेपर ; या जराथुको बोसारो आदिमं । 
पेशाबमें किसो खास फूलकी गन्ध ( टेरिब ) ; परिमाणे थोड़ा और गहरे लाल 
रंगका पेशाब । 


पु-जननेन्ट्रिय ।---सङ्गसेच्छाको प्रबलता,--इसक्े साथ हो शिश्रको 
शिथिलता ; कामोद्दोपक चिन्तामँ मन लगो रहनेपर भो ,लिङ्गमिं कड़ापन नहीं 
आता। स गेच्छा रहनेपर भो लिङ्गोच्छास स्यायो नहीं होता। सूत्राधार 
सुखशाथिका ग्रन्थिसे रस-स्त्राव । 


सत्रो-जननेन्ट्रिय ।+-+अनियमित-आत्त व-स्थाव,--की असमयरमें 
अर कभो बहत देरसे प्रकट होता है। ऋतु-स्त्रावके पहले, चिकास्थि-प्रदेशर्में 
ददे और आलस्य भाव, पाकस्यलोमें दबाव मालस होना, मुहमें पानो भर आना 
और यक्षतमें दद । ऋतु-स्त्रावके समय, जरायु आदि यंत्रोंका नोचेकी और 
आकष णका भाव ओर दोनों पेरोंका अकड़ जाना ; छत्रिम,--आज्षेपिक प्रसव- 
बेदना । गर्भस्नावकोी आशङ्का । जरायु-उत्तोलक्ष यंत्रको पैसारोक कारण पैदा हुई 
उत्तेजनाको वजइसे ट्दै। जरायुको वायु-स्फोति (ब्रोमियम, लेक-कैन, लाई) । 
करतु-स्त्रावके बदले प्रदरका स्त्राव ( क्रकुप्र) रोगमें रोगिनोको जोभमें अत्यन्त 
सूखापन रहनेकी वजहपे नोंद खुल जातो है। (लेके) ; प्रत्येक ऋृतुके समय 
रोगिनोका सुख-बिवर, कण्ठ और जीभ भयानक सुखो मालूम होतो है- विशे" 
षकर नींदवालो अवस्थामें जरायु-स्त्राव या रज:स्त्रावको अधिकता, खून गाढ़ा 
और गदला। क्ररतुश आरम्भमें नितस्ममें दर्द होता है-मानो काठका एक 
टुकड़ा भोतरसे बाहरकी ओर धक्का दे रहा है, ऋतु-स्तराव रकाना । स्तन बड़त 
छोटे और दूधसे शून्य । स्तनको घु'डो पोछेको ओर खिंच जातो हैं ( आस, 
आयोड, सार्सा ) स्तनक्री घु'डी पोछेकी ओर खिंच जानकी - उसकी जगह 
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पर फोफोको तरह गंडुंदा हो जाता है=एपि्र, कोना, साइलि)। जरायु- 
भ्रश रोगमें मु'छ, कण्ठ बहुत सूखा मालम होता है, रोगो निद्रालु और सुस्त 
रहता है,--प्रतिचार भोजनक्ने बाद उप्तका पेट बहुत फल उठता है, पोठमें ब।हर 

को ओर दबाव। जरायुका सामनेको ओर घूम जाना,-तलपेटके बाएँ पाश 

में ऐसा अनुभव होना कि एक गुल्म अड़ा हुप्रा है। जरायु या योनिक्ने बाहर 
को ओर हट जानेकै कारण बन्ध्यात्व ; प्रदर। प्रशवके बाढ्का आचेय- माथा 
सामनेको ओर ढुलक जाता है, विशेषकर मू ््छावायु-ग्रत्त स्त्रियोंका,-जो 
सामान्य कारणसे बेहोश हो जातो हैं और नितम्ब तथा जानुमें शिथिनता मालूम 


होतो है; आक्षेपके पहले और बाद तन्ट्राताव पदा हो जाता है 


पृवा सयन्त |---एकाएक खरभँग,--वायुकी गतिके विरुब चलनेकै 
कारण पैदा हुए रोगमें ( इथुन, हिय ) ) । खाँसो;--गय्याक्ो गर्मीसै, देह बहुत 
गमं होनेपर,-गर्भावस्थामें ( कोना ), नहाने या पानोमें अधिक देरतक खड़े 
रहनेपर ( बोरेक्स ) और ठण्डो, तर जगहमें रहनेपर (नेद्र-सल्फ, ) ; खाँतो,-+ 
भोजनके बाद तरल झे झा-मिलो और पोने बाद सखो खाँसो आतो है और 
स्वरनलो या वचमें अहत दर्द मालम इम्जा करता है; मानो वच्षमें जखम पंदां 
हो गया है, रक्तकास। श्यास-प्रश्वासमें व्याघात । -खास-गोग । कण्ठनालोके 
संकोचनको वजहसे उत्पन्न श्वास-रोध । छातोपर मानो कोई भारो चोज रखो 
हुई है। वक्तमें कसावटका भाव और उसके भोतरसे खुन मिला बलगम 
निकलना। बलगम खुन मिला या गहरा लाल। लसदार और नमकोन खाट 
का। रोगोको वाध्य होकर सु'इमें आया हुआ झे मा फिर निगल जाना पड़ता 
है ( कास्रि, ने्र-सूय, आनि, केलि-काळे, सिपि ) । 

हत्पिएड [--कलेजा धड़कना,-कभो कभी सूच्छा ओर उसकै बाढ 
नोंद। हृत्‌कम्म या हद्पिण्डका कम्पत | हृट्यिण्ड धड़फड़ करता है, सानो 
रोगो डर गया है या उसका चित्त अस्थिर हो पड़ा है। आधी रातके बाढ्‌ 
कलेजेको धड़कन बढ़ जाती है,-ऐसा सालम होदा है, कि बीच बोचरमें 
हृत्पिण्ड स्थिर हो जाता है और फिर बड़े वेगछे चलने लगता है, उस समय 
जोरको आवाजके साथ वाग्रु निकला करता है; घंटना= गर्भ पानो पोनेपर और 
वस्त्र आदिसे शरोर गरम रखनेपर ; रोगोको वाध्य होकर इधर उधर टहलनां 
पड़ता है। हत्‌पिण्ड प्रदेशमें दवाब मालम होना,-यह दबाव कण्ठ 'देशतक 
अनुभवमें आता है। ऐका मालम होता है, मानो हतूपिण्डको ओर खून 

२०७ 
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१६५० + षज-लक्षणा-संग्रेंद् । 
दौड़ रहा है ओर वहाँपे माथे और सारे शरीरमें एधो छोअमुभूति फेल जातो है। 
रोगिनोको ऐसा मालम होता है, मानो उसका हृढ्पिण्ड दबाया जा रहा है 
( लिलियस-टाई ) और माथा फट जायगाया दोहो जागगा। एसा मालम 
होता है, कि किसोते कतर उस हा हत्‌पिण्ड पक्रड़ लिया। नाड़ौ,-च्ोण, 

घोर या क्षुद्र । 

प्रत्यङ्ग अटि ।—जलोय वायु लगनेपर गलेका पिछला भाग आवाड 
ज्ञाना। गला इतना चोण हो जाता है छि छातोपर माथा ढलक्र पड़ता है। 
'कभी पोठमें और कमी नितम्बमें दर्द मालम होता है और दोनों जानु बहुत हो 
क्वान्त और अवपन्न मालम होते हैं। वियासके समय बढ़ना। कटिवात। 
ऐसा ददे मालूम होता है, मानो नितम्ब रगड़ खा गया है। खवारीपर चढ़ऋर 
धूमनेशे समय कमरमें ददे। नितम्ब ओर दोनों ज्ञानु चोण मालूम होते हैं। 
हाथ पेरोंमें ददे और अकड़न,--विशेष ऋर स्थिर रहनेपर, सानो शोत लग गया 
हो। सारे अंगपप्रत्यङ्ग सुन्न मालम होते हैं, मानो प्रत्यङ्ग आदि शून्यरमें उड़ 
रहे हैं-ऐसा अनुभव होना, ( ऐशेरम, स्टिक्रा, वेलि, कैनाब-इन, हाइपिर, 
युग्ले न्स-रिजि, लेक-केन ) इसके साथ हो सरमें चक्कर आना। इधर उधर 
टहलनेवाला ( आनि, ब्राई, नञ्च-वोम, पद ), वेधने या ढशानेको तरह 
दर्द,-छोटेसे अ'शमें सोमावद भावसे अनुभूत होता है, वह थोड़ो देरतत 
रहा करता है, पर बन्द होकर फिर तुरन्त हो पेदा हो जाता है। पेशियोंकां 


वात,बइत समयतक जलोय या तर हवा लंगनेक्रो वजहसे; शरीरको गमे | 


भ्रवस्थामें प्रबल जलोय वायु स्पर्शं होनेकी वजहसे ( ऐको, ब्राई ); दर्द क्षण 
भरके लिये होनेवाला ओर खोंचनेको तरह; घडित् स्थि होकर रहनेपर 
(रास, कोमोक्ले, फेरम, वेलि) ; ठण्डो तर हवा लगनेपर या पानोमें खड़े होनेपरं 
( कल्के; कोल्‌चि, डालका, पल्स, रास, सारसी, सिपि, सल्फर ) और गोले कपड़े 
ब्यवहार करनेसे ( रास); उपशम = से'कने या गर्मी लगनेसे ( आस , कार्स्टिं, 
लाई, मैग-सल्फ, मार्क, रास, सल्फर) । बाहुके नोचेसे उपरको ओर 
चोटो रे'गनेको तरह अनुभव होना ( पेलेडियम ), रमणियोके स्तनके गापेमें 
दुर्गन्ध । डाथको अंशुलोसे लेकर कन्ध तक बराबर खोंचन मालूम होना। 
ऐसा मालुम होता है, कि बाइमें एक डोरो कसर लिपटी हुई है 
( ऐल्यू, सिङ्गो )। नितम्ब और दोनों जानु बहुत हो सुस्त था शिथिलं 
मालुम होते हैं, मानो रोगो बहुत दूरतक घूम आया है और रोगोको इच्छ 


= A 
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होतो है, कि वह आनन्दसे सोये। आराम पानेको आशासे रोगो लगातार 


दोनों पैरोंको एक जगहसे दूमरो जगह रखता है ' ऐर डिलानेके समय ऐसा 
दद मालूम होता है, कि दाहिना जानु मानो मोच ,खा गया है या जोड़से 
खिसक गया है,--खासकर सोढो चढ़नेके समय ( सासा )। दोनों पेरोंमें 
भयंकर दर्द,--मानो हडिडप्रां सब चणे-विचर्ण हो गयो हैं। ऐमा तकलोफ अलुः 
भवहोना, कि पेरको पोटलोमें मानो किसोने सुक्का मार दिया है (दाहिनो पोटली 
में=आनिका ) । सोनेके पहले ऐरकी पोटलोमें ऐ'ठन ( स'ध्याके बाद शय्यापर 
सोनेके समय = चास ; रातमें = फेरम, फेरम-सूय, मेग-काळे, सेग-मूय, मिडो- 
रिन, नक्य-वोम, सल्फ,--रातमें निद्धाअस्थामें = इन्य,ला ;=संगमके समय= 
ग्रेफ, ¬ गर्भावस्था/में = सिज्ञेलि,-- पाखाना होने बाद = ऐसिड-आक्ये ल ) । दोनों 
पेर हमेशा तर (ऐकोन, साइलिसिया, सल्फ) । छोटी सन्धियोंका वात,--सोनेपर 
पेरके अ'गूठेमे' छेदनेको तरइ दद ( लिडस, साइलि ) । चलनेके समय ढुलक 
पड़ता है ( आऽ'ण्ट-नाई, केच, कोना, इग्ने, केलो-ब्रोम, नक्स-वोम, स्टिक्हा ) 
रोगिनोको वाध्य होकर सो जाना पड़ता हैं ( वेप्टो, कोना, नेद्र-काबे, वेलिस- 
परेन ) ; औंधाई ; शोतात ,-चेचरा मलिन मालूम होता है। मूच्छी-प्रव- 
णता,--बहुत थोड़ी तकलोफसे भो रोगो मूच्छित हो जाता है ( डिपर ),_ 
सृच्छा वायु रोगाधिकारमें और रजःस्त्राव होनेके आरम्भमें (ऋतु स्रावके समय = 
लेके, नक्स-वोम ) । रोगो बहुत चञ्चलता प्रकट करता है, अधिक देरतञ्ज एक 
जगहपर रह नहीं सकता ( ऐकोन, टेवाक, चलिडो; बार वार एक शय्यासे 
दूसरोपर जाना चाहता है--किसो तरह भी एक शय्यापर नहीं रहना चाइता = 
आस, रास, सिपि)। बच्चोंके उट्गमय रोगमें आचिप्त भाव, अ'ग प्रत्यगोंका 
प्रबल सिकुड़ना और फैलना ( इथ्य्‌, बेल, कैल्के, केमो, सिना, कूप्प्रस, 
जिङ्कगम)। रोगो बेहोश रहता है, प्रबल आचेपको वजहसे देह लकड्रोको तरह 
कड़ो हो जातो है और धीरे धीरे श्वास-प्रश्वासमें बाधा प्राप्त इश्रा करतो हैर 
इसके बादहो देह पर्यायक्रमसे हिला डुला करतो है; बाहरको ओर होनेवाला 
आचेप (ऐब्सिन्य, आस, साइका , इग्ने, इपिक, कैलो-ब्रोम, वेरेड्-विर) । स्रगो 
-ज्ञानमें रहनेपर ( बेराई-स्य,, नेद्र-स्थ )। सूच्छोवायु या गुल्म-वायु रोगा- 
घिकारमें थोड़ा भो परिश्रम करनेपर सुस्त हो पड़ता है। बच्चोंके दुवलापन 
रोगमें ( ऐब्रो, ऐसिड-ऐसेट, एपिस, आस, लाई, नक्-वोम, नेद्ःम्य,, ओलि 
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यम-जेकोर, पोडो, आयोड, टियुबकुप्र लिन )। बाहरो अ'गका शोध; समूचो 
देहमें स्पणका सहन न होना,--कोसल शय्यापर सोनेपर भो, जो अंश दबाकर 
सोता है, उस अ'शर्में बहुत दद पेदा हो जाता है (बेप्टो, पाइरोजिनम, रास,-- 
कोमल शय्या भो कड़ो मालम होतो है= आनि, पाइरोजिनम )। बाये' कमे 
का वोत ( फेरम, मैग-का्व )। शरोरको त्वचा शोतल और सुखो। प्रायः 
पसोना नहीं होता । | 
निट्रा | - इससे पेदा इए सभी लक्षणोंके साथ बहुतऔंघाई और दुर्दम- 

नोयनिद्रावेश मौजूद रहता है ( ऐण्टि-टाटे, इध्यु , ओणि ) ; इसके अन्तर्गत सभो 
बोमारियोंमें निट्रालुता एक प्रधान उपसर्ग है। सोडाच्छ्र भाव और होशमेंम 
रहना, टुटमनोय निद्रा, दुर्दमनोय तन्द्र।वेश--सानो नशा स्वाकार सोया हो, इस : 
तरइका स्पन्दन और चेतना रहित निद्रा; सोहाच्छन्न भाव,-रोगो चुपचाप 

बिना हिले-ड़ले पड़ा रहता है; आँखें लगातार बन्द रहतो हैं (नाकके छेद संयुक्त 
=अओपि )। सोता सोता चोंक् उठता है। स्वप्न-ऊॉँचो जगहसे गिर 
जानेके स्वप्न ( डिजिट, क्रियो, काइड्डग, परस ; गहरे गड़हेमें गिरनेका = केमो ) 

अर मानो कोई पोछे पोछे दौड़ रहा है ( जंगलो पशु पोका कर रहे हैं= 

सल्फ़ ; सांड़ = इर्डियम ; कुत्ते -बिल्लो इत्यादि जन्तु = नक्‍्य-वोस ) । 

शोत,उत्ताप और पसोना ।--घरके बाहर जाड़ा मालूम होना 

अर मलिन मुखसण्ड ; विशेषकर तर ठण्डी हवा लगनेपर और शरोरका 
ओढ़ना उतारनेपर ; घटना =गर्म घरमें। सख्याके समय बहुत जाड़ा मालूम _ 
छोना और ऑघाई,--शोत और तन्द्राभावको प्रधानता दिखाई देतो है। दोनों ह 
हाथोंमें उत्ताप और शोत मालूम होता है । दिनमें दोपहरके पहले 
सुखमण्डल और दोनों हाथोंमें उत्ताप मालूम होता है, अवसाद वायु-ग्रस्तता, 
मिथ्य-व्याधि-शङ्का और मुह तथा कण्ठके भौतर बहुत सुखापन मालूम होना, 

पर प्यासका न रहना; निद्रावेश और मोहाच्छन्नता। शरोरको त्वचा ठण्डौ, 

और रूखो, पसोना नहीं निकलता ( सटे ), पसीना लाल रंगका या खुन-मिला 
(कुरारो; लैके)। तन्ट्राभाव रोगमें शरोरके कपड़े नहीं उतारना चाइता 

( नक्य-वोम, ऐकोन, सैस्ब, स्किला, स्ट्रैमोन, स्ट्रान)। विषम ज्वर,- निद्रा" 

लुता, सफेद जोभ, घड़ घड़ शब्द करनेवाला श्वास-प्रश्वास, बोच बोचमें खुन 
मिला कफ या बलगम निकलता है और प्रायः प्यास नहीं रहतो उत्तापवालो - 
अवस्थामै भो प्यास नहीं रहतो। 
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व्वञ्चि ।--छुनेपर और तकियेसे माथा उठानेपर ; सीनेपर ; सन्ध्या और 
रातमें ; ठण्डो तर और तेज हवाका भटका लगनेपर ( रोडो ); जल-वायु या 
शोतोत्तापके परिवर्त नसे ; ठण्डो चौंजे' पोने या खानेपर और ठण्डे पानोधे 
नहानेपर ; सवारोपर चढ़कर घूमनेपर ( ककुप ) और रोगवाला पाश दबाकर 
सोनेपर ( बिना रोगवालो करवट सोनेपर ड पर्स ) | 


उपशम |-- छूखो, गर्म हवा लगनेपर ; गर्म घरमें ; गम वस्त्र आदिसे 
अच्छी तरह ढक लैनेपर, चलनेपर ( कलेजा धड़कना )। 


_ . -. सम्बन्ध |--प्रलतिविष या दोषन (--आसऊे, वेम्फो, रंल्स, लोरो, 
नक्स-वोम, ओपि, रोडो, बेलि, जिड्डःम । 
अनुकूल सस्बन्ध |--बेल, लाई, नक्स-वोम, फोस, पर्स, रास, 
साइलि, सल्फ। | | | 


सहश ।---३ज्ने, मैंग-काबे, फेरम, इस्कुप्र-हिप, सिपि, प्लेट, लिलियम, 
सूपरिक्स, पोडो, पलस, ऐ्डि-टाट, ओपि, इथ्य्‌, केनाब-इन, लैके, वम्फो-मोनो 
ऐनाक, लेक-केन, लाई, ऐगार, लेके, बेण्टो, पाइरोजिनन, केलोन्बाई, कोलचि, 
ब्रोम, युफ्र , डिप, नेड़-सल्फ, रोडोड, रास, आस, केल्को, डालका, ककुप, नेद्र-मपर, 
बेल, एपिस, स्पाइजि, वेरेट, क्रोटोन-टिग, ऐसिड-आक्झे ल, पेट्रोल, सासा, बृशिया, 
छा जिन्‌सेङ्ग, जेलस, सिना, हिमंटकस, नकस-वोम, कुरारी, स्टेफ, ब्राई, मस्कस, 
वेक्द्रस। 
तुलनीय |--मिरिस्टिका ( फोड़ा और पोव ), इग्नेसि ( मूच्क्रीवायु- 
धातु ) ; फेरम ( दाहिने बाहुका वात); बु प्रैटिनम (जरायुभश); 
तन्द्रालुु-ओपियस, णण्टि-टाट,  ऐना-काडी, लाइकोपों-स्म,ति-शक्तिको 
हो नता,--शरो रमें अकड़न--वैपटि, ऋतुस्‍्त्रावमें खुनकै बदले प्रदर-ककुलस ; 
एकाएक स्वरभङ्ग--इथुफ्रे ; गर्भावस्थामें खाँसो-कोनायम गाड़ोमें चढ़नेका 
टुष्परिणाम-ककुलस ; माथा बायीं ओर ढुलक पड़ता है-लंक-डि; पाखाना 
च होनेके समय सूच्छा-णएपिस्त, पलस, सल्फ, ; तन्द्राकै साथ सर दद लस ; 
oe खुन-मिला पसोना-नक्स, लाइकोपो, लेके, आनिका; स्तनहन्त- सासा) सर 
उठानेपर मिचलो-ब्रायो ; हृढुपिण्इ-केक्टस । 
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शक्ति ।---१ स दशमिकसे १२ शततमिक हमैशा। इसके अलावा ३० 
२०० या इससे ऊ चे क्रम भो व्यवह्त होते हैं । 


क्रियाका स्यायित्व ।--३० दिन । 


——— +- 


नक्स-वोसिका । 
/(NUX-VOMIOA ) 
टूसरा नास ।--कोचलाका बोज ; पायजन नट । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--इसक्षे बोजसे विचु्ण और जड़से शूल अर्क तेयार 
होता है। | 
लक्षणकी अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंसें लाभदायक है! 
सु हासा; मदात्यय; दृष्टिको चोणता ; क्रोधका दुष्परिणाम ; संन्याध ; दमा; 
पेत्तिकता ; सूत्राधारक्रो बोमारो ; अस्थिमें गुटिका ; मम्तिष्कको बोमारो ; 
श्वासमें खदट्टो गन्ध ; सवारोपर चढ़नेसे मिचलोको इच्छा ओर वमन ; सर्दी ; शूल; 
कल्षियत ; आक्षेप ; खाँसो ; ऐ'ठन ; प्रलाप ; अतिसार ; रक्तामाशय , अजोण ; 
शुक्रक्तरण ; म्रगो ; आँखो बोमारियाँ ; वात या क्लुद्र-सन्धिवात ; पथरो ; पाका- 
शयका शूल ; अशे ; सर-दर्द ; हृट्पिण्डको बोमारियाँ ; आँत उतरना ; कोरण्ड 
या पोता ; व्याधिशद्कग ; ध्वजभङ्ग ; सविराम ज्वर ; यक्कतको बोसारिवाँ ; कटि 
बात ; क्वतिम मैथुन; आँखे सामने काले काले बिन्दु दिखाई पड़ना ; रातके 
समय नाकको बोमारो ; कामोन्मद ; पक्ष।चात ; समुद्र यात्रा या नावपर चढ्नेकै 
कारण मिचलो ; नोंदमें व्याघात ; बोलोमें जड़ता ; रेतःक्षरण ; तियक-दृष्टि; 
स्वादमें गड़बड़ो ;चाय पोनेक्ा दुष्परिणाम; कूथन ; तस्बाकू सेवनका दुष्परि- 
णाम ; जोभको बोमारियाँ; सूत्रनलोका आक्षे; बार बार पेशाब करना; 
जरायुका अपने स्थानसे हटना; अपत्यपथका हटना या भ्वंग; सरमें चर्धार 
आना; सु'इमें पानो भर आना; कमि ; जम्ह।ई इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास | यह दुबले पतले, क्रोधो खभाव सतक, 
आग्रहशोल, काले केशवाले, पित्त यारक्त-प्रधान धातुके मनुष्यों ओ बोमारोमें बिशेष 
उप्रयोगो है। कलह और बदला लेना अ व्का मालुम होना, और हल. बुराई 
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नक्स-वोमिका । १६५४, 


करनेवाले, स््रायु-प्रधान मनुष्य भो नक्य-वोमिकाकै विशिष्ट चेत्र हैं; जो दुबले 
पतले, उत्तेजना-प्रत्रान या स्त्रायु-प्रधान मनुष्य, शराब आदि पोनेमें आसक्त रहते 
हैं, जिन्हे प्रायः अजोण और अश रोग हो जाया करता है, उनके लिये भो यह 
विशेष लाभदायक्र है। जो मनुष्य क्रिसो तरहका शारोरिक परिश्रम न कर 
बेठे बेठे दिन काटते हैं, और जो ग्टहस्थोकी नाना प्रक्रारको चिन्ताओंसे घिरे 
रहते हैं प्रायः उत्ते जङ्ग और साट्क पदार्थ सेवन किया करते हैं, जिन्हें अऋ- 
सर कलियत हो जाय! करतो है, और जो अकसर ताकत लानेवालो या दस्ता- 
वर ट्जाका सेवन किया करते हैं, नक्स-वोमिका, उनका परम बन्धु है। इसके 
कई प्रधान लक्षण यहाँ संच्षेपमें लिखे जाते हैं-( १ ) क्रोधी खभाव, दूसरोंका 


“ दीष देखनेवाले और हमेशा ऐसा भाव धारण किये रहते हैं, मानो न जाने 


कितना चिढ़े इए हैं ; आत्महत्या करनेको तो पूरो पूरो इच्छा रहतो है, पर 
खत्युसे भय मालस होता है। अवसाद वायु-ग्रस्त, व्याधिशंकायुक्त, साहित्य 
सेवी, पढ़ने लिखभेमें निरत, घरमें देठे बेठे दिन बितात हैं, शारोरिक व्यायाम 
बिलकुल हो नहों करते, पाऋत्यलो और अन्चाशयते नाना प्रकारके रोग भोगा 
करते हैं ओर अधिकाँश ससय हो कशिप्रत बनो रहतो है। (२) दर्शन, अवण 
प्र॒ति इन्द्र पोमें चेतनाको अधिकता,-किसो तरहका शब्द, गन, आलोक या 
संगोतको ध्वनि रोगोको चिढ़ा देती है ; सामान्य रोगसे भो रोगो बहुत कातर 
हो पड़ता है; यदि कोई कुछ कहता है तो बेतरह क्रोधित हो जाता है। (३) 
संध्या बाद छो राते पहले पहरमें नोंद,-ज।गा नहीं रह सकता | रातके ३ 
बजनेके समय नोंद खुल जातो है और एक या दो घण्टे तक मनमें नाना प्रकारको 
चिन्ताका उदय होता है और इसके बाद रोगो सो जाता है; सवेरे नींद 
खुंननेपर शंरोर बहुत सुस्त ओर बेचेनो मालम होतो है। (४) धीमा और 
भार मालुम होनेको तरह सर-दर्द, दर्द ललाट, चल्तुगह्ृपके ऊपरी प्रदेशमे 
श्रीर सरके पिछले भागमें मालम होता है-माथा शून्य मालूम होना, खो पड़ी को 
लेचामें स्पशं सहन नहीं होता और ऐसा अनुभव होना, कि किसो कडी चोज 
पर माथा रखनेसे आराम मालूम होगा। शराब पोना आदि अत्य!चारके बाद 
माथ फेन जाता है और भोतरो दर्द मालम होता हैं। (५) नयो सरदो, 
नाकका एक छेद रुका और दूसरा खुला और उसमैंसे पतला बलगम निकला 
कोरता है; दिनमें नाकसे लगातार खाका स्राव इम करता है और रातमें 
बन्द हो जाता है; झे षा कषाय और त्ववाको चय करनेवाला। (६) वच्षमे 
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कसावटका भाव पेदा करनेवालो, सुखो और कलेजेको फाड़ डालनेवालो खाँसो, 

कभो कभो खुन-मिला बलगम निकलता है। (७ ) शोतात्त ता ओर कम्पन, 

नख सब नोले हो जाते हैं-शरोरका कपड़ा उतारनेपर जाड़ा मालूम होता है 

फिर भो ओड़ना नहीं ओढ़ता (८) गात्र सुखा और उत्ताप-भरा (८) नितम्ब 

देशमें ददे और उसमें स्पश सहन नहीं होता और अवश मालम होता है, खास 

कर सोनेपर। (१०) कमरमें द्दं-वातको वजहसे अत्यन्त तोब्र। शय्यामें 

सोनेके समय,--करवट बदलनेपर रोगीको उठ बेठना पड़ता है । (११) अजो 

ओर पाकाशप आदिका अस्-रोग-पाकस्थलोमें दट ओर भार सालूम होना; 

रट्टे या तोतो डकार। ( १२) अग्निमान्द्य पैदा होनेजे पहले राक्षसो भू 
पेदा हो जातो है। ( १३) पाकस्थलोसे बड़े कष्टसे आश्षान वायु निकलता है। 
( १४) रोगो समभता है कि वमन करनेसे हो उसको सब यंत्रणाएँ दूर हो 
जायंगो, पर वमन करना ब्त कठिन या असम्भव हो जाता डें। (१३) एऐसा- 
शवास-कष्ट मानो दोनों कोख जकड़ गये हैं। (१६ ) अंत्र-मण्डलो को सिक्कुड़ने 

को क्रियाका अभाव या आक्तिप्त भावको वजहसे कज्षियत । ( १७) बार बार 
ढप्त न करनेवाला पाखाना होता है,-बेग रहनेपर भो बइत घोडा पाखाना 
होता है, एक बारमें सब नहों निकल जाता ।( १८) सलान्तमें इमेशा वैचेनो या 
गड्बड़ो मालुम होना। ( १८ ) खुजलानेवाला अश,- रक्तस्राव नहीं होता, 
ददं-भरा, इसके साथ हो बार बार ब्वथाक्रा सलवेग। ( २०) पर्यायक्रमसे पतला 
अर कडा पाखाना होता है। (२१) आत्त व,--अनियमित, घोर लाल, और 
प्रसव-वेदनाकी तरह दद से भरा, कभी कभी ऐसा वेग होता है, कि रोगीको 
मालूम होता है कि पाखाना होगा। (२२ ) बहुत जाड़ा मालम होना, अंयु- 
लोके नख सब नोले हो जाते हें। क्या उत्ताप अवस्था, क्या पसोनेवालो अवस्था 
सभो समय, शरोर हिलाने या शरोरके कपड़े उतारते हो जाड़ा मालूम होने 
लगना। शरोरके एक पाश्व में खट्टा पसोना। ( २२ ) कामो, ध॒स्त्रपान और शराब 
श्रादि उत्तेजक पदार्थ पोने, गर्म मसाला मिलो चोजे' या लवण जारित पदार्थ 
खाने, बहुत भोजन करने या बहुत देरतक बेठे बेठे मानसिक परिश्रम करने या 
शैठ बैठे दिन बिताने, अनिद्रा, सुगन्धि या पेटेण्ट दवा आदि सेवन करने और 
गर्मोके दिनोंमें ठण्ड पत्थर आदिपर बैठने वगेरह कारणोंसे पेदा हुई वो मारियाँ।- 
(२४) सन्ञान अवस्थामें धनुष्ट कार आदि आच्ेप; ब्द्धि=क्रोध पेदा हो जाने 
पर, मानसिक उद्द गसे, छने या शरोर हिलानेपर । ( २५) क 


है| 
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कोई गन्ध स्‌ घनेपर सवेरे; भोजनके बाद और प्रत्येक प्रसवक्षे बाद । (२६ ) 


खानेके एक या दो घण्टे बाद पाकस्थलोमें इतना भार पैदा हो जाता है मानो 
परका टुकड़ा रखा ह्वुम्रा है ( भोजनके बाद हो = केलो-बाई, नकस-मस्के टा) ; 
सु'इमें पानो भर आना; पाकाशयमें कसावटका भाव, रोगो अपनो कमरका 
कपड़ा ढोला कर देनेको वाध्य हो जाता है। भोजनक्रे बाद दो तोन घण्टोंतक 
मानसिक परिश्रम नहीं कर सक्ता । सब्याके बाद भोजन करते हो औँघाई 
आने लगतो है । बहुत ऐलोपेथिक चिकित्साके बाद होमिधोपेथिक चिकित्सा 
आरम्भ करनेपर पहले नकस-वोमिकाका प्रयोग करना चाहिये । 


लच्ञणावलो । 


सन ।--च्षोण स्मरति, लजालु और असावधान। अपने भावोंकी ठीक 
ठोक रक्षा करनेमें अच्चम, इधीलिये अध्ययन नहीं कर सकता। रोगिनो 
समभतो है कि उसको बुद्धिमें विकार आ गया है ( ऐल्य, ऐब्रो, सिपा, कैनाब- 
इन, ऐक्टिया-रेस, आयोड, केलो-ब्रोम, लेन-केन: लिलिय॑म-टाई, सिडोरिन )। 
ऐसा मालम होता है कि छमय बहुत धीरे धोरे बोत रहा हैं ( शल्य, आर्जेण्ट- 
नाई, कैनाब-इन, सिडोरिन, ऐन्हेलो )। मदात्यय, बहुत अधिक चैतन्य, 
त्रायविक उत्तेजना-प्रवणता और बदला लेनेका -भाव। लगातार अपनो 
अवस्था या बोमारोके विषश्रमें कहना पसन्द करता है और उसके लिये दुःख 
प्रकट करता है ( टूसरोंकी बात सहन नहीं कर सकता--हेलोन, हायो )। 
दूसरोंका दोष देखने ( साइक्क, ऐसिंड-लेक, हेलोन, प्लेट, सल्फ ) और गालो 
देनेमें विशेष तत्पर .( केमो, डालका, हे प्ै़ोल,, पोसि--हमैशा अपने 
अपराधके सब्बन्धमें कहता है=वेरेट-विर)। अपनो बातके आगे दूसरों 
को बात हो नहीं सुनता; जो स्त्रो किसी समय अपने पतिको देवताके 
समान समभतो थो वचो एकाएक अपने खामीकी इत्या .करना चाहती है 
( सतोत्व या सत्यताके सन्दे हकी वजइसे इत्या करनेका आग्रह हायो-जिन्हें 
अत्यन्त प्यार करतो है, उन्होंकी हत्या करनेका आवेग =आस, हिप,-किसो 
एक रमणोको हत्या करनेक्ो दुर्दमनोय आकांक्षा= आयोड )। सवैरे किसी 
तरहका परिश्रम करनेसे चिट़ और बहुल आलस्य ओर सस्तो मालम होना। 
पढ़ना या बातचीत करना अच्छा नहीं लगता ; अत्यन्त रोगो,और अकेला रहना 
पसन्द करता है ( ऐकिया, कोका, साइक़्, हैलिबो, इग्ने, छायो, आक्याइ-द्रोप) 
२ शय्य है 
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आत्म-हत्या करनेको अत्यन्त इच्छा, पर खत्यु-भय भो यथेष्ट रहता है ( आस, 
सिङ्गो) । कभो खुब आनन्दमें रहता है पर चणभर बाद छो दुःखित भाव 
प्रकट करता है। जो किसो तरहका शारोरिक परिश्चस न कर, अपने घरमें 
बेठ, दिन काटते हैं, शराब पोकर रात बिताते हैं और आश्लान या कियत 
आदि रोग भोग करते हैं,उन सब रोगियोंकी अवसादवायु-य्रस्ततामें इसका प्रयोग 
करना चाहिये; दद्धि--खानेके बाद, रोगी बहुत थोड़ेमें कातर हो पड़ता है। अति 
सतक ओर आग्रह-शोल, सहजमेंहो उत्तेजित या क्रोधित हो जाता है या 
बदला लेना.चाइता है। इर्षापूण और इषो। कोई चिढ़ाता है, तो उससे 
झगडा करनेको तेयार हो जाता है। क्रोधसे आग बडूला हो उठता है। चेतन्य 
या अमुभव-शक्ति-युक्त किसो तरहका शब्द, गन्ध, आलोक या झङ्गोत ध्वनि (नक्स- 
मस ) या बहुत सामान्य बोमारियाँ भो असह्य मालूम होतो हैं और बे रोगोको 
बहुत कातर कर देतो हैं ( एकीन, काफि, केमो )। कोई भी बात क्यों नझो 
रोगोके प्रति उघका प्रयोग करते हो उसमें चिढ़ पेदा हो जातो है (इग्ने ) 
सामान्य शब्दसे भो डर जाता है और उन्मत्त हो उठता है; उपयोगो दवातक 
उसे सहन नहों होतो । बहुत दिनोंतक मानसिक परिश्रम करनेके कारण 
पेढा इड बोमारियाँ ( ऐनाक ), क्रोध पेदा होनेके बाद पर्यायक्रमसे झोत और 
उत्ताप पेदा हो जाता है। पित्त वमन हुआ करता है और बहत प्यास पैदा हो 
जातो है। बहुत आलस्य मालूम होना और किसो कासमें भो मन लगानेकी 
इच्छाका न होना । 


मस्तक शरीर मस्तिष्क ।---स्तम्धित या जड़ भाव और मस्तिष्कको 
जड़ता,--मानो न जाने रातमें कितनो शराब पो है या नशेमें पड़ा रहा है। सर 
में चक्कर आना,--रोगोको होश नहीं रहता ( केलि-कार्ब, मैन्सि, रेनान-स्पि ) 
सामने ओर गिर जानेका उपक्रम हो जाता है ( ऐगार, कास्टि, 'कार्बो-वे, 
घे.मो, ग्लीन, हैमा, आयोड, कैलो-काब, रेके, मार्क, पेड्रोल, पल्स ),--रोगोको 
शय्या चक्कर खातो है ( कोना ); ऊपरको ओर देखनेपर ऐसा मालूम होता 
है, मानो गिर जायगा और जो कुछ सामने रहता है, उसे हो वाध्य होकर 
पकडू लेना पड़ता है। ऊपरकी ओर देखनेसे हो सरम चक्कर आ जाना 
( केल्क, कूप्रप्रम-भेट, ग्रेफ, लेके, टेबाकम ) सवेरे और स'ध्याके भोजनकै बाद 
ढलमलाया करता है ( लाई ),-ललाटमें ददं और चेहरेमें लालो और उत्ताप 
चेदा हो जाना। पहले दिन शराब पने और नशा खानेका नशा मानो अभो 
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तक बना है - ऐसा हो अनुभव होना और सुनने तथा देखनेकी शक्तिका लोप 
हो जाना,--विशेषकर धूप लगने और संध्याके भोजनके बाद । संन्यास, नाको 
आवाज-मिला श्वास-प्रश्वास, निचला इनु झुल पड़ता है (ओपि ), आक्रमणके 
पहले सरमें चक्कर आना ( इपिक, सैङ्गिविन, कूप्प्रम-मेट ), कानमें कुनकुन 
आवाज, मिचलो और आओकाई आतो है। माथेमें अधिक रक्तसञ्चयको वजहसे 
उसमें जलन मालूम होतो है और फुले हुए चेहरेमें उत्ताप और लालो पेदा 
हो जातो है। नींद खुलनेपर और भोजनक्े बाइ ललाटके पोछे जलन 
( ललाटपर मानो एक जलता हुआ गोला लगा हुआ है=कास्टि)) माथा 


= ~ f Q 
मानो रगड़ खा गया है, इस ढङ्गक्का ददं (जेलस, कूपप्रम-मेट, आनि ),-८ 


साधारणतः एक पाश में ( दाहिने पाख में ददं मालम इआ करता है; उपः 
शमन रोग न छोनेवालो करवट सोनेपर। माथेमें दबाने या सलाई गड़नेको तरह 
दर्द; आरण्भ--सवेरे ; घटना = संध्याके मध्यमें ; चोण या तिमिर दृष्टि (साइक्, 
ऐ-फास, विरे-विर--उर दर्दके आरम्भे पहले अंधेरा देखना = आइरिस-वासि, 
केलो-बाई, लेक-डिफलो, फास, सोरिन; सर-ददे अच्छा हो जञानेपर = साइलि,= 
दो देखनेके साथ= नेट्ट-सयूए, फाइटो-आगको चिनगारियाँ दिखाई देनेके 
साथ > बेल, साइक़ोे ) ; सर-दर्द रोगमें अम्ल वसन और कलेजा धड़कना 
(व्यूफो, साइक्क म )। ठद्धित मानसिक परिश्रमसे ( पलूस, आजण्ट-नाई, 
ब्राई, केल्के, मिडोरिन, नेट्-सूप, फाइजसटिग्मा ; साइलि, .टिलिया ), रोशनोमें 
( बेल, एपिस, ककय, जेलस, मिडोरिन, नेद्र-सूत्र, नेट्र-सल्फ, फास, पलस ), 
शब्द्से (बेल, ककुप्र, काफि, दग्ने, लेके, लेक-केन, लेक-डिफ्लो, साइलि,स्पाइजि), 
काफो पोनेपर ( बेल, ब्राई, ककुप्र, इग्ने, पलस ) और खाने या बहुत ज्यादा 
खानेपर ( कैल्के -फास, कार्बो-वेज, काफि, हायो,- रास, जिङ्कम) कभी कभो 
पेदा झोनेवाला ललाट देशञ्चा दद, ललाटमें खाल उघड़ जानेको वरह. सशेका 
सहन न होना,-इसके साथ हो कजियत ( ब्राई, केल्क-फास, हाइड़ स्ट, लेक" 
डिफ्लो, वेरेट ) ; बहुत ज्यादा काफी पोनेको वजहसे, एक पाख का सर-दर्द 
या अधकपारोका दर्द, ब्रह्मतालुमें ऐसा दर्द मानो एक्क प्रेक घुसो जा रहो है 
( फामिका, हेलिबो-मानो प्रक घुरी इई है=निकोलम; मानो भोतरको 
आरसे बाइरको ओर आ रहो है = थूजा, मानो खोपड़ोको फाड़ रहो है = 
कैलि-आयोड )। म्राथेमें ऐसा दबावका मालूम होना मानो कुछ घुस रहा है 
य़ा कुछ बेठा जाता हैं। रातमें और सवेरे ललाटमें कसावटका भाव-मानो 
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भोतरको ओर कसा या दबाया ज्ञा रहा है, घडि--ठण्डौो हवामें भाथा खोल 
टेनेपर । ऐसा दर्द मानो माधेक्े पिछले भागमें चोट लगी है। खुलो जगहमें 
चलने या दौड़नेपर ऐसा अनुभव होना मानो माथा स्पन्द्ति हो रहा है (बेल); 
डपशस-साथेमें अच्छो तरह कपड़ा बाँध लेनेपर, गर्म घरमें और स्थिर होकर 
बैठनेपर। सर द्दे आदिका बढ़ना =मानसिक परिशमसे, निर्सल वाधुमें टइ- 
लनेपर, व्यायामसे और भोजनके बाद; घटना =सवैरे श्यासे उठनेपर, ग्म 
चरमें और सो जानेपर ( लाई, केल्के, सल्फ, सिनकोना था चायना, इरिखज्प्रि, 
जेलस, ग्लोन, मिनियेन, नेट्र-सूय, ऐ-नाई, सिनेपिस ) या स्थिर होकर बैठे रहने 
पर. ( गुयायेक, क्रियो; रास, सिफिलिनस )। खोपड़ोको त्वचां स्य ( सिद्ध, 
सेजेर ) या प्रबल वायुका भटका सहन नको होता; च्छो तरह गमे 
कपड़े आदिसे ढक लेनेपर। सुखो वाका प्रवाह या तर हवाका भटका लगने 
पर माधिमें सदो लग जातो है। माथे और सुखमश्डलके आधे अ'शमें बद- 
बूदार पसीना निकलना ; मस्तक और सुखमण्डलके इसो अंशमें ठण्डका मालूम 
होतो है, इसके साथ हो दुशिन्ता ; माथा खोलनेसे भय.; पसोना निकलनेपर 
यंत्रणा दूर हो जातो है। धनुष्ट'कार आदि अकड़्नके समय साधा पोछेकी 
ओर टेढ़ा पड़ जाता है ( कूप्रप्रम-मेट, साइक्य टा ) । 
आख ।- दोनों आँखें नोले घिरिसे घिरो और हमेशा आंसुआके भारसे 
दबो ; रातमें आाँखमें फाड़नेकी तरइ ददं, या जलन और करकराचट, सुखापन, 
खुजलो पेटा हो जातो है ओर सुरसुरो हुआ करतो है--मानो उसमें नमक 
गिर गया है,-अपाडमें अधिक; सलनेपर .खुजलाइट कस हो जातो है 
(सिना; केलो-बाई, स्किला )। आाँखमें दर्द मालस होता है। दोनों आँख 
प्रदाहित और उनका सफेद अंश ओर योजिका लाल और फलो, घनत्वकको 
प्रदाह ( स्पोई, शुजा ) और उसमें धूपका सहन न होना। घनत्वकके पोळे 
जगह जगहपर नोलापन दिखाई देता है। दोनों अपाङ्ग लाल और मेलसे भरे, 
रातमें सट जाते हैं। पलकोंका फड़कना ( केल्क-फास, मैग-फास, नेद्र-स्ूय, 
फाइजस, साइकूय, रियम, कोडाइन ) । पलके' फूलों और लाल ( आजै ण्ट-नाई, 
मावी, नैद्र-काबे, रास ),--आँखकी योजक खचातक लाल रेखा खि'चो इद 
और उसमें दबावको तरह ददं और खोंचन मालम होतो है। पेशियोंको अक- 
डनको वजहसे पलकें हिलानेमें बहुत तकलोफ मालम होतो है। आँखे' स्थिर 
और ज्योति-पूण ; आँखें उद्देग प्रकट करनेवाली और दृष्टि टकटको लगो; 
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दिनको रोशनोमें आँखको बोमारो पैदा हो जातो है; व्रदि=सवेरे। आँखके 


सामने आगको चिनगारियाँ या काले अथवा घुमैले बिन्दु सब दिखाई देते हैं । 
टूर-ृष्टि,-पासकी चोज दिखाई नहीं देतो ( आर्जण्ठ-नाई, कैल्के, हायो, 
लिलि-टाई )। आँखके सामने बिजलोको लहरकी तरह रोशनीको रेखा सब 
दिखाई देतो हैं। शराब आदि पोनेको वजहसे चोण दृष्टि, आँखकी पेशोको 
निष्क्रियता या पक्षाघात सट्टश अवस्था, उत्ते जक्र पानोय या धुस्त्रपानसे हद्धि । 
कोन |--कानसें शब्द आदिको आवाज़ ऊं चो आतो है ( बेराई, लेके, 
फास अपना कण्ठ-खर प्रतिध्वनित होता है= फास )। कानमें फाड़ने या सुई 


गड्नेको तरह दद, यह दर ललाट कनपटोतक चला जाता है; ब्वद्धि सबेरै, 


स ध्याके बाद, शय्यामें शयन करनेके समय और गर्म घरमें प्रवेश करनेपर । कान 
का बाहरो छेद सूखा जीर दर्द सहन नहीं होता। कोई चोज निगलनेके समय 
कण -पटह के बाहरको ओर दबावका भाव । कण शूल- फाड़ने और डंक मारः 
नेको तरह मालम होता है। चबाने या दाँतपर दाँत रगड़नेके समय ऐसा अनु- 
भव होता है कि कानमें कुछ दब रहा है। कानके मध्य भागसे कण पश्चात्नलोको 
राहसे खुजलोकी वजहसे बार बार घू'ट लेनेको इच्छा होतो है और ग्रह इच्छा 
रोगीको रातमें तंग कर डालती है, कण पश्चात्नलीमें सुखा मेल जमा हो जानेको 
वजहसे बहरापन ( कैलो-बाई, साक-डाल ) । कानमें इतनो टनक होतो है कि 
रोगो चिल्ला उठता है,-विशेषकर सवेरे शय्यापर लेटे रहनेको अवस्थामै । 


- निगलनेके समय गलेमें सुई गड़नेकी तरह दर्द ( डिप्थोरिया रोगमें कानमें कभो 


ढिं ढिं कभी भों भो झिनझिन इत्यादि नाना प्रकारको आवाजै' सुन पड्तो हैं ) । 
कण मूलोय ग्रन्थिका प्रदाह । 

नासिका ।--तेज गन्ध सहन नहीं होतो,-यहाँतक कि कभी कभो 
तेज गन्धसे सूच्छी अः जाती है। नाकके अगले भागमे' सड़ो पनीर या गन्धकको 
गन्ध अनुभव होतो है। बच्चोंकी, विशेषकर नये जनमे बच्चोंकी नाक सटना 
(सेस्बियु )। नाकसे खनका स्त्राव,-निद्रित अवस्थामें या नाकसे खूनका स्राव 
होनेके पहले सर-दर्द पैदा हो जाता है और दोनों गाल लाल हो उठते हैं (नाक 
से खुनका स्त्राव होनेबाद सर-दर्द घट जाता है=ब्यफो, मंग-सल्फ, मिलिलोट, 
फरमस-फास ) या सवेरे, एकाएक बवासीरका स्राव रुक जानेको वजहस ; 
रजःस्रावके बदले = ब्राई, फास )। नयी सर्दी,-दिनमें तो पतला स्लेत्मा निकः 
लता है पर रातमें दोनों नाकें सुख जाती हैं; दि = गर्म घरमै ; उपशम =ठण्डो 
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हवा लगनेपर ; बचुत सवेरे शय्यासे उठनेरे पहलेहो छींक आरम्भ हो जातो है, 
नासारन्भ्र और कण्ठनालोमें खाल उघड़नेकी तरह अनुभव होना। रुके इए 
नाकके छेदसे कषाय श्वक्षाका स्त्राव हुआ करता है, रंध्रक्ना भोतरो अ'श प्रदा- 
चित। असहाय खुजलाहट। नासारच्रक्षे भोतर और रंध्न-मुखपर ऐसा ददं 
होता है, मानो जखम हो गया है। साथैसे झेस्राका स्त्राव रुकना; घडितठ 
सवेरे या रातमें। सखो सर्दीको वजहसे ललाट गर्म और भारो मालम होता 
है और दोनों नासारंभ्र रुक जाते हैं, विशेषकर बच्चोंके । 
सुख-मण्डल |---बोमार बतानेवाला, दोनों आँखे' नोले घेरेसे चिरों 
अर नाक नोकोलो। चेहरा मलिन, कुछ पोला,--विशेषकर मुह और नाक 
के पासवाले प्रदेशमें,-या पोले रंगका; पोले रङ्गकी जमीनपर लाल आभा- 
मिलो | त्रिशाख स्रायुके चक्षुगहवरको नोदेवालो शाखाले फाड़नेको तरह 
दर्द,--रोगवाले पाकी आँख ( नेद्-सूउ ) और नाखा-र'भ्रधे निर्मेल जल 
निकला करता है और चेहरा सुन्न जेसा मालूम होता है; काफो, शराब या 
क्विनाइनके अपव्यवहारसे उत्पन्न । सुहका सविराम ख्नायुशूल,लिगाख स्रायु 
के निम्त्राचिक स्नायुमें तेज ददं मालूम होता है,--हब्वि८ प्रायः सेरे; घटना = 
कभो कभो सोनेपर [ विशाखाको इनुके नोवेवालो शाखामें ददे प्ले ण्ठे गो; 
सदी लग जानेपर त्रिशाख स्रायुशूल-मारकं ; त्रिशाख ख्रायुशूल= आर्थे, वेरेट; 
प्रभेहका स्राव रुकने या कानके खसड़ा रोगके बाद लिशाख-ख्ायुशूल =थूजा ; 
बाण पाश के त्रिशाख स्रायुशूल रोगमें चेहरा लाल और गर्म हो उठता है और 
रोगो वेचेनो तथा उद्दे ग प्रकट करता है = ऐकोन ; आँखाका शाखागत त्रिशाख 
स्रायुशूल दिनके दोपहरतक बढ़कर घट जाता है = नेड्ग-सुप्र,-त्रिगोखके अक्ति” 
गहवरके ऊपरका शाखागत शूल--लालामूत्र रोगमें= चेलिडो ; चिशाख स्नायुः 
शूलसे उत्पन्र दाँतका ददे और अधकपारोका ददं-लालास्ूत्र रोगमें = कीलो- 
सिन्ध ]। सुख-शूल और गर्डास्थिमें ददंके साथ एक गालका फूलना। बइत 
ज्यादा शराब आदि नशोले पदार्थे व्यवहार करनेकी वजहसे चेइरेपर ब्रणकी 
तरह दाने निकलना ( ऐण्ट-क्र,ड ) । स्ध्याके बाद सोनेपर सुं ह्रो पेशियोंका 
फड़कना । आँठका तकलोफ देनेवाला सखापन, फटना और पपड़ो जमनेका 
भाव; दोनों ओंठोंके.लाल अ'शके ऊपर और संयोग स्थानपर कच्छ, और त्वचा 
को क्षय करनेवाले जखम आदि निकलना । चिबुकपर दादको तरह दाने 
निकलते हैं । निचले इनुके अगल बगल अङ्ग हिलानेसे ( मानो चबा रहा है ) 
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ब्राई ; माड कोष या मेनिच्ज्ञाइटिस रोगमें चबानेको तरह जबड़े हिलाना = 
ऐकोन ; निद्रित अवस्थामें चबानेको तरह जबड़े हिलाना=डग्ने ; यक्कत रोगमे' 
चबानेकी तरह छिलाना = ऐकोन, यछत रोगमें निद्रिता अवस्थामें = कैल्को )। 
निचला इनु कूल पड़ता हैं ( लेके, ओपि ) । इनुके नोचेवालो ग्रन्थियाँ सब फल 
उठतो हैं और उनमें निगलनेके समय डंक म।रनेको तरह दर्द मालूम होता है। 

स॒ख-विबर | -- टन्तशूल,-दाँत और मघुठ़ेमें इडडोको चय करनैेको 
तरह, जखम हो जानेको तरह या खींचने, चिलक़ मारने या छेदनेको तरह दर्द 
“या केवल चय इए दाँतमें इस तरहका ददं मालम होता है; वदि = रातमें 


- थी सवेरे नींद स्डुलनेपर, भोजनके बाद, निमल वायु-सेवनाथे चलनेके समय, 


सर्दी लग जानेपर, सब्ध्य।के बाद या किसो तरहकी प्रगाढ़ चिन्ता या मानसिक 
परिश्र तके समय ; दद अधिकांश समय, माया, कान या युगास्थितक फेल जाता 
है या इसके साथ इनुतलख ग्रन्थिमें अधिक रक्त सञ्चय हो जाता है; मसूट़े 
फलना और उनमें स्पर्श सहन न होना, गाल और गर्दनके ऊपर लाल गर्म दाग, 
रोदनपरायण भाव ओर विषाद्‌ वर्त्तमान रहता है। दाँतमें उखाड़नेको तरह 
दद्‌ ,-दर्द सुहको हड्डी सेदकर माधेतक फेल जाता हैं,-ठण्डा पानो 
पोनेसे फिर पैदा हो जाता है (ऐेण्टि-क्रड, स्टरेफ, सैके, झ्ेण्टे, 
पल्स)। उपशम =से'कनेसे( आस, केमो, माक, पल्स, रास )। क्षय 
इण दांतमें डड आारनेको तरह दद ; दाँतको एक समूचो पंत्तिके दाँतोंमें 
जलन और डंक सारनेको तरह दर्द। मस॒ढ़ेका फोड़ा,-एसा ददं मालूम 
होता है, मानो वह फट जायगा ( हैक्ला; केलो-आयोड, लेक-केन, लाई, 
भाक, नेट्र सूय, पेड्रोल, फास, साइलि ) । मसूठ़े सब सफेद, सड़ो गन्ध-भरे 
और उनसे खन बहा करता है। बच्चोंके सुंहमं जखम। मुँह भौर कण्ठमे 
छोटे छोटे सड़ो गन्ध-भरे जखम ; रातमे मुं इये खुन मिलो लार निकलतो है 
(निट्टितावस्थामें = रास,--ऋतुस्त्रावमें विलम्बश्ो वजहसे = नेद्ग“मूर ) । मखढ़ में 
शोत लगना ( आस , ऐखेकस-फल, काबॉ-वे, केलो-फास, क्रियो, माक, नेट्ट 
सूय, ऐ-नाई ) ; थ क या बलगमके साथ थका थक्का खून निकलता है। करठँ- 
खर बिगड़ा हुआ;-- मानो सुं हमें कुछ रखकर बोल रहा है। भोजनके बाद 
था सवेरे कुछ खानेके पहले मुं इसे सड़ो गन्ध ( सड़ा खाद ननमय, ) निर्व 
लतो है ( ऐ-फास, इग्ने, क्रियो, ऐ-नाईं ), जो खाता है, वह पचता नहीँ है, 
इसो वजहसे सुंखविवर, विशेषकर मुह ऑर जोभके सामनेवाले अ'शमें, 
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अत्यन्त सुखापन सालूस होता है-अधिकांश स्थानोंमें आधो रातकै बाद! 
समुहका स्वाद कड़वा या खट्ट; सवेरे सड़न-भरा खाट, पानोसे बिना कुल्ला 
किये या अच्छो तरह सु'ह साफ किये बिना रह नहीं सकता ( घ,जा )। 
जोभ,-सफेद या पोले रंगका गहर। लेप चढी, या काला अथवा गाढ़ा लाल 
रंग; दोनों पाश फटे ; जोभमें भार मालम होता है--वात सु'इहे साफ नहीं 
निकलतो या बोलनेपर तक्रलोफ मालम होतो ( ऐ-सूए, लेके, नेद्र-काब, 
कारबो-वेज,--जोभमें भार रहनेको वजहसे तोतलाझर बोलना= आस, वेल, 
एनाक, स्ट्रेमोन )। जोभक्गा सामनेबाला आधा अज साफ रहता हैं,-कभी 
कभो लान चमकोला ( एपिस, आस , बेपटि, केलि बाई, लेके, नेड्र-सुत्र, फस, 
ऐ-सल्फ़, टेरिब ) और पिछला आधा गाढ़ कोमल लेपशे ठक्रा रहता है। 
मुह सुखा और नोरस,--पर प्यास नहीं रहतो ( नब्य-मस्के टा ) । 
गले भोतर ।--खधे डकार आनेपर जैसा हो जाता है, गलेके 
भोतर उसो तरह त्वचाका स'कषेण और ऐसा अनुभव होता है, कि त्वचा चय 
हो गयो है; वडि- निगलनेक समय और निर्मल शोतल वायु सेवनके समय; 
निगलनेके समय ऐसा मालुम होता है, मानो तालुसूल स कुचित हो गया है या 
मानो कर्ठके भोतर एक खोल घुस गयो है ( ऐल्य, ऐनाग्धि, प्रब्ब, सिपि) और 
इसके साथ ऐसा अनुभव होता है, कि तालु फल गये है । आलिजिद्ा फलो इई 
और उसमें डङ्क सारनेको तरह दद; लार आदि निगलनेके समय कानमे 
नोकीलो सलाई गड़नेको तरह ददेका अनुभव होना (मैग-कार्ब, सैन, 
पेट्रोल )। कण्ठमें छोटे छोटे बदबूदार जखम निकलना । खानेके समय 
गलेके भोतर अधिक तकलोफ मालूम होना, --कुछ देर बाद ददे और भो अधिक 
बढ़ जाता है। कण्ठमें दवा आदिके बाहरो प्रयोगकी वजहसे उत्तेजना और 
खाल उधड़ जानेको तरह मालूम होना। अलिजिह्वाको शिथिलताको वजहसे 
बार बार खाँसी ( मॉर्क-कोर )। कण्डम सुरसुरोको वजहसे उसे खुजलानेको 
इच्छा । कण्ठके भीतर जलन, यह जलन कभी कभो समूचे मुखविवर और 
श्रन्ननालोतक फैल जाती है ; विशेषकर रातमें । 
पाकस्यली ।--राक्षसो भूख, पर रोटी, पानो, काफी या घ्‌ स्त्रंपानसे 
अरुचि। अजोण, दस्त, के आदिके प्रकोपसे २४ घण्टे बाद बहुत भूख मालुम 
हुआ करती है। मु'इका स्वाद खट्टा, विशेषकर सवेरे, या खाने पोने बाद 
( कांबॉ-बे, गे फ, नेद्र-सूत्र, सिपि ) कभी कमी तीसरे पहर सवंग्रासो भूख पैदा 
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हो जाया करतो है। दूध पोनेपर वह पाकस्थलोमें जाकर अन्तमें परिणत हो 
जाता है ( केल्को, रोबिन )। काफी, धस्त्रपान, शराव आदि नशोली चौंजोंका 
पोना इत्यादि गर्म मसाले पड़ो चोजोंका खाना, बहत ज्यादा भोजन, बहुतं 
देरतक् बहुत अघिक् मानसिक परिखम, बिना शारोरिक परिअ्रमक्ने हो 
बैठे बेठे दिन बिताना, अनिद्रा या रातमें जागरण (काका, कोलचि, ऐ-नाई ), 
सुगन्धि या उत्तेजक पदार्थो'का व्यवहार और गर्मोके दिनम ठण्डो सिमेटकी 
जमोन पर या पत्थ रकी जमोनपर बेठना इत्यादि कारणोंमे पैदा हुई बोमारियाँ। 
डकार खट्टो और तोती ; प्रत्येक दिन सवेरे मनको अप्रफुल्नता, मिचलो और 


वमन; विशेषकर भोजने बाद । लगातार मिचलो-भोजनकै बाद, सवेरे और 


धूमपान करनेपर ; रोगीको पाकाशयमें ऐसी गड़बड़ी मालुम होतो है, (कि वह 
कहता है, कि” एक बार के हो जातो तो अच्छा होता। भोजने एक या दो 
घण्टे बाद पाकाशयपें बहुत भार मालूम होता है,--मानो उसमें एक परका 
टुकड़ा रखा हुआ है ( क्षोजनके बाद हो भार मालुम होनेपर = कैलो-बाई, नक्स- 
सस), सुँहुमें पानो भर आया करता है, पाकाशय प्रदेशमें ऐसा मालूम होता 
है मानो जकड़ गया है और रोगी कमरका कपड़ा ढोला कर देता है; 
भोजनके दो तोन घण्टे बाद तक किसो विषयमें मन नहीं लगा “सकता। 
रातके भोजनक बाद हो आघाड आ जाना । ठण्डा पानो आदि पौने या बहुत 
ज्यादा भोजन आदि करनेकी बजहसे हिचकी । शराब पोनेवालोकी छातोमें 
जलन और सु'इमें पानो भर आाना-ह्ठदि = प्रथम भोअनके पहले ; सवेरे, 
मिचलो और सूर्च्छाक्ा उपक्रम । वमन,--खायो हुई चोज या जो कुछ पोता है, 
पित्त, काला पदार्थ, सदार या लारकी तरह पदार्थ, अम्ल, ल्ेझा। बवासीर 
का स्राव रुक जानेको वजइसे खनका वमन-वमन रोगमें अधिकांश स्थानॉमें 
सर-ददे मालूम होता है; ऐेर और चरणमें ऐ'ठन होतो है; चित्तक्को चंचलता 
और हाथ पेरॉमें कम्पन पेदा हो जाता है। पाकाशंय और पाकाशयके निर्गम 
रमे जलन पाक्राशयक्रा शूल, पाकस्थलोमें नख गड़ने या ऐठनको तरह 
दद-दोनों अंसफलकोंके बीचमें दबाव या खींचन मालूम होतो है और 
दर्द वक्त तक फेल जाता है या पोठसे मलद्दारमें जा कर मलका वेग पैदा कर 
देता है; हडि-कुछ खा लेने बाद और सवेरे, पहलो बारकै भोजनकै पहले ; 
घटना = गर्म चीजे' आदि पीमेपर हदये अगले भागमें भयानक बैचेनो मालम 
होतो है,--ऐसा सालूम होता है, कि हृदुपिण्ड फट जायगा। पाकाशयके 
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प्रवेश हार पर ऐसा मालूम होता है, कि खायो हुई चोजे' सब अडो हुई हैं 
अर फिर अन्ननालोमें चढ़ रहो हैं । 
अंचाशय ।- यक्कत प्रदेशमँ नोकीलो सलाई गड़नेकी तरह दर्द 
( वाब, ब्राई, चेलिडो, केलो-कार्ब ); वदिन छुनेपर या शरीर हिलानेपर। 
यक्कतमें टपकको तरह दर्द-मानो उसमें फोड़ा पैदा हो रहा है ( ब्युफो, 
साइलि )। यक्कत-बढ़ा हुआ, कड़ा, स्पश सहन नहीं होता और उसमें दबाने 
या डंक मारनेको तरह ददे; कसकर कपड़े नहीं पहन सकता,-घोको पकी 
चोज खाने, उदरमें अधिक रक्त संचय होने या शराब आदि पौनेके कारण । 
पाण्ड,-रोगमें भोजनसे अरुचि और कभो कभी सूच्छि त हो जाना; पित्त-पथरो 
( हाइड़ेस्ट, काडियु-मे, सिद्नो ) रोगमें, लगातार कलियत बनो रहना। एसा 
अनुभव होनेको वजहसे कि मानो पेटके भोतरकी आँते आदि सब बाइर निकल 
पड़े गो, रोगो बड़ो सावधानोसे कदम रखता है ( मानो आँते' आदि बहुत 
शिथिल और चलनेके समय डोला करतो हैं-नेद्रम-म्य, ; चलनेके समय 
अं्रमण्डलो मानो बाहर निकल पड़ना चाहतो है--केलो ब्रोम--मानो ऑँति' 
भादि गिर पड़े गो--कैनाब-सेट,--मानो एक भारो बोक्ता कूल रहा है-तोसरे 
प्रहर चलनेके समय-एल्य ; मानों आँते' आदि डोल रहो हैं-एमोन-म्य ; 
मानो पकड़ रखना आवश्यक है = ट्रे म्बिड, चलनेके समय आते आदि शिथिल 
भीर डोलतो इई मालूम होती हैं-मैंड्रनम । पाकस्यलो शिथिल और भूतो 
इई मालूम होनेपर =इग्ने, इपिक, स्टफ, टैबाक ) । छोटे छोटे पच्चरेके नोचे 
दबाव मालूम होना, मानो रुका हुआ आध्यान-वायु उत्पन्न हो गया है। घडि 
- सवेरे और भोजनके बाद । अजोण रोगको वजहसे अंत्रशुल रोगमें-सुं हमें 
पानो भर जाता है। द्द्वि*शराब पौने या बहुत ज्यादा भोजन करनेपर। 
भाधा।नको वजइसे शूलका ददे,-ऊपरको ओर दबादकी वजहसे श्वासमें 
तकलोफ और नोचेकी ओर दबावके कारण पाखाना और पैशाबमे वेग उत्पन्न 
कर देता है। कभो कभो पैदा छोनेवाला इत्रशूल, पहली बार भोजनके पहले 
या बाद। आतका स्त्राव रुक जानेको वजइसे अंत्रशुल। आँतोंका बढ़ जानौँ, 
स्परशेका सहन न होना, तोता वमन और खासम कष्ट या जोर लगाकर साँस 
लेना और छोड़ना पड़ता है; निर्मल वायु सेवनके समय उदरमें ददे, मानी 
सर्दी लग गयी है। ऐसा मालूम होता है, कि जल्द हो पतले दस्त a 
इद्रमें ऐसा झिलना-डोलना मालुम होता है, मानो कोई सजीव पदार्थ हिल 


| रछ ४ | अई फी परि?" 


नक्स-वोमिका । १६६७ 


रहा है ( एराण्डो, केल्क -फास, केनाब-सेट, कानवैल, कुरारो, साइक़े, क्रोकस, 
संबाई, थूजा ) और चलनेके समय अंचमण्डलोका हिलना स्पष्ट मालुम होता 
है। अंत्राशय और जरायुमें प्रसव-वेदनाको तरह सिकुड़ना और फेलना। 
बह दोनों पेरतक चला जाता है। घुट्टेके छिद्रे पासवाले छिद्रमें शिथिनता= 
मानो उसकै भोतरसे आँत बाहर निकल पड़ेगो। आवद्द अन्त्र हदि - 
विशेषकर नाभिको आँत बढ़नेके कारण । 

मलान्व और मख |--कल्ियत--बार बार निष्फल बेग ( परंघ )-- 
प्रत्येक बार थोड़ा थोड़ा मल निकलता है ( ऊपरो पेटमें ऐसी हो अवस्था 
होनेपर = इग्ने शिया ; वेरेद्रप्त ) । प्रत्ये क बार ऐसा मालम होता है, कि सब मल 


ट हों ~  व्छ हि ७ 
नहों निकल गया, मलान्तमें और मो मल रहगया ( लोलि-टाई, लाई, माक-- 


बार बार वेग पर पाखाना फिरनेको चेष्टा करनेपर फिर वेग नहीं रहता= 
ऐनाक, ढत न करनेवाला पाखाना होना>का्डियुअस-मे, नेढ्र-म्यु, ओपो,- 
पाखाना से आते हो फिर वेश हो जानात्स्टेनम )। बार बार पाखाना 
जानेको इच्छा,--उद्द ०ग जनक और निष्फल चेष्टा,--पाखाना हो जाने बाद कुछ 
टेरके लिये वेगका घटना ; सवेरे सोकर उठनेपर ; मानसिक परिश्रमत्रे बाद; 
( मलान्त्र-निष्क्रि,--विलकुल हो पाखाना नहीं लगता = बाई, ओपो, सल्फ ) । 
पतला और कड़ा पाखाना पर्यायक्रमसे होता है ( ऐब्रोट, चेलिडो, ओपि, पोडो, 
सल्फ ),--खासकर जो रोगो जोवनभर विरेचक सेवन करते आये हैं। उदरामय 
या आमातिसार ( सल-पतला, भूरा और आम मिला या पतला, खुन-मिला 
आममय, बार बार वेग परन्तु बहुत थोड़ा पाखाना होता है, पाखाना डोनेके पहले 
नाभि-प्रदेशमें छेदनेकी तरह दर्द, कमरमें दर्द-मानों कमर टूट जायगो और 
लगातार निष्फ़न वेग; पाखाना होनेके समय छेदनेको तरह यंत्रणा, कमरनमें 
दर्द और भयानक कून्यन और पाखाना हो जाने बाद कूथन तथा अन्यान्य 
यंत्रणाओंसे निवत्ति (कोलोसिन्य, गेम्बोज, रास,--पाखाना हो जानेपर भो 
थन दूर न हो जाना-बेल, कैप, कोलचि, कैलौ-बाई, माक, साके-कोर, 

रियुम, सल्फ, द्राम्बिड, केन्य, लिसिन, पोड़ो ); मलद्दारमें जलन अर 

ऐसा मालुम होता है, मानो और भो पाखाना होगा । कभी कभी अलकतरेकी 

तरह काला और खून मिला मल निकला करता है, कभी कभो आध्चानवायु 

kK साथ, थोड़ासा कोमल और कुछ कड़ा मल निकला करता 

है ( पहले कड़ा, पोछे दूधकी तरह सफेद पतला मल= इसक्य, हिप) 
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१६६८ मैषज-लक्षण-संग्रह । 


पहला अ श्र कड़ा, अन्तिम पानोको तरषट=बोवि; पहला अ'श कड़ा, इसत्े 
बाद पानोको तरह = ज़िज्ञस ; पहल अ'श कड़ा, फिर आँव और ,खुनद ब्राई-- 
पहला अ'श कड़ा, इसके बाद मैंदाके निशास्तेकी तरह = सिजिजियम-जेम्बो-- 
पहला अ'श कड़ा, इसके बाद मांडको तरह और अन्तमं पानोकी तरह पतला 
= कल्के, पहला अंश कड़ा अन्तिम अ'श कोमल =णिल्य, थजा, विज्का; 
पहला अ'श पत्थरको तरह कड़ा, इसके बाद पतला कीलके -फास ;_ पहले 
थोड़ा कोमल सल पोछे कड़ा = जिङ्म )। मलहारमें संकोचन और एकाएक 
आच्तेपिक संकोचनके साथ मलके साथ साथ चमकोले लाल रंगके खनका स्त्राव 


( कार्बोनियम-सल्फ, क्लोरम, नेड्रम-सल्फ, जिङ्--वञ्चे के आमातिसार रोगमें=ः 


एपिस, घामातिसार रोगमें सिर्फ खुनका हो स्राव = ट्रिलियस ; एकोन, आनि, 
हैमा, मार्क-कोर)। अर्श, -बादो या खनो; बढ़ना-घौकी पको चोज 
खानेपर या बैठे बेठे ( किसी तरहका शारोरिक परिश्रम न कर ) जोवन बिताने 
पर, मसोंमें जलन और सुई गड़नेको तरह ददे और पाखाना होनेके थोड़ी 
देर बाद, मलद्द/रमें जलन, उत्त जना, और एसो तकलोफ सालस होना मानो 
कट गया है। बवासोर.-एऐसा मानो त्वचा क्षय छो गयो है और वेधनेवाला 
तथा जलन करनेवाला ददे,-मलान्च और मलद्दारमें दबाव मालम होता है । 
ब्दधि= गहरो चिन्ता या मानसिक परिश्रमसे । पाण्वाना जानेके समये अलावा 
अन्ध. समय भो चिलक मारनेकी तरह दर्द । मलद्दारमें हि चलनेकी तरह 
सुरसुरो ओर खुजलो । 


पेशाब ।--मूतर-पघरोका शूल-विशेष कर दाहिने पाशके मसानेमें 
( लाइई--बाएं = वार्बे, टेबाक, ऐगार ; अधिककर = ओसिमम-क्नेनस, डायस्को, 
प्रेरिइरा-ब्रेवा ), ददं जननेन्ट्रिय और दाहिने पेरतक चला जाता है; बढ़ना 
=दाहिने था रोगवालो करवट सोनेपर और उठकर टहलनेपर; घटना चित्त 
होकर सोनेपर ; प्रकोपके समय पसीना हुआ करता है; लसदार पसीना= 
डायस्को,--ललाडम ठण्डा पसीना = वेरेद्र-एश्ब ) । यं्रणाजनक और निष्फल 
पेशावका बेग,-पैशाब वू'द बूद निकलता है और सूत्रनालोमें जलन और 
फाड़नेको तरह ददं पैदा करता है--अआक्षेपिक सूत्रछच्छ रोगमें ( केन्य, कैनाब- 
सेट, कैम्फो )। पेशाब करनेके पहले सूत्राशयपर दबाव मालूम a है 
( फाइटो, पस.) । पेशाब पहले फीका, इसके बाद गाढ़ा सफेद आभा लिये 
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नक्स-वोसिका । १६६८ 


Poe १ 


और पोव मिला, या कुछ लाल रंगका और लाल बालू भरो तलो पड्नेवाला ।- 
खुनका पेशाव,-अंल-स्त्राव या आत्त व-स्त्राव रुकनेकों वजहसे बोमारो। 
सूत्रनालोका रुकना ( बेल, वे.म्फो, जेलस, ऐ-नाई, झस्ब)। बिना तकलोफके 
सूत्रनालोसे गाढ़ा गोंड्को तरह लखदार शेक्ा निकलता है। रातमें पेशावक्ा 
बेग और कई बू द घोर लाल इरंगका जलन करनेवाला पेगांब निकलता है। 
मसाना या खूलग्रत्थि-प्रदेशमें मानो कोई पदार्थ अटक गया है, ऐसो तकलोफ 
और रोगवालो-करबट सो न सकना, कई बूद बाल-भरा पेशाब और मुत- 
नालोसे खून निकलता है। पेशाब करनेके समय मूत्राशय ग्रोवामें और 


at 


सूवनालोके सामनेवाले हारम जलन मालम होना । 


पु-जननेन्दिय |--सचजमें हो कामोद्रेक होता है; लिङ्गोदम 
बहुत हो यंत्रणादायक होता है,--विशेष कर सवेरे; उत्तेजना अकसर हुआ 
करतो है, पर शक्ति बत थोड़ी होतो हैं। संगमके समय लिङ्ग शिथिल हो 
पड़ता है। निद्वितावस्यामें रेतःखवलन,--विशेषकर इस्तमेंधुन या उत्तेजक 
पदाथ आदि खानेकी वजहसे । बहुत ज्यादा मैथन आदिकी वजहसे .उत्पन्न 
बोसारियाँ ( ऐ-फास ; रि केलो-फास )। एक शिरा रोगमें डंक मारनेको 
तरह ददं और आच्षेपिका संकोचन,--रेतोरज्ज तक ददं फेल जाता है। 
अण्डकोष कड़ा और जपरकी ओर खिंचा रहा करता है। प्रमेह, कीपेवा, 
और क्यवेवा या कबाबचोनोके अपव्यवहारके बाद; पानो को तरइ पतला 
स्राव, बार बार अलका वेग और पेशाबके समय जलन, खाव रुकनेपर 
अण्डकोषका बढ़ना ( पल्स, सल्फ, थजा) और सरके पोछेवाले भागम 
धौमा घोसा ददे। मेटत्वक क्षय प्राप्त और पीछेकी ओर खिंचो हई; अगला 
भाग जखम भरा । लिङ्ग सुण्डके नोचे बहुत ज्यादा लिङ्कःमल संचित होता 
है (कास्टि. सिपि)। आलिङ्गानकी कामना अधिक रहतो है और बार बार 
लिङ्गोच्छास तथा शुक्रक्षय होता है। ्वदि=रातके अन्तिम प्रहरमें। कोरण्ड 
( एपिस, .एरम, रोडो, साइलि, लिसिन, नेट्रम-स्यू, प्स, सञ्जि) । संगमके 
बाद टेइमें बिना पसोनेका उत्ताप पैदा हो जाता है ओर सुखविवर सूख 
जाता है। 


स्वी -जननेन्तट्रिय ।--वस्ति-गह्ृरमे ऐ'ठन और स॒च्म सलाई गड़नेको 
तरह दद्‌ ; विटपके एक पाख से दूसरे पाश तक स्मर्शका सहन न होना। 
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१६७० मेषज-लक्षण-सु ग्रष्् । 


जरायुमें अधिक रत्त-स'चय होना ( बेल, पर्स, टेरिब )। जरायुको स'कोचन 
को तरह आचेप और शूल,-जरायुसे बड़े बड़े जमे हुए खुनके टुकड़े सब 
निकलते हैं ( प्रसत वेदनाकी तरह ददेके बाद=रास,- काला रंग प्लेट,- 
बड़े वेगसे = सेबाई )। योनिको ओर जरायु आदिका दबाव,--सवैरे; भारो 
चोज उठाने या ओणिके बहुत अधिक परिश्रमकी वजहसे जरायुःस्त्रंश या 
कन्द्रोग,-त्रिकास्थिको ओर वेगको वजहसे निष्फल सलबेग या मृत्रस्थलोपर 
दबाव पड़नेको वजहसे पेशावका वेग। आधत्त ब,- नियमित समयके बहुत 
पहले हो जाता है और बहुत ज्यादा स्त्राव होता है। यह स्थाव अधिक दिनों- 
तक हुआ करता है; या त्तव आरम्भ होनेके पहले जो तकलोकि' पेदा हो 
जातो हैं, बहुत दिन बाद स्त्राव होना बन्द होनेपर भो ; वे तकलोफ देने- 
बाले लक्षण सब बने रह जाते हैं; कभी कभी दो सघाह भा स्थायो रहा करते 
हैं; ऋतु अनियमित,-कभो नियमित समयपर नकीं होता ( आयोड, नका" 
मस, शियुटा ; सिपि )। स्त्राव बन्द होनेबाद फिर पेटा छो जाता है, ऐसा हो 
चला करता है ( सल्फ); रजःस्त्रावके समय और बाद पुरानो तकलोफे' बढ़ 
जातो हैं ; स्त्राव चोर लाल या काले रंगका ( ऐ-फास, ब्राई , कैल्क़-फास, 
सिकेलि, लिलि-टाई, ऐको, कक्कस, साइक्को ); रोगिनो सामान्य कारणसे हो 
सूच्छित हो पड़तो है; रातमें रजःस्त्राव बन्द रहा करता है ( कारिट )। 
जरायु-स्त्राव विशेष कर वगःसन्क्रि-कालमें ( लेके, पल्स, सिपि, थलस्प्रि ) या 
घोको पको गरिष्ट चोजें खानेको बजइसे। जरायु-हार फला और कड़ा; प्रदर, 
स्त्राव बहत बदबूदार और यस्त्रमें लगनेपर पोला दाग पड़ जाता है ( एसिड" 
कार्बोल )। योनि-द्वार पर एक तरको उत्तेजना और खुजलोको वजइसे 
अस्वाभाविक उपायसे उसको परिढ़प्त करनेको इच्छा । जरायुका फलना और 
उसमें स्पशंका सहन न होना ; सूत्रक्कच्छ रोगमें जरायुका नोचेकी ओर खिंचना; 
तकलोफ हुए बिना बैठ नहीं सकता, पूर्णिमाके दिन ऋतुका फिरसे अविर्भाव । 
रजःस्त्रावके समय आक्षेपिक शूल वेदना। सवेरे मिचलो और वमन, बहुत 
सुस्तो मालूम होना, सरमें दर्द, सिहरावनमें और हाथ पैरोंमें बातका दर्द मालूम 
हुआ करता है। नकलो प्रसव-बेदना,--बहुत तेज़ और देरतक .रहने वाला, 
प्रसव वेदनाके समय बार बार मूच्छा ; वेग प्रचण्ड और आच्षेपिक होता है; 
पेशाब या प्राखानेका वेग पैदा कर देता है; कमरमें अधिक दर्द मालूम होता 
है ; प्रसुताको गर्म घरमें आराम मालूम होता है। गर्भ-स्त्रावका उपक्रम, रुका 
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नक्य-वीमिका । १६३१ 
हुआ परिस्राव या फूल अटकनेको अवस्था या प्रसव अथवा गभ-स्रावके बाद 
और प्रसव बेदनाके समय रोगिनोको लगातार ऐसा मालुम होता है, मानो. 
पाखानेका वेग हो रहा है। प्रसवके बादका क्लेद-स्त्राव बहुत थोड़ा, बदबूदार, 
स्तन-इवन्तको त्वचा क्षय इडे और इस जखमके बोचमें एक सफेद बिन्दु; 
बच्चेको स्तन-पान वकारानेके समय स्तनमें चरचराइट होती है। योनिके भीतर 
सूजन और जलन ; विशेषकर छुनेपर बहुत जलन होतो है। 

पवासयन्य ।----वर्दीको वजहसे खरभंग और स्वरनालो तथा वच्षमें ददे 
पैदा करनेवालो कर्कशता झालुम छोना। क्वि = सवेरे या शय्यापर सोये रहने- 
वालो अवस्थासें,--कण्ठ के भीतर खवाका खिंचाव; गाढ़ा गोंदकी तरह, और 


बड़े कष्टसे निकलनेवाला झे झा संचय होना, सर-ददं, चेहरा लाल और उत्ताप, 


सिहरावन तथा मलका कडापन वगेरह लक्षण मौजद रहते हैं। अन्रनलीमें 
संकोचन अनुभव होना,--खास रुक जाना चाहता है। ऊँचे खरसे बोल 
नों सकता । सखो और कमी कभी ऊपरके ऊपर तंग करनेवालो आक्षेपिक 
खाँसी आतो है; अधिकांग समय गलेमें खुजलो, या खालका खि'चाव 
रीर रुखड़ापन सालम होनेके कारण, खाँसी पैदा होना या बढ़ना= 
खासकर सवेरे या सब्ध्याके बाद सोनेके समय या रातमें--विशेषकर आधी 
रातके बाद या संध्याक्षे भोजनक्े बाद या सामयिक भावसे प्रति दितोय 
दिवस; बढ्ना-परिञ्चम करनेपर, ठण्डो हवा लगने पर, खाने पोनेके 
बाद, शरोर बहुत ठण्डा होनेपर, चित होकर सोनेपर और खटाई सेवन करने- 
पर। सूखो खाँसो ;--खाँसनेपर ऐसा ददं है, मानो माथा फट जायगा। 
(नेट्र-म्य ) या उदरके ऊपरो अंशमें बहत दद और स्पश सहन नहीं होता। 
( पल्‍्स,--लदरमें टद मालम होना=स्किला, कैम्फो, कार्बो-ऐन, लेके, फास, 

मानों ऑति' उतरना चाहतो है"-बैल, ककय, नेद्र-म्य, वेरेट )। सन्ध्याकै बाद 
और रातमें सुखो खांसी और दिनमें झेझ्मा निकला करता है= इप-खाँसो- 
प्रबल सूखी खाँसो,-बढ़ना-- सवेरे; कभी कभी बच्चेकी सांस रुक जाना 
चाइतो है, चेहरा नोला हो जाता है और सुँह तथा नाकसे खून निकला करता 
है; गलरोग, वमन और कनियत मोजद रहती है; प्रकोपक समय नाभो- 
प्रदेशमे ददे,--मानो नाभी उखड़ जायगी; नाना प्रकारको खाँसो,= एऐलोपेथिक 
दवाएँ सेवन करनेके बाद; कफका रंग पोला या धुमैंला, ठण्डा सेझा, खड 

या मोठा स्वाद मिला ; अथवा चमकीले लाल रंगका खून मिला। सोचने, 
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एढ़ने या चित हो कर सोनेपर खाँसो फिरसे पेदा हो जातो है या आने लगती 
है; नया वायु-नलो-भुज प्रदाह ; निर्मल वायुमें चलनेके समय सूखो खाँसो 
पतले ख्नेझा-युक्क हो जातो है और कफ निकलना आरम्भ हो जाता है। 
खाँसते खाँसते जमा इुआ खन निकलता हैं। खाँसनेपर योणिदेशमें कसावट 
का भाव मालम होता है और वक्षमें चोट लगतो है 

वच्च |।--कट्टकर श्वास-प्रश्वास ; वक्षमें ट्बाव और श्वासरोगके कारण 
वच्षमें कसावट मालूस होना ; व्वडिन्रातमे या सवेरे, अथवा संध्याके बाद 
सोनेके समय, या सोठ़ो चढ़नेके समय, आथवा चलनेके ससय । इसके साथ 
हो अकसर गला रुकना, उद्देग और उदरके ऊपरो आागमें दबाव मालम 
होना; नाड़ौको तेज़ गति और पसीना निकलनेका लक्षण मौजूद रहता है। 
वायुक्षे विपरोत चलनेके समय रोगिनो हाँप उठतो है। ण्वास-रोगकै प्रकोपक 
समय रोगो कमरके वस्त्र आदि बाध्य होकर शिधिल कर देता है। बार बार 
गहरो लम्बो सांस लेनेको आकांक्षा (ब्राई, कल्को, मावी )। वक्षपर मानो 
एक भारो चोज़ रखो हुई है, ऐसा दबाव मालूस होना ( डव्य,, केलो-बाई, 
लिलि-टाई, सरे मोन, सटे नस, वेरेट-विर )। द्द्धि> रातमें और निर्मल वायु 
सेवनके समय ; प्रायः श्वास कच्छता पेदा हो जातो है। श्वास-रोग,-वक्तगच्नर 
के निचले अंशमें एकाएक पेशिषोंके संकोचनको वजहसे कभो कभी ऐवा 
मालम होता है मानो वचके भीतर टट गया । पञ्ज्ञरेके भोतरका खायुशूल 
चिना रोगवालो करवट भोनेपर घटना। वक्षके भोतर अधिक रक्त-संचय 
होनेको वजहसे उत्ताप और जलन मालम होना,--डद्देग, चित्तकी चंचलता 


ओर नोंद न आना। रक्त कास--क्रोधका पेदा होना; बवासीरका खावे 
३ 


) 
५ ५ १! जी 


रुकना और शराब पोना आदि अत्याचार से उत्पन्न, विशेषकर जिनको 
शराब पोनेक्रा अभ्य[स है । वक्षस्थलमें विशेषकर वक्षोस्थि और वक्ष-पाश्व में 
“ऐसा दर्द मालूस होता है मानो चोट लग गयो है और प्राय: श्वासमें 
कमी मालम होतो है; इदु-प्रदेशमें नोकोलो सलाई गड़ने या सुई गड़नेको 
तरह दर्द। उद्देग-जनक हदु-स्पन्दन। ठब्वि-भोजनके बाद, चाय या काफी 
पौने पर, बहुत दिनोंतक बहुत ज्यादा पढ्नेको वजहसे और सोनेके समय 
( चित हो कर सोनेके समय 55 आस, केलो-नाई = बाई करवट सोनेपर-ऐ'ड्रस, 
बेराई, केक्ट, डेफनो, नेद्र-म्य, पहढ्स, टेबाक; खांसनेके समय बाई' करवट 
सोनेपर = पड्स--रातमें बाई' करवट सोनेपर=फास ; बाई करवटसे दाहिनो 
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करवट पलंटनेके संमय = टेबाक -दाहिनो करवट सोनेपर = बेडी, ब्रोम, प्लेट, 
लोलि-टाइग्रि—बाई' या दाहिनो करवट सोनेके समय=लिलि-टाईँ, नेद्र- 
काब), या सवेरे ( सेरासिन, सवेरे नोंद खुलनेपर = नेद्र-स्यं ; वद्धि = सवेरे 
और संध्याके बाद ओर वहो विषय स्मरण करनेपर = लाइकोप-वाजि ), कभी 
कभी मिचलो, ओकाई जोर वच्में भार मालम होता है। 


0 5 शे ° 

रदेन और पीठ ।--गदेनके पिछले भागमें खींचनको तरह दर्द 

( सिङ्घो, पल्स )। ठण्ड लगनेको वजहसे गद॑न अकड़ जातो है भ्रीर भार 

मालूम होता है ( ऐ-नाई, शुयायेक, डालका )। दोनों अंसफलकोके बोचमें 
ल 


-खोंचन मालूम होना, जलन और दबाव मालूम छोना-मानो इस जगइपर 


परका एक टुकड़ा रखा हुआ है। गदेन और बाइसे स्रायुशूल,-गला 
अकड़ा, सवेरे या कुछ खा लेनेपर और छनेपर बढ़ना। पोठमें जलन या 
तोड़ डालनेको तरह दर्द क्रिसो ओर घूमनेकै समय एकाएक नोकोली सलाड 
गड्नेको तरह दर्द ओर वेठने पर अस्पष्ट दद करवट बदलने समय खाटपर 
उठकर बैठकर करवट बदलना पड़ता है, कटिवात-कामैन्द्रियको कमजोरो 
और हस्तमैंथुनकी वजहसे पोठ और कमरमें ऐसा दर्द मानो चोट या रगड़ 
लग गयो है, तथा चोण मालम होना, सन्तान प्रसवे बाद जेसा होता है यां 
कष्टकर प्रसवके बाद जैसा श्रा करता है उसी प्रकार अनुभव होना । पीठ और 
पोठके निचले भागमें बहुत दर्द रहनेकी वजहसे रोगी हिल नहीं सकता। 
पौठ एकाएक धनुषको तरह टेढ़ी पड़ जातो है। मेरुदणडकी राइसे, उपरको 
ओर सानो बिजलीका प्रवाह चल रहा है-एसे हो चिलक मारनेकी तरह दद 
के कारण शरोर ऊं चा हो जाता है । श्वास प्रश्वास बाधा प्राप्त; पोठमें धनुष्ट कार 

को तरह अकड़नकी वजहसे माधा पीोछिकी और टेढ़ा हो जाया करता है। 

पोठको जरा भी छ देनेपर बढ़ना । 


प्रत्यङ्ग अद्‌ ।--दोनों कन्चोमे बइत दद, मानो रगड़ खा रहे हैं। 

कन्यसे लेकर हाथकी अंगुलोतक मानो जकड़ं गया है इस ढंगका दद। 

ऐसा भार मालम होता है, मानों दोनों कन्धे सुन्न हो गये हैं और दोनों बाइ 

बहुत चोण मालम होते हैं। दोनों बाइओंका असम्म्‌,णं पत्चाघात और उनमें 

बोच बोचसें ऐसा भटका मालम होता है, कि मानो शिरा विदौण हो जायगो 

रातमें या बहुत तड़के बढ़ना। दोनों बाइओमें मानो कानसानो पैदा झो 
२१० 
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गयो है ऐसा सालूम होना कि वै सुन्न और अकड़ गये हैं । हाथकी शिंराएँ | 
सब फूल उठतो हैं। ठण्ड़ो नाकके साथ दोनो हाथ ठण्डे और पसोनेसे तर । 
पेरको अ'गुलोसे उरुशिखर, जंघा अथवा उरुको अस्थिके शिखर-देशसे 
जानु-सन्धिक्े पञ्चात्‌-गद्वरतक शूल-वेदनाक्ी तरद तेज़ ददं; पाखाना 
होनेके समय, हिलने या भारो चोज़ उठाने पर और रातमें घृद्धि; दोनों पेर 
सुन्न और चेतन्य-रहित हो जाते हैं। निन््र-प्रत्यङ् आदिका पक्षाघात,-बइत 
परिश्रम, पानोमें भींजना, बहुत ज्यादा इन्द्रिय-ऐेबनको वजहसे अथवा 
संन्यास रोगका आक्रमण होनेबाद ; शरोर ठण्डा या उत्ताए रहित, नोलो आभा 
लिये और दुबला, उसै चिलक सारनेको तरह दर्द, पेशिोंज्ञा तननाया खिंचना 


|! 

| 

ती | 

। 
| 

bi 

y 

4. 


मालूम होना और चोंटो रंगनेको तरह अनुभव होना! निन्नाङकमें पच्ाचात द 
मालूम होना भोर उरुके भोतरो प्रदेशमे ऐसा मालूम होना सानो एक दद को 
सलाई लगो हुई है। जानुसन्धि सूखी मालम होना और चलनेके समय कड़ 
कड़ाना ( ऐल्य्‌, ब्राई, केलेड, कैल्के, कास्टि, ग्लोन, हियुरा, लिडम ; मैग-सल्फ, 
नेट्रस्य, ऐ-नाई, टेचाक ), जानु-सन्धिको वातकी वजइसे प्रदाह होता है 
ओर उसमें वात-गुटिका पैदा हो जातो है ( ऐ-बेन, लिथिधा-कार्थे )। दोनों पेर 
फूलकर चमकोले लाल हो जाते हैं और उसके बोच बोच में दद भरा काला 
दाग दिखाई देता है। रातमें पोटलोमें ( फेर, सेंग-काबे, सेंग-म्य, सिडोरिन, 
सल्फ़ ) और तलवेमें ऐ'ठन होतो है। रोगीको रोगवाला पर बाध्य होकर 
फेला देना पड़ता है। चलनेके समय दोनों पेर काँपा करते हैं; शरोर ढुलक्ग 4 
पड़ता है। सामान्य कारणसे हो बच्चा चलता चलता गिर पड़ता है ( नेद्र- त 
काब, कास्टि,- बच्चा देरसे चलना सोखता है= कल्के -कार्व, पाइनस-सिलि, 
साइलि )। सन्धिक्षा खिसक जाना,-चलनेके समय पेर खींच कर चलता है, 
पैर उठाकर नहीं चल सकता। वात वेदना-शरीरकी पेशो और घहत्‌ संन्धियों- 
पर बोमारोका हमला होता है; रोगवाला अ'श सफेद या भूरा रहता है और 
उसमें कसावट मालूम होतो है तथा 'वह फुला हुच्रा और सुन्न रहता हैं। 
प्रेशियाँ फड़का करतो हैं। एकाएक हिलाने या सरदो लग जानेपर तक्रलोफ 
भौर सूजन बढ़ जातो है। _ 
सार्वाङ्गिक।--समूची देहमें रह रहकर एकाएक सलाई गड़नेकोः 
तरह दर्द अनुभव होता है श्रीर सारे शरोरमँ स्पर्श सहन नहीं होता; विशेषः डु 
कर सवेरे एकाएक ताकत न मालूस होना; शराबियोंके सारे शरोरमें विशेषकर 
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दोनों बाइओमें कम्पन इश्रा करता है; हमेशा बैठे रहनो या सोना पसन्द 


करता है। मूच्छा-प्रवणता,--नाकर्में किसी तरहको तेज गन्ध जानेपर, सवेरे 
या भोजनके बाद । पक्षाघात, रोगवाला अ'श उत्तापहोन, सुन्न और दुबला 
हो जाता है,--संन्यास या मस्तिष्कका कोमल हो जाना; इसके साथ हो सरमें 
चक्कर आना और कोण स्मति; बहुत अधिक इन्द्रिय-सेवन, शराचका श्रपव्यवहार; 
आप, स'खियाका व्यवहार करनेके बाद या गलनलोके उपभिल्लो प्रदाह रोगके 
बाद। तकलोफ इतनो असहा मालुम होतो है कि रोगो इस तकलोफको 
भोगनेको अपेक्षा सर जाना अच्छा समभता है। हाथ-पैर आदि सभो समन्धियोंमें 
इस ढङ्गका दद मानो कुचल गयो हैं, विशेषकर रातके अन्तिम भागमें शय्यापर 


सोये रहनेवाली आवश्थामें और हाथ-पेर आदि सञ्चालनकै समय और बाद! 


धनुष्टङ्कार आदि आज्ञेप,-प्रकोपके समय रोगो प्रायः चिल्ला उठता है, माथा 
पोछेको ओर भूल पड़ता है, हाथ-ऐर आदि काँपा करते हैं, अनजानमें पाखाना 
पेशाब निकल जाया करता है, वमन, बहुत अधिक पसीना निकलना, प्यास और 
घड़ घड़ शब्द करनेवाला श्वास-प्रशास ; आक्रमणके पहले उदरके ऊपरो प्रदेशसे 
सुरसुरो उठतो है; चेतन्य अवस्था ( स्ट्रान ) बाइरको ओर आनेवालो अकड़न, 
हाथ-पेर आदि अकड़ जाया करते हैं और रोगी नोंदमें जा पड़ता है, चम- 
कीलो रोशनो देखनेपर ( बेल, कैन्य, खम) । एकाएक देह घुमानेपर, किसी 
तरइके शब्दसे या रोगीका अंग छतेहो आच्षेप फिरसे पैदा हो जाता है (कार्बोन- 
हाइड़ो )। बच्चोंके दुबलापन रोग या तो विलकुलहो भूख नहीं रह्तो या 
राचसो भूख पैदा छो जाती है ( खुब खाता पोता है पर दुबला होता जाता है 
ऐब्रोट, श्रायोड, से निक, नेट्र-सूप, सार्सा, बेसिलि ) --आहारको इच्छा भरपूर 
रइतो है, पर प्राय: वमन, कलियत रइतो है; पोलो मूत्ति और चेहरा फूंला 
रहता है। ८2. 


त्वचा |--शरोरकी त्वचा उजली या कुछ पोलो । सारे शरोरमें जलन 
ऐदा करनेवालो खुजलो--विशेषकर सख्याके वाद ; पाण्ड-रोगाधिकारसँ शरोरमें 
खुजली ; पाचन क्रियामें गड़बड़ीकी वजहसे आमवात। नोले रंगके काले 
दाग। छोटे छोटे कितने हो फोड़े एक साथ मिल जातै हैं। - ब्रणशीय/-यह 
पौव पैदा होना रोकता है। खसडाक्री तरह छोटे छोट दाने निकलना, 
उसमें जलन और खुजलो होतो है। . 
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. निद्रा ।--संध्याक्रे बाद शय्यामें सोनेके बहुत पहले बेठनेको अवस्था 
में या पढ़ते पढ़ते, किसो तरद्द भो सोये चिना नहीं रह सकता; इसके बाद 
रातके २।४ बजनेके समय नींद खुल जाती है, सवेरे के वत्ता सपने भरो नोंद 
आतो है। सहजमें हो जगाया नहीं जा सकता और नींद खुलनेपर रोगी 
अपनेको क्लान्त और चोण अनुभव करता है ( इसके विपरीत= पल्सेटिला )। 
सनमें ऊपरके ऊपर नाना प्रकारको चिन्ताएँ उदय होनेकी बजहसे, बहुत रात 
गये कहीं नोंद आतो है। कोई यदि जगा नहीं देता तो थोड़ो नोंद आनेपर 
भो उसे बहुत आराम मालम होता है। सोनेके बादसे हो कित्नो हो चिन्ताए 
उदय हो जातो हैं और रातभर नोंद नहों आने देत! ! सबेरेके वत्ता सो जाता 
है और नींद खुलनेपर सभो लक्षण बढ़ जाया करते हैं। दिनमें बार बार 
जम्हाई और आघाई आतो है। अधिकांश स्थलोपर “नक्य-वोमिका” का 
रोगो चित्त होकर सो जाया करता ( ऐकोन, ऐनाक, बाई, कैल्को, केलो-काईे, 
लाई, नेद्र सूय, स्टेन,-पट होकर सोता है= ऐव्रोट, सिना)। नींदकै 
समय जोरसे नाकको आवाज होतो है। नींदमें डर कर चौंक उठता है, 
अर गों गों किया करता है, रोता है और बहुत बकता हैं; प्रलाप 97 
शय्य[से भाग जानेका दुदंसनोय भवेग, नाकको ध्वनि मिलो या सांय सांय शब्द 
करनेवाला श्वास-प्रश्यास,-रोगो चित्त होकर माथेपर दोनों हाथ रखकर सोया 
रहता है। ख्प्त,--अड्ड,त, हँसानेवाले, भयंकर कासोहोपक ; निष्ठ रतापूर्ण 
भयंकर कासोंके अथवा ध्यान भोर चिन्ताके विषयके खप्न देखता है; नरकका 
कीड़ा, टुकड़े टुकड़े को इई लाश, दांत उखाड़ना, दिनमें किये हुए लेन देनके 
काम या तुरन्त करने योग्य ग्टइस्थो के कार्मोंके सम्बन्धमें सपने देखता है। 

ज्वराधिकारमें ।--समयत रातमें या सवेरे, ६ बजेसे ७ बजेतक और 


दिनमें ११ बजे । यदि स'ध्याके समय बोखार आता है तो वह रातभर रहता है 
( लाई, पोलिपो, पल्स, रास )। सुचना या ज्वरको पूर्वावस्थामें उरु और दोनों 
पैरोमें खोंचनको तरह असच्य दद॑ होनेकी वजहसे रोगी एक बार तो दोनों पैर 
सिकोड़ लेता है पर फिर फैला देता है; बहुत सुस्तो और हाथ पेरोंका सुन्न हो 
जाना। शोतावस्था, प्यास न र्‌इना। ओर सवेरे शय्यासे उठनेपर जाड़ा 
लगना; श्रोत प्रचण्ड, कम्प पैदा करनेवाला,--प्राय; दो दण्ड या तोन चौथाई 
घण्टे तक स्थायी रहा करता है, चेहरा और हाय ठण्डे और नोले दिखाई 
देते हैं, -द्रसके बाद हो प्रचण्ड उत्ताप, त्वचा पसोनेसे तर। प्रतिवार पहलो 


CT 


भा का 
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बारको अपेक्षा पहले आविर्भाव या आनेवाला सवेरेक्रे समयका बोखार,- सर्दी 
मालूम होनेके ससय हाथ-पेरोंमें ददं, बार बार जमाई आना; नख-सब नोले 
रंगके हो जते हैं ( मिङ्ो, इयुपेट-पार्फोल, नेट्र-म्य,, थ्‌जा ) ; प्यास नहीं रहतो ; 
इसके बाद बचत देरतक रहनेवाला बोखार आ. जाता है और प्याप भो बढ़ 
जातो हैं ( नेद्र-स्थ ), कनपटोमें सुई गड़नेकी तरह दर्द चौर पोठ तथा हाथ- 
प्रेरॉमें शोत मालम श्रा करता है; इसके बाद हो सवेरे थोड़ा पसीना 
निकलता है और शरीरको त्ववामें बहुत ददे इश्रा करता है-मानो शोतसे 
जम गया है ओर प्रत्य'गोंमे ऐसा सुन्नपन मालम होता है, मानो झुनफुनौ आ 
गयो हो । तोसरे पहर बोखार,--जाड़ा मालम होता है और नख सब नोले 
हो जाते हैं, अन्तमं सार शरीरमें उत्ताप, हाथमें जलन और पानोको प्यास 
पैदा हो जातो है ; पानी वोनेपर कपकपी बढ़ जाती है ( केस, युपेटो ) ; पानो 
पोनेपर जल्द हो जाड ऐदा हो जाता है ( ास-युपेट,--पानो पोनेपर 
शोतका घटना = कास्टि ); सम्ूची-देइ ठण्डो मालूम होतो है, दोनों हाथ 
ओर देह नोलो छो जातो है, अ'गोठोको गरमो या गम कपड़ेसे शरोर टंक 
लेना-किसो तरह भो जाड़ा नहीं घटता। शोतावस्थामें नितम्बमें दद मालूम 
होता है (पोठके सध्यकी कशेरुक्रामें दर्द = चिनिन-सल्फ़ )। शोते बाद 
रोगोसो जाता है। ड्तापावस्थामें,-बइुत प्यास; बहुत दिनोंतक ज्वर 
भोगा करता है,--शरोरपर ओढ़ना असह्य मालूम होता है पर जरा भो 
हिलेने-डोलने या कपड़ा उतारनेपर बहुत जाड़ा मालुम होता है ( एकोन 
आनि, ओढ़ना खोलनिसे अनिच्छ क = बैल ) ; देह बहत उत्तापयुक्त और समस्त 
देहमें जलन इुआ करती है, फिर भी रोगो शरीरका ओढ़ना उतार नहों सकता 
(ओढ़ना दूर फेक देता है=सिकेलि )। पसीनेवालो अवस्था-प्यास नहीं 
रहती ( प्रबल प्यास = आर्थ, चायना ) ; पसीना प्रायः बहत थोड़ा इशा करता है 
अर इस अवस्थामै शरोर दिलाने या शरोरमें थोड़ो भो इवा लगनेपर जाड़ा 
मालम होता है, पसीना निकल जानेपर हाथ-पैर आदिका दर्द घट जाता है 

( इयुपेट, लाई, मेद्-म्य,-पसीना निकलनेपर तकलोफका बढ़ना= साके )5 

पसोना और जाड़ा पर्यायक्रमसे पैदा होता है ( ऐण्टि-क्र,ड-हमैशा बहुत जाड़ा 

मालुम होता हैं, या बहुत ज्यादा पसीना निकलता है= कोस्टि; पसोना एक 

पाख में, खासकर .दाहिने पाश में या केवल शरोरके ऊपरी अशमे पसीना 


निकलता है ( ऐकोन, चायना, ऐ-नाई, पर्स) । 
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9 वों: > ~~ पो 

|| ५ . - बच्चोंका सविरास ज्वर |--कम्प पैदा कर देनेवाला शोत, और 
। | हे छू शरोरको त्वचापर बू'द बू'द जैसा दाग--विशेष कर ढका आ अ'श। सवेरेका 
| ॐ 


प्रकोप बहुत हो प्रबल होता है,--शरोर छो त्वचापर बू'द बू'दको तरह नोले 
0) दाग रहते हैं। शोत और ज्वरके समय बहुत प्यास रहती है,--बचहुत आत्तेप 
[ ऐदा हो जाता है-यहाँतक कि धनुष्ट'कार तक पेदा हो जानेकी सम्भावना पैदा 
हो जातो है--ठोक उसो समय जब कि शोत दूर हो जाता है पसोना निकलना 
आरम्भ होता है। कजियत और बार घार हथा मल-वेग,--विशेष कर 
स्तन पोनेवाले बच्चोंका ; भूख न लगना, पेशाब लाल रंगक्रा और बदबूदार और 
साधारणत: खुसखुसो सूखो खांसोके साथ । 
वधि ;---रातक़े ४ बजने बाद नोंद खुलनेपर, आञाथों दातके बाद, मानसिक 
` परियम करनेपर, क्रोध आ जानेवाद, निर्सल वायु लगमेपर, पह्लो बारके 
भोजनके पहले, सरो रुक जाने बाद, ठण्डो छवा लगनेपर, छघखो इवामें, खाँ ने 
के ससय, शराब भढि पोनेपर, बहुत ज्यादा उवा सेनेपर या कुछ खाने बाद हो; 
माथा घुमानेपर, माथा खोलनेपर, मतवाले होने आर चित होकर सोने बाद, 
आत्तेव-स्त्रावके अन्तमें, नोंद लानेवालो दवा आदि वेवनसे, आवाजसे, काफी 
पोनेपर, ठण्डौ चोजें खानेपर, ठण्डा पानो पोनेपर, बीर्य-स््ल नके बाद, पहने इए 
कपड़े आदिके दबातसे, पाचन क्रियामें विकार होनेपर, पाखाना हो जानेपर, 
पेशाबके पहले, निर्मल वायु सेवनार्थ टइलनेके समय, जम्हाई आनेके समय भौर 
रातमें नोंद खुलनेपर, जाड़ा और ठण्डा पानो लगनेपर और पानोमें भींजने पर, 
चपमें ( सर-ददं ) शरोर छ्ते हो और गाना सुननेपर। सबेरे बढ़ना इसका 
एक प्रधान लक्षण है। 


i 


उपशम ।--जलीय बायुमें ( कास्टि) ; गर्म कपड़ेसे साथा ढक लेनेपर, 
निर्मल वायु लगनेपर ( आक्षान और श्वासरोग ), विद्याससे, करवट बदल कर 
सोनेपर, दबानेपर, रुंध्याके समय, मलनेपर, कमरका कपड़ा ढोला कर देने पर, 
गर्म घरमें, उत्ताप लगने और गर्म चोज़ खानेपर । वायु निकलने ओर शय्यापर 
सोनेके समय । 


ht 

||: 
i 
गै ७ 
| | 
| 


सम्बन्ध ।---अनु पूरक ।--सलफर ( केलो-काबं )। 


दोषप्न ।- शराब, काफो, एकोन, वेलाडो, केम्फ, केमो, काफि, 
ओपियम, प्ले ठो, टुं मो, थुजा । [ 
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नक्य-वीमिका । १६७८ 

अनुकूल सम्बन्ध ।---श्रास, इपिक, फास, सिपि, सल्फ़ इत्यादिके 

बाद नक्छ और नक्स के बाद ब्राई, कोबाल्टम, पल्स और सल्फका व्यवहार 

करनसे विशेष लाभ दिखाई देता है। नक्सा व्यवहार करनेके बाद 
पल्सेटिलाकी अपेक्षा सिपिया बहुत फायदा दिखाया करता है। 


सहृश ।--खाइक्य टा; ऐ-हाइड़ो, वेल, - ऐकोन, कार्बोन-हाइड़ो, 
फाइजस, फाइटो, कुरारो कोम्फो, इग्ने, नक्स-मस, सस्कस, आस, बिस्मथ, लाई, 
क्रियो, पलुस, कार्बी-वे, नेङ्ट-सल्फ, जिज्जिवार, सिपिया, बेलेडो, केमो, कैलो-काब, 
ब्राई, काडियस -मेरो, केस्ट्रोर, कास्टि, कक्य,, कोलिन्सो, कोबाल्ट, लेके, लिडम, 
सार्क, ओपो, सटे फ, सल्फ । 

तुलनोय | दम कार्बो-वे, लाइकोपो, नेद्र-सल्फ; गुद्यावरक 
पेशोका पक्ताचात,-सिपिया, वेलाडो, सलफर। आत्तवके समय रूखा 
मिजाज-केमो। रालि-जागरण, चैतन्याधिक्य, ककुलस। इत्या करनेको 
इच्छा-हिपर, आस । पाखानेके समय सूच्छौ--नका-मखो टा, डिजि। 
अशे--इस्कुलस । श्वेत-प्रदर-एऐग्नस, कार्बो-एनि। खन मिला पसौना-- 
लाइको, केल्को । भैथुनके अपव्यवहारके कारण ध्वजभंग--कैल्क,'सलफर । सूव- 
पथरोका शूल--श्रोपियम्। गलेक्रा-एपिस। नाक्र बन्द-कैसो । 


घनुष्टेकार |--विरेद्विन, साइकि, बेलाडी, आयोड, कुरारो । 
सस्तिष्क-मेसुमञ्जाको बौमारौ |--पिक्र-ऐस्ड । 
स्नायुप्रधाना स्लियोंको मूर्च्छा |--इग्ने सि, नक््-मस्के टा ।, 
पाकाशयका विकार ।--विस्मथ, आस, लाइकोपो, सल्फ, कार्बो । 

शक्ति ।--१म से १००० क्रम और उससे भी ऊँचा क्रम। 
क्रियाका स्थायित्व ज से २१ दिन। 


विशेष द्रष्टव्य ।--पुरानी या जो बहुत नयी हो एसो बोमारियोंको 
चिकित्सा करनेके समय नक्य-वोमिका सोनेके समय या सोनेके दो घण्टे पहले 
प्रयोग करना चाहिये- कारण जब देह और मन स्थिर रहता है, उस समय 


मा y इसको क्रिया उत्कष्ट होतो है। 


| 
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निकटैन्धिसे । 
( NYCTANTELIES ) 
दूसरा नाम [--शैफालिका । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |--माच और एप्रिल सहोनेमें संग्रह किये इए ताजे 
पत्तेसे श्ररिष् तेग्रार होता है। 


प्रयोगिता और आभास |--पह सिरास ज्वर, पित्त-ज्चर, वात, 
कटि-स्रायु शून ( साइटिका ) और बच्चोंको कित्रतमें व्यतरहृत होता है। 
नये और पुराने बोखारमें सरदो मालम्न होनेफे पहले या सर्दी आरम्भ होनेपर 
प्यास, ज्वर छटनेके समय तोता वमन और थोड़ा पसीना इंसका निदेशक 
लक्षण है। | 


शत्ति ==) 


निम्फिया ओडोगरेदा । 
(NYMPHOFA ODORATA) 
टूसरा नाम ।--खीट वाटर लिलि। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |---जड़से अरिष्ट तैयार होता है । 


उपयोगिता और आभास |--सबेरेका उदरामय ( सल्फ )। 

कटिशूल, जखम बना देनेवाला 'बेत-प्रदरका स्त्राउ, बदबूदार -जखम, बहुत 

बलगम निक़्लनेवालो खाँसी और गलेका जखम लक्षणको एक बढ़िया दवा है। 
इसके ेवनसे काम प्रवक्ति घटतो है। ` 


सम्बन्ध । तुलनीय ।--र्ेग्नल, केलि-ब्रोम, लाइको, सेलिन, .. 
सल्फ, जेहिस्बि । । 


शक्ति ।--मूल अर्क और ३० शक्ति । 


f 
० ति हि $. 
59 


ऑसिमम केनमं । 
(OGIMUM CANUM). 


ट्सरा नाम ।--एक तरहको तुलसी । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजे पत्तेसे सूल अर्क तैयार होता है। 

लक्षणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है = 
अण्डलाल मिला पेशाब ; स्तनमें दर्द ; बाधो ; स्ूत्र-पथरो निकलना ; अतिसार ; 
सूत्र-ग्रन्थिको बोमारियाँ ; सूत्रका विकार ; योनि-निकलना या भ्त्र॑श। 


ना उपयोगिता ओर अभास ।---मसानेका शूल या मृत्र-पथंरो 
निकलनेको वजहसे शूलके ददमें छो इसका उपकार प्रसिद्द है। प्रत्येक १५ 
मिनिटका अन्तर देकर प्रचंड वसन, रोगी तकलोफसे दोनों हाथ परस्पर मिला- 
कर मलता है, चिल्लाता है और गों गों किया करता हैं; प्रंकोपके बांद 
लाल बाल मिला लाल रंगका पेशाब होता है, इत्यादि कई-इससे उंत्पन्न मसानेके 
ददे प्रसतिगत लक्षण हैं । कभी कभी पेशाब केशरके रंगका होता है और कभो 
कभो बहुत गाढ़ा, पोव भरा और कस्त रोकी तरह'तेज गन्धवोला होता है: स्त्री 
जननिन्ट्रियक ऊपर भो इसकी कई बहुत प्रयोजनोय क्रियाये' प्रकट होतो हैं 
जेसे,--योनि-श्त्र श, स्तनमें स्पर्श बिलकुल हो सहन न होना और बच्चाको स्तन 
पिलानेके समय स्तनमें भयानक ददं होता है। 


लचणावलो । 

सूब-यंच ओर पेशाब ।--पेशाब गदला,तलीमें सफेद रंगका 
लौर-भरा पदार्थ गिरता है; पेशाबंका रंग केशरको तरह। मसाने के शूलकै 
प्रकोपके बाद पेशाब लाल रत्ना वर्णका, तली जमा इश्रा और ईटके 
चुण की तरह मालम होता है। पेशाबके समय जलन मालम होतो है। गाढ़ा 
पोव मिला पेशाब, कस्त रोकी तरह-तेज गन्ध । मसानेका शूल, साधारणत, 
दाहिनो ओर,--प्रत्ये क पन्द्रह मिनिटका अन्तर देकर भयानक वमन, तकलोफसे 
रोगोकी देइ सुक्र को तरह चक्कर खाया-करतो है, रोगो. चिक्षाता और गों 
गों किया करता है और दोनों हाथ .एकत्रकर दबाया करता है, सूत्रवाहिनो 
या मूत्रनालिकामें भयानक दर्द मालम. होता हैतमानो उसके भोतरसे 

२११ 
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१६८२ मैषज-लंक्ण-सथ्रेहं । 
अश्मरो या पथरो निकलती है (बार्बी, लाई, टेबाक ), पुट्टेको सब गांठे 
फल उठती हैं । 


पु-जननेन्द्रिय |--जायाँ आण्डकोष 'फुला, बहुत गर्म और उसमें 
स्पश सहन नहीं होता । का 

स्बी-जननेन्ट्रिय ।--योनिके बाहरो द्वारमें अस्त बेधनेकी तरह 
यंव्रणा। योनिका ससूचा बाहरे भाग फला हुआ | योनि-श्त्रश (स्टफ), 
यहाँतक कि योनि-द्दारकै बाहर भी आ पड़ती है। दोनों स्तनोंमें खुजलों 
स्तनकी ग्रन्थियोंमें खुनका अधिक स'चप्र होना। स्तन-हन्तके अगले भाग सब 
बहुत दर्द-भरे होते हैं, जरा भो छू देनेपर रोगिनो चिल्ला उठतो है। स्तनमें 
दृबावको तरह ट्दै । बच्चे को स्तन पिलानेके समय, स्तनमें भयानक ददे होता है। 


ञ्चराधिकारस्रें ।-- बहुत पसोना निकलना और पित्तको वजहसे 
बोखार-विशेषकरं बच्चोंका बोखार । है 


सम्बन्वं |---इसके बाद डायस्कोरिया विशेष उपयोगो है। 


सदृश और तलनीय ।—_केल्के, बार्बेरिस, डायस्की, लाई, कोलो 


पेरोरा-ब्रावा ( मसानेका -शूल ) ; सिपि, स्ट्रैन ( योनि-श्त्रंश) ; और फलेन, 
क्रोटोन-टिग, कास्टि, बेप्टि ( स्तनमें दद ) । 


शक्ति । - प्रथम दशमिक से २०० शतसिक्ग क्रम । 


इनेन्थि क्रोक्षेटा । 
COENANTHE OROCATA ). 
` दूसरा नाम ।--हेमलक ड्राप वाट । 
स्तुत-प्रक्रिया |-- वाजो जड़से मदर टिचर तैयार होता है। 


ह. . लक्षणके अनुसार प्रयोग । नोचे लिखे ` रोगोंमे लाभदायक 
Fo है ;-अण्डलाल मिला पेशाब; संन्यास ; स्तनमें ददे; आक्षेप; खाँसो; खगो 
अन्ननालीका प्रदाह और संकोचन; प्रसवके बादका आच्ेप ; श्टध्रसो ; वाक 5 


शेक्षः; पाकाशयका प्रदाह ; धनुष्ट'कार; जोभका फुलना और जखम । 
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इनेन्थि क्रोकेटा । ` १६८३ 


उपयोगिता और आभास |---अपस्म|र या रूगो रोगमें फायदेकै 
लिये यह प्रसिद्ध है। जिन सब अपस्मार रोगोंको प्रकोपावस्थामें वमन, कनियत 
के साथ अध्यान या अधै-कामोच्छास वत्तेमान रहता है या जो सव अपस्मार 
कामैन्द्रियके रोगसे उत्पन्न होते हैं,--इनेन्यि-क्रोकेटा उनमें बहुत फायदा किया 
करता है। प्रकोपके समय रोगो सझुटेॅको तरह ठण्डा हो जाता है; मानो 
कशण्ठ-रोध होना चाहता है; उसमें इसो तरहको आवाज होतो है; सारे 
शरोरमें जलन और ज्यालासय उत्ताप मालम होता है; हाथ पेर आदि अवश, : 
दोनों पैर फेले रहा करते हैं ; कोई चोज निगलनेके समय गलेमें ददं होता है 
और इसके सभो लक्षण णानो छजानैसे बढ़ जाते हैं। रज;खावक समय और 
गर्भावस्थासे म्रगोको तरह आक्षेपं बढ़ जाता है; एकाएक प्रबल भावस 
शरोर अकड़ा और खिंचा करता है। जबड़े अटकना या दाँतो लग जातो हैं, 
रोगी अपनो जभ झाट! करता है। इसके बाद ज्ञानलोप और प्रकोपकै बादको 
घटना सम्बन्धमें सम्प रं विस्स तिका उदय होता है-यहाँतक कि. क्या इता था 
यह भो उसे याद नहीं रहा ; हाथ-पैर कड़े हो जाते हैं, मु हसे फ्रेन निकला 
करता है; सुँहकी पेशियोंके शिकुड़ने और फेलनेकी वजहसे भोषण हस्यभाव 
धारण करता है, चेहरा फुला, मैघसे ढके रहनेकी तरह और नौला दिखाई 
हेता है। क ु उ 


सुक्गणावलां । 


सन |--भयँकर प्रलाप,-आानो मतवाला हो गया है! उन्माद 
स्रम-देखना। एकाएक बिलकुल हो होश न रहना। बहुत शराब पोनेको 
तरह प्रलापावस्था,-लगातार एक जगइसे दूसरो जगह जाता है, लगातार और 
बराबर बका करताहे, समझ नहीं सकता कि लोग क्या कह रहे हैं। छायामय 
पदार्थको असलो चोज समझ कर पकड़ने जाता है। रूगी और उन्माद 
एकाएक प्रचण्ड प्रकोपका आविर्भाव होता है। रजोनिहत्तिको अवस्थामे 
ऋतु होनेके समय रूगोंका प्रकोप बढ़ जाता है। कोई यदि कोई बात 
पूछता है तो चिढ्‌ जाता है। प्रकोपके बाद बेहोशको तरह भाव घार 
करता दै। को | 
| मस्तक ।-_माथिमें चक्कर आना और इस समय गिर जानेका उपक्रम, 
'मिचलो और वमन ; श्वासरोध और आक्षेप ; एकाएक, पोछेको ओर गिर जाता 
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\ हि] 


है। स'न्यास रोग हो जानेकी तरह अवस्था, चुप,- बेहोश, चेहरा फुला और 
नोला ; पुतलियाँ फैलो और टकटको लगो दृष्टि; कष्टकर. श्वास -प्रश्वास ; 
हाथ-पेर स'कुचित ; ससूचो देह, विशेषकर साथिमें बहुत दर्दे मालूम होता है। 
कभो कभो चण-भरके लिये ऐसा मालूम होता है मानो माथमें बहुत गरमो 
पैदा हो गयो है। मस्तिष्कमें खूनको .अधिकता--शिराको भेइकर मस्तिष्कमें 
रक्षका गिरना ; मस्तिप्कमें रक्तास्ब्‌,का स्त्राव। केश झड़ जाते हैं। नाके 
खुनका स्त्राव । 


आंख ।--शिवनेत्र ( लेके, ऐ-हाइड्रो, एपिस, आटिसि-वाल, हैलिबो ) 
ओर स्थिर ट्रष्टि। दोनों आँखे! लाल। नींद खुलनेपर कोई चोज देख नहों 
पाता। चारों ओर मेघसे घिरा मालूम होता है। घुतलियां फेलो इुई'। 


मुख-मण्डल ।- साहको पेशोका तेजोसे आचेषिक स'कोचन और 
प्रसारण । - चेहरा फुला, नोला और अंघकारमें ठका, रक्तशून्य और बरफको 
तरह ठण्डा ; मुदेको तरह भंगो ; चेहरेपर प्रेतको तरह हँसी प्रकट होतो है-; 
दोनों ऑठ नोले हो जाते हैं। मुँह और नाकसे खूनमिला फेनका स्राव। 
ऋूगो-रोगमें ( केलो-बाई, लोरो, लाई, संग्बल; प्रसवके बादवाले आच्षेपके 
समय खून निकलना या दातो लगना, दोनों इनु आपसमें कसकर जुड़ जातै हैं। 
जोभ दाँतसे काट काटकर आधो काट डालता है (आटिमि-वाल, व्यु फो, बैलिरो, 
-चबानेके समय-े-नाई,-स्गो रोगके आचेपमें = ऐबसिन्थि, आटि-वाल, 
कास्टि, ओपि, टेरेरिटियु, प्रायः काटता है = थुजा ), जोभ-जखम भरो, स्पश 
सहन नहों होता और फुलो ; बाहर निकलो=एबसिन्य, ऐ-हाइड्रो, क्रोटोन- 
टिंग, एपिस, लेके, लाई, मार्क ); अगला भाग चय हुई त्वचाक्नी तरह मालम 
होता है; दोनों पाश जखमसे भरे = साइक्य -वांई, माक, ऐ-नाई, साइलि ), 
या निमेल, तर और कम्पित ( ऐबसिन्थ, मार्क, कैम्फो, कय,प्रम, आस, जैल, 
हायो, लेके, ओपि ; सिकेलि, स्ट्रैमो, टेबाक, इयुका )। सुखविवर सूखा और 
लार-होन। बोलो न निकलना करठनालोके ऊपर अ'गुलोसे दबानेसे ददं और 
कुछ निगलने के समय ऐसा मालूम होता है, कि जखम हो गया है । 
निगलनेको शक्तिका न रहना। 


पाकाशय और अंत्राशय ।--प्यास, ठण्डा पानी आदि पीनेक्ष 
बहुत आग्रह प्रकट करता है।-विशेषकर संध्याके समय; गमं पोनेको चोज 
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हँ क्रोकेटा । १६८५ 


बिलकुल हो भच्छो नहों लगतीं। बार बार डकार। कष्टजनक हिचकी 


(मस्कस)। पाकाशयका शुल। मिचलो और वमनः। मिचलो,-घटना = 
बमनके बाद। आचेपके समय वमन दुदंमनोय बमन,-जपरके ऊपर कई 
दिनॉंतक वमन चुआ करता है, किसो तरह भो नहीं घटता। पाकस्थलो और 
उद्रके ऊपरो प्रदेशमें जलन पेदा करनेवाला उत्ताप मालम होता है ( ऐसक्कि 
पियस-टियुच = सानो उदरके भीतरसे आगका सोता बह चला ) पेट फुलमा, 
पेट फला और उसमें शूलको तरह ददं। एसो तकलोफ मानो अन्वमण्डलो 
मोच खा रहो है। पाआझव और अन्द्राशयका प्रदाह,भयकर यन्त्रणा और 


_वमन हुआ करता है। धनुष्टङ्कार को तरह आचेप रोगमें पेट फूलना। 


उद्रका कोई अंश छनेपर भयानक ददे होता है। 

श्वास प्रश्वासमें तकलोफ और तेजो, झे अकी घड़घड़ाइट 
और बोच बोचमें बरावर दोघ॑निश्वास त्यागना पड़ता है और खाँसो आया 
करतो है; 'भ्वासप्रशांस इतना चोण रहता है कि दूसरे मनुष्य 
उसको गर्मी अनुभव नहीं कर सकते। उदर और वत्त-व्यवधायक पेशोका 
सिकुड़ना और फेलना। खरनालोका सङ्खोचन और उसमें जलन। चार 
पाँच दिनॉतक रहनेवालो खांसो; बढ़ना = रातमें, कण्ठनालोका अपरो अ'थ 
खुजलानेको वजहसे, खाँसनेके समय निम्र वक्षमें घकघक शब्द इआ करता 
है। गाढा, भारो, सफेर और पोले रंगका बलगम पोकदानमें लगा रहता 
है। थोड़ा फेनभरा तथा परिमाणमें ज्यादा रहता है। वक्षगच्नरके वाथे' 
पाख में द्द्‌ रे शवास-प्रश्वाससे वृद्धि ; जोरसे कलेजा रगड़नंपर घटना । 


सार्वाङ्गिक ।--स्टगीको तरह आक्षिप; भयङ्कर रुपसे सारा शरोर 
अकड़ा करता है और अन्तमं वेहोशी या गइरो नींद पैदा हो जाती है 
( आटिम-बल, हायो, नक्य, ओपि )। धनुष्टङ्कार या रूगोको तरह आचेपको 
बोमारोमें सरमें चक्कर आना, उन्माद, मिचलो, वमन, होशमँ न रहना, चेहरेपर 
प्रोत जेसी इंसो, और आँख ऊपर चढ़ी। एकाएक आक्षेप पैदा होनेपर दाँतो 
लगना या जबड़े अटकना, जोभ काटना और इसके बाद एकदम बेहोश हो 
जाना ( होशमें रहनेके साथ = कार्वोन-हाइडोजेन, नक्स-वोम, स्ट्रिकनिया ) । 
'आच्षेपके समय. चेहरा फला, नीला दिखलाई देता है और सुखविवर और नाकसे 
खून सिला फेन निकलता है। सब लक्षण पानो लगनेपर बढ़ जात हैं. 
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१६८६ मैषज-लक्षणं-संग्रह । 
ओ त्यचा।- कुष्ठ और सछलोको तरह शल्क विशिष्ठ चमरोग अर्थात्‌ 
रोगवाले अंशसे सछलोके चोयटेकी तरह छाल निकलतो है ( थाइराइडिनिम, 
हाइड़ोकोट, सिडोरिनम, सिफिलिनस ); मुखमण्डलस दाग दाग लालो। 

सम्बन्ध, सटश ।---एेब॒सिन्यियस-आटि सिसिया, बलोरिस, ब्यफो, 
साइक्यूटा-बाइरोसा, कार्बोनियम-हाइड्रोजेनिसेटस, कोनायम, इध्युजा और 
फेलैण्डियम । 

तुलजोय ।--खगोमे ब्यफो; लिड्रोच्छासमें पिक-ऐसिड। 

शक्ति ।- दितीय दशमिकसे छठां शततसिक क्राम । सूल अर्वका भौ 
कितनेहो व्यवहार किया करते हैं। 


डुनोधेरा वायेनिल | 
( OENOTHERA BIENNIS ) 


टूसरा नांस ।--प्रिम रोज़ । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।--वाजै गाछसे मूल अरकं तेयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक 
. है ;- बच्चोंकी विसुचिका ; अतिसार; सस्तिष्कमें जलसञ्चय । 

उपयोगिता और आभास |--अनायासही निकलनेबाला पतला 
पाखाना, विशेष कर यदि बहुत दिनोंको पुरानो बोमारो हो, इनोथेरा उसको 
अव्यथे सिद्दिप्रद दवा है, यहाँ तक कि बहुत दिनॉतक पतला पाखाना 
होनेके कारण जैसा कि बच्चोंके मस्तिष्कमें जलसञ्चय रोगके कारण आच्चछन्नावस्था 
हो जातो है, उसो तरह होनेका उपक्रम होनेपर भी इससे बहुत फायदा इअ 
करता है। मानसिक और शारोरिक गड़बड़ो, जड़ता और निष्कियता, सुस्त 
करनेवाला, पानोकी तरइ और अनायास हो निकलनेवाला पतला पाखाना. 
सत्रायविक अवसन्रता, सारे शरोरको सुस्तो श्रौर पेशाबका प्रबल वेग तथा सारे 
शरोश्में गर्म पसीना निकलना,पाखाना और पेशाब होनेपर घटना, इत्यादि 
कई इनोधेराके प्रधान निर्णायक लक्षण हैं। ग्रोष्मातिसार और सूतिकाजोर्ण 
रोगमें या.अतिसारमें यह विशेष हितकारो है । ; 
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॥ ॥ है । 


इनोथेरा वायेनिस । १६८७ 
लक्षणावलो । 


साधा ।--श्राच्छन्न भाव; रोगो तकियेसे माथा नहों उठा सकता 
या बोल नहीं सकता (बहुत दिनोंतक उदरामय या अतिसार भोगनेपर एसो 
अवस्था हो जाया करतो है और उप अवस्थाको मस्तिव्कमें जल-संचयक्री 
उपक्रमवालो अवस्था कहते हैं )। सरमे तेज़ ददं,-एसा अनुभव होता है 
मानो माथा बहा जा रहा है ( केनाव-सेट, नक्‍्स-सस ) ; माथा खालो मालूम 
होता है, हाथ पेर आदि अत्यन्त चोण और हृत्‌पिण्ड मानो धड़धड़ कर रहा 
है,--ऐसा अनुभव होना; घटना" पाखाना पेशाव हो जानेपर। आँख नहीं 
-खोल सकता ( कार्टि, वेरेट, आपसे आप बन्द हो जाती हैं=लेक-केन, नेक, 
का, सिपि )। 

सलान्ब झर सल | --दोनो पेर और अन््राशयको पेशो कभी कभी 
जकड़ जाती है और नाभोज्ञे कुछ नोचे एसा ददं हो जाता है, मानो मोच खा 
गयो है। दुर्दमनोय सलवेग होने पर, बिना कोई चेष्टा किये हो बहत ज्यादा 
परिमाणमें स्वाभाविक मल निक नता है, इसके तोत घण्टे बाद एक वार और 
प्रायः आधो रातके समय और एक बार पाखाना होता है। इन अन्तिम दोनों 
बारोंक। पाखामा पानोको तरह और कमजोरो लानेवाला होता है। बच्चोंका 
ग्रोभातिसार । जीर्य जीण' व्यक्तियोंका पुराना उढ्रामय । सृतिकातिसार या 
प्रसवके बादका उदरासय,-रोगिनी बहुत उदास और पोलो पड़ जातो है, 
खुनसे रहित और दुबलो हो जातो है । 

पेशाब ।---समूचो देहमें गमं पसीना होते होते प्रवलवेगसे पैशाबका 
बैग होता है ( पसीना हो जानेपर यन्त्रणाजनक पैशाब=पेरिइरा ब्रावा) 
और इंसके कुछ हो बाद बिना परियमके बहुत ज्यादा परिमाणमें फीका तर 
क्षषायेत्व रहित पेशाब होता है; एकसे चार घण्टेका अन्तर देकर इको तरह 
तोन चार बार पेशाब । 

सार्वाङ्गिक ।--घरमें बहुत अधिक चक्कर आना और इसी वजहसे 
चेलनेको शक्ति नहीं रहतो; समूचो देह इतनो सुन्न ही जातो है और 
कुटकुट करतो है कि रोगो उच्मत्त हो जाता है भयानक शोत पेदा होजाना और 
भङ्ग प्रत्यङ्गे ऐ'ठन इआ करतो है; रोगो अपनो देह अच्छी तरह गम कपड़ेसे 
टंककर मला करता है और गर्म पानोय पोनेके लिये आग्रह प्रकट करता है। 
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१६८८ मेषज-लंचण-सं ग्रं । 

सस्बन्ध सहश ।--उदरामयके सम्बन्धमें = नेफेलियम ; जिरेनियम, . 9 
सेक्यू, पालिनिया-सविलिस; ओपाण्टिया ; नूफर-लृटियम, केलो-ब्रोम, 
इपिकाकुआन्हा ; बहुत ज्यादा पेशावके सस्बन्धमें=एसिड-एसेट, एसिड- 
लेक्टिक, ऐसिड-फा्, इग्ने, जेलस । पाखाना छोनेपर आराम मालूम होता 
=द्वाद, कोलचि, केलि-बाई; मार्क; गेस्बोज, नव्झ-वोम, आक्याई-द्रोप ; 
पच्ञाघातमँ = जेल्स । 


शक्ति ।- सूल अर्क और प्रथम दशमिक क्रम । 


( OLEANDER NERIUM ) 
दूसरा नाम ।--रोज़ लारेल । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।--कनेर बके पत्ते से अरिष्ट तेयार होता है। 


~ Se 


लचणके अनुसार प्रयोग ।---नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 
मस्तिष्कको बोमारो $ अकौता ; सर-दर्द ; अतिसार ; स्मरण-शक्तिको कमजोरो ; 
सुन्न हो जाना ; स्तन पिलानेवालियोंको बोमारो ; हत्‌ म्ण ; पक्षाघात ; वात; 
माथमें उद्भेट ; आच्तेप ; ; तियेकद्ृष्टि ; जोभपर लेप ; सरमें चक्कर आना । 
उपयोगिता ओर आभास ।-बच्चोंका अजोर्णातिसार; माथिका 
खसड़ा वगेरह रोगोंमें यह बहुत हो लाभदायक्ञ है। चोण स्म,ति, भूल जाना, 
'नीचेकी ओर देखनेपर सरके दर्दका घटना, अर्डाङ्गका पक्षाघात, सरके पिछले 
दु 


अओलियेणडर निरोयम | 


भागसे खसडा. वगेरहका उद्भेद आरम्भ होकर क्रमसे ससूचे माथेमें आक्रमण 
करता है और माथैसे रूसो निकला करतो है। माथा बहुत खुजलाया करता 
है मानो माथेमें जूं पड़ गई हो। खुजलानेपर ऐसो उत्तेजना पैदा हो 
जाती है, मानो खाल उधड़ गयो है, सारा माथा रूधोसे भरा रहता है, उसमें 
श्यर्णश सहन नहीं होता और बहुत खुजलाता है; गलेको सब गांठे' फूल जातो 
है और दर्द प्रा करता है; त्ववा सूखो और सहजमें हो फट जातो है या 
खाल उधड़ जातो है। अनजानमें पाखाना पेशाब होता है-च्चा जितनोबार 
बायु त्याग करता. है उतनो हो बार अनभानमें पाखाना हो जाता है; पहले 
(दनको खायो हुई चोज अजोण , अवस्थामै निकलतो है;- कभी कभी दृष्टि 
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ओ लियेण्डर निरौयम । १६८८ 


लोप हो जाती है। कानमें भों भों भम झम शब्द हुआ करता है। ऐसा 
अनुभव होता है मानो भोतरो यन्त्र सब फैले जाते हैं,--बच्चे को स्तनसे दूध 
पिलानेके बाद माताको देह फड़का करतो है-इत्यादि कई ओलियेण्डरके 
प्रधान निणायक्ष लक्षण हैं । 


लकज्षणावलो । 


सन |--क्षोण स्मति। जड़-बुदि-किसोके कुछ कहने या पढ़नेपर 
उसे सहजमें हो नहीं समभ सकता। बहुत अन्यमनस्क और किसो भो 
विषयमै मन नहीं लगा सकता। आलसी प्रकृति, किसो प्रकारका परियम 


-नहों करना चाहता । प्रतिवाद सहन नहो' कर सकता-बहुत क्रोधित हो 


जाता है। मानशिक परिश्म्मके बाद रह रहकर उत्तापपेदा हो जाता है। 
कल्पनामें भविष्यके सहान सुखका चित्र अङ्कित करता है या काव्यमय कल्पना 
किया करता है। एकाएक: चार कदम चलने बाद बेहोश हो जाता है। 
एकाएक क्रोध आ जाता है और कुछ हो बाद अनुताप पैदा हुआ करता है 
( क्रोकस-सेट ) । 

सस्तक ।--सरमें चक्कर आता है,-खड़े होनेपर दोनों पर ढलमलायां 
करते हैं; सोने बाद उठनेके समय ( साइका टा, सल्फ), या किसी चोजको 
ओर टकटकी लगाकर देखनेपर ( काछि, लेके ) या खड़े होकर नोचेको ओर 
देखनेपर ( स्पाइजि-->ऊपरकी ओर देखनेपर = कल्को, का.प्रम, गर फा, लेके 
स्व, टेबाक, थजा ); सरमे चक्कर आनेके समय ऐसा मालूम होता है, मानो 
दह घूम रहो है; ट्रष्टिके सामने अँधेरा ( ओपि) और आगको चिनगारियाँ 
दिखाई देती हैं (सफेद रंगके तारे देखना=ऐल्य, ); सोनेको अवस्थाम 
करवट बदलनेके समव सरमें चक्कर आना (केक्स, कोना, मिफाइटिस, सल्फ) । 
माधेमें बहुत भार सालम होता है-घटना = सोनेपर। सुस्ती मालूम होना 
मानो बहुत अधिक कसजोरोकी वजहसे ; उपशम-पसोना होनेपर। सरद्दका 
घटना= नोचे देखने या टेढ़ा देखनेपर दबानेको तरह सरद, मानी एक भारो 
पत्थर मस्तिष्कको सामनेकी ओर धक्का दे रहा है और मानो ललाटको भेद 
कर मस्तिष्क बाहर निकल पडेगा। सरददबढ़ना=पढ़ने या माया 
उठानेपर ; घटना>सोनेपर या फिर उठते हौ सरदद बढ़ जाता है और 
मिचलो पैदा हो जाती है। ललाट देशमें ददे, मागो वह फंड जायगा । दुधिया 


२१२ 
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१६८० सेषज-लत्तण-संग्रह । 


फोड़ा या साधैक्षा अकीता ; खोपड़ी को त्वचापर मानो ञ्‌ ऐदा हो गयो है-- 
इसो तरह को कुटकुटो होतो है और खुजलो पेदा हो जाती है; हृदि = माथे 
ओर दोनों कानोंके पोछे ; घटना-खुजलाते हो परन्तु खुञलानेके कुछ हो 
बाद जलन पेटा हो जाती है और णसा सालम होता है, मानो जखम 
हो गया है ओर बह भो क्रमसे कुट्कुटो और खुजलोमें परिणत हो जाता है; 
वृद्धि > सन्ध्याके बाद बस्तर उतारनेके ससय । तर, पपड़ी जमे, कुटकुटानेवाले 
ओर खुजलानेवाले उङ्गे द, विशेषकर साथेके णिछलेभागमें ( वायोला-द्राई, 
विङ्का-माइ, रास-विन, मेजर) । 


आख |--दोनों आांखे' गड़डेमें घसो, ऊपरको चो, पुतलियां 
ज्योतिहोन। पलके' दोनों आफ्नै आप सिल जाती हैं, सा इ आ रहो 
है ( कास्टि, नेट्ग-काब, सिपि, कोलो-फिल )। ऐसा ददे होता है, मानो 
पढ़नेके कारण आँखोंपर बहुत दबाव पड़ गया हो। पढ़नेके समय आँखोंमें 
जलन और खोंचन मालम होतो है। नोचे को ओर देखनेपर अँधेरा दिखाई 
देने लगता है। रह रह कर एकाएक दिखाई नहीं देता; आँखोंके चारों 
ओर नोलापन। एक चोज़ दो देखना । 


Pa 
{इः 
टी 


AT 9००० । ॥। ०" 


कान ।--र॑न्प्रमें कभो कभी ऐसा मालम होता है, मानो चिपक गया है। 

९ La] he) Le 9 ~» eo सर्प 

कण-पटहका प्रदाह, कानमें सों सों, किन सिन भों भों इत्य।दि नाना प्रकारतरे 
शब्द सुन पड़ते हैं। कानके चारों ओर और पोछे तर जखम । (ग्रेफ )। 


सुखमण्डल ।- चेहरा मलोन और पतला ( सवेरे आँख और दोनों 
गाल गड़हमें धँसे ) और दोनों आँखें नोले घेरेसे घिरों। पर्यायक्रमसे चेहरा 
सलोन और गहरा लाल हो जाता है। ऊपरके ओंठ सुन्न और फले मालूम होते 
हैं। भुंहसे फेन निकला करता है। जम्हाई लेनेके समथ निचला इनु कांपा 
करता है। चेहरे भीर ललाटपर चय कासकी गोटियाँ निकलती हैं। दाँतका 
दद॑,केवल चबानेके खमय। पेषण दन्तमें रातमें सोनेके समय खींचनकी 
तरह दर्द और इसो वजहसे उद्देग, मिचलो और बार बार पेशाब इश्रा करता 
है ;--घटना--उठ बैठनेपर सब दाँतोंकी जड़े' ढीलो मालम होतो हैं और 
मस नोलापन लिये सफेद मालम होते हैं। सुखविवर सूखा और जीभ 
मोटो तथा सफेद, सेपचढ़ो ढंको। जोभ-चिकनो श्रीर सफेद “लेप d 


एवं बोचमें उठे हुए काँटोंसे भरो रहती है । 
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खो लिग्रेशठर निरोधम । १६८१ 


गसेक्षे भोतर ।---गलेमें जलन । ऐसा अनुभव होना मानो कण्ठके 
भोतर बाई' ओर ठण्डो हवा जाकर लग रहो है। 

पाकस्छलो '--..हलोी भोजन सामग्री स्वादहोन मालम होतो है। 
मुंहमें लखदार खाट, अरूचिके साथ अत्यन्त भूख, तेजोसे खाता हैं और हाथ 
कांपते हैं। आइडारके समप प्रबल शून्य उदगार। बहुत प्यास, विशेषकर 
ठण्ड पानोकी । भोजनक बाद पाकास्थलो खालो मालुम होती है; घटना= 
्राण्डो पोनेपर । बमन,--खायो हुई चोजे ओर कड़वी पोले रंगक्ी पानो को 
तरह चोजें। वप्तनज्षे बान रासी सूख और तेज़ प्यास ( कोलचि )। उदरकै 
ऊपरो भागमें टपक, सानो हूदुपिण्डकी गति सम्प्रण वक्षगह्वरमें अनुभूत हो 
रहो है। पाकस्यलो खाली सालस होतो है,-खाने और बच्चेको स्तन 
पिलाने बाद । | 


दे वीक 42 > 
अन्याशय ओर अल |---उदरमें ऐसा दर्द मानो खोंचा सार रहा हैं, 
-मानो पतसे उस्तशे वजहसे पेदा इए दर्दको तरह हो। नाभि:प्रदेशमें 


6 


नोकोलो सलाई गड़नेशी तरह दद। पेटमें ड़ इड़ गुड़ गुड़ आवाज़ हुआ 
करतो है और इससे बाद बहुत ज्यादा परिमाणमें बदबूदार आश्मान वायु 
निकलतो है। निष्फल सल्वेग । पेटमें गड़गड़ाइट होने बाद अण्ड़ को तरह 
गन्धमिलो आध्यान-वायु निकलना । गर्भावद्ासेँ पहले पतला और उसके बाद 
कड़ा पाखाना बडो तकलोफसे निकलता है। अजोर्णातिसार, पहले दिनको 
खायो हुई चोज़ अजोए अवस्थामें निकलती है, अजोण मल प्रायः अनजानमें 
निकल जाता है--वायु त्यागनेक्े समय सल निकल जाता है ( ऐकोन, ऐलो; 
काष्टि, नैद्र-कार्य, ऐ-फास, वेरेट )। बच्चा जभी वायु छोड़ना चाहता है, तभी 
उसके वस्त्र खराब हो जाते हैं। पुराना अजोर्णातिसार, सवेरे बढ़ना। 


पेशाब्र |--पेशाब ज्यादा होना। पेशाब भूरा, जलन करनेवाला ; 
उसको तलो सफेद आभा लिये। बार बार पेशाब, विशेषकर काफी 
पोनेपर । 

स्वो-जननेल्ट्य |---बच्चे को स्तन पिलाने बाद माताका शरोर 
फड़का करता है और रोगिनी इतनी कमजोर हो पड्ती है, कि उसमें एक 
कमरेसे टूसरेमें जानेको शक्ति नहीं रहती ( कार्बी-ऐनिम ) । 
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१६०२ मेषज-लचण-संय्रक्त । 


पुवासयंच [---तालुसूलमें खुजलोकी वजहसे शरोरको हिला देनेवालो 
खुसखुसो खांसो । वायुनलोमें गोंदकी तरह गाढा झेसा सञ्चित रहता है। 
श्वास-प्रश्वासके ससय बाण वक्षमं नोकोलो सलाड गड़नेकी तरह ददं। सोनेके 
समय श्वास-प्रश्वासमें बाधा पड्ती है ( वक्षगह्वर अत्यन्त संकोण और न 
फेलनेवाला मालम होता है और रोगी दोघे तथा प्रगाढ़ ध्वास-प्रश्वासको क्रिया 
करता है, वच्गह्वर बहुत संकोण मालूम होता है = ऐगार, एसिड-कार्बोल, ग्रेफ 
सेनेगा )। घर घर शब्द करनेवाला श्वास-प्रश्वास ( ओपि, स्थज्जि, केसो, प्लोन, 
नवश-सस ) । वचसेँ शून्य और ठण्डा मालूम होना । उद्र और वच-गह्रको 
अलग करनेवालो पेशोमें सुई गड़नेकी तरह दर्द; हत्पिण्डके ऊपरी प्रदेशमे 
घोमा खोंचनको तरह ददं; फुकनेपर बढ़ना। हत्स्यन्दन ;-वक्षके भोतर 
खालोपन ओर चोणता तथा उदरके ऊपरो भागमें पूर्णता झालम होना । उद्देग्‌- 
जनक हृतस्पन्द्न-एऐसा मालस होता है मानो वज्ञगच्धर फेलता जारहा है। 


प्रद्यग आदि |--गलेके पावकी दोनों घमनियाँ स्मन्दित हुआ 
करतो हैं। दोनों बाहु उठाते समग्र ऐसा दर्द होता है, मानो उखाडे जा 
रहे हें। लिखनेके समय हाथ कांपा करते हैं। अंगुलियाँ सब अकड़ो, फलो 
और जलन भरो रहतो हैं। हाथकी सब शिराये' फल जायां करती हैं। 
कलाईके भोतरकी ओर और अ'युलोमें अकीता सब कड़े हो जाते हैं और 
अ'गूठा तलहत्योकी ओर मुड़ जाता है ( इनेन्यि)। नितस्बके ऊपर ऐसा दर्द 
मानो कुचल गया है। दोनों जघनोंके बोचमें अकीता निकलना । दोनों पेर 
बहुत चोण मालूम होते हैं भीर चलनेके समय पेरका तलवा सुन्न मालूम होता 
है,-मानों उसमें कुनझुनो पैदा हो गयो है। खड़े होनेपर दोनों जानु काँपा 
करते हैं। दोनों पेर बराबर ठण्ड रहते हैं। पेर और दोनों चरणोंमें यंत्रणा- 
रहित पक्षाघात । हाथ-पैर दोनों अकड़े ओर ठण्ड ; पेशियोंमें शक्ति नहीं रहतो ; 
पेशियोंक्रा प्रचण्ड संकोचन; शरोरके ऊपशे अंशमें और बाण पाश में हो 
अधिक। एकाएक श्वास क्रिया रुअ कर बेहोशी आ जातो है-पसोना 
निकलनेपर अच्छा हो जाता है, बहुत सुस्तो -सानो मृत्य, बहुत हो पास है। 


| 


| 
|, 

| | 

१ 

| 
| क्‍ 
4 हे 

\ 

|; 
३: 


त्वचा |---बहुत हो खुजलानेआले दाने निकलते हैं और खुजलानेपर 

खून और रस निकला करता है और जखममें परिणत हो जाते हैं। बाहरो र 
अंगका शोध । सामान्य कारणसे हो शरोरको त्वचा फट जातो दै (ग्रफ); 
३ 
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अलियेंगडर निरोयम । १६०२ 


पसौनेका अभाव ( नक्स-सस, पैट्रोल )। वस्त्र आदि उतारनेके समय सारा 


शरोर पिटपिट किया करता है और खुजलो पेदा हो जाया करती है; 
खुजलानेपर जलन और चय इई त्वचाको तरह खाल उधड़ जाने जेवा सालूम 


होना। जरा भी रगड़ लगनेपर त्वचा चय हो जाती है; गलेमें और मुष्क 
तथा उरुके बोचको जगहमें आधिक । 
निद्रा [--निचसे हनुका कांपना और बार बार जम्हाई आना-जाड़ा 


लगना और पेशियोंमें सिहरावनके साथ सोनेको इच्छा । सवेरे बड़ो तकलोफसे 
नींद खुलतो है (एपिस, आर्डेण्ट-नाई ) ) कामोहीपक सपना और वीर्यः 
सखलन। रातमें नोंद न आना और वेचेनो ; चंचल निद्रा,-बार बार नोंद 
ट्ट जाती है । 

शोत, उत्ताप और पसीना ।--जाड़ा लगना,_शारोरिक उत्तापका 
न रहना ; या भोतरो उप्ताप और बाहर शोत सालम होना; प्यासका न रहना । 
कभी कभो सारे शरोरमें शोत मालम होता है; चेहरा गम और दोनों हाथ 
बरफकी तरह ठण्ड । कभी कमी एकाएक उत्ताप पैदा हो जाता है, शारीरिक 
या मानसिक परिअझके बाद बढ़ना । 

दोषघ्न ।--प्रतिविब |---कैम्फोरा, सलफर ( पुराना ) । 


अनुकूल सम्बन्ध |--बैल, ब्राई, केल्के, कोना, लाई, नेद्रम्य,, 
नक्स-वोम, पल्स, रास, सिपि, स्पाइजि, सल्फ । 

सहश [|---ऐनाक, सिङ्को, ह्लिमैंटम काक्य, नक्स-वोम, स्टफ । 
अजोर्णातिसारके सम्बन्धमें-ऐत्रोट, सिङ्गो, फेरम, आयोड, आस, आजेरट-नाई, 
एपिस, ऐसिड-फास, फास ( डा फैरिङ्गटन कहते हैं कि इस स्यानपर ओलियेण्डर 
के साथ नोचे लिखो कई दवाओंकी पर्यालोचना करनो चाइिये:- फेरम = 
अजोणं पदार्थ-मिला पतला मल निकलना, विना दर्दका और प्रायः भोजनक 
समय वेग पैदा हो जाता है, आर्सनिकम-=ठण्डी चोजी' खानेको वजहसे 
उद्रामय ; सल पीला, और जलन पैदा करनेवाला; अन्य समयको अपैक्षा 
आधी रातके बाद बढ़ जाता है, आर्डेण्टम-नाइद्रिकम=पानो पोते हो 
पाखानेका वेग होता है, सिङ्कोना= अजीर्ण खाये इए पदार्थ मिला पानोको 
तरह सल, सुस्तो लानेवाला और भोजनक बाद अनजानमें निकल जाया 
करता है, इसका उद्रामय प्रायः फल खानेपर बढ़ता है, एपिस मैलिफिका 
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१६८.४ मैषज-लच्ण-सं य्ह । 


= बाल-विस्ूचिका रोगमं खुले हुए सलद्दारके साध अनजानमें सल निकलना, 
फस्फोरस और ऐलोज्ञ = मलद्दारावरोधक पेशोभें संकोचनको शक्ति न रहनेको 
बजहसे अनजानमें सल निकलना । फास्फोर्सका लक्षण--सलान्वर्मं मल 
प्रषेश करते हो खुले हुए मलहारसे बाहर निकल जाता है। दुधिया फोड़ोंके 
सम्बन्धमें- वायोला-द्र।ई, विङ्का-माक, रास-विन, लेजेर, सोदिन बैसिलिनम )। 

हस्धि ।--खुजलानेके कुछ देर बाद ; रगड़ खानिपर ; घरके बाहरको 
हवा लगनेपर ; चबानेके समय; उठनेके समय, भुकनेके समय; पढ़ने या 
किसी तरहका मानसिक या शारीरिक परिश्र॒प्त कश्नेपर ; संध्याके बाद वस्व 
उतारनेपर ; सवेरे और नोचेकी ओर देण्वनेपर । 


न 
eT 
T 


उपशम ।--नोचेको ओर देखनेपर, सोनेपर, खुजलाते हो, ब्राण्डी 
पोनेपर; पसोना निकलने पर; टहलनेपर (दोनों उरूको अकड़न) और 
शय्यासे बाहर निकलनेपर (दन्त शूल) । 


शक्ति |-- ३ रे दशमिकसे २०० शततमिक् और उससे भी ऊं चा क्रम । 


—— 


ओलियम ऐनिभेल । 
(OLRUM ANIMALE ) 


दूसरा नास ।--ोलियस कण सार्वाइ । डिपेलस आयल । 


प्रस्तुत प्रक्रिया ।--हरिनको सींग, हाथो-दाँव और दूसरो दूसरो 
इड्डियोंको गलाने बाद चुआकर यह अरिष्ट तैयार होता है। 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है; 
दमा; स्तनको बोमारो; केन्‌सर या ककंट का जखम ; कनियत; सर्दी ; मुँहका 
पच्चाघात; प्रमेह; बहुत पेशाब; सृत्राधार-मुखशायो-ग्रन्थिको बोमारी ; 
रेतोरज्ज का स्रायुशूस्य ; अण्डकोषका स्रायुशूल और ऊपरकी ओर खिंचना । 

उपयोगिता ओर आभास ।--लाायुविधानक्े ऊपर, विशेषकर फेफड़े 
और पाकाशयके ख्रायुके ऊपर इसको अधिकांश शक्तिका परिचय पाया क 
है। अधकपारीका दर्द और रेतोरज्ज के स्नायुशूलमें यह विशेष लाभदायक 
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ओलियम ऐनिमैल । १६०५ 
इश्रा करता है। शरोरके सभो अंशोंमें जलन ; वक्षमें मानो जलतो हुई सुई गड 
रहो है ऐसा ददे; ऐसा अनुभव होता है सानो दोनों जबड़ोंको इडिडयाँ बड़े 
वेगसे ऊपरको ओर खिच रहो हैं ; ऐसा ददे मानो दोनों अण्डक्कोष ऊपरकी 
ओर खिंच रहे हैं ; स्वच्छ और निर्मल पेशाब अधिक छोना,-अधकपारो या 
शिरा शूल रोगमें पेरका पसीना रूकनेकी वजहसे श्वास रोग, ऊपरो पंतिके दाहिने 
पाश्व वाले पेषण दंतों सुई गड्नेकी तरह दर्द,-अंगुलोसे दबानेपर आराम 
होता है; ऐसा मालुस होता है क्षि पाकस्थली मानो पानोसे भरो है (फेलेन)। 
दोनों ओंढोंका फड़कना और निचले हनुका दाहिनो ओर नोचेको तरफ सजना; 
_सुहमें चर्बीका श्वाट और झईकी तरह सिद रंगक्रा झे झा सञ्चित होता है। 
गालके भोतरवालो झिल्ली शिथि छो पड़तो है और रोगो भोजने समय बार 
बार उसे काटता है, मानो जल गयी हो; इस प्रकारको स्पशं असहिष्णुता | 
ओंठ चरसर।ते हैं-सानो उनपर गोंद या अण्डलाला सूख गया हो ( ओँठ 
सानो गोंद भरेसट सूसो, जिङ्ग ) गल्नींके दिनोंमें भो ऐसा मालम होता है, 
मानो गलेमें ठण्डो हवा घुष्ठ रहो है; अच्छी तरह सिभाया हुत्रा अण्डा 
खानेको इच्छा और मांसपे अरूचि ; पेशाबकी गन्ध और जलन पैदा करनेवाली 
डकार ; सर उठानेपर गलेको कशिर्क्रा कड़कड़ातो है, मानो माथेक्रो ओर 
खून दौड़ रहा है. मानो हाथके अँगठे और पैरको अंगुलोमें जखम उत्पन्न हो 
गया है ऐसा मालूम होना; बहत आलस्य और बैठे रहनेको इच्छा; 
_वोलना पसन्द नहीं करता; रूखा खभाव,--इत्यादि कई इसके प्रतिगत 
लक्षण हैं। बाए' आङ्गक साथ इसकी अधिक घनिष्टता प्रकट होतो है। 


लक्षरावली । 


सन ।-विषन्न भाव; अन्यमनस्क; हमेशा मन भारो रहा करता 
है, निरन्तर कामोद्टोपक चिन्ता और भाव । 

मस्तक ।-मस्तिव्कक्री जड़ता ; मानो गहरी चोटकी वजहसे ऐसा 
हो गया है। सूडी देशमें दबाव मालम होना,-यह दबाव क्रामसे माथेक 
पिछले भागमें हट जाता है । झाक्रनेपर साथा खाली मालम होता है ऑर साथमे 
चक्कर आता है। सवेरे शय्याम रहनेके समय बहत वैचेनी पैदा करनेवाला शरोरमे 
चक्कर मालम "होता है और माधा खालो मालम इुआ करता है। माधेके बाएं 
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१६८६ भेषज लंक्षण-संग्रह । 


पाश्व में सुन्नता और पच्ाघातसे आक्रान्त होनेको तरह अनुभव होना। ललाटके 
पिछले भागमें दद,-थोड़ा भी मानसिक परिश्रम करनेपर। सब्ध्याके बाद 
भोजन करनेपर साथेके पिछले भागमें दर्द आर्थ होकर सामनेको ओर चला 
साता है ( सासनेको ओर आकर दाहिनो भींपर ठहर जाता है = सेङ्कियु, साइलि, 
>+-बाई' भींपर ठहरता है=स्पाइजि ) । अधकपारोका ददं ; मस्तिव्ककी जड़में 
टपक, रोगवासे पाश को आँखमें टपक मालम होतो है; डिल माथा हिलाने, 
परिश्रम करनेपर और खा लेनेपर। घटना = चलनेपर । सरके पिछले भागक 
बाण पांश भें ददंकी वजहसे रोगीको बाध्य होकर सामनेको ओर माथा बढ़ा- 
कर रखना पड़ता है। खोपड़ोकी त्वचामें बहुत खींचन मालम होती है श्रीर 
एसा मालम होता हैं, मानो नश्तर लगाने बाद जोड़ दिया हैं। गम कमरिमें 
प्रवेश करनेपर ऐसा मालूम होता है, मानो साथे पिछले भागमें खनका दौरान 
हो रहा है। विषाद और उत्तेजना प्रवणताके साथ माथेमें फाड़नेको तरह 
दद्‌, वदि = संध्याके भोजने बाद ; घटना = सल्नेपर। कर्ण पटका प्रदाइ, 
-कानमें सों सों ढः ढ' आदि नामा प्रक्ञारकी आवाजें,--ध् द्वि = गड़वड़ीसे। 
सरके पिछले भागमें चबानेको तरह दद ( ब्लोन, नेट -सल्फ ) । 
आंख |---आँखें इस तरह करकराती हैं; मानो उनमें बालके कण 
गिर गये हों ( सिङ्गो, फेरम, हिप, ऐ-फ्छ, आसे. कारबॉ-वेज, चेलिडो )। आँखमें 
खुजलो, उत्तेजना और वेधनेकी तरह ददं--अंगुलीसे रगड़नेपर सब 
आराम हो जाता है (केस, सिना, क्रोक स, प्रस्ब, परस ) । आँखमें जलन, निर्मल 
वायु लगनेपर या नोंद खुलनेपर या संध्याके बाद दोये को रोशनो लगनेपर । 
आँखसे पानो गिरता है और रातमें आाँखे' सट जातो हैं। भोजनफे समय आँसू 
गिरना। भों और पलक्ने' रह रह कर फड़कतो हैं ( ऐगार, कोडाया ) । 
बायीं आँखके ऊपर बार बार स्पन्दन ( एरम-द्राई, ज्ञेट्रोपा ; मार्क-पेरेन, मेजेर, 
सट्रान,-दाडिनी ऊपरो पलकका फड़कना=फार्मिका, बेल; सारसा)! 
लिखनेफे समय तोसरे पहर इष्टिका गदलापन। आँखके सामने मानो काले 
बादल आ गये हों ( साइकल, लेक-डिफ्लो, प्लम्ब )। ऐसा अनुभव होता है 
कि आँखपर एक भिल्लो पड़ गयी है ( ऐमिस, एपिस, फाइजस )। कभी 
कभी एकाएक सुनने ओर देखनेकी शक्तिका लोप हो जाना । 
नाक |--नाकके अगले भागमें खुजलो और जलन। नाकमें एक 
तरहका अव्यक्क भाव और खुजलो। नाकमें भीतरकी त्वचा क्षप्र चुई ( गफ, 


प्र | \ | 


ह ओलियम ऐनिमैल । १६८% 


मार्क-नये सर्दी रोगमें = ब्रोम, एरम-द्राई, साइलि-लगातार पानीकी तरह 
तरह स्राव होनेको वजहसे =लेक-केन ) ) । घरमै रहनेके समय नासाम्ूंलमें 
खोंचन और दबावको तरह दर्द और नाक तथा माथा रुका इश्रा मालम होना, 
घरकै बाहर जानेपर नाकसे लगातार वू'द बू'द पानीको तरह खेमा निकला | 
करता है और सस्तकका रूष भाव घट जाता है ( सिपा ) । नयो सर्दो,--नाकमें 
गाढ़ा झसझ्ा सञ्चय होनेको वजहसे नाक सट जाने जैसा अनुभव होता है। 
भयानक सुखो सर्दो। रोगोको ऐसा मालम होता है मानो उसको साँसमें 
निकलो हुई इवा बहुत बदवटार है । 


> `  सुखमण्डल ।--चे न और पोला। दोनों गाल और युगांस्थि 
प्रदेशमें जलन ( दोनों गाल जलन भरे=रास ; हाइड्रैस्ट--मानो जलती हुई 
सुई गड़ रहो है=्र्स)। शरीर ठण्डा रइनेपर भी दोनों गाल लाल। 
गालपर खुजलानेवाले दाने निकलना । सुखमण्डलमें ऐ'ठउनकी तरइ और 
सुन्न कर देनेवाला ददे, विशेषकर बाएं पाश में। चेहरेके दाहिने आधे 
पाश में ऐसा अनुभव होना, मानो सुन्न हो गया है। इस ढंगका दर्द मानो 
गण्डास्थि बड़े वेगसे उपरको ओर खिंच रहो है। दोनों ओंठ खुजलानेवाले। 
दोनों ओंठ चरचराते हैं, मानो उनपर गोंद या गण्डलाल सूख गया है ( मानो 
चेइरेपर अण्डलाल सूख गया हैन शल्य, बेराई, मेग-कावं, ऐसिड-सल्फ ) । 
राते अन्तिम भागमें निद्रित अवस्थामें दोनों ओंठ फड़का करते हैं ( आप )। 
ना अयड़ेमें ऐठनको वजहसे मुँह नहीं फाड़ सकता ( ऐड्रास्टियुरा, मैड़ नस )। 
मुँह फाड़नेके समय बाई' इनुसन्धिमें कड़ाक-सो आवाज़ होतो है (लेकॅसिस ) । 
निचले हमुके नोचे सूजन । 


सखविवर। -- दांतमें दर्द,--खींचने और उखाड़नेकी तरह दद 

श्रधिकांश समय कानसे दद आरम्भ होता है। कीड़े लगे ( चय हुए ) दाँतको 

जड़में उखाडनेको तरह चिलक मारने या धक धक करनेवाला दद, इसके 

साथ हो, दाँतका अगला भाग ठण्डा मालम होता है। रातमें खानेके बाद 

उपरो पं्िक्े दाहिने पाइ वाले पेषण दन्तमें मोकीली सलाई गड़नेको तरह 

ददं ( निचलो पक्चिके बाएँ पाश्व वाले पेषक दन्तमै = जिइम ), अंगुलोसे दबाने 

४ पर आराम मालम "होता है। मुखविवर सूखा और उसका खाद तोता। 
सवेरे नोंद खुलनेपर मुख और कण्ठ सूखा मालुम होता है। सुद और तालुसें 

२१२ 
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ऐसा मालम होना मानो चर्बी लिपटो हुई है। सुहमें बहुत ज्यादा बरफकी 
तरह सफेद लार सञ्चय होतो है ( सफेद रंगकी= आसं, वेल, केनाव-इन- 
रुकी तरह = आस, नक्स-मस )। गालके भोतरवालो झिल्ली इतनो फुला 
करतो है कि रोगो खानेके समय उसे काटे बिना नकीं रह सकता (ऐनाई, 
कास्टि, इग्ने )। जोभ चय हुदै त्वचाकों तरह मालूम होना,मानो जल गयो 
है ( साइभेक्स, कोलो, हैमा, हाइड्रेस्ट, आइरिस, लोरो, लाई, झट, प्र,णस, 
फाइटो, वेरेट-वि )। जिद्चास्ूलमे जलन,--जेसा धूसपानके बाद मालुम होता 
है। जोभमें जलन और करकराइट । 


गलेके भीतर ।--गलेमें दर्द मालम होता है,-मानो उसमें एक ड 
कड़ा पदा घुस गया था-विशेषकर निगलनेके सञ्चय । सवेरे और संध्या 
बाद कण्ठनालोका सङ्घोचन और गला रूकना ( सोनेक्े समय एकाएक गला 
रुकना= ओलियम-येक )। ओकाई, कण्ठे संकोचन और कण्छमें सूखापन 
एव॑ खल उधड़नेको तरह सालूम होना । सवेरे कण्ठ सूखा अर मानो 
उसमें ठण्डो इवा घुस रष्छो है, ऐसा अनुभव होना,--और रोगिनोको वाध्य 
होकर उसे बार बार निगलना पड़ता है। कण्ठमें गाढ़ा गोंदकी तरह स्नप्मा 
सञ्चित होता है ( केलो-बाई, बेराई, सिपा, लिसिन, सारक -प्रोट, रास, रियुमेअ, 
ऐसेरम, ऐस्पारागस )। भोजनके बाद खाँसनेपर गाढ़ा गोंदको तरह कफ 
निकलता है ( केलि-काे, नेट्र-कार्व, आइरिस, हाइडेस्ट )। पानो और 
खानेको सामग्रो सरलतासे निगली जा सकती है, पर खाली निगलनेपर तकलीफ 


होतो है (लेके,पानो निगलनेमें तकलोफू होतो है परन्तु कड़े पदार्थ निगलने 
समय आराम माझम होता है--इग्ने ) । गलेमें जलन। 


पाकस्यलो ।——सुं हमें भेदमय स्वाद और लसदार भाव। रोटोकै 
भ्रलावा सभी तरहके भोजन और सांससे अरुचि । सिझाया हुश्रा अण्डा खानकी 
बहुत इच्छा। खाये इए द्रव्य आदिको या पेशाबकी तरह स्वादवालो डकार 
( खाये इए पदार्थका खाद मिलो = ब्राई, हैमा, रेनान-सिलिरेट, सार्सा, ट्राम्बिड, 
कार्बो-बेज ; पहले दिनके पेशाबकी तरह गन्धवाला = ऐग्नस-कैंस्ट,--लहसुनंते 
गन्धको = ऐसाफिट,-कस्तरोके गन्धकी = कास्टि,-सड़ो गन्ध या बदबूदार 
गन्ध भशे=कार्ब-वेज, ऐ-फल, पम, ) । बार बार खालो डकार--मिचलो हँ 
प्रबल बसनोद्र क कम करनेबाला । एकाएक ओक।ई और ऐसा अनुभव ड्ोना 
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मानो पाकस्थलो उजट गयो है. दो डक्ारें आनेपर सब अच्छा हो जाना । 
पाकस्थलोमें अंगुलो या हाथा दबाव सहन नहीं होता। पाकस्थली पानीसे 
भरो मालूम होतो है ( केलि-कार्ब, य्रेटि ) । ठण्डा पानो पोनेपर पाकस्थलोमें और 
हृदयके अगले भागमें दद इञ्ना करता है ( आइरिस ;--बरफका पानो पोनेपर 
पाकाशयमें शूल--आसे, कार्बो-वे, बरफका पानो पोनेपर पाकाशयमें दर्द = रास, 
जल पोनेसे पाकाशयमे शूल = मन्यो, रेफ) ; पाकस्थलीमें डंक्र मारनेको तरह 
ददे ( बार्बा, आस ) ; पाकस्थली जकड़ जाती है ( ऐल्य,, वेल, चिनिन-सल्फ, लाई, 
मिनियेन्य, मेजेर, निकोलम,--मानो एकाएक फल जाती है और फिर थोड़ी देर 
बाद एकाएक चिपक जातो है = सैन्सि,-यन््णाजनक सङ्गोचन = ग्रेफ, नक्स- 
वोम, मैंग-काबे, ओणि ) सानो पाकस्थलो में कुछ घूम रहा है (क्रोकस, ककय, 
मानो अन्ताशयमें कु छिलता है= एरण्डो, कैल्के-फ़ास, केनाव-सेट, कानवैल, 
क्रोकस, कुरारो, साइळ्रो, सेता > सल्फ, था); या मानो पाकस्थलो उलट 
गयो | कभो पाकाशयमें बरफ़को तरह टण्डापन ( कप्स, हिपोमैनिस, लेक्टि- 
वाई ) और फिर कभी ज्व।लाजनक उत्ताप्र अनुभव हुआ करता है ( फरम, 
इनेन्थि-क्रो ) । पाकस्थलोसे वच्चतका जलन और उत्ताप मालम्‌ होना । 
अंचाशय ।- प्रत्येक बार श्वास-प्र्वासके समय यक्कतप्रदेशमे ( ब्राई, 
ऐकन, क्रोटेलस ) और प्लोहामें ( साँस लेने- कार्बों वे, रेनान-खाइलि ) सलाई 
गड्नेको तरह दद । पेट भारो और फला और प्रत्येक बार शरोर हिलानैपर 


0 


उसमें दद और स्पर्श--असहिशुता सालप्त होतो है (साइक्त मेन )। गम 


पानोख पोने या साद्यासासग्रो खानेपर उदग्मं नख गडनेकी तरह दद । 


उद्रामय रोगमें ऐसा ददे मानो नामि-प्रदेशमें कोई छरो मार रहा हैं। पु के 
स्थानपे लेकर ञ्रण्डकोषतक् खो'चनेको तरह दर्द (माक )। उदरमें आध्यान 
वायु-सञ्चय, गड़गड़ाइट और हिलना। आझान वायुका चलना और पैट 
गड़गड़ाना। बार बार बद्बदार इवा छुटमा । 

मला आर सल ।--मलका कड़ापन,-मल परिमाणमें बहुत 
थोड़ा, कड़ा और भरपूर वेग दिये बिना नहीं निकलता; खाभाविक मल भो 
पूरा जोर दिये बिना नहीं निकलता। मलका पतलापन,>पाखाना होने 
पहले, समय और बाद छेदनेको तरह दर्द; मलान्त्त रीर मलदारमै जलन और 


` ङ मारनेकी तरह टद ( इस्क़ -हिप, नका) । पाखाना होनेपर मलद्दारमे 


द्द और जलन मालम होना । 
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पेशाब ।- बार बार पेशाबका प्रवल वेग, कूथन और थोड़ा पेशाब। 
सूत्राशयपर दबाव मालूस होना ( ऐकोन, लिलि-टाई, नक्ा-वोम, ऐ-फास- 
पर्स) ; पेशबको धार पतलो ( इयुपेट-पर्पि, जिम्त्रोक्लेड )। पेशाब फीका 
सौर बहत ज्यादा परिमाणमें और पेशाबके कुछ बाद हो घुएँको तरह तलो 
जमतो है। पोलो आभा लिये पेशाब (आस, कैस्फो, चेलिडो, कैलि-काबे, 
ऐ-नाइ, वेरेट; फेलेन )। गदला पेशाब,-तलो कीचको तरह ( ऐमोन-म्य॒र, 
बाबा, चिनिन-सल्फ, सिपि, सफेद आभा लिये कोचको तरह तलो = इयुपेट, 
पार्फोल)। पेशाबके समय जलन | स्ूत्रमागमें खुजलो ( सल्फ, लिडम, 
पेड्रोसेल, थूजा, एपिस, बोवि, कोपेबा, इर्डिगो, कैलौ-स्य, ) । 


पु-जननेन्द्रिय । -- शिश्रमें खींचने, वेधने या छुरो सारनेकी तरह दर्द। 


शिश्ष-मूलभें जलन और ड'क मारनेकी तरह दद ( बार्बी, - बेठने या चलनेके 
समय = सेग-सल्फ़ - पेशाब करनेपर = ब्रे कि-ग्लोट, रेप )- तीसरे पहर। अण्डः 
कोष या शक्ररञ्ज में खींचनको तरह ददे ( चेलिडो, हैसा, हिपोम, नैद्र-काबे,- 
बाण अश्डकोषमें = ऐड्रगस्टि, दाहिने अण्डको षमें = ऐनागेल )। अण्डकोषकी 
सुजन और पोछेकी ओर खिंचना ( ल्लिमेंट, नक्स, केन्य, झम्ब, स्र मोन) और उसमें 
बहुत दद ( ऐ-नाइ, रोडो, ल़लिमेट )। सूत्राधार सुखशायो ग्रन्थिके भीतर दबाव 
मालूस होना । रातमें लिङ्गमें कडापन और वोर्यश्वलन (अरम-भेट, केलो-ब्रोम) । 
अण्डकोष सानो कोई पकड़कर बड़े जोरसे ऊपरको ओर खींच रहा है । 


स्वी-जननेन्ट्रिय ।—_अ्रसमसयमें ऋतु होना, बहत थोड़े परिमाणम ` 


काले रंगका रक्षस्त्राव होता है ( इग्ने, केलि फास, लेके, सैग-काब, नक्स-वोम, 
पर्श, सल्फ-काला जमा इुआ=कक्य )। स्त्राव आरम्भ होनेके पहले 
और स्त्रावके समय तलपेट और कमरमें छेदनेकी तरह ओर माथेके वाएं 
पाश में और मूर्डा-देशमं असह्य बेधनेकी तरह दद और हाथ तथा पेरमें 
शिथिलता मालम होना। ( आत्तेव स्त्राव सम्य कमरमें भयङ्कर 
यन्त्रणा = जैन्थक्स )। प्रदर,-स्त्राव रसको तरह झे झआामय ( कक्यु, टेबाक,- 
सेष्मामय=सिपि ऐल्य, आर्जेण्ट-नाई, कोलोफिल, कक्कस, कोना, ग्रफ, 
हिपोजिन, हाइड़ स्ट, पेट्रोल, पोडों, पर्स )। 


पूवास-यंच |---खर-भंग और कण्ठमें रुखड़ापन ( ऐमोन-कार्बे ) और 
इसो वजहसे सुखो और छातोको फाड़ डालनेवालो खाँसो आतो है ( नेट्ट-सल्फ, 
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रोडो ) ; खरभंगको वजहसे ऊँचो आवाजसे बात नहों कर सकता ( फास, 
आपि )। चित्त होकर सोनेपर श्वास-प्रश्वासमें बाधा पड़ जाती है,-मानो 
तालुमुल संकुचित हो गया है ( हाइपिर, लाई ) ; करवट बदलनेपर फिर नकीं 
रहता। सोढ़ो चढ़नेके समय छातोमें दबाव मालुम होता है-उदराक्षानको 
वजहसे (आसे, खेनेगा )! वक्षमें इस तरहका दर्द मानो रगड़ खा गया 
है ( एपिस, पल्स, नेट्ट ञ्य, आनि, सरस, रेनान-सिलिरेट )। वच्छे ऊपरो 
अ'शमें और वक्षोस्थिके पास मानो जलतो हुई सुई गड रहो है (सुई गड़नेको 
तरह =स्पाइजि ; नोकीलो सलाई गड़नेकी तरह = ब्राई, केलो-कार्व, नक्स-मस, 
रेनान, बल्वो )! दाहिने कक्ष या बगलके भोतरसे होकर वक्षे भीतर 
सलाई गड्नेको तरह दर्द; ऊंघास्थि-प्रदेशमें नोकोलो सलाई गड़नेको तरह 
दद्‌ ; बाएं स्तनज्ञे नोचे सलाई गड़नेकी तरह ददं ( ऐकिया-रेसि, कैलि-काब, 
लिसिन)। खड़े रहनेकी अवस्थामें स्तनमें तेज वेधनेको तरह द्द, दद 
सामनेकी ओर एेलनेवाला ( कोना, फेलेन ) ; पेरका पसीना रुकनेको वजहसे 


श्वास-रोग ( सल्फ़, साइलि ) । 
प्रत्यङ्ग अदि |--गर्दन और पीठमें ददे और स्पर्शका सहन न होना, 


अकड़न और कसावटका भाव। माथा उठानेके समय गलेको कशेरुका मानो 
फूटतो रहती है ( निकोलम--माथा कुकानेपर=एगार; गदन हिलानंपर = 
चेलिडो, पेङ्रोल ) ; गलेके दाहिनी ओरको पेशोकी खोंचन और अकडून, गदन 
हिलानेपर बढ़ती नहीं है; परन्तु छनेपर दर्द अधिक मालम होता हैं। बाए | 
स्तनके पोछे पोठमें महोन सुई गड़नेकी तरह दद। व्रि्ञास्थिमें कभी कभो 
असह्य टपक और दबानेको तरह दर्द। कुकनेके और बेठनेकै समय कमरमं ऐसा 
दर्द मानो मोच आ गयो है। उरु और जानुके पिछले भागमें खौंचन मालूम 
होना, मानो कण्डरा ( पेशोका शेष भाग) सब संकुचित हो गया है ( ऐमोन- 
स्य, , कास्ट )। चलनेक्षे समय दोनों पेर अकड़ ( इयुपेट। मार्क )। परकै 
नोचे सुई गड्नेको तरह अनुभव होना। दोनों पेरकी अ्रगुलियॉमे ए ठन 
होती है, ऐरकी बड़ी अ'गुलोमें ऐसा दई मानों जखम हो गया हैं विशेषकर 
नखै पास, हाथको अ'गुलोमें टनक और सुब्रता मालम होना । 

निद्रा |--दिनमें सोनेको प्रबल इच्छा, बार बार जम्हाई और अ'गड़ाई 
के साथ-विशेषकर संध्याके भोजनके बाद। सवेरे गहरो नोंद। रातके 
अन्तिम भागमें नोंद खुल जातो है, फिर नोंद नहीं आतो । 
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शोत, उत्ताप ओर पसीना |--निर्सल वायु सेवन लिये चलनेपर 
सरो सालस होना। सम्रूचा बायाँ निन्ननाङ्ळ बहुत ठण्डा मालूम होता है। 
सिहरावन--घरके भोतर रहनेके समय=च्ल्हेके पास रहनेके समय और 
बाहरसे गरे घरमे प्रवेश करनेपर । निर्मल वायु सेवनके लिये चलनेपर शरोर- 
का स्वाभाविक उत्ताप बढ़ जाया करता है। माथा, वक्ष और हाथमे पसोना 
निकलना, और कभो कभो थोड़ी देरके लिये उत्ताप पेदा हो जाना । भोजनकै 
समय पसोना। ( आजँण्ट-मेट, ऐ-बेज्जञो, नेद्र-स्य_ ) ! 


उपशमस ।--रगड़ने या मलनेपर, छाथ-पेर फेलानेपर, या अ'गड़ाई 
~ Q ~ ~ ~ ~ ~ 
लेनेपर, निर्मल वायु लगनेपर, ठण्ड़े पानोसे धोनेपर, करवट बदलनेपर, दबानेपर, 
ओर पेय या भच्य-ट्रव्य निगलनेपर । 


वद्धि । गरम घरमें, सांध्य भोजनके बाद, शब्दसे ; चित होकर सोनेपर, 
खालो घू'ट लेनेपर, शरोर दिलानेपर, मानसिक परिश्चम्तसे, गर्म चोज पोनेपर, 
तोसरे पहर और ऋतु-स्त्रावके पहले, समय, और बाद । 


सम्बन्ध । --प्रतिविष या ढोषघ्न।- कैम्फोरा, नव्स-वोसिका, 
ओपियस । 


~~ ७ यी 70. ~ 30 
सदृश । - ऐगार, आरु, कार्बो-वे, जेल्स, इग्ने, फास, पलस, निकोलम, 
~ ९ ~ ~ हि 
केलो-काब, ऐ-बैज्जो इक, सिनि, सल्फ, नेफधेलिन, सिपा ; क्रोकस ; कक्युलस । 


तुलनोय |--सर-दर्दके साथ पेशाबकी अधिकता--इग्ने, जेलस, 
पलकोंका संकोचन--ऐगारि ; ठण्डा पानो पोनेपर पाकाशयका विकार-आस , 
फास, कार्बा-वेज। अण्डकोषमें ददे-पल्स। सर्दी-सिपा। माथा सुन्न 
य्रफाई। विषाद-पलूस, पेशाबके समय जलन--क्रास्टिक, लेके। सुई गड़ने 
को तरह ददं-कैलि काब; तलपेटका झिलना--क्रोकस। परका पसीना 
रुकना-साइलि। सन्धिमें कड़ कड़ आवाज ¬ बेन-एसिड । 


शक्ति |---१रे दशमिकसे १०० शततमिक क्रस | 
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ओलियम जेकोरिस ऐसेलाई। 
(COLEUM JBGORIS ASELLI) 


टूसरा नाम ।-काड-लिवर आयल ( काड-बगेरह मछलोके यक्षतका 
तेल ) । 
प्रस्तुत प्रक्रिया |---इसका विचण और तरल क्रम तेयार होता 


दमा; इड्डियोंको बोमारो; सूवय्रन्यिञ्ञो बोमारो; फोड़े; कियत; 
सर्दी ; खाँसो ; बहुत अधिक स्त्राव; दुबलापन; ज्वर; नासूर; गलगण्ड; 
केश बढ़नेमें गड्बड़ो; सद-दद ; हृत्कम्पन;$ सविराम ज्वर; समब्धियोंका 
कड़ापन और चारों ओर फोड़े ; नासर; यक्कतको बोमागे ; कटिवात; यच्ष्मा 
या चय कास; फेफडेका प्रदा; आमवात; दाद; ग्टप्रसो ; गण्डमाला 
दोषयुक्त आँखोंका प्रदाह ; अनिद्रा; दृष्टिका विकार इत्यादि । 

उपयोगिता अर अभा ।--फेफड़ा और यक्कतको नाना प्रकारकी 
बोमारियांमें इस से बहुत लाभ हुआ करता है। सखो, छातोको फाड़नेवालो 
खाँसो ; रातके समय खाँसो ; सफेद या पोले रंगके गन्दे गोंदकी तरह झेझ़ा 


मिलो खाँसो ; वक्षमें तेज दर्द की वजहसे स्पर्शका सहन न होना- विशेषकर 
खाँसनेपर वक्षमें जगह जगह तेज़ सलाई गड़नेको तरह दर्द; वच्षके बोचसे पीठ «& 


तक जलन और जगह जगह पर जलन इसके कई प्रधान निर्णयक लक्षण हैं। 
इससे पेदा हुई खाँसो शीत और जलीय वायु लगनेपर बढ़ जाया करती है। 
इसके अलावा, इसके दारा विलेपी या क्षय और सविराम दोनों तरहके बोखार 
भाराम हो जाया करते हैं; सख्याके समय ज्वर बढ़ता है और तलहत्योमें 
जलन होतो है; शोत पोठके ऊपरसे नीचेकी ओर उतरा करता है और दोनों 
पेर लगातार बरफ जेसे ठण्ड रहते हैं। रोगीको बहुत जाड़ा मालूम होता 
है और वह शोतसे कातर रहता है; प्षीहाके भी नाना प्रकारक विकार पैदा. 
हो जाते हैं ओर बोखार पेदा होनेपर खाँसी घट जावो है; शोतावस्थाके 
पहले और समय प्यास रहती है। यक्॒तक भीतर, यक्त प्रदेशमें स्पर्थ-कातरता 
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१७०४ भेषज-लक्नण-संग्रह । 


पैदा करनेवाला दद ; एसो स्पर्श असहिष्णुता इसका एक प्रकृतिंगत 


लक्षण है; और यह स्पर्शकातरता कण्ठ, वक्ष, अन्बाशय, डिस्बाधार, प्रत्यड्र्को 
सन्धियाँ और पोठमें भो अनुभव इशा करतो हैं। मैरूदण्डके प्रदाहसे पैदा 
हुडड| सेरुट्ण्डको स्पश-असहनोयता इसकी क्रियाका अन्यतम परिणाममात्र 
है। स्त्राव आदिका पोला डोना इसको क्रियाका अन्यतम विशेषत्व है। जसे 
स्त्मा पोले रंगका, जोभका लेप पोले रंगका, गलक्ततरोगमें गलेके भोतरसे 
नकला इश्रा झेझा और प्रदरक्रा स्त्राव सभो पोले रंगक्जा होता है। शोषण 
क्रियाको कमो, खुनफो कमो, टुबलापन, शरोरमें स्वाभाविक उत्तापका न रहना, 
बच्चोंको दूधका सहन न होना; ललाटमें और दाडिनो आँखके ऊपर सरदद ; 
खाँसनेपर ऐसा मालूम होता है मानो माथा फट जायगा ; चेहरा लाल; राक्षसो 
सूख रहनेपर भो टुबलापन; बद्बूदार साँस; सोनेपर बाधाप्राक्त खासप्रश्व[स ; 
पाखाना होनेके समय सूत्रनलोमें जलन आर उससे झे झा निकलना वगैरह 
कई इसके अव्यर्थ-सिदिप्रद लक्षण हैं। इस तेलका प्रधान उपकरण “आयोडम'' 
है इसलिये इसके बहुतसे लक्षण आयोडमके लक्ष णको तरह हैं 


लक्षणावलो । 


सन ।- खायविक उत्तेजना और सारे शरोरमें गड़बड़ो मालुम होना। 
रोगिनोको ऐसा मालम होता है कि उसमें पित्तविकार पैदा हो गया है ( ऐल्य, 
इयुपेट, पार्फील, केस, इग्ने, आयोड, केलो-ब्रोम, लेक-कैन, एक्िटिया )। 
अपने सस्बन्धमें अन्य पुरुषको बातें करता है--जेसे “में न खाऊंगा” “मैं न 
जाऊ गा”के बदले “वह न खायगा, वह न जायगा” कहता है। चिड़चिड़ा 
स्रभाव । 

मस्तक [--भ्रम | ललाटमें धीमा धोमा दद । ` बाएं और दाहिने 
कन्ध से कनपटीतक लगातार दर्द अनुभव होना। दाहिनो भौंके भोतरो 
प्रदेशम बहुत दर्द,-मानो अस्थिवेष्टमें ददे अनुभूत होता है। खाँसनेपर 
माथैमे ऐसा धक्का मालम होता है मानो साथा फट जायगा ( ब्राई, कैप; 
नद्र-स्य,, स्क्रिला )। सरके पिळले भागसे ललाटतक फेलनेवाला दद ( सेङ्किविन, 
साइलि, स्पाइ ) भर मिचलो । कानसे बदबूदार पोवका स्त्राव । 

आख |--दोनों आँखें फलों ( शुयायेक, रास, एपिस, आस, हिप, 
इग्न, सेग-काे, वेस्पा ) । आँखोंसे काम लेनंके समय ऑखमें दद इआ करता 
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ओलियस जेंकौरिस ऐसेलाई। १७०५ 


है ( कार्वो-वे, साकं )। निर्मल वायु सेवनके लिये चलनेके समय आँखसे पानो 
गिरता है; बाई” आँखसें इतना भार मालम होता है, कि रोगो उसे खोलकर 
नहीं रख सकता ( कास्ट्रि गफ, कार्डियुअस-मेरो, सिपी, कोलोफिल, जेलस, 
लेक-डिफ्लो, माइरि, सेरिफ, सार्क-पेरेन ) । ज्वर रोगमें जाड़ा मालूम होनेके 


समय दृष्टिहोनता। सभो चोजे' लाल दिखाई देतो हैं (कैप, सेरासिन, 


साइक्य टा )। 


नाक ।--सूखो खरा, खाँसो और बार बार छींक। नाकसे पतली 
सर्दीका स्त्राव, खरभङ्ग और वचन खाल उधड़ जानेकी तरह मालूम होना 
पुरानो सर्दी और पीनल ( ऐसा-फिट, अरम-म्य्‌-नेट, केली-कार्ब, सिपि, परस) । 
ऋतुस्राव रुक जाना रोगमें निद्रित अवस्थामै नाकसे खुनका खराव होता है 
( वेरेट-रजःस्त्रावके बदले = ब्राड, लेके-स्त्राव रुंकजानेकी अवस्थामें = ब्राई, 
क्रोना, जेर्स, पल्स ) | 


मुखमण्डल |---चेहरा लाल। क्षय इए दाँतमे बदबू निकलती है। 
जीभ-पौला, गाढ़ा लेप चढी । सुं हमें नोरसता और सूखापन मालूम होना; 
कफ निङ्ालनेके समय कण्डम ऐसा मालूम होना मानो लवा चय हो गयो 
है। पुराना गलेका जखम, बलगम्त पोले रंगका । कण्ठमें खुजलो। बिंदल 
ग्रन्थि फूलो हुई ( आयोडस, स्प ज्विया, थाइराइडिनम ) । 


» भाक आर अन्ताशय |---अस्थि-विकार रोगकै बाद बच्चेको राचँसों 
भूख ( ऐब्रोट, आयोड, नेड्ट-म्य , सेनिक, सार्सा ; टियुबरक्यूलिन ) । अरुचि, हूं 
पचा नहीं सकता ( इथ्य , कैलक्े, मैग-कार्ब )। कम्मर या जाड़ा मालूम होनें 
पहले और समय प्रबल और तैज प्यास। मिंचलो और वमन,--जाड़ा छूटने 
बाद तोते ओर खई स्वाद मिलो, पित्तं और झेझआाको के होतो हैं ( इयुपैट* 
पार्फॉल )। शीतङ्गे समय वमन। पाकस्थलीमें जलन . ( आरं, केस, कार्बोः 
वेज) ; कपी कभो भार मालम होना ( नक्छ, सल्फ, नेट्ट-म्यू, लोवैलःइन ) । 
यक्त प्रदेशमें स्यर्शका सहन न होना और भार मालूम होना, व्यायाम 
करनेपर बढ़ जाना; अंगुलीसे बदानेपर वहां ऐसा दद॑ होता है मानो फीड़ा 
हो गया है. ( एपिस, बेल, कार्बों-वेज, चेलिडो, सिझो, मार्क, नेढ्र-सल्फ, फास, 
साइलि )। उदरके दाहिने पा में भार पैदा करनेवाला दद भीर उसके 
साथहो ऐसा मालूम होना मानो दाहिना बाइ अवश और सुन्न हो गया हैं 

२१४ 
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१७०६ भैषज-लक्षण-संग्रहं । 

(चेलिडो, मेंग-स्य, सिपि) । शीहामें टपककी तरह दद, सांस लेने और छोड़नितै 
ससय और खाँसनेपर प्लोहामें दद इुआ करता है और अ'स फलकके शिखरदे शरमं 
ददे मालूम होता है,--विशेषकर सविराम ज्वरमें शोतावस्था छूटनेपर। 
ज्लीहा प्रदेशमे चिलक मारनेकी तरह दद। मध्यान्त क्षय रोग ( केल्के, 
बेराई, ओलियेन )। पाखाना पतला-रातमें और सवेरे, सविरास ज्वर 
रोगमें शोतावस्थामें पाखाना कड़ा होना,--सल बड़ा और गाँठ, गाँठ -गाँठें सब 
आपसमें एक दृसरोसे जुड़ो रहतो हैं ( ग्रेफ, हाइ डे स्ट ) । 


पेशाब ।--यक्कतमें दद छोनेपर मूचर-ग्रन्विसें भो दर्द हो जाता है, रोज 
सवेरे पाखाना होते समय मूवनलोसे झेझा निकलता है और जलन हुआ > 
करतो है। पेशाब तेजोसे सञ्चय होना । ई'टके चरको तरह तलो जमना। 5 


स्रो-जननेन्ट्रिय । — बहुत ट्नाँतक आसिक ऋतुस्ताव न होना। 

~ 220 शर कक 0 

(नेट्र-म्य, केलो-काबे ); रजःस्त्रावको अधिकता। दोनों डिस्बाधारमें दर्द। 
घाधक । प्रदर,--स्त्राव पोला, कमर बचुत हो क्षोण । 


वाँसयंब ।- खाँसी,--सवैरै प्रकोपका बढ़ जाना,-वक्षके उपरो 
अंशके बोचमें खुजलो और कलेजा घड़कना; दिनरात ओकाई आतो है और 
प्रचण्ड खांसो आती हैं; बाइ उठानेपर वक्तमें सुई गड्नेक्री तरह दद॑ मालूम 
होना और खांसो पैटा हो जाना । व्द्धि= जलोय तर हवा लगनेपर ( कास्ट); 
रातमें सोने बाद-खाँसोको वजहसे नोंदमें व्याघात पैदा हो जाता है ( हायो, 
आस, सल्फ); समस्त दिवस झा पतला और सरल रहता है; ठण्डो 
जलोय इवा लगनेपर खाँसो पेदा हो जाती है, रोगो दुबला-पतला हो पड़ता 
है ( ऐसिड-ऐसेट, ऐ-नाई, ऐन्था, ) ; उपशम = बोखार आ जानेपर।. कर्फ 
पोला, नमकीन, डोरोको तरह. कड़ा; कड़ा और सफ़ेद रंगका ; खुन मिला 
शेष्मा। कलेजेमें धड़नको बोमारोमें श्वास प्रश्वास चोण रहता है। उत्ताप 
रहनेपर वत्षमें दबाव मालम होना । वक्ष और कटि ज्षञोण,-विंगेषकर इंस 
EE अङ्के बाये' पाव में। समूचा वचस्थल या वक्षस्थलके केवल बोचके अंशम 
। बहुत दद मालम होता है और स्पर्शं सहन नहीं होता--इसके साथहो कॉलेज 
फाड़ डालनेवालो खाँधो और दोनों प्रष्ठजलकोंके बोचज्े अ'शर्में दद--दाहिने 
पाश्व में अधिक ;. खाँछो रोगमें वच और पाकस्थलोमें स्पर्श सहन नहौं होता। 
बाएँ वक्तमें वजन और उत्ताप मालूम होना; खाँसनेपर वक्त - भेट्कर पोठतक॑ 
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जलन और उत्ताप मालूम होता है। खाँसनेपर वचञ्चे ऊपरी अ'गशर्में दर्द 
होता हैं (बाई” ओरके ऊपरो अंश में-ऐ-क्रोमिक )। फेफड़ेका प्रदाइ, 
दोनों फैफड़ोंके गाँसों पर बोमारीका हमला होता है। निचला वक्त मेंदकर 
'पृष्ठदयके ऊपर और नोचे तेज दर्दकी वजहसे श्वास-प्रश्वासमें व्याघात पैदा हो 
जाता हैं; बाएं वक्षमें तेज शलाका बेधनेकी तरह दर्द और ऐसा मालूम होना, 
कि त्वचो चय हो जाती है। यच्झाकास। 

हत्‌पिण्ड ।--छाँसोके साथ कलेजा धड़कना ( कैल्के, नेढ़्-म्यु , सोरिन, 
पर्स, सल्फ, एगार, आइबेरिस,--विशेषक्रर बाएँ पाश्वमें सोनेकै समय 
उन्पल्स )। - सारे शरोरमें चोंगो रे'गनेको तरह अनुभव होनेके साथ हृत्पिण्डके 
भोतर चारों ओर खुन डोड़ जाता है। एकाएक हत्पिण्डमें सूक्ष्माग्र शलाका 
बेधनेको तरह दर्दका अनुभव होना ( ब्राई, कैलि-काब, स्पाई ) । 


) 


प्रत्यङ्ग दि---धेठसे गलेतक बचत स्पर्श-कातरता। मैरुद्ण्डकी उत्तेजना 
रोगमें उसमें बहुत दर्द होता है और स्पर्श सहन नहीं हुआ करता | त्रिकास्थि 
से लेकर माधेक्रे पिछले भाग तक स्पन्दन या अस्थिरता अनुभव होना। 
ब्रिकास्थि चोण और उसमें थोड़ा थोड़ा दर्द होता है,-मलनेपर घटना, 
चलनेमें तकलोफ होतो है और यह तकलोफ क्रमशः बढ़ जाया करतो है। 
कोहनो और जानु-सन्धिमें लगातार दद और स्पर्शका सहन न होना; हाथ 
पेरोंके सिकोड़ने और फेलानेमें अस्य दद्‌ होता है। कमै वातका दद । 
शीहामें दद, दोनों हाथ सूखे और नोरस हो जाया करते हैं। बाए नितम्बे 
भोतरकी ओर मलद्दारके पास लगातार फोड़ा निकलना और उससे पौवका 
स्राव होना। जङ्का-सन्धिका प्रदाइ । 'ग्टप्रसी या पेरकी कुनकुनीवाला वात या 
खायुशूल ; रोगवाला पैर दुच्नला हो जाया करता है ( प्नम्ब ), रोगी जोण- 
शोण और रत्त-शून्य, उजला और शरोरमें स्वाभाविक उत्ताप नहीं रहता है। 
जानु-सन्धिकी सफेद सूजन ( ऐण्टि-क्र ङ, कल्के, आयोड, लाई, रास ) | बायेँ 
प्रमें वातका दद । हाथ पेरको सन्धियोंके चारोंरोर नासूरका घाव ( सिलि )। 
दोनों पेरोंमें स्पर्शका एकदम सहन न होना। दोनों पेर लगातार बरफकी 
तरह ठण्ड । [ 

त्वचा ।--रातमें शय्यामें सोनेके समय उत्तेजना; सारा शरोर लाल हो 
जाता है,-सवेरे-घटना । लाल खसड्डेकी तरह खुजली निकलनेपर सब 
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लक्षणोंका घट जाना। नाना प्रकारके उद्धेद निकलना। झेझ़ा आदिकी 
वजहसे इोनेवाले जखम आदिसे बहुत ज्यादा पोवका स्थाव। गालपर छेद 
कर देनेवाला सड़ा घाव ( बेराई, हाइड्ोकोट, आस, थजा, ऐ-कार्बोल, रे नार, 
हाइड्रेस्ट )। मोन-शल्विका या मछलोके चॉयटेको तरह पपड़ी जमनेवालां 
घाव ( थाइरायडिन, मिडोरिन, हाइड्रोकोट, सिफिलिन, नेट्र-काबं, लेक-कन )। 


ज्वराधिकारसें ।-इमेशा शोत मालूम होना; रोगीको ऐसा मालम 
होता है, मानो उसे लगातार सर्दी लग रहो है। सरके पिछले भागसे पोठ 
होकर शोत उदरकी ओर सञ्चारित होता है। रालिमें ३ बजनेके समय कम्म 
या शोत पैदा हो जाता है ( थुजा ) या संध्याके समय,--छः घंटेतक सामान्य 
दस्त के और नाभि-प्रदेशमें आक्षेपिक वेदना । शय्दामें सोनेके समय जाड़ा 
मालूम होना और इसके बाद हो उत्ताप पैदा हो जाना--गर्म घरमें बढ़ना; 
च्चालांजनक उत्ताप। रह रहकर उत्ताप पेटा हो जाना, रोज रातमें बोखार 
सर चित्तकी चंचलताकी वजहसे नींद न आना । दो दिनका अन्तर देकर 
सविराम ज्वर। बोखार छूटनेपर बहुत पसोना निकलना--विशेषकर मार्थमें, 
गलेमें और दोनों बाइओऑमें, पसोनेमें तेलको, गन्ध । दिनभर पसीना हुआ 
करता है। 

वष्टि ।--छुनेपर, शरोर हिलानेपर, सोनेबाद खाँसनेपर, शीतल या 
जलोय वायु या सर्दी लग जानेपर । 


उपशमस | दबानेपर, बोखार आनेबाद ( खाँसो ) और सवेरे । 
सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषप्न |---आइरिस-वार्सि ( डा» क्लाक) 


सहश ।--श्रायोडम, फास, स्मज्जञिया, कोलस्ट्रोरिनम, दैसिलिन, णेत्रोट, 
सेन् DE ~ aT न ~ 
नक, सासो, नट्गम-म्य, थूजा, नष, नेट्टम-स, एरेनियोड, जेलस, ओपि, 
तुलनीय |--क्षय-फास, दाद और दुबलापनमें-फास्फो, बैसिलि । 
टुबलापन और भ्ूखमें-आयोड । दूध सहन न होनेमें-इथ, जा, केल्को, लेके । 
शक्ति ।--१ म दशमिकसे ३ रा दशमिक विचूणं। 


a आलम 
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म ‘~ihs 


mओलियम सेण्टेलम । 
( OLEUM SANTALUM ) 


प्रस्तुत प्रक्रिया |--यह सफेद चन्दनके तेलसे तैयार होता है। 
विचूण और तरल क्रम । 


उपयोगिता और आभास ।- -खासप्रख।स यंत्रके मध्यस्थित ज्ञे किक 
झिल्लोके सभी रोगोंमें इसका फायदा प्रसिद्द है,-विशेषकर प्रमेद्र रोगे 


नर 
+ 

ड 

; 2 नु ~ ९ 

F और मसानेके दर्दमें य बहुत लाभदायक है। 
| 

| 


लक्षणावली । | 0 । 


प्रवासयन्त्र |-- लगातार कलेजा फाड़ डालनेवालो खाँसी पर कफ 
नहीं निकलता । विलियम बोरिकका कथन है :-चौनोपर दो एक बू'द दवा 
डालकर सेवन करनेसे खाँसो बन्द हो जाती है। [ 
पु० जननेन्ट्रिय ।-- यन्त्रणा जनक लिड्रोच्छास और लिंगमुण्डको 
ढकनेवालो भिल्लोकी सूजन। विटपदेश ( 970०७ ) में गन्भीर दर्द । 
ks पेशाब ।--मसानैम तेज दर्द-रोगी यदि खड़ा हो तो उसे वाध्य होकर € 
.- बैठ जाना पड़ता है; बैठनेपर कुछ घटना। मूत्ननालोके दरवाजेपर अकसर 
F जलन, उत्तेजना, सुजन और लालो प्रकट इआ करतो है। पेशावकी धार 


पतली और प्रवाह बहुत धीमा । मूत्रनालीके गात्रमें एक गोला दब रहा है, 
ऐसा मालुम होना, खड़े होनेवालो अवस्थामै बढ़ना। मूत्रनालोको पुरानो 
सर्दी या प्रमेह,--स्त्राव गाढ़ा, पोलो आभा लिये, जमा और झे भामय । सुरा 
मेह रोग-बहुत ज्यादा, यन्त्रणा रहित, गाढ़ा और पोलो भ्राभा लिये या 
इरे रंगका स्त्राव । i । 
शर्ति ।--दो से १० बू'द तेल या सूल अकं या प्रथमसै ढतौय दशमिक 
लिपी हत? 
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ओनिस्कस ऐसिलस । 
( ONISOUS ASRLLUS ) 


दूसरा नाम ।- काम-उड-लाडस । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--एक तरहको जोवित दोसक्से अरिष्ट तेयार इत्र 
करता है। [ ~ 5 

लचणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है! 
शूल ; स्रगी ; रता-कास ; सूचरक्च्छता ; दाँतका दर्द इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास |--इसके पेशाब लानेवाले गुणको 
वजइसे उद्रो और शोध रोगमें और वायुनलोकी सर्दीको वजहसे उत्पन्न 
श्वास रोगमें भो फायदा चोता है। इसके साथ दूसरे तोन कोटोत्पन्न ओषध 
अर्थात कैन्यरिस, साइमेक्य और एपिसका विशेष साट्टश्य दिखाई देता है और 
ओनिस्कसको लक्षणावलो पर ध्यान देनेपर उस साहश्यका पता लगता है। इसके 
कई प्रधान निर्णयक लक्षण ये हैं ;-चेहरा व्ल्लान और उन्माद बताने वाला 
तथा बार बार वमन होता है। (२) कियत और मलान्त्रकै प्रबल 
सङ्ञोचनके कारण व्वथा हो वेग या कूथन। (३) मूत्रनलोमें छेदनेकी तरह 
तकलोफ और जलन। (४) माधेसे आँख और आँखसे नाकतक दर्द । (५) | 
अन्ननलो और पाकाशयमें सङ्घोचन , ( ६ ) मलद्दारमें जलन; (७) परिश्रमसे | 
उदासी, आलस्य और वार बार लिङ्गमें कड़ापन; ( ८ ) खाँसनेपर खून मिला 
कफ निकलता है; (८) बार बार जम्हाई और अङ्गड़ाई या हाथ पैरोंकी 
खोंचन | 


मस्तक |--माथेमें बेचेन करनेवाला भार मालूम होना ( कमो )। 
दाहिने कानके पोछेवाले चुचुकास्थि-प्रदेशमें इस ढंगका दर्द मानो गड़हा 
खोदा जा रहा है और घमनियोंमें टपक ( केप्स, साइलि, पोथस, ग्लोनो ) । 
आँखके ऊपरो प्रदेशमें और नाकके बगलमें यन्तणाजनक दबाव मालूम होना, 
पहले बाएं पाश्व में फिर दाहिने पाश में अनुभव होता है ( दाहिनो आंखके 


लक्षणावलो । _ | 
| 
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अनोनिस। १७११ 
ऊपरो प्रदेशमे नाककी जड़में दबाव मालूम होना-इग्ने ) ।. नासा-मूलमें 
यन्त्रणाजनक दबाव मालूम होना ( एनान्थिरम, ऐ-बेन, बेप्टो, छायो, केलि-. 
बाई, मैंन्सि, टिलि-ट्रिफोल, परस, थिरिड) । चेहरा ब्ल्लान और उन्मत्तता बताने 
वाला ( एपिस, ऐक्टिया, आस, स््रेसोन )। अन्ननलोका सङ्कोचन, मानो तुरन्त, 
उसका छंद रुक जायगा। खाँसनेपर खून मिला बलगम निकलता है ( केन्य, 
टरेण्ट, आस-आयोड, जमा दुश्रा खुन निकलता है = ऐ-फल । ) 

पाक अर आअंजूशव ।---मिचली और पाकस्थलोके आगम दूारनमें 
लगातार दबाव मालूम होना ( फास )। लगातार वमन ( केन्य, इपिकाक, 


प्र - he 
लेक-डिफूलो, इनेन्थि, प्रञ्ज, वेशट-वि ) ; प्रचण्ड अन्शूल रोगमें उदरका वायु 


को वजइसे फलना और कसावटका भाव। प्रबल मल-वैग और पाखाना 
जाते हो पानोकी तरह पतला पाखाना होना। मलद्दारमें जलन। मूत्राशय 
और मलांत्रमें सङ्कोचन और कूथन और पाखाना पेशाब रुकना। बइत 
अधिक शारीरिक चञ्चतताके साथ मूत्रनलीमें छेदने या काटनेको तरह दद । 

पु ०-जननेन्द्रिय |---परिश्रमसे अनास्था और बार वार लिङ्गोच्छास 
या लिंगोद्रेक । 

वासयं |---खांसनेपर खन मिला बलगम निकलना ( आजण्ट- 
नाई, फेरम, इपिक, मिलि-फोल ) । बार बार अंगड़ाई लेना ( ऐमिल, साइ 
मेक्स )। बार बार जम्हई आना ( आर्नि, इग्ने, सल्फ ) । 

सस्बन्ध सहश ।--एपिस, केन्यरिस, साइमेक्स, फेरम, मिलिफोलियम। 


शक्ति । - ढतीय दशमिकसे ३० शततमिक क्रम। 


आनोनिस।. 

(CONONIS ). 
दसरा नांम |--रेस्ट-हैटा । अ्रोनोनिस-स्राइनोसा । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।--ताजे उद्जिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |--यह एक पेशाब लानेवालो हर 
मूच-पथरो रोगको नाश करनेवालो दवा है। पुरान सूवग्रन्धि-प्रदाइम॑ जु 
परके साथ इसके बहुतसे लक्षणोंका सादृश्य है। 
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१७१२ । मैषंज लक्षण-संग्रंह । 


घोते हो बढ़ना लक्षणवाले नाकसे रत्ता-स्त्राव रोकनेकी यह अचक दवा 


मानो जातो है। 
शक्ति । सूल अरिष्ट और निम्न-क्रस । 


ओनस्मोडियम । 
(CONOSMODIUM VIRGINIANUM ) 


दूसरा नाम ।--फादस ग्रमवेल । > 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |---जड़के साथ ब्वक्षसे सदर टिञ्चर तैयार होता है। 


लक्षणक्षे अनुसार प्रयोग ।---नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है! 
इृष्टि-क्षोणता ; म्ूत्राशयमें उत्तेजना; स्तनको शोण ता या सूखापन; रंगका 
ठोक ठोक न मालूम होना; कमजोरी; अतिसार; दो देखना; आऑखकी 
बोमारो; सर दर्द ; पक्ताचातको तरह बीमारो ; ख्ायविक दुबेलता; गर्भिणो 
आदिका वमन ; दूर-दृष्टि-दोष ; रेतः चरण; इन्द्रियको शिथिलता ; स गमैच्छा 
का घटना; मेरुदण्डमें रक्तको अधिकता ; गलेका जखम ; सूत्रनालोकी उग्रता ; 
जरायुमें ऐ ठन ; जरायुक्ा अपने स्थानसे हटना इत्यादि । 


उपयोगिता ओर आभास ।--अधकपारोके दईको यह एक बहुत 
बढ़िया दवा है। इसको एक प्रधान विशेषता यह है, कि रोगो किसी भी 
विषयमे अपनो इन्द्रिय शक्ति केन्द्रोभुत नहीं कर सकता; किसी विधयमें भी 
पूरा पूरा मन लगाना या किसो चोजको ओर दृष्टि गड़ाकर देखना या अपनो 
इच्छाके अनुसार प्रत्य'गोंको पेशियोंका सञ्चालन नहीं कर सकता; राहमें 
चलनेके समय यह स्थिर नहीं कर सकता कि कीनसो जगह कितनो ऊँचो 
है, सरमें चक्कर आना, अनुभव शक्ति होनता और पेशियोंमें परस्पर विधानको 
शत्तिका न रहना प्रभ्टति लक्षण प्रकट डुम्रा करते हैं। इसके द्वारा पैदा इआ 
ख्रायुगत ददं आदि धीमा, भार मालूम होने जैसे दद॑की तरह और गला या 
भेरुद्ण्डसे उत्पन्न स्रायु तथा वस्तिगह्कर स्थित यंत्र आटिपर इसका आक्रमण 
इञा करता है; इस लिये दोनों आंखें, माथेका पिछला भाग, आंखसे | 
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सरके पिछले भागतक और त्रिकास्थिपर इसका ख्रायुशूल दुशा करता है; 
कण्ठ, ंते, दोनों स्तन, हृत्पिण्ड और प्रत्थ/ग आदि भो इसके दारा 
आक्रान्त हुश्रा करते हैं, विशेषकर बायां अङ्ग और बाएँ हाथ पेर 
आदि। मानो बहुत देरतक महोन लिखावट पढ़नेके कारण आंखे' बहत 
थक गयो हैं; कोई चोज़ देखनेके लिये उसे टूरोपर रखकर देखनेको इच्छा 
होतो है; दोनों आंखोंके बत ज्यादा व्यवहार करनेको वजहसे पैदा होनेको 
तरह अवसाद मालूम होनैक्षे साथ छो साथ सरका दर्द इसका निर्णायक 
लक्षण है। इसके दादा स्त्रो पुरुष दोनोंमें हो कामेच्छाकी कमो उतूपन्न हो 
जाया करतो है; इसोलिये खायविक अवसाद, अनुभव शक्तिकों कमो और 
स्नायविक सर दर्दमें यह विशेष लाभदायक है। कानमें लगातार एक तरहको 
आवाज हुआ करतो है, मानो रोगोने न जाने कितना क्षिनाइन खा लिया है; 
गलेमें बहुत दर्द और सछूखापन ; जरायुमें भयानक यंत्रणादायक ऐ'ठन और 
डिम्बकोष तथा स्तनमें दर्द; नाना प्रकारके रजो-विकार ; कामैन्द्रियके अपः 
व्यवहारसे उत्पन्न नीमारियां ; वस्व॒ आदि उतारने और चित होकर सोनैपर 
जरायुका ददे आरास होना; नासाःरन्ध,, सुखविवर और कण्ठके भोतर सुखा- 
पन, ठण्डा पानी पोनेको प्यासको अधिकता और ठण्डा पानो पोनेपर सूखापन 
घटना; दोनों स्तन सूखे और चिपके हुए; रोगवालो जगहपर स्पर्श सहन 
नहीं होता; खरनलीगत खांसी और गोंदकी तरह बलगम; सर दर्दका 
बेढ़ना,-अंधरेमें और सोनेपर, इत्यादि कई ओनस्मीडियमकै प्रधान सिद्दिप्रद 
लक्षण हैं। 


लक्षणावलो । 


सन ।--आच्छन्नभाव और बुडिकी जड़ता। स्थ,ल-बुदि, स्तम्भित भाव; 
लगातार बका करता है, परन्तु उस बकवादमें श'खला नहीं रहतो। क्रोधो 
खभाव। चित्तका एकदस उदास भाव और किसो बातपर ध्यान न देना, 
इसोलिये किसी भो विषयपर जी लगाकर सोच नहीं सकता। किसी विषयमे 
भो मन संयोग नहीं कर सकता ( इध्थ,, ऐलेन्यस, ऐलेट, एवैना, बोकि, डालका, 
आइरिस, लेक-केन, लाइकोप, मिलिलोट, ?-आकजैल, ऐ-फास, रास, सार्सा, 
स्कुटेल, सेनिसी, वाइ-वर्य-ओप, जैरोफिल ), अभी क्या कहा गया था, सो 
याद नहीं रहता ( कार्बो-ऐन )। स्मुतिकी विशता ; किस विषयके सम्बन्ध 


२१५ 


(७-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१७१४ भैषज-लक्षण-संग्रह । 
में बोल रहा था यंह भूल जाता है ( क्या कहना चाहता था यह भूले जाता 
है = हाडपिर; लोलि-टाई, मेजेर, रोडो ), एक बात कहता कहता उसके 
समाप्त हुए बिना हो दूसरो बात आरम्भ कर देता है ( ऐगार, लेके ); रोगो 
समक्ता है, कि कोई भयङ्कर काये होगा और बहु उसे रोक नहीं सकता 
( केल्के, लिसिन)। ऊपरसे नोचेकी ओर देखनेसें भय मालूम होता है; 
रोगो समभता है कि वह गिर जायगा; आगके पाश्चसे जानिके समय बहुत 
चेष्टा करनेपर भो आगपर गिर जानेका उपक्रम छो जाता है। चुपचाप बेठ 
कर सोचेना पसन्द करता है और सोचता सोचता यह सूल जाता है, कि 
वह कहाँ है और क्या सोच रहा है। पढ़ते पढ़ते इतनो आतव्म-विस्म ति 
ऐदा हो जातो है, कि हाघसे किताब गिर जाती है ( पढ़ते पढ़ते तन्द्रा आ 
जातो है = ब्रोम )। 
साथा ।--सरमें पूर्णता या भार मालूम होना--खाने पीने और नींदकी 
बाद घटना । ललाटका दद, भवोंमें दर्द-बाई' आँखके ऊपरो प्रदेशमे, नासादण्ड 
के ऊपर, बाएं श'ग-स्थानपर दर्दको अधिकता ; ददं कभी कभी ससूचे माथेको 
घेरकर गलेपर आक्रमण करता है और कभी कभो यह ददं शङ्क और चुचु- 
कास्थि या कानके पिछले भागपर भी ( केप्त ) सालस इम्जा करता है। बाई 
आँखके ऊपर और बाई' कनपटोमें धोमा धीमा दद्‌-कभो कभी यह ददं 
इतना तेज हो जाता है कि, रोगोके लिये उसे सहना कठिन हो जाता है- धेरे 
में और सोनेपर बढ़ना (सोनेपर बढ़ना = कोलोसिन्थ, ब्लोन, रास ),-आवाज़ 
या रोशनोसे यह ददं नहीं बढ़ता ( बढ़ता है-जिजिया)। बायीं आँखके 
ऊपर और बाएं पां का सर ददे--सरके पिछले भाग और गर्दनके पोछितक 
फेल जाता है,-शरोर एकाएक हिलने या शरोर हिलानेपर बढ़ना; रोगीको 
बाध्य होकर शय्याक्रा आखय लेन! पड़ता है और सोने बाद थोड़ी देरके लिये 
घट जाता है, पर नोंद खुलते हो फिर पैदा हो जाया करता है ( कका, ) | 
सरके पिछले भागमें ऊपरको ओर दर्द, इसके साथ हो माथा शून्य मालम 
होना। ऐसे अनुभवके साथ दद, मानों आँखसे बहुत परिश्रम किया हो 
( जेल्स, लिलि-टाइ, स्पाई, आर्जेण्ट-नाई, नेट्र-स्य,, सेनेगा, रियुटा, बेष्टि, फास, 
फाइजस, केल्के, सिना, रास ) । 
आँख । मानो बइत दिनोंतक नींद नहीं इई--आँखमें इसी तरहको 
उत्तेजना ओर करकराहट मालूम होतो है ( इयुजिनियम, चेलिर, ऐक्छि, नक्स- 


| 
,& । 
ना 
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वोम, रास, वेरेट ) ; मानो बहुत देरतक खुब सहोन लिखावट पढ़नेके कारण 
दोनों आँखोंको बहुत परिश्रम करना पड़ा है, इसो तरहका अनुभव ( आऊंण्ट- 
नाई, नेट्र-म्य , रियुटा, सेनेगा, ग्रे फ, स्र मोन, मेजेर, फास, क्रोक्रस) । दोनों 
आँखे मानों बिल्कुल खुलो हैं और ऐता मालुम होता है उन्हें बहुत दूरकी 
चोजे' देखना पड़ेगा, दूरको चोज़ें बडी दिखाई देतो हैं ( चोजं सब बहुत दूर 
हैं ओर दूनो बड़ी दिखाई देतो हैं = जेब्स,--चोजें बड़ो मालम होती हैं = 
लोरो, निक्रोलम, नब्य-सस, फाइजस )। पासकी चोज देखनेमें तकलोफ 
और आँखोको पेशितोमें खींचन और थक्रन मालम होना; चन्षुमण्डलमें 
बहुत खून भरा मालम होता है; आँखके ( विशेषकर बायीं आँख ) चित्रपटको 
धमनो खन भरो दिखाई पड़तो है। चक्षु गोलकके ऊपरो अशमे दद, बाए 
चक्षु-गहवरके ऊपरो अ'शर्में दद और फेलाव मालूम होना। हृष्टिका मैलापन 
या अस्पष्ट दृष्टि । 

नाक |---दोनों रंध्र सूखे मालस होते 
इसो कारणसे नासास्थिमें टद ; सबेरे पहली बार नो'द खुलनेपर बार बार 
छोंक और बाई' नाक और बाई' आँखपर ऐसा मालम होना कि रोगका 
आक्रमण हो गया है। 


.मानो सर्दी लग गयो है; 


सुख-मण्डल ।---चेहरा लाल हो उठता है, थोड़ा भो शरोर हिलाने- 
पर या उत्तेजनासे बढ़ना, इसके साथ हो सर ददका घट जाना। दाहिनो 
गण्डास्थिमें दद और सुन्न हो जाना। सुख-विवर और दोनों ओठ बहुत 
सखे पर प्यास नहों मालम होतो ( लैक-केन, लाई, पल्स, खेमोन, 
डाज््का ) ; ठण्डा पानो पोनेपर घटना; लार बहुत थोड़ो। मु हमें लसदार 
या गोंद जेसा भाव ( क्रोटोन-टिग, गेस्बो, लेके,--नोंद खुलनेपर साइल्ला , पल्स, 
वोलनेके समय = लेक-डिफलो,--बहमूत्र रोगमें = इयुरेनियम-नाई ) । 

गलेक्षे भीतर |---नाकके पिछले छेदसे कण्ठके भोतर सफेद आभा 
लिये गोंदको तरह झेष्मा गिरता है और उसे बार बार खाँसकर निकाल देने 
को जरूरत पड़तो ( कोरेल-रूब, सिनेपिस, फाइटो, सिपि, होइड़ स्ट, एल्यू, 
आर्जेएट-नाई )। कर्में खाल उधड़ जाने और त्वचा चय हो जानेको तरह 
अनुभव होना। जखम जैसा भाव,-बाएँ पाश में बहुत देरतक ऐसा चो 
अनुभव होता है; कुछ निगलने या बोलनेको चेष्टा करनेपर दद ( ऐत्व,, 
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नेद्र-सल्फ ) मालूम होता है,-पानो या दूध पोनेपर ,कुछ देरके लिये आराम 
मालूम होना इसके साथ हो खाल उधड़ने जेसा मालूम होना। निगलनेके 
समय तालुसुलका सङ्कोचन ; नाकके पिछले दोनों छेद सानो रुकेसे मालूम 
होते हैं ( इलेप्स, स्टरिकटा ) । नाकाका पिछला छेद और तालुमूल सूखा मालम 
होता है ( कोचलिया, इलेप्स ) तालुमूलमें चय छुई त्वचाको तरह अकड़न 
सीर सुखापन । करठके भोतरके सभो लक्षण हो खाने पोनेपर अच्छे हो 
जाते हैं या घट जते हैं ( एसिड-वेन, ऐसिड-पाई ) । 
पोक और अंत्राशय |--रुचि और भूखको अधिकता। दोपहरकी 
नोंदके बाद भूख लगतो है ( दोपदरको नींदके बाद सुंइमें खाट्डोन पानो 
भरा करता है और पाकाशय खालो मालम होता हैं=ऐ'गख )। बार बार 
ठण्डा पानो पोनेके लिये लालायित ( ऐकोन, ब्राई, सिना ; फाख )। पानोकी 
प्यास ( एपिस, ब्राड, कन्थ, हायो, लिसिन, नेट्र-म्य, नव्स-दोम, पल्स, रे मोन ) । 
भोजनके बाद डकार -डकार मिचलो पैदा करनेवालो। सवेरे मिचलो,-- 
गर्भावद्यामें जेसा इआ करता है। पेट फुला मालूम होता हैं वस्त्र आदि 
उतार देनेपर आराम मालूम होता है ( ऐसिड-बेन, एपिस, काफि, क्रियो, 
लेके-केन, लाई, पल्स, रेफेनस-सेट, स्सञ्जि,--बञ्चा अपने पेटका कपड़ा चटा 
कर दूर फेक देता है और मिचलो और वमन घट जाता है= टैबाक, 
भोजनके बाद हो उदरके ऊपर किसो तरइका बन्धन अर्हा मालूम होता है 
=ग्रेफ ),-मानों आते सब मरोड़ खा रहो हैं-इसो तरहका दद होता 
है और उद्रमें फुट फुट गुड़ गुड़ किया करता है ( नेड्र-सलफ़, ओपि ) । 
अ'त्रशूल, शरोर पोछेको ओर टेढ़ा करनेपर घटना ( डायस्कोरिया ) ; नाभिक 
नोचे ददं, उदरके निन्त्रांशमें शूलका दद,-कपड़ा उतारनेपर (लाई) 
या चित होकर सोनेपर घटना (क्र प्रम-आस,-पेट दबाकर सोनेपर 
= कोलोसिन्थ, ब्राई, चित होकर दोनों पेर ऊपर उठा रखने पर = रास 
बच्चा चौको या शय्यापर पेट दबाकर सोता है=बेल, स्ट्रेन, सिना ) ; तलपेटका 
अ'त्रशूल,मानो बरफका पानो पोनेके कारण उत्पन्न ( मानो बहुत ठण्डा पानो 
पोनेको बजइसे पेदा हो गया है=नक्स मस )। तलपेटमें गड़बड़ो मालम 
हौना,मानो पतला पाखाना होगा ( एङ्गस, ऐण्टि-क्र,ड, ब्राई, टेरिव,र 
प्रसवके बाद इस भावका घटना = लिलियम-टाई )। तलपेटमँ स्पर्शका सहन 
न होना ( ब्राई, नक्स-मस, एपिस, केप्स, इपिक, लेके ) । 
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मंन ।--मल,--चसकोला, खून मिला और गाढा गांदकी तेरह या 
डोरोकी तरह; इसके साथ हो कूथन या पोलो आभा लिये, रुखड़ा; सवेरे ॥ || 
शय्यासे दौड़कर पाखाना जाना पड़ता है ( एलो, हाइपिर, पोडो, सल्फ ) । ES | 
पेशाब ।-_पुरुषकी खूबनालोमें जलन और खुजली | पेशाब करनेके 
पहले और बाद, सूबाधार सुखशायिका ग्रन्यिसे लगी हुई मूत्रनालोमें तकलोफ HE ।। 
मालम होना। प्रायः पेशाका वेग नहीं अनुभूत होता। पेशाब,--बहुत ॥ || 
थोड़ा, गढ्ला, बड़त खड़ा, आपेक्षिक गुरुत्व बहुत अधिक और सूत्रसार या । 4 
यूरियासे भरा रहता छै । | | 
-पु -जननेन्द्रिय । --लिङ्कक्जी सुपाशेमें ठण्डक मालम होतो i 3 
सङ्गभेच्छाका घटना । 
स्ती-जननेन्द्रिय ।-- कामैच्छाका घटना या न रइना। योनिमुख | 
खुजलानेवाला, व्रद्धि= खुजलाने और प्रदरका स्त्राव लगनेपर। लगातार ऐसा $ ॥ 
मालम होता है मानो ऋतुस्थाव पेदा हो जायगा ( एपिस, वैल, सूपरेक्स, | 
फाइजस, सिपिया )। डिम्बाधारमें दद्व = दबाने से, द्दे छेद्नेकी तरह और 
टपक जैसा। जरायुमें दद, ऐ'ठन या मरोड़की तरह,-जैसा कि ऋतुक्रे समय 
सर्दी लगनेके कारण जरायुमें दर्द--घटना- वस्त्र आदि उतारनेपर और है 
चित होकर सोनेपर ; जरायुका नोचेकी ओर खिंचना। जरायु प्रदेशमे स्परशका । 
सहन न होना। द्वद्धि>वस्त्र आदिके भारसे और दबानेपर। प्रदर, खाव 
कुछ पोलो आभा लिये, बदबूदार, त्वचाको चय करनेवाला आर बहुत ज्यादा, 
ˆ परतक टपक पड़ता है ( ऐल्य, कैलके, ग्रेफ, साइलि, सटे नम, सिफिलिन ) । 
आत्तव-असमयमें प्रकट होनेवाला और बहुत दिनोंतक स्थायी । 
पवास प्रवास [---खर रुखड़ा। छाती फाड़ डालनेवालो खाँसी; 
सफेद और गाढ़ा गॉंदकी तरह कडा बलगम। खरनलोगत खाँसी, सफेद 
आभा लिये गाढा झे सामय बलगम ; घटना =शेतल पानो पीने बाद (कैप, 
कास्टि)। वक्तमें दर्द और स्पर्शका सहन न होना। स्तनमें दद॑, विशेषकर 
बाये' स्तनमें ; बाएँ स्तनको घुण्डोसे स्तनको भेदकर दर्द मालूम होता है; 
बाएं स्तनफे नोचे तेज़ ददे ( ऐक्टिया, कोलोफिल, मैट, दाइपोक्लीरो, रंनान- 
बाल्वो, ट्रायछ्ि, जिङ्कम )। बाण स्तनमें दद॑ मालूम होना; दबानस दद 
~ अधिक होता है। दोनों स्तन फले और खनसे भर जाते हैं; या फले रहते 
हैं और उनमें स्पश सहन नहीं होता । F ; 
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हत्पिण्ड और नाभि |--ह्त्पिण्डमें ददको वजहसे झूत्युभय। 
त्पिण्डक्े शिखर-देशमें दद । ऋहत्‌पिण्ड प्रदेशमें दबाव मालूम डोना। हत्‌- 
पिण्डमें अवसाद अनुभव होना, ऐसा सालूम होता है मानो इसको गति 
स्थिर हो जायगो ( लेके, अरम )। नाड़ोको गति तेज, असम, दुर्बल, नाड़ी 
पुष्ट और प्रत्येक ढतोय या चतुर्थे आघातके बाद सविराम भाव धारण 


करतो है। 


गदेन और पीठ ।--गद नमं दद, बाएं अंसफलक प्रदेशमे दद; 
सवेरे नोंद खुलनेपर कमरमें दद्‌, दिनमें दोपहरके कुछ पहले घट जाता है, 
चलनेके समय और भो निचले अंशमें दर्दा होता है। कमरके एक पासे 
दूसरे पाश्व तक दद और अकड़न ; कमर सानो ट्ट जायगो-एसा मालूम 
होना। कमर दद-भरो और सुन्न मालम होती है 


प्रत्यङ्ग आदि |--पैर, जानु, बाइ, हाथ वगेरह सुस्त शरीर क्लान्त 
मालुम होते हैं। बाइ ओर हाथका कम्पन) हाथको हिम्ूलः पेशो कोहनो 
अर मणिबन्धमें दद॑ हुग्रा करता; बाएं बाइका अगला आधा भाग सुन्न 
मालम होता है। पेशियॉको क्रियाको सुशट'खला बनाये रखनेकी शक्तिका 
न रहना और इसो वजइसे रोगिनो लिखनेके समय या भोजनके समय हाथ 
का व्यवहार नहं कर सकतो। चलनेके साथ टुलक पड़ता है। शरीरको 
हिलानेको शक्तिका न रहना और पेर ठिकानेसे नहीं पड़ते। राइका स्थान 
बहुत ऊँचा माल म दोनेके कारण रोगो पेर ऊँचा उठाकर रखता है और . 
सारो देह हिलकर सर दरको बढ़ा देतो है, दद बाएँ उरु-शिखर प्रदेशमे 
जानुमें और कण्डरा या पेशोके अगले भागमें; जानु और दोनों पेर 
अवसन्न और सुन्न माल म होते हैं। दोनों पेरोंका कुछ कम्मान्वित भाव, 
पेरकी पोटलो और तलविमें चुनचुनो होती है। विशेषकर बाई” ओरको। 
सम्ध्याके समय चलनेके वक्त दोनों पेर आन्त और अस्थिर माल म होते हैं। 
गुल्फ-प्रदेशमें शोथकी तरह फल उठता है। बांई' ए'ड़ोके पोछेवाले स्थान 
पर भार पदा करनेवाला दद मालम होना । 


सार्वाङ्गिक।- सामान्य परिश्रमसे भीतशो कम्प अनुभव होता है 
(ककय, मार्क, साइलि, स्ट्रेन, जेल स, ऐक्हिया-रेस, ऐगार, थाइरायडिन )। 
स्रायविक कम्म भाव; बहुत ज्यादा भूख लगनेकी वजचसे जेसा हो जाता है, 


| 

! 

दै 
|, 
है 

॥ 
| || 
॥ 
$ । 
ति 


Yee rretetitiinttnnannnenntntnnnnt \.) \ 
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वेसो हो। मानसक और शारोरिक अकर्मण्यता। पेशियाँ सब अपनो 
इच्छानुसार नहों हिलायो जा सकतीं । करवट बदलकर सोनेको शत्तिका न 
रहना ( फास, पल स, ऐकोन, एमोन-कार्व, बैराई-कार्बे, नेट्र-काबं, नेद्र-म्य, 
पेरिस, सिपि, सल्फ़, थजा )। सारे शरोरमें दद इश्रा करता है-मानो कोई 
बोमारो डोनेको सूचनां सिल रही है; रोज १२ या १ बजेके समय जाड़ा 
माल,म होने लगता है। झवैरे सुप्तो और अकड़न मालूम होना; सवेरे 
चलनेके समय सारे शरोरमें सरका सहन न होना और कमजोरी मालम 
में भो पसोना नहीं निकलता ( सकस, नक्स-मस ) । पेरको पोटलोमें चींटो 
रे गनेकी तरह सुरसुरो साल म होना । 

बद्धि ।---वस्त आदिका दबाव या कसकर कपड़े आदि पहनने पर; 
शरोर हिलाने या एक्ाएक डिल उठनेपर और बायीं करवट सोनेपर ; आँखमें 
रोशनो लगने या कानमें शब्दका प्रवेश होनेपर और अन्धकारमें । ह 

उपशम |--निर्सल वायु लगने, स्थिर होकर एकान्त स्थानमें बेठनै, 
सोनेकै बाद ( क्षणिक )। वस्त्र आदि उतारने; ठण्डा पानो आदि पोने और 
भोजनके बाद और उठने तथा सोने पर । 

सम्बन्ध +---सदृश |--एऐसिड-पाई, बैएटी, जेलस, हेलोन, लिलि- 
यम-टाई, नेङ्-म्य,, सिपि, स्पाइजि, रियुटा, नेद्र-सल्फ, फास, पल सेटिला, 


_ ककु, ऐकिया । 


तलनीय | --जरायुके अपने स्थानसे हटनेपर-हेलोनि, लिलियम, 
नेट्रम, सिपिया । दृष्टिका विकार-लिलियम, पिक-ऐसि ; आाँखकै कारण सर 
दद --जैलस, स्पाइजि, रोडो इत्यादि । 


शक्ति ।-- सूल अर्कसे २०० शततमिक क्रम । 


कम खिल पा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


4 


TS VC OSS क 


झोफोरिनंम ; 
( OOPHORINUN ) 


दूसरा जाम ।- श्रामारिय म-ए कादर कह, स्त्री-के डिस्बका रस । 
प्रस्तुत प्रक्रिया |--मै'ड़ या गायकी डिख्ब-ग्रन्थिके रससे विचूण के 
आकारमें तेयार होता है । 

उपयोगिता ओर आभास |- स्व्ी-डिब्बग्रत्थिक्षों निकाल लेने 
बाद और रजोलोपके समयके उपसर्गों में, डिब्ब-ग्रत्थि निकालनेके कारण चर्बी 
बढ़ जाना और खुजलोका लक्षण तथा डिम्ब ग्रन्यिके आबेढ्‌ रोगकी एक बढ़िया 
दवा है। 

सम्बन्ध, तुलनोय ।---त्राध्वि टिनक । 


शक्ति ।- निन्न क्रम और विचर्ण । 


PA | 
५ ६ लाज डग 


ओपियम ! 
४“ (OPIUM ) 


दूसरा नाम।--अफोस । 


प्रस्तुत-प्रक्रियां ।--बिना पकी, ढेड़ोके रससे इसका विचरण और 
तरल क्रम तैयार होता है। ) कक 

लचणक अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉमें लाभदायक है! 
` प्रसवका नकलो दद ; संन्यास; सूत्राधारका' पक्षाघात ; मस्तिष्कको बोमारी 
ककटीया जखम ; नोहार कण्ड,;- शुल ; कियत ; बहुमूत्र ; सपने देखना; 
बाधक ; रूगो ; डरजानेका दुष्परिणाम ; सत्र णका अधिक हिलना ; अन्च-वदि 
या आँत उतरना, अन्तावरोध, प्रसवके दद में गड़बड़ो, सोसक शूल, टुबलापन; 
खसड़ा; विषाद वायु; मस्तिष्कावरण प्रदाह; पक्षाघात; El आचेप; 
दोघ-श्वाघ ; नंदकी गड़बड़ो; नाक बोलना; निद्रावस्थामें चौंक उठना; 


क 


ओपियम । १७२१ 


6 
सूयाघात वा लु लगना ; उदराध्पान या पेट फूलना ; कर्ण पटह प्रदा इ ; सूत्रः 


चारके कारण विषाक्तता ; सूत्रस्तन्ष या मूच्रोध ; जरायुको कमजोरी ; शिराका 
फूलना ; इप खाँसो इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।-जिन सब सख बोमारियोंमे मस्तिष्क 
आक्रान्त हो जाता है, रोगो बेहोश या मोह प्राप्तको तरह पड़ा रहता है, नाकसे 
जोरको आवाज़ होनेके साथ ज्वास-प्रश्वस हुआ करता है, चेहरा घोर नोला 
आर माथा तथा अन्य।न्य अङ्ञोंमें गरस पसीना निकला करता है, उसमें अफीमसे 
बहुत लाभ हुप्रा करता है। अतएव, जब रोगीको आँच खुलो या अ्रधखुलो 
रहे और वह मोह प्राप्त हो जथे या जब रोगोको अवस्था संन्यास रोगको तरह 
हो जाये या जब शरोरक्ा किसी तरहका उड्गेद एकाएक गायब होकर विकार 
कै लक्षण प्रकट हों, उस समव इस दवावे बहुत फायदा दिखाई दिया करता 
है। सोसक-शूल ( सोघाका व्यत्रहार करनेके कारण सर दद) और मलान्च 
को क्रिया न होने वजहसे पेदा हुई कजियत और बहत अधिक मलके 
कड़ापनमें भो इससे बहुत फायदा इुआ करता है। नोचे लिखे कई लक्षण 
इसके निर्वाचनमें बहुत सहायता करते हैं; (१) ऑघाई आतो रइनेपर भो 
नोंद नहीं आतो; अण शक्ति इतनो तेज़ रहतो है, कि बगलवाले कमरेको 
घड़ोका टिकटिक” शब्द या आकाशे पक्षोकी कलरव ध्वनि भी रोगीको सुन 
पड़तो है और इसो कारणसे उसे नींद नहों आतो। (२) प्रलाप अवस्थामें 
लगातार अंका करता है और उसका चेहरा फूल जाता है, लाल हो जाता है 
और गर्म माल स होता है। (३) प्रगाढ़ मोछ-श्राँख खोले इण सोया रहता 
है; शास प्रश्वासके समय लगातार नाकसे आवाज़ इञा करतो है। (४) 
खास प्रश्वासमें घरघर शब्द ; तन्द्रा और सोहाच्छन्न भाव; नौला और गमं 


_, चेहरा, पुतलो बहुत सिकुडी और असिस श्वास प्रश्वास ; रोगी काठे ठुकड़ 


को तरह स्थिर सावसे पड़ा रहता है, किसो तरको भो शिकायत नहीं 
करता । (५ ) आच्छन्न अवस्था, चेहरा मुद्देकी तरह रक्त-शून्य ; दीनों आँखे 
जप्रोति भरो और अधखुल्ली। ( ६ ) निद्वितावस्थामैं वस्त्र आदि नीवा करता 
है। (७) उन्मत्तता प्रकट करनेवाला चेहरा। (८) जोम सुखी, नोरस 
और काले रङ्गको तथा सुन्न। (८ ) पेशाब नहीं होता पर मूतस्थव्लो पैशाबसे 
भर जानेका उपक्रम होता है; मूत्रस्थलोका पच्चाघात या सङ्घीचन न होना। 
(१०) दुदेमनोय रष्णा। (११) पेशियाँ सब फड्का करतो हैं और हाय 
२१६ 
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पेर रह रहकर स्पन्दित हो उठते हैं; धनुष्ट'कारकी तरह आचषेपके पहले या 
समय रोगी चिल्ला उठता है। ( १२) पाखाना बिलकुल लगता हो नहीं, 
पाखाना फिरनेके समय मलका कुछ अंश बाहर निकलकर फिर भोतर घुस 
जाता है। दुरारोग्य कज्षियत,--मल कड़ा, काले रङ्गका गांठ गांठ। बच्चे 
ओर हद्दोके लिये और जिनके केश कुछ काणे रहते हैं, पेशियाँ शिथिल 
रहतों और शारोरिक उत्तेजना बिलकुल हो नहीं रहती ; यह विशेष उपयोगो 
है। प्रयोगकी हुई दवाको क्रिया ग्रहण कारना या शुण उत्पन्न करने- 
वालो शक्तिका न रहना इसका एक प्रधान निर्णायक लक्षण है अर्थात जब 
इतनो भो जोवनो शक्ति नहीं रहतो कि रोगोके शरोइमें दो हुई दवाका गुण 
प्रकट हो, उस समय कार्बो-वेजिटेबिलिस, सोरिनम, सलफर, वैज्षिरियाना 
और लोरोसिरेससको तरह ओपियमकी दो एक मात्नाके प्रयोग से दवाको 
क्रिया दिखाई देने लगतो है। बेहोशो और आंशिक या पूर्ण पक्चाघात 
मिलो बोमारियाँ, डरसे उत्पन्न बोमारियाँ, अङ्गार या कोई भाफ सघनेको 
वजहसे रोग और शराबियोंकी बोमारोमें यह विशेष लाभदायक हुआ 
करतो है; सोते हो श्वास रुकना और शय्याका इतना गर्म मालूम होना 
कि रोगी उसपर सो नहीं सकता। ठण्ड़ो जगह पानेकी आशामें लगातार 
शय्याके एक अ'शसे टूसरेमें हटता रहता है इत्यादि कई एक इसके प्रधान 
निर्णायक लक्षण हैं । 


लक्षणावलो । 


सन ।---होश्मे न रहना; ऐसा कोई भो भाव प्रकट नहीं करता, 
जिससे मालूम हो कि उसे किसो तरहकी तकलीफ या अभाव अनुभव हो रहा 
है। चुपचाप बिना हिले डोले पड़ा रदता है। घनुष्टद्भार आदि अकड़नवालो 
बोमारियाँ पैदा होनेके पहले ( या समय ) रोगी एक लोमहषेक चित्कार कर 
उठता है ( एपिस, हेलिबो )। विक्रार अवस्थामें रोगो लगातार बका करता है 
और उसकी आंँखे' खुलो, चेहरा लाल और फुला हुआ रहता है। रोगो 
बराबर यहो समभता है कि, विदेशमें है ( केस; ब्राई, वेरेट ) । मदात्यय 
रोगसे जोण-शोण , पुराने शराबियोंका चेहरा फला, तन्द्रा-भरा भाव, चमकोलो 
गम ओर सूखो आंख ओर श्वास प्रशासमें जोरदार नाककी आवाज। कल्पना 
शक्ति बहुत हो प्रबल, मन बहुत प्रसन्रतासे भरा। रोगो अपनो देह्का 
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१) १) 
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कोई अ'श विशेष बहत बड़ा समभता है। शराब पोनेके कारण पैदा हुए रोगमें 
रोगोको मालम होता है कि उप्चके कमरेके चारों कोनेसे नाना प्रकारके जन्तु 
_ निकलकर उसको ओर आ रहे हैं ( मानो कुत्ता बिल्ली वगेरह जन्तु जमीनको 
फाइकार उछल उछलकर निकलते हैं = खै जोन, असंख्य केंकड़े बाहरसे भागकर 


घरमें घुस रहे हैं = हाथो, मानो असंख्य कुत्ते उसके चारों ओर आकर इकडे हो 
गय ह > कोल्क -काब ; चच्ठे आदि अद्ज त जीव देखता है-- ऐक्िया, लेक-केन ; 
चूहे सव घरके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं = इध्य , मिडोर,--मानो सब जन्तु उसके 
सोये हुए छ आर करवट बदलनेपर क हों वंछू न जाय +यहो डरता च्टै — 
वैलि,-मानो उसको श्याके पास साँप है और उसकी तरफ आ रहा है=हायो 
मानो असंख्य साँप रे'गक़र उसको शय्याके चारों ओर चढ़ रहै हैं = लेकः 


तन -अरुख्य साँप दिखाई देते हैं = लैके ) चेहरा भय बतानेवाला। परिणाम 
दर्शो नहों। चित्तो प्रसन्वाकै साथ मनमें कितने हो सुखकर भावोंका उदय 
होना तथा विघ्लूढ़ चित्त । बोधशक्ति बहुत तीब्र दु्बीध विषय भी बहत आसानो 
से समझ लेता है ( काकि, लिसिन, वैलि=बोधशत्तिका न रहना= इष्य, 
जिम्नोक्केड, ऐ-नाई ) । कल्पना आके खेल,--उसको आँखोंके सामने नाना प्रकार 
के भ्रान्त दृश्य उपस्थित होते हैं। विक्रारकी अवस्थामें चहे, विच्छ, -आदि देखता 
और रोगो उनके पाससे भागनेकी चेष्टा करता है। बहुत अधिक इषं, आतंक 
क्रोध, लज्जा या अपमानको वजहसे पैदा हुई बोमारियाँ । 

सम्तक और सस्तिष्क ।--चेतनाकी अधिक्रता,-शब्झः रोशनो 
ओर बहुत थोड़ी गन मो रोगीको असह्य मालम होतो है। संन्यास, धरमें 
चक्कर आना, कानमें स्हन-फिन शब्द, वेड्रोशी; लाल फला और गम चेहरा 
और अ'ग-प्रत्य'ग उस तरह कड़े हो जाते हैं, जिस तरह धवुष्ट'कारगें अकड़नके 
समय हो जाते हैं। मस्तिष्ककी जड़ता और आँखमें उत्ताप और आँख सूद 
लेनेको नरूरत सालम होना। मस्तिष्क ऐसा विकल मानो शराब पो हो। 
शय्यामें उठ बेठनेपर सरम चक्र आना ( चेलिडो , कक, ) इसलिये, गेगोको 
वाध्य होकर फिर सो जाना पड़ता है। डर जाने वाद सरमें चक्र आना 
( ऐकोन, क्रोटेल ) सरके भोतर शून्य गहरमें मानों अनगिनत मधुभक्वियाँ हैं। 
अध्ययनकै समय ललाटके दाहिने शङ्गदेशमें या ऊँची जगहमें दद इरा करता 


है; उत्ताप; इसके बाद हो दाहिनी कनपटीमें नख गड़नेको तरह ददं होता 
ट है। ललाटपर ठण्डा पसीना होना। सर दर्द, बढ़ना= आंख हिलानेपर 
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( ऐक्टि-रेस, ब्राई, कोलो, हिपर, ऐ-सूए, टिलिया, साइलि, सिलि,-आँख 
हिलाने या खोलनेपर बढ़ना=ब्राई, नक्य-वोम,-आँख या सुंहको पेशो 
हिलानेपर बढ़ना=स्पाई)। सर ददें,-सस्ूचे साथमे कसावटका भाव 
मालूम होता है। एसा अनुभव होता है मानो सस्तिव्क छिन्न विच्छित्र हो 
रहा है ( आस, हाइपिर )। पुराना मस्तिव्कोदक या सस्तिव्कमें जल सञ्चय 
रोग ( आस, केल्के, टेरिब )। माथेमें अधिक रह्चासञ्चय होना, टपक ( बेल, 
कुरारो; मिलिलोट ) । 


| 

१» 
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आँख ।--आँखको पलक झ लती रहतो है--मानो उसमें पच्षा- 
घात हो गया है (ग्रेफ, स्पाई, जिङ्गम )। णिसा अनुभव होता है कि दोनों 
चचुगोलक बहुत बड़े हैं (एकोन, पेरिस, स्पाइजि )। दोनों आँखे लाल 
और प्रढाहान्वित। आँख और पलकोंका फड़कना ( ब्लोनो, हायो, एपिस )। 
शिवनेत्र,--अर्थात आँखे' अधखुलो रहतो हैं ओर पुतली ऊपरको ओर चढ़ी 
रहतो है; ( अधसु'दो = बेल, कूप्रप्रम, हेलिबो, पोडो,--सस्तिष्कमे जल संचय 
रोगाधिकारमें अधमु'दो आँखरूलाड,--सस्तिष्का मेरुझज्जा प्रदाह रोगमें= 
ऐसिड-हाइड्रो टकटको लगो आँख। आँखको दोनों निचलो पलकींका 
फूलना = एपिस, आस )। यांखको स्थिर दृष्टि, अधसु दो आँख, ज्थोति-पूण , 
बोच बोचमें अकड़न और आँखको पुतली बाहर निकल पड़ती है। रोशनोमे' 
चेतन्थ नहीं रहता। पुतलो बहुत सिकुड़ो, सुईेकी नोकको तरह मालूम 
होतो है। इष्टि अस्पष्टता-चारों ओर बादलसे घिरा मालूम चोताहै ,=- 
( साडक्के म, लैक-डिफ्लो, प्रम्ब ) । ऐसा अनुभव होना मानो आँखमें धूलके 
कण गिर गये हैं ( लाई, ककुप, लेचनेन ); आँखक सामने मानो आगकी 
चिनगारियां उड़ रहो हें ( सिङ्को, सल्फ= अधिक शराब पोनेपर लगातार 
ऐसा हो मालम होना = टर मोन,-सरमें दर्द के पहले = प्लेट, विशेष कर रातमें= 
हृत्पिण्डको गति रुक जानेका उपक्रम या सूच्छी भ।व होनेपर = नक्स-वोम )। 


कान |--पटह प्रदाह-कभो कानमें भिनभिन और कभी कभी ढं ढं 
शब्द्‌ सुन पड़ता है। कानमें समुद्रक्री गरको तरह आवाज़ लगातार आतो 
रहना या कभी कभी पैदा होना और तन्द्रान्वित भाव। खवण शक्ति अत्यन्त 
तच्छ, घड़ोका टिकटिक शब्द या बहुत दूरस्थित पोका कलरव, जो किसी 
दूसरेके कानमें नहीं सुन पड़ सकता, वह रोगोको स्पष्ट सुन पड़ता है और 
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उसो आवाजसे उसको नींदमें व्याघात पैदा हो जाता है। कानसे खनका 
स्राव । १ 

नाक |---नाक़के अगले भागमें खुजलों। दोघ श्वास लेनेके समय 
दाहिनी नाकसें सुई गड़नेकी तरह दर्द, अनुभव होता है। प्राणशक्तिका लोप । 
नाक सूखो और सर्दी । 


मुखमण्डल |---चेहरा मलिन, पोले रंगका दुबला, आँख गडहेमें 
धँसो और दोनों गाल कुछ लालो लिये; चेद्रिपर गइरो लालो; कभी कभी 
भूरो आभा, गर्म और फुला । चेहरा नोला। स्तन पीनवाले बच्चोंका चेहरा 
वृद्द मनुष्योंकी तरह। चेहरा कमी सचिन कभी लाल । चेहरे और माथे 
को शिराएँ सब फूल उठतो हैं। सु'हकी शिराएँ सब शिथिल हो जाती हैं। 
निचला ओठ और हनु फल उठता है ( निचला ओंठ भाल पड़ता है = मैंन्सि 
वेहोशोवालो अवस्थामै और मोह ज्वरमें इनु भल पड़ता है- लेके, आनि, 
आस, कार्वो-वेज, हेलिबो, केलि-आयोड, लाई, टेमोन, वेरियोलिनम, 
जिङ्कम,--संन्योस रोगसे--नक्य-बोम, ओपि, आंत्रिक ज्वराधिकारमें-जिङ्कम, 
ऐकिया-रेस, आरसे, बैपटो, कार्बो-वे, छायो, लेके, लाई, ऐ-मत्र, ओपि, वेरेट- 
विर,-बहुव्यापक्ष सर्दी ज्वरमें-देलिडो,-प्रसव वेदना रोगमैं--लोई ; 
सस्तिष्क-सेरुमज्जा वरणी प्रदा इमे = लाई ; निद्रितावस्थामें=लाई, नक्स-वीम-- 
मोहके साथ = लाई, सल्फ ) । सुँहकी पेशियां सब कापती और अकड़ा करतो 
हैं। ओंठ पुला; 'सुँहका कोना फड़का करता है । चेहरा टेढ़ा भीर कुत्सित 
भाव भंगो। दोनों इनु अकड़ जाते हैं। विक्त मूत्ति। 
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सख-विवर ।---सब दाँतोंकी जड़ शिथिल हो जाती है (माक, कारवी- 
वेज, दायो, जिङ्कम ) । सुंह सूखा और भयानक प्यास । बहुत ज्यादा लारका 
स्राव। रक्त मिला कफ निकलना (ऐ-नाई, ऐकोन, आनि, सिङ्को, स्टेन, 
फेरम, इपिक. फास, वेसिलिनम )। सुंइके भीतर और जोभपर जखम 
निकलना ( ऐ-मूप्र, ऐ-सल्फ, आस, केलि-आयोड, ऐ-नाई, क्वीरम ) । जोम 
इरे रङ्गको ; या सफेद रङ्गकी । कालो जोभ (आरसे; चायना, इलेष्छ, लेक, 
मार्क, फास, सिकेलि, वेरेट-एल्बम ) । जीभका पक्षाघात, बड़ो तकलौफसे 
बोलो निकलती है ( कार्टि, डाल्का, जेलस, हायो, नक्-मस, नक्सःवोस ) । 
खर वहुत कोण और धीमा; बहुत जोर लगाये बिना ऊँची आवाम बोल 
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नहीं सकता ( खर प्रायः सुन नहीं पड़ता-आसे, डिप,-फ़ेफड़ेके प्रदाहके 
बाद रोगो दो चार बातोंसे अधिक एक बारमें नहीं बोल सकता लाई; 
सूतिका ज्वराधिकारमें कोण स्वर--सिकेलि ; गायक और वक्ताओंका क्षोण खर 
--कोका )। सुहसे फेन निकलना ( कूत्रप्रम-भैट, इनेन्धि, ओलियेन,--बात- 
चोत करनेके समय >लैक-डिफलो,-धनुष्टद्वार आदि आक्षेपक समय- 
आटिमि-वाल,-कूप प्रम-ऐसेट, लिसिन,-ख्टगोकी अकड़नके समय = केलि-बाई, 
लोरो, लाई, दनेन्धि-क्रोक, सम्बाल- जगोकी तरह आक्षेपकी समय = मिडोरिन, 
> सूच्छावायुक प्रकोपके समय >सिद्धन,- प्रसव बादके आक्षेपमं खुन मिला 
फेन निकलना =लेके ) । 
गलेको भोतर ।---कण्ड सूखा, नोरस। कण्ठक्के भोतर सृजन श्रौर 
चञ्चलता मालूम होना और कभी कभो कोई चोज निगलनेक्े समय अटक 
जातो है और गला रुकनेका उपक्रम हो जाता है, ऐसा! प्रायः नित्य हो इग्रा 
करता है। जोम आदिके प्षाचातक्री बजइसे निगलनेको शक्तिका न रहना 
( लेक-केन, एऐमिग, एपिस, जेलस, ऐसिड-हाइड़ो, लेके, नक्स-वोम ) । 
पाकस्यलो ।-- रुचिका न रहना । कण्ठमें तीता और खट्टा खाद । 
ज्वालासयो ढष्णा, अरुचि और सभी खाद्य पदार्टसे चिढ़। इसके अलावा 
कभी कभो भस्माग्नि या रासो भूख पैदा छो जाया करती है ( बेराई, सिंको. 
ग्रेटि, हेलिबो, नक्स-वोस ) ; पाचन-शक्ति चोण और खाये हुए पदार्थ आदि 
बहुत धौरे धीरे पचते हैं ( सि'को, कर्णास, न फर-लूट, टेरेर्णियु, अर्ल या 
पेटमें बहुत वायु होनेके साथ-लाई )। मिचलो ; वसनोद्रोक और ओका इती 
साथ, पाकस्यलोमें भयानक दर्द; घनुष्ट कार आदि आच्षेपके साथ दमन; खून 
मिला या हरो आभा लिये वसन । अलसय पदाथ ओर सूत्र-वप्तन ( काइ'को. 
बेल; प्नस्ब) ; पाकस्थलोके दर्दके साथ स्मशका सहन न होना और पाकाशय 
तथा ऊपरो पेटके स्थानपर ध्यान वायु भरनेको वजहसे सृजन |. पाकस्थलो 
में स'कोचन पैदा कर देनेवाला दबाव सालुम होना,-इसके साथ हो चित्तको 
बहुत अधिक चञ्चलता मौजूद रइतो है। पाकस्यलोमें भार और दबाव मालूम 
होना। ऐसा अनुभव होना कि वक्ष और उदर-विभेदक झिल्ली या पर्दा मोनो 
दब रहा है। 
अन्ता शय ।-—परिपाक यन्चको निष्क्रिप्रता,-आँते आदिक क्रमा 
स'कोचन क्रियाको गति विपरीत हो जाती है या बिलकुल हो नहीं होतो और 
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मलान्त रुक जाता है। पेट काडा और फूला या लटका इआ,-पेटमें नय 
वागु; सोसक शून ( ऐेल्य, कोलो, प्लेट, प्म्ब ) । आवड अन्त वद्धि ( नक्स, शा 
ऐको, बेल, सिपा, काफि, किरस-फास, लोवेल, मिलिफो, प्रम्ब, सल्फ ) । अंब- 
मण्डलको निष्क्रियता या जड़ताको वजहसे तेज विरेचक दवाका प्रयोग करनेपर 
भौ कोई लाभ नहीं होता। पेट फल उठता है पर उसमें रुका इग्रा मल 
आदि निकाल देनेको शक्ति नहीं रहतो। उदरमें आध्यान-वायु सञ्चित इड़- 
हुड़ गुड़गुड़ शब्द छुआ करता है। उदरमें ऐसा मालूम होता है, मानो 2 


चर 


कोई भारो चोज रखो है। तडपेट जकाड़ जाता है और छूनेपर द्द 
होता है ; ऐसा दर्द मानो आते' आदि दबर छो हैं और ऐसा मालम होता है 
सानो किसो स'कोण राहसे कोई चोज आगे बढ़ रहो है। अण्डकोष और 


सूत्राशयमें नोकीलो सलाई वेधनेको तरह ददे,-रोगो बेचैन और उद्दे ग पूण, शयन 
करने, सोकर, बेठकर या खड़े होकर--किसों तरह भो उसे आराम नहीं मिलता 
“चेहरा गर्म ओर नाड़ोको गति घोर; सूत्रग्रन्थि या मानेका शूल। शूलः 
रोग--अन्तमण्डलो जकड़ जातो है और दाहिनो कोने ऐप्तो तकलोफ मानो 
कोई कड़ो चोज लुढ़क् रहो है; इसके साथ हो कियत और मलमय वमन 
हुआ करता है। आरद गर्भ या व'क्षणीय अन्ब-वदि-विष्ठामय वमन हुआ 
करता है। 
सखन्ख ओर सल |---बच्चोको कनियत ; खलकाया ; शान्त खभ्ाव 
रमणियोंको कज्षियत या मलका कड़ापन (ग्रफ ) मलान्त्रकोी निष्क्रियता या 
पत्ताघातसे पेदा इई कल्यत या सोसेका विष पेटमें जानेको वजहसे मल 
कड़ा और गाँठ गाँठ ( चेलिडो, पस्न, थजां )-मलका कुछ अंश बाहर 
निकलकर फिर पोछे सरक जाता है सेलिन, थजा )। उदरासय,-मल पानो 
की तरह, काला, बदबूदार ; मलद्दारम जलन और कूथन मिलो एवं दस्त-मय; 
अनजानमें निकलनेवाला मल,--विशेषकर डर जानेकै बाद ( जेल्स ) या मल- 
दारावरोधिनी पेशोकी शिथिलता या पत्षाघातसे उत्पन्न बाल-विसुचिका या 
= ग्रीझातिसार; इसके साथ हो आच्छुन्न भाव और आचैपकै लक्षण मौजूद 
की राहत हैं। | 
| पेशाब |---प्रेशाबक्ी नली भरो अथच पैशाब नहीं होता; प्रसवके | 
बाद या बहुत अधिक धुस्तरयानक्रो वजहसे मुत्ररोध; धायकै बहुत अधिक 
क्रोधित हो जाने बाद दूध पौनेकै कारण बच्चोंका पैशाब रुकना ; ज्वराधिकारमें | 
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या किसो टूसरो नयो बोमारोमें पेशाब रुकाना ; सूत्राशय या सूत्रद्दारावरोधिनो 
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का पक्षाघात ( छेसोनियममें सूत्रसञ्चत क्रियाके अभावको वजहसे पेशाबका 
अभाव हो जाता है; ओपियमसमें पेशाब आधिक सञ्चय होनेपर भो और सूत्र- 
स्यलो परिपूर्ण रहनेपर भो पेशाब नहीं होता )। पेशाब, परिमाणमें बहुत 
थोड़ा, घोर या एकदम भूरा, ई'टके चरकी तरह तलो। पेशाबके बाद खुनका 
स्त्राव। नये रुकनेवाले या सूत्रनलोके सङ्ोचनकी वजहसे खुन भरा पेशाब । 
तर-जननेन्द्रिय [-+ञआरातंव,-- बहुत ज्यादा स्लाव; तलपेटमें भया- 
नक ददं अनुभूत होता है और तकलोकसे रोगो सामनेको ओर झुक्न पड़ता 
है ( एको, ऐक्टो, कोलो ) पाखानेका वेग उपस्थित हो जाता है ( लेक-केन ) । 
आतंकको वजहसे रजोरोध; बहुत निद्रालुता; आलेप या आतंकसे पैदा 
हुआ जरायु-भ्त्रश। जरायु प्रदाहके बाद उसके भोतरसे बदबूदार स्त्राव। 
गर्भेमें स््रणका हिलना (आस, सोरिन, सिलि, क्रोकस। भ्वृणके हिलनेको 
वजहसे नोंदमें व्याचात=कोना, थूजा,--स्त्रण मानी कलाबाजो खा रहा 
है>लाई/-भ्वूण मानो करवट ले रहा है=पल्स) और इसी वजहसे 
जरायु-प्रदेशमें दद्‌ मालूम होना ( आने, सिपि )। डर जानेको वजहसे गर्भ 
स्त्राव होनेका उपक्रम, विशेषकर अन्तके कई मकीनोंमें । प्रसव होनेके समय 
--प्रसवका वेग घट जाता है; रोगिनो सोइ प्राप्त हो जातो है, मल और 
सूत्रका रुक जाना, किसो तरहके आतंकके बाद । प्रसवके समय और प्रसवे 
बाद आचेप, छोशमें न रहना और मोह, रोगिनो सु'इ फाड़ा करतो 
है; अआचेप--दो आक्रप्तणोंके बोचके समयमें रोगिनो आच्छन्न भावको प्राप्त 
होतो है। डरके कारण प्रसवे बादका क्ले दस्राव रुक जाता है और रोगिनो 
मोइाच्छन्र हो पड़तो है। तुरन्तका जनमा बच्चा मलिन; रक्त-शून्य रहता है 
भीर उसकी सांस नहीं चलतो,-नाभि-रञ्ञ, ( नाल) धक धक किया करतो 
है। कई सप्ताहका बच्चा भो स्वाभाविक रूपसे नहीं बढ़ता; उसका चेहरा 
बुडे आढ्सियाँको तरह दिखाई देता है; हाथ पेर आदि शिथिल और त्वचा 
सिकुड़ो। । भूमिष्ट छोनेके समय साधिके सब अस्थि-फलक खुव संकीण, अपत्य 
पथके दबावको वजहसे एकपर एक आ पडते हैं। जननैन्द्रिय ओदिको प्रबल 
उत्तेजना ; काम्न-प्रहतिका उद्टोपन और सारे शरोरमें कामाग्नि फेल जाना। 
जरायु कोमल हो जाता है और उससे बदवूदार स्त्राव निकला करता है। 
बद्वूदार प्रदर-स्त्राव । 
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श्वास- प्रश्वास ।--खरभंग,--कण्छ सूखा और मुख-विवर तथा जोभ 
का रङ्ग सफ़ेद । कशठ-छ्वर बहुत क्षोग,--बहुत जोर लगाये बिना ऊँचो 
आवाज़में बोल नहों सकता। स्वर-नलोका आक्षेप या गलेका घर घर करना 
एकाएक श्वास-प्रश्वास रूुकर रोगो नोला पड़ जाता है और कण्ठमें घर 
घर शब्द हुआ करता है ( वेल, क्लोरम, केलो-ब्रोम, लेके, ऐ-हाइड़ो, 
मिफाइटिस, मस्कस, सेञ्चिधु )। हुस् श्वास, दोघे-प्रास और श्वास-प्रश्व|सके 
समय उट्रोद प्रदेश ( वक्तोदर मध्यस्य पेशोका निचला अंश ) भोतरको ओर घुस 
जाता है ( आर्जेरट-नाई ) ; झे स्ाकी घरघराहट थोड़ो; लगातार खाँसो ; 
मोहान्वित भाव और चेह्नरा नोलिमाच्छ्र। चित्तकी बहुत अधिक चद्चलता 
भौर खास-रोग होनेको आशङ्का, ऐसा मालूम होता है, कि रोगोकी सृत्य, बहुत 
पास है,-शोतल वायु लगनेपर और सामनेकी ओर सुकनेएर कुछ आगाम 
मालूम होता है ( कुकनेपर घटना = आर्स, केलि-वबाई, केलि-काबे, स्पस्न्िया- 
पोछेकी ओर माथा झुकानेपर घटना=वैल, केमो ) धूस्त्रपानसे बढ़ना। आयास 
साध्य और रुकरुऋर शबा स-प्रश्‍वास,-मानो फेफड़ेमें पक्षाघातसे ऐसा होता है। 
घरघर शब्द करनेवाला श्वास-प्रखास ( ऐण्टि-टाट, हिप, इपिक ); सुह 
फाड़कर, नाकको आवाजके साथ श्वास-प्रश्वास ( नका-वोम, क्वोरम, इने न्थि, 
स्पस्जिया)। उपभिल्नो प्रदाह रोगाधिकारमें रातमें -निद्रित अवस्थामें शासः 
रोध होनेका उपक्रम होकर सूखी भीर तकलीफ देनेवालो खांसो पैदा हो 
जातो है--ठण्डा पानी पोनेपर क्षण भरकै लिये घट जाती है। खाँसी,--सखी,-- 
करठमें. खुजलोको वजहसे ह कभी बहुत प्रचण्ड आकारमें पैदा होतो है, 
वदि=रातमें ( केल्के, केमो, ग्रेफ. हायो, कैलि-काबं, पल्स, सिपि, कोना, 
मिफाइट, रियुमेक्स,-सूर्यास्तसे सूर्योदय तक=अरम ) खाँसो रोगे बार बार 
जम्हाई और आँवाई रहनेपर भी नींद न आना ( बैल, कैमो); या फैफड़ेकां 
आच्षेप ( मस्कस, इपिक्र, ड्रोसे) और नोलिमा लिये चेहरा; पानो पौनैकै 
समय खाँसी, कष्टसे बलगम निकलता है और जग्हाई आतो रहतो है, बलगम 
फ़ेन भरा शरीर रक्त तथा ज्ञेप्मामय। श्वासमें कष्ट और नोले चेहरेके साथ 
खाँसो । खाँसते खाँसते सारे शरोरमें बहुत ज्यादा पसीना हो जाता हँ । 
प्रचण्ड, सूखी और शून्ध-गर्भ खाँसी,--विश्वामकै बाद बढ़ना। आचेपिरक 
श्वास-रोग ( इपिक, लोबेल-इन, मेंग-फास, वैलि) । वचमें कसावटका भाव 
भौर वचका सङ्कोचन; वत्षमें उत्ताप अनुभव होंना ( ऐण्टिटाट | आस 
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फेर, साइकूप, स्पस्ज्ञिया)। फेफड़ेसे निकला हुआ खुन गाढ़ा; फेनभरा 
ओर झपा मिला रहता हैं। वक्षमें बहुत अधिक दबाव मालूम होता है 
छत्पिण्ड प्रदेशमे जलन ( क्रोकस, लेच-ने न, रोडो ) और हदुस्पन्दन और खर 
जलोण ; निद्रा चञ्चल और रोगी रह रहकर चींक उठता है; वक्षमें उत्ताप 
और दोनों पैर ठण्डो ; धमनियॉमें टपक और गलेकी शिराएँ सब फूल उठतो 
हैं; उद्देग जनक घटना, आतङ्क, शोक दुःख, प्रभ्टतिके कारण उत्पन्न हृद 
स्पन्दन । हदु-प्रदेशमें दर्द रोगसें चित्तको चञ्चलता, कम्पन, अनिद्रा और बहुत 
बकबाद मिला प्रलाप । या 
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प्रत्य'ग आदि |--गर्दनकी शिराएँ सब फूल उठतो हैं और धमनियों 
में टपक इआ करतो है। एकाएक पौठ पौछेकी ओर टेढ़ी पड़ जातो है। 
डर जाने बोद हाथ पर आदि कांपा करते हैं। हाथ पेर रह रहकर चमक 
उठते हैं और वै सुन्न हो जाते हैं। हाथ ऐरॉका अगला भाग बरफकी 
तरह ठण्डा। दोनों बाइओंका पक्ताचात। बाइ और हाथका काँपना! 
हाथके ऊपरको शिराएँ सब फुलो दिखाई देतो हैं ( पल्स, हैमा, केस्टोर, सिंको, 
ऐ-फ्लुयो, लोरो, लिडम, पोलिगोनम,--फुलकर ठूनो सोटो दिखाई देतो हैं= 
एमिल-नाई )। अंगुलोमें जाड़ेके दिनोंके फोड़े या बिवाई ( पेट्रोल, ऐगार, 
क्रोकस, केलो-मूत्र, ऐ-नाई ) । दोनों पेर पटकता है या चमकाता रहता है। 
दोनों पेर भारो और फूले। 


सावँङ्िक ।—अङ्क-प्रत्यङ्गाका धनुष्ट'कार आदिको तरह अकड़ा हुश्रा 
भाव-मानसिक आवेग, आतंक, क्रोध वगैरहसे पैदा हुई बोमारो, बच्चोंका 
आच्चेप,--श्रपरिचित मनुष्य देखनेपर ; रोनेपर ; हाथ पेर आदि शरोरके सम- 
कोणमें फेलता है या हाथ पेर आदि दृढ़ और कड़े पड़ जाते हैं और पोछेकी 
ओर धनुषकी तरह टेढ हो जाते हैं और बगलकी ओर लुढ़क पड़ते हैं। 
आचेपके प्रारस्में रोगो भयानक रूपसे चिल्ला उठता है ( साइकूग्र, कूपप्रम-मेट, 
जिंकम ) ; इसके बाद छो मु'इसे फोन निकला करता है ( क्यू प्र, इने ग्थि, लेके, 
लोरोसि ); हाथ पेर आदिका कांपना ; ख़ास रुकनेका उपक्रम; आँखे दोनों 
अधमुदो भौर ऊपरकी ओर खिंचो ; प॒तलो फेल जातो है और रोशनोका रान 
महीं रहता। प्रकोपक्रे बाद गहरी नींद (इनैन्यि, नका-वोम, हायो, आटिमि- 
बाल ) चेहरा घोर लाल और उत्तापयुक्त हो जाता है; दो प्रकोपोंके बोचेकै, 
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समथ आच्छन्न भाव। साथा, बाहु और काथ फड़का करते हैं; कभी कभी 
प्रसारिणो-पेशे फड़का करतो है । शरोर बरफकी तरह ठण्डा ; आच्छन्न भाव; 
उपशम = शरोर चिजाने और माथा खोल देनेपर; प्रत्येक १५ मिनिटका 
अन्तर देकर रोगो मूच्छित हो जाता है-याँ बन्द कर लेता है और उसका 
माथा भूल पड़ता है ; बेहोश, हाथ पेरॉकाफड़कना ; बार बार ठण्डो साँस लेना ; 
दो इई दवाकी गुण पैदा करनेवाली शक्ति या देइकी प्रति-क्रिया-शक्तिका न 
रहना (फेफड़ा आदिको बोम्ारोमें प्रति-क्रियाका अभाव होनेपर = लोरोसिरेभस, 
¬शिथिल तन्तु व्यक्तियोंके शरोरमें प्रथुक्न दवाकी प्रतिक्रियाका अभाव--केष्छि- 
कम, जड़-बुद्धि और आच्छ आवापन्न रोगोमें प्रति-क्रियाका अभाव-ोप्रियम, 
_ वेलिरियाना और ऐस्वागीसिया = ज्लायविक बोमारो आदिमें प्रति-क्रियाका 
अभाव कोनेपर। कार्ना-वेजिटिबिलिस = अन्बाशयिक रोगाधिकारमें हिमांग, 
ठण्डो श्वास, नाडी तेज़ रहनेके साथ हो प्रति-क्रियाका अभाव; साधारणतः ; 
( सोरिनस,. सलफर )। बुद्धिका विकार और प्रत्येक रातमें अपस्मारका 
आक्रमण । 


त्वचा ।--विज्वर अवस्थामें शरीरको त्वचा पसीनेसे रचित, सूखो। सारे 
शरोरमें तकलीफ देनेवाली खुजली पैदा हो जातो है और पिटपिट करतो है 
पर किसो तरहका दर्द नहीं मालूम होता। देह नौलो रीर जगह जगह 
नोला दाग पैदा हो जाता है। ५ 


आंघाद्ै या आच्छन्न भाव ; नाकाको आवाजके साथ श्वास-प्र्यास ; शरौरसे गर्म 
पसीना निकलना । औंघाई रहनेपर मी नींद नहीं रातो ( बैल, कैमो ); चेहरा 
'फूला, आँखें खोलकर सोता है या मोह प्रात्र तरह पड़ा रहता है। बैहोश 
करने वालो नींदके साथ अधसु'दो आँख और नाकथे आवाज। निद्धित अवस्थामै 

शब्याको नोचा करता है ( मानो शय्या कुछ खोज रहा है= खू मोन, मानो 

रेशमका कोशा उड़ रहा है--एऐसा हो समभर उसे पकड़ना चाहता हैन 
आस); गों गों शब्द करता है; काम्रोदोपक सपने देखना और च्छक भावे । 
नोंद न भराना,-भयानक डरावने दृश्य सब टिक सामने पैदा छो जातै हैं 
भा पहले नींद न आना ; रोगमें तोच्छ अवय-शक्ति, “बहुत ट्रे आयी 
हुई घड़ोको आवाज या उड़ते हुए पचियोंकी कलरव ध्वनिकी वजइसे उषे 


के 

कि. 

| निद्रा |---गहरे, बेह्रोशकर देनेवाले निद्रा रोगमें-चेहरा लाल। 
|, 


धर हर 
“5 


दै 
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नींद नहीं आतो । सोनेपर श्वास-रोधका उपक्रम होता हैं ( ग्टण्डिलिया, लेकै- 
सिस, क्वोरम, लेक-कैन, ञहस )। निद्रित अवस्थाले और निद्राके बाद लक्षण 
आदि बढ़ जाया करते हैं ( लेके, एपिस )। 
उवराधिका रमें ।--शोतावस्थामें प्यासका न रहना। दिनके ११ 
बजनेके समय कम्पन पैदा होता है; शरोर बरफको तरह ठण्डा,--हाथ पेर आदि, 
उद्र, पोठ और पेर सभी ठण्डो मालुम होते हैं। सोहको तरह नींद,-नींद 
के समय बहुत ज्यादा पछौना होता है। शोतावस्यामें बाइ और दोनों पेर 
ददे भरे मालूम होते हैं, माथा गर्म और गहरो नींद; शय्यामें सोनेपर जाड़ा 
मालूम होना; सोनेको अवस्थामै माथेमें बहुत ज्यादा पसीना होता है। 
उत्तापावस्था-सम्ूचो देहमें उत्ताप पेटा हो जाता है,-पफ्सोनेसे तर देह, पर 
रोगीका शरोर इतना गर्म रहता है, कि हाथ रखते हो मानो हाथ जल जाता 
है; नाकसे आवाजके साथ मु'ह फाड़कर रोगो झो डाच्छन्नको तरह नींदमें पड़ा 
रहता है और उसके हाथ पेर फड़का करते हैं; सुंह्की पेशोके सिकुड़ने 
फेलनेकी वजहसे चेहरिमें नाना प्रकारकी भाव-भङ्गो पैदा हो जातो है; चेहरेपर 
प्रेत-हास्य प्रकट होता है; रोगोको होश नहीं रहता और बार बार शरोर 
खोल देनेकी इच्छ। प्रकट करता है ( एपिस, पल्स )। सर दर्द, उठनेकी शक्ति 
न रहना और नोंद खुलनेके समय सूच्छि त हो जाता है। पसोनेवालो अवस्था, 
-ज्वाला-जनक उत्तापयुक्त देइसे बहुत ज्यादा पसीना निकलता है,-रोगो 
मुँह फाड़कर साँस लेता छोड़ता है, नाकसे आवाज होतो है और गहरो 
नोंदमें पड़ा रहता है । सवेरे उत्ताप, बहुत ज्यादा पसीना होना, रोगो रातमें 
कपड़ा नहीं रखना चाहता ; कहता है कि उसके कपड़े या ओढ़ना बहुत गर्म 
है ; शय्या इतनी गर्म मालम होती है कि रोगो उसपर सो नीं सकता। शरोर 
के ऊपरी भ्रंशमें पसीना निकलनेके समय निचला अंश ज्वालामय, उत्ताप शून्य, . 
स्वेद .रहित और शुष्क। ललाटपर ठण्डा पसीना होता है; माथैसे बहुत 
ज्यादा पसीना निकलता है। पसीना निकलनेके समय लक्षण आदि बढ़ जाया 
कंरते हैं। ( इपिक, आ, ब्राई, माक, रास, सिपो, स्ट्रेसोन, सल्फ, वेरेट,- 
पसीना निकलनेके समय लक्षण आदि घट जाया करते हैं =जेन्स, नेट्र-मुप्र, 
सोरिन, बेल )। सान्निपातिक ज्वरमें आच्छन्न भाव, -सहजमें जगाया नहीं द 
जा सकतां; कोई बात नहीं करता; आँख अधमु'दो, मदु-प्रलाप या उच्च क 
स्वरसे बका करता है। महा उन्मत्त भाव प्रकट रहता है। कभो गाना | 
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गाता है, कभो भागनेको चेष्टा करता है (चेहरा जितना हो गहरा लाल 
होता जायगा ओपियमको जरूरत पड़नेको उतना हो सम्भावना है ); बहुत 
अधिक रक्त-सझयको वजहसे मस्तिष्कमें पच्चाघात होनेको सम्भावना हो 
जातो है ( हेलित्ो ) । 
वद्धि |---नोंदके समय और बाद; पसीना होनेके समय; शराब आदि 
मादक पदार्थ सेवन करनेपर ; चित्तकी चञ्चलता और डरकी वजहसे ; शरोर 
हिलानेपर ; गर्भावस्थामें और उत्तापसे । 
उपशस ।--ठण्डो डवा लगनेपर, पानी पोने, लगातार चलने और 
माधा तथा देह खोल रखनेपर । 
तुलनीय ।--शराजिवोंके संन्यास रोगमैं-बैराइटा । जौवनौ शक्तिको 
प्रतिक्रियाका अभाव--खोराइनम, चायना, सल्फ, कार्बो-वेज, इत्यादि । प्रसूता 
के डर जानेकै कारण स्तन पोनेवाले शिशुको आक्षेप--हायोसो; डर जाना 
ऐकोनाइट । डरको वजहसे अतिसार-जेरुस, पल्स। एकाएक आनन्दे 
काफिया। अँघाई खुब, पर नींद न आना-बैलाडो, कैमों। शय्या गम 
मालूम होतो है--आर्निका, ब्रायो । कन्रियत--ग्रेफाई। गोल बैंगनको तरह 
'मल- जिङ्कम, थजा । उद्गेद दब जानेको वजहसे मस्तिष्क आक्रान्त जिङ्कम । 
जरायुको कमजोरो--सिकेलि, बकवादोपन-हायो, लेके, स्ट्रैमो । तन्ट्रालुता, 
खास कास-एण्ट्म-टाटः। कनियत--एलमि, प्रम्बम, ब्रायो। पेट फूलना 
-लाइको, कार्बो-वेज, रेफा । एक्राएक मानसिक बेग-इग्नेसिया। मस्तिष्के 
रक्तको अधिकता--हैलिबो । मलान्में सङ्घोचन- लेके, झम्बम, नेद्रम इत्यादि । 
सम्बन्ध ।--प्रतिविष । - तेजस्कर काफोका पानी; प्रति पाइण्ट, 
अर्थात डेढ़ पाव पानोमें एकसे डेढ़ ग्रेन केलि पार्माङ्लानिकम घोलकर रोगीको 
प्रति पाँच मिनिटका अन्तर देकर उसका आधा सेवन कराना चाहिये; अ 
जन सुंघाना चाहिये। कैम्फोरा, वेल, इपिक, नक्प-वोम,-ख्रायविक उत्तेजना 
-—वैमो। 
अनुकूल ओर प्रतिकूल सम्बन्ध |--पहले और वादमे व्यवहार 
करना चाहिये-एऐको, ऐसिट-टाट, बेल, ब्राई, हायो, नक्स-मस, नक्य-वोम । 
सहृश ।--एपिस, इपिक, मस्कस, ब्राई, म्ब, लाई, कार्वो-वे, कोलूचि, 


रेफेनस, झायो, लेके, बेल, ग्रिण्डि, हैलिबो । 
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नींद नहीं आतो। सोनेपर श्वास-रोधका उपक्रम होता हैं ( ग्टण्डिलिया, लेके- 
सिस, क्वोरम, लेक-केन, ञक्ष्स )। निद्रित अवस्थामै और निद्राके बाद लक्षण 
आदि बढ़ जाया करते हैं ( लेके, एपिस )। 

उवरोधिकारमें ।--शोतावस्थामें प्यासका न रहना। दिनके ११ 
बजनेके समय कम्पन पैदा होता है; शरोर बरफकी तरह ठण्डा,--हाथ पेर आदि, 
उद्र, पोठ और पेर सभी ठण्डो मालूम होते हैं। मोहको तरह नींद,-नींद 
के समय बहुत ज्यादा पछौना होता है। शौतावस्थामें बाह और दोनों पेर 
दर्द भरे मालूम होते हैं, माथा गर्म और गहरो नोंद ; शय्यामं सोनेपर जाड़ा 
मालूम होना; सोनेको अवस्थामें माथेमें बहुत ज्यादा पसीना होता है। 
उत्तापावस्था-सम्रूचो देहमें उत्ताप पैदा हो जाता है,-पसीनेसे तर देइ, पर 
रोगीका शरोर इतना गर्म रहता है, कि हाथ रखते हो मानो हाथ जल जाता 
है; नाकसे आवाजके साथ मु'ह फाड़कर रोगो सोहाच्छन्रको तरह नींदमें पड़ा 
रहता है और उसके हाथ पेर फड़का करते हैं; सुंहकी पेशोके सिकुड़ने 
फेलनेको वजहसे चेहरेमें नाना प्रकारको भाव-भङ्घो पैदा छो जातो है; चेहरिपर 
प्रेत-हास्य प्रकट होता है; रोगोको होश नहीं रहता और बार बार शरोर 
खोल देनेको इच्छा प्रकट करता है ( एपिस, पल्स )। सर दर्द, उठनेकी शक्ति 
न रहना और नींद खुलनेके समय मूच्छि त हो जाता है। पसोनेवालो अवस्था, 


- ज्वाला-जनक उत्तापथुक्त देइसे बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, रोगो ह 


मुंह फाड़कर साँस लेता छोड़ता है, नाकसे आवाज होतो है और गहरो 
नोंदमें पड़ा रहता है) सवेरे उत्ताप, बहत ज्यादा पसीना होना, रोगो रातमें 
कपड़ा नहीं रखना चाहता ; कइता है कि उसके कपड़े या ओढ़ना बहुत गे 
है ; शय्या इतनो गर्म मालम होती है कि रोगो उसपर सो नहीं सकता। शरोर 


के ऊपरो अंशमें पसोना निकलनेके समय निचला अंश ज्वालामय, उत्ताप शून्य, . 


स्वेद .रहित और शुष्क। ललाटपर ठण्डा पसोना होता है; माथैसे बहुत 
ज्यादा पसोना निकलता है। पसीना निकलनेके समय लक्षण आदि बढ़ जाया 
कंरते हैं। ( इपिक, आसे, -ब्राई, सार्क, रास, सिपी, स्ट्रेमोन, सल्फ, वेरेट,- 
पसीना निकलनेके समय लक्षण आदि घट जाया करते हैं" जेलस, नेट्र-मुप्र, 
सोरिन, वेल )। सान्रिपातिक ज्वरमें आ्राच्छत्ष भाव, -सहजमें जगाया नहीं 
जा सकता ; कोई बात नहीं करता; आँख अधमु'दो, खुटु-प्रलाप या उच्च 
स्वरसे बका करताहै। महा उन्पत्त भाव प्रकट रहता है। कभो गाना 


० 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 
> 


आओपियम । १७१२ 


गाता है, कभो भागनेको चेष्टा करता है (चेहरा जितना हो गहरा लाल 
होता जायगा ओपियमको जरूरत पड़नेको उतना हो सम्भावना है); बचत 
अधिक रक्त-सझयको वजइसे मस्तिव्कमें पक्ञाचात छोनेको सम्भावना हो 
जातो है ( हेलियो ) । 
हद्धि । नोदके समय और बाद; पसीना छोनेके समय; शराब आदि 
मादक पदार्थ सेवन करनेपर ; चित्तकी चञ्चलता और डरको वजइसे ; शरीर 
इिलानेपर ; गर्भावस्थामें और उत्तापसे । 
उपशस ।--ठण्डी इवा लगनेपर, पानो पोने, लगातार चलने और 
_ मायातया देह खोल रखनेपर। 
4 तुलनीय ।--शराबियॉके संन्यास रोगमें-बैराइटा । जोवनो शक्तिको 
प्रतिक्रियाका अभाव-सोराइनम, चायना, सल्फ, कार्वो-वेज, इत्यादि । प्रसूता 
के डर जानेकै कारण स्तन पोनेवाले शिशुको आच्ञेप--हायोसो; डर जाना 
ऐकोनाइट। डरको वजहसे अतिसार जेबस, पल्स । एकाएक आनन्दम 
काफिया। आँघाई खब, पर नोंद न आना--बैलाडो, केमों। शय्या गम 
मालूम होतो डै- श्रार्निका, ब्रायो। कजियत-ग्रैफाई। गोल बैंगनको तरह 
-मल-जिङम, थजा। उड्गद दब जानेकी वजहसे मस्तिष्क आक्रान्त जिम । 
जरायुको कमजोरो-सिकेलि, बकवादीपन- दायो, लेके, रेमो । तन्ट्रालुता, 
खास कास-ऐण्टिम-टाट. । कल्जियत-एल्मि, झम्बम, ब्रायो। पेट फूलना 
7d -लाइको, कार्बो-वेज, रेफा। एक्राएक मानसिक बैग-इग्ने सिया। मस्तिष्के 
_ रक्तको अधिकता-हेलिबो । मलान्तमें सङ्घोचन- लेके, झम्बम, नेम इत्यादि । 
सम्बन्ध ।- प्रतिविष | - तेजस्कर काफोका पानी; प्रति पाइण्ट, 
अर्थात डेढ़ पाव पानीमें एकसे डेढ़ ग्रेन कोलि पार्माङ्रानिकम घोलकर रोगोको 
प्रति पाँच भिनिटका अन्तर देकर उसका आधा सेवन कराना चाहिये; आक्झि 
जन संघाना चाझिये। कैम्फोरा, बेल, इपिक, नका-वोम,- स्रायविक उत्तेजना 
>केमो। 
अनुकूल ओर प्रतिकूल सम्बन्ध ।--पहले और बादमें व्यवहार 
करना चाच्षियि-एको, ऐण्टि-टारट, बेल, ब्राई, हायो, नक्यःमस, नक्य-वोम । 
= ` सट्टश ।--एपिस, इपिक, मस्कस, ब्राई, जस, लाई कार्ो-वे, कोलूचि 


२फेनस, इायो, लेके, बेल, ग्रिण्डि, हैलिबो । 


० दै ७ ॐ ॐ 
` 3 
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१७३४ समैषज-लक्षण-संग्रह । 
शक्ति |--ढ्तोयसे २०० या उससे भी ऊ चा शततमिक क्रम 
क्रियाका स्थायित्व ।-७ दिन । | 


अपरिटया । | 
(OPUNTIA VULGARIS). 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । फूल ओर पल्लवसे मूल अर्क तेयार होता । 


उपयोगिता और आभास | - इसका प्रधान लाभ उदरामय 
रोगमें :--विशेषकर यदि यह उदरामय तलपेटमें विकारको वजहसे हो। इसके 


प्रधान लक्षण हैं :--पाकस्थलोपे तलपेटतक मिचलो पेदा करनेवालो उत्तेजना ' 


मालम होना और आते आदि सब मानो तलपेटमें उतर गयो हैं। इसका 
मानसिक लक्षण बहुत कुछ स्ट्रेमोनियमको तरह रहता है -“अभो नस्त्र-भावसे 
बिनतो कर रहा है पर फिर तुरन्तहो गालो देना आरम्भ कर देता है।” मल 
ओर सुत्रका बेग प्रबल; खन-मिला पेशाब, गालके भोतरकी ओर काट लेना 
वगेरछ कई इसके प्रधान लक्षण है । 


 लचणावलौ। 


सन । - बुदि विम्त्रम,--पर रोगो यह अच्छो तरह नहीं ससभता। 
धम-इेषो ; कभी कभो बहुत घबड़ाया रहता है, और प्रार्थना किया करता है। 
अभो बिनोत भासे प्रार्थना कर रहा था, इसके बाद तुरन्त हो गालो-गलोज 
आरम्भ कर देता है ( ऐनाकाड, स्ट्रेमोन )। यदि कोई उसको अभिसखि 
बिगाड़ डालता है तो बहुत नाराज होता है। चिड़्चिड़ा और प्रतिशोधर्मप्रय । 
लिखनेके समय या तो अक्र छोड़ देता है या पहलेके अक्षरके बाद और बादकै 
वण पहले व्यवहार,करदिया करता है । 


पॉकाशय आदि | -चवानेके समय गालके  भोतर ( विशेषकर 
दाहिने ) काट लेता है अर्थात गांलको काट डालता है ( ऐ-नाई, कारि, इग्न, 
अोलिवेन ) । कण्ठे बहुत ज्यादा परिमाणे झे्मा आता है। कोई खानेको 
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ओपरणिटिया । १७३५ 


चोज़ निगलनेपर शरोरमें सिहरावन पेदा हो जाना । निगलनेके समय और बाट 
(माके-कोर )। रातमें कुछ खाना नहीं चाहता। मिचलो,-पाकाशयसे 
तलपेट तक मिचलो मालम होतो है; ऐसा मालुम होता है, मानो पतला 
पाखाना होगा ( ऐड्रस्टियु, ऐण्टि-क्र ड, ब्राड, सोनस्मोड, टेरिब,--पैशाब, होने 
पर फिर वेसा नहीं मालम होता-लिलि टाई;+--नाभोसे मलद्दार तक ट्दकै 
साधन लिडम )। मिचलोके साथ पाकस्थलोमें भार मालम होता है भ्रीर ऐसा 
मालूम होना कि पाकाशय सट जायगा ( कोलिनस ) | 


अन्ताशय |--पेट आझ्ान-युक्त । जोडा और दत्पिण्डके भीतरसे दर्द 
का अनुभव होना। तलपेटकी आँतके बोचके पदांथं कषाय रंस-विशिष्ट 
शि मालूम होते हैं। उदरक्षे निचले ळतोयांरमें मानो त्वचा चय हो रहो है और 
समस्त अन्त्रमण्डलो उतरकर तलपेटमें चलो गयो है ऐवा अनुभव होना । 
प्रबल सल-वेग ; मल प्रायः पतला । दिनके ४ बजनेके समय पतला पाखाना 
होना। सन्ध्याके समय मलका पहला अंश सरल इसके बाद कड़ा। सवेरे 
सल-बेग ; सल कोमल अथच कष्टसे निकलता है ( ऐश्यु, ऐनाक, कार्वो-वैज, 
केल्के-फास, लोवेल-इन, नेट्र-सल्फ, नक्स-मस, रिंयुटा )। शिशका उद्रामय, 
“जब तलपेट प्रधान आक्रमणस्थल हुआ करता है ( फेरिङ्गटन)। पेशाब 
लगनेपर फिर रोक नहीं सकता ' ( क्रियो, ब्रैकि-ग्लोट, सिद्धो, फेरम-फास ) । 
बार और परिमाणमें पेशाबका बढ़ जामा या परिमाणमें बढ़ना, वारमें कम; 
रक्तमय पेशाब । , 

-जननेन्द्रिय ।--दाहिने अण्डकोषमें दर्द ; अनजानमें लिङगोदरक 

और अत्यन्त कामोद्रेक ; दाहिने अण्डकोषमें खोंचनको तरह दद ( रोडो 
स्मस्ज्ञिया)। रेत;सवलन ; जननेन्द्रियका क्षय प्राप्त भाव ( आयोड ) । 
, सस्बन्ध ।--सट॒श ।--ऐनाक, ऐल्य,, रोडो, सन्नि, मोन, 
कोलिनसोनिया, ऐड्रगस्टियु, ओनस्मोड । हः ॐ 

तुलनोय ।--केक इत्यादि। इपिकाक-वमनमे ऐनाकाड 
धर्म--विद्द ष । 

शक्ति ।--निम्त्र-क्रम । सक कुक 


ET a 
। जी ।॥?) 


आचिटिनस । 
( ORCHITINUM ) 


टूसरा नाम |--स्पार्मिन पु० डिस्ब-रस । | | 
| 


| 

E Si iy. प्रस्तुत प्रक्रिया ।---पु० डिस्बके रससे विचुण के आकारमें तंयार 
| ॥ |. होता है। । 
. १४ उपयोगिता और आभास । --यह खायविक सुस्ती। बुढ़ापैके 
ही, समयका दुबलापन, डिस्ब-य्रन्धि उखाड़नेकी वजहसे या रजोरोधक्रे समयञै 
। पी 0: उपसर्ग और कामेन्ट्रियकी कमजोरो वगैरह उपसर्गोरमं ओफिरिनमके साथ 


7 2) तुलनोय है । 
कि शक्ति ।--निम्त्-क्रमका विचर्ण । 


ओरियोडेफनो । 
(ORIODAPHNB). 


टूसरा नाम ।--माउण्टेन लोबेल। वाम आव हैडेन ! 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--पत्त के रससे मूल अर्क तेयार होता है। | 


लचण्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :- 
पोछे और सामनेको ओरके सर-दर्द रोगमें लाभदायक है। 
मञ्जावरण प्रदाह ; अन्त्रमण्डलोको निष्क्रियतासे उत्पन्न उदरामय और अन्त- 


' 


उपयोगिता और आभास |--स्रायविक सर दर्ट, मस्तिष्क मेरु- 
शूल रोगमें इसका व्यवहार इआ करता है। इसमें सर दटके कई विशेष लक्षण 
पाये जाते हैं । 


लक्षणावलो । 


सिनेबार ) या माथा हिलानेपर दोनों आँशखॉमें भीर नाकके पासवाले अपांगमें 
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मस्तक [--माथा खालो मालम होना, वदि = फुकनेपर (बेल, ब्राई, । 


-: ऋषि 77 त ७ बह Fe + 


ओरिगेनस । १७३७ 


दवाव मालम होना और तेज सर-दर्द,--विशेषकर बाई' आँखके दाहिने 
कोनेमें; ददं मस्तिव्क और खोपड़ोको भेदकर सरके पिछले भागके नोचे 
वाले स्थान तक फेल जाता है ; वद्धि = रोशनोसे, शब्दसे और माथा हिलानेपर ; 
घटना चू आँख बन्द करनेपर और एकदम एकान्तमें स्थिर बेठे रहनेपर ( आँख 
बन्द करनेपर घटना = वेल, केल्के, हेलिबो, हायो, सलफर,शब्दसे बढ़ना = 
बेल, आस, ककुप्र, काकि, इग्ने, लेके, लेक-केन, लेक-डिफलो, नक्स-वोम, 
साइलि, स्पाइजि,-रोशनोसे बढ़ना-=बेल, एपिस, ककय, जेलूस, मिडोरिन, 
नेट्-म्य, फास, साइलि, स्पाइजि )। सरके पिछले भागमें और गलेके पोछेको 
ओर लगातार धकधक करनेवाला ददे, यह दद अंशफलक तक फेल जाता है। 
माथा बहुत भारी मालम होता है और हमेशा माया हिलाते रइनेकी इच्छा होतो 
है ; परन्तु उससे आराम नहीं सालस होता ( माथा हिलानेपर घटना = सिना, 
माथा डिलानेपर बढ़ना” ब्राई, ग्लोन, कैंप्स, ककुप, जेलस, आइरिस, लाड )। 
आँखें भ्रधसु'दी रहा करतो है ( ओपि, कोल्‌चि, जेलस, लेके, नेट्रसूप )। 
पलकोंका फड़कना ( कोडाया, एगार ) । 

पोकस्यली आदि |--डकार और शरोरमें सिह्रावनकै साथ मिवलो 
अन्त्त-मण्डलोकी निप्त्रियतासे उत्पन्न पतला पाखाना होना और आंतों 
शूलका दद्‌ । 

सम्बन्ध । सहश ।--वेल, ब्राई, स्पाइजि, नेर मूए 
केल्को रिया । 

शक्ति | निन्न्र-क्रम । 


जेलसिं, 


ओरिगेनम । 
( ORIGANUM VULGARE ). 


दूसरा नाम ।--्रोरिगिनम मेजोराना। 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।-इसः गाळके समूचे अंशसे मूल अक तैयार 


होता है। 
२१८ 
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लचणके अनुसार प्रयोग |---नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है! 
स्तनमें ददे; कासोन्माद ; मूर्च्छा-वायु ; श्वेत-प्रदर; चिवुकमें उत्तेजना; 
इन्द्रियोंको उत्त जना । 

उपयोगिता अर आभास ।-मन और जननेन्द्रियपर हो इसका 
बहुत अधिक प्रभु प्रकट हुआ करता है। रमणियोंको शुङ्गारकी बहुत 
इच्छा; कासोन्माद वगेरह इसके प्रधान लक्षण हैं। दुःखित भावके बाद 
सहान उल्लास और विवाह चिन्ता, कामोद्दोपक सपने, बहुत अधिक रमणको 
आकाँचा, स्तन-इ्वन्तमें खुजलो और सूजन ओर स्तनमें ददे, हमेशा बहुत व्यस्त 
न रइनेपर भो मननें नाना प्रकारके खराब भावोंका उदय होना, चलनेकै 
समय दौड जाता है, माथेमें गर्मी मालम होतो है, रातमें बार बार पेशाबका 


वेग; इसो वजहसे बार बार नींद खुल जाना इत्यादि इसके कई प्रधान 
निर्णायक लक्षण हैं। 


लच्चणावलो । 


भन ।--स्थिर और शान्त भावसे रहना असम्भव; विमर्ष भाव, सशङ्कित 
चित्त, निराशा, जोवनसे विराग, उत्ते जना-प्रवण, .चञ्चल, हमेशा काममें लगे 
रहने या घरके बाहर दौड़ने घूमनेको आवश्यकता मालूम होतो है। दिन 
भर विमर्ष भावके बाद महान हर्ष और स्फ्‌त्तिका उदय होना, विवाहको _ 
बहुत इच्छा, चित्तको विकलता, हमेशा काममें लगे रहनेकी वासना, रोगनो -> 
चलतो चलतो दौडे बिना नहीं रह सकती ( ब्यफो-आयोड )। जननेन्द्रियमे 
उत्त जना और कामोहोपक भावका उदय होना। 

मस्तक ।--सरम चक्कर आना,--सख्ध्याके बाद सोनेपर ( कास्ट, लेके, 
पढ्स, रास ) । कनपटोका सर दर्द ( बेल, केमो, जेल्स, मिलिलोट )। मार्थमें 
उत्ताप मालूम होना ( केल्के-फास, बूप्रफो, ग्रैटि, एपिस, लैक-डिफ्लो, एकोन, 
फास, कैन्य ); उत्तापको डिके साथ हो साथ माथा एक पाश्व से दूसरे 
पाश्व तक हिला करता है। नाकसे खूनका स्त्राव ( मिलिलोट, ब्यूफो, 
आयोड ) | 

प्राकाशय आदि |--अरुचि रातमें बहुत अधिक प्यास। उदरम आज 
भयानक दर्दको वजहसे रातमें नाँद खुल जाती है ( इग्ने, निकोलम, जिंकम )। 
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बार बार पेशाबका वेग,--रातमें तीन चार बार नोंद खुल जातो है और 
उठकर पेशाब करना पड़ता है ( कैलि-काब, हायो, हिपर, सिजिजियम, गेम्बो, 
लेक-कैन, सूयरेक्स, हेलोन, ऐसिड-कार्बोल, सार्सा,-दिनमें उतना अधिक 
नहों, पर रातमें चार पाँच बार = थिरिडि ) । 

स्लौ-जननैेन्ट्रिय ।---पुरुष-सङ्गको बहुत इच्छा ओर शुङ्गार-कामना । 
कामोन्माद ; रोगमें आत्महत्या करनेकी वासना; कामैन्द्रियमें प्रबल उत्तेजना. 
अत्यन्त विषाद ; रोगिनोको विश्वास रहता है कि कोई उसकी बात नहीं 
मानता और उसके उद्धारकी अब आशा नहीं है। काम-रिपुको बहुत अधिक 
प्रबनताको वजहसे बाध्य होकर हस्तमैंथुन करना पड़ता है ( बूप्रफो, 
टेरेण्टियुला, हायो, आष्टिलेगो, प्लेट )। एक दिन भी इस्तमैथुन किये बिना 
नहीं रह सकती ; जशी कोई सुन्दर पुरुष रोगोनोको दिखाई देता है; तभी 
वह अपनो इन्द्रिय-लालसाको परिढसिक्े लिये अखाभाविक उपायोंका आशय 
ग्रहण करतो है। बहुत अधिक इस्त-मेथुनके कारण रोगिनोको बुद्धि लोप 
हो जातो है। प्रदर रोगाधिकारमें कामेन्द्रियको उत्तेजना । प्रदर, बख्याल, 
जरायुमें आश्वान-वायु सञ्चय होना ( ब्रोम, लाई, लेक-केन)। स्तन-हन्तमें 
खुजलो और सूजन इअ करतो है और स्तनमें ददं हुआ करता है। 

वद्धि ।—रातमें ( प्यास और पेशाब ), सख्याके बाद सोनेपर ( सरमे 
चक्कर आना ) । 

सस्बन्ध-पटश । - केन्य, केनाब-इन, कोलिन्सो, हिडियोमा, हेलोन, 
सट, वलि, बु्रफो, हाथो, आयोड, फेरियुला-ग्लोका । | $ 


तलनीय ॥--बालिकाओंके नकलो मैंथ,नमें- ग्र टियोला । ' अन्यान्य 
विषयमें--बूर फो दौड़नेके भाव--आयोड । 


` शक्षि ।- ढतीय दशमिकसे ६ ठा शततमिक-क्रम । 
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टूसरा नाम ।--लहसनको तरह एक प्रकारको खुजलो विशेष। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । ताजे गाछूघे अक तैयार होता है।.. 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
केन्सर या करकट रोग; उदराध्मान ; पाकाशयका जखम ; पाकस्थलोमें जखम 
इत्यादि । 


आभास |---इसका प्रधान लाभ पाकाशयके कर्कटोया अबुद रोगर्म 
है। और इसका प्रधान निर्णायक लक्षण है--'“उदरके ऊपरो प्रदेशमें मानो 
आक्षानको वजहसे गोले सब लुढ़क रहे हैं।” 


लक्षणावली । 


पा कस्थलो ।--प्राक और अन्ताशय आश्यान वायुसे भरा और फूल 
उठता है और रोगिनोको वाध्य होकर कमरका कपड़ा ढोला कर देना पड़ता 
है; अपने प्रति एणा और विषाद और मनसें आत्महत्या करनेकी वासना 
उदय होतो है; सम्पण अवसाद और उदरके ऊपरो प्रदेशमें बेचेन करनेवाला 
शून्य भाव अनुभव होना ; बहुत वेचेनो मालम होनेकी वजहसे रातमें अंधिकांश 
समय हो नोंद नहीं आतो। दर्देसे रोगीको देह चक्कर खाती रहतो है और 
कोई भो भोजनका पदाथ अधिक देरतक पेटमें नहीं रहता; गम चौजँ खाने 
से घटना और ठण्डा पानोय पोनेसे बढ़ जाया करता है। यन्त्रणा रातमें द 
बढ़ जातो है-पाकाशयसे आरन्भ होकर वक्षके भोतर और कन्धेतक फैल र 
जाती है और रोगोको एसा मालूम होता है, मानो लोहेका एक्र टुकड़ा 
पाकस्थलोसे वचमें फेल रहा है। वक्त भौर उदरको अलग करनेवालो पेशेका 
संयोग स्थान उदरके ऊपरो प्रदेशतक ऊँचा हो उठता है। भोजनके समय 
एसा मालम रोता है, मानो खाये इए पदार्थ ने पाकस्थलो रोक लो, मिचलो | 
. और दिनमें दो तोन बार वमन। छातोमें जलन और डकारके साथ खाये इए 


Pe si 


। 


PR SS राहु 


ओस्पमियम । १७४१ 


पदार्थ कण्ठमें चढ़ श्राते हैं। करवट बदलने समय ऐसा मालूम होता है, 
मानो पेटके भोतरकी एक पानो भरो थेलो भो उलट गयो; पेट फला और 
कडा; मानो अ्यानके गोले सच उदरके एक प्रान्तसे अन्य प्रान्ततक लुढ़कते 
फिरते हैं। कनियत हो जाया करतो है, पतला पाखाना होनेपर घटना । 

सार्वाङ्गिक |--बैठनेपर दोनों पैरों और चरणामें कुनभनो होतो है। 
दोनों पैरोंका कांपना ; सिहरावनकी वजहसे रातमें नोंद नहीं आतो। दोनों 
(र फूल उठते हैं और उनपर लाल रेखाएँ सब पैदा हो जाती हैं। दोनों पैरों 
में सूजनको वजहसे चलनेकी शत्तिका न रहना। दर्द पैदा होनेंके पहले शरोर 
ठण्डा हो जाता है। ऐसा अनुभव होता है कि प्रत्येक स्रायु भिन्न भिन्न समय 
पर भिन्न भिन्न स्थानमें दन रहा है। चलनेके सिवा पढ़ नहों सकता; पसीना 
होकर नोंद खुल. जातो है। 

सम्बन्ध ।--सट्ट ।--ऐलियम-सेट, एबोज-नाई, केमो, सिङ्को, 
कार्बो-वेज, हाइड्रेस्ट, लाई । 

शक्ति ।--मूल अर्क एक एक मात्रा सप्ताह या एक पका अन्तर देकर 
प्रयोग करना चाहिये । 


अओस्मियम । 
(OSMIUM ). 


प्रस्तुत प्रक्रिया । --धातु-विशेषवे विचूर्ण । भोस्मियम एसिड विशु 
पानोमें गला लेना चाहिये। 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉर्म लाभदायक है! 
दमा; शासनलो-प्रदाह ; सर्दी भौर खाँसी; अकीता $ लिङ्गोद्रक ; आँखको _ 
बोमारो ; सर ददे ; आँत उतरना ; शिश्न या पुरुषाँगका जम; सुहचरा ; 
नाकसे रह्न-स्त्राव ; वचक्ो इडडीमें दर्द; उपदंशके उड्घोद ; अण्डकोष दद; 
जोभमें जखम । 

उपयोगिता ओर आभास।--इसके दात समूचे .ख़ास-प्रथका 
प्रदाह और उसमें गाढ़ा गॉंदको तरह ससा वेदा होंनेका लक्षण उत्पन हो 
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ज 
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जाया करता है। वायु नलोसे यह बलगम बड़ी तकलोफसे निकलता है। 
दोनों सूचग्रन्थियों पर भो इसके द(रा रोगक्रा आक्रमण हुश्रा करता है और उनमें 
प्रदाह उत्पन्न हो जाया करता है। अस्वच्छ दृष्टि या अन्धापन भो इस 
से पेदा हो जाया करता है। दोनों नासा-२पघ्र और स्व॒रनलोमें बहुत ठण्डौ 
इवाका स्पशं सहन नहीं होता; खाँसनेपर खरनली, वायु-मागै और वक्षोस्थि 
में ओर नोचे ददे अनुभत्र होता है, यहाँतक कि बोलनेपर भो इन सब अंशोमें 
दर्द मालूम इआ.-करता है; खाँखी,--आक्षेपिक,--शरौर हिलादेने वालो और 
ढं ढं आवाज होती है मानो हाॉँड़ोके भीतर खाँस रहा है; खरनली या उसको 
अपेक्षा निचले अंशमें उत्तेजनाको वजहसे खाँसो पेटा हो जाया करती है। 
इसका सर-दद बहुत तकलोफ देनेवाला होता है और अधिकांश स्थानोमें 
मस्तिष्के सूलदेशमं यह दर्द चुरा करता है। ललाटके बोचसे माथा भेद 
कर पोठतक ददे अनुभव हुआ करता है ; ललाटपर प्रबल दबाव डालनेपर ददं 
घटा इआ मालूम होता है। ऐसा मालम होता है, मानो माथा एक बन्गो 
से बाँध रखा है। कण्डम ऐसा अनुभव होता है, मानो पत्थरके टुकड़े सब 
निगल गया है। ऐसा मालम होता है मानो कोड़े सब पीठ और कन्धकै 
ऊपर रे'ग रहे हैं। शरोरको त्वचा भौर जननेन्ट्रियपर भो इसको शक्तिका 
परिचय मिला करता है। अकौता और दादको तरह उडे द,-देहके ऊपरो 
अ'शसे नोचेको और फेल जाता है,-ऊपरो अ'शके उड्घ द सब आरोग्य या 
गायब हो जात हैं और मिन्न्रांगमें उद्धे दको अधिकता मालुम होतो है। एई 
से रेतोरञ्ज, तक ददं अनुभव होना। बाई' रेतोरज्ज में सुई वेधनेको तरह 
दर्द ; रेतोरज्ज में सुरसुरो मालूम होतो है। प्रबल लिङ्गोच्छास और कामो- 


होपक रमणके बाद बडी देरतक और अपर्याप्त वीर्यसबलन इत्यादि इसके कुछ 
प्रकतिगत क्रियाफल हैं । 


लच्णावलो । 


मस्तक ।--रातमें मस्तिव्कके नोचे और दोनों हनुमें दर्द या मस्तिष्की 
तलोसे इनुतक दद,-खरनलीमें दद॑ और खर-भङ्ग, कनपटीमें दद की 
अधिकता,-दद को वजहसे सहजमेहो नोंद नहीं आतो ; ऐसा मालूम होता है, 
मानो माथा, कानके ऊपरकी आरसे एक बंधनोसे बँधा इआ .है ( | 
आयोड, कक" ऐ-नाई )। आँखोंके ऊपरो और निचले प्रदेशमे कानत॒क 
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फेलनेवाला प्रचण्ड सर-दद, भवोंके नोचे बहुत तेज दर्द होता है और आँखमें 
पानो भर आता है ( चिनिन-आरु, केलि-आयोड, नेट्र-म्य , सटे मोन, लेक-डिफ्लो. 
लेक-केन, स्पाइजि)। दाहिने ललाटमं दद॑,-आगे पोळे इटनेवाला और 
भोतरो प्रदेशतक फाड़ने या उखाड़नेकी तरह दर्द ( वेसिलिन ) ; ललाटके बौच- 
वाले अ'शसे तेज़ और उन्मत्त करनेवाला दर्द माथा मैद कर पोठमें चला जाता 
है, घटना = इसके बाद दबाने या टोपने पर। तीसरे-पहर मूच्छ और 
सरके पिछले भागमें दर्द अनुभूत होता है,--हद्वि = मस्तक पोछेको ओर कुकाने- 
पर। केश-भड़ना। - 


आंख ।—_वत्तु-गह्वरमें वादकः ॐ ढे मानो अस्थिगत हो रहा है; 
पलके आपसे आप बन्द हो जाती हैं ( माक, नेद्र-म्य्‌, एत्य, केल्के ) । आँखमें 
जलन और बहुत ज्यादा आँसू बहना ( इयुफ्र, केलो-आयोड, क्रियो, फाइटो, 
फास, क्रोकस, केम्फो )। चोण ट्टटि,--विशेषक्षर दाहिनो आँखमें। अस्पष्ट 
दष्टि,_अच्षर सब आपसमें जुड़ जाते हैं=मानो आँखके सामने अ'धरा पेदा 
होनेको वजहसे ( वर्ण सब आपसमें मिल जाते हैं=आजेण्ट-नाई, नेद्रःम्य, 
साइलि, स्ट्रेफ, आर्टिमि-वाल, केम्फो, कोना, फेर, ग्रेफ, लाई, मक्यरियध- 
पेरेन)। आँख करकराती है, निर्मल वायु लगनेपर घट जाता है, पर इृष्टि- 
चोण हो जातो है और पढ़नेमें बाधा पहुँचती है; सभो चीजें.कितनेहो रंगोंको 
शोभासे घिरो दिखाई देती हैं ( केलेड, सैन) और दोनों आँखे' फूलों और 
लाल हो उठती हैं ( अरम ; नका )। दियेकी शिखा नोलो, इरि या पोलो या 
इन््रधनुषको तरह नाना रंगोंकी शोभासे घिरा मालुम होता है ( इन्द्रधनुषको 
तरह ( केलेड, स्ट्रेन, पोला रंग=ऐ्य)। चक्षुगोलकके पादाद़ गात्रको 
शिराएँ संब टेढ़ो और फेलो दिखाई देतो है। अखच्छ दृष्टि ( फास, राई 
सोड़न, कोलचि, कोलो, लेक-कैन ),- आलोक शिखाकै चारों ओर इन्द्रधनुष को 
तरह शोभा देखना और चक्षुगोलकके चारों ओर ददंका अनुभव होना। 
चक्षुगोलकके ऊपरी और निचले प्रदेशमे स्रायुशूल,-आँख निकला करते हैं 
( हाइड्रो-कोट, आइरिस-वासिकोलर )। 


कान ।--दाहिने कानमें ढं ढं शब्द ( इंस्क्‍्यू-हिप, ब्रोम, स्मेत्चि )। 
हि ध्याके समय कानमें दर्द,-पह ले दाहिने इसके बांट बाए, कानपर रोगका 
आक्रमण होता है। कानमें खुजलो और नांकसे बहुत ज्यादा सर्दोका स्राव 
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१७४४ मैषज-लक्षण-संग्रह । 
छेद और कण-पटच लाल और उठा हुआ मालूम होता है। नाकसे 
पतला अथवा डोरोको तरह बलगम निकला करता है। बधिरता,--नाकसे 
छोंक आनेके समय कानमें ददं मालूम होता है ( हिप, केलो-म्यु, डायस्को, 
केस्के ) । 

नाक ।- ऐसा अनुभव होना कि मायथेसे मानो नाकके भोतर बैगसे 
खुन दौड़ता है। रग्भ्रमें ज्वाला-जनक उत्तेजना,-सानो गर्म पानो लगनेकी 
वजइसे कण्ठ, भ्रन्ननालो और वायु-नालोके बोचमें एसो हो जलन अनुभव 
होती है। खरनलोमँ खुजलो और शवास-क्कच्छुता ; बार बार छींक और नाकसे 
सत्राव। नाकके पिछले छेदसे पतले झाका स्त्राव। नाकमें ठण्डौ इवा 


प्रवेश करनेपर तकलोफ होतो है ( ग्रेफ, इशेप्छ, कोराल-रूब, व्यूफो, आयोड, 
केम्फ )। प्राण-शक्तिका घटना ) । 


सुख-विवर ।-ऊपरो प॑त्तिका क्षथ हुआ पेषण-दन्त दर्द किया करता 

है, -कितनो हो बार इतना ददे होता है, कि रोगो बोल नहीं सकता, जोभ 

हारा रोगो दाँत आशोषण करनेपर आराम मालम होता है ( कास्टि, सिपा; 

डि = नक्स-वोम, बेल, कार्बो वेज, साइलि )। इनु और चवण-पेशोमें ददं । 

खाने पोनेके समय जोभमें स्पश सहन नहीं होता। सुह लसदार लार भरा 

मालूम होता है। मुहमें खनका स्वाद भालम होता है। तम्बाकू बेखाद 
मालुम होता है और चुरुटका व्यवहार करनेपर खाँसो आतो है । 


प्राकाशय आदि ।--पाकस्थलोमें बहुत गडबडी मालूम होना; 
काफी ओर तसम्बाकूसे अरुचि, उनको गन्धसे भी चिढ़ लगतो है। डकारे 
मूलोको गन्ध आतो है। सवेरे मिचलो और उद्रके ऊपरो भागमें गड़बड़ी 
मालूम होना; खाँसनेपर मिचलो पेदा हो जातो है ; घोड़ेपर चढ़कर घूमनेकै 
समय उदरके ऊपरो भागमें ददं और भार मालुम होना और भोजनके बाद 
जो मिचलाने लगना; घटना = खालो डकार आनेपर । रह रहकर तेज़ पानो 
की तरह वमन, इसके बाद पोला गाढ़ा गोंदकी तरह वमन होता है। 
पाकाशय और अन्धाशथ आध्यानसे भरा,-खासकर संध्याके समय ; बड़े कष्टसे 
बायु निकलता है। दोपहरके पहले मानो पेट चिपक जाता है। पाकस्थलो 
में दबाव मालम होना ; कभो i प्रायः हो वमन होता है। पेट आध्मान-युक्ता 
और उसमें सश सहन नहीं होना। आंतॉमें जोरको गड़गड़ाइट ; पुट् के 
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ओस्तियम । १७४५ 


स्थानपर दद मालम होना और खाँसनेपर यह दर्द अण्डकोषतक फेल जाता 


है .( नेद्र-स्रूत् )। वंक्षणोय छिट्रके मुँहपर दबाव मालस होना ( सिपा )॥ 
अश,--खाँसनेपर बढ़ता है या बाहर निकल आता है। - - 


पु ०-जननेन्द्रिय । शिरा और मेढ त्वकके अगले भागमें बहत तेज़ 
दर्द। लिङ्गमणि ( लिङ्गको सुपारो) का पाश लाल और रमणकै बाद 
बहुत देरतक वोयंपात इआं करता है। लिङ्गमणिक्े बाएँ पाश में टपक जेसा 
और डड मारनेको तरह दद। सबेरै लिङ्गमें कड़ापन। अण्डकोषमें दर्दको 
वजइसे नींद नहीं आतो ; रेतोरज्ज के भीतर ददं, विशेषकर बाई” ओरकै 
रेतोरज्ज में। दाहिनो वंक्षणोय ग्रन्थिको प्रादाहिक सूजन और रेतोरज्ज से 
अण्डकोषतक फैलनेवाला दर्द । रमणकी इच्छा बिलकुल हो नहीं रहतों; 
स्वास्थ्यको राके लिये आवश्यक समझकर इच्छा-पूर्वक स्त्रो-गमन करता है, 
परन्तु रेतःरवलनके समग्र जो अकथनोय आनन्द अनुभव होता है उसका 
उसे अनुभव नहीं होता । ? 

वासयं ।-—खरनलीमें खुजलो, जखम भरा दर्द और जलन। सभी 
वाथु-सार्गो'सें बहुत ज्यादा परिमाणमें झेझमा सञ्चित हुआ करता है; कण्ठे 
निकला इुआ कफ सुंहसे डोरोको तरह भूला करता है ( फेरम, केलि-बाई, 
फास, कक्कस ) और खाँसो तथा ओकाई पैदा कर देता है ( ककस-केक्टाड )। 
कींकनेपर वायुनलोमें अड़ा हुआ कफ आपसे आप हो छटकर बाहर निकले 
आता है। कछींकने पर वायुनलोभुजक्रा कफ अपने आप निकलने लगता है, 
खाँसनेपर कण्ठमें सूखापन मालूम होता है। खाँसी और सर्दी रोगमें 
स्वरभङ्ग। खरभङ्गका बढ़ना=गाना गानेपर, घोड़ेपर चढ़कर घूमनेपर, 
घरकै बाहर टइलनेपर ( टेल्यु) और बाहर रहकर घरमै प्रवेश करनेपर 
( बायुके विपरोंत ओर चलंनेपर बढ़ना = नक्स-मस )। घरघर खाँसो मानो 
रोगी हांड़ोके भोतरसे खास रहा है। खाँसते खाँसते छींक आ जातो है 
( एण्टि-टाट', बेल, हिप, आयो ड, सिपि, स्किला, पोडो, सेनेगा )। खाँसो इल्को 
सखी ; खाँसनेपर ऐसा मालूम होता है, मानो अभिक झिल्ली फट जायगो 
( मिडोरिन, सिपा ) और वायुनलोका सङ्कोचन ( सञ्जि, बेल, कास्टि, चेलिडो, 
लेके, फास ) पैदा हो जाता है। वचकी फाड़ डालनेवालो खांघो,-लस्बो 
साँच खोंचनेपर घटी मालूम होतो है; घरकै बाहर टहलनेपर बढ़ जातो है। 

२१८. 
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शवास-प्रासके ससय वक्ष और स्तरनालोमें पतला झेप्मा घरघराता है-- 
श्वास-प्रश्यासके समय वायुनलोमें तरल झे के बुलबुले फटनेकी आवाज सुन 
पड्ती है। जगह बदलनेवाला फेफडेका प्रदाह। बाणं पाश को नौचेवालो 
पशु काके नोचे सुई गड़नेकी तरह दर्द । खाँसनेपर वक्षके बोचकी इडडोके 
नोचे ददे होता है और यह दर्द दोनों ओरके वक्षके भीतर तक फेल जाता 


है; खाँसनेपर लस्ब पोले रङ्गके डोरोकी तरह कफके टकडे सब वायुनलोसे 
छटकर बाहर निकल आते हैं। खाँसनेके समयके अलावा अन्य समयो 


बच्षके बोचवालो वक्षमध्योस्थिमें बहुत ददे होता है और स्पर्श सहन नहीं इआ 
करता है। वक्षमें दबाव मालूम होना,-लस्मो साँस लेनेपर घटता है। 


आक्षेपिक खाँसोके समय हाथको अँगुलियाँ सब नाचा करती हैं ( दाहिने 
हाथका नाचना = सिना ) 


त्वचा |--कर-एछपर लाल दाग या चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। बाइके 
अगले भागमें और हाथमें गुलाबो रङ्गको फुन्सियाँ निकलतो हैं और इसके बाद 
इन सब अ'शोसे रूसो जेसी खाल निकलती है। शरोरमें जगह जगह कोड़ 
आदि चलनेकी तरह खझुजलो मालम होतो है। चेहरा और ऊर्डाङमें खसड़ा 
की तरह उड़े द। घमीरो,-ऊपरो अङ्गमें लोप होकर निचले अङ्गम पैदा हो 
जातो है,-पहले उरुके ऊपर, इसके बाद पेरोंमें और अन्तमं गुल्फः देशे 
निकलतो है और बढ़तो रहतो है। पोठ और कम्धेमें एसो खुजलो मालूम 
होतो है, मानो कीड़े सब चल रहे है-संध्याके बाद सोनेपर यह पेदा होतो 
है, -नींदमें व्याघात पैदा हो जाता है। बगलके पसीनेमें लहसुनकी गन्ध आतो 
में। बढ़े इए नखके अगले भागमें माँस लगा रहता है,--विशेषकर : दाहिने 
हाथको मध्यमा अ'गुलोके नखमें ( ऐ-फल ) । 

वराद ।—छूनेपर, खाँसनेपर, संध्याके समय, आधी राततक ( खाँसो ), 
चरके बाइरकी निर्मल इवा लगनेपर ( सिपा= निर्मल वायुमें घटना ) और 
घुड्सवारोमँ घूमनेपर । 

घटना । जोरसे अ्र'गुलोसे टोपने या दबानेपर। 


सम्बन्ध । --प्रतिविष या दाषप्न ।---बेल, डिप, मार्क (खरः 
नालोक सर्दी ); ऐसिड-फास, साइलि ( मसढ़ा फलना ); ( खर नालोका 
द्द )। 
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आस्ट्रिया वजिनिका । १७४७ 


नय 6 ~ ~ रि 
सहश | --आजेण्ट-मैट, अस, ब्रोम, मैँङ्गो, सेलिन, सल्फ, टेल्यरियम । 


तुलनोय ।---श्राँख और फेफड़ा ( क्लोरो, ब्रोम ); नखका चमड़ा- 
ऐसिड-फ्लुयो । खुजलोमें-सलफर। सर्दीमिं-सिपिया ; उड्ड ट्मै--रास, आस । 


शक्ति ।--ढतोय दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 


आख्या वजिनिका । 
( OSTRYA VIRGINICA ) 


दूसरा जाम ।-_आयरन-उड, लिवर उड | 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।---इसक्षे गाछसे मूल अके तैयार होता है। 


लक्षणक अनुसार प्रयोग |---निम्न-लिखित रोगोंमें लाभदायक 
हैं :--धोमा धोमा सर दर्द ; सविराम ज्वर; यक्घातमें विकार; कटि-वात; 
मलेरियासे उत्पन्न ज्वर और खूनको कमी । 


उपयोगिता और आभाप्त |--मलेरियासे पैदा हुए रोगोंजे बाद 
खूनको कमो टूर करनेके लिये या मलेरियासे पेदा हुआ खनका अभाव 
आरोग्य करनेको यह एक बहत हो लाभदायक दवा है। पित्त-सञ्चय क्रिया 
के विकारमें भो यह बहुत लाभदायक है। धीमा धोमा सर-ददे, और पोठ 
तथा कन्धोंम दद॑, इसके यक्वातपर शक्तिका परिचायक है। उदरमें छेदनेको तरह 
दर्द और बेदेनो पेदा करनेवाली सुस्तो ; जिह्वामूलमें पोला लेप, सवेरे ओर शम 
को भोजनसे अरुचि , अष्ट सरका ददं रोगमें भ्रधिक्रांश समय मिचलो मालूम 
होतो है,--ये हो कई इसके प्रधान लक्षण हैं। आगे लिखे कई लक्षण ऊपर 
बताये कई लक्षणोंके विपरोत रहनेपर मी आद्वियाकी प्रक्कति-गत लक्षण हैं, -- 
जेसे :--बइुत भूख लगना,--भूखक्रे कारण रातके ४ बजे ( इग्न, लाई) के 
_ समय रोगोकी नोंद खुल जातो है ( भूखको वजहसे नींदमें व्याघात होता हैन 
मेरस-वे, फास,--रातमें भूख लगतो है=एवीज-नाई, सेलिन, टेल्य, ) और 
उदरके ऊपर प्रदेशमें सुरुतो और खालोपन मालम होना ( क्वोरेलम, क्रोट ल, 
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FF १७४८. सैेषज-लक्षण-संग्रद् । 

x -हाइड्रोसायान, इग्ने, केलो-कावे, लेक-केन, सेप्टा, माइरिका-सेरिफ, नेट्र-म्य , 

Fj नक्स, फास, स्टेन, सल्फर, टे वाक, सिपि, इलेपस ); कभो कभो काले रङ्गका 


पाखाना होना । 


॥। लक्षणावलो । 

। कि सस्तक ।--माथा छोटा या इलका मालूम होना,-- विशेषकर चलनेके 
क समय । सर-ददं रोगमें माथा, मुखमण्डल और हाथ “कुट कुट” किया करता 
कै है--विशेषकर माथा। प्रचण्ड टपककी तरह ललाट देशका सर-ढ्दे; दि | 
NN फुकनेपर । मिचलो और अस्पष्ट सर-ददं । ~~ 


EE पाक अर अंचाशय ।--भुख बहुत बढ़ जाया करतो है। रातमें 
चार बजनेके समय भूरकी वजइसे नींद खुल जाती है ( भूखको वजहसे 
नोंद नहीं:आतो = इग्ने ; नोंद आ जातो है- लाई )। पाकस्थलोका अम्लतल 
TR ( खट्टापन )। ऊपरो पेटमं जलन पैदा करनेवालो यन्त्रणा। ऐसा अनुभव 
9 हि होना कि पाकस्थलोमें अजोण पदार्थं इकई हो रहे हैं; घटना = भोजनके 
३ \ बाद्‌। ठण्डौ हवामें घोडेपर सवार होकर घूमनेके बाद मिचलो और यन्त्रणा । 
|? उदरके ऊपरो भागमें शून्य भाव और सुस्ती ( सिपिया, माइरिका, नेद्र-सूए, | 
फास, टेबाक, लेक-कैन, - कैलो-काबें, लेएटा, क्रोटेलस)। दाहिनो क्रोखमें 
अस्पष्ट दद्‌; हद्ध=चलनेपर,-थोड़ेमें हो कातर हो पड़ना और अस्पष्ट ~ 
सर दद भो मालूम होता है। खट्टो डकार और दाहिने गासेमें धीमा ददं। 
नाभोका पोछेको ओर खिंचना (प्रम्ब )। नाभि-प्रदेशमें छेदनेकी तरह दर्द 
और यह दद्‌ उदरके ऊपरी भागतक चला जाता है-मलका वेग, आँतोंमें 
आवाज या पेट गड़गड़ाना और कूथन भो मालम होतो है। रातमें उदरमं 
अध्यान वायु सञ्चय और आँतोंमें आधाजकी वजहसे नींद खुल जाती है। 
मलान्त्र जखम भरा और पाखाना होने बाद ऐसा मालम होता है मानों 
मलान्त् बादर निकल पड़ा है। पाखाना होने समय कूथन और इसके छ 
साथ हो पित्तमय पाखाना निकलना; मल-स्वाभाविक पर कालो आभा लिये । । 
क 


( 


६ बजनेके समय सूखे काले सलखण्ड सब निकलते हैं। पोठ भीर कमरमें १ _ 
इतना दर्द होता है कि रोगी करवट नहीं बदल सकता (ब्राई, साइक्य, 
 झैंक्रोटिन, नक्स, सिपि) या उठकर बेठ नहीं सकता ( जिङ्कम ) । 
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ओवाई गेलिनो पेलोका ला। ४४६४ 


तलनोय |--रातमें भूख लगकर जाँग पड़ना--इग्ने लाइकोपो ; काले 
रङ्गका सल--लेपटा । 


सम्बन्ध ।--सटश्‌ ।--ब्राई, साइक्यु, लेक-केन, लेपटेन, माइरिका, 
नक्स, मैक्रोटिन, फास, इलेप्स, केलो-कार्वे, इग्ने, लाई, सल्फ,. सिपिया, स्ट नम । 


दोषप्न ।--ब्रायो, नक्स-वोसिका । 


शक्ति [--१ म दशमिकसे ३ रा शततमिक क्रम । 


ओवबाई गेलिनी पेलोक्यू ला। 
( OVI GALLINE PELLICULA ), 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |---मुर्गके अण्डेके भोतरको तांज़ो छालसे विचूण तैयार 
होता है। [ 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है, 
रजोबन्ध ; सदी; खाँसो ; छुदयका विक्रार ; बेत प्रदर; आत्तंवका विकार; 
डिम्बाधारका ददं; योनिको खुजलो ; गलेका जखम ; जरायु-भ्रश ; मेरुदण्ड 
में ददे इत्यादि रोगोंमें लाभदायक है। 


उपयोगिता और आभास ।--खौ-जननेन्ट्रिय पर हो इसको विशेष 
क्रिया होतो है और स्त्रो-जननेन्द्रिय पर हो इसके अधिक लक्षण प्रकट होते 
हैं तथा रमणियोंके नाना प्रकारके रोगोंमें इसका फायदा दिखाई देता है। 
एकाएक ददं आदिका पैदा होना, मानो जरायु आदि नोचेकी ओर दब रहे हैं; 
बाँये' जघन प्रदेशमें एवं कटिदेशमें दर्द, दुबलता और सुस्ती मालूम होना, 
त्पिण्ड और बायाँ डिम्बाधार दोनों एकसाथ हो दद, कलाई, बाइ, कमर 
वगेरह अंशोमें किसी तरहका बन्धन सहन न होना ; विकास्थि प्रदेशमें गर्मी 
और बाकी अंगोंमें ठण्डक मालम होना, सोनेके समय भौर निद्रित अवस्थामें 
रह रहकर हाथ पेर आदिका फड़कना, जरायुमें लगातार ऐसा मालम होना 
मानो कुछ बाहर निकालनेको चेष्टा करता है और मानो उसमेसे बड़े वेगसे 
खुन निकलनेको सम्भावना हो रहो. है। एसा भौ अनुभव होना. मानो वस्ति- 
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१७५० मैषज लचत्तण-संग्रद । 


गहूरमें कुछ उलट गया, आत्तेव-स्त्रावके बाद दूध को मलाईको तरह प्रदर 
सत्राव-इत्यादि कई इसके प्रधान लक्षण हैं । 


लक्षणावलौ । 


मन और मस्तक ।--श्रात्त॑व-स्त्रावके पहले दुःखित भाव ( कोना, 
नेट्र-सूप, पल्स )। निराशा-पूणे और रोदन-परायण भाव ( एपिस, कास्ट 
चेलिडो, साइक्य, ग्रेफ, लिलि-टाई, नेट्र-सूय, पर्स, सिपि )। गहरा विषाद, 
क्यों ऐसा है यह नहीं बता सकता; बोदलके टुकड़ेकी तरह विषाद्‌ इट 
जाता है ( आजणट-नाई, ऐक्टिया )। मानो माथेमें कुछ बड़े वेगसे चक्कर 
खा रह है, ऐसा मालूम होना, मानो भों भों कर घूम रदा है ( अ्रजण्ट-मैट, 
कास्टि, चिनि-सल्फ )। सोढ़ोसे उतरना .( बोरेक्स ) या जमीनसे ऊँचो किसो 
सकरो राहमें चलनेके समय रोगिनोका माथा खाली मालम होता है, गिर 
जानेका भय होता है और वड साँस रोककर आगे बढ़तो है। माथेके पिछले 
भागमें ट्दे। बाई” आँखको भेदकर पोछेतक शूल वेधनेकी तरह तेज द्दे 
अनुभव होता है ( ब्रोम, ब्राई ) ; दर्द, इतना प्रचण्ड होता है कि रोगो अपने 
हाथसे इस आँखको दबा रखता है जिससे वह बाहर न निकल पड़े । आँखके 
ऊपर सानो एक ढकना ठका हुआ है। गड्हेमें घँसो आँखे' और ऊचे उठी 
हडडोसे भरा कङ्ाल-सार चेहरा। 


नाक ।--सामान्य सर्दी लग जानेको वजहसे एकाएक भयानक सरदो 
और नाकसे स्त्रावका होना आरम्भ हो जाता है,-नाझसे बहुत ज्याद सेमा 
निकलता है और दो तोन बाद एकाएक बन्द छो जाता है। ऐसा मालम 
होना कि सहसा सदी लग गयो है, बार बार छींक ( पिपा, साइक्क म ) । 
लगातार सर्दीका स्राव और दोनों आंठोंको त्वचा फट जाया करतो है। 

मुख-मण्डल । दोनों आँखे' गड़हेमे' धंसी, कङ्लालसार सूत्ति और 
शकलका बद्रंग हो जाना। आत्तव स्त्रावके समय साँस दारा छोड़ो इई इवा 
बहुत बदबूदार रहतो है ( कोलोफिल ; सिपि ) । सुं इमे' ताजे अण्डेका खाद; 
लार बहुत खो ( ऐ'गास्ट्र)। बाएँ पाश का गलेका जखम --मानो यह अग 
दग्ध हो गया है, --दद केवल रातके समय होता है; खाँसनेपर जमा हुआ 
बलगम सब वेगसे गलेके भोत्रसे वायुनलोमे' घुसता है। कण्ठके बाएँ पाश् मे 
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चौवाई गेलिनो पैजोका,ला । न 


PB] 


मानो एक गोलो अड़ो हुई है-एसा अनुभव पैदा करने वाला गलेका जखम, 
कण्ठके भोतरका स्थान प्रदाहित मालम होता है; दोनों गल-ग्रन्थियॉका 
फलना । गलेमे' खाँसो "दा करनेवाला सूखापन मालम होना और एक ओरको 
गल-ग्रन्थि प्रदाहित मालम होतो है। 


पाक ओर अन्तलाशय |--बचहुत अधिक दुर्भावना या मानसिक 
अवसादसे उत्पन्न स्नायविक विकार मिला अजोण रोग ( साइप्रोपिडियम, ऐ- 
हाइड्रोसायान, नक्स-वोम, सिफिलिन ),-रोगो-विषन्न चित्त, बहुत कमजोर 
रहता है और उसे प्रायः नोंद नहीं आतो। वचोस्थिके निचले भागमे' और 
पोठके मध्यस्थलमें ऐसा अनुभव होना मानो एक आलू अडा हुआ है 
( ऐबियेज-नाडया, ऐब्रोट, लाई, ऐनाक, विङ्का ) और व्विकास्थि प्रदेशमें प्रचण्ड 
ददं मालूम छोना। उदरके ऊपरो प्रदेशमे या पाकस्थलोके तल-देशमें जलन 
और भार मालूम होना। पित्ताश्‍मरो रोगमें वमन। एकाएक उदरके ऊपरो 
प्रदेशे बिचले अंशमें या अग्रकड़ाके नोचे भयानक दर्द पैदा हो जाता है और 
यह दर्द बाण डिस्बाधार और बाण पेरमें फेल जाता है। रजः आरम्भ होने 
के पहले पेट फूलना, - पेट इतना फुल उठता है, कि ऐसा मालूम होता हैं, 
मानो पेट फट जायगा और जरायु मानो प्रबल वेगसे नोचेको ओर खिंच रहा 
है। तलपेटमें नोचेको शरोर दबाव मालूम चोना। रजोनिद्वतिके समय 
बाएँ उदरमें स्पश बहुत हो असह्य मालम होता है, उसके भोतरसे रह रहकर 
तेज ददं चारों ओर दौड पड़ता है और इस तरहका तेज नोचेको ओर 
आकष ण मालूम होता है, मानो जरायुके साथ कोई एक भारो पदां बँधा 
हुआ है। तलपेटमें ददं; वद्वि-जिस करवट सोता है, उसो ओर; चित्त 
होकर सोनेपर त्रिकास्थिमे बहत दर्द मालूम होता है। 


सल आर सूत्र ।--कलियत-पाँचसे आठ दिनॉतक अनियमित | 
भावसे पाखाना होना। मलके साथ बालूको तरह पदार्थं मिला रहता है भौर 
वह पाखानेके पात्रमें गिरता है,--यह मल बड़े कष्टसे निकलता है। छेदनेको | 


तरह शूल बेदना मालम होना और ठण्डा पतला पाखाना होना, रोगोको हिभाँग 


'अवस्था। तरल मलके साथ सिकुड़ो इई शल्क निकलता है। रातमें | 


एकाएक पेटमें ऐ'ठन होकर पतला पाखाना होतां है। गाड़ोपर चढ़ कर 
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१७५० भैषज लक्षण-संग्रह । 


गहूरमें कुछ उलट गया, आतत्तेव-स्त्रावके बाद दूध को मलाईको तरह प्रदर 
सत्राव-इत्यादि कई इसके प्रधान लक्षण हैं । 


लचणावली । 


मन और मस्तक ।_—_प्रारत्तवःस्त्रावके पहले दुःखित भाव ( कोना, 
ने्र-सूय, पल्स )। निराशा-पूण और रोदन-परायण भाव ( एपिस, कास्छि, 
चेलिडो, साइक्य, ग्रेफ, लिलि-टाइई, नेट्र-सूए, पर्स, सिपि )। गहरा विषाद, 
क्यों ऐसा है यह नहीं बता सकता; बोदलके टुकड़ेकी तरह विषाद हट 
जाता है ( आर्जेण्ट- नाई, ऐक्टिया )। मानो माथेमें कुछ बड़े वेगसे चक्कर 
खा रह है, ऐसा मालूम होना, सानो औं भों कर घूम रझा है ( चराजँण्ट-मेट, 
कास्ट, चिनि-सल्फ ) । सोढ़ोसे उतरना ,( बोरेक्स ) या जमोनसे ऊं चो किसो 
सकरो राइमें चलनेके समय रोगिनोका माथा खाली मालम होता है, गिर 
जानेका भय होता है और वह साँस रोककर आगे बढ़तो है। माथेरे पिछले 
भागमें दर्द । बाई' आँखको भेदकर पोछेतक्र शूल वेधनेकी तरह तैज ददे 
अनुभव होता है ( ब्रोम, ब्राई); दर्द, इतना प्रचण्ड होता है कि रोगो अपने 
हाथसे इस आँखको दवा रखता है जिससे वह बाइर न निकल पड़े। चाँखके 
ऊपर सानो एक ठकना ठक्का इआ है । गड्हेमें घँसो आँखे' और ऊचे उठी 
इडडोसे भरा कङ्काल-सार चेहरा। 


नाक ।--सामान्य सर्दी लग जानेको वजहसे एकाएक भयानक सरदो 
और नाकसे स्त्रावका होना आरम्भ हो जाता है,-नाझसे बहत ज्याद शक 
निकलता है और दो तोन बाद एकाएक बन्द हो जाता है। ऐसा मालम 
होना कि सहसा सर्दी लग गयो है, बार बार क्ींक ( पिपा, साइक्क स ) । 
डोः ~ ~+ ~s +s को तो छे 
लगातार सर्दीका स्त्राव और दोनों ऑंठोंको त्वचा फट जाया करतो है। 


मुख-मण्डल ।-_दोनों आँखे' गड़हेमे' घंसो, कङ्लालसार सूत्ति और 
शकलका बद्रंग हो जाना। आत्त व स्त्रावके समय साँस दारा छोड़ो हुई इवा 
बहुत बदबूदार रहतो है ( कोलोफिल ; सिपि ) | सुँ हमे' ताजे अण्डेका स्वाद्‌ ; 
लार बहुत खट्टी ( ऐ'गास्ट्र)। बाएँ पाश का गलेका जखम मानो यह अंश 
दग्ध हो गया है, --दर्द केवल रातके समय होता है; खाँसनेपर जमा म्रा 
बलगम सब वेगसे गलेके भोतरसे वायुनलोमे' घुसता है। कण्ठे बाएँ पाश में 
Re 
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ओवाई गेलिनो पेलोका ला । १७५१ 
मानो एक गोलो अड़ो इडे है-एसा अनुभव पैदा करने वाला गलेका जखम, 
कण्ठके भोतरका स्थान प्रदाहित मालम होता है; दोनों गल-ग्रन्थिवोंका 


फलना। गलेमे' खाँसो ऐदा करनेवाला सूखापन मालम होना और एक ओरकी 
गल-ग्रन्थि प्रदाह्टित मालम होतो है। 


पाक अर अन्ब्राशय ।-—बइत अधिक दुर्भावना या मानसिक 
अवसादसे उत्पन्न स्रायविक विकार मिला अजोण रोग ( साइप्रोपिडियम, ऐ- 
हाइड्ोसायान, नक्स-वोस, सिफिलिन ),-रोगो-विषन्र चित्त, बहुत कमजोर 
रहता है और उसे प्रायः नोंद नहीं आतो। वक्षोस्थिक्रे निचले भागमे' और 
पोठके मध्यस्थलमें ऐसा अनुभव होना मानो एक आलू अडा इम्जा है 
( ऐबियेज-नाइय्रा, ऐब्रोट, लाई, ऐनाक, विद्का ) और त्रिकास्सि प्रदेशमें प्रचण्ड 
द्द मालूम होना। उदरके ऊपरो प्रदेशमे या पाकस्थलोके तल-देशमें जलन 
अर भार मालूम होना। पित्ताश्‍मरो रोगमें वमन। एकाएक उदरके ऊपरो 
प्रदेशके बिचले अंशमें या अग्रकड़ाके नोचे भयानक दर्द पैदा छो जाता है और 
इ ददे बाएँ डिज्वाघार और बाणं पेरमें फेल जाता है। रजः आरम्भ होने 
के पहले पेट फलना, - पेट इतना फल उठता है, कि ऐसा मालम होता हैं, 
मानो पेट फट जायगा और जरायु मानो प्रबल वेगसे नोचेकी ओर खिंच रहा 
है। तलपेटमें नोचेको ओर दबाव मालम होना। रजोनिष्वतिके समय 
बाएँ उदरमें स्पर्ण बहुत हो असह्य मालम होता है, उसके भोतरसे रह रहकर 
तेज ददं चारों ओर दौड़ पड़ता है और इस तरहका तेज नोचेकी ओर 
* आकर्षण मालूम होता है, मानो जरायुके साथ कोई एक भारो पदार्थ बँधा 
हुआ है। तलपेटमें दद॑; हद्वि-जिस करवट सोता है, उसो ओर; चित्त 
होकर सोनेपर त्रिकास्थिमे बुत दर्द मालूम होता है। 


सल अर सूत्र ।--कनियत-पाँचसे आठ दिनॉतक अनियमित 
भावसे पाखाना होना। मलके साथ बालूको तरह पदार्थ मिला रहता है और 
वह पाखानेके पात्रमें गिरता है,--यह मल बड़े कष्टसे निकलता है। छेदनेको 
तरह शूल बेदना मालम होना और ठण्डा पतला पाखाना होना, रोगोको डिमाँग 


'अवस्था। तरल भलके साथ सिकुड़ो इई शल्क निकलता है। 'रातमें | 


एकाएक पेटमें ऐ'ठन होकर पतला पाखाना होता है। गाड़ोपर चढ़ कर 
भ्रमण करनेके समय मलान््रसे खनका स्राव होता है अर नितसम्बमें 
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१७५२ मैषज-लक्षण-संग्रह । 


प्रचण्ड दर्द होता है। रजोनितत्तिके बाद रोगिनो जभी छींकतो है, तभी 
आपसे आप पेशाब निकल पड़ता «है ( ऐ-फास, नक्स-सस, एपिस, कासिटि 
स्किला, सिपिया )। पेशाब इतना गसे होता है, कि पेशाबके समय योनिद्दार, 
विशेषकर उसका दाहिना पार मानो दग्ध हो जाता है। 


स्वी-जननेग्दट्रिय |---एकाएक किसो तरहका शारीरिक परिअम 
करते करते ऐसा मालूम होता है, मानो बाए पुट्टेको जगहपर कुछ छिल 
गया और वहाँसे ददं आरम्भ होकर वह उरुसे जानु और जानुसे पैरतक चला 
जाता है ओर रोगोको बाध्य होकर शय्यापर पड़ जाना पड़ता हैं; इसके बाद 
किसो तरहकी मी सामान्य परिम या बाइ दारा कोई काम या कोई चोज़ 
उठाने या रखनेके समय यह दद दुबारा पेटा हो जाता है; विशेषकर रजः- 
सत्रावके समय डिम्बाधारका दद और जरायु ओदिका नोचेको और खिंचना 
बहुत बढ़ जाता है; स्थिर होकर बेठने या किसो तरहका परिश्रम न करने 
पर घटा मालुम होता है। रजःस्रावके समय रोगिनोके सुँहसे इस तरहको 
एक दुगेन्ध निकलतो है, जेस पहले कभी भो मालूम नहीं इई ( कोलोफिल, 
सिपि)। रजःस्त्राव होनेके पूर्वेवाले दिन एकाएक आधी रातके बाद रोगिनो 
को नोंद खुल जातो है और उसे ऐसा मालूम होता है, कि कोई चोज धक्का 
देकर तलप्रेटसे बाहर निकल जाना चाइतो है और मानो जरायुका रक्त बड़े 
वेगसे निकलनेको चेष्टा कर रहा है तथा ऐसा अनुभवके होनेके समय पेट 
इतना फल उठता है कि ऐसा मालूम होता है कि वह फट जायगा। एका- 
एक माधेमें चक्कर आ जाता है और एसा बोध होता है, कि तलपेटसे कुछ 
बड़े वेगसे बाहर निकलना चाहता है; एसो अनुभूतिके बाद हो जरायुसे बहुत 
ज्यादा खुनका स्त्राव होताहै। स्त्रावके समय अन्य सभो लक्षण एकदम 
आराम हो जाते हैं। रजःस्त्राव होना बन्द होनेपर प्रदरका स्त्राव आरम्भ 
होता है,--स्त्राव दूधकी मलाईको तरह; खावकै पहले जरायुमें तेज ददं 
मालूम होता है। जरायु और बाएं डिस्बाधारमें दद हुआ करता है, मानो 
रज:स्त्राव आरम्भ होनेकी यह सूचना है, परन्तु उस समय रजःस्त्राव होनेमें 
अठारह दिन बाकी रहते हैं। रजःस्तराव होनेके समय ऑंघाई। रजःस्त्राव 


X 


छोनेपर वस्त्र आदिका भार सहन न होना। छत्पिण्ड और बाएं जरायुमें, र 


एकसाथ हो द्द मालम होता है ( नेजा ) । 
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पोठ ओर कमर ।---पोठमें ददमानो कमरकी कशेरुका सब 
बाहर निकल पड़ी है। नितम्ब प्रदेशमें उत्तापको वजहसे रातमें नींद खुल जातो 
है, पर शरोरके अन्यान्य अ'श ठण्डे रहते हैं। बाएँ डिस्बाधारसे बाएँ और उरू 
शिखरमें और वहाँसे कमर होकर उरु और उरुसे चरणमें यह दद चला जाता 
है; उपशम =रजःस्त्रावके समय और बढ़ना = रजःस्राव हो जानेपर। , 

वि ।-—रजःस्त्रावके समय, शरोर दिलानेपर; सोढ़ो चढ़नेके समग्र; 
दबाने या छूनेपर, पूरणिमाके समय और वस्त्र आदिके भारसे। 
उपशम |---ऋतु-स्त्राव आरम्भ छोनेपर, पोछेकी ओर भुक जीनेपंर 
और छातोमें हाथसे आघात करनेपर या वक्षको हिलानेपर ( खास कष्ट )। .: 

सस्बन्ध ।--सहृश ।--णक्ट्िया-रेस, नेजा, बेल, लाई, आर्जण्ट- 
नाई, कल्के रिया, ओवा-टेस्टा, बोरेक्स, कोलोफिल, सिफिलिन, नेट्र-सूय, इस्कू, 
हिप, लेके, एपिस । 

तुलनीय ।--केल्क् रिया, ओवा-टेस्टा ( शे त-प्रदर ) 3 हृत्पिण्ड और 
बाई' ओरके डिम्बाधारमें दद-नेजा ; सर्दोर्मिं-केलो-बाई । स्पशं अनुभवको 
अधिकता--लैके ; नाभि-कुण्डमै एकाएक दद -बेलाडो । 

शत्ति ।--उच्च क्रम । 


mmm aa 


आक्सिडेण्ड्न । 

( OXYDENDRON ), 
दूसरा नाम ।--छोरेल ट्रो, सावर-ईव। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--पत्रसे अरिष्ट तैयार होता है । 
उपयोगिता और आभास ।-यह शोथ और उदरी रोगको बहुत 

बढ़िया दवा है। मूब्ाश्यके सुखपर अकड़न, पेशाब थोड़ा, मूत्राय मुख- 

शायी ग्रन्थिका बढ़ना, मूत्रपथरी और सारे शरोरकां शोधके कारण शास” 
प्रशासमें कष्टके लक्षणवाले शोथ-रोगमें यह विशेष लाभदायक होःसकता है । 

सम्बन्ध, तुलनीय ।-णपोसाइनम, सिरिफोलियस। : 

' शक्ति ।-—सूलं अक ‡ से १ ड्रास सात्रामें और निम्न शलि। . 


ति २० 
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आ क्सिजेनियमं । 
(OXYGENIUM ), 
दूसरा नाम ।--्राक्सिजञेन ( आजोनके साथ ) । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--घुश्राये इए पानोमें आक्सिजेन मिलाकर क्रम 
तेयार होता है। . 


उपयोगिता और आभास ।-एकिनेनिया, कैसेण्ड,ला और हाइ- 
डर स्टिसको तरह आक्सिजेनियमके धावन और प्रलेपमें भो खड़ना रोकनेकी 
विशेष शक्ति है। 


इसे पानोके साथ मिलाकर कुल्ला करनेपर सुंहका जखम या सर्दी आराम 
हो जातो है। 


सूजाकमें भो इसका लोशन व्यवहृत हुआ करता है । 


केन्सर रोगमें इसका भोतरो और बाहरे प्रयोग करनेपर कितनो हो बार 
आशासे अधिक लाभ होता है। | 


सम्बन्ध, तुलनीय ।_क्रोमिक-एसिङ, कैलि-बाई, कीलि-फलोर, कैलि- 
पङ, ओस्मि, ऐसि, क्लोरम । 


यह माफिया और स्ट्रिकनिनको विषाक्तताका दोष नष्ट करता है। 
केभ्फर इसका दोषप्न है। 


शक्ति ।-निम्त्र-शक्ति, गेस स'घना या बाहरो प्रयोग । 


ज लिला 


आक्साइट्रोपिस लेस्बर्टा डे । 
(OXYTROPIS LAMBERTI ), 


दूसरा नाम ।--बैटल-उड, लोको-उड । 


प्रस्तुत-प्रक्रियां ।-मूलके अलावा अन्यान्य अ'शोंसे मद्र टिञ्धर 
तैयार होता है। 


लक्षणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉंमें लाभदायक है: 
इष्टि-चोणता ; मूत्राधारकी उत्तेजना ; खाँसो ; ज्वर ; ध्वजभङ्ग ; डिस्बाधारका 
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दद्‌ ; पक्षाघात; वात; रेतःरज्ज,मैँ दद ; अण्ड़कोषमें दद ; सरम चक्कर 
आना इत्यादि । और 
उपयोगिता और आभास ।-यह सेरुमज्जाके पञ्चात्‌ स्तम्भमें.घनल 
पैदा करता है और इसोलिये रोगोकी स्थान परिवत्तेनकी शक्तिका चय या 
लोप होनेके उपक्रम हो जाता हैं; इसके आगे लिखे कई लक्षण चलनेको 
शक्ति न रहनेका परिचायक्र है :-विषन्नता और न्त्ान्ति-प्रवणता-एसा 
मालूम होता है, मानो बेहोश हो जायगा; माथेमें भार मालूम होता है 
ओर खड़े होने या बेठनेपर ऐसा मालम होता है, मानो गिर जायगा। 
¬ किसो लच्णकी बात याद आते हो वह बढ़ जाया करता है, पेशाबको बात 
ै रण होते हो जोरसे पेशाब लग आता है; स्फ तिजनक मादकता अनुभव 
होतो है; आँखमें दद और हृष्टि विकार; इच्छानुसार दोनों पेरोंकी चला 
नहीं सकता ; दोनों पेर सुन्न हो जानेको वजहसे इधर उधर चल नहीं सकता 
आर बाण हाथ तथा पेरमें सुरसुरो हुआ करतो है। इसका दद तेज़ोसे पैदा 
होता है और तेजोसे हो अच्छा हो जाता है; पर दद दूर होनेके बाद रोगः 
वाले अ'शमें दद और स्पर्श असहिष्णुता अनुभूत होतो है। बाएं कर्ण-गोलक 
में दद॑, इसके बाद. दोनों आँखोंके मध्यवर्त्ती प्रदेशमे दद अनुभव होता है। 
दिनके १० या १०॥ बजनेके समय वेचेनो और सुस्तो मालम छोतो है.। समूचो 
देहके भिन्न भिन्न अ'शोमें पतले:सूतको तरह दद मालम इआ«आ करता है। 

५ तीसरै पहर ३ बजनेके बाद उपशम मालम होता है। 


लचणावलो । ढक हुनी 
सन ।--किसोसे बोलने, पढ्ने या कोई काम करनेसे अनिच्छाया 
चिढ़ ; अकैला रहना पसन्द करता है ( ऐक्हिया, कोका, जेलस, इग्ने, लिडम ; हि 
रास; थजा )। विमर्ष भाव ;-दिनभर ; शय्या त्यागनेपर विमर्ष भाव और 
क्वान्ति मालम होना। सुस्ती,--खामाविक बल और आग्रहके साथ पढ़ नहीं 
हि सकता ; मन बहुत अधिक भुलक्कड़। बात या नाम याद नहीं रहता।. किसो 
विषयमें भो एकान्त भावसे जो नहीं लगा सकता,--किसी विषयमें भौ चित्तको 
केन्द्रोभूत नहीं कर सङ्गता (ध्य, बोवि, लेक-कैन, लाइकोपस-वाजिन, | 
मिलिमोट, ऐन्आक्यल, ऐ-फास, स्कटेल, सिनिसियो; वाइवन-ओप्य, 
जैरोफिल )। रोगोको ऐसा मालूम होता है, कि वह बेहोश हो जायगा 
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ह! ° आ क्सिजेनियमं । 
( OXYGENIUM ), 
टूसरा नाम ।--प्राक्सिजेन ( आजोनके साथ ) । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--वुश्राये इए पानोमें आक्यलिजेन मिलाकर क्रम 
तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।-एकिनेनिया, कैलेण्ड,ला और हाइ- 
डेस्ट्रिसको तरह आक्सिजेनियमके धावन और प्रलेपमें मो छड़ना रोकनेकी 
विशेष शक्ति है। ॥., 
क 'इसे पानोके साथ मिलाकर कुल्ला करनेपर मुँहका जखम या रदो आराम 
हो जातो है। ॒ 
सूजाकमें भो इसका लोशन व्यवद्धत हुआ करता है । 
केन्सर रोगमें इसका भोतरो और बाइरो प्रयोग करनेपर कितनो हो बार 
आशासे अधिक लाभ होता है। 
सम्बन्ध, तुलनोय ।-क्रोमिक-एसिङ, केलि-बाई, कीलि-पलोर, कैलि- 
पर्मङ्ग, ओस्मि, ऐसि, क्वोरम । 
यह माफिया और स्टिकनिनको विषाक्तताका दोष नष्ट करता है। 
केभ्फर इसका दोषपघ्न है। 
शक्ति ।-निम्त्र-शक्ति, गेस स'घना या बाइरो प्रयोग । न 
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आक्साइद्रोपिस लेम्बर्टा डे । 
( OXYTROPIS LAMBERTI) 
दूसरा नाम ।--बैटल-उड, लोको-उड । 
प्रस्तुत-प्रक्रियां ।--सूलके अलावा अन्यान्य अ'शॉसे सदर टिच्चर 
तैयार होता है । 


लक्षणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
इष्टि-चोणता ; मूत्राधारको उत्तेजना ; खाँसो ; ज्वर ; ध्वजभङ्ग; डिस्बाधारका 
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आक्याडट्रोपिस लेम्बटीई । 


दद ; पक्षाघात; वात; रेतःरज्ज में दद ; अण्डकोषमें दद ; सरम चक्कर 

आना इत्यादि । $ |ॐ 
उपयोगिता और आभास । यह मैरुमज्जाके पञ्चात्‌ स्तन्मे. चनत्व 
पैदा करता है और इसीलिये रोगोकी स्थान परिवत्तंनको शक्तिका क्षय या 
लोप होनेके उपक्रम हो जाता हैं; इसके आगे लिखे कई लक्षण चलनेको 
शक्ति न रहनेका परिचायक है:-विषन्रता और न््रान्ति-प्रवणता-एसा 
मालुम होता है, मानो बेहोश हो जायगा; माथेमें भार मालूम होता है 
ओर खड़े होने या बेठनेपर ऐसा मालम होता है, मानो गिर जायगा। 
किसो लच्चणको बात याद आते हो वह बढ़ जाया करता है, पेशाबको बात 
स्मरण होते हो जोरसे पेशाब लग आता है; स्फ तिजनक मादकता अनुभव 
होतो है; आँखमें दर्द और दृष्टि विकार; इच्छानुसार दोनों पेरॉंको चला 
नहीं सकता ; दोनों पेर सुन्न हो जानेको वजहसे इधर उधर चल नहीं सकता 
ओर बाण हाथ तथा पेरमें सुरसुरो इश्रा करतो है। इसका दद तेज़ोसे पैदा 
होता है और तेजोसे हो अच्छा हो जाता है; पर दद दूर होनेके बाद रोग: 
वाले अ'शमें दद और सश असहिष्णुता अनुभूत होतो है। बाएँ कण-गोलक 
में दद॑, इसके बाद. दोनों आँखोंके मध्यवर्त्ती प्रदेशमें दद अनुभव होता है। 
दिनके १० या १०॥ बजनेके समय वेचेनो और सुस्तो मालम छोतो है.। समूचो 
देहके भिन्न भिन्न अ'शोंमें पतले.सूतकी तरह दद मालम इंआ करता है। 
५ तोसरे पहर ३ बजनेके बाद उपशम मालम होता है। 


लक्षणावलो । 


सन |--किसोसे बोलने, पढ़ने या कोई काम करनेसे अनिच्छा या 
चिढ़; अकेला रहना पसन्द करता है ( ऐक्टिया, कोका, जेलस, इग्न, लिडम; | 
रास; थजा )। विमर्ष भाव; दिनभर ; शय्या त्यागनेपर विमषे भाव और _ 
लान्ति मालम होना । सुस्तो,--खामाविक बल और आग्रहके साथ पढ़ नहं 
सकता ; मन बहुत अधिक भुलक्कड़। बात या नाम याद नहीं रहता।. किसो 
विषयमें भो एकान्त भावसे जो नहीं लगा सकता,-किसो विषयमें भी चित्तो 
केन्द्रोभूत नहीं कर सकता (इथ्य्‌. बोवि, लेक-कैन, लाइकोपस-वाजिंनन | 
मिलिमोट, ऐन्आक्सल, ऐ-फास, स्क टेल, सिनिसियो; वाइवन-ओप्य 
जेरोफिल)। रोगोझो ऐसा मालुम होता है, कि वह बेहोश हो जायगा 
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१७१५६ मेषज-लक्षण-संग्रह । 


( लेक-केन ) और खड़े होनेपर गिर जायगा। किसो लच्षणकी बात याद आते 


हो वह लक्षण बढ़ जाता हैं ( एसिड-आक्साल, वेराई, केल्के -फास, कास्टि 
छेलोन, मिडोरिन, जेलस, लाइकोपस, पेट्रोल, पाइपर-मिध ) । 


माथा ।---माथेमें दबाव मालम होना ; घटना = नोदक बाद । सरम 
भरापन और उत्ताप मालम होना,-परोंमें बेहद सदो मालम होतो है, और खड़े 
होने या बेठनेपर देह ढलमलाया करतो है। सरस चक्कर आना, दाहिनो और 
बाई” आँखके ऊपरो भागमें ददे । ललाटमें जड़ता मानमं होनेको वजहसे वाध्य 
होकर उसे सो जाना पड़ता है। नींद खुलनेपर ललाटमें भार सालस होना । 
E दिनके दो बजेतक यह अनुभूति बढ़कर इसके बाद घटा करतो है। दिनके दो 
| पहरकै कुछ पहले मूदो और सरके पिछले भागकी जगहपर एवं आधी रातके 
= समय आँखके ऊपरी प्रदेशमे दर्द अनुभव होना ; रोगो जिस करवट खोता है, 
माधेके उसो पाश मैं सश सहन नहीं होता । सरके पिछले भागके निचले अंशमें [ 
हु 

) 


ऐसा दर्द होता है, मानो कोई भारो चोज़ कूल रहो है।' बाण कण-गोलकमें 
दो तोन मिनट तक स्यायो दर्द,--इसके बाद दोनों आँखोंके बोचके प्रदेशमे 
और वहाँसे समरेख भावसे माथेक्रे ऊपरसे मस्तिष्कके नोचे जाकर ददं 
रुकता है और मालम होता है। 


. ।—अँख जड़ता-भरो ; वह भारो मालम होतो है; दृष्टि अस्पष्ट। 
पढ्नेके समय ऐसा मालम होता है मानो बाएं पाश में स्थित चमकीले तास्त्र- 
फलकसे रोशनो प्रतिफलित होकर वक्षमें आकर लग रहो है और यह रोशनो 
मानों घरके अन्तिम भागमें लगो है। दाहिनो आँखके ऊपरो-प्रदेशमं दर्द; 
अआँखको पुतली सिकुड़ो ; आँखको शिरा और पेशो सबका पक्षाघात । .. / 

- पाका और अन्चाशय ।--क्रमसे बढ़नेवालो भूख। लक्षणोंका क्‌ 

_ बढना--भोजनके बाद, घटना--भोजनके एक घण्टा बाद ( भोजन करते हो रट 
घटना और पाचन क्रिया आरम्भ होनेपर बंढ़ना>णेनाक; भोजन करते हो 
बढ़ना और पाचन कियाको पूर्णता आरम्भ होनेपर घटना = नक्स-वोम ) । 
उटुगार- सोडाका पानो पोनेपर जेसी डकार आतो है; उसो तरंहको डकार । 
शून्य उद्गार । दोपहरके पहले सोनेपर मिचलो,--सोकर उठनेपर घटना और 
पर फिरसे ऐेदा हो जातो है। पाकस्थलोमें बहुत दद और स्पश सहन 
नहीं होता। ' सख्याके समय कुरो मारनेको तरह होता है ।  उद्रकै दाहिने 
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श्राक्साइड्रोपिस लेस्बटीई । १ पूर 
पाण्व से तेज़ दंद' पेदा होकर बाण 'पाश्व में चला जाता है (लाई ) ची बडुत 
जोरका - पाखाना मालम होता. है; पाखाना हो जानेवाद एकदम आरम हो 
जाना । कञ्जियतज्ञे बाद आँतोंका दद और पतला :पाखाना होने लगना £ 
एदरके ऊपरो भागले खश सहन नहीं होता। रातने ८ बजनेके समय नाभि” 
प्रदेशमें ऐ'उन होकर वह नोचेक्ी जोर उतर जाती है; इसके बाद रातके १० 
बजनेके साथ वाथुछ्ूटना । पेट भरा मालप्र.होना और सोनेबाद श्वास-कच्छता 
या श्वासाल्यता अनुभव होना । [ । 
सलानन्‍्त और मल ।—मलान्चमें ऐसा दद मालम . होना मांनी 
जखम हो गया छै ।  मलान्तमें एसो सुरसुरो मालम होना मानो कमि. रैग 
रहो है ( सिना, उग्ने, इण्डिगो, कैल्के, सेण्टोनिन )। मलवेग,-वायु निकल 
ने पर घटना । मल चिकना माड़को तरह. और वह मलद्दारसे सरककर 
निकलता है ; कभी रुखड़ा और बदबूदार ; ऐसा अनुभव होता है, मानों मल 
हारावरोधिनो पेशो शिथिल हो पड़ो है ( ऐसिड-मृग्र, ऐलो )। ..मल [कड़ा ; 
पहला ,अंश कड़ा इसके बाद पतला मल निकलता है। मल घोर सूरा। 
प्राखाना “हो जानेपर सभी यन्त्रणाये' शान्त हो जाती हैं। 305 3. 
पैशाब |--पेशाबको बात याद आते हो बड़े जोरका पेशाब. लगे आता 
है ; पेशाब बहुत ज्यादा, रङ्ग फोका, गन्ध उग्र,पेशाब बहुत ज्यादा; निर्मेल पानोको 
तरह, घोर । पेशाब बहुत थोड़े परिमाणमें और क्रिमि रोगसे पोंड़ित बालकोंके 
पेशाबको तरह मालूम होता है,--अ्र्धात कुछ लाल और बतेनके पे'दमें कुछ लाल 
रङ्गका दाग पड़ता है। मसाना या सूत्-ग्रन्यिमें भारको तरह दद को वजहसे 
नोंद खुल जाती है! पेशाब करनेके समय प्रेशाब निर्मल .होता है; पर -कुछ 
देरतक रख छोड़नेपर मैंला या गदला हो जाता है ( कोका, मिफाइट;)। 

. जननेन्ट्रिय ।---रद्द रहकर लिङ्गको सुपारोमें दद मालम-होता-है.। 
अण्डकोषमें ऐसा दद होता है, मानो कुचल गया है और यह दद. रेतो: 
रञ्ज को राइसे उरुतक फेल जाता है ( ऐ-नाइड्रिक, परस )। बइत कामुक को 
क्वोवता। कामेच्छा या शृङ्गार शक्तिका अभाव । कुचल जानेको तरह दद्‌, 
दाहिने अण्डकोषमें पेटा होकर बाये' अण्डकोषमें ( लाइकोप-वाजि ) तक 
चला जाता है,-शय्यामें सोनेपर । रातमें १०॥ बजनेके संमय बाए अण्डाधार 
में मानो. किसोने जोरसे हाथसे पकड़ लिया. ऐंसा दद, पर कुछ देर'बादे 
वह दद .नहीों रहता । 
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सॉर्वाङ्गिक ।-——रातमें सोनेपर २०/३० मिनिट तक कलेजेमें धड़कन 
हुआ करतो है ( नक्स-वोस,--बाई' करवट सोनेपर = डेफनो, नेट्र-सूय, परस, 
टेबाक, केक, फास,-दाहिने पाश्व में =बैडो, लिलि-टाई, ब्रो ) । सोनेपर 
ऐसा मालम होता है मानो झत्पिण्डके ऊपरसे ददकी लहर बह रहो है; 
 वद्धि=सोनेपर। गद नके पिछले भागकी पेशियाँ सब दर्द भरो और अकड़ 
मालूम होतो है ( ऐ-नाई, ऐगार, बेराई, बेल, कास्टि, लेके,--शोतल वायु 
लगनेकी वजइसे होनेपर--ऐकिया-रेस )। मेरुदण्ड भीर उसके पासका स्थान 
सुन्न मालूम होता या कमजोर और काष्ठमय बोध होता है। दोनों पेरोंको भीतरो 
अ'शके माँस या पेशोमे' दद और स्पर्शका सहन न 'होना। शरोरको दाहिने 
पा को सभी पेशियोंमे' स्पशं सहन नहों होता। सभी दद तुरन्त पैदा 
होता है और जल्दोसे हो गायब, परन्तु तकलोफ घट जानेपर भो रोगवाले 
आ'शमे' दद इआ करता है ( आरजेण्ट-नाइ, एरम-द्राई, बेल, पेड्रोल,- धीरे 
धोरे बढ़ना और इसो प्रकार घटना = स्टेन ) २ बजनेके समय तक सम्ूचो देहमें 
स्थान स्थान पर बारोक सूतके आकारको बेदना अनुभूत होतो है ( चेहरे 
में माथेपर, गलेमें और वक्षमें लम्बे सूतको तरह दद॑ मालूम होता है= सिपा ; 
३ बजेके बाद फिर इस ढंगका कोई भो दद॑ नहीं रहता )। रोगो अपनो देह 
या प्रत्यंगोंको इच्छानुरूप चला नहीं सकता ( ऐल्य , आर्जेण्ट-नाई, जेलस, 
फाइजस, लेथाई-सेट ) ; दाहिनो कलाईमे' कुछ देरतक सुद गड़नेको तरच दद 
और इसके बाद हो सन्धियोंका क्षोण हो आना । शरोरके मांसमे' इस तरह 
को अकड़न मालूम होना, मानो सर्दो लग गयो है। बाएं कम्धे को संखिसे 
लेकर समूचे बाएं बाहमे' तेज़ दर्द और सर्दी मालम होना,-विशेषकर स्कन्ध 
सन्धिमे'; उपशम = नींद आनेवाद; क्रमसे घट जाया करता है । बायाँ बाइ और 
हाथ कुटकुटाया करता है ( सिद्धो, लेके, पेरिस ); शरोरको झिलनेवालो और 
ढलमलानेवालो गति। नशा मालम होना और इृष्टि-शक्तिका लोप हो जाना। 
स्पर्श ज्ञानका बहुत बिगड़ जाना या घट जाना । खड़े होनेपर रोगीको एसां 
मालम होता है, मानो वह गिर जायगा ( लेके, फाइटो ) । 


निद्रा |--स्फ त्ति जनक या कामो्दोपक सपने देखना । शय्यासे उठने- 
पर ( सोकर उठनेपर ) रोगो दुःखित और शान्त भाव धारण करता है। निद्रित 
वस्थामि' पेशियोंके फड़कनेको वजइसे नींद खुल जातो है ( कोडाया ) । 
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अजोनम । १७५८. 
ज्वराधिकार सें ।---रात ११॥ बजनेके समय शोतका पैदा हो जाना, = 
पौठ और दोनों कश्धोंके बोचके अ'शसे आरभ होकर पीठको पारकर दोनों 
पेरोंमे' चला जाता है। पाकस्थलोमे' सर्दी मालूम होतो है; शोतावस्थामे' 
सारे शरोरमे' दद मालूम होता है ( बोवि, कोलो, डाल्का, इयुपेट-पाफॉल )। 
उदरको पेशोमें सङ्कोचन या उसमे' कोड़ा रे'गनेको तरह सुरसुरो मालूम 
होना,विशेषकर नाभि-प्रदेशमि' ; जाड़ा अच्छा होनेके समय कण्ठमें जलन 
और फेफड़ा एवं वायु-नलोभुजमें ऐसा मालूम होता है, मानो वह रुक 
जायगा ; इसोलिये, श्वासमें तकलोफ पेदा हो जातो है। रात २ बजनेके समय 
जाड़ा आरास छोनेबाद सभी लक्षण भो आराम हो जाते हैं। शोत या ज्वरके 
समय प्यास नहीं रहतो। कई सप्ताह तक मेरुदण्डमें लगातार शोत ( जैल्स ) 
मालूम होता है। मा 
हाड्धि |--किसो लक्षणकों बात सोचनेपर और भोजनके बाद तुरन्त हो। 


उपशभ ।--जिस करवट सोता है, उसी करवट; पाखाना होनेपर ; 
नोंद आनेपर, ठण्डो इवा लगनेपर, भोजनके एक घण्टा बाद और इधर उधर 
टहलनेपर । 


सम्बन्ध ।-— सहश |---लैथाइरस-सेट, फाइजस, एसिड-आक्याल, 
पाइपर-मिथ, पर्स, जेलस, एल्य, आजेण्ट-नाई, लाई, रास । 


तुलनीय ।--सभो लक्षण सोचनेसे हो बढ़ जाते हैं-ऐसिड- 
भ्राक्सेलिक। रेतोरञ् और अण्डकोषमें दद-आक्जेलिक-एसिड। दद 
दाहिनो ओरसे बाई” ओर--लाइको-पोडियम । 


शक्ति ।--मूल अकसे ६ ठा दशमिक क्रम । 


नी 


ओजोनम । 
( OZONUM ). 


आक्समिजेनियम इस पुस्तकको १७५४ एष्ठ में देखिये। 


mnie , 
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“पियोनिया आफिसिनेलिस । 

( PEONIA OFFICINALIS ). 
टूसंरा नाम ।--पियोनि। 

` प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--वसन्त ऋतुमं उखाडी इई ताजो जड़से मूल अर्क 

तेयार होता है। NE 

- लक्षणके अनुसार प्रयोग |--मलद्दारका फटना ; भगन्दर ; पक्षा- 

(घात ; स्तनमें जखम ; आँखमें स्रायुशूल ; बवासोर ; सर-दर्द ; माथेमें खन चढ़ 

आना; रातमें सपने देखना और छातो दबनेरे रोग; विटप-प्रदेश और 

ब्रिकास्थि-प्रदेशमें जखम ; सरमें चक्कर आना ; शिराओंका फूलना । 


_ उपयोगिता और आभास |---इसको अधिकांश शक्ति मअलान्च, 
'मलद्दार और जननैन्द्रियके बोचवाले विटप-देशमें खच हुप्रा करती है। मल- 
दारमें फोड़े निकलना, मलद्दारका फटना, भगन्दर और बवासीर इससे उत्पन्न 
और आरास हुआ करते हैं। इसके कई प्रधान लक्षण ये हैं :--माथा, सुख- 
'सण्डल ओर वचको और खुनका दौरान; चेहरा और आँखमें जलन पैदा 
करनेवाला उत्ताप और लाली पैदा हो जाना। मलद्दारमें जलन, खुजलो औरं 
-सूजन.; कंण्ठमें और शरोरको त्वचामें उत्ताप मालूम होना, मलद्दारके कुछ 
'ऊपर विटपंके ऊपर जखम पेदा हो जाना और उससे. लागातार छणा-जनक 
रस-स्त्राव ; जखममें कई दिनोंतक बहुत दर्द हुआ करता है; शय्या और 
खड़ाऊ की रगड़ और दवावको वजहसे जखम; दाहिने पेरके अ'गूठेको छूने 
पर ऐसा मालूम होता है मानो उसमें काँटा गड रहा है; बाएँ परको कनिष्ठिका 
में दबाव पैदा हो जानेको तरह बहुत दद; जखम 'श्रादिमें तोच्श और तीव्र 
दद अनुभव होना; डरावने और गला रोकनेवाले सपने दिखाई देना ; उदर 
भे' इस ढंगके दद मे' मानों ऐठन हो रहो है; चित्तका चञ्चल हो जाना श्रौर 
रोगोके हाथ पेरांका इस तरह काँपना मानो डर गया हो। यदि रोगोसे कोई 
बात करता है, तो उंघके मनमे' आशङ्का पेदा हो शातो है ओर कोई बुरा 
समाचार सुननेपर रोगो बहुत हो कातर हो पड़ता है। पतला पाखाना होनेके 
साथ मूच्छी ; पाखाना हो जानेपर बहुत अधिक शोत मालूम होना; दाहिने 
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अङ्गमे' लक्षणोंकी अधिकता इत्यादि। इसके मलद्दरके रोगमे' निम्नलिखित 
प्रधान निर्णायक लक्षण हैं :--पाखाना होनेके समय और पाखाना हो जाने 
बाद असह्य यन्चणा और जखमसे लगातार रसका स्त्राव होना। मलद्दारकी 
तकलोफकी वजहसे रोगो रातभर घरमे' टहला करता है या घरकी 
जमोनभे' लोटा करता है। 


लक्षणावली । 


सन ।--प्रलाप। शङ्खान्वित भाव और संध्याके समय चित्तको चञ्चलता; 
यदि रोगोके साथ कोई बात करना चाहता है, तो डर जाता है कि कहीं कोई 
अप्रिय बात न सुननो पड़े। बुरो खबर सुननेपर अहुत कातर हो पड़ता है 
( ऐल्य, काफि, कैल्के-फास ) । 

अस्तक |--सरमे' चक्कर आना,-प्रतिवार शरोर या माथा हिलानेपर 
( केल्के -फाख, कैल्झिया ) ; गमं घरभे' चक्कर आना (लाई, सासा) और सर 
मे भार मालूम होना (लाई )। चलनेके समय दोनों पेर डगमगाया करते 
हैं; वडिच्घरसे' घूमनेके समय ( बेल, नेद्र-म्य,, नक्य-वोम ) ; मिचलो ; सर 
मे' चक्कर,-पानो पोनेपर घटना । शरोरको गर्म अवश्थामे' पानो पोनेपर बढ़ना 
( कैलि-काबे ) । सरभे' चक्कर आना रोगमे' मामे जड़ता, भार और गर्मी 
मालूम होना ; एकाएक शासरोध और मूर्छा रोगमे' ललाटमे' ठण्डा पसोना 
होना; दिनके ५ बजेबाद माथेमे' भरोपन मालम होना और उसो ओर खूनका 
दौरान होना तथा ललाटके नोचे दद ; माथेमे' जड़ता मालम होना और 
कानभे' गरजकी आवाज, तथा हृष्टि कापतो हुई ( फास )। भोजनक बाद 
सरेमे' दद और बाण पाश्वेमे' दबावकी तरह दद ( जिङ्कम )। दाहिनो कन- 
पटोमे' चिलक मारनेकी तरह या उखाड़नेकी तरह दद दद मार्थेके भीतर 
तक चला जाता है। दाहिनी कनपटीमे' ऐसा दद मानों भोतरसे बाइरकी ओर 
छेद कर रहा है। कपालके पिछले भागमें बहुत भार मालम होता है ( कार्बी- 
वेज, केन्य, चेलिडो, साइक्य, फेरम, इग्ने, मानो उरुमें सोसा अड़ा इुआ 
है = ओपि, पेट्रोल ; इतना भार मालम होता है कि तकियेसे सर नहीं उठा 
सकता > लेके )। निचले इनुसे लेकर कानतक ऐसा दद होता है, मानो दब 
रहा है,--घटना--मुह फाड़े रहनेपर, बढ़ना, दोनों इनु एक साथ मिलानेपर ।. 
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आंख |---आँख लाल और पानोके भारसे भरो। बाई' आँखमें दर्द, 
प्रदाहको वजहसे यह दर्द क्रमशः फाड़नेको तरह दर्दभें परिणत हो जाता है। 
आँख लाल हो उठतो है और आँसूका स्त्राव हुआ करता है। रोगी रोशनो 
सहन नकं कर सवाता, इसोलिये उसे आँख खोलनेमें तकलोफ होतो है ( ग्रेफ; 
हिप, फास )। दोनों आँखे' खूखीं, उत्तेजना परो एवं सहज होमें खोल नहीं 
सकता ( रास, सेख्बियु, ग्रेफ, वेरेट )। आँख और पलकोंमें जलन, खुजलो और 
सूखापन। दाहिनो आँखके चारों ओर फड़कनेको तरह प्रचण्ड दर्द । पलक 
ओर चचुगोलकको योजिकाका प्रदाह,--आँसखू निकला करते हैं और पुतलो 
सिकुड़ जातो है। बाएँ चक्षुगोलकका प्रदाह, ओर आँखको ऊपरो पलकके 
नोचे ऐसो करकराइट मालम होतो है, मानो बालक कण गिर गये हों ( फास 

थुजा, सार्सा ) । । 
पोकस्थलो और अंबाशय |--ेसा मालम होता है, मानो गलेमें 
एक तरहको कषाय ज्वाला-जनक भाफ उठ रहो है। सिचलो होना और 
सूच्छो आ जानेका उपक्रम हो जाता है। वमन और ददं भरा पतला 
पाखाना ; तलपेटमें उद्देग और चञ्चलता पेदा करनेवाला दर्द या दबाव मालूम 
होना। रातमें पाकस्थलोके नोचे जखम मालूम होना। आँतसें गड़गड़ाइट । 
दो परके पहले ऐसा दर्द होता है मानों आंते मरोड़ खा रहो हैं और यह 
ददे होनेके पहले ( विशेषकर ) और बाद एसो मानसिक चञ्चलता पैदा हो 
जातो है, सानो डर गया हो. बाइ और दोनों ओंठ कापते हैं और अरूचिकर 
समाचारसे वह कातर हो पड़ता है। उदरकी पेशोमें नख गड़नेकी तरह 
ददे। नाभि-्रदेशमें छेदनेको तरह ददे। अन्त-शूल और पतला पाखाना 
होना। उद्रमें बहत अधिक स्पश-कातरता मालूम होतो है-ह् द्वि = दोनों 
कोखोको मिलानेवाले संयोजक स्थ लानत और उदरके ऊपरो प्रदेशमें-उदरका 
यह अंश बहुत कड़ा और पोछेको ओर खिंचा मालूम होता है। उदरमें कीड़ा 

आदि चलनेकी तरह मालूम होता है। 2 
मलाब्ब और मल ।-तीसरै पहर मलद्दारसँ कुटकुटाहट हुख्रा करतो 
है मलद्दारका सुख सूजा इुआ मालूम होता है। एकाएक लसदार सांड़को तरह 
पतला पाखाना होता है और पाखाना हो जानेपर उदरमें सुस्तो और मलद्दारमें 
जलन मालूम होतो है, छ; घण्टे बाद फिर इस पतले दस्तक बाद भोतरो जाड़ा 
मालूम होना--साधारणतः मलद्दारको यन्त्रणा बहुत ज्यादा मात्रामें बढ़ जानेबाद 
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पियोनिया आफिसिनेलिस । १७६३ 


शोत पैदा हो जाया करता है। ववासीर रोगमें मलान्तमें जखम पेंदा हो जाना, 
मलद्दार और उसके चारों ओरका रङ्ग नोला चो जाता है, शजल्काहत रडता 
है। मलद्दारके भीतर असह्य ददे करनेवाला जखम और सभी झै ्मिक भिज्लोमें 
जखम और फटा भाव अनुभूत इआ करता है ( समूचा झे स्मि अंग सिकुड़कर 
ऊंचा नोचा मालम हुआ करता है = पोलिगोनम-पाङ्कटेटस, रेटान, इग्ने, ऐ- 
नाई )। फटा हुआ मलद्दार-पाखाना छो जानेबाद बहुत देरतक् कुटकुटो 
आर जलन छल करतो है ( इग्ने, रेटान, ऐ-नाई ),--रोगोको तकलोफके 
कारण बाध्य होकर घरमें इधर उधर घूमना पड़ता है और इन जखमोंसे छणा 
पैदा करनेवाला रस-स्त्राव इप्रा करता हैं ( रेटान )। मेरुदण्डके निचले अंश 
के कुछ हो नोचे क्रम सूच्माग्रमें गड़हेको तरह जखम हो जाता है। स्त्रो- 
जननेन्द्रियका बाहरो अ'श फल जाता है और उसमें दर्द हुआ करता है। 


पेशाब !--मूत्रागय-ग्रोवाके सङ्कोचनकी वजहसे बून्द वून्द पेशाब होता 
है। रातमें बार बार पेशाब लगता है, इसी वजहसे नींदमें व्याघात होता है 
और बहुत ज्यादा पेशाब हुआ करता है। पेशाब परिमाणमें बहुत थोड़ा और 
जलन पेटा करनेवाला होता हैं । 


वक्ष ।--प्रत्येक बार श्वास-ग्रहण करनेके समय बाएं वक्तमें नुकीलो 
सलाई गड्नेक्रो तरह दर्द ( कृप्रप्रम-एसेट, से जेर, केलि-काबे, गुयायेक, रेनान- 
बल्ब, प्रनस, टेबा् )। वच्चकै बोचवालो इड्डो्ने दाहिने पाख में और स्तनकै 
समरेख प्रदेशमें सुरे गड़नेको तरह दद,दिनगे ४ बजनेके समय, वदि= 
चलनेपर । बाई, कण्ठास्थिके नोचेसे विमेदिका-पेशोतक समूचे बाएं वच्तमें सुई 
गड़नेकी तरह ददे ; वदि = सांस छोड़नेके समय इत्पिण्ड प्रदेशमे और चलनेपर, 
फुककर बेठनेपर बाणं वक्षमें छेदनेको तरह दद । सवेरे यक्॒तके ऊपरवाले 
पञ्जरिमें तेज दद मालूम होता है। सवेरे मध्य-वचोस्थिके बोचमें और उसके 
शिखरके नोचे और भोजनङ्गे समय वक्ष-मध्योस्थिके निचले अंशके दोनों पाश्‍ीमें 
दद का घटना-मध्य वच्षोस्थिे मध्यस्थलमें दद॑का घटना = रातमें ; इसके दूसरे 
दिन सवेरे और दोपहरके पहले बार बार यह दद पेदा हो जाया करता है। 
ऋहत्पिण्डके नोचे दद॑, मानो यह दर्द चित्तकी चञ्चलताके कारण पैदा हो गया है। 
वक्षकी ओर खुनका दौरान। वच्चकै सामनेे त्पिण्डको सेदकर पोठतक़् शूल 
वेधनेकी तरह दद । बाएं स्तनके नोचे बहुत दिनोंका फोड़ेका जखम । 
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१७६४ सैषज-लचण-संग्रह । 


प्रत्यङ्ग आदि ।-_बगलमें तेज कुरो मारनेको तरह दद । दाहिने 
स्कन्ध-प्रदेशसे कोइनो तक दर्द किया करता है; हाथ हिलनेपर बढ़ना। बाहु 
के आधे अगले भागमें ऐसा सालूम होना मानो कीड़ा रे'ग रहा है। बाह 
टेढ़ा करनेपर कोइनोमें अकड़न अनुभव होतो है। बेठनेसे समय दाहिनो 
जानु ऐ'ठ जातो है दाहिने पेरका फैलनेवाला पुराना जखम,--उसमें वेधनेकी 
तरह तेज दद होनेको वजइसे रोगो दिनमै चल नहीं सकता और रातमें 
विद्याम नहों कर पाता। बाएं पेरक्रे ्'गूठेमें जखम निकलना ; कसा जूता 
पहननेके कारण रगड़ लगनेकी वजहसे परको पोठपर जखस ( सिपा )। 
देठनेके समय ए डोके नोचेका स्थान बहुत चोण और दद भरा मालम होता 
है। गट्टोंमे दद होता है। पेरको अ'गुलियाँ सब ,ल उठतो हैं और उनमें 
चिलक मारनेको तरह दद होता है। ऐसा दट मानो परको कनिछिका 
अ'गुलो दब रहो है; कमजोरी अनुभव होतो है। कदम रखनेके समय 
दोनों पेर बहुत चौण मालूम होते हैं, रोगीको चलते चलते स्थिर होकर खड़े 
रह जाना पड़ता है। रातमें सोनेबाद, दोपहर के समय और बर्सातके दिनोंमें 
तकलोफ बढ़ जाया करतो है। 


£~ La 


त्वचां ।—-निन्त्रांगमें ऐसे जखम पैदा होते हैं, जिनमें स्पर्श सहन नहीं 
होता। दाहिने अग्र-बाइके किसी खास अ'शर्में बहुत अधिक सुरसुरो होतो 
है--मानो त्वचापर कीड़े आदि र'ग रहे हैं ओर उसपरके रोये सब मानो 
खड़े हो उठते हैं। नाभिके नोचे खोंचन मालम होतो है। घटना रू खुजलोने 
पर। पैरको पोटलोमें खुजलाइट पैदा हो जाना; उपश् = रगड़नेपर ; माथा 
वक्ष और हाथ पैर आदिमें सानो बिछुश्रा लग गया है। इसो तरहको कुट 
कुटाइट हुआ करतो है। खुलो देहमें हवा लगनेपर शरोरको त्वचामें पिट- 
पिटाइट हुआ करदो है। 


निद्रा [---समस्त तोसरे पहर नींद आया करतो है। सोते हो यहाँ 
तक कि दिनमें भी रोगो चॉँक उठता है (आस, बेल, पर्स, एपिस, सिना, 
डिजि, केलि-बाई, कौलि-ब्रोम, केलि-काे, नेद्र-सृत्रो )। उदरके ऊपरो प्रदेश 
में जलनको वजहसे नींदमें बाधा पेदा हो जाती है; कामोद्दोपक सपने और 
रेत;खवलन ; जोवन्त-मत्यु खप्न । सपने याद्‌ नहीं रहते; अपने रिश्ते दारोंको 
मृत्युके सपने ; मानो एक प्रेत उसको छातोपर बेठकर शास-प्रश्‍वासमें बाधा 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ति जि m i}; jj i 


पैलेडियम । १७६५ 
डाल रहा है। ऐसे सपने देखकर रोगो गों गों किया करता है और उसकी 
नोंद खुल जातो है। 

शीत, उत्ताप और पस्तीना ।--कपकपी । दिनके ५ बजनेके समय 
एक कान गर्म और दूसरा कान ठण्डा मालूम होता है। . मुख-मण्डल, पोठ 
ओर वच्ञस्थलमें जलन पैदा करनेवालो गर्मी पैदा हो जाना और हाथ पेर 
आदिका ठण्डा सालूम होना । 

हद्धि ।---गरोर हिलाने, चलने, गमं घरमे प्रवेश करनेपर, छूने और 
दबानेपर और दाहिने अङ्गमैं । 

उपशझ ।--पानो पोनेपर ( मिचलोके साथ सरमें चक्कर आना) और 
सुइ फाड़े रहनेपर । 

प्रतिविष ।---शलो, रेटानहिया। 

सम्बन्ध ।--सहृश ।- रैमा, साइलि, सल्फ, एसिड-नाई, आज्'ण्ट- 
नाई, डिप, हेलिबो-नाई, जेलस, पोलिगोनम-पङ्टेटा, इयुफ्रे, सिपा । 

तुलनीय ।-_अश-हैमामेलिस! मलान्त्में जखम इत्यादि--ऐसिड- 
नाइद्विक ; ऐसा अनुभव होना मानो खोल अड़ी है--आऊ>ण्ट-नाई, हिपर। 
नाना प्रकारके जखम-साइलिसिवा ; अतिसारमें-सलफर ; दुःसम्बादका 
टुष्परिणाम--जेल्स । [ 

शक्ति । २ रे दशमिकसे ६ ठा शततमिक क्रम । 


> ~ 
पेलेडियम । 
( PALLADIUM ), 


प्रस्तुत प्रक्रिया ।-—इस धातुसे विचुण तैयार होता है । 


लक्षणे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैं :-- 
कियत; अहंकार ; पलकोंपर छालेकी तरह उड़द; सर-ददं ; म्टगो ; प्रद्र ; 
डिग्बाधारको बोमारियाँ ; पेरमें कुनकुनो पैदा करनेवाला वात; इन्द्रिय शक्ति 
को चोणता ; जरायुका अपने स्थानसे हटना; मसे इत्यादि । 
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१७६६ सेषज लक्षण-संग्रद्ध । 


उपयोगिता और आभास ।--यह कितने हो अ'शोंमें प्लैंटिनमके 
अनुरूप हैं और आपससें ये दोनों दवाएँ, एक टूसरेको अनुपूरक हैं। 
पेलेडियमका प्रधान क्रिया-्षेत्र स्व्रो-जननैन्द्रिय और सन हैं। अपनो प्रशंसा 
प्रिय सालूस होना इसका एक प्रधान निर्णायक लक्षण है, खासकर जब उपरोक्त 
मानसिक लक्षण जरायु या डिस्बाधारकी बोमारोके साथ सीजूद हों। आगे 
लिखे इए इसके कई प्रधान लक्षण हैं-रोदन-परायणता अर्थात्‌ सदा रोनेको 
इच्छा बनो रहना, दस पाँच आदसियोंके बोचमें रहनेपर सानसिक उत्तेजना, 
जिस दिन रोगिनोके पास उसके दस पाँच बन्धु बान्धव सौजुद रहते हैं, उसो 
दिन उसको तबोयत बइतं अच्छो रहतो है। किन्तु उसकै दूसरे दिन, जब 
सबलोग चले जाते हैं, तब उसको मानसिक यन्त्रणा बढ़ जातो है। रोगिनो 
जरामें हो या साधारण कारणसे हो गुस्सा हो जातो है और दुबंचन कहने 
लगतो है। रोगिनोको ऐसा सालस होता है, मानो सब लोग उस्को उपेक्षा 
करते हैं इसोलिये उसे कुछ सू नहीं पड़ता। सर-दटंकी बोमारोमें 
उत्तेजना । सस्तकके ऊपरसे एक कानसे लेकर दूसरे कानतक सर-द्दे। चेहरा 
फोका और दोनों आँखोंके चारों ओर नोला दाग । मिचलो, शामके वक्ता उसका 
बढ़ना और अत्यन्त खट्टे डकार आना । मल कठिन आर सफेद, जरायुका 
नोचेको ओर खिँचना और उद्रयें स्पशं सहन न होना, दिनमें थोड़ा परिश्रम 
करते हो जरायु और सूत्राशयमे दर्द होने लगना ; जरायुमें छुरो लगने जेसा दद, 
-पाखाना डोनेके बाद घटना; कमर हमेशा पतलो ओर दर्द भरो मालूम होना, 
रोगिनोको इतनो थकावट और सुस्तो मालूम होतो है, कि हिलने डोलनेपर उसे 
चक्कर आ जाता है; निद्रालुता; समूचे शरोरमें दद; ऐसा मालूम होना, 
मानो दाहिना डिस्बाधार फूल गया है साथ हो नाभिसे लेकर तलपेट तक 
जोरोंके साथ वेधने जेसा दद, दद वाले स्थानको दबानेपर आराम मालम 
होना । मांड़ जेसा प्रदर स्त्राव। 


लक्षणावलो । 


सन |---शामके वक्त तबीयत बहुत सुस्त हो जातो है। साधारण 
कारणसे हो रोगिनीको क्रोध आ जाता है ओर वह लोगों दुमेचन कहने लगतो 
है । अपनो प्रशंसा बहुत प्रिय मालुम होती है। रोगिनो ढूसरोंकी रायको बहुत 
महत्व देतो है, इसोलिये उसके यहाँ दस पांच बन्धु बन्धव अनेपर उसका 
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मन बचत प्रसन्न रहता है, किन्तु उनके चले जानेपर या दूसरे दिन उसको 
मानसिक यन्त्रण।का वार पार नहीं रहता । अत्यन्त आमोदप्रिय । जरासो बातमें 
हो उसे अपना अपमान सालुम होने लगता हैं। रोगिनोको सदा ऐसा मालम _ 
होता है, मानो लोग उसको अपेक्षा करते हैं। रोनेको अत्यन्त इच्छा ! बरा 
व्वबर सुननेपर रोगिनोका मानसिक कष्ट बढ़ जाता है। मानसिक कष्टको 
हालतमें रोगिनोके दाहिने डिस्बाधघाएका दद बढ़ जाता है। रोगिनोक्रो ऐवा 
मालूम होता है मानो दिन नहीं कटता या समय बहुत धीरे घोरे बोत रहा 
हैं ( ऐल्य,, आर्जण्ट-नाई, कैलाब-इन, केमो, मेडोरिन, मार्क ) । 

सस्तक [--दोपहरके पहले मस्तक और उरु शिखरमें, एक बजे 
नोंदसे उठनेपर आराम मालूम होना, रोगो इस नींदसे चौंककर उठ बेठता 
है, शामक पहले आधा घण्टा सो लेनेपर सर दद का घटना । शामके वक्त 
बहुत सुस्तो मालूम होना। टहलनेके बाद घरमें प्रवेश करते समय रोगोके 
पेर लटपटाते हें। “सर दद” एक कानसे लेकर खोपड़ीमें होकर दूसरे 
कान तक्र मालूम होना, साथ हो ऐसा मालूम होना, मानो किसोने 
पोछेसे आगेको ओर सिरको हिला दिया है और सिर कांप उठा है। सरमें 
दद,तोसरे पहर बढ़ना ( कैलि-बाई, ऐसाफिट ); रोगो शयन करनेके लिये 
बाध्य होता है ( केलि-बाई, रास, ऐ-फास, कुरारो,-शयन करनेसे घटना = 
लाई, केल्के, सिङ्गो, जेह्स, इग्ने, मिनियेन, नेद्र-मूय, ऐ-नाई,स्थिर होकर 
अन्ध रै कमरेमें शयन करना पड़ता है = बेल, पोडो, साइलि; यन्द्णाके कारण 
नींद नहीं आतो = आार्जण्ट-नाई, चेलिडो, क्कोरम, लेके, पल्स, सिफिलिन, 
ऐमोनियेक, ब्रैकि ) ; समूचे शरोरभे' टपकन मालूम होतो कै, सोनेपर घटना 
( कभी कभी सोनेपर बढ़ सकता है)। सर-दद के कारण रोगिनो चिड़चिड़ी 
अर अधीर हो जातो है और तरह तरहकी सुखभंगो बनाती है ( सर दद के 
कारण चिड़चिड़ा होना = चिनिन-आर्स, क्रियो, लेक-केन, मेंग-फास, नक्स )। 
ऐसा मालूम होना मानो मस्तकके मध्य भागमें कोई भारो पदार्थ रखा हुआ हैं 
( आनिका ) ओर वह प्रत्येक प्रखासमें मस्तके पिछले भागसे कपालके अगले 
भाँगमें सरकता आ रहा है। सुबहके सर ददं रोगमें कमर क्षोण मालूम 
होना ( केल्के-फास, क्रोटन, केस्ट्र-इक्य, युपेट-पप्य,, फास, ऐ-फास, रास, 
सेबाड, साइलि, स्पाइजि, थूजा ) ; ललाटके दाहिनो ओर धड़कन होने जेसा 
सर ददे; घटना = छूनेपर या उसके सम्बन्धे धग्रानसे विचार करनेपर। 
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१७६८ भेषज-ल.च्षण-सं ग्रहन । 
आँख ।--टहलनेके समय बायीं आँखमें दर्द मालूम होना, दद 
दाहिनो भीं पार करके फेल जाता है। शासक्नै वक्त, टहलनेके बाद बाई' आँख 
के सध्य ओर पिछले भागमें भार सालुस होने जैसा ददं । आठ बजे टहलने 
के बाद टाडिनो आँख, दाहिनो कनपटो और दाहिने कानके चारों ओर दर्द 
मालूस होना, अचिपुटके कोने सूखे मालूम होते हें। शामके वक्त दोनों 
आँखें सखो और उनमें खुजलो मालूम होती है,--मलनेसे कोई लाभ नहीं 
होता ( मलनेपर बढ़ना = क्रियो )। आंखको नोचेको पलकके नोचे पानोके 
बुलबुले या मोतो जैसे रस भरे टाने निकलना, ( ऐक्टिय!, क्रोटन-टिग ) ; 
दाहिनो आंखको पलकके नोचे पोव भरो फुन्सियां; छूनेपर बढ़ना! तोसरे 
पहर पलकें भारो मालम डोतो हैं । 
नाक ।--सरदो रोगमें नाकमें जलन,--शासके वक्ष । छँसने या 
खांसनेपर पेटमें दद मालूम होता ( खांसने पर दद सालूस कोना = ब्राई, 
नक्त, स्किला, केम्फो, लेके, फास,--छींकनेपर नाभि-प्रदेशमें सुई गड़ने जेसा 
दर्द =सल्फ, एरण्डो )। दाहिने गालपर नाके छेदके पास खुन भरो 
फुन्सियांका निकलना । नाकके अगले हिस्से में रेखा युत्ता जखम--दबानेके कुछ 
देर बाद उससे खून निकलता है। 
सुख-मण्डल ।-दाढ़ो और मूळें बहुत देरोसे निकलती हैं। दोनों 
ओठोंके दाहिने संयोग स्थानमें जखम और दद मालूस होना । दाहिने या 
निचले जबड़ेमें टद, चेहरा और नाकके ऊपर, दोनों कानोके पोछे और बाई' 
तथा दाहिनो युगास्थिके पिछले भागम और दाढ़ोके बालोंमें दानोंका निकलना । 
जोभका मध्य भाग लालो युक्त ( केसो, कास्टि,--सध्य भाग काला = फास ) ; 
खासकर सुबहके वक्त। मु में लसलसो मालूम होतो है और सु'हका खाद 
भो लसदार मालूम होता है। गलेमें गोंद जेंसा गाढ़ा कफ इकट्ठा होता है; 
गोंद जेसा खाट- कुल्ला करनेपर भो वेसा हो बुरा खाट बना रहता हैं। 
खखार खखारकर गला साफ करते समय सु'इमें बार बार जमा इश्रा थोड़ा 
थोड़ा कफ आता है, किन्तु रोगो उसे निगल जाता है। गला और जोभ सुखो 
अथच रोगोको प्यास नहीं मालूम होतो ( कैलेड, नक्स-मस, पल्स ) ; ऐसा 
मालम होना, मानो गलेमें खाई इई चोजका एक टुकड़ा अड़ा इआ है 
( कक्षस, लेके); निगलते समय अश्क्षुरास्थि या जिह्वा-मूलास्थिके पास मानों 
खाये इए पदार्थका एक टुकड़ा लटक रहा है, ऐसा मालूम होना | 
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पेल्ेडियम । र “१ 
अन्लाशय ।-यक्कतमें दद और स्पर्श बर्दाश्त न होना। बायीं कोखमें | 
' दद, डकार आनेसे घटना । सीहा प्रदेशमें दद, पेटमें कीड़ा रंगनेकी तरह 

 सुरसुराहट मालूम होना । कभी कभो ऐसा मालम होना मानों आँतॉसे जोरोंसे 
भापका बुलबुला उठकर ऊपरकी ओर जा रहा है और कभी एसा मालम होता 
मानो एक जन्तु पेटसे छोटे छोटे टुकड़े कतर .कर अलग कर रहा है। प्रचण्ड 
अन्वशूल--दाहिनो ओर, बारबार डकार आनेपर ओर भी बढ़ जाता है। केवल 
दाहिनो करवट सोनेपर तकलीफ सहन की जा सकती है; बढ़ना=छींकने 
पर, खांसनेपर, पेशाब करनेपर अथवा शामके वत्ता; दूसरे दिन शामके वक्त 
तकलीफ फिर शुरू होतो है, हाय पेर ठण्ड हो जातै हैं, लगातार जाड़ा मालूम 
होता है और खन मिले पानोकी तरह पेशाब होता है। सोनेपर हाथ पेर 
आकड़ जाते हैं इसलिये रोगिनो हिल डोल नकीं सकतो। बाहरो गरमो या 
गरम कपड़े पहननेसे घटना । पेटके दाहिनो ओर अनमनोय सूजन ( दाहिने 
डिस्बांधारको खजनकी वजहसे ऐसा मालूम होता है )। तलपेटमें बिंधनेकासा 
ह तेज दद ; पाखाना हीनेपर घटना । आश्षान वायुको अधिकताके -कारण पेट 
फूल उठता हैं। चलते समय हर बार पेर उठानेपर बाये' पुई या जांघ में 
आघात लगता है, उरु मोड़ लेनेपर आराम मिलता है। पुठ्ठा मानो फट 
जायगा ऐसा मालूम होना । 
मलान्च और मल ।--प्रायः ढोला मल निकलता है। रातदिन 
पतला मल निकलता है, दर्द प्रायः नहीं रहता। शामको, .संध्या हो जानेकै 
_ बाद दस्त होता है, सुबह नहीं होता। मल त्यागके पहले मोटो ` सलाड 
गड़नेका सा दर्द; मलान्तके बाये' भागमें कुछ दर्द और चमक-सो मालम होतो 
है, खासकर सुबहके वक्त। दो पहरको मलान््रमें ऐसा अस्पष्ट दद मालूम 
होता है, मानों बहुत समयसे मल रुका हुआ है, लेकिन पाखानेका वेग नहीं 
होता। जरायुमें कुरो मारने जेसा दद, पाखाना होने पर घट जाता है। 
मल कड़ा और खडिया मिश्रेकी तरह सफेदो लिये इए ( सफेद मल=मार्क, | 
नक्स-मस, पलस, देलक, डिजिट, डालके, फार्मो, आयोड, ऐ-बेच्ञो, रियुम, _ 
कैलि-सूय, फास, रास, रोजिन, आटिका-यु,-खड़ियाको तरह= बैल; हैजाको 
fe बोमारोमें सफेद मल--भ्राजण्ट-नाइ ; यक्षतकी खराबोके कारण मटमैला सफेद 
र मल = फास, ३।४ दिनके अन्तरसे कड़ा सफेद: मल-चेलिडो,-बच्चोंके यत | 
ह सफेद मल--केलो-बाई, सूतिका रोगमें दूध जैसा सफ़ेद मल-केमो, | 
२२२ 
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१७७० मैषज-लक्षण-संग्रह । 
आस भरा सफेद सल- केन्य, कोलचि, ग्रेफा, फास, दपिक,--पोत पाण्ड,रोगमै 
सफेद सल--डिजिट, डलिकस, सोपिया-पानो जेसा सफेद सल--र-बैच्जो, 


ऐ-फास, केस्ट्रोरि, चेलिडो, डालके ; फास-बच्चोंको पानो जैसा सफेद मल-- 
सिकेलो )। 


प्रेशाब ।-सृत्राशयमें रह रह कर एक तरहका सुई चुभोने जैसा दर, 
धार बार पेशाव। मूत्राशय भरा मालम होता है अघ॑च पेशाब बहुत कम होता 
है ( ओपि )। पेशाब,-गहरा लाल, उसमें ई'टके चर जेसी तलो जमना या 
पात्रका लाल हो जाना। पेशाब गॅदलां खुन मिले पानोकी तरह, साथहो 
अन्त्रशूल । 


पु-जननेन्द्रिय ।-रोज सुबहके समय लिङ्गोच्छास ( ऐगार, एलो ; 
निकेल, केवल सुवह-बेराइ)। शामके बाद या रातमें देष्टा करनेपर भो यथो- 
चित लिङ्गोच्छास न होना। रह रहकर सूत्र मार्गमे सुई चुभोने जैसा ददं, 
लिङ्गमुण्डसे लेकर अण्डकोषतक दद का फेल जाना, दोनों अण्डकोषोंमें रगड़ 
लगने जैसा दद मालूम होना। 


स्तो-जननेन्ट्रिय ।--रज,-तेजोसे टहलनेपर पुनः प्रकाशित होता 
है, साधारणत; अमावस्याको जो रज प्रकट होना चाहिये था उसके एक पक्ष 
के बाद पूणमाको प्रकट होना ( अमावस्या या पूर्णिमाको रज-स्त्राव आरम्भ 
'होना=क्रोकस ) ; साथ हो सरमें ददं। रज-स्त्राव पुनः आरम्भ होते समय 
पेट और झ्ोहा प्रदेशमें दद ( एपिस )। ऋतु-स्त्रावके आन्तमें पेटमें कुळ कुछ 
दद और स्पश सहनन होना, मानो कोई भयङ्कर बात होनेवालो है। बच्चे 
को स्तन पिलाते समय रजःस्त्राव, तोसरे पहर ऐसा सालूस होता है, मानो 
रज-स्त्राव आरम्भ होगा ( स्तन पिलाते समय रजःस्त्राव = सिङ्घो, रास, बडुत 
ज्यादा स्राव= कल्के )। प्रदर-स्त्राव खच्छ माड जेसा (स्वच्छ = सिपि, 
पोडो, ऐल्य, ऐग्नस ), ऋतुके पहले और पोछे बढ़ जाता है। पीला प्रदर 
स्राव गाढ़ा और सफ़ेद होकर बन्द हो जाता है। जरायु या मूत्राशयके स्थान 
में दद.। दाहिना डिस्बाधार फुला इभ्रा और अनमनोय हो जाता है ( दाहिने 
डिस्बाधारमें सूजन= एपिस, लेकै,डिम्बाधार बच्चेके सिरकी तरह बढ़ 


जाता है--आज॑ण्ट-मेट,--दाहि ने डिस्बाधारमें दद = पोडो, एपिस, आयोड, ब्राई, . 


लिसिन,-अनममोय==झट ),—नाभिसे लेकर स्तन पर्यन्तका स्थान तेज दद्‌ 
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त पेले डियस ॥ १७७१ 


भरा और उसमें कांटा गड़ने जैसा दद, दोनों स्तनोंमें बहुत भार मालम 
होना ) रजःऱस्त्रावके समय दाहिने डिम्बाधारमें स्रायुशूल ; इसके बाद उसो 
डिम्बाधारमें ऐसा दद, मानो वह नोचेको ओर खिंच गया है; बढ़ना-खड़े 
होनेवर, टहलनेपर या शरोर डिलाने पर। घटना-मलने और लेटने पर। 
जरायुमें ऐसा दर्द मालूम होना, मानो वह नोचेको ओर सरक रहा है, साथ हो 
स॒स्तो; शरोर हिलानेसे अधिक दद॑ मालूम होता है; रोगो आरामसे खड़ा 
नहीं हो सकता । तलपेटमें मानो कोई भारो पदार्थ रखा हुग्ना है, ऐसा. मालूम 
होना । जरायु आदिमें नोचेको ओर खींचन जेसा दद । दाहिने डिम्बाधारमें 
दद ; जरायुका अपने स्थानसे इट जाना। अलग अलग समयमें शरोरके 
अलग अलग श्यानांमें दद । उस समय बहुत सुस्तो और हाथ पेर ठण्ड़े मालूम 
होना ( इस स्यानमें प्लेट और पोडोसे इसको तुलना करनो चाहिये। 


वास्य |---जरासा खाँसंते हो जमे इए कफका टुकड़ा गलेमें भा 
जाता है, किन्तु रोगो उसे निगल जाता है, बाहर नहीं निकाल सकता । 
गहरो सांस लेनेपर छातोमें सुई चुभाने जेसा दद । कफ थूकते समय ऐसा 
मालूम होता है मानो मस्तकमे कोई चोज घुस गयो है। खासने या छींकने 
पर तलपेटमें दद मालम होना। वक्षके दाहिने पासे शरोरमें होकर पोठ 
तक ऐसा मालम होना, मानो नोकदार सलाई घुस रहो है; गहरो सांस लेने 
से बढ़ना और निर्मल वायु सेवनके लिये टहलते समय घटना। दाहिने 
स्तनको घुण्डीश पास खुब गहराईमे' नोकदार सलाई गड्ने जैसा दद ; गइरो 
साँस लेनेपर बढ़ना । इाथके लकवा रोगमे' छत्पिण्डमें दद ( बाये हाथमे 
दद -ऐश्रोन, एमिल, अरम, रास, स्पाइजि, टेबाक ) । 


प्रत्य॑ग आदि ।--गद॑न और कन्थे से लेकर बाएँ इथतक दद और 
अकड्न मालम होना । कमर और चतड़ोंमे दद तथा हाथ पर ठण्ड़ । 
कमर बहुत पतलो मालम होना। दाहिने कन्धेका जोड़ मानो मोच खा 
गया है ( सेबाइना ); ऐसा मालूम होना, खासकर हाथ फलान या छोटो चोजे 
इधर उधर करते समय। कन्धेसे लेकर छातोके मध्य भाग तक चिड़क मारने 
को तरह तेज़, सुई चुभाने जेसा दद॑ होनेके कारण रोगीको चिल्ला उठना पड़ता 
हो। वायां हाथ इस तरह सुन्न मालम होना, मानो उसमें लकवा हो गया है। 
दाहिने चतड़में वातके कारण दद होना; खासकर सुवह सात बजे टइलनेके 
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समय । दाहिने उरुके पिछले भागसें ख्रायु-शूल, ग्टघ्रसो ; बढ़ना = सर्दी लगने 
पर और रोगवाले अंगोंको डिलाने डोलानेपर । घटना = गरस प्रयोग करने पर 
( कोलोसिन्य, मैंगफास ) और विश्राससे । पैरको डङ्कलियोंसे-लेकर उरु-शिखर 
तक चिड़क मारनेको तरह जल्दोसे फेल जानेवाला दद । जाँघके जोड़का अकड़ 
जोना; टहलनेके समय पेरको पोटलोको कण्डराये' अकड़ जातो है। बाहुके 
ऊपरो हिस्सेको पेशियोंमें ददे ( केक ) ; ऐसा मालूम होना मानी रोगो उस 
पेशेको दबाकर बहुत देरतक सोता रहा है। बढ़ना = अस्तकको बाई ओर 
घुमानेपर। दाहिने हाथमें ददे ( लाइ, जेन्यक्स ), दो पहरमें टहलनेके समय 
ओर टहलनेके बाद । तोसरे पहर पोठमें दर्द होता है-एसा मालस होना, 
मानो रोगो बहुत देरतक सोधे बेठकर कास करता रहा है ( हेलोन )। बाई 
ओरको सूत्र-ग्रन्थिके ऊपरो भागमें पोछेको ओर ददं-बहत देरतक पेशाब 
रोकनेके कारण होनेवाले दर्द जैसा ददं, बढ़ना = बेठनेपर, दबानेपर तुरन्त 
आराम मालम होता है, किन्तु कुछ देरके बाद दर्द फिर बढ़ जाता है। 
रोगोको किसो तरहका व्यायाम अच्छा नहीं मालम होता, वह केवल लेटे 
रहनेके लिये मजबूर होता है। सुटर चुभोने जेसो वात-वेदना-ददं अचानक 
पैदा हो जाता है या स्थान बदल देता है और बहुत थोड़ी देर मौजूद रहता 
है। ददे बगैरह सोनेपर घट जाता है। 
हड्डि ।--ठण्ड लगनेपर, शरोर या रोगवाले अंशको हिलानेपर, चलने 
के लिये इरबार कदम उठानेपर, परिश्रम करनेपर और दस पाँच आदमियोंके 
साथ रहनेके बाद । २ 
घटना |--छुनेपर, दबानेपर, मलने या रगड़नेपर, गरम प्रयोग करने 

पर, गरम कपड़े पहनने पर, निर्मेल वायु सेवन करने पर, बाई' करवट सोने 
पर, नोंदके बाद विश्राम करनेपर, उरु मोड़ रखने और छींकने या खाँसनेपर, 
पेशाब करनेपर, शामके बाद और दस पाँच आद्मियोके साथ रहनेपर । 


सम्बन्ध ।--प्रतिविष या द्ोषपघ्च ।---सिङ्को (पतले दस्त आना.) । 
ग्लोनोइनस, बेलाडो ( सर-दर्द ) । 


अनुपुरक ।- खटिनम । 


सहश ।|---श्रार्जण्टम-मेट, हेलोन, लेके, लिलि-टाई, पैट, पोडो, एपिस । 
पलोहामे दद-खासकर रज;-स्त्रावके समय = एपिस ; जरायु-स्त्राव = सियानोथस । 
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पैराफिनम । १७७३ 
तुलनोय ॥--दाहिनो ओरका डिम्बाधार--एपिस, ग्रेफाइ, प्लेटिन। 
बायाँ डिम्बाधार--अ!ज॑ण्ट-मेट ; दबाने जेसा ददं-लेकेसिस, लिलियम, सल्फर ; 
कमरमें दद--हैलोनि ; सूच्छा-वायु-टेरेण्ट ला; प्लीहामें दद-खियानोथस । 
शक्ति ।---छठे' दशमिकसे लेकर २०० शततमिक क्रम। चजारसे 
लेकर और ऊ चे क्रमसे भो खुब फायदा होता है, खासकर स्वो-जननैन्द्रियको 
पुरानो बोमारोमें । 


पेनक्रियाटिनम । 
( PANCREATINUM ). 

परिचय ।---मेंड या घोड़ेको लाल ग्रन्थि श्रीर क्लोम ग्रन्थिका सत । 

प्रस्तुत प्रक्रिया ।--बदइजमी, भोजनक एक या दो घण्टे बाद पेटमें 
ददं ( नक्स-वोस ); उदरामय, खाई हुई चोज अधपचो अवस्थामें मलके साथ 
निकलना ; कणमूल-प्रदाह्, बइ्सूत प्रति लक्षणोंमें लाभदायक है। 

सम्बन्ध । --तुलनोय ।--आइरिस-वार्सि, नक्सा, परंस, माक, आयोड, 
जेबोरेरडो, प।ाइलोकाएिन । 

शक्ति ।--२-२०० । 


पेराफिनम । 
( PARAFFINUM ). 


प्रस्तुत-प्रक्रिया और दूसरा नाम ।--पैट्वीलियम या शिलातलको 
साफ करनेपर पहले नेफ्येलिन उत्पन्न होता है। उसोसे पहले विचण फिर 
तरल क्रम तेयार होता है। 

लच्चणके अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें इससे लाभ होता 
है :-तलपेटका फुलना ; स्तनकी बौमारी; बच्चोंकी कलियत; भअजोणेता ; 
शेत-प्रदर ; ज्यादा रज-स्त्राव; मेरुदण्डमें ददे; “नेत्र रोग; झौहा और नाभि- 
कुण्डमें ददं ; जरायुके रोग; मेरुदण्डके रोग: दृष्टि विकार । | 
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उपयोगिता ओर आभास ।---जरायु आदि स्वो-जननेन्द्रियको 
अनेक प्रकारको कठिन बोमारियों और अजोण तथा कलियतमें इससे विशेष 
लाभ होता है। इसका ददं छुरी लगने, मोच खाने, उखाइ्ने, काँटा गड़ने या 
चिलक मारने जेसा जल्दोसे बढ़नेवाला और तेज होता है। यह दर्द 
शरोरके एक भागसे दूसरे भागमें फैल जाया करता है और दो भागोंमें पारो पारो 
से प्रकट होता है, जेसे कि पाकस्थलो आर मेरुदण्ड या पाकस्थलो और गला 
डून दोनों भागोंमें दद पारी पारोसे प्रकट होता है। मस्तकसें खर्शेकातरता 
मालम होतो है, आँखमें ऐसा मालम होना मानो घो जेसो कोई चोज लगो 
हुई है। ऐसा मालम होना मानो समूचा शरोर आगेसे पोछेको ओरको हिल 
रहा है। ऐसा मालम होना मानो पेटके चारों ओर एक रस्छो बन्धो हुदै है। 
धमपानसे अर्चि, धुमपान करनेपर पाकाशयमें ददं उत्पन्न हो जाता है। 
पाकाशयमें टद होनेपर कलेजेमें धड़कन शुरू हो जाती है। घुड में दद, 
कामादि प्रदेशमें छुरो लगने जेसा दद । कमरके एक अस्थि शिखरसे 
दूसरे अस्थि-शिखर तक काटने जैसा ददे। सुख-मण्डल आर सस्तकको 
बाई ओर कांटा गड़ने या मोच खाने जेसा दद; मस्तककी बाई” ओर 
मानो लोहेको कांटो गड रहो है ऐपा दद॑; आँखसे घंधला दिखायो देना 
भौर ऐसा मालम होना मानो झांखके सामने असंख्य काले बिन्दु उड़ रहे हैं। 
पलकें लाल, सुख लार भरा और गोंदकी तरह लसदार; सभो समय भूख 
मालम होना, तलपेटमें मलान्त और मेरुदण्डके सिरे तक दद होना--बेठने पर 
आराम मालम होना । बार बार पाखानेको इच्छा, बच्चोंकी कठिनाईसे आराम 
होनेवालो कमियत, बवासोर और निरन्तर मलवेगके साथ बहुत दिनोंकी 
कनियत, रज-स्त्राव बहुत देरोसे आरम्भ होता है-स्त्राव काला और अधिक ; 
दूध जेसा प्रदर-स्त्राव, स्तनको घुण्डौको छूनेपर तेज दद मालूम होता है-- 
मानो उसमें जखम हो गया है। सोठ़ो चढ़नेके समय रोठ़से लेकर पुई और 
दोनों कोख तक दद फेल जाता है; प्रायः सभो सन्धियॉमें चिलक मारने 
जेसा तेज दद॑ मालम होना इत्यादि इसके कई निर्णयक लक्षण हैं । 


लक्षणावलो । 


मस्तक ।--सरके पिछले भागके बाणं पाश में ऐसा दद॑ होता है, मानो 
चोट लग गयो है। सरमे धमनो आदिको धमक मालम होतो है। मार्थमें 
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भार मालूम होता है और फुकनेपर ऐसा मालम होना है, मानो ललाटको 
ओर कोई भागे चोज़ लटक आयो (माथा सीधा न रखनेपर ऐसा मालम 
होता है, कि ललाटको ओर कुछ धक्का दे रहा है=रास )। सवेरे ८ बनेकै 
समय स्ुद्दाटेशके बाएं पाश मं एसो तकलोफ मालम होतो है, मानों एक 
लोहेको खोल घुस रहो है ( म्ूर्डा देशमें मानो लोहेकी खोल घुस रहो है= 
हेलियो, नक्य-वोम,--मानो गड़ो दुइ है=निकोलम ;-मानो सिरमें लोहा 
घुस रहा है=काफि, इग्ने, सिपि-बाए पाश में = नेट्र-सु्र,--शंख-प्रदेश 
या कनपटोमें = आनिं ) और यह निचले इनुके बाए पाश तक चला जाता 
है। सायेक्रा बायाँ पा छनेपर ऐसा मालम होता है, मानो माधेका यह अंश 
दबकर चर चर हो गया और यह ददं वाला अंश मानो तरल और सञज्ञको तरह 
है। ललाटे जपरो अंशमें मोच खाने ओर उखाड़नेको तरह दद को वजहसे 
रोगिनोको बाध्य होकर सो जाना पड़ता है। समूचा माथा और मुख-मण्डलके 
बाएँ पाई में ऐ'ठन और उखाड़नेकी तरह ददं; बाई' ओरको चोजे' सब 
मानो गिर जायँगो-इस ढङ्गका दद । दाहिने ललाटकी इड्डोके नोचेवाले 
| भागमें ऐसा दर्द मानो कुरो मारो जा रहो है,-दद दाहिनो आँखके भोतर तक 
[ चला जाता है ओर कुक्रनेपर बढ़ जाता है। माधे और चेइरेके बाएं पाश्वं पर 
हो इस दर्द का आक्रमण इरा करता है,--इस अंशमें कांटा गड़ने ओर ऐ'ठनकी 
तरह दद होता है और दोनों हो एक साथ पैदा होते और अच्छ हो _ 
जाते हैं। ललाटके मध्य स्थानपे लेकर नाकके भोतरो भाग तक सुई गड़नेकी 
तरह दद॑ मालम होता है। माधेकी त्वचको स्पर्श करनेपर ऐसा मालूम | 
होता है कि उसके नोचे एक बड़ा फोड़ा हो गया है। इन्ट्रलुप्त या केश कड़ना। 

आंख ।--दाझिनो भौँपर टपक और सुई गड़नेको तरह दद, दद 
निचले इनुमें आकर अच्छा हो जाता है। बाई' भोसे कनपटो तक फेलनै 
वाला डङ्घ मारनेको तरह दद । आँखके ऊपर कुछ ऊ चा दाग दिखाई देता 
है। सवेरेऐसो अस्पष्ट दृष्टि रहतो है, मानो घूँघटके भीतरसे देख रहा है 
( नेट्र-मूप, पेङ्रोल, स्रेमो,-सम्ध्याके समय त दयुप्रे, टेबाक,--दोपहरको नींद 
के बाद=लाई )। सवेरे आँखे' सट जातो हैं ( केल्के, लिमेट, नेट्र-सूए, रेफ 
मेंड्ेन)। आँख या नाकके अपाङ्ग या कोनेमें सखो पपड़ो जमतो है ( ऐण्टि- 
क्र,ड, डिजिट, हेलिबो, हिप )। भीतरी कोनेमें खुजलो-रगड़नेपर उसो समय 
घट जातो है पर तुरन्त हो फिर पेदा हो जातो है ( ऐल्य;, एपिस, अरम, 


# 
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ग्रेफ )। आँखको ऊपरो पलकमें ऐसा दर्द मानो सुई गड रहो है ( पल्स, 
४ जिङ्कम ) ; पलक लाल--सानो न जाने कितना रोया है ( सिपि)। सवेरे 
! बाई' आँखके बाहरो कोनेमें ऐसा दर्द मानो चोट लग गयो है। दाहिनो 
आँखको ऊपरो पलकके नोचे ऐसा दबाव आलम होना, मानो वहाँ कुछ 
अडा हुआ है (सटे फ, कास्ट. एपिस )। रगड्नेपर थोड़ो देरके लिये आराम 

मर हो जाता है। ऐसा मालूम होना, कि आँखमें घो आदिको तरह पदार्थ लगा 

हुआ है। दोनों आँखे' हमेशा तर और आँसुसे भरो मालूम होती है 
it ( क्रोकस, इथुफ्र, ओपि, पल्स, सलफ़ )। कोई चोज आँख गड़ाकर देखनेसे हो 

आँखमें पानो भर आता है। घरके बाहरो भागमें चलनेके समय ऐसा मालम 
होता है मानो दोनों आॉखोंके सामने काला पर्दा पड़ा है। आँखके सामने 
एसा मालुम होता है, मानो अनगिनतो काले कोडे या बिन्दु सब उड़ रहे हैं 
( सल्फ, इनेन्थि, कास्टि, नक्त, सिङ्गो, फाइजस, नेद्र-सूए, साइल्लोम, डेफनो, 
जेलस, सिपि, फास, सोरिन ) ; आँखके सफेद अ'शमे खुन भरा मालूम होता 
है-विशेषकर प्रदेशमें। नाकसे घोर लाल रङ्गके खुनका स्ब्राव । 


कान ।--सविरे दोनों कानोंमें हो नाना प्रकारकी आवाज सुन पड़तो 
है। सम्याके आरम्भ कालमें कानमें गरजनेकी आवाज,-जांतेको चक्कोको 
तरह घड़घड़ शब्दको तरह । बाएं कानमें ऐ'ठने ओर डङ्ग मारनेको तरह 
` ददं मालम होता है। ऐसा मालम होता है, कि मानो कान बन्द हो गया 
, है--कोई पतलो चोज कानमें घुसा देनेपर क्षण भरके लिये घटना । 


सुख-विवर आदि ।--दाडिने पाके दाँतसे कानतक 'फाड्नेको 
i तरह ददं; ददंवाला गाल हाथसे पकड़नेपर या बाँधनेपर घटना । सुख-विवर 
3b में लार भरो रहतो है और रोगिनो बार बार थूकतो है। सुख-विवर 
लसदार मालम होता है ( केलेड, नक्स-मस, नफर-लट, पल्स, बेरेट--तेज 
प्यासके साथ=नेद्र-मू ; अजोण रोगाधिकारमें सवेरे" क्रोटेलेस )। सुँहका 
स्वाद तोता। ज्वराधिकारमें शोतके बाद सूखा उत्ताप और तेज प्यास और 
उत्तापके कुछ हो बाद पसोना निकलना,-पसोनेवालो अवस्था बहुत देरतक 
स्थायी रहतो है। करठ-सखर शून्यगर्भ ( खोखला) और रुखड़ा। करण्ठमें 
बहुत दिनोंसे घड़घड़ क्रिया करता है और -सूखो खांसो पेदा हो जाया 
करतो है। 
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पाकस्थलों |--इमेशा हो पेटमें भार और भूखका अभाव मालम 
होता है; रोगोको हमेशा हो भूख लगी रचतो है; भूख खासी रचतो 
है पर रोगोको किसो भी पदार्थमें स्वाद नहीं मिलता । भोजनके कई घण्टे 
बाद खड़ी डकार ( भोजनमे दो घण्टे वादं = कोमोक्लड; भोजनके आध घण्टा 
बाद ऐ-फास ; भोजनके कुछ हो बांद=एट्रोपिन-सल्फ, कोना, नेद्र-सूय, 
पोडो, साइखि )। भोंजनके बाद बार बार ओकाई आनेपर अनपचो चोजें के 
हो जाती हैं ( क्रियो )। पाकस्थलोमें विकार और सुइमें लार सञ्चय होना 
“मानो वमन होनेका लक्षण है-ललाटमें डङ्क मारनेको तरह दद और 
सारा शरोर बरफकी तरह ठण्डा हो जाता है; पर इसके बाद हो उत्ताप या 
प्यास पेटा हो जातो है। पाकस्थलोमें इस ढंगका दर्द होता है, मानो किसोने 
सुक्का सार दिया है--रोगो बहुत सावधानो रखे बिना सांस ले ओर छोड़ नहीं 
सकता । पाकश्थलोमें स्पर्शं बिलकुल हो सहन नहीं होता; यहांतक कि 
रोगिनो अपनो कमोजको बटन नहीं लगा सकतो। चलनेके समय ऐसा 
मालूम होता है, मानो पाकस्थलो भूल पड़तो है और ऐसा बोध होता है, कि 
उसमें जखम हो जानेके कारण ऐसा ददं हो रहा है। घुस्त्रपान करनेपर 
तुरन्त हो पाकस्यलोमें ददं पेदा हो जाता है; तम्बाकू बेखाद मालूम होतो है। 
पाकस्थलीमें गोला जैसा हो जाता है और वह ऊपरकी श्रोर धक्का दिया करता 
है। उसेछनेपर कड़ा और दट भरा मालम होता है। पेरके ददके साथ 
दाँतका ददं भो अच्छा हो जाता है,—मानो दोनोंमें काय कारण-सम्बन्ध था; 
भोजन कर लेनेपर पाकाशयपर ऐसा भार मालम होता है, मानो एक भासे 
पत्थर दबाया इआ है, खासकर भोजनके साथ या एक घण्टा बाद जब खायो 
हुई चोजे' पचने लगतो हैं ( इग्ने, नक्स-वोम. एकोन, ब्राई, कंमो, लेक-कन, 
डायस्को, स्किला, जिज्जिवार, रास, पर्स,-भोजनके बाद हो = कॅलि-बाई ) । 
हृट्स्पन्दन रोगमें पाकाशयमें दद, रोगो अकरूण्थ हो पड़ता है। _ 
अन्ताशय ।--ऐसा अनुभव होना कि उदरसे अन्च-मण्डलो निकाल 
लो गयो है; रोगोकी तेजोसे चलनेकी इच्छा ( ब्यफो, अयोड ) परन्तु उससे 
उद्रमें दद मालम होता है। ऐसा अनुभव होता है कि उद्र बहुत शिथिल 
हो गया है या भल पड़ा है,-पकड़ रखने या बांध देनेपर घटना ( माक, 
ड्राम्बिड,--चित होकर सोनेपर घटना = केस्टे निया-वे का )। उद्रमें छेदनेको 
तरह दद की वजहसे रात भर नींद नहीं आतो ( कोलिन्सो ); सवेरे ८ बजने 
२२२ 
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के समय कई मिनिट तक स्थायी अन्त्रशलके बाद अपथ्य पथ्यसे थोड़ासा सफेद 


रङ्गका झेस्ा निकल जाता है और ऐसा हो प्रायः बार बार हुआ करता है।, 


नाभिके कुछ नोचेसे जननैन्द्रिय प्रदेश तक छुरोसे काटनेको तरह दद । एसा 
दद मानो नाभिसे मेरुदण्ड तक मरोड़ खा रहा है। बेठनेके समय तलपेटमे 


दद्‌ पेदा होकर मलान्तमें, भेरुदण्डमें और उसके पासके स्थानम और 'ह डो में. 


चला जाता है; बहत देरतक वेठे रहनेपर यह सब दर्द घट जाता है, पर चलन 
पर यह दद फिर बढ़ जाता है; इसो लिये बाध्य होकर रोगीको अपना शरोर 
कुछ टे़ाकर रखना पड़ता है-रातके १० बजनेके समय बिना कुछ खाये हो पेट 
एकाएक बहुत अधिक फूल उठता है मानो बहुत ज्यादा खा लिया है,--प्रकोपके 

इले ओर समय मुहमें कोई स्वाद नहीं मालम होता और लस भरा रहता 


है; उसके दूसरे दिन पाखाना नहीं होता। पेट फूला; कड़ा खीर उसमें. 
कसावटका भाव हो जाता है ओर आंतॉमें बिना दद को गडगडाइट इश. 


करतो है, पर वायु नहीं छूटता ( रेफेनस ); रातमे' सोनेके समय यह लक्षण 
पैदा हो जाया करता है और सवेरे नहीं रहता । उदरमें ददेकी वजहसे रोगो 
ढप्त करनेवालो श्वास प्रासको क्रिया सम्पादन नहीं कर सकता; हाथसे 
पाकस्थलो दबानेपर ददं घट जाता है और श्वास प्रश्दासको तकलोफ. भी दूर 
छो जाया करतो है। तोसंरे पहर पेट फुल उठनेके बाद रातमें दस बजनेके 
समय रोगो सो जाता है, एर एक घण्टा बाद हो मिचलो पेदा होकर नींद खुल 
जातो है और उसके बाद खट्टा पानो और पहले दिनको खायो. चीजें आदि के 
हो जाया करतो हैं (क्रियो)। उदरमें मरोड़की तरह ददं पैदा होकर 


मलान्त्में चला जाता है भीर रोगिनोको इतनो कमजोरो मालूम होतो है कि. 


यदि कोई चोज न पकड़ ले, तो गिर जानेका उपक्रम हो जाता है और चेहरे 


पर आंध घण्टे तक ठण्डा पसोना हुआ करता है। दोनों पेर ठण्ड हो जाने. 
के कुछ हो बाद दाहिनो कोखमें डंक मारने और दबानेको तरह दद पैदा हो. 


जाता है। कामाद्रि'प्रदेशमें रह रहकर छुरो मारनेको तरह दद मालम झौता 
है; खड़े होनेवालो अवस्थामै रोगिनोको पेर उठाये. रखनेकी इच्छा होतो हैं ।. 
बाएँ पुईे के स्थानपर रह रहंकर ऐसा दद पैदा हो जाता है, मानो. आँतोंमें- 
आपध्मान वायु अड़ गया हैं और यह दद प्रोहातक चला जाता है। कमरके 


एक अस्थि-शिखरसे दूसरे अस्थि-शिखर तक उदरमें इतना दद होता है मानो. 
रो मारो जा रहो है। 
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मलान्न ओर सल |---पंजरेके नोचे ऐसा दर्द मानो जकड़ गया 

है। यह दद सम्ूचो पाकस्थलोमें चला जाता है और तेज़ प्यास पैदा हो 
जाती हैं ; इसके कुछ देर बाद प्रबल कू थन और उदरके पो छेकी ओर आकर्षणे 
साथ पहले कड़ा पाखाना और इसके बाद लगातार कू'थनके साथ बहुत अधिक 
पतला पाखाना निकलता है और उससे पेटका फूलना कुछ घट जाता है। दो 
ट्नाँतक कजियत और अंत्राशयका कडापन रहता है। छोटा छोटा गांठ गांठ 
थोड़ा पाखाना होता है ( प्लेट), तोन दिनॉतक पाखानेका नाम नहीं रहता, 
उदरमें इतना भार रहता है, मानो न जाने क्या खा लिया है और कुछ भो 


खानेको इच्छा नहीं रहतो ( ब्राई, हाइड्रेस्ट, नक्स-वोस, श्रोपि,--तोन चार 


दिनोंका अन्तर देकर पाखाना होना-- फास, मेंग-सूय, केलो-काब,-चार, पाँच 
दिनक बाद एक बार=एऐ-पाइक्रिक् ; पाँच या छ! दिनोंका अन्तर देकर नेट्र- 
सूप, पाँच सात दिनोंका अन्तर देकर एनिमा देनेपर तब कहीं पाखाना होता 
हैं=सिसि; प्रति ८१० दिनोंक अन्तर देकर = प्स्व, मेजेर, एपिस,--सप्ताहमें 
एक घार "्ञोपि )। पाखाना होनेके समय मलान्तमें डंक मारने या छेदनेको 
तरह दद और आँतोंका गड़गड़ाना एक घ'टे तक स्थायो रहता है (पाखाना 
होनेके समय मलान्‍्त्रमें छेदनेको तरह ददे=ए-नाइद्रिक, पर्स, सार्सा, वाइवनेम- 
¬ ओप्यु, ओसिरम,--ड'क मारनेको तरह .ददं=लाई, साइलि; निकोल )। 
बच्चोंको दुरारोग्य कल्लियत ( ऐल्यू, केल्क, नक्स-वोम,--ओपि,-नये पैदा इये 


बञ्चेको= रोषि, नक्स-वोन,. सल्फ, जिङझम,इायको सहायता लिये - बिना. 
बच्चे क। मल नहीं निकलता = सिपिया ; दूध-पोनेवाले बच्चोंकी कनियत = एऐल्यू, 


आपि, वेरेट, एपिस, ब्राई, नक्स )। बच्चे को तोन चार, दिनॉंका अन्तर देकर 


एक बार पाखाना होता है और उसो समय मलद्दारमें बहुत तकलोफ इभ करतो. 


हैं ( सोरिन,-बच्चोंको कनियतमेँ नक्स या वेरेट्रमसे लाभ न होनेपर लाइको- 
पोडियमके प्रयोगसे विशेष लाभ दिखाई दिया करता है। बार बार पाखाना: 
जानेको इच्छा पर द्वया मलवेग। बहुत कड़ा पर रोज़ नियमित भावसे पाखाना 
हुआ करता है। तोन दिनोंतक पाखाना न होने बाद, प्राखानेमें बहुत देरतक 
बेठे रहनेपर कहीं पाखाना होता है भ्रौर उसके बाद रोगी बइंत क्वान्त और 
अवसन्न हो पड़ता हैं ( कास्ट, ओपि ) । सुपारोकी तरह कड़ो गाँठे, निकलनेके 
- समय आँतोंमें आक्षेपिक वेट्ना। मलं छोटे छोटे अशोंमें विभक्त होकर 
निकलंता हैं। अश रोगमें बहुत दिनोंको कन्ियत,--बार बार दथा मल-वेग। 
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मिनिटका अन्तर दे कर बहुत ज्यादा पाखाना होता है। पेट जकड़ रखने 
बाद बार बार पेशाबका वेग होता है। पेशाब गर्म और फोका । 


स्लौ-जननेन्ट्रिय ।--आत्तेव,--निर्टिष्ट समयके ५।७ दिन बाद या 
और भो देरसे ऋतुस्त्राव होता है। निदिष्ट समयके छ; दिन पहले ऋतु स्त्राव 
होना,--खडे होनेपर लगातार रजःस्त्राव इत्रा करता है; स्त्राव काले रंगका 
( लेके, पर्स, प्लेट, काक्य,. रसाइक्केम, केलो-नाई, सेंगिविन, सिकेलि ) और 
बहुत ज्यादा; या कुछ लाल आभा लिये काले रंगका । ऋतुके समय रोगिनो- 
को बॉइरो शोत और भोतरो उत्ताप मालूम होता है और बचत प्यासको वजइसे 
बहुत ज्यादा परिमाणमें पानो पोता है (बेल, सोड़न, वेरेट ); दूसरे दिवस 
सारे शरोरमें छेटनेको तरह दर्द, योनिसे दूधको तरह सफेद रंगका तरल पदार्थ 
बूद बू'द निकलता है ( केलो-आयोड, फाइजस, इयुफोबं, इग्ने, सिपि, कैर्के ) ; 
स्त्राव कुछ मोठी गन्ध लिये। उदरमें खुजलो और बहत ज्यादा श्वेत-प्रदरका 
सतराव,_कप्रड़ेमें लगनेपर सफेद और घुमैला दाग पड़ता है । 


पवास-यंच ।--ससूचे बचमे कसावटका भ्ाव-ऐसा सालूम होता 
मानो जकड़ा गया है और श्वास -प्रश्वासके समय वक्षके एक ओरसे दूसरो ओर- 
तक कुरो मारनेकी तरह दर्द,--द्ृद्धि > बाएँ पाश्व में । ड'क मारनेको तरह ददंको 


वजइसे लम्बो सांस नहीं ले सकता। ऐसा अनुभव होना कि मानों विभेदि 


कामें प्रदाह हो गया है। जम्हाई लेनेपर प'जरेके नोचेसे मेरुदण्डतक मानो 
जकड़ गया है, ऐसा दद मालम होना; यह दद जबतब पेटा भो होता है 
अर अच्छा भो हो जाता है और शास-प्रखासके समय बढ़ जाया करता है। 


बाएँ पाश की उप-पर्शकाके नोचे ड'क मारनेको तरह दद (बोर, लिसिन, 


एपिस ) ; वडि- सोनेपर, दबानेपर और लस्बो सांस लेने-छोडनेपर ; कभो 


कभो गर्मी मालूम होतो है, स्तनद्वन्तको छूनेपर इस प्रकारका दर्द मालूम होता 


है मानो जखम निकल आया है। 


प्रत्यङ्ग आदि |--दोनों कन्धोंके बोचवाले अ'शमें ड'क मारनेको तरह 
दद्‌ ( एपिस, कैमो ) और उसो वजहसे खास-प्रखासमे व्याघात पदा हो जाता, 
है, मेरुदण्डमें दद /-दद दोनों कोखोंतक फेल जाता है। पौठका ददू, छूने 
प्र बढ़ जाताहै। ऐसा दद मानो मैरुद्ण्डमँ चोट लग गयो है.।. शरोर 
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हिलाने या स्थिर रहने, दोनों अवस्थाओंमें हो यह दद मालम होता है। 
सोढ़ो चढ़नेकें समय ऐसा अनुभव होता है, मानो कमर क्लान्त और अवसन्न छो; 
गयो है ( कमरमें दद॑ मालम होना, मानो बहुत देरतक सोधे बेठकर बहुत 
अधिक परिश्रम किया है" प लेडियम ; कमरमें थकन मालम होना फाभिका, 
हेलोनियस, ज़िहस )। बाई बगलके बोचमें एकाएक चिलक मारनेको तरह 
दद, इससे सारा शरोर काँप उठता है और मनमें डर पदा हो जाता है। 
ऐसा मालम होता हैं, कि ससूचा दाहिना बाह प्रवल चोट लगकर सन्धिसे 
इट गया है ( बाएं बाइमें = ऐण्टि-टाट )। दाहिने बाइमें बहुत भार मालूम 
होता है,-रोगिनो सहजमें हो यह बांह उठा नहों सकतो ( ऐमोन-सृत्र, इग्ने, 
कुरारो, स्टे न, नक्स-वोम,-बायाँ बाइ = डिजि, कुरारो, एरण्डो ); इस बाहुमें 
सुन्नपन मालम होता है,--मानो कसकर बँधा इुआ है,-शिरामें अधिक रत्ता- 
संचय छोनेकी बजइसे वच्च फल उठतो हैं। बाइके अगले अदः भागको पेशियाँ 
सच एसो सालस होतो है, मानो फल और अकड़ गयो हैं। तलइत्यो 
बहुत गर्म रती है ( एको, फेर, ए-पलु, लाई, पेट्रोल, सिपि, एंरम-ङ्डोक; 
बच्चोंको = फेरम-फास ) । दोनो उरु बहुत जकड़ गये-से मालूम होते हैं ( परस, 
शुयेक )--मानो बहुत दूर को सफर कर आया है। पेरकी पोटलोसे परको 
अँगुलो-तक उखाड़नेको तरह दद;--इससे- नींदमें व्याघात पेदा हो जाता है; 
जानुसे पेरको अ'गुलोतक कपकपो. होनेको वजइसे चलने या पर. उठानेमें बहुत 
तकलोफ होती है। पेरका तलवा और तलइद्यो दोनो हो बहुत गर्म ( फेरम, 
पेट्रोल, सिपि, सल्फ़ )। सभी सन्धियोंमें चिलक मारनेको तरह दद। सारे 
शरोरमें मलिनता और सुस्तो। बेठनेको अवस्थामें ऐसा मालूम-होता है, मानो 
आरे.पोछे हिल रहा है.। 


निद्रा । घाई और बार बार जम्हाई। इनु-सन्धिमें दर्द रहनेपर 
भो बार बार जम्हाई आना। दिन. रात सोया रहना चाहता है। जागता 
नहों रह सकता,- कुर्सीपर बेठते हो सो पड़ता है। दोनों पेरोंमें फुनझुनौ 
होतो है। क्रामोहोपक सपने देखता है। 

शोत, उत्ताप और पसीना ।--शौवके. बाद, सूखा उत्तापः और. 
पसीना, और उत्ताप पेदा होनेके कुछ हो.बाद बत. देरतक रइनेवालो पसोने 
को अवस्था .पेदा हो जातो है.।. चेइरा. और दोनों- झथ गमे और लाल रहते: 
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हैं। शरोरके ऊपरो अ'शमें विशेषकर ललाटमें गरम पसीना निकलता है 
(केमो, ओपि ) । | 


बद्धि ।_कुनेपर, सोनेपर ( पञ्जरेके नोचेका दर्द ) दोघ श्वास-प्रश्वास 
से, खड़े होनेपर, दबानेपर बाए पाख में । 


उपशमस ।--नोदके बाद विश्राम लेनेपर, रोगवाला अंश बाँधन या 
पकड़नेपर, सोनेपर ( माथेमें दद ) रगड़नेपर ( क्षणिक )। - 


सम्बन्ध-सहृश ।--पेड्रोल, सिपि, सूप्ररेक्‍्स, नेट्र-सूगर, सल्फ, लेके, नेद्र- 
सल्फ़, क्रियो, इयुपियोन, नेपथेलिन । 

तलनीय ।--तेज्ञोसे चलनेको - इच्छा-बूरफो, आयोड; .जरायुको 
बोमारोमें-सिपिया, सूय-रेस्स, नेद्रस ; कसा कपड़ा असह्ा--लेकेसिस । 


शक्ति ।--२रे दशमिक विचुण से २०० शततमिक क्रम । 


... -पेरोरा ब्रोवा। | 
©. (BPAREIRASBRAVA): 
टूसरा नास [---वाजिन वाइन, बेलवेट लिप। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । ताको जड़से मदर टिज्चर तेयार होता है। 
: सक्णक्षे अनुसार प्रयोग ।-—-नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैत 
मूत्राशयको गर्दी ; मूत्राशमरो ( मूत्र-पथरो ); मूत्रक्कच्छ ; प्रमिह ; प्रदर ; 


सूचाश्मरो शुल ( दद-गुदा ) ;_सूत्राधार सुख-शायी ग्रन्थिका बढ़ना । 
उपयोगिता ओर आभास |--मसानेका ददं, पथरोका दद, पेशाब 


. में कमो, मूबाशय-मुखशायिकाका बढ़ना वगैरह मूत्रयन्त्रको बोमारियोंमें.लाभ- 
दायक है। नोचे लिखे कई इसके अनन्य साधारण लक्षण हैं ;:--( १) पेशाब. 


करनेकी चेष्टा करनेपर मसानेसे लेकर उरु-देश और कभी कभो ऐरके तलवे 
तक तेज़ दर्द । (२) पेशाब करनेके समय वेग देनेपर लिङ्कमणिमें ( सुपारो ) 
भयानक दर्द ऐदा हो जाता है। (२) मूत्र-कच्छ रोगमें भयानक यन्त्रणा, 

पेशाब करनेके समय रोगीको घुटने टेककर भूमिमें माथा लगा देना पड़ता 
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है, नहों तो पेशाब बिलकुल हो-नहों उतरता। (४) मूत्रनलो प्रटाइ- रोगमें 
पेशाब करनेके समय असह्य यन्त्रणा और सूत्र-मार्गसे क्लेप्माका खाव। (५) 
सूत-कच्छ्र और म्रूत्ररोगके साथ मुत्राशय मुख-शायिका ग्रन्थिका बढ़ना । 


लक्षंणावलो । 


प्रशाब |---सृत्रांशय-प्रदाह ; बार बार पैशाबका वेंग,--भयानंक दर्द 
आर कूथन ; आधी रातसे लेकर सवेरे तक बढ्ना। मूत्न-छच्छ मिला मूत्रा- 
शय प्रदाह,--घुटने टेककर जबतंक जमोनसे माथा नहीं लगा देता है,.तबतक 
पेशाब नहों उतरता ; पेशाबके समपर ऐसा मालम होता है, मानो सम्रुचा सूत्र: 
मागं जल गया। म्रूत्राशय-प्रदाह रोगमें पेशाबमें बहुत हो तोखो गन्ध रहतों 
है ओर उसके साथ बहुत ज्यादा परिमाणमें गाढ़ा सफेद रङ्गका झा मिला 
रहता है; वृद्धि=रातके अन्तिम भागमें ओर सख्या होनेके कुछ पहले क्रमसे 
घटता है। मूत्राशय प्रदेशसे उरुतक् फेलनेवालो .प्रचण्ड यन्त्रणा अनुभव 
होतो है ( उरू-शिखर तक फैलनेवालो = वाबेरिस )।, ऐसा अनुभव होना कि 
सूत्राणय मानो फल गया है ओर दद्‌-बंढ़ना=पेशाब कर लेनेपर। बाये 
मसानेके स्थानपरसे सूत्रनालो होकर पुई तक असह्य यन्त्रणा ।: मसाना या 
सूत-ग्रन्थि-प्रदेशमें दद मालूम होना। पेशाब करनेमें बहुत तकलोक होतो 
है, बुत वेग देनेपर बून्द बून्द पेशाब निकलता है और ऐसा मालूम झोताः 
है, मानो और भो पेशाब होगा। पेर खीर दोनों चरणोंमें सूजन हो जातो दै; 
सृत्रनालो प्रदाहमें पेशाब करनेके समय भयानक तकलोफ होतो है और 
पेशाबके समय जलन होतो है। पेशाब हो जानेपर. थन्चणा शरीर मूत्रनालोके! 
मुँइपर शूल गड़नेको तरह दद । पेशाब हो जामेपर बून्द: बून्द पेशाब होना। 
मूत्रशयक्रे भोतर और कभी कभी _कमरमें भयानक दद ; बाएँ अण्डकोधम 
ऊपरकी ओर खोंचन होतो है और बइत हो तेज दद. मालम इआ- करता है+ 
मूत्रकच्छ -रोगमें भयानक यंत्रणासे रोगो चिल्लाया करता है; ऊपर-लिखे घुटने 
टेककर बैठनेवालो अवस्थाके सिवा पेशाब नहीं उतरता, इसो अवस्थामें १० 
से २०. मिनिट तक. रोगोके बेठनेपर . पसीना इम्रा करता है और. बोच: बोचमें 
दो एक बून्द पेशाब होता है और फिर बोच बोचमें रुक जाया करता है और 
लिङ्गमगि अ्™र्थात सुपारीमें फाड़ने और जलानेवाला दद होता है। ' ताँबेके 
रङ्गका खुन मिला फेनमय पेशाब, पेशाब अन्हमय, ईट्के चरको. त्र 
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मैषज-लक्षेण-संग्रह । 
तलो, मूत्राशय उपास्यिको तरह कड़ा हो उठता है। पेशाब रुकना और 
सूत्राशयको सुखशायिका ग्रन्थिका बढ़ना,-दद उरुतक चला जाता है। 

सम्बन्ध ।--सट्॒श ।---बार्बेरिस, चिमाफिला-टेस्व लेटा, इाइड़े- 
ज्विया, इयुवा-उसोई, सेवाल, श्रोसाइमम-केनन । 

| तलनीय ।—सूत्राशयमें आचेप्र और जलन,-चिसाफिला, इयुवा- 
उसोई। मूत्राशय मुखशायिका ग्रन्थिको बोमारो-हाइड़े स्ट, सेबाल-सेरूलेटा, 
सूत्राशमरो शूल असिम, बार्बेरिन। पेशाब करने बाद बू'द बू'द पेशाब होना 
-सेलिनि। 

शक्ति ।--मूल अकसे ३ रा दशमिक क्रम । 


पेरिस क्वाडिफो लिया । 
(PARIS QUADRIFOLIA ). 


दूसरा नाम ।--एकोनाइटम पारडेलियनचेस । 

प्रस्तुत प्रक्रिया । फल और पेड़के समृचे अंशवे सूल अंक तेयार 
होता है।. 

लक्षणके अनुशार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
अ्रस्ल रोग ; नकलो प्रसव दद॑ ; आँखा ख्रायुशूल ; पक्ताघात ; अजोणे ; प्रमेह ; 
संर-दद ; हिचकी; दमा; सूच्छौवायु ; उन्माद ; खायुशूल; अ'गुलहाड़ा; 
मेरुदण्डको बोमारो ; स्पशे शक्तिमें विकार । | 

उपयोगिता और आभास।--प्राकार विद्दि ज्ञान इसका एक 
प्रधान क्रिया फल है। माथा बहुत बड़ा मालम होता है,--मानो वह फल 
और फेल गया है। मानो मथैञ्चे अस्थिफलक सब बहुत पतले पड़ गये हैं; 
चचु-गोलक बहुत बड़ा मालम होता है,--मानो चक्षुगह्ृरमें वह अंटता नहीं 
 हैं। मानोसमूचो आँख पलकसे नहों ढकतो। मानो दोनों चच्चु-गोलक 
. बाहर निकल आनेको चेष्टा कर रहे हैं और वे मानों डोरोसे बंधकर भोतरको 
चोर खिंच रहे हैं। जीभ बहुत बडी मालंम हौती है। यह एक बाएँ अङ्गको 
॥ „ अर्थात शरोरकें बोएँ अङ्गपर हो इसकी क्रिया अधिक दिखाई देतो 
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पेरिस क्वाडिफोलिया । १७८५ 
है,परन्तु बायाँ अङ्ग ठण्डा और दाहिना अङ्ग खाभाविक या बहुत अधिक 
उत्ताप भरा इसका अन्यतम लक्षण है। आगे लिखे कई लक्षण भी इसके 
निर्वाचनमें सहायता पहँचाते हैं,-प्रसन्नता, वाचालता, रोगी लगातार बकते 
रहना पसन्द करता है; ऊपरो अङ्गका सुन्न हो जाना और उसे झिलानेको 
शक्ति न रहना; बायाँ बाह ऐसा मालम होता है कि पक्षाघात ग्रस्त हो गया 
है और अकड़ जाता है और हाथकी अ'गुलियाँ सब टेढ़ो हो जातो हैं; बाएं 
बाइका हिला न सकना और ऐसा अनुभव होना कि उसमें सुई गड रहो हैं । 
हाथको अ'शुलियाँ सभो जभी तभो सुन्न हो जाती हैं और कोई चोज छूनेपर 
उसका गात्र कड़ा मालूम होता है; मेरुमञ्जाके विकारकी वजहसे पैदा दुरा 
सर-दद ,--सानो दद गद नके पिछले भागसे ऊपरको.ओर चला जाता है, 
गद नके पिछले भागमें अस्पष्ट दद, गद न घुमानेपर अकड़ो और क्लान्त मालम 
हॉतो हैं; मानो उसपर कोई भारो चीज़ रखो इई है; ठद्वि--परिय्रमसे ; 
घटना=विश्चामसे और निर्मल वायु लगनेपर। शरोरके कितने छो अंशॉमें 
बरफको तरह ठण्डक मालुम छोतो है; ज्वराधिकारमें शोतावस्थामें ऐसा मालमं 
होता है, कि शरोरकी त्वचा सिकुड़ो जातो है। गदनके पिछले भागसे उत्तापं 
पैदा होकर चेहरेमें और नोचेक्रो ओर फैलता है और ऊद्डाङ्कमें पसोना इं 
करता है। हाथको सब अगुलियाँ पारो पारोसे ठण्डो एवं गरम हो उठती हैं 
ओर मरे व्यक्तिको तरह पोले रंगको मालम होतो हैं,शरोरको लचमिँ स्पर्श 
ज्ञानको अधिकता; सभो झे भिक स्त्राव इरे रङ्गके और डोरोको तरह रहते 
हैं; उदरामयके मलमें सङ मासको तरह गन्ध रहतो है; बहुत ठुंगेन्ध 
कातरता-यह दुर्गन्ध असलो या काल्पनिक चाहे कैसी भो हो ; दूध और रोटी 
में भो सड़े मांसको तरह गन्ध आतो है; आँखसे सड़े जखमकी तरह गन्ध 
निकलती है; भोजनके कुछ बाद हो तुरन्त भूख लग आतो है। डा० गानसीने 
आगे लिखे कई लक्षण इसके प्रतिगत लक्षण बताये हैं ।--“अत्यन्त दुर्गन्ध- 
असहिष्णुता; ऐसा मालम होता है, कि नाकमें न जाने कितनो बदबू घुस 
गयो है; सवेरे बलगम निकलना और खांसो, सख्याके समय झा नहीं 
निकलता । आकार बढ़ा हुआ मालूम होना, रोगी समभता है, कि उसका 
आकार बहुत बड़ा हो गया है। मुहमें पानो भर आना। पेशाबके ऊपरं 
तेलको तरह मलाई तैरतो है।” डा० खज कहते हैं, कि महात्मा इनिमेंनके 
मतसे इसके हारा पाकाशयको ऐ'ठन ढूर हो जातो है। 
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२४८६ : मेषज-लचण-सं ग्रं । 
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- सन ।--रोगीदूसरोंके प्रति छणा और अवज्ञा प्रकट करता है ( साइक्यु, 
झे ट-रिशत दारोंके प्रति = सिकेलि,--अपने प्रति = ऐग्नस ; सभी चोजों और 
व्यक्तियोंके प्रति = इपिक, प्लेट,--छणा करता है = कल्क, लेक-केन, नेद्र-सूय, 
स्वजातिवालोंके प्रति टण = लिडम ; .रमणोके प्रति घणा = पर्स )। निर्बोध 
की तरह व्यवहार करता है (बेराई, फास; सविराम ज्वरमें=सिङ्को ) ) 
लगातार असम्भेव बाते' बकता है, जरा भो नहीं रुकता ( वेल, हायो, स्टेन ) । 
वाचालताके साथ उन्माद ( एपिस, हायो, स्टेन ) ; बड़ो प्रसन्नता और उत्साहसे 
बका करता है; मानसिक परिश्रमसे विराग ( सिङ्को, नक्य-वोस, फास, 
ए-हाइड़ो, ऐ-फास, ऐ-पाइक्रि, लोलियम-टाइई, पल्स, स्टेफ ) । 


he 


मस्तक ।--सर-ददं, गहरो चिन्तासे बढ़ना ( आर्जण्ट-नाई, कल्के, 
केल्के-फास, इरिज्जि, सिनेप, स्पाइजि,--सर-दर्दकी वजहसे चिन्ता-शक्तिका 
लोप हो जाना साइमेक्स ; सर-ददका - विषय सोचनेपर दर्द गायब हो जाता 
है=पेलेडियम)। सर-ददेके साथ ललाटमें जड़ता मालूम होना। बोच 
बोचमें ऐसा मालूम होता है मानो माथा बिध रहा है और रह रहकर सुई 
गड़नेको तरह ददं। ऐसा अनुभव होना, कि ललाट और दोनों कनपटियां 
कसकर बधी हुई हैं; मस्तिष्क, आँख और खोपड़ोको त्वचामें खोंचन और 
ऐसा मालूम होता है, मानो इड्डियाँ सब खरोच लो गयो हैं। ब्वडि= मस्तिष्क # 
से काम लेनेपर, मानसिक उत्तेजना दारा भौर आँखोंका प्रयोग करनेपर। 3 
खोपडोको त्वचामें स्पशे सहनं नहीं होता और ललाटके छोटे छोटे अ'शॉमें जु 
ऐसा मालूम होता है, कि त्वचा चयःहो गयो है। सरमें चक्कर,--कोँचे स्वरसे | 
पढ़नेपर, इसके साथ हो कष्ट-साध्य बाते' बोलना और देखना ।. माथेमें दबाव जु 
को तरह दर्द,--रोगवाला अ'श हाथसे दबानेपर दद घट जाया करता है। 
ऐसा मालम होता है, मानो माथा फैलता जाता है और उसके भोतरके पदाथ 
कनपटो और दोनों आँखोंको भेदकर बाहर निकलना चाहते हैं। माथा 
ऐसा बोध होता है, कि एक डलिये जितना बड़ा हो गया है ( जेल्स ) औरे 
उसके अस्थि-फलक सब -मानों बहुत पतले हो गये हैं। मस्तकके बाए पाश 
.. में सुन्न करनेबाला सुई गडनेकी तरह दद । टपकको तरह सर-ददः और 
ढो चढ़नेके समय ऐसा अनुभव होना, कि माथेमें न जाने क्या लहर ले रहा 


(७90 

dwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
Rs. he 

क Maids: rN ~ 


३ 
७ 
११ 
: 
] 
ौ 
; 
न्‍ 


CN र)" 


ञ्कु 


पेरिस क्वाडिफोलिया । १ऽ८ङः 


है। खोपड़ोकी त्वचा छूनेपर ऐसा दर्द होता है मानो त्वचा 'चय हो गयी. 
है और केश उड़ आते हैं। चोट या बहुत अधिक मानसिक परिअम करने 
पर माधेके पिछले भागमें प्रचण्ड दद । मैेरुमज्जामें विकारकी वजहसे सर- 
दद्‌ ,दद गद नकें पिछले भागमें पेदा होकर ऊपरकी ओर चएता है 
( साइलिसिया )। 


आख ।-~दोनों चक्षुगोलक बहुत बड़े मालूम होते हैं ( ऐको, स्पाइजि,. 


केमो, नेद्र-म्य , ओपि, फास ) और मानो चंक्षुगह्वरमें उनके लिये स्थान नहीं 
हैं। ऐसा मालम होता है मानो पलकोंसे आँखें अच्छी तरह नहीं ढकतीं 
( ऐसा अनुभव होना--चेलिडो, फास,--चल्षुगह्वरमें उन्हे जगह नहीं मिलतो = 


७ ०००७ ७, 00 ~ ५ _ 7 
आसं ), दोनों आँखें ऐसा मालम होतो हैं कि बाहर निकल पड़ना चाइतो हैं 


और किसो सूत या डोरोसे माथेके भोतरकी ओर जोरसे खिंच ( क्रोटन) रहो 


हैं ( साइलि-मानो पोळे खिंच रहीं हैं= हिप, आस )। दृष्टि-क्षोण, भोतरो. 


पलकमें ( भोतरो कोनेमें ) खोंचन अनुभव होना। सवेरे नोंद खुलनेपर और 
कभो कभी दूसरे समय भो आँखमें जलन होतो है और उससे आँसू बहा 
करते हैं; दाहिनो आँखको ऊपरो पलक फड़का करतोहैं। दोनों आँखोके 
गोले सोसेको तरह भारो मालम होते हैं ( इसका, हिप); आँख जरा भो 
डिलानेकी चेष्टा करनेपर दद्‌ मालम होता है ( एपिस, ब्रा )। आँखसे 
बदवूदार जखमकी तरह गन्ध निकलतो है। | 


कान ।--ज्ानमें दद, उखाड़नेक्ी तरह दद ।: कानमें एकाएक: 
फाड़ेनेकी .तरह दद ,-मानो उसमें कोई काठकी..सलाई डालकर घक्काः 


देता है। एसा मालम होता है, मानो कानसे जलन पेदा करनेवाला उत्ताप 
बड़े वेगसे निकल रहा. है (बोच बोचमें कानके भोतरसे मानो गम भाफ 
निकलती है = कैन्य,-मानो दाहिने कानके भोतरसे गमं पानो बह रहा है=: 
केमो )। कोई चीज निगलनेके समय कानमें दद मालूम होता है ( एलन 
रोहिनी या उपभिल्लो प्रदाहमें = एप्रिस, लेके--कड़ाकसे आवाज हो उठतो: 
है=केल्के )। दाहिने कानमे ढिं ढिं शब्द सुन पड़ना । छ 


नाक ।--सवेरे नाक छिड़कनेपर उसमेंसे लाल और इरे रङ्गका बल- 
गम या पप्रड़ो निकलतो है। नासा-मूल बन्द और भरा मालूम होता है; वार” 
बार खाँसकुर गाढ़ा गोंदको तरह सफेद .रङ्गका और खाद होन बलगम! 
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१७८ सैषज-लचणन संय । 


निकालता है। नासारन्प्रका ऊपरी अ'श रुका इुआ सालस होता है और नाक 
छिड़कनेपर खुन निकल आता है। रोटो और दूधमें सड़ो गन्ध आतो हैं; 
नाकमें टुगेन्ध पहुँचने पर रोगो बहुत कातर हो पड़ता है रोगोको हमेशा ऐसा 
मालूम होता छे मानो नाकमें बदबू घुस रहो हैं ( ऐनाक ) कभी कभो नाक 
सखो भो रहतो है। नाक और आँखसे पानोकी तरह झेप्मा निकलता है और 
रोगो इस भावसे श्वास-प्रश्वासको क्रिया किया करता है, मानो हाँफ रहा 
है और कभो कभो उसमेंसे पतला झे झा भो निकल पड़ता है। 


सुखमण्डल ।-निचले जबड़ेके किनारेके आगमें तेज खुजलो पेदा 
हो जातो है और उसमें कुटकुटो और जलन इआ करतो है और अधिकाँश 
स्थानॉमें उसपर लाल, छोटे, सहजमेंहोे खून निकलनेवाले खसड़ेके 
दानेको तरह खुजलोके दाने निकला करते हैं। बाई गण्डास्थिम गर्म 
शलाका वेधनेको तरह ददे ; छूनेपर ददं इञ्मा करता है। नाक और चिबुकपर 
पोव भरे दाने रहते हैं। मुंइहके चारों ओर खुजलानेवाले दाने निकलते हैं । 
निचले आंठके ऊपर रस भरे दीने निकलते हैं ( मोतोकी तरह =नेद्र-स्यू, ) । 


सुख-विवर ।-नींद खुलनेपर जोभ बहुत सखो मालम होतो है; 
जोभ वहत बडी मालम होतो है ( डाइड स्ट, पल्स, क्रोटन, ग्लोन, कैलि-बाई, 
मार्क-कोर, नेद्र-आसे, ऐ-आक्ये ल, फास, प्म्ब, सिपि )। जोभका ऊपरो भाग 
रुखड़ा और सफेद रङ्गका ( ऐनाऊ ); कोडे लगे या चय इए दाँतोंमें खोंचन 
या टपकको तरह दर्द मालम होना,-व्वड=ठण्डो चोज आदि लगनेपर। 
दाँतका मसूढ़ा सूख और सिकुड़ जाता है--मानो जल गया है। रोज सवेरे 
मस्रूढ़ेमें अस्त्र वेधनेकी तरह दर्द। सवेरे नींद खुलनेपर मुखविवर सूखा 
और लॉर रहित हो जाया करता है। मुहमें पानो भर आया करता है। 
सुं हमें रूखड़े गोंदकी तरह लार सञ्चित होतो है। सवेरे सुके कोनेमें सफेद 
रङ्गका फेन इकट्ठा इचा करता है। तालुके ऊपर श्रण्डेकी तरह सूजन पैदा हो 
जातो है। गलेमें ऐसा दबाव मालूम होता है, मानो एक गोला अड़ा इआ है । 
खाने पोनेके बाद गलेमें जलन । 


प्राकस्यलो ।---सर्वग्रासो भूख। भोजनके कुछ हो बाद फिर भूख 
पैदा हो जातो है ( भोजनके बाद हो पाकस्यलो खालो मालूम होती है = सेङ्गि- 
विन,=खानेपर भो भूख शान्त नहीं होतो =सिना, फास, केस्टरोर, इकुई, लोरो, 
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पेरिस काडिफोलिया । १७८८. 


नक्स-मस--रोज दो तोन घण्टेका अन्तर देकर खाता है-आयोंड ; खानेके 
बाद हो फिर सूख लग आतो है = सिना, फास, स्टफ ; जितना खाता है उतना 
हो और भी खाना चाइता है =लाई )! डकारके साथ सुमे पानो भर आतां 
है; भोजनके बाद हिचकी ( हायो, ग्रेफ, इग्ने, नक्स-वोम, कैलि-बाई ) । 
डकार लेनेमें दद मालम होता है। पाचन शक्तिका घटना और खाये हुए 


पदाथं बहत धोरे धीरे इजम होते हैं। पाकस्थलोमें ऐसा भार मालम होता 
है, मानो एक पत्थर रखा हुआ है ( आसं, रास )--डकार आनेपर घटना । 


पाकश्थलोसे जलन आरम्भ होकर आँतोंमें फेल जातो है । - = 

आअन्याशय आदि |--उदरमें इड़ इड़ गुड़ गुड़ शब्द हुआ करता है। 
कभो कभी कतरने या मरोड़की तरह ददं भो होता है। बार बार पतला 
पाखाना होना, अतिसार-मल, सड़े माँसकी तरह गन्धवाला मल | 


पेशाब ।---बार बार पेशाब और जलन। घोर लाल रङ्गका पेशाव, 
तलो थी उसमें जमतो है और पेशाबके ऊपर तेलको तरह मलाई तेरा 
> ~ 6 
करतो है। कषाय, त्वचाको क्षय करनेवाल पेशाब ( हिप, माक, सल्फ, कक्कस, 


फास, रास, सार्सा, स्ट फ, इयुरे-नाई )। बेठनेवांलो अवस्थामें मूत्रनालीमें जलन 


गीर डङ्क मारनेको तरह तकलोफ । 


स्वी-जननेन्ट्रिय ।--रमणिच्छा बहुत प्रबल हो जाया करतो है। 
कतु-स्त्राव असमयमें हो हो जाता है। प्रसवे बादका दद बहुत हो तेज हो 
जाया करता है। पर जरायुका सङ्कोचन बुत हो थोड़ा होता है। प्रसवके 
बादका क्के द-स्त्राव ठीक दो दिनोंतक बन्द रहता है और बार बार द्था हो 


पाखानेका वेग होता है। रोगिनो बहुत चोण हो पड़तो है, उसे र 
मालूम होता है और माथेमें असह्य ददे इम करता है। दोनों चचुगोलको 


में बहुत दद होता है और आँख हिलाते हो दद मालूम होता है । 
पवा सयंत्र । -- सामयिक यन्त्रणा रहित खरभङ्ग । खरसङ्ग, खर बहुत 


चौण। बार बार बैठकर कफ निकालता है और खरनालोमें जलन मालम | 


होतो है। सविरै नींद खुलनेपर वायुनलो सखो मालूम होतो है वच्षमें दबाव 
मालम होना और दीर्घ श्वास लेनेका आग्रह ( प्रणस ) खाँसोके साथ सवेरे 
बलगम निकलता है, जो गोंदकी तरह लसदार होता है। पर सवेरे आर 
सख्याके बाद कफ निकालना बहुत कष्टकर हो जाता दै; मानो वायुनलो में 
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गन्धकका : धुंआ घुस गया है, इस वजहसे ( पल्स, लाई, ऐमिल, ब्रोस, कार्बो- 
वेज ) या तालुसूलमै गोंट्को तरह बलगम अड़ा रहदनेके कारण खाँसो आतो 
है-एसा मालूम होना ( लाई ), -बाई', करवट-सोनेपर रातमें खाँसो ( बोड” 
करवट सोनेबाद खाँसो = लाई, फास, -रास,-रातमें सोने बाद =केलि-फास, 
ड्रोसेरा)। खाँसनेपर जो बलगम निकलता है वह गोंदकी तरह और हरे. 
रङ्गका से सामय और खरनालोसे निकलता है। खर और वाथुनलोके प्रदाहमें 
स्वरनालोमें जलन। क्या विश्राम, क्या देह सञ्चालन सभी अवस्यथाओंमें क ले जेमें 
धड़कन हुश्रा करतो है। -नांड़ो-पुष्ट और धोर गति। - 


गदेन और पौठ ।--गलेका पिछला भांग चोण और ल्लान्त मालूम 
होता है और ऐसा मालूम होता है, कि बोभा ठोनेकी वजहसे दद हो गया 
है। गदन घुमानेपर अकड़ो और फूलो मालूम:होतो है। गद नके पिछले 
भागमें बहुत तेज दद॑, कभो .कभो दद बहुत तेज हो जाता है और उसके 
साथ हो भ्रकड़न, उत्ताप और भार मालूस होता है; ठि =परिअमसे ;: 
घटना = विस्रामसे और निर्मल इवा लगनेपर। गदेनके . दोनों ( विशेषकर 
बाएं ) पाश में भयानक दद और यह दद. हाथको अंगुलोतक चला आता है, 
वधि मानसिक परिश्रमसे। गर्न और कन्धेके बाण. पाश से .दद- पेदा' 
चोकर उस बाइको बेचशकर डालता है और ऐसा बना देता है, कि रोगीमें 
मानसिक या शारोरिक परिखम करनेको शक्ति नहीं रहतो। पोठ, एष्ठ-फलक. 


ओर बेठनेके ससय मेरुपुच्छ ( मेरुदण्डका सबसे निचला भाग ) में सुद्दे गड़ने. 
को तरह दद्‌ मालम होता है। | 


२2 


प्रत्यक्ष आदि |--दोनों पेरोंमें बेबस कर देनेवाला दद ।. रातमें 
सोनेके समय दोनों पेर बरफको तरह ठण्डे, सभी अंगोंमें डड मारनेको तरह 
दद और हिलानैके समय सभो सन्धियोंमें दद मालम होता है। इाथका. 
काँपना । हाथको अंगुलियाँ सब कभो कभी. बरफको तरह या मुदे की तरह 
ठण्डो और उनमें स्पशं ज्ञान नहीं रहता अथवा कभो कभी गर्म हो जातो हैं।. 
सारे शरोरमें विठद्डि अनुभव होना। रोगो समकता है कि उसका आकार. 
बहुत बड़ा हो गया है। अॅगुलहाड़ा ( ऐसिड-बोरेसिक ) । 


- शोत, उत्ताप अर पसीना । --शोतावस्थामें ऐसा मालम .डोता है, 
मानो .अरोरको त्वचा संकुचित हो गयो है।. रात भर दोनों पैर ठण्ड मालूम: 
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होते हैं, दाहिने अङ्ग सब ठण्डो और बायाँ अङ्क खाभाविक गर्म । वक्त, उद्र 
ओर दोनों पेर काँपते हैं ओर रोएँ खड़े हो जाते हैं; बार बार जम्हाई आना । 
उत्तापके समय ऊपरो अङ्गमें पसोना हुआ करता है। खुजलाइट पेदा करने 
वाला पसोना ; पसोना होनेपर इतनो खुजली पैदा हो जाती है कि रोगो शरोर 
को खुजलाये बिना र नहीं सकता । 


वद्धि ।---छनेपर, शरोर या रोगो अङ्ग हिलानेपर, सवेरे नोंद खुलने 
पर, मानसिक परिखमसे और भोजनके बाद। धम्त्रपान करनेपर सर-ददका 
पेदा हो जाना । 


घटना ।--डकार आनेपर, विश्वामसे, हाथसे दबानेपर और निर्मल 
वायु लगनेपर । 

सस्बन्ध । --प्रतिविष या- दोषप्न ।--काफिया, केम्फोरा । 

अनुकूल सम्बन्ध ।--कैल्क, सिपि, सल्फ, लाई, नक्य, फास, पर्स, 
रास । 

प्रातकूल सस्बन्धच ।-+फेरस, फास । 

सदृश [---त्राजेणंट-नाई, क्रोटन-टिग, बेल, स्ट्रैमोन,' ऐकिया-रेस, 
ऐगार, ऐनाका, लेके, केलि-बाई, नेंद्र-म्य , स्पाइजि, सिनेप | 

तुलनीय ।- -मेरुढ्ण्डौय सर दर्द-साइलि; आँखोंमें उदासोका भाव 
--बेलाडो । आँखोंका गोला बड़ा मालम होना=साइलि ; वाचालता=लकै 
ख्रैमो; खरनाली -- आजँण्ट ; हृढ्‌पिण्ड = कालवेले ; अंगुलहाड़ा = बोरेसिक- 
एसिड । १ अळा 

शक्ति |--१ म दशमिकसे २०-शततमिक क्रम। - ` 


ति त 


पेरिटेरिया । 
( PARIBTARIA ), 


टसरा नाम ।--पेरिटेरिया-आफिसिनेलिस। दोवारमें पेदा चीने- 
वाला एक प्रकाएका उद्भिद्‌ । 
प्रस्तुत-प्रक्रियां ।--वाक्षो उद्िदसे अरिष्ट तैयार होता है। 
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१७८२ मैषज-लक्षण-संग्रह । 

उपयोगिता और आभास । - मूत्र-पथरोके लक्षणमें अर्टिका-युरैन्स 
के साथ और नौंदके समय दबाव मालुम होना और जोवित अवस्थामें गाड़ 
दिया है--इस तरहका खप्न देखनेके लक्षणमें केलि-नाइद्रिकमके साथ 
तुलनोय है। . 


शक्ति [--निम्तर शक्ति । 


पाथिनियम । 
( PARTHENIUM ). 


ट्रसरा नाम । --विटर-प्रुस, इस्कुवा-एमार्गा । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--क्य बा-दोपके आदिस अधिवासोगण ज्वर, 
विशेषकर मेलेरिया ज्वरको दवाके रूपमें इसका व्यवहार किया करते हैं। 
सविराम ज्वरमें क्रिनिनसे लाभ न होनेपर अथवा क्षिनिनके दुष्परिणामको 
बजइसे बहुत तरहके उपसर्गों'में इससे फायदा होता दिखाई देता है। 
इसकी निम्त-शक्ति सेवन करनेपर स्तनमें दूध बढ़ता है; इसके अलावा, 


सुस्तो, ऋतु-रोध, रह रहकर श्वास-रोधका भाव प्रभ्शति लक्षणोंमें यह व्यवहृत 
होता है। 


सम्बन्ध । चायना, सियानोधस, एइलेन्यस, मेंलेरिया-आफिसिनेलिस, 
सोडन! यह किनिनका विषदोष नष्ट करता है । 


हास-हि ।--सोनेके बाद और एकाएक हिलानेपर बढ़ना; सोकर 
उठने और चलते रहनेपर घटना । 


शत्ति । —निम्त्र-शक्ति। 
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पेस्टिनाका । 
(PASTINAOA), 
टूसरा नाम ।--पासिनिप। 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---दो वर्ष पुराने उंड्निंदकी जंड़ंसे अरिष्टं तैयार 
होता है । 


उपयोगिता और आभास |--यह एक तैज़ विष है। बहुत 

5 बकना, कम्प, प्रलाप, दिखाई देनेमें गड़बड़ो और दूध पचानेको शक्तिक्रा न 
रहना इसका निदेषक लक्षण है। , 

पैस्टिनाका सेवन करनेपर पाकाशयमें इंस ढंगका परिवत्तेन हो जाता है 


कि जबतक शरोरमें उसको: क्रिया रहतों है, तबतक कोई भो वमन कराने: 


वालो दवाको क्रिया नहीं होतो । 
सम्बन्ध ।--तुलनौय ।--इधजा, जिजिया । 
दोषच्न [--ज्राकियां । 
इसके पहले और बाद फेरम-फास नहीं चलतां । 
८ शक्ति ।-२--२० । 


पालिनियो पिनेटा। 
( PAULLINIA PINNATA ) 


दूसरा नाम ।- एयाराना। 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।--वाज्ी जड़से अरिष्ट तैयार होता है। _ 
उंपयोगिता ओर आभास ।--माथा, उदर, वक्षस्थलमें अस्त बैधनेको 
तरह या दबानेकी तरच अथवा छोडेकै बन्धनसे बंधे रहनेकों तरइ ददे, 
इसका निदेशक लक्षण है। हर : 
२२५, 
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१७८४ भेषज-लक्षण-संग्रहं । pe 
पालिनिया-पिनेटका ददे दिलाने और श्वास-प्रश्वासं ग्रहण करनेके समंय 
बढ़ता है और खुलो हवामें और रगड़नेपर घटता है। 
काफी पोनेको अदम्य इच्छा इसका एक और भी उल्ल खनोय लक्षण हैं। 
सम्बन्ध ।--तुलनौय ।--गुयाराना, पालिनिया-सार्बिनिलिस, ब्रायो । 
शक्ति |--निम्न-शक्ति । 


| | 


` पेसिपलोरा इनकानेटा । | 
(PASSIFLORA INCARNATA). © “ °” B'S 

टूसरा नाम |--पैशन-फ्लावर । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--मई महोनेमें संब्टद्दोत पत्तेसे सूल अक तैयार 

होता है। 
'लचणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है! 

जले हुए घाव ; बच्चोंको विसूचिका ; आक्षिप ; दाँत निकलना ; सगो ; मूच्छ ; 

विसपे; ग्टप्रसो; अनिद्रा; धनुष्टङ्कार ; तुरन्तक्े जनमें बच्चोंका जबड़ा 

अटकना ; धनुष्ट कार और क्रिमिके दोषकी वजहसे ज्वर ; उदरामय इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--नये पैदा हुए 'बच्चोंके धनुष्ट'कार 

रोगमें इसका व्यवहार और लाभ प्रसिद्ध है। उपदंश, विस, अश वगैरह रोगमें श्र 
इसके जलोय सारांशके बाइरो व्यवहार के लिये डा० लिण्ड्से ( 7052} ) 
उपदेश देते हैं। झूगोको अकड़नमें भो इसका प्रयोग इआ करता है। 
मदात्यय, ज्वरमें वेचेनो और विसूचिकाके खायविक लक्षणमें लाभदायक्र है। 
अनिद्रामें” इसका व्यवहार प्रसिद्ध है। 


PF] 


लक्ञणा्ली। - 
_ मस्तक ।--प्रबल सर-दद, मानी खोपड़ो उड़ जायगो ( ग्लोनोयन ) । 
` आँख |?-श्रांख सानो कोई धक्का देकर बाइर निकाल देना चाहता. है। 
सल और मलान्त ।-—बवासोरका तेज आक्रमण होता है । 
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जे पैडिकुलस। १७६ ॥ 
निन्नाङ्ग ।--रोगिनोके परको एंड़ो सानो शून्य हा रही है। 
निद्रा |---अनिद्रा और बेचैनो । 


सम्बन्ध तुलनोय |--म्टगो और धनुष्ट'कारमें--इनेत्यि, नका-वोम ; 
ऐएँड्रोका ऊपर चढ़ना ( फास्फोदिक-एसिड ) । 


शक्ति ।——सूल अक और १ म क्रम । 


पेकन । 
र ( PEOGTON ), 

ट्सरा नास ।-ख लप। 

प्रस्तुत-प्रक्रिता ।-प्राणोसे विचरणं या अरिष्टके आकारमें तेयार 
होता है। 

उपयोगिता और आभास ।--जल्दो जल्दी कष्टकर श्वास-प्रश्वास 
बाई करवट या चित्त होकर सो न सकना। वच्त-देशमें खासकर दाहिने वक्त 
में संकोचन पेदा करनेवाला ददं, गला और वक्षमें ज्वाला मालस होना लक्षणमें 
दसा रोगको एक उत्क ्ट दवा है-। 


दमाका आक्रमण होनेके दो एक दिन पहलेसे छोंक और . नाकसे अहतं 
ज्यादा लसदार फेनको तरह झेझाका स्त्राव और रातके समय बढ़ना लक्षण 
की यह एक लाभदायक दवा है। 


सम्बन्ध । --तुलनोय ।-आरस-आआयोड, नेफथेलिन, सिपा, सेवाडिला, 
सिनापिस, ऐरेलिया-रेस । 


शक्ति ।-निम्त्र-शक्ति । 


पेडिकुलस। 
| ( PEDIGULUS), 
न दूसरा नाम ।--पेडिकुलस केपिटिस, माधैकी जु । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---कोडेसै अरिष्ट तैयार होता है। 
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१७९६ मेषज-लक्षण-संग्रह । 


उपयोगिता और आभाोस ।--पेडिकुलस, साइभेक्स, ड़ खिडियम 
ये सब एक जातिको दवाएं हैं । 


खुजलो, हाथ पेर और गलेमें उड्गेद आदि सोरा दोषके लक्षणमें बच्चोंको 
बोमारोकी यह एक उत्कष्ट दवा है। 


लिखना पढ़ना और काम काज करनेको असाधारण इच्छा इसका एक और 
भो उल्ल ख योग्य लक्षण है। 


सम्बन्ध, तुलनोय ।-सोरिनम, सल्फ, प्रडेस्बिडियम । 
दोषप्न । चायना । 
शक्ति ।--निम्त्र-शक्ति। ` $. 


` प्रेलगोंनियम रेनिफामीं | 
(PELARGONIUM RENIFORME ), 
टूसरो नाम ।-¬रवेनस। म 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---ताको संग्रहको हुई जड्से अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--दचिण अफ्रिकाके आदिम अघिः 
वासो ( काफी ) गण पेलगॉनियमको जड़के छोटे छोटे टुकडेका या कुचलकर 
दूधमें उबालकर आमाशयको दवाके रूपमें व्यवहार करते हैं। बोअर युष्मे 
'गरेज सेर 3 
बहुतसे अंगरेज सेनिक इससे आरोग्य हुए थे । 


प्रे्योरम सिडायडिस । 
( PENTHORAM SEDOIDES ) 
टूसरो नाम ।-त्रजिनिया स्टोन क्राप । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--वाज़ो जड़से अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता ओर आभास ।-+नाक, श्वासनालो ओर गलकोषपर क 
इसको प्रधान क्रिया होती है। नाक और गलेमें जखम मालूम होना; नाक # « 
लगातार भींजो रहनेकी तरह मालूम होना; लगातार लसदार ख्रेमाका 
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पेराफिनम। १७८७ 
स्राव, नासानलो और गलनलोको पुरानो सदौ और पुराने गल-कोष प्रदाह 
लक्षणमें यह सुन्दर काम करता है। टर, 

सम्बन्ध ।--तुलनौय ।--हाइड़ाज्िया, सिडम, सेंगुनेरिया, पर्स, 
कैना-इण्डिका, काकुलस, फास-ऐसिड, सिक्टा, सल्फ, थुजा, सोरिनम । 
शक्ति ।--निन्न शक्तिका बार बार प्रयोग करना चाहिये । 


नमाण माजा 


पेप्सिनम। 
( PEPSINUM ), 

प्रस्तुत-प्रक्रिया (--सूअरके बच्चे के ताजा संग्रह किये इए .पाकाशयकी 
स््राव-ग्रन्थिके स्तरसे विचुण तेयार होता है। 

उपयोगिता और आभास ।--डिस्मे पशिया रोगमें. पेप्तिनमके 
व्यवहारसे खाये हुए पदार्थमें सहायता करता है। इसके अलावा और और 
ग्रन्थियोंको तरह यह पाचक रस निकलनेमें सहायता करता है। 

शक्ति ।-निन््र-शक्ति। 


पेस्टिनम। 
( PHSTINUM ), 
दूसरा नाम ।-म्षेगुइनम। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-ञ्ञेगके जोवाणसे विचूण तैयार होता है। 


उपयोगिता ।-पप्ले ग रोग पैदा हो जानेके समय पेस्टिनम सेवन करने 
पर रोगका आक्रमण होनेका भय नहीं रहता ( इग्ने शिया-बिन ) । 
यह टाइफस, पेग, बाघोमें भो फायदा करता है। 
६ शक्ति |--३० से २०० शततमिक क्रम। | 


क अ 
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पेटिवेरिया । 
( PETIVERIA ), 
दूसरा नाम ।-इयुवा-डि-पिपि । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजो जड़से विचरण तैयार होता है । 


उपयोगिता और आभास ।--ब्रे जिल देशमें पक्षाघात ग्रस्त अंगोंको 


सञ्चालन शक्ति लानेके लिये पेटिवेरिया मिलाकर थोड़े गम पानोमें रोगोको 
डुबा रखनेको चाल-है। 


पक्षाघात, अडोड-पक्षाचात और उसके साथ हो स्पशे शत्तिका न रहना ; 
भोतरो सदी मालुम होना ( सिस्टस ); पलकोंमें भार मालूम होना और 
सुस्तोका भाव इसका निर्देशक लक्षण हैं। 


सम्बन्ध ।—तुलनीय ।-बोरानिका, फाइटोलेक्का, रास-टक्स, सिर स। 


डास-व्रद्धि |--हिलानपर, नोंद खुलनेपर, सोकर उठनेके समय, सवेरे 


के भोजनके बाद और दोपहरके पहले और बाद; पोछेकी ओर टेढ़ा होनेपर 
बढ़ना। 


शत्ति।-२, ६ शततमिक । 


— — — 


पेट्रोलियम । 
( PETROLEUM ). 
दूसरा नाम ।--राक आयल, कोल आयल । 


प्रस्तुत प्रक्रिया । विशोधित तलका विचुणं और तरल क्रम तैयार 
होता है । 


उपयोगिता ओर आभास ।--डा० एलेन कहते हैं--जिनके केश 
और त्वचा पतलो होतो है; जो उत्तेजना-शोल या विवाद प्रिय हैं, जो सहजमें 
हो चिढ़ उठते हैं--उनको बोमारोमें यह उपयोगो हैं। सवारोपर घूमने और 
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पेङ्रोलियम । १९८%. 
रेलसे यात्रा करने अथवा जहाजमें भ्रमण करनेके कारण जो बोमार्थाँ चेदा 
होतो हैं, उनमें इसका प्रयोग होता है। नाना प्रकारके चर्मरोग, सामुद्रिक 
मिचलो, मिचलो और सरमें चक्कर आना इसके साथ हो साथेके पिछले भागके 
सर-दद में यह बहुत उपयोगो है। बचत दिनॉंकी चय करनेवालो बोमारियाँ, 
जखमके साथ या बिना जखमका टुरारोग्य पाकाशयिक और आन्तरिक रोगमें, 
आर शरोरकी जिस अवस्थामै खचाके ऊपर जानेवाले उड्घटको बाहर निकाल 
देनेकी शक्ति नहीं रहतो या जिस अत्रस्थामे शरोरका कोई उङ्गोद आराम हो 
जानेपर स्वास्थ्यको उन्नति नहीं होतो या कोई रोग, अपने उत्पत्ति स्थानसे 
प्रतिक्तेपको वजहसे झे क्षिक भिल्लोपर आक्रमण कर उसमें स्त्राव उत्पन्न करता हो, 
उन सब रोगोंमें और उन सभो अवस्थाओंपर इसका फायदा अतुलनोय है । इसके 
कई प्रधान निर्णायक लक्षण ये हैं :--( १ रोगी समत! है, कि उसके पास 
या शय्यापर कोई दूसरा मनुष्य सोया हुश्रा है। (२) माथैकै पिछले भागका 
सर-दद ,+दद मूडी-देशतक फेल जाता है और गद न अकड़ो मालूम होतो 
है, इसके साथ हो मिचलो और सरमें चक्कर आना मौजद रहता है। तेजोसे 
माथ हिलानेपर घटना । (३) हाथको अ'गुलियाँ संबमें स्पशे सहन महीं 
होता और वे फट जाती हैं, जाड़ेके दिनोंमें और ठण्डा पानो या इवामें बढ़ना। 
(४) अकोता-चटकोला,. उत्तेजना-जनक, वृद्धि = जाड़ेके दिनॉमें। इाथ या 
अन्य अ'गमें उङ्गेद निकलना, मोटी चिपिटिका या पपड़ोसे ढॉकी और गहरा 
फ़टा हुआ घाव। (५) सुष्कके ऊपर विचचिका-उड्े द लाल चमकोले, 
जलन होती है और उससे लसदार रस निकला करता है। इसके रोगोके 
मंनमें नाना प्रकारकी अलीक कल्पनाएँ पैदा होतो हैं। जिनमें आगे कई 
प्रधान प्रधान लिखो जातो हैं-“माथा मानो अं पेरेमें ढोका है ; माथेकें भोतरके 
सभी पदार्थ मानो सजोव हैं। माथा मानो काठका बना है या दद भरा है; 
मानो माधेपर ठण्डी इवा बह रही हैं; मानो माथा फट जायगा; पद में ठँको 
जेसी दृष्टि; मानो आँखमें धूलके कण गिर गये हैं; नाकको ऊपरको त्वंचामें 
बहुत खींचन मालूम होतो है; उदरके अपरो प्रदेशके भोतर मानो कुछ उखाड़ा 
जा रहा है; इत्रदेशमें मानो एक टुकड़ा ठण्डा पत्थर रखा हुश्रा है; ए ड़ोके 
नोचे मानो एक काठको सलाई गड रहो है; हाथ-पैर आदि सबखि-होन और 
अकड़े मालूम होते हैं ; सानो जबड़े फेल गये हैं। इसके अलावा-राक्षसो 
भूख--पाखाना होकर आते हो रातम फिर पाखाना लग आता है और नोंद 
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१८००: मेषज-लंचण-संग्रह । 


खुल जातो है। थोड़ा भो खा लेनेपर भूख बन्द हो जातो है; पाकाशय शून्य 
रहते हो शूलका दंद पैदा हो जाता है; मिठाई खानेका बहुत आग्रह; 


पाकाशय खालो मालुम होना,प्रभ्रति कई इसके प्रकतिगत लक्षण माने 
जाते हैं । 


लचणावली । 


सन्‌ ।- राइ चलता चलता यह स्थिर नहों कर पाता कि कहाँ आं 
पहुंचा. है ( जानो-बुभो राह अजानो मालूम छो =केनाव-इन, ग्लोन, लेके, 
नक्ह-मस )। प्रलाप,-रोगोको मालूम होता हैं मानो उसके पास एक आदमी 
ओर भो सोया हुआ है (स्ट्रैमोन, थूजा-रोगी समभता है, कि वह तोन 
आदमी है जो एक ओढ़नेमें नों अ'टते=बेष्टि ) या उसका एक प्रत्य'ग दो 
हो गया है, या दो बच्चे उसके पास सोये इण हैं ( वेलि)। विमर्ष और 
रोदन परायंण | - उत्तेजित और क्रोधी स्रभाव,-सामान्ध विषयमे भो क्रोध 
प्रकट करता है और दुबंचन बोलता है ; उद्दे ग-पूर्ण चित्त और अस्थिर मति। 
चिन्ता शक्तिका न रहना । बोध-शक्ति बहुत कमजोर ; इत्या करनेकी प्रदत्त ; 
श्रम देखना । 

- . सस्तक ।--सरमें चक्कर आना,--माथा नोचाकर सोने पर ( आस, 
प्सः) ; झुकनेपर (पर्स, ब्लोन, नक्स-वोम, केलो-काबे, लेके ),- शय्या या 
आसनसे उठनेपर ( व्रई, नड्र-म्य्‌ , -्रासनसे उठनेपर = नक्स, फास, पल्स ) ; 
माथेके पिछले भागमें सरका चक्कर अनुभव होना; सामुद्रिक मिचलोको बोमारों 
को तरह ( काका, )।. सर दद,-माधेके पिछले भागमें द्द;-माथेके पिछले 
भोगमें ऐसा भार मालूम होना मानो सोसा भर दिया गया है ( ओपि, लेके ), 
7दवाव और टपक्रको तरह दर्द, मानो सरके भोतरक सभो पदार्थ सजोवं 
हो रहे हैं ( सिलिका ); सुन्रको तरह दद॑ ; माथा ऐसा मालूम. होता है, 
मानो काठका बना हुआ है (ग्रेफ)। ऐसा अनुभव होना, मानो माथा: 
अधेरेमें ढका है। बार बार सरमें चक्कर आना,--विशेषकर ऊपरको ओर 
देखुनेपर; ( पल्स, ग्रेफ टेबाक )। सरमें चक्तर--मिचलो और पित्तमय वमन 
के साथ ( चिनिन-सल्फ, फेरम, नक्स-वोम, साइलि, स्पाइजि )}. सर-दद,- 
क्रोध आ जानेकै बाद ( फास; असन्तोषके बाद प्लेट ; विरत्तिके वाद= कमो, 
काफि ) या सविरे उपवासके समय और सब्ध्याके बाद टडलनेपर। एक पाशवी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


की 


पैङ्गोलियम। ` र्द 
के सर-दद को वजहसे रोगीको बाध्य होकर सो जाना पड़ता है। मानसिक 
परिश्रमसे हो सर दद बढ़ जाता है; यहाँतक कि वेहोशो भी हो जाया करता 
है। सरके पिछले भागमें स्पर्शक्रा सहन न होना,-मानो जखम और दद'से 
भरा है, इसके बाद हो माथा सुन्न हो जाता है और खुजलानेपर बहुत दद 
मालम होता है-सवेरे और माथा गर्म छोनेपर बढ़ना। माथेके पिळले भाग 
में दद ; सारे शरोरमें अकड़न हो जातो है और रोगो चिल्लाया करता है, 
सूख नहीं रहतो और कजियत हो जातो है। सरके पिळले भागसे दद॑ आरम्भ 
होकर सूर्डा देशमें चला जाता है और बहांसे ललाट और दोनों आँखोंपर 
आक्रमण करता है, इसके बाद चणिक दृष्टि-होनता पेद हो जातो दै; रोगो 
अकड़ जाता है और कमी कभो वह बेहोश-घा डो जाता है। माधेपर मानो 
ठण्डो इवा प्रवाहित हो रहो है, ऐसा अनुभव होना। माथैकी त्वचासे तेलाला 
पदार्थ उत्पन्न होकर रूसी पैदा हो जाती है। सरमें रसदार अकीता ( नया या 
पुराना ) ; माथेके पिछले भागमें अधिक । इन्द्रलुंप्तं या खल्वाट हो जाना । 
आख ।-सविरे आँख खोल नहीं सकता; दृष्टि अ'धरेसे ढंको। आँखं 
में लगातार दद॑ मालूम होना,—संध्याके समय और रोशनो लगनेपर बढ़ना। 
सांसांकुरमय चक्षु-प्रदाहके बाद या चेचककी बोमारोक्े बाद पलकों प्रदाइ, 
इसके साथ हो भीतो या नासामूलसे लगे इए निचले भागमें सुई गड़नेकी तरह 
दद और उत्तेजना; झेझा-प्रधान धातुवाले मनुष्योंकी लाल शिरामय आँख, 
-आँखसे सफेद रङ्गका शेष निकलता है और दोनों गाल रुखड़े मालूम 
होते हैं। नासामुलमें दद मालूम होनेके साथ हो साथ पलकें फूल उठतो हैं 
( आर्जेण्ट-नाई, मार्क, नेट्ग-काबं ) और नाक तथा आँखसे सफेद रंगका झा 
निकला करता है ( मिडोराइन, स्किला, सिफिलाइन, आजण्ट-नाई )। उपदंश 
रोगमें चक्षुतारकाका प्रदाह,-सरके पिछले भागमें धीमा टपकका दद । 
चक्षुनालो ( केल्के, ऐ-फ्ल, लिलो )। इसके साथ हो दाहिने नासाररन्प्रका 
सूखापन; पलकोंमें खुजलोकी वजहसे रोगीको बाध्य होकर उसे रगड़ना 
पड़ता है (पेलेडियम, परध) । टदृष्टिके सामने आगको चिनगारियाँ उड़ा 
करतो हैं ( सिङ्लो, ओपि,-सर-ददं ) या मानो घू'घटकै भोतरसे देख रहा है, 
मालम होना ( कास्टि, हायो, लिथि-काबं, नेट्र-म्य, फास, रास, सलफर )। 
ऐसा दिखाई देता है, कि दृष्टिके सामने काले बिन्दु सब उड़ रहे हैं ( ग्लोन, 
नद्-स्य्‌, सिपि )। 
२६ 
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१८०२ सेषज-लचण-संयह । 

कान ।---कानमें ढं ढं आवाज । ठद्ोंको ख़वण-शक्तिका घट जाना । 
कानम बेचन कर देनेवाला सूखापन मालम होना। काणे-पञ्चान्नालोके विकार 
को वजहसे बहरापनके साथ कानमें सों सों माँ भों इत्यादि नाना प्रकारकी 
आवाजें आतो रहतो हैं ओर कभी कभी कड़ाकसे आवाज हो उठतो है। कानमें 
बहुपाद श्रबद ; इसके साथ हो बहुत मैल पैदा हो जाना। कानके भोतरसे 
खुन ओर पोवका स्त्राव। कानके पिछले भागमें जखम पेटा होकर उससे रस 
निकला करता है ( ग्रेफ, सोराइन )। कण-रब्ध का प्रदाह और दर्द भरे 
सूजन । कानमें दद, खोंचन ओर चिलक मारनेकी तरह हदं । 

नाक ।--नाकसे थोड़ा-सा खून निकल जानेपर सर दद घट जाता है 
( ब्य फो, फेरम, फास, मेग-सल्फ, मिलिलोट ) । नाकमें सूखापन अनुभव होना 
शर बार बार छींक आना ; छाक आनेपर रन्ध के पास लगी हुई पपड़ो सब 
छोटे छोटे टुकडेके रूपमे निकलतो है। नाकके पिछले छेदमें गाढ़ा बलगम 


Late ~ 2 Cc ~» ९. 
लगा रहता है,विशेषकर सवेरे। नाक फल उठतो है और नाककी जड़में दद 


मालम होता है; रंध्रके भोतरसे पोवको तरह झेझाका स्त्राव ( हिप, माक, 
हिपोजिनिन, ग्रेफ, युपियोन, केलो-बाई कैलि-आयोड )। खस्वरभंगके साथ 
पानोको तरह सर्दोका स्त्राव । नाक खुजलाना ( कास्ट, चेलिडो, सिपि )। 

मुखमण्डल |--चेहरा पोला। सुखमण्डलकीो त्वचामें थोड़ी खोंचन 
मालुम होतो है, मानों उसपर अण्डलाल सूख गया है ( ऐ-सल्फ, मानो मकड़े 
का जाल लगा हुआ है=बोर, ब्रोम, ग्रेफ, रेनान-सिक्गरिट ), मुख-दृष्टिका-- 
सुखमण्इलमें ब्रण। ओंठफे ऊपर, ओठकी दरारोंमें दाने और उनमें बेधनेकी 
तरह दर्द होता है। निचले हनुके बाएँ पाश्व का बाइरो भाग फूल जाता है 
आर. उसे छनेपर या माथा फुकानेपर तेज दर्द अनुभव होता है। निम्न-हनुकै 
नोचेवालो ग्रन्थियाँ सब फल जातो हैं ( सिङ्को, लाई, साइलि, इनेन्थि, आजेण्ट, 
बेराई-मूय, कोना, आयोड, कैलि-आयोड, फाइटो )। . सुं इक चारों ओर पपड़ो 
जमना । 

मख-विवर ।--दाँतका दर्द,-निर्मल वायु लगनेपश और रातमें, इसकी 
साथ हो गाल फलना । दाँत सब सुत्र हो जाते हैं और छूनेपर उनमें डक 
मारनेकी तरह दर्द मालम होता है। दन्तनालो ( ऐसिड'फ्लू, सिलि, अरम- 
सूत्र, देराई-काबे, कैल्के, कास्ट, स्टफ )। जोभ,-बीचके अंशमें सफेद लेप 
चढ़ा रहता है और किनारोंपर लाल रेखा रहतो है ( दोनों किनारे लाल 
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और रोगोकों बइत प्यास लगा करतो है। गालके भीतर जखम पेदा को जाता | 


पैद्रोलियम। ` 


या सफेद रेखासे भरे ( वेन, जेलस ) मुखमें बहत बदबू-कभो कभी लहसुन | 
जेसो गन्ध निकलतो है। सु'ह और कण्ठ बहुत सुखे मालम होते हैं और 


है ( गेस्बोल ) ; दाँतपर दाँत लगनेसे दद मालूम होता है। मु'इ और कण्ठ | 
में अधिक झा इकट्ठा होता है। कोड़ा लगे दाँतके ऊपरो अंशमें पोज भरे . 
दाने या पोव भरे छोटे छाले पैदा हो जाते हैं ( कार्वो-ऐन, एलो ) । 

गसेके भीतर |---भोजनकी सामग्री निगलनेकै समय नाकके पिछले 
रंभ्रमें प्रवेश कर जातो है ( साइलि; जलोय पदार्थं निगलनेके समय नाकको 
राइसे बाहर निकल पड़ता है=एरम, लेके, इने न्थि, फाइटो,--उपभिक्नो प्रदाह 
रोगमें ऐसा होनेपर = केलि-पर्मङ्ग, लेक-कीन, रे-सल्फ,--खानेके पदार्थ नाकके 
भोतरदे बाहर निकल आते हैं "लाई, फास,--भोज्य पदार्थे निगलनेके समय 
दूसरो राहसे चले जाते हैं =नेट्र-मूर )। कण्ठका भीतरो भाग फुला (हिप, 
सोराइन, पढ्छ ) और क्षय हुई त्वचाको तरह अनुभव होना ( इसका, कार्वो- 
वे, लेक-केन, फाइटो, स्तिक्टा, एपिस, सेनेगा )। निगलनेके समय कण्ठके 
भोतरसे कानतक डंक मारनेक्रो तरह दद मालम होता है ( कैलि-आयोड, 
एपिस, ऐल्य, अरम, बैराई )। कण्ठ सूखा, नोरस और उसमें स्पर्श सहन नहीं 
होता और निगलनेके समय गलेके पिछले भागमें दद मालस होता है। 
सवेरे खाँसनेपर गलेके भोतरसे गाढ़ा गोंदकी तर और खाद बाला बलगप् 
चढ़ता और निकलता है। | 

पॉकस्यलो ।---पाखाना होनेके बाद हो भूख लग आतो है ; सव-ग्रासो 
भूख ; पर थोंड़ा-सा भी खा लेनेपर ढप्ति हो जातो है। रातमें भूखको वजहसे _ 
बहत वेचेनो मालम होती है और नोंद खुल जातो है ( लाई, मेरम-वे, फास, _ 
—राक्तसो भूघ- रिब्रोट, आयोड, सिना, नेड्र-सूय ) ; जभोतभो थोड़ी सो अच्छो | 
चोज़ खाना चाहता है ( इपिक, रास, बच्चोंको = सिंको ),-मध्यान््रके क्षय _ 
रोगमें माँस, मेद-मय पदार्थ और गर्म तथा रांधी इई चोजोंसे अरुचि (गम 
चोजोंसे अरुचि=सिंको, फेरम, लाई, मेंग-काबे, माक, माक-कोर, वेरेट; रां 
हुई चो जसे =क्रियो, ग्रैफ, साइलि )। लगातार पानो पोता है और बार र | 
पेशाब करता हैं ( केलि-ब्रोम )। मोजनके बाद दृष्टि घंधलो हो जातो है और | 
सरमें चक्कर आता है; मिचलो. पाकाशयमें भार और दबाव मालूम होना FA 
ह. ; या बार बार डकार और शूलका दद और चेइरेमें उत्ताप सालस | 
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होना; खट्टो या तोतो डकार, सिचलो और तोते इरे रंगके पदार्थका वमन | 
घ॒ट्दि >सवारो पर चढ़कर स्त्रमण करनेपर, गर्भावस्‍्थामें और सवेरे नींद खुलने 
पर ( गाड़ोमें चढ़नेपर = आइरिस, ककय, सिपिया, लाई, मेंग-काबे, नक्स-मस, 
थिरिड,-गर्भावस्थामें =एसेरम, क्रियो, ऐ-लेक, नक्य-वोस, सिपि, सिम्फोरि, 
कापेस, ऐ-कार्बोल, टेबाक,-सवेरे नींद खुलनेपर =कोना; नोद खुलनेके 
एक घण्टा बाद =कार्बी-वेज्ञ )। उदरके ऊपरो भागमें दद, सानो कुछ उखाड़ा 
जा रहा है ( ऐक्टो, स्पाई, डेफनो, पम्ब )। उदरका ऊपरो भाग भरा या फुला 
और छनेपर उसमें तेज़ ददे अनुभव होता है और यह दर्द वच्षके भोतर तक 
चला जाता है। पाकाशयका शूल दबाने या खींचनेकी तरह दद, घटना = 
भोजनके बाद ( ऐनाका, चेलिडो, ग्रेफ, लेके )। पाकस्थलो शून्य और उसमें 
सुस्तो अनुभव होतो है ( भोजनके बाद हो =्रास, केले, सिना, आयोड 
लाई, साइलि, स्टेफ, आटिका-इयु ) । प्रायः हमेशा, विशेषकर सवेरे, मिचलो 
पैदा हो जातो है, मुंचमें पानो भर आया करता है; श्बास-प्रश्‍वासमें गड़बड़ी 
पेदा हो जातो है, खट्टे डकार आतो है; जोभ सुखो, और सफेद रंगको एवं 
यक्त प्रदेशमें सुड गड़नेकी तरह दद, चेइरिमें उत्ताप, सरमें चक्कर आना इत्यादि 
लक्षण पेटा छो जाते है'। संध्याके पहले छातोमें जलन। पाचन-शक्ति घट 
जातो है ( ओलियन, ऐ-वेन, ऐनाका, हाइड्रेस्ट, ओणि, जिछ्लिवार )। उड़्ेद 
आदिको बिना पकी अवस्थामै विलोप हो जानेकी वजहसे उदरामय ( सल्फ, 
ऐण्टि-टाट, ब्राई, हायो, आटिका-इयु, सोराइन ) । 

अं्राशय । नख गड्नेकी तरह ऑतॉके शूलको वजहसे रातके 
अन्तिम भागमें नोंद न आना,सामनेकी ओर कुकनेपर आरम मालम होना। 
उद्रमें शोत अनुभव होना ( सोडन, ग्रेटो, केलि-ब्रोम) । रातमें और रातके 
अन्तिम भागमें शूलके साथ दस्त। पेटमें आतोंको गड़्गड़ाहटको आवाज । 

मलाब्व अर मल |--उदरामय- प्रबल मलवेगकी वजहसे सवेरे 
नोंद खुल जातो है ( सल्फ ),--जोरसे पानोको तरह पाखाना होना। नाभिके 
कुछ नोचे तेज़ काटनेकी तरह शूलका ददे मालूम होना और पेटमें गड़गड़ाइट 
सुन पड़ा करतो है। मल, लसदार और पेटमें ददके बाद निकलता है। 
कभी कभी पेदा होनेवाला उदरामय,-बढ़ना= दिनमें ; रत्त-मिला आमाशय, 
—अधिकांश स्थानोंमें परिमाणमें बहुत अधिक; कभो कभो पोले रंगका और 
प्रानोको तर्‌इ; तलपेट और मलांत्रमें कमजोरी मालूम होतो हैं। दिनके 
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समय पतले दस्त आना ( नेद्र-मृत्र ; कोचो या खुखो कोबो खानेकी वजहसे 
या सवारोपर घूमनेकी वजहसे उदरासय ( काक्यु, नक्स-मस )। कशियत,-- 
मल तकलोफसे निकलता है, बहुत कड़ा गाँठ गाँठ। अर्श और मलद्दार फटा 
फटा और उसमें बहुत खुजलो ; मलद्दारके चारों ऑर रूसोको तरह खाल 
निकलना । मलद्द।रके ऊपर और मध्यमं मसे निकलते हैं और उनसे रस 
गिरता है। अश,--उसमे' बहुत खुजलो पेद हो जातो है; रातमे' शय्याका 
उत्ताप लगने और रगड़नेपर या खुजलानेपर बढ़ना । 


पेशाब ।-पेशाब हो जाने बाद बू'द बू'द पेशाब टपका करता है 
( केनाब-इन, कोना, सेलिन, स्टफ )। पेशाबके साथ झेझाका स्राव ( नेट्ट- 
स्तृ, पर्स, सार्स, सिपि, चिमाफिला-अस्ब, केन्य, माक, पेरोरा, नेट्र-सल्फ )। 
बार बार घोले स्त्रोतमें पेशाब होना,--प्रेशाव लाल या भुरा और बद्बूदार, 
पेशाब खुन मिला गदला,तलो-लाल लसदार बालुको,-पैशाबके बरतनमें 
चिपक जाती है; पेशाबके ऊपर एक चमकोलो मलाईको तरह तेरतो है 
( कैल्को, पेरिस, फास, सोराइन,--तेलको तरह मलाई= हिप, लाई, मिडो- 
राइन, पेरिन, सल्फ)। अनजानमें पेशाब हो जाता है; शय्याभें पेशाब। 
मूत्रनालोका सङ्कोचन (पर्स, नेद्र-सूत्र, बार्वा, चिमाफिला, क्लिमे, डण्डिगो, 
माक, केलि-आयोड ) ; पेशाबके प्रवल वेगके बाद पेशाब करनेके समय 
स्त्रियोंको सूत्रनालोके द्वारपर अत्यन्त खुजलो होतो है। 


पु-जननेन्द्रिय ।---कर्मी कभी पुराने प्रभेहका प्रकोप हो जाता है, 
सूत्रनालोमें असह्य खुजलो पेदा हो जातो है। मुष्ककै ऊपर, मुष्क और उरू 
के बोचके स्थानमें और विटपदेशमं रससे तरह गोलो खुजलोको तरह दाद 
जैसे डड्गेद निकलते हैं। रमणको श्राकांक्षा घट जाना; प्रायः रातमें खप्रदोष 
हो जाता है। सूत्राधार सुखशायिका ग्रन्यिसे'रस-स्त्राव ; सुखशायिका ग्रन्थिसे 
रस-स्त्राव ; सुखशायिका ग्रन्यिका प्रदान ( पल्स, साइलि, हिप, केलि-बाई, 
स्टफ, ऐ-नाई, थूजा, चिमैफिल-अस्ब )। रमरणके बाद सुस्तो और ख्रायविक 
उत्तेजना ; लिङ्गमणिके ऊपर लाल, खुजलानेवाले दाने ( ब्राई, सिनावार )। 


स्वो-जननेन्तद्रिय । रमण आलिंगनको शक्ति न रहना। आत्तेव, 
—स्त्राव अत्यन्त विलम्बसे आरम्भ होता है और परिमाणमें बहुत ज्यादा । रज; 
लगनेपर खुजलाइट पेदा हो जाया करतो है; आत्तव स्राव आरम्भ होनेके 
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पहले माधेमें उपक अनुभव छोतो है (वेल, बोर, लेके-मानो खोपड़ो उड़ 
जायगो = जेन्यक्स ) ; आत्त व स्त्रावके समय कानमे भो भो सों सों वगेरह नाना 


प्रकारको आवाजे' सुन पड़तो हैं ( इसने, सिङ्गो, वेरेट ) ओर शरोरमें शिथिलता 


या आलस्य मालूम इअ करता है ( ग्रेफ, हेलोन, केलि-काब, नक्स-मस ) । 
बहुत दिनोंतक उदरामय भोगनेको वजइसे जोण शोण रोगिनियोंका जरायु- 
भ्ंश। प्रदरऱस्त्राव लारकी तरह और सफेद रंगका ( ऐल्य, ऐमोन-स्य, बोवि, 
हाइड़ स्ट, प्लेट ) ; या प्रत्येक रातमें कामोहोपक सपने; जननेन्द्रिय प्रदेश या 
क्षय हुई त्वचाकी तरह, हमेशा रससे तर और असला खुजलो । योनिद्दार और 
दोनों उरुके बोचमें हमेशा रससे तर ( केल्के--एऐसा भ्वस होता है, कि योनि 
प्रदेश हमेशा रससे तर रहता है--इयुपेट-पापु )! गर्भावस्यामें दस्त और के 
( फास, पल्स, सिपि, एपिस, चेलिडो, आसं, आइरिस, लाई--आत्त व स्त्रावके 


' समय विसूचिकाकी तरह दस्त केका आरस्थ होना ( एमोन-काबे, बोवि, 


ऐमोन-म्य , सिनेवार )। दोनों स्तन खुजलानेवाले ओर उससें रुसो सो जम 
जातो है। स्तन-हन्तके ऊपर चावलकै चूरकी तरच लेप दिखाई देता है। 
-पवांसयंब्र ।--खरभंग,--करछ सूखा मालम होनेके साथ तङ्क करने 
बालो खाँसो-खाँसते खाँसते साँस रुक जातो है; एक साँसमें खाँसो समाप्त 
नहीं होतो। रातमें श्वासरोध करनेवालो खाँसो। रातमें या संध्याके बाद 
सोनेपर सूखी खाँसो पेदा हो जातो है। वच्षगह्ुरके गभोरतम प्रदेशमेसे खाँसी 
उठतो है; इँसनेपर कलेजा फाड़ डालनेवालो-खोखलो खाँसी आने लगतो 
है; नोंदकी अवस्थामें खाँसी पेदा हो जातो है और आधी शातके समय नींद 
खुल जातो है। सूखो खाँसोको वजहसे वक्ष-मध्योस्थिके नोचे वेधनेकी तरह 
ददं अनुभव होता है; शोतल वायु लगनेपर वच्षमें दबाव मालुम होता दै; 
रातमें छातोमें. दबाव मालम होना; हृत्पिण्ड-प्रदेशमें ठण्डक मालम होतो 
है, मानो उसपर एक टुकड़ा ठण्डा पत्थर लगा हुआ है ( कोर्बो-ऐन, कैलि- 
बाई, यरे फ, नेट्र-म्य, ) ; हृत्पिण्ड प्रदेशमें उत्ताप और दवाब मालूम होना और 
दृढ्स्पन्द्के साथ बेहोश हो जानेका उपक्रम । 
गदन ओर पीठ ।— ग्न अकड़ो मालूम होतो है और माथा घुमाने 
पर इड्डियॉमे भट भट आवाज होतो है। गदनके पिछले भागसे माधे 


पिछले भागतक खींचनकी तरह ददें। ग्रन्थिका बढ़ना और नाना प्रकारके 
'उड्गेद्‌। त्रिकास्थि प्रदेशमे दर्दकी वजहसे रोगो .खढ़ा नहीं हो सकता ;. कमर 
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में ददकी वजइसे खड़ा नहीं हो सकता (ब्राई )। कमरमें दर्दकी वजहसे 
रोगिनो हिल नहीं सकतो। बेठनेके समय मैरुपुच्छमें ददे मालम होता है 
( केलि-बाई, लेके )। संध्याके समय कमर और मेरुपच्छमें अकड़न तथा गड- 
बड़ो मालम होना ; बगलको गाँठमें पोव पेदा होना। 


प्रत्यङ्ग आदि ।-बगलमं बदबूदार पसीना ( साइलि, ऐ-नाई, डिप, 
लाई )। बाइ और हाथके ऊपरका पुराना अकौता। रोगवालो जगह च्य | 
इई त्वचाको तरह लाल जलन भरो,. रससे , गोलो या मोटो पपड़ोसे ढको रइषतो 
है। हाथपर लाल रंगको गहरो फटो हुई रेखाए सब दिखाई देतो हैं, है 
मोटो पपड़ोसे ढको,--बढ़ना--जाड़ेके दिनोंमें ( ऐल्यु )। बाइके ऊपर भूरे ह 
या पोले रंगको दाग सब दिखाई देते हैं। कलाईमें ऐसा दर्द मानो मोचआ- 
गयो हैं ( आनि, कार्बो-ऐन, साइलि, लेके, रोडो )। तलहत्योमें जलन ; हाथ ; 
के नख सब छूनेपर ददं करते हैं। अंगुलोका अगला भाग रुखड़ा, फटा और... 
उसमें सुई गड़नेकी तरह दद॑ या काटनेको तरह ददं। जानुसे गुल्फ तक 
सूजन, नोले रंगका रस बहानेवाले या सहजमें खुजलानेवाले दाने रहते हैं | 
आर आगको तरह जला करते हैं। पेरका फेलानेवाला और रस भरा 
सत्रमय सफेद पर्दा मिला जखम। जानु और शुल्फ-प्रदेशमें दादको तरह 
उद्भेद । पेरको अ'गुलोमें छाला होकर जखममें परिणत हो जाता है। 
पेरका तलबा ग्म और फला इश्रा; उसमें बहुत जलन होतो है। एड़ीके 
नोचे बहुत ददे होता है; वह लाल और फल जातो है; बवाई फटना या 
जाड़ेके दिनोंके फोड़े। चरण ला और ठण्डा। तलविमें स्पशं सहन 
नहीं होता और बदबूदार पसोनेसे तर रहता है (ग्रेफ, सैनिक, साइलि )। 
दोनों पेरॉकी सन्धियॉमें कट कट आवाज होतो है और दिनमै उरु, पेरको . 
पोटलो और चरणमें तथा रातमें तलवेमें ऐ'ठन होतो है; उरु और पेरको _ 
पोटलोमें फोड़ ऐदा होते हैं, तल्लो और तलवा बहुत गर्म और जलन भरा 
रहता है ( सेंगिविन, सल्‍फ )। जानुमें अस्त्र बेधनेको तरह यन्त्रणा। एंड़ो . 
के नोचे ऐसा अनुभव होना मानो कांटा या लकड़ोको सोंक गड़ गयो है और 
वे अकड़ जाते हैं। वातकी वजहसे सन्धियाँ अकड़ जाती है भर रोगवाला - 


कन्धे और गुल्फ अकड़ जाया करते हैं। 


१८०८ भैषज-लक्षण-संग्रह । 


त्वचा ।--सारे शरोरकी त्वचामें स्पशे सहन नहीं होता; कपड़े पहनने 
से भो तकलोफ होतो हैं; सामान्य नखको खरोंच भो जखममे परिणत हो 
जाया करतो हैं ( हिप, ग्रेफ)। खुजलानेवाले दादको तरह उड्गे द और जखम, 
पुराना अकीता-रोगवालो जगह चय इई त्वचाको तरह मालूम होतो है। 
शरोरमें जगह जगह खुजलाइट पेटा करनेवाला रससे तर जखम या फटो 
ल्वंचामें जगह जगह भूरे या पोले दाग दिखाई देते हें। जखममें डड मारने 
को तरह ददं ओर चारों ओर बढ़े इए साँससे घिरा रहता है। अधिकांश 
स्थानमें उठे हुए किनारेवाले जखम सब पदा हो जाया करते हैं। ग्रन्थियाँ 
सब फ्लो और कड़ी हो जातो हैं। आमवात; ठोके सारे शरोरमें खुजलो ; 
विशेषकर योनि-विटप और मलद्दारके स्थानपर असह्य खुजलो पदा हो जाया 
करतो है, इसो वजहसे रोगो बेचेन हो जाता है और उसे नींद नहीं आने 
पातो। शरोरका कोई भो अ'श छिन्न हो जानेपर फिर आरोग्य नहीं होता! 
सूखे और रस-स्त्रावो उड्घ टको वजहसे रातमें खुजलो पेदा हो जातो है। मसे। 

निद्रा ।--निद्रित ( या प्रलाप युक्त ) अवस्थामें रोगिनो मभतो है कि 
उसे तोन पेर हैं ओर तोसरा पेर रोगिनो किसो तरह भो स्थिर नहीं रख 
सकतो; मानो उसके पाशमें एक और भो मनुष्य सोया इआ है, 
( प्रसवान्तिक विकारमें ) मानो उसको शय्यापर दो शिश सोये हुए हैं ( बेलि )। 
दिन या संध्याके समय, स्थिर होकर बेठनेके ससय आओंघाई और बार बार 
जम्हाई आने लगतो हैं। सवेरे नोंद खुलनेपर ऐसा मालूम होता हैं, मानो 
बहुत थोड़ो देरतक सोया है । 

शीत, उत्ताप और पसीना सवेरे दस बजनेके समय ज्वरका 
आक्रमण होता है पर संध्याके समय प्रकोप हो इसका प्रधान लक्षण है। 
शोतावस्था-सवेरे दस बजनेके समय शोत आरम्भ होकर आध घण्टे तक रहता 
है,-हाय और सुखमण्डल बरफको तरह ठण्डा हो जाया करता है। रोज 
तोसरे पहर २ से ४ बजनेके समय दो घण्ठे तक जाड मालूम चोना,-दोनों 
हाथ बहुत ठण्ड और सुख-विवर बहुत सूखा मालूम होता है। संध्या ७ 
बजनेके समय कम्पत्ने साथ शोत पैदा हो जाता है और निम्त्रांगके अलावा 
समूचो देइ पसोनेसे तर हो जाया करतो हैं ओर शरोरके इध बिना पछोनै- 
बाले निन्तरांशमें बरफक्रो जैसी ठण्डक मालूम चोतो है। रोज संध्याके समय 
कम्प्रके साथ वात पेदा हो जाता है। शोतात्तताके साथ कम्पन, चेहरा बरफ 
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की तरह, दोनों गाल और हाथको अ'गुलियाँ और नख सब नीले हो जाते हैं । 
घरकै बाहरको निर्मल हवा लगनेपर जाड़ा मालूम होनेबाद सारै शरोरमे खुजली 
पैदा हो जाती है (सारे शरोरमें बहुत कुटकुटी पेदा होती है - ऐ-नाई ) उत्तापा- 
वस्थामें,-रातके दस बजनेके समय शोत और उत्ताप दोनों हो एक साथ पैदा 
हो जाते हैं। रातमें उत्तापावस्थामें ओढ़ना असह्य मालम होता है और रोगोको 
बाध्य होकर ओढ़ना उतार देना पड़ता है (बाहरो उत्ताप असह्य = प्स ) । रह 
रहकर समूचे शरोरमें उत्ताप पेटा हो जाता है; माथा गर्म, चेहरा लाल, सुख- 
विवरमें जलन और ससूचो खरनलो सूखी मालूम होतो है । पसीनेवालो अवस्था, 
_ भिन्न भिन्न समय हाथ, तलहत्यो, माथा, पोठ, वक्ष, बगल, बाहु, पेर, चरण 
प्रश्रति एक एक अ'शमें पसीना हो जाया करता है, अर्थात कभी कभी तलइत्यो 
इत्यादि ( थजा ) बाहु, अगला आधा भाग, निचला पेर और चरणोंमें, कभो 
कमी तलवेमे सी बहुत पसोना हुआ करता है। बगल और पेरके तलनेमें 
बदबूदार पसीना । त र 


> = 


सार्वाङ्गिक ।--हाथ पेरका फड़कना या रह रहकर उछलना, दिने 

और निद्रित अवस्थामें ; वात या रगड़नेके कारण ग्रन्थियोंका बढ़ना; ग्ट्गोको 

तरह आचेप। सूर्च्छा-प्रकोप,-धमनो आदिमें गर्म खूनका प्रवाह, उत्ताप पैदा 

हो जाना, कलेजा धड़कना और हत्पिण्ड-प्रदेशमं दबाव मालुम" होना,--( कभो 

कभी ) दृष्टिको अस्पष्टता, शरोरका काँपना कानमें किन भिन आवाज और 

~ मिचलोपिदा हो जाती है। सवारोपर चढ़कर घूमनेबाद सुस्तो, मिचलो वगेरह 

नाना प्रकारको बोमारियाँ पैदा हो जाती हैं। सवेरे शय्यापर सोनेको अवस्थामै 

गड़बड़ी मालूम होना; बहुतसे लक्षण अंधड़ पानोके दिनमें पैदा होते या बढ़ 

जाते हैं । खून चमकीला लाल; झे भिक भिल्लोसे बहुत अधिक शन झाका स्राव । 

उद्रामयकी वजहसे बच्चा दिनों दिन दुबला हो जाता है; रातमें पाखाना 

बिलकुल हो नों होता । आङ्ग-प्रत्यङ्गोंका प्रबल कम्मन; इतना कमजोर हो 
जाता है कि बातकी बातमें बेहोशो अ। जातो है। कम्पन और विषन्रताके साथ 

|": शरोरमें बेहद बेचैनो मालूम होना। शोतसे बहुत हो भय मालूम होना | 

जरा-सो ठण्ड लग जानेपर भी सर्दी हो जाती है। कितने हो लक्षण सवेरेके वत्ता 

_ पदा होते हैं। लक्षण आदि तैजीसे पैदा होते भीर गायब होते हैं। (बेल, 

मंग-फास, लाई ) । 
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वद्धि |---छनेपर, मानसिक या शारोरिक परिश्रमः करनेपर, साथा 
झिलानेपर आलोक या छशब्दसे, पोने या खानेपर, शरोर हिलानेपर, सवारोमें 
चढ्नेपर औीर;वेठनेको अवस्थामे', सोनेपर ( खाँसो ), ठण्ड़ो हवा लगनेपर, 
जाड़ेके दिनभे', आँधो पानोके दिनॉमे', नहानेपर, शय्याको गरसोसे, रातमें 
दिनसें इंसनेपर और माथा नोचाकर सोमेपर । 

घटना |--नाकसे खुनका स्त्राव होनेपर, सामनेकी ओर टेढ़े होकर 
दोहरा जानेपर और गर्मी या गर्म इवा लगनेपर । 


सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषश्न ।--कक्य,, नक्य-वोस, कैम्फोरा 
( क्लाक ) ; यह सोसेके विषका प्रतिविष है । 


अनुकूल-सम्बन्ध |---कैल्क , लाई, सिपि, सल्फा, वेल, ब्राड, नक्स- 
वोम, फास, पल्स, रास, साइलि । 

सदृश ।--ग्रेफ, पेराफिन, नेफधेलिन, क्रियो, इयुपियोन, सल्फ, 
कोल्चि, टेबाक, ऐनाक, लेके, एपिस, आस, ग्लोन, बेलि, ऐ-नाइड्रिक, सैनिक, 
साइलि, ऐल्य, सेङ्गिविन, सल्फ, मैंग-सल्फ, व्यूफो, मिलिलोट, आटिका, 
आयोड, कार्बो-ऐन, केलि-सूप, नेद्र सत्र । 

तुलनोय ।---सामुद्धिक वमनमें-आनिका, ककुलस, टेबाकम, गर्भिणी 
`को वमनेच्छामें-काकु, सिपिया। चित्त-विश्रम--बैप्ट, खँ मो। कानके पोछे 
खुजलो-ग्रे फाई । हत्पिण्डके पास ठण्डक मालूम होना नेद्रम । सवेरे अति- 
सार-सलफर । पथ-विभ्त्रम = ग्लोनोयन। जननेन्द्रियमें तर दाने थूजा। भोजन 
के बाद कमजोरो-आसे, लाइकोप इत्यादि। वाचालता-लेकेसिस। त्वचामें 
चेतन्याधिका- हिपर । परम पसोना--साइलि । पेरमें जलन--सलफर इत्यादि । 

शक्ति ।- ढतीय दशमिकसे १००० शततमिक क्रम । 

क्रियाका स्थायित्व ।--४० से ४५ दिन। 


प्ेद्रोसेलिनम । 
( PETROSELINUM ). 


टुसरा नाम ।-_णपियम पिट्रीसेलिनम । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।--पेड़के समूचे अंश्से मूल अक तैयार होता है। 
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` ` 5लक्षणके अनुसार प्रयोग ।---नोचे लिखे रोगोमें लाभदायक है: 
सूत्रनलोमे सलाई या केथिटर प्रवेश कंरानेको वजइसे बोंखारं सूत्राधोरः 


प्रदाइ ; सूत्रककच्छता ; नया प्रमेह ; पुराना प्रमेह्र ; सूत्र पथरी ; सविराम.च्चर ; 
रताधोः; लिङ्गोच्छासं । 


उपयोगिता और आभास ।--यहष नये और पुराने प्रमेह रोगको 
बहुत बढ़िया दवां है। आगे लिखे कई इसके निर्णायक लक्षण हैं एकाएक 
पेशाबक्रा वेग बहुत प्रबल होना, लिङ्गमें खोंचन, शरोरमें सिच्ररावन होना; 
सुरसुरो और खुजलो अनुभव होना; बच्चोंको एकाएक पेशाबका वेग पैदा हों 
जाता है और यदि तुरन्त हो पेशाब नहीं कर सकता तो तकलोफसे चिल्लाने 
लगता है और उछलने लगता है। प्रायः प्रति आधा घण्टाका अन्तर देकर 
बार बार पेशाब होता है; लिंगमणिके भोतरवाले छिदमें 'खींचन, जलन और 
सुद्र गड़नेको तरह ददं होता है। यह यन्त्रणा पेशाब करने बाद बदल 'कर 
काटने और दाँतसे काटनेकी तरह दर्दमें परिणत हो जातो है ( कैन्थ, मिडोरिन; 
सासा ) । स्त्राव पीले रंगका दूधको तरह । 


लच्ञणावली । 


पाकाशय और अन्बाशय आदि ।-बइत अधिक प्यास और भूख 
मालुम होनेपर खाना पोना आरम्भ करते हो भूख प्यास सब गायब हो जाती, 
है। कोचड़को तरह और सफेद रंगका मल ( डिजिट ); कमी कभी पैदा 
होनेवाला पुराना उदरामय ; मलद्दारमें जलन । ही 


पेशाब ।--एकाएक पेशाबका दुद मनोय वेग ( कैनाब, केन्य, माक) 
पैदा हो जाया करता है; बच्चेको ऐसा होनेपर अर्थात वेग आते हो पेशाब 
न कर सकनेपर, वह तकलोफसे चिल्लाने श्रौर उ&लने कूदने लगता हैं 
( पेशाबके पहले चिल्लाता है एको, बोरेक्स, कास्टि= सूव्र-पथरोके साथ होने 
पर" ऐ-बेन, लाई, सासी ) । पेशाबका वेग इतना प्रबल हो पड़ता है कि पेशाब 
की जगहतक जानेका बिलम्ब सहन नहीं होता ( ऐ-फास )। प्रमेह् रोगमे 
प्रदाह मुवनलीश मुहसे पोछेको ओर फेल जाता है। पेशाब करनेके समय 
इतनी तकलोफ होतो है, कि रोगो :काँपता है और घर भरमें दौड़ता फिरता 
है। - मुचनालोसे दूधकी. तरह तरल: पढाधका स्राव होता है; प्रमेहं 
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रोगमें कभो कभो पोले रङ्गका अण्डलालकी तरह पदार्थका स्त्राव होता है। 
सूवनली दारसे सेमा चिपका रहता है ( केनाब-सेट, थ,जा, भेजेर, क्य,प्रम ) । 
सस्रूचो सूत्रनलोमें एक तरहको सुरसुरो और खुजलहटकी वजहसे रोगीको 
एसो इच्छा होतो है कि एक कर्कर गात्र-शलाका उसमें प्रवेशकर खुजलो 
को दूर करदे ( चिमेफिला, कक्स )। प्रत्येक आध घण्टेपर था हो 
पेशाबका वेग। सवेरे शय्यामें सोनेके समय स्तो-योनि पार्ण स्थित दोनों 
ग्रन्थियॉमें सुरसुरो होतो है और दबाव मालम होता है; खड़े होने या बैठने 
को अवस्थामै घटना। पेशाबके समय विटप देशसे सम्नूदो लूत्रनलोमें जलन 
अनुभव होतो है; लिङ्गमणिके भोतरवाले छेदमें पेशाब करनेके समय बुत 
जलन मालम इआ करतो हैं। छेदके पोळे सुड़सुड़ो होना और सुद गड़नेको 
तरह अनुभव होनेको बजहसे बार बार पेशाबका वेग होता है। बार बार 
लिङ्गोच्छास पर लिङ्गमें टेढ़ापन नहीं आता । खप्नद्दोष, रातके अन्तिम भागमें 
बहुत वोये-खब॒लन हुआ करता है। 


ज्वर ।--प्रमेह या चोटको वजइसे पुराना सूब्नालो प्रदाह या सङ्को- 
चन मिला बोखार ( क्षिमेंट )। अधिकांश स्थानोंमें ऐसा बोखार नित्यया 
एक दिनका अन्तर देकर आया करता है; बंधे समयपर आक्रमण इसका प्रधान 
लक्षण है और शोत, उत्ताप और पसीना नियमानुसार हुआ करता है। 
दूषित भापके सिवा किसो अन्य कारणसे पैदा हुआ और खायो इई . चोजोंको 
रुन, मांस एबं मज्जामे परिणत करनेको क्रियामें विकार और ख्जायुमण्डलको 
क्रियाके विकारकी वजइसे नये बोखारमें यह विशेष उपयोगो है। ज्वर 
छूटनेके समय उद्रके ऊपरो प्रदेशको पेशियोंका फड़कना और चिलक मारनेकी 
तरह दद, आध्यानकी वजहसे डकार आना, अन्त-शुल, मिचलो और वमन। 
मलकार डूः सफेद कोचड़की तरह ( डिजि )। 


सम्बन्ध ।-सहृश ।--णकोन, बोरेक्स, कैनाब-सेट, केन्य, कास्टि, 
एसिड बेन, लाई, सासा, डिजिट, कोना, बाबा, आटिका-यु, क्विमेट, डोरि-फोरा, 
कप, क्य बेक, कोपेवा, थ जा, परस । 


तुलनीय | — प्रभे रोगमें एकाएक पेशाबका वैग-केन्ध, कनाबिस, 
माक । पेशाब होनेके पहले उत्तेजनाके कारण धनुष्ट'कार-एकोन, कासि 
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बारेष्स, सादा पाखाना-डिजिट, मूत्राधार प्रदाइ--कैन्यर, इयुरिक-एसिड, 
त्वचाका विकार—ग्राटिका-युरेन्स । 
शक्ति ।-—मूल अकसे €ठा दशमिक क्रम । 


फेसियोलस नेनस । 
( PHASEOLUS NANUS). 


ट्सरा नास ।--मन्तब्य-फेसियोलस नेनस श्रीर' फेसियोलस 
फानगारिन इन दोनोंको परोचामें विशेष पार्थक्य नहीं दिखाई दिया है, इसो- 
लिये, इनको लक्षणावलो एक साथ लिखो गयो है। 

प्रस्लुत-प्रक्रिया ।--( सूँगका अरिष्ट या चणे )। [ 

लच्ञण्क्षे अलुसोर प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है ;-- 
अण्डनालोका पेशाब ; स्तनमें अबु द ; बडमुत्र; शोथ ; खुनमिला पेशाब ; सर- 
ददं ; हत्तपिण्डको बहुतसो बोमारियाँ; अन्त्र-ठद्धि ; वक्षमें जल-संचय ; ध्वजभङ्ग ; 
हृट्वेष्ट ओर फेफड़ेका प्रदोइ ; सूत्राधार-मुखशायिका -ग्रन्यिको बोमारो इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--हमारै देशके प्राचीन वेद्यॉने इसक़ा 

गुण इस तरह वर्णन किया है,--सूँग, कषाय-मधुर रस, पाकमें कट-शोत॒ल, 
लघुपाक, रूखा, मलरोधक, रुचिकर, अल्प वायुकारक, कफ-पित्त नाशक और 
ज्वर तथा नेत्र-रोगमें फायदेमन्द्‌ है । शुक्रको बढ़ानेवाला, धातुओंको घडि करने; 
वाला और रक्त-पित्त ज्वर, वापपित्त और मूत्रकच्छमें हितकर है। होमियो- 
पैथोके मतसे नोचे लिखे कई इसके निर्णयक लक्षण हैं ;--आँखको प॒तलो फेलो 
और रोशनोमें चेतन्य-रहित रइतो है; दोनों आँखके गोलोंमे' ददं होता है 
और उनमे' स्पशं सहन नहीं होता; शास-प्रासको गति धोर और दोघे; 
नाडी तेज ओर उसको छनेपर मालूम नहों होतो; कलेजा धड़कना, रोगोमें 
रत्यु-भय पैदा हो जाता हैं; नाडी चोण रहनेके साथ हो हुद्पिण्ड प्रदेशमे 
गड़बड़ो मालूम होना; छुत्पिण्डको क्रिया अनियमित, चणभरमे लोप हो 
^. जानेवालो, क्षोण और उसमें एकाएक दटे। इसके अलावा सूचरोग या छद्‌ 
रोगको वजहसे शोथ या उदरो, हृत्‌पिण्डका वड्डिवंष्, फेफडेका वहिव्ष्ट, या 


~ 
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अन्ताशयको आवरणोमें रस-क्षरणको वजहसे शोथ-रोग, मसानेसे लेकर. मूत्र- 
नालोतक सूत्रयंत्रके किसो भी अंशमें रोग, जेसे मसाना वस्तिका पोव-संचय 
करनेवाला प्रदाइ, सूत्राएयको सर्दी, सूत्राश्‍मरो या पित्ताश्‍मरो; पेशाबमें 
सूजास्झ ( ७:।० ७०१ ) अधिक रहना वगेरह इसको आरोग्यदायिनो शक्तियाँ 
हैं। चक्षु-गोलक, दाहिना पंजरा, उदरका ऊपरो प्रदेश और उद्द-बाइकी 
अस्मे स्पर्श-सहन न होना-इसके अन्यतम क्रियाफल हैं । प्रचण्ड सर-ददं, 
रोगो दोनो हाथोंसे कनपटो पकड़कर “सर गया, सर गया” कह कर चिल्लाया 


करता है। उसे ऐसा मालम होता है, मानो दोनो कनपटियोंको बड़े बेगसे 
दबा रहा है। 


लचणावलो । 


मन ।--द्स्पन्द्न रोगमें रोगीको लगातार ऐसा मालम होता हैं, 
मानो तुरन्त हो उसको मत्य हो जायगो ( ग्लोन, ऐकोन, पेट)! हृत्पिण्डमें 
अस्वाभाविक या विषम विकारको वजहसे रोगो डर जाया करता है। खूब 
चिल्लाकर पुकारे बिना नोंद नहीं खुलतो ( रोगोको हिलाये बिना उसकी नींद 
नों खुलतो = एपिस ) । 

मस्तक ।-_माधेमें भरापन मालम होनेको वजहसे. सर-ददं,_ लंलाटे 
कौर चक्तुगोलकमें दर्द अधिक रहना, -वठठड्धि=माथा हिलाते हो और दिनमै 
दोपहरमें सोनेके समय ; घटना = शय्यामें लेटे रहनेको अवस्थामें ; दूसरे दिन 
दस बजनेके समय फिर बढ़ जाता है। लिखनेके समय ललाटके दाहिने 
पाश में दद मालम होता है ( लिखनेके समय सर-ददका बढ़ जाना = ऐक्टिया ; 
बोरेक्स, केल्क, ग्लोन, इग्ने, लिसिन, मिफाइटिस,-लिखना आरम्भ करते हो 
फिरसे सर-दद पेदा हो जाता है=फ़ेरम)। दोनों कनपटियां हाथोंसे पकड़ 
कर “सर गया, सर गया” कहता हुआ, रोगो चिल्ला उठता है; रोगोको ऐसा 
मालूम होता है, मानो किसो चोजसे दोनों कनपटियां दबायो जा रहो हैं। 
॒ आँख । --दोनों चक्षु-गोलक, विशेष कर दाहिना चल्षु-गोलक्र छूनेपर 
दर्द मालम होता: है,--मानो किसीने उसपर मुक्का मार दिया। ललाटका 
मांस सिकोडनेपर दाहिने चल्नुगद्वरमै ददं मालम होता है। कनोनिका. बहुत 
फेली और आँद्ॉमें रोशनोका सहन न होना। मानसिक परिश्रम करनेपर 
दाहिनो भौंपर दर्द मालम होता हैं। 


~ नक 
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फेलेण्डियम । १८२५ 

पाक और अन्याशय ।—उदरोइ -प्रदेशमें, . विशेषकर अंत्रद्दारके 
ऊपर, छूनेपर ददे मालूम होता है ( बेल, केलो-काब, लेके, लाई )। बचेका 
उदर दबानेपर वह पेट-को पोछेकी ओर खींचता है और पेर सिकोड़ लेता है। 
रक्त मिला पेशाब, सूत्राम्ल जमकर पथरो पेदा करता है। 

वासथन्व और हृत्पिणड ।--बास-प्रश्बास बहुत घौसा और दीर्घ 
शासको तरह । कलाईको नाड़ी बहुत तेज़ और छुनेपर मालूम नहीं होतो ।. 
एकाएक हृत्पिण्डमें एक अव्यक्त भाव पेदा हो जाता है। रोगो अपनो नाड़ो 
अनुभव कर बहुत डर जाता है। चोण नाड़ीके साथ ह्वत्पिण्ड प्रदेशमे बेचेनो 
मालूस होना; हृद्रोगको अन्तिम अवस्था, नाड़ी नहीं मिलतो । कभो कभी 
लगातार ऊपरके ऊपर दो तोन चार प्रबल आघात मालम होनेके बाद एक बार 
नाड़ोकी धमक गायब हो जातो है,--विशेषकर रातमें । लाला-मूत्र रोगमें और 
प्रसवके वादके आचेप रोगमें हत्पिण्डकी खाभाविक क्रिया फिर स्थापित हो 
जातो है। रोगी बेहोश रहता है ओर उसको नाडी नहीं मिलतो। इदु- 
प्रदेशमें यन्त्रणा और नाड़ोकी गति अत्यन्त घोर। झत्पिण्डके बाइरो आवरण 
मे' जल-सञ्चय । बहुत जोरसे कलेजा धड़कनेको वजहसे रोगो समता है, 
कि उसको शृत्यु बहुत पास है। सारे शरोरभे' ठण्डा पसोना। 

सम्बन्ध ।-—सहृश ।--क्रोटिगस, डिजिट, लेके, नेद्र-सल्फ, सिजिजि- 
यम, स्पाइजि, थाइरायडिन । 

तलनीय | — हृत्पिण्डमे'- डिजिटेलिस, क्रे टिगस, लेके ; अन्त-विधान 
मे--हाइप, लिडम ; बइमूत्रमे-सिजि इत्यादि । 

शक्ति [--३२ रे दशमिकसे ३० शततमिक क्रम । 


फेलेण्डियम । 
( PHELLANDRIUM AQUATICUM ) 
टूसरा नाम ।--फिलिक्य,लस ऐके टिकम। 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।-—फलसे मूल अक तैयार होता । 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉंमें लाभदायक है :-- 
तलपेटभे' शोत अनुभव होना; दमा; स्तनको बोमारियां; श्वासनलोका 
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१६९६ भैषज-लक्षण-संग्रह । _& 
प्रदाह सदो; खाँसी ; बदुव्यापक सर्टीका बोखार ; सर-दर्दे ; सविराम ज्वर; 
यक्ष्मा ; अनिद्रा ; जोभका जखम । 

उपयोगिता और आभास ।--रमणियोंके स्तनके द्दकी अवस्था- 
विशेषभे' यह बहुत लाभदायक है। दोनों स्तनॉमे' विशेषकर दाहिने स्तनमे 
तेज ऊपर चढ़नेवाला सुइ गड़नेकी तरह दर्द; बच्चे के स्तन पोनेके कुछ देर 


बाद स्तन पिलानेवालो धायको टुग्घचाहो शिरामे' असह्य यन्त्रणा; बच्च के 
प्रत्ये क बार स्तन पोनेक्े समय स्तनमे' ( विशेषकर दाहिने ) ददं, इत्यादि कई 
स्तन-रोग इसके प्रधान निर्णायक लक्षण हैं। अ्रारी लिखे कई लक्षण भो इसके ६ 
प्रकततिगत हैं :-सर-दद रोगमें यह दर्द आँखतक चला आता है; आँखोंमें प्रदाह 0) हर 
पैदा हो जाता है; ऐसी अनुभूति पेदा करनेवाला सर-दर्द, मानो माथेपर एक # | 


भारो चोज़ रखो हुई हैं; ऐसा मालूम होना मानो गर्दनके पोछे कोई भारो 
चोज़ लगो रहनेके कारण माथा पोछेको ओर खिंच रहा है। पलकोंका स्नायु 
शूल; तिमिर दृष्टि; माथा भरा और उसका आकार बड़ा मालम होता है; 
प्रसवके बाद अस्वाभाविक निद्र।लुता ; बदबूदार डकार,-उसमें खटमल जेसी 
गन्ध आतो है; जोभके ऊपर-विशेषकर दाहिने पाश्व में ऐसी जलन हुआ 
करतो है मानो छाले उठ आये हैं; मिचलो और उदरके ऊपरो भागमें गड़बड़ो 
और खालोपन सालूम होना; सभो चोजें मोठो मालम होती हैं; खट्टो चोज 
खानेको इच्छा ; तेज लगातार आनेवालो और साँस रोकनेवालो खाँसो,- कफ 
घोवको तरह और उसमें भयानक बदबू रहती है; यच्मा रोगको वजहसे खाँसी; ¬ 
सब्याके पहले चेहरेका रङ्ग घोर लाल हो जाया करता है, मानो माथा डोल रहा | 
है ; मानो माधिमें चांदोके सिक्के को तरह आवाज होतो है; गलेके बाये' पाश्व के 
पास एक टुकड़ा गमे लोहा लाया गया है, मानो शरोरके भोतरकी धमनियां 
काँप रहो हैं ; सर ददे रोगमें माथेमें शोत मालम होना; सर-दर्द रोगमें पसीना 
होनेपर उद्रमें शोत मालम होता है और ऐसा अनुभव होता है, मानो कुछ 
हिल रहा है, मानो शरोरके ऊपर किसीने ठण्डा पानो ढाल दिया ; इसी ढङ्गका 
शोत मालूम होता है; कम्मज्चरके बाद द्निमें रोगो पेशाब नहीं कर सकता । - 


लचणावलो । 


मस्तक ।--सरमें दर्दके साथ गिर जानेका उपक्रम ; खड़े रहनेको 
अवस्थामें रोगी जिस ओर घूमता है, उसो ओर गिर जानेका उपक्रम हो जाता 
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फलेरिड़ यम | शद 
हैं सोनेपेर घट जाना, निद्रित अवस्थामें ऐसा मालम होता है मानो सरमें कोई 
रुपयेसे ठोक रहा है और उसके शब्दसे रोगोक्रो नोंद खुल जाती है, जाग जानै- 
पर यह ध्वनि अनुभूत होतो नहीं । सर-ददं, मानो मूर्डाके ( मस्तके और्ष 
भागमें ) ऊपर एक भारो चोज रछो इई. है-कनपटो और भवोंमें दर्द और 
जलन मालूम छोतो है। दोनों आँखें लाल हो उठतो हैं और उनसे पानो गिरा 
करता है। किसो तरहकी आवाज या रोशनो सहन नहीं होतो । मूर्जा-देशमें 
दबाव पैदा करनेवाला सर सदं ( लेके, ऐलो, केल्के, ग्लोनो, ब्रे कि-ग्लोट, केस, 
आँख तक ददं होता. है = श्रोनसमोड, केस्ट्रस, ग्लोन ; प्रयुसत्रावके साथ= 
चिनिनि-आसे, केलि-आयोङ, स्ट्रेमोन--आँखोंमें रोशनो सहन नहीं होतो= 
केस्टस, वेल, ककुप्र, जैल, मिडोराइन, नेद्र-म्यू, परस, स्पाई )। घरकै बाइरको 
निर्मल इवा लगनेपर ( लाई, पल्स, ऐ-पाई, ऐक्टिया, म्लोन, हैलिबो ) और 
संध्याके भोजनके समय ( णरम-ड्राई, जिस्न्रिबार)। सर ददं घट जाता है। 
संध्याके भोजनकी कई मिनिट बाद मूर्डा-देशमें पसोनेके साथ सर-ददं पेदा हो 
जाता हैं और उसके कुछ हो देर बाद माथमें ठण्डक मालूम होती है। 
ललाटके बाएं पाश में दर्द के साथ माथा और हाथ गम होउठता है, पर पसोना 
नहीं होता। माथेके दोनों पाश्व में ऐसा ददं मानो दबाया जा रहा है 
( ग्लोनोइनम-मानो माथा लोहेको एक वेड़ोसे चारों ओरसे दबाया जा रहा है 
= टिय्रुबक, शल्फ ), मानो माथेको शिराके भोतरसे चारों ओर विद्यतवेगसे खून 
दौड़ रहा है और टपक डुघ्रा करतो है ( ग्लोन, गुयायेक, स्पाइजि)। नये 
सरदो रोगमें नाकके छेद रुक जाते हैं,--रोगो मुह फाइकर शवास-प्रखासको 
क्रिया सम्पादन करता है ( सैम्बियु ) । 
आंख |---बा्थीं आाँखको दोनों पलकें बार बार फड़कतो हैं ( क्यूप्रम; 
बडि, पल्स, एलो, क्रोकस, कोडेइन, ओलियेन )। दोनों आँखे सखीं घोर 
उनमें बेधने और जलन पैदा करनेवाला ददे अनुभव इआ करता है॥ 
पलकें भारो मालम होती हैं, और घाई आनेको वजहसे आंखें आपसे 
आप बन्द होतो जातो हैं (जेल, कोलोफिल, ग्रेफ, कीस्टि, सिपि) भर 
फड़का करती हैं। सवेरे और सध्याकै समय दोनों आँखॉमें जलन दुरा 
करतो है ( कोना, ऐण्टि-टाट , नेट्र-म्य , सोराइन, ऐको, केमो, अरम ) । 
के बाइरकी इंवा लगनेपर आँखसे आंख गिरा करते हैं ( सल्फ, नेट्र-स्य, 
कैल्के, कन्य, ग्रेफ, रास, सिलि)। तिमिर दृष्टि-मानो सभो चोजें अन्यकारकै 
२२८ 
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भोतरसे दिखाई दे रहो हैं ( साइक्क म, लेक-डिफ्लो, प्म्ब, लेचनेन ),--विशेषष 
करं किसो चोजको ओर देखने या टकटको लगाकर देखनेपर। पलकोंका 
स्रायुशूल, पढ़ने या सिलाईका काम करनेपर बढ़ना। भयङ्कर आलोक 
असइहनेोयता,--पलकें सब फल जाती है और अधमुँ दो रहतो हैं। 

अझखमण्डल आदि |--सख्याके बाद चेहरेका रंग घोर लाल हो 
जाता है ( क्षय कास रोगमें > फेरस )। चेहरेपर उत्ताप पेदा हो जाना ( ब्राई 
केमो, सिना, नक्स, पढ्स )। दन्तशूल ; सखूढ़े लाल, फूले और दद भरे ( माक, 
मार्क-कोर, रोडो, केल्को, ग्लोन, केलि-म्य , मैंग-काबे, माक-वाइ )। रातमें 
सु ओर कण्ठ सूख जाता है ( केल्के, काफि, जेट्रोफा, सिनेबार, कर्कुप्र ) ; 
मुं इमें बार बार फेनभरो लार इङ्ट्टा होतो है ( एपिस, क्रोटेलस, इायोसार्य- 
मस--इसक्े साथ हो सुख-विवरमें सूखापन = ककुप्र) और बार बार थूकना 
निकालना पड़ता है ( लिसिन, पर्प, कक्कस, लेक-केन, ग्रे फ, केडसियम-सल्फ़ ) । 
जोभके दाहिने पाख के ओंठके पासंवाले अंशमं छाला निकल आता है और 
उसमें भग्रानक् जलन हुआ करतो है ( जोभके ऊपर जलन भरे छाले या रसभरे 
दाने = ऐस्ब।, एपिस, कैस, कार्बो-ऐन, मेंगेन, मेजर, नेंद्र-स्थ , नेद्र-सल्पा, ए 
म्य, ऐ-सल्फ़ ; बाएं पब में = एपिस ; डङ्क मारनेकी तरह ददं पेदा करनेवाला 
= एपिस, केमो, हेलिबो, स्पब्जि--जल्दोसे जखममें परिणत हो जाता हैन" 
ल्लिमेंट, लेके )। पानो पोने बाद सुं हका स्वाद मोठा मालम होता है। सब 
चोजं मोठो मालम .होतो हैं ( ऐ-स्य ; पानो मीठा मालम होता है = वेरियो 
लाइन )। गलेका जखम,-निगलनेके समयके अलावा और किसी भो समय 
गलेमें दबाव और वेधनेको तरह दर्द मालम होता है; खालो घू'ट लेनेके 
समय भो ददे मालुम होता है; पर भोजन आदि निगलनेके समय नैहीं होता 
(जब कोई चोज गलेके भोतर नहों उतरतो तब दद,-केम्फो,' लिडम, खाली 
चू'ट लेनेके समय ददे-रियुभेक्स, टेल्य,-खाद्य आदि निगलनेके समय घटनां 
= इश्ने ) । 

पाक्कस्यलो ।-_दूध पोनेका आग्रह प्रकट करता है; पानो पोनेको 
इच्छा न होना और पानो पोनेसे डरताहै। नोबूका रस मिला या खट्टा 
शरबत आदि पोना पसन्द करता है ( वेरेट, बोर, ब्राई, डिजिट, फेरम, पछस,-: 
लेमोनेड पोना पसन्द करता है सेबाइना ; डकारमें खटमलकी गन्ध ; बिष्ठाकी 
तरह गन्ध= ऐसाफिट, झम्ब,-कस्तूरोको गन्ध» कास्टि,-लहसुनको गन = 
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कोचूलि ; या खायो इइ चोजको गन्ध आतो है =पल्स)। पाकस्थकी मानो 
पानोसे भरो हुई है = केलि-कार्ब, ओलि-ऐन ; करवट बदलनेके समय ऐसा 
मालम होता है मानो, पाकस्थलोमें एक थेलो पानो भरा डु है.=आर्नि, 
थोगेलम ) और यह पानो मानो ऊपरकी ओर चढ़ता है; इसके बाद हो 
ऐसा मालूम होता है मानो पाकस्थलोमें एक बड़ा 'पदार्थ घूमकर उद्रमें 
उतर गया। इस ससप्र आँतोंमें अ।वाज सुन पड़तो है, पाकाशयमें जलन। 

अन्वाशय आदि |--उदरमें ठण्डक मालम होना और आँतोंमें ऐसा 
मालूम होना मानो कुछ हिल रहा हैं ( एरैण्डो, वेल्के-फास, केनाव-इन, 
क्रोकस, सेबाई, थुजा, स्पस्ज्रि)। आँतके भोतर बरफकी तरह ठण्डक मालूम 
होतो है,--ठ द्वित पाखान! होनेपर। उदरमें जलन आरम्भ होकर पाकस्थलो 
में चलो जाती है। पेटमें ऐ'ठन इञ करतो है,--मानो पतला पाखाना होना 
चाहता है। कच्षदेशमें रुका इुआ वायु; नख लगने और दवानेको तरह 
दर्दके साथ बहुत कड़ा पाखाना निकलता है। कूथनके साथ पतला पाखाना 
होता है; इसके बाद एसा मालूम होता है, मानो मलद्दारको लचा चय हो 
गयो है; पाखाना छोनेके समप्र और अन्तमें वायु निकलता है ( ऐलो, पोडो, 
आजं-नाई )। मलद्दारमें जलन । पेशाइका वेग दोनेपर भो बहुत थोड़ा पेशाब 
होता है और स'ध्याके समय सूत्ननालोमें भयानक जलन छत्रा करतो है। 
सेटित्वक या लिङ्काग्र-चर्म बहुत खुजलानेवोला, खुजलानेपर ( सिनेवार, ऐ-नाई, 
मारक, सिपि ) घटना । 

स्लो-जननेन्तट्रिय |--असमयमें हो ऋतु-स्त्राव होनां। . ऋतु-स्तराव 
के आरंभमें आलस्य और दोनों उरुमें ददं हो जाता है और बार वार जम्हाई 
आया करतो है; उरुमें द्दकी वजहसे रोगिनो खड़ो हो या सो नहीं सकतो; 
सभो 'अवस्थाओंमें उसे वेचेनो मालम डोतो है। सिफ रातमें, सवेरे और स'ध्याके 
समय आत्तंव-स्त्राव हुआ करता है। स्त्राव अन्यान्य बारकी अंपे्षा अधिक होता 
है, रज आरम्भ होकर बन्द हो जाता है। प्रत्येक बार बच्चेको स्तन पान करानेके 
समय स्तन-द्वन्तमें दर्द होता है ( क्रोटन, फाइटो, नक्स )। प्रत्येक बार . स्तनं 
पिलाने बाद दाहिने स्तनकी दुग्धवाहो शिराके भोतर होकर चारों ओर फेल 
जाता है--शारोरिक और मानसिक बेचैनो और रोगिनो रह रहकर रों: उठतो 
है। दोनों स्तन-दवन्तोंमें जखम ( फाइटो ) और उससे पोवको तरह रस-स्राव 
हुआ करता है और ज॑खम आराम छो जाने बाद भो ददे इुआ करता है [ 
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पृवास-यंत्र ।--खर-भंग और करठमें रुखापन अनुभव होनेके साथ नयो 
सदो और पानोको तरह स्लेत्माका स्त्राव ( कार्बो-वेज, कास्टि, मैंगोन, ऐ-बेच्लो, 
ब्राई, इयुपेट-पप्य,, नेद्र- काब, नेट्र-स्य ) ; श्वासाल्पताके साथ श्वास-रोधक सुखो 
खांसो, कंठमें झे ष्मा सञ्चित होजानेके कारण रातमें खाँसो ( ऐल्य, कास्टि ) ;खाँसो 
न आनेपर भो सवेरे बार बार बलगम निकला करता है। चलनेके समय 
श्वासाल्पता ( आसं, कार्बों-वेज, प्र णस, सिपि )। इसके साथ हो सूखो खाँसो 
बडुव्यापक सर्दी ज्वरमें सूखो खाँसौकै साथ श्वासको कमो। खड़े होनेवालो 
अवण्यामै और दोघे-निश्वास ग्रहण करनेके समय वच्तमें दबाव मालम होना । 
सर्दों ज्वराधिकारमें वक्तमें दबाव मानम होना ( सैब्ब ) वक्तमें सुई गड़ने जैसा 


दद ; ( ब्राई, कलि-काब )। सवेरे शय्यामें सोनेके समत्र वच्ष-पाश में दबाव | 


मालूम होना; रोगवालो करवट दबाकर सोनेपर फिर ददे नहीं होता 
(ब्राई )। बाएँ स्तनके नोचे तेज सुई गड़नेको तरह दर्द भोतरको ओर चला 
जाता है। सध्याके समय सोनेके पचले दाहिने स्तन-दठन्तमें सुई गड़नेकी तरह 
ददे। क्षय-कास. दाहिने फेफड़ेपर रोगका आक्रमण (जिङ्कम) हुआ करता है और 
उसमें गहर पैदा हो जाता है। श्वास-प्रश्वासके समय वक्षमं जलन हुआ करतो 
अर लगातार खाँसो श्राया करतो है; बहत पसीना; उदरामय ; खाये इए 
पदार्थो'का वमन और बहुत ज्यादा परिमाणमें पोवकी तरह ( साइलिसिया ) 
भौर भयानक बदवूदार बलगम निकलता है। रोगो भो दिनों दिन दुबला 
होता जाता है ( वेसिलिनम, फास, ओलि-येकोर ) । 

प्रत्यङ्ग आदि [--दोनों अंप-फलकोंके बोचवाले अंशमें, बाएं अंस- 
फलकके नोचेवाले कोनेमें और तिकाख्घि प्रदेशमे नोकोलो सलाई गड़ने 
की तरह ददं। गलेके बाएँ पाश्व के पास और इनुफे कुछ नीचे मानो एक 
प्रज्वलित लोइ-शलाका लायो गयो है, ऐसा अनुभव होना ; बेठनेवालो अवस्था 
में कमरमें ददं मालूम होता है। पेरको पोटलोमें स्प'दन प्रनुभव होना $ हाथ 
पेरोंमें उखाड़नेकी तरह दद॑। शरोरकी सभो शिराए' और धमनियोंमें कपकपो 
अनुभव होतो है; स्थिर होकर खड़े होने बेठने या सोये रहनेपर दर्द पैदा हो 
जाता है या बढ़ जाया करता है। घटना=शरोर झिलाने और निर्मल इवा 
लगनेपर । 


निद्रा ।- दिनमै ऑंघाई और बार बार जम्हाई “आना । रोगो इतना 
निट्रालु हो पड़ता है कि खड़े होकर काम करते करते हो सो जाता है आर 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


५१५१ sir) 


फेलेण्डि यम १८२१ 


कभो कभो एक घण्टे तक इसो तरह सोता है। बच्च गिरनेक् सपने, डकेती के 
सपने- मानो डाकुओंने उसे बहत मारा है, ऐसे सपने देखता है। 

ज्वराधिकारसें ।---कम्पन--मानो किसोने उसके शरोरपर पानो 
ढाल दिया है ( रास, सेबाड ); से'कने या आगके उत्तापसे भो उसका जाड़ा 
नों जाता; समूचे शरोरमें जाड़ा मालूम होता है और कपकपो होतो हैं; 
बाइके रोए खड़े हो जाते हैं और उदरके ऊपरो भ।गमें कतरनेको तरह ददे। 
प्रति तोरे दिवस दिनके ४ बजनेके समय जाड़ा पैदा हो जाता है; एक घण्टे 
तक रहता है और दोनों बाइओऑमें बहुत ददं इ करता है। माथे और 
चेहरिमें उत्ताप पैदा हो जाता है और चेइरेमें जलन होती है तथा बह लाल 
हो जाता है। उत्ताप और पसोनेवालो अवस्था कुछ देरतक रह रहकर गायत 
हो जाती है और इसके बाद बहुत तेज सर-ददं पैदा हो जाता है। मिचलो 
और दोनों पेरॉंमें सुई गड़नेको तरह दर्द अनुभव होता है। पसीना बिलकुल 
हो नहीं होता । भूख नहीं लगतो, दुबलापन, अनिद्रा, उदरामय और सर्दी 
आर फेफड़ोंकी बोमारो आदि मी ज्वरके साथ मिलो रह सकतो है। बोखार 
आनेके दूसरे दिन रोगो बिलकुल हो पेशाब नहीं कर पाता या जलन और लगा- 
तार वेगके साथ बहुत थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है । 

वृद्धि ।---निमंल वायु लगनेपर, स'ध्याके भोजनके बाद, भोजनके समय 
और बाद, आर्त्तव प्रकट दोनेके बाद, अस्थिर भावसे खड़े होने, बेठने या सोये 
रहनेपर, पानो पौनेपर, निगलनेके समय और पाख़ाना होनेपर । 

उपशस्त ।--निमंल वायु लगनेपर ( सरमे चक्कर आना और सर-दर्दे 
आदि )। स'ध्याक्षे भोजनके समय (सर दद); कड़े पदार्थ निगलनेके समय, 
निर्मल वायुमें और शरोर हिलानेपर, बाएं पाख में या रोगवालों करवट सोने 
पर और रगड्नेपर। दमाका घटना गर्म घरमें ; टहलनेके समय और जाड़ेके 
दिनोंमें बढ़ना । 

सम्बन्ध । --प्रतिविष या दोषपघ्न ।--रियुम ( अतिसारमें ) । 

सहश [---ज्ञोना, फाइटो, ब्राई, ओलियेन, ( स्तन रोगमें ) ; क्रोटोन- 
टिग, केलि-काबे, ओपि, नक्स-मस, ओनस्मोड, जिंकम । 

तुलनोय ।---स्तन-लच्तणमै--कोना, फाइटो, ब्रायो, ऐलियम । स्तन- 
पिलानेके समय दर्द--क्रोटन। सर ददं रोगमें आँखे आक्रान्त होनेपर = 
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ओनस । दाहिने वचमे' द्द--जिङ्कम । क्षय-कासको अन्तिम अवस्थाम कफ - 
बड़ा हो बदबूदार--साइलि; तन्द्रालु ता-आओपियम, नक्स-सस । 

शक्ति ।---मूल अकसे २०० शक्ति । k 

फेलस इम्प्यृडिकस । । 

| 

F 


( PHALLUS IMPUDICUS ). 


20 


दूसरा नाम ।--स्टिक हाने, बेंगका छत्ता जातीय उड़े द । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--सन्नूचे उद्धिदसे अरिष्ट तेयार होता दै! 

EN वो 
उपयोगिता और आभोस ।-सरमें चक्कर, वमन, लसदार पसोना, 


पाकाशयका शूल और अन्चशूल, भूख न लगना ओर तेज प्यास वगेरह लक्षणों 
में लाभदायक है। 


शक्ति |--निम्न-शक्ति। | 


DANE 


फिनासिटिनम । 
( PHENAOETINUM ), ~ 
दूसरा नाम ।-पेरा-एसिड फिनाटिडिन। | 


उपयोगिता और आभास ।--नोल रोग, चेइरेमें उद्देद, ज्वर 
सरमें दद॑, ज्यादा पसोना, आन्तरिक ज्वर, खुनमें युरियाको अधिकता प्रति 
रूचणोंमें लाभदायक है। 


दोषपघ्न [-5ए्ेलूमिना । 
शक्ति +-निम्न-शक्ति । 
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'नासुरका घाव ; श्वासनलोका प्रढाइ ; कॅन्सर या ककट रोग; सोतिया बिन्द्‌ ; हैः के क 


फोरिजिनम । 
( PHLORIZINUM ). 


टूसरा नाम ।--फ्लोरिजिन। 

प्रस्तुत-प्रक्रिया |--त्राता चको ळालसे विचुण या अरिष्ट किसी भो 
आकारमें तेयार किया जा सकता है। | 

उपयोगिता और आभास ।--ऐल्ञोटेवीके अनुसार यह सविराम 
ज्वरको दवाके रूपमें व्यवहार किया जाता है। किसी रोगोका इस तरह ज्वर | 
रोकनेके समय फ रिजिनमके व्यवहार कभी कभी पेशाबमें .चोनी बढ़ती 
इइ दिखाई पड़तो है । 

रोमियोपेथिक मतसे बहइसूत्र, यक्कत-तन्तुमें चर्बीकी अधिकता और सवि- 

राम ज्वरमें फलो रिजिनमका व्यवहार निम्न-शक्तिमें होता है। 


शक्ति ।--निन्न शक्ति । 


फास्फ़ोरस । 
( PHOSPHORUS ) « त 
( एक प्रकारका विस्फोटक पदार्थ ) । ही ` 


प्रस्तुंत-प्रक्रिया ।--विशद् सुरासारसे गलाया जाता है और इसका 
विच्या तेयार किया जाता है। ~ 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैत ' 
केश झड जाना या केश उड़ जाना; अन्धापन; चोण-दृष्टि; नयो रह्ाल्पता ; ह 0 
मलान्त्रका फटना ; धमनोकी बीमारो; दमा; इडडोकी बोमारो ; मस्तिष्कका | 
कोमल हो जाना और बहुत तरहको बोमारियाँ; स्तनको प्रदाइ ; स्तनभे' 


सदौ ; बिवाई ; सत्पाण्डु ; ताण्डव ; आँखका ख्रायु-शूल ; कियत ; चय-कास ; । क 
चर्बी बढ़ जाना; घु'ड़ो खांधी; अतिसार; शोथ; शरोरमे' कालो लकीर पड़ने ही 


पराग 
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को तरह दाग; आन्तिक या सान्निपातकि ज्वर ; म्रगी ; कामोन्झाद ; इड्डोका 
बढ़ना; आँखको बहुत-सो बोमारियाँ ; सूच्छौ ; मेदापकषे ; नासूरका जखम ; 
उदराध्मान ; पाकाशयका प्रदाह ; प्रभेइ ; मळे का जखम ; रक्ता-ल्लाव प्रवण 
धातु ; सर-ददे , ह्ृत्पिण्डमें मेदापजनन ; कोरण्ड ; सस्तिव्कमें जल-सञ्चय रोग; 
सूच्छोवायु ; ध्वजभंग; आँतमें आँतका प्रवेश कर जाना ; कासला ; गर्भावस्थामें 
पिलाई रोग ; जबड्ेको बोमारो; सन्धियोँक्री बोमारी ; स्तन या माताङे दूधमें 
विकार ; खरनलोका प्रदाह ; विद्यत या वजाघातका दुष्परिणाम ; पुराना अति: 
सार ; यक़्तको बोमारो; यक्षतका हास या शोयंता; ( नयो); चलनेको 
शक्तिको बहुत सो बीमारियां ; फेफड़ेसे रक्तस्त्राव फेफड्ेको सूजन; फेफड़ेका 
प्रघात; दुबलापन; बहुत ज्यादा रज:स्त्राव; आत्त व विकार; आँखे 
सामने काले बिन्दु दिखाई देना ; तिल ; नखके चारों ओर जखम ; खायुशूल ; 
छातो दबने या निद्रावस्थामें श्वास प्राय: रुकी हुड ; स्त नमें जखम ; नाकसे खुन 
गिरना; सुन्न हो जाना ; शरोरकी गन्धका परिवर्तन ; नकसोर; अन्ननलोमें दद ; 
पक्तावात; भ्रस्थि आवरक पर्दे का प्रदान ; पसीनेका विकार या अनियम $ प्लेग 
या महामारो ; प्रेफड़ेका प्रदाह ; नाक प्रति स्थानोंमें पोलिपस या बतीड़ी ; 
गर्भावस्थामें वमन ; सलान्त प्रदाइ ; ऋमसे बढ्नेवाला टुबलापन ; विचञ्चि का; 
सृतिकाक्षेप ; चच्षुमुकुरका प्रदाह ; वात; अस्थि-विकार ; शोताद या मखढ़े के 
फोड़े ; निद्रामें विकार ; मेरुदण्डका टेढ़ापन ; प्ञोहाका बढ़ना; मोच खाना; 
तोतलाना ; बख्प्रल ; उपद'श ; गलेमे झा जमा होना ; तस्बाकूक्रा दुष्परि- 
णाम ; खरनलोमें सुड्सुड़ो ; नाना प्रकारके अबंद ; सान्निपातिक ज्वर ; जखम ; | 
मूत्रनलोका सङ्घोचन गो-बोजके टोकाका दुष्परिणाम; चेचक; खरलोप; 
अंगुलहाड़ा ; जखम ; पोत ज्वर इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।--आन्तिक आदि ज्वर और जोबनी 
शक्तिको सुस्त करनेवाली बोमारियाँ। यक्त भौर प्लोहाका बढ़ना; खुनका स्राव ; 
हृत्‌पिष्ड, यक्त और क्लोम-ग्रन्धिमें मेदका बढ़ना; खरनलो प्रदाइ ; वायुनलो- 
भुज-प्रदाह ; फेफड़ेका प्रदाइ ; चय-कास, पुरानो खाँसो बगेरह श्वासयंत्रको 
बोमारियाँ ; पाकाशयका. जखम, रक्तवमन या रक्तपित्त, पाकाशयको सर्दी 
या प्रदाह, बहुल जलनके साथ पाक्राशयका शूल और पाकाशय मानो जकड़ 
गया है या ऐसा दर्द मानो अस्त॒से काट रहा है; कठिन, कोमल वगैरह 
यक्कतकी बचुत सो बोमारियाँ, यक्कतका छोटापन या शौणंता; ताए्डवरोग; 
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पच्चाधात, मस्तिष्कका अवसाद, कोमलता और मदामदिमान्वित भावके साथ 
उन्साद इत्यादि ख्रावविक बोमारियाँ, बझसुत्र, बायाँ निचला इनु, नाक, 
कशेरुका वगेरइके अस्थिक्तत रोगमें और बहुत अधिक इन्द्रिय-सेवनको वजहसे 
सुस्तो और बोमारोमें फासफोरस बहुत उपयोगो है। डा० एलेन कहते हैं-- 
न तो बहुत मोटा, न बहुत बदशकल, शोणित प्रधान धातु, गीरव- कान्ति, पतलो | 
भों, सूच्स गीर या लाल वण-कैशवाले तीच बुडिके मनुष्य, तथा अ्रभिमानी- 
गण पर फास्फ़ोरसको उत्क्कष्ट क्रिया होतो है; या वैजोसे बढ़नेवाले, टेढ़ो 
पोठवाले ( कुबड़े ) युवकगण पर भी इसको खासी क्रिया होतो है। अथवा 
इर्त्पाण्ड, रोग य्रश्त या रक्त-होन मनुष्य या ऐसे ब्व जिन्हे सवेरे उदरामय 
होता है, उनको यह खूब लाभ करता है। रुक्षेपमें इसके कई प्रधान निर्णायक 
लक्षण लिखे जाते हैं,-( १) सर-दर्द--रह रह कर एक धक्का मालूम होता है 
--माथेमं उत्ताप और पूण ता मालुम होना और .कानमें भिन भिन आवाज़ 
चुप्रा करतो है ( २) ललाटको त्वचामें बइत खोंचन होतो है। (३ ) चेहरेका 
| स्रायुशूल--उखाड़ने या फाड़नेकी.तरह ददं, मानो हड्डोके ऊपरसे मांस उखाड़ा 
[ जा रहा है (४) निचले हमुके सामनेवाले अ' शको सूजन और इडडीका जखम । 
( ५ ) कोडे लगे दाँतमें सुई गड़ने या ड'क मारनेको तरह ददे; दाँतको जड़से 
सखटे अलग हो जाते हैं और जभो तभी ससड़ोंमें खून बहा करता है। (६) 
जोभन्गे बोचवाले अ'शमें एक लाल रेखा दिखाई देती है। (७) ठण्डा पानो 
पोनेकै लिये ज्वालामयो प्यास, और चबानेकी तरह दर्द अनुभव होता है और 
यह दर्द पोठको छेदकर मेरुदण्डतक फेल जाता है। (2 ) कलजियत-मंल 
लम्बा, सूखा, ढ़ और कड़ा ( कुत्ते के मलकी तरह सटे फ ) ; बड़े कष्टसे और 
प्रबल वेग देनेपर कहीं निकलता है ( कास्ट्रि)। ( १० ) उट्रामथ,--मलांचै- 
में कोई पदार्थ प्रवेश करते हो पतला पाखाना होने लगता है; मल बहुत ज्यादा, 
पानोकी तरह और ऐसे वेगसे निकलता है मानो पानोकी कलसे निकल॑ 
रहा हो । मल पानोको तरह और उसके साथ साबूदानेकी तरह पदाथे मिला 
रहता है; ऐसा मालूम होता है, सानो मलद्दार हमेशा खुला इआ हो रहता 
है ( एपिस ) ; विसूचिका रोग पैदा हो जानेकै समय उदरामय ( विस्चिकाकै 
आक्रमणके पहले होनेवाला उदरामय ूऐसिड-फास ) और क्व मनुष्योंका 
सवेरेके वक्त होनेवाला उदरामय; (११) खरनलो सूखौ और उसमें स्पशे 
द मद बिलकुल हो सहन नहीं होता, रोगो बोल नहीं सकता। (१२) खरभंग 
। २२८. 
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और खरलोप, बहुत देरतक जोरसे वक्त ता देनेके कारण। (१३) वक्तर्म 
कसावटके भावके साथ सूखो, खुसखुसो, खोखलो या आक्षेपिक खाँसो; गम 
घरसे ठण्ड वाथुसय स्थानमें जानेगर और 'हँसने, बोलने, पढ़ने, जलपान करने 
खाने या बाई' करवट सोनेपर ( ड्रोसेरा, स्ट्रैनस ) खाँसी बढ़ जाया करती है। 
( १४ ) छातोमें भार सालम होना, मानो उप्तपर पत्यरका एक टुकड़ा दबाया 
इुआ हैं। (१५) कफ सवेरे हो ज्यादा निकलता है। कफ फेन-भरा, 
खून-सिला, लौहसय या जंगको तरह उसका रंग रहता है; पोवमय, 
सफेद रंगका और सूतकी तरह ; ठण्डा झ्ेप्मासय, कभी खट्दा स्वाद मिला, मोठा 
या नमकोन मालूम होता है! ( १६) सभी इन्द्रियाँ अत्यन्त उत्ते जना प्रवण; 
रोशनो, शब्द, गन्ध या स्पशं जरा भो अधिक छोनेपर असह्य मालूम होता है। 
(१७) अस्थिर, चंचल, क्षण भर भी एक भावसे स्थिर नहीं रह सकता, कभी 
बैठता है, कभी खड़ा होता है, ऐसा हो लगातार किया कशता है। (१८) 
तेज़ जलन, यह जलन मैरुदण्डके दोनों पाण्बी'में जगह जगहपर और दोनों 
अस-फलकोंके बोचमें अनुभूत छोतो है, तलह््यी (लेके) में भो बहुत जलन 
होतो है, वक्षगद्वर और फेफडेकै बोचमें भी जलन सालस छोतो हैं। स्राय- 
{वक रोगमें शरोरके प्रत्य क यन्तमें या तन्तुमें तेज जलन छोती है (आ, सल्फ़ ) । 
( १८ ) रक्त-सत्राव प्रवणता,-सामान्य जखम या चोटबालो जगहसे बहुत 
ज्यादा रक्त-सत्राव हुआ करता है ( क्रियो, लेके) ; शरोरक्षे किसो मो झेष्मिक 
भिल्लोमय द्दारसे रक्त-स्राव हो सकता है। (२०) बहुत कमजोरी और उठने 
को शक्षिका न रहना, ख्रायविक अवसाद और स्म दन, समूची देइमें हो ऐसा 
हो इप्रा करता दै; जोवनो रस या जोवनो धातुके बद्दत अधिक क्षय हो जाने 
को वजहसे सुस्तो ( ऐ-फास, सिद्धो )। (२१) दद--तेज्‌, यह दद बचे 
हो अधिक अनुभव होता है, पञ्चरेक भीतरवाले प्रदेशमें थोड़ा भी दबाव 
डालनेपर या दबानेपर और बाडे करवट सोनेपर दद बढ़ जाता है; सामान्‍य 
सदी लगनेपर भो दद पेटा हो जाता है और घरके बाहरकी निर्मल वायु 
बिलकुल हो सहन नहीं होतो। (२२) मस्तक, वक्ष, पाकस्थलो या समूचा 
उद्र शून्य और अवसाद युक्त मालम होता है और ऐसा मालम होता है, मानो 
न जाने कितने समयसे भोजन नहीं किया है। (२३) रोगो उदास भावसे 
पड़ा रहता है, कोई बात पूछनेपर उत्तर नहीं देना चाहता या बचत धीरे घौरै 
उत्तर देता है; बहुत आलघ्तोको तरह घूमता है ( ऐ-फास )। (२४ ) उसे 
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जोवित रहनेको इच्छा नहीं होतो, इमेशा हो भविष्यको श्रमङ्गल चिन्तामें 
लगा रहता है। (२५) बूसिका या रूसी भरा माथा, केश भाड्नेके समय 
बहुत ज्यादा परिमाणमें रूसो निकला करतो है, भब्बे के भव्बे केश झंड 
जाते हैं और कोई कोई जगह केश चोन हो पड़तो है। (२६) दोनों आँख 
गड़हेमें धस जातो हैं तथा नोले परेसे घिरो रहती हैं ; पलकें फूलों, मानो शोथ 
हो गया हो ( ऊपरो पतक = कैलि-काब, निचली पलक = एपिस) । (२७) 
ठण्डा पानोय पोना और ठण्डो चोजे' खाना पसन्द करता है या आग्रह प्रकट 
करता है; कुल्फो बरफ खानेपर पाकाशयका दद घट उाताहै। (२८) 
एक एक वार डकार आनेके साथ सुंइपर अजोण पदार्थ चढ़ आता है (ऐल्यु)। 
( २८ ) गर्म पानोमें हाथ डुबानेपर मिचलो पैदा हो जातो है; पानोमें हाथ 
रखनेपर बारबार कीक आने लगतो है और नाकसे स्त्राव होने लगता है यां 
नयो सदो पेटा हो जातो है ( लेक-कैन )। (३०) रक्तस्नाव-बार बार, पर 
थ्ोड़ा--लगातार बँधो धारमें निकलता निकलता ज्ञण भरके लिये बन्द हो जाता 
है; जराथुक्षे कर्कट रोगमें जरायुसे रक्तस्त्राव, रत्त-कास, विकल्प रज, ऋतुके 
अभावसें नाक, पाकाशय, मलद्दार या पेशाबको राइपे खनका स्त्राव ह्र करता 
है। (३१) गर्भावस्थामें स्त्रिवाँ पानो नहीं पो सकतीं,-पानो देखते हो उन्हें 
मिचलो आने लगतो हैं; नहानेफे समय रोगिनोको बाध्य होकर आँखें बन्द 
कर सेनो पड़ती हैं ( लिसिन)। (३२) पुरुषॉंको ध्वजभङ्कके साथ बहुत 
अधिक रमणको स्ृहा । (३३) शोत निम्ब्र-गामो रहता है और उत्ताप उद्द- 
गामी। (३४) पसीोनेक्री गन्ध लहसुन या गन्धककी तरह आतो है। 


लक्षणावलो । 


सन ।--आच्छन्नावस्था, प्रलाप, स्त्रमदृष्टि, उड़ते हुए रुईके टकड़ेको 
पक्ड़नेके लिये हाथ फेलाया करता है ( हायो, लाई, ऐसिड-फास, खे मोन, 
अन्वि ज्वराधिकारमें = आवोड, लाई; कल्पनामें देखे हुए पदार्थ पकड़नेको 
चेष्टा=इनेन्थि)। परिवर्तनशील ख़भाव,अपने आप हो कभी रोता है, 
कभी इँसता है या रोता रोता हँस उठता है। बहुत उदासो,-प्रश्नबका उत्तर 
नहीं देना चाहता ( ऐगारिक, कैम्फो, हयो, ट्रे मोन, वेरेट,-उन्माद रोगमें = 
वेरेट-विर ; या धीरे धीरे उत्तर देता है= हैलिबो, केलि-ब्रोम, मार्क-वाई,-- 
बचुत देरतक सोचकर उत्तर देता है=काक्य, ) ; कभो कभो असम्बद उत्तर 
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हेता है-हुदुरोगमें ( ओणि, वेरेट,-श्रन्यान्य रोगोंमें = वेल, हायो, नक्स )। 
जोवन धारणको इच्छा न होना ( ऐरस्टि-क्र ड, अरम, सिङ्गो, नेद्र-स्य,, आरम- 
स्य, बेल, ले ऊ-डिफ्लो, ऐनाक, पल्स, रास, सल्फ, ठेरिब, थुजा )। विषन्न भाव 
_इभमेश अमङ्गल चिन्तामें लगा रहता है ( नेद्र-स्थ, सोराइन, पर्स )। 
भयचकित भाव-मानो घरके सब कोनांसे न जाने क्या क्या निकल रहा है 
(मोन) । मन अत्यन्त चञ्चल, गोधूलिके समय ( रास ) ; अकेलेमें रहनेके 
समय ( विशेषकर स'ध्याके समय = ड्रोसेरा ) ; भविष्यके सम्बन्धमें चिन्ता ( साइ- 
क्य, ब्राई, डिजिट, डाल्का, जेब्स, ऐल्य,, स्याइजि ) । बिजलो चमसकनेके साथ 
अंघड़ पानोज्ञे समय (नेट्र-काब) । कलेजा घड्कनेकै साथ (केवट, डिजिट, कल्झिया, 
लेके, नेट्र-म्य,, सोराइन, स्ट्रेमोन, वेरेट ), सवेरे और स'ध्याके समय। बिमर्ष 
चित्त-रोया करता है या अपनो इच्छाके विरुद्ध हँस उठता है (ऐकोन, अरम, 
काफि, लाई, सेस्बल), प्रणयपूर्ण हदय। उदास्तो-अपनी सब्तानोंके प्रति भो 
अखडा :प्रदशेन करता है ( रोगो किसी समय जिए बहुत प्यार करता था उसके 
भौ प्रति इतादर प्रकट करता है ऐ-फ्लयो, सिपि ; अपने परिवारवालोंक़ी प्रति 
अनादर प्रकट करता है= सिपि) । उत्तेजना प्रवण-स्वभाव,-सह जमें हो क्रोधित 
हो उठता है और फिर उसो क्रोधके कारण बोमारो भुगतता है ( काकुप्र, ओपि, 
स्टफ )। कामोन्माद ( हायो, लेके, स्ट्रे मो, वेरेट, ओरिगेनस, प्लेट )। काम- 
काजको बातोंभे' हँसा करता है ( केनाब-इन, ऐनाका, जाई, नक्स-मस सेट, 
इंसनेकी बात नहो रहती पर फिर भो चँसता है = वेस्ट्रोर-इक्िई )। प्रलाप 
अवस्थामें कुछ बड़बड़ाया करता है ( ऐगार, बैपटि, वेल, ऐ-फास, आनि, आसे, 
एपिए, लेके, ऐ-म्य,, रास, टेरेण्ट ) । विकार अवस्यामें बहुत बकता है ( लेके ) । 
रोगो मनमै समता है कि उसको देइ या हड्डियाँ सब कई खण्डोंमें विभक्त 
हो गयो हैं और उन खण्डोंको वह इकट्ठा नहीं कर पाता ( बेएटिशिया, पेड्रोल ) 
्राच्छत्र अवस्था,--क्षण भरके लिये जगानेपर भो बुदबुदाकर बकते बकते 
फिर मोह को प्राप्त हो जाता है तथा सब कुछ भूल जाता है ( अचेतनावस्था, 
पर कोई बात पूऊनेपर उसका! उत्तर देकर फिर आच्छन्न अवस्थामें जा पड़ता 
में = ऐसिड-फास, आनिका )। अपने रोगके सस्बन्धमें बहुत चिन्ता ( ऐ-नाई, 
ऐ-फास, कैल्के, चिनिन-आस,-आरोग्यके सम्बन्धमें चिन्ताः ऐ-फास )। 
अन्तर्ष्टि शक्ति वालो अवस्था; अन्धकारसे भय ( ऐमोन-स्यूर, कल्के, स्टे मोन, 
खन, वेलि ) और प्रेतका डर ( पल्स, आरम, ब्रोम ) । 
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मस्तक । —स्नायवोय सरका चक्कर,--या नशोले पदाथ या काफी पीने 
के कारण माधिमें चक्कर आना । सरमें चक्कर--सवेरे शय्यासे उठनेके समय 
( साइक्युटा, इयुपेट-पार्फोल, ओलियेन, सलफर ) और श्रपनो जगहसे उठनेके 
समय ( परस, केल्के -फास, केमो, डिजिट, लाई ),-रोगोको वेहोशो आ जाती 
है और वच घरकी जमोनपर गिर जाता है ( सूच्छीक्ा उपक्रम > लेके, कार्चों- 
वेज, क्रेमो, सिङ्को, वेरेट, ऐलेट्रिस-फेरि )। सस्तिव्कक्जा अवसाद मानो रातभर 
जागता रहा है, जड़ता और भार मालूम होना,-यह ललाटके ऊपरी अंश 
आर सू्डा-देशमिं अधिक मालूम होता है ; सरमें चक्कर आनेके साथ सामनेकी 
अर गिर जानेका लक्षण ( नक्स-वोस, कास्टि, साइका, ); घटना-माथा 
खोलनेपर और ठण्डो इवा लगनेपर। संन्यासका आक्रमण,-रोगी दोनों 
छाधोंसे साथा पकड़ लेता हैं और सुं ह वायों ओर खिंच जाता है; मार्थेके समूचे 
बाएं पाव भें ऐसा अनुभव होता है, मानो जकड़ गया है। मस्तिष्के पिळले 
भागमें शोत मालूम होना ( केम्फो,--मानो आगकी शिखा जल रहो है= मिडो- 
रिन) और ऐसा अनुभव होना मानो मस्तिष्क अकड़ गया है । बाई' कनपटो में 
टपककी तरह दर्द ( ब्रेकिग्लाट, सिपि, -कऋटतु-स्त्राव होनेके पहले = लेके, 
दबानेपर घटना =इघ्य, )। बाएं चन्षुगोलकपर सर-दर्द॑ ( इपिक, केल्के-आस, 
रोज सवेरे 2 बजेसे १ बजेतक आँखके ऊपर सरःददं = एसिड-म्य्‌--० बजे 
आरम्भ होता है= लिसिन, सवेरे नींद खुलनेपर = लेक-कैन ) | दाहिक या एक 
दिनका अन्तर देकर सर-दर्दंका ऐदा हो जाना; नोंद खुलनेपर ललाटमें भार और 
टपकको तरह ददे मालूम होना,-इसके साथ हो नाक बन्द हुई मालम 
होनेपर ; निर्मल वायु सेवन करनेपर घटना=ठण्डे पानोसे धोनेपर ( केल्को, 
फास, स्पाइजि,-ठण्डे पानोके प्रयोगसे घटना =एसा, साइक़ म, मु हमें ठण्डा 
पानो रखने पर=सिङ्को ); वदि-फुकनेपर ( पल्स, स्पाइजि, सिपि, वेल, 
ग्लोन, इग्ने )। कभी कभी यह ददे दिन भर स्थायो रहता है ( निकोलम )। 
मस्तिव्कमें पक्षाघात हो जानेका उपक्रम ( लाई, ऐमोन-कारब, जिङ्कस ) और 
पतनावस्या,-मस्तिष्कमें इतनो गर्मी मालम होना मानो आग जल रहो है 
( केन्य, वेरेट )। माथेमें अधिक रक्त सञ्चय होना; माथेमें जलन, डंक 
मारनेकी तरह दर्द और टपक; यह ददं सरके पिछले भागसे पेदा होता है; 
चेहरा लाल हो उठता है और आँखका निचला भाग फला मालूम होता है, 
बमनके साथ सर दद,-टपक और जलन करनेवाला दद, ललाटमें अधिक 
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मालम होता है.-सवेरेसे लेकर दोपहर तक मिचलो पेदा इचा करतो हैं 
और वमन हुआ करता है ( चेलिडो, मिलिलोट, सेङ्गिविन, लेक-डिफलो ; वडि 
—सङ्कोत आदि सुननेपर= काफि, पोडो ) ; चब्ानेके समय या दोनों हनु 
हिलानेपर और गर्म घरमें रहनेशे समय सर-दर्द ( टेबाक, ऐसाफिट, निकोलम) 
शोक प्राप्त होनेके बाद सूर्डा देश हमेशा बहुत गरस सालूम होता है ( केल्क ); 
या सस्तिष्कके भोतर खनकी अधिकता कारण ललाट देशमै ददं । मस्तिष्क 
कोमलोभूति-हमेशा साथा पकड़े रहता है, कोई बात पूछनेपर बहुत घो 
धीरे उत्तर देता है; कभी कभी सरमें चक्कर भो अनुभव होता है, चलनेके समय 
पेर खींचकर चलता है। हाथ पेरॉमें एसो सुरसुरो होती है, मानों चोंटो रेंग 
रहो है और दोनों पेर सुन्न मालूम होते हैं। जगह जगहपर साथेके केश उड़ 
जाते हैं और रूप्तो निकल आतो है ( सर्दी लगने, गर्म घरमें रहने और केश 
काटनेपर माथेमें दर्द हो जाया करता है; केरा काटनेपर सर ददं = वेल, 
ग्लोन)। मुखमण्डल और ललाटकी त्वचामें बहुत खोंचन सालस होतो है, 
“अधिकाँश स्थलोंपर साथेते एक पाख में ऐसा छी सालम इशा करता है; 
हृदि-जाड़ा गर्मोके परिवत्त नसे और भोजनक्रे सतय ; घटना = भोजनक बाद 
मानसिक वेचेनोके साथ । घोबियोंका सर ददं,--अर्थात गर्न घरमें कपड़े आदि 
पर इस्तिरो करनेझे कारण सर दर्द (ब्राड )। रूसो-कैश भ्ाड़नेके समय 
घुएँको तरह निक्रलतो है ; केशकी जड़ सब ढीलो होकर गुच्छ के गुच्छे केश 
निकल जाते हैं ; खुजलानेपर खुजलो बढ़ जाया करतो है। 
आंख ।---पढ्नेके समय अक्षर सब लाल दिखाई देते हैं। वर्णक चारों 
और इन्ट्र्धनुषको तरह रङ्ग दिखाई देता है ( साइक्यू टा) । पढ़ने बाद आँखमें 
घोमा घोमा दद॑ होता है, आँखके सामने काले बिन्दु सब उड़ते दिखाई देते 
हैं ( सोनेके कासके बादस्णेमोन-कावै ),-क्व्धि= दमकीलो चोजपर नजर 
डालनेसे और दोयेको रोशनोमें, गोधूलिके समय घटा सालूम होना। पुतलियाँ 
सिकुड़ो, कभी कभी एकाएक दृष्टि-लोप हो जातो है,--मानो सूच्छाका लक्षण 
( हायो, नक्प-मस, ओलियेन, अवसाद वायु रोगमें = आर्जण्ट-नाइ ; आँखों के 
प्रदाह रोगमें  साइकाटा ; एक सेकेण्डके लिये दृष्टिका लोध हो जाना लेकै-- 
सरमें चक्कर आनेके साथ्र-माक ; एकाएक शरोर हिलानेपर --वेरेट्र-विर )। 
तिमिर दृष्टि या अस्पष्ट दृष्टि; शारोरिक शोणित आादिक्रे सञ्चयसे उत्पन्न या 
लाला-मूत्र रोगाधिकारमें तेज़ोसे बढ़नेवालो निकट दृष्टि ( 507४ अंक ) ; 
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फास्फोरस। १८३१ 
कभी कभी एकाएक दिनींधी पेदा हो जाना या एवा मालूम होता है मानो 
सारो चोजे' धुमैले पदे से ढकी हैं ( सल्फ, कास्टि, क्रोकस, आयोड, लिथिया- 
का३, नेट्र-म्यु, पैङ्रोल, रास, स्ट्रै मो ) ; दोयेकी रोशनोके चारों ओर इरे रङ्गका 
मण्डल या शोभा दिखाई देतो है ( रियुटा, सिपिया, सलफर )। धीमा चच्षु- 
प्रदाइ, आँखसे पानो गिरा करता है, पलके फल जाती हैं और उनमें पोब या 
कोचड़ पेटा करनेदालो ग्रन्थिमें पोव पेडा हो जाता है और आँखमें जलन तथा 
सवुजलाइट पैदा हो जाती है। आँख, ललाट तथा चक्षुगच्नरमें दर्द हुआ करता 
है; पलकें कापा और फड़का करतो हैं और आँखोंमें पानो भर आया करता 
ड्दै $ दोनों आ।खाका सपाट अश पोला दिखाई दता ( माक, चेलिडो, कन्य, 
सिङ्कोना, क्रोटेलस, माइरिका )। घरकै बाइरको इवा लगनेपर और वायुके 
विपरोत ओर जानेपर आँखमें पानो,भर आता है (इयुफ्र, नेढ्र-स्यू ) । सवेरे 
या गोघूलिके समय या हथपे आँख ढँक लेनेपर अच्छी तरह देख सकता है। 
बार बार अञ््ञनि और उसमें पोव पेदा हो जाता है ( पल्स, स्टफ, ऐ-फास, 
एपिस, अरम, चेलिडो, ग्र फ, साइलि, थूजा । 

कान ।--श्रवण शक्तिका घटना, विशेषकर मानब कण्ठ खरके सम्बन्ध 
में ( एसिड फ्लु, साइलि )--ज्वरके बादका बहरापन; ठण्डे हाथ पेर आदिके 
साथ। शब्द्‌ मात्र कानमें प्रतिध्वनित होते हैं-विशेषकर सङ्गोत ध्वनि (शब्द 
मात्र कानमें प्रतिध्वनित होते हैं = बेराई, लेके, कास्टि, कैलि-ब्रोम )। कानमें 
बेघनेको तरह तेज दर्द/-विशेषकर रातमें; कानसे खून और पोव आदिका 
स्राव। कानमे रक्तका अधिक सञ्चय होना और टपक (रक्त अधिक सञ्चय 
होना = अरम, केल्के, ओपि, केम्फो )। कानमें आवाज; कानमे भों भो आवाज 
हुआ करती है,--खनके दीरानको वजइसे। कानमें बहुपाद या अबद ( वेल्को, 
लेके, लाई, पेट्रोल ) बहरापन और पोले रङ्गकै पोवका स्त्राव पयायक्रमसे पेदा 
हो जाता है। माथेमें सदी हो जानेको वजहसे बहरापन। लगातार सों सों 
शब्द -मानो किसी भाफमय यन्त्रपे भाफ निकल रहो है ओर इसो कारण 
पेदा इए सरम चक्रको वजहसे रोगोको ऐसा मालुम होता है मानो घरका तला 
छिदकर गिर जायगा । 

नाक ।--नयी सरदी,-झ्स्षा पानोको तरह, माथैक्री जड़ता और 
निद्रालुता, दिनमै ओर भोजनके बाद, नाक भाड़नपर खून निकल आता 
है ( क्रोटेलस, रेके, आनि ); कभी पतले साका खाव होता है और कभो 
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नाक सूख जातो हैं और बार बार छींक आती है; सखो सर्दी; नाकमें सुखी 
खरोंट सब चिपक कर लगो रहतो है; कभी कभी फिर बहुत अधिक झे झाका 
स्त्राव होने लगता है और यह झे पिछले छेदसे गलेमं गिरा करता है; गला 
फूल उठता है और रक्त-सञ्चालन रुकनेको वजहपे आँखमें टकटको लग जातो 
हैं-आरत्त ज्वराधिकारमें। नाकसे अहुत ज्यादा हरा या पोला पतला झे्ा 
कास्त्राव होता है। नाकसे वार बार खूनका स्त्राव होनेपर और नाघा- 
रोगाधिकारमें भी ऐसा चो इम्रा करता है। नाकमें सिल्लोलय आबद जभो तभी 
पेदा हो जाता है और उससे खन गिरा करता है ( कोल्‍्क, सेङ्गिविन, टियुक्षि, 
घ,जा ) ; उपकिल्लो प्रदाह रोगमें नासारंप्रके भोतरसे नकलो भिल्लो निकालने 
या अलग करनेके समय नाकसे भयानक रक्त स्त्राव इश्रा करता है। कींनेपर 
कण्ठमें ददे होता है। ऐसा अनुभव होता है कि नाकका छेद भरा या रुका 
हुआ है, विशेषकर बाये' रंघ्रक्ा ऊपरो अंश और उसके साथ हो झाका 
सत्राव। नाक फलो, लाल और चमकीलो छो जातो हैं और उसके छेदमें स॒ खा- 
पन रहता है। अस्थिपूति,-अस्थिवेष्ट ऊँचा हो उठता है और एक नया 
अस्थिमय स्तर पेदा होता है ( स्टिलिज्जिया, डिपर--हड्डोका जखम = आरम, 
अारम-म्य,-नेट, हिपोजिन, साक-बित-आयोड, कैडमियम-सल्फ ) । दोनों 
नासापुटोंके सिकुड़ने और फेलनेकी वजहसे पंखे जेसो गति ( ब्रोम, चेलिडी, 
लाई, स्पब्चिया, -फेफड़ेक प्रदाह = एशिटा-टाटे, क्रियो) । नाकके ऊपर काला 
दाग। नाकके कोनेको त्वचा चय छो जातो है। नासारं्न जखम भरा। नाक 
से बदबू निकलतो हैं! पाखाना जानेके समय या सब्ध्याके समय नाकसे खनका 
स्त्राव होता है। [ 
मुख-मण्डल ।-_चेइरा स्त्रान, पोला, तकलोफ बतानेवाला, पोले 
रङ्गका, नौलो आभा लिये, फला और दोनों ओंठ नोले ; नाक उठी हुई और 
आँख तथा दोनों गाल गड़हेमें घँसे। गालपर सोसावड लालो; आँखका 
निचला भाग रससे फुला; दोनों आंखे' गड़हेमें धंसी और नोले घेरेणे घिरौ । 
नाकके नोचेवालो हडडोके पासके छेदे पास जलन । गएण्ड़ास्थिमें स्पन्दन, 
फाड़ने और -छेद करनेकी तरह दद और कसावटका भाव और इन सब 
छहडिडियोंमें जखम पैदा हो जानेको आशंका य। सुचना । ललाटसे दाहिनो आँखमैं 
दर्दा और स्र्डास्थि और कनपटोसे युगास्थिमे दद फेल जाता है। दाहिने चक्ष 
गह्रके निचले किनारिसे दद॑ दाहिने कानमें चला जाता है और मुँहको हडडो- 
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तक रोगका आक्रमण होता है और ऐसा मालम होता है, मानो सब इड्डियाँ _ 
उखाड़ो जा रहो हैं। दोनों ओंठ सूखे और उनपर फुन्सोकी तरह काला 
लेप चढ़ा रहता है ( लेके, क्वोरम, हायो )। बाये' निचले इनुकी इडडीक्रा 
जखम--हन्वस्थि फ,ल उठतो है ( सिस्टर्स, कोना, मार्क, साइलि ) ; हन्वस्थिमें 
उखाड़नेको तरह दद; हबि =स'ध्याके बाद और सोनेपर; घटना = जबड़ा 
हिलानेपर । कणेसूल प्रटाइ--पोव पैदा हो जानेवालो अवस्थामें। आच्छन्न 
अवस्थामें। आच्छन्न श्रवस्थामें गाढ़ा गोंदको तरह झेषमा निकला करता हैं और 
आंठ तथा जोभसे झूला करता है। नाक, ओंठ और सुखविवर तथा कण्ठ सूखे, 
पानो पोनेपर भी यह भाव नहों घटता। दोनों ऑठ नोले; कभो कभी वे 
सूखे, नोरस, फ ले और शूरो आभा लिये पपड़ीसे ढके रहते हैं। दोनों ऑंडॉका 
जोड़ जखमसे भरा, निचले इनुके नोचेको ग्रन्धियोंका बढ़ना । 
सुख-विवर ।--दाँतमें दर्द, ठण्डा या गमं पानोसे डाथ धोनेको वजह 
से। कोडे खाये दाँतोंमें सुई गड़ने या ड'क मारनेको तरह दद ; मसूढ़े दाँत 
की जड़पे अलग हो जाया करते हैं और सामान्य कारणसे हो उनसे खून निकला 
करता है। सुका खाद तोता और गोंदको तरह ; दूध पोनेपर सु'हके भोतर 
अन्ज्ञ रस पेदा हो जाता है ( ऐस्बा, कार्बो-वेज, सल्फ, केलेडि)। जोभ-स॒खो 
न हिलने डोलनेवाली, कालो पपड़ोसे ढकी, उप्तको पोठ फटो, नोरस या 
चमकीली ( एपिस, टेरिब, लेके, केलि-बादै ); कभो कभो सूखो सफेद लेपसे 
ढँको और अगले भागमें डंक मारनेकी तरह दर्द (ऐ'गप, ब्रोमि, फार्मिका, ऐ- _ 
फास, रेनान-बल्बो, सेबाई, ख्रेफ,-समस्त मुख-विवरमें मानो असंख्य सुइ 
गड रहो हैं=णरम-ट्राई ; कभी कभी पोले लेपसे ढंका रहता है या केवल 
बोचका अंश लेपसे ढँका रहता है। जोभ हिलानेकी शक्ति न रहनेकी वजइसे _ 
साफ साफ आवाज नहीं निकलतो। जोभ और ऊपरो तालुपर छाले निकल _ 
आते हैं। मुख-विवर जखमसे भरा रहता है और सामान्य कारणसे हो उससे | 
रक्त-स्त्राव होता है। लालाधिक्य-नमकीन या मोठो लार बहुत बहा करतो _ 
है। गालके भीतरी प्रदेशकी त्वचा बहुत क्षय हो जातो है और लाल दिखाई 
देतो हैं। खन मिला थक निकलता है। कण्ठमें गाढ़ा गोंदको तरह कफ | 


~ 


सञ्चय हुआ करता है। रक्त-कास | { 
गलेके भीतर ।--दाहिने गलेको गांठ फलना; करण्ठमें सञ्चित कफ 


बड़ी कठिनतासे निकला करता है; ,कफ करठवे आनेपर बहुत ठण्डा मालुम . 
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होता है; बलगम सफेद रंगका प्रायः स्वच्छ और थक्काका थक्का निकलता है। 
गल-ग्रन्धिमें भो जलन हुआ करतो हैं। तालुमूलमें क्षय चुद त्वचाको तरह 
अनुभव होता है और उसमें रुखड़ापन मालम होता है; डिन सन्ध्याके समय, 
-रोगो सवेरे बार बार खाक खाक कर करठ साफ करता रहता है; कण्ठके 
भोतर स्पष्ट चमकोलापन दिखाई देता है ( नेद्र-स्य ,-श्वासनलोके उपभिल्लो 
रोगाधिकारमें=एपिरिस, लेक-क्रैन )। ऐपा अनुभव होता है कि कण्ठमें सुई 
अड़ो हुई है; अन्ननालोमें जलन; रह रहकर एकाएझ अन्रनालो स'कुचित 
हो जातो हैं। ( 
पाकस्यलो ।--रोगो यदि बार बार नहीं खाता है, तो सुस्त हो जाता 
है। खानेके कुछ हो बाद भूख लग आतो है। रातमं भी भूख लगतो है 
और रोगी को बाध्य होकर खाना पड़ता है। रोगोको खानेको रुचि रहनेपर भो 
खाद्य पदार्थ सामने आनेपर फिर खाना नहीं चाहता (खाद्य-पदार्थ सामने 
आते हो ऐसा मालम होना कि पेट भर गया है = सल्पा,-कभो कभो खानेको 
मांगता है, पर देखनेसे हो अनिच्छा प्रकट करता है=डहेलिवोश्स )। भूख, 
ज्वरको शोतावस्थामें कुछ खाये बिना रोगो उठ नहीं सकता; रातमें रोगोको 
सुस्तो मालम होतो है। ठण्डो, रस-भरे और खिग्ध पदाथ खानेको रोगो 
इच्छा प्रकट करता है ( ऐकोन, आसे, ब्राई, सिना, वेरेट, ए-फास )। कुल्फी 
बरफ खानेपर रोगोका शूलका ददे घट जाता है (कल्के, युपेटोरियम, 
पार्फील )। सिष्टान्न या माँससे अरुचि ( सिष्टान्रसे अरुचि-आसे, कारि, 
साक, मिनेप, सल्फ़,-माँससे अरुचि= सिङ्गो, ऐ-स्य,, नक्-वोम, पेट्रोल ) । 
कभी भूख बिलकुल झो नहीं रहतो और कभी बहुत प्रचण्ड भूख मालूम होतो 
है ; पाकाशयमें जलन, छेदने और दबानेकी तरह दर्द तथा मिचलो और 
वसन। बहुत ज्यादा नमक खानेको वजहसे बोमारियाँ ( नेट-स्य )। गल- 
नलोमें पूण ता मालूम होना और इसो वजइसे ज्ुधाभाव रहता है और बहुत 
प्यास मालूम होतो है, भोजनके बाद औंघाई आतो है और शारीरिक शिथिलता 
या आलस्य मालूम होता है। उत्ताप और बेचैनी पैदा हो जाना, दोनों हाधोंमें 
जलन हुआ करती है, अर्ब रोग बढ़ जाता है ( चेलिडो, कोना) पाकस्थलो, 
वक्ष और उदरमें भार मालम होता है, श्वास -प्रश्वासमें बाधा पड़ती है, खाये 
इंए पदार्थ वन हो जाते हैं, पेट फूल उठता है, या सरमे दर्द मालूम होता 
हे। ड़कारके साथ कर्ठमें खट्टे प्रजोण पदार्थ आदि उठतेहें। झिचकी 
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आया करतो हैं, गड़बड़ी, अ'त्रशूल और अन्य।न्य बहुत-सो बोमारियाँ पैदा हो 
जाया करतो हैं। मिचलो रहनेपर भो डकारके साथ-मुं'इ पर अज्ञोण पदार्थ 
आ जाते हैं। भोजनके बाद और कुछ जलपान करनेके बाद भो थोड़ा खट्टा 
गीर बदबूदार जलोय पदार्थे कै हो जाता है-यह् की इआ पदार्थ पानो, स्याहो 
या काफी की तलोको तरह रहता है। ठण्डा पानो पोनेपर आराम मालम 
होता है, पर पाकस्थलोमें वह कुछ गर्म होते न होते कै हो जाता है ( पाकस्थलो 
में पानो प्रवेश करते हो वमन हो जाता है=बिस्मथ )। खाद्य-पदार्थ गलेके 
नीचे डतरते न उतरते के हो जाते हैं (आस )। लगातार मिचलो बनो रइतो 
है। वसन, - पित्त ( आसं, ब्राई, इयुपेट, इपिक, लेएटेन, मार्क, नक्य-वोम, 
पल्स, सिपि ) और शोणितमय ( श्रानि, केक, कार्वा-वेज, सिङ्घो, क्रोटेलस, 
फेरम, इपिक, सेबाई )। भोजनके बाद पाकस्थलोमें भयानक दबाव मालूम 
होता है और खाये इए पढाधीको के हो जातो है। पाकस्थलोमें भयानक 
दबाव और जलन; ज्वालामयो ढष्ण।,-खाने पोनेपर यह बढ़ जातो है। 
पाकाशयका शुल और पाकस्थलोमे चबानेकी तरह ददं, शरोर हिलानेपर 
बढ़ना। पेटमें ऐंठन होतो है और यह यक्त तक फेल जातो है। पाकाशय 
भरा और दर्द-युक्त रहता है और कभी कभी उसमें गड़गड़ाइट होने लगतो 
है या सुद गड़नेको तरह ददं होता हैं। रक्तपित्त या पाकस्थलोसे खूनका स्त्राव। 
उपशमन = ठगड़ा पानो पीनेपर। पाकाशय-प्रदाह या पाकाशयकी सदी, 
छातोमें जलन हुआ करती है और अन्तमें कण्ठमें टुद॑मनोम त्वचाकी खींचनको 
तरह दर्द अनुभव इुआ करता है। गर्भावस्थामें रोगिनो पानो नहीं पो सकतो ; 
पानो देखते हो उसे वमन पैदा हो जाता है; ख्रानके समय रोगिनोको बाध्य 
हो कर आँखे' बन्द किये रहना-पड़ता है, कारण पानो देखते हो उसे ओकाई 
आने लगती है (लिसिन)। पेटमें किसो तरहकी चोट लगनेकी वजहसे 
बड़े जोरोंका वसन होता है। तस्बाकूके घुएँकी गम्धसे रोगीको मिचलो आतो 
है ( धमपानसे मिचनो नन्द होना = इयुजिनिया )। पाकाशयमें भयानक दद 
घटना त ठण्डा पानो पोनेपर। पाकस्थलोमें या अग्र कड़ाके नोचे या उरुके 
ऊपरो प्रदेशमे सर्दी या उत्ताप और जलन मालूम होना। 

अन्लाशय ।--कामला या पाण्ड, रोग,फेफड़ेका प्रदाह या मस्तिष्क 
की बीमारो रोगमें या किसी तरहको स्रायविक उत्तेजनासे उत्पन्न बहुत अधिक 
क्रोध आ जानेको वजहसे उत्पन्न (ब्राई, केमो, नेट्र-सल्फ, नक्-वोम )। 
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सांघातिक कामला या यक्कतका नया पोतक्षय रोग-यक्कतके सारांशगत विस्तत 
प्रदाइको वजइसे, इसके कोष।णु सब ध्व'स छो जाते हैं और यक्कत संकुचित 
होकर छोटेसे छोटा हो जाता है; प्लोहा बढ़ जातो है और रोगीको त्वचा पोलो 
पड़जातो है; खुनके साथ मूत्र-सार मिला रहता है और पेशाबकै साथ पित्त-सार 
निकलता है। विस्त यक्कत प्रदाइ,-यक्कत बहुत कड़ा और उसका आयतन 
बड़ा हो जाता है ओर कुछ देर बाद वह पतला आर सिकुड़ जाता है। उद्र 
में स्पशं बिलकुल हो सहन नहीं होना; छुनेपर उसमें तेज दर्द अनुभव होता 
है ; पेटमें प्राय: इुड़हड़ गुड़्गुड़ शब्दके साथ आँतोंकी आवाज़ हआ करतो हैं, 
विशेषकर पानो पोनेके समय और बाद। ससूचे उदरमें अवसाद मालम होता 
है; विशेषकर दो चार कदम चलनेपर तलपेटमें ; रोगीको बहुत अधिक सुस्ती 
मालुम होनेको वजहसे वाध्य होकर सो जाना पड़ता है। छडदरम शून्यता 
मालूम होना ( वेरेट, सोड़न, ग्रेटि, केलि-ब्रोम, पेढ़ोल,--उदरके ऊपर हाथ 
रखनेपर ठण्डा मालूम होना=मिडोरिन, वेरेट)। बहुत दिनॉतक पतला 
पाखाना होनेको वजहसे उदर शिथिल चो जाता है। उदर शून्य मालम होता 
है ( ऐ-सूय, कैमो, सिना, काका , क्रोटन, डालका, गेस्बो, मार्क, सोराइन, परुस, 
सिपि); अन्नरवहानलोके संकोचनकी बोमारोमें, पाखाना होनेपर ( पोडो, 
वेरेट ) , यक्कतके भेदापजनन रोगमें। भोजनके बाद पेट फूल उठता है। प्लीहा 
का बढ़ना ( सियेनोथस, आसे, सिंको, डायाडेमा, फेर, इड्न, लेके, नेट्र-स्ूय ) । 
यक्कत प्रदेशमे स्पर्श-कातरता; वठद्धि= पाश में सोनेपर ( मेंग-सूप्र, मार्क ) । 
दाहिने कोखमें दर्द पेदा होनेपर टपक । 
मलान्त और मल ।--सलका पतलापन,-बइत ज्यादा, पानोको 
तरह और मानो कलसे पानो मिकल रहा है -इसो तरहके वेगसे निकलता है 
( क्रोटन, ग्रेट ) ; उपशम-नोंदके बाद बहुत ज्यादा परिमाणमें फोका, हरो 
आभा लिये खून मिला; खून मिला और साबृद।नेकी तरह दाना मिला या 
तलोयुक्त, अथवा मेढ़कके अण्डे को तरह आक्ततिवाले दाना मिला (एलो, क्यूवेब), 
बिना तकलोफका, खुन मिला मानो माँसके घोये इए पानीको तरह (केन्य, रास) । 
बहुत दिनोंतक या पुराना यन्त्रणा रहित अजोण मलका पतलापन--मल्के साथ 
अजोण खाये हुए पदार्थं निकलते हैं-रातमें पानोको प्यास बहुत बढ़ जातो है 
( ऐरिए-क्रूड, केल्के -कार्ब, रास -दुदमनोय प्यास = ऐको, आसं. जेट्टोफा, वेरेट) 
विसूचिका आरम्भ होनेके समय बार बार दस्त ( केम्फो, क्यू प्रम, पल्स, )। 
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यन्त्रणा रहित सुस्त करनेवाला उदरामय--ठद्धि सवेरे। कज्नियत--मल कड़ा, 
पतला, लम्बा, सूखा और डोरोको तरह कड़ा,--कुत्तेके मलको तरह ( साइमेक्स, 
स्टरेफ )बड़े कष्टसे निकला करता है और काँखने या वेग देनेके समय हाथ 
घेर कांपा करते हैं। मलद्दारमें बहुत तकलोफ होनेको वजहसे ऐसा मालम 
होता है मानो देह दो टुकड़े हो जायगो ; गर्म चोज़ोंका प्रयोग करनेपर उपशम 
मालूम होता है। बवासोर-मसा बाहर निकल पड़ता है और उससे जभो 
तभी खून निकला करता है,-बैठने और सोनेके समय मलद्दारमें ऐसो तकलोफ 
मालूम होतो है, मानो खचा चय हो गयो है। सलान्त्रमें जखम पैदा हो जाता 
है ओर उससे पोव और खून निकला करता है। मलद्दारमें ऐसा मालूम होता 
है मानो वह हमेशा खुला रहता है। पाखाना फिरनेक्रे समय मलह्दारसे सूच- 
मय छमि निकलतो है। महात्मा हनिमेंन कहते हैं- जिन रोगियॉको पुराना 
उद्रामय हो, उनके लिये फास बहुत उपयोगो है ।” 

पेशाब ।--पेशाब बहुत ज्यादा, फोका और पानोको तरह ; बहुत बार 
थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है; पेशाब गदला, उसमें ड'टके चरको तरह तलो 
जमतो हैं ओर पेशाबपर कितने हो रंगोंको मलाई-सी तैरतो है ( केल्क, पेरिस, 
पेड्रोल, फास, सोराइन; कितने हो रंगोंकी = आयोड ) और तलो लाल रंगको 
( सेलिन, सिपि, नेद्र-सल्फ़ )। रक्तका पेशाब--बहुत इन्द्रिय सेवनको वजहसे 
खन जम जाता है। चय कास रोगमें चोनो मिला पेशाब ( बोवि, कोडाया, 
हेलोन, लेक-डिफ्लो, लाई, ऐ-फास, झस्ब, टेरिव, इयुरेनियम-नाई )। सफेद 
रंगका घुएँकी तरह पेशाब; पेशाब करनेके समय शिञ्भमें जलन और खुजलो 
मालुम होतो है। बार बार पेशाबके वेगके सतथ सूवनलोको पेशोमें स्पन्दन 
अर जलन । 

पु-जननेन्द्रियं ।---कामोद्दोपना,--बार दार लिंग्सें कडापन और | 
वोर्यंखवलन या संगमकी दुर्दमंनोय आकांच्ा। कासातुरता-नंगा हो जाता 
है, कामोन्माद ( ऐ-नाई ; शराबियोंका = नक्स-वोस )। अत्यधिक कामातुरता 
अर श्रखाभाविक उपायोंसे इन्द्रिय-परिटसिको वजहसे क्लीवता या ध्वजभंग 
( अत्यधिक इन्द्रिय सेवाको वजइसे = सि'को, लाई, केलि-ब्रोम, स्टफ, इस्त 
मैंथुन आदि अस्वाभाविक उपायोंसे इन्द्रिय परिढप्तिसे उत्पन्न >जेल्स ) । कोष- 
हदि या कोरण्ड ( रोडो, साइलि, स्ञ्जि, ऐ-फ्लुयोरिक, आयोड, नेद्र-सूय ) ; 


~ डे ~ वोयरू Q ° 3 
ह& प्रमेइका स्त्राव रुक जानेको वजहसे बार बार अनजानमें लन। संगमके | 
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१८२८ भेषज-लक्षण-संग्रह । 
समय बहुत शोध और चोण स्त्रोतमें वोयेख्वलन ( बहन जलदो जल्द वोर्य- 
hh f खवलन = बेराई, लाई, ने ट्र-काब, जिंकम )। कोषमें दर्द और रेतोरज्ज्‌का 


फुलना ( कॅलि-काबे, सासा, स्पस्निया-कोषके फूलनेके साथ--श्रप्त कामो- 
न्तेजनाके अन्तमें = सास । ) 


RR 


3 स्त्रो -जननेन्द्रिय ।--रमणिप्रोंका कामोन्माद ( लेके, हायो, ओरि- 
| गेनम, सरे मोन, वेरेट, लिलियम, सूयरेक्छ ) ; बंध्यात्व,--बकुत अधिक्र कामा- 
ही तुरताको वजहसे या बिलस्बसे बहुत ज्यादा रज:स्त्रावसे उत्पन्न | बहुत-सो सन्तान 
| | प्रसव करनेके बाद जरायु-प्रदाह, पोव मिला खुन और योनि आदि प्रदेशोंको 
शिराओंका प्रदा । जरायुके ककंट रोगमें जरायुसे बार बार बहुत ज्याद। खुनका 

| स्राव इञ करता है; स्त्राव होता होता रुक जाता है और फिर होने लगता 7 
| है ( पर्स)। बाएं डिस्बाधार प्रदेशसे वाए उरुके भोतरो अंशतक दर्द मालूम 
हुआ करता है ( एपिस, आस, ब्राई, केक, स्टफ )। ऋतु असमयमें हो प्रकट 
हो जाता है और स्त्राव अपर्याप्त तथा बहुत दिनोंतक स्थायो रहता है या 
असमयमें हो ऋतु होना आरम्भ हो जाता है और स्त्राव बहुत थोड़ा और फोका 


bb रहता है; स्त्राव आरम्भ होनेके पहले रोगिनो रोने लगतो है ( लाई, पल्स ); 
| kk कऋतुक्ने समय कमरमें ददे मालूम होता है ( बार्बा, कास्टि, लेके, निकोलम, 
hs 


पल्स) और कलेजेमं धड़कन हुभ्रा करतो हैं ( केक्ट, क्रोकस, इग्ने, नेद्र-म्य,, 
ऐ-नाई, साइलि, सल्फ, टेबाक ) । आत्त व-स्त्राव न होना,--रक्तकास ( सैङ्गियु ), 
मलद्दारसे खुनका स्त्राव या रक्त पेशाबके साथ; ऋतुरोध रोगमें स्तनमें दूधको , 
अधिकता; योनिसे सुई गड़नेको तरह दर्द पेदा होकर वस्तिगह्वरमें चला जाता 2. 
है। निसेल वायु सेवनके लिये चलनेके समय या टहलनेपर योनिद्दारमें 
फाड्नेको तरह ददे। प्रदर,--हरित्पाण्ड, रोगाधिकारमें ( खूनको कमो रोगमं 
= केल्क्े, फेरम, साइक्ते म, हेलोन, एऐ-फास ); ऋतुस्रावके बाद प्रदर स्त्राव 
(सोडन, काक्यु, चिसोपोड-ऐन, ग्रफ, जिङ्कम, नक्य-मस, सिपिया, स्त्राव 
जलवत ( व्यफो, लेककैन, स्य रेक्स, ने्र-फास ) लसदार गोंदको तरह ( हाइ- 
डु स्ट, केलि-बाई, बोवि ) या त्वचाको चय करनेवाला ( ऐल्य , बोर, कोलोफिन, 
क्रियो, इथुप्रियोन, नेद्र-म्य., ऐ-नाई, सिपि, साइलि) और जहाँ लगता है 
.वहीं छाले पड़ जाते हैं। प्रसव वेदना-बचहुत तकलोफ देनेवाला पर निष्फल; छै 
ससूचे उदरमें छेदनेकी तरह दर्द।. स्तनका जखम, स्तनके ऊपर लाल दाग ७5 
और लकीर निकलती हैं। स्तनके ऊपर नासूर और, उसमें जलन, कांटा 
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गड्नेको तरह ददे और नालोसे पानोको तरह बदबूदार पीव निकलना; पीव 
सञ्चयका लक्षण दिखाई देते हो प्रयोग करना चाहिये। स्तनका कर्कट, 
स्तनमें तेज अस्वाघातको तरह दर्द या उससे जभी तभी पीव निकलता है। 
वेरे शय्यासे सोकर उठनेपर रोगिनोके माथेमें चक्कर आ जाया करता है और 
दोनों पेर चोण मालम होते हैं, इस लिये शय्या त्यागनेके बाद कुछ देर तक 
रोगिनो खड़ो नहीं हो सकतो। गर्भावस्थामें जरायुसे रक्त स्राव । 
पृवासयत्र |--- खरनलो और वायुनलोभुजमें त्वचा चथ हो जानेको 
तरह मांलम होना और खाँसो, (लेके, पल्स) और खरभङ्ग, संध्याके 
समय बढ़ना ( कार्बो-ऐन, कार्बो-वेज, रियुमेक्ष )। बहुत देरतक जाँचो 
आवाजमें बात करनेके कारण खरलोप, कण्ठनालोमें सश सहन न होना। 
कण्ठमें ढ्ट को वजहसे बात नहीं कर सकता, कण्ठनालोका भीतरो अंश एसा- 
मालम होता है सानो गाढ़े लेपसे ठका हो । नकली भिल्लो पेदा करनेवाला 
स्वरनलोका प्रदाह,--स्त्रलोप, जोवनो शक्तिका बहुत तेजोसे अवसाद, ठण्डा 
पसीना निकलना, निचला जबड़ा भूल पड़ना दोनों गालाँक़ा बेठ जाना शरीर 
घड़ घड़ आवाज़के साथ श्वास-प्रश्वास दुश्रा करता है; उक्त रोगोंका बार बार 
आविर्भाव होना । श्वास-गोग-श्वास-रोध छोनेका उपक्रम हो जाता हैं 
( लोबेल-इन, सञ्जि) । वत्तमें दवाव मालूम होना और बेचेनो, विशेषकर 
सवेरे ओर संध्याके समय । संध्याके बाद निद्रित अवस्थामें श्वास-ग्रहण करनेके 
समय भिल्लोके कांपनेको वजहसे फड़्फड़ शब्द ( नाकको आवाज या धड़ घडू 
शब्दके साय = ओणि, परम ) ; हरेक रातमें श्वास रुकनेको सम्भावना हो जातो 
है (आसे, सल्फ, स्पञ्ज्ञ) ; मानो दोनों फेफड़ोंमें पक्षाघात हो गया है। पेशियोंके 
आचक्षेपको वजइसे वक्षमें कसावटका भाव। आवाज़के साथ श्वास-प्रखाध। 
सांस लेनेके समय बहुत तकलोफ मालूम होतो है-छातो भरो, भारी और 
उसमें कसावटका भाव मालूम होता है। खासाल्पता,- प्रत्येक बार खाँसोके 
बाद ( इपिक) । दो चार कदम चलते हो रोगो हॉफने लगता है ( चलनेमें 
शबा साल्प ता = आस, कार्बो-वेज, प्रण स, सिपिया ) ; हद्धि भोजनक बाद ( चलते 
चलते स्थिर हो कर खड़े हो जान! पड़ता है = एगा-भोजनके बाद = सङ्किविनं) | 
वक्तमें ऐसो अनुभूति मालम होतो है, मानो बहुत खा लिया है। खरलोपको 
वजहसे इशारेमें बाते करता है। कण्ठनालोमें खश बिलकुल हो सहन नहों 
होता भौर जलन रहतो है, खाँसो,--( १) खुजलोसे उत्पन्न, समूचे व्षमें 
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कसावटके भावके साथ; ( २) शून्यगर्भ या खो खो; आक्षेपिक और वक्त 
खुजलोको वजहसे। ( ३) ससूचे शरोरको हिला देनेवालो (४ ),-उदरकै 
ऊपरो भागम नोकलो सलाई गड्नेकी तरह दद ; रोगोको यह अंश बाध्य हो 
कर इाथसे दबा रखना पड़ता है। (५) स्त्रायविक उत्त जनासे उत्पन्न, 
किसोके घरमै घुसते छो खाँसो आने लगतो है ( यदि कोई मनुष्य रोगोके पास 
आता है या सामनेको ओरसे जाता है = कार्बो-वेज,-जबतक् रोगोके पास या 
घरमें दूसरा आदमी मौडूद रहता है=एऐस्ब। ; अपरिचित मनुष्यके कमरेमें 
मौजूद रहनेपर = बेराई ) ; ( ६ ) नाकमें कोई तेज गन्ध प्रवेश करनेपर ( नये 
पेटा इए अनाज आदिको गन्धसे=एरम-द्राइ, इयुफ्रे, लेके, लोवेल, मस्कस, 
सेबाङ, स्टिक ) और ( ७ ) अ'घड़-पानो होनेको सुचना होनेपर ठण्डौ जलोय 
इवाके लगनेपर = ्रोलो-येकोर- बर्साती हवामें = बेडियेगा ; बेराइटा काबे ) । 
खाँसो रोगमें दाहिनो या बाई भींमें सु गड़नेको तरह ददे; सर फाड़ डालने- 
वाला सर-दद और कण्डम सूखापनके साथ जलन; खरलोप या स्वरभंग; 
करठनालोमें रुखड़ापन और त्वचा चय हो जानेको तरह अनुभव होना; 
वृद्धि रातमें और संध्याके समय। खाँसीका बढ़ना =गसंसे ठण्डो वामं 
आनेपर ; इंसनेपर ( आजण्ट-नाई, सि्को, स्ट्रेन ), ऊचो जआावाजसें बोलनेपर 
( हायो, रियुमेक्झ, स्टे नम ), सर्दी गर्मीके परिवर्त नसे ( वेरेट ), खाने या पोने 
बाद ( पौने पर =ऐकोन, हायो, मिफाइटिस, ओणि, स्प'जिया, और खानेसे = 
इायो, स्किला ) और बाई' करवट ( लाई, ड्रोसे, स्टरनम, पेरिस, रास) या 
चित्त होकर सोनेपर ( नेट्र-म्य )। खाँसनेपर अनज्ञाममें पाखाना हो जाया 
करता है ( स्किला )। बलगम--सवेरे अधिक निकला करता है; फेनभरा 
( आसं, फेरम, एण्टि-टाटे, डेफनो, नेद्र-स्थ ) ; रक्तमिश्ित ( सिङ्गो, फेरम, 
लाइ, पल्स ), लोहेके जंगकी तरह रंग ( ऐण्टि-टार्ट, आयोड, लाई, रास), 
पोवको तरह ( ए-नाइ, लाई, साइलि, कार्बो-वेज, केलो-काबे )। सफेद रङ्ग 
( क्वोरम, सिङ्गो, इनेन, स्तिक्टा ) और गाढ़ा गोंदकी तरह ( केलो-बाई , केलिः 
काके, हाइड्रेस्ट ) ; शोतल ( ब्राई, कोरेल-रूव ) और मिठाई अन्न या नमकोन 
खाट्का । 
वक्षगहर ।--बाये' बचमें नोकीली सलाई गड्नेकी तरह दद, 
दाहिनो करवट सोनेपर घटा मालूम होता है ( बाई' करवट सो नहों सकता 
= प्मोन-काबे )। फेफड़ेका प्रदाह, वायुमाग सब सखे मालूम होते हैं, वक्ष 
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भोतरका ऊपरो अ'श ऐसा मालूम होता है, मानो त्वचा चय हो गयी है; 
वक्षमें बहुत दबाव मालुम डोता है। वचके भोतरो भागमें दर्द रहता है और 
स्पश सहन नहीं होता ; मानो उसमें जखम पैदा हो गया है। पूर्ण-विकसित 
वायुनलो-भुज प्रदा, दाहिने फ्रेफडेका निचला आधा भाग यक्तत्‌ भावापत्र हो 
जाता है। दोनो अ'स-फलकोंके बोचम उत्ताप और वच्तमें ऐसा अनुभव होना 
मानो वह जकड़ा गया है। केशिक वायुनलो प्रदाह,--फैफड़ा बहुत फूल उठता 
है। फेफड़ेमें पचाघात होनेका उपक्रम,-रोगोमें उठनेको शक्ति नहीं रहतो । 
गोंदको तरह लसदार पसोना होता है, नाड़ी सूक्ष्म, मुखमण्डल और गाल 
आदि बेठ जाते हैं और गला घर घर किया करता है। चयकास, दोघकाय, 
काले या तेजोवे बढ़नेवाले रोगिग्रोंको बार बार खून मिला वलगम निकलना 
और बहुत कमसजोरो मालम होना; बार बार वायुनलो-भुज-प्रदाह । 
हृत्‌पिण्डके दाहिने अ'शकी बोमारोकी वजहसे शिराओंक रताका प्रवाह रुक 
जाना। शरोर छहिलाते हो कलेजा धड़कने लगना ( डिजिट, फेरम, नेद्र-स्य॑, 
स्टे फ, ऐव्हिया-रेघ--शरोर हिलानेपर घटना = आजण्ट-नाई, जेलस ) ; हृत्‌पिण्ड 
में वेगसे रत्त-प्रवाह होनेके साथ ( केलो-म्य, ) ; विशेषकर तेजोसे बढ़नेवाले 
युवकोंका । वन्न मध्यास्थिमे बोचवाले अ'शमें बहुत दबाव मालूम होना 
( साइब्लेस, जिङ्कम ) ; केवल सोपे रहनेपर शासको तकलोफ घटी मालुम होतो 
है (आस, इपिक, सल्फ,--बच्चोंकी = इपिक, से म्बियु, ऐण्ट-टाट :-बदोंको 5 
बेराई, लेके, ओपि ); शास-कच्छ-रोगो किंसो तरइका भो परिश्रम नहीं 
कर सकता ( आस, ऐ-नाई, नेद्ग-म्य_, सिलि, स्ट्रेफ; सल्फ ; सोढ़ो चढ़ते समय 
सांस लेनेके लिये खड़े हो जाना पड़ता है = कोका) और कलेजा धड़कना। 
हत्पिण्डकी अन्तर्वष्नोके प्रदांहके बाद या हृत्पिण्डके मेदापजननसे उत्पन्न 
हत्पिण्डका प्रारण ( केक्टस, लोबो, लाई, नेजा, नक्स, टेबाकम )। नाड़ी, 
हुत-गति, पुष्ट और अनसनोय ; कभो कभो या ऊपरके जपर दो आघात अनुभव 
होते हैं; इसके अलावा कभी कभी नाडी सच्म, चोण और हुत रहतो है। 
हृत्पिण्डमें वेगवे ख्‌,नका प्रवेश और कलेजा घड्कना,-भोजनकै बाद बहुत 
बढ़ना । 

गर्दन और पौढ ।-=कमरमें दर्द,--मानो कमर टूट गयो है ( ड्युपेट- 
पार्फील ) और इसी वजहसे रोगो हिल नहीं सकता। भुकनेके बाद सोधे होने 
के समय पोठके निचले अंशम दर्द मालूम होता है। पोठकै निचले अंश 
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विशेषमें जलन मालम होतो है; रगड़नेपर घटतो है। मेरु सज्जाका तारल्य। 
विचरण या शरोर सञ्चालन शक्तिकां क्रमविकासशोल लोप ( नक्स-वोम, झस्ब, 
स्टिकनो, फाइजस, जेलस, कास्ति, ऐ-पाई, लेके ); मेरु चंचुमें मानो जखम उत्पन्न 
हो गया है, इस ठङ्गकै दद को वजहसे एक जगहसे दूसरो जगह नहीं जा सकता 
ओर उसके बाद गदन अकड़ जाया करतो है। प्रसवके बाद नितम्ब देशमै 
दद होता है। कान और गलेको ग्रन्थिमें बहुत अधिक रत्त-सञ्चय हो जानेको 
वजहसे वे फल उठतो हैं। वक्षमें बदबूदार पसोना होता है ( साइलि, 
डिप, लाई, पेट्रोल) । दोनों अंसफलकोंके बोचवाले स्थानमें उत्ताप और जलन 
मालुम होना ( ग्लोन ) । 
प्रत्यङ्ग आदि |--बाये' कन्धे में फाड़नेकी तरह दद ; बदि = रातमें 
( ग्रफ; रोडो )। दोनों बाहु बहुत दुबेल,--रोगो जब हाथ डिलाना चाहता 
है, तो वह काँपा करता है। हाथ पतला पड़ जाता है (सेलिन); दोनों 
बाइओंका काँपना ( ऐण्टि-टाट, साक, प्लेट ); अंगुलोके अगले भाग सब सुन्न 
हो जाते हैं और उनमें स्पर्श ज्ञान नहीं रहता। कभी कभी अ'गुलियाँ सब 
टेढ़ो पड़ जातो हैं--ए'ठनको तरह ( क्य प्रम-एसेट ) । हाथकी शिराएँ सब 
फल उठतो हैं ( पल्स, ऐ-पलु, हैमा, ओपि )। तलहत्योमें जलन ; माथेके ऊपर 
ओर तलहत्योमें लसदार पसोना हुआ करता है। हवा लगनेको वजइसे दोनों 
घुटने अकड़ जाते हैं और घुटनेसे पेरतक ददं हुआ करता है। आधे पेरको सम्म,- 
खास्थि फल जाया करतो है। पेरके तलवेमें ऐसा दर्द होता है मानो चोट लग 
गयो है। गर्भावस्थामें दोनों पेरोंमें फाड़नेकी तरह दर्द । सब्ध्याके समय दोनों 
ऐर फूल उठते हैं। दोनों पेर बरफको तरह ठर्डे मालम होते हैं। दोनों पेर 
रह रहकर फड़क उठते हैं। हाथ ओर दोनों पेर सुन्न ओर जड़को तरह हो 
जाते हैं ; गुल्फ-सन्धि फुलो और उसके ऊपरवालो त्वचामें खोंचन मालूम होना। 
किसो तरहका परिश्रम करना आरम्भ करते हो हाथ पेर काँपने लगते हैं ; कभी 
कभो हाथ और दोनों पेर बरफकी तरह ठण्डो मालुम होते हैं। कमजोरोके 
कारण चलनेके ससय बार बार पेर फिसल जाते हैं। हाथ और दोनों पेर फ.ल 
उठते हैं और उनमें डङ्क मारनेको तरह दद अनुभव हुआ करता है । 
सार्वाङ्गिक ।--आलोक, गन्ध, स्पर्श प्रश्तिमें अधिकता होते हो रोगो 
को तकलोफ मालम होने लगतो है। फाड़ने और खींचनेको तरह दद, 
जरासी सर्दी लगनेपर फिरसे पैदा हो जाता है; समूचो देहमें ऐसा दद मानो 
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आमवात पैदा हो गया है और हमेशा शरोरमें शोत मालम होता रहता ज 

है, घरके बाहरको निर्मल हवा सहन नहीं होतो। बार बार सूच्छी आनेका 
उपक्रम हो जाता है। रोगोको सूत्ति न््लान और शरोर ठण्डा रहता है; 
एकाएक वेहोशो,-रोगो सुदेकी तरह पड़ा रहता है। खगो रोगमें रोगीको 
ज्ञान रहता है ( नेद्र-मु्र, कार्वोनि-श्राक्सिजन, इपिक, केलि-काबे, स्टिकनो ) । 
पक्षाघातसे आक्रान्त अङ्कको पेशोका सिकुड़ना फैलना। पञ्चाघात,--रोगवाले 
अङ्गम चोंटो रे'गनेक्रो तरह सुरसुरो मालूम होतो हैं ( जेलस, टेरेण्ट ) और 
फाड़नेको तरह दद, स्पश ज्ञान शक्तिका लोप हो जाना ( ऐनाक, केम्फ, केक, 
कार्बीन-सल्फ़, प्नम्ब, जिङ्क ) और उत्तापकी अधिकता अनुभव होना / कोना) । 
झाका अधिक सञ्चय होना । बगलको ग्रन्थिकी वोमारो,- ग्रन्धिमें सुई गड़ने 
को तरह दद ; रोगवालो ग्रन्थि गर्म हो जातो है ओर फूल उठतो हैं। रत्त- 
साद प्रवण घ।तु, -सासान्य नखै व्रणसे भौ अजस्त्रधारमें खुन बहा करता है 
( क्रियो, सेके); सभो झेष्िक भिल्लोमय दारोंसे रक्तस्राव हुआ करता है। 
हाथ पेरोंमें और हाथ पेरॉको सन्धियोंमें वातका दर्द,-दद फाड़ने या सुई गड़ने 
की तरछ,-क्िसो किमो जगह शोत लग जानेपर भो पेदा हो जाता है; वदि 
=्रातमें शब्यामें सोनेवालो अवस्थामें ( केलि-आयोड, रास )। हाथ पेरोंमें 
जलन । अड्ग-विशेषका एकाएक नोला हो जाना और सुन्न हो जाना और उस 
समय अङ्ग सञ्चालनको शक्ति भो न रहना ; झे पिक भिल्लो सव नोले रङ्को; 
रत्त-शूत्य दिखाई देतो है। सामान्य परिअमके बाद, विशेषकर प्रसव वेदनाधि- 
~~ कारमें हाथ पेर कापा करते हैं। रोगो केवल दाहिने या निरोग करवटमें हो 
सो सकता है,--बाई' या रोगबालो करवट सोनेपर तकलोफ बढ़ जाया करतो 

हैं। साधेशे खोलकी हड्डोका अबुद या इडडो बढ़ना ( अरम, केल्के-फार, 

कैल्के -पलु, हेक्का, मार्क, साइलि ) । उसुशिखरका प्रदाह; नासूरके जखमसे | 

प्रानोकी तरह पोवका स्त्राव ( केलि-आयोड, ऐसिड-नाई, साइलिसिया ) होता 

है। शोण ता और चय कास ( ओलियेकोर, फेर, बेसिलिन, आयोडम, लाई, 

सार्स, साइलि, स्हे नम, सिफिलिन) । रोगो घरके बाहरको शोतल इवा सहन 

नहीं कर सकता। सर्दी हो जानेवालो धातु। सर्दी लगते हो सरमें दर्द, 
 दाँतमें दर्द, नयो सर्दी और ज्वर; कम्म इत्यादिका पैदा हो जाना। केश 
” कटवाने और माधिमें सदी लगनेकी वजहसे बोमारियाँ ( बेल, ग्लोनोइनम ) । 


शोत उत्तापके बदले प्रत्यङ्ग आदिमें ददका प्रेदा हो जाना। | NT कद, 
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त्वचा ।--शरो रमें दाह और जलन,-मेरुदण्डके दोनों पाशवीमें जगह 
जगह और दोनों अंसफलकोंके बोचमें ; पोठके मोचेसे ऊपरको ओर तेज़ 
उत्तापका पेदा हो जाना, तलह्ल्योमें जलन ( लेके, सल्फ, केन्य, पेड़ोल, मिडो- 
राइन ); तोसरे पहर और सन्ध्याके बाद उत्तापको वजहसे तलहत्थोमें जलन 
पैदा हो जातो है ( सख्या ओर रातमें = रेके, हाथ खोल रखता है और इवा 
करनेको कहता है=सिडोरिन; सब्ध्याके बाद तलहत्योमें सूरो गर्मी पैदा हो 
जातो है और जलन मालूम छोनेको वजहसे रोगो ठण्डौ जगह खोजा करता 
है (पल्स); वक्ष और फेफड़ेमें जलन ( चासं, केन्थ, सेंगिविन ) ; शरोरके 
भोतरके प्रत्येक तन्तु या यन्चमें जलन मालूम चइुआ करतो है ( आार्स, सल्फ); 
साधारणतः स्नायु-विधानको बोमारोमें हो ऐसा हुआ करता है। शरोरकी 
त्वचामें जलन और ड'क मारनेको तरह यन्त्रणा, रोगो वेचेन हो पड़ता है 
ओर एक जगहसे दूसरो जगहपर शान्तिको खोजमें घूमा करता है। रक्त- 
स्फोटक। नाक, कान, प्रशतिकी भोतरवालो झिल्लोझँ अबुद होकर उससे 
सामान्य कारणपे हो खुन निकला करता है। ककेटोय जखमसे जभो तभी 
खन निकला करता है। सन्धि-प्रदेशमें रस-भरो फुन्सियाँ या छोटे छोटे छाले 
सब निकलकर जगह जगह भूरे दाग पैदा छो जाते हैं। जगह जगह लाल 
बिन्दु या काले दाग दिखाई देते हैं (ब्राई, हायो, लेके)। सूखौ पपड़ो 
निकालनेवाले उड्जे या पोव भरे दाने निकला करते हैं; जानु और कफोमो 
या कोइनोके सन्धि प्रदेशमे विचञ्चिका हो जाया करती हैं ( आर्स, आसे- 
आयोड, लाई, फाइटो, सिपि, आइरिस, सार्क, सेरासिन )। चेचकके दाने सब 
खनसे भर जाते हैं ( आसे ),-रोगोका रक्त स्त्रावो प्रक्ततिबाला नासुरका घाव, 
सूजन ; स्त्राव--रसकी तरह पतला पोव, बिलेपो ज्वर भिला । जो सब जखम 
अच्छ हो गये ऐसा मालूम होते हैं, वे सब फिरसे ताजे छो जाते हैं और उनमें 
से खुन निकला करता है। कामला रोग ( क्रोटेलस, लेकेसिस )। छोटे 
जखमोंसे घिरा बड़ा जखम ( पोवसे घिरा इश्रा बड़ा जखम = हिप )। आत्तव 
प्रकट होनेके बाद जखममँं रक्तस्त्राव हुआ करता है ( जखम आदि बढ़ जाते हैं 
=ग्रेफ, पढ्छ) । खन बइनेवाला कोमल अबुद ( लेके, थूजा, नेद्र-म्य,, 
पल्स, साइलिसिया )। पेरकी अंगुलोके ऊपर दर्द भरा कदर रोग या ग्ट 
और अ'गुलोमें बिवाई फटना (णगार, पेट्रोल,-गट्टोमें दर्द = पियोनिया ) ; 
शोत पित्त या आमवात ( आटि का ) । 
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निद्रा |---श्रौंघाई,--आँख खोलकर सोता है ( केमो, ओवि, काका , 
सस्क्रस ) । फेफडेकै प्रदाहाधिकारमें,- आच्छन्रावस्था, मा्थेसें जलन पैदा करने- 
वाला उत्ताप मालूम होना और प्रलापकी वजहसे वुदवुदाया करता है; मोहा- 
च्छन्न भाव; ओंठ सूखे, जोभ कालिमा चढ़ो और मुँह फाड़े रइता है ( काले 
र्‌ङ्कको जोभ = आसं, व्यूफो, इलेप्स, लेके, ओपि, सिकेलि, रास-टक्स )। दिन 
भर आंघाई आतो रहतो है और रातमें नोंद न आनेको वजइसे बेचैन हो 
पड़ता है; विशेषकर आधी रातके कुछ पहले रोगो बहुत हो वेचेन हो पड़ता 
है। उत्ताप मालुम होता है ( बेराई ) या शिरा आदिमें रताक़ा वेग अधिक 
रइनेकी वजहसे या भूख लगनेकी वजइसे ( इग्ने, लाई, सिंको, सोराइन, 
पर्स ) प्रायः रातमें नींद टूट जातो है ( लाई )। सवेरे ऐसा मालम होता है 
कि अच्छो तरह नींद नहीं आयो या देह और अङ्क'प्रत्यङ्क आदि सुन्न और 
अवश छो पड़े हैं। सपने में घूमना ( भ्ाटिमि-वाल, ब्राई, इग्ने, कैलि-फास, 
साइलि)। चित होकर या करवट होकर सो नहीं सकता ( नक्य्-वोम, - 
करवट होकर सोनेपर रोग का बढ़ना =केल्के, कार्बो-एन, केलि-काब, लाई, 
स्टरेनम )। निद्ित अवस्थामें रह रहकर हाथ पेर पटका करता है, रोगो रोता 
है, बकता है, नाना प्रकारको यन््रणाये' प्रकट करता है और बुदबुदाकर बत्रा 
करता है। | 

शोत, उत्ताप गीर पसीना ।--ग्रांत्रिक सान्निपातिक ज्वर । शोता- 
वस्थामें-प्यास न रहना, सन्ध्याके आरम्भ कालमें शोत पैदा हो जाना, सै कने 
या आगकी गरमोसे भी नहीं घटता (मिनियेन, नक्य ); ऐसा शोत मानो 
ठण्ड पानोमें देह डूबो हुई है; गं कपड़ेसे ठंके रइनेपर भो जाड़ा घटा नहीं 
मालूम होता है ( नक्त | । रोज सन्धप्राके समय कम्म,शरोरका कपड़ा नहीं 
उतारना चाहता । शोतके बाद उत्ताप और उत्तापके बाद फिर शोत; इसी 
तरह पर्यायक्रससे शोत और उत्ताप पेदा हो जाया करता है ( आस ) ; हायको 
सब शिराएँ फूल उठती हैं ( चेलिडो, मिनियेन ) ; बार बार जम्हाई आती हैं 
और रोएँ खड़े हो जाया करते हैं; शोत नोचेकी ओर उतरनेवाला होता है 
अर उत्ताप निचले अ'गसे ऊपरी अ'गमें चढ़ता है (शोत निम्त्र गामी-वेरेट, 
ऊ्गामी = एको, हायो, आस, सेबाड-हाथ और पेरकी अ'गुलोसे वक्ष और 
माथेतक चढ़ जाया करता है=वेनजिनम; उइ॑-गामो उत्ताप = सिना, नेट्- 
सूय, सिपि )। रातमें सोनेवालो अवस्था दोनों जानु बहुत ठण्ड मालुस होते 
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हैं (एपिस, कार्बो-वेज, इग्ने, साडलि,--शोतावस्थामै जानुमें दर्द >साइमेक्स, 
पोडो ; शय्यामें सोनेके समय हाथ-पेर बरफको तरह ठण्डे मालम होते हैं = 
मिनियेन )। उत्ताप्रावस्थामें प्यास--रातमें उत्ताप और पसोनेक्के साथ रासो 
सूख पेदा छो जातो है और किसो तरह नहीं मिटतो ( सिंकोना, उत्तापका वेग 
चटनेपर भूख =युपेटोरियम, कपकपोके पहले भूख लग आना = सि'कोना ) । | 
पसोनेवालो अवस्था-सारा शरोर पसीनेसे तर हो जाया करता है और थोड़ा 
भो परिश्रम करनेपर बहुत अधिक पसोना निकलता है । रातके अन्तिम भागमें, 
निद्रित अबस्थामें बहुत अधिक पसोना हुआ करता है ( सि'को)। बइत 
सुस्तो ( बेज्लिनम ) ; गन्धकको तरह या लसुनको गन्धकी तरह गन्ध आनेवाला 
पसीना । पेशाब गदला और दूधकी तर । ह 


वदि ।-- सख्याके समय, आधो रातके पहले, बाई करवट या रोगवालो 
करवट सोनेपर, अन्धड़ पानोके समय, शोत उत्तापके परिवत्तैनछे, ठण्डो इवा 
लगनेपर ( वक्त, कण्ठ और गलेको बोमारियाँ ) ; छुनेपर, विश्वामसे, सोनेपर, 
चित सोनेपर ( उदरासय और श्वास रोग ) ; बेठनेपर, देह हिलानेपर, परिश्रम 
से या चलनेपर, इँसनेपर, ऊं चो आवाजमें बोलनेपर या पढ़नेपर, नींदके पहले, 


उत्तापसे, वस्त्र आदि धोनेपर, जलोय वायुमें, रोशनोसे, शब्दसे और स'गोत 
ध्वन सुननेपर । 


उपशम ।--ठण्डो इवा लगनेपर ( माथा और सुं इको बोमारियाँ ), 
अ'घेरेमें, दाडिनो करवट सोनेपर, रगड़नेपर, चित्त होकर सोनेपर ( फेफड़ेका ८7 

९ ~ ~ 

प्रदाइ और बाइका ददं ); ठण्डा पानो पीनेपर ( जबतक यह पानो पाकाशयमें 


2 हों ° ~ नर ~ ° 
गम नहों झो जाता ), गर्म पानोमें हाथ डुबोनेपर ( दन्तशूल ) और ठण्ड पानोमें 
रोगवाला अ'ग धोनेपर। 


सम्बन्ध ।--प्रतिविष । काफिया, नक्स-वोमिका, टेरिबिन्य और 
केलि-पामे'गानिकम, उत्तम पानोमें डाइल्यूटका बार बार प्रयोग करना 
चाहिये । 


अनुपुरक ।--श्रासँनिकम और ऐलियम-सिपा, कार्बो- वेज, इपिकाक । 
अनुकूल सम्बन्ध । ---आस , बैप्टि, बेल, ब्राई, केल्के, कार्बो-बेज, & 


सि'को, केलि-काबे, लाई, नक्स-व्रोम, पलूस, रास, सिपि, सिलि, सल्फ । 
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प्रतिकूल सम्बन्ध |--कास्टिकमके पहले या बादमें फास्फोरसका 
प्रयोग करनेपर नुक्सान होता है । 

सट्टश ।--ऐ-नाई, ऐ-फास, ऐल्यू, आस, कैल्क, सिद्कोना, लाई, पर्स, 
साइलि, रास-टक्स, लेके, थजा, एपिस, ऐकालिफा-इन, सल्फ, ऐ-नाक, नका- 
मस, प्लेट, आयोड, इपिक, हायो, इग्ने, लेक-डिफ्लो, केन्य, ऐण्टि-टाट, स्टिक्टा, 
फेलेन । 

तुलनोय ।--खाँसोके बाद दमा-आर्स; अपनेको टुकड़े टुकड़े अनुभव 
करना-बडेप्ट । कमजोर करनेवाला रातका पसीना= चायना, लाइकोप ; 
सवेरे पसीना--केल्के रिया; जोभ चमकीलो-लेकेसिस ; अन्धकारमें भय = 
कल्के, स्ट्रेमो ; भूतका भय- पल्स; ऋतुस्रावके समय अशे-इग्ने, लेके, 
पल्स। सार्वाड़िक पक्षाचात- णगारिकस ; रातमें भूख-चायना, पल्स, इग्ने ; 
बाई' ओरके डिझ्बाधारमें ददे-कोलोसि, लेके, ब्रायो। सपनेमें घूमना 
कैनाबिस, सलफर ; मलद्दार खुला अंनुभव-फास-एसिड, एपिस । खाये हुए 
पदार्थको के--सल्फ़ ; रातमें लार बहना-नक्य, रास; पतले पदार्थं निगलनिमें 
कष्ट-लेके, लाइको ; गम्भीर विषयमें इँसना=एनाक, लाइकोप, प्लेटिनम। 
मेदापकषंके साथ कमरमें ददं-पिक-एसिड ; क्लान्तिको वजहसे पक्षाघाता- 
वस्था-स्ट्रेनम। अस्थि-विकार= साइलि; युवकोंका यच्मा-्रायोड; खरः 
बद्ध स्वरनालोमें दर्द-कार्बो-बेज ; क्षुद्र ्वासनलो प्रदाह--इपिकाक ; अनुकल्प- 
रजः-ब्रायो, पलस ; सान्निपातिक अवस्था-रास; मस्तिष्कको कोमलता 
नक्स-वोमिका ; पाखाना होने बाद कमजोरो-कोनायम, नक्स ; सामान्य जखम 
से भो बहत रत्त-स्त्राव-लेकेसिस ; खून मिला मल, माँस धोये पानोकी तरह 
कैन्य; फेफडेको यक्तद्स्‍ाव-प्राप्ति-ऐण्टि-टाट, सल्फ, लाइकोप। साब्रिपातिक 
ज्वरके बाद बहरापन=आसे, पेद्रोलियम। कामोन्माद-केल्के-फास, 
ओरिगेनम ; यच्मा या गुटिका रोग-बेसिलि, टियुबकं; कैश कटवानेका 
टदुष्परिणास-बेलाडो । [ 

शक्ति ।-- ढतीय दशमिकसे १००० शततमिक क्रम। 


क्रियाका स्थायित्व ।--४० दिन। 


A) 
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फास्फोरस हाइड्ोजिनेट्स । 
( PHOSPHORUS HYDROGENITUS ) 
दूसरा नाम ।--फास्मिन, फास्फ्रोरेटड हाइड्रोजिन, एक प्रकारको गेस। 


प्रस्तुत प्रक्रिया ।--पानोमें डालकर निन््रञ्भम, सुरास्तारमें उच्च-क्रम 
तेयार होता है। 


उपयोगिता ओर आभास ।--उदरामध, साफ न दिखाई पड़ना, 


अनुभूतिको अधिकता, कशेरुका मज्जाके क्षयक्रोे वजहसे चलनेकी शत्तिमें - 


गड़बड़ी, तोतलाना, चबानेके समय दाँत सब टुकड़े टुकड़े -होकर गिर पड़ते हैं 
( साइलि, क्रियो ) । 


सम्बन्ध |--दोषप्न ।--इलेकिद्रसिटि ( विद्युत्‌ प्रवाह ) । 
तुलनीय |--तआजे-नाइद्रि, ऐलियम, हैलोडर्मा, कार्बो-सल्फ । 
शक्ति mt २०० । 


फास्फोरस स्य्रेटिकस 
( PHOSPHORUS MURIATIGUS ). 


टुसरा नाम ।-_ फस्फोरस, पेण्टाक्रोराइड । 


प्रस्तुत-प्रक्रिता |--चुश्राए इए पानोसे निम्नक्रम और सुरासारमें उच्च- 
क्रम तेयार किया जाता है| 


उपयोगिता और आभात ।-प्रांखमें जखम मालूम होनेकै लक्षण 
में आँखाका प्रदाह ( आँख उठना ) रोगमें और सर्दी, गला ओर छातोमें जखम 
का मालूम होना और खास कष्टका लक्षण ; दमा रोगमें फायदेमन्द्‌ है । 


शक्ति ।-निन्त्र-शक्ति । 
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फाड सेलियां । 
(PHYSALIA ). 
दूसरा नाम ।--फाईसेलिया-पेलाजिका । 
उपयोगिता और आभास |---त्राटि केरिया, शोत पित्त रोगमें 
यह सेडुसा और आटि का युरेन्सको तरह एक लाभदायक दवा है। 
शक्ति ।---निम्न-शक्ति । 


So 


फाइसास्टिग्मा । 
( PHYSOSTIGMA VENENOSUM ), 


दूसरा नाम ।--कैलेबार बिन । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---इ४ बोजका पहले विचणं तैयार होता है। 


लक्षणे अनुसार प्रयोग ।---नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है ;-- 
स्नानका दुष्परिणाम; पलकोंका आचेप और ताण्डव; आँखको पेशोका 
स्रायुशूल ; कज्षियत ; वयःसन्धि कालको बोमारियाँ ; दाँत निकलनेके समयकी 
बोमारो ; अतिसार ; आमरक्त ; अजोण ; झगो ; आँखको बडतसो कोमारियाँ ; 
साधारण पक्षाघात; अन्धापन; बवासोर; सर द॑द; हृत्पण्डिको बोमारो ; 
हिचको ; सृच्छा-वायु ; आँखकी तारकाका अपने स्थानसे इट जाना; प्रदर; 
चलनेको शत्तिमें गडबडी ; नाभि-कुण्डका प्रदाह ; स्थानिक् पक्षाघात ; मैरु- 
मज्जाका प्ताघात ; क्रमश बढ़नेवालो पेशियोंको चोण ता ; अबसाद ; अनिद्रा ; 
मेरुमञ्जाकी उत्तेजना ; ग्रोवा-स्तम्भ ; धनुष्टङ्कार ; गलेका जखम; गलेमें मानो 
मछलोका काँटी अड्डा इआ है; जखम इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।--श्रसाधारण चिम्ता-शक्ति और भाव 
की अधिकता ; किसी तरहको चिन्तासे छुटकारा नहीं पा सकता। तिमिर- 
दृष्टि-ऐसा मालम होता है, मानो आँखके ऊपर किसो तरहका आवरण या 
पदो पड़ा इुआ है और सभी चीजे' आपसमें जुड़ी इई मालूम होतो हैं। देखने 
के कामके बाद आँखमें दर्द होता है; आँखके सामने काले बिन्दु सब उड़ते 


२२२ 
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देते हैं; रह रहकर रोशनोको शिखाण सब दिखाई देतो हैं। पलक और 
आँखको पेशोयोंमें स्पन्दन मालम होना; तेद्गोसे पलकोंका गिरना। पेशो 
मण्डलोका सम्प ण अवसाद, चलनेकी शक्तिका घट जाना। मानसिक या 
शारोरिक गड्बड़ोके कारण कम्पन मालूस होना। आप हो आप पैदा होने 
बाला या चोटको वजइसे धनुष्टङ्कार ; रोगीके पाससे किसो सनुष्यके आनेजानेकी 
बजचसे वायु लगते हो आच्षेप पैदा हो जाता है या बढ़ जाता है। पक्षाघात, 
रोगो अपनो रोगिनो पेशियोंको किसो तरह भो अपनो इच्छानुसार नहीं चला 
सकता। बाए अंगका पक्षाचात,-विशेषकर बाए' बाइका ।  चलनेके समय 
शरोर बहुत छोटा मालूम होता है-मानो शून्यमें उड़ रहा है। ठण्डे पानीका 
भय,-ठण्डा पानो पोना या ठण्ड पानोमें नहाना नहीं चाइता। प्रदर-हंद्वि- 
दिनमें, व्यायाम या शारोरिक परिश्रमके बाद, विशेषकर दिनमें ४ बजनेके समय; 
बार बार दौघे-श्वास त्यागना। बदि =प्रद्र बढ़ जानेपर ; इसके साथ हो ठण्डे 
पानोका भय मोजूद रहता है। अवसाद,- ठण्डौ खिग्ध करनेवालो इवा लगने 
पर और जलवाथुके परिवत्तेनसे ; ये कई इसके प्रधान निर्णायक लक्षण हैं । 


लच्णावली । 


भने ।--चिन्ता शक्तिक्का बहुत बढ़ना,-किसो तरह भी चिन्ता 
हायसे छुटकारा नहीं पा सकता ( काफि )। निर्बोधको तरह कांस करता है 
और रोगो कहता है, कि उससे उसकी बुद्िमें विकार हो जानेको सम्भावना 
हुआ करतो है। सवेरे चित्त बहुत हो प्रसन्न रहता है, पर दो पहरके बाद 
गन्भीर और विषाद युक्त हो जाता है। सभी विषयोंमें विश'खलता हो दिखाई 
देतो है; घरमें मानो बहुतसे द्रव्य भरे पड़े हैं और रोगी मानो उन्हे बार बार 
गिना करता है और कहता है-*यचं चोज़ यहाँ क्यों रखो हुड है ?।” थोड़ेमें हो 
कातर हो पड़ता है-थोड़ीसो तकलोफ भो असह्य मालूम छोतो है ( ऐको, 
काफि. केमो ); काममें अनासक्ति प्रकट करता है ( ऐनाक, ऐगार, आक्याइ- 
ट्रोप, ऐ-नाइई, सिपि, टेराक्स, जिङ्कम )। किसो विषयमै मन नहीं लगा सकता 
या एकाग्र चित्त नहीं हो सकता ( ऐ-ऐक्साल, ऐ-फास, इध्य, ऐलेद्रिस-फेरि, 
ऐवेना-सेट ) । 

मस्तक ।--सरमें चक्कर आना, -शशेर दिलानेके समय सूच्छोका 
डपक्रम ; आँखके सासने उड़ते हुए काले बिन्दु सब दिखाई देते हैं; पढ़नेके 
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समय, सन्धग्राके भोजनके बाद, आसनसे उठनेपर और चलनेके समय सरमें 
चक्कर आना ; सोढ़ोसे उतरनेक समय सरमें चक्र आया करता है। शरीर ढल- 
मलातां है और आँखसे घुन्धला दिखाई देता है; चलनेके समय ऐसा अनुभव 
होता है मॉनो सस्तिष्कमे' तरंगे उठ रहो हैं, दोनों चन्षुगोलकोंके ऊपरी प्रदेश 
मे' या भवोंमे' असह्य दर्द ( लिथिया-कार्तों, लेक-डिफलो, सेंगिविन, जेड्स, 
प्रिफाइट, नेट्ग-फास, टेबाक)। सरमे' जगह जगहपर वेधने की तरह 
दर्द,--पैड़िविन--हिलानेसे बढ़ना ( बाबी, हाइड्रेस्ट ) । दिनभर माथेमें 
शेसा दर्द होता है मानो चोट लग गयो हैं ( केप्स, जेलस, इग्ने, नक्स, 
जिंकम ),- विशेषकर जोरमे पेर रखनेपर ; बाई' कनपटोमे' दर्द अधिक होना 
( चलने और माथा हिलानेपर बढ़ना--केप्स, सिङ्घो) और सारे शरोरमे' सुस्तो 
आर शोत कातरता मालम इप्रा करतो है। माथैमे' कसावटका भाव,--मानो 
माथेमे' एक टोपो कसो इइ है या मानो किसो वस्त्रसे माथा कसकर बाँधा 
छुआ है ( ऐ-कार्चोल, ऐ-नाइद्रिक, काका, साइक्त सम, जेलस, हिप, आयोड, 
सल्पा, टेरिव )। सन्धग्राके समय सङ्गोत ध्वनि सुननेपर सरमे' दर्द पेटा हो 
जाया करता है, विशेषकर ललाटमे' और कनपटोमे' ( काफिया, फास, पोडो )। 
अधकपारी या एक पावका सर-दर्द,--कहीं दर्द बढ़ न जाय, इस भयसे रोगो 
आँख खोलना नहीं चाहता ( ब्राई, नक्स )-बहुत देखनेपर सर-दर्द पेदा हो 
जाता है ( क्रेल्को, सिना, जेल्स, है मा, जेबोरेन, नेद्र-मूय, ऐ-फास, रास, रियुटा )। 
सर-दर्द रोगाधिक्वारमँ रोगीको चिन्ता-शक्ति इतनी बढ़ जाया करतो है कि 
किसो तरह भो उस चिन्तासे छुटकारा नहों पा सकता ( सर ददको वजहसे 
चिन्ता-शक्तिका लोप हो जाना> साइमेक्स ; सर-दर्दके विषयमें सोचनेपर अच्छा 
रहता है= साइक्यटा,-अन्यमनस्क रहनेपर अच्छा रहता डैठमार्क-प्रोटो ; 
सोचनेपर ददं बढ़ जाता है=्रार्जण्ट-नाई, कैल्को, केल्को-फास, पेरिस, 
स्पाइजि)। गलेको घसनो ओर ललाट या कनपटोको दोनों धमनियोंमें टपक 
हुआ करतो है ( बेल, केमो, ग्लोन, लेके, नेट्-मूप ; सोनेपर हृत्पिण्डका आघात 
माथेमें अनुभूत होता है=बेल; समुचे माथेको घेरकर दबाव मालूम होना 
और ऑघाई = जिन्स डूः ) । 

आंख ।---आंखोंमें प्रदाह;--पहले दाहिनो और फिर बाई आँखमें 
प्रदा होता है ( तोसरे पहर पहले दाहिनो और फिर बाई' आँखपर आक्रमण 
ल्‍बैंडी )। घनत्वक या आँखका बाहरो आवरण या सफेद अंश सुखा लाल 
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और फला दिखाई देता है ( लाल--अरम, आरम- सूय, मेंग-मूय, माक, सल्फ ), 
चक्षुगोलकमें ददं और उत्तेजना ; पलकें ऐसो मालूम होती हैं, सानो त्वचा क्षय 
हो गयो है। ससूचे तोसरे पहर दोनों कालो आंखे' गहरे लाल रङ्गको दिखाई 
देतो हैं और जलन होतो है ( बेल )। रोगोको पढ़नेके समय वाध्य होकर एक 
आँख बन्द कर लेनो पड़ती है। कुछ टेढ़े काँचवाले चश्मे का व्यवहार करनेपर 
वह शान्त हो जाया करता है। किसी चोजकी ओर देखनेपर चमकीले बिन्दु सब 
दिखाई देते हैं; पढ़नेके समय दो एक अक्षर मानो गाठ़ पोले रङ्गे बिन्दुसे 
ढॅके मालूम होते हैं ( पुस्तकके समूचे एछ लाल, पोले, हरे और अन्यान्य डोके 
बिन्दुमय दिखाई देते हैं = लेक-कैन, अक्षरके चारों ओर इन्द्रवनुषको तरह कितने 
हो तरहके रङ्गोंके वत्त दिखाई देते हैं = साइक्य टा ) ; ऐसा अनुभव होता है 
मानों आंखे' दन रहो हैं और ऐसा दिखाई देता है, मानो आँखके सामने काले 
बिन्दु सव उड़ते दिखाई देते हैं ओर चमकोले सुच के चुए या साँप सब उड्तै हैं 
(ऐसा दिखाई देता है, मानों अनगिनतो साँप उड़ रहे हैं = आजण्ट-नाडे- मानो 
रोगिनोकी दाहिनो आँखके सामने काले सांप सव चारों ओर उछलते कूदते 
दिखाई देते हैं = काण्डयुरेङ्गो--मानो एक साँप देख रदा डै-जेलंस ) । आँखमें 
तेज बेधनेकी तरह और इस ढङ्गका दर्द मानों चक्तुगोलक ए'ठ रहो हैं। एक 
पाश्व से दूसरे पाण्व में आंख हिलानेपर बहुत दर्द होता है ( ब्राई, जैरूछ, नेढ्र- 
सूय )। दाहिने चक्षुगोलकमें तेज सुई गड़नेको तरह दर्द ( बेल, हाइपिर, चेलिडो, 
लिथिया, जिङ्कम ) ; निर्मल वायुमें आंख हिलानेपर घटना । दृष्टिको अखच्छता 
“मानो चारों ओर कुहरा याआंखके सामने कोई पतला पर्दा पड़ा हुआ है, ऐसा 
मालूम होता है ( मैलो दृष्टि = जेब्स, नेद्र-सूत्र, लिलियम-टाई, टियुक्रि, सोरिन,' 
“मानो चारों ओर अन्धकारमें ठका है=बेल, जब्स, पेट्रोल, ग्लोन, काइड्डग, 
फार्मिका,-मानो आंखके ऊपर प्रलेप है = ऐमिल, लेक-केन )। पलक विशेष- 
कर बायों आंखको ऊपरो पलकमें, बहुत भार मालम होना और यदि कोई उसे 
उठाता है, तो रोगीको बहुत तकलोफ होतो हैं ( सोसेको तरह भारो मालम 
होना = नेद्र-सल्फ,--बाई' आंखको ऊपरो पलक भारी मालूम होतो है=लेक- 
केन,--ऊपरो पलक बड़े कष्टसे उठायो जाती है= सल्फर, काडियुअस-मेरो, वेरेट, 
कास्टि, कोलो, सिपि) ; बायीं ऊपरो पलकका फड़कना ( साइकूप्टा, कोडेइनम, 
जेबोरेण्डो, ओलियम-एऐनिम, माकुग्र रियेलिस-पेरेन )। ऐसा अनुभव होना 
मानो पलके' बहुत संकुचित हो गयो हैं और इसो वजहसे आंख खोलनेमें बहुत 
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तकलोफ होतो है ( माके, प्रम्ब, सल्फ ) और पूरो तरह आंख खोलनेपर आंस 
गिरा करते हैं (केलि-बाई) ; बाई' आँख सचहजमें नहीं खोल सकता । कनीनिका 
सङ्कोचन,--सवेरै ; आलोकका सहन न होना और रह रहकर पुतलो सिकुड़ा 
करतो है ; इसके बाद हो पुतलो फेल जातो है,--विशेषकर सवेरे । अदूर-दृष्टि 
( फास )। आंखमें चोटको वजहसे चत्तु-मुकुरका स्थान भ्वष्ट हो जाना । 

कान |---कानमें बेधनेको तरह तेज ददे। लिखनेके समय दाहिने 
कानमें दर्द । सन्धप्राके समय दाहिने कानमें टपकको तरह दर्द और कानके 
बाइरो स्थानपर ऐसा मालूम होता है मानो गर्म वायु लगी है ; पटइमें दर्द पैदा 
करनेवाला दबाव मालम होता है। दाहिने कानमें गड़वड़ो मालम होनेको 
वजहसे रोगो उसमें अंगुलो डालकर खुजलानेके लिये बाध्य होता है; कानका 
सेल बाहर निकालने बाद कानमें दर्द ; डकार आनेपर गलेके भीतरसे करण 
पञ्चान्नलो होकर मध्य कर्णतक एकाएक दर्द पैदा हो जाता है। बाएँ कानमैं 
सुरसुरो-मानो उसमें कोई कीड़ा रेंग रहा है। ऐसा अनुभव होना मानो 
कानमे ताला लगा इआ है ( ग्लोन, लेके, स्पाई ) ; दाहिने कानका आंशिक 
बहरापन ( लेके, मिडोरिन)। रातमें सोनेपर कानके भोतरसे एसो सों सों 
आवाज निकलना मानो भाफ निकल रहो है। 

नाक ।--पतलो सर्दीका स्त्राव, बार बार छींक और दोनों नासा-पुटोंमें 
जलन, खुजलो और उत्तेजना अनुभव हुआ करतो है; नाक गर्म; ऐसा अनु- 
भव होना मानो बन्द हो गयो है ; नाक फड़का और आप हो आप फेला क्रतो 
हैं। दाहिने रन्भ्रमें कोटे छोटे फोड़े निकलना ; रातमें खाते खाते नाकसे खूनका 
सत्राव। नाकके अगले भागमें उत्तेजना, मानो गरमी लगक्रर जल गया है। 
नाक और ललाटको त्वचामें बहुत खोंचन मालुम होतो है। मथुनोंके ऊपर 
ज्वरके बादका जखस निकलता है । 

मख-विवर आदि ।--जिन बोके दाँत निकल रहे हों, वे ज्योंहो 
स्तनका दूध पोना आरम्भ करते हैं, त्योंही उनको पाकस्थलीमें दद पेदा झो 
जाता है, पर कुछ देरतक पोते रहनेपर फिर नहीं रहता । जोभका अगला 
भाग जखमसे भरा मालम होता है। जोभके अगला भाग और जोभके बाये 
पाण्व में ऐसी उत्तेजना रहती है, मानो वे दग्ध हो गये हैं। गल-ग्रन्थि और 
कोमल तालु घोर लाल रहते हैं। गलेमें जलन और त्वचा क्षय हो जानेको 
तरह मालम होना । गल ग्रन्थि बढ़ो हुई अर अलि-जिह्वा फलो और लम्बो । 
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कण्ठमे ऐसा मालम होता है मानो मछलोका एक कांटा अड्डा डुम्रा है ( एपिस, 
हिपर, लेकेसिस ) ; निगलनेमें बहुत तकलोफ मालूम होतो है। गलेमें ऐसा 
मालूम होना मानो एक शुत उठ रहा है (ऐसाफिट, इग्ने केलि-फास, केल्मिया, 
वेरेट्रस)। हत्पिण्डको धमक कण्ठमें अनुभूत होतो है । 


पाकस्यलो ।- भूख रहते भो कोई चोज अच्छी नहीं मालूम होतो । 
सभो खाद्योमें, धूस्त्रपान और ठण्डे पानोय पोनेसे अरुचि । भोजन समाप्त करतेहो 
भयानक दद पैदा हो जाता है। गमं डकार और पाकस्थलोमें जलन । पाकस्थलो में 
भार मालुम होना,--मानो उसमें अजोण खायो हुई चोज रखो है । डदरके ऊपरो 
प्रदेशमें ऐसा मालम होता है, मानो अन्नका एक बड़ा ग्रास निगल गया है । 


अंत्राशय ।--कुक्षिदेशमें ( कोखमें ) अस्त्र वेधनेकी तरह यन्द्वणा । 
हहा प्रदेश कड़ा और जखम भरा मालूम होता है-यह दर्द पुट्टे और सञ्मूचे 
तलपेटमें चला जाता है; शरीर हिलानेपर बढ़ना । नाभि-प्रदेशमें बहुत दर्द 
और स्पर्श असहनोयता मालूम होतो है ( नाभि-प्रदेशमें मानों फोड़ा निकल 
रहा है प्रस्ब ; नाभिमें स्पशं सहन न होना और बराबर ददे होता हैं = केल्को - 
रिया-फास )। उद्रके बाये' पाश में नोकीलो सलाई गड़नेको तरह दद । पेट 
फूल उठता है और उसमें कुलकुल गुड़गुड़की आवाज होतो है और बहुत ज्यादा 
आक्षान वायु निकला करता है। दर्द बाई' कोखसे उरुतक फेल जाता है। 


मलाग्व् और मल ।- मलका पतलापन, बहुत, कोमल और पतला ; 
पानोकी तरह पोलो आभा लिये ; पित्तमय, कुछ अंश स्वाभाविक और कुछ 
अ'श अलकतराको तरह काला (लेप्टेन, मार्क, नक्स, पोडो, फास, ओपि, प्स्ब ) 
कभो कभी जल मिला शारमल; बदबू। मलान्द्रक्रो निष्क्रियताकी वजहसे 
कनियत। मलह्दारावरोधक पेशो फूलो और अप्रसारणोय--पाखाना होनेमें 
बहुत तकलोफ, मलान्त्र बाहर निकल पड़ता है, फ.ल जाता है और बहुत दर्द 
मालम होता है। प्रसवके बाद यन्त्रणादायक अशे ( हैमा, इग्ने, केलि-काबे, 
लिलि-टाई, नक्स-वोम, पोडो, सल्फ )। बहुत दिनोंके बाद अर्शको फिरसे पेदा 
हो जाना । 


प्रेशाब ।--सूत-ग्रन्थि-प्रदेशमँ बहुत ददं ओर स्पश-कातरता मालूम 
जुआ करतो है ( केंस, मेंन्सिनेला, पेरिरा-ब्रेवा )। मूत्राशय मानों बहुत देरसे 
फ्रेलाहो नहीं है इस प्रकार प्रसारित इुआ करता है (इक्िसेटम, एपिस, ओपियम) । 
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बार बार पेशाबका वेग होता है परन्तु प्रतिबार पेशाच नहीं होता ( चिमैफिला- 
ऐस्बेल )। बार बार बहुत ज्यादा परिमाणमें पेशाब। पीला रङ्ग, घोर पोला 
रङ्ग, तेज गन्धवाला, निर्मेल, गदला, फोका रङ्गका बहुत पेशाब । 


पु०-जननेन्ट्रिय । --जननेन्ट्रिय प्रदेशमँ तेज गन्ध वाला पसोना 
( डायस्को, पेट्रोल, थजा ) ; मेठत्वक्न ददं भरा और फ ला ( सिनेवार, कोरैल- 
रूब, नेद्र-काब, थजा ); लिङ्गामणिके ऊपर खुजलो और जलन करनेवाले 
दाने। दोपहरके पहले लिङ्कमँ कड़ापन पर रमणको इच्छा बहुत कम 
( प्रबल आकांज्ञाकि साथ क्षोण कड़ापन=फास; किसो तरहका खप्न या 
मम जनाके बिना हो रेतःरवलन या श॒क्रच्तय = डिजिटेलिस, डायस्कोरिया ) । 


सलो-जननेन्ट्रिय ।---जरायुमें दद--मानो रजखला होनेक्रो तैयारो है 
( तलपेटमें ऐसा दर्द मानो, ऋतु होगा=वाइवने-ओप, सिना, क्रोकस, लेसि- 
यम-ऐल, मैंग-का्ब, मस्कस, ऐ-म्य, )। त्ररतु होने बाद कलेजा घंड़कना ( ऐ- 
नाई, केक्द्रस, क्रोकस, इग्ने , नेद्र-सूत्र, फास, टेबाकम ); आँखमें अधिक रत्ता- 
सञ्चय और प्रबल स्पन्दन, दोघे निश्वासकी तरह श्वास-प्रश्वास। प्रदाह,-- 
दिनमें, विशेषकर दिनके ४ बजनेके समय, शारोरिक परिश्रमसे बढ़ जाता 
है, बार बार दोर्घ निश्वास निकला करता है; प्रदरका स्त्राव जितना हो बढ़ता 
है, दोघ श्वास भो उतना हो अधिक हुआ करता है। जरायुसे रक्तक्ा स्राव । 


पुवाँसयंब ।- कण्ठके भीतर उत्तेजनाको वजइसे बार बार खाँसो; 
वक्षमें सुई गड़नेको तरह दद । श्वास लेनेके समय बाएं फेफड़ेके शिखर- 
` देशने धीमा धीमा दद होता है,-घटना=दबा देनेपर ( रियुमेक्‍्स ) ; सांस 
छोड़नेपर एछ-फलककैे निचले कोनेमें सुई गड़नेकी तरह दद मालूम होना। 
बाएं स्तनमें सुड गड़नेको तरह दद को वजहसे लस्बो साँस नहीं ले सकता। 
भयानक हदुस्थन्दन-ह्ृवत्‌पिण्डका स्मन्दन समूचे शरोरमें अनुभव छोता है 
( ग्लोन, नेद्र-म्य, स्पाइजि, एपिस )। निर्मल सिन्धकर वायु लगनेपर मानों 
साँस रुक जाना चाहतो है। बाई' करवट सोनेपर इत्पिण्डकी क्रिया 
अनियमित इुम्रा करती है, चित्त होकर सोनेपर घटना ( मस्तिष्क-मेरु मज्जाको 
प्रदाहाधिकारमें ) । 

गर्दन और पौठ ।--मस्तिव्कको जड़में दद॑ को वजहसे ऐसा मालूम 
होता है मानो शरोर विच्छिन्न इुआ जाता है। गदनको अकड़न। सवेरे 
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और फला दिखाई देता है ( लाल--अरम, आरम- सूत्र, मेंग-सूत्र, साक, सल्फ ), 
| चक्षुगोलकमें दद और उत्तेजना ; पलकें ऐसो मालूम होती हैं, सानो त्वचा क्षय 

हो गयो है। समूचे तोसरे पहर दोनों कालो आँखे' गहरे लाल रङ्गको दिखाई 

दतो हैं और जलन होतो है ( बेल )। रोगोको पढ़नेके समय वाध्य होकर एक 
| आँख बन्द कर लेनो पड़तो है। कुळ टेठ़े काँचवाले चश्मे का व्यवहार करनेपर 
| वह शान्त हो जाया करता है। किसो चोजको ओर देखनेपर चसकोले बिन्दु सब ४ 
य दिखाई देते हैं; पढ़नेके समय दो एक अक्षर मानो गाठ़ पोले रङ्गकै बिन्दुसे 
ढँके मालूम होते हैं ( पुस्तकके समूचे एछ लाल, पोले, हरे और अन्यान्य रड के 
बिन्दुमय दिखाई देते हैं = लेक-केन, अक्षरके चारों ओर इन्द्र्धनुषको तरह कितने 
हो तरहके रड़ोंके तत्त दिखाई देते हैं = साइका टा ); ऐसा अनुभव होता है 
मानों ्राखे' दब रहो हैं और ऐसा दिखाई देता है, सानो आँखके सामने काले 
बिन्दु सब उड़ते दिखाई देते हैं और चमकोले सुच्म के चुए या साँप सब उड़ते हैं 
(ऐसा दिखाई देता है, मानों अनगिनतो सांप उड़ रहे हैं = आजण्ट-नाई--भानो 
रोगिनोको दाहिनो आँखके सामने काले सांप सव चारों ओर उछलते 
दिखाई देते हैं = काण्डियुरेङ्गो-“मानो एक साँप देख रडा है-जेलंस )। अ 
तेज बेधनेकी तरह और इस ढङ्गका दर्द मानों चक्तुगोलक ऐ'ठ रहो हैं। एक 
पाश्व से दूसरे पाख में आंख हिलानेपर बहुत दर्द होता है (ब्राई, जेरूछ, नेड्र- 
सूप )। दाहिने चक्षुगोलकमें तेज सुई गड़नेको तरह दर्द ( बेल, हाइपिर, चेलिडो, 
लिथिया, जिङ्कम ) ; निर्मल वायुमें आंख हिलानेपर घटना । दृष्टिको अस्वच्छता | 
| “मानो चारों ओर कुहरा याआंखके सामने कोई पतला पर्दा पड़ा हुआ है, सा / >» 
। मालम होता है ( मैलो दृष्टि  जैल्स, नेद्र-सूत्र, लिलियम-टाई, टियुक्रि, सो रिन, 
“मानो चारों ओर अन्यकारमें ढका है=बेल, जेरुस, पेट्रोल, ग्लोन, काडङ्का, 
फामिंका,--मानो आंखके ऊपर प्रलेप है=एऐमिल, लेक-केन )। पलक विशेष- 
कर बायों आंखको ऊपरो पलकमें, बहुत भार मालम होना और यदि कोई उसे 
उठाता है, तो रोगोकों बहुत तकलोफ होतो हैं ( सोसेको तरह भारो मालम 
होना>नेद्र-सल्फ,-वाई' आंखको ऊपरो पलक भारो मालम होतो है = लेक- 
केन,-ऊपरो पलक बड़े कष्टसे उठायो जातो है= सल्फ, काडियुअस-मेरो, वेरेट, 
कास्टि, कोलो, सिपि ) ; बायों ऊपरो पलकका फड़कना ( साइकूपटा, कोडेइनम, 

जेबोरेण्डी, ओलियम-ऐनिम, माकुप्र रियेलिस-पेरेन)। ऐसा अनुभव होना | 

[ । मानो पलके' बइत संकुचित हो गयो हैं और इसो वजहसे आंख खोलनेमें बहुत 
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फाइसा स्टिग्मा । १८५२ 


तकलोफ होतो है ( माकं, स्न, सल्फ ) और पूरो तरह आंख खोलनेपर आंस 
गिरा करते हैं (केलि-बाई) ; बाई' आँख सहजमें नहीं खोल सकता । कनीनिका 
सङ्कोचन,-सवेरे; आलोकका सहन न होना और रह रहकर पुतली सिकुड़ा 
करतो है; इसके बाद हो पुतलो फेल जातो है,-विशेषकर सवेरे । अदूर-दृष्टि 
( फास )। आंखमें चोटको वजहसे चत्तु-मुकुरका स्थान भ्व्रष्ट हो जाना । 

कान |---कानमें बेधनेकी तरह तेज ददं। लिखनेके समय दाहिने 
कानमें ददे। सन्धप्राके समय दाहिने कानमें टपककी तरह दर्द और कानके 
बाहरो स्थानपर ऐसा मालूम होता है मानो गर्म वायु लगी है; पटइमें दर्द पैदा 
करनेवाला दबाव मालम होता है। दाहिने कानमें गड़वड़ो मालम होनेको 
वजहसे रोगो उसमें अंगुलो डालकर खुजलानेके लिये बाध्य होता है; कानका 
सैल बाहर निकालने बाद कानमें दर्द ; डकार आनेपर गलेके भीतरसे कण 
पधान्नलो होकर मध्य कर्णतक एकाएक दर्द ऐदा हो जाता है। बाएँ कानमें 
सुरसुरो--मानो उसमें कोई कोड़ा रेंग रहा है। ऐसा अनुभव होना मानो 
कानमें ताला लगा हुआ है ( ग्लोन, लेके, स्पाई ) ; दाहिने कानका आंशिक 
बहरापन ( लेके, मिडोरिन )। रातमें सोनेपर कानके भौतरसे ऐसो सो सों 
आवाज निकलना मानो भाफ निकल रहो है। 

नाक ।--पतलो सर्दीका स्त्राव, बार बार छींक और दोनों नासा-पुटोंमें 
जलन, खुजली और उत्तेजना अनुभव हुआ करतो है; नाक गर्म; ऐसा अनु- 
भव होना मानो बन्द हो गयी है ; नाक फड़का और आप हो आप पेला करतो 
हैं। दाहिने रन्भ्रमें छोटे छोटे फोड़े निकलना ; रातमें खाते खाते नाकसे खूनका 
स्वाव। नाकके अगले भागमें उत्तेजना, मानो गरमो लगक्रर जल गया है। 
नाक और ललाटको त्चामें बहुत खींचन मालूम होतो है। नथुनोंके ऊपर 
ज्वरके बादका जखम निकलता है। - 

सख-विवर आदि ।--जिन बच्चोंके दाँत निकल रहे हों, वे ज्याँहो 
स्तनका दूध पोना आरम्भ करते हैं, त्योंहो उनकी पाकस्थलोमें दद पैदा हो 
जाता है, पर कुछ देरतक पोते रहनेपर फिर नहीं रहता। जोभका अगंला 
भाग जखमसे भरा मालम होता है। जोभके अगला भाग और जोभके बाये 
पाश्व में ऐसी उत्तेजना रहती है, मानो वे दग्ध हो गये हैं। गल-ग्रन्थि और 
कोमल तालु घोर लाल रहते हैं। गलेमें जलन और त्ववा क्षय हो जानेको 
तरह मालम होना । गल-ग्रस्थि बढो हुई और अलि-जिह्वा फलो और लम्ब । 
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कष्ठमें ऐसा मालम होता है मानो मछलोका एक कांटा अड़ा इुग्ना है ( एपिस, 
हिपर, लेकेसिस ); निगलनेमें बहुत तकलोफ मालूम होतो है। गलेमें ऐसा 


मालूम होना मानो एक गुम उठ रहा है (ऐसाफिट, इग्ने, केलि-फास, केल्झिया, 
घेरेट्रम )। हत्पिण्डको धमक कण्ठमें अनुभूत होतो है। 


पा कस्यलो ।- भूख रहते भो कोई चोज अच्छो नहीं मालूम होतो । 
सभी खाद्योंमें, धस्त्रपान और ठण्ड पानोय पोनेसे अरुचि । भोजन समाप्त करतेहो 
भयानक दर्द पैदा हो जाता है । गर्म डकार और पाकस्थलोमें जलन । पाकस्यलोमें 
भार मालूस होना,-मानो उसमें अजोणं खायो हुदै चोज रखी है । उदरके ऊपरो 
प्रदेशमे ऐसा मालम होता है, मानो अन्नक्ना एक बड़ा ग्रास निगल गया है । 


अंत्राशथ ।--कुक्षिदेशमें ( कोखमें ) अस्त्र वैधनेकी तरह यन्द्वणा । 
परोहा प्रदेश कड़ा अ्रीर जखम भरा मालम होता है-यह ददे पुई ओर सस्मूचे 
तलपेटमें चला जाता है; शरोर हिलानेपर बढ़ना । नाभि-प्रदेशमें बहुत ददे 
और सश असहनोयता मालूम होतो है ( नाभि-प्रदेशमें मानों फोड़ा निकल 
रहा है =प्चस्ब ; नाभिमें स्पशं सहन न होना और बराबर दर्द होता हैं = केल्क - 
रिया-फास )। उद्रके बाये' पाश में नोकोलो सलाई गड़नेको तरह ददे । पेट 
फूल उठता है और उसमें कुलकुल गुड़गुड़की आवाज होतो है और बहुत ज्यादा 
आधान वायु निकला करता है। ददे बाई' कोखसे उरुतक फेल जाता है। 


मलाग्व और मल ।--- मलका पतलापन, बहुत, कोमल और पतला ; 
पानोकी तरह पोलो प्राभा लिये ; पित्तमय, कुछ अंश स्वाभाविक और कुछ 
अ'श अलकतराको तरह काला (लेप्टेन, मार्क, नक्स, पोडो, फास, ओपि, प्नस्ब ) 
कभो कभी जल मिला शारमल; बदवू। मलान्‍्त्रको निप्छ्रियताकी वजहसे 
कनियत। मलद्दारावरोधक पेशो फलो और अप्रसारणोय--पाखाना होनेमें 
बहुत तकलोफ, मलान्द्र बाहर निकल पड़ता है, फल जाता है और बहुत दर्द 
मालम होता है। प्रसवके बाद यन्चणादोयक अश ( हैमा, इग्ने, केलि-काब, 


लिलि-टाई, नक्य-वोम, पोडो, सल्फ़ )। बहुत दिनोंके बाद अशको फिरसे पदा 
हो जाना। 


प्रेशाब । —मूत्र-ग्रन्थि-प्रदेशमें बहुत दर्द ओर स्पश-कातरता मालूम 
हुआ करतो है ( ककस, मेंन्सिनेला, पेरिरा-ब्रेवा ) । मूत्राशय मानों बहुत टेरसे 
फ्रैलाहो नहीं है इस प्रकार प्रसारित हुआ करता है (इक्विसेटम, एपिस, ओपियम) । 
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फाइसास्टिग्से । १४१५ 


बार बार पेशाबका वेग होता है परन्तु प्रतिबार पेशाब नहीं होता ( चिप्तैफिला- 
एस्बेल )। बार बार बहुत ज्यादा परिमाणमें पेशाब । पोला रङ्ग, घोर पीला 
रङ्ग, तेज गन्धवाला, निर्मल, गदला, फोका रङ्गका बहुत पेशाब । 


पु०-जननेन्ट्रिय । --जननेन्ट्रिय प्रदेशमें तेज गन्ध वाला पसीना 
( डायस्को, पैट्टोल, थजा ) ; मेठत्वक् दर्द भरा और फ ला ( सिनेबार, कोरेल- 
रूच, नेद्र-काब, थजा ); लिङ्गामणिके ऊपर खुजलो और जलन करनेवाले 
दाने। दोपहरके पहले लिङ्कमँ कड़ापन पर रमणको इच्छा बहुत कम 
( प्रबल आकांचाकै साथ क्षोण कड़ापन=फास; किसो तरहका स्वप्र या 
उत्ते जनाके बिना हो रेतःस्खलन या शुक्रच्चय = डिजिटेलिस, डायस्कोरिया ) । 


स्लो-जननेन्ट्रिय ।---जरायुमें दर्द--मानो रजखला छोनेक्रो तैयारी है 
( तलपिटम ऐसा दर्द मानो, ऋतु होगा=वाइवन-ओप, सिना, क्रोकस, लेमि- 
यस-ऐल, मैंग-काब, मस्कस, ऐ-म्य, )। ऋटतु होने बाद कलेजा धंड़कना ( ऐ- 
नाई, केक्स, क्रोकस, इग्ने, नेद्र-सूत्र, फास, टेबाकम ); आँखमें अधिक रक्ता- 
सञ्चय और प्रबल स्पन्दन, दोघे निश्वासको तरह श्वास-प्रश्वास। प्रदाह,-- 
दिनमें, विशेषकर दिनफे ४ बजनेके समय, शारोरिक परिश्रमसे बढ़ जाता 
है, बार बार दोर्घ निश्वास निकला करता है; प्रदरका स्त्राव जितना हो बढ़ता 
है, दोघ श्वास भो उतना हो अधिक हुआ करता है। जरायुसे रक्तका स्त्राव। 


पर्वांसयंत्र ।- कण्ठके भीतर उत्तेजनाको वजहसे बार बार खाँसो; 
वच्षमें सुइ गड़नेको तरह दद । श्वास लेनेके समय बाएफेफड़ेके शिखर- 
'देशमें घोमा धीमा दद होता है,-घटना=द्बा देनेपर ( रियुमेक्‍्स ); सांस 
छोड़नेपर एष्ठ-फलकके निचले कोनेमें सुई गड़नेकी तरह दद मालूम होना। 
बाएं स्तनमें सुई गड़नेको तरह दद को वजइसे लस्बो साँस नहीं ले सकता। 
भयानक हइदुस्पन्दन--ह्वत्पिण्डका स्पन्दन समूचे शरोरमें अनुभव होता है 
( ग्लोन, नेट्र-म्य , स्प्राडजि, एपिस )। निर्मल खरिन्धकर वायु लगनेपर मानों 
साँस रुक जाना चाइती है। बाई' करवट सोनेपर हत्पिण्डकी क्रिया 
अनियमित हुग्रा करतो है, चित्त होकर सीनेपर घटना ( मस्तिष्क-मैरु मज्जाको 
प्रदाहाधिकाइमें ) । 


गर्दन अर पौठ ।--मस्तिव्कको जड़में दर्द को वजहसे ऐसा मालम 
होता है मानो शरीर विच्छिन्न हुआ जाता है। गदनको अकड़न। सवेरे 
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स्नान करते करते एकाएक गलेका दाहिना पाश जकड़ जाता हैं। माधा 
इुमानेपर गद नमें खोंचन मालुम होतो है। गलेके बाथे' पाश्‍ड और बाएं 
कन्धे में वातकी वजइसे पेदा हुआ दद । कमर बहुत चोण मालूम होती है, 
रोगो सोधा खड़ा नहीं रह सकता ( अकेला खड़ा नहीं रह सकता = ण-सल्फ़ 
बच्चा चलना नहों सोखता=देलियम-सेट,-चित होकर सो नहीं सकता= 
एपिस ) ; चोट आदिको वजहतसे पैदा हुआ नया सेरुमज्जाका प्रदाह । मसाने 
के पोछेवाले पोठके भागमें लगातार दर्द रहनेकी वजइसे रोगी रातभर वैचेनो 
प्रकट करता और छटपटाया करता है ( कैल्के-फास, चिमैफिला-इपोसिया ; 
सिफिलिनम ) ; किसी भी अवस्थामें उसे आरख् नहीं मालूम होता। बहुत 
ज्यादा वर्णहोन पेशाब इुआ करता है। नितम्ब अर बाये' उरुशिखर प्रदेशमे 
घौमा भार पैदा करनेवाला दर्द । त्रिकास्थिके बाये' भागमें ददे,-मानो कोई 
भारो चोज उठानेक कारण मोच खा गया है-शरेर झिलाने पर बढ़ना । 


प्रत्यक्ष आदि ।_दाथ पेर आदि बहुत सुन्न मालूम होते हैं-मानो 
बहुत परिश्रमको वजइसे थकावट आ गयी; ढलमलातो इड गति। 
चाथ और परका अगला भाग ठण्डा। कलाई बहुत पतलो और उसमें धीमा 
धीमा दर्द होता है। बाएं कन्धेभ तेज़ बेधनेकी तरह ददे (बेल, केल्क, 
रास, आयोडफास )। . बाई' तलचछो में खुजलो। कभो कभी तलहृल़ीमें 
भयानक जलन इुग्ना करतो है। दाहिने कन्धे की त्रिकोण पेशोमें दर्द ( कास्ट, 
बेराई-कान, भ्राटि का-इयु, सीड़न, कोडिइन, सेङ्गिविन, रोडो ), केवल जोरसे 
हाथ हिलानेपर आराम मालूम होता है ( कार्टि लगातार हाथ हिलाते रहने 
को इच्छा । चलनेके समय, विशेषकर आँख बन्द कर चलनेपर जानु और 
उसका निचला अंश ढलमलाया करता है । 

सार्वाङ्गिक |--सारा शरीर अवश मालस होता है--मानो उसकी 
इच्छाके अधोन नहीं है। पेशो-मण्डलीका आचक्षेपिक स्पैन्ट्न। समूचो देहको 
हिला देनेवाला प्रबल कम्पन । पेशोमण्डलोका सम्पूण अवसाद, ठण्ड पानीसे 
भय मालूम होनेकौ वजहसे नहाता नहीं है ( पानी देखनेये हो ओकाई आतो 
है, इसीलिये आँख बन्दकंर नहाता है = फास, लिसिन )। सारै शरोरमें जड़ता 
आर दद ,--मानो सर्दी लग गयी है, इसी वजहसे चलनेके समय पेर उठानेपर 
मानो शून्यमें उड़ जायगा, चण-भरके लिये ऐसा हो मालूम होता है ( ऐ- 
फास, फास ) और उस पेरसे जमोन छुतेहो देह तिहर उठती है। पेशोमण्डली 
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का पूर्ण अवसाद और चलनेकी शक्तिका न रहना ( जेलस )। मानसिक या 
शारोरिक विकारको वजहसे कम्पन। स्वयम्भूत या चोट आदिके कारण 
घनुष्ट कार-सामनेसे किसी आदमीके जानेपर उसकी हवासे दुबारा अकड़न 
पैदा छो जाती है ( हाइपि, लिसिन, स्ट्रिक ) । 

निद्रा [--दुह सनीय औंधाई, आच्छन्रावस्था । निद्रित अवस्थामें चिन्त 
शक्तिकी प्रनलताको वजहसे रोगोको ऐसा मालम होता है, कि वह सो रहा था। 

शोत, उत्ताप और पसौना । -—च्वराधिकारमें जरा भो शोतावस्थामें 
हिलनेपर या साधारणसो हवा लगनेपर शरोरमें सिहरावन हो उठती है और 
शरोर कण्टकित हो उठता है। हाथ और पेर बरफको तरह ठण्डरे। गरौरम 
गोंदकी तरह पसीना हो जाता हैं, सु'ह और माधथेमें उत्ताप मालूम होता है । 
हाथमे जलन। थोड़ा भी परिश्रम करनेपर पसीना निकलता है। समूची 
ट्ेहमें बू'द बूट पसोना। जननेन्द्रिय प्रदेशमें तेज़ गन्धवाला पसीना होता है 
ओर सारे शरोरमें बहुत अधिक पसीना होता है। 

वद्धि ।-_अंगुलोसे दबानेपर, गिरनेपर, चोट लगनेपर, शरोर या रोग- 
वाला अङ्ग हिलानेपर, सोट्ोसे उतरनेके समय, चलनेके समय, पेर फिसलनेपर, 
बाई' करवट सोनेपर, तीसरे पहर ४ बजनेके समय, रातमें, ठण्डे पानसे नहाने 
पर और जलवायुके परिवत्तेनसे । [ 

उपशम ।--चित सोनेपर, दाहिनो करवट सोनेपर, निर्मेल वायु लगने 
पर, आँख बन्द करनेपर, नींदके बाद ( हिचकी ), दोनों पेरांमें उत्ताप और 
सरसोंका प्रलेप लगानेपर । 

सम्बन्ध ।--प्रतिविष या द्ोंषप्न ।—णेड्रोप, क्लोरेल, काफिया, 
श्रार्निका । 

अनु कू ल-सम्बन्ध |--णशेमिल-नाई, कोना, जेल्स । 


तलनीय |[--पतक्ताघातमें-लैथाई, कोनायम, जैल्स। हृकत्पिण्डको 
बोमारोसें-फास्फो रस ; मेरुमज्जाकी उत्ते जनामें-एक्टिया-रेसि; आक्षेप-- 
नक्स, स्ट्रिकनाइन ; धनुष्टङ्कार-पेसिफ्लोरा । 

सदृश ।--णगार, मस्के रिन, बेल, कास्टि, केमो, कोना, कुरारो, जेलस, 
नक्से, ऐसिफलो, सोलेनम, लेथाइरस, आक्साइड्रोप, : स्ट्रिकनाइन, सिनारेरिया, 
रियुटा, जेवीरेण्डी, बेल, जिनसेङ्ग, इब्न, सैङ्किविन । 
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शक्ति ।- ढतोय दशमिकसे ३० या २०० शततमिक क्रम तक । 


७३ 
फाइटोलेक्का । 
४ (PHYTOLACOCA DEOANDRA ). 


प्रस्तुत प्रक्रिया ।--ताजो जड़, पके फल और ताजे पत्तोंसे झूल अके | 
तेयार किया जाता है। इसके सारांशको-“फाइटोलिसिन ” कहते हैं । 

लचणावलो ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है:-गर्भस्त्रावको ~ ङ्‌ 
आशंका ; अण्डलाल मिला पेशाब ; हृतशूल ; दमा ; मलद्दारका फटना ; फोड़ा ; 
इडडोको बोमारो; स्तनकी बोमारो; कर्कट रोग; विसूचिका; कलछियत; 
मेदाधिक्य या स्थ लता; खाँसो ; दाँत निकलना ; अतिसार ; उप-भिक्षी प्रदा ; 
दो देखना; भ्रामातिसार ; रक्तामाशय ; वाधक; कानको बचहुतसो बोमारियाँ ; 
ग्रत्थियोंका बढ़ना; प्रमेह ; जोभका प्रदा ; पुराना मेह; क्षुट्र-सन्धिवात ; आँखाका 
प्रदाह; अशे ; सर दर्द ; त्प्ण्डकी बहुत सो बोमारियाँ ; ध्वज-भङ्ग ; बचुव्यापक 
सदो ; ज्वर ; खुजलो; खुजलाइट ; स्तनके दूधमें विकार ; श्वेत प्रदर ; स््रनलोका 
आचेप; यक्कतको बोमारो; मलद्दारका कटिवात; पाराके अपव्यवहारकी 
बजइसे बोमारियां ; मुंहका जखम ; कणे-शूल ; स्तनमें जखम; आण्डकोषका 
प्रदाह ; पूतिनस्य ; उप-भिल्लोकै बादवाला पक्षाघात ; म्रूत्राधार सुख-शायिका 
ग्रन्थिको बोमारो; मलद्दारका कर्कटोया जखम ; वात; दाद; नासा-स्त्राव; 
रटभ्रसो या पेरमें फुनफुनोवाला वात; नालीको, बदबूदार भाफ घुसनेके कारण 
विष पेल जाना; मेरुसज्जाको उत्त जना ; प्लोह।में ददे; गदंन अकड़ना ; उप- 


दंश या धनुष्टइगर ; गलेका जखम ; दाँतका दद्‌ ; अबुद्‌ $ नाना प्रकारके जखम ; 
जरायुकी बोमारो ; मसे इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास |--गलेका जखम, उपभिक्षो प्रटाइ 
वगरह रोगोंमें नकलो भिल्नो धुमैले रङ्गका और गाढ़ा गोंदकी तरह और डोरो 
को भाँति कडा कफ निकलता है। जलवायुके प्रत्येक परिवत्त नम पैदा होने- 
वाला उरु और उरु-शिखर-प्रदेशका वात । उपदंश विषके कारण उत्प्रश्न अस्थि 
गत बेदना, स्तन-प्रदाइ इत्यादि रोग सब इसके अन्तर्गत हैं। इसके कई 
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प्रधान निर्णायक लक्षण आगे लिखे जाते हैं :--(१) चिलक मारनेको तरइ और 
तेजोसे इधर उधर इटनेवाला तेज ददं,-यह दर्द बेधने और चोट पहुचानेकी 
तरह होता है और तेजोसे एक जगहसे दूसरे स्थानपर आक्रमण करता हैं (लेक- 
केन, पढ्स, कैलि-बाई ); वद्दि-रोगवाला अ'श हिलानेपर और रातमें 
(२) जोवनसे बिल्कुल उदास रहना ; रोगोको स्थिर विश्वास रहता है कि अवश्य 
हो उसकी सत्यु हो जायगो। (३) सरमें चक्कर आना ; शय्यासे उठनेके समय 
एसो सुस्तो आ जातो है, कि बेहोश हो जायगा। (४) माधे और कमरमें 
सेज दर्द; सारे शरोरमें बहुत ददं, स्पशे सहन न होना और अवश मालूम 
होना; देह और हाथ पेर हिलाते रहनेकी लगातार इच्छा ( कास्टि) परन्तु 
उससे उसको तकलोफ बढ़ जाती है ( लेक-कैन, माक )। (५) बच्चोंको दाँत 
निकलनेके समय, लगातार मसूढ़ेसे मखूढ़ा और दाँतपर दाँत रगड़नेकी इच्छा 
( पोडो )। (€ ) कण्ठका भोतरो भाग गहरा लाल या बेंगनो रङ्गका ; कोमल 
तालु या गल-ग्रन्थिका फलना ; गलेमें ऐसा अनुभव होना मानो एक गोला अड़ा 
छुआ है। अलिजिद्चा बढी इई, शोथ-युक्त और चमकीलो ( केलि-बाई, 
राख)। उपभिल्लो प्रदाइ,-निगलनेके समय कण्ठसे कानतक दद और 
जिह्वास्रूलमें भयानक्र यन्त्रणा अनुभव होना; गलेमें मानो एक प्रज्वलित 
सोहेका टुकड़ा या अङ्गारा रखा इुआ है, इसो तरह को जलन मालूम होना ; 
सूखापन ; हाथका काँपना और निगलनेमें कष्ट, गल-ग्रन्थि अलिजिड्डा और 
तालुम्मुल भूरे रङ्गको नकलो भिल्लोसे ढक्का दिखाई देता है, गमं पतलो चोजे' 
निगल नहीं सकता ( लेके )। मुँह और कण्ठमे गाढ़ा गोंद की तरह और 
डोरोको तरह दृढ़ और कड़ा या लसदार झपा भरा रहता है; कभी कभी यह 
अष्मा लस्बे सूतशे आकारमें सुंइसे बाहर निकलकर भलता र्ता है और 
सहजमें हो हटाया नहों जा सकता । डिफ्योरिया और आरक्ता ज्वरके बाद 
गलेको बगलवालो और निचले इनुको नोचेको ग्रन्थियाँ सब फ,ल जातो हैं 

अर कडी हो जातो हैं। रमणियोंका स्तन कड़ा भीर स्पश असहिष्णु रहता है 

अर गुटिका पूर्ण रहा करता है। असमयमें हो स्तन गात्र फट जाता है; 

फले और गुटिका पूण स्तनमें पोव पैदा हो जानेकी आशङ्का ; बच्चा माताक। 

स्तन पोता है तो स्तनसे तेज दर्द पैदा होकर सारे शरोरमें फेल जाता है 

( पोठमें फे लता है = क्रोटोन-टिग,=जरायुमें जाता है-पलस, साइलिसिया )। 

ब्रश और विस्फोटक--उनमें भयानक जलन; उदि = रातमें । 
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मन |--अपने जोवनके प्रति एक्दस उदासो प्रकट करता है ( सिङ्ो, 
भाक, ऐ-फास ) , रोगीका स्थिर विश्वास कि उपस्थित रोगसे उसको अवश्य 
रूत्यु हो जायगो ( ऐको, केन्य, कूप्रप्रम-ऐसेट, थुजा )। प्रलाप बकता है 
( ऐकोन, बेल, हायो, स्ट्रेमोन )। मानसिक परिञ्चमसे कातर ( सिङ्को, नवस, 
फास ) । लज्जाका लेश मात्र भौ नहों रहता और किसोके सामने :भो अपना 
अछ खोलनेमें जरा भो संकोच नहीं करता ( केन्य, पेलेड, वेरेट, हायो ) । 
घोडेमै हो कातर। किसो तरह भो पथ्य ग्रहण नहीं करना चाहता । 


मस्तक ।--सरमें चक्कर आनेके साथ छो दृष्टिको अस्पष्टता ; गिर जाने 

को सम्भावना हो जातो है ( ग्लोन, जेल्स, स्पज्चि, टेरिब |--डरता है कि कहीं 
गिर न जाये=केलि-सल्फ, लाई, मिडोरिन ) ; शय्यासे उठनेके समय सुन्न हो 
पड़ता है ( नेद्र-म्य, भोपि, ब्राई) ठलमलाया करता है ( नक्र-वोस, कार्बो- 
ऐन, सिपिया, स्ट्रेसोनियस )। सरके पिछले भागमें और गलेमें दर्द । एक 
पा का सर ददे या अधकपारोका ददे ( केमो, सिलि, केलि-बाई, लेकडिफलो ) । 
प्रवल सर-ददे,-ललाटमें हो ददे अधिक रहता है,-कमरमें दद॑ और जरायु 
आर शरांतॉंमें नोचेकी ओर खोंचन भो मालम होतो है; एक सप्ताहके अन्तरसे 
सर द्द पैदा हो जाता है ( प्रति तोसरे दिन= सेङ्रिविन,--प्रत्येक दो या तोन 
सप्ताहका अन्तर देकर = फेरम; प्रत्येक सातवें दिन=सेङ्किविन, साइलि, 
सलफर,-प्रति सप्ताह = फास ; प्रत्येक शनिवारको = सिपि ; एक पक्षका अन्तर 

देकर =इग्ने,प्रति दो सप्ताहका अन्तर देकर निक्गोलम,-शोतकालमें फिरसे 

पैदा हो जाना = बिस्मथ ) ; सारा शरोर अवश और ऐसा दर्द होता है मानो 

मार पड़ो है; लगातार शरोर चिलाते रहनेको इच्छा, पर उससे उसको 

तकलोफ बढ़तो हो जातो है ( लेक-केन, माक, शरोर हिलानेपर घटना = 

रास )। .दद्‌ं ललाटमे माथेके पिछले भागमें चला जाता है। वेधनेकी तरह 

दर्द,--यह बायीं आँखसे सू्डा-देशमं जाता है। दिनके १॥ बजनेके समय 

माथेमें भार मालूम होता है और बहुत दद॑ इश्ना करता है ( सवेरेका भोजन 

करनेके बाद या उपवास भङ्ग करनेके बाद = कारबोनियम-सल्फ़ )। मस्तिष्के 

गभोरतम प्रदेशमें तेज ददं अनुभव होता है ( वेसिलिनम)। ललाट और 
दोनों भवॉमें यन्तणादायक दबाव और रगड़नेको तरह मालम होना 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


_[]_]ै॑।09 £ चए ए[ ए [एफ ऋएफएऋफ$६€$६ए$फ$इ$इ₹इुइ: : _ माताणलालातााण नत 989 9 


~ 


क 


° 


ज + 2?” 


रद्र 
( श्राजण्ट-नाई, काड्अस'मेरो )--और उस समय कुछ सिचली, ठण्डा 
पसीना निकलना और सुस्तो मालूम होतो है। मूर्डा-देशमें द॑ और ऐसा 
मालम होता है, मानो मस्तिष्कमें दद हो रहा है,-किसो ऊंचो जगह या | 
सीठ़ोसे उतरनेके समय। सरमे दाद या स'मे' अकीता ( आउँ, बेलको, | 
क्लिमैंट, क्रोटन-टिग, डाल्का, ग्रेफ, लाई, माक, मेजेर, सोरिन, सल्फ, वागोला, 
इई, ऐ-कार्बोल ),--शरोर जब गर्म रहता है उस समय पॉनोसे धोनेपर बढ़ 
जाता है। माथेको त्वचाके ऊपर रस भरे भयानक खुजलानेवाले छोटे छोटे 
दाने या रस भरो फुन्सियाँ निकला करती हैं ( टियुबर्क्यलिनम ) । 


फाइटोलेक्का। छ 


आँख ।--आाँखसे बहुत पानी गिरता है और आँखमें जलन तथा कर- 
कराइट होतो है ( इथुफ्रे, केलि-आयोड, क्रियो ); दौयेकी रौशनोमें तकलोफ 
बढ़ जातो है ( चमकोलो रोशनोमें = क्रियो ; रोशनोकी और देखनेपर = मँग- 
स्य र,-दोयेको रोशनोमें पढ़ नेके समय=कैल्के ); निर्मल वायु लगनेपर 
घटना ( पब्स ),-सर्दो या चक्षु-प्रदाह्धिकारमें = एकोन, वेल, - सिपि, माक, 
पर्स )। ऐसा अनुभव होना कि आँखमें धलफें कण गिर गये हैं ( ए-पल 
आएं, इयुफ्रे, हिप, लोडम ) और उसमें जलन और त्वचा चय हो जानेको तरह 
तकलोफ । लिखने या पढ़नेके समय ऐसा मालम होता है कि चच्षु-गोलक 
को सेद्कर मस्तिव्कमें तेज़ दर्द दौड़ जाता है! पलकें सब लाल आभ। लिये 
नोलो होकर फल उठतो है। बाइ पलकमें और सवेरे दद्ि। एक आँख 
स्थिर रहनेपर भो दूसरो आँख फूल उठतो है। औपदंशिक चक्षु-प्रदाह रोगमें 
आँखके चारों ओर दद । 

कान ।--कोई पदार्थ निगलनेके समय दोनों कानोंमें बेधनेवाला दै. 
--विशेषकर दाहिने कानमें। करणंपञ्चान्नलो विशेषकर बाये कानभें-एसा _ 
मालूम होता है, मानो वह रुक गया है ( केलि-बाईँ, मार्क, लेके, मार्क- | 
डाल, ऐ-नाई ) । द 

नाक ।--नाकरसे पानीको तरह पतले झेझआका स्त्राव इुआ करता है _ 
और यह स्त्राव क्रमशः बढ़कर ऐसा मालम होता है, कि दोनों रंभ्र रुक गये. 
हैं। एक नाकसे झेप निकलता है और दूसरो ऐसा अनुभव होतो है, कि 
बन्द हो गयो है। घुड़-सवारी करनेके समय दोनों रंध्र हो रुक जाते हैं 
नाक रुकनेको वजइसे रातफे ३ बजनेके समय नोंद खुल जातो है, सवेरे दोनों हे 
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रध्रोंसे सखो खरोंट निकलतो है ( केलि-बाई )। उपदंश दोषज पोनस,-- 
खून सिला.रस निकलता है और हड्डोका जखम पेदा हो जाया करता है 
( सिफिलिनम, आरम, ऐ-नाई )। 

सुखमण्डल ।-_चेइरा बहुत म्ल्वान, नोलिमा चढ़ा और तकलोफ 
बतानेवाला पोले रङ्गका = उठो इई और नोकोलो नाक और आँख तथा दोनों 
गाल गड़हेमें घंसे ( भस, कार्बों-वेज, वेरेट)। चिबुक भूलकर वचको स्पर्श 
करता है,--धनुष्ट्ार रोगमें पेशियोंमें खोंचनको वजहसे। दोनों आठ बाहर 
निकले और दृढ़। ग्रोवा पाश्व की ग्रन्वियाँ सब फुल उठतो हैं और ललाटमें 
ठण्डा पसीना होता है (वेरेट)। बाये' कान तथा मुंइके बाये' पाश्व में 
विस हो जाता है और वह फूल उठता है और यह सुजन क्रमसे आशिते 
ऊपर चलो जातो है; और उसमें बइत दद होता है। रातमें मुंहको इडो में 
तेज़ दद॑ इोनेको वजहसे कई रातमें नींद नहीं आतो। काले काले दागोंका 
बढ़नाः= तोसरे पहर और भोजन तथा धोनेके बाद; ऊपरो ऑठको त्वचा 
सानो क्षय हो जातो है। आंठके ऊपर जखम। कण-सूलके नोदेवालो 
ग्रन्ियाँ सब बढ़ों । 

सुख-विवर |---बच्चोंको दांत निकलनेके समय दाँतपर दाँत या सखूऴे 
पर मसूठ़ा रगड़नेको बहुत इच्छा ( पोडो)। दांत निकलनेक्े समय नाना 
प्रकारको बोमारियाँ पैदा हो जातो हैं, बच्चा रातमें बराबर रोया करता है, अस्पष्ट 
शब्द्से यन्त्रणा प्रकट करता है और बेचैन हो पड़ता है; गर्मीके दिनोंमें उदरा- 
मय; कडी चोज काटनेपर दांतको उत्तेजना घट जातो है। सुंइका स्वाद 
तांबेके जङ्गको तरह हो जाता है ( ऑओर्जण्ट-नाई, मार्क, पम्ब )। जोभके 
निचले भागमें ऐसा मालूम होता है, मानो जल गयो है ( जोभ मानो जल गयो 
है, ऐसा भ्रनुभव-ए-सल्फ, आइरिस, हैमा, रियुभेक्य, थिरिड )। जोभका 
अगला भाग लाल या पोला लेप चढ़ा और सूखा ; पिछला अंश गहरे लेपसे 
ढका ( केलि-बाई, नका-वोम )। मुहसे बहुत अधिक लार निकलती है, 
यह लार कभी पोलो, अधिकांश स्थानोंमें गाढ़ो, डोशेकी तरद और गाढ़े गोंद 
की तरह रहतो है; पारेको वजइसे लारका स्राव भर मसढ़े तथा दांतोंका 
प्रदाइ। दाहिने गालके भोतरो प्रदेशमे जखम निकलना-जखमोंमें बहुत दद 
होता है; रोगो मुँहके दाहिने पाख में रखकर कोई चोज चबा नहीं सकता । 
कोई चोज निगलनेके समय जोभको जड़में बहुत दद होता है | 
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गलेक्षे भोतर ।--गलेमें जखम-कण्ठका भोतरो भाग घोर लाल त्रीर 
बेंगनो रङ्गका, अलिजिह्वा बढ़ो इई, रससे फ्लो भौर प्रायः साफ ( केलि-कार्ज, 
रास )। गलनलोका उपभिल्लो प्रदाइ,-कोई चोज निगलनेक्रे समय बेधनेकी 
तरह ददं, कण्ठरे कानतक फेल जाता है। निगलनेके समय जीभको जड़में भो 
बहुत ददं होता है। कण्ठमें सूखापन मालूम होना और इतनी जलन होती है, 
कि ऐसा मालम होता हैं, मानो उसमें एक प्रज्वलित लोहेका टुकड़ा या अंगार 
रण्वा हुआ है; कलेजा धड़कना और इसके साथ छो निगलनेमें कष्ट; गलेमें 
ऐसा मालुम होता है, मानों एक गोला अडा है और उसे बार बार निगलनेकी 
इच्छा ; गलग्रन्थि, अलिजिद्वा और तालुमूल भूरे रङ्गको भिल्लोसे ढका रहता है; 
रोगो गर्म पानोय नहीं पो सकता ( लैके) और कण्ठके बाहरो देशमें कपड़ेका 
स्पशतक असह्य मालूम होता है ( लेके )। डिफ्थरोया रोगाधिकारमे' नकलो 
झिल्लो कोमल मखमलकी तरह रहतो है; नाकके पिछले छेदसे बड़े कट्टसे 
शेख निकलता है। वह कण्ठसे सृतको तरह भलता रहता है ( केलि-बाई ), 
साथा, गदन और पोठमे' भयानक्र दद॑; रोगोभे' उठनेको शक्ति नहीं रहतो 
““डठनेको चेष्टा करनेपर सुश्त हो पड़ता है और बेहोश हो जाना चाहता है। 


प्राकस्थ लो |--तेज प्यास । राक्षसो भूख ( ऐब्रोट, सिना, सिङ्कोना, 
आयोड, सेबाड ) ; भोजनके कुछ हो बाद फिर भूख लग आतो है ( सिना, 
फास, स्टफ )। भूख न लगना; मिचलो; डकारके साथ आधान वायु और 
अल्लर्स चढ़ आता है ( नक्र-वोम )। प्रत्येक 8/५ मिनिटके बाद प्रबल वमन 
( कोलचि, फास, टेबाक, वेरेट )। बार बार ओकाई और विषम यन्त्रणा 
और प्रबल वेगसे थक्का थक्का रक्त या गोंदकी तरह पदार्थका वमन होता है। 
रोगो तकलोफसे छुटकारा पानेके लिये रूत्य को कामना करता है; प्रबल दस्त 
और के ; डिफ्योरिया रोगमे' प्रबल वमन; उदरोई प्रदेशमे' बहुत दद और 
स्पर्शका सहन न होना ( आनिका, गुयारिया)। पाकस्थलोमे' उत्ताप मालूम 
होना ( नका-मस, एत्य्‌, लेक-कैन )। उदरके ऊपरो भागभे' ऐसा दद मानो 
जोरकी चोट लग गयी है और उसके बाद उदरमे' ऐ'ठन और वहां ठण्डक 
मालम होना। पाकाशयके निगेमन दारमे' दद॑ मालूम होना । 


अन्ब्राशय |--भयानक दस्त और के, और उस समय उद्रमे प्रबल 
पअंन्त्रावर्तने ओर ऐ'ठनको तरह यन्त्रण । दाहिने कुकि-प्रदेशका दिसुद्रा- 
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परिमित अंश जखमको तरह दद भरा और उसमे' बहुत स्पशे कातरता मालम 
होतो है। गर्भावस्थामे' दाहिने कोखमे' दद॑ मालूम होना। दाहिनो करवट 
सोनेपर दाहिनो कोखमे ऐसा दद मालूम होता है, मानो कुछ गड़ रहा है 
( केलि-काबं, लाई, नेट्र-म्य,, चेलिडो, ऐ-फ्लु ) । बायीं कोख या स्नो हा प्रदेशमे 
तेजु दद ( केल्के, सियेनोथस, चिनिन-सल्फ, ऐगार, .इपिक, नेद्र-सल्फ ),-- 
रोगो बेठा नहं रह सकता, रात भर बाई करवट सोय। रहता है और सवेरे 
उठकर देखता है, कि दद नहो है (बाइ करवट सो नहीं सक्ता-सियेनोथस, 
आयोडम, कक्य,लस, नेट्ग म-म्य रियेटिकस ) । प्रदर स्त्राव होनेपर कुक्षिके तेज़ 
ददको शान्ति पड़ जातो है ( प्रदरके साथ बाये' कोखमें ददे,-रत्त-स्त्राव होने 
पर तकलोफका घटना = सिरियम-आक्सेल, लेकेसिस )। पुराना और कभी 
कभी होनेवाला यक्षत प्रदाइ,-यक्कत बढ़ा और कड़ा ( सैग-स्य्‌ )। नाभिः 
प्रदेशमे आँतोंकी गड़गड़ाइट ओर दर्द; खून और असल मिला पाखाना होता 
है; पाक-श्रन्वाशयिक प्रदाह रोगमें आँतों आदिका नोचेको ओर आकषेण । 
बन्ध्या रमणियोंको आत्तव स्त्रावके समय अन्ाशयमें भयानक ददे । बाताञ्रय, 
--अन्य अंगसे उदरको पेशोमें वात वेदनाका पेदा हो जाना । 
मलान्व और मल ।- श्रामातिसार,--मल पतला और घोर सूरे 
रंगका ( स्किला ) ; या आम और खुन मिला, मानो आँतके भोतरकी खरोंच 
मिला है; कूथन; कभो कभी पितमय मल। बहुत सवेरे पतला पाखाना 
होना,विशेषकर लेमोनेड पोनेपर। बडॉंको कज्षियत,--या उनको कञ्ियत 
जिनका द्वत्‌पिण्ड बहुत चोण हो। स्वाभाविक कल्नियत,--रोगोको विश्वास 
रहता है, कि विरेचक दवा लिये बिना पाखाना नहीं होगा। पाखाना होनेके 
पहले उद्र परिपूर्ण या भारो मालुम होता है और उसके बाद भो वेसा हो हुआ 
करता है-मानों आंतॉंमें मल रइ गया। बार बार एाखानेका बेग होता है, 
परन्तु मलत्यांग करनेको चेष्टा करनेपर केवल बदबूदार वायु निकलता है। 
अश,--चिरस्थायो और दुरारोग्य,-खुन और आम मिला खराव हुआ करता 
है; मलद्दारसे विटप-देशकी त्रचाके भोतर होकर शिञ्रके मध्य भागतक तेज़ 
स्नायुशूल अनुभूत होता है। मलांत्रमें उत्ताप मालुम होना और खून-मिला 
स्राव। मलद्दारका फट जाना ( पियोनिया, ऐ-नाई, साइलि )। 
प्रेशांब ।--मूत्रग्रन्थि प्रदेशमे धीमा ददे और स्पर्शका सहन न होना 
(जलन और डंक मारनेको तरह ददं-केन्य ),विशेष कर दाहिने मसानेमें । 
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फाइटोलेका । छ जप 
सूवनालोके भौतर होकर एक तरहको बेचेनो पेदा करनेवाला अनुभव नोचेकी 
ओर फेलता है ( खोंचन और बेधनेको तरह दर्द-कैनाब-पैट ) । पेशाबमें चाय 
खड़ियाकोी तरह तलो पड्ती है। पेशाब लालामय ( एपिस, बार्बेरिस, हेलोन. 
टेरिब )। पैशाब घोर लाल रंगका--म्रूत्राधारका गात्र मेहोगनी रंगका हो 
जाता है। बस्त्रमें यदि पेशाब लग जाता है, तो पोले रंगका दाग पड़ता है। . 
पुजननेन्ट्रिय ।--रेतोरज्जको राहसे तेज पीसनेको तरह दर्द ऊपर 
को ओर फैलता है। दर्दके बाद रोगवाले अंशमें व्यथा हुआ करती है। 
सूजाधार-मुखशायिकार्मे कलकल शब्द होता है। रमणको इच्छा नहीं रहतो, 
लिङ्गोद्म नहीं होता । पुरुषत्व होनता। प्रमेह और लाला मेह ( कैनाब-सेट, 
जेलस, मार्क ); एकशिरा,--पोव पैदा होता है और जखम नासरमें परिणत 
हो जाता है। उपदंश; मुख्य उपदंशोय जखम $; उपदंश-विषको वजहसे 
गलेमें जखम ; शिरे ऊपर जखम निकलना ; बाघो, उपदंशके कारण वात । 
स्त्री-जननेन्द्रिय ।-- बहुत जल्दो जल्दो होनेवाला और यंत्रणाजनक 
ऋतु ; दोनों स्तनॉमें बहुत ददे होता है। बंध्या स्व्रियोंका बाधक या रज:कच्छ, 
भयानक यंत्रणा,-वातास्य--आतेव-स्त्राबके साथ भिल्लो-खण्ड निकलता है 
( केन्य, साइक्लेम, लेक-कैन ) । प्रदर,-जरायु गत,-स्त्राव गाढ़ा, डोरीको 
तरइ कड़ा और उत्तेजनाजनक; गर्भ-स्त्रावको आशंका; जरायु आदिका 
नोचेकी ओर खिंचना। सातवे' मह्होनिमें गर्भवर्तियोंके जरायुसे रक्तस्राव और 
कू'घन। त्रिकास्थिसे जानु और गुल्फतक और फिर गुल्फसे जानु ओर जानुसे 
त्रिकास्थितङ् तेज दर्द फैल जाना; प्रसवके बाद शरोरमें जगह जगद चिड़क 
भारनेको तरह दद । स्तन प्रदाह भरे और फूल उठते हैं और उनमें पोव पदा 
हो जाता है। स्तन ब्वन्तमें स्पशं बिलकुल हो सहन नहों होता। बच्चके 
स्तन छोड़नेके बाद वे पत्य रको तरह कड़े हो जाते हैं; स्तन-वन्तको त्वचा 
क्षय हुदै ( ऐनान्थि, कैलेण्ड, ) और दर्द भरे तथा उनकी त्ववा फटी 
रहती है; बच्चा जब स्तन पोता है, तो स्तनमें भयानक दर्द होता है,-दर्द 
स्सनसे पैदा होकर सारे शशेरमें फेल जाता है ( क्रोटोनःटिग, बोरेका, लेक- 
कैन, फेलेन )। स्तनसे बहुत अधिक दूध चुश्रा करता है और इसो 
वज॑इसे रोगिनो अत्यन्त क्षोण हो पड़तो है ( केर्केआख्ति, ऐसाफिट ) । 
स्तन-प्रदाइ,--रोगवाला स्तन बड़ा, आगको तरह रङ्ग, मुंह खुला, नास्र 
भरा श्र इन सब नासूरोंसे पानीको तरह बदबूदार पोव निकला करता 
२३४ 
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है ( सिलोसिया, केल्केरिया-सल्फ, फास, कार्बो-ऐनिमेलिस ), ठुनका, 
पहलेसे हो स्तन बहुत कड़े और अ-नमनोय मालूम होते हैं; उनमें बहुत 
जलन हुआ करतो है और पोव पैदा हो जाने बाद भी वह कडापन और 
जलन नहीं जाती या नहीं घटतो है। स्तन-ग्रन्ध, कितनो हो कड़ो और 
दद -भरो गांठोंसे भर जाती है ( ऐ-नाई, लाई, कोनायम )। दोनों स्तनोंके 
बोचका भाग फटा फटा हो जाता है ( ब्रायोनिया ), कभो कभी उत्ते जना- 
जनक अबुंद भो हो जाता है, स्पर्श सहन नहीं होता और दद हुआ करता 
है, -ठदि=्त्रात्त व-स्त्रावके समय (व्य,फो ; एस्टिरियस-रियुब, कार्बो-ऐन, 
आजरणट-नाई, ब्रोमियम ) । 


पवासयंव ।-- खरभड़' और खरलोप (फास)। स्वर और वायु- 
नलोमें सूखापन,--विशेषकर संध्याके ्रारम्भके समय। खरनालोमुखका 
सङ्कोचन और खर तथा वायुनलोमें जलन ; श्वाक-लेने छोड़नेमें परिश्रम करना 
पड़ता है। दोनों आँखोंको भङ्गो बिगड़ो हुई और एक आँख स्थिर रहनेपर भो 
दूसरो घूमा करतो है । दोनों अ'गूठे सुड़ जाते हैं और पेरको अंगुलियाँ सब टेढ़ो 
हो जातो हैं (वेल, केलो-ब्रोम, लेके, ब्रोमियस ; क्वोरम ; क् प्रम-मैट, गुयेरिया ; 
ऐसिड-हाइड्रो ; सिफाइट, ओपि, सैम्बियु, स्पजिया ) । कष्ट-साध्य श्वास-प्रश्वास, 
आर झा गड़गड़ानेको जोरको आवाज; डिफ्थीरिया रोगाधिकारमें रोगो 
लगातार उंइ उ इ किया करता है और हाँफा करता है। बार बार लग्बो 
सांस छोड़ने और धोमा शास-प्रास होनेको वजहसे रोगो सुस्त हो पड़ता 
है। खांसो-सुखो ओर कलेजा फाड़ डालनेवालो; खरनालोको उत्तेजना 
या ख्रायुमूलमँ सूखापन रहनेको वजहसे=रातमें सोतेहो बढ़ना ( हायो; 
ऐ-नाई, केस, कास्टि, कोना, क्रोटोन-टिग्लियम, ड्रोसेरा;--चित होकर सोनेपर 
= नेद्र-स्थ, फास,-बाई' करवट सोनेपर 5 लाई, पेरिस, फास, रास ;-किसो 
भो करवट सोनेपर =ऐको, स्ढै नस, सलफर ;--दाहिनो करबट सोनेपर--कार्बी- 
एन )। बलगम गाढ़ा, डोरोको तरह कडा या रबरको तरह ( केलो-बाई, 
क्ेलो-काबे, हाइड्रेस्ट, कककस-केक्टाई, फास ); गाढ़ा मांडको तरह शज्ञेप्मामय 
( लेक-केन ),-तालुमूल-प्रदाहको वजहसे बहुत ज्यादा और सुस्त करनेवाला 
बलगम निकला करता है; वचके ऊपरो अंशर्में तेज़ ददको वजहसे लम्बो साँस 
नहों ले सकता। दाहिने वक्षसे सुई गड्नेको तरच दर्द पोठमें चला जाता है 
( चेलिडो, केलो-काबे, मार्क-बाई )। सरदो और जलोय भाफ लगनेको वजे 
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निचलो पसलोके भोतरका वात (रेनान-बल्चोसम)। फेफड़ा और _कर्ठमें 
श्वास-रुकनेको तरह अनुभव होना । खाँसनेपर बच और पाशवमें दर्द हुमा 
करता है। 


हृ त्पिणएड । --हत्पिण्ड प्रदेगमें ददंका धक्का मालम होना; हुद्शून् : 
दर हत्पिण्ड्से दाहिने बाइमें चला जाता है। कञ्ञियतको वजहसे हृत्पिण्ड 
को क्रिया चोण हो जातो है। छत्पिण्डके पासवालो जगह सुन्नको तरह 
मालुम होतो है और निव्त्रियता मालूम होनेको वजहसे नींद खुल जाती हैं,-- 
इदि = साँस छोड़नेके समय । रोगो फिर सो नहीं सकता । ह्ृदयके अगले भाग 
में बहुत दर्द,-चलनेपर बहुत बढ़ जाता है। 


० क ww 
गद्न अर पीठ ।--धनुष्टङ्कार रोगमें मुँह और गलेको पेशियाँ सब 
त रि डो तो हैं 
अकड़ी । गर्द नके दाहिनो ओरको ग्रन्थियाँ सब बहुत कड़ो हो जा । 
गर्दन अकड़ना या कड़ापन,--विशेषकर दाहिने पाश मैं,--आघी रातके बाद 
या नींद खुलनेपर । नितम्ब-देशकी पेशोमें वातका दर्द। रोज सवेरे कमर 
अकड़ जाती है। पेशाब रुकनेकी वजहसे कमरमें दद मालूम होता है। 


त्रिकास्थिमं दर्द । 


प्रत्यङ्ग आदि ।--दोनों एष्ठ-फलक्ॉमें लगातार दद इआआ करता है । 
दाहिनो स्कन्ध-सन्धिमे तेज वेधनेकी तरह दद की वजइसे दाहिना बाइ अकड़ा 
मालम होता है और रोगो उसे उठा नहीं सकता । दाहिने बाइके शिखर-देशमें 
लगातार दद मालूम इश्रा करता है। हाथको अ'गुलोकी गाँठे सब फुली, 
कड़ी ओर चिकनो मालम होतो हैं। बायाँ स्कन्धगत बात,--विशेषकर उप- 
दश विषसे दूषित मनुष्योंका, दद बिजलोके प्रवाहको तरह एक अङ्के दूसरे 
अड्गमें दौड़ जाता है (लेक-केन, केलि-बाई, पढ्छ ), वदि = रातमें, शरोर हिलाने 
और जलोय वायु लगनेपर विक्रास्थिसे बड़े वेगसे दर्द, उरुके बहिदेश होकर 
नोचे चला जाता है। उरू-शिखरमें तेज या खींचनकी तरह दद; पेर खींच 
रखता है और उसो कारणसे उससे जमीन छ्‌ नहीं सकता; पारा या उपदश 
विष दूषित घातुवाले बालकॉंका उरु-शिखर प्रदाह । बाम जानुगत वात, 
कण्डरा खिंचो या छोटो मालुम इोतो है। उरुकी इड्डोकी वेष्टनीमें रातमें 
दद.। बाएं.उरु शिखरका पुराना वात; पेर फले और तलवेमें जलन ; एँडो 
के नोचे और चरणमें भयानक दद । पेरके अ'गूठेमें दद को वजइसे रातमें 
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नींद खुल जातो है। तलवेके भीतर जखम पेढा हो जाना। धनुष्टङ्कार रोगर्मे 
बझिरायाम आक्षेप,--हाथ पेर कड़े, मुट्टो बन्द, दोनों पेर फैले, पेरको अं गुलियाँ 
सब मुड़ो रहतो हैं, दोनों ओंठ उलट जाते हैं और चिबुक वक्षको स्पर्श करता 
है। माधेसे तलवेतक प्रत्येक पेशोमें बहुत दद होता है। 


त्वचा |--शरोरको त्वचा ठण्डो, सिकुड़ो, सखो और सोसेके रङ्गको 
दिखाई पड़तो है । इजामतको खुजलोके फोड़े, दाद, जखमके पास फोड़ा । कालो 
और खुजलानेवालो फुन्सियाँ निकलतो हैं। जखम,-देखनेपर ऐसा माल 
होता है मानो त्वचाका एक टुकड़ा काट लिया गया है ( केलि-बाई ) ; जखसका 
तला मेद लिप्तको तरच दिखाई देता है; उपद'शके जखम आदि। कर्कटोया 
जखम,स्तनफे ऊपर और शरोरके अन्यान्य स्यानोंमें। अरूणिका चक्र 
उद्भेद सब ऊ चे, घोर लाल रङ्गके, उनसे धीरे धीरे छाल निकला करतो है 
अर अन्तमें बेंगनो रङ्गका दाग रह जाता है। हाथ और पेरमें खुजली आरन्ध 
होकर क्रमसे सारे शरोरमें फेल जातो है और उसके कई घण्टे बाद सफ़ेद 


दाग होता है; खुजलोको दृद = खुजलाने और शय्याका उत्ताप लगनेपर । 
शल॒क्रमय उपद्‌'शके उद्घ द्‌ । 


बुद्धि |---रोगवालो या दाहिनो करवट सोनेपर, छुनेपर दबानेपर, 
अधिक ऊँची जगहसे पेर फिसल जानेपर, गेसकी रोशनीमें, निगलनेके समय, 
श्रात्त व स्रावके समय, खड़े रह नेकी अबस्थामें, शरोर हिलानेपर, चलनेपर, बाइ 
उठाने पर, रातमें, सवेरे, जलोय वायु लगनेपर और शय्याके उत्तापसे । 


उपशम ।-इाथपे दबानेपर ( स्तनमें दद॑), मलनेपर, बाण॑ पाश में 
और पट होकर पेट दबाकर सोनेपर। 


` सम्बन्ध, प्रतिविष या दोषन्न |--दूध, नमक, बेल, काफि, इग्ने, 
माक, मैजेर, ओणि, सल्फ । 


सहश ।--प्रार्स, :एरम-टाई, वेम्फो, गुयायेक, इपिक, आइरिस, 


केलि-बाई, केलि-कामे, केलि-श्रायोड, रास, लेक-कैन, पस्सेटिला । 


तुलनोय |-——डिफ्धोरियामें-लेकेसिस ; छत्पिण्डमें कड़ापन- रास ; ` 


स्तनमें फोड़ा--ब्रायो ; धनुष्ट'कारकी तरह आचेप-नक्स-वोमिका $ आत्त व- 
सत्रावके समय स्तनमें दद -केल्के, कोनायम; अतिसारके साथ भिल्लो 
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पिक्रोटेक्सिनम । 0... श्प 


ट 
म 


निकलना--कास्ट्रिक, आसं; लज्जाहोनता-हायोसा; अकड़न और जख 
मालम होना--श्रानिका इत्यादि । 


शक्ति । आमूल अके २० शततसिक क्रम । 


पिचि। HE 
( PICHTI ), 

ट्सरा नास |--फैमोयाना-हमत्रीकेटा । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।---खत। 

उपयोगिता और ऑओभास ।--यह एक शाक जातोय उद्भिदसे | 

तेयार होता है। इस दवाकी खस्थ्य शरीरपर परोक्षा नकीं इई। १० से२० | 

बूदको मात्रामें पिचि सेवन करनेपर पुराना मुत्राशय प्रदाइ, स्रूत्राशय सुख- 

शायो यन्धिका बढ़ना, पित्त पथरो, पेशाबमें यूरिक ऐसिडको अधिकता ; सड़ने 


वाला सूत्र पथरी, प्रमेह वगैरह यक्त और मूत्राशय सम्बन्धो उपसर्गा में 
लाभ करता है । 


शक्ति ।--मूल ओषध १० से २० बूँदको मात्रामें। 


£ ¢ र 

पिक्रोटाक्सिनस । . 
( PIGROTOXINUM ). ६४5: 
" - 


टूसरा नाम ।--पिक्रोटाक्सिन । 3 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--विचणे, ककुलस इण्डिकसते फलसे उपचार तैयार. 

होता हैं। टु 
उपयोगिता और आभास |--संन्यास, विशेषतः सवेरे बिका से 

F उठनेपर रोगका आक्रमण होता है। कशेरुका मञ्जके चयको वजहसे चलने 
7 को शत्तिमें गड़बड़ी, आँत उतरना, ऐसा मालूम होना कि बाये पुट्ठे को जगह | 
से पेटके .भोतरको आँते' बाहर निकल पड़े'गो; क्षय रोगमें रातमें होनेवाला 


smear a | 


१८७० मेषज-लक्षण-संग्रद्च । (जे 


पसोना, मिचलो, ऐसा मालूम होना कि बेहोशो आ जायगौ ; उदरमें शूलका 
दर्द, पतले दस्त आना, आम मिला हुआ मल, बहुत ज्यादा पेशाब, वगेरह 
लक्षणोंमें लाभदायक है । 


सस्बन्ध ।—तुलनोय ।-ककुलस, नक्स, सिम्फो रिकार्पस, पेड्रो, पढ्स । 
शत्ति ।--निन्न-शक्ति । 


0 
प्राइलोकापंस । 
(PILOCARPUS ). TT 
.. ( जबोरेण्डो देखो ) इसके सारांशको-“पाइलोकार्पिनम” कहते हैं । अण्ड 
नालोय मूत्र रोगमें इसका व्यवहार होता है। 


पाइमस सिल्वैस्रिस । 
( PINUS SYLVESTRIS ). 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |---नये कोपलोंसे सूल अर्क तैयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
मलान्तको खुजलो; शासनलोका प्रदाह; कलियत; अतिसार; सूत्ररोग; 
निम्नांगको शोणता और टुबेलता ; ग्रत्थियोंका फूलना ; वात ; अशं ; कलेजा 
काँपना ; यक्षतको बोमारो; गण्डमाला; कण रोग; मृत्र-विकार ; सरमे 
चक्कर ; कमि इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--इसके कई सिदि-प्रद लक्षण ये हैं :-- 

a ~ ९ ~ ~ 
हाथ-पेरॉमें वातकी वजइसे दद ; छोटो सन्धियोंका वात ; पक्षाघात ; ग्रन्थियों 
का फ लना या गण्डमाला ; प्रत्यङ्गोंको अकड़न; झोच्चा और यक्कतका बढ़ना 
भोर उसमें दद ; जाडा मालूम होना; स्परशक्ा सहन न होना; माथेको त्वचामें 
सश सहन न होना; वच प्राचोर बहुत पतलो,--एसा अनुमान लगाना मानो 
छत हो टट जायगी; पेशाबके समय जलन; अधिक पेशाब होना ; पेशाबमें 
तेज गख, नाक और मलद्दारको खुजली और सूतर-क्कमि; वायुनलोमें 
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पाइनस सिल्वेस्ट्रिस । १८७१ 

झे झाको अधिकता; निन्त्रांगका दुबलापन; गुल्फ चौण; बच्चा बहुत देरसे 

चलाना सोखता है ( कार्बो-ऐन, नेद्र-कार्ब, नेद्र-मत्र, सिपि ) इत्यादि । 
लच्ञणावलो । 


सन ।--णएक हो बार बहुत तरहके कामोंमें हस्तक्षेप करता है, पर 
किसोको भी पूरा नहीं कर सकता। सर ददं, आँख हिलाने पर बढ़ना 
( ब्राड, नक्स, स्पाइजि, सिपि, बेप्‌टि, बेडियेगा ) । 

प्रत्यङ्ग आदि ।--हाथ पेरोमें भार और अकड़न मालूम होना। 
रोगीको चलनेमें तकलोफ मालूम होतो है। हाथ और पेरको प्रत्येक क्षद्र 
ग्रन्थिमें वातका दद, विशेषकर हाथको अ गुलोकी सन्धिमें, प्रत्यङ्गोंमें सुन्न 
करनेवाला खोंचनको तरह दद मालूम होना। दोनों जानु अकड़ जाते हैं 
और उनमें ड मारनेकी तरह दद भोर जलन मालूम छोती है; चलने या 
खड़े होनेके समय जानु अवश हो जाते हैं और टूट पड़ते हैं। चलनेके समय. 
बाण निचले पेरकी सामनेवालो हडडोमें ( एऐसिड-कार्बोल, केलि-बाई, फाइटो, 
एरप्त-द्राई, मेजेर ) तेज़ ददं,-रोगोको ऐसा मालूम होता है, कि यह पेर 
मोड़कर, वक्षपर रखनेसे अच्छा होगा केवल सवेरे; दूसरे दिन दाहिने 
निचले पेरके सामनेवालो हडडोमें ऐसा को ददे। रातमें पेर फेला देनेपर पेरको 
पोटलीमें ऐ'ठन ( क्यूप्रम, केम्फोरा ) होतो हैं। आमवात। ससूचो देहमें 
खुजलो पैदा हो जातो है-विशेषकर सम्ि-प्रदेशमें और उद्रके ऊपर । नाक 
का अगला भाग खुजलाना ( सिना, सलफर )। ग्रन्यियाँ फूलनेवालो, अस्थि- 
ब्वद्धि रहित, चोण-शुल्फ़, बच्च बहुत देरसे चलना सोखते हैं और उनके 
निम्त्रांग बहुत चोण हो जाते हैं ( ऐब्रोट, ऐगार, केल्के -कार्व, आयोड, संनिक, 
टियुबक्य लिन.) । [ 

व्रद्धि ;--शारोरिक परिश्रमसे, चलनेपर, स्पशं करनेपर, सवेरे और 
आँख हिलानेपर । 

सम्बन्ध ।--सहृश ।--ऐब्रोट, ऐ-बेज्ञो, ऐगार, आयोड, केल्क, 
सेनिकुप्रला, टियुबक्यलिनम । | 

तुलनीय ।--पेशाबमें तेज गन्ध- बेल, ऐसिड। पलके' कालो -सल्फ । 


2 शक्ति |--सूल अर्कसे ६ ठा शततमिक क्रम । 


कालिज आओ. 


-~ 
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पाइपर मेथिर्िकम । 
( PIPER METHYSTICUM ). 


प्रस्तुत-प्रक्रिया और टूसरा नाम |--केवा कैवा नामक ठचकी 
जड्से सूल अक तेयार होता है। 


लचणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैं! 
अण्डनालोका पेशाब; गुह्यादारका अपने स्थानहे हटना; मस्तिष्क कान्ति ; 
सूत्राधार प्रदाइ ; सूत्रकच्छरता; प्रमेह; सर ददं; कुछव्याधि; ख्रायुशूलः ~~ 
अर्घाङ्गका पक्षाघात ; वात ; दाँतका ददं ; अण्डकोषका प्रदाह इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास |-हमारे देशके प्राचोन धमंप्राण योगो 
और ऋषिगण जिस तरह किसी धर्मकामे लगनेके पहले सोमरस पान किया 
करते थे, पोलिनेशिया या प्रशान्त महासागरके बहुतसे दोपॉंके अधिवासो उसो 
तरह इस पेड़को जड़का रस व्यवददार किया करते हैं । इसके सेवनसे अत्यन्त 
आनन्ट्का उदय होता है और अक्वान्त भावसे बहुत देरतक अध्ययन आदि 
मानसिक परिश्रम करनेको शक्ति पदा हो जातो है, पर थोड़ो हो देर बाद इसको 
प्रति-क्रियाके कारण मस्तिष्कका अवसाद पेदा हो जाता है और उस समय रोगो 
थोड़ो भो अधिक रोशनो, सामान्य शब्द या थोड़ी भो तेज गन्ध सहन नहीं कर 
सकता । काफियाको तरह इसका भो मूल अर्क सेवन करनेवालोंके मनमें एक. 
तरहको बहुत अधिक स्फत्ति और उत्तेजना पैदा हो जातो है। रोगीको 
ऐसा मालूम होता है कि उसके माथेका आयतन इतना बढ़ गया है, कि 
थोड़ा भो और बढ़नेपर मानो माथेको खोपड़ोके दो खण्ड हो जायँगे। 
सरम चक्कर आया करता है। आँख बन्द करनेपर या दूसरे विषयमें मन 
लगानेपर घट जाता है। माथेके भोतरवालो धमनो आदि शोणित मागे सब 
भरे और फुले मालम होते हैं। नोंद खुलने पर मस्तिष्कं अवसाद 
मालूम होतो है-मानो कितनो झो राते नींद नहीं आयों या मानो पिछलो 
समस्त रात पढ़ता हो रहा है (प्रति क्रियासे उत्पन्न लक्षण )। माथा 
भारी हो जाता है और उसमें दर्द होता है तथा पढ़ने या सौचनेपर अथवा फे 
किसी दूसरो हो तरहका मानसिक परिश्रम होनेपर बढ़ जाता है। भयानक 
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पाइपर मैथिस्टिकम । 2 १६७३: 
यन्त्रणाप्रद अन्त्रशूल--रोगिनो बैचेन हो पड्ती है, शरोरमें असहा यन्त्रणा 
हुआ करतो है और वह कभी सोती है, कभी बेठती है और कमी खड़ो हो 
जातो है; अभी बायीं करवट सोयो थी तुरन्त हो दाहिनी करवट हो गयी । 
इसो तरह क्षणक्षणमें अपनो अवस्था परिवत्तान किया करतो है; पर 
किसो तरह भो उसे आराम नहीं मिलता। बचे जलन,-अन्यमनस्क होने 
पर घटती हैं प्रश्भति कई इसके प्रधान सिद्धि-प्रद लक्षण हैं। 


लक्षणावलो । 


मन |--सवेरे १० बजेसे रातके १० बजेतक बहुत हो प्रसन्र ( काफिया ) 
रहा करता है। वोर्यसवलनके बाद स्फूतिका आविर्भाव। : अक्लान्त भावसे 
बहुत देरतक मानसिक परिञ्जम करनेको शक्ति। नोंद खुलनेपर मस्तिव्कमें 
अवसाद मालूम होना--मानो गत रात्तिमें नींद नहीं आयो है या पढ़ता रहा 
है ( नेट्र-म्य,, कीलि-फास, ऐ-पाडे, फास ) ; दूसरे विषयमे मन लगानेपर तक- 
लोफ आदिका घटना (बेराई-काब, ए-आक्से ल, केल्क रिया-फास, कास्टि, हेलोन, 
मिडोरिन, आक्याइड्रोप, पेद्रोल )। बार बार सोने, बेठने वगेरह शरोरको 
अवस्था परिवत्त न करनेकी बहुत इच्छा । 


मस्तक ।--सरमें चक्कर आना, सवेरे शायितावस्थामें ;-ललाटपर 
दबाव मालूम इुआ करता है। घटना 5 आँख बन्द करनेपर ( वेरेट-विरिडि, 
--आँख बन्द करनेपर बढ़ना =आनिका, लेके, साइलि, थिरिड)। सवेरे नोंद 
खुलनेपर मस्तिष्क सुस्त मालम होता है। घटना = उठकर खड़े हो जानेपर 
(आरम)! ललाटको दोनों कनपटियॉमे भार और दद मालम होता हैं; 
द्द्धि=पढ़नेसे, सोचनेपर या किसो दूसरो तरहका मानसिक परिश्रम करने 
पर। ललाटके पोछि स्थित मस्तिष्क तकलोफसे ठोसको तरह मालम होता 
है; दिनके समय यह दद॑ माथेके पिछले भागमें, मस्तिष्कको जड़में और 
माढकामूलाधार या मैरुसूलमें फेल जाता है और वहीं मालूम होता है। 
घटना=योड़ा भी माथा हिलानेपर; घंडि न प्रबल संकोचने, एक विषयसे 
दूसरेके बारेम सोचनेपर थोड़ो देरके लिये घट जाता है। 


आँख |---श्रांखको याजक त्वचा लाल। तोसरे पहर ३ बजनेके समय 
पढ़नेके समय दाहिनो आँखके ख्रायुमें दद मालुम होना। बाई' आँखके 
२२५ 
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१८७४ मेषज-लच्तण संग्रह । 
गभोरतम प्रदेशमें दर ,--मानो भोतरसे आँखके गोलेमें धक्का दे रहा है। कपडा 
पहननेके समय एकाएक मानो माथा खाली मालूम होता है, आँखोंके सासने 


अंघेरा दिखाई देता है और माथेमें चक्कर आया करता है; घटना=आंख बन्द 
करनेपर । 


मुख-विवर ।- जौभ, रातमें मखमलकी तरह कोमल ज्ञेप्मासे लिप्त 
मालूम होतो है। जोभ और मुं हमें जलन । तोसरे पहर सोने बाद सुख-विबर 
सूखा मालम होता है और शरोरमें पसोना हुआ करता हैं ( गर्मीके दिनोंमें ) । 


पाक ओर अन्ताशय । --खशे डकार, बढ़ना-भोजनके दो दण्ड 
पहले और रातमें। गलेमें ऐसा मालूम होता है, मानो कुछ अड़ा इ है ओर 
वह निगला नहीं जा सकता; डकार आनेके बाद कुछ चणके लिये घटना। 
ऐसा दर्द मानो पेट जकड़ गया है,--टेबुलपर पेट दबा रखनेपर कुछ आरास 
मिलता है ( कोलो, प्रम्ब )। रोज ८ बजनेके समय उदरमें दद,-दोपरके 
पहले प्रथम बार पाखाना होनेके बाद,-उदरमें यन्त्रणा और पूणता मालूम 
होना; घटना” शरोर हिलानेपर। भयानक अन्त्शूल,--रोगिनोका शरोर 
तकलोफसे उलट-पलट हो जाता है और चण भर भो एक भावसे नहीं रह 
सकतो, पर उससे उसको बोमारो किसो तरह नहीं घटती है । 


पेशाब और पु'-जननेन्ट्रिय ।--पेशावका परिमाण बढ़ जाया 
करता है। पेशाबरे समय जलन होतो है। प्रमेह, लाला-प्रमेद् । सूब्ाणयको 
सर्दी। यन्त्णाजनक लिङ्गका कड़ापन; शिग्रमें वेधनेकी तरह ददं ; रातके 
अन्तिम भागमें रेतःरूवलन होनेपर लिङ्गोच्छास ; दाहिने अण्डकोषमें ददं । 


रातके अन्तिम भागमें किसो तरइका खप्र देखे बिना हो वोये-स्खलन हो 
जाता है। 


प्रत्यङ्ग आदि ।- दाहिने बाइमें ददं और यह दद चारों ओर फैल 
जाता है और रोगवाले अङ्ग सब भारो, बहुत दद भरे और क्लान्त मालम होते 
हैं। सख्याके बाद बायाँ हाथ बहुत भारो मालम होता है। बाई कोइनोसे 
हाथको अँगुलो तक मानो बिजलोको लहर चलो गयो, इस तरहको चुनचुनो 
हुआ करतो है। दाहिमो कलाईमें दद ,--यह दद विशेषकर लिखनेके समय 
होत है। बाए इाथके अंगूठेमें टद मालम होता है-दवानेपर यष दद 
बढ़ जाता है। चलनेके समय मतवालेकी तरह डगमगाया करता है, पर 


‘® 
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सा भा फ्रक रका पाडा 


ञे ण्टे गो मेजोर। १८७५ 
बुद्धिमें किसो तरहको गड्बड़ो नहीं होतो और रोगी अच्छो तरह समभ सकता 
है कि उसके दोनों पेर उसके वशमें नहीं हैं। निन्त्राङ्क सुन्न हो जातां है। 
दोनों उरु इतने दुमैल हो जाते हैं कि रोगीमें खड़े होनेको भो साम्य नहीं 
रहतो । चलनेके समय दोनों पैरोंमें भार मालम होता है। रोगो दुबला और 
रोगसे जोण शोणेसा दिखाई देता है। टूघरे विषयमें मन लगानेपर तकलोफ . 
आदि ( विशेषकर माथा और अन्वाशयकी यन्द्रणामें ) घटो मालुम होतो है। 
सवेरे गड़बड़ी मालूम होतो है :-शय्यासे उठकर थोड़ा इधर उधर घूमनेपर 
आरास हो जातो है। रातमें सभी कामॉमें निरुत्साह और आलस्य मलम 
होता है। 

त्वचा |--सारे शरोरमें कुछको तरह जगह जग खाल उधड़ जातो है 
अर सफेद दाग रह जाता है, कभी कभी उस स्थानपर जखम तक पेदा हो 
जाता है । 

सम्बन्ध, सहश-दोंषप्न ।--पर्स, रास, काफिया, ऐसिड-पाई, सार्सा, 
ए-अाक्से ल, आक्साइड्रोप, पेट्रोल, ऐनाक, कोलोसिन्य, झस्ब । 

तुलनोय ।—दूसरो ओर मन लगानेपर घटना-आकजेलिक- 
ऐखिड ; स्फूत्तिं भाव-काफिया ; असह्य दद॑ = काफिया । 


शक्ति ।--मूल अकंसे २०० शततमिक क्रम । 


झन ण्टे गो मेजोर । 
( PLANTAGO MAJOR) 
दूसरा नाम ।--प्ेण्टेन। 
प्रस्तुत-प्रक्रियां । समूचे हत्त या जड़से मूल अक तेयार होता है। 
लक्षणकीे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है, 
सविराम ज्वर; स्तनका प्रदाह ; जल जाना ; बइ्मूव ; अतिसार ; रक्तामाशय ; 
कण शूल या कण -प्रदाह ; वोर्यस्खलन ; शय्यामें पेशाब होना; विसपं ; अशं ; 


ध्वजभङ्ग; स्रायुशूल ; सांप काटना; श्ञोहामें दद ; तम्बाकूका बुरा अभ्यास; 
दाँतका द्द ; कमि; जखम । | 
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१८७६ भेषज-लचण-संग्रद्व । 


उपयोगिता और आभास ।--दाँतमें दर्द । कानमें दर्दके साथ दाँत 
में ददे; चेइरेका स्रायुशूल; शय्यामें बहुमूत्र ; तस्बाकूका चर्ण सेवन करनेको 
वजहसे स्रायुशूल वगैरह नाना प्रकारके तेज़ यन्त्रणादायक शूलके दद की और 
रोगोंको यह असीम उपकारो दवा है। इसके कई प्रधान लक्षण ये हैं :-:( १ ) 
बार बार बहुत ज्याद। परिप्ाणमें पेशाब और प्यास। (२) मूत्रद्दारावरोधक 
पेशोकी शिथिलताकी वजहसे शय्यामें पेशाब कर देना। ( ३) पाकाशय खालो 
अर भारो मालूम होना; मुँहमें बदबू। -आध्यान वायु अधिक सञ्चय होना 
उद्रामय, आमातिसार और बवासोर। (४) प्रदाह भरा और दद भरा 
बवासोर ( बाइरो प्रयोग )। (५) चेइरेका स्रायुशूल,- सुखके किसो विशेष 
पाश में, ऊपरो पलकके स्थानपर, कनपटी और ऊपरो इनु सब पर हो रोगका 
आक्रमण हो जाता है और उनमें असह्य दर्द मालूम होता रहता है। दद, 
फाड्ने, छेदने और शूल बेधनेकी तरह। (६) दद एकाएक पैदा होकर 
उसके चारों ओरके स्थानों पर फेल जाता है; दद असह्य मालम होता 
(७) रोगोको ऐसा मालम होता है, मानो कोई ऊ चो आवाज़ उसका शरोर 
भेदकर घुस रहो है। (८) नाकसे एकाएक पोला गदला पानो निकलता 


है। (८) बाएं अङ्कपर अधिक प्रकोप होता है। (१०) तम्बाकू या 
जदा खानेको वजचसे स्रायुशूल । 


लक्षणावली । 


मस्तक ।--माधेमें जगह जगह चिलक मारनेकी तरह दद॑ हो उठता 
है। बाई' भीं पर बिजलोका प्रवाह लगनेको तरह तेज़ वेधनेवाला दद॑, 
यह द्द एकाएक बन्द हो जाता है और फिर धीरे धीरे समूचे माथेपर 
आक्रमण करता है और रोगको चरम अवस्थामें उदरो प्रदेशमे मिचलो पैदा हो 
जाया करतो हैं। ठण्डे दाथोंसे यह अंश दबा रखनेपर घटा मालूम होता है 
भीर गर्मीसे बढ़ जाया करता है। ललाटके बाये' .पाख से एक प्रचण्ड 
दद मस्तिष्कके गभोरतम प्रदेशमें प्रवेश करता है और रह रहकर तकलोफ 
पैदा हो जातो है। दन्तशूल रोगमें सर दद्‌ । 


आंख |--कोड़े लगे या क्षय .इए दांतसे निकला इुआ '.दद आंखमें 
अनुभूत होता है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


4. 


हि) 


कान ।--दांत और मुखमण्डलमें दर्दके साथ दाहिने कानमें द्द्‌ 
( पल्स ) ; दद तेज और चिलक सारनेको दद । कानमे सुई गडनैकी तरह 
दद । ख्रायविक सर दद --माथा भेदकर एक कानमे दूसरे कानतक चला 
जाता है। श्रवण शक्ति बहुत तेज,--जरा भी जोरको आवाजसे रोगो सिहर 
उठता है,मानो उसका शरोर भेकर घुस रहो है (थिरिड)। कानमे 
आवाज । 

नाक |---बार बार छींकके साथ एकाएक नाकसे पानीको तरह 
झाका स्त्राव इस करता था । एकाएक नाकसे हलदो या केशरके रङ्गका 
पानो गिरा करता है। 


मुख-सणडल ।- चेहरेके बाणं पाख का स्रायुशूल,-दद वेधने और 
फाड़्नेकी तरह- इनुसे कानतक प्रतित्तिप्त श्रा करता है। 


सुख-विवर ।--बाये' पाश के दांत सब लस्बे और उनमें स्पशं सहन 


नहों होता; दद बहुत असह्य मालम होता है; निरोग दांतमें छेदनेको 


तरह दद; बठ़ना=छनेपर और बहत शोत लगनेपर तथा बहुत गर्मी 


- लगनेपर । बाये' पाख को उप-पंक्तिके पेषण दन्तमें भयानक दद और बहुत 


ज्यादा लार बहना; ठण्डो हवामें घूमने पर, छुनेपर और गर्मी लगनेपर बढ़ना ; 
कुछ ठण्ड घरमें टहलनेपर दद थोड़ा कम मालूम होता है। दोनों गाल 
फूल उठते हैं। भोजनके समय दाँतका दद॑ घटा मालूम होता है। मुँह और 
डकारको गन्ध सड़ो । ह 

पाक और अन्ताशय ।--बार बार गन्धक या कार्बो निक ऐसिड गेस 
(अङ्गाराइज्न) की गन्ध मिला डकार । आंघाई ; सस्तो तथा कम्प्रभावके साथ 
मिचलो। पाकस्यलो खाली और सुस्त करनेवालो मालम होना; पाकस्थलीमें 
ऐसा भार मालूम होना सानो एक पत्थर रखा हुआ है। बइत थोड़ा खाने 
के बाद भो पेटमें ऐसा हो भार मालम होता है। निमल वायु सेवनके लिये - 
चलनेके समय पाकस्यलीके हृदग्र-प्रदेशमें उत्ताप और उद्र भरा मालूम होता 
है। बायीं कोखमें प्रचण्ड ददं। पेट फूलना और इवा छुटना । 


सलान्त और मल ।---बार बार पाखाना होनेकी आशामे पाखाने 

366 
जाता है परन्तु पाखाना नहीं बैठ सकता,-बवासोरमें इतना-दद होता है, कि 
रोगी प्राय; खड़ा नहीं रह सकता ( दवस्कूपलस-हिप, कास्टि )। मलका पतलापन, 
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—मल भूरा, कुछ सडा, फेन भरा, बार बार प्राध्मान वायु निकलनेके साथ 
पतला पाछाना होना; सवेरे ८ से १० बजेतक। पाखाना होनेके पहले 
पेटमें ददे भौर बार बार बदबूदार वायु निकलना । पाखाना होनेके समय,-- 
कूथन, काँच निकल आना और सुस्तो मालूम होना । 


पेशाब ।--सूव-ग्रन्थि प्रदेशमें दबानेपर ददं मालम होता है; बार 
बार बहुत ज्यादा परिमाणमें फोका पेशाब हुआ करता है,--विशेषकर रातमें ; 
आँख फलो, रोगो ढसि-पूर्वक बहुत ज्यादा भोजन करता है। सूब्रद्दारावरोधक 
पेशोको शिथिलताको बजइसे रातमें बार बार अनजानमें पेशाब हो जाया 
करता है ( कास्टि, रास-ऐरोमेटिका )। बार बार वेग और बार बार पेशाब । 
बैठनेके समय रह रहकर सूत्र-मा्गेमें सुई गड़ने या डङ्क मारनेको तरह तेज 
दर्द ऊपरको ओर फेलता है। सवेरे सूत्रनालोमें एकाएक चुनचुनो होने 
लगतो है और खुजलो पेदा हो जातो है। तेज़ प्यास और बार बार बहुत 
ज्यादा स्त्राव्‌ ( लेक-डिफलो, स्किला, ऐ-फास, इयुरेनियम-नोई ) । 


सार्वाङ्गिक ।--पएराना बोखार, नियमित प्रकोप,--जहाँ क्लिनिनक्गे 
प्रयोगसे ज्वर बन्द नहीं होता या उसके आकारका परिवर्तन नहीं होता, क्रोधी 
स्वभाव भ्रौर विषन्न चित्त, अधोर, अस्थिर मति मनुष्य, माथेमें कमजोरो 
मालूम होना । अत्यन्त मानसिक अवसाद,--मानसिक परिश्रमसे और भो 
बढ़ जाता है। खास-प्रश्वास तेज़ और मानसिक चञ्चलता पेदा हो जाती है । 
बचुत अधिक तम्बाकू खानेको वजहसे बोमारियाँ; खासकर चित्त की चञ्चलता। 


त्व चा |--शरोरमें भयानक खुजलो;--विशेषकर रातमें। सुई या डङ्घ 
मारनेको तरह दर्द ( एपिस )। खुजलानेपर वह अंश जब मला जाता है, तो 
उसमें जलन होतो है। हाथ और चेहरेमें लालो और सजनका पैदा हो जाना 
और रस भरो फुन्सियाँ या छोटे छोटे कालेको तरह उड्गेद निकल आया करते 
हैं। शरोरमें जगह जगह घनो फुन्सियाँ या घमौरियाँ निकलती हैं और उनसे 
पोलो भाभा लिये रस निकलकर पपड़ो या फटे घावमें परिणत हो जाता है 
(ग्रोफ )। शरोरमें जलन। 


' शौत, उत्ताप भीर पसीना ।--छातोमें गर्मी मानूम होना और 
जाड़ा लगना, साथ; बच और प्रत्यङ्ग प्रादिमें एक जगइसे दूसरो जगह इट जाने- 
पर फेल जानेबाला दद॑ ; रोगो लगातार भ्रङ्कड़ाई लिया करता है; गसे घरमें 
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हु प्लैगठ गो मेजोर । १८९८ 
रइनेके समय दोनों हाथ बरफको तरह ठण्ड मालम होते हैं। ज्वराधिकारञी 
शोतावस्थामें प्यास नहीं रहतो और रोएँ खड़े हो जाते हैं या शरीर कण्टकित 
हो जाता है-इधर उधर घूमनेपर यह लक्षण और भो बढ़ जाता है। छाथ पेर 
ठण्डे मालूस होते हैं उत्तापावस्थामें प्यासको अधिकता, चित्त चञ्चल रहता 
है, न कहो जानेवालो मानसिक यन्त्रणा और बेचेनो पेदा हो जाती है; घर 
बहुत गरम, बन्द और ऐसा सालूम होता है मानो उसमें इवा आनेके लिये कोई 
प्रबंध नहीं है,--रोगोको ऐसा मालूम होता है मानो उसको दम बन्द हो 
गयो है छातोमें दबाव मालम होना; श्वास-प्रश्वाप तेक हो जाया करता है; 
श्वास कछच्छ॒ता,--रोगोको ऐवा मालम होता है, मानों उसका घर वायु-शून्य 
हो रहा है; माथेमें, चेहरे पर, तलहत्योमें और पेरोंमें बइत गर्मी पेदा हो 
जातो हैं और जलन इग्रा करती हैं; तनहलीमै घोडा थोड़ा पसीना मालूम 
हुआ करता है। पसोनेवालो अवस्था,-पोठके नोचेवाले अँशमें और नितम्ब- 
देशमै ठण्डा पसीना होता है; घरकी गर्मी असह्य हो जाती है और उसो 
वजहसे पसीना डुश्वा करता है | 


न 


` 


स क 
20 


हद्धि ।--मानसिक परिश्रमसे, शरोर हिलानेपर, छूनेपर, 'गर्मी और 


शोतको अ्रधिकतासे घरमै बेठनेके समय या सर्दी अथवा वायु लगनेपर भीर 
रातमें । 


बज 
3 
(न ५ 


घटना |--भोजनके बाद और ऐसे कमरेमें रहनेपर जो न बहुत ठण्डा 
हो न गर्भ ( क्षणिक ) । 

सम्बन्ध |-- सट॒श |--ऐको नाइटम, आनिका, वेलेडोना, केलेण्डि- 
युला, काखिकस, कैमोमिला, कोलोसिन्य, डिपर, हैमामेलिस, केल्मिया, माक्यु- 
रियस, पल्सेटिला श्रौर स्पाइजिलिया । 

तुलनोय असह्यं द्द या स्रायुशूल,एकोन, कैमो, हिपर। जखम, 
कुछ गड जाना और चोट आदि-आनिका, केन्य। बदबूदार श्वास, आझान- 
बायु-आनिका । अर्श-हायो । पेशाब कास्टिक, बेलाडो । दाँतके दद के साथ 
कानमें दद -पह्स । 


शक्ति ।--मूल अकसे ३ रे दशमिक क्रम तक । 


i ~ — 
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( PLATINUM ). 


प्रस्तुत-प्रक्रिया । इस बइसूल्यं धातुसे पहले विचुण और इसके 
बाद तरल क्रम तेयार होता है। 


 लक्षणक्षे अनुसोर प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है ;-- 
रजःसल्परता ; रृत्पाण्ड, रोग ; अकड़न ; चित्त-विस्त्रम ; दाँत निकलना; निस्ते ज 
भाव ; वाधक ; छोटी सन्धियोंका वात ; रक्त-स्त्राव ; अश ; सूच्छावायु ; सोसाका 
विष फेल जाना; छत्रिम मैंथ,न; विषाद; रजको अधिकता; रजोबन्ध ; 
मानसिक गडबडी; स्रायु-शूल; स्रायविक दुर्बलता; सुन्न हो जाना; 
कामोन्माद ; डिस्बाधारको बोमारो; योनि-प्रान्तको खुजलो; पइ-कमि; 
लरायुका कडापन ; जम्हाई इत्यादि । 


उपयोगिता यर आभास । - जिन स्त्रियोंमें जरायु-विकार रहता 
है, उनके मनोराज्यपर हो इस दवाको विशेष शक्ति प्रकट हुआ करतो है; 
सूच्छो वायु, विघादोन्माद, धर्सोन्माद म्रीर सूतिका या प्रसव होनेके बादके 
उन्माद वगेरहमें झेटिनम बहुत हो लाभदायक है। इन सभी रोगोमें अपने 
महत्वका बहुतहो अधिक ज्ञान, मत्य-भय, कामैन्द्रियको उत्तेजना इत्यादि 
लक्षण वत्त सान रहते हैं। डा० हा जने लिखा है कि पुरुषॉके मन, जननैन्द्रिय 
और अण्डकोष वगेरह रोगोंमें आरम जेसा है, स्त्रियोंके मन, जननेन्द्रिय और 
'डिम्बाशयकी बोमारियोमें झेटिनम भो वेसा हो लाभदायक है। रोगंवाले 
अंशका सुन्न हो जाना ( केमो ), मुखमण्डल, माथा, पाकस्थलो, डिम्बाधार वगैरह 
का स्रायुशूल और स्त्रियोंको 'ऋतुके समय बहुत अधिक घोर काले रङ्गका जमा 
हुआ रक्तस्त्राव हुआ करता है, अण्डलालको तरह प्रदरका स्त्राव होता है या 
जो जरायु-विकारकी प्रतिक्षित क्रियाको वजहसे दूसरो दूसरो बोमारियां भोगतो 
है, उनके डिम्बाधार श्रीर जरायुके रोगमें और दूरारोग्य कजियत और सोसक 
शूल रोगमें भो इसका अशेष लाभ दिखाई दिया करता है। आगे लिखे कई 
लक्षण इसके प्रधान निर्णायक लक्षण हैं-अपनो मर्यादाका बहुत अधिक ज्ञान, 
अपने मतको प्रधानता, अहंकार , रोगिनोको विश्वास रहता है, कि उससे सभो 
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च्चै टिनमं । १८८१ 
होन और छोटे हैं ओर वह खयं सभी विषयोंमें जेछ और बड़ो है। रोगिनोको 
अपने चारों ओरको सभो चोजे' और मनुष्य बहुत क्षुद्र दिखाई देते हैं और 
उसे ऐस। मालूम होता है, कि उसको देह बहुत बडो हो गयो है। माद्या 
अर नाकको जड़में खोंचन, दबाव और चर करनेकी तरह दर्द मालम होता 
है। दद आदि धीरे धोरे पेदा होता है और धीरे धीरे हो गायब हो जाता है 
(स्टेनस )। शरोरके विभिन्न अंशोाँका सुन्न पड़ जाना। कञ्रियत,-मल- 
सटकर कोचको तरह मलद्दारमें लगा रहता है, सहजमें हो नहीं निकलता ।- 
उद्र तथा समस्त वस्तिगच्नरमें दबाने, छेदने और नोचेको ओर खिंचनेको 
तरह दर्द होता है और यह दर्द धीरे धीरे नितम्ब तक चला जाता है। रज 
को अधिकता,--सत्राव गाढ़ा, काले रङ्गका जमा हुआ खून। प्रद्र-स्त्राव' 
अण्डलालको तरह । कामोन्म।द,-रोगिनोकी सब जननैन्द्रियां अत्यन्त स्पर्श 
असहिष्णु रहतो हैं; यहाँतक कि वस्त्रक स्पर्शतकसे बहुत कातर हो पड़तो 
है; चिकित्सक जब परोक्षाके लिये योनिमें अँगुलो डालता है तो रोगिनोमें 
आचेप पेदा हो जाता है और रमणके समय बहुत तकलोफ होतो है ( स्यू रेक्स, 
ओरिगेनम ) । ८ 


लचणावली । 


सने ।--रोगिनोको अपने घरकी सभी चोजें अपरिचित श्रीर बढ्ुत॑ 
डरावनो मालूस होतो हैं। वह सभी मनुष्योंको दानव समभतो है। इष्टिं- 
भ्रस,--रोगिनोको चारों ओरको सभी चोजें और मनुष्यका आकार उसको. 
अपेक्षा छोटा और विद्या तथा -बुद्चिमें होन मालूम होता है। विकारावस्थामें 
कभी अपना महत्व प्रकट करतो है और कभी कभी किसो मनुष्यंश्े पास आने 
पर डरने लंगतो है। बुडिको गड़बंड़ो, धर्मोन्माद, रोगो चुपचाप पड़ा रहता. 
है, किसीसे कोई बात नहीं करता; अहङ्कारपूर्ण कामोन्माद और निष्ठ,र.; 
जिसे तिसे आलिङ्गन करना चाइता है। उन्मत्तता और अहङ्कार प्रकट करता. 
है; दूसरोंका दोष देखनेवाला परकिद्रान्वेषो; अश्नोल बोलनेवाला; डर या. 
क्रोध पेदा हो जानेपर रोगिनोका शरोर काँपा करता है और रह रह अकड़न. 
चेदा हो जाती है। परिवत्तनशोल चित्त--अभी आनन्द पूणे भाव था लेकिन 
क्षण भर बाद हो दुःखित और रोना-सा हो जाता है, जहांपर इँसनेका कोई. 
कारण नहीं रहता वहां भो उडाका मारकर हँस उठता है (केनाब-इन, क्रोकस) ।, 


२१६ 
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श्च्दर . भैषज-लचण-संग्रंहं । 
विमषे भाव, रोने चाइनेका उपसगे-विशेषकर संध्याके समय, तकलोफसे 
रोगो रो पड़ता है। अपने शरोरमें राक्षसको तरह बल अनुभव करता है। 
पिछलो बातोंकेलिये पश्चाताप कर रोगो कातर हो पड़ता है (ऐ-नाइद्विक ) । 
_ रोगिनो समकतो है कि शीघ्र हो उसकी बुद्धि खराब हो जायगी और उसकी खटत्यु 
बहुत पास है। हत्प्ररेशमें बेचेनो मालूम होनेको वजइसे उसे चिन्ता पैदा हो 
जाती है, मत्यु भय होता है और वह यह समभतो है, कि मत्यु पास आ गयो । 
कलेजा धड़का करता है और श्वास-प्र खासमें व्याघात मालूम होता है। उसको 
जोवन धारणको इच्छा नहीं रहतो, कुछ बोलतो नहीं है और सभो विषयोंमें 
उदांसोन रहतो है। सभो मनुष्योंके प्रति अनादरका प्रकट करतो है। मान- 
सिक लक्षण आदि गायब हो जाने बाद शारोरिक और शारोरिक दब जानेपर 
मानसिक लक्षण ऐदा हो जाया करते हैं। डर, भय, चिढ़, अतिशय इन्द्रिय सेवन 
ओर अहङ्ारकी वजहसे बुडिमें गडबडी । रोगिनोको ऐसा मालूम होता है 
मानो उसके शरीरका आयतन बढ़ता जा रहा है। सामान्य कारणसे मी बचुत 
अधिक अभिमान पेदा हो जाता है ( इसने, स्ट्रेफ ) ; बहुत अधिक अभिमानको 
बजइसे रोगिनो बहुत देरतक़् घरमे छिपो रहतो है, किसोसे मिलतो जुलतो 
महों और कुरो देखते हो अपनो सन्तान या स्वामोको इत्या करनेशे लिये 


वेग पेदा होता है। रोगिनो कल्पना दृष्टिसे भूत-प्रेत देखा करतो है ( हायो, 
केलि-ब्रोस ) । 


मस्तक ।-_सश्याके समय चकित हो जानेको तरह सरस चक्कर पेटा 
हो जाना और वेहोशो सो आ जातो है। सरमें चक्कर, बेठनेके समय 


( केमो, परस) और सोढ़ो चढ़नेके समय ( काइझुः।, कैल्के रिया-आस्ट्रि ) । 
मस्तिष्क और माथेको त्वचामें सङ्कोचन अनुभव होने बाद माथैका भोतरो 
भाग और मूर्डाक्री त्वचा सुन्न या स्पश-ज्ञन रहित रहा करतो है; वदि 
= सश््याके समय और वेठनेके समय। घटना=शरोर हिलाने और निर्मल 
बायु लगनेपर। थोड़ेमें हो कातर या मूच्छोवायु-ग्रस्त रोगियोंका स्रायविक 
सर-दद ; ददं, ऐ'ठन और भोतरकी ओर दबावकी तरह तकलोफ मालूम 
होतो है। चेहरा गर्म और लाल हो उठता है और सरमें माँ भां किया करता 
है। ददं धोरे धीरे बढ़ता और भीरे धीरे हो घटता है। क्रोध या चिढ़ पेदा 
हौ जानेको वजइसे; जरायु-रोगके प्रतिचेपकी वजहसे ( ऐक्हिया-रेसि ) ददे । 
माथैमि चैतन्य गतिको कमो मालूम होतो है। ललाटके भोतर ऐसा मालूम 
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हो इडडी मानो हो ); चेहरा लाल और उसमें जलन पेदा करनेवालो गर्तो- | ७: 
ज्वालामयो ढपणा ; वडि = सन्धप्राके आरम्भ कालमें। चेहरेके दाहिने पाश में 
सर्दी, कनकनो और सुन्नको तरह अनुभव होना। चेहरेका खायुशूल, 


` 
a 


प्लेटिनम। १ट्दश 


होता है, मानो पानो भरा है ( मानो माथेमें पानो थार ऐनान्यिरस )। सर 
दर्द--ललाट और कनपटोके भोतर ऐसा अनुभव होना मानो दबा रहा है। | 
व्वदि= सन्ध्याके समय माथा कुक्रानेपर, स्थिर होकर रहने और घरमें रदनेके ` | 
समय ; शारीरिक परिश्रम करनेपर और निर्मल वायु लगनेपर। माथा मानो 
ढ़ भावसे किसो फीतेसे बन्धा हुआ है, ऐसा मालूम होनेवाला सर दढ (ऐ . 
नाई, कार्बो-वे, काक्य , साइक्क म, जेलस ),-मस्तिव्कमें सुत्न भाव, गर्मी पेदा _ 

हो जाना और अप्रसन्रता मालम होतो है, माथा झुकाने ओर शारोरिक 
परिश्रम करनेपर बढ़ना। दोनों कनपटियोंसे चींटो चलनेकी तरह अनुभूति 
निचले इनुमें चलो जाती है और थह रोगवालो जगह ठण्डो मालस होतो है; 
वधि = सन्ध्याके समय और विश्वामके समय । घटना = हायसे मलनेपर । ललाट 
और कनपटीमें विशेषकर नासिका मूलम दवावको तरह और ऐसा दद मानो 
जकड़ गया है,--माथा हिलाने और कुकानेपर बहुत बढ़ जाया करता है और 
किसी किसी स्थानपर माथेमें उत्ताप मालूम होता है, चेहरा लाल हो जाता 
है, वेचेनो सालूम होतो है और रुलाई आया करतो है। 


आंख |---सर दर्द रोगमें आँखके सामने आगको चिनगारियाँ दिखाई 
देतो हैं। आँखमें ठण्डक मालूम होना। रोगिनोको आँखमें अपने सिवा 
सभी चोजें और मनुष्य प्रकतको अपेक्षा छोटे मालुम होते हैं। पलकोंका 
फड़कना ( ऐगार ) ; चक्षुगह्रके भोतर ऐसा दद मानो जकड़ गया है। 

कान |--( सर दर्द रोगमें ) कानमें नाना प्रकारकी गड़गड़ाहटको 
आवाजें सुन पड़ती हैं। बइत दूरसे तोपकी गरजकी आवाज आकर मानो दाहिने _ 
कानमें चिड़कमारनेकी तरह दर्द पेदा कर देतो है। कानमें ठण्डक मालुम . 
होना; कानसे सुन्रपन आरम्भ होकर गाल और ओंठमें फेल जाता है। | 

नाक ।--नाककी जड़में तेज खोंचन और दबावको तरह दद ,--मानो 
किसोने चिमटेसे कसकर नाक पकड़ लो है, चेडरेमें उत्ताप और लाली पेदा हो 
जाना। 


सखमण्डल ।--चेइरा स्लान, रत्ताशून्य, दुबला और अस्थिसार ( इड्डो 


rw 
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गण्डास्थिमें खोदनेकी तरह और मानो दोनों ओरसे सक्र से कसा जा रहा है; 
'इस तरहका दद और सुन्नको तरह अनुभव होना । 

पाक और अन्त्राशय।--पाकस्थलोमं भाफ खोलना या सुटभाट 
शष्ट हुआ करता है। लगातार मिचलो और आशङ्का । सन प्रफुल्ल न रहनेके 
कारण भूख न लगना। राचसो भूख और जल्दो जलदो भोजन करना (वेल, 
काफि, केलेडि ) ; रोगो सभो चोजॉसे ष्टणा करता है। भूख न रहना ( एपिस, 
या केबल ज्वरके समय प्यास। पाक्राशय शून्य रहनेपर रोगोको बहुत वेचेनो 
मालुम होतो है; पाकस्थलो भरो रहनेपर अच्छा रहता है ( ऐल्यू )। भोजन 
की बाद पेटमें भार मालम होना है। उदरके ऊपरो भागमें जलन आर्ष 
होकर उदर तक फेल जातो है। सीसकशूल (ल्य, कोलोसिन्थ, ओपि, प्स्व ), 
'¬नाभिःप्रदेशसे पोठतक दद फेल जाता है,-रोगो यन्त्रणासे चिल्लाया करता 
है और आराम मिलनेकी आशामें जितने प्रकारसे सम्भव हो सकता है अपने 
शरोरका स्थापन करता है ( पाइपरमिथ)। उदरसे वस्तिगहवरके नोचेकी 
समस्त अन्तमण्डलो और जरायुमें नोचेकी ओर खींचन मालूम होतो छै। पाक 
: और अन्त्राशयको पेशियोंका फड़कना । मानो समूचा उदर दृढ़ भावसे आवड 


रुके आधान ब्रायुकी अधिकताकी वजहसे खोंचन और ट्वावको तरह ददे । 
मलान्व और सल ।--कनियत,-सोसेके विषको वजहसे ( ऐल्य, 
सोपि )। विदेश भ््रमणकी वजहसे ( ऐल्य , इग्ने, ओपि,--ससुद्र में श्रसणसे 
₹ब्ाई ); अन्त्रमण्डलोकी निष्क्रियतासे उत्पन्न ( ऐल्य, कैमो, ग्रे फ, नेट्र-स्य , 
सोपि, यम्ब,--नक्स-बोसिकाके बाद प्लेट और झेटिनाके बाद एस्बमका प्रयोग 
करना चाहिये या ऐल्यु मिना या ब्रायोनियाके बाद पेंट और उसके बाद झस्बस 
का प्रयोग करना चाहिये ); कियत ; बार बार दथा मलवेग और चेष्टा ; मल 
चिपटा या लसदार कोचकी तरह मलद्दारमें लगा रहता है ( ऐल्य ), सहज 
में हो बाहर नहीं निकलता, परिब्राजक और गर्भवतियोंकी कियत । पाखाना 
हो जानेपर उदरमें सुस्तो मालूम होतो है या शोत मालुम होता है। पाखाना 
होनेके समय बवासीरका मसा बाहर निकल पड़ा करता है। 
पु०-जननेन्द्रिय । -जवानो आगेके पहले हो इस्त-मेंधुन आदि 
अस्वाभाविक उपायाँसे इन्द्रिय परि-ढसिके कारण बोमारियाँ ( सटे फ ),-दुःखित 
और - देखनेमें निरोहकी तरह बालक; रोगो इस तरह अकड़नमें पड़ा रहता 
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है, मानो उसे सगो हो गयो हो; दोनों आँखें गड़हेमें धंसो, पीली मुत्ति, 

अआजक्तिषके समय चेहरा सफेद और अस्थिसार हो दिखाई देता है; सभी समय 

घेहोशो नहीं आतो; रोगोके दोनों पेर मुड़ जाते हैं और चबानेको तरह दर्द 

अनुभव होना । अखाभाविक कामोहोपन, बार बार लिङ्गोच्छास- विश्रेषकर 

रातमें और कामोदह्दोपक प्रेम-भरे सपने देखना । स्ूत्राधार मुखशायिका -ग्रत्यिसे 

रस स्त्राव। सङ्गम बहुत थोड़ो देरतक चुआ करता है और उसमें रोगोको 
विशेष सुख नहों अनुभव होता । 

स्लौ-जननेन्ट्रिय ।--कामोकत्तता ( म्य रेक्स, ओरिगेनम,--विशैष्र- 

कर प्रसवके बाद जननेन्द्रिय प्रदेशमे सुरसुरो पेदा होकर उदरके भोतरतक 


चलो जाती है। योनि प्रश्रति जननैन्द्रिय प्रदेशमे अत्यन्त स्पर्शासह,-- 


कंपड़ातक सहन नहीं होता; चिकित्सक यदि परोक्षाके लिये अंगुलोसे योनि 
स्पर्श करता है, तो रोगिनोको अकड़न पैदा छो जातो है। सङ्कमके समय योनि 
दार अत्यन्त स्पर्श कातर हो पड़ता हैं,-रमणके समय रोगिनो या तो मूच्छित 
हो पड़तो है या रमण सहन नहीं कर सकतो ( थूजा-शव्कताको वजइसे 
होनेपर =वेल, सिपि-योनिसे रत्त-सत्राव मिला रहनेपर = क्रियो, डिस्बाधारमें 
डङ्ग सारनेकी तरह ददं रहनेपर=फेरम, ने्र-म्य,, एपिस )। जरायुम्त्रेण 
रोगमें कामादि और जननैन्द्रिय प्रदेशमे स्पर्श सहन न होना और दबाव मालम 


होनां; चेहरेके अलावा समूचो देइ बहुत ठण्डौ मालूम होतो है। जननेन्द्रिय- | 


की बहुत अधिक पूरणता-विशेषकर अनूढ़ा युवतियोंको ( कैलि-फास )। 
रज स्त्राव-नियमित समयके बहुत पहले हो जाता है। स्त्राव बहुत अधिक 
और दोघं काल तक स्थायो इुआ करता है। स्त्राव काला, जमा और बदबूदार 
( केमो, क्रोकस, सेबाई ),--जरायुमें नीचेको ओर खींचनको तरह दर्द, जरायु 


ड शि ९ 
का घूम जाना और योनिके बाहरो स्थानपर अत्यन्त स्मशं-असहिष्णुता। जरायु 


और योनिलें असह्य खुजलाइट पेदा हो जाया करती है। जरायुसे खूनका 
स्त्राव-रत्तंका कुछ अंश तरल और काले रङ्गका तथा ज्मा इुआ गाढ़ा रहता 
है या अलकतरेको तरह बड़े बड़े जमे हुए टुकड़े सब निकलते हैं ( क्रोकस ) । 
प्रदर,-स्राव अण्डलालकी तरह (ऐल्य, ऐमोन-सूए, बोवि, बोर, इड स्ट 
लिलियम-टाई, पेद्रोल ), केवल दिनके समय ( ऐल्य,, लेक-केन, सूएरेक्स ),- 


पेशाब होगेपर ( निकोलम ) या आसनसे उठनेके समय। दोनों डिम्बाधार 
प्रदाह भरे, उनमें रह रहकर जलन इआ करतो है और ललाटमें सुई 
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गड़नेको तरह ददं मालूम हुश्रा करता है। कभी कभो छोनेवाला डिस्बा- 
धार प्रदाई। जभो तभो ऐसा मालूम होता है, कि आप्तेव स्त्राव आरम्भ 

= ९ ८. ~ ९ 
हो जायगा ( क्रोकस, लेमियल-ऐल, मँग-काब, मस्क्रस, ऐ-स्तूग )। प्रसवके दर्द 
के समय योनि और योनि-वहिदेंशमें स्पशं सहन नहीं होनेकी वजहसे जरायु 
के सङ्लोचनमें व्याघात पेदा हो जाया करता है। प्रसवका दर्द--आक्षेपिकर, दर्द 
पैदा करनेवाला और निष्फल । 


पर्वांसयंत ।- खर लोप ( सामान सर्दोको वजहतसेरःकास्टि,-- 
सकारण स्वर-लोपस्स्दग्न -ऋतुके समय =जेल्स, उत्तापका स्पर्श होते हो खर 
लोप--ऐणिट्-क्र,ड--खर-तन्तुकी निप्त्रियतासे उत्पन्न = ऐ-आक्से ल ;~सार्वा- 
ड्र््कि दुबलताके साथ" आयोड )। हदुस्पन्दन और श्वास-कृच्छुताज्े साथ, 
खुसखुसो स्रायविक सुखो-खाँसो। ऐसा अनुभव होता है कि वक्षस्थल खूब 
कसा हुआ है और खासाल्पता। हमेशा पूरो श्वास लेनेको इच्छा रहनेके 
कारण व्याघात पैदा हो जाता है। उदरके ऊपरी प्रदेशसे एक आशङ्का जनक 
दबाव और उत्तापका अनुभव बक्षमें चढ़ता है। ऐसा अनुभव होता है कि 
वचपर कोद्र भारो चोज्ञ रखो इई हैं और पूण शास-ग्रहणको इच्छा होतो है 
( मिडोरिन, पेरिस, प्रणस )। वक्तके पार्श में कसावटका भाव, दबाव मालम 
होना और शूल गड़नेकी तरह ट्देकी वजइसे रोगी किसो करवट भी सो नहीं 
सकता। पचमें मानों कोई भार दबाया इआ है, ऐसो अनुभूतिको वजहसे 
गहरा श्वास-प्रश्यास ( केलि-काब )। बाणं वचमें कमी कभी ऐसा दर्द होता 
है मानो वह जकड़ गया है। धीमा ददं क्रमस बढ़ जाता है और फिर क्रमसे 
घटा करता है। श्वास-ग्रहण करनेके समय वचके बगलमें छुरो मारनेकी तरह 
दद्‌। हत्पिण्डको वहिरावरणोय अन्तरावरणी प्रदाइकी प्रथम अवस्था,--बहुत 
अधिक प्राण-भय और कलेजेमें धड़कन हुआ करतो है । 


गदन और पौड ।--गईनका पिछला भाग क्षोण, माथा सासनेको 

ओर भूल जाया करता है ( काक्यु, सटे नम, वेरेद्रम )। पोठ और पोठका 

निचला अंश मानो चोट खा गया है, या टुट गया है, इस ढंगका दर्द ( इयुपेट- 

पार्फोल, कैलि-कार्ब, नेट्र-सूय, फाइटो, वेरियोलिनम ), `= जोरसे सलनेपर 
या पीछेकी श्रोर कुक जानेपर ( कभो पोछे और कभी सामनेको ओर कुक पड़ने 
पर और जोरसे दबाने या मलनेपर घटन!(=झ्स्बम )। पोठके निचले अंसे 
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दवानेकी तरह दर्द वस्तिगहवरके यन्त आदिमे चला जाता है। त्रिकास्थि या 
नितस्ब और मेरू-चंचु सुन्न और अनुभव-शक्ति-होन मालूम होता है। 


प्रत्यङ्ग आदि |--दोनों बाइ चोण और शिथिल पेशोको तरह मालूम 
होते हैं-मानो बहुत देरतक कोई भारो चोज़ पकड़े इए थे, घटना बाहु 
दिलानेपर। कोहनो-प्रदेशमें जलन, मानो खरोंच लग गयो हैं; हाथको अँगुलो 
को बिक्ति। उरू और दोनों जानु चोण छो जाते हैं,--मानो चोट लग गयो 
है। बाएँ जानुमें ऐसा ददं मानो चोट लग गयो है। बेठनेके समय 
दोनों ऐेर फड़कते हैं और सुन्न और अकमंण्य मालम होते हैं; विशेषकर 
सम्ध्याकै समय । दोनों पेर सुत्न और यान्त मालूम होते हैं--केवल बेठनेके 
समय । प्रत्यंगोंमें ऐसा सङ्कोचन मालूम होता है, मानो वे कसकर बंधे इए हैं। 
ऐ'ठनको तरह दद, प्रत्यंग आदि और सन्धियाँ सब सुन्न मालूम होतो हैं। 
सन्धियोमें और प्रत्यङ्गोंमें रह रहकर चिलक़ मारनेकी तरह डो उठता है और 
खोंचनको तरह ददे मालूम इआ करता है। हाथ और पेरको अंगुलोमें जबम । 


सार्वाङ्गिक ।— मूच्छीवायु-ग्रस्ता रमणे और बच्चोंका आक्षेपिक रोग, 
—धबुष्टङ्कारकी तरह रोगोके प्रत्यइः आदि आत्षिप्त ओर विक्षिप्त प्रा करते 
हैं,--रोगो बोच बोचमें उन्म्त्तकी तरह चिल्ला उठता है और कभी कभी चुप 
या निस्पन्द हो जाता है; आक्षेप और श्वास रुक जानेका उपक्रम पर्यायक्रमसे 
चेदा हो जाया करता है, पेशियाँ सब एक एक कर फड्कती हैं और रोगोका 
शरोर कापता और सिहर उठा करता है, रात और सवेरा छोनेके समय बढ़ 
जाता है। जननैन्द्रियकी उत्ते जनासे पैदा हुआ आदेय (ब्यूफो, इनेन्यि देखो ) । 
हढ़ाच्षेप या विराम शून्य,-वेहोशे नहीं आ जातो; रोगीका चेहरा सफेद या 
रत्तशून्य ओर इडडो हडडो हो दिखाई देता है। आचषेपके प्रकोपक बाद 
( दांत निकलनेवाले ) बच्चा चित्त होकर पड़ा रहता है, कपड़े आदि लात मार- 
कर टूर फेंक देता है और घुटने मोड़, दोनों उस चीड़ेकर पड़ा रहता है। 
पक्ताघातके बादकी सुस्तो,-विखामसे या स्थिर होकर बैठनेपर बड़ जाता है; 
प्रत्यङ्ग आदि सुन्न, अकड़े, ठण्ड, उत्ताप रहित अनुभूत होते हैं। 


निद्रा |---बार बार जम्हाई, विशेषकर सख्याके आरम्भमें,-मानो सारे 
शशोरको हिलाकर जम्हाई आतो है। रातमें नोंद खुलनेपर बड़े कष्टसे निद्रा 
का घोर दूर होता है,-जाग्रत अवस्थामै भो सभो विषय अच्छो तरह उप- 
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लब्ध नहीं कर पाता ( नेट्र-सूय )। निद्रित अवस्थामें चित होकर माथेके ऊपर 
दोनों हाथ रखकर सोया करता है। दोनों घुटने ऊचे और दोनो पेर खुले 
रखता है। दुद मनोय स्रायविक उत्तेजनाकी वजहरे अनिद्रा । युद्ध और खून- 
खराबोके सपने देखता है, केवल निद्रित अवस्थामै पसोना होता है ( सिङ्गोना, 
कोनायम, पल्स,- केवल जागनेको अवस्थामें पसोना होता है,-सोनेके लिये 
आँख बन्द करते झो सुखा उत्ताप पैदा हो जाता है = सैस्बुकस ) । 


शीत, उत्ताप और पसीना ।--घरसे बाइर जाते हो कम्म पेदा 
करनेवाला शोत आरम्भ हो जाता है--बाहरको इवा ठण्डो होया न हो | 
उत्ताप क्रमसे बढ़ता है और क्रमषे धोरे धोरे घटता है। सिफ निद्रित अवस्था 
में पसोना हुआ करता है-जागते हो शरोर सूख जाता है ( ठोक सेस्बुकासके 
विपरोत ) । 


सम्बन्ध, प्रतविष या दोषप्न ।-प्नस्बम, पल्सेटिला, स्पिरिट- 
नाइटर, कोलचिकम । 


अनुकूल सम्बन्ध ।- लाइ, पल्स, रास, सिपि, वेल, कल्क, डग्न , 
माक, सल्फा, वेरेट । 


अनुपुरक ।--पलेडियम । 


तुलनीय ।--गव या अहङ्कार -पेलेड। नकलो सैथुनको वजहसे 
भ्राचेप-स्ट्रेफ। कामोन्माद-जरायुको बोमारो,-अ्ारम, सिपिया। गुज्मवाणयु 
Qo - ~ ~ 
=टेरेण्ट्ला; निलज्जता-भूत प्रेत देखना=हायोसा; सृत्य भय-एकोन, 
९ ~ 
आसे; रक्त-स्त्राव-केमो। कनियत-लाइकोपो, ऐलमिना । काले केशवालो 
स्वी-सिपिया। गन्भोर विषयमे हँसना--ऐनाका, ने्रम-फास । 


सटश ।--णसाफिट, अरम, बेल, क्रोकस, इग्ने, लाई, प्रम्ब, पहेस, 


रास, सेबाडि, सिपि, सल्फ, हायो, सूपरिका, फास, ऐल्यू, ओपि, केलि-फास, 
ऐनाक, नेद्र-सूंत्र । 


शक्ति ।—ढतोय दशमिक क्रमसे २०० शततमिक क्रम । 
क्रियाका स्यायित्व ।--३४ से ४० दिन। 
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च्चैटिनम म्यूरैटिकम । 
( PLATINUM MURIATICUM ) 
टूसरा नाम ।--क्लोराइडम आफ सझेटिनम। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---जड़का विचूण कर पानीमें गलाकर द्र्य रूपमे | 
तेयार किया जाता है। | 


उपयोगिता ओर आभास ।-—डउपदंश रोगमें पोटास आयोडसे 
= फायदा न होनेपर बहुत जगह प्नटिनम स्य रके प्रयोगसे फायदा होता देखा 
गया है। उपदंशको वजहसे इड्डोमें जखम ( विशेषकर नाक और अ'गुलो 
को इडडो ) गलेका जखम--निगलनेमें कष्ट; पेरको इड्डोमें जखम; माधेक्े 
पिछले भागमें तेज दर्दके लक्ष णमें फायदेमन्ट्‌ है । 
सम्बन्ध । तुलनीय ।--ह्लेटिना-स्युर । 


शक्ति ।— ६-२०० । 


प्ोटिनम स्यूरेटिकम नेट्रोनेटम । 
( PLATINUM MURIATICUM NATRONATUM ) 


= नकि 


टूसरा नाम ।--क्वोरो झेटिनम आफ सोडियम । 


प्रस्तुत-प्रक्रियां ।--जड़से विचूण । पानीमें 'गलाकर तरल द्वके 
आकारमें क्रम तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--बहसूत्र, पेशाबमें अं'डलाल, उदरा- 
झानके लक्षणम यह विशेष लाभदायक दवा है। 


शक्ति ।—६-३०। 
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पटेनस। 
( PLATANUS) 
दूसरा नाम ।-्च टेनम ऐकेरोफोलिया । 
प्रस्तुत-प्रक्रियो । नयो फुनगोसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--पलकोंका अबद, 'आँखका सोतियाँ 
बिन्दु लक्षणमें कुछ समय तक सूल अर्क सेवन करनेसे आँखका मोतिया 
बिन्दु और अबद अच्छा हो जाता है। आँखको पुतलियाँ स्वाभाविक आकारमें 


आजातो हैं। मछलोके चोयेटेकी तरह कडी पपड़ोवाले चर्म लक्षणवाले 
एकजिमा रोगकी यह एक लाभदायक दवा है । 


सम्बन्ध, तुलनीय ।_सिनारिरिया-भेरोटिमा। 
शक्ति ।-- मूल अकं ५ बू दकी मात्रामें । 


ज्ञे कटान्धस । 
( PLEOCTRANTHUS ) 
दूसरा नाम |-ह्लेकद्रान्थस फ्रे न्सीकओसास । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया । ताजे इकट्ठा किये इए उद्भिदसे अरिष्टके आकारमें 
तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास । -मेरुमज्ज।का पचाघात, आचे- 
पिक पच्चाघोत, दन्त निकलनेके समय दांतका दर्द, परिपाक यन्मे 
जलन, समूचे शरोरमें जलन, सुस्तो, ग्रन्थिशूल, न।भिमें दद॑ वगेरह लत्ञणमें 
फायदेमन्द्‌ है । 
सम्बस |--तुलनोय ।--श्रोसिमम, लेपटेंड्रा, कैलि-क्राकं, लाइको 
बैल, हिपर, नाइट्रि-ऐसिड, आज नाई । 
शक्ति ।-६ ठीं-२० वीं । 
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प्रम्बेंगा । 
(PLUMBAGO), 


दूसरा नाम ।---प्ञाम्बे गो, लिटोरलिस, ग्रेफाइटिसका दूसरा नाम 
ख्रम्चेगो है लेकिन यह धातु विशेष है। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-——पत्त से अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास । - ब्रेजिल देशका उद्भिद विशेष। खून 
> कै रङ्गका पेशाब, ग्रन्थि समुह और सर्वाङ्गमें दद, सुंइसे दूधके रङ्गको लार 
बहना, सुं हमें जखम, भोजनके बाद सरमें चक्कर वगेरहमें लाभदायक है। 
शक्ति ।६-३०। 


ज्ञस्बस । 
~ (PLUMBUM ). 


दूसरा नाम |--लेड, सोसा। 
प्रस्तुत प्रक्रिया । पहले विणं, फिर अर्क तेयार होता है। 


ड लक्षणके अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैं != 
अन्धापन ; रक्ताल्पता ; सुन्न हो जाना; धमनेोमें अर्बद ; उपाङ्ग प्रदाह; दमा; 
शोण ता ; अस्थि-विवद्दन (इड्डोका बढ़ना); मस्तिष्कको कोमलता और अबंद ; 
बइमूत्र ; शून ; कनियत ; सूचाधारका प्रदाह ; दित्व-दर्शन (दो देखना );. 
शोध, बाधक ; मूत्रकतच्छ ता ; शोण ता; रूगो ; आँख उठना; क्ञुद्र-सन्धि-्साहत ; 
रक्तोत्कास ( खून-मिलो खाँसो ); बवासोर ; सर-दर्द; आँत बढ़ना; त्वचाका 
चेतन्याधिक्य ; नाना प्रकारको आँखाँको बोमारियाँ ; चन्म-रोग ; सविराम-ख्चर ; 
आँतका अवरोध ; अ्राँतके गासे में दूसरो आँतका प्रवेश कर जाना; कामला; 
जवड़ेका अ्रबु द्‌ ; ससाना या मत प्रत्थिको बोमारो; यक्कतकी बोमारो; दाँतो 
लगना या जबड़ा अटकना ; चलनेको शक्तिका विकार ; विषाद ; रजसाधिबय ; 
मेरुदण्ड़का ठृककक प्रदाह ; अन्ननलोका संकोचन दावात , उपभिल्लो-प्रदा हके 
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बादका पत्ताघात ; मलान्वका शूल ; क्रमशः बढ़नेवाला दुबलापन-; गुह्यद्दारका 
निकलना ( काँच निकलना ) ; ग्टप्रसो ; मेरुदण्डका अबु द और नाना प्रकारका 
अशे और प्रोद्ा रोग; आँतोंका चय-रोग; जोभका पक्षाघात; नाभिकुण्डका 

फोड़ा; योनिको अकड़न ; शिराओंका फुलना इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।——मेरुदण्डके तन्तुके अपजननको वजह 
सेपेदा हुआ पक्षाघात, मेरुदण्डके पोछेवाले स्तम्भा घनत्व और ख्लायुतन्तुका 
अपजनन तथा प्रत्य'ग आदिको संचालन शक्तिका न रहना प्र्रति रोगोंमें उपकार 
के लिये यह बहुत प्रसिद्ध है। विशेष कर स्रायुशूल, प्रचण्ड अंत्रशूल, मलका 
कड़ापन, न सिकुड़नेवालो बाइर निकलो हुई आँत ( काँच निकलकर जो 
भोतर जल्द नहीं घुसतो), अतरग्रास (अर्थात आँतमें आँतका प्रवेश कर 
जाना) लालास्ूत्र, तेजोसे वढ़नेवाला टुबलापन और सार्वाङ्किक या किसी 
अ'ग विशेषका प्ञाचात, खनकी कमो और बहुत कमजोरो मिलो बहुत अधिक 
शारोरिक शोणता ; मेरुदण्डके अपजननसे पेदा हुई पेशोको निप्क्रियता वगैरह 
रोगोंमें भो इसका बहुत अधिक फायदा होता है। इसके कई अव्यर्थ निर्णायक 
लक्षण ये हैं: -आलस्य-मनुष्योंसे भरे घरमें जानेपर रोगीको बेहोशो आने 
लगतो हैं। स्थल-बुदि, मानसिक जड़ता और फिर क्रमसे पूर्ण उदासो पेदा 
"हो जातो है। चोण या लुप्त स्मति-भाव प्रकट करने योग्य वाक्य हो 
उसे नहीं मिलते, बहुत टेरतक सोचनेपर कहीं मनमें आते हैं । अन्त्शूल और 
प्रलाप पर्याय क्रमसे पेदा होता है। श्याम सोकर नाना प्रकारको अद्भू त भाव 
भङ्गो दिखाता है-मूत्तिंमान, सफेद रङ्गका, पोला, सुर्देको तरह, गड़हमें घँसा, 
गन्ध-विशिष्ट, बहत आशङ्का और यन्चणा प्रकट करनेवाला मुखमण्डल, वह 
चमकीला और तेल लगानेकी तरह दिखाई देता है। दाँतके मसुठेके किनारे 
«स्पष्ट दिखाई देनेवालो नोलो या सोसेते रङ्गको रेखा दिखाई दिया करतो हैं 
तथा दोनों मसूढ़े फूले और मलिन रहते हैं। उदरमें भयानक दर्द पैदा होकर 
शरोरके चारों ओर फेल जाता है। ` रातमें उद्रमं इस तरहकी अनिर्वचनोय 
तकलोफ मालूम चोनेको वजहसे रोगो बइत देरत्ग हाथ पेर फेलाया करता 
है या अंगड़ाई लिया. करता है ( ऐमिल, साइभेक्स)। प्रबल अन्चशूल,-- 
उदरमें ऐसा मालम होता है, मानो एक डोरोसे प्रबल वेण हारा मेरुदण्डको 
ओर खिंच रहा है।. अरन्तग्रास या श्ातोंके गासेमें आँतका घुस जाना, भयानक 
अन्तशूल भर मलमय वमन इश्रां करता है ( आस, ओपि, वेरेट, लेके) । 
कु ® 
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छै, प्रस्बम । तन बा १८८.३ 
बाहर निकली इई आँतका सङ्कोचन न छोनां। कनियत,-मल कठिन और 
मेषके संलको तरह काले रङ्गका बड़ा गाँठ गाँठ ( ब्राई, चेलिडो, पि, प्लेट, 
--'प्व टिनम” का प्रयोग करनेपर यदि लाभ न हो तो “प्नम्बम” का प्रयोग 
करना चाहिये )। मलद्दारका आक्षेप और बहुत अधिक सिकुड़ने फेलनेको 
वजहसे प्रबल वेग ओर भयानक यन्द्वणा । लालामूत्र, इसके साथ हो ऑतोंमें 
शूलका दर्द, उदर पोछेकी ओर खिंच जाता है। तेज़ोसे बढ़नेवालो शोण ता; 
बहुत सुस्ती और सूत्र-ग्रन्थिका सङ्कोचन। गवतो रमणियोंको ऐसा मालम 

र 
होता है, मानों उनके जरायुमें भ्रुणको जगह नहीं मिलतो; जरायुका फेल 
न सकना; आसन्न गर्भ-सत्राव। आक्षेप-दर्द रह रहकर और लगातार 
आच्ेप-मस्तिष्कके घनत्व या मस्तिव्कमें अब॒द उपजननको वजइसे, रूगो या 
स्गोको तरह आचेप। शरोरको त्ववा पोलो या घोर भूरो “यक्तत-कलंक” से 
भरो ; कामला या पाण्ड रोग,--आँख, शरोरको त्वचा और पेशाब, सभो पोले 
आर इल्दोके रङ्कके। शरोरको त्वचाको दूर न होनेवालो शोतलता और उत्ताप 
रादित्य (ज्वर वत्त मान रहनेपर इसका प्रयोग न करना चाहिये ) । सरमें ददे ; 
माथा बहुत भारो मालम होता है और ऐसा मालम होता है मानो एक गोला 
गलेके भोतरसे मस्तिष्कर्मे बढ़ रहा है। अन्ननलोका सङ्गोचन,-जलोय पदार्थ 
निगल सकता है, पर कड़े पदार्थ नहीं निगल सकता। पाकाशयका प्रचण्ड 
शून्य,तकलोफसे रोगी पोछेकी ओर टेढ़ा पड़ जाता है ( डायस्को ) ; उद्र 
काठके टकडेको तरह कड़ा और अनमनोय मालम होता है । रगड़ने या मलने 
पर कुछ आराम मालम होता है। सङ्घोचन या कांटा गड्नेकी तरह दद, 
मानो गला हुआ सीसा शिराओंको राइसे बच रहा है या स्नायु सबमें बरफ 
छू रहा है था उनके भोतरसे बिजलोको लद्दर प्रवाहित हो रहो है। 


लक्षणावलो । 


मंन ।--उन्मत्त प्रलाप-सुखमण्डलकी विक्त भङ्गो। बहुत अधिक 
मानसिक यन्त्रणा और बेचेनो मालम होना तथा बार बार लस्बो साँस लेना । 
आपने रोगके सम्बन्धमें चिन्ता, वेचेनो और जम्ह।ई। बातचोत करने या मान- 
सिक परिअमसे बहत चिढ़। जोवन भार मालम होता है। चोण या विलुप्त 
स्म ति, बहुत देर सोचे बिना मनोभाव प्रकट कर या सञ्चो बात स्मरण नकीं 
क़र सकता ( णगार, ऐनाक, क्यप्रम, लेक-कन, लाई, ऐ-फास ) [| ल-बुद्ि 
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--सहजमें हो कोई विषय हृद्यड्रम नहीं कर सकता,--क्रमसे एकदम उदासो - 


पैदा हो जाया करती है (ओपि)। रोगी डरता है कि कहीं कोई उसको 
हत्या न कर डाले--जिसे देखता है, उसे हो इत्या करनेवाला समभता है। 
प्रलाप और अन्त्रशूल पर्यायक्रमसे पैदा हो जाता है। 


मस्तक ।--मस्तक जड़तायुक्त-रोगो बेहोश होकर गिर जाता है। 
सरमें चक्कर आना-विशेषकर कुकनेपर ( ऐनाक, केमो, नक्स, पल्स ) और 
ऊपर आकाशको ओर टेखनेपर ( केच्के, क्य प्रम, ग्रे फ, लेके, टेबाक, पल्स ) । 
सर-दर्द--मानो एक गोला कण्ठसे मस्तिव्कमें चढ़ रहा है ( मानो सस्तिव्वामें 
एक सोसेका गोला लुढ़क रहा हैत्लिसिन)। सरके पिछले भागसे ललाटतक 
समूचे माथेको त्वचामें भयानक दर्द रहता है। माधिके केश सब अत्यन्त सुखे ; 
: माथेक्ो त्वचाके केश, भवोंजे रोएँ और सूक्कोँश केश झड़ जाते हैं। साथा 
बहुत भारो मालूम होता हैं,--विशेषकर मस्तिप्कका पिछला भाग। मार्थमें 
- अधिक रक्त-सञ्य होनेको वजहसे उसमें उत्ताप ऐदा हो जाता है और साथेमें 
टपक हुआ करतो है। 


हे 4 आँख ।---भ्राखमें दबाव और तेज ददे,-मानो चक्षुगोलक बहुत बड़ा 
के गया है। आँख हिलानेके समय दोनों चक्षुगोलक बहत भारो मालूम 

ते हैं। दृष्ि-पथपर घत्राँ पेटा हो जाता है। चक्षु-प्रदाह,--आँसू बहना ; 
रोशनो सहन न होना और समूचा चक्षुगोलक लाल हो उठता है। आँख 
को ऊपरो पलकमें सङ्ोचन अनुभव होना ( मेजर, सल्फ़ )। उपतारा-प्रदाह 
के अन्तमं आँखके सामनेवाले पटलके भोतर पोव पदा हो जाना,-रोज रातमें 
आँख और ललाटमें फाड्नेको तरह ददं। पलके एकाएक संकुचित हो जातो 
हैं। आँखुको ऊपरो पलकका पचाचात। कामला रोगमें आँखका सफेद अंश 
पोला रङ्ग धारण करता है। 


कान ।--कानमें फाड़ने और सुई गड्नेको तरह ददं।. अवण-शक्ति 
का घट जाना; कभी कभी रोगो एकाएक बहरा हो जाता है। प्रबल प्रला- 
पाधिकारमें रोगो सङ्घोतको ध्वनि सुनता है-एसा हो मालम होता है । 


नाक ।--नाकका विसपंकी तरह फलना और प्रदाह । नासापुटके 
ऊपर फुन्पियाँ निकलना। नाक्रके अगले भागषे दुगंध आना, नाकमें बहुत 
ज्यादा परिमाणमें गाढ़ो गोंदको तरह सर्दी या शेष इकट्ठा होता है और वह 
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नांकके पिछले छेदके सिवा और किसो राहसे नहीं निकलता, नाक बरफकी 


-तरह ठण्डो रहतो है। 


सुखमण्डल ।- चेहरा मलिन, पोला और मुर्देको तरह ( मुर्टेको 
तरह = आस, कार्बो-वेज, वेरेट, केम्फो, क्य प्रम )। चेहरा फला, सुखरे एक 
पाश को सूजन, तेल लगे रहनेको तरह और चमकीला ( नेद्र-सूत्र, सोराइनम, 
सेलिन )। ंठसे बिना कष्टके पपड़ो उखड़तो है ( आयोड, केलि-काबे, 
केलि-सूत्र, क्रियो, लेक-केन ) | इन्चस्थिमें फाड़नेकी तरह दर्द--मलनेपर दर्द या 
तो दब जाता है अथवा दूसरो जगह चला जाता है ( इनु हिल्लानेपर घटना = 
फास )। निम्नहनुके नोचेवालो ग्रन्थिका बढ़ना । 

सुख-विवर |--दाँत पर दाँत रगड़ना (वेल, हायो, केल्को, कास्टि, 
साक-निद्रित अवस्थामें=वेल, कैनाब, साइना, छायो, इग्ने, प्लण्ट )। 
मखऴ के किनारे स्पष्ट नोले रङ्गको रेखा दिखाई देतो है ( क्रियो ), मढ़ फले, 
सान और उनपर सोसेको रेखा रहतो है। दाँत निकलनेके समय काले रङ्गको हो 
जाती हैं ( ऐ-नाई, मार्क-वाइ, स्ट्रेफाई,-मोह ज्वरमें ऐसा होनेपर = आजेण्ट- 
नाई, क्वीरम ) । दाते ऊपर पोले रङ्गका मल इकट्ठा हआ करता है ( मोच 


ज्वराधिकारमं = एपिस )। दाँत खोखले-च्षयित गरे, कीड़े लगे, ट्टने ग आर 


खण्ड खण्ड होकर टूट जाते हैं ( ऐ-फ्लु, केल्क , केल्को-पलु, केल्के-फास, इयु 
फोबे, थूजा)। मुँहका खाद मोठा। जोभ,-नोरस, सूरो, उसकी पोठ फटी 
( एलैन, छायो, रास, स्पाई ) ; इरे रङ्कके लेपसे ढकी ; प्रदाहान्वित और फूलों 
( एपिस, म्य रियस ) ; जोभ मानो जड़ हो गयो हैं और हिलायो नहीं जातो; 
उसमें ऐसा ददं होता है मानो दाँतको चोट लग गयो है। लारका स्त्राव,-लार 
गाढ़ो गोंदकी तरह ( चेलिडो, मार्क-कोर, फाइटो ) ; पारेके प्रयोगको वजहसे 
लारका स्त्राव ( आयोङ, कुप्रप्रम, हिपर, हइड्रेस्ट, नेद्र-म्य ) ;्वबि = निद्धवित 
अबस्थामे (इपिकर, लेक-केन, माक, - बच्चाको लार गिरती है = केम्फोरा)। मु हमें 
मीठे खाढ्को लार इकट्गो इ करतो है ( कैमो, फास, परंपर) । मुं इमें फेन पेदा 
हो जाता है,--विशेषकर बोलनेके समय और इसो कारण मुं हसे बात भो कुछ 
लड़खड़ातो निकलती है। उपत्तत या सृखा-चेहरा; गन्दे जखम पैदा हो जाना; 
जोभके अगले भागमें और सुं इके भोतर बेंगनो रङ्गका एक तरहका जखम। 
गलेक्षे भोतर ।- कोडै पदार्थ निगलनेको चेष्टा करनेपर, ऐसा अनु- 
भव होता है, मानो कण्डनालो संकुचित हो गयी है, पर वह द्रव्य निगलनेको 
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बार बार इच्छा होतो है। गलेमें ऐसा अनुभव होता है मानो एक गोला चढ़ 
रहा है ( वायु गुल्म = ऐसाफ, इग्ने, मस्कस )। दोनों गल-ग्रन्थियाँ प्रदाहान्वित 
और छोटे छोटे फोड़ॉसे ढकी दिखाई देतो हैं। गलनलोका उपभििल्लो प्रदाह, 
—च्षतांशस्थित कोमल भिल्लोके सड़नेका लक्षण पेदा हो जाना; जिद्वास्ूलके 
पाश वाले दोनों गहर और पश्चान्रासारन्ध्र ( नाकका पिछला छेद ) में गाढ़ा 
गोंदको तरह झेझा सञ्चित होता है। तरल पदार्थ अनायास हो गलेमें उतर 
जाता है, पर कडी सामग्रो. निगलनेके समय फिर मुझमें लोट आता है; 
भोजनके कई घण्टे बाद अन्ननलो और पाकाशयमें जलन हुआ करतो है। 
आत्तैिपको वजइसे कण्ठनालोका सङ्कोचन ( कोलचिकम )। गलच्तत-मानो 
गलेमें जखम पैदा हो गया है या कोई पदार्थे प्रवेश कर गया है। अन्ननलोके 
पक्षाघातक्री वजहसे निगलनेको शक्तिका न रहना। अन्ननलोमें मानो एक 
कोड़ा घूम रहा है ( सेंबाड, जिङम-कर्ठनालोमें सानो एक कोड़ा रे'गता है 
= प्छ, हाइपिर, स्पाइजिलिया )। मांसांकुरमय गलक्षत-बाएँ पाश्व से 
दाहिने पाश में चला जाता है। 

पाकस्यलो ।- तव भूख । अरुचि रोगाधिकारमँं ज्वालासयी ढप्णा, 
विशेषकर ठण्ड पानोको। भोजनके कुछ हो बाद तेज भूख पेदा हो जाया 
. करतो है ( कृम्रिको वजहसे होनेपर = मार्क) भोजने कुछ हो बाद = सिडो- 
रिनम-भोजनके बाद भो भूखक्री निहत्तिन होना=सिना, फास, केस्ट्रोर, 
इको-हाई, लोगो, नक्स-मस )। डकारके साथ मुंइमें सोठा पानो भर आया 
करता है ( लेचनेन्थिस, ऐ-कार्बोल )। वमन,--प्रचण्ड शूल-वेदना रोगमें खाया 
हुआ और बिगड़ा पदार्थ वमन हो जाया करता है; सवेरे खाये इए पदार्थ 
का वमन और सुस्तो मालूम होना; इरित या काले रङ्गका पदार्थ वमन किन्तु 
'पाकाशयकै पुराने सर्दो रोगमें अण्डेको लारको तरह सफेद रंगका पदार्थ निकलता 
है। अस्त्र-शूल और कल्यत रोगमें पाखानेको गन्ध और पुरोष (मल) 
मिला वमन ( ज्रोपियम, वेल, क्य प्रम, नक्प-वोम, काइड्ा, रेफेनछ, थजा )। 
पाकस्थलोमें भयानक दबाव और कमरमें ददं मालम छोना। उपशम =किवी 
समय सामनेको ओर और किसो समय पोछेको ओर कुक्रनेपर; जोरसे दबाने 
पर भो उपश्रम दभ्रा करता है ( स्ट्रेनम )। पित्त या शोणितमय वमन । 

अन्त्राशय |--प्रचण्ड अन्त्शूल,-सामनेको ओरसे पोछेकी ओर प्रबल 
आकर्षणको तरह यन्तणा-मानो बड़े जोरसे उदर मेरुदण्डको ओर खिंच रहा 
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प्रस्वेस । १८८७ 
है। उदरके बोचके स्थानमें गड़हा पड़ जाता है ( काकुलस, टेबेकम, जिङ्कम ) 
-एमानो नाभि-प्रदेश एक डोरोसे मेरुदण्डको ओर बड़े जोरसे खिंच रह! है, 
रोगो बहुत विमषे हो जाता है। छेदने और संकोचनको तरह यन्त्रणा, रोगो 
यन्त्र णसे छटपटाया करता हैं--रगड़ने या जोरसे दबानेपर आराम मालम 
होता है। उदर पत्थरको तरह कड़ा, नाभिके दोनों ओरके पेशो-गुच्छ संकुचित 
होकर जगह जगह ग्रन्यिमय हो जाते हैं,-रोगोके मनमें चिन्ता पेदा हो 
जातो है, शरोरमें ठण्डा पसोना हुआ करता है और वह बहत सुस्त हो पड़ता 
है। अश्धान्त्र प्रदाइ (बेल, कोलचि, लेके, ओपियस, रस, थूजा ),-अख्धान्त्र 
प्रदेशमें बड़ो कड़ो सृजन, बहुत दर्द भरा और उसमें स्पर्श सहन नहीं होता; 
कोंकने, खासने या शरोर हिलानेपर भी दर्द मालूम होता है । अन्त ग्रास = ब्राँतमें 
रातका घुस जाना ( भासं, ओपि, वेरेट, एकोन )-आँतोंमें शूल और मल 
मिला वमन इञा करता है। यक्कतमें ददं और अस्त्रकी चोटको तरह यन्त्रणा । 
रोगो यक्कत प्रदेशको छने नहीं देता। यक्त ओर मेरुदश्डमें जलन और उत्ताप 
मालुम होता है। पहलेसामने और इसके बाद पोछेसे यक्कतमें शूल वेधनेको 
तरह दद। यक्कतका संकोचन--पहले यक्त बढ़ता है और फिर संकुचित हो 
जाता है (अरस, आयोड, फास्फोरस )। कमला या पाण्ड,-रोग-रोगोकी आँख, 
शरोरको त्वचा और पेशाब सभी पोले हो जातै हैं। उदरमें भयानक दर्द पैदा हो 
जाता है और यह ददे 'उदरसे शरोरके चारों ओर फेल जाता है। रातमें 
उद्गमे ऐसो गड़बड़ो मालम होती है कि रोगो अपने अंग प्रत्यङ्क आदि चारों 
ओर फेलाया करता है ( एऐमिल-नाई )। न सिकुड़नेवालो बाहर निकलो हुई 
अआँत--नाभि-प्रदेशवालो वंक्षणक्रो आँत या उरू-शिखरवालो आँतका बढ़ना । 
अन्त्र-शूलके साथ तलपेटका पक्षाघात । 

मलान्व और मल ।—कनियत-मल कड़ा और बड़ा ट,कड़े ट कड़े 
या मेषके मलको तरह छोटी छोटी गांठमय ( चेलिडो, ओपि)। मलद्दार : 
का आचेप या सिकुड़ने- फेलनेकी वजहसे भयानक वेग और यन्त्रणा; कड़ा 
और व्हत मल, मल सूबा या मलद्दारकी पेशोमें शिथिलता या पक्षाघातकी 
वजइसे मलांत्रमें मल अड़ा रहता है, गर्भावस्‍्थामें कनियत ; मलान्चमें अधिक 
परिमाणमें मल सञ्चचकी वजहसे मलका कड़ापन। . उद्रामय=मल बद्बू- 
दार; पतला, सारमय और पोले रङ्गका या पानोक्रो तरह,-म्रबल वमन और 
अन्त्रशूल भो मौजद रहता है या पानोको तरह, काले रंगका और बदवूदार। 
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कामला रोगमें फोका मल। बिदारित या फटा फटा मलद्दार। ऐसा मालुम॑ 


होता है कि मलद्दार जोरसे ऊपरको ओर खिंच रहा है। मल-द्दारःस्त्रंश या 
काँच मिकलना। 


प्रेशाब ।--लाला-सुत्राखित बक्क प्रदाह-ठक्ककके सङ्कोचनके साथ 

शूलका ददे, उद्र पोछेको ओर खिंचा, रोगो दिनों दिन दुबला होता जाता है 
और बहुत चोण हो पड़ता है। सूत्र-विकारसे पैदा इश सड़न पैदा करनेवाला 
मूत्राशय प्रदाह ; पेशाब,-बू'द बूद निकलता है; पेशाब निकलनेमें तकलोफ, 
 सूत्राशयक्ी शिथिलता या चाण सङ्कोचनोयताको वजहसे मूत्र-स्त्राव नहीं होता, 


घोर लाल रङ्गका और बदबूदार पेशाब बू'द बूद निकला करता है। मूत- 
नालोसे रक्त स्राव । 


पु-जननेन्ट्रिय ।--प्रबल कामोत्ते जना और लिङ्गोच्छास । ध्वजभंग, 
अण्डकोष उपरको ओर खिंचता है; उसमें खोंचन मालूम होतो है। जन- 
नेन्द्रिय फुली और प्रदाह युत्त। रमणे बाद भरपूर वोयेपात नहीं होता । 


स्वो-जननेन्ट्रिय । _अन्शूलका प्रकोप आरम्भ होनेपर रजस्थाव 
रुक जाता है और प्रकोपके बाद फिर स्राव आरस्म हो जाता है अथवा दूसरे 
महोनेके पहले फिर स्त्राव नहों आरम्भ होता। आत्त वको अधिकता--स्त्राव 
के समय ऐसा मालूम होता है, मानो नाभि-प्रदेश बड़े जोरसे मेरुदण्डको आर 
खिंच रहा है। डिस्बाधारका शोध ( आस, एपिस, आयोड, लेके) ; डिस्बाधार : 
के ददे रोगमें रोगिनो सारे अंगोंको फेलाया करतो है। गतात्तवाया वयाः | 
सन्धिकाल,-पर्यायक्रमसे काले रङ्गको थक्का थक्का और तरल या लारको तरह 
` खुनका स्राव दुप्रा करता है,वस्तिगह्वर भरा और जरायु आदिका नोचेकी 
ओर घोडा आकषेण अनुभव होता है। वहिस्त्रेट योनिके फिरसे संकुचित न 
होमेके कारण भयानक यन्त्रणा। योनिसे झाका स्त्राव। ऋतु-स्त्रावके 
अभावको बोमारोमें रोगिनो दिनों दिन रक्त-शून्य और हरित्यांडु रोग 
ग्रस्त हो पड़तो है। आचेपिक बाधक । ऐसा मालम होता है मानो जरायुमें 
शत्रणको पूरो पूरो जगह नहीं मिलतो। जरायुका न फेलना; गर्भ-स्त्राव हो 
आनेकी आशंका; वेग-रोधका अभाव या मूत्राशयके पक्ताघातको वजहसे गर्भा- | Fe 
बस्थामें रोगिनो पेशाब नहीं कर पाती । प्रसवके बादका धनुष्टङ्कार ; लाला-मूत्र। | 
. गालक्का दंद पैदा हो .बा न हो, कभी कभो स्तन, जरायु और योनिमें खींचन, ` 
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विदारण या संकोचनको तरह दर्द अनुभव होता है; क्षण भरके .लिये दोनों 
स्तन बहत कड़े हो उठते हैं, या शूल बेदनाके प्रकोपके समय छोटे हो जाते.हैं | 
स्तनॉका कड़ा हो जाना और प्रदाइ । जननेन्द्रिथमें स्पशे ज्ञान बोधको अधिकता । 
गर्भावस्थामें कियत । स्तनका दूध बहुत थोड़ा और पानोकी तरह |. द 
एतासयंत्र ।--खरनलीका संकोचन। खर तन्तुके पक्षाघातसे उत्पन्न 
स्वर्लोप । श्वासाभाव, शरोर हिलाने या थोड़ा भी परिश्रम करनेपर श्वास- 
छच्छता ; रोगो सोढ़ो चढ़नेके बाद हाँफने लगता है ( सार्सा, सेनेगा. मार्क )। 
खरनलीोसे बहुत ज्यादा परिमाणमें गाढ़ा, गोंदकी तरह, खच्छ या पोलो आभा 
लिये इरे रंगका और थक्का थक्का कफ निकलता है। सुखो आच्षेपिक या शरीर 
को हिला देनेवालो खाँसो; खाँसनेपर पीव भरा कफ निकला करता है। 


` खाँसनेपर खून भो निकलता है; फेफड़ेसे खून आता है। ह त्पि ण्ड प्रदेशमे 
` क्रीकनेके शब्दको तरह सों सों शब्द सुन पड़ता है। कलेजा धड़कना-सोढ़ो 


चढ़ने या दोड़नेके समय । झछद्पिण्डकी गति बहुत तेज । [ 

प्रत्यङ्ग आद ।-सर हिलानेपर गदंनके पिछले भागसे दोनों कानों: 
तक ऐसा दर्द होता है मानो जकड़ रखा है। कमरमें दर्द-घटना-- 
कभी सामनेकी ओर और कभी कभी पोछेकी ओर कुक जाने पर, पोठमें, कमरमें 
और दोनों अ'स-फलकोंके बोचमें नोकीलो सलाई गड्नेकौ तरह दद । 
सेरुद'डका टेढ़ापन ( ऐ-पाई, फास )। सोनेके समय उरू-शिखरमें खोंचन 
मालूम होतो है। जघन-सन्धि तथा हाथ भीर पेरकी सन्धियाँ सब सुन्न-सो 
सालस होती हैं। हृद्धि-सोढ़ी चढ़नेके समय। बाइ और दोनों हाथोंमें 
दद भौर आज्षेपिक संचालन या गति। हाथपर ब्रणको तरह उद्भेद निकला 
करते हैं। हाथकी पीठ (करभ); बाइ, और पेरको पोटलोके उपरको 
शिराएँ सब फूल उठतो हैं। दोनों पेरॉंमें, उरूके पेशोमय अ'शमें भयानक 
दर्द,--विशेषकर सन्ध्याके समय और रातमें। उरुके पिछले भागका स्रायु- 
शुल या ब्टध्रसो,-चलने पर रोगी बहुत सुस्त हो पड़ता है और पैशियाँ 
सब एकके बाद दूसरी पतलो होती जातो है ( ओलियम येकोर-प्रभैइके 
बादवाशे ग्ट्रसो रोगमें बाएं, पेरकी शोर्णंता=थूजा)। जंघाको पोटलोमें 
ऐ'ठन झोतो है। चरण फुले। पेरका बदबूदार पसीना। *रातभें पेरके 
अ'गूठेमें बहुत दर्द इुआ करता है। चाथ-पेरोमें ददं, यह रातमें बढ़ जाता है 
और रगड़नेपर घट जाया करता है। मत्यंग सब ऐसे चोण मालूम होते हैं, 
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मानौ पत्ताघात हो गया हो--विशेषकर दाहिना अँग हाथ और पेर बरफको 
तरह ठण्ड ; पसोना बिलकुल हो नहीं होता । 


सार्वाङ्गिक |+पक्ताघात-सूचनावस्थामें वुडिमै विकार, कम्पन, 


` ` अकड़न वगैरह प्रकट होते हैं या स्थल स्थायुमार्गमें तेज शूल बेधनेको 


तरह दर्द अनुभूत होता है; रोगवाला अ'श दुबला और शोण हो जाया करता 
है; सणिबन्ध या कलाईमें पताघातको वजहसे हात निस्तेज भावसे भुल 
पड़ता है। पुराना रूगो-रोग-आक्षेप पेदा होनेके पहले दोनो पेर भारो और 
सुन्न मालम होते हैं, जोभ फल उठतो है और आच्ेपके बाद बहुत ससयतक 
स्थायी मस्तिष्कको जड़ता मालम होती है। इससे पैदा हुए लक्षण सब धीरे 


~ घोरे पूणता प्राप्त करते हैं; कभी कभो कुछ समयक्रे लिये अन्तदै।न हो जाते हैं 


सीर कई दिन-बाद फिर पैदा हो जाते हैं। 


निट्रा ।-- दिनमें बहुत औंघाई-यहाँतक कि कभी कभो रोगी बात 
करता करता सो जाता है। -सोहावस्था और शरोरको शिथिलताके साथ सरस 
चक्कर आना। उदरके सिकुड़ने और फेलनेकी वजहसे रातमें नींद न आना। 
सोता सोता चौंक उठता है। रातमें शव्यामें सोकर नाना प्रकारको भाव-मंगो 


दिखाता है। निद्रित अवस्थामें बकता है। कामोद्दोपक सपने और निद्धिता- 
वस्थामें लिङ्गोच्छास । 


बदि |---छनेपर, शरोर या रोगवालो जगह हिलानेपर, मानसिक 
परिश्रमसे, दाहिने पाख में सोनेपर ( खाँसी ओर पेट फलना ), बाइ करवट 


सोनेपर कलेजा धड़कना, रातमें कुहरेभरा या आंधो-पानोका जल-वायु लगने- 
पर और बहुत आदसोसे भरे घरमें रहनेके समय । 


उपशम ।--जोरसे दवाने और रगड़नेपर, विख्रामके समय, सोनेपर, 
पोछिको ओर देह टेढ़ो करनेपर, सामनेको ओर देह दोहरा लेने या टेढ़ो कस्ने- 
पर हाथ पेर फेलानेपर और निर्मल वायु लगनेपर । 


सस्बध ।--प्रतिविष या दोषप्न ।--एसिड-सल्फ, ल्य, ओपि, 


प्लेट, ऐल्युसेन, आस, ऐरिए-क्र,ड, वेल, कक्यु, हिपर, क्रियोजोटम, लाई, नक्स, 
पेट्रोल, जिङ्क-। : 


अनु कूल-सम्बन्ध | आस, बेल, लाई, फास, पल्ल, सल्फ़, कैल्क, 
माके, ओपि, सिपि, साइलिः। 
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पोडोफिलम पेरुटेटम । & १८०१ 
सहश ।--णल्य,, आस, बैल, लाई, नेट-नाइड्रि, नक्छ, ओपि, ऐ-फास, 

ब्रेट, पोडो, पर्स, ओलियेम-जेकोर, जिङ्कम । हन 
तुलनोय !-_कनियत, काला, बैंगनकी तरह मल~ आपिम ; प्रलाप 


—बेलाडो। मस्तिष्कको कोमलता-जिड्डःम। अर्शको उग्रता-लैकेसिस। | 


स्ूच्छोवायु-इग्न सि, लेके स्म ति-दीबल्य- नाक । गन्ध या आप्राणमें भ्रम 
होना-एनाका । 
शक्ति |-- ढतोय दशमिकसे ३० या २०० शततमिक क्रम तक | 


क्रियाक्षा स्थायित्व ।--२० हे ३० दिन। 


पोडीफिलम पेल्टेटम । _ 
_(PODOPHYLLUM PELTATUM ). 


दूसरों नाम ।--मे ऐपेल, मैंण्ड क । 

प्रस्तुत प्रक्रिया । सूल, गाछ और पके फलसे अक तेयार होता है। 
इसके सारांशको पोडोफाइलिन कहते हैं । A 

लक्षणक अनुसार प्रयोग |--यह नोचे लिखे रोगॉमें लाभदायक 
है :--अस्लरोग ; ऋतु-बन्ध ; गुहाद।रका अपने स्यानसे इंटना; दमा; 
पेत्तिकता ; श्वासनलो प्रदाह; मोतियाबिन्दु ; बच्चोंको विसचिका ; आँखके 
सफेद अंशका जखम + दाँत निकलनेके समयकी बोमारो ; अतिसार ; रक्ता- 
साशय ; बाधक; श्रजोण रोग; खाद्य आदिके अ्रपव्यवहारके कारण अजोण _ 
रोग; ज्वर; पेट फुलना ; ओकाई आना या वमनेच्छा ; पित्ताशमरो ; पाकों- | 
शयकी सर्दी; गलगंड; अर्श; सर-दर्द ( पित्ताधिक्यको वजहसे ) ; ृत्पि'ड 
का दर्द; मस्तिष्कमें जल सञ्चय रोग; सविराम ज्वर; कामला ; सफेद रंगका | 
दाग; यक्ततको बोमारो; चक्षुपप्रदाह ( आँख उठना ); डिम्बाधारमें दद; 
अबद और सुत्र हो जाना; हत्कम्पन ; फेफड़ेका प्रदाह ; गुह्यद्दारका प्रदाइ ; 
सूत्राधार मुखशायिका ग्रन्थिका प्रदाह ; ग्टप्रसौ; पाकाशयत्रा प्रदाह ; आँख 
मिटमिट करना ; बार बार सङ्कोचन ; स्वादमें-गड़बड़ो या विश्रम; कूथन 
जोभमें जलन; आमवात ; जरायुःभ्त्र'श या जरायुका अपने स्थानसे हटना ; हप 
खाँसो ( कुकुर खाँसो ) ; कमि इत्यादि! ' = : - ह-अ 


= 
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१८०२ ` भेषज लक्षण-संप्रह । 

` उपयोगिता ओर आभास |--उदरामय, बालविसूचिका और 
असलो विसूचिका प्रभ्टति और अंत्राशयके सर्दोसे उत्पन्न रोगमें इसकी उप- 
कारिता प्रसिद्द है। पित्त प्रधान घातु-विशिष्ट रोगो जो अकसर, विशेषकर 
पारेके अपव्यवहारके कारण पाकाशय और अंत्राशयको बोमारियाँ भोगा करते 
हैं, उनके लिये यह विशेष उपयोगो हैं। नोचे इसके कई प्रधान निर्णायक 
लचण लिखे जाते हैं :--( १) विमष' भाव, रोगो समभता है कि उसे कोई 


कठिन रोग होगा या उसको रूत्यु पास है; जोवनसे विपण । (२) सर दर्दके 


बाद पतले दस्त आना भौर पतला पाखाना हो जाने बाद सर दट-इसो तरह 
पर्यायक्रमसे हुआ करता है या शोत ऋतुमें सर-दर्द और गर्मीमें पेटको बोसारो । 
(२) दाँत निकलनेके समयको नाना प्रकारको बोमारियाँ-बच्चा रातमें अस्फ,ट 
शब्दॉमें अपनो तकलीफ प्रकट करता है और दाँतपर दाँत घसा करता है; 
सख॒ठ़ेपर मसृटा रगड्नेका अत्यन्त आवेग या आग्रह । बच्चे का माथा गस और 
बह एक औओरसे दूसरो ओर भ्रपना माथा हिलाया करता है। (४) बहुत 
प्यास-प्रत्येक बार बहुत ज्यादा परिमाणमें पानो पोनेका आग्रह प्रकट करता 
है। (४) चरणमें, पेरको पोटलोमें और उरुमें बार बार यन्चणाजनक ऐ'ठन 
और बिना किसो तकलोफके पानोको तरह पाखाना इआ करता है; (६) 
यन्त्रणा-रहित विसूचिका या बाल-विसूचिका। (७) मलका पतलापन 
दोघे काल-स्थायो, बत सवेरे आरम्भ. होकर दिनभर पाखाना होने बाद 
सन्वाके समय स्वाभाविक बंधा पाखाना हुआ करता है, बहुत सुस्तो या उदर 
भौर मलान्त्रमें अवसब्रता मालम होना। (८) बच्चोंका उद्रामय- दाँत 


निकलनेके समय या प्रत्येक बार भोजनके बाद; बच्चेका शरोर धोने या उसे 


«ल 


खान करानेके समय मल-कोच भरे जलको तरह, बच्चेका कपड़ा भेदकर 
. वहनेलगताहै; भोकाई आया करतो है। मल--हरे रङ्गका, पानोको तरह 
_ _ बदबूदार अर परिमाणमें बहुत ज्यादा; बड़े वेगसे निकलता है, या सफेद 
_ खड़ियाकों तरह सफेद रङ्गका या मांडकी तरह; अजोण, पोला और चावल 
के चरको तरह उसमें तलो जमतो है। पाखाना होनेके पहले या पाखाना 
होनेके समय सलांत्र या गुह्यद्दार स्थान शभ्तरष्ट हो जाता है। (८) वमन-- 
दोघेकालस्थायो, भयानक पाकाशयका ददे और वमन होकर प्राकाशय 
शून्य हो जाने बाद हो कुछ देरतक वमनका वेग मौजद रहता है और 
इसो वजहसे दवादश अंगुलि नामक अंत्रपर रोगका आक्रमण होकर पित्त 


क्र 
= 
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छ पोडोफिलम पेल्टेटम | । १८४० 
और रक्तका वमन हुआ करता है। (१०) जरायु स्ंश,-कोई भारी चीज 
उठाने या ऊँची जगहसे कोई चोज़ उतारनेकी वजद्दसे या मलके कड़ापनके 
कारण जरायुका अपनो जगहसे इट जाना; अथवा प्रसवके बादका जरायु- 
त्रश, इसके साथ हो जरायुका पूरा पूरा सङ्कोचन न होना। ( ११ ) गर्भाव- 
स्थाकै प्रथम कडे महोनोंतक रोगिनोको केवल पाकाशय दबाकर सोनेपर 
आरास मिलता है। (१२) रोगी हमेशा अपने यक्कत प्रदेशको मला करता 
है और उसोपर हाथसे धीरे धीरे आघात करता है। (१३) दाहिने डिम्बा- 


“फे ] 


# Cds 


ड्र 


धारमें दर्द और चेतन्य या बोधहोनता और यह दर्द दाहिने उरुकी राहसे 


नोचे चला आता है। ( १४) खल्परवयस्का युवतियोंका ऋतुरोध। ( १५) 
ज्वर,दिनके ७ बजनेके समय प्रकोप पैटा होनेके आरन्भमें-शोत या 
उत्तापावष्यामें रोगो लगातार बका करता है; सखेदावस्था ( पसीना होनेवालो 
अवस्था ) में रोगो सो जाता है। (१६) कर्ठके' भोतर, दाहिनो ओर, 
डिब्बाघार, दाहिना को ख,--वगेर ह शरोरके दाहिने पाश पर हो इसका प्रकोप 
अधिक दिखाई देता है। ( १७) बच्चोंक्रा अन्त्रशूल--बहुत हो यन्त्रणादायक, 
उद्र पोछे या भोतरकी ओर खि'चा रहता है। ह 


लक्षणावलो । 


सन |--ज्वरको शोतावस्थामें रोगी एकदम होशमें रहता है परन्तु 
बोल नहीं सकता ( 2 रेण्टियुला-जोभके स्पन्दनको वजहसे ),--यह भूल 
 ज्ञाताहेकिक्या बोल रहा था ( आनिका, हइपिरिकम, कैलि-ब्रोमेटम, कैलि- 
माइट्रिकम )। रोगो एकदम अभिभूत हो पड़ता है। उसे ऐसा मालम 
होता है; मानो जल्द हो कोई कड़ो बोमारो होगी अथवा उसको  रूंत्य में 

अब अधिक बिलम्ब नहीं है ( ऐको, एपिप्त, लेक-डिफ्लो, केनाब-इन, पेड्रोल, _ 


फाइटो, साइलि ) ; जोवनसे विल्ष्ण। ( ऐण्टि-क्र्ड, अरम, लेक-केन, लेकः  « 
डिफ्तो, लेके, रास, साइलि, थूजा)। ज्वरके शोत और उत्तापावस्थामें लगातार. 


प्रलाप बका करता है ( ऐगार, केनाब, कोकेइन, जेलसि, ग्लोन, चायो, लेके 
लेचनेन, ओलि, पेरिस, पाइरोजेन, स्टिक), र मोन, थिरिड ),- बोखार छटनेपर 
पहलेको बाते' उसे बिलकुल हो याद नहीं रहतीं। ७ 
~ मस्तक ।--सरमें चक्कर आना- घरकै बाहर स्थिर होकर खड़े रहने 
पर (काकुलस ), सामनेको ओर गिर जाना चाहता है .( नेंढ्र-स्य, ग्रेफ, 
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साइलि ) और भवोंमें भार मालम: हुआ करता है, तथा पाकाशयिक या 
पित्ताखित रोगमें सरमें चक्कर आना | बेहोश कर देनेवाला सर-ददं, दोनों 
कनपटियां मानो बिध रहो हैं-इस ढङ्गका दद-दवानेपर आराम मालूम 
होता है ( लेकेसिस, परुष, गुयायेक, सिनियेन, लाई )। दोपहरके पहले 
कनपट्ोमें दबाव मालुम होता है और ऐसा अनुभव होता है, मानो उसको 
दृष्टि टेढ़ो पड़ जायगो।--आँखोंमें ऐसा हो खिंचाव सालूम होता है। 
आँखोंमें चारों ओर अन्धेरेसे ठका मालम होता है (केलि-नाई, आइरिस ) 
भ्रोर इसके बाद माथेमें चण भरके लिये दद पेदा हो जाता है, - सरके 


_ पिछले भागके ऊ चे अ'शमं अधिक,--श्रीर वहाँसे गद नको राइसे दोनों कन्धींमें 


फेल जाता है। उपशम =निर्जन अन्धकारमय स्यानमें (बेल, साइलि )। 
सोये-रहनेपर और सो. लेनेपर ( जेलस, ग्लोन )। दाँत निकलनेके समय साथा 
बहुत गमे मालम होता है और शिशु लगातार एक पाश से दूसरे पाश्व को ओर 
साया हिलाया करता है ( बेल, हेलिबो )। रह रहकर ललाटमें इस ढङ्गका 
दद मानो.शूल गड रहा है। ..( लेके) इसो तरहसे दद को वजहसे रोगो 
को बाध्य होकर आँखे बन्दर लेनो पड़तो है। सवेरेके समयका सर-दर्द, 
चेहरा . तमतमाया और लाल हो उठता है। सवेरे दोनों कनपटियोंमें टपक 
हुआ करतो है, आँखमें दद॑ मालूम होता है और उनसे गसे आँसओंका स्त्राव 
हुआ करता है। ललाट देशका सर ददे-ज्वरभाव मालूम होता है! ललाट 
और आंखोंमें बहुत सूखापन मालूम होता है। ठण्ड पानोसे धोनेपर थोड़ी 
देरके लिये घट जाता है। पाकाशय और अन्त्राशयकी बोमारो प्रतिक्षित, 


“मस्तिष्कको उत्तेजना, बच्चा रातम बार बार दाँतसे दाँत और मसड़ेंसे मसूडा 


'चसा .करतां है ( फाइटो, कैल्‍्के, सिना ), निद्धित अवस्थामै लगातार उ; आइ 


. किया करता है; दोनों आँखे' आधो बन्दकर सोता है, तथा उसका माथा पसीोनेसे 
- तर हो.जाता है। . दाँत निकलनेके समयं निद्रित अवस्थामें बच्चे का मस्तक 


पश्चोनिये तसो जाता है पर उसका शरोर ठंडा मालूम होता है। सर द॑द 

और .उदरामय पर्यायक्रमसे ऐद। इप्रा करता है ( ऐलो ),-शोत-कऋटतुमें सर- 

ददं श्रोर ग्रोष्म ऋतुमें उट्रामय पैदा हो जाया करता है। ` 

` आँख ।-_आंँखोंका प्रदाह,-आँखोंमें भयानक यन्त्रण और भार 

मालूम होना और शिराए सब खुनसे भर जाती हैं। आँखका सफेद अ'श 

जखमसे भरा और आंँखोंमें बहुत अधिक रत-सञ्चय होता दिखाई देता है, 
> 


» के २ क्र क 
# 


है Fy 
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आँखे' करकरांतो और दर्द किया करतो हैं; उसमें भार मालम होता है। 
आँखका कोना रगड़नेके कारण, झाकी वजहसे आँखोंका प्रदाह--सबेरे 
बढ़ना । 

मुखे-सण्डल ।--नाक उठी और पतलो मालूम होती है। चेहरा 
सुटे को तरह, रक्त-शून्य और उजला । निचला इनु भूल पड़ता है। 

सुख अर गलेके भोतर । >-बड़ा हो कष्टकर दाँत निकलना,-- 
रातमें बच्चा निद्रित अवस्थामै अस्पष्ट यन्त्रणा सूचक शब्द किया करता है और 
दाँतसे दाँत या मसूढ़ें से मसूढ़ा धिसा करता है ( साइक्य टा, सिना, सिकैलि; 
स्तमोनियम ); दाँतसे दाँत या मसूठ़ेसे मसूढा घसनेका अत्यन्त आग्रह 
( फाइटो ); बच्चे का माथा बहुत गर्म रहता है और वह तकियेपर लगातार 
माथा हिलाया करता है ( एपिस, वेल, हेलिबो--रह रहकर माथा तकियेसे 
उठ जाता है=्रेमो )। दाँत निकलनेके समय बच्चे को सर्दी और खाँसी हो 
जाती है; वायु मार्गमे बना या बलगम सञ्चित होता है, वह बाल-विसूचिका 
या मस्तिष्कमें जलसञ्चय रोग दारा आक्रान्त इश्रा करता है ( एपिस, हेलिबो, 
सल्फ, ऐपोसिनस-केनाव )। सवेरे रोगीके दाँत सब रूखे झे प्मासे लिपटे रहते 
हैं। आस्वादन शत्तिक्रा लोप हो जाना, खब्टो और मोठी चोजका प्रभेद नहीं 
समझ सकता । सवेरे मुख-विवर और जोभ सुखो मालूम होतो है ( मैंग- 
काबे, पल्स, स्पाइजि )। गलचक्षत-ददं कानके भोतरतक फेल जाया करता है 
( लेक-केन, लिथिया-काबे )। दर्द तालुमूलके दाहिनो ओरसे आरम्भ होकर 
बाई ओर फेल जाता है ( एरम-द्राई, लाई, सिनेपिस-नाइग्रा ;+लगातार 
करवट बदलता है=लेकेसिस, सेबाडिला ); वदि>तरल पदार्थ निगलनेके 
समय ( केवल लार निगलनेके समय दर्द अनुभूत होता है = सिनेप-नाई,= 
निगलनेके समय आराम मालम होता है =केलि-बाई ) और सबेरे ( कल्क - 
फास, सिस्ट्स-कैनाड, सिनेब, फार्मिका ) । जोभ-सफेद, कोमल, रोए की तरह, 
शे ष्मासे लिस और कट-स्राद पेद करनेवालो ( ऐण्टि-क्र ड, नकल, सिपिथा ); 
या सफेद, सरस, दाँतकै चिन्हसे भरो ( चेलिडो, माक, रास-टक्स ) ; कभी कभो 
सुखी और पोली; रातमें रोगोके मुं हमें बदबू रहतो है-रोगी खयं उसे अनु- 
भज करता है। गलगंड ( स्पब्जिया, लेपिस-एरबस, आयोड )। कण्डसेँ 
झेष्मा घर घर किया करता है ( गफ, एरम-ड्रौकण्टियम, कास्टि, ऐण्टि-टाट + 
कैलि-बाई )। सिरे मुंइमें बहुत ज्यादा परिमाणमें झेझआा जमा रहता है। 


२२८. 
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न नींद खुलनेपर मुंह और जोभ सुखी मालूम होतो है। स्तन पोनेवाले बच्चे 


को माताके मुँइका जखम । 


पाकस्थलो ।--प्रबल प्यास, प्रत्येक बार बहुत ज्यादा परिम।गमें 
पानो पोनेका आप्रइ प्रकट करता है (ब्र।ई, सिफि; एक चम्मच पानो पोता है = 
आस )। खाद्यते उदासी; संचि नकं रहतो; खाद्य पदार्थको गन्धरसे छंणां 
पैदा हो जातो है ( कोलचि, कक्यु, इपिक-खाव्यक्ो बात याद आते हो 
3 | छणा पैदा हो जातो है = सिङ्ोना, आस )। थोड़ा-सा खानेपर भो पेट भर 
७ जाता है, फिर अधिक खानेको इच्छा नहों होतो ( कार्बो-एऐन, लाई, टिलिया, 
¥ सल्फ- ऐसा मालम होता है, कि न जाने कितना खा लिंया ऐण्टि-क्र ड, 
$ | क्रियो, पडं्, रियुम, रास )--भोजनके कुछ हो बाद मिचलो पैदा हो जावो है 
| और वमन इप्रा करता हैं। परिवर्तनशील भूख कभी बिलकुल हो नहीं 
रहती, ओर कभो रासो भूख पेटा हो जातो है (सिना, कुरारो, लेके, ऐ-नाई) । 
उ्चरके समय परिमित प्यास रहतो है। भोजनके बाद खाये इए पदाथ्को 
के,-पदार्थो'का खाद खट्टा मालम होता है; गर्म खट्टे डकार ; भोजनके एक 
घण्टा बांद खाये इए समस्त पदार्थ वमन कर देता है और इसके बाद हो तजु 
भूख लगतो है। डकार सड़ो गन्ध-भरो। बालकोंके अतिसार रोगमें बार बार 
भकाई आतो है। बच्चा दूधकी के कर देता है और वमन के समय उसका 
मलद्द।र बाहर निकल पड़ता है; मुंहका स्वाद कड़वा और बदवूदार और 
खाये हुए पदाथ आदिका वमन, गाढ़ा पित्त और खनको के; गर्भावस्थामें 
बस्तिगह्वरके भोतरवाले यंत्रेमिं खुन अधिक स'चय होता है। छातोमें जलन; “ 
मुंददमें पानो भर आना ( सुं हमें = आस, नक्स, फास ) और पाकाशयमें उत्ताप 
 । सानम होता। ओकाई आनेपर, पाकस्थलोके प्रबल स'कोचनकी वजहसे 
|| ७ रोगो चिल्ला उठता है। मिचलो और वमनको वजहसे माथा बहुत भारो 
मालम होता है। रोज्‌ तोघरे पदर अस्त होता है, और पाकस्थलोमें बहत 
वेचेनो और तकलोफ मालम हुआ करतो है। पाकाशय और अ'त्राशयमें दर्द 
मालम होता है-उसे छूने या -झिलानेपर ददं अधिक होता है। उदरोई- 
प्रदेश शून्य और अवसादयुक्त मालम होता है पर भूख नहीं रहतो। 


+ केलोमेल या पारा सेवनको वजइसे पैदा हुआ अजोण रोग; पोछे दद मालम © 
होता है और कोचको तरह पाखाना इुआ करता है। तलपेटमें भयानक. 
तकलोफको वजहसे रोगो सोया सोया जाग उठता है। सवेरे और सब्याके 
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-१८०७ 
बाद भोजन कर लेनेपर पाक्रस्थलोमें ऐसो जलन दुश्रा करतो है, मानो भाफ 
घुस रहो है ( ऐस्क्तिपियस-टियु )। ठण्डो पानोसे पाकाशयिक लक्षण बढ़ न 


जाते हैं ओर उनमें दबाव और बेचेनो मालम हुआ करती :है। गर्भवती 
रसग्पियोंकी केवल पेट दबाकर सोनेपर आराम मिलता है ( ऐसिड-ऐसेट )। 
अंबाशय |--उदराध्मान,-पेटमें ददे और स्पर्शका सहन न होना 
तथा दाहिनो कोखमें पूर्ण ता अनुभव होना ( ऐकोन, बार्बेरिस, दयुपेट-पार्फी,-- 
पित्त छलो प्रदेशमें लगातार अस्पष्ट वेदना>बैप्टि, लेप्टेण्ड।, फाइटो,--यक्तत, | 
प्रदेशमे जलन = केलो-का, मार्क )। यक्छत प्रदेशमें सुई गड़नेकी तरह दर्द, 
विशेषकर भोजन करनेके समय । बहुत अधिक पित्त-सञ्चय होता है और 
यक्त बहुत रोग प्रबण ( रोगो हो जानेवाला ) रहता है,-उसमें जभी तभो 
ददे हुआ करता है। रोगी बराबर अपने हाथसे यक्कत प्रदेशको रगड़ा और 
हिलाया करता है। यक्कतको निफ्क्रियताकी वजहसे कामला रोग ( ऐ-बैन, 
हाइड़े स्ट, लेके, लिडम )। दाडिनो कोखमें मरोड़को तरह दर्द और उत्ताप [ 
मालम होना। पित्ताइमरो पेदा छोनेको सम्भावना और कामला रोग, 
पाकस्यलो तक फेल जानेवाला ददे और बहुत मिचलो । यक्कतमें रक्त-सच्ययको 
अधिकता मिला कामला रोग,यक्कत भारो, स्मरण सहन नहीं होता और दर्द 
भरा मालूम होता है । पर्यायक्रमसे पेदा होनेवाला मलका कडापन और उद्राः 
सय ; आध्यान वायुकी अधिकताको वजइसे उदर इतना फूल उठता है, मानो 
फट जायगा । रात बोतनेपर सूर्याट्यक् बाद उदरमें दद आरम्भ हो जाता है, 
सामनेको ओर देह टेढ़ी करनेपर, से'कनेपर और रोगवाला पाश्व दबाकर 
सोनेपर घटना; चित्त होकर सोनेपर बढ़ना। उदरमें मरोड़की तरह दद 
मालूम होना। इसके साथ हो उदरको पेशियाँ सब भोतरको घोर खिंचा 
करतो है ( प्रस्ब ),-पहले तो रातके १० बजनेके समय और इसंके बाद सघैरै 
५ बजेसे ८. बजेतक दद बना रहता है,सीसकशूल ( ओपियम, झस्बस ) । 
दिनमें रह रहकर अन्चबाशयमें दर्द पैदा हो जाया करता है; घटना हाथसे 
रोगवाला अ'श दबानेपर। उद्द वाहो स्थ लांत्रमें इड़इड़ गुड़गुड़ शब्द हुआ 
करता है। मध्यस्थ लांत्रमें आवाज या गड़गड़ाइट,तीन बजनेके समय 
दद होनेपर पतला पाखाना हुआ करता है। दाहिने एट्टेमें तेज ददको 
वबजइसे रोगो हिल नहीं सकता, विशेषकर गर्भावस्थाकै अन्तके कई महोनोंमें। 
उद्रमें उत्ताप मालूम होना और पाखानेका वेग । 
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मलान्त और मल ।--पेरमें, परको पोटलोमें और उरुमें बहत 
हेज़ ऐ'उन होती है,-इसके साथ हो यन्त्रणा रक्षित पानोको तरह मल 
निकलता है; यंत्रणा-रहित मारात्मक विसूचिक्रा और बालातिसार उदरा” 
मय,-बहत॑ पुराना, - सवेरे पेदा होनेवाला, दिनभर दोपददरके पहले काला 
पतला पाखाना होनेबाद सम्ध्याके समय स्वाभाविक सार मल बँधा पाखाना 
हुआ करता है (एलो); पाखाना होनेपर रोगो सुस्त हो पड़ता है या उदर 
सौर मलांत्र शून्य और चोग अनुभूत होतो है। बच्चोंका पतला पाखाना,-- 
दाँत निकलनेकै समय, भोजनके बाद और बच्चे को धोने या नहलानेके समय 
पतला पाखाना होता है; कोचड़ भरे पानोकी तरह मल बच्चे के वस्त्रको भेद 
कर निकल पड़त। है ( ऐ-बैज्ञो ); बार बार खालो ओकाई आया करतो 
है। उदरासय; मल हरे रङ्गका ; सड़ो गन्ध भरा और बहुत ज्यादा ( केल्के- 
आस्ट्रि ); बड़े वेगवान सोतेको तरह बाहर निकलता है ( गैस्बो, जेढ़ोफा, 
फास, धुजा, क्रोटन ); कभो मल खड़्याको तरह सफेद, मांडको तरह 
( कोलचि, हेलिबो, ऐलो ) ; अजोण खाये इए पदार्थ मिला ( सिङ्कोना, फेरम) 
और पोले रङ्गका चावलके चुरको तरह उसमें तलो जमतो है; पाखाना 
होनेके पहले या पाखाना होनेके समय मलांन्तका अपने स्थानसे हट जाना 
-( इग्ने शिया, गेस्बो, ऐ-स्य, सिपिया)। खाने पौने बाद हो पतले दस्त 
आने लगते हैं ( पोने बाद = त्राजेण्टम-नाई, आसे, क्रोटन, सिक्षेलि, ट्रास्बिड— 
भोजन करते करते हो पाखानेका वेग= फेरम) । उदरामयका बढ़ना=गर्मी 
के दिनॉंमें ( ब्राई )। उदरामवमें कमी कमी पाखाना बहुत बदबृदार इरा 
करता है; आममय और खुन मिला मल; काले रङ्गका केवल सवैरै-या 
कभौ कभी अलकतरेको तरह ( लेप्टाण्ड।, ब्रोम, सोरिन, स्किला, स्ट्रै मोन ) 
या रङ्ग बदलनेवाला (पस्स)। पाखाना छोनेके पहले-एकाएक वेग, जोर 
की कलकल आवाज, मानो पेटमें पानो हिल रहा है, पेटमें भयानक दद॑ या 
दट बिलकुल हो न होना ; बहुत मिचलो ; मलद्दार-भ्त्रश। पाखाना होनेके 
समय, मलद्दारका अपने स्थानसे'इटना; पेटमें ददं या दर्द न होना ; नितस्बमें 
बहुत ददे; ऐसा मालूम होता है, सानो जननेन्ट्रिय रादि बाहर निकल पड़ेगी; 
बदबूदार वायु निकला; प्रबल कूथन्‌। पाखाना छो जाने बाद,--मलद्दारका 
अपने स्थानसे हटना ; सुस्तो ; पोठकी राइसे ऊपरकी ओर उत्तापका फेलना ; 
अंत्रशूल या पेटका दद बन्द नहीं होता; उदर और मलांत्रमें क्षोण भाव; 
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सलद्दारमें स्पर्श सहन न होना, मानो जखम हो गया है | भीतशे मञ्चेका बढ़ना । 
प्रत्येक बार पाखाना फिरनेपर एक इच्चयके लगभग मलनालो बाहर निकल 
पड़तो है। छींकने या चित्तके उत्तेजित होनेपर भो इसी तरह मलमाली 
निकल पड़तो है। बवासीरका बाइरो मसा-खूनो बवासीर हो या न हो। 
बोतलसे दूध पोनेवाले बच्चेको कनियत ( कालिन्सो, ऐल्य, ), मल सूखा और 
चर होकर बाहर निकलता है ( मेंग-मूय )। पुराना उदरामय- सवेरे बढ़ना 
( केल-बाई, नेट्र-सल्फ, फास, सल्फ, रातमें 'बढ़ना= आस, चायना, पल्स, 
वेरेट)। इरे रङ्गका पानोकी तरह मल ( डालका, ग्रेटो, भेग-काबे, पल्स-- 
काले रंगका पानीको तरह= आस, केलि-बाई, वेरेट। पोले रंगका पानोकी 
तरह = एपिस, चायना, क्रोटोन, डालका, हायो )। सवेरे बिना तकलोफके 
पतला पाखाना होना ( रियुमेक्स-क्कस्पस, सलफर ) । 


पेशाब |--पेशाब परिमाणमें बहुत घट जाता है ( क्रिय्रो)। सूत्रः 
रोध ( ईैलिबो, लोरो = ज्वराधिकारमें सूत्ररोध = कक्टस ) । गर्भावस्थामेँ रातमें 
बार बार पेशाब होता है। रातमें निद्वितावस्थामें अनजानमें पेशाब हुआ 


करता है। 


स्त्री-जननेन्द्रिय ।---बाएँ डिम्बाधारमे सुक्न कर देनेवाला द्दे मालूम 
होना; उरुकी राइसे निन्तर-गामो उत्ताप मालूम होना, खासकर गर्भावस्था 
तोसरे महोने । डिम्बाधार प्रदेशमें ददे, विशेषकर दाहिने डिस्बाधारमें ( एपिस, 
बेल, आयोड, ऐलेडियम ) । दाहिने डिस्बाधारसे ददे उरुको राइसे नोचे उतरता 
है; दाहिना पेर फेला देनेपर बढ़ना। यह दद॑ कभी कभी उष गामी होकर 
कन्धेतक चला जाता है। डिम्बाधारके अबु दके भोतरसे दर्द कंधेतक चला 
जाता है। पाखाना होनेके समय ऐसा मालम होता है, मानो जरायु आदि 
जननैन्द्रियाँ बाहर निकल पड़ेंगो ( जरायु आदि, जननैन्ट्रियका नीचेको ओर 
खिंचना = वेल, लिलियम-टई, सिपि, क्रियो, लेक-कैन, नेद्र-काबे )। जरायुका 
अपने स्थानसे हटना या जरायु-भ्त्रश,- भारो चोज उठाने या झुककर खड़े होकर 
बहुत ज्यादा परिश्रम करनेके कारण; प्रसवके बाद नितम्ब प्रदेशमें दद मालूम 
होता है और उद्दै“गामी स्थ,लांत्रमें आवाज सुन पड़ती है, मलद्दार-भ्रंश 
और मलका कडापन मौजद रहता है। युवतियोके रजोरोध रोगमें तलपेट 


और नितम्ब प्रदेशमे नोचेको ओर प्रबल खींचन अनुभव होतो है, मानो कमर 
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अपने स्थानसे खिसक गयो है-शरोर दिलानेपर ददं होता है और सोनेपर 
आराम मालम हुआ करता है। प्रदरका स्त्राव गाढ़ा, खच्छ, झेस्ामय- 
जरायु आदि जननेन्द्रियका नोचेज्गो ओर प्रवल आकर्षण और कज्जियत मौजद 
रहतो हैं। - गर्भावस्थामें योनिहार फल उठता है। गर्भावस्‍्थामें कई महीने 
केवल पेट दबाकर सोनेपर रोगिनोको आराम मालम होता है--और किसो 
तरह भो सो नहीं सकतो। नकली प्रसवका दर्द ( जरायुके दुबारा सङ्कोचनकी 
वजहसे ), उदरमें उत्ताप और उदराध्मान जरायु आदि जननेन्द्रियका 
नोचेकी ओर प्रबल आकर्षण अनुभव होना। उद्र शिथिल और डोलता 
छुआ | 
पवांसयंब |---शास-प्रश्वास अत्यन्त दोघं और गम्भोर। शासका 
छोटापन। रातमें सोनेके समय ऐसा मालूम होता है, मानों साँस रुक 
जायगो। । खाँसो, अविराम ज्वर-रोगमें ; खाँसो सूखी पर तर झे प्माका शब्द 
मिलो ; कलियत और भूख न लगना। वायुनलोगत शास रोग ( कल्क, 
हिपोजिनन; केलो-स्य, कैमो ), सदी लग जानेपर बढ़ जाता है। दाँत 
निकलनेके समय फेफड़े आदिको सर्दी । दोघ श्वास ग्रहण करनेके समय 
दाहिने फेफड़ेमें ऐसा अनुभव होता है, मानो एक सूत्र छिन्न छो गया है। वक्त 
में दद-विशेषकर शास-प्रख!सके समय वचमें दबाव मालम होनेको वज 
बार बार दोघ श्वास-ग्रहण करनेको इच्छा पर वचमें सङ्गोचनकी वजहसे उसमें 
गड़बड़ी पेदा हो जातो है। ऐसा अनुभव होना, मानो हृद्पिण्ड चढ़कर वक्त 
में आ रहा है; दद्स्पन्द्न, मानो कुल कुल शब्द चढ़कर कण्ठमें आ रहा 
है, ऐसा मालूम झोना। - बाधा प्राप्त बास-प्रास ; मानसिक उद्देग या 
परिखमकै कारण कलेजा धड़कना ;--ऊद -गामो स्थ लांत्रमें शब्द सुन पड़ता है, 
प्रगाढ़ निद्रा, सवेरे नोंद खुलनेपर सुस्तो मालम होना और समूचे पूर्वान्ह- 
काल ( दोपहरके पहलेका समय ) ऑोंघाई आतो हैं । 
प्रथयङ्ग आदि ॥--गदनका पिछला भाग अकड़ा और गला तथा कंन्ध 
को पैशियाँ सब स्पश-असहिष्णु मालम होती हैं। सवेरे दोनों कस्ोंके बो चमें 
दद मालूम होता है। दाहिने एछ-फलकके नोचे ददे मालम होता है 
.(चेलिडा )। पाखाना होनेके समय उत्ताप पोठकी राइसे ऊपरको ओर 
चला जाता है। कमरके ऊपरो अं गम दद और जाडा मालुम होना । रातमें 
,और हिलाने१र बढ़ना। _ कमर और नितम्ब प्रदेशमे ददे, पाखाना होनेके 
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वमयं बढ़ जायां करता है। कमरमें दद,-ऊ'चो मोची भूमिम चलनेपर या 
पेर फिसल जानेपर बहुत ददं मालम होता है। शरोर धोने बाद कमरमें दट, 
¬ जरायु भ्र'श रोगमें )। बाण बाइके अगले आधे भागम वात। दर्द माथेसे 
गले और कान्ध में चला जाता है। कलाई चोण और उसमें स्पर्श सहन नहीं 
होता है। बायाँ उरू-शिखर प्रदेश दर्द भरा और चोण मालम होता है, 
मानो सों लग जानेको वजइसे; दद्विसोढ़ो चढ़नेके समय । बिना दर्दका 
पानोकी तरह मल निकलना और पेरकी पोटलोमें और चरणमें ऐ'ठन होने 
लगतो है। चलनेके समय जानु-सन्धि फटतो है या मट मट करती है ( काछि, 
कल्के, ऐल्य )। पेरको सब सन्धियाँ, विशेषकर जानु-सन्धि बहुत चोण मालम 
होतो है ( सिपिया)। दोनों पेर भारी और अकड़े मालूम होते हैं, मानो 
बहुतटूर स्त्रमण करनेकी वजहसे ऐसा हुआ है। प्रत्यज्ञोंमें दद होता है, विशेष 
कर रातमें। रह रहकर एकाएक चिलक मारनेको तरह दद॑ मालूम होता 
है। शरोरका समूचा बायाँ पाश मानो थोड़ा सा पक्ताघाताक्रान्त हो गया है । 


निद्रा |--गहरो नींद; नींदकै बाद शरोर थका मालम होता है। 
ऐसा मालूम होता है कि तन्द्रागत भाव है, अघमु'दौ आँखोंसे सोता है और 
अञ्यक्त स्वरमें यन्त्रणा प्रकट करता है विशेषकर बच्चे दोपहरके पहले औंघाई । 
निद्रित अवस्थामें रोगी छटपट क्रिया करता है और कराहा करता है। सोता 
सोता रोगो उठ बैठता है, पर उसको नींद नहीं खुलतो । 

त्वचा |--कामला रोगाक्रान्त, ' शरोरको त्वचा उलो और पोली; 
शरोर बहुत गर्म और पसीनेसे भरा मालूम होता है। पोव भरो फुन्सियाँ पेदा 
हो जातो हैं और सहजमें हो अच्छो नहीं होना चाइतों। शरोरमें दुर्दमनोय 
खुजलो पेदा हो जाती है। [ | 

शोत, उत्ताप और प्रसौना |-+दिनके ७ बजनेके समय ज्वर पैदा 
हो जाना इसका प्रधान निर्णायक्र लक्षण हैं। आरग्भ[वश्थामें पाकाशयके और 
पित्तके लक्षण आदि प्रकट हो जाते हैं। शोतावष्या,प्यास न रहना ; दोनों 
कोख और जानु, गुल्फ, कोइनो और कलाई में दर्द इआ करता हैं; रोगो 
अद्ध निद्रित भावसे रहता है और बहुत बकता है; आगको गर्मीसे भी जाड़ा 
नहीं घटता परन्तु शय्यामें सोकर देह अच्छी तरह गर्म कपड़ेसे ढेक लेनेपरं 
जाड़ा घट जाया करता है। होशमें जरा भो कमो नहीं आनेपर भो रोगो बोल 
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नहों सकता या बोलता बोलता भूल जाता है, कि क्या कहना चाहता थां 
(ट्युक्रि)। उत्तापावस्थामें,-प्यास मौजूद रष्तो है। जाडा रहते हो 
उत्ताप आरग्भ होता है; सरमें तेज दर्द और बहत प्यास ; रोगो बहुत बकता 
है, लगातार बोला करता है ( कार्बो वेज, लेके ); और उत्ताप चरमावस्थामें 
पहं चनेतक ऐसा हो रहता है और प्रलाप प्रकट हो जाता है; उत्ताप जब 
बहुत बढ़ जाता. है, तब रोगो सो जाता है। इसके बाद पहलेको बात कुछ 
भो याद नहीं रहतो और शरोरमें बहुत अधिक पसीना हुआ करता है। पसोने 
बोलो अवस्थामें इतना ज्यादा पीना होता है, कि खड़े डोनेपर यह पसीना 
हाथको अंगुलोसे चुता रहता है; माथा और दोनों पेर गमं मालूम होते हैं ; 
प्रसोनेवालो भ्रवस्थामें रोगो सो जाता है और सर दद घट जाता है। रोगो 
को देह ठण्ड पषोनेसे तर हो जातो है। रोगोको अपने सुं हको ठुरीन्धसे छणा 
मालूम होतो है ( अपने सुइको बदबू अनुभव नहीं करता= प्स )। 


दद्धि ।---छनेपर, रोगवाला अङ्ग दिलानेपर, चलनेपर, सोढ़ो चढ़ने 
पर, पेर आदि सोधा करनेपर, परिश्रम करनेपर, सवेरे प्रातःऋालमें ७ बजनेके 
समय, रातमें, घरकै बाहरकी इवा लगनेपर, शरोर धोनेक्े समय, पोने या 


भोजन करनेके बाद और खट्ट रसोले फल और दूध पोनेपर, निगलनेके समय, 
पाखाना चोनेके पहले, समय और बाद । 


उपशम ।-_रोगवालो जगह मल देनेपर, रगड्नेपर, सोनेपर, पट 
होकर सोनेपर और शय्यापर सोयो हुई अवस्थामै हाथ ऐर आदि फेलानेपर 
और गम कपड़ेसे शरोर अच्छो तरह ढकनेपर । 


सम्बन्ध, प्रतविष या दोषप्च |--ए-लेक्िक, कोलोसिन्य, लेप्टेन, 
मर्क, नका-वोम । 


अनुकूल सम्बन्ध ।--केल्के, इपिक, नक्-वोम, सल्फ। प्रतिकूल-- 
नमक | 


सटश ।- रै-नाई, इस्कृ-हिप, एलो, एपिस, आनिका, ब्राई, चेलिडी, 
कोलचि, कोलिन्सो, हेलिबो, आइरिस, लेपटेन, लिलि-टाई, माक, नक्ञ-वोम, 
पल्स, सल्फ, वेरेट ; पोने या खाने बाद पतले दस्त आना त लो, आसं, चायना, 
डिजिट, लाइको, स्टे फ; ट्रास्बिड । 
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पौलिगोनम पझटेटमं। | १4१ 

तुलनोय ।--सवेरेके समयका उद्रामय = संल्फ, ब्रा, नेद्र-सल्फ। 

पोलो आभा लिये इरा। बदबूदार मल =कैमो। शिश विसूचिका= विरिद्रम, 
मलांत्र श्त्र'श ( काँच निकलना )-एलो, नक्स, सिपिया, बेल, रूटा। भोजन 
के बाद हो अतिसार--एलो, आसं, चायना, लाइको । उत्तेजनाके कारण संर- 
दद-एपिफेगस । जीभ मानो जल गयो है=सेंगिविन! तलपेटमें मानों 
कोई सजोव पदारथ. है=क्रोकस। खाये इण पदार्थको कै=सलफर। अति: 
सार और डिभ्बाशयमें दद = कोलो । उ 


शत्ति |--निम्नक्रमसे उच्च और उच्चतम शततमिक क्रम । बालातिसार 
रोगमें पोडो-फिलमका प्रयोग होनेपर ३० से १००० क्रमसे उत्कृष्ट लाभ दिखाई 
देता है। tS हु 

क्रियाका स्थायित्व ।--२० दिनोंतक स्थायो रहती है। _ | 


पोलिगोनम पङ्कटेटम । 

( POLYGONUM PUNGTATUM ). 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---समूचे पीषेसे सूल अक तैयार होता है। 
लक्षणके अनुसोर प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है ;-- 

पलकोंका प्रदाह ; शूल ; खाँसो ; अतिसार ; रक्तामाशय ; बाधक ; सूत्रछच्छ ; 
पामा ; खगो ; प्रमेह; पथरी 3 अश ; ृत्पिण्डकी बोमारो ; खरनालीका प्रदाह ; 
दकक प्रदाह ; स्राधुशूल ; अग्ड-कोष प्रदाइ; सूत्राधार सुखशायो-ग्रन्िका 


प्रदाह ; ग्य्घसो ; प्रोह ; जखम इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास |--यह ट्वा औरतोंको ऋतु-ख्राव न 
होना; रमण-आलिड्रनको इच्छा न होना; डिम्बाधारमें रक्त-सञ्चय वगैरह 
नाना प्रकारकी बोप्तारियोंमें उपयोगो है। इसका प्रधान लक्षण है ;--( १ ) 
उरू-शिखर प्रदेशमें और नितम्बमें ददे हुआ करता है और वस्ति-गह्वरमें भार 
आर ऐसा मालूम होता है, मानो जकड़ गया है। (२) पुई में, विशेषकर 
दाहिने पु में मानो फाड़नेकी तरह यन्त्रणा । (३) बाये' पाश्व में या बाये' 
अंगमें लक्षणोंकी अधिकता। (४) रोगो अंगमें पर्यायक्रमसे शोत और उत्तापः 
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अनुभव होना। (५) सुखमण्डलके बाये' पाश में जब तकलोफ या ददे बेतरह 
बढ़ा इुआ रहता है; उस समय दाहिना पाश ठण्डा मालूम होता है। ( ६) 
उद्रोई-प्रदेशमें शोत और वच्षमें जलन, दोनों हो एक साथ अनुभव होता है। 
(७) दोनों पेरॉंमें जलन होते होते एकाएक वे ठण्ड हो जाते हैं। (८) 
सुस्तो, कम्म और शोतका स्पशं सहन न होना । (2.) वातकी वजहसे पासा- 
कच्छ और उसमें बहुत तेज उत्तेजना मालम होना । (१०) एकाएक एसा 
मालम होता है, मानो माधेको खोल निकलो जातो है। ( ११) आँतोंमें 
मानो केवल तरल पदार्थं है-एऐसा मालूम होना। ( १२) दोनों उरू-शिखर 
मानो आपसमें कसकर जुड़े हुए हैं। (१३) दोनों पेरॉके भोतरसे मानो 
बिजलो प्रवाहित हो रहो हैं। ( १४) वस्त्र आदिका भार शशोरमें बेचेनो पैदा 
कर देता है। (१५) सोनेपर सरके पिछले भागमें दबाव मालूम होता है; 
सरमें चक्कर आया करता है और दृष्टि अस्पष्ट हो जातो है। (१६) बिछा- 
बनसे उठनेपर एकाएक सरके पिछले भागमें दर्द मालम होतां है। (१७) 
भुकनेपर कानमें दद पेटा हो जाता है और पोछेको ओर माथा भुकानेपर 


` कानका ददं घट जाया करता है। इसका दर्द अस्व-वेधने, कतरने, टपकको 


तरह, वेधने जेसा, स्यान बदलनेवाला और बिजलोको तरह एकाएक पैदा हो 
जाया करता है। 


लक्षणावलो । 


मन्‌ ।---बहुत विषत्रता और उत्तेजना-प्रवणता। संसारमै किसो 


तरइका भो सुख नहीों दिखाई देता; किसो तरहका भी परिवत्तन अच्छा नहीं 
मालुम होता और मत्युसे बहुत भय मालुम होता है। 


मस्तक ।--बायीं कनपटो या शंख-देशमें टपकको तरह तेज़ दद । 
ऋतुके समय माथेमें दबाव और बहुत ज्यादा स्पशे-कातरता अनुभव चोतो है। 
एकाएक उठनेपर सरके पिछले भागमे और आँखॉमें दद । सर-दद-जल- 
वाथुके स्पशेसे बढ़ना और इलको गमे इवा लगनेपर आराम मालूम होना। 
एकाएक ऐसा मालम होता है, मानो खोपड़ो उड़ो जातो हैं, उसमें 
बहुत उत्तेजना मालूम होतो है ओर बहुत ज्यादा परिमाणमें रूसी निकला 


करतो है। 


भक 
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पोलिगोनम पङ्कटेटम । १८१५ 


आंख |---चक्षुगोलकमें दद॑; पलकॉमें सूखापन मालूम होना। 
आँख खोलनेपर, सोनेपर पलकोंका प्रबल सिकुड़ना और फेलना,. माथा 
शून्य और चारों ओर अंघेरेमें ढक्रा मालम होता है। 

कान ।-कण-पटइका प्रदाक्। एकाएक कण-पटइमें एक तरहको 
आवाज होकर, चण-भरके लिये ख़वण-शक्ति गायब हो जातो है। माधेको 
कुकानेपर कानमें तेज़ दद मालम होता है और पोछेकी ओर माथा कुकानेपर 
दद घट जाता है। तर जलोय वायुमें कानमें नाना प्रकारको बोमारियाँ पेदा 
हो जातो हैं । 

मखमण्डल आदि ।-चेहरेके बाये' पाश्व में तेज दर्द-बाई 
कनपटोतक यह दर्द चला जाता है और कभो कभी माथेका समूचा बायाँ पाश्व 
वेदनाक्रान्त हो जाया करता है। चेहरेके बाये' पाख में बुत तेजु ददं और उत्ताप 
मालूम होना, वृद्धि शोतल या जलोय वायु लगनेपर। चेहरेके बाण पाश्व में 
दर्द बहुत बढ़ जानेपर दाहिनो ओर शोतलता मालूम होतो हैं। सुइमें शोत 
लगनेपर दाँतोंमें बहुत तेजु ददं पेदा हो जाता है। जोभपर पोला लेप चढ़ा 
रहता है और वह फलो मालूम होतो है और जिह्वाम्रूलसे उदरोषप्रदेश 
तक जलन हुम्रा करतो है। बहत ज्यादा गम लारका स्त्राव-परन्तु उससे 
सुहका सूखापन दूर नहीं होता। गलेमें सूखापन, उत्ताप और जलन>णेसा 
मालम होता है, मानो त्वचा क्षय हो रहो है। कण्ठको ग्रन्थियाँ सब फुलो 
मालम होतो हैं-जलोय वायुमें बहुत बढ़ जाया करतो हैं । 

पाकस्थली ।-—सव-ग्रासो भूख या कमी भूख बिलकुल हो नहीं 
रहतो। खाये हुए पदार्थ आदि खादहोन मालूम होते हैं। ठंढापानौ पोनेका 
बहुत आग्रह पर पानो पोते हो मिचलो पैदा हो जातो है। ( ऐपोसिन, 
आस )। ऐसा मालूम होता है, मानो मिचलो स॒क्मान्तसे पेदा हो रहो है 
और उदरमें सर्दी मालूम होतो है। अस्लरोग। पाकाशयमें मानों एक 
बहुत भारी चोज है--ऐसो अनुभव होना। पाकस्थलोमें जलन। सर-द्दे 
आर वक्तमें जलन रोगमें पाकस्थलोमें ठग्डक मालूम होना। पाकस्थलो पर वस्त्र 
आदिका भार अच्छा नहीं मालूम होता-बेचेन कर देता है | 

अन्ताशय ।--पाकाशय और अन्बाशयमें जलन और उत्ताप मालम 
होना। बहुत आधघ्मानकोी वजहसे पेट बहुत फूल उठता है और शूलका द्द 
आरम्भ हो जाता है। आंतॉंमें छेदने, अस्त्राचात करने या मरोड़नेकी तरह 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


क 
= 


I "rns nnn 


१८१४ | भैषज-लक्षण-संग्रह । 


अनुभव होना। (५ ) सुखमण्डलके बाये' पाश्व में जब तकलीफ या दर्द बेतरह 
बढ़ा इआ रहता है; उस समय, दाहिना पाश ठण्डा मालूम होता है। (६) 
उदरोदद-प्रदेशमें शोत और वक्षमें जलन, दोनों हो एक साथ अनुभव होता है। 
(७) दोनों पेरोंमें जलन होते होते एकाएक वे ठण्ड हो जाते हैं। (८) 
सुस्तो, कम्म और शोतका स्पश सहन न होना। (२) वातको वजझसे पामा- 
कच्छ, और उसमें बहत तेज उत्तेजना मालूम होना। (१०) एकाएक णसा 
मालूम होता है, मानो माथे खोल निकलो जातो है। ( ११) आँतोंमें 
सानो. केवल तरल पदाथ है-एऐसा मालम होना। ( १२) दोनों उरू-शिखर 
सानो आपसमें कसकर जुड़े इए हैं। (१३) दोनों पेरोंके भोतरसे मानो 
बिजलो प्रवाहित हो रहो हैं। ( १४) वस्त्र आदिका भार शशेरमें वेचेनो पैदा 
कर देता है। (१५) सोनेपर सरके पिछले भागमें दबाव मालूम होता है; 
सरमें चक्कर आया करता है और दृष्टि अस्पष्ट हो जातो है। (१६) बिछा- 
बनसे उठनेपर एकाएक सरके पिछले भागमें ददं मालम होतां है। (१७) 
भुकनेपर कानमें दद पेदा हो जाता है और पोछेको ओर माथा भुकानेपर 
कानका दर्द घट जाया करता है। इसका दई अस्त्र-वेधने, कतरने, टपकको 


तरह, वेधने जेसा, स्थान बदलनेबाला और बिजलोको तरह एकाएक पैदा हो 
जाया करता है। 


लचणावलो । 


मन ।बइत विषन्रता और उत्तेजना-प्रवणता। संसारमें किसो 
तरइका भो सुख नहीं दिखाई देता; किसो तरइका भी परिवत्तन अच्छा नहीं 
मालुम होता और मत्युसे बहुत भय मालूम होता है। 


मस्तक ।- बायीं कनपटी या शंख-देशमें टपकको तरह तेज़ दद । 
ऋतुके समय माथेमें दबाव और बहुत ज्यादा स्पण-कातरता अनुभव होतो है । 
एकाएक उठनेपर सरके पिछले भागमें और आँखोंमें दद । सर-दद --जल- 
वायुके सशेसे बढ़ना और इलको गर्म इवा लगनेपर आराम मालुम होना। 
एकाएक ऐसा मालुम होता है, मानो खोपड़ो उडी जातो हैं, उससमें 
बहुत उत्तेजना मालूम होतो है और बहुत ज्यादा परिमाणमे रुसी निकला 


करतो है। 
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पोलिगोनम पङ्कटेटम । २८१५ 


आंख |--चक्ष-गोलकमें दद; पलकॉमें सूखापन मालूम होना। 
आँख खोलनेपर, सोनेपर पलकोंका प्रबल सिकुड़ना और फेलना, माथा 
शून्य ओर चारों ओर अंघेरेमें ढठका मालम होता है। 

कान ।--कण-पटहका प्रदाइ। एकाएक कण-पटइमे एक तरहको 
आवाज होकर, चण-भरके लिये खवण-शक्ति गायब हो जाती है। माथेको 
कुकानेपर कानमें तेज़ दद मालूम होता है और पोछेको ओर माथा कुकानेपर 
दद घट जाता है। तर जलोय वायुमें कानमें नाना प्रकारको बोमार्‍ियाँ पेदा 
हो जातो हैं । 

मखसणडल आदि ।--चेहरेके बाये' पाश्व में तेज दद बार 
कनपटोतक यह ददं चला जाता है और कभो कभी माथेक़ा समूचा बायाँ पाश 
वेदनाक्रान्त हो जाया करता है । चेहरेके बाये' पाश में बहुत तेज ददं और उत्ताप 
मालम होना, वृदि=शोतल या जलोय वायु लगनेपर। चेइरेके बाएँ पाश में 
दर्द बहुत बढ़ जानेपर दाहिनो ओर शोतलता मालम होतो हैं। मुंइमें शोत 
लगनेपर दाँतोंमें बहुत तेजु दद पेदा हो जाता है। जोभपर पोला लेप चढ़ा 
रहता है ओर वह फलो मालम होतो है और जिह्वामूलसे उदरोददेप्रदेश 
तक जलन हुआ करतो है। बइत ज्यादा गम लारका स्त्राव -परन्तु उससे 
सुं इका सुखापन दूर नहीं होता। गलेमें सूखापन, उत्ताप और जलन--एसा 
मालम होता है, मानो त्वचा क्षय हो रहो है। कण्ठको ग्रन्थियाँ सब फलो 

[लम होतो हैं-जलोय वायुमें बहुत बढ़ जाया करतो हैं । 

'फस्यलो ।-—सवे-ग्रासो भूख या कभी भूख बिलकुल हो नहीं 
रहतो। खाये इए पदार्थं आदि खादहोन मालूम होते हैं। ठंढापानो पोनेका 
बहुत आग्रह पर पानो पोते हो मिचलो पैदा हो जातो दै । ( णपोसिन, 
आर्स)। ऐसा मालम होता है, मानो मिचलो सच्झान्तसे पेदा हो रहो है 
अर उदरमें सर्दी मालम होतो है। अन्ज्नरोग। पाकाशयमें मानों एक 
बत भारो चोज है-एसी अनुभव होना। पाकस्थलोमे जलन। सर-दर्द 
और वच्षमें जलन रोगमें पाकस्थलोमें ठग्डक मालूम होना। पाकस्थलो पर वस्त्र 
आदिका भार अच्छा नहीं मालूम होता-वेचेन कर देता है ।. 

अन्ताशय ।--पाकाशय और अन्चाशयमें जलन और उत्ताप मालम 
होना। बहुत आध्यानकी वजहसे पेट बहत फूल उठता है और शूलका द्दे 
आरम्भ हो जाता है । आंतोंमें छेदने, अस्त्राचात करने या मरोड़नेकी तरह 
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१८१६ _सेषज-लत्तण-संग्रइ । 


यन्त्रणा और इड़इड़ कलकल शब्द,-मानो अन्चमण्डलो केवल तरल पदार्थों 
से भरो इई है और वह तरल जलोय पदार्थ मानो बहकर ऊपरको ओर चढ़ 

« रहा है और इसोलिये मिचलो और ओकाई आतो है और कसरमें दर्द होकर 

बड़े वेगसे मल निकला करता है। तलपेट, मलांत्रमें और मलद्द।रमें द्द 

मालूम होना । बाये' घुट्टेको ग्रन्थिमें टपक मालुम होतो है। 
सलाब्व ओर सल ।- बहुत ज्यादा परिमाणमें मल निकलनेपर 
सलद्दारमें उत्तेजना पैदा हो जाती है। बहुत वेग देनेके बाद आम मिला, सांड 
को तरह मल निकलता है ( ऐलो, पोडो )। मल,-पौलौ आभा लिये हरे 
रङ्गका; या सल कड़ा और थक्का थक्का या काले रङ्गका और पाखाना हो जाने 
पर मलद्दारमें जलन पैदा हो जाती है। पाखानेका वेग और बदबूदार आध्यान 
या वायु निकलना ( एलो, रोबिनिया, काइङ्का, माइरिका, ओस्मियस )। कभो 
५ कड़ा मल और पतला मल पर्यायक्रमसे हुआ करता है। मलद्दारके भोतर 
` ` ` चारों ओर ऊँचो नोचो और खुजलानेवालो सृजन हो जाती है अर्थात शिराओंके 
फुलनेकी वजहसे ऐसा मालूम हुआ करता है। अशे,--छखुजलो और जलन । 

- मलद्दारमें खुजलो । 

७ प्रेशाब ।--सर्दी लग जानेकै कारण मसानेका प्रदाह ( बहुत देरतक 
गोले वस्त्र पहननेको वजहसे पेदा हुआ --केलि-काब )। सूत्रबहानलोसे सूत्रा- 
शयतक छेदनेकी तरह दर्द ( बर्बिरिस, शिश्चतक=केन्यिरिस )। प्रमेह रोगमें 
और पेशाबके समय. भयानक यन्वणाको वजइसे रोगो चिल्लाता और रोता है 
( केन्य, थूजा ),-रोगो प्रायः कुछ भो खाना नहीं चाहता, उसे अच्छो तरह 
नोंद नकीं आतो और ४।५ दिनोम झो रोगो दुबला हो ज्ञाता है। पेशाब 
करनेके समय सुत्राश्य-ग्रोवा सिकुड़ो इई-सो मालूम होतो है। ऐसा भाव 
बहुत देरतक रहता है। मूव्रच्छ। पेशाब करनेके समय सूत्राधार सुख- 
शायिका ग्रन्थिमें धकधक किया करता है और बत जलन मालूम होतो है। 
बार बार बहुत ज्यादा परिमाणमें निर्मल, फोका या सूखे घासके रङ्गका पेशाब 
होता है । 

पु °-जननेन्द्रिय । _पेशाबक्के समय अण्डकोष, कोषरज्ज्‌, और सूत्रा- 
शाय दवारमें दद। शिश्नके दारपर और लिङ्कमणि अर्थात सुपांरोके चारों ओर 
खुजलो और पेशाबका वेग। मैेद्त्वक या लिंगावरकमें डङ्क मारनेकी तर 
दर्द और खुजलो अनुभव होना । ब्राये' अण्डकोषमें दद और स्पशे सहन न 


_ 
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पोलिगोनम पङ्कटेटम। १८१७ 


° 
होना,यह दद॑ कोषरज्ज, तक चला जाता है और कभी कभी दाहिना कोष 


अर कोषरज्ञ्‌ में भो फेल जाता है। रमण-शक्तिका हास और वीर्य चय,-- 


कभी कभी रमणके अन्तमें लिंगमणिका प्रदाच पैदा हो जाता है। 


स्वी-जननेन्ट्रिय । रमण या आलिंगनकी इच्छा बिलकुल हो न 
होना ( नेट्ग-म्य,, पेट्रोल, फास, सिपि )। यदि सङ्गमके लिये खामो पासमें 
जाता है तो रमणो डर जातो है और उत्तेजित भाव प्रदर्शन करतो है। उरू- 
शिखर और कमरमें ददं इग्रा करता है और वस्तिगह्करमें बहुत भार और 


ऐसा मालूम होता है मानो जकड़ गया है। जरतु-प्रकट नहीं होता या. 


नाना प्रकारको बोमारो या यन्त्रणके साथ बिलम्बदे प्रकट इुआ करता हैं; 
स्त्रोव बहुत ज्यादा । धीरे धीरे स्त्राव होता है और बदबू । डिस्बाधारमें अधिक 
रत्त-सञ्चय होना; पुट्टेके स्थानपर फाड़नेकी तरह दर्द,-बिशेष्कर दाहिने 
पुट्टेमें। योनिम जलन । प्रदर,-सत्राव कषाय और त्वचाको क्षय करनेवाला 
तथा जखम पेटा करनेवाला । स्तनमें बेधनेको तरह ददं और स्पर्शं बिलकुल 


हो सहन न होना, सूजन और वेदद भरे मालूस होते हैं। दोनों उरु शिखर 


मानो आपसमे एक दूसरेको ओर खिंच रहे हैं-ऐसा अनुभव होना । 


प्वासयन्त |---कलेजा फाड़ डालनेदालो खाँसो,-- यह जलवायुके परि- 
वत्तेनसे बढ़ जाया करती है। दाहिने पृष्ठ फलकके नोचे तेज दद ( चेलिडो, 
पोडो ).- यह दद वक्ष और उदरोद-प्रदेश तक चला जाता है। वक्षगात्र 
में हृत्पिण्ड जोर जोरसे धक्का देता है और गलेको दोनों धमनियोंमें टपक 
हुआ करतो है। गट्टोंक पास दबाव और टपक मालम इोतो है। बाएँ 
वक्तमें छेदनेकी तरह दद । उदरोब प्रदेशमे सर्दी मालूम होनेके साथ वचमें 
जलन और वेधनेको तरह दद । 


इद्धि ।- सर्दी लगने पर जरायुक्के परिवत्त नमें और सामनेको ओर 
माथा भुकानेपर । 
उपशस |---उत्ताप लगनेपर और पोछेकी ओर माथा झुकानेपर । 


सम्बन्ध ।- सदृश ।--णेरम, कोलोफिलम, सिनिसियो, जेनथक 
साइलिम, पेड्रोल, झञस्ब, नेद्म्यू । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


नी 


सो रू 


१८१८ . भैषज लक्षण-संग्रह । 
तलनोय |--खाँसो उदरामय--रियुमैक्स ; गलेमें जलन--कैप्सि ; नोंद 
खुलनेपर- सर सद लैकेसि। चलता फिरता दद >पल्स ; सङ्गमसे अनिच्छा 


—नेड्रम, प्वटिनम ।. 
शक्ति ।--सूल अक और प्रथम दशमिक क्रम | 


पोलिपारस पाइनिकोला । 
( POLYPORUS PINICOLA ). 


नह 
टूसरा नाम ।--पाइन ऐगारिक | बंगके छत्तोंका उद्धे द विशेष । 


। ` प्रस्तुत-प्रक्रिया ।- ताजै इकट्टे किये इये उद्भिदसे अरिष्टके रूपमें : | 
` « तैयार होता है। 
~> « = उपयोगिता और आभास |--पोलिपोरस-आफसिनेलिस, बोलेटस 

“लेगरिसिसके साथ बहुतसे लक्षणोंमें इसका साट्टश्य है। सरमें दद, पोले रङ्गको 3 
जोभ, लगातार मिचलो उदरके ऊपरी प्रदेशमं खालो मालूम होना; कजियत 


का लक्षणवाले सविराम ज्वरको एक लाभदायक दवा है। 
सम्बन्ध । तुलनीय ।--बोलेटस-लैरिसस, ऐगरिकस । 


> 


॥ शक्ति ।--मूल अरिष्ट और निम्त्र क्रम । 


पापुलस केण्डिकेन्स । 
( POPULUS OANDIOANS) : 


टुसरा नाम ।-वाम आफ गिलिड 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—रेजिन भरो फुनगोसे मूल अरिष्ट प्रस्तुत होता है। 
उपयोगिता ओर आभास । - नयी सरी, कर्कश आवाज़, यहाँतक हि | 


कि खर लोप लक्षणको एक अच्छो दवा है। चमडेपर बड़े बड़े चकत्ते, झे भिक | 
भिल्लोमें जलनके लक्षणमें इससे विशेषकर उपकार होनेको आशा की जातो है।- । 
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प्राइम्य ला आबकान्कीा । ॥ ` १८१८ 
हुास-बद्धि |-पोने खानेके बाद, ऋतु-स्राव कोने पहले, नींदके 
बाद, डिलने डोलनेसे बढ़ना, गरमक़े प्रयोगसे घटना । 
सम्बन्ध ।--दोषप्न ।--रास-टक्स । 
तुलनोय |---सेलिक्स । 
शक्ति ।--सूल अरिष्ट । 


पापुलस ट्रमुलायडस । 
( POPULUS TREMULOIDS ). 


20 दूसरा नाम ।--एसबैन पपुलस ! 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।---छालके भोतरको भिल्नोसे अरिष्ट बनाया जाता है। 
उपयोगिता और आभास ।--प्रेट फूलना, खशी डकार, उल्टी, 
मिचली आदि लक्षण, अजीर्ण रोग, पेशाब करनेके समय बहुत ज्यादा कूथनका 
दर्द, झे ष्मा, पोव भरा पेशाब वगेरह लक्षण, सूत्राशयमें प्रदाइ रोगमें लाभ-` 
दायक है। 
सम्बन्ध ।-तलनोय ।-नक्स, चायना, काणस-फलोरिडस, कॅना- 
बिस, केन्थरिस, यह केनाबिस और केम्फरके बाद बहुत लाभ करता है। 
शक्ति ।-- मूल अरिष्ट, १६, ६ । | 
° थि 


Sr 


प्राइम्यूला अबकान्का । 
( PRIMULA OBCANCA ). 


टूसरा नाम ।--प्रिम रोज । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-ताजै उद्भिदे अरिष्ट तेयार होता है। 

उपयोगिता ।-लचाके ऊपर इसको विशेष क्रिया दिखाई पड़ती है। 
इस दवासे बाये' अङ्गको अपैत्ता दाहिने अङ्गपर बहुत ज्यादा इमला होता हैं। 
खुजलो, विसर्पकी तरह सृजन, रातमें बढ़ना, एकजिमा या खसड़ा, चर्म्म उद्धे दसे 
पोष जाना, कालेकी तरह उड़्े द्‌ वगेरह चन्म रोगोंकी एक बढ़िया दवा है 


ट 
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5 Ra *- _ भैबज-लक्षण-संग्रहं । 9 
» खा सम्बन्ध तुलनोय ।--रास-टक्स, हिडमिया-एलिगेन्स, प्राइसुगला 

` वरिस, प्राइसुग्रला-वाल्हा । 

क दोषघ्न ।--फे गोपाइरम। . 


शक्ति ।\-६-२००। 


प्राइम्यूला बेरिस । 
( PRIMULA VERIS). 


टूसरा नाम |---आडस्किप । ए 
प्रस्तुत-प्रक्रियां । ताजे उद्विदसे अरिष्ट तैयार दोताहे । 


- उपयोगिता ओर आभास ।---प्राइम्यु ला वेरिन्स, फूल या फुलके 
रस सेवन करनेसे नशा पैदा करता है; स्रायुशूल, माथेमें खुनकी अधिकता, अधः 
` कपारोका सर दर्द, सरमें चक्कर, पेशाबमें तेज गन्ध ( टेरिबिन्य ) लक्षणमें प्राइ- 


_ ` स्यूला-वेरिसके प्रयोगसे फायदा होता है। _ 
` सम्बन्ध ।-—तुलनोय | प्राइम्यला आवकङ्का, प्राइसूयल।-वेल- 


गेरिस, साइक्लामेन, ऐनागेलिस, टेरिबिन्यना, कार्रीलिक-एसिड । 
 शक्ति।-६-३०। 


श्र 
७ 


—_ 


प्राइस्य ला वलगेरिस । 
ड (PRIMULA VULGARIS ). 
दूसरा जाम ।--प्रिम रोज। 
प्रस्तुत-प्रक्रिथा ।--ताजे उद्भिसे अरिष्ट तैयार होता है । 


उपयोगिता और आभास ।--खान परित्रत्तन-शोल जोश्र रोग, | 
विशेषकर उसके साथ हंदुपिण्डमें दबाव लचणकी यह एक अच्छी दवा है । | 
| 


शक्ति ।--सूल अरिष्ट और निम्न-शक्ति। ` कि र ॥ 
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प्रेइनर्स वठिसिलेटंसं।... : >>» 
( PRINUS VERTICILLATUS ). 
दूसरा नास (--बेक ऐल्डर । >. 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।--फलकी ताज़ो छालसे अरिष्ट तैयार होता है |” 
उपयोगिता और आभास ।--इध हचकी छालका खाद -कड़ां 
- होता है। इसका प्रयोग ज्वर रोगमें होता है। इंघका धावन सड़न या 
मारात्मक सड़न रोगमें व्यत्रहार होता है। इसका फल मिचलों पेद . | 
करनेवाला और शक्तिवद क है। यह उद्रामय और वमन रोगमें फलप्रद है। 


शक्ति |-- मूल अरिष्टसे ६ ठो शक्ति । 


प्रनस-पेडस | 
( PRUNUS PADUS). 
टूसरा नामं ।-_वडि-चरो, पेडस रेसिमोसा, सिरोसंस॑-पेडास । 

~+ प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---खिले इए फूलको डालके पत्तेको छालसे अरिष्टं - 
तैयार होता है। [ थक. 

उपयोगिता और आभास ।---इंसका फल छोटा और काले रङ्गका. 
तथा खादमें वमन लानेवाला है। गलेमें जखम होना, वच्षोस्थिमें पोछेको ओर 
दबाव मालम होना, श्वास प्रख॑समें कष्ट, मलान्तम सुई वेधनेको तरह दंद 
लक्षणमें लाभ करता । 

सम्बन्धं ।--तुलनोय ।--क्रोटेलस, प्र,नस-स्पाइनोसा, प्रूनस-वर्ज्जि, 
लोरोसि । 

शक्ति ERT 


) 
~ 


२४१ ® 
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< प्रन स्पांडनौसां | 
( PROUNUS SPINOSA ). 


5 दूसरा नाम ।- बलेक थाने । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--खिलनेवाले फलकी कलोसे अक तैयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है, ` 
भूख न लगना; उदरो; स्तनमें दद; आँखोमें स्रायुशूल ; सूत्राधारका प्रदाह क +४- | 
शोथ ; सूत्रक्ले श ; कर्णंशूल ; आँखकी बीमारी ; अन्धापन ; हत्पिण्डकी बोमारो ; . : 
अन्त वदि} प्रदर; रजसाधिक्य ; जरायुसे उनका स्त्राव ; दाँतका ददे; मोंच 
खाना इत्यादि । [३ 

उपयोगिता और आभास |---उदरो और हद्रोगमें इसका बहत 
अधिक लाभ दिखाई देता है और इसका प्रधान लक्षण यह है, कि रोगो बार 
कवार दोघ-निश्बास ग्रहण करता है और उसे ऐसा मालम होता है, कि उसकी 
साँस अंटतो नहीं है,-मानो साँस उदरके ऊपरो प्रदेशमे ( वक्षोदर मध्यस्थ पेशोके | 
नोचे ) तक नहीं पचतो या वहांतक जाकर फिर नोचेको ओर नहीं जातो। । 
भाना प्रकारको आँखको बोमारियोंमें भो यह विशेष लाभदायक है। इसक्रा 

ददं बाइरकी ओर दबाने या भोतरसे वाहरकी ओर वेधने को भाँति होता. + 
है और इसो तरहका दद माथा, आँख, नासासूल और कान में मालम “ 
हुआ करता है। दांतोंमें ऐसी तकलोफ होतो है, मानो वे जड़ छोड़कर 
ऊपेर उठते जाते हैं। वच्तमें मरोड़ या सोच खानेको तरद्द ददको बजहपे 
हम जाना चाहता है; ऐसा दद होता है मानो बाई' गुल्फ-सन्धि 

[च खा गयो है; वचमें अकड़न और सुई गड्नेकी तरह दद; उद्र 

मैं ्राझानको अधिकताके कारण मूत्राशयके ऊपर दबाव मालूम होना और 
भूत्राशय इस तरह जकड जाता है, कि रोगो तकलोफसे सामनेकी ओर टेढ़ा - j 
होकर: दोइरा-सा हो जाता हैं। भयानक यन्चणादोयक मूत्रक्च्छता,-एका- | | 
एक पेशाबके प्रबल वेगकी वजहसे रोगीको दौड़कर पेशाब करनेके लिये ' | 
जाना पड़ता है; पर लिङ्गमणि तक पेशाब जाकर लौट आनेकी वजहसे सूत्र- | न 
भालोमें भयानक दद पैदा हो जाता है; वेग आते हो यदि पेशाब न किया जाये है 
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० न्‌ 


प्र नस स्पाइनोसा। 


०७ = को ९ दद है न् रि 
तो मुत्राशयमें बेधनेकी तरह तेज दद मालूम होता है; नयमित समयके 
बहुत पहले हो रज:स्त्राव, होता ड़ै-स्त्राव बहुत अधिको इञा करता है और 
७/८ दिनॉतक स्थायो रहता है ; स्त्राव बहुत. पतला औरं पांनोकी तरह, प्रदर, 


स्त्राव बत सुस्त करनेवाला और वस्त्र आदिमें पोला दाग'पड़ता है; इस. 


के दारा शरोरके बाये' अंगको अपेक्षा दाहिने अँगपर रोगका आक्रमण अधि 
हुआ करता है। इसके अलावा नोचे लिखे कई लक्षण भी इसके «प्रकतिगत 
लक्षण हैं :--सर दद रोगमें ऐसा मालुस होता है मानो सूर्डा -देशमें क्सो 


* काष्ठ फलकका कोना गड़ रहा है, या मानो धप लगनेके कारण पेटा हो गया 
5... "ऽह ( ग्लोन,माधेमें इस तर्‌हको गर्मी और खरमें चक्कर मालम होता है मानो 


घपमें जल गया है) । ऐसा अनुभव होना, मानो भोतरसे कोई एक काँटे- 


द्वारा माधेको खोल उठानेको चेष्टा कर रहा है। ललाटके दाहिने पाश से 


एक तेज दद पेदा होकर बिजलोकी तरह मस्तिष्कको मैदकर सरके पिळले 
भागमें जा पहुँचता है। दाहिने -चन्नुगोलकमें दद॑, मानो इस आँख 
का भोतरो अंश उखाड़ लिया जायगा। एसो तकलोफ मानो चक्षुगोलक 
'दबाया जा रहा है और एक टूसरेसे अलग किया जा रहा है ( सर द्द्‌ के 
समय ऐसा बोध होता है, मानो बाई आँख मरोड़ खा रहो है = पाप्युलस, 
कैण्डिकेन्स )। एसो जलन मालुम होतो है, मानो जोभ जल गयो हैं। सुड्ेके 
स्थानपर भोतरसे नोचेको ओर दबाव,मानो आँत उतर आयगो-। ` रोगो 
हाँफा या लम्बी साँस छोड़ता है। जैसा कि अनगिनतो सोढ्याँ चढ़कर किसों 
ऊंचो जगहपर पहुँचनेपर होता है ।- एष्ठतल अकड़ा मालम होता रै, 
सानो चोट लगनेकी वजहसे ऐसा हो गया है। दाहिने हाथका अ गूठा 
मानो मोच खा गया है-इसो तरहके दद के कारण कलम नहीं पकड़ fa ॥॥ 
ऐसी तकलोफ मानो बायीं गुल्फमें मोच आ गयो है। दोनों पेरोंमें 
मालूम होतो है और इसी वजहसे रोगो बहुत देरतक एक भावसे नहीं र 
*सकता। देरके अ'गूठेको पहली समन्धिमें ऐसा दद मानो सन्धि खिसक गयौ 
है। केवल निद्धित अवस्था में चेहरेमें पसोना होता है। चन्षुचिकित्सा-विशारद 
डां० एलेन तथा डा० नाटेनके मतसे पलकोंका स्रायुशूल वगेरह नाना प्रकारके 
रोगोंमें और'दोनां आँखोंके विभिन्न अंशोंके प्रदाहको यह एक प्रधान दव। है। 
उनके मतसे यह केवल दद हो नहीं दूर करता बल्कि प्रदाइकी गति रोक देता 
है और दृष्टिको अस्पष्टता दूर कर दिया करता.है। 
6 जड 
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सन ।--बइत अधिक चित्तको चंचलताको वजहसे रोगो किसो भो तरह 
एक स्थानपर और एक भाबे अधिक देरतक नहीं रह सकता (पाइपर-प्रिथ) ; 
लगातार इधर उधर घूमा करता है, श्वासमें तकलोफ मालुम छोतो है और 
थोड़े हो परिश्रमसे झांफा करता है। हमेशा विमषे, उदास और चिड़चिड़ा 
भाव प्रकट करता है। किसो तरह भो मानो सन्तुष्ट न हो । 


मस्तक ।--बइत दबावके कारण मानो माथा दो टुकड़े हो जायगा । 


एसो तकलोफकी वजहसे रोगो पागलको तरह हो जाता है। माथेको हडडोके. - 


नोचे बहुत दद की वजहसे ऐसा मालूम होता है मानो कोई एक कोलसे 
भोतरसे ठेलकर माथेकी खोल उखाड़ फे कनेको चेष्टा कर रहा है ( ऐसा दद 
मानों खोपडो उड़ जायगो = बेपटि, ऐक्टिया, कैसो, कोबाल्टम, इयुका ) । ऐसो 
यंत्रणा मानो माथेमें बहुत धप लग गयो हैं ( ध.प लगनेकी वजसे सर दद 
= ग्लोन, लेके, नेट-काबे,- ऐसा दर्द मानो माथा ध्‌ पसे जल गया है और सरस 
चक्कर=पप्युलस, केरिडवेन्स)। ललाटके दाहिने पार मँ तेज दद॑ पैदा 
होकर बिजलोकी लइरको तरह मस्तिष्क भेदकर सरके पिछले भागमें जा 
पहुंचता है ( केनाव-इन) ; ललाटमें चिलक मारनेको तरह दद मस्तिष्क 


भेदकर पोछेको ओर दौड़ जाता है। रोगो चलनेके समय कभी पीछे और. 


कभी सामनेकी ओर डगमगाया करता है ( टिलिया-द्वि, टे मोन) । दाहिनी 
, कनपटोके ऊपरो अंशके भोतरसे ऐसा दद पैदा हो जाता है, मानो बाइरकी 
ओर धक्का टे रहा है और वहाँसे वह ललाट फलकमें चला जाता है, दबाने 
पर दद॑ बढ़ता है। कुनोकुनोके जेसा दद,-दाहिनी कनपटीसे दाहिने कानमें 
` जाकर कणंशूल ( कानका दई ) पैदा कर देता है। सूर्डादेशके दाहिने पाश 
में मानो एक काठका टुकड़ा विध रहा है--इस ढङ्गका वेधने जेसा ददे। सर 


के पिछले भाग और कपालके पिछले भागके भोतरसे ऐसा ददं मालम होना 
मानो ठेल रहा है। 


आंख । - दाहिने चन्षुगोलकमें ददे,-मानो उसका भोतरो अंश 
उखाड़ लिया जायगा। अस्पष्ट दृष्टि ( फास, ब्राई, कोलोसिन्थ, कोलचि, लेक- 
कन) । - पलकोंका स्रायुशूल ( ऐकियां, कोमोक्कडिया, टेरिब ),-दोनों 
चक्तुगोलक मानो जोरसे दबाए जा रहे हैं या आपसमें एक दूसरेसे अलग हो 


> 
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रहे हैं इस ढंगका दर्द; तेज घेधनेकी तरह दर्द आँख सेदकर मस्तिष्कमें 
फिर प्रवेश कर जाता है, या आँखके चारों ओर फेल जाता है; कानके पीछे 
दर्द पेशा होकर आँखमें चला जाता है; घद्धि= डिलानेपर और .घटना = 
विद्यामसे । दाहिनो आँखम ऐसा दद मानो आँख निकल पड़ेगी। निचलो 
पलक और पलकके किनारे खुजलो । 
सुख-विवर ।-——राँतमें बहुत तेज उखाड़नेकी तरह दद या इस ढंग- 
का दद॑ मानो कोई दाँतको जड़से दाँतको ऊपर उठा या उखाड़ रहा हैं¬ 
विशेषकर सुँहमे कोई गर्म चोज़ लेनेपर ( केमो) । दाँतमें एक .तरहको 


कभी न जा सकनेवालो गडबडी मालूम होना, दाँतपर दाँत रगड़नेको इच्छा | 


होती है और ऐसा करनेपर दद घट जाया करता है (सिक्को, स्टोफ)। 
जोभमें सुई गड़नेकी तरह दद और जलन,--मानो दग्ध हो गया है ( आइरिस, 
वेरेट-विर, सोराइन ),--भोजनके समय क्षणभरके लिये दबा मालम होता है 
( भोजनके समय दग्धको तरह अनुभव होनात्डग्ने ) और भोजनके बाद 
फिर वैसाहो मालम हुआ करता है। जोभपर मोटा सफेद झेझआका लेप 
चढ़ा दिखाई देता है ( ऐण्टि-क्रूड, हायो, स्माइजि, वेरेट-विर )। निद्धित 
अवस्थामै केवल चेहरेमं पसोना निकलता है । 

पाक और अन्त्राशय।--कभो कभी भोजनके लिये बेठनेपर भुख 
मालूम होतो है ( सिङ्कोना ); पर दो एक यास खाते हो भूख बन्द होकर ढप्मि 
हो जाती हैं ( लाई )। सभी पदार्थो से अरुचि और लगातार मिचलो और 
उदरामय । पाकाशयमें आध्मानकी अधिकताकी वजइसे पेट फल उठता है 
और श्वासमें तकलोफ ऐदा हो जातो है। उदरो,--पेशाब थोड़ा और कशियत,-” 
गाँठ गाँठ मल बड़े कष्टसे निकलता है। यक्कत प्रदेशमें दद । प्रचण्ड 
आक्षेपिक अन्त्रशूल,--यन्त्रणकोी वजहसे रोगी चित होकर या करवट 
सो नहीं सकता और बहुत धीरे धीरे चलनेके सिवा घूमघाम भी नहीं 
सकता। सामनेको ओर छातो फुकाए रहनेपर आराम मालूम होता है। 
ऊपरी पेट या उदरके दाहिने पाश में दबावकी तरह शूलका दद ,-रांतमें भो 
यह ददं इआ करता है। उदरमें नोकीलो सलाई गड़नेको तरह दद को 
वजहसे श्वास-प्रश्वासमें व्याघात पेदा हो जाता है। उदरका शोथकी तरह 
फुलना, रुचिका लोप हो जाना, पेशाब थोड़ा होना और कड़ा गांठ गांठ मल 
कष्टसे निकलता है। इस तरह चलना पड़ता है, कि पेट न हिले नहीं तो 


(७-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१९.२६ भेषज-लक्षण-संग्रह । 


पेशाको तकलोफ बढ़ जातो है। आँतोंमें रुका आश्यान वायु सूत्रस्थलोके 
छपर दबाव डालता है या चांपता है इसो वजहसे सूत्राशय चिपक जाता है 
झोर रोगोको बाध्य होकर झुक कर चलना पड़ता है। आश्यान वायुके दबाव 
की वजइसे सूत्राशय जकड़ जाता है और रोगी तकलोफसे सासनेकी ओर 
टेढ़ा होकर दोहरा जाता है। दाहिने पट के स्थानपर वेधनेकी तरह दर्द और 
ऐसा द्द सानो भोतरसे धक्का दे रहा है।-मालूम होता है मानो आँत 
डतर पड़ेगो ( गुयायेक, लाई, नक्स ), तलपेटके दाहिने पाश्व में गासेसें सानो 
एक पानो भरो थेलो है; इस तरहका कुल कुल शब्द होता है। दाहिने 
` पुट्टेके प्रदेशमे बहुत तकलोफ देनेवाला सुई गड़नेको तरह दद,-हाथसे 
द्बानेपर घट जाता है । 

सलान्त् अर सल ।-मलह्दारके एक इच ऊपर अलान्तके दाहिने 
अ'शमें मानो कोई कड़ो चोज़क्रा कोना गड रहा है, इस ढंगका दद । उढ्रके 
ऽतदादिने पाश में जल-संचय रोगमें एकाएक एक दिन रातमें मलद्दारसे बहुत 
ज्यादा बदबूदार पानो निकलकर फलन और भार घट जाता है। मल बहुत 
कड़ा, गांठ गांठे और बड़े कष्टसे निकलता है। उदरामय, पेटमें बहुत दद के 
साथ बडत ज्यादा परिमाणमें पतला सार मल निकलता है, या आमसय मल 
निकला करता है। पाखाना हो जानेबाद ऐसा मालुम होता है मानो सलद्दार 
फट गया है और उसमें नमक लग गया है, इसो ठ'गकी जलन हुआ करतो हैं । 
कुत्तेके मलको तरह कड़ा सँकरा मल रह रहकर निकलता है और उस ससय 
इतनो तकलोफ होतो है, कि रोगो चिल्ला उठता है; बेठनेके समय उदर 
चिपक जाता है और बुलबुले फूटनेको तरह आवाज हुआ करतो है। कड़ा 
प्राखाना होनेपर मलद्दारसे खून निकलने लगता है। 

प्रेशांब ।--मूत्राशयमें प्रबल सङ्कोचन या कूथन। प्रति १५ मिनिटका 
अन्तर देकर- अनुभूत होता है इसोलिये, रातमें नोंदमें व्याघात हो जाता है। 
मूत्राशय दारावरोधक पेशोमें जलन। पेशाबके वेगरे साथ मूत्राशय और 
सृत्रमगमें जलन श्रोर कुटकुटाइटकी तरह दद, मूत्रमार्गे मानो जखम हो 
गया है, इस तरहके दद को वजहसे रोगी अपने शिश्रपर हाथ लगानेका 
साहस नहीं करता । पेशाबका वेग पैदा होते हो यदि पैशाव न किया जाये 
तो सरूत्राशयमें बेधनेकी तरह तेज दद अनुभूत होता है। एकाएक पेशाबके 
प्रबल वेगको वजहसे रोगोको दौड़कर पेशाब करने जाना पड़ता है, परन्तु 
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पेशाब लिङ्गसुण्ड तक आकर लौट जाता है, उस समय -मूत्रमार्गमें भयानक 
दद॑ पैदा हो जाया करता है। सूत्रछच्छता; पेशाब करनेके समय रोगोकों 
बाध्य होकर बइत वेग देना पड़ता है। पेशाको धार सूतक्री तरह पललीं 
और निकलनेके साथ मलका वेग मालम होता है। पेशाब भी दो भागों में 
विभक्त होकर निकलता है, मानो पेशाबङ्गे हार दो हों। पेशाब चमकीला पीले 
रङ्गका, उसमें सफेद तलो और कभी कभी आकाशको तरह नोले रङका 
होता है। पेशाबका वेग प्रबल,पेशाब लिङ्गसुण्ड तक आकर उसमें भया- 
नक सिकुड़ना फेलना ओर यन्चणा पेदा हो जातो है; उसके साथ हो मलांत्र 
सें प्रवल सझ्गोचन। पेशाब सूत्राशयपे मूत्रनालोमें प्रवेश करनेपर चणश्भरके ' 
लिये आराम मालस होता है। आचेपिक मूत्ररोध; पेशाब करनेको' चेष्टा 
करनेपर भूत्ननालोमें भयानक जलन होतो है। मुत्रनालोमें ऐसा दद॑ मालम 
होता है, सानो त्वचा क्षय हो गयो है या खाल उधड़ गयो है, विशेषकर 
छुनेपर । ५ 
जननेन्ट्रिय ।--शिश्व शिथिल और छोटा हो जाता है और मेटुव॒क 
सिकुड़ा रहता है। मुव्कलकमें बहुत हो आराम देनेवालो। खुजलो, खुज- 
लाते हो घटना । ऋतु-असमयमें प्रकट होता है और स्त्राव बहुत ज्यादा; 
बहुत देरतक ठहरनेवाला और पानोको तरह तरल, सुस्त कर देनेवाला प्रदर, 
स्त्राव त्वंचाको क्षय करनेवाला और वस्त्रें पोला दाग पड़ता है ( ऐग्नम, 
क्रियो, सिपि, थजा)। आपिरे लेकर दस सप्ताह तक योनिसे नित्य खून 
निकला करता है-स्राव जितना हो अधिक दिन स्थायो होता उतना छो पानो 
की तरह हुआ करता है। डिस्बाधारमें सुरसुरो होतो है ओर खुजलो पैदा हो 
जाती है,-खुजलाने, मलनेपर भो नहीं घटता है। न 
पवासयंत्र |-- कछ-खर कर्कश और भग्न। श्वास ग्रहणं करनेकै 
समय वायुमलीमें खुजलानेक्री वजइसे खाँसो पेदा हो जातो है। सांस रोकने 
पर फिरसे खांसो पेदा हो जाती है। खाँसनेपर बायुनालीमें साँय साँय शब्द्‌ 
होता है, वक्षगह्वरके निम्न्रांशमें दबाव या भार अनुभव होनेकी वजहसे श्वास 
प्रवास रुकता है। रोगो इस तरह श्वास प्रास लेता है, मानो हाँफ रहा 
है और बार बार दी श्वास ग्रहण करनेकी इच्छा होतो है ओर रोगीको ऐसा 
भालम होता है, मानो उसकी सांस अटतो नहीं हैं, मानो उदरोद प्रदेशतक 
जाकर अड जाता है और उससे उसकी ढप्ति नहीं छोतो। खर बहुत क्षोण 
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और बोलनिमें वत्तमें दद॑ मालूम होता है। उदरो प्रदेशमें पूर्णता औरं 
उदराध्मानके साथ वचोस्थिके नोचे दद और श्वास-कच्छता मालूम होतो है। 
गहरो सांस लेनेके समय बाये' वक्षके मांसल प्रदेशमें सुई गड़नेकी तरह द्द 
ओऔर यह दद दोनों पाश्वों'में और बाये' कन्धे तक फेल जाता है; चलने और 


बेठनेके समय । बाये' वक्षके निचले अ'शमें मानो एक काठके टुकड़ेका कोना 
गड रहा है; इस तरका दद । 


DP ITD २ 


षट त्पिणड ।--हृत्पिण्डका बढ़ना और पेरॉमें शोथ। छत्शोथ ; स्थिर । 
_ होकर रहनेपर भो हत्पिण्डमें बहुत तेज़ घड़कन मालप्त होतो है और जरा | 
भो देह हिलानेपर श्वास-रोधका उपक्रम हो जाता है (ऐवा मालूम होता है, क 
मानो शरोर हिलाते हो हृत्‌पिण्ड स्थिर हो जाप्रगा= डिजिट, कोकेइन,--स्थिर अं 
होकर रहनेपर, ऐसा मालूम होता है, मानो हृत्‌पिण्ड स्थिर हो जायगा = | 
जैल्स )। गलेको दोनों धमनियोंमें टपक दिखाई दिया करतो है; दोनों गाल 
फुले और मलिन; दोनों ओंठ नोले और आत्तव रुका इश्रा। बाधा प्राप्त 
शासः प्रश्वासके साथ हुत्‌पिण्डका प्रबल आघात। सामान्य शरोर हिलानेपर 
हृत्पिण्डकी गति भयानक बढ़ जाया करतो है। 


== 


गदेन और पौठ ।--ककनेपर गला और सरके पिछले भागमें दर्द 
मालूम होता है। पोठ ऐसो अकड़ो मालूम होतो है, मानो जोरकी चोट 
लग गयो है। गहरो सांघ लेनेके समय दोनों पृष्ठ फलकोंके बोचके अंशमें सुई 
गड़नेको तरह ददे अनुभूत होता है श्रौर यह दर्द उसके पोछेवाले कशेर्का - 
मं चला जाता है और श्वास-रोध करता है। कमरक्रा ऊंपरो अंश मानो 
अश हो गया-सा मालूम होता है। भुकनेपर ऐसा मालुम होता है, मानो 
बाये एछ-फलकके दो इञ्च नोचे और मेरुदण्ड पास एक तेज़ कोल गड रहो 
है अर्थात खिच खिच करता है। पोठ और कमर एषी अक्रड़ो मालम होतो _ 


है, मानो मोच खा गयो है। घेठनेके समय कमरके ऊपरकी अंशमें ददे मालूम 
होता है। 


® प्रत्यङ्गादि |--बाये' बगलकी ग्रन्धिमें ऐसा दर्द मानो पोव उत्पन्न 
हो रहा है। ऐसा अनुभव होना, कि बाये' बगलको ग्रन्थि मानो फुलगयो . 
है। दाहिने कन्ेसे त्रिकोण पेशीतक दर्दकी वजहसे रोगो बाइ नहीं उठा खा 
सकता। बायीं केइनोकी सन्धिसे कलाई तक सुस्त करनेवाला दर्द। दाहिनो 
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हु प्र नस वर्ज्जि नियेना। १०२८ 
कॅलाईमें ऐसा दंद मॉनो मोच खा रहा है। दाहिने दाते अंगूठेमें- दर्द को 


वजहसे रोगो कलम नहीं पकड़ सकता । अ'गुलियाँ सब बहुत खुजलाती हैं, 


मानो उनमें बिवाई या जाड़ेके दिनोंके फोडे हो गये हैं। आधी रातके पहले 
उरु शिखरमें दद । बाये' गुल्फमें ऐसा दद मानो मोच खा गयी है.। _ दोनों 
पेरॉमें जलन मालम होतो हैं। दोनों पेरॉमें वेचेनोकी बजइसे रोगी एक 
भावसे और एक जगह अधिक देरतक रह नहीं सकता। पेरके अंगूठे 
को पहलो सन्धिमें एसा दद मानो उखाड़ी जा रहो है। पेशोमें बैधनेको 
तर दद । समूचो देहमें कपकपो मालम होतो है। केवल निद्रित अवस्थामें 
चेइरेमें पसोना होता है । 


सम्बन्ध । — सहश ।--लोरोसिरेसस, क्रटिगस, वेल, पोलिगोनम, 
फास, ऐग्नस कस्ट, कार्वो-ऐन, क्रियो, सिपि, थुजा । 


तुंलनौय |--इतृपिण्डमें-क्रे टिगस, लेकेसिस ; आँखमें--बैलाडी ; 


जीभमें-केल्के ; प्रदर--एऐगार, कारवॉ-एन, नक्त, सिपि । 


बृद्धि ।- गरोर हिलानेपर, गर्म पदार्थं सुं इमें लेनेपर, रातमें और तेजो 


से चलनेपर, छनेपर और दबानेपर । 
 उपशस्त ।——दाँतपर दाँत रगड़नेपर, विश्ामसे और सामनेको ओर 
गरोरको दोहराकर टेढ़ा करनेपर । 


~ शक्ति ।---२ रे दशमिकसे २० शततमिक क्रम । 


प्र नस वज्जि नियेना। 
ब; ह (PRUNUS VERGINIANA ) 


दूसरा नाम |--चोक-चेरि, सिरेमोज-वजिनियाना। 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।—छालके भोतरो भागसे इसका अरिष्ट या काढ़ा 
तेयार होता है। | 


उपयोगिता और आभास |--बहत प्राचीन कालसे पाञ्चाद्यं देशके 
रइनेवाले हृत्‌पिण्डके दाहिने अंशका फैलना और डुबल, अंसम और रुक 
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१८३० भैषज-लचण-संग्रहं । 
रुककर कलेजा धड़कनेके लक्षणमें इसका काढ़ा हृत्‌पिण्डकी क्रियाको बढ़ा 
देनेके लिये व्यवहार करते थे। 

त्पिण्डको बोमारोको वजइसे खाँसो ; रातमें सोनेपर खाँसोका बढ़ना 


( एरालिया-रेसि, पल्स ) और पुराने श्वासनलो प्रदाइके लक्षणमें शासयन्त्रक्र 


वजइसे पैदा हुई बोमारोमें अर वडाको परिपाक शक्तिके घटनेके लक्षणमें 
विशेष लाभदायक है। 


शक्ति ।--सूल अरिष्ट ओर निम्त्र शक्ति या क्षाथ । 


वि  टिलिया ट्राइफोलियेटा । 
(PTELIA TRIFOLIATA ), 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |--जड़की छालसे मदर टि'चर तैयार होता है । 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।---नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :;-- 
दमा ; कियत ; रक्तामाशय ; अजोण ; विसपे; पथरो ; पाकाशयका शूल ; 
सर द्द्‌ ; सविराम ज्यर ; कामला ; यक्कतमें रक्तको अधिकता; वात; सोहा ; 
. खाँसो। 00 

उपयोगिता ओर आभास |--यक्तत और यक्कतके विकारसे पैदा 
इए नाना प्रकारके रोगोंमें टिलिया विशेष लाभदायक हुआ करता है। यक्त 
का बढ़ना और उसमें दद, यक्कत विकारसे पेदा हुआ विसप और आमवात 
का उद्गेद, पित्तको वजहसे सर दद, अजोण रोग, पाकाशय शूल, यक्त 
मै रक्ता अधिक संचय होना, कभी कभो पैदा होनेवाला यक्कततका प्रदाइ, 
पुराना वातका दद॑, आमातिसार, कियत वगैरह रोगोंमें इससे विशेष लाभ 
होता है। इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण ये हैं :--( १ ) उदरोध्व प्रदेशमे 
अर्थात बक्षोदरमध्यस्थ पेशोके नोचे ऐसा मालूम होना मानो प्रका एक टुकड़ा 
रखा हुआ है। (२) यक्त बढ़ा इुआ- और उसमें स्प सहन न होना अथच 
दाहिनो या रोगवालो करवट सोनेपर घटना और बाई' करवट सोनेपर 
छुआ करता है; बायों करवट लेटनेपर यक्ततको बन्धनोमें ऐसा मालूम होता 
है, मानो खोंचन पड़ रहो है और यक्त भानो बायीं ओर खिंच रहा है। 
(३) मस्तिष्कको जड़ता और उसमें एक तरहको अनिवेचनोथ बेचेनो मालम 
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होतो है। (४) पित्ताश्मरोको वजहसे उत्‌थन्न शूल-बेदनाके बाद पाण्डु-रोग 
पैदा हो जाना और बहुत दुबलापन। ( ५) यक्त और अङ्क-प्रत्यङ्ग आदिमें 
बहुत दद, स्पर सहन न होना और वेचेनो मालूम होना। (६) अन्ननलो | 
अर पाकाशयमें शूल मालुम होना और राचसी भूख पेटा हों जाना । (७) 
आलोक, शब्द और घरके बाइरको इवा लगना असह्य मालूम होता है। 
(८) माया बहुत बड़ा मालूम होता है। हाथको अ'गुलियाँ सब सुन्न, बडी 
और अकत्तब्य मालुम होतो हैं। (८ ) भूखके साथ शर द॒दे, विशेषकर 
नोंद खुलनेपर। ( १०) भोजनके बाद इषे पेदा हो जाना। (११) परि- 
वत्त नशोल चित्त--क्षण भर पहले प्रसम्न था पर चण भर बाद हो एकदम 
दुःखित भाव धारण करता है। ( १२) पाकाशयके लक्षण आंदि बन्द होने- 
पर श्वासछच्छ॒ता पेदा हो जातो है। 


लचणावलीो । 


सन ।--बद्दत उत्तेजना प्रवण,--शब्द सुनते हो चोंक उठता है और 
सरमें दर्द पेदा हो जाता है। दुःखित क्रोधी खभाव परन्तु अत्यन्त व्यस्त, पर 
मस्तिष्को गड़बड़ो और जड़ताके साथ किंकत्तेव्य-विसूढ़ हो जाता है। 
आलस्यको वजहसे मानसिक परिश्रम नहीं किया चाहता,--शक्ति न रहनेको 
वजहसे नहीं । पित्ते प्रकोपको वजहसे जड़ता युक्त और किंकत्तेव्य विस्ूढ़ 
भाव। स्मरण-शक्ति बहुत क्षोग और मानो मनोव्रत्तिको धोर क्रियाको वजहसे 
श्रम पेटा हो जाना, पर कुछ देरतक स्थिर भावसे चिन्ता करनेपर बहुत दिन 
पहले जो पढ़ा था, वह भो याद कर सकता है। भोजनके बाद फुर्ती पैदा हो 
जातो है परन्तु कुछ देर बाद विषाद पैदा हो जाता है। बहुत तेजोसे 
परम्पराका उदय होनेको वजइसे किसी विषयमें मनोयोग नहीं लगा सकता । _ 

मस्तक ।--सरमं चक्कर आना,माथा फिरानेपर बढ़ना (कोना, _ 
कल्क, केलि-कार्वे, फास, स्टफ); या माथा हिलानेपर ( कार्वो-वेज, लैक- 
डिफ्लोरेटम, फास ) ; माथेकी जड़ता और शिथिलता मालम होना; नाभि- 
प्रदेशमें आँतोंको गड़गड़ाइट, मिचलो और पाकाशयमें ऐसा दर्द मालम होना 
मानो मोच खा रहा है। वदि=लिखनेके समय, उठनेके समय, गर्म घरमे, 
पाखाना होनेके समय वेग देनेपर (सर ददं बढ़ जाता है इश्डियम ) और 
चलनेके समय; घटना=धोरे धोरे हिलानेपर। कभो कभी सरम चकरका 
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प्रकोप पैदा हो जाना । - उपशम = माथा -कृकाने और आँख बन्द करनेपर-। 
माथेका अस्थिगत सर-ददे। इडडोको फाड़नेवाला सर-ददं, वि = मानसिक 
परिश्रमसे ( पल्स, ब्राई, केल्क, नेद्र -स्ूय, -नक्स-वोम, सिलि ; पढ्नेव्राले लड़कों 
का सर ददं केल्फे-फास, ऐक्या, केलि-फास, नक्स-वोस, पल्स, साइलि, 
सल्फ़ )। भुकनेपर ( बेल, पढ्म, ग्लोन, सिपि) और आँख. हिलाने पर 
( ऐकिया, कोलो, हिप, साइलि ) मिचलो मिलो ( ऐणिट-क्र ड, काक्यु, ऐ-लेक्ट, 
सैङ्विविन )। ललाटसे नासामूल तक दद ।. ऐसा मालूम होता है, मानो 
माथमें एक लोहेको सलाई घुस रहो है ( एसाफिट ); व्वदधि= सवेरे उठनेपर । 
एक आँखके ऊपरो अ'शमें टपक ; बाई' आधी आँखके ऊपरो प्रदेशसे मस्तिष्क 
के गभोरतम प्रदेशमें मानो शेल बिड हो रहा है; इस ढङ्गका दद । भ्ूखके 
साथ सर दद ( सोराइन, फास )। विशेषकर नींद खुलनेपर ( न खानेपर सर 
दद्‌ पेदा हो जाना =कास्टि, इलप्स, लाइकोपोड, साइलि ),--उपशम = प्रथम 
भोजन या उपवास भङ्कके बाद ( आइरिस, हाइपिर )। मस्तिष्कको जड़में 
दबाव मालम होना ( इपिक )। मूड्ादेश और आँखमें रह रहकर उत्ताप 
प्रेदा हो जाना और दद । सर दद ,-सरके पिछले भागसे ललाटमें आँखके 
ऊप्रो प्रदेशमे दद्‌ फेल जाता है। सर दद मानसिक: परि्रमसे, आंख 
हिलाने, चलने, शब्दसे, गर्मो लगनेपर और सवेरे नोंद खुलनेपर बढ़ जाता है । 


. आंख, कान, नाक ।--भींमें दद, भों सिकोड्नेमें ददः होता है। 
आंखोंमें रोशनो- सहन नहीं होतो ; दाहिने .कानके-नोचेवालो गांठ फ.ल उठतो 
है और इसो कानके पोछे तेज दद मालम होता है। ऊ'चो आवाजसे बोलना 
- सहन नों होता । कानमे सों सों शब्द और डड मारनेको तरह दद । नाक 
रुक जातो है और जखम भरो मालम होतो है; साँससे मानों नाक जल 
जातो है और नासा-रन्प्रमें उत्ते जना पैदा हो जाया करतो है। 
मखमणडल आदि ।-_ मुखमण्डल विशेषकर दोनों आँखोंके चारों 


 * ओर मेलापन और बोमारो बतानेवाला भाव। _पोले रङ्गको सूत्ति और सखो 
तथा कोमलता रहित। दोनों ओठ फटे और जखम भरे। ऊपरो ओंठसे. 


बाई' आँखतक फड़का करतो हे। कोड़े लगे दांतमें स्प्रे सहन नहीं: होता. 
और मसूठ़े में जखम हो जाते हैं; रोगवाले दाँत सब बड़े मालम होते हैं। 
जीभ सफ़ेद कोमल लेपसे ढकी ओर फलो ; या पोलो, रुखड़ो और जोभके 
काँटे सब लाल और उठे इए। कोमल तालु ओर. अलि-जिह्वा प्रदाह-युक्त 
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और श्वास-प्रश्वास बहुत गर्म मालूम होता है। बहुत ज़्यादा लारका स्त्राव, 
पट सोनेपर. तकिया लारसे भर जातो है; लार नमकोन। सवेरे नींद खुलने 
पर सभी चोजोंका स्वाद खट्टा मालम होता है। नींद -खुलनेपर कुछ देरतक. 
बात नहीं कर सकता.। _गलेमें बहत दद और जखमको तरह मालम .होना; 
“दाहिने पाश्व में और तोसरे पर बढ़ना । 
पाॉकस्यलो ।—राक्षसी भूख, खट्टो चोजॉकी इच्छा, सम्ध्यामें भाजनके 
सभय ऊपरो पेटमें ददं, नींद खुलनेपर माथेमें दर्द ऐदा हो जाता है और भूख 
लग आतो है। भोजन समाप्त करनेके पहले हो क्लान्त हो पड़ता है। पहले 
जो सब पदार्थ रोगीको पसन्द थे, अब उनपर अरुचि प्रकट करता है। माँस, 
मक्खन और घोकी पकी चोजॉसे अरुचि। प्यासकी अधिकता,-बहुत पानो 
पोता है। मुहमें तीता खाद रहनेके साथ छो प्यासका न रहना । तेज़ और 
लगातार मिचलो, सर दर्दके साथ. बोखार ; सोनेपर श्र बोलनेपर बढ़ना । 
वसन होने बाद भो मिचलो शान्त नहों होतो। पाकाशयमें असल पेटा हो 
जाता है और जलन हुआ करतो है,--सर ददके साथ ( केस्ट्रोर-इक्किड, 
हाइड्रेस्ट, आइरिस, रोबिनिया )। पेट फल उठता है और भारो मालम होता 
है। घोडा भो खा लेने बाद उद्रोध्व प्रदेशमे मानो एक टुकड़ा पत्थर रखा 
हुआ है, ऐसा भार मालम होता है,-साधारण भोजने बाद एसा अनुभव 
होना, कि पाकस्यलोमें बाल प्रवेश कर गयो है; उदरोध्व प्रदेशमे मोंच खाने या 
छेदनेको तरह ददं- दबानेपर मिचलो पैदा हो जातो है। खद्टे डकार आनेपर 
पाकस्थलोमें सुस्तो मालम होना । पाकाशयिक लक्षण आदि सवेरे बढ़ जाते हैं 
्रीर इसो वजहसे नींद खुल जाती है। | 
` अन्श्राशय |--यक्तत फला और उसमें ददं मालम होता है; तलपेटमें 
ऐसा मालम होता है मानो आंते' मरोड़ खा रहो हैं; पहने इए वस्त्र आदि 
बचत कसे मालम होते हैं। यक्त प्रदेशमें भार मालूम होना ; प्रायः इभेशा 
हो दर्द हुआ करता है और वेचेनो मालूम डोतो है। दाहिनी या रोगवालो- 
करवट सोनेपर आराम मालम होता है और बाई' करवट सोनेपर दद बढ़ . 
जाता है और ऐसा मालम होता है, मानो यक्कतके बन्धनमें. खोंचन पड़ रहो 
है तथा यक्त मानो बाई' ओर खिंच रहा है; यक्कतमें काटनेकी तरह: 
तेज़ दर्द ,--लग्बी सांस लेनेके समय बढ़ना।- उद्रमें स्पशं बिलकुल हो सहन 
नहीं होता,विशेषकर भुकनेपर ऐसा सालूम होता है, मानो हाथसे पेट. 
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पकड़ रखनेपर अच्छा होता । उत्ताप अनुभव होना।  तलपेटमें, पीठमें और 
दोनों पेरोंमें दद इुआ करता है। ऋत्पिण्डको गतिके तालमें नाभि-प्रदेशमें भो 
घड्कन डुभ्रा करतों है। यक्कत प्रदेशमें धमकन। प्लोहामें छेदनेकी तरह 
९ ८). होना > नो € 2२ 
दद, स्पशंका सहन न होंना और बेचेनो मालूम होना,--साथ हो ललाटमें 
दबाव मालूम होना । अन्तकूजन श्रीर अन्त्रशूल । अनजानमें वायु निकलना। 


उदर,--मानो भोतर घुस गया है या मेरुदण्डमें जाकर लग गया है पर कड़ा 
नहीं होता ( कड़ा हो जाता है = झ्चम्बम )। 


मलान्त और मल ।-- लगातार मल-वेग और मलान्तमें दबाव 
मालूम होना,--या तो पाखाना बिलकुल हो नहीं होता या बहुत थोड़ा इुआ 
करता है। मलान्त्रकी निष्क्रियताकै कारण ऐसा होता है। उट्रामय, मल 
-पित्तमय, बहुत पतला सारमल मिला, काला, बदबूदार-यहाँतक कि 
कभो कभी सड़ो गन्ध मिला पाखाना भो होता है। उसमें गन्धकको तरह गन्ध 
भो रहतो है; कूथन भो साथ हो रहतो है; पाखाना होनेके पहले पेट थे'ठा 
करता है और पेटमें गड़गड़ाहट सुन पड़तो है; पाखाना हो-जानेपर मल- 
दारमें जलन मालम होतो है। कन्ियत, काला गाँठ गाँठ मल निकलता है । 
पर्याय क्रमसे पतला और कड़ा पाखाना होता है। मलके साथ अनगिनतो 


सत्र कृसि निकलतो हैं ( एसिक्रपोयस, केल्के, सिना, सेण्टोनाइनम, इयुफो- 
बिया-कोरो ) । 


पेशाब |--पेशाबके समय और बाद मूत्रमालोमें जलन और उत्तेजना 
होतो है। पेशाब बहुत जलन करनेवाला, परिमागामें थोड़ा और पेशाब 
रोकनेको शक्ति नों रहतो। पेशाब निर्मल या घोर लाल पोले रङ्गका और 
प्ररिमाणमें बहुत थोड़ा; तलो--भिल्लो शल्क मिलो, विक्कत। प्रस्फुरक और 


सत्रास्त्त मिखित सफेद तलो जमतो है; पेशाब घोर लाल रङ्गका; पोली - 


आभा लिये लाल । 


-जननेन्ट्रिय ।-—रातमें सोनेपर लिङ्गमुण्डमें और विटप देशमें 


टपक हुआ करतो है। पहले कामेच्छा प्रबल हो जाया करतो है और अअन्तमें 
बह लोप हो जाती है। 


पूवासयंव ।--खरभङ्गको वजहसे ऊंचे स्वरसे बोल नहीं | सकता 
( ऐमोन-काब )। सवेरे शय्या छोड़नेके पहले ऐसा मालूम होता है, मानो 


र 
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है  « टिलिया द्राइफोलियेटा । १८३५ 
स्ररनलोमें कोई बाहरो चोज है ( साइलिसिया,मानो एक टकड़ा चमड़ा 
भूल रहा है = लेके, फास, थूजा )। खाँसनेपर ऐसा मालम होता है, मानो 
फट जायगा ( ब्राई, नेद्र-सूय, एसिड-फास, सलफ़)। चित होकर सोनेपर 
फेफड्रेपर दवाव मालूम होता है और श्वासरोध चो जानेका उपक्रम हो जाता 
है, नींद खुलनेपर और रातफे १ बजनेके समय । पाकाशय और यक्त आदि 
का दद कुछ घटनेपर, फेफड़ेमे' वेचेनो और श्वासक्तच्छता पैदा हो जाती है। 
फेफड़ेमे' नोकोलो सलाई गड़नेकी तरह दद' अनुभव होना। 

प्रत्यड़ आदि ।-गर्दनमें दर्द और ऐसा मालुम होता है मानो 
गद न फूल गयो है ( गद न घुमानेपर ऐसा मालूम होता है, मानो फूल गयौ 
हैं+>पेरिस )। गला अकड़ा ( ऐगार, बेल, बेराई, कास्टि, ल के, ऐसिड-नाई ); 
गद॑न डिलानेपर बहुत खींचन मालूम होती है ( फाइजस, वेरियोलिनम, सर्दी 
लग जानेके कारण अकड़न ( ऐक्िया-रेसिमोसा )। नींद खुलनेपर ऐसा 
सालम होता है सानो माथा जकड़ गया है ( चेलिडो, इयुपेट, फामिका, केलि- 
बाई, लेके, लाई, नक्स-वोस, साइलि, नेजा, लेक कैनाइनम्‌ )। पोठके नोचे 
या कमरके ऊपरो अंशर्मे अवशताका भाव मालूम होना ( बार्बा, हाइपिर ) । 
चलनेके समय नितस्ब-प्रदेशमें ऐसा मालूम होता है, मानो अकड़ गयो है। 
'इकम्धा और बमें वातको वजहसे दद। बहुत हाथ काँपना, निन्तराङ्झ कोण 
मालूम होता है। दाहिने उरुमें ड'क मारनेकी तरह दद॑ । [ 


वद्धि |--गर्म घरमें रहनेके समय; नींद खुलने बाद; भोजनके एक 
घण्टा वाद ; मक्खन, पनोर या परमान्न ( खोर ) खानेपर; तोसरे पहर; सोनेपर 
. और बाई' करवट सोनेपर ; चलने ; बोलने, गाने या खाँसनेपर ( सर-दद ) 
पाखानेके समय वेग देनेपर ( सरमें चक्कर); मानसिक परिअ्रमसे; भीं 
सिकोड़नेपर । हु 
उपशम ।- दाहिनौ करवट सोनेपर, ठण्डो हवा लगनेपर, पहला 
भोजन करते हो, सवेरे और संध्याके समय, माथा कुक्राने, आँख बन्द करनेपर 
( सर-दद ), पाखाना होजाने ( सर-ददे) और सामनेको और झुकनेपर 
( कोखमें भार और खोंचन मालम होना ) | 
हि सम्बन्ध ।+-- सट्ृश ।--आनिका, बाबरिस, ब्रायोनिया, चेलिडो- ` 
नियम, हाइड्रेस्टिस, मक्यूरियस, नका-बोमिका, पोडोफिलम। मस्तिष्कको 
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| १८२६ भैषज-लंचण- संग्रह । छ > 
जड़में संर-ददे= इपिकाक £ यक्तत बढ्नेके सम्बन्धमें = मैग्ने शिया-स्य्‌, दग्ध- 
जिह्वा = पोडो, फैगिविन। उदरका पोछेको ओर खिंचना = प्रस्व म । 


तुलनोय [--मस्तिष्कके तलदेशमें. सर-ददे= इपिकाक, मानसिक 
` टुब्लता या उग्रता = नक्ह, ब्रायोनिया। सड़ो डकार = आनिका । मारपोटके 
सपने = नेट्रम-सल्फ। जोभ=सेंगुने। . यक्त = बार्बरिस और हाइड्रा । 


शक्ति ।—प्रथम दशमिकसें २०० शततमिक क्रमं । 


प्यलेक्स। ' 
(PULEX IRRITANS) 


f= 
+ ड्र 


- उपयोगिता ओर आभास |---पेशाब और स्त्रो-जननेन्द्रियके नाना 
प्रकारके-रोगों में लाभदायक है। 


£ 


लक्षणावलो । cl 


... सन और मस्तक ।--रोगी अत्यन्त अधीर, चिड़चिड़ा और क्रोधी: 
स्रभाव। ललाट-देशमें सर-ददं--ऐसा मालम होता है, कि दोनों आँखे” बहुत 
बढ़ गयो हैं। (पेरिस, नेट:सू )। गाल श्रीर ललाट सिकुड़े रहते हैं और 
बुड़ांसा दिखाई देता है ( इध्य जा, ऐब्रोट, सासी ) । 


oper omer TT 


पाकाशयादि ।--बार बार बेग ( आनिका, बांबेरिस, क्लिमेट ) 
सूत्राशयके ऊपर दबाव मालम होना ( नक्स-वोम, पल्स, जिन्त्रोक्लड) और 
सुत्रनलोमें जलन। पेशाब बहुत बदबूदार। पेशाब रोक नहीं सकता। 
(लेके )। बेग होते हो पेशाब करना पड़ता है ( इग्ने शिया, सल्फ़, बेग 
अते हो पेशाब न करनेपर मूत्राशयमें भयानक यंत्रणा = प्र नस-स्पाई ) । 

स्त्री-जननेन्द्रिय । बहत देरसे ऋतु इश्रा करता है। ऋतुके 
समथ मुंइमें बहुत ज्यादा लार संचित हुध्रा करतो है ( आँसू, लार, पित्त और 

पेशाब अधिक परिमाणमें सञ्चय श्रा करता है=फाइटो )। योनिमें भयानक {_ 

| जलन मालमं होतो है ( ऐ-नाई, बाबा, कैनन्‍्य ) । प्रदर, स्त्राव बहुत अधिक, “ह 
बंदबूदार, वस्त्र आदिमें इरो-आभा लिये पोला दाग लंगता है; आत्त व-सत्राव | 
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छौ .<. . पल्सेटिला नाइग्रिकैन्स । १८३७ 
ओर प्रदर स्त्राव वस्त्रमें लगनेपर सहजमें छूटता नहीं है; ऋमरमे दर्द ( ऐ- 
आक्सल ) । 
सम्बन्ध ।--पटष्टश [--ऐ-नाई, रऐे-ग्राक्साल, नेद्र-सूत्र, ऐब्रोट, सार्सा, 
सिपिया, पल्स, बाबारिस । ह? 
शक्ति ।--२० शततमिकसे २०० शततमिक क्रम । 
प्रल्मो वलपिस्त । 
० ॐ ( PULMO VULPIS). 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--सियारके फेफड़ेसे विचर्णके रूपमें तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास |--यह दमा, खासनलो प्रदाइ, सदी, 
फ़ेफड़ेमें पानो इकट्ठा होना प्रभ्टति लक्षणोंमें लाभदायक है। 
न शक्ति ।--१४--६४ विचूरण | 


= 


पल्सेटिला नोइग्रिकेन्स । 
( PULSATILLA NIGRIOANS). 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--फूल लगे वक्षसे सूल अके तैयार होता है । 


दूसरा नाम ।--पास्क-फलाजर । 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 

सुहास; अन्धापन; रजोरोध; रत्ाल्पता; भूख न लगना; सुत्राधारको 
सर्दी ; स्तनमें दद; खासनली प्रदाइ ; मोतिया बिन्दु; सर्दी; आँखमें दद ; 
ब्वाई; खाँचो; अतिसार; क्षयकासका उदरामय; उद्राध्मान; बाधक; 
अजीर्ण ; कानक्रा दद ; रूगो ; नाकसे खन गिरना; आँखके किनारेक़ा नासर ; 
आँखोंक। प्रदाह ; सन्धि वात; अश; हृव्कम्मत ; छातोमें जलन; कोरण्ड ; 
सूच्छौ वायु; सविराम ज्वर; सन्धिमें दद ; प्रघबका दद्‌ ; स्तनका दूध 
पिलानेवालीकी बइत-सो बोमारियाँ ; खेत प्रदर ; खसडा ; आत्त वमें विकार; 


२४२ 
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कसूल ; स्रायुशूल ; कासोन्माद ; डिस्बाधारमें दद और प्रदाह ; गर्भावस्था 
पेर फलना ; गर्भावस्थामें वमन; अतिसार वगेरह बइतसे उपसग; स्ूत्राधार 
. मुखशायो ग्रन्थिका प्रदाह और सर्दी; सूतिका ज्वर; रुतिकावस्याकी अकड़न ; 
सूतिकोन्माद ; फूल अटकना ; आमवात ; आपघ्राण शक्तिमें गडबडी ; कशेरुंकां 
FF का टेट़ापन; मसा; पट्ट क्रिमि; दाँतका दद ; पेशाब रोकनेको शक्तिका न 
Er" रहना ; जरायुका प्रदाह; जरायुका आपने स्थानसे हटना; शिरा-प्रदाह; 
कु शिराओंका फुलना ; अं गुल हाड़ा इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।--आऔरत, बच्चो और कोमल खभाव- 
£ वाले व्यक्तियोंकोी नाना प्रकारको बोमारोमें यह बहुत फायदा किया करता हे! 
इसका रोगी अस्थिर मति, धीर क्रिया ( घोरे घोरे काम करनेवाला ), झष्सा 
प्रधान व्यक्ति या भूरे केश, नोलो आँखे', क्हान सूत्तिवाला होता है। जो 
सामान्य कारणसे हो रो अथवा हँस पड़ते हैं, जिनका हृदय स्नेह पूण और 
स्वभाव सरल रहता है, उनको बोमारियोंमें य इ विशेष उपयोगो है। इसलिये, 
। यह नेट्रम-म्य रियेटिक और सिपिया वगैरहको तरह औरतोंका परम बन्धु हैं। 
प्रथम यौवनञ्चे समय बिलस्ब्रसे ऋतु होना, बहुत कम रजःस्ताव, गभ;खावको 
आशंका, अजोण रोग, उद्रामय, द्ायविक बोमारियाँ और आँख, नाक, कान, 
घायु-मागे और योनि वगैरह को सर्दी, खसड़ा, वातकी वजहसे दर्द इत्यादि रोगोंमें 
. ` यह बहुत लाभदायक है । नोचे इसके कई प्रधान लक्षण लिखे जाते हैं :--( १) 
PE. भदु, कोमल स्वभाव, अस्थिर मति, जरामें हो हँसने या रोने लगना; अपने 
। क्‍ ब्लो क चिकित्सकसे रोगकी बात कहते समय रोगो बिना रोये रह नहीं सकता। 
(२) तकलोफ असह्य मालम होतो है। (३) प्यास नहीं लगतो। (४) 
गमं घरमें भो सर्दी मालम होतो है और प्यास नहीं रहतो। (५) चेहरा 
। 
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कि, पर शरोर और रार्थमं गर्मी मालम होना। ( ६) खींचने और फाड़ने 
को तरद्द दद,--मानो रोगवालो जगहके भोतर जखम हो रहा है,--छनेपर 


| . हो ददका बढ़ जाना। (७) दर्द धोरे धोरे बढ़कर चरमावस्थामें जा पचता 
है और एकाएक गायब हो जाता है ( जैथे दाँतका दर्द )। (८) दर्द आदि 
. का सख्या समयसे रातके ११ या १२ बजेतक बढ़ना, प्यास न रहना ; जाड़ा 
लगना; उपशम = शरोर हिलाने श्रीर ठण्डौ हवा लगनेपर। (८) वातका 
दर्द, एक जगइसे दूसरो' जगह चला जाता है। (१०) स्राव आदि तेज़ 
नहीं होते, कषाय भो नहीं रहते और गाढ़े या पोली आभा लिये या हरे रङ्ग 


Re] 


क 
.. पल्सेटिला नाइग्रिकेन्स । १८३५. 
के होते हैं। (११) उदरसें ऐसा स्पन्दन होता है जिसे दूसरा भी अनुभव 


कर सकता है। (१२) रजःस्त्राव निहि ष्ट समयके बहुत बाद देरसे होता है 
और बहुत थोड़ा इभा करता दै; बहुत दिनोंतक ऋतु स्त्राव न होना । ( १३) 


जोभ सफेद लेप चढ़ो; मुँहका स्वाद तोता; खड़ा या खड़ा; कुछ देरतक . 


भोजन करनेके बाद बहुत देरतक मुइमें उसो चोजका स्वाद आता रहता है| 
(१४) मैदमय या गर्म पदार्थो से अरुचि। (१५) सर्दी,--इसकज्ने साथ स्वाद 
रौर घ्राण-शक्ति लोप हो जातो है, स्त्राव पोलो आभ। लिये हरा; गर्म कमरिमें 
श्वास-प्रधासकी तकलोफ होतो है। (१६) कभो कभी एकाएक खर भङ्ग हो 
जाता है, फिर आप हो अच्छा छो जाता है। पर यह नहीं बताया जा सकता 
कि ऐसा क्यों हुआ । ( १७) खाँसो,-सन्ध्यामें और रातमें सूखे और सवेरे 


. पतला झेसा मिलो, गाढ़ा और अनुग्र बलगम । (१८) खाँसनेपर वचगह्वर 


के बोचके स्थानमें ऐसा तेज दर्द मालुम होता है, मानो जखम हो गया है । 
( १८ ) सलका पतलापन, दो बार एक तरहका पाखाना नहीं होता। प्रत्येक 
बारका मल अन्यान्य बारके मलसे रङ्ग और पतलेपनमं भिन्न प्रकारका 
हो होता है। (२०) प्रदर,-स्त्राव गाढ़ा, मठा या दूधको तरह। इसके 
लक्षण इभेगा बदला करते हैं,-दो बारका शोत, दो बारका मल ओर दो बार 
का प्रकोप एक तरहका नहीं होता; अभो अच्छा था, पर चण भर बाद हो 
फिर भयानक यन्चणा प्रकट करने लगता है; बाह्यतः रोगोके लकण आपसमें 
इसो तरद विपरीत रहते हैं या वेषस्य प्रदर्शन करते हैं। इसका दर्द खींचने 
या फाड़नेको तरह और घूमनेवाला होता है, तेजोसे एक जगइसे दूसरो जगह 
चला जाता है और उसके साथ हो इमेगा शोतात्तंता ( सर्दी लगते रहना) 
गैजद रहतो है; तकलोफ जितनो हो अधिक होतो है। ठोक उतना हो जाड़ा 
मालूम होना भो बढ़ता जाता है। ददं एकाएक पेदा होता है और ह रे 
घटता है या धोरे धीरे बढ़कर जब एकदम प्रचण्ड श्रवस्थामें जा पह 
तब एकाएक बन्द हो जाता है; रोगवालो जगह पहले हिलाते हो दर्द पेदा 
होता है। कणमूल प्रद[ह,-प्रदाह एक्रएक रुक जानेपर कण मूलसे ( स्त्रियों 
के ) स्तन या ( पुरुषके ) अण्डकोषमें चला जाता है। पाकस्थलोमें ऐसा मालूम 
होता है, मानो कुछ नहीं हैं या एकदम शून्य हो रहो है, खासकर चाय पोने 
बालोंकी । भोजन करते हो पतला पाखाना लग आता है। फल, ठण्डो चोजें 
या पानोय वगेरइ खाने पौनेको वजहसे पेदा हुआ उदरामय। यौवन आने 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


~ 
१८४० सेषज-लक्षण-संग्रह । 


के समयको बोमारियां,-जेसे कऋतुके समय पानोसे पेर धोनेकी वजहसे रजो- 
रोध; बहुत देरसे आत्त व स्त्राव, इसके साथ हो सम्ध्योके समय जाड़ा लगा 
करता है। बाधक,-भयानक और असह्य यन्त्रणा, रोगो छटपटोया करता 
है और वेचेन हो जाता है। अन्यान्य समयको अपेक्षा दिनमें रज:स्त्राव अधिक 
होता है। निद्रा,_शय्यामें सोनेके बहुत देर बादतक जागते रहनेपर कहीं 
नोंद आतो है। सवेरे शय्यासे उठनेके समय रोगो गहरी नींदमें पड़ा रहता 
है और बहुत दिन चढ़ आनेपर जब नींद खुलतो है, तब उसे बहुत वेचेनो 
अर आलस्य मालूम होता है-उसे नोंद आराम देनेवालो नहीं होतो। 
आँखके ऊपरो पलकमें गुह्चोरो । दाँतमें दद ,-मु हमें ठण्डा पानो लेनेपर 
आराम मालम होता है। गर्म पदार्थं छने या गर्म घरमें रहनेके समय अधिक 


द्द्‌ होना, इत्यादि कई इसके प्रक्तिगत श्रीर अव्यथ सिदि-प्रद लक्षण माने 
जाते हैं। 


लक्षणावलो । 


सन्‌ ।--स््रमज्ञ।न,--रोगिनोको ऐसा मालम होता है, मानो उसको 
शय्यापर एक नङ्गा आदमो सोया हुआ है ( मानो एक घोर मतवाला उसको 
घगलमें सो गया= साडक्यटा ); केवल पुरुषके सपने देखती है। ऋतुरोध 
हो जानेके कारण उन्त्तता ( ( बहुत अधिक ग्जःस्त्रावसे उत्पन्न = सिपि, रज:- 
स्वावके समय = बेल )। धर्म या परलोक सम्बन्धी उन्माद भाव ; रोगिनोको ऐसा 
अनुभव होता है, कि उसे यम या शेतान पकड़नेके लिये आ रहा है; रातमें 
एसा अनुभव होतां हे, मानो सारो एथ्वो अग्निमय हो रहो हे; कभी डरतो 
है, कभो क्रोधसे उन्मत हो उठतो है और कभो कभो रोया करतो है। 
सामान्य कारणसे हो इंसतो या रोतो है ( ऐल्यू, काक्य, क्रोकस, इग्ने, प्लेट, 
'सल्फ, वेलिरियाना )। एकदम चुप निस्तब्ध भाव या बहुत बोलनेवालो ( सिङ्को, 
ऐ-फास, वेरेट, ऐकिया, अरम, कास्ट, इग्ने, नेट्रम-सल्फ़ ); सभो विषयोंमें 
विरक्ति प्रकट करतो है। सवेरे बहुत दुःखित, ग्टइस्थोके विषयोंके सम्बन्धे 
बहुत चिन्ता ; पुरुषसे भय ( लाई, अपरिचित मनुष्य देखनेसे हो डर जातो है 
>बराद ; रोगिनोको दूसरो स्त्रियोंसे डर लगता हे=रेफेनस )। कम्मनके 
साथ मानसिक उद्देग--मानो मृत्यु निकट, ( रेफेनस )। हुट्पिण्डके विषय 
में बहुत उद्देग, अपनो आत्महत्या करके भो तकलोफ दूर करनेको इच्छ,क 
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( अरम )। कोसल, अमायिक और न्त्र स्वभाव ( ऐ-फास, साइलि, बैसिलि- 
नम ) ; हमेशा आँखमें आँसू भरे रहती है या रोया करतो है ( एपिस, का स्ट 
चेलिडो, साइकूप्रटा, ग्रे फ, लिलियम-टाई, नेट्र-सूप, सिपि, साइल्ले मेन, स्टे नस ) 
और डरपोक खभाववालो ( इग्ने, लाई, नेद्र-सूयर )। बच्चा चिड़चिड़ा, 
अस्थिर मति, स्त्तान सूत्ति, और हमेशा शोतसे आत्त । देषसे भरा और 
दूसरोंके धनका लोभी। मानसिक परिचमसे थक जाता है--सर ददे पैदा झो 
जाता है। थोड़ेसे मानसिक कष्टसे भो श्वासमें तकलोफ होने लगतो है । भय, 
म्म्ल पोड़ा या बहुत आनन्दके कारण बोमारियोंका भय ( भय, आशङ्का या 
मानसिक उत्तेजना पैदा करनेवाले सामाचार सुननेकै कारण बोमारियाँ= 
जेल्स, हाइड्रोफोब, हाइपिरिकम, ओपि, ऐ-फास, साइकूप्रटा ) । अपनो धन- 
सम्पत्ति सम्बन्धी या स्वास्थ्यको चिन्ताकी वजइसे उद्देग भरा ( सिपि, ब्राई 
बन्धु बान्धवॉके स्वास्थग्रके सस्बन्धमें चिन्तित = कास्टिकम, काक्य लस )। चिकि- 
व्सकके आनेके साथ हो रोने लगतो है, फिर रोगको बाते' कीन कहे ( नेट्र-म्य » 
सिपि, आयोड )। आशङ्का, सनुष्योंका भय ( ऐनाक, बेल, केमो, साइक्य, जेडंस, 
इग्ने, नक्स-वोम ) ; रातमें भूतका भय ( ऐको, आस, अरम-ब्रोम, लाई, रेनान- 
बल्बो, सिपि, सल्फ, जिङ्कम )--भागने या छिप जानेको इच्छा (छिप जानेको 
इच्छा = क्लोरम, भागनेकी इच्छा =जिङम ); सबका हो अविश्वास करता है 
और सभी विषगोंमें सन्दे ह प्रकट किया करता है ( कास्ट, हायो, केलि- 
ब्रोम )। अन्धकारमे भय (णको, कैनाबिए, मिडोरिन, केम्फो, कार्वो-एन, 
ऐमो न-स्य्‌, वार्जी, कास्ट, लाई, फास, रास )। बोलने चालनेके समय रोगिनो 
अच्छो तरह अपने मनोभाव नहीं प्रकट कर सकतो । 
मस्तक ।--सरमें चक्कर आना-जजेस। नशा होनेपर होता है, ठोक 
वेसा हो ( ब्रोई, केनाब-सेट, क्रोकस, जेल ) ; सरमें इतना चक्कर आता है, कि 
रोगी ढलमलाया करता है या गिर जाना चाहता है; व्ृदि-सम्ध्याके समय 
या सवेरे शय्यासे उठनेके समय ; सोनेके बाद उठनेपर ( नेद्र-म्यु , नका, सिपि )। 
बेठनेकी अवस्थामें ( केम्फो, केमो, रास ), भुकनेपर ( कास्ट, केमो, ग्लोन; 
केलि-कान, लेके, नक्स-वोम, पेट्रोल, स्टरेफ ), वायु सेवनके लिये भ्त्रमणके समय 
( साइल्लोम, कैल्के-फास, कूप्रप्रम-ऐसेट, प्रोलेन, स्ट्रेनम) या भोजनके बाद 
टहलनेके समय और ऊपरको ओर देखनेपर ( कूपप्रम, ग्रेफ, लेके, टेबाक )-- 
माथा भारो और गमं मालम होता है; चेहरा मलिन, मिचलो, निद्रालुता, 
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धम दृष्टि (साइक़ स, जेल्स)। इसके साथ हो कानमें आवाज ( चिनि-सल्फ, 
श्रोषि); मस्तिष्कको जड़ता; सभी विषत्रोंमें उदासी माझम होतो है ( काका, 
कोरल रूव, इग्ने, ऐ-आक्स ल; माधा भरा सालस होना 5 ऐकोन, वेल, ब्राई, 
माक )। माथेमें ऐसा ददं मानो धकधक कर रहा है ; छद्वि-सब्ध्य के समय, 
भुकनेपर, मानसिक परिखमखे और गे घरसें रहनेके समय । बहुत ज्यादा 
भोजन या मेदसय माँस आदि खानेको वजहसे सर दर्द ( ऐण्टि-क्र ड, इपिक, 
आइरिस, नक्स,--काफोके अपव्यवहारके कारण सर दद=केमो, इग्ने, नक ; 
शराब आदि पोनेको वजहसे = केल्के, नञ, सल्फ,मानसिक आवेग, शोक, 
वगेरइके कारण=एऐ-फास, इर्ने, स्ट्रेफ)। सर दटे,-विशिषक्र सब्ध्याके 
समय ( काकुप्र, नेद्र-स्य ) और सोनेके बाद ( कोलोसिन्य, साइकल स, सलोन 
रास); उपशम्त-निर्मल वायु लगनेपर ( लाई, ऐक्या, आर्जर्टम, उ्लोन, 
हेलिवो, ऐसिड-नाई ) और दबाने या टोपनेपर (लेके, आर्जण्ट-नाई, वेल, केलि- 
बाई, लाई, गुयेक, मिनियेन, सेङ्गिविन ) । सरमें चक्कर,-बढ़ना = बहुत सोचने 
पर ( ऐगार ) और बातचोत करनेपर ( केमो )। कभो कमी सरमें चक्कर 
आ कर बेहोश डो जाता है, चेहरा नौला ओर फला दिखाई देता है, चलने 
को शक्ति नहीं रहतो, कलेजा बहुत घड़का करता है, नाड़ो छनेपर मालम 
नहों होतो और घड़घड़ आवाजके साथ साँस चला करतो मस्तिष्कमें 
ऐसा दर्द मानो माथा कुचल गया है--यह नोंद खुलनेके समय या उसके थोड़ो 
हो देर बाद होतो है। सरम दर्दको वजइसे ऐसा मालम होता है मानो 
ललाट फट जायगा ( ओलियन, वेक्निनिन ) या मस्तिष्क मानो जोरसे कसा 
द्रा है या दबाया जाता है अर्थात मानो कोई टोपता है। सर दटे,-म्रांख 
हिलानेपर चक्षुगोलकके अन्तरतम प्रदेशमे भयानक ददे, ऐसा मालूम होता है 
मानो ललाट बाहर निकल पड़ेगा ( घजा, केमो, भेग-सलफ़ )। अधघकपारोका 
ददं या शिराैशूल-तकलोफसे ऐसा सालूम होता है, मानो मस्तिष्क फटकार 
आँखें दोनों माधेषे अलग होकर गिर पड़ेंगो ( ग्लोन, सेङ्किविन)। एकया 
दोनों कनपटोमें, सश सहन न होना, मानो वहाँ जख्म हो गया है। 
व्द्धिञसम्याके समय विश्राम करते वक्त, और गमे कमरिमें रहनेके समय ; 
घटना= निर्मल वायुमें चलनेके समय । जिस करवट सोता है उसो ओरको रगमें 
पेशिक आनत्तन या चिलक मारनेको तरह. ददं पैदा हो जाता है; करवट 
बद्लनेपर दूसरो कनपटीमे यह ददे हो जाता है। वद्ि,-संध्याके समय और 
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ऊपरकी ओर देखनेपर, अधकपारोकै दर्दके साथ, कभी कमी मिचली और वमन 
( इपिक, केलि-काबे, नेट्र-स्यू )। माथेके फोछे एक पाश्व में तेज दर्द,-मानो 
उसमें लोहेको एक कांटो घुस रहो है ( सरके पिछले भागमें= छिपर, मस्कस-- 
कीलको शूल 5 सर दर्द रोगमें माधेके किसो विशेष अंशमें ऐसा मालम होता 
है, मानो कोई लोहेको काँटो या प्रेक गड रहो है = आनिका, काफिया, इग्ने- 
शिया, आइरिस, नेट्रम-स्य, सिपिय्रा )। इथौडोसे मारनेकी तरह या चिलक 
मारनेको तरह दद॑; माथा ऐसा मालम होता है, मानो एक चिमटेसे दबाया 
जा रहा है (ड्यू, केक्रख ),/-सरमें चक्कर आना और तकियेसे माथा उठानेके 
समय भार मालुम होना। सर दर्द,--छद्वि5पारेके अपव्यवहारके बाद ( ऐ- 
नाइड्रिक, हिपर, स्ट्रिलिञ्ज्ञिया ); नींद खुलनेपर ( केल्के, चेलिडो, इयुपैटोर, 
केलि-काब, लाई, नेट्र-म्य ) या नींद खलनेके कुछ हो देर बाद घटना=घरके 
बाहर धोरि धीरे टहलनेपर ( इयुपेट-पप,--वायु खेवनके लिये टहलते समय 
बढ़ना = बैल, चायना, सिना, आइरिस ) । वातकी वजइसे सर दद, ब्वदि= 
माथेके किसो एक पाश्च में और तोसरे पहर ५ बजेसे १० बजेतक दाँत और 
सुँहमें पागल बना देनेवाला ददे ( गुयेकम ) । साधेकी त्वचाके ऊपर विशेष 
कर कनपटोमें और कानके पोछि कुटकुट करता है और बहुत खुजलो पैदा हो 
जातो है और इसके बाद रोगवाला अ'श फुल उठता है और उस पर दाना 
निकल आता है; उसमें बहुत ददं मालूम होता है। वृदि=संध्याके समय 
और वस्त्र आदि उतारनेपर और शय्याकी गर्मोसे देह गमं होनेपर । माधेपर - 
अर्बुद निकलना, अबुदमें पोव पैदा हो जाता है और उसके दारा करोटोतक 
आक्रान्त हो जाती है ( केल्के-फल, साइलि )। माथेमें बदबू और अधिकांश 
स्थानॉमें उससे ठण्डा पसीना निकलता है, प्रायः मस्तकके एक पाश में और 
मुख-मण्डलके एक पा में ऐसा हो हुआ करता है। इससे अत्यन्त चिन्ता और 
सोइ ऐद। हो जाता है। वडिच्रातम और रातके अन्तिम भागमें; घटना= 
नोंद खुलनेपर और शय्या त्यागकर उठनेपर। माधथ्यें शोत लग जाना, खास- 
कर माथेमें पानो गिरनेपर, माथा पसोनेसे तर रहनेपर । शिरमें अधिक रक्त 
सञ्चय होना, इसके साथ हो डङ्क मारने या टपकको तरह दद, खासकर 
भुक्नेपर । 

आँख ।- रोशनोका सहन न होना ( बेराई, - वेल, सिङ्को, कोना, 
लाई, नक्स, ओ(प, सल्फ )। आँखके सामने आगको जपट दिखाई देतो है, 
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मानो गालपर किसोने जोरसे एक थप्पड़ मार दिया है। ऐसी अस्पष्ट दृष्टि 
मानो प्के भोतरसे देख रहा है (सल्फ, काष्टि, क्रोकस, लिथिया, 
नेट्र-म्य,, फास$पेड्रोल ), आँख मलनेपर या पोळ डालनेपर घट जाता है 
(क्रोकस)। अस्पष्ट दृष्टि-आत्त व आदि रक्तका स्त्राव एकाएक रुक जानेको 
बजहसे ( साईक मेन ) ; वातका ददं या क्षुद्र सन्धिवात एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर या दूसरे यंत्रपर चला जाता है, इसो वजहसे ;.पांकाशय या हत्पिण्डके 
रोगकी वजहसे इन सब लक्षणोंके साथ खवण शक्ति घट जातो है। अस्पष्ट 
टृष्टि-विशेषकर व्यायामके बाद देह गमे होनेपर । आँख और पलक सुखो और 
ऐसा मालूम होता है कि आँख अधिक कोचड़से भर गयो है और बार बार 
यह पोब या कोचड़ पोंछनेको इच्छा होतो है । दौयेको' रोशनो या सुयको किरण 
लगने पर आँखमें सुई गड़नेको तरह ददे अनुभव होता है ( कैल्को, डयुफ्रे )। 
बच्चा बार बार अपनो आँख रगड़ता है ( स्किला, मदेन करनेको इच्छा = सिना, 
कास्टिकम-- बच्चा बार बार अपनो नाकका अगला भाग रगड़ता हैन सिना, 
सैण्टोनिनम )। पोव भरी फुन्सियोंके साथ आँखोंका प्रदाह ( क्किमेट, इयुफ्रे, 
ग्रेफ, इपिक, क्रोटन ),-घरके बाहरको हवा लगनेपर ज्यादा परिमाणमें आँस्‌ 
निकला करता है, रोगवालो आँखसे गाढ़ा पोले रंगका, अनुग्र और बहुत ज्यादा 
रसका स्त्राव होता है ( इयुफ्र, सिपा देखो )। पलकोंके किनारिका प्रटाइ 
ओर सूजन ( पलकोंका किनारा जखम-भरा--इयुफ्र , माक, सल्फ) । आँखमें 


- ऐसा दबाव मालूम होना मानो धूलके कण गिर गये हैं ( कास्ट, चायना, 


इयुफ्रे जलन, और करकराइट होतो है, मानो नमकका कण गिर गया है= 
नक्स)। ऋतु-स्त्राव न होनेके कारण आँखोंका प्रदाह, पलक फ्लो, खुजलो 
ओर जलन, त्वचा क्षय नहों होतो ; रगड़नेपर उपशम होता है ( सल्फ)। 
बार बार बिलनो होनेको प्रकृति ; खासकर आँखको ऊपरो पलकपर ( ऐ-फास, 
ल।इ,-निचलो पलकपर-रासटक्स )। वातको वजहसे आँखोंका प्रदाह 
( एकोन, स्पाइजि, फॉइटो ; लुद्र-सन्धियोके वातव्याधिग्रस्त व्यक्तियांको एकाएक 
आँखाका प्रदाइ हो जाना = नक्य-वोस ),--आँखमें डड मारनेको तरह दद ,-- 
संध्याके समय बढ़ना। प्रमेइकी वजहसे आँखोंका प्रदाह ( माक-कोर,- नयो 
अवस्थामै ट्बनेपर = डिप, ऐ-नाई, थूजा ),-एकाएक प्रभेइका स्त्राव रुक जाने 
.बाद। . नवजात शिशुक्रो आँखोंका प्रदाह, ( आजेण्ट-नाई, सिफिलिनम, 
'धूज़ा ),--आँखसे बहुत ज्यादा पोले रंगका पोव-स्त्राव होनेके कारण पलक 
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संट जातो है। अ'कुरमय पलक ( केल्को, ग्रेफ, केलो-बाई, थजा ),-पलक 
सखो या उससे बहुत ज्यादा परिमाणमें अनुग्र रस-स्त्राव; उपशम = घरके 
बाहरकी इल्की हवा लगनेपर,--तेज हवामें नहीं ; अ'कुर-सब बहुत हो सूच्म । 
अस्युनालो ( ऐसिड-पलु, केल्क, पेङ्रोल, साइलि ), दबाने पर पीब निकलना 
(-ए-फल, साइलि ) । 


कान ।--घहराप्रन,--मानो सुननेको राइ-खअवणपथ रुक गया है; 
खसड़ा--अच्छी तरह निकलते न निकलते लोप हो जाना; इसके साथ झी 
कानसे स्त्राव या पोब बहने लगना ( चेलिडो, सिङ्गोना, ग्लोन, फास ); केश 
छंटवाने बाद सदी लगकर पेदा हुआ ( लोडम ) बहरापन ; कानमें सूखा काला 
मेल जमा करता है ( कल्के, हिपर, इलेप्स )। गाड़ीमें चढ़कर घूमनेके समय 
अन्य समयोंको अपेक्षा अधिक सुन पड़ता है (ग्रेपा, ऐ-नाई )। कानमें 
भयानक यंत्रणा,-रातभर रह रह कर दर्द बढ़ता है, पर दिनमें कुछ अधिक 
नहीं मोलुम होता ; कानसे अनुग्र और प्रायः गन्धहोन झेझ्ा और पोब निकला 
करता है। कानमे गरजको आवाज़,--वरके बाहर अच्छा रहता है; कभो 
कभो कानमें आवाज सुन पड़तो है और झुनकुनो होतो हैं। कर्णशूल,-कानमें 
ऐसा ददं मानो तेज शेल विध रडा है या कान फटा जाता है और रातमें उसमें 
टपकन हुआ करतो है। कानक्रा बाहरो भाग ओर रन्ध्र लाल और फूला इरा 
और उसके उपास्थिमय अंशके ऊपर पपड़ो जमा घाव पेदा हो जाता है। कणं 
शूल--ददे प्रचण्ड भाव धारणकर निचलो प॑क्तिङ्गे दाँतमें चला जाता है और 
शय्याके उत्तापसे देह गम होनेपर बढ़ जाता है। 


नाक ।--सर्दीक्रो वजहसे घ्राणशक्तिका लोप हो जाना ( साइक्षेमं, 
ऐनाक, केमो, नेद्र-स्य , सेङ्गिविन )। नाक्रमें पुरानो सर्दीको गन्ध मालूम होतो 
है (माक ) ; नाकसे बहुत बदबू निकलती है, रोगी उसे खयं समझ नहीं 
पाता ( ण-फ्ल, केलो-बाई, फास, सिपि)। नाकसे खूनका स्त्राव, तऋटतु-रोधं 
होनेपर ( ब्राई, कोना, जेल्स )। रह्ताल्यता रोगमें सुखो सर्दी ( सिङ्को-फेरम, 
काी-वेज ), खन जमा ( आर्जेण्ट-नाई, कैमो, फेरम, फेरम-स्य,, ऐ-नाई, माक, 
रास)। नाकको सर्दो,--नाक सखो या उससे झाका स्त्राव; खाद या 
घ्राण-शक्षिका लोप हो जाना ( केल्को, साइक्क म, झिप, नेट्र-काब, नट्र म्य,, 
सिपिया, सिलि, ऐ-सल्फ )। नासापुट-जखम-भरा और उसकी त्वचा क्षय हो 


२४४ 
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जाती है; अन्तमें पोली आभा लिये इरा स्त्राव ; घरमै रहनेके समयं बढ़ना और 
, घरकै बाइरकी निशल हवा लगनेपर घट जाया करता है (नक्स-वोम, ऐकोन, 

सिपा,-घरके बाह रकी इवामें= काफिया, साइक्के म )-रोगोको बहुत जाड़ा 

मालूम होता है, उसका चेहरा मलिन हो जाता है और मसस्तिष्कमें जड़ता आ 

जाती है। इसके साथ हो ललाट देशका घर दर्द । नाकसे बहुत हो बदबूदार, 


इरे रंगका झे झा निकलता है और आसाद तथा घ्राण-शक्ति लोप हो जाती है; 
पुरानो सर्दी,--नाकसे गाढ़ा, पोला और अनुग्र झे माका स्त्राव । 


मुखमण्डल |--रोज संध्याके समय चेहरा लाल हो जाया करता डे, 
था पर्यायक्रमसे ( बेल, क्रोक, इग्ने ) स्तन और लाल हुआ करता है; कभो “१ 
कभी रत्नान और पीला ( आस, कास्टि, मार्क ) और दोनों आँखे गड़हेमें धसो ' 
दिखाई देतो हैं ; चेरा फुला, नोला या लाल; दोनों गाल और नाक फूल 
उठतो है। रह रहकर चेइरेपर गर्मो पेदा हो जाती है और चेहरा तमतमा 
उठता है। मुखका स्रागुशूल,--श्नियमित भावसे प्रकोप इुआ करता है; 
घद्धि- चबाने या बातचोत करनेके समय या मुहमें ठण्डो या गर्स चोज 
लेनेपर । मुँइका विस५,--डंक मारनेको तरह या कुंटकुटाहटका दर्द-खाल 
रुघड़ जातो है। मुखमण्डलको त्वचा छनेपर बहुत ददे मा म होता है। 
निचला ओंठ फुला और उसके बोचका अंश फटा। मुखमण्डल और माथेकी 
त्वचा,--विशेषकर एक ( दाहिने ) पाश में पसीना । 


सुख-विवर |--दद-भरे दाँतको जड़ ढीली मालम होती है। दाँत- 

का दद,-णएसा दद मानो एक स्रायु जोरसे खींचकर छोड़ दिया। बाये 
मुखमण्डलपर स्पशं बिलकुल हो सहन नहीं होना, कोड़े खाये दाँतमें डंक 
मारनेको तरह दद । कोडे लगे खोखले दाँतमें टपककी तरह और ऐसा 
द मानो कुछ खोद रहा है, और खींचनकी तरह दद आँखतक फेल 
जाता है; इसके साथ हो कणंशूल भो मौजद रहता है। दन्तशूल,-हठडि= 
बसन्त ऋतुमे ( लेके, ब्राई, डाल्का, नेट्र-मूयर ) ; रातमें ( केमो, सल्फ, रास, 

. पोडो ) ; शय्याके उत्तापसे ( ऐरिए-क्र ड, सल्फ, केमो, ल्िमेंट, मेंग-फास ) ; 
भोजनके समय, पर चबानेके समय नहीं ( केमो, नेद्र-म्य कोस्ट, सेङ्किविन, 


स्टफ ), बेठनके समय ( रास-टका ) ; ठण्डा पानो छ जानेपर ( ऐणिट-क्र ड, je 
है | स्ट फ, केमो, हिप, लेके ) या कोई गमे चोज मुं इमं लेनेपर ( केल्के, केमो 
£: | | 
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_ मिलिफोल, ट्रास्बिडियम ) और गर्भावस्थामें ( डाइड़ोफोबिनम या लिसिन, 


एकोन, वेल, केमो, दायो, मँग-काब, स्टफ, टेचाक ) ; घटना = वायु-सेवनक्ष 
लिये टहलनेपर ( ऐण्टि-क्र,ड, केलि-सल्फ, नेद्र-सल्फ, नक्ा-वोम )। सर्दीको 
बजहसे स्राद-गक्तिका लोप हो जाना; कोई भी चोज सुँइम अच्छी नहीं 
लगतो। सुँइका स्वाद,-सवेरे बहुत कड़वा; .मुह लसदार हो जाता है, 
इसलिये, बार वार कुल्ला करनेको इच्छा होतो है ( ड़ायस्कोरिया ) ; सवेरे 
मुहमें सड़े मांसका स्वाद और ओकाई ; तोता स्वाद ;--पानो या खानेके प्रदार्थ 
निगलने बाद हो बहुत तोते मालूम होते हैं, संध्याके समय और सवेरे भी ऐसा 
छुआ करता है। , जोभ,-सफेद या पोलो और गाढे गोंदकी तरह लेप-चढ़ो 
( बेल, ऐ-फास, मार्क, नक्स-मस ) ; नोरस, सुखो और प्यास नहीं रहती 
( ब्राड, नक्स-मस ) ; जोभके बोचका स्थान तर रहनेपर भी मालम . होता है 
मानो जल गयो है--सवेरे और रातमें जोभ बहुत चौड़ो और मोटो मालस 
होतो है ( पेरिस, ख्रम्बम ), जोभके दोनों पाश्व मानो जल गये हैं और जखम 
हो गया है। सवेरे मुखविवर सूखा मालम होता है, पर प्यास नहीं रहतो 
( लेक-कैन, लाई, स्ट्रेमो ); सवेरे मुँहसे सड़ो गन्ध निकलतो हैं ( लाई-= 
अन्यान्य अवस्थासें- ऐ-नाई, क्रियो )। मोठा स्वाद-मिलो- लार बहना ( केमो, 
केन्य, क्य, प्रम, डिजि, फास, झ्ञस्ब ) । रोगो लगातार फेनभरा और रूईकी तर 
थ,क फेका करता है। 


गलेके भोतर ।- गलेके भीतर ऐसा मालुम होता हे, मानो त्वचा" 
य हो गयो है और घाव हो गया है,--कोई चोज निगलनेके समय डक 
मारनेको तरह ददं, और जलन मालूम होतो है और अन्य समय सुई गड़नेकी 
तरह दर्द मालूम होता है ; निगलनेके समय ऐसा मालूम होता है मानो गलेमें 
एक गुल्म या गोलाकार पदाथ भ्रड़ा हुआ है (जेलस, ग्रेफा, नेट्ग-सल्फ ) । 
कण्ठके भोतरको शिराएँ सब फूल और फेल जातो हैं, करउमें प्रदाह और 
नोलो उभा लिये लाल रंग दिखाई देता हे। कण्ठका भीतरो भाग, गल- 
ग्रन्थि भर उपजिहक्ना, लाल और फलो मालम होतो हे, निगलनेके समय 
गलेमें सूखापन रहता हे,-रातमें और सवेरे अधिक। गलचषत,= संध्याके 
समय और तोसरे पहर बढ़ जाता हे; अन्रनलोसे मानो एक कोड़ा कण्ठको. 
ओर चढ़ रहा हे-एसा अनुभव होता है ( हाइपिर, स्पाइजि ) । 


~ 
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पाकस्यलो |---बहत भूख, पर किस चोज़को भूख है, यह नहीं कह 
संकता है ( ऐस्टिरियस-रियुव )। राक्षसको तरह खा जाता है और फिर 
के कर देता है। खानेको चोजे' बहुत नमकोन मालम होतो हैं ( साइळ्ामेन, 
"क्ार्बो-वेज, सिपि, सल्फ, केडमियम-सल्फ )। रुचि,--तेजस्कर पदाथ शराब 
आदि और खट्टी, रूग्ध चोजोंको रुचि रहतो है। अरुचि,-मैेदसय खाद्य, 
माँस और रोटोसे अरुचि रहतो है। प्यास प्रायः नहीं रहतो ; प्यास रहने 
पर बार बार थोड़ा थोड़ा पानो पोता है, पर उससे मिचलो पेदा हो जातो है । 


त्तरयासूखो जोभके साथ प्यास न रहना। राक्षसो भूख, क्षुधाके समय ऐसा 


मालूम होता है, मानो आते आदि चबायो जा रहो हैं। मुहमें सड़ा खाद 
झौर ओकाई ( आनि, ब्राई, माक, नक्स) । इसको सभो बोमारियोंमें प्यास 
नहों रहतो ( बेल, इपिक, सिपिया )। सभो पथ्य तोते मालम होते हैं ( ब्राई 
चायना, कोलोसिन्य,-सभो खानेके पदार्थ खट्टे मालम होते हें = लाड, नक्स, 
सभो चोजें बहुत नमकोन मालस होतो हैं--आस, बेल, चायना, साइल् म, 
सल्फ )। पाक्राशयमें पड़ो अजोण खायो हुई. चोजाँको डकार ( ऐण्टि-क्र ड, 
कल्क, चायना, कोना; सड़े इए अण्डेके स्वादकी = एऐसिड-सूय, आनि का, सिपि, 
सल्फ ; खाट या गन्ध रहित हिपर, स्ट्रेफ )। डकारके साथ गलेमें कड़वा 
पानो चढ़ आया करता है ( ब्राई, इग्ने, नक्स, फास,--कुछ खट्ट पानो = डिजि, 
डाइङ स्ट, लेके, नेद्र-सल्फ,मोठा रसाक्त = नेद्र-काब, झस्ब, स्टे नस ) ; प्रत्येक 
बार भोजनके बाद वमन ( प्रासे, फेरम, आइरिस, नक्स) ; श्लेप्मामथ वसन । 
सवेरे मिचलो ( कोना, साइल्लेम, इपिक, फास )। भेदमय या घोक्नो पको 
चोजें खानेको वजहसे पाकस्थलोको बोमारो ( एर्टि-क्र ड, इपिक, नक्स-वोम ) । 
भोजनेके बाद पाकस्थलोमें दंद ( आस, फेरम, नक्स, सल्फ़ )। वचोदर मध्यय 
. पैशोके .नोचे या उदरके ऊपरो भागमें ऐसा स्पन्दन जिसे दूधरे भो देख सकते 
हैं ( आयोड, रास, सिपिया, एण्टि-टाटे, सिना, सिङ्को, फेरम, छाइड़े स्ट, केलि- 
काब, भेग-मूए )। िचको,-वासो फल या पानी आदि पीनेपर ( इग्ने, 
नक्र )। अन्दशूल और मिचलो,--वमन हो जानेपर घटना; वायु छटनेपर 
( नेद्र-सूत्र)) वमन,-पाकस्थलोमं सरदो लग जानेको वजहसे या रजोरोध हो 
जानेके कारण रता-वमन ( ऐमोन-मूप्र, केलि-काबे, श्लेस्पि-वार्सा ); पित्तमय 
पदाधे¬ ( आर, केमो, कोलचि, क्रोटेलस, डयुपेट-पाफी, इपिक, लेप्टेन, मार्क, 
नक, फास, सिपिया, वेरेट ) , खट्ट खाद मिला, इरे रङ्गका ( आसे, इपिक, 
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प्षम्ब, रास ); फल, मेदमय या घोमें बनो चोजें, मिष्टान्न, बरफ वगेरह खानेकी : 
वजहसे ( घोको बनो चोजे' खानेकी वजहसे = साइक्लेम, फेरम, टेराक्स ; कुल्फी 
बरफ खानेके कारण वमन = आस, कैल्के-फास ), न्ल्लान मुखमण्डल और सर्दी 
लगनेके साथ। श्वास लेनेके समय या दवानेपर उदरे ऊपरो भांगमें दर्द 
मालम होना ( गहरो साँस सैनेपर दर्दका घटना=लोबेलिया-इनफ्लेटा ) के 
बडुत सवेरे नोंद खुलनेपर ( नेद्र-सूत्र, कार्चो-एन ) और भोजनके एक घण्टा 
बाद पाकस्थलोमें मानो एक टुकड़ा पत्थर रखा हुआ है-इस ढङ्गका भार 
मालुम होना (ब्राई, हाइड्रेस्ट, आयोड, केलि-बाई, लाई, ऐ-नाइड्रिक, जिस्ज्ि- 
बार, रास, टिलिया-ड्रिफो ;--डकार आनेपर घटना पेरिस ), फिर कुछ खाने 
पर घटता है; प्रत्येक बार भोजनके बाद उदरोद प्रदेशमें दबाव मालम होना 
( केन्य, लोबेल-इन, सेड़िस्यु, रान )-खाये हुए पदाथके वमनके साथ ( वेरेट ) 
नुकोलो सलाई गड्नैकी तरह. ददं,-चलनेके समय और पेर फिसलनेपर 
( ब्राई, वेल) । सवेरेके भोजनके पहले या भोजनकै बाद पेटमें ऐसा. दर्द मानो 
४'ठन हो रहो है। पाकाशय वायुसे फला और कड़ा। पाकाशयिक सर्दी 
या प्रतिश्याय .( ऐण्टि-क्र ड, आ€, ब्राई, चेलिडो, इपिक, माक, नक्स-वोम, 
बेरेट ),-कुल्फी बरफ ( आस ), फल और मिठाई खानेको वजइसे $ एसो 
तकलोफ मानो पाकस्थलीकी त्वचाके भीतर जखम हो गया है। पेटसे वक्ष- 
तक ऐसा मालम डोना सानो चिपक गया है। 

झं्राशय ।--यक्कतमें ऐसा दर्द मानो तोर घुस रहा है। चलनेके 
समय यक्कतमें सुई गड़नेकी तरह ददं। अधिक आश्मानको वजइसे पेदा इ 
अन्बशूल,--रातके भोजनके बाद या रातमें उदरोई प्रदेश और कोखमें श्वास- 
प्रशासमें बाधा प्रदान करनेवाले अनका सञ्चय होना; आधान वांयु एक 
जगहसे दूसंरो जगह घूमता फिरता है। उदरामय; बरफ, फल, और मिठाई 
आदि खाने तथा दोनों पेर पानीमें भींजनेके कारण अन्शूल। वक्षके निचले 
अंशमें और उदरमें दर्दकी वजइसे रोगिनो सामनेकी ओर टेढ़ी हो पड़ती 
है। प्रत्येक बार भोजनक बाद पेट फुल उठता है, अन्त-प्रदाइ और उदरः 
ष्टम स्पर्शं बिलकुल हो सहन नहीं होता। जाड़ा मालम होना और आंतों 
में आवाजके साथ अन्वशूल,-विशेषकर संध्याके आरम्भमें। .पाकाशय और 
अन्त्राशएय फला .रहनेकी वजहसे. रोगिनो अपना कमर बन्द था कमरका कपड़ा 
डौला कर देतो है।. उदरमें निम्न्-एछ भागमें ऐसा भार सालम होता है, मानो 
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एक पत्थर बँधा हुआ है। बेठनेके समय निम्ा्नांगमें झुनकुनो हो जातो है; 
निष्फल मलवेग, तलपेटमें घूमकर श्रोणितक छेदने और खींचनेको तरह 
ददे, रोगिनोको उसो वजइसे बहत सुस्तो सालम होतो है। दोनों पुई या 
वंचण-प्रदेशमें गुल्मको तरह पदार्थं अनुभूत होता है। रजोरोधको वजहसे 
सरदो मालम होनेके समय अन्चशूल । नाभोके चारों ओर गोलाकार सुजन 
मालुम होतो है। > 
मलान्व अर मल ।- रोज रातमें उदरामय होता है, मल पानीको 
तरह यां पित्तको तरह इरा और पाखाना होनेके पहले पेटमें दर्द और आँतों 
मेंगड़गड़ोइट इश्रा करतो है। बार बार आममय पतला पाखाना निकलना 
( आस, वेल, केमो )। फल खानेकी वजइसे पतले दस्त आना ( आर्स, चायना, 
सिस्टस, कोलो,--अमरूद खानेको वजहसे=वेरेट,-पेयाक्. खानेके. कारण = 
थुजा,-सर्दी लगनेकी वजइसे=एको; ब्राई, केमो, डालका,-ठण्डा. पानो 
आदि पोनेको वजइसे= आस, ब्राई, नक्स-मस,-गदला और मैला पानो पीने 
के कारण= कैम्फो, जिस्न्िवार,-दूध पोनेपर = केल्को, नेद्र-कार्ब, सल्फ )। 
अआमातिसार,-मल केवल आम और खुन मिला। दुरारोग्य कलियत,-सविरे 
सुंइका खाद सिचलो पेदा करनेवाला और कड़वा मालुम होता है, रोगोको 
बाध्य होकर कुल्लाकर मुंह धोना पड़ता है; मल गाँठ गाँठ, बड़ा और कड़ा 
-क्षिनाइनसे रोके इए सविराम ज्वरके बाद । पाखाना लगनेके समय थोड़ा 
सा.पाखाना निकलता है या मलके बदले केवल पोलो और किसो किसी समय 
खूनःमिलो आंब निकलतो है; अ्श,--बहुत दर्द, मसा बाहर निकला हुआ 
और उसके साथ हो उत्तेजना और ऐसा मालूम होना कि त्वचा क्षय हो गयो 
है। रजःस्त्राव रोगमें बवासीरका मसा भोतरो, पर उससे अकसर खुन 
निकला करता है ( नहीं तो पल्सेटिलाके अन्तगेत नहीं आता) । . निद्रितावस्था 
में भ्रनजानमं मल निकल जाना। पित्त-सञ्चयको कंमोके कारण अनजाने 
निकल जानेवाला सफेद रङ्गका मल और यक्कतके विकारको वजइसे कोचको 
तरह मल निकला करता है ( ऐ-वेन, ऐ्ट-क्र,ङ, केल्को, मार्क, नक्स-मस, 
पोडो ; कोचको तरह = कल्के, बाबंरिस, लाइकोपस-वर्जिन, चेलिडो, जेरस, 
हिप, केलि-बाई, लेप्टेन, माइरिका सेरि, ऐ-नाई, ऐ-फास, पोडो )। कमरमँ 
ददं मिला रक्तामाशय। उदरामय,--मल अत्यन्त परिवत्त नशोल-दो बारका 
एाखाना कभी एक तरहका नहीं होता,-प्रतिवार भिन्न भिन्न रङ्ग और प्रकार: 
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का मल निकलता है। उदरामय साधारणतः या केवल रातमें होता है--मल 
पानोकी' तरह इरो आभा लिये पोला, बहुत परिवर्तन शोल,--और भोजन 
पेटमें जाते हो पाखाना लग आता है। पाखाना होनेके पहले और बाद-- 
मलान्तमें और मलनालोके सुँहपर जलन, उत्तेजना और ऐसा दर्द मालूम 
होता है, सानो त्वचा क्षय हो गयो है।' पाखाना होनेके समयके अलावा अन्य 
समय भो, मलनालोसे खुन निकलता है । ' 
पेशाब ।--पेशाब रोकनेको शक्तिका न रहना ( बैल, जेल्स, इयुपेट- 
पप्यं, क्रियो ), उदरमें खींचनकी तरह दर्द के साथ बार बार पेशाबका वेग । 
बिना रङ्गका पानोकी तरह पेशाब; उसमें गोंदको तरह टुकड़े टुकड़े तलो 
जमतो है ( ऐ-फास )। रुका हुआ पेशाब,-सूत्राशय प्रदेश लाल और गर्म 
हो जाता है, रोगो बहुत चिन्तित हो जाता है और उसके तलपेटमें यन्त्रणा- 
दायक दद हुआ करता है। शय्यामें पेशाव--खासकर शिश-बालिकाओंको 
( गोरे रङ्गके बालकोंक्रो-सिपिया,-रातमें पाँच छः बार अनजानमें पेशाब होता 
है = फेरम ;-अभ्य(सके सिवा और कोई कारण न रहनेपर= इक्विसेटम ) । 
मूत्राशय चिपक जाता है और उसके ग्रोवा देशमें ऐसा ददे होता है, मानो काटा 
गड रहा है। -पेशाबका वेग रोक नहीं सकता,-बेठने ( कास्टि, सार्सा ) 
या चलनेकै समय ( कास्टि फेरम, नेद्र-म्यू, जिङ्कम, ट्र मोन, चलनेके समय 
याँ दण्डायमान अवस्थामें=सिपि)। आपसे आप हो बू'द बू'द पेशाब 
निकलता है ( अनजानमें निकलता है-खाँसनेपर = कास्टि, स्कीला, एपिस ) 
वायु निकलनेके समय और रातमें सो जानेपर ( एपिस, आरजण्ट-नाइ, ऐ-बेज्जञो, 
अनिका, वेल, कास्टि, फेरम, शिपिया, सल्फ़,-क्कमिको उत्तेजनाको वजइसे = 
सिना; साइलिसिया, इयुरेनियम-नाई )। खनका पेशाब ( आसं, कैनाब, केन्य, 
फास )-मुत्रनालो द्दारपर जलन और नाभि-प्रदेशमें एसो यन्त्रणा मानो जकड़ 
गया है। साथ हो मसानेमें भी ददं मौजूद रहता है; तलो पोबको तरह; 
पेशाबके साथ सूत्राशय-ग्रोवा देशमें आक्षेपिक ददं, यह उरुतक फेल जाता है। 
पेशाबके बाद अन्तमें कई बू'ट खुन गिरता है। 
पु'-जननेन्ट्रिय । --प्रबल रमणाकांक्ञा, आपसे आप लिङ्गोद्गम 
हो जाता है; सवेरे बहुत देरतक स्थायी लिङ्रोच्छ।स ( साइमेक्स, सैंग-म्य , 
केवल सवेरे; सन्ध्या या रातमें बिलकुल नहीं होना=पेलेडियम ; शृङ्कारेच्छा न 
रहनेपर भी = नेट्र-म्य ) ; इस्तमैंथुनके बाद वोयक्तय, अत्यन्त शृङ्कारके कारण 
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सर दर्द (सरके पिछले भागमें = सिज्ञेना ; कमरमें ददे ( स्टफ ) और दोनों 
पेरोंमें भार मालूम होना । अण्डकोष फुलते नहीं पर जलन चोतो है। एक- 
शिरा, उसके साथ हो सुष्क फूलना; सर्दी लगनेपर ; चोट या रुके हुए प्रभेहके 
स्रावङ्ञे कारण ( क्किमेट )। ट्रस या अन्च-्वदि निवारक यन्तो रगड़ लगकर 
रेतोरच्न्‌ प्रदाह । उदरके भोतरसे रेतोरज्ज, होकर खींचनको तरह ददे, अण्ड- 
कोषतक चला जाता है। अण्डकोषमें जल-सञ्चय। सूत्राधार सुख-शायिका 
ग्रन्थिका बढ़ना नल चिपटा और क्षुद्र, सुख-शायिका ग्रन्थिका नया प्रदाह! 
प्रभेह, स्त्राव गाढ़ा पोला या पोलो आभा लिये इरा ( नेङ्गसल्फ, थुजा ) । 
मेदृत्वचाके भीतर और ऊपरो भागमें खुजलो और जलन। शुक्रको तरह 
प्रभेहका स्त्राव । 

छो-जननेन्ट्रिय ।--ऐसा ददे मानो जरायु जकड़ गया है या छेदा 

जा रहा है और छुनेपर या रमणक समय उसमें बहुत ददं मालूम होता है 
( क्रियो, लेके)। आत्त व स्त्रावके समय जरायुमें बहुत ददे मालम होता है। 
जरायुःभ्तरंश, इसके साथ हो उदर और कमरमें इस तरहका भार मालम होना 
मानो पत्थर रखा श्रा है। दोनों पेरोंमें कुनझुनो और हंथा हो पाखाना लग 
आता है। जरायु-स्त्राव,-स्त्राव बदलनेवाला--बोच बोचमें रुक जाता है,— 
स्राव गाढ़ा खन मिला; वयःसन्धिकालका जरायु-स्राव ( लेके, सिपिया, वेल, 
पट, ध्लेस्पि, आस्टिलेगो )। इरित्पाण्ड, रोगमें ( श्लेस्परि) और क्विनिन और 
लोहेके अपव्यवंहारको वजहसे। यौवनोहमंके समथ. रजःस्तराव देरसे होता है 
( अरम-सूंय-नेट, ऐकिया, ने्र-म्यु, सिपि )। ऋतु, बहत बिलस्बसे होता है 
"स्रावः बहुत कम दिन स्थायो ; स्राव बहुत गाढ़ा काला और जमे इए टुकड़े 
मिला: ( केकस, कोक्य,, ग्रेफ, केलि-नाई, मेंग-काबे, प्लेट, जैन्थक्साइलम ) ; या 
पानोको तरह पतला ( लोरो, नेद्र-सूय, सिलि, वाइवर्णम ) ; रङ्ग बदलनै- 
बोला; दिनमै चलनेके समय 'स्त्रांव अधिक इआ करता है ( केवल दिनमें= 
कास्टिं; केवल शरोर हिलानेके समय= लिलियम-ट।ई,चलेनेके समय 
लगातार स्त्राव होता है = नेद्र-सल्फ़ ; शरोर हिलाते छो स्त्राव बढ़ जाता है = 
ब्राई ; विशेषकर गर्भे-स्त्रावके बाद-क्रोकछ )। आतत्तव रुका या कभी कभी 
बन्द रहता है; ठण्ड पानोमें दोनों पेर भींजनेक्रो वजइसे ऋतु-रोध ( ऐकोन, 
नेट्र-सूय=हाथ डुबानेको -वजहसे= कोना, लेक-डिफ्लो ), या रक्तकों कमोके 
कारण हरित्पांडु रोगमें- ( हेलोनियस ), अथवा स्रायविक अवसादकी वजहसे 
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( शारोरिक अवसादक वजहसे = नक्स-मस्केटा ) ऋतु-रोध। टपक्की तरह 
सर-दद ( माथेमें अधिक रतक्त-सञ्चयके कारण सर दर्द = इघ्य, वेरेट-विर ) । 
पाकस्थलोमें दबाव मालूम होना, पाकस्थलोमें दद । सृत्रक्च्छ, आँखोंका 
प्रदाह, इसके साथ हो सवेरेके समय मिचलो या मुइका कड़वा खाद, क्षण 
भरमें लोप हो जानेवाले स्त्राववाला रजःस्त्राव -संध्यके समय बइते जाड़ा. 
मालूम होता है। प्रदरका स्त्राव गाढ़ा और दूधको तरह, योनिका बाइशे 
भाग फूल उठता है; या बहुत कसेला और त्वचाको क्षय करनेवाला, दाइ 
करनेवाला, बिना दद का स्त्राव अथवा उदरमें काटनेको तरह यन्त्रणा । गर्भ 
सत्रावको आशइग,-शोणित स्त्राव होता होता रुक जाता है और आच्ेप, खास 
रोध और मूर्च्छा ; रोगिनो निर्मल वायुके लिये लालायित रहतो है। विक्षत 
ब्रण निकलना ; जरायुमें तेज सङ्कोचनकी कमोके कारण फूल अड़ जाना ( केन्य, 
एग्नस, वेल, कोलोफिल, इपिक, सिकेलि )। जरायुमें फुल या रक्त-पिण्ड रुक 
जानेको वजइसे प्रसवके बादका रत्त-स्त्राव ( सिन मोमम, थ्लेस्पि ) । म 
बादका दद बहुत देरतक् स्थायो रहता है और बहुत प्रचण्ड होता है 
( सिकेलि, ऐकोन, केमो, काफिया, जेल्स,--अस्त्रकी सहायतासे प्रसव होनेके 
बाद = आनि, छाइपिर, रास ),--संध्याके समय बहुत बढ़ जाता है। प्रसवके 
बाद क्लेद स्त्राव बहुत थोड़ा ( सिकेलि ) और क्रमसे दूघके रंगका हो जाया 
करता है ( दूधको तरह सफेद = कैल्के ),--रोगिनौको ज्वर भाव रहता है, पर 
प्यास नहीं रहतो। अनियमित श्रीर खदु प्रसव वेदनासे पेदा हुआ धनुष्टङ्कार 
की तरह आक्षेप ( रोगिनो बेहोश नहीं हो जातो=काङुप्रलस ) ; चेहरेपर 
थोड़ा पसोना, स्ल्लीन और बरफकी तरह ठण्डा ( चेहरा लाल-ग्लोन ) ; घड़> 
घड़ शब्द करनेवाला ख़ास-प्रशास और पुष्ट नाडी । सूतिकारन्भ या गर्भावस्थामें. 
पेरमें सफेद सूजन ( ब्राई, लेके, नेट्र-सल्फ़, रास ) । बालिकाऑको यौवन आनेके 
पहले उत्पन्न होतो है अथवा दूधको तरह, जलवत्‌ रस निकला करता है । 

दोनों स्तन फल उठते हैं और बच्चेको प्रतिवार स्तन पिलानेके समय दद्‌ 

.बह्ुत जोरका होता है। दद॑ बच्षकी पेशी और कन्धे में, गद नमें, बगलमे तथा 

बाहुमें चला जाता है और एक जंगहसे दूसरो जगह इटा करता है ( क्रोटोन, 

फ़ाइटो )। इसी कारणसे रोगिनो रोया करतो है। बच्चेको स्तनका दूध 

छुड़ा देनेपर दोनों स्तन फल उठते हैं, बहुत खोंचन पड़तो है और बहुत दद 

हुआ करता है; दूध इकट्ठा होना भो बन्द नहीं होता। बाधक,-इतना 
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दद होता है, कि रोगिनो छटपटाया करतो है 'और चिल्लाकर रो उठंतो है। 
खुन गाढ़ा काले रंगका ( कोलोफिल, केमो, ऐक्हिया, नक्स-वोम )। 
पृवासयंत्र ।- खर-संग, रोगी जोरसे बोल नहीं सकता ( बेल, केलि- 
काढे, माके, फास,--करठमें दुट मनोय खुजलोके साथ सवेरेके समय स्वर-भंग 
- >आयोड, सिपिया )। करठसमें खाल उधड़ जाने या खरोंचको तरह सृखापन 
मालूम होता है ( ऐ-नाई, नक्स-वोस )। राते समपर खुखो खाँसो,--सोते 
हो आरम्भ हो जातो है और उठ बेठनेपर बन्द हो जातो है ( छायो, सेंगिविन, 
--चैठनेसे बढ़ना-केलि-काब, जिङ्कम ;+चित सोनेपर बढ़ना = एमोन-सूय, 

. नक्र,-फास-बाई' करवट सोनेपर= इपिक, सार्क, फास-दाहिनी करवट / 
सोनेपर=णमीन-मुग्र, स्ट्रेनञ्ञ)। खाँसो,-अनायास पोले रंगको बलगम 
निकलता है, विशेषकर सवेरे ( केल्के, ऐ-फास, सटे नम, सल्फ,--सूखो कलेजा 
फाड़नेवालो खाँसो = वेल, ऐ-नाई, रियुभेक्स, स्रञ्चिया ) । खाँसनेपर काले 
रंगका जमा हुआ बलगम निकलना (ऐमोन-ऋारब, कोलिन्सोनिग्रा, ऐ-नाई )। 

` धक्षको बगलमे और वच्में नोकोलो सलाई गड़नेको तरह दद ( एकोन, वेल, 
ब्राई, केलि-काबं )। वचसे कसावटका भाव और एसा अनुभव होना मानो 
समूचा वक्ष जकड़ गया है ( बेल, नक्प, स्टे नम ) ; शवासकच्छ,- विशेषकर चित 
होकर सोनेपर,--उठनेके समय सरमें चक्कर आ जाता है। चलनेके समय श्वास- 
कष्ट, शरोर कुछ गमे होते हो खुसखुसी खाँसो पेदा हो जाती है। रातमें जितनो 
करार नोंद खुलतो है, उतनो हो बार खाँसी आतो है। खाँसी और मिचलोके 
साथ प्रचण्ड सखो खाँसी-विशेषकर सवेरे; खांसनेके समय ऐसा मालम 
ता है, मानो .पाकस्थलो उलट गयो-सानो पाकस्यलोका भीतरी अंश 
बाइर निकल पड़ा। प्रचण्ड आक्षेपिक हप खाँसो--प्रत्येक बार लगातार दो 
बार प्रकोप होता है (माक-तोन प्रकोप =स्ट्रेनस ),-स्वरनलोके सुहपर 
- खुजलो; त्वचा छिलना या गलेके भोतर कुटकुट करना और फेफडे तथा खर 
नालोमें गन्धकका धुआँ प्रवेश कर गया है, ऐसा सृघापन मालम होनेके 
- साथ। बलगम,-पोवको तरह = लाई, ऐ-नाई, साइलि, आई, आयोड, कार्बॉ- 
- वेज, साइमेक्स, फेरम, दिप, आयोड, केलि-काSे, फास, स्टेनम ) या तोता रस 
या इरे रङ्गका सेसामय ( साइलि, नेद्रम-काब, स्हे नम ) ; ( रजोरोध रोगमें) - . 
काले रंगका जमा खन भरा बलगस निकला करता है। खासक्कच्छ, मानो £ 
घचकै निचले अंशर्म या थोडेसे पञ्जरेके स्यानपर कसावटका भाव और सङ्को- 
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चनसे उत्पन्न ( वक्षको अप्रसारणोयतासे उत्पन्नत लाई, स्पाइजि, स्ट्रेफाई,- 
मानो वक्ष एक लोहेके बने बन्धनसे बँधा रहनेके कारण = कैक्ट्रस,-वच्चका 
बोचक्ा अंश मानो आबद हो रहा है, इस वजहसे =लोबेलिया-डन ) । कभी. 
कभो वचमें जलन मालम छोतो है ( आसं, केन्य, साइकूप्रटा, नक्स-वोम, फास, 
सँगिविन )। व्यथा-प्राप्त श्वास-प्रश्वास, श्वासाल्पता, मानो कण्डम गन्धकका . 
धुँ घुस गया है। इसी तरइसे गला रुकनेका उपक्रम, रह रइकर श्वास 
रुकनेका उपक्रम और दुर्भावना, वक्ष शौर खरनालोका आचेपिक सङ्कोचन, 
प्रचण्ड हिचकी, खाँसी, सर ददे और सरमें चक्कर पैदा हो जाना, विशेषकर 
भोजनके बाद हो रातमें अधैशायित अवस्थाले रइनेके समय । शरोर हिलाने, _ | 
तेजोसे पेर चलाने और निर्मल वायु या सर्दी लगनेपर, श्वासकष्ट बढ़ जाता 
है। हुत मारात्मक यच्झा-क़ासकी पोब पैदा हो जानेवालो आवस्था, इरित्‌- 
पाण्डु, रोग-ग्रस्त तथा कम खूनवाले बालकोंकी कण्ठास्थिके . नोचे वचमेँ 
बहुत ददे मालूम होना। वक्षं ऐप्ता दर्द मानो जखम पवेदा हो गया है; 
बन्नोस्थिके ठोक बोचोबोच ऐसा दर्द मानो जखम हो गया है,-आधो रातके- | 
-षहले,-मानो ललाट देशले सर ददं, केवल सोनेवालो अवस्यामें वक्षके पाश में 
तेज शलाका वेधनेकी तरह दद्‌ मालम होता है,--खासकर रातमें। वचस्थल 
में सुई गड़नेको तरह दद,-लम्बो साँस लेने, छोड़ने या खाँघनेपर बढ़ जाता 
है। दुरारोग्य वायुनलो भुजगत प्रतिश्यायं या सर्दी। रातमें चिन्ताजनक 
सपनेके साथ वक्ष और हृत्पिणइमें रत्तका अधिक सञ्चय होना । 
हत्पिए्ड |--हव्यदेशमें एकाएक मानो धीमा दद॑ पैदा हो जाता है। 
हाथसे दबानेपर घोडो देरके लिये बन्द हो जाता है। हछदयज्ञे अगले भागसें 
सुद गड़नेको तरह दद, '्वास-प्रश्वासमें व्याघात पैदा करनेवाला दबाव और 
बेचेनो, चलनेके समय आराम मालम होता है ( चलनेके समय बढ़ना = स्याई, 
लिसिन)। हृत्रदेशमें जलन ( आसं, आर्जेण्ट-नाई, कार्बॉ-वे,धीमा =बेरेट- « 
विर ; हृत्‌शूलको बोमारोमें = कैलि-काबे,--हत्झन्दनक साथ =कास्टि )। हृद . 
स्पन्द्न-कभो कभी प्रबल प्रकोप पेटा हो जाता है, मानसिक यन्त्रणा, घुमैंला« पु 
दिखाई देना और प्रत्यंगोंका काँपना ; विरक्ति, भय या आनन्दसे पेदा हुआ दुः - 
स्यन्द्न। इसके साथ हो स्त्रियोंको रजःस्त्राव न होना या खनकी कमो और * र 
कभी शास-प्रखासमें व्याघातके साथ इत्स्मन्द्न,विशेषक्कर बायीं करवट 
सोनेपर । ७ 
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गदेन ओर पोठ । - ग्रोवाको ग्रन्थियां सब फुल जातो हैं। दोनों 
अशफलकोंके बोचवाले अंशमें तेज दद, श्वास-प्रश्वास लेनेपर बढ़ना। सेरु- 
` दण्डके ऊपरो अंशका टेढ़ापन। पोठके ऊपरसे नोचेको ओर मानो ठण्डा पानो 
बह जाता है। पोठके निचले अंशमें सुई गड़नेकी तरह दर्द पोठ और निग्न- 
एष्ठमें दर्द मालुम होना,मानो रोगो बहुत देरतक बेठा घा ( ऐगार )। 


प्रत्यङ्ादि |-- दोनों कन्धॉमें तेज़ ददं। दाहिने बगलका बीचका 

भाग कड़ा और बहुत ददं-भरा, उसको गाठें बढ़ जातो हैं और उनमें टपकका 
ददे होता है ( बेराई-कार्ब )। कन्ध से अँगुलोके अगले भागतक ससूचे बाहमें 
बहुत भार मालम होता है। दोनों बाइ ऐसे मालूम होते हैं मानो सन्धि- 
भ्रष्ट हो गये हैं या टूट गये हैं, हिलानेसे और भो ज्यादा दर्द होता है। 
केइनोमें चोट लगनेपर वह और भो फूल उठती हैं। नितम्ब, पेर और तलवे 
को पेशोमें ऐसा दर्द होता है, मानो कुचल गया है; उरुशिखरसे जानुतकका 

- अश गर्म, फला, जलन भरा और उसमें ऐसा ददे मानो चिपक गया है। जानु 
: प्रदाहयुक्त, फूला और उसमें तेज़ वेधनेको तरह दद॑। जानु कोमल, चिकना, 
सफेद सुजनसे भरा ( रास, एण्टि-क्र ड, केल्को, केलि-आयोड, लाई, ओलिये- 
कोर, फास )। उरु और पेरमें खोंचन मालूम होना,--विशेषकर पोटलोमें,-- 
मानो कण्डरा या पेशोके अगले भाग सब छोटे हो गये हैं। बाये' ऐेर ओर 

` चरणमै चिलक मारनेको तरह और त्वचा छेदनेको तरह दर्द और इसी वजहसे 
ये सब अग सुन्न शोथ-भरे रहते हैं और उनमें स्पशं सहन नहीं होता। सोने 
बाद बेठने या बेठनेपर सोने इत्यादि शरोरको अवस्था परिवर्तन करनेसे आराम 
मालूम होता है। जङ्घाको पोटलोमें दर्द होता है और वह फुल उठती है। 

< पेरको शिराएँ सब डोरोको तरह हो जातो हैं। चरण और तलवा लाल, 
«. प्रदाइभरा और फूल उठता है। चरणका ऊपरो भाग फला। दोनों पेर 
लटका रखनेपर परको सूजन, प्रदाइ वगेरह बढ़ जाते हैं। ददं,-फाड़ने, 
«खोंचने और इधर उधर इटनेवाला-तेजोसे एक अ'शसे दूसरे अ'शमें चला 
. जाताओहै ( केलो-बाई, लेक-केन, मेंगेनम, पेलेड ); इसके दर्दके साथ हमेशा 
, ` जाड़ा लगनेका भाव मौजूद रहता है। ( आस, बेल, सिपि, इग्ने ; दद के 
बाद शोत =केलो-काबे ) ; दद जितना हो बढ़ता है। जाड़ा भो उतना हो 
बढ़ जाया करता है ; दुद एकाएक पैदा हो कर धीरे घोरे घटता है, या 
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क्रमसे घोरे धोरे बढ़कर जब चरमावस्थापर पहुँच जाता है, तब एकाएक 
गायब हो जाता है; पहलो बार देह हिलाते हो, दद॑ पैदा हो जाता है 
( रास )। रोगवालो सन्धि लाल और फल उठतो है और उसमें ड'क मारने- 
को तरह दद अनुभव इुआ करता है ( एपिस )। वात-बेदना,- गरोरके 
किसो अ'श विशेषमें खासकर पेर दोनोंमें पानो लगनेपर ( रास, ऐको) और 
बहुत देरतक तर जलोय बायुका प्रवाइ लगनेपर अर्थात्‌ वर्षाके समय पैदा 
हो जाती है । | 
सार्वाङ्गिक ।--गुल्म-वायु या मुस्छौवायु रोग (इग्ने, ऐसाफिट, 
मस्कस ), नित्य लक्षणोंका बदलना; अपस्मार या झूगोको तरह आच्चेप 
( आर्जेट-नाई, आटिमिसिया-वाल, व्यूफो, कास्टि, साइक्य,टा, क्य,प्रम ; 
इण्डिगो, केलो-ब्रोम, नक्स-वोस )--बडे वेगसे हाथ ऐर आदि पटकने बाद वे 
शिथिल हो पड़ते हैं, मिचली होती है, और डकार आया करतो हैं, आत्तेव 
रुकनेकी वजहसे । म्त्रमो या मूच्छाके प्रकोपके समय चेहरा बहुत मलिन 
( प्रकोपके पहले = लोरो ; बाद 5 स्ट्रेसो ) और शरोर बहुत ठण्डा तथा काँपा 
करता है। समूचो देह बहुत काँपा करतो है। रोगोका शरोर बहुत थका 
और सुन्न मालुम होता है,--मानो न जाने उसने कितना परिश्रम किया है। 
पर विश्वाम करनेपर भो यह भाव नहीं घटता ( ऐ-फास, ऐ-पाई, केलि- 
फास, केल्को-फास )। ओआत्तंव स्त्राव रुकनेपर स्रायविक दुर्बलता ( जेलस, 
इरन, केलो-फोस, लेके, नक्स-वोस, साइलि )। शरोरके किसो एक द्वारसे 
रक्त-स्त्राव; रक्त काला और तुरन्त जम जाता है। शिरास्फोति या फलो 
हुई शिरा प्रदाहयुक्त ( ऐ-फ्ल, केल्के, हैसा, पियोनिया, कास्टि ) ।- रोगवाला | 
अ'श नोलो आभा लिये, जखमको तरह, स्पर्श सहन नहीं होता ओर उसमें 
ड'क मारनेकी तरह दद अनुभव इआ करता है। रोगोके शरोरका रक्त प्रवाह ७ 
बहुत चोण और घोमा रहता है; रोगी स्लान-मूत्ति और हमेशा सर्दी अनुभव 
किया करता है; शोणिताभाव। शरोरके भीतरो यंत्रोंका प्रदाह और रोगवाले 
अ'श या य॑त्रमें पोव पेदा हो जानेको सम्भावना ( लैकेसिस, पोलिगोनम = प्रदा _ 
दसन करनेवाले प्रसि हैं) झेषिक भिल्लो मात्रको झो सदीं,_रोगबालो- 
भिल्लोसे त्वच।को क्षय न करनेवाला पोलो आभा लिये इरा और गाढ़ा स्त्राव 
निकला करता है। (साइक्क मैन; नेट्र-सल्फ़ ); रोगवाला अश दुबला हो 
ज्ञाता है (प्वस्बम)। इरित्पाण्ड -रोग ( केल्क-फास, साइक्क म, नट्गम्य, 
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१८५८ भेषज-लक्षण-संग्रद्ध । 


सिपिया ), विशेषकर ऐलोवैथिक मतसे अधिक परिमाणमें लोहा प्रयोग करने- 
पर। शरोरके भोतर या सन्धिमें खोंचन मालूम होना। कभी कभो शरोरको 
त्वचाके नोचे मानो जखम उत्पन्न हुआ है-ऐसा अनुभव होना। शरोरका 
कोई अ'श ट्वा कर सोनेपर उसमें चुनचुनो और कनकनो होतो है। ससूचो 
देहमें टपक अनुभव होतो है ( हत्पिण्डकी धमक ससूचो देहको कँपा देतो 
है ( नेद्र-स्य्‌, स्पाइजि ), रोगिनो निर्मल हवा सेवनके लिये लालायित रहतो 
है, कारण उससे ( यद्यपि जाड़ा लगता है) सर दर्द, दाँतमें दर्द, कणे-शूल, 
सर्दों प्रश्रति बोमारियाँ घट जातो हैं, बन्द घरमें उसके श्वास-प्रस्वासमें व्याघात 
पैदा हो जाता है। रोगोके शरोरका कोई अ'श छनेबाद उसमें दर्द और 
जखमकी तरह मालुम होता है। शरोरमें स्पशे सहन नहीं होता। बच्चेको 
गोदमें ले कर घोरे घोरे टहलने पर बच अच्छा रहता है। वस्त्र आदि कसकर 
पहननेपर आरास मालम होता है। 


त्वचा ।--मलिन, फोको, भिन्न भिन्न स्थानोंसें जलन ऐेदा करनेवालो 
खुजलो पैदा हो जातो है। आसवातके साथ उदरामय और गर्मीक दिनोंमें 
बढ़ना । रातमें खुजलोका बढ़ जाना; आाँटा आदि खाने, विलस्‍्बसे ऋटतु- 
स्राव होने और ठण्डे पानोसे नहानेकी वजहसे । युबतियोके गात्र और चे हरे- 
पर काले काले दाग या तिल ( वक्षके ऊपर 5 ऐ-नाई ; हाथपर = फेरम, सँग, 
चेइरेपर=केलि-कारबे ; गालपर = सिपि )। तेजोसे फेलनेवाला विसपं, नोलो 


. आभा लिये, विशेषकर नितस्ब और उरु देशमें ; रोगवाला अंश कड़ा, जलन 


को तरह - उत्ताप भरा और हिलने या छ,नेपर उसमें तेज बेधनेको तरह दर्द 
मालूम होता है या अंग प्रत्य'गोंके गासमें त्वचा क्षय ( लाई, ग्रेफ )। त्वक्‌- 
विदारण या शरोर फटना। खून बइनेवाला अर्ब॑द,--कितने हो रंगोंका रक्त 
निकलता है। दिनंके समय चलनेपर हो अधिक खुन निकलता है। खसड़े 
को वजइसे विकार और सर्दीका लक्षण बहुत अधिक हो जाया करता है; 
खसड़ेके दाने बहुत घोरे धीरे निकलते हैं। कर्ण-शूल,--आँखोंका प्रदाह 
और वक्तमें दद पेटा करनेवालो सूखो खुसखुसो खाँसो पैदा करता है या घड़- 
घड़ शब्द करनेवाला तरल खेमा मिलो खाँसो ; खस्ड़ा आराम होनेके बाद 


तक यह रह जाती है। जखम,--उससे सहजमें हो खन निकलता है,-जखम 


के चारों ओर जलन, खुजलो या डङ्क मारनेको तरह दद॑ मालूम होता है और 
लालो पेदा हो जाती है; सर्दी लगनेपर घटना । चोटके कारण पैदा हुए जखम 
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में पोब पेदा हो जाता है और यह पोव त्वचाको चव न करनेवाला और अत्यन्त 
गाढ़ा तथा बहुत ज्यादा होता है । 


निद्रा [बार बार जम्हाई आना; दिनमें निद्रालुता ( मर्व, नकल, 
फास ) ; ज्वर मालम चोनेके साथ तन्द्रायुत्त अवस्था । भोजनके बाद या बहुत 
ज्यादा भोजनके बाद नोंद न आना। रोगो रातके पहले भागको जागते इए. 
बिताता है और रातके अन्तिम भागमें गहरो नींदमें सो जाता है। निद्रित 
अवस्थामै रोगो चोंक उठता है ( ऐको, आस, बेल, सिना, केलि-काबे, नेद्र-काबे ) 
रोता है (कार्यो वेज, केमो )। चिल्ला उठता है ( केलि-कावे, रियुम ) और 
बोलता है ( एकोन, एइलेन्थस, कार्बो-वे, केमो, केलि-कार्ब )। डरावने सपने 
( एऐ-नाई, वेल, फास )। मनमें लगातार नाना प्रकारकी चिन्ताएँ उदय 
होनेके कारण नोंद नहीं आतो ( इस्कूपर-हिप, ब्राई, कैल्को, काफिया, 
सिपिया ) । 


शोत, उत्ताप अर पसीना ।--समूचो देह ठ'डी और शोत-युक्त ; 
हमेशा सर्दी मालूम होतो है--यहाँतक कि गमं घरमै भो जाड़ा लगा करता 
है। दिनके ४ बजनेके समय जाड़ा मालूम होना, प्यास नहों रतो, श्वास- 
कच्छ और शोत पेदा होनेके समय झेझामय वमन इआ करता है। एक 
पाश्वं में शोत शोत मालम होना और सुन्न हो जाना ( दाहिने पाश में = ब्राग, . 
नेद्र-सूय,बाण पाख में=कारबॉ-वेज, कास्टि, लाई, धुजा )। तलपेट और 
पीठके नीचे शोत मालम होना; ऑंघाडै आनेपर भो नोंद नहीं आतो ( बेल, 
वेमो, ओपि )। हाथ और चरण बरफको तरह ठ'डे और मुद्दे को तरह वेजान 
मालम होते हैं ( लाई, सिपि)। उत्ताप,-चेहरा लाल या एक ग्राल लाल 
दूसरा गाल मलिन ( ऐकोन, कमो )। संध्याके समय या रातमें भीतरो बिना 
पत्तीनेका उत्ताप, पर यह उत्ताप बाहर प्रकाशित नहीं होता। दाहिनां पाश 
या डद्दांग गत उत्ताप (बाणं पाश में और बाएं बाइमें उत्ताप 5रास ) ; रोग- 
वाला अंश छिलाने या धोनेपर घटा मालूम होता है। सुखम'डल या एक 
बाइमें उत्ताप और दूसरा बाह ठंडा; देइ गम ओर दोनों ऐर ट॑डे ( बेल, 
कार्बो-वेज )। रह रहकर महान अस्थिरता पेदा करनेवाला उत्ताप पेदा हो 
जाता है-मानो किसीने शरोरपर 'गर्म पानो ढाल दिया है ( रास )। रातमें 
शय्यामें सोनेके समय बहुत गर्मी और बेचेनो मालूम होतो है। सख्याके 
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समय बिना पसोनाका उत्ताप पैदा हो जाता है, शिराएँ सब फूल उठतो है 
(बेल, सिङ्को ) और इाथमें जलन हुआ करती है। रोगवाले अङ्गमें जलन होतो 
है, रोगो जलन दूर करनेके लिये हाथ रखनेके वास्ते ठण्डो जगद़ खोजता है। 
( ओपियम ) ; रोगोको देह बहुत गमे छो उठतो है और वह शरोरका ओढ़ना 
उतार डालमेकी इच्छा प्रकट करता है; शरोरपर वस्त्र नहों रखना. चाहता 
( एपिस, केम्फोर, सिकेलि )। लगातार उ; आह वगेरह यन्तणा-व्यंजक् शब्द 
किया करता है और कराहा करता है। जोभसे बार बार ओठको तर करता 
है, पर पानो नहों पोता। पसोना-एक पाश में, केबल दाहिने पाख में या 
केवल बाये' पाख़में पसीना होता है ( बैराइटा-काब, ऐस्बा, नक्स,--जिस 
करवट सोता है, उसो पाशवमें पसीना होता है-ए-नाई, एकोन, चिनिन- 
ल्फ; जिस करवट सोता है उसके विपरीत पाश में पसोना निऋलंना= 
वैज्चिनम, थुजा, सैनिक्य ता ); चेहरेके दाहिने पार्ख भें पसीना; रातमें या 
सवेरे पसोना अधिक होता है, नोंद खुलते हो पसीना बन्द छो जाता है 
( सिङ्कोना, कोनायम ; सोनेके लिये आँख बन्द करते हो पधोना सूकर फिरे 
उत्ताप पैदा हो जाता है=सेम्व्युकस )। रात भर पसीना हा करता है और 
रोगो आच्छन्न भावसे पड़ा पड़ा लगातार बका करता है ( शोतावस्थामें बकता 
है=पोडो; उत्ताप।वस्थामें बकता है "लेके, पोडो) पसीना निकलनेपर भी 
<तकलोफ नहीं घटतो ( इथुपेट, लेके, नेद्र-सूत्र, नक्स,-घर्मावस्थामें यन्त्रणाका 
` बढ़ना=इपिकाक)। ज्वर न रहनेको अवस्थामै सरमें दर्द, आममय दस्त, 
मिचलो और श्ररुचि; प्लोह्ा बड़ो मालम होतो है। सं 
सम्बन्ध--प्रतिविष या दोषप्न |--बेल, केल्के-फास, ( वायु--मार्ग 
श्राक्रान्त होनेपर )। . कंमो ( अनुपूरक-रूपमें भो काम किया करता है) 
सिङ्घीना, काफिया, इग्ने, लाइको-पोड, नक्र, प्लेट, स््रेमोन, सल्फ, ऐसिड- 
सल्फ़ । 
उपशम ।--रोगवाले अ'श सब दबाने या रगडनेपर; शरोरका वस्त्र 
उतारनेपर ; ठण्डो इवा आदि लगनेपर ; ऊँचो तकियेपर माथा रखकर सोने 
पर; रोगवाला अंश धीरे धीरे दबानेपर ; निर्मल वायु सेवन करनेपर ; रोग- 
- बालो करवट सोनेपर; ठण्डो चोज खाने पोनेपर; ठण्ड प्रयोगसे, दाहिनो 
करवट सोनेपर ; घोनेपर ; रोगवाले अ शर्में पानो प्रयोग करनेपर और ग्ाध्मान 
वायु निकलनेपर । 
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| पंल्सेटिला नाइयग्रिकेन्स । १८६२ 
वद्धि ।--तो धरे पदर, मानसिक आवेगकी वजहसे नींद खुलनेपर ; 
नाक भाड़नेपर ( वक्ष, कान, माथा इत्यादिमें ददे और कानमें कडाक हो 
उठना ), निद्राभिभूत होनेकै आरम्ममें साँस छोड़नेके समय, सर्दी लगनेपर ; 
खाँ वनेपर, सोन।, बैठना, वगेरह्र शारोरिक अवस्थाके परिवर्त्तनसे, शशोरका रसं 
चय हौनेपर ; बरफसे जलनेपर ; बाई' करवट सोनेपर; बिना रोगवालो करवर्ट 
सोनेपर, माथा नोचाकर सोनेपर; (फास )। खघड़ेके बाद फिर खसड़ा निकलने 
पर; रजःस्त्रावके पहले और समय; शरोर झिलाना आरम्भ करनेपर ; रोटी 
मक्खन और मेदमय पदार्थ खानेपर, पाकस्थलोमें विकारको वजहसे; पाखाना 
जानेकै समय, विशेषकर यदि कमरमें बहुत दर्द मालम हो; बच्चे को स्तनका 
दूध पिलानेके समग्र; धुपमें; गोधूलिके समयमे; पेशाबके पहले, समय 
और बाद ; सूतिकाग्टहमें रहनेकै समय ; अस्त्र चिकित्सके बाद ; तम्बाकू खाने 
आर गर्भातस्थामें, उष्ण और बन्द घरमें ; बाइरो उत्तापके प्रयोगसे और उत्ताप 
से ( केलि-सुग्र ) ; छनेपर ; विश्रामसे या स्थिर होकर रहनेपर ; पेर फिसलने 
पर; जोरसे डिलनेपर ; अन्घड़ पानीके समय। वायु परिवत्त॑नसे; पानोमें 
भोंजनेपर और प्रबल वायु लगनेपर । 


अनलुपुरक |--ऐसिड-सल्फ, केलि-मूय, कंमोमिला, लाइको-पोड, 
साइलिसिया । 

अनुकूल सम्बन्ध |--पहले या पोळे देना चाझिये=वैल, केली-म्य' = 
लाई, फास, सल्फ़, आस , व्रई, केल्के-फास, मारक, नक्स-वोम, रास, सिपिया, 
साइलिसिया, इग्ने शिया, केलीबाइ क्रोमिकम। किसो पुराने रोगका इलाज 
आरम्भं करनेके लिये यह एक बढ़िया दवा है। | 


तलनौय । --रोनी या आस्‌ बहानेवालो--सिपिया, नेट्रम, इग्ने सि। 
शिरा फलना रोग-हैमामेलिषत । आँखोंका प्रदाह--आजेण्ट-नाइट । सदोमें- 
साइली, सिपा। मानो अन्ननलोम खाद्य अड़ा इ है--चायना, ऐबिस | 
मेदमय खाद्यवे वढ़ना--इपिक, कार्बो-वेंज; कुल्फी बरफ-आस कार्बो- 
वेज, इपिक। लेमोनेडको स्टहा-बेल, सेबाई; दाँतो लगना-कन्य। 
प्रसव बादका ददे- केमो, क्य प्रम, जेन्धक । स्तनमें दूध न होना-एग्नस, 
आर्टिका। जरायुको बोमारो-कोलोफाई, हैलोनि, ऐलोस्टरोन, हाइड्रस, 
लिलियम। खसड़ा-कैलि-बाई; कर्णंशूल-बोरेक्स। ऋतु रुकनेको वजहसे 
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आँखो घुन्वलापन दिखा टेना--सिपिया। भयके कारण अतिसार--जेल्स । 
ऋरतुशूल--काका । अनुकल्प रज:-ब्रायो, फास। नक्सोर-थूजा। मिचलो-- 
कल्के, लाइकोप । रोगका भय- केल्को, नक्य, लेकेसिस। अन्धकारमें भय 
आस, केल्के, कार्बी, कास्टिक, लाइको, फास, स्ट्रैम। भूतका भय -ऐकोन, 
आस, लाइको, सिपिया, सल्फ। पैर भोंजनेके कारण रजोरोध-रासटक्स, 
डालकेमेर । तोता खाद इत्यादि--धलफर । एक हाथ ठ'डा एक हाथ गम 
_ -चायना, इपिका, डिजि। कण मूल हटकर ढूसरो जगह चला जाता है-- 
चेलिडो, रास-टक्स । सर्दीको वजहसे ज्वर--ऐको । दो ऋतुत्रों के बोचके समय 
में रक्तस्नाव-बो विस्टा, हैमा। साइलिसियाको पुराना पल्सेटिला कहते हैं। 
सलफर भौ बहुत कुछ वेसा हो है। 

सटश ।--णऐकिया-रेसि, एरण्ट-क्र ड, कोलोफिल, कोना, साइल्ले म, 
हैमा, सेबाई, सिपिया, केलि-स्ूय, हेलोन, फास, बोरे्स, लेक-केन, आयो ड । 
शक्ति ।—ढतोय दशमिकसे १०००से भो ऊ चा क्रम । 


क्रियाक्का स्यायित्व । ४° दिन। 


> 


_ पल्सेटिला नटेलियाना । 
(PULSATILLA NUTTALIANA), 
दूसरा नाम ।— अमेरिकन पर्षेटिला ; Pe 
प्रस्तुत-प्रक्रियां । समूचे उद्विदसे अरिष्टके आकारमे तैयार होतो है. 


उपयोगिता और आभास |--यह पर्चेटिलाके सम-गुणवालोी, 
दवा-है। 


सम्बन्ध |--तुलनौय [--कास्टिकमस, पल्स, जिड्ट | ` 
दोषप्न। ऊऋणिण्टिम-क्रड । 
शक्ति |-६-२९०। 
+ > 


र ३ « 


रि ७ 
पाइरिधृम पाथिनियम । 
(PYRETHRUM PARTHENIUM ). 
दूसरा जाम ।--फोवर-फुयर । ४ 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---वाजे उद्धिदसे अरिष्ट तैयार होता है। ड 


उपयोगिता और आभास ।-_इसमें मुंहका तीता खाद और धीमा - 
बोखार दूर करनेको शक्ति है, इसो वजहसे फोवर-फूय नामसे पाञ्चात्य देशमें 
इसका व्यवहार हुआ करता है। 
सम्बन्ध--तुलनौय ।--कैमो, चायना, ऐब्सिन्यि, ाटिमिसिया । 


शक्ति ।-- सूल अरिष्ट और निम्न्-शक्ति । 


पाइरस अमेरिकाना । 
( एररए8 AMERICANA). 
दूसरा नाम ।- माउण्ट न-एस । हि 
.. प्रस्तुत प्रक्रिया ।--वाज़ो छालसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--एऐसा मालम होना कि कमरमें एक 
- 'कड़ा बन्धन बँधा हआ है। जरायु, सूत्राएय और हुट्पिण्डमें आक्षेपिक दर्द, 
“आँखमें ददं, ऐसा अनुभव होना कि पाकाशयमें ठण्डा पानो है। गलनलोतक 
ठण्डकका फैल जाना, ्रायुशूल और वात वेदना इसका निर्देशक लक्षण है। 


सम्बन्ध ।--तुलनौय ।--प्र,नस-साइनोसा, केस्फर, क्रोटेलस । 
- ट्ोषघ्न |--केम्फ । 
शक्ति |-६-३० । 
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को सिया । 
(QUASSIA ). 

टूसरा नाम । __पाइक्रिना-एकसेरसा, के सियाको लकडो । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-_क्केसियाकी लकड़ोका काढ़ा । 
उपयोगिता और आभास |---शेलोपैथ चिकित्सक के सियाका पानो 
या काढ़ा बोखार और अजोणे रोगमें सेवन कराते हैं और छोटो कृमिको 
बोमारोमें के सियाके पानोसे मस्ल्ान्त्रको धुलवा देते हैं। 

यह पाचन यन्त्रोंकी क्रिया बढ़ा देता है। यक्कत प्रदेशके ऊपरो भागमें 
दाहिने पञ्चरेमें दद, यक्कतपर दबाव मालम होना, सुई. गड़नेक्रो तरह ददं और 
'प्ोहामें इस ददेका फेल जाना लचगमें भो यह बढ़िया काम करता है। 

आँखके मोतिया बिन्दु रोगमें और छुं धलो दृष्टिके लक्षणम भो इसका प्रयोग 
होता है। 


तुलनौय ।—सोड़न, सिना, टियुक्रियम । 
शक्ति --१ से ३ रो शक्ति मूल अर्के या क्ेसियाका काढ़ा । 


"५ की कुएकंस । 
( QUERCUS ) > ४ 7१ 

टूसरा नाम |--इग्लिश ओक। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--फलसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।- श्रैद्दा तथा यछत सम्बन्धी बोमारियों 
को यह एक बढ़िया दवा है। पुरानो बढो हुई प्लोह्मकी बोमारोमें ( खासकर 
यदि बहुत ज्यादा शराब पोनेकी वजहसे वह हो जाये) तथा शोध रोगमें 


कुंएव॑सका सेवन करनेपर दस्त तथा बहुत ज्यादा पेशाब होकर रोग दब जाता 
है, तथा दस्त आना आरम्भ होते हो रोगोको आराम मिलने लगता है। 
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रेनानक्यलस बलबोसस। १०६५ 


थोड़ी देरके लिये मार्थेमें नशा-सा अनुभव लक्षणमें भी यह बढ़िया काम 
करता है। 
वात और पुराने मैलेरिया ज्वरमें भो इसका प्रयोग होता है। 
सम्बन्ध ।--तुजनौय ।-काकुलस, जेलस, चायना, नेट्रम-स्2र, 
सियेनोधस, सोड़न । म 
शक्ति ।- निम्न-शक्ति । 


बि 


रैनानक्युलस एक्रिस | 
( RANUNCULUS ACRIS), 
टूसरा नाम ।--गोल्ड कप, वाटर कप । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।--समूचे उद्धिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |--ज्वर, शोताद, पच्षाधात प्रश्टतिमें 
लाभदायक है। अस्थि-सन्धि, खासकर पेरकी एं ड़ो और कलाई तथा पेशीमें 
ददं, शरोर टेढ़ा करनेपर कमरमें बेहद ददं (नका) वंचणशूल, कटिशूल, | 
स्नायुशूल और वातके ददमें भो इसका प्रयोग होता है। 


दोषपघ्न ।--रेननकुलस-बह्बोसस । ड | द 
शक्ति |-- १४-३० । | नक १ 


क ~ 


EE रेनानक्य लस बलबोसस। 
( RANANCULUS BULBOSUS ) 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- इस गाकृके समूचे भ्र'शसे मूल अर्क तेयार 
होता है । 
टूसरा नाम ।--रनानक्य,लस टियुबरोसस। 
[ लक्षणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉंमं लाभदायक है,-८ 
~ मदात्यय; स्तनके नोचे दर्द; वच्तमें ददं; जाड़ेके दिनोंको खुजलो; गई ; 
अतिसार ; शोथ ; श्वास कष्ट; अकीता ; बगी; पेरमें दर्द ; पाकाशयका शूल ; a 
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१८६६ - भैषज-लक्षण-संग्रह । 


दमो; हिचकी ; कोर'ड ; कामला ; यक्कतमें दर्द ; स्रायुशूल ; रतोंधी ; डिस्बा- 
धारका स्रायुशूल ( पेम्फिगस ) या छाले भरे उड्घ द; फुसफस वेष्ट प्रदाहके बाद 
का परिणाम ; सन्धिबात ; पाश -शूल ; भेरुद'डको उत्तेजना; मसे; लिखने 
बालॉका हाथ काँपना इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।——वातका दद और स्त्रायुशूल, विशेष- 
` कर वक्त ओर उदर प्राचोरका प्रदाइ और शरोरके दोनों पाश्व के पद्जरेमें 
वातका दर्द और परिवेष्टक विचर्चिंका या दादको तरह जलन पैदा करने 
वाले उद्भेद निकलनेके पहले या समयशे स्रायुशूल आदिमे इसका उपकार प्रसिद्ध 
है। बहुत ज्यादा शराब पोनेको वजहसे बोमारियाँ। जेसे आक्षेपिक हिचकी, 
र्रगोको अकड़न, पानात्याय इत्यादिमें भी यह बहुत लाभदायक है। इसके कई 
प्रधान निर्णायक लक्षण ये हैं, कि-दिन या रातमें दिखाई न देना, तिमिर" 
दृष्टि भौर ऐसा अनुभव होना कि चक्षुगोलक मानो दब रहा है और करकर 
कर रहा है; आाँखमं घुप्रा लग जानेको तरह उत्तेजना। जो स्त्रियाँ केवल 
लिखने पढ़ने, कसोदा काठ्ने, सोनो पिरोना करने या पियानो बजानेका काम 
करतो हैं और बेठे बेठे दिन बितातो हैं, उनके एछ-फलकके पाख को पेशोमें 
ददं और पोठके छोटे छोटे अंशमें जलन होतो है। वच्तमें तेज़ सुई गड़नेको 
तरह स्रायविक या वातका दद्‌,-ददेके कारण शास-प्रशासमें व्यात्रात पेदा हो 
 जाताहै और रह रहकर ददंका प्रकोप पैदा हो जाता है। जलवायु परिः 
`` वत्तनसे ददे पेदा और गायब हो जाया करता है; प्रादाहिक वेएना; भेरु- 
मज्जाको उत्तेजनाको वजहसे ददे, फुसफु्ावरण प्रदाइ या फुसफुस प्रदाइ - 
शरोरकी गर्म अवस्थामे सर्दी लगने या शोतल अवस्थाने तेज उत्ताप लगनेको 
वजहसे ऐसा होना। पसलियोंके अन्तर्गत वातङ्ा दर्द,--वक्षस्थल स्पर नहीं 
किया जाता और उसमें चोटको तरह दद होता है। ददेका बढ़ना-रोगवाला 
अश छूनेपर, हिलानेपर या देह घुमानेपर और दृष्टि या आँधोके दिनॉमे । 
वचक्के बाएँ पा की छोटो पसलियाँ ( 8076 709 ) प्रदेशमे जलन मालुम 
होना। अन्त्रमण्डलो और समूचे उदरमें बेहद ददे ; शरीरमें जगह जगह ऐसा 
मालूम होता है, मानो भींजे कपड़ेसे आच्छादित है। गट्टे-उनमें स्पश 
सहन नहीं होता और जलन और उत्तेजना अनुभव होतो है। दट्रपेटिका-- 
उद्भेद निकलनेके पहले या समय पर्छकान्तगेत : प्रदेशमे ख्रायुशूल पैदा होता 
है ; उद्भे द कहीं कहीं नोले दिखाई देते हैं। . 
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बनानक्य लस बलबासस। १९-६७ 


लचणावली । 


सन ।--कोई विषय सोचनेपर* भावका गायब हो जाना (ऐसिड- 
नाई ) ; बुडिकी स्थ,लता या जड़ता ( ऐनाक, साइक्क सम, नक्समस,-तोच्छता 
= नक्स-वोम, आनि, बेल, सिङ्गो, काफिया )। क्रोधी-खभाव, कलइप्रिय 
( इग्ने, अरम, केमो, डालका, छायो, मर्क, नेट्र-म्य, थुजा )। नोच मन : 
अग अशान्ति,-विशेषकर संध्याके आरम्भमें ( लाई, जेलस )। संध्याके समय 
भूतका भय ( ऐकोन, लाई, पल्स, छुदग्र-प्रदेगीय श्रस्थिरताके साथस्ञ्जैट ) ; 
अकेला रहनेका साहस नहों होता ( चायो, केलि-काबे, केम्फ ) । 

मस्तक ।-—सरमे चक्तर-गिर जानेकी आशंका ( जेड्स, ग्लोन, 
टेरिब ),>घरसे बाहर निकलनेके सम्य । ललाट और सूदधा-देशमें दबावको 
तरह सर-दद-मानो बुत अधिक दबावकी वजहसे माथा दो टुकड़े हो जाना 
चाइता है और चल्षुगोलकमें दवाव मालम होता है और घाई आतो है 
( निद्रालुताक्े साथ सर-ददं=इण्डियम; क्रियो); बढ़ना =संध्याके समय, 
या ठण्डे वायुमय प्रदेशसे बन्द घरमें घुसने य। बन्द घरसे निकलकर ठण्डो इवा 
भरे स्थानमै जानेके समय । माधेमें अधिक रक्त-संचय होना-एसा अनुभव 
होना मानो माथ भरा है या उका आकार बड़ा होता जातो है ( आजण्ट- 
नाई, आनिका ; बोविस्ट्रा ; नक्स-मस, रेनान, क्लिमिट )। मिचलो या वमनेच्छा 
( ऐण्टि-क्र,ड, काक्युलस ; केलो-काबं, सेङ्गिविन) और ऑधघाई आनेके साथ: 
सर-ददं ( ओपिय्रम, नक्स-मष )। सरदो-गर्धोके परि-वत्त नमें सर-ददं पैदा 
होता ओर बढ़ता है। ऐसा अनुभव होता है, कि माथा बहुत बड़ा हो गया . 
है। कानमें सुई गड़नेक्रो तरह दद विशेषकर स'ध्याकै समय । 

आंख |- रतोँधी ( सिङ्कोना, लाइकोपोड, इायो, सल्फ ),-आँखमें 
उत्ताप और दबाव मालूम होना और कुटकुटाइट होतो है; ( फास) पलक 
और योजक्जचा कुछ लाल और अख्ु-स्त्राव इप्रा करता है; अपाङ्ग या 
आँखतके कोनेमें पपड़ो सचित होतो है | इन्हों सब लक्षणोंवालो .दिनोंघो भो 
इसके लक्षणोंमें आ जातो दै। चक्षु गोलकमें दबाव मालूम झोना। आँख्के 
अ्पाङ्कमें उत्तेजना और जखम हो जानेकी तरह भ्रनुभव। ँखमें घुग्रां . 
खगनेकी उत्तेजना ( क्रोकस, नेड्र-आस, वेलि)। तिमिर दृष्टि-श्राँखके 
चारों और अ घेरेसे ढका मालूम होता है ( जेब्स, ब्लोन, पेट्रोल ) । 
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नाक ।--नाक लाल और प्रदाइके कारण फल उठतो है ओर उसमें 
खोंचन मालम होतो है ।» हहत-रख में फटे घांब ( केयोलिन ; लेके, लाई. 
नेट-म्य र, सिलि )। रन्भ्रमें विरक्ति या वेचेनो पैदा कर देनेवालो सुरसुरो 
घरमै रहनेके समय नाक रुक जातो है ( केलो-काबे, पल्स, इथुफ्र ) ओर ऐसा 
f i ददे मालूम होता है, मानो खाल उधड़ गयो है (णरम-ट्राइ, छाइड़ स्ट 
१ साइलि ) ) नाकसे बहुत ज्यादा गाढा गोंदको तरह स्लेप्माका स्त्राव होता है 
( केलो-बाई, कैलो-आयोड, हाइड्रे सट, केमो, केन्य )। रन्प्रके भोतरसे खुनका 
स्राव। _ 


PO का 


संखमण्डल ।--चेहरा पसोनेसे रहित या उसपर सूखा उत्ताप 
अनुभव होता है और दोनो गाल लाल हो उठते हैं--विशेष कर संध्याके समय । 
चेहरा मानो जल गया है, इसो तरहके छोटे छोटे रस-भरे छाले उसपर 
निकलते हैं और इस तरहको जलन इश्रा करतो है। मानो आग छ गयो है। 
दाने सब गुच्छ के गुच्छ निकलते हैं। चेहरेमें, विशेषकर नाक और चिबुऋपर 
चुनचुनो होतो है। दोनों ऑंठ फड़का करते हैं। 


op ~ mer 
mr mgprrrmormno mom 


सुख-विवर ।—पवेरे नोंद खुलनेपर दाँतमें दद आरम्भ हो जाता 

है ( लेके, -दॉतमें दद को वजइसे सवेरे नोंद खुल जातो है=केलेडियम ) । 

ऐशा दद मानो पेषण-दन्त उखाड़ जा रह। है। सुंचमें सफेद लार स'चित 

_ होतो है और इसका स्वाद तांवेके जंगको तरह होता है ( मार्क) कण्ठमें बहुत 

ज्यादा गाढ़े गोंदकी तरह कफ सचित होता डे। कण्ठमें और तालुमें सन्ताप- 

. को वजइसे जलन (मानो करठमें एक जलता इुआ लोहेका गोला अड़ा हुआ 

हें= फाइटो, मानो जल रहा इे=केन्य-सानो काठसे आगको लहर निकल 
रहो है- इयुफोबं ) । 


पाक और अन्चाशय ।--भोजनकै समय या नीरस पदार्थ खानेपर 
मुं इमें जले इए मांसका खाद आ जाता हे ( पल्स, सलफ़)। तोसरे पहर. 
प्यास बढ़ जातो है। सवेरे भूख मालूम होतो हैं ( ऐगार, ऐरिए क्र ड, चायना, 
रास ) और पेट गड़गड़ाया करता है। बार बार डकार। आचेपिक हिचकी 
“-बंइत ज्यादा शराब पोनेको वजहसे ( शराब पोने बाद = इग्ने, नक्स, परस ) । 
तोसरे पहर और स'ध्याक्रे बाद मिचलो पेद हो जातो है,--कभी कभी सर-दद' 
के साथ भो। उदरो प्रदेशमे त्ववा क्षय हो जानेको तरह स्पर्श-ह्ोष और 


१» 
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जनन मालूम होतो हे,--कुनेपर दद बढ़ं जाता है ( कार्वी-ऐन, कोना, नक्स- 
वोस, फाइटो, रेनान-स्कि )। उदरोइ-प्रदेशमें दवाव मालम होना। ( कोना, 
इग्ने, लइ, माइरिका-सेरिफ, नेद्र-सृत्र फास )। कोखमें त्वचा क्षय होजानेकी 
तरह स्पशं असहिष्णुता ( ब्राड, इयुपेट, सल्फ ),--विशेषकर छनेपर । यक्ततमें 
शूल बैत्रनिक्तो तरह ददं, य्ह वक्षतक फेल जाता है ( बक्षमें फेलकर श्वास रोध 
कर देता हें = ऐलो,--पोठ तक = चेलिडो ) बायीं कोखमें त्वचा क्षय हो जानेको 
तरह दद अनुभव,--विशेष्कर शरीर हिलानेपर। ( बाई' कोखमें त्वचा क्षय हो 
जानेको तरह दर्द = मानो कुचलकर त्वचा चय हो गयो है=एपिस ) यक्कत- 
प्रदेशमे नोकोलो सलाई गड़नेकी तरह दद,--दद की वजहसे श्वास रुक जाना 
इता हे ( बाबारिस ) और दाहिने कन्धेके शिखरदेशमे सुई गड़नेको तरह 
दद और दबाव मालम होता हैं, कुछ देरतक बेठने बाद चलनेके समय 
( चेलिडोनियम )। उदरके बाएं पाश में, तेज़ सलाई गड़नेको तरह दद» 
दोपहरके पहले, चलनेके समय या रातमें भोननके बाद। अन््रशूल और 
उद्रमें काटनेकी तरह दद और दवानेपर ऐसा मालम होता है, मानो उदरमें 
जो कुछ है, सवमें दद हो रहा हे और सब जखमसे भरा है ( आनिका, चेमा, 
सेंग-सूप ) उदरमें ऐसो जलन होती है, मानो त्वचा क्षय हो गयो है। 
उदरमें स्पर्श बिलङ्कुलहो सहन नहीं होता। कड़ा मल भौ धीरे धोरे निकलता 
हें। बिना तकलोफके बार बार बइत ज्यादा पाखाना होना। तोसरे पहर 
स्वाभाविक पाखाना होता है ( पोडो )। मूत्रस्मलोमे जखम पैदा हो जाता हे। 


स्वो-जननेन्द्रिय ।--प्रद्र,--खाव पहले अनुग्र, इसके बाद बहुतं 
कधाय और जखम पेद कर देनेवाला ( ऐल्यू, रेप्तोन-कार्ब, बोवि, कोलोफिल, 
क्रियो, नेद्र-सृप्र, सिपिया )। डिख्बाधारका ख्रायुशूल ( लाई, कोलो, लिलियम- 
टाई, सिपिया ) जलवायुके परिवत्त नसे हो पैदा हो जाता है। 


पवासर्यंत्न |--वक्तमें दर्द, श्वासाल्पता और रुका हुआ श्वास-प्रश्वास 

अर बार बार दोघे श्वास ग्रहण करनेका आग्रह । बचें सुद्र गड़नेकी तरह 
। टु ~ ~ ९ 

दर्द ( कैलि-काबे, ब्राड) । वक्षमें वातकी वजहसे या झेझ्ाके कारण दद 


~ ~ Q 
या मानो वक्षको त्वचाके नीचे जखम हो गया है। ' इसो तरहको स्पशं असह- „ 


नोयता ( पर्स देखो )। फेफड़ेका प्रदाह आरोग्य होनेके बाद वचके छोटे 
छोटे अ शरम दद, मानो उन उन स्थानोंकी त्वचाके भीतर जखम हो गया है। 
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फुसफुसावरणौका संयोजन ( फुसफुसावरणोके प्रदाहके बाद )। वच्छमें सुई 
गड़नेको तरह ददे, हिलने फुक्ने या श्वास लेनेपर भर छूनेपर बहुत द्दे 
मालूम होता है। वक्षके निचले अशमे ऐसा मालम डोता है, मानो अकड़ 
गया है। वक्षमें और वक्रे दाहिने पाश में अस्व वेधनेको तरद यन्त्रणा, 
ददे बहुत गहरा और यक्कत तक फेल जाता है। वक्षक्ष निचले अ'शमें और 
उट्रोडै प्रदेशके ऊपर छूनेपर बहुत दर्द मालूम होता है, मानो वक्षमें जगह 
जगइ तर कपड़ा ढका इआ है। घरमें प्रवेश करनेपर फिर ऐसा नहीं 
मालम होता। वचक्तस्थलमें बहुत दर्द और स्पर्श असह्य मालूम होता है। 
विशेषकर छुने, डिलाने या शरोर घुमानेपर वच्छमें बहुत दद॑ ( सेनेगा ) । 


प्रयङ्ग आदि ।--बाएँ पृष्ठ-फलकके भीतर पारख में दद । कितने 
हो समय यह दद इस पृष्ठ-फलकके निचले कोने तक चला जाता है या वच- 
गह्वरके बाये पाख में निचला आधा भाग सेदकर चला जाता है। दोनों 
बाइमें आक्षेपिक, वातका दद । बाइ और हाथमें शलाका वेधनेको तरह 
दद । तलचत्योमें छालेकी तरह उड्डेद निकलना ( ऐव्याव्सिन, केलि-कार्बे, 
माक-सोल )। लिखनेके समय दाहिने हाथ और अ'गूठेमें और तजेनोके 
बोचमें फाड़नेको तरह दद अनुभूत होता है। बहुत तड़के दोनों कम्धोंमें 
और कोइनोमें वातका दद । दाहिने हाथको तजनोमें नखके नोचे शलाका 
बिध रहो है, इस तरहका दद (ऐसिड-नाई )। उरूमें खोंचनको तरह 
दद ,-दद नौचेको ओर फेल जाता है। जानु आदि सन्धियाँ रुफुटित होती हैं 
या कड़कड़ करतो हैं (केले, कास्टि)। गट्ठा-छूनेपर बहुत दद मालूम 
होता है ( ऐ-सेलिसाई ) और उसमें जलन तथा उत्तेजना हुआ करतो है। 
गुल्फके नोचे धकधक करनेबाला और अस्त्रके आघातको तरह दद,--विशेष 
कर बाएं पेरमें,-खड़े रहनेकी अवस्यामें। गुल्फके नोचे मानो खड़ाऊं को 
काँटो गड रहो है, इस ढङ्गका दद । बाएं पेरकी चौथो अ'गुलीमें सुड गड़ने 
को तरह भयानक ददं । पेरकी अंगुलियां सबके अगले भागमें त्वचा क्षय 


हो जानेको तरह दद; श्र'गुलोमें और अ'गुलोकी पीठपर इसी तरहका दद 
मालुम होता है। 


सार्वाङ्गिक । -पेशियोक्रा सिकुड़ना और फेलना। झगीकी तरह 
आक्षेप ।॥ एकाएक रोगो बहुत सुस्त हो पड़ता है और बेहोश हो जाना चाहता 
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है। डर जाना या क्रोध आ जानेकै बाद हाथ पेर काँपा करते हैं और श्वास 
में तकलीफ मालम होतो है; हद्धि- सख्यके समय और किसी किसी स्थान 
पर, भोजनके बाद और जलवायुका उत्ताप घटकर ठण्डा द्दोनेपर। पाकस्थली 
में दद को वजद्दसे सूर्च्छका उपक्रम । 


त्वचा |---अड़ो त्वचावाले गट्टे। कालेको तरह उद्धोेद, मानो दग्ध 
हो गया है। दट्टुपेटिका और इसोको वजहसे पसलियोंके भोतर स्रायुशूल 
( सेजेर)। अनुच्च, जलन पेदा करनेवाला और डइः मारनेको तरह दद- 
भरा जखस,--जखम छोनेपर रसको तरह पदार्थ निकलता है। पोड़ा नारङ्गा 
( रास, रेनान-स्क्रलिरेटस )। शोतस्फोट या बिवाई ( ऐगार ) । 


निद्रा ।—-भ्रनिद्रा-शासक्कच्छ ( केडमि-सल्फ, ग्रिण्डिलिया, लेके) । 
उत्ताप और धमनो आदिमे खूनका दौरान; किसो करवट भी सो नहीं सकता। 
बहत सवेरे नोंद खुल जातो है। रातमें बार बार नींद खुल जातो है और 
इसके बाद बहुत देरतक नींद नहों-आतो । 


ञ्चराधिकारस्ें |--चेह्ररेपर उत्त।प मालम होना और जाड़ा लगना; 
व्वद्धि=तोसरे पहर ओर संध्याके समय । चेद्ररिके दाहिने पाख में अधिक उत्ताप 
मालम होता है,--हाथ बहुत ठण्डा मालम होता है और सारे शरोरमें गड़- 
बडो मालम होतो बराबर भोतरो शोत और बाहरो उत्ताप मालूम 
होता है। पसीना बहुत थोड़ा निकलता है और केवल सवेरे नोंद खुलनेपर 
पसीना हुआ करता है। 


ह॒द्धि ।--छनेपर, दबानेपर, शरोर या रोगवालो जगह हिलानेपर ; 
शरोर घुमानेपर, चलनेपर, सोनेपर, रोगवालो करवट सोनेपर, सोधे बेठनेपर, 
संध्याके बाद और सवेरे। जलवायुके परिवत्तनसे, एकाएक शोत और उत्ताप 
लगनेपर, श्वास लेनेपर, जलवायुका उत्ताप घटनेपर, अंघड़ पानोके दिनोंमें 
भोजने बाद और क्रोध आ जानेपर । 


सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषन ।--ब्राई, केम्फो, पल्स, रास । 


सदृश ।--एकोन, आनि, ब्राई, केकस, क्लिमेटिस. क्रोटोन-टिग्लियम, | 
इयुफोर्वियम, भेजेर, सेबाङ, ग्टर्डिलिया, कैडिमियम-सल्फ, लेके, ऐगार, पल्स, 
रास-टक्स, सिङ्कोना, लाई । 
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तुलनोय ।-_त्रांखमें दद॑--फास्फो । मेरुसज्जाकी उत्तेजना- ऐगारि । 
शोतोत्ताप सम्भोग--ऐकोन, आनिका। अख्घड़ पानो-रास; सर दद, 
पसोना-पर्स । वचमें दद चेलिडो, ऐण्टि-क्ड । भ्ूतका भय- आरं, ऐरेन । 
शासाल्प्ताको वजहसे नोंद न आना--लेकेसिस । 
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शक्ति '--२ रो दशमिकसे २०० शततमिक क्रम तक ( पानात्यय रोगमें 
मूल अक प्रतिबार १० बू'दसे ३० बू'द तक प्रयोग करना चाहिये डा० बोरिक) । 


रैनानक्युलस फिकारिया । 4 
( RANUNCULUS FICARIA ). 
टूसरा नाम ।--पाइलवाट, लेसर कोलण्डाइन । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।- समूचे ताजे उड्भिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता ओर आभास ।-_इसका सूल अकं और निम्त-शत्तिके 
भोतरो सेवनसे और एक भाग उद्धिदके साथ तोन भाग चर्बी मिलाकर बवा- 
सोरके मसेमें लगानेपर अशे रोगको तकलोफ दब जातो है और धीरे धीरे 
बोमारो आरोग्य हो जातो है। 


शक्ति ।--मुल अरिष्ट । 


रेनानक्युलस फलेसुला । 
( RANUNCULUS FLAMULA ). 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । समूचे उद्भिदसे अरिष्ट तेयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--बाइमं जखम और गेंग्रिन ( सड़ना 
आर जखम ) लक्षणमें प्रयोग होता है। 


शक्ति ।--निन््र-शक्ति और मूल अरिष्ट । 


का 
et 20 # 
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रनानक्य,लस ग्लेसियालिस । 
( RANUNCULUS GLACIALIS ). ) 
टूसरानाप्त |---केकलिन ; कालिना ।. 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । --समूचे उद्धिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और अभास ।--इन्पलुण्ञ्जा या बहुव्यापक सर्दोके 
सोध ब्रांकोन्यू,मोनियाके लक्षण प्रकट होनेपर जिशेषकर माथा भारो मालूम 
होना, सरमें चक्कर काफी सेवनपर घटना लक्षणक्रो यह एक उत्कष्ट दवा है । 
सवेरे मार्थेङ्ञे दाहिने पाश में सर-ददं, सो कर उठनेपर घटना ; सोनेपर 
घ्वासकण्का घटना ये इसके दो उल्लेख योग्य लक्षण हैं। 
शक्ति |-- मूल अरिष्ट और निम्न-शक्ति । 
रेनानक्युलस रिपेन्स । 
( RANUNOCULUS REPENS ). 
दूसरा नास ।---कोपिङ्ग वाटरकप । 
प्रस्तुत-प्रक्रियो ।--समूचे उद्भिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।-रातमें लेटनेपर माथे और कपालमें 
चींटो चलनेकी तरह सुरसुरो मालुम होना और बेठते हो इस लक्षणका घट 


जाना लक्षणको यह एक परोचित दवा है। 
शक्ति ।--६, ३०। 


हि 


रैनानक्युलस स्किलिरेटस। 
( RANANCULUS SCELERATUS ). 
नामान्तर ।--माशेक्रो-फुट । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया इस गाछके समस्त अ'शसे मूल अकं तेयार 
होता है। 
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लक्षण के अनुसार प्रयोग [--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक सटे 
अभद ; गुहादारको खुजली ; वक्ष और वक्षोस्थिके पोछे दद; गट्ठा; सर्दी 
गलनलोको उपभिल्षीका प्रदाह ; कण शूल ; जोभका प्रदाइ $; छोटो सन्धियों 
का सात ; अश ; यक्कतमें दद॑ ; खायुशूल; नाकमें जखम ; बिस्बिका; कण- 
सूल ; पाकाशयका प्रदाह ; एँड़ोंमें दद ; जोभपर दाग पड़ना; शिराका फूलना । 
उपयोगिता ओर आभास ।-इसक्गे कई प्रधान क्रिया-फलत्े 
सम्बन्धमें डा० फेरिङ्गटनने यह लिखा है--*रनानकुप्रलस--बाल्बोससकी अपेक्षा 
रेनान कुग्रलस स्किलिरेटसको उत्तेजना शक्ति अधिक है। रेनानकुप्लस 
बालबोससकी तरह शरोरकी त्वचाके ऊपर इसके दारा एक तरहका पानोकी 
रह, पोला और कषाय रसपूर्ण छालेकी तरह उड़े द पेदा होता है; इन सब 
छालोंके फट जानेपर जो जखम पेदा होता है, उस्तसे एक़ तरहका अत्यन्त 
कषाय रस निकला करता है और यह रस जहाँ लगता है ; वहीं जखम पदा हो 
जाता है। सुखक्षत रोगमें और कभी कभी उपभिल्लो रोगमें ओर आन्तरिक 
च्वरमें, इसका प्रधान निर्णायक लक्षण यहो है कि जोभमें जगह जगहपरकी त्वचा 
क्षय हो जातो है और बाको अ'श लेपसे ढका रहता है,--और एसी जोभ नाना 
प्रकारके रङ्गोंसे रंगे नकशेकी तरह मालुम होतो है-इसोक्रो मानचित्र जिह्वा 
कहते हैं। एसो शकलको जोभ नेद्रम-सृत्ररियेटिकम, आर्सनिकम, रास- 
टाक्विकोडेण्ड न, लेकैसिस, और टेराक्से कमका भी प्रक्ृतिगत लकण है, परन्तु 
इन किसो भो दवामें रेनानक्यलस स्किलिरेटसको तरह जलन और त्वचाक्षय 
का पैदा हो जाना नहीं है। रेनानका लस बल्बोससको तरह रेनानक्युलस स्थि- 
लिरेटस भो साधारण कीक मिलो सर्दी, सन्धियोंमें दद॑ और पेशाबके समय 
जलन प्रश्रति अवस्थामें हितकर हुआ करता है। स्पशं सहन न होना भो 
इसका एक प्रधान लक्षण है,--विशेषकर वत्षमें और वक्ष-मध्योस्थिके ऊपर । 
वाह्य स्परश-असहनोयताके साथ व्याइत श्वास-प्रश्यास और यक्त, पीहा, वक्ष 
और हत्पिण्डमें दद ,--ठदि--साँस लेनेके समय-ये कई इसमे प्रकतिगत लक्षण 
हैं। शरोरके दाहिने अङ्गकै साथ इसको अधिक्र घनिष्टता दिखाई देतो है। 
दाहिने परके अ गूठे में नाना प्रकारका तेज दद मालम हुप्रा करता है। बाई 
तलहत्योमें लगातार कटकट करनेवाला ददं इसका एक निर्णायक लक्षण है। 
इसका गट्टा या कदर बहुत दद भरा हश्रा करता है । इसके अलावा “माया मानो 
बहुत भारो और बहुत बड़ा” “चेहरा मानो मकड़ेके जालसै ढका है ।” “नाभि 
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प्रदेशम मानो एक खोल घुस रहो है।” “मानो किसी नोकीले यन्चपे शरोर 
के विभिन्न अंश द्व रहे हें।” “प्वानो पतला पाखाना होना आरम्भ होगा।”? 


“पेरके अ गूठेमें मानो सुई गड रहो है” वगेरह कई तरहको अनुभूतियाँ इसक्चा 
अनन्य साधारण लक्षण है; रेनानकालस बलचोससको तरह इसमें भो 
“पाकस्थलोमें यन्चणाको वजहसे सूर्ळाक्ा उपक्रम ।” “हाथ पेरका फड़कना” 
वगेरह लच मौजद रहते हैं। 


लञ्ञणावलो । 


सन्‌ ।--सवेरे बहुत आलस्य मालूम होना और मानसिक परियमसे 
> विरक्ति। सस्याके समय दुःखित चित्त और प्रसन्नता न रहना; मत्त्ष्कमें 
मैलापन । 
मस्तक ।--सरमें चक्कर आना, इसके साथ हो साथ वेडोशो ( नक्स-वोम, 
कैलि-काब, मैन्सिनेला )। सरमें ददे,-सूर्डा-देगके एक छोटेसे अ'शमें (पर्स) 
या दोनों कनपटोमें कटकट झनझन किया करता है। माथा मानो बहुत 
बड़ा हो गया है और अतिरित्ता भार मालम होता है। साधेको त्वचा कुटकुट 
किया करतो है और उसमें खुजलो हुआ करतो है। माधेकी त्वचामें ब्त 
खोंचन मालुम होना । 
अख ।-_आँखमें ओर पलकोंमें उत्तेजना मालूम होना ( ऐल्यू, सिपा, 
रेनान-बढ्बी )। चक्षुगोलकके ऊपर यन्त्रणा जनक दवीव मालूम होना। दृष्टि 
प्रत्यन्त चोण ओर आँखसे बहुत ज्यादा पानो गिरता है। 
कोन [---कण शूल,--सर दर्द, दबाने या कटकट करनेवाला और दाँत 
में खोंचनकी तरह ददं । 
नाक ।--पानोकी तरह सर्दोका स्त्राव ओर आँखसे लगातार असु- 
स्राव ( नक्स, ऐनाक, सिपा, इथुफ्रे, फाइटो, सेङ्गिविन )। नाके अगले भाग 
में कुटकुटी ( बार्बारिस, कर्ण, सार्सा )। बार बार छींक ( ऐ-नाई, आसं, 
सिपा, साइक्ले भेन )। दाहिने नासापुटके ऊपर जखम निकलना ( ऐ-नाई, 
केलि-बाई, इयुफ्रे ) । [ 
के. सुख-मण्डल ।- चेहरेपर ऐसा मालूम होता है, मानो मकड़ेका 
जाल लगा हुग्रा. है ( ऐल्यू, बेराई, बोरेका, बोवि, ब्राई, मैंग-काब, ब्रोप्त )। 
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चेह्रेपर सर्दी मालूम होना ओर खींचनको तरह ददे । चेहरा बरफको तरह 
ठण्डा और नोला, सुँहको पेशियोंका फड़कना, प्रेतहास्य ( बेल, स्ट्रेमोन, 
वेरेट )। इसने साथ हो हाथ पेरकी पेशियोंका सिकुड़ना फेलना । 


सुख-विवर ।--दाँतमें खोंचन और शूल गड़नेको तरह ददं ( एपिस) 
भसूठ में टद, सूजन और लालो और जभो तभो मघ्तढ़ेसे खुनका स्त्राव दुद्रा 
करता है। जोभपर मोटा लेप, परन्तु बोच बोचमें त्वचा क्षय हो जाने 
को वजहसे टापू बनाये इए समुद्रे नकशेको तरह मालूम होतो है ( असे, 
लेके, नेद्र-सूग्र, रास-टक्स, टेराक्सेकम )। गलनालोफे उपभिज्नो प्रदाह रोगमें 
जोभङ्गे दोनों पाको खाल उधड़ जातो है और बाकी अ'श सोटे लेपसे ढका A 
रहता है। जोभत्रे प्रदाहमें उसमें जलन होतो है और लाल हो उठतो है। 
कण्ठमें जलन और खोंचन मालूम होती है। दोनों गल-ग्रन्ियाँ फल उठतो 
है ( बेपटि, बेराई, केमो, सल्फ, डालका, लेक-कैन, फाइटो, सिद्धन, सार्वा-कोर ) 
और उप्तमें सुई गड्नेको तरह दर्द मालम होता है (ऐ-नाई )। कण्ठनलो 
में सङ्खोचन और गजा रुक जानेका उपक्रम--खासकर रोटो खांनेके समय । 


पाक और अन्वाशय ।-—भोजनके बाद खायो इड चोजकी डकार 
(ब्राई, हैमा)। मोटा लेप चढी जोभ और सवेरे सुंहका खाट सोठा। 
बोखार आने बाद ज्वालामयो रष्ण । पाकस्थलोमें दर्द और सूच्छी ञ्रा जानेका 
उपक्रम ( नक्-वोम, रेनानक्य-बर्बो )। उद्रोई प्रदेश भरा सालस होना, 
बाहरसे दवानेपर बढ़ना,--खासकर सवेरे। उद्रोई-प्रदेशमें त्वचा क्षय हो 
जानेकी तरह अनुभव होना और जलन ( कार्बी-ऐन, कोना, डिजिट, नक्स- 
वोम, फाइटो,-छुनेपर बढ़ना =रेनान-बळूबो )। सविराम ज्वरके बाद और 
क्विनिनके अपव्यत्रहारको बजइषे फ्लो या बढी इदे प्लोहा ( झाई, चिनिन- 
सल्फ, डायाडे मा, केप, फेरम )। यक्ततमें हलका दबाव मालूम होना, 
लम्बो श्वास प्रश।ससे और भो बढ़ जाना। प्लीहा यक्षत या वक्ककमें नोकीलो 
सलाड गड़नेकी तरह ददं (बार्बी, ब्राई, काडियस-भेरो, केलि-कार्ब) । उदर 
में और सरमें चक्कर मालुम होना | 


मलान्न और मल ।--उदरामय,--बार बार पतला पानोकी दरह 
बदबूदार मल निकलना ( केलि-फास )। जमी तभो ऐसा मालुम होता है कि ॥ 
पतले दस्त आये गै ( ऐङ्गस्टियुरा, ऐण्टि-क्र,ड, एपिस-सख्याके समय = कैलेड, 


ु > 
७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


> नि छ ॥ 


रेनानक्यू लस स्किलिरेटस। १४७७ 
ताउद्रमै लगातार उत्तेजना और इसके साथ हो वायुनलोमें कफ सञ्चयस्ट 
सेनेगा, इयुकेलिपटस )। मलद्दारमें सुरसुरो होतो है और चुनचुनो पैदा दो 
जातो है। मलान्तमें सुच्म सुई गड़नेको तरह दर्द । मलनालीमें भीतरसे भानो 
ठेलनेको तरह दर्द, -मानो अर्शका मसा बाहर निकलनेको सूचना है-चलने 
पर बढ़ना। भोजनक बाद वेग प्रवल हो जाता है, पर केवल आध्मान वाग्रु 
निकलता है ( संगिविन ) । 

पेशाब और पु'-जननैन्द्रिय |--पेशाबमें कष्ट । पेशाव-कर आन 
के बाद हो खूब्रनालोके अगले भागमें जलन मालूम होतो है। पेशाब होनेके 
बाद बू'द बूंद पेशाब होकर कपड़ा भींग जाता है ( केनाब, कोना, लेके, पेङ्रोल, 
सेलिन, प्रमेह रोगाधिकारमें = पेङ्रोसेलिनम-गीण उपदंश रोग=रास )। 
लिङ्गसुण्डमें सुई गड़नेको तरह दर्द ( मार्क-प्रोटो-आयोड ) । 

वासयन्त |--वक्तस्थ लमें बहुत ददं . और उसमें बहुत सुस्सौ मालूम 
होना। वचमें और पसलियोंके भोतरो प्रदेशमे नोकोलो सलाई गड़नेको तरह 
ददं । वचके ऊपरो भागमें और वच्ोस्थिमें बहत स्पर्श कातरता । वक्षोदर मध्यस्थ 
पेशोके पोछे जलन और त्वचा क्षय हो जानेको तरह अनुभव होना | कलेजां 
जकड़ जाता है और श्वास-प्रश्वासमें व्याघात पैदा हो जाता है ( कैक्टस )। 

प्रत्यङ्ग आद |--हाथ और पेरको अ'गुलियोंमें सन्धिगत बात। दोनों 
बाहुश्रॉमें, विशेषकर हाथको अ'गुलोमें कटकट झनझन करनेवाला और सु 
गड्नेकी तरह दर्द; सन्ध्याके समय अ'गुलोके पाश में खुजली पेदा हो जातो 
है। सवेरे अ'गुलियां सब फलो दिखाई देतो हैं। दोनों पेरॉमें कटकट भ्हेन- 
भन करनेवाला सुई गड़नेको तरह दद, विशेषकर पेरके अ गूठेमें दद बहुत 
तेज हो जाया करेता है। दाहिनी दडांगुलिमँ एकाएक ऐसा मालूम होता है 
मानो उसमें बड़े जोरसे एक सुई गड़ा दो गयो,--रोगो तकलोफसे चिल्ला उठता 
है। ददसे बेहोश हो जाना चाहता है। ददं संध्याकै समयं बढ़ता है, 
आधी रातके समय ददं घट जाता है। पर नींद न आना, -बैचेनो, बार बार 


करवट बदलना आर प्यास पैदा हो जातो हैं। सारे शरोरमें ददं मालूम..होता | 


है और तुरन्त हो फिर दूसरो जगह पैदा हो जाता है। 
त्वचा |---कषाय, तरल और पोले रससे भरै छ।लेको तरह उड़ द॑ 
दाना फटकर जखम'पेदा हो जाता है और उससे रस निकला करता है। यच्च॑ 
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१७६ भैषंज-लक्षण-सं'ग्र । 
. रस जहाँ लगता है, उसो जगह जखम पेदा कर देता है। पोड़ा नारङ्ग । 


-किसो किसो जगह एक एक छाला एकाएक पैदा हो जाता है और फूट जाने 
पर जैखम पदा हो जाता है। 


ज्वराधिकारसें ।--दोनों शान खानेके समय जाड़ा मालूम होता है। 

बायु सेवनकै लिये बाहर टहलकर फिर घरमें प्रवेश करनेपर गर्मी मालम इआ 

करतो है। रातमें, अधिककर आधी रातके बाद तेज प्यास पैदा हो जातो है 

और बिना पसीनेकां उत्ताप भोग किया करता है। उत्तापावस्थाके बाद, रात 

` के अन्तिम भागमें पसीना निकला करता है और ललाटमें हो ज्यादा पसीना 
"दिखाई दिया करता है। 


सम्बन्ध । - प्रतिविष । —केम्फोरा, पल्सेटिला, काफिया । 


सदृश [---आस, बेल, लेके, पलस, रास, साइलिसिया, सलफर ; पेम्फि- 
गस रोगमं इसके बाद आसे, डिफथोरियामें- लेकेसिं । 


तुलनोय ।-—सर ददमं= पलस ; जोभमें नऋशेकी तरह दाग-नेद्रम- 
आस, रास। मकड़ेके जालकी तरह अनुभव -ऐल्य , बेराइटा, ब्राई, पलस, 
ग्रे फाइ, मेंग-फास । । 

शक्ति ।--प्रथम दशमिक क्रमसे ६ ठाँ दशमिक क्रस । 


रेफेनस सेटाइवस। 
(RAPHANUS SATIVUS ). 
टसर नाम ।__रेफेनस-नाइग्रम । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—मूलोसे मूल अक तेयार होता है । 


_ लक्षणके अनुसोर प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है; 
'मदात्यय ; अत्व ; बगलको ग्रन्थिका प्रदाह ; दोनो स्तनोंके नोचे ओर मध्यः 
स्थानमें ददे ; निस्पन्द-वायु ; खाँसो ; अतिसार ; बाधक ; शोणंता ; नाकसे रक्ता- 
"स्राव ; मूच्छी भाव ; ज्वर ; आध्यान ; मुँह लाल हो उठना; सर-पकड़ लेना; 
'सर-दर्ट ; दत्कम्म ; एंड़ोमें दद ¦ अं्र-व्वदि; सूच्छौवायुं ५ अनिद्रा; यक्ततको 
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रेद्रेनस सेटाडवस । १८८. 
बोमारो ; यक्कतमें फोड़ा; रजसाधिका ; जरायुसे बत रत्तस्राव; निकट दृष्टिः. | 
दोष; सुन्न हो जाना; कामोन्माद ; अन्ननलोको बोमाशे ; बिम्बिका ; गर्भ 
समय दाँतका दर्द ; कणसूल ; दाँतका दद ; जम्हाड इत्यादि । 

उपयोगिता और आभोस ।--इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण 
ये हैं :--( १ ) निचलो पलकका फूलना, ( २) कानको ओर आँख घुमानेपर 
उस कानमें, गालमें और सरके बगलमें दद अनुभव होता है। ( ३) दृष्टि-लोप 
सौर सरमें चक्कर आना । (8) दोनों आंखे' खूनसे भरकर दृष्टि लोप हो 
जातो है। ( ५).वप्रन छोनेके कुछ हो पहले दर्शन और अवण-शक्तिका लोप 
हो जाना । (६) ऐसा अनुभव होना मानो कानमें ताला लग गया -है। 
(७ ) दाँत सब पैस्ट बोर्ड या कड़े गत्ते के बने मालम होते हैं। (८) रातके 
आठ बजनेके ससय शयनावस्थामें खानेको इच्छा होतो है पर भूख नहीं लगतो । 
(2 ) लगातार प्रवल प्याष। (१०) जितना पानो पोता है, उससे बइतं 
कम पेशाब होता है। (११) रातके ३ या ४ बजैके भीतर सर-दद को वजहसे. 
नोंद खुल जातो है और बहत पानो पोता है (१२) जलोय पदार्थे .पोनेपर 
तंकलोफ और मो बढ़ जातो है। (१३) ऐसा अनुभव होता है, कि :दोनों 
ठण्डे पेर बहुत गर्म पानोमें डुबा रखे हैं। ( १४) खाँसनेपर माथा और वच्तमें 
धक्का लगता है। ( १५) खांसी-मालम होता है मानो उदरो प्रदेशसे .उठ 
रहो है। छँसनेपर खाँसो आ जातो है। (१६) तालुदेशसे बहत ज्यादा 
सफेद रंगका गाढ़ा गोंदको तरह बलगम निकलता है और कण्ठनालो 
संकुचित मालूम होतो है। (१७) खास-प्रश्वासकै समय. स्तनके पोछे 
ओर पोठमें दद॑ मालूम होता है। (१८) दोनों स्तनोंमें वचक भोतरको 
ओर मानो एक भारो गोला और सर्दी रुको हुई है। ऐसा अनुभव होनेको 
वजहसे नींदसे जाग पड़ता है ( १८.) मानो लोहेको एट्टोसे कमर बँघो हुई है। 
(२०) सारे शरोरमें ऐसा अनुभव होता है, मानो अकड़ गया है। (२१) 
मानो जरायुःप्रदेशसे एक गर्म गुल्मको तरह पदाथ चढ़ कर गला रोकता है। 
(२२) उद्रमें आध्मानवायु संचय होनेक वजहसे श्वास-रोध होनेका उपक्रम 
हो जात। है। (२३) ऊद्द और निर्त्र-किसो ओरसे भी आधान वायु नहीं 
निकलता। (२४) सांस और डकार दोनो हो गर्मे। (२५) उदरसे मानो 
कुछ गोले कण्ठमें चढ़ रहे हैं। (२६) मानो मेरु दण्डके भोतरसे एक 
पदार्थ नोचेकी ओर जा रहा है भौर जगद जगह उसको गति रुकनेके 


= CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Do 


> mann mp 


RR 


१८८० सषज-लच्तण-संग्रद । 
कारण तकलोफ पैदा हो जाती है। (२७) मेरु चंचुमें तेज़ ददमानो 


« एके: फोड़ा निकेल रहा है। (२८) यक्कतमें ऐसा दर्द मानो फोड़ा 


उत्पन्न हो रहा है। (२० ) तलपेटमें भयानक दबाव मालूम होता है, 
मानों आँते उतरना चाइतो हैं। (३०) शरीरमें जगह जगह टपक इश्ना 
करतो है और छुरो मारनेको तरह टद में परिणत हो जाता है। (३१) प्र 
आर दोनों बाहु्रोंके पिछले भागमें शोत मालूम होना, दोनों जानु 
घंरफको तरह ठण्ड ; ज्वर-भाव, मानो कम्प होनेको सूचना । (३२) 
करोइ चोज निगलनेके समय . पोठमें.दद होता है।- (३२) अस्थि, बाइ, 
हाथ और आँख फूलो, और दोनों पेर छोटे मालूम होते हैं। इसके कई 
मानसिक लक्षण:भो विशेष निर्णायक हैं=( २४) कामोन्माद ; रोगिनो अन्य 
रमणो भीर बालिकाओंके प्रति विद्दषभाव प्रकट करतो है। खामख्यालो, 
बुद विलुप्त, विषादयुक्त और रोदनपरायण ; सवेरे नोंद खुलनेपर एसा मालम 
होता है, मानो नशा हो गया हे। सन्ध्याके भोजनके समय केवल पानो पोनेपर 
भो शरावको तरह नशा हो जाता हे। अपने रोगके सम्बन्धमें बहत चिन्ता 
और आसन्न सत्यका भय। (३५ ) पहलो बार भोजन करनेके बाद हत्पिण्डमे 
द्द्‌ मालुम होना। (३६ ) खाना-पोना आरम्भ करनेपर निगला इञा पदाथ, 
ऐसा अनुभव होता है, कि वक्षमें अड़ा हुआ है। (३७) श्वास-प्रश्वासके 
लिये सुइ फाड़े रहना पड़ता है, मुं इसे जो इवा घुम्ती है, उससे वायुनलोमें 
जंलन और दद पेदा हो जाता है। ( ३८ ) नाकसे रक्तस्त्राव होनेपर सर-दद 
रराम हो जाता.है। 7 | किए पे 


लचलावलो। ० `` ` 


सन ।--रोगिनो पुरुषके प्रति बहुत _अनुराग.. प्रकट करतो हैं परन्तु 
टूसरो स्त्रो ( पल्स ) यहाँतक कि छोटी बालिकाके प्रति तक महान विद्देष 
प्रदर्शन किया करतो है,--यहो पुरुष-प्रियता धोरे धीरे बढ़ कर कामोन्मादमं 
परिणत हो जातो है। खामखयालो, उन्म!दभाव,-कभी बुद्धिका गायब- हो 
जाना और दुःख प्रकट करना और रोना और कभो. अपनो बोमारो : आराम 
होनेक्री आशा करना ओर आनन्द प्रकट करना । _बच्चोंके प्रति, विशेषकर- शिशु 
बालिकाग्ोंके प्रति विद्देष भाव ( अपने और परिवाइवालोंके प्रति विद्देष= 
ऐसिड़-कार्बोल, एलो, कैस, कोबालंट, कोना, सिपिया, इयुपस-टिएटो,- अपने 
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शिशु-सन्तानके प्रति विदद ष = प्ले ट,--अपने स्रामो और सन्तानोके प्रति विदद ष = 

श्लोन, वेरेट ) । अत्यन्त विषाद, अपने आँख नहीं रोक सकती ( केलो- 

ब्रोस, लेक-केन ) दूसरोंका प्राण नाश करनेकी अभिसन्धियांतक मनमै उदय 
होतो हैं परन्तु विवेकको सहायतासे रोगिनो अपने चित्तको दमन किये रहती 

है।. बहुत चिन्ता,-रोगिनीको ऐसा अनुभव होता है, मानो उसको -्हत्यः 
अनिवाये हैं ( ऐकोन, कास्टि, क्रोकस, फास )। मानसिक उत्तेजनाको वजहसे 
अनिद्रा । रोगिनोक्रो विश्वास रहता है, कि उसको एक रोग है.और दूसरे उसे 
समझ नहीं सकते। बहुत रोदन-परायण, कोई यदि कुछ कइता है, तो 
आँखसें पानो भर आता है। शारोरिक और मानसिक अवसाद; स्मरणशक्ति 
लुप्त; कितने हो भाव एकके बाद दूसरे उठने को चेष्टा करते हैं, पर मतिष्क 
मेंसब मिट जोते हैं। रोगिनोको ऐसा मालूम होता है, कि वह. मर गयो है; 
मानो अपने चेइरेपर बेठो इई मक्खोको भगानेकी भो उसमें शक्ति नहीं है। 

किसी चोज़को ओर शून्य दृष्टिसे देखतो रहतो है। सवेरे नोंद खुलनेपर और 

पलो वार भोजनकें समय केवल पानी पोनेपर भो नशा मालूम होता है। 


मस्तक |---सरमें चक्कर आनेके साथ अस्पष्ट या तिमिर दृष्टि ( साइक्क - 
सेन, जेस, ऐनाक, केम्फो, व्यूप्रम, केलि-बाई, फाइटो,--दृष्टि-लोपके साथ = 
नक्श-वोस, बेत, सल्फ,-चोण दृष्टिके साथ=डापाडेंमा, फास )। सब्ध्याके 
समय ऐसा अनुभव होता है, कि माथा खब कसा हुआ है ( ऐसिड-कार्बोल, 
नेद्र-सूए, जेन्यकसांइलम, इण्डिगो )। रातमें तोन चार बजनेकें समग्र सर दर्द 
को वजद्से नोंद खुल जातो है ( नेइ-सूय, नेजा )। सर ददं रोगमें ऐसा 
मालुम होता है, मानो दोनों आँखें बाइरसे भोतरको ओर खिंच रहो हैं ( फास ) 
और यह ददं कानके पोछेतक फेल जाता है। लिखनेके समय मस्तिष्कमें 
एकाएक धक्का मालूम होना । प्रबल सर दर्द-कनपटो, नाकको जड़ अर 
आँखमें दर्द मालूम होता है। चलनेके समय शरोरके थोड़ा भो हिलते हो 


'मस्तिष्कमें दद और स्पशं असहिष्णुता मालूम होतो है ( सिङ्कोना, ब्लोन, 


फाइटो ), ललाटमें भयानक यन््णा ( लेकं-डिफ्लोरेटम )। आँखे ऊपरो 
भागमें दबाव और दद मालुम हुआ करता है ( काबो-वेज, सेनेगा ) और 
दिखाई नहीं देता-वम्रन.. होनेपर द्द घट जाता है। सरके पिछले भागमें 
धोमा दर्द /--पोछेकी ओर माथा.झुकानेपर घटना ( बढ़ता है=एनाक)। : 
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१८८२ सेषज्ञ-लस ए-संय्रड । 
. आंख ।---कानको ओर आँख घुमानेपर कनपटोमें, कानमें और कप्राल 
के बगलमें टद मालम होता है। दोनों आँख नोले घेरेसे घिरीं ; गड़हेमें घँसो 
लाल। आँखको निचलो पलक फलो ( वेस्पा, जिङ्कम,--आँखके नोचे थेलो 
को तरह सूजन= एपिस, ऊपर = केलि-काबं )। आँख करकरातो है और 
बन्द करनेपर उसमें उत्ताप ( कोरेल-रूष, आस्टिलेगो ) और खोलनेपर जाड़ा 
मालम होता है। दोनों आँखे' लाल छोर दृष्टि-गक्तिको नष्ट कर देतो हैं 
(ग्लोन)। नोंद खुलनेपर आँखमें रक्त-सञ्चय ज्यादा हो जाना. और अस्पष्ट 
दृष्टि। दोनों आँखोंके ऊपरो अ'शमें दबाव मालम होन! और दिखाई न देना, 
>-वमनके बाद घटना । विरक्तिजनक पलेकोंका स्पन्दन, वह देखनेमें व्याधात 
पेदा कर देता है और चक्षुगोलक घूमा करता है। 


कान ।--वमनते कुछ हो पहले देखने और सुननेकी शक्ति वट जातो 
है और उसके कुछ हो बांद बहुत तकलोफके साथ वमन हुआ करता है। 
बाएं कानमें फाड़ने या वेधनेको तरह दद,-मानो हडडोमें दद॑ पैदा होकर 


एसा'हो रहा है। दाहिने कानमें ऐसा अनुभव होता है, मानो कुरो गड 
रहो है । 


नाक ।--नाकका अगला भाग सूच्झ। नाकको जड़से सरके पिछले 
भागतक दद मालूम होता है। जितनो हो बार नाक छिड़कता है, उतनो हो 
बार उसमेंसे आम मिला रक्त निकलता है (आनि, अरम-सूय, ग्रे फ, फास, 
सवेरे = ल्के, कास्टि, पलस ) ; नाकसे खनका स्त्राव होनेके बाद सर दद घट 
जाता है ( ब्यफो, फेरम-फास, मैग-सल्फ, सिलिलोट )। नाकके पिछले भागम 


बहुत भार मालम होता है। बार बार छोंक श्रातो है। .नाकमें अश्वस्ुलको 
गन्ध आतो है। 


चेहरा ।-उतरा हुआ सफेद और मलिन, आन्तरिक दुःख प्रकट 
करनेवाला और दोनों आखे' नोले घेरेसे घिरो, दोनों गाल लाल, जलन करने- 
वाले और गर्म, समूचा माथा और चेहरा लाल, नासा, जोभ और स्थल नासिका, 
पोले गाल या गड़हेमें धसी आँखे' और नोले रङ्गको सूत्ति, रोगो आइनेमें 
अपना चेहरा देखकर डर जाता है। पोले रङ्गको सूत्ति, विशेषकर 
शय्यासे उठनेपर । निचले इनुकी ग्रन्थि सब फल जाती हैं और कड़ी हो जातो 
हैं। दाहिनो गण्डास्थि और युगास्थिमें फाड़नेको तरह दद्‌ । 
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सुख विवर आदि ।-- स्रायुगत दन्तशूल,--संघ्याक्ग समय धक धक 
किया करता है और ऐसा दद मालूम होता है, मानो दाँत टटा जाता है;. 
व्वद्धि= सोनेपर; घटना--चलने पर। गर्भ धारणको पहलो अवसाने दाँत 
मेंग-काब, रेटान ) या काटनेवाले दाँतम छुरो बेधनेको तरह दद या छेदक- 
दन्तको जड़ शिथिल हो जातो है और मसढ़ेमें जखम हो जाता है। दाँत और 
मसढ़ में फुनकुनो होतो है और ऐसा मालूम होता है, कि दाँत सब मानो 
पेस्ट-बोड या कड़े गत्ते के बने हुए हैं। मसूढ़े काले हो जाते हैं। जोभ,-- 
गहरे सफेद लेपसे ढक्री। जोभको जड़में उत्ताप मालम होता है। जोभके 
अगले भागमें जभो तभो जलन मालुम होतो है (रैटान, सेड्िविन )। मु 
फाड़े बिना श्वास-7्रश्वासको क्रिया नहीं कर सकता,-घुसो इई इवा बुत 


- तकलोफ पेदाकर देतो है और ऐसा मालूम होता है कि वच्तमें सजोव पदार्थ 


है और जलन मालूम होतो है। उपजिह्ना फूली और लाल; जोभ प्रायः 
सफेद और उसका प्रान्त भाग लाल, गलेके भोतर और कभी कभो गलेको 
ग्रन्थिमें, उत्ताप और जलन मालम होतो है और ऐसो तकलोफ होती है, मानो 
कोई अस्तरसे आघात कर रहा है। कण्ठमें झझमा जमा हो जाता है और 
गहरो नींदके बाद सवेरे खाँसनेपर गाढ़ा गोंदको तरह बलगम, अन्ननालो 
और कंठसे अलग होकर बलगमक्रे रूपमें निकलता हैं और कण्ठमें ऐसा दद 
होता है, मानो कण्ठके भोतरकी त्वचा चय हो गयो है। एकाएक कण्ठनालो 
इस तरह संकुचित हो जातो है कि रोगो एक भो बात स्पष्ट उच्चारण नहीं 
कर सकता ( रेटान,-बोलनेमें व्याघात पेदा कर देता है=मैंन्सि, पलूस-- 
ब्रोलनेमें कष्ट होता है=पेरिर)। कोई पदार्थ निगलनेके समय पोठमें दद्‌ 
होता है ( रास टक, केलि-का, कास्टि ) । 


पाकस्थलो ।--मु हमें मूलो और सिर्चाकी तरह अनुभव, राक्षसो 
भूख पर कुछ खानेके बाद रोगो अपनेको छोटा और पहलेको अपेक्षा शिथिल 
देह समभता है। रातके ४ बजनेके समय खानेको इच्छा होतो है, पर भूख 
नहीं रहतो । .बइत तस्बाकू खानेसे अरुचि मालूम होना । लगातार तेज प्यास; 
या आवश्यकतासे अधिक पानो पोता है। जो कुछ निगलता है, उसोसे पोठमें 
ददं होता है। अन्ननलो और वक्षमं जलन मालूम होती है। पाकस्थलोसे 
बार बार सड़ो डकार आतो है। उढ्रोई प्रदेशमें जलन होकर दिनभर गर्म 
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डकार आतो है और अन्तमें सर दई पैदा हो जाता है। मानो सूच्छो आ 
जानेका उपक्रम, एसो हो मिचलो पेदा हो जातो है और इतना अधिक प्रकोप 
होता है, कि रोगो बहुत चोण हो जानेपर सोधा होकर बैठा रहता है, सो 
नहों सकता । बार बार ओकाई आतो है और इस समय देखने और सुनने 
को शक्ति या तो लोप हो जातो है या दृष्टि अस्पष्ट और श्रवण शक्ति घट जाया 
करतो है। वसन,--भयानक प्रवल ( इष्यू )-खायो इदे चीजें के हो जातो 
है; या बहुत मिचलो, वच्षमें दबाव और सर्दी मालूम होकर सफेद रङ्गका 
शेष्मा मिला खाया हुआ पदाथे वमन होता है; कभी कभो केवल कफ और 
पित्त वमन होता है ( इपिक )। प्रत्येक बार वमनके पहले पोठ और दोनों 
बाहु सिहर उठते हैं ( दोनों एछफलकोंके बोचमे जलन मालम छोतो है = रास ) 
काले रङ्गका पदार्थ वमन ( ओफि, झ्लस्ब)। जितना पानो पोता है, उस्से 
पेशाब कम होता है, पर पेशाब बहुत थोड़ा नहीं होता । उदरो प्रदेशमे सुई 

गड्नेको तरह ददे-गहरो सांस लेने और छोड़नेके समय । 
अन्त्राशय |--यकृत प्रदेशमे सुदर गड़ने या अस्त्रको चोटको तरह दर्द 
था इस ढङ्गका ददे होना कि उसको त्वचा चय हो गयो है। यक्कत प्रदेशमें 
ऐसा ददे हुआ करता है, मानो फोड़ा निकलता है; यक्षतञ्चे दाहिने अंशमें 
अस्त्र बिध रहा है या चिपक गया है ऐसा ददे मालूम होना, नाभि-प्रदेशमे 
मरोड़ खानेको तरइ दर्द ( चेलिडो, कोलो, क्रोटन, फाइटो, टिलिया-द्रि ) । 
नाभिके बाएं अंशमें नख गड़नेकी तरह ददे,-मानो पतला पाखाना होनेका 
यह पूव लक्षण हैं। थोड़ा भो खाते हो पेट फल उठता है, यह फुलन पांक- 
स्थलोसे आरम्भ होकर उद्रतक चलो जातो है। उदर कड़ा--मानो उसमें 
अध्यान वायु भर रहा है, परन्तु दद नहीं मालुम होता; पाकस्थलोपर किसो 
तरहका दबाव सहन नहीं होना ( आसं, हिपर, इपिक, लाई, मेंग सूय, फास, 
कपडा कसकर पहन नहीं सकता = लेके, लाई, नक )-विशेषकर तलपेटमें 
( विशेषकर उदरके बाएं पार में = पल्स )। उद्रको दबानेपर वह कड़ा ओर 
दर्द भरा मालम होता है। रोगोको ऐसा मालूम होता है, कि उदर. फूलने 
को वजहसे उसको साँस रुक जायगी ( आजण्ट-नाई, लाई, डिप, हाइड्रोस्ट, ऐ- 
हाइड्रो, लेके, फास, पढ्छ, इयुरेनियम-नाई ); इसके बाद हो पतला पाखाना 
होनेकी तरह पेटमें मरोड़ इप्रा करतो है।* उदराध्प्रान,--ऊपरो या निचले 
किसी भी दारसे-आध्यान वायु नहीं निकलता। सवेरे नींद खुलनेपर देखता 
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है कि. तलप्रेट जकड़ाऔर टटाया हुश्रा है, फूल रहा है और दबानेपर दर्द 
मालूम होता है--यहाँतक कि पहना हुग्नमा कपड़ा भो सहन नहीं होता ( लाई 
एपिस, क्रियो, लेके, लेक-केन, पलूस, स्पब्जिया )। पाखाना होनेके पहले दद्धि 
या पाखाना छो जाने बाद घटना--यह सब कुछ नहों होता; लगातार तकलोफ 
बनो रहतो है, पर शरोर दिलानेपर कुछ बढ़ जातो है; चलनेके समय घोडा 


भो हिलते हो अन्ताशयमें दद मालूम होता है। बड़ी आँतमें आश्यान वायु. 


अड़ा रहता है; उदरमें सव जगह वाधुग्े गोले धक्क देते हैं। किसो पदाथ 
पर भार टेकर वेठनेपर योणि-देशमें आराम मालूम होता है, परन्तु फिर तल- 
पेटमें दद पैदा हो जाता है और ऐसा मालूम होता है, कि एकाएक एक 
गोलेने चढ़कर कण्ठ-रोध कर लिया ; वह इतना बड़ा मालूम होता है कि ऐसा 
बोध होता है कि कण्ठमें रहनेके समय वह निगला नहीं जा सकेगा, मानो 
करठ वे यह गोला उतरकर पाकस्थलोमें चला जाता है और मालूम होता है, 
कि अब यह गोला न पचेगा। निचला उद्र शून्य और उसमें अस्त्रको चोटको 
तरह यन्वणा होतो है, मानो खन बड़े वेगसे आँखको ओर दौड़ रहा है 
आँखोमें जलन होतो है, सरम चक्कर आता है और शिराओंमें चारों ओर खून 
दौड़ जाता है। दोनों पेर बहुत ठण्डे मालस होते हैं और कुटकुंटाया 
करते हैं -मानो ठण्डे पेर बहुत गमे पानोमें डुबो दिये गये हैं। दाहिने पुढ़े 
की गाँठ फूली और छुनेपर दद मालूम होता है। तलपेटमें नोचेको ओर 
दवाव मालूम होता है, मानो आँत उतर पड़ेगी ( केल्को, कार्बोन-सल्फ, कक, 
गुयायेक, लाई, नक्स-मस, साइलि )। तलपेट और मसानेमें ददमानो 
रजःस्त्राव होनेका यह पूत्र लक्षण है। 


सल |---सल-बहुत ज्यादा नहीं और पतला--या बड़े जोरसे पोलो. 


आभा लिये भूरा पाखाना होना; इसके अलावा कभो भूरा और फेन भरा 
मल | पुराना उदरासय,--हरे रङ्गका पतला मल और आम और खून मिला 
मल । अजोण पदार्थ मिला पतला मल। उदरो रोगमें पुराना उदरामय-- 
प्रबल प्यास, उदरोद प्रदेशमें बहुत सुस्ती मालूम होना, श्वास-प्रखासके समय 
कण्डरोध हो जाता है, बहुत पेगाब और वायु न निकलना । 

पेशाब ।--मूवनालोश सामनेवाले अंशमें जलन मालूम होना। मसाने 
के स्थानपर फाड़नेको तरह दद)--विशेषक्रर सुक्रनेपर। कामाद्रि प्रदेशमे 
दद और पैश|बका वेग,--मानो सूत्राशंयक्रा शिखर देश दव रहा है। जितना 

२४९. 
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पानो पोता है, उंसके अनुमानमें पेशाब कम होता है। पेशाबका वेग रहने 

| पर भो थोड़ा पेशाब होता है। बहुत देरत़् बेठे बिना पेशाब नहीं होता; 
फोका और मेला, पोले रङ्गका पेशाब,--उसको तलो शरात्रके फेनकी तरह । 


स्वी-जननेन्द्रिय ।--मानो एक गोला जरायुके शिखर-देशसे उठकर 
करठमें जाकर रुका । जरायु श्रीर पुट्टेकी जगहपर छनेसे बहुत ददं होता है। 
अस्थिमें भो दद मालम होता है और सन्धियां सब कड़कड़ करतो हैं; कशे- 
रुका स्तम्भ बहुत चोण। जरायु और पुट्टेके स्थानपर बहत दद और गर्मी 
मालूम होना ; बार बार पेशाबका वेग होता है; परन्तु रोगिनो पेशाब नहीं 
कर सकतो। जननैन्द्रिय और भगांकुरमें स्नायविक उत्तेजनाको वजहसे रोगिनी + 
अस्वाभाविक उपायोंसे काम परिढस्ति करना चाइतो है ( ओरिगेनस् ) । 
कामना न रहनेपर भो योनिसे झाका स्त्राव। जरायुःप्रदेशमें जलन आरम्भ 
होकर उट्रोड -प्रदेशमें फेल जातो है और वहाँ यह जलन स्रायविक सङ्गोचन 
उ में परिणत हो जातो है और रोगिनोके मनमै ऐसी आशङ्का जनक अनुभूति 
| | उत्पन्न हो जातो है कि उसे धनुष्टंकार हो जायगा । जननैन्द्रियमें बराबर सुर- 
| सुरो इुआ करतो है और यह सुरसुरी बढ़कर रातके डेढ़ बजनेके समय बहुत 

ज्यादा मात्रामें झे ्मा-स्त्राव होकर तब कहीं बन्द होतो है। रोज तीसरे प 
तोन या ४'बजनेके समय योनिशे गुलाबो रङ्गका पानोकी तरह खनका स्त्राव 
होता है। ऋतु-स्त्राव बहुत अधिक और बहत दिनोंतक स्थायी रहा करता 
है,--धक्का थक्का खून निकला करता है-ग्भस्त्रावकी तरह । ऋतुस्त्रावके समय 
जरायु-प्रदेशसे उत्ताप ऐदा होकर माथेमे', माथेसे नितम्ब देशमे' और वहाँ 
से क्रमशः सारे शरोरभे' फेल जाता है, मानो अभी अभी पसीना होगा-ऐसो 
अनुभूति पेदा कर देता है; पेर और तलविमे' कुटकुटो इञा करतो है, विस्म ति 
पदा हो जातो है। रोगिनी सुस्त हो पड़ती है और उसे बोलनेभे' बहुत तक- 


लोफ होतो है ( कार्बी-ऐनिम, काकुलस )। कामोन्माद-सवेरेसे रातके ११ 
बजनेतक बराबर मौजूद रहता है। 


पूवाप्तयंव ।-- खास-प्रशखासरम मूलोको गन्ध। खरभंग। खांसोओ 
रोगमें स्वरभंग, ऐसा अनुभव होना मानो बहुत देरसे चिमटेसे दबाया जा रहा | 
है ( इध्य जा--मानो लोहेके बन्धनसे कसकर बाँधा छुप्रा है।-केकस ), है 
गस-प्रख।सका काम करने या बोलनेमें बहुत परिश्रम मालम होता है 
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( केक्स )। वायुनलोको सर्दी या प्रतिश्याय रोगमें जैसा इप्रा करता हैं, 
कण्ठमें उसी तरह कफ संचय होकर खाँसो पैदा चो जाती है। मानो ठदरोड्द 
प्रदेशसे कुछ कण्ठको ओर चढ़कर खाँसो पेदा कर रहा है; हँसनेपर भी खाँसी 
आतो है ( आर्जण्ट-नाइ, ब्राई, सिक्को, क्य प्रम, फास, स्ट्रेनम )। ऐसा मालम 
होता है, मानो कण्ठके नोचे गाढ़ा गोंदकी तरह कफ संचित चुआ है, पर 
खाँसनेपर नहीं निकलता-मानो खाँसोका वेग उतनो दूर पहुंचता हो नहीं 
( कास्टिकम )। सखो खाँसो-खाँसनेपर माथा और वच्ष-पाश्व में धक्का मालुम 
होता है (ब्राई )। बलगम,-छोटे छोटे झ्लेम्ाको गोलियाँ सब बहुत 
सरलतासे निकलतो हैं। खाने-पोनेके समय गला रुकनेका उपक्रम हो जाता 
है ( ऐनाक, मैंग-फास, रास, सोपिया )। रातके ३ बजेतक मुह फाड़े चिना 
साँस नहों ले सकता; वचमें घुछो हुई छवा यंत्रणा और जलन उत्पन्न करतो 
हैं--मानों उसमें जो कुछ े--वच सब सजोव है; उपजिह्वा फलो और लाल, 
जोभ प्रायः सफ़ेद और उप्तका किनारा लाल। रोगिनोको बचत वेचेनो 
मालूम होतो है-बैठ, सो या खड़े हो कर, किसो भो अवस्थामें उप्ते आराम 
नहों मिलता। स्थिर नहीं रह सकतो $ वचक्षमें दबाव मालूम होता है। कोई 
भो चोज निगलनेमें बहुत तकलीफ होतो है, ऐसा मालम होता है, मानो 
पानो पोनेपर नाकसे निकल जायगा ( पानो पोनेपर नाकसे निकल जाता है रे 
एरम-द्राई, लेके, माक-कोर ) ; अन्रनलो और वत्ञमें भयानक जलन,-सवेरे 
अधिक और मध्यान्हमं दब जातो है; सन्ध्याके समय और भो बढ़ जातो है 
और निर्मल इवामें धूमनेपर घटतो है; कोई चोज निगलने यहाँतक कि शास 
प्रशासक समय मी पोठमें दर्द होता है ( रास-टक्स)। साँस छोड़नेके समय 
दोनों कन्धॉके बोचमें और वक्ष पाश में दर्द और श्वास लेने समय ऐसा मालूम 
रोता है, कि वक्ष फेलता नहीं है। 
वक्ष |--श्वास-प्रश्यासके समय रोगिनोको स्तने नोचे और पोठमें 
भयानक दर्द मालम होता है। यह दद क्रमसे वचस्थलसे मैरुदण्ड तक चला 
जाता है। सुई गड़नेकी तरह ददं,-बाए' वक्षमें, वक्षोस्थिके बोचमें, विशेष- 
कर वचोस्थिमें ; उदि = खाँसनेपर या श्वास प्रश्वाससे, गहरो साँस लेने छोड़ने 
पर, दोनों कोखोंमें दद,मानो नितस्बदेश लोहेको पट्टोसे बँधा श्रा है। 
उद्रोई प्रदेशसे कण्ठतक और पीठमें दबाव तथा सुई गड़नेको तरह दद, 
हबि- खाँसने और भोजन करनेपर; पानो पोनेपर कुछ घटता है। दोनों 
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स्तनोंके बोचमें, वक्तमें सर्दी मालुम होतो है और ऐसा अनुभव होता है, कि 
एक गुल्म अड़ा इआ है; इसोलिये रोगिनोको नींद नहीं आतो। दाहिने 
बच्षमें जभो तभो दद मालूम इआ करता है। बाएं वक्षमें सलाई गड़नेको 
तरह प्रचण्ड दद । दाहिने स्तनमें बाइरो उत्ताप मालूम होना। तेज़ और 
हुत ऋृत्स्पन्द । सवेरे कुछ खा सेने बाद इत्पिण्डमें दद और सवारोपर चढ़ 
कर पूमनेके समय सरमें दद॑ मालुम होता है। 
प्रत्यङ्ादि |---गद नके पोछेको इडडोमें मटमट शब्द ( देलिडो, 
धेड्रोल)। सारे अङ्गमें, विशेषकर माथेके पिळले भागमें, गद नमें और नितम्ब 
देशमें ददे और शिथिलता मालूम होना । कसर बहुत चोण और सोधा 
रखनेके लिये न झुकनेवाला वक्त'स्त्राण पहनना पड़ता है; पोठके बोचका अंश 
मानो चर हो गया है, देह सोधो नहीं रखो जा सकतो ( सोधे होकर खड़ा 
नहों हो सकता = फाइजस, बच्चा चल नहों सकता =एलियम-सेट )। दाहिने 
| एछ-फ़लकके शिखर-देशमें कसावटका भाव और उखाड्नेकी तरह दद । मैरु- 
| पुच्छमें तेज दद ;-मानो इस जगहपर एक फोड़ा निकल रहा है। एसा 
Ff सालूस होता है, कि एक पदाथ कशेरुकाके भोतरसे ऊपरसे नोचेको ओर जा 
| रहा है और जगह जगहपर इसको गतिमें बाधा पड़नेके कारण वच्षमें दद 
पैदा कर रहा है। दो एक कदम चलनेसे हो दोनों ऐर चोण और दद भरे 
मालुम होते हैं,-मानो बहुत दूरतक भ्वमण किया है। बाएं कम्धे के शिखर 
देशमें फाड़नेको तरह दद॑ । बगलको ग्रन्थि फुली और उसमे स्पर्श सहन नहीं 
होता। इाथको अंगुलोके नखके नोचे दद,-मानो जल गया है या काँटा 
| गड़ गया है। उरुके सामनेवाले भागका छोटा अंश जला करता है। अग्र- 
| ह जङ्खास्थिका अगला भाग छुनेपर दद॑ मालुम होता है, खासकर ऐसो जलन छोतो 
£} | है मानो उसपर जलता अङ्कारा रखा इआ्मा है। तलवा और नितम्ब सुन्न मालम 
| होते हैं। दोनों पेर पहले ठण्ड़े रहते हैं। इसके बाद गर्म हो उठते हैं और 
तलवेमें ऐसो तकलोफ मालूम होती है, मानो छुरो मारो जा रहो है। चलनेके 
समय एं डोकै नोचे भयानक दद मालूम होता है। स्थिर रहनेपर, विशेषकर 
जूता उतार देनेपर आराम मालूम होता है। पेरको अं गुलियोके ऊपरवाले गई 
सब दद किया करते हैं ( ऐ-नाई, आयोड, रेनान-बल्बो, पियोनिया )। सोनेपर 
बाए पेरमें ऐसा अनुभव होता है, मानो पक्षाघात हो गया है। रातमें सोनेके 
समय ऐर को पोटलोमें ऐ'ठन होतो है। मृच्छावायुका प्रकोप--फिर हो शर्म 


~= बलका 


rere 
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अआनेपर रोगिनो बात नहीं कर सकतो। प्रकोप आरम्भ होनेपर ऐसा मालम 
होता है, मानो जरायुसे एक ग्म गोला चढ़कर वक्षमें रुक गया। मानो 
उदरसे एकके बाद दूसरा कितने हो गोले उठकर कण्ठ-रोध कर रहे हैं ( ऐखाफि, 
मस्कस )। आँख, बाह, हाथ वगेरह अङ्ग ऐसे मालम होते हैं, मानो फुल 
गये हैं,-परन्तु दोनों पेर बहुत छोटे मालूम होते हैं और दोनों कलाइयोंपर 
ऐसा मालूम होता है, मानो बेत मारो गयो है 

त्वचा ।-- रोगीका शशेर साधारणतः पसोनेसे तर रहता है। शरोरके 
एक अ'शमें जलन पेदा होकर दूसरे अ'शमें चलो जातो है। सारे शरोरमं सूल 
की गन्ध; शरोरकी त्वचा तैलकी तरह ( नेद्ग-सूय ) मालूम होतो है और 
दिखाई देती है। सारे शरोरमें खुजलो और खुजलानेपर जलन पेटा हो 
ज्ञातो है। - 

शौत, उत्ताप और प्रसीना |-- जानु और चरण बहुत ठण्डे मालम 
होते हैं और इसो वजहसे रातमें नींद नहीं आतो। भोतरो शोत मालूम 
होनेपर भो शरोर गमं और पसोनेसे तर रहता है। रोगोका शरोर छनेपर 
एसो गर्मी मालम होतो है, मानो हाथ जल जायगा पर रोगो बार बार यहो 
शिकायत करता है, कि सर्दी मालूम होतो है । पसोना और सांसमें सूलोको 
तरह गन्ध, सोनेवालो अवस्थामै विशेषकर रातके अन्तिम भागम बहुत ज्यादा 
पसीना हुआ करता है । 

व्द्धि ।-—रातमें और सवेरे नींद खुलनेपर; रात ३ से ४ बजेके बोचमें 
( केलि-बाई, केलि-काबे, मिडोरिन, थ जा ); छनेपर ; वस्त्रके दबावसे; शरोर 
हिलानेपर ; खाँसने और इँसनेपर ; शरोर हिलानेपर ; खानेपोने बाद और 
सवारोमे' भ्रमण करनेपर। 

उपशम ।--निर्मल वायुमे' टहलनेपर ; पोछेको ओर माथा भुकानेपर 
(सेनेगा); पानो पोनेपर (छातोका दद ); मुँइमे' ठण्डा पानो लेनेपर; 
नाकसे खूनका स्त्राव होनेपर ( सर दद ); वमनके बाद (दृष्टि और खवण 
शक्तिका लोप होना ; एक करवट भझुककर सोनेपर और मध्यान्हमे' ) । 

सम्बन्ध ।-दोषप्न |--बहुत अधिक मात्रामे' पानो पोनेपर । 


तुलनोध |--आक्षमानमे --कार्बो-वेज, लाइकोपोड । नाकके ऊपर दबाव 
पड़ना--केलि-बाई ; सर-द द >कै लि-बाई, भेलिलोटस, सोर।इनम। लड़कियों 
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का नकलो मैंथुन-ग्रेटियोला, ओरिगेनम। चेतन्याधिक्य-कैलि-आयोड ; 
जानुतक ठण्डा--कार्बो-वेज ; जोभमे' जलन--सैंगु ; हँसनेपर खाँसो--आजेंण्ट- 
नाइट । चम्ग्रका चमकोलापन- न्रायो, नेद्रम; जरायुका विकार-सिधिया; 
गर्भावस्थामे' दन्तशूल-मैग-कार्ब; इन्द्रिय परिचालनके कारण अनिद्रा- 
केलि-ब्रोस । 

सहृश ।---कार्बो-वेज, लाई, कैलि-बाई, मँग-सल्फ, ब्य,फो, मिलिलोट, 
ग्रेटियोला, ओरिगेनस, रास, सस्क्रस, ऐसाफिट, इग्ने, सेनेगा, ब्राड, वेल, 
केलि-आयोड, सिपिया, थ्लैस्पाई-वास, पेस्ट्रोरिस, रेटानहिया, भैग-क्राङ, नेद्-सूय, 
केलि-ब्रोम । 


शक्ति (---३ रो दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 


०२. 
रटानहिया । 
(RATANHIA ). 

टूसरा नास ।--मायाटो । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---इसको सखो जड़से सदर टिञ्चर तैयार होता है। 

लक्तणफे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
मलद्दारका फटना ; साँसमें बदबू ; कक्षियत ; बइुसुत्र ; आमाशय ; रक्तामाशय ; 
अजोण ; नाकसे रक्तका स्त्राव ; आँखै मांसखण्डका बढ़ना ( टेरिजियम ); 
प्रभे ; रक्तस्लाव; अर्श; हिचकी; आँखोंमें जल सञ्चय ; स्तनकै नोचे दद; 
खुजलो ; जरायुमे' खुनका स्त्राव; गर्भेस्तराव ; स्तनका फट जाना; फुसफुस- 
वेस्ट प्रदाइ ; शोताद्‌ ; नाक बोलना; बोलते बोलते अटक जाना; उदराध्मान 


या पाकाशयका फुलना और जखम ; गलनलोका सङ्कोचन; कण पटहका 
प्रदाह ; कमि । 


उपयोगिता और आभास ।--फटे इए मलद्दारके लिये यह 
एक अत्यन्त लाभदायक दवा है। बइत ज्यादा कड़ा मल होनेपर जो कुछ 
लक्षण पेदा हो सकते हैं, वे सभो इसमे आराम होते हैं। गर्भवतियोंको 
दांतके दद॑की -बीमारोमें भ्री यह लाभदायक हे। इसके कई निर्णायक 
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रैटानहिया । १८८१ 
लक्षणोंपर ध्यान देनेसे इसको शक्तिका परिचय प्राप्त होता है ¦: -( १) पाखाना 
जानेके समय वेग देनेने समय और बाद प्रबल सर दर्द--मानो माथा फट 
जायगा। (२) ललाटके मध्य स्थानमै ट्ट,--मानो कपाल फटकर मस्तिष्क 
बाहर निकल पड़ेगा । (२) सर दद,--भुकनेपर बढ़ जाता है। (४) 
आँखोंका प्रदाइ-म्हानो आँखके बोचतक एक भिल्ली फेल गयो है और वह 
जलन किया करतो है; आँखोंमें जलन होतो है, करकराहट छोतो है और 
पलकेँ बहुत फड़कनेके कारण दृश्टिमें व्याघात होता है। तिमिर दृष्टि अर्थात 
चारों ओर अंधेरा दिखाई देना। (५) मसढ़ेसे लगातार खुन बहना। (६). 
नाकसे खुनका स्त्राव। (७) गर्भवतियोंके गर्भको प्रथमावस्थामें प्रबल दन्त- 
शूल,-दाँत सब लम्बे मालूम होते हैं; सोनेपर तकलोफ बहुत बढ़ जातो है, 
इसोलिये रोगिनो शय्यासे उठकर घरमें बाध्य होकर टहलतो रहती है । (८) 
कन्जियत,--मल बहुत कड़ा और बइत वेग देना पड़ता है; बवासोरका मसा 
बाहर निकल पड़ता है ओर बहुत देरतक मलद्दारमें जलन और ददं इमा 
करता है.; मलान्त्रकी निष्क्रियता, पाखाना होनेपर ऐसा मालूम होता है, 
सानो मलद्दारमें छोटे छोटे कांचके टुकड़े सब अड़े हुए हैं। (2 ) पाखाना 
होनेपर प्राणान्तिक यन्चणा। ढोला पाखाना होनेपर भो जलन होतो है। 
( १०) मलद्वार फटा,—मलान्चमें बहुत ददं ; स्तन पोनेवाले बच्चोंकी - माताका 
फटा स्तनद्वन्तत । 


लक्षणावलो । 


मस्तिष्क ।--मस्तिष्कमें जड़ता मालूम होना,-“मानी नशा हो गया 
है। सरमें ददे,-मानो करोटो या माथेको खोल फट जायगी। विशेषकर 
सामनेकी ओर भुक्रकर बेठनेपर ललाटके बोचमें दट, मानो मलत्यागके समय 
बैग देनेपर वह फटकर मस्तिष्क बाहर निकल पड़ेगा। ( मानो मस्तिष्कका 
सामनेवाला अंश ललाट भेदकर बाहर मिकल पड़ेगा=मिडोरिनम )। बहुत 
देरतक ठहरनेवाला सरदर्द,--मानो चिमटेमें कधा हुआ है ( पल्स, इथ्य्‌, 
मानो स्क्र से आंटा इुआ है=कक्य.लस )। माथेमँ चिलक मार उठता है और 
उत्तेजना तथा शूल बेधनेको तरह ददं मालम होता है। मूडादेशमें यंत्रणाजनक 
फाड़नेको तरह दर्द और और जलन अनुभव होना, -यहाँतक़् कि रातमें भो 
ऐसाइो दर्द इश्रा करता है; घटना= घरकै बाहरको इवा लगनेपर और रजः 
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स्त्रावके समय। पांखाना हो जनिपर एसा मालम होता है मानो माथा फट 
जायगा। मालूम होता है, मानो नासामूलसे मूदेदेशतक साथेते तनाव 
हो रहा है ( केनाब, कार्बो-ऐन )। ऐसा अनुभव होना कि ललाट तना हुआ 
| है,-भों सिकओोड़नेयर खोंचन या तनाव ओर भो अधिक मालम होता है। 
मस्तिष्कक्रे गभोरतम प्रदेशमे चिलक़् मारनेक्ो तरह द्दै। माथे खुजलो -- 
| । खुजलानेपर भो नहीं घटतो । 
| आख ।--आँखके सफेद अंशमें प्रदाह,--मालूम होता है, कि एक 
मिल्लो आँखज्ञे केन्द्र फेलो हुई है और जलन हुआ करतो है,-त्रिकओण- 
भिल्लो उत्पादक-चन्षुप्रदाह ( एमोन-ब्रोम, आसे-फासिक्रा, लेके, अ्राभ्य।न्तरिक 
अपाङ्गे भिल्लो ओर प्रदाइका आरम्भ होना = इयुफ्रे बदि: अपाङ्गसे आरम्भ _ 
= केल्के रिया-काबे)। ऐवा मालूम होता है, कि चक्षुगोलक चिमटेसे पकड़े 
इए हैं :-रोगी आँख नहीं चिला सकता। आँखमें सङ्कोचन और जलन 
मालम होना, विशेषकर सख्याके समय । ऐसा अनुभव होना मानो आँखै 
सामने एक टकड़ा भिल्ल या पर्दा झल रहा है ( ऐमिल, फाइजस )। सवेरे 
आँखसे पानो ( नेट-मूय, सिपि) गिरा करता है और रातमें आखें सट जातो 
हैं ( ऐल्य, सिपिया, सिफिलिनम )। दाहिनो आँख और दाहिनो आँखकी 
ऊपरो पलक फड़का करतो है ( केस्ट्रोर-इक्य ई, सिफिलिनस )। आँखके 
सामने हृष्टिमें व्याघात पेदा करनेवाले सफेद बिन्दु सब दिखाई देते हैं-संध्या 
कै समय और दोयेकी रीशनोमें,--बार बार आँख मलनेको इच्छा और आँख 
वर 'मलनेपर आराम मालम होना ( सल्फ, कोका )। दूरकी चोजें अस्पष्ट दिखाई. . २ 
| | पड़तो हैं ( फाइजस ; दूरको चोज देख नहों सकता = कैक्टस ) । 
[| टु नाक ---नाकमें खुजलो ( सिना, सल्फ) । नाकके अगले भागमें भया“ 
; नक खुजलो ( आजंण्ट-नाई, कास्ट, चेलिडो, पेट्रोल, सिपिया )। रगड़नेपर 
घटता है ( आर्जेण्ट-नाई )। नाकका छेद प्रदाहान्वित, फटा घाव भरा और 
| उसमें जलन होतो है। लगातार पाँच दिनोंतक रोज तोन बार नाकसे खून रै" 
का स्राव होता है (पाँच दिन लगातार दिन रात गाढ़े लाल रत्तंक्रां स्राव 
॥ | =टेरिब)। नासारभ्भ्र सूखा और बार बार -छींक । सखो सरदो ओर नाक 
| का एकदम रुक जाना या नासानाहं।. [ 
। | मखमण्डल |---संध्याके समय बायीं गण्डास्थिमें फाड़नेकी तरह दद: | । 
निचले हनुके बाये' अंशम और उसो ओरकै दाँतमें फाड़नेको तरद दद। 
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दाहिने गालमें मानो मकड़ेका जाला लगा इुआ-सा अनुभव होना ( बेराई 
रेनान-स्किलिरेट, ग्रे फ )। ऊपरी ओठपर लाल जलन करनेवाला रस-भरा 
दाना ( साइक्य टा, सेनेगा )। भयङ्कर दन्तशूल,-गर्भवतियोंको पहले कई 
महोने ( मैं ग-काब, रेफेनस ),-रोगो दाँत सब बड़े मालूम होते हैं ; विशेषकर * 
संध्याके समय ; ह॒ब्वि>सोनेपर ( केमो, राख ).। यन्त्रणासे रोगो शय्या त्याग 
कर बाध्य होकर टहलने लगता है ( चलनेपर घटना स्पाइजि ) ; पेषण दन्त 
में बड़ो बेचेनो पेदा करनेवालो सर्दी मालम होना और मानो इन सब दॉतोंसे 
शोत निकल रहा है। मसूठ़ोंको चसने पर उनसे खट्टे खाट्का खन निकलता 
है। जीभके अगले भागमें जलन होती है ( रेफेनस, रेनान-स्किलि, सेङ्गिविन ) । 
सुंइमें स्वादहोन पानो इकट्ठा हुआ करता है ( बेराई, ब्रई, कार्बो-वेज, लाई. 
नबस, पेरिस, पेट्रोल, रेनान-बल्वो, सेबाड, सेड्रियु, साइलि; स्ट्रेफ,-गर्भावस्थामें 
= ऐ-लैकि, नैद्ग-सूय, नक्स-मस, टेबाक, लोबेल-इन ) निवास वायु दुर्गन्ध युक्त | 
खालो घू'ट लेनेके समय कण्ठमें दद अनुभव होता है। कण्ठनलोक़े यन्त्रणा- 
जनक आच्ेपि् सङ्घोचनको वजहसे रोगो एक बात भो जोरसे नहीं बोल 
सकता ( रेफेनस, मेन्सि, ड्रोसेरा ) । 
पाकस्यालो ।-—-प्रबल झिचको ( साइक्केमेन, मस्कस); झिचकीकी 
वजहसे पेटमें दद पेदा हो जाता है। रातमें भोजनके बाद बहत देरतक 
हिचकी आया करतो है। सुंझमें कुछ भो अच्छा नहीं लगता; किसो चोजेकां 
स्वाद नहीं मिलता । रोगो सवेरे खानेका जो कोई पदार्थं देखता है, उससे 
= हो ष्णा मालूम होतो है; कोई खानेको बात कहता. है तो भो ओकाई 
आने लगतो हे। वमन, पानोकी तरह, खून मिला-झञेस्ा। पाकाशयमें ऐसा 
दर्द मानो-जखम हो गया हे ( केलो-काबे, मेजेर ) पाकाशथ बहुत फूल उंठता 
है; पाकस्थलो एकदम भरो मालम होतो है। पाऊस्थलोमें और उदरोघ्ै 
प्रदेशकै ऊपरो अंशमें ऐसा मालम होता है, मानो उदर टुकड़े टुकड़ेकर काटा 
०० जा रहा है; गहरे श्वास-प्रश्वाससे बढ़ना। पाकस्थलो और उद्रोई प्रदेशमें 
डत्ताप और जलन मालूम होना। एकाएक ऐसा मालम होता है-मानो 
उदरोद प्रदेश फट गया । चलनेके समय पाकाशयमें गड़. गड़ शब्द होता है 
ओर पाकाशय खाली मालस होता है। 3 कहि 


ती ` अंबाशय |--दाहिने और बाएं कोखमें बार बार तैजु शलाका बैधने 
को तरह दर्द । नाभी प्रदेशमें ऐसा दद होता है मानो मरोड़ खा रहा है और 
| २५० 
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Re सेषज-लक्षेण-संर्ग्रंह । 
शीत मालूम होता है। तोसरे पहर उदर आधान वायुसे भर कंर फूल उठता है, 
बार-बार वायु निकला करता है और पाखाना लग आता है। उद्रके पाश्व - 
देशमें ऐसा अनुभव होता है, मांनों एक संजोव पदार्थ हिल रहा है ( क्रोकस, 
४ जा )। : वंचण या कुचको प्रदेशमें तोसरे पदर बेठनेके समय एक नोकोल। 
सलाई गड़नेकी तरह ददं; संभ्याक्नेःसमय दाहिने पुट्टेमें ऐसा दद मानो 
जकङ गया है; सवेरे नोंद खुलनेपर पुट्ठे में नख गड्नेकी तरह टद --आध्याम- 
« वायु निकल जानेपर आराम मालम होता है। दोनो हो पुद्टठोंमें रजःस्त्रांवके 


पूष लक्षणको तरह ऐसा ददं होतो हे, मानो सब नोचेको ओर खिंच रहा है 
र योनिसे झे साका स्त्राव होता है। 


ललगाोनेपर निकलता है।  बवासोरका मसा बाहर निकल पडता है और बहत 
~ देरतकः मलुन्वमें ददं और मलद्दारमें एसो जलन हुआ करतो है, मानो आग 
गयो दै ( पियोनियां, सल्फ़ ) ; पाखाना हो जानैपर ऐसा मालम होता है 


भरकर जलन और यंत्रणा; ठोला पाखाना छोनेपर भयानक जलन होतो है 
( एेसिड-नाई)। विदारित मलद्दार,-भयानक संकोचन और एसो भयंकर 
जलन डश करतो है मानो आग छु गयो हैं; केवल ठण्डे पानोका प्रयोग 
कंरनेपर कुछ देरके लिये घटता है। वेग देनेके बाद बहुत कड़ा मल 
निकलता है और बवासीरका मसा निकल पड़ता है, इसके बाद मलद्दारमें 
ह. जलेन इ्'करतो है (केन्य, ्राइरिस, सल्फ़ )।  मलद्दारसे लगातार रस 
ह | । बहा करता है; पतला पाखाना होनेके पहले या बाद जलन; मलद्दारमें सूखा 
|| ॥ | उन्ताप और छेदनेकी तरह दंद मालूम होना। खाभाविक “मल निर्कलनेके 
If | पहले भयानक बैग। पाखाना होनेके समय ऐसा मालम होता है, मानो 
583 मेखांत्र ( काँच ) बाहर निकल पड़ो और इसके बाद बड़े वेगसे एकाएक भोतर 
§सं जातो है; गमं पानोमें कमरतक डुबाकर बेठनेपर आराम मालूम होता 


ह || है। मलद्दारसे खन निकलना । पाखाना होनेके समय और बाद ऐसा मालम 
| । होता हैं, मानो माथे फट गया । ह 
f 


| 
| मर 
। | जननेन्ट्रिय । - पेशाब परिमाणम बहुत थोड़ा और पेशाबके. कुछ 
| | बांद हो गदलो तलो गिरतो है और अन्तमें सभो कोच भरे पानोको. तरह मैला 
। । | या गदला हो जाता है ( सिपिया, टेरिबिन्य, ऐ.वेज्जो, केन्य, कास्टि, सिक्को,' 
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5. भलन्व ओर मल. |-- कनियत,-मल- बहुत कडा और जोर. 


सानो निकलनेको राहमें काचके चर रुके हुए है (थजा )। पाखाना होनेपर . 


शैटानहिया | -.. १०४५ 


क्रियो, मैन्सि, नेट्र-सूप, ओपि )। वार बार पेशाबका बेग होता है और - प्रत्येक 
बार केवल कई बूट पेश(व होता है, पेशाबके समय लिङ्गमूलमें जलन 5माँल सः 
होतो है। सुष्कको खुजलानेपर खुजलो घटतो नहीं है ( जिङ्कम--खु जलानेयर 
खुजलोका बढ्नातक्रोटोन-टिग )। पुराना प्रमेह एकाएक:बड्ते बढ़ ज्ञाता 
है. पुटेे में नोचेको ओर प्रवल आकर्षण ;--मानो जरायु.आदि सभी :जननेन्द्रि प: 
को ओर खिंच रहे हैं और इसके बाद हो.प्रदरका स्त्राव आरम्भ हो जाता है+ 
सलान्बसे खुजलो और खनमिले ज्लेप्माकां स्त्राव। प्रदर ( जिङ्कम, सिपिया; 
टेरिब ) ; रजोनिद्वत्तिके चार दिन बाद ( सिङ्कोना ,-रजोनिब्वत्तिक्रे.दो दिन 
बाद्‌=लेक-केन)। बहुत हो असमयमें ऋतु-स्त्राव होने लगता हे, बहुत 
दिनॉंतक हुआ करता हे और स्त्राव भो बहुत ज्यादा होता है। रजःस्त्रावक्े 
समय उदर और नितम्ब देशमै बहुत दद मालम होता हैं। ऋतु रुककर 
उद्र और दोनों स्तन फल उठते हैं,-देखनेपर ऐसा मालम होता हे मानो> 
पाँच छः मचोनेका गर्भ हुआ है,--और इसके साथ छो प्रदरका स्त्राव ओर 
मसानेमें लगातार दद सालम होता है। स्तन पोनेवाले बच्चांका फटा स्तन। 
जरायुसे खनका स्त्राव । गभऱस्त्राव। 

पवोसथन्छ ।---गलेमें खुजलोके साथ सुखो खाँसो और वचमें 
ऐसा ददे मालम होना, मानो जखम हो गया है। थोड़ा भो परिश्रम करने 
पर छातोमें दबाव मालम होता है और श्वासाल्पता पेदा हो जातो है। वक्क्ते 
ऊपर ऐसा मालम होता है मानो प्रका एक टकड़ा दबाया हुआ है। वच्तु 
में उत्ताप, रक्तका अधिक सञ्चय होना और शास-कच्छता। खाँसनेके समय 
ओर बांद ऐसा ददे मालम होता है मानो वक्षके भोतर जखम हो गया है 
( लेक, पलस, सिपि, साइलि, सल्फ, रियुमेक्स, सटे नम )। वक्षोस्थिके ऊपरों 
अंशम ऐसा दद, मानो काटकर ट कड़े ट कड़े किया जा रहां है। सोढ़ों 
चढ़नेके समय प्रत्येक श्वास प्रश्वासमें वच्षोस्थिमें ऐसा दर्द मानो कुरो मारो 
जा रहो है और इसी वजइसे श्वास-रोधका भाव पैदा हो जाता है। ठो 
वच्चोट्र मध्यस्थ पेशोओ ऊपरो भागमें वक्षोस्थिके बोचमें ऐसा दद होता है, मानो 
एक नोकीलो सलाई गड़ रहो है। बाण वक्षे नोचे एक पसलोके ऊपर: 
सुई गड़नेको तरह ददे,--यह ददं .इतना तेज होता है, कि रोगिनो. चिल्ला 
उठतो-है (-केलि-काबे, रेनानबलुबो ; वत्ञप्राश के देसे चिल्ला उठतो है = क्यूब + 
बाएं स्तनके नोचे = कास्टि, जिङ्कम )। पञ्ज्ञरेके ऊपर लगातार कई बार सुच्म 
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शलाका बैधनेको तरह दर्द-दर्दो नोचेकी ओर उतर जाता है (ऐक्हो ) । 

बाएं स्तनके नोचे उदरोद-प्रदेशके पास टपककी तरह छेदने जैसा दद और 

जलम मानो उसमें जखम ऐदा हो गया है ( कोमोक् डिया ), ऐसा हो मालूम 

होता है--( लेपिस-ऐल्वप ) । .-हिलानेपर बढ़ना और दबा देनेपर आराम 

सालम हुआ.करता है। बचषके दोनों हो पाश्व में दद ( बेल, मिनियेन, इड्न, 

आरम, फास )। सोढ़ो चढ़नेकेः समय. वक्षमें ऐसा दट मानो शूल वेधा जां 
« रहा है। इसके साथ हो श्वास-प्रश्वासमें व्याघात !. 


FT धान, 


प्रत्यङ्ग आदि । बाइको दोइरानेपर कोइनोके गासेमें दद मालूम 
होता है, हाय फेलानेपर दद आराम हो जाता है। दाहिनो कलाइमें उखाडने 
को तरह दद ( केलि-मूय, कार्वॉ-वेज, मेंग-सूए, साइक्कामेन )। ग्रीवा एष्ठसे 
लेकर मेरुदण्डके अन्तिम भागतक मानो भ्रकड़ा ( गुयाइकम ) इआ-सा मालम 
"होना ( चेलिडो, कोलो, फार्मिका, ऐक्ि ), जोरसे माथा हिलानेपर घटना । 
|... पोठ और नितम्बमें ऐसा दद॑ मानो किसोने प्रहार किया है ( नेट्ट-स्मूय, 
फाइटो ),>खवेरे शय्यासे उठनेके समय (थजा )। दोनों उरु ऐसे मालम 
होते हैं, मानो जकड़ गये हैं और उनमें जलन हुआ करतो है। बहुत उद्देग 
और सारे शरोरमें पसोना निकलनेके साथ कमजोरों और उठनेकी शक्तिका न 
रचना । बार बार जम्हाई आनेके साथ बहुत आलस्य मालम होना, लम्बो 
` साँस लेनेके लिये बहुत जोर लगाना पड़ता है और वचस्थलमं बहुत कसावट 

(केक्स ) को तरह माल म होता है। 


40) 


0 | निद्रा |--निद्रालुता-विशेषकर संध्याके भोजनके बाद । बइत जम्हाई । 
[| | ह | बार बार नींद खुल जातो है और बहुत देरतक नींद नहीं आतो । सोया सोया 
388 चौंककर उठ बेठता है और इसके बाद काँपा करता है। चित्तको चञ्चलता 
584 ।। अर भय प्रकट करता है। यु, कलह और मुर्दा फ,कने, बन्धुको सत्य, 
284. - भूमिकम्प आदिके सपने देखता है। 

3! ह वर्धि ।-—छनेपर, सोढ़ो चढ़नेपर, सोनेपर, पाखानाके समय वेग देनेपर 
- चीर भोजनके बाद तथा रातमें। . 
उपशम ।--दबाने, जोरसे रोगवालो जगह हिलाने, रगड़ने, इवा 


लगने, इवा छूटनेपर, डकार आनेबाद, ठण्ड़ पानौकै प्रयोगसे और गर्म पानोमें र. 


ˆ छेठनेपर | डरै 
ड 


= 


ET 
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रेमनस फ्रङ्क स्ता । . फा ठहर» 
सम्बन्ध |--सहश |--कैन्थरिस, आइरिस, सलफर, सेनेगए,. पियो- 
निया, साडक्वालेन, मस्कस, पल्सेटिला, साइलिसिया, रेफेनस, रैनानक्युलस-. 
बलबोसस, . रेनानकुप्रलस-सिलिरेटस, सेङ्गियुनेरिया, मैंग्नेशिया-कार्बोनिका, 
क्रोकस, ऐरेण्डो और थूजा। ` इसके बाद सल्फ, सिपिया उत्तम काये करता है।:. 
तुलनोय ।-- फुसफुसवेष्ट-प्रदाह-से ने गा, शुश्यद्दारका फटना--एसिडः 
नाइट। मलान्त्- सल्फर, कन्ध, आइरिस, ग्रेफाई, थूजा। माथेमें दद-- 
पल्स; साइलि। हिचको-साइक्कमेन । दाँतका दद -मेंग-काबे। जोवित- 
जोवका अनुभव-क्रोकस। मकड़ेका जाल-वेराइटा-काबे । 
शक्ति |--मूल अकसे १२ शततमिक -क्रम ( बाहरो प्रयोगके लिये 
मरहम )। 


SR 


रैमनस केथटिकस । 
( RHAMNUS CATHARTICUS ) 

दुसरा नास ।-—वफयान। 

प्रस्तुत=प्रक्रिया । पके फलसे तैयार किया हुआ अरिष्ट या फलका 
रस । 

उपयोगिता और आभास ।-_तइत ज्यादा पानीको तरइ दस्त। 
जो मिचलाना और उदर शूल इसका निर्देशक लक्षण है। कञ्जियतमें इसका 
मूल अर्क कई बू'दको मात्रामें सेवन करनेसे दस्त हो जाता है। 

पुरानो बवासोरमें भो इसका व्यवहार होता है। : - I ° 
सम्बन्ध |--तुलनोय [--कैस्क, सियेनो, आइरिस, टिनेक्स । 


शक्ति ।— मूल अर्क और निन्त्र-शत्ति। 


` .रमनस फ्रङ्गला । 
(RHAMNUS FRANGULA ) 


दूसरा नाम ।--एल्डटःवाकघान। , ० ह कि. 
म ॥ 
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_ १८८६ मेषज-लक्षण-संग्रद्न । 


प्रस्तुस-प्रक्रिया ।कछलसे विचणं, जड़की छालसे या पके फलसे 
_ अख्छिःत्तेयार होताः है । र 
३ उप्रयोगिता ओर आभास |---गाढ़ा इरे रङ्गका बहुत ज्यादा पतां 
गोंदकी तरह मल, पाखाना होनेके पहले पेटमें गड़गडाहटं, पाखाना होनें 

* बाद-कुसजोरो इसका निर्देशक लक्षण है । 


5. दैसनसकेथटिका और रेमनस फ्रेङ्ग ला ये दोनों - हो दवाएं, पाकाशयक्रे 
के लक्षणमें सट्टश हैं, परन्तु रेसनस फ्र गुलामें केथटि कासे अधिक वमनका लचगग 


दिखाई देता है। ; [ 
हे सम्बन्ध ।--तुलनौय ।--रेस्नस कथरटि का, .सियेनो, कैस्फीरा । क 
शक्ति [१5-३० । 


रियुम। ` 
(RHEUM) 
. ट्सरानाम।-खूव्ब  .... 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-—घखो जड़से विचण औरं अंक तैयार होता है। 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक. है ;-- 
-पेशाबमें तेज़ गन्ध ; खाँसनेमें बदबू ; कलियत; बइरापन; कष्टकर दन्तो ह्रः * 
भ्रतिसार; रत्तामाशय ; सर दद ; कामला; कणं-पटइको स्युलता ; मसानेको 
बोमारो ; स्तनका विकार; मुं हमें श्लेम्मा इकट्ठा होना; स्तनमें दर्दा +. नाकम 
« ' दद्‌ ; स्तन .पोनेवाले बच्चोंकी बोमारो; अन्रनलोका सङ्कोचन; आमवात; 
५ लाला-स्राव; बच्चोंका चिल्लाना; नाकसे आवाज या नाक बोलना ; पाकाशयका 
"विकार ; मुँहका खट्टा खाद; जोभंका सुन्न हो जाना ; बच्चोके पेशाबमें कष्ट; 
«लाला मूत्र । निज 
उपयोगिता अर आभास ।--यह दवा बच्चोंके लिये खासकर दाँत 
` निकलनेके समय विशेष उपयोगो है। इसके उपयोगो .बच्च में सब जगह हो 
_ खट्टो गन्ध, उसके सारे शरोरमें खट्टे गन्ध, किसो तरइसे बच्चेको क्योंन धोया ९ 
ज्ञाय उसके शरोरको खट्टे गन्ध किसो तरह भो टूर नहीं होतो। : यह.इधका 
° a 


® = 
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रियुम॑ । १८८८ 
पक अव्यथ सिद्धि-प्रद लक्षण हैं। आगे लिंखे द्ये धः ' लंत्ुण- इसके प्रधान 
निर्णायक हैं-( १ ) बच्चा लगातार चिल्लाता'है। बार बार सल वेग और 
इसके साथ हो मल निकलना। (२) बच्चा रात भर रोता और -कटपट्ाला २ 
है।. (२) बच्चा बहुत अधीर, नाना प्रकारको . चोज़ोंशे लिये--ज़िद. करता 
है और रोया करता हैं, पर अपना अत्यन्त प्रिय खिलौना भो पसन्द. नहं 
करता,-देनेपर दूर फेक देता है। (४) बच्चोके माथेसे हमेशा बचत 
प्रसोना निकला करता है; नोंदमें या जागनेको अवस्यामें, स्थिर या अस्थिर 
आवस्थामें उसके माधेे केश सब हमेशा पसोनेसे तर रहते हैं। इस पसोनेमें 
खड़ी गन्ध भो. हो-_सक्रतो है। (५) दाँत निकलनेके समय .बच्चोको नाना 

* प्रकारको ब्रोमारियाँ छो.जातो हैं; बच्चा अस्थिर, क्रोधो खभाव-और चिड्चिडा 
हो जाता है; सूत्ति म्ज्ञान--ग्रोर -शरोरमें खट्टो गन्ध । ,( ६ ) नाना प्रकारको 
चोजें खाना. चाहता है,-पर खा नहीं सकता । भोजनके पदार्थ देखते हो..उसमें _ 
अरुचि पैदा हो जाती है। (७) अन्त्रशूल या पेटमें दद, हाथ या पेर खोलते 
हो बढ़ना; खड़े होनेपर बहुत बढ़ जाता है; पाखाना हो जानेपर भो नहीं 
घटता। मलको गन्ध बहुत खट्टो। पतले दस्त,-शरोरका कोई भो अंश 
खोलनेपर भौर पाखाना होनेके पहले पेटमें दद॑; मलन-माँड्की तरइ, खड़ो. 
गन्ध भरा, चर और हरा; कभो कभी कुचले इए अण्ड को तरह दिखाई है 
देता है; पाखाना हो जाने बाद शरौरमें सिहरावन छो जाना और इसके बाद 
हो अन्दमण्डलोके सइंगेचनके साथ कूथन; पहले कोमल, इंसके बाद; कड़ा 

~ ` पांखाना निकलता है। इसके सांथ हो उदरमें छेदनेको तरह शूल वेदना। ` 


लचुणावलौ। ` हिट, 


सरन ।2--बच्चा अधौर भावसे नाना प्रकारकी चौजे' साँगता हैं भ्रौर 

चिल्लाया करता है; बहुत प्रिय खिलौना भी पसन्द नही करता ( साइना, 

स्टेफाई ); लगातार मल वेगको वजहसे बच्चा चिल्लाया करता है और खड़ा . 

पाखाना होता है (केल्को, हिप, मार्क, सल्फ )। बच्चा रातभर चिल्लाता भीरं हे 

छटपटाता है ( सोराइन ) । ज्यादा बोलना नहीं चाहता ( अरम, सलोन, ऐ- 

फास; फ़ासं, प्लेट, पलस, सल्फ, वेरेट; जिझम )। दाँत निकलनेके ससय बच्चा ` 
~= बहुत चिड्चिडा हो जाता-है € कैसो )। नोंद-खुलनेपर.बहुत देरतक अपनों 

बुडि संयत नहीं कर.सकंता-'चारोंओर जो कुछ हो रा है; उसे-डदयङ्गम करने 
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२००० भेषज-लच्चण-संय्रई । 


में भो देर लगतो है ( सिक निड अवस्थामें जो सपने देखता है, नोंद 


खुलनेपर, बहुत देरतक यह नहीं समभ सकता है, कि वह खप्ने और असम्भत्र 
था=नद्र-स्य्‌ )। 


is 
rr 
TR 


मस्तक ।--सरमें चक्कर ्राना-इसके साथ हो साधेमें भो भारं ( पर्स, 
£| | टेवाक ) और माथैमै ऐसा अनुभव होना मानो धक्क धक कर रहा है, खड़े 
| | होनेपर बढ़ना ( कास्ट, काक्य, फास, पल्स )। जड़ता और वेहोशो पेदा करने 
{| वाला सर दद,-दोनों आँखे' फलो दिखाई देतो है, माधिमें भार मोलम होता 
। | है और शरोरसे माथेमें उत्ताप चढ़ता है। माथैमै टपक और ऐसा मालम 
। । होता है, कि यह टपक उदरसे माथेमें चलो जातो है। कुकनेपर एसा मालम 
होता है; मानो मस्तिष्क इट गया ( दोवारपर भुक्रकर खड़े होनेपर ऐसा मालम 
होता है, कि माथा हिल रहा डैं=साइल़ामेन )। क्या सोने क्या जागने 
अथवा बेचेन सभो अवस्थाओंमें माधेमें पसोना होता है और केश सब भीजे 


FE: 5 रहते हैं,-पसोनेमें खुट्टो गन्ध हो सकतो है ओर नहीं भी छो सक्तो चै 
। | ~ ( कल्क, सेनिक्य ला )। 


rrr 


ag 
का 


SE 


- आख |--दृष्टि च्ञोण और आँखोंको दृष्टि निम्न और उसमें बराबर दद 
हुआ करता है=खासकर किसी चोजकी ओर टकटकी लगाकर देखनेपर 
( नेट्र-म्य_)। आँख इस तरह करकरातो है, मानो धलके कण गिर गये हैं 
( ऐम्बो)। आँखमें दद पेदा करनेवालो टपक (बेल, आसं, चेलिडो )। 
्रथु-स्त्राव,= आँखे हमेशा पानोसे भरो दिखाई देतो हैं,-व्रद्धि इवा लगनेपर 
( कन्थ, ग्रं फ, नेट्र-स्य, रास, साइलि, सल्फ़ ) 


कान .।-_कानमें ऐसा -दबाव मालम होता है, मानो अंगुलो घुसा दो 
गयी है। लिखनेके समय रह रहकर कानमें टपक,--ढ़ना = कनेपर । 
एकाएक .कानमें सनसनाइट हो डठतो है-चू'ट लेनेपर आराम हो जाता. है- 
। मानो कणपटइ ढोला हो गया है-इसके धाथ हो श्रवण शक्तिका घटना; 
| कान और कानके नोचेकी गलैक्री पेशोमें भुट भाट आवाज होतो है। 


“नाक ओर मुखमण्डल ।--नासामूलमं बुडि लोप करनेवाला 
खींचनको तरह दर्द--यह दर्द नाकके अगले भागतक आकर वहाँ सुरसुरो 
$ पेदा कर देता है। बच्चे का चेहरा स्रान और उसका एक गाल लाल और 
| | | दूसरा गाल रक्तशून्य या सलान मालूम होता है ( केमो, इपिक,--एक गाल 

| 


मिनी अत आज बज आम 
——— ताक का 
१ 
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रियुम । तै ह २००१ 
मलिन औरं गर्म तथा दूसरा गाल लाल और ठण्डा = मस्कस,--दाँत निकलने 
के समय अन्त्रमण्डलके प्रदाहमें एक गाल लाल और दूसरा गाल मलिन = 
वे-ऐसेट--ज्वरको उत्तापावस्थामें = पल्स, मस्तिव्कावरण प्रदाह = सल्फ़ )। 
ललाटकी त्वचा सिकुड़ो और भवे' चढी इई, विशेषकर नाक और मुँ हके 
छेदके चारों ओर ठण्डा पसोना इुश्रा करता है ( नाकके चारों ओर पसीना 
निकलना = सिङ्कोना ) । 2 

सुख-विवर आदि |---कष्ट जनक दाँत निकलना; दाँत निकलनिकै 
समय बच्चोंको नाना प्रकारको बोमारियाँ हो जातो हैं ; वह बेचेंन हो जाता है, 
चिड़चिड़ा हो जाता हैं, उसका चेहरा सफेद हो जाता है और शरोरमें खडे 
गन्ध पेदा हो जातो है। कोड़े लगे दाँतको जड़ोंमें ऐसा दर्द होता है, मानो 
सलाई बिध रहो है। दाँतक्षे दटंको बोमारोमें दाँतमें ठण्डक मालम होना। 
सुंइमें बहुत ज्यादा मिचलो पेदा करनेवालो लार इकट्ठा हो जातो! है; 
खाये इए पदार्थ, यहाँतक कि मीठो चीजतक तोतो मालूम होतो है। नोंद 
खुलनेपर सु इमे बदबू ( ग्रेटियोला ); जोभ सुन्न, खादके ज्ञानसे रहित। 
नींद खुलनेके बाद देखा जाता है, कि सुख-विवर बदबूदार झे पासे लिपटा इञा 
है ( नोंदके समय = मिडोराइन )। जोभ फूलो, बोलो साफ नहीं निकलतो ; 
अन्त्रशुल या पतले दस्त रोगमें लारका स्त्राव होना। 


प्राक्षस्थलो |---कितनी हो चीजें मागता है, पर खा नहीं सकतां; 
- खानेके पदार्थ देखते हो या खाते न खाते उसे एणा पैदा हो'जातो है। भोजन 
के बाद पतला पाखांना 'होता है; अन्चशूल खड़े होनेपर बढ़ जाता है ( बेल )। 
मिचली, ऐसा अनुभव होना, मानो पाकाशय या उदरसे पेंदा हो रहो है। 
इसके साथ हो पेटमें दई, मानो न जाने कितना खा लिया है-इतना भार 
मालूम होता है। उदरो प्रदेशमे टेपक (सिना, सिङ्कोना, फेरम, 
पद्सेटिला ) । 

अन्त्राशय ।-—उदरमें आश्यान वायु पैदा होकर वक्षमें चढ़ता है 
( केमो, फास )। उदरमें भयानक यन््रणो और छेदनेको तरह ट्दै। रोगोको 
बाध्य होकर टेढ़ो होकर सोना पड़ता है ( कोलो, स्टे फाई, केमो ) ; खड़े होने 
पर या भोजनके बाद बहत बढ़ जाता है। उदरमें आवाज और छेदनेकी तरच 
दर्द, मानो आश्यान वायुको बजहसे ऐसा हो रहा है। उदर फल जाता है और 

२५१ - 
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-_ ३००१ - ` भैषज-लक्ञषण-सेश्रह ।' 


क़ड़ा हो जाता है। - नांभि-प्रदेशमें ऐसा अनुभव होता है, मानो एकं गोलेको ' 


९ ॥ ञे 
वरह पंट्ाथ है।- अन्तशूल,--इसके साथ हो बहत हो खट्टा पाखाना छाना, 


हाथ या पेर खोलते हो या खड़े होनेपर बढ़ जाता है ; पाखाना होनेपर भो नहीं 
घटता। - | 


मलान्व और मल ।--पतले दस्तः-मन भूरा और लखदार । 
पतले दहोको तरह, जमा इम्रा दूध मिला, खट्टो गन्ध, कुछ सड़ा इआ, कुछ 
हेर रहने और हवा लगनेपरं हरा हो जाता है ( आर्जण्ट-नाई ) ; मलद्दार 
लाल हो जाता है; संध्याके समय और रातमें बढ़ना-सवेरे बोखारके साथ, 
शरोर हिलाते हो या खड़े छोनेपर, भोजनके बाद, दाँत निकलनेके समय, सीरो 
घरमें रहनेके समय, जलवायुके परिवर्तसे और गर्मीको ऋटतुर्में पाखाना 
होनेके पहले वथा हो पेशाबका वेग और छेदनेकी तरह यन्चणा-जनक अन्च- 
शूल। पाखाना होनेके समय जाड़ा मालम होना, उदरमें काटने और जकड़ 
जानेकोःतरह दद ; चेहरा उतरा सफेद मालम होता है, सुं हमें लार भर 
राया. करतो है; दांत निकलता हुआ बच्चा चिल्लाता है और दोनों पेर मोड़ 
लेता है और शरोरको कड़ा कर लेता है। पाखाना हो जानेपर,-पे2में दद 
और व्यथेको कूथन,--शरोर हिलाते हो बढ़ जातो-है। प्रादाहिक वात रोगमें 
उट्रामय । पुराना उट्रामय;--मल फेन भरा और खट्टो गन्ध लिये; जोभ 
खुनसे तर;-प्यास. और .रुचिका न रहना। आमातिसार,--खन सिला-पाखाना 
होनेके बाद कूथन, भुरा, ठोला, लसदार और खट्टा मल । ( ऐलोपेधिक 
चिकित्साके-ससय यदि बहुत अधिक मात्रामें मैंग्ने शियाका प्रयोग हुआ हो और 
यदि खट्टे गखवाला पाखाना हो तो उक्त मेग्नेशियाके साथ रूबब रहे या न रहे 
होमियोपेथिक रियूमका. प्रयोग करना चाहिये-ऐचत, एन, गानंसो )। प्रसव 
होनेके बाद, पहले कई <दिनॉमें यदि पतला पाखाना होने लगे--अन्त्रशूल, 


कूथन, नाभ्निप्रदेशमें दद, बहुत सुस्तो, बेचेनो और मृत्य भय रहे, सल पतला 
ओर बदबूदार हो तो इसका प्रयोग करना चाहिये । _ 


प्रेशाब ।--पेशाब लाल या कुछ हरो आभा लिये-पीला। मुत्रनालोसे 
लगातार खुनका स्त्राव इुआ करता है। मूत्राशयको सङ्कोचन-शक्ति घट जानेको 


'लजहसे बिना वेग दिये पेशाब नहीं होता, सूत्रनालोमें जलन मालम छोतो है 


(-बाबे, केपि )। बहुत अधिक वोयखलन। 
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स्त्रो-जननेन्द्रिय ।-_ खड़े होनेकी अवस्थाम जराबुका नोंवेकी ओर 
खिंचना ( चलनेके समय = सिङ्कोना, लिलियम-टाइग्रिनम ) |. बाये' डिम्बिय 
प्रदेशमे खोंचनको तरह यन्तणा ओर जनन ( लेक-केन, लेके ), कारनेक्रो 
'तरह तेज़ ददंके साथ उदरो रोगमें। गर्भ-स्त्रावके बाद पेशाबकी नान! प्रकार 
को बोमारियाँ। स्तनका दूध पोला और तोता। प्रसवन्गे बाद पतला पाखाना » 
होना ( सोराइनम, सिकेलि, स्टे नम, एकिनेशिया, हायो ) । प्रसूताका स्तनका 
छूध पोलो आभा लिये और कड़वा, बच्चा स्तन नहों पोना चाहता। 


परवासयंल ।--खाँसो-सम्ध्याके समथर सूखो ; झ्लेम्मामय बलगम 

८ निकलता है। नींदके समय नाक बोलतो है ( इग्ने, ओपि, पल्स )।. गहरे 

श्वास-प्रश्वासके समय मानो वचपर एक टुकड़ा पत्थर दबा इशा है, ऐसी तक- 

लोफ होतो है। वचमें छुरो मारनेकी तरह दर्द ( ऐकोन, आइबिरिस ) । 

वचक्षके दाहिने और बाएं पाश में च्‌ च॑ शब्द सुन पड़ता है। वक्षकों पैशियों 

का स्पन्दन । | "558 _ ४3 ० 

प्रत्यङ्ग आदि |---नितम्ब और उरुशिखर या जघन-देशको अकड़नको 

वजहसे रोगी सोधा होकर चल नहीं सकता .( बेठे बेठे उठनेके समय बहुत 

तकलोफ मालूम होतो है कास्टिकम )। नोचे, पोठको कशेरुकामं ऐसो तकः 

लोफ होतो है, मानो छुरोसे काटा जा रहा है ( ऐल्य, आजण्ट-नाई, केलि- 

काब ) । पाखाना होनेपर बचहुत बढ़ जाता है। बाइमें ऐसा दद होता है 

ॐ सानो शूल वेधा जा रहा है ( स्टिक, पल्मो )। बाइ, हाथ ओर हाथको 

अँगुलोका फड़कना ( ऐण्टि-टाट, कास्टि, चेलिडो, काफिया, मार्क )। कोइनो 

को सन्धि चूँ चूँ कर रहो है ऐसा अनुभव होना । हाथको शिराएँ सब फुल 

उठतो है ( सिद्धोना, हैमा, लोरो, लिडम, ओपि, पल्प्र)। तनहत्योमें पसीना 

निकलना ( वातव्याधि रोगमें = कैमो, गरम पसीना निकलना =इग्ने )। उरुको 

घेशियोंका स्पन्दन ( केलि-कारबे, नेड्र-स्य्‌ )। ऐसा अनुभव होना कि दोनों उरु 

बहुत हो क्लान्त हो पड़े हैं ( गुधायेक)। जानुके गासेसे एंडोके नोचे तर्क 

चुनचुनो होतो है। हाथ पेरोंमें कुनभुनो आ जातो. है, .बाइ और ऐर दवाकर 

म्रोनेपर या एक प्रत्यङ्गपर दूसरा प्रत्यङ्ग रखनेपर नोचेके अङ्कमें भुुनभ्छुनो भर 

~ जाती है। आराम मिलनेको आशासे नाना .प्रकारको अड्ज त भावभङ्गो बना 
कर सोता हैं ( प्स्व) और रातमें छटपटाया करता है! . 
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सार्वाड़िक ।--बइइत सुस्तो और कमजोरो; उदरामय होनेपर बच्चों को 
सुस्तोका बढ़ जाना। ससूचा शरोर भारो और च्ोण-सालस होता है, मानो 
गइरो नोंदमें सोकर उठकर आ रहा है। बच्चा रक्त-होन, उजला, लगातार 
- सञसेकगड़ा करता है और निद्रित अवस्थामै थत्‌ थ.त किया करता है; 
नि उसके हाथको ङगुलियाँ सब रह रहकर फड़क उठती हैं। रातमें अन्चशूल 
था पेटके ददेकी वजइसे बच्चा बराबर रोया करता है ( जेलापा, स्टे फाई, केमो, 
सोराइनम ),-दिन भर बच्चा बड़े आनन्दसे खेलता है, पर रातमें बराबर 
छटपटाया करता है और रोया करता है=लाइकोपोड )। इसके लक्षण अधि- 
कांश बाये' पाश में पेदा होते हैं; रोगीका ददं आदि नौचेकौ ओर या दाहिने 
वे बाई' ओर फेल जाता है। नयो वात-व्याधि एक सन्धिसे दूसरो सन्धिमें, हु 
दाहिने कन्धेसे उरु-शिखरमें और बांएँ उरू-शिखरसे दाहिने उरू-शिखरमें 
चलो जातो है। मोच खाने या सन्धि खिसक जानेपर कलाई और जानु अवश 

हो जाते हैं। शरोरके ऊपरो अंशमें पसोना अधिक होता है । 


निट्रा ।--सोनेके समय और निद्रित अवस्थामें माथेके ऊपर हाथ रख 
लेता है। निद्रित अवस्थामें उत्ताप पेदा हो जाता है, चेहरा और पलकोंको 
प्रेशियाँ सच फडका करतो हैं, शरोर मानो छिदता रहता है और हाथ पेर 
हिला करते हैं तथा माथा पोछेको ओर भाल जाता है। बच्चा रात भर रोता 
सोर छटपटाता है ( सोराइन), प्रलाप बकता हैं और डरा हुआ भाव प्रकट 
करता है ( फास, आटि मिसिया-वाल, ब्राई, इग्ने, साइलि )। नींद खुलनेपर 


सरमें दद्‌ ( काफिया, ग्लोन, पेलेड) और सु हसे बदबू निकलती है ( नींदके 
ह| समय = ओपियम )। 


| | त्वचा |--बच्च के शरोरमें बहुत अधिक खुट्टो गन्ध, चाहे किसी तरह 

| बच्च को क्यों न धोया जाये, किसो तरह भो शरीरको खट्टो गन्ध नहीं जातो 
| ह | ( हिप, मेंग-काब,- कितना भो और किसो तरह भो क्यों न धोया जाये शरोरको 
|| | दुगश्ध किसो तरह दूर नहीं होतो = सोरिनम ) । 


|| |` शीत, उत्ताप और पसीनो ।—सारे शरोरमें उत्ताप, विशेषकर पेर 

| | और चरणोंमें, चेहरा ठग्डा, प्यास नहीं रहतो । ज्वर रहित रोगमें सामान्य 

ह | पसोना निकलता। ललाट और मस्तकमें बहुत पसीना निकलना, बच्चा जागते उ 
। बच्छ या सोते, खिर या अस्थिर, किसी भी अवस्थामें क्यों न रहे; उसके माथैकै केश 

| | | | 

| | | 


[ 
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हमेशा तर हो रहते हैं। नाक और मु'हके छेदके चारों ओर पसीना निकलता 
है। कपड़े आदिमें पसोना लगनेपर पोला दाग पडता है ( कार्चो-ऐन, ग्र फ, 
माक, फेरम, इपिक, लेके, सेग-काबे ) । 

हद्धि ।-- रातमें, सवेरे नींद खुलनेपर, शरोरका कोई अंश खोलनेपर, 
सर्दी लगनेपर, गर्मीके दिनोंमें गमं इवा लगनेपर, शरोर दिलाने और चलने 
पर, खड़े होनेपर, भोजनके बाद, पाखाना छोनेके पहले, समय और बाद । 

उपशस ।— शरोर ढकनेपर, शरोर सिकोडकर सोनेपर । 

सस्बन्ध--प्रतिविष या दोषन्न ।--केम्फोरा, वीन्थ, केमो, कोलो: 
सिन्थ, मंग-काबं, माक, नक्स, पलस । 

तलनीय । -- सुइमें बदबू-आनिका ; खट्टा मल-हिपर, मैग-काबे, 
केल्के रिया ; माथे में पपोना-केल्क, साइलि ; दाँत निकलनेमें कष्ट = क्रियो 
केमो इत्यादि । अधेये-सिना; बच्चोंके लिये रोना और वैचेनो-सोराइनम । 

अनुकूल सम्बन्ध । इपिक ङ्ुश्रान्हा। 

बाढ्से प्रयोग करने योग्य [---त्रेल, सल्फ, माक, नक्स, पढ्स, रास, 
मैग-काबं। 

सहृश |---आसे, वेल, केमो, कोलो, डालका; नक्स, पोडों, पर्स, रास; 
सल्फ, हिपर, जेलापा, सेंग-काब, केल्को । [ | 

शक्ति ।--२-रो दशमिकसे ३० .शततमिक क्रम । 


रोडियम आक्सिडेटस नाइटिकम । 
( RHODIUM OXYDATUM NITRICUM ) 


दूसरा नाम |--नाइट आव आक्साइड आव सोडियम । 


उपयोगिता ओर आभास ।--मलद्दारमें जलन और खुजलो, 
बवासीर, कजियत, सर ददं, कण शूल और रति-शक्ति ह।सके लक्षणमें लाभ? 
दायक है। 

शक्ति .|-२४-२००। 
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| रों डोडेण्ड्न । 

Ff - ( RHODODENDRON.). 

। दूसरा नाम ।---रोडोडेण्ड न क्रिसनथेयम्‌ । 

| प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-_फल-पत्तोंके साथ सुखे पल्लवसे अर्क बनता है। | 


| | लचणको अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक 
| ह | है :-रजोबन्ध या ऋतुखल्पता ; चोण दृष्टि; अस्थिमें ददं; बाधो; ताण्डव; 

| | ह | सर्दी प्रलाप; अतिसार ; गलनलोको उपभिल्लोके बादका पक्षाघात ; कर्णशूलः; 

। | नाकसे खून गिरना; आँखको बोमारो; ज्वर; आधान वायुका रुकना; 

| भस॒ढ़ को खुजलो ; कटिवात; स्मरण-शक्तिकी चोणता ; स्रायुशुल ; डिस्बाधारका 

ह | । अबुद; प्लोहामें दर्द; मोचखाना ; ग्रोवा-स्तम्भ या अकष्ठन; अण्डंकीषको 

हि | बोमारौ ; कोरण्ड ; कणेपटडहका प्रटाइ; दाँतका. दर्द ; अपत्यपथका अबद ; 

। | | कलाइँसें दद । 
उपयोगिता और आभास ।--अंधड़-पानीोके दिनॉमें तकलोफका 

बढ़ना रोडोडेण्ड नका सबसे प्रधान सिदि-प्रद लक्षण है। जिन व्यक्तियों को 

खायुमण्डलो पानो बरसातमें उत्तेजित हो पड्तो है और जो बादलको गरज. य। 

बिजलो कड़कनेका शब्द सुन कर बहुत डरते और घबड़ा उठते हैं और 

| अंधड़-पानोका लक्षण होते हो तबियत खराब मालम होतो हैं उन रोगियों के 

$ | ` लिये यह दवा विशेष उ०योगो है। इसके अलावा नोचे लिखे कई लक्षण भो 

है bE इसके निर्णयक और प्रक्ृतिगत हैं :--( १) दाँतका दद--यह प्रत्येक 
बसन्त और हेमन्त ऋतुमें पैदा हो जाता है; बद्डि 5 जलवायु परिवत्त नंसे, 
पानो-बिजलोके दिनॉमें और जोरको हवा लगनेपर। (२) नयो प्रादाहिक 
सन्धि-स्फोति--यह सूजन और प्रदाह एक सन्धिसे दूसरोमें चला जाता है। 
रातमें तकलोफ प्रचण्ड आकार धारण करतो है ; व्द्धि-स्थिर होकर रहनेपर 
ओर अन्धड्-पानोके 'दिनॉमें। (३) सभो अङ्रोमें वातको वजहसे खींचने औरें 
उखाड़ने जैसा दद, वृद्धि=विस्ामके समय और जोरोंके अन्धड़ पानोके दिनमै 
( ४) पेरके ऊपर पेर रखे विना सो नहीं सकता । (.४) छोटो सन्धियोंका रा 

। वात,-पैरके अ'गूठेमें सूत्रमय तन्तु पैदा हो जाता है और कितनो हो बार तो 


ss NE 
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उसे देखकर प्याज्‌का भ्वम होता है। (६) प्रमेइस्त्राव रुकनेपर या वातकी 
वजइसे अण्डकोष कड़ा हो जाता है और फल उठता है। एकशिरा, 
अण्डकोषमें ऐसा मालम होता है मानो किसोने दबाकर चर कर दिया है । 
अण्डकोषमें दद अधिक रहनेको वजहसे कभो कभी श्वास रुकनेका उपक्रम 
हो जाता है। (७. ऊँचो आवाज कानमें बहुत देरतक प्रतिध्वनित होतो 
रहतो है। (८) सम ति-लोप,.--लिखते लिखते वाक्य छोड़ देता है; क्या 
सोच रहा था; वह एकाएक भूल जाता है; बात करता करता, कुछ देरतक 
सोचे बिना याद नहीं कर सकता कि क्या सोच रहा था। (८.) मस्तिष्कको 
जड़ता;-एसा मालम होता है, मानो अ'धेरेसे ढका - है । (१०) सोनेके 
समय सरमें चक्तर आना, उठकर टहलनेपर घटता है। (११) कणं-पटड 
आदिका प्रवल प्रदाह । ( १२ ) शुक्र या शनिवारको रोग आरम्भ होकर सोम 
या मङ्गलवार तक रहता है। (१३) असमयमें ऋतु हो जाता है और 
बहुत ज्यादा स्त्राव हुआ करता है; बन्द होनेके कुछ दिन बाद हो फिर 
रम्भ हो जाता है। ह 


र 


लचणावली । 


सने [--लिखता लिखता दो चार शब्द या समूचा वाक्य चो छूट जाता 
है ( ऐविड-बेन, केमो, मिलिलोट )। सोचता सोचता यह भूल जाता है, कि 
क्या सोच रहा था ( केल्के, लाइकोपोड़, नक्य-मस, ऐ-नाई )। किसो विषय 
~ का आग्रह नहीं रहता; किसो तरहका शारीरिक परिश्रम नहीं किया चाहता; 
बोलता बोलता भूल जाता है कि क्या कहता था ( आर्जेर्ट-नाई, केनाव-इन ) 
अर बहत देरतक सोचे बिना उसे याद नहीं कर सकता ( पम्बम:)। 
: ` मस्तक ।--एसा अनुभव होता है कि जोरसे सर चक्कर खा रहा है। 
मस्तिष्ककी जड़ता, ऐसा अनुभव होना मानो मस्तिष्क तिमिराच्छन्र हो रहा 
है ( पेड्रोल,--ऐसा मालुम होना मानो बादंलमें ढका है = ऐक्टिया, आजेण्टम- 
नाइ )। सवेरे श्यापर सोनेके समय ललाट और कनपटीमें ददे; वदि = 
शराब पोनेपर और वर्षाके दिनॉमें ; घटना=शय्या त्यागकर चलनेपर । सवेरे 
सोकर उठनेपर, भ्रम और ऑघाई मालम होती हैं; सरमें चक्कर आना 
शय्यामें सोनेके समय ऐसा मालम होता है, मानो माथा पोछेको ओर घूम 
ज्ञायगा; घटना=चलनेपर। . माधेकी त्वचा दर्द और जखम भरो मालम 
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हीतो है; स्पशे सहन नहीं होता।' खोपडीकी ( माथेकों खोल ) हडिडयाँ सबं 
ओर अस्थिवेष्टमें ( रास ) भयानक खिंचाव और फाड़नेंको तरच दर्द अनुभव 
होता है ।-ह्ृद्धि- स्थिर होकर रहनेपर (रास); सवेरे ( ऐगार, नक्स ) 5 
बिजलो चमकनेके साथ वंष्टि और अन्धडके दिन ( रास )। घंटना-गर्म 
कपडेसे माथा ठकनेपर ( मेग-फास, चायना, इग्ने, रास, साइलिसिया ) :' सखे 
उत्तापके प्रयोगसे और व्यायामके बांद ( रास, ऐमिड, नक्स-मस, स्पाइजि ) । 
खोपड़ो कुटकुटातो है और खुजलातो है-विशेषकर सम्ध्याके समय। | 


आँख ।- लिखने या पढ़नेके समय अस्पष्ट दृष्टि ( एलो, दराई, जेलस, 
हिप, सल्फ़ )। आँखके भोतरसे बाइरको ओर वेधनेकी तरह बेहद दद, अ धड़ 
पानोके समय बढ़ना, कभी कभी कभी आँखमें सूखापन और जलन इभ करतो 
हैं; व्रदि--चमकोलो दिनकी रोशनोमें और सनोयोग पूर्वक किसो चीजको ओर 
देखते रहनेपर। पलकोंका आच्षेपिक सङ्खोचन। एक आँखकी पुतलो फेलो 
याँ टूसरो आँखको संकुचित रहा करतो है ( केडमियम-सल्फ़, फाइजस.) ।. 


कान ।- कर्णंशूल, साधारणतः दाहिने कानमें बोमारो होतो है। 
चिलक मारनेको तरह प्रचण्ड द्दै। ऐसा अनुभव होना मानो कानमे एक 
क्रोड़ारेगरहा है ( केल्क , गुयारिया, मिडोरिन,- ऐ-पाई, परस, रियुटा $ 
कानमें किन म्हिन शब्द, मानो पानो प्रवाहित हो रहा है,-घू'ट लेनेपर बढ़ 
जाता है.। ऊ चो, आवाज कानमें. बहुत देरतक प्रतिध्वनित डुप्रा करतो है 
( कास्टि, फास, ग्रे फ, लेक, ऐ-नाई, ऐ-फास, सासा ) । 


: 5 नाक ।--घ्राण शक्तिका घटना । बाडे नाकसे खनका स्त्राव ( हाई” 


डस्टर) । रंध्रके -भोतर जखमको तरह स्पर्श सहन नहों होता और उसमें पोले 
रङ्गको पपड़ो जमतो है।  सवेरे-सोकर उठनेपर बहुत छींक आया करतो हैं 
और चेहरा गर्म अनुभव -होता है। प्रत्यङ्गों या छोटो सन्धियोंका वातका 
लक्षण और नाकसे बहत ज्यादा पानोको -तरह झे ्माक। स्त्राव । एक न एक 
रंध्र-प्राय; न्द्‌ जो रहता है-वायु लगनेपर यह भाव बहुत घट जाता है। नया 
पानीकी तरह नाकसे स्त्राव या सर्दी, बायाँ या कभी कभो दाहिता नाका छेद 
रूकना और सूघने या खाद लेनेको शक्ति लोप हो जातो है ( पर ) । 


मुख-मण्डल । - चेहरेपर ठण्डक मालुम होना। चेहरेका स्रायुशून 
भयानक 'फटने और चिलक मारनेकी तरह ददं। तेज इवा लगनेपर और 
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संदी गर्मीके हेरफेरसे बढ़ना और भोजनक्रे समय और गर्म प्रयोगसे घटा करता 
है ; कनपटोसे चिबुकतक फेल जाया करता है। दोनों ठ सुखे और जलन 
भरे। निचले ओँठकै भोतर रस भरे दाने ( एलेन्यस, केमो, नेद्र-सलफ़, पेरिस ) 
भोजनक समय जखम भरा मालम होता है। 

सुख-विवर ।---दाँतमें दर्द,--प्रति वर्ष वसन्त या हैमन्त ऋतुमें पेदा 
होता है। सदको अपेक्षा गम प्रयोगसे अधिक घटता है; भोजनके समय और 
भोजने एक या दो घण्टे बाद तक ददे बिलकुल हो नहीं रहता; करणशूल 
मिला दन्तशूल ; दबद्वि-जलवायुके परिवरत्तनपे, बिजली, वर्षाके समय और जोर 
से बहतो इई हवा लगनेपर। निचले और ऊपरो दाँतका स्रायुशूल,-दाँतोंकी 
जड़ ढीलो पड़ जातो है; पपड़ी उजड़ती है, मघड़ो फूले, दर्द सर्दी गर्मोके | 
परिवत्त नसे बढ़ता है और गर्म प्रयोगसे घटता हैं। कण्ठ सूखा और जोभके 
नोचे उत्ते जना पेदा करनेवाले रस-भरे दाने निकलना और मुहमें बहुत ज्यादा 
लार सञ्चय होना । गलेमें झेझ़ा लिपटा हुग्रा मालुम होता है। कण्ठनलोमें 
सङ्गोचन और जलन । 

पाकाशव और अन्साशय ।-_दो चार ग्रास खानेपर हो भूख बन्द 
हो जातो है, पर जो कुछ भो खा लेता है, उसमे पोछे वेचेनो मालम ोतो है। 
प्यास प्रायः नहीं रहतो ; डकारके साथ तोता या कड़वा पानो गलेमें चढ़ आता 
हैं। मिचलो मालम होतो हे, मु'इमें पानो भर आता है और पाकस्थलोमें 
दबाव मालम होता है। वायु निकलनेपर घटना । जलोय पदार्थे, विशेष॑कर 
ठण्डा पानो आदि पोनेपर के हो जातो हे; के दु पदार्थ इरा और तीता 
रहता है। रातमें ठण्डा पानो रादि पौनेपर दबाव मालूम होता चे। उद- 
रोदै-प्रदेशमें दबाव और मानो जकड़ गया हे, ऐसा मालुम होना, इसके साथ 
हो शासमें कष्ट छोटो पसलोके नोचे कभी कभो ऐसा मालूम होता है और 
दबाव तथा खींचनको तरह ददं और श्वास-प्रश्वासमें व्याचात। उदरमें ऐसी 
गड़बड़ी मालूम होना मानो अध्यन वायु भर गया हे--विशेषकर बाये कोख 
के भीतर। तेजोसे चलनेके समय प्लोहामें नोकोलो सलाई गड़नेकी तरह दर्द 
मालम होता हे। उदरके ऊपरो अ'शर्में सूजनको वजहसे संध्याके समय और 
सवेरे श्वासकच्छता अनुभूत होतो हे। डकारमें हड़हड़ शब्द होता छे डकार 


. आया करतो छे और बदबूदार अधान वायु निकलता है। नाभि-प्रदेशमें शूल 


का ददं और भोजनके बाद भार मालूम होना। 
२५२ 
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सलान्त और सल ।- मल रुखड़ा और देरसे तथा बहत वेग देने- 
पर निकलता है ( हिप, नेड्र-काबे, सिपि)। पतले दस्त,-बिना ददेका, 
अजोण मल, भोजनङ्गे बाद, फल खानेपर और ठण्डो जलोय वायु लगनेपर; 
सवेरे बहुत ज्यादा परिमाणमें वायु निकलता है, या दोनों पऐरॉमें बहुत दर्द 
हुआ करता है। गर्मीके दिनोंका अतिसार :--अंधड़ पानोके दिनोंमें बढ़ जाता 
है या दुबारा पैदा हो जाता है। मलान््रसे जननेन्द्रियतक खोंचन मालूम 
होतो है। मलद्दार धकधक्र किया करता है। णय्यासे उठते हो पाखाना लग 
आता है (लाई, सल्फ) । मलद्दारमें ऐसो सुरसुरो मालूम होतो है, मानो 
कोड़ा रे'ग रहा है ( टिथुक्रि, नैद्र-सल्फ, सिपा, स्राक-रातसें शय्याके उत्तापसे 
` शरोर गम होनेपर-नेद्र-फास, फेरम, इग्ने, वोलको ) । 


पेशाब |--मृत्ाश्य प्रदेशमें ऐसा दर्द मानो चिपक गया है और बार 
बार पेशाबका वेग। सूचनलोमें ददे-मानो उसकङ्गे नोदेवलो क्िल्लोमें जखम 
उत्पन्न हो गया है (प्रनस)। बदबूदार पेशाबका अधिक संचय होना। 
पेशाब हरो आभालिये ( कैम्फो, आस, चेलिडो, चिप्मेंफि, केलो-काब, ऐ-नाई, 
रियुम, रियुटौ, बेरेद्रस )। 


| पु-जननैन्द्रिय ।—काम-प्रहृत्तिका घटना; रमणकी इच्छा न होना । 
कासोद्दोपक सपने और बोयसबलनके वाद बहुत देरतक स्यायो लिङ्गोच्छास 
( बौये-ख्वलनकी वजहसे सुख मालूम होनेबाद लिङ्गका कड़ापन = स्टैनम ) 
अण्डक्रोषमें--विशेषकर कोषद्वन्त--छुनेपर बहुत दर्दे मालूम होता है ( अरम, 
फाइटो, पल्स ) ; अण्डकोषसे तलपेट्रमें (आयोड) और उरुतक दद इआा 
करता है; अण्डकोष ऊपरकी ओर खि'चा ( वेल ) फूल अर बहुत दद -भरा । 
अण्डकोष फला और कड़ा-प्रमेइस्त्राव रूकनेके बाद ( केलो-सूए, लिमेंट 
हसरे कारणसे=कोना, सिलि, स्पञ्न्रिा ; बेराई-मूय, केल्के-फंल, वायोला- 
राई ) या बात संस्पर्शो वजइसे। एकशिरा-कोष मानो दबकर दूर हो रह 
है, ऐसा अनुभव होना ( अरम, केमो )। कुरण्ड या कोषमें जलसंचय ( साइलिं, 
एमोनियम, ग्रेफ, आयोड, पल्स )। जननैन्द्रिय और उरुके बोचके अ शमें 
अत्यन्त या क्षय इर त्वचाकों तरह अनुभूति । दाहिने अण्डकोष और कोष- 
रज्ज में बहुत खोंचन अनुभवु, होना ;-हिलानेपर घटना । सर्दी लग जानेको 
वजइसे बोच बोचमें पैदा होनेव।ला अण्डकोष-प्रदाइ ( स्रञ्जिया, अस्टिलेगो ) । 
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स्वी-जननेन्ट्रिय ।---श्रात्ताव--आसमव या अपरिपक्ष सम्जयमें देदा 

हो जाता है। स्त्राव बहुत हुआ करता है ; ऋतुक समय ज्वर और सर-दद ; 

ऋतु-रोध, डिम्बाधारमें दद, जन्ञवायुते परिवत्त नसे बढ़ जाता है। योनिले 

मास्तुकोष पैदा हो जाता है ( लाई, पर्स, साइलि)। प्रसवके बाद जरायु- 

प्रदेशमे जलन ओर कभो कभी दोनों पेरोंमें दद अनुभव होता है और हाथकी 
आ'गुलियाँ सब मुड जातो हैं। 

पवॉसयब्चच । — वक्षमें अप्रसारणोयता या कसावटके भावकी वजहसे 

शवास-क्कच्छता ( लाई, स्पाइजि, स्टरेफाई )। खाँसो--सखो, सुस्त करनेवालो, 


सवेरे और संध्याके समय पैदा हो जाती है; खांसनेके समय छातोमें दबाव . 


आर गलेमें रुखड़ापन अनुभव होता है और खाँसते खाँसते पेशाब हो जाता 
है ( कास्ट, स्किला, वेरेट )। पोछेको ओर या दाहिनी ओरधे देइ फुकानेपर 
वाए वच्चको मैदकर पोठ तक छुरो वेधनेको तरह ददं। हट्पिण्ड प्रदेशमे ऐसा 
दद मानो छेद किया जा रहा है। हृद्पिण्डमें तेज धमकन होतो है। 
प्रत्यङ्ग आदि |--गर्दन अकड़ो और दाँत और मसू जखम और 
दद से भरे,-दद चारों ओर अर्थात शरोरके एक स्थानसे दूसरो जगह चला 
जाता है। पोठसे उदरोइ-प्रदेश तक फेलनेवाला वेधनेको तरह दद । पौठके 
नोचे दद --बेठनेपर दद॑ बढ़ जाया करता है ; तर इवामें बहुत बढ़ जाता है। 
दोनो बाह ऐसे मालूम -होते हैं, सानो जकड़ गये हैं। वडिततर इवामें। 
ऐसा अनुभव होना मानो बाइमें रत्त-संचालन क्रिया रुक गयो है-= हाथ गर्म 
मालूम होना । नितम्ब प्रदेशमे ददं, कुकनेपर दर्द असह्य हो जाता, है। 
बेठनेके समय कमरमें ददं होता है, मानो बहुत देरतक कुक कर बेठे बेठे काम 


कर रहा था या मानो बहुत देरतक पीठ दबाकर सोया था। जानुकी ' 


सफेद सूजन ( रास, ऐण्टि-क्र ड, केल्के-आयोड, केलो-अ।योङ, लाई, ओलियम- 
जेकोर, फास ) और उसमें फाड़नेकी तरह दर्द; वदित्स्थिर होकर रहनेपर 
और रातमें । दोनो पेरके निचले अ'शमें सदी अनुभव होतो है और त्वचा सिकुड़ 
जातो है। पेरका निचला अंश और चरणमें शोध हो जानेकी तरह सूजन; 
पेरका निचला अ'श और चरणमें ऐसा अनुभव होना मानो फुनभुनो हो गयो 
हैं। कमर और पेरमें भार और कमजोरी मालम होना और उसपर चोंटो 
चलनेकी तरह सुरसुरो होना ; ब्वदि= स्थिर होकर रहने तथा बदलो पानोके 
दिनोंमें, सम्धियोंमें इस तरहका ददे और सुजन और लालो रहतो है, मानो 
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मोच आ गयो है और रोगवालो सन्धिमें वातकी गुटियाँ पेदा हो जाती हैं। 
अस्थि वेष्टसे खींचने और फाड़नेकी तरह यंवणा, ष्टि रातमें,-अ'घड़ 
पानोके दिनोंभें और स्थिर हो कर बेठनेपर ; उपशम = शरोर हिलानेपर ; दोनो 
बाइओंका सामनेवाला अ'श और दोनों पेरोंके निचले अ'शमें बहुत दद होता 
है। हाथ पेरे भ्रमणशोल और फाड्नेकी तरह दद । विशाम के समय 
ऐसे अजश, सुन्न और चोषा मालूम होते हैं, मानो पक्षाघात हो गया है। 
थोड़ा सा भौ परिश्रम करनेके बाद रोगी क्लान्त और दुबल हो जाता है। 
अस्थि भर त्वचाके छोटे छोटे अ'शोंमें दद मालूम होता है और यह दद 


र्‌ 


एक जगहसे दूसरो जगह चला जाता है। जलवायुको, बचुत ठण्डो अवस्थामें 

भो रोगोङ्गे हाथ बहत गर्म मालम होते हैं ; गर्म घरमे रहनेपर भो दोनों पेर 
बहुत ठण्डे मालूम होते है ; शय्याको गरमोसे गर्म नहीं होते और इसोलिये 
नींदमें व्याघात होता है। दोनों पेर बहुत भारो मालम होते हैं-मानो इसमें 
कोई भारो चोज्‌ अड़ी हुई है। शरोरको किसी विशेष त्वचापर विसपं हो 
जाता है और उसमें जलन, और फाड़नेकी तरह दद अनुभव होता है। रोगो 


जिस कमे को दबाकर सोता है, उसो कन्ध में बातको वजहसे दद । 


शोत, उत्ताप ओर पसीना ।--सवेरे शय्या पर सोये रहने की 
अवस्थामै और दिनमें शोत मालम होता हैं-यदि रोगोके शरोरमँ ठण्डौ इवा 
लगे। जाड़ा और शरोरमें उत्ताप पर्यायक्रमसे अनुभव होता है। स्यामे समय 
किसो तरह भो पेरको सर्दी दूर नहों होतो ; शय्यापर सोनेकै बहुत देर बाद 
तक दोनों पेर ठण्डे रहते हैं। सख्याके समय दोनों ऐर ठण्ड़ो रहनेके समय 
- उत्तापका आविर्भाव ; चेइरेपर जलन करनेवाला उत्ताप और ज्वर भाव मालूम 
होता है। दोनों हाथ छनेपर ठण्ड मालम होते हैं, पर रोगीको उनमें गर्मी 
अनुभव होतो है। सुस्त कर देनेवाला बहुत अधिक पसीना होता है,--विशेष- 
कर निम ल वायु सेवनके लिये घरसे बाइर निकलनेपर। वचक्षमें ठुगन्ध या 
मसालेकी गन्ध-भरा पसीना होता है। पसीना होनेके समय शरोरमें खुजलो 
पैदा हो जातो है। सुगन्धित या मसालेको गन्ध भरा पसोना । 


निद्रा ।--ँखमें जलनके सोथ दिनमै ऑंघाई, आधो रातके कुछ 
गहरो नींद, सुंध्याके पहले भो खुब नोंद भतो है, पर आधो रातक बाद 
नोंद नहीं आतो और अन्तिम रातमें ददं और शारीरिक बेचेनो मालुम होने 
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को वजइसे नींदमें व्याघात होता है। निद्रित अवस्थामें छातीमें दबाव मालम 
होता है और शासकष्ट पेदा डो जाता है। 

उपशम ।- गम कपड़ेसे माथा ढकने या बाँधनेपर ; शुष्क उत्तापसे । 
शारोरिक व्यायामके बाद; आसन या शय्या छोड़कर उठनेपर ( पतले दस्तोंका 
बढ़ना ) ; भोजनके समय या कुछ देर बादतक ; भोजनकर वायु निकलनेपर 
अर सारे शरोरमें पसोना होनेपर। 

व्द्धि ।-छुनेपर, स्थिर होकर रहनेपर या वियामके समय, अंधड़ या 
वेगकी हवा लगनेपर ; बिजलो आँधो, पानोके दिनोंमें या वर्षाकी सूचनासे हो, 
ब्ठनेकी अवस्थामें; तर हवा लगनेपर; खड़े होनेको अवस्थामै ; लिखनेके 
समय ; रातमें, सवेरे, सोनेके समय और पानोमें भींजनेपर। रोगोके शरोरमें 
लगे या न लगी, जोरकी हवा चलनेपर हो रोगीकी तबियत खराब मालम 
होतो है। 

सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषन ।--ब्राई, केम्फो, क्वोमेट, रास । 


अनुकूल-सम्बन्ध ।---पल्स, रास, कल्के, कोना, लाई, माक, नक्स, 
सिपिया, साइलिसिया, सलफर । ७ 

सष्टश |--अरम, ब्राई, केल्को, क्लिमेट, कोना, केलिया, लिडम, लाई, 
मार्क, नक्स, फास, पल्स, रेनान-बढ्बो, रास। विजलो मिले अंधड़ पानोमें रोग 
बढ्नेके सम्बन्धमें = त्राई, जेर्स, लेके, नेट्र-काबे, सोरिनम, सिपिया, साइलि- - 
रिया । जलोय वायुमें व्रदिके सम्बन्धमें=एमोन-काबे, केल्के, डाल्का, नेट्ट- 
सल्फ, नक्स-सस, रासटक्स। अ'धड़ पानोकी सूचना होते हो रोग ददिरे 
सम्बन्धमें-एगार, लेके, सोरिनम । 

तुलनीय !---वर्षाऋतुमें-रासटक्स ; अण्डकोषका प्रदाइ--क्लिमे 
पल्स; घूमनेवाला आमवात-केल्मिया। अधड़ पानोके दिनमें--डालका, 
नेद्रम-सल्फ ; फल खाकर दस्त- रियुम; कुचलनेकी तरह दद आनिका, | 
कोनायम ; शब्द-प्रतिध्वनित - कास्टिकम, फास्फोरस, सार्सा । 

शक्ति ।--प्रथम दशमिक क्रमसे ३० शततमिक क्रम । 


क्रियाका स्यायित्व ।--२५ से ४° द्नि। 


या 
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थि रास ऐरोमेटिका । 
(RHUS AROMATICA ). 


प्रस्तुत-प्रक्रिधा ।--ताज़ो जड़की छालसे अक तैयार होता हैं। 


= 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैं :-- 
डुबलापन या चोण होते जाना; मुत्राधारसे खूनका स्त्राव ; बइसूत ; पुराना 


` आमातिसार और रक्तामाशय; अनजानमें पेशाब होना; रल्तस्त्राव ; स्मूत्रपिण्ड 
_ से रक्त-स्त्राव ; जरायुसे रत्ञास्त्राब । 

हि 3 उपयोगिता और आभास ।---मसाना या सूत्र-यन्तके अन्य।न्य 

“ अंशको बोमारियोंमें यह विशेष हितकर है। बहुमूत्र रोगको यह एक उत्कृष्ट 


दवाहै। सूत्राशयको निष्क्रिता और शिथिलताको बजहसे आप हो आप 
पेशाब होना; बुढ़ापेको वजहसे पेशाबका वेग रोकनेकी शक्तिका न रहना ; खुन 
मिला पेशाब प्रभति इसके विषयो भूत हैं। बहसूत्र-बहत ज्यादा और थोड़ा 
आचेपिक गुरुत्व मिला पेशाब ; अत्यन्त कमजोरो मालम होना ; कमरमें ददं, 
तेज प्यास, परिवत्तनशोल रुचि या भूख--आज राक्षसो भूख है तो उसके दूसरे 
दिन खानेको बिलकुल हो इच्छा नहीं होतो; शरोरको त्वचा उजलो ओर भूलतो 
डुद्दै। शारोरिक उत्ताप तापमान यन्त्रमें १०१-५; थोड़ो खुसखुप्तो खाँसो 
और कभो कभो रातमें पसोना होता है; बहुत ज्यादा दुबलापन ; पेशाव चोनो 
मिला। पेशाबका वेग रोकनेकी शक्तिका न रहना, क्या दिन और क्या रात, 
हमेशा हो आपसे आप पेशाब हुआ करता है। रहा-स्त्राव, उप्तके साथ हो सारे 
शरोरम अवसाद । सूत्राशयको सदो, पेशावके समय प्राणान्तिक यन्त्रणा । 
मूत्राधार मुखशायिका ग्रन्थिका बढ़ना। बच्चोंका ग्रोप्मातिसार,--बच्च। क्षोण 
हो पड़ता है, उसको जोम उजलो दिखाई देतो है और सारे शरोरमें पसोना 


हुआ करता है। बच्चोंका मूत्राशय प्रदाइ-पेशाबके पहले या आरम्भे समय 
भयानक यन्त्रणासे रोगो छटपटाया करता है। 


_  सम्बध ।- सदृश |--सिजिजियम जैस्बोलिनम, लेक-डिफलोरेटम, 
लाइकोपस, मस्कस, स्य रेक्स, पेरिरा-ब्रेवा, लाइकोपोडियम, कैन्यरिस, सारसा, 


~ 
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हर रास र्ल ब्रो । ३०१५ 


स्किला, हैमामेलिस, टेरिबिन्यिना, चिमाफिला, पाइपर मिथिस्ट्रिम और 


सेवाल-सेरुलेटा । ८ 
शक्ति ।---मूल अर्क १० बूदसे ६० बू'द या एक्र ड्राम तक । छः २ उन 
रस डाइवसिलोबा । ड्य 
(RHUS DIVERSILOBA ), 0 काया 
टूसरा नाम |--कैलिफोनिया-पायजेन-ओक । १ %ः 


+ 


प्रस्तुत-प्रक्रिघो |--वाजे संग्रह किये पत्तोंबे अरिष्ट तेयार होता है। ० 

उपयोगिता और आभास ।--वर्मपर इसकी प्रधान किया होतो 
है। सुखमण्डल, जननिन्ट्रिय, हाथ पेरको सूजन, असह्य खुजलो, स्पशंकातरता, 
चम्मपर एकजिमा या विस५, बहुत सुस्तो और तन्द्र।लुताके कारण तन्द्र वेमे 
यह बहुत लाभ करता है। 

शक्ति । ६४३४ । 


रास ग्लेब्रा । | 3 
( RHUS GLABRA ). 


दूसरा नाम ।--रास केरोलिनेन्सि, रस एलिगेनस। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । _ताञ्ञो छालसे मूल अक तैयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैं: 
दुब्लता; अतिसार; विरक्ति-जनक सपने देखना; रक्ामाशय; नाकसे रक्त- 
स्राव; सरमें ददे ; सुखमें जखम । 
उपयोगिता और आभास ।--सर ददं, मु'हमें जखम, आमरत्त, 
वगेरह रोगॉमें यह बहुत लाभदायक है। डा० फेरिङ्कटनके मतसे “माथेके 
त पिछले भागका सर ददं और बाई' नाकसे रक्तस्ताव इससे आरोग्य हो जाता 
र है ।” “कमजोरोको वजहसे बहुत ज्यादा पसीना, विशेषकर निद्रित अवस्थामें 
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२०१४ भेषज-लचण-संयद्दै । Fo 
“काले या मुहमें जखम” “बदबूदार वायु निकलना” “शोताद और स्तनका दूध॑ 
पिलानेवालो स्त्रियोंके सुं'हका जखम” वगेरह कई इसके प्रकतिगत लक्षण हैं। 


डा० बोरिकके मतसे इससे शरीरके भोतर जखम पैदा होनेको सम्भावना मिलो 
सड्नेको क्रिया आरोग्यं हो जाया करतो है । 


लचणावलो । 


सन्‌ ओर सस्तक ।- बन्धु-बान्धवोंका साथ या समागम पसन्द नहीं 
करता। रोगो सभो विषयोंमें उदासोनता प्रकट करता है। विम्नुटाका भूल 
जानेवाला, सरके छले भागमें दर्द । नोंद खुलनेपर माथेमें भार और ददे 
मालम होता है; थोड़ा भो शारीरिक व्यायाम या परिश्रम करनेपर घटता है। 
नोंद खुलनेपर गलेके भोतरसे थक्का थक्का जमा हुश्रा रक्त निकलता है । शोताद, 
स्तन पोलानेवाली रमणोके मुंडका जखम ( हाइड़ेस्ठ, लेके, लेक-कैन; वैरो- 
निका )। सुँहका जखम ( दैप्टि, बोराक्छ, माके-कोर, ऐ-स्य,, ए-सल्पा ) । 


पाकाशय ओदि ।--पइलो बार भोजनके समय रोगीको ऐसा मालूम 
होता है, मानो न जाने कितने दिनॉंतक कुछ नहीं खाया है, परन्तु दो एक 
ग्रासे अधिक नहीं खा सकता ( गैस्बोजिया ); पाकस्यलोमें ददे ; कोई चोक 
खाने पोनेपर दर्द बढ़.जाता है। नाभि-प्रदेश और उरुमें छेदनेक्री तरह तेज 
दद्‌। नाभिःप्रदेशको दबानेपर ददे मालुम होता है। डा० बोरिकके मते 
रास-्लेब्रा अन््ाशयकी पचनशोलता दूरकर आधान और मलको दुगेन्घ- 
रहित बना देता है; तोसरे पहर और संध्याके समय बहुत बढ़ना,-पर इसके 
बाद सूखा कड़ा पाखाना होता है या पहले सुषा भीर कड़ा और भ्रन्तम तर 
श्रीर का पाखाना होता है, पेशाब परिमाण थोड़ा और घोर लाल रङ्गका । 

प्रत्यङ्ग आदि ।--कमरमें बेहद दर्द ( केलि-काब, नक्स-मस )। 
निन्नांग्ें दर्द इश्रा करता है और वेच्षोण मालूम होते हैं। रोगीको खड़े 
होनेमें बहुत तकलोफ होतो है ( ऐ-पाइक्रिक, आयोड,-बड़ी तकलो फसे 
आसनसे उठ सकता है काक्यु,--उठनेको चेष्टा करनेपर खड़ा नहीं हो सकता 
=ग्लोन )। बहुत दुबला हो जाता है और बहुत कमजोरो मालूम होतो है । 


निद्रित श्रवस्थामें पसीना होता है ( मार्क, केम्फो, कार्नो-ऐन, सिङ्को, इयुपेटः है 
पार्फोल, लेक-केन, सेलिन, नका-वोम ) । 
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रास रैडिकेन्स । : ११४ 
निद्रा ।--च्नप्रमें रोगोको ऐसा मालूम होता है,मानो वह शून्यमें उड़ा 
जां रहा है ( एपिस, जेन्थक्साइलम ;--रोगीको अपनो देह बचुत छोटी मालम 
जो) है और उसे ऐसा मालम होता है कि वह शून्यमें है = ऐसेरम, लेक-कैन, है. 
वेलिरियाना ;-- मानो उसके दोनों पेर उड़ रहे हैं=स्टिका)। बार बार ५ 
विरक्तिकर खप्रको वजदसे नोंदमें व्याघात होता है। 


वद्धि ।--खाने पोनेपर, छूनेपर या नींद खुलनेपर । 
उपशक्त ।--शारोरिक परिश्रम करनेबाद या परिश्रमसे और शरोर 
हिलानेसे । 
श सम्बन्ध । रास, आयोड प्रश्रति सदृशं । 
शक्ति ।--१ म दशमिक क्रम। खून निक्रलनेवाले मसूढ़ेमे ( सु हमे 
छाले वगेरह रोगमें ) सून अकका बाइरो प्रयोग करना चाहिये-। 


सी अज- 00 


रास गेडिकेन्स । 
( RHUS RADICANS ). 


टूसरा नाम ।--प्वयज्ञन वाइन, प्वायज़् न आइंविं । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---ताजै पत्त से मूल अक तैयार होता है। 


व उपयोगिता ओर आभोस |---इसका प्रधान क्रियास्थल मस्तिष्क, 
अस्थि, कण्डरा पेशो, त्वचा और शैक्षिक झिल्लो है। इसका दर्द प्राय; शरोर 
के एक पाश्व से होता है और दर्द एक अ'शसे एकाएक दूसरे अ'शर्में या ढूरके 
अ'शमें पेदा हो जाया करता है। पैशिक क्रियाकै समय अस्थिके साथ कैश्डराके 
संयोग-स्थलमें ददे हुआ करता है। सन्धियाँ सब अकड़ी मालूम होतो हैं। 
कभी कभी इसके लक्षण सब कोनाकोनो भावसे या एक पाश्व से अन्य पाशै तक 
प्रकट श्रा करते हैं। सवेरे पहले पहल भड्ढ-प्रत्यंगकोी हिलानेके समयं 
ज्यादा दर्द पैदा हुआ करता है। रोग रहित पाश्व में शयन करनेपर भो दद 

बढ़ जाया करता है ( ब्रायो निया विपरोत )। किसी किसो समय शरोर हिलाने 

ˆ या चलने और कभी कभी स्थिर रहने या वियासक समय दर्द घट जाया करता 

है। पेशोका दद,-पहली बार श्रङ्ग हिलानेके समय । कुछ देरतक् लगातार 


२५२ ति 
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२० १८ सेबज-लक्ञण-संग्रह । 

वह अङ्ग हिलानेपर दर्द घट जाया करता है। कितनो हो बार वायु सेवनकै 
लिये चलनेके समय खा जब मन लगातार जिसी विषत्रमें उलभा रहता 
हैं, उस ससय इसका द्द चट जाया करता हैं, पर पलो बार शरोर या रोग- 


वाला अ'श हिलाते समय या शरोरके किसो प्रकार हिलने या उत्ते जनासे और 


चरमें रइनेके समय बढ़ जाया करता है। ठण्डा पानो पोनेके बाद बडुत-सो 
तकलीोफें पेदा हो जाया करतो हैं । 


सवेरे ७ बजनेके समय शय्या छोड़नेको 
चेष्टा करनेपर बहुत आलस्य और शिथिलता मालूम होतो है। तोसतरे पहर 
४ बजेसे ७ बजेके बोचमें, विशेषकर संध्याके छ: बजे बहुत-सो तकलोकि' पैदा 
हो जाती हैं। कितनों हो को सबेरे या संध्याके समय पुरानो तकलोफें बढ़तो 
हैं या नयो 'तकलोफ पैदा हो जातो है; इसके अलावा कितने हो लक्षण संध्या 
ओऔर' रातमें बढ़ जांते हैं और कितने हो जलवायुक्ने परिवत्त नसे बढ़ते हैं। 
आँघाई, ददे और कितने हो दूसरे लक्षण अ'घड़ पानीकै आरम्थमें बढ़ जाते 
हैं; परन्तु इनमें बहुतसे लक्षण अन्धड़-पानो अच्छो तरह आरम्भ होनेपर घट 
भो जाते हैं। खासकर यदि इस अन्धड पानोके साथ बिजली और बजञय्ात भो 
सम्मिलित हो। इसका ददे अकसर अधिकांश स्थानोंमें सञ्जागत रहता है; 
मानो अस्थि या पेशोके अन्तरतम प्रदेशसे पेदा हो रहा है। 


स्तव्य ।--भिषक-ये छ टिमाथि, एलेन, डा० क्लाक प्रस्टति चिकित्सा- 
विशारदोने रास-टाक्किकोड़े ण्डन और रास रेडिकेन्समें विशेष और किसो 
किसो स्थलपर बिलकुल हो प्रभेद नहीं किया है ; परन्तु डा० एच० सो० एलेन 


सम्पादित “मेडिकल ऐड्वान्स” नाप्रक सदृश वेज्ञानिक मासिक पत्रिकामें १८८३ 
बो ७ प्र ७ ~» ~ > ह — ९ 
ईखोके माच या एप्रिल मासको संख्यामें डः० हेनेस, दारा “रास-रेडिकेन्स”का 
Ef . एक एकदम अलग और सस्प्रण विवरण प्रकाशित इश्राथा। इध दवांकां 


| यह वणन उसीका सार सङ्कलन है-केवल स्थान स्थानपर सामान्ये परिवत्तं न॑ 
{| $| | अर परिवईन कर दिया गया है। 


लक्षणावलो । 


मन ।—विषादोन्म।द, सभो विषगोंमें उदासी प्रकट करता है। बहुत 
अधिक क्रोधो खभाव, चिड़चिड़ा और दिल्लगो भो नहीं समझता। अकेला 4 
रहना चाहता है, ऐसी इच्छा नही करता कोई उससे बोले। भग्न साहस, | 
दुश्चिन्ता और सशङ्कित भाव। रोगोको विश्वास रहता है, कि उसका वर्तमान 
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रास रेडिकेन्स । * २०१८ 


रोग अच्छा न होगा (आएं, कैल्के हैलिजो, सोरिन, सिपिया; सविराम या 
कम्प ज्वर = टेरेण्ट, इप खाँसोमें = ब्राई ; प्रिफडेका.-र दाइ = रेण्टिटाई- 
शुक्रमेह रोग-एसिड-फास।) भविष्यक्ञे सम्बन्धे सचा उदिग्न ( ब्राइ, 
कारिटि, नेट्र-सूय )। कोई विषय सोचनेसे नाराज ( चाप्रना, नक्स, फास ) । 
मस्तक ।--श्रत्यन्त अवसाद, रोगी समभता है, कि यदि वह चेष्टा 
न करेगा तो हिल न सफेगा। मानसिक आाच्छन्रता, कोई यदि कुछ पूछता 
है, तो उसका उत्तर देनेम बहुत नाराज होता है ( चिनिन-सल्फ़, कोलोसिन्थ, 
सैन्सि, नक्स ) । सरमें चक्कर आना, शरोर हिलानेके समय ( कल्क, कॅल्झिया ) 
या साथा डठानेपर ( ब्राई, चायना, स्ट्रेनम)। रोगीको उठाकर बेठानेकी 
चेष्टा कग्नेपर वह बेहोश हो जानेको तरह हो जाता है .( सिपिया, शय्यासे 
उठनेको चेष्टा करनेपर = ओपियम ) ; रोगीको ऐस। मालूम होता है, कि यदि 
कोई पकड़ न लेगा तो वच गिर जायगा। सरमें चक्कर, चलनेके समय 
( वेल, नेट्ट-स्य,, नक्स ) ; कुकनेपर ( ग्लोन, नक्स, पल्स ); एकाएक माथा उठाने 
के ससय सूच्छांका उपक्रम हो जाना। मस्तिष्कका घंघलापन या जड़ता 
( फास, रासटक्ष्स, कव्य, हायो )। शरोर डिलानेके समय थोड़ो देरके लिये 
होशमें न रहना ( क्रोकस; णिक वैहोशो= चिमाफिला-मैक्य,)। साथा 
बहुत बड़ा और भारो मालूम होता है मानो वह माया सोधा नहीं रख सकता 
( जेल्स )। माथा भरा और भारो मालूम होता है। कनप० या शंखदेशमें 
एक तरफ दद, आँखके ऊपरो प्रदेशमें दद । सरके पिछले भागमें बरावर 
= धीमाधोमा दर्द मालुम होना। सानो समूचा माथा दव रहा है। सरमें 
थोड़ी देरे लिये पेदा होनेवाला दद; ललाटमें धीमा और लगातार दद्‌ । 
ललाटके एक छोरसे दूसरे छोरतक और सूर्दादेशमें भयंकर और लगातार दद॑ 
रहना। सरका दद आराम होनेपर पाकस्थलो और अन्ताशयमें ऐसा रद्द 
हो जाता है, सानो मरोड़ा हो रहा है। अन्त्शूल और शिरोवेदना<« ( नेट्ट- 
सल्फ, रोबिन, केल्के -फास, कोलोसिन्य )। मिचलोमी साथ सर दद ( ऐण्टि- 
क्रड, ककय, )। सवेरे नींद खुलनेपर घोमा सर दद (ब्राई, लेके, नेट्र-म्य,, द 
नक्स, फास ),-शय्यासे उठकर इधर उधर घूमनेपर बन्द हो जाता है ( शय्या 
..._ छोड़नेपर उपशम = ऐ-नाई ) । « दिनमें पूर्वान्हमें आँवाईकओे-साथ सरदद चौर 
~” सवेरे ललाटमें तेज दद । मानसिक परियमकी वजहसे चणस्थायो या प्रचण्ड 
अधकपारी या शिराधशूल ( चिनिन-आसं, काफिया )। समूचे माथेमें बेधनेको 
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ति ॥ के ८ 
। (| तरह दद । सोनेपर तकलोफ बचुत बढ़ जाया करतो हैं ( कोलोसिन्य, ग्लोन, 
| { रासटक्स )। सरके पिछले भागसे गद नतक दद । सिचलो वमन, पाकस्पलोमें 
कु 


दद के साथ प्रवल सर-दद ; शरोर हिलाने और फुकनेपर सर-दद बढ़ जाया 


। 
| करता है, साधेसें टपक। माथेमें उत्ताप अनुभव होना, माधेमें जलन और 
| | 3 खुजलो । माथेपर काले रंगे दाने निकलते हैं । 


|; | [| % आंख । चाँख खोलनेके समव उसमें बहुत दद होता है ( हाइड्रेस्ट )। 
| $ । | भवोंमें भार और दद मालूम होना। पलकोंमें करकराइट आर जलन होतो 
। | | है ; पलकें खुजलो भरो ( क्रोटोन, डिप, 
§ | 
|! 


लो-बाई, पेङ्रोल, ऐ-फास, रास )। 
| | खाँखुमँ जलन । 


पलकॉर्में उत्ताप मालम होना। पल्कें लाल और फलो और 


उनमें खुजलो और जलन मालम होतो है। सवेरे नींद खुलनेपर रोशनो सहन 


। न होना। एकाएक सर उठानेपर दृष्टिक्े सामने अन्धकारक! आविर्भाव 
। । | ` हो जाता है! 


। कान [--कानमें दर्द, दोनों कान फुले और उनमें उत्ताप अनुभव होता 
| | है, ऋृदुपिण्ड और धमनो आदिका स्पन्दन कानमें सुन पड़ता है। आरक्त ज्वरके 
{ | {4 b. बादका कणंसूल प्रदाह ; इसके साथ हो दोनों कानोंमें शोधको तर्द सूजन । 


नाक ।--नासारन्भ्रमें खुजलो। नाकसे खुनका स्त्राव, सवेरे नाकसे 


रक्त-स्त्राव। दोनों रन्प्र बहुत सुखे। बार बार छींक, पानोकी तरह नाकसे 
सत्राव--या नाकसे पानोकी तरह झे माका स्त्राव । 


° 
सर दद मालुम हुआ करता है। 


नाकमें जलन श्र प्रचण्ड 


सुखसण्डल ।--रोगोकी सत्ति मलिन, सफेद या पोलो। छल 
| | संचालनके समय वायीं इनुसम्धिमें ददेश चेइरेमें खुजलो। चेच्दरेपर 
|; | | 4 विस्फोटक, पोबभरे दाने, फन्सियाँ या रस-भरे दाने वगैरह नाना प्रकारके उद्डे द 
| | | निकलते हैं। चेइरा घोर लाल। उसमें खुजलो और जलन। दोनों ठ 
kl एसे लाल मालम होते हैं, मानो उनमें विसप हो गया हो। सुखमण्डल और 
| $ |. ललाटपर ब्रण आदि निकलते हैं। ऑंठपर और नाकके नोचे, एक छोटेसे 


| अ“शकी त्वचा चय हो जातो है, और उसमें उत्तेजना और जलन मालूम होतो 
|| । है ( ब्रोम, फाइटोलेक्का, लेक-कैन, आसं, एरम-द्राई ) । 
{| 


| 0 
| १४ सुख-विवर आदि ।-- कोड़ैलगे या कीड़े खाये दाँतमें तेज तोर 

| | १ j | बेधनेकी तरह दर्द ( आइरिस )। कभी कभो दाँतमें क्षणस्थायो टपक ; ऊपरो 

| छ 5 | 

| 
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मसूढेकै क्षय हुए दाँतको जड़में दट। दन्तशूल रोगमें लारका स्त्राव । 
सन्ध्याके समय दाँतमें दर्द । मसूढ़ से सामान्य कारणसे हो रक्त-स्त्राव होने 
लगता है। मसूढ़ेका प्रदाह। ससूठ़ेका फोड़ा। दर्द-भरे दाँतको जडे' 
फल जातो हैं और उनमें स्पश सहन नहीं होता । मुहसें बहुत बदबू । सुख- 
विवर सूखा | मु हम लारका अधिक संचय होना ; लार गाढ़ो गोंदकी तरह 
अर फेनभरो । लार अधिक संचय होनेके साथ हो तालुमें बहुत त्वचा क्षय हो 
जानेको तरच अनुभव होता है। सुंइमें जखम पैदा हो जाता है,--विशेष कर 
गालके भोतर नोचेकी ओर और ंठके भोतरकी ओर । जोभ पोलो आभा लिये 
लेप चढ़ो । जोभ पिट पिट करतो है और जोभका अगला भाग लाल और जखम 
हि भरा सालूम होता है। जोभफे अगले भागकी त्वचा चय, दद और दाने-भरो। 


गलेके भोतर |--कण्ठमें आल्योन गड़नेकी तरह अमुभव होना। 
कशण्ठनलोका संकोचन और उसमें उत्तेजना अनुभव होना। कर्ठके भोतर 
रुखड़ापन और जञलन। शरन्ननलोमें दद॑ और जलन। कण्ठका भोतरो 
भाग फूला, भरा और ऐसा मालम होता है, मानो त्वचा चय छो गयो है। 
जिह्वाकी जड़के बगलवाले दोनो गनर लाल दिखाई देते हैं। कर्ठनालो 
प्रदाह। जिह्वामूल क्षय हुई त्वचाको तरह अनुभव होता है; दोनों गल- 
ग्रन्यियाँ विशेषकर दाहिना पाशवं फुला (बेप्टो, बैराई, सार्क-बिन, फाइटो ), 
लाल ( एपिस, वैल, फेरम-फास, जिन्रोक्ले ड, फाइटो ) ओर उसका थोड़ा अंश | 
दूधको मलाईकी तरह उपभिल्नौसे ढँका। निगलनेम कष्ट। कोई चौज्‌ | 
निगलनेभें दद और कष्ट मालम होता है। गलेमें, ऐसा अनुभव होता है, 
कि कुछ अड़ा हुआ है (इग्ने, लेके, सेवाड, आजंण्ट-नाई ); कण्ठ सुखा, 
मुंह कड़वा हो जाया करता है। सुंहका खाद तोता मालूम होता डे 
( ऐकोन, ब्राई, नेद्र-सल्फ़, नक्स-वोम, पर्स )। अरुचि-खाद्य-पदारथं देखते 
हो णा और अरुचि उत्पन्न होतो है ( आसं, आर्निका, मार्क-प्रोटो ; गन्ध पाते 
“हो = काक्य,, कोलचि, इपिक,-याद आते हौ = आरसे, सिङ्को, मस्कस )। रातमें 
प्यासको अधिकता । शून्य उन्नार। पाकाशयमें जलन,--कभी कभो गलेके बाद 
पाकाशयमें जलन आरम्भ हो जाती है। 


= प्राकस्थ लो ।-बइत सुस्तो मालूम होनेके साथ मिचली और इसके 
बाद हो शोत मालम होना और पसीना इआ करता है। मिचलोके बाद हो 
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सर ददं ऐेटा हो जाता है। पेटमें ऐसी तकलोफ होतो है, मानो अकड़ गया 
है। भोजनके बाद पेटमें दर्द ( आसे, नक्स, रास-टक्स )। लारका स्त्राव और 
पाकाशय शून्य सालस होना। उदरोई-प्रदेशमें दबाव और पूर्णता मालूम 
होना; सड़ो गन्ध भरो डकार आनेपर उपशम ( नक्य-वोम, लाई )। कभी 
कभो पाकस्थलोमें ऐ'ठन । पाकाशयमें भयानक दर्द पेदा होकर वच्चकी ओर 


चला जाता है। कभो कमी पाकस्थलोमें इस तरहका दट पेदा हो जाता है 


ए१ 
~ ~ ड्र १. ~ ~ ० 
सानो कोई अस्वसे जखमो कर रहा है। पाकस्थलोमें बेधनेको तरह तेज ददं । 


पाकस्थलो दबानेपर बइत दर्द मालूम होता है । 


अन्वाशय |--कोख मानो जकड़ जाता है। यक्त प्रदेशमें भयानक 
दर्द। बाये' कोखमें दर्द । एसो तकलोफ मानो ऊपरसे कोई तलपेटको दबा 
रहा है। कल्षियत, इसके साथ हो ऐसो तकलोफ मानो जकड़ गया है। बोच 
बोचमें ऊड्धोंदर प्रदेशमें ऐसा प्रचण्ड दर्द सानो ऐ'ठकर पकड़ रखा है। 
कभो कभो मरोड़ मालम होता है। उद्रामय, पेटमें तेज़ चिपक जानेको 
तरइ ददं। तलपेटमें शूल वेधनेको तरह ट्दे। दर्दके बाद तरल मल निकला 
करता है। ठण्डा पानो पोनेपर उदरमें तोर वेधनेकी तरह दर्द ( मैंन्सिन, रेफ, 
स्टेफाई )। नाभि-प्रदेशमें ददं, फुक्ने पर ऐसा सालुम होता है मानो नाभि 
प्रदेशे जखम उत्पन्न हो गया है ( नाभि-प्रदेशमें मानो जखम हो गया है = ऐ- 


> ° हि को ~ ~ के । 
आसेल, पलेड )। अधिक आफ्मानको वजहसे पेटमें गड़गड़ाहट, पुई में तेज़ 
बेधनेकी तरह दर्द । 


सलान्त् और मल ।-- मलके कड़ापनके साथ मल वेग। मल भ्रूरा 
आर लसदार। मल पतला, धसघसा, गोंदकी तरह और खट्टी गन्धवाला । 
पतले मलके साथ खुन मिला रहता है। मल कुछ खुन मिला। पाखाना 
होनेपर मलद्दारसे खुन निकलता है। मलका पतलापन और आमातिसार 
रोगमें मलत्यागके पहले बहुत आलस्य ओर शारोरिक शिथिलता मालूम होतो 
है। पतले दस्त फेन भरे, लसदार श्रौर पोले रङ्गके। सलद्दारमें जलन। 


पाखाना होनेके समय तकलीफ नहों रहतो और बिलम्ब भो सहन नहों होता । 
मलद्दारमें असह्य खुजलो और जलन। 


` पेशाब |--बार बार पेशावका वेग पर पेशाब बहुत थोड़ा होता है। 
मूत्रशयपर दबाव और मृत्क्षच्छुता। यन्तणाजनक और बार बार पेशाबका. 
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वेग। पेशाब लाल रङ्गका और थोड़ा थोड़ा निकलता है ( हेमा, केन्य, हिप, 

हायो, लाई, ओपि, रा )। 'पेशाव घोर लाल ( आर्जेण्ट-नाई, लाइ, घेरिरा- 

ब्रेवा, पोलिगोनम, सिपिया )। सूव्रस्थलोके ऊपर दवाव मालम होना, 

पेशाब छोनेपर भो घटता नहरों है ( डिजिट, रिडटा )। पेग़ाबमें सडो गन्ध । न 
पु-जननेन्ट्रिय |--श्श्रिमें तेज ढ्दै। शिश्रोष्ठमें उद्भेद निकलता है 

और उसमें खुजलो और डङ्क मारनेको तरह दर्द अनुभव होता है; ऐप मालूम 

होता है मानो शिन उत्तेजित हुआ है। मुब्क प्रटाह-युक्र, घोर लाल; चलने 

पर रगड़को वजहसे मुश्कमे उत्तेजना पैदा छो जातो है ( चलनेके समय उरुको 

रगड़को वजहसे सुव्कको त्ववाका चय हो जाना= लाई, माको, नेद्र-काबे, नेद्र- 

स्यु,--और रस गिरा करता है = केल्के-फास, थूजा)। सुके ऊपर रस-भरे 

दाने सब निकलते हैं और वे सब दाने फूट जाते हैं तथा लाल रङ्गके किनारिसे 

घिरे जखममे परिणत हो जाते हैं ( ऐसिड-नाई, अरम-स्य, )। काम प्रद्त्तिका 

स हो जाया करता है। रातके समय रेतःक्षय ( हैसा, नेद्र-फास, नक्स, डिजिटे- 

लिनम, एऐगारिकस, डायस्को ;--एक रातमें दो बार = पलल्‍्स,--अन्ति म्‌ रातमें = 

पे्रोसेलिन,-प्रायः प्रति रातमें--श्ोणिदेश या नितम्ब स्थानॉमें जलनके साध = 

फास ) । रेतोरज्ज, फुला, बाये' रेतोरज्ज्‌ में जल-ञ्चयको वजहसे वह फूला, 

कड़ा और बहुत दर्द करनेवाला हो जाता हैं ( आनि का, हैमा, ऐ-पलु, पर्स, 

कोलिन्सो, सिपिया, सल्फ, माक, पोडो ) ।-खड़े होने या चलनेपर बढ़ना। 

मुष्कके बाएँ पावको दवानेपर ऐसा मालम होना मानो उसमें एक गाँठ 

अड़ो इई है । | 
स्वी-जननेन्ट्रिय |--बहुत ज्यादा रजःस्त्राव,--क्टतु बहुत असमयमें | 

होता है और स्त्राव बहुत ज्यादा हुआ करता है। स्त्राव फीका ( फेरम, नेइः | 

स्य, बोवि, कोलोफिल, सेबाई, सिकेलि, बाइवनं ), कषाय और खचाको चय | 

करनेवाला ( लेके, बोवि, केलि-काबे, पेट्रोल, रास-टक्स ) ;- स्राव लगनेपर 

योनिमें उत्तेजना जलन और खुजलो पैदा हो जातो है। बाइरो जननेन्द्रिय | 

प्रदाहान्वित, जलन और खुजलो भरो और विसर्पकें दानेको तरह रस-भरे 

दानेसे भरे और फूले ( रास-टक्स, क्रोटन-टिग, मार्क )। - 
प्रवासयन्त्र |--क्षोण खर। बोलता बोलता शीघ्र क्लान्त हो पड़ता | 

है ( स्टरेनम, ऐल्य . सोरिन,-बोलनेके समय मूच्छ आ जाती है=आसं )। | 

स्तरनलोमें त्वचा क्षय हो जानेकी तरह अनुभव होना ( आयोड, लेके, नेट्र-म्य , 
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फास, सिपिया)। उत्तेजनाके साथ गलेके भीतर वायुनलो भुभगत-सर्दी 
( एकोन, ऐरिटि-टाट, रास, डिप, माक, रियुमेक्य, सेंगिविन, स्टेन, सल्फ ) । 
जिहामूलके बगलमें दोनों गहवरोंका प्रदाह बोचमें उतर जाता है और खर 
नलोमें उत्ताप, जखमको तरह भाव और शास-रोध होनेक्ा उपक्रम मालूम 
होता है। नये वायुनलो-भुज प्रदाहमें ( ऐकोन, ऐण्टि-ट/2, एसिक्वपियप्त, 
-टियु, केल्के, जल्छ, डिप, हिपोजिनिन, स्ट्रेनम ) ; गलेके भोतरसे यह जखमका 
भाव वक्तके बोचसे होकर नोचेकी ओर चला जाता है। खाँसो आया करतो 
है और फेन-भरा, नमकीन खाट्वाला, झे झअ।-भरा बलगम निकलता है ( कल्को, 
नेट्र-स्थ फास )। खुसखुसो सूखो खांसो। सवेरे गलेमें जखसके साथ खख .. 
खाँसो। वत्तमें उत्तेजनासे पैदा इई खाँसो, खाँसनेपर वक्षमें दर्द अनुभव 
होता है ( ब्राई, केल्क, कास्टि, सिङ्गो, ग्रे फ, नेद्र-स्य., रियुसेक्य, स्पच्जिया ) । 
वच्तमें खुजलोको वजहसे वक्ष-विदारक खाँसो। बच्तमें दबावको तरह दर्द या 
लगातार ऐसा मालुम होना कि दद्‌ कर रहा है। रातमें दद, वच्तमें ददं, 
स्थिर रहनेपर उत्त जित हो जाता है। वक्षस्थलमें कमी कभो पेदा होनेवाला 
वातका ददे ( कोलचि, रेनान-बह्यो, रियुमेक्स, स्याइजि )। वच्षोस्थिके पोछे 
सानो त्वचा चय हो गयो है ( रियुभेक्स, इयुपेट-पर्फोलियेट )। ऐसा अनुभव 
होना, मानो कलेजा जकड़ गया है। पाकस्थलोसे दद पेदा होकर वचमें चला 
जाता है। चलने या देह डिलानेके समय वचमें दद ( केल्मिया, काडयस- 
मेरो, रेनान-वल्बो, ब्राई )। ग्रो साँस लेनेपर वक्षका दद॑ बहुत बढ़ जाता 
है ( ऐगार, आस, रेनान-बल्दो, ऐ-वेन ) वक्ष और गलेमें जलन,--ऐसा मालूम 
होता है, मानो अब्रनलोमे जलन हो रहो है। हप्पिण्डमें दद होता है ओर 
बोच बोचमें उसमें बेधनेको तरह तेज दद अगुभव होता है। सन्धप्राकै समय 
भ्रौर उसके बाद कलेजा घड़कना ( सल्फ, कार्बों-ऐन, काष्ट, हिप,--घोनेपर = 
लाई, ऐ-नाई, नेद्र-म्य.र, फास, सिप )। माधा भारो मालम होनेके साथ हो 
साथ द्स्पन्द्न। आधी रातके समय शायित अवस्थामै भयानक छद्‌ स्मन्द्न, 
इसके साथ हो नाड़ो अनमनोय, सूच्म और तोब्र गति, श्वासमें कष्ट ओर वक्षमें 
दद । स्थिर होकर बेठे रहनेपर दद्स्मन्द्न बढ़ जाता है ( कार्बो-वैज, रास” 
ट्छ, साइलि, लेके )। दबानेपर वचनें दद होता है। ॒ 
ग्न और पौठ ।--चौण मेरुदण्ड, योणिदेश या नितस्व्में दर्द-- कि 
विशेषकर पहलो बार हिलानेशे समथ। रातमें सोनेके समप्र नितम्बे स्थान 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


छः रास रेडिकेन्सं || “३०१३ पू 


0000 फि 


ey Q ९ डे 

पैर द्द इंभ्रा करता है। पोठ, पाग में वातजे कारणवे उत्पन्न द्द, जलन और 
दूसरो तरहका धीमा ददे। पोठका निचला अंश अकड़ा और ददे-भरा। 
मसानेके स्थानपर लगातार ददे हुआ करता है और इस अंगको अकड़नके 
साथ रोगोक्ो बहुत सुस्तो ओर आलस्य मालम होता है। -पोठके बोचके भेरू- 
प्रदेशमें दद,--विशेषक र शय्यामें सॉनेके समय । क मरका दद,--ह द्वि = सवेरे और 
सोनेके समय ; कुकनेपर पोठके बोचका मेरुदण्ड जकड़ जाता है। दोनों कन्धाँ 
के बोचके स्थानमै द्द॑। पोठमें सरदो मालम होना । कमर शिथिल और अवश 
मालूम होना। एष्ठफलकमें दर्द ; ग्रोवाका पाश्व विशेष दवानेपर दद मालूम 
होता है। गदनको अकड़न,-रातमें बढ़ जातो है। गदन हिलानेपर गदन 

की पेशीमें दर्द मालूम होता है और दबानेपर भी दर्द होता है । 
प्रत्यङ्गादि ।--सम्ाके समय दाहिने कन्धे में तेज़ दद.। कन्धा और 
बाइमें वातकी वजहसे दद । त्रिकोण पेशोमें दर्द ; बाइ, कलाई, हाथ और 
अंगुलोमें खींचन और बेधनेको तरह तेज़ दद अनुभव होना। कन्धेमें दर्द 
पैदा होकर तुरन्त बाइने ऊपरो अंशमें चला जाता है। रातमें बाइ और चार्थ 
सुन्न मालम होना और स्पर्शनुभव होता है। बाइके सुन्न हो जानेकै साथ॑ 
अंगुलीमें सुद गड़नेकी तरह अनुभव होन।; बाइक ऊपरो अंशमै वातका दद्‌ , 
—हिलानेपर बढ़ जाता है। कोइनोमें दद । कोइनोके सन्धि-प्रदेशमे एका- 
एक वातका प्रचण्ड दद॑ ऐेदा हो जाता है। बाण बाइके अगले भागमें दर्द । 
अग्र-बाइमें अस्थिगत ददका अनुभव होना। कलाई, हाथ और अंशुलोकै 
ऊपर रस-भरे दाने निकलते हैं। हाथ ठण्डा, या फला । . हाथ फला, अकड़ 
शरीर चमकीला, लाल, गर्म और उसमें टपक अनुभव होना। चोटके कारण 
हाथ प्रदाह-युत्ता, अ'गुलो ङा स्थान विशेष दग्ध हो जाना और उसो दाशे 
फेलता फैलता समूचा हाथ प्रदाद्दान्वित हो जाता है। 'गुलोको सन्धिदाँ 
सब दद किया करती हैं; अ'गुलीमे तेज़ दद मालूम होता है, चुनचुनों होतो 
है और इस तरहकी टपक जैसी इआ करवी है, मानो सुई गड़ गयो है। 
गुलीमें खुजलानेवाले और पोव सञ्चय होनेवाले उड्ेद पैदा हो जाया करते 
हैं। एक अ'गुलोमें चोटको वजइसे जखम छो जानेपर, उस जखममै प्रदाह 
आरम्भ होकर समूचे बाइमें चला जाता हैं। अ'गुलोमें चोटको वजइसे जखम 
~ हो जानिके कारण दद। उर शिखरमें दद॑; उरु-शिखर और नितम्बसे वातका 
दर्द दोनों पैरोंमें चला जाता है, नितम्बे बोचके अंशको त्ववा चय हो 
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जाती है और प्रदाह हो जाता है। चलनेके समय निम्त्ांग चोण भारो 
और ऐसा मालम होता है कि शरोरका भार सहन नहीं कर सकता। 
सम्धग्राके बाद निम्त्रांग चोण और अकड़ां मालम होता है। दोनों पैरोंको 
दोघे पेशोभें वेधनेको तरह तेज़ दद॑, जानु और गुल्फा सन्धिमें ददे इुआ करता 
है। दोनों पेरोंमें ऐ'ठन होतो है। दोनों पेरोंका निम््रांश वेष्टनकारो 
चोर लाल उड्गेद्‌। शुल्प-सन्धिमे कभी कभो भयानक दद मालम होता 
है। दाहिनोएंड़ो फलो और दद भरो। चलनेपर पेर और शुल्फ़ अवश 


अर चोण मालुम होते हैं ओर दद किया करते हैं। दोनों पेर बहुत ठण्ड ; 
ऐर गमे और जलन भरे । 


त्वचा ।—सारे शरोरमें उत्ताप मालूम होना। शरोरके कितने हो 
श्थानोंमैं खुजलो पैदा हो जातो है, शरीरके कितने हो स्थानोंमें लाल रङ्गे दाने 
सब निकलते हैं, उनमें जलन होतो है और कुटकुटी तथा खुजली पैदा हो जाती 
है, हाथ पेर, चेहरा और पलकींपर थक्क पर छक्का ये दाने निकलते हैं और उसके 
चारों ओर उठा इग्रा-सा सालूस होता है। रस भरो फुन्सियाँ, बच्चोंके शरोर 
पर छोटो छोटो जले भरी एुन्सियाँ निकलतो हैं और खुजलो पंदा हो जाती 
है, खुजलानेपर खून निकलता है और इसके बाद सूखकर पणड़ो जमतो है 
( रास-टक्छ, ऐनाकाड, पेट्रोल )। गर्भीके दिनॉमें शरोरके कितने छो स्थानों- 
पर खुजलो पे दा होतो है, उसमें कुटकुटी होतो है और जलन पदा हो जाती 
है। विसप विशेषकर गर्मीके दिनोंका; शरोरको त्वचा गर्म और लाल। 
श्रक्षिक या लसिका-यन्धियाँ सब फल जातो है ( कल्के, आयोड, देराई, कोना, 
लाइ, माक-कोर, ऐ-नाई, फास, रास-टक्स, स्पस्ज्ञि, सल्फ )। लसिका ग्रन्धिसे 
चारों ओए फेला हुआ शिराके भोतर प्रदाइ अनुभव होता है। परका जखम, 
जखम सब नोले पेरेसे घिरे रहते हैं ( लेके )। पेरके ऊपर गहरा जम, 
चारो ओर घोर लाल रङ्ग या कालिमा लिये, जखम आराम छोनेके बहुत दिन 
बाद तक वच्च जगह कालो दिखाई देतो है। जखमके चारों ओर जलन, कुटकुटो 
भीर खुजलो होतो है। जखम सब आराम होनेमें बहुत दिन लगतै हैं । 


निद्रा [बार बार जम्हाई | दिनमै औंघाई ; रातमे नींद न आना । 


अंसम्पुण निद्रा । र :२२ बजनेकै पहले सो नहीं सकता। सपने भरे नींद । 


शोनेप्रर आराम नहींपमिलता। बार बार नींद खुल जाती है। सोनेके समयं 
0652 पा हर 
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रोगी वेचेनो प्रकट करता है और तन्द्रा पैदा छो जानेके समय या उसके कुछ 
हो पहले, जो सोचता था, नींदवालो अवस्थामें उसके सपने देखता है। कामो- 


होपक या प्रणय कथासे भरे सपने। नोंदके समय वोय-रूव॒लन या खप्रदीष । 
विपत्ति या विश्चाटके खप्न । 


~ 


शोत, उत्ताप और पसीना । —जाड़ा मालूम छोना,-सस्ूचे अङ्गे 
में या एक भागमें, विशेषकर पोठमें जाड़ा मालूम होना ( जेलस )। पोठमें 
जाड़ा मालूम होनेके साथ दोनों पेर बहुत क्षोण मालूम होते हैं-यहाँ तक कि ः 
बिछावनपर सो जाना पड़ता है और अन्ल्ाशयमें तेज़ दद मालूम होता है और 
पेर ठण्डो हो जाते हैं; हाथ पेरमें दद इआ करता है। शोत और उत्ताप 
अवस्थामै थोड़ो प्याघ रहती है। दोनों हाथ पेरॉकी शोतलताके साथ चेहरा 
और साथा गम और फला रछनेकी तरह मालम होता है! सन्तापक ज्वर । 
सविराम ज्वर,--रोज दिनके ८ बजैसे १० बजेके बोचमें कम्प या शोत पैदा हो 
हो जाता है और इसके बाद उत्ताप या ज्वर पेदा हो जाता है; नाड़ी तेज । 
किसो किसो स्थलपर रोज जो बोखार आता है उसमें दिनके १ बजनेके समय 
शोत आरम्भ होता है और शरोर हिलाने या कुछ हिलने डोलनेपर जाड़ा बढ़ 
जाता है ( ब्राई, नका, सिपिया, साइलिसिया )। शोतावस्थामें इडडोम तेज दद॑ 
सालम हआ करता है ( ऐरेनिया, आनि, आसे, मुपेट-पप्थे, पोलिपो, रा€- 
टक्‍स, सैबाड )। दो दिनका नागा देकर आनेवाले वोखारमें शोतावस्थाकों 
प्रधानता दिखाई देतो है; ज्वरावस्थमें,-दोनों पेर दद किया करते हैं। 
चातुर्थक सविरास ज्वर ( आसे, हायो, आयोड, मिनियेन, पदुस, सेचाड, वेरेट )। 
संध्याके समय उत्तापके साथ आरब्ध होता है और इसके कुछ देर बाद पसोना 
होता है; जोभ पीलो लेप-चढ़ो ( पोडो, ब्राई, नक्छ, पर्स, मार्क )। खब्प- 
विराम ज्वर । ज्वरमें रोगो बचुत कमजोरो अनुभव करता है। 


ज्क 


अन्तिक ज्वर ।--वातश्लेझ्मा-विकार। नाड़ो तेज ओर प्रत्यङ्गोमे 

दद छुआ करता है--उठनेके समय सरमें चक्कर आता है (रासत्टक्स )। खड़ा 

नहों हो सकता ( सिकैलि )। शव्यासे उठनेपर फिर बाध्य होकर सो जाना 

पड़ता है ( ब्राई, वेपटि ), और मिचलो मालूम होतो है--काक्यू लस; जोभ 

गहरे लेपसे ठक्को (ब्राई, कार्बो-वेज ) और अगला भाग लाल ( सल्फ़ )-८ 

त्रिकोनिया लाल रङ्ग ( रास-टक्स ), सुइको लार सफेद रंगको गाढ़ो और गाढ़े 
र 
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गोंदकी तरह फेन भरो; पेशाबकी तली लाल ; रोगोके दोनों हाथ काँपा करते 

हैं; गद नमें वातका द्दे मालम होता है। 

मोह या साक्रिपातिक ज्वरकी प्रथम अवस्था। कोई अङ्ग जल जानेको 

वजहसे ज्वर,--नाड़ीको' तेज गति, शरीरकी तवचा गर्म, सूखी और पसीनेसे 

रहित। सर ददे, हिलने या झुकनेपर बढ़ जाता है। सुंइका स्वाद बहुत 

कड़वा और सड़ो गन्ध भरा। 

बै सचजमें हो पसोना होता है; लगातार पसीना होना; पसीना लसदार । 
पसीना होनेके समय सुख-विवर बहुत सुख जाता है। पर प्यास नहीं मालुम 

होतो । 

सम्बन्ध ।-सहृश ।-- रास्टक्सिकोडेण्डन देखिये । 


शक्ति ।- निम्न क्रम । 


| | रास टाक्सिको डेण्डन। 
EE १४ (RHUS TOXICODENDRON ), 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--फुल होनेके पहले, संध्याके समय संग्रह किये हुए 
ताजे पत्ते से सूल अर्क तेयार होता है। 


ह लचणशे अनसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है ;-- 
ग*-स्राव ; वयोत्रण ; नकलो प्रसव वेदना; आत्तेव या ऋतु-खल्पता; मल- 
दारका फटना ; -उपाङ्-प्रदाइ ; भूख न लगना ; वेरो बेरो ; इडडोमें दद ; 

बिवाई; नोलिमा; डेगू ज्वर; अतिसार; उपभिङ्लो प्रदाइ ; रक्षासाशय ; 
बाधक ; अजोणं ; कानके पोछेका अकीता ; सान्निपातिक ज्वर ; विसर्प ; शौत- 
ऋतुके फोड़े $ आँखका प्रदाइ ; आँखको नाना प्रकारको बोमारियाँ ; पेरमें दद ; 
पाकाशय और आँतोंका प्रदाइ ; ग्रन्थिका प्रदाइ ; सन्धि-वात ; न्नुट्र-सन्धिवात ; 
रत्त-स्राव ; बवासीर ; हाथमे दद; आँत उतरना ; जानुसन्धिमें दद॑ और 
सूजन ; कोरण्ड ; बहुव्यापक सर्दी; अविराम ज्वर ; जबड़ेमें कड़ाक-सो आवाज; 
यक्षतका फोड़ा ; कटिवात; खसड़ा; रजसाधिक्य ( बहुत ज्यादा रजःस्त्राव ) ; 
जरायुसे रता-खाव ; स्राबुशूल ; डिस्बाशयका दद; अबद; . प्रच्माघात ; उल्टो 


= 
हा = 
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चमड़ो ; अस्थि-वैष्टका प्रदाह ; फुसफुघ आवरक सल्लो प्रदाह ; पाश्‍ब-शूल ; 
फुसफुस प्रदाइ ( न्य,मोनिया ) ; पलकोंका पक्षावात ; रक्तका,विषेला हो जाना; 
आमवात ; ग्यप्रपो ; निद्रामें व्याघात; चेचक ; मेरुसज्जाको बोमारी ; चोट 
लगना ; सूबहारका सङ्कोचन ; जोभको बोमारो ; मसे ; जम्हाई इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।--वात रीगवाले धातुके मनुष्योंके लिये 


रासटव्सिकोडेंड़न विशेष लाभदायक है। बर्सातो पानो या दूसरे पानोमें भींजने 


को वजहसे बोमारो ; तर जमोनमें सोना, शरोरके किसो अंशका मोच खा जाना 
या कोई भारी चीज उठानेकी वजहसे बोमारो और दद ; ख़ायविक कमजोरो 
न्ञानैवाला बोखार; शरोरका कोई अंश विशेषकर चेहरेमें विसपंकी सूजन, 


दत्पिण्ड तथा अन्धान्य अङ्लोंकी पेशियोंका वात; ख्रायुशूल और ख्रायुप्रदाइ, 


बायें उरुके पीछे स्रायु-शूल और उसमें वातका और ख्रायविक दद ; अन्द्ाथय 
आवरणका प्रदाइ ; अन्धान्च प्रदाह और अन्त्र-प्रटाइ ; सूजन और विकार पेदा 
करनेवाले नाना प्रकारके चर्मोद्गे द, चम्भरे नोचेखन जमना वगेरह रोगोंमें लाभके 
लिये यह बहुत हो प्रसिद्ध है। इससे शरोरके सभी तन्दुओऑपर कुछ न कुछ 
इमला होता है, पर सूत्रमय तन्तु हो इसके प्रधान आक्रमण स्थल हैं ( रोडो )। 
इसको अनुपूरक ब्रायोनिया श्रवश्य है, परन्तु उसको प्रक्रिया रक्षास्बु-तन्तुपर 
हो विशेष इञा करतो है। शरोरके बाये' अ'शको अपेक्षा दाहिने अङ्कसे 
इसकी विशेष घनिष्टता रहतो है। इसके दद को प्रकृति इस ढङ्गको होतो 
है ;--मानो रोगवाला अंग मोच खा गया है; मानो कोई पेशो या पेशोका 


अगला भाग उसके संयोग स्थलसे जोरसे उखाड़ा जा रहा है या कोई हड्डी. > 


कुरोसे छोलो जा रहो है :-हडि--आधो रातके बाद या जलोय वायु लगनेपर 
अथवा बर्सातके दिनॉमें; रोगवालो जगह छनेपर बहुत दद होता है। 
विश्रामे बाद पहली बार हिलनेपर या सवेरे शय्यासे पडलो बार उठनेपर 
रोगवाला अ'श, अवश, अकड़ा और बहुत दद भरा मालूम होता है; कुछ 
देरतक लगातार और जबतक रोगो क्लान्त नहीं हो पड़ता, तबतक चलनेसे 
दद घट जाता.है। इसके कई निर्णायक लक्षण ये हैं :--अत्यन्त अस्थिरता, 
उद्देग या आशङ्का, किसी तरह भो शव्यापर एक भावसे या एक स्यानपर 
नहीं रह सकता; तकलोफ घटनेकी आशामें एक जगइसे दूसरो जगह 
छटपटाया करता है और शय्यामें सोये रहनेपर छटपटाया करता है और 
इस करवटसे उस करवट किया करता है; मस्तिष्क जड़ भाव॒से भरा या लचा 
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को चय करनेवाला। बार बार जम्हाई आतो है और यह बहुत कष्टकर 


॥। 
मालुम होतो है। शरोरके हडडोवाले सभो ऊँचे अ'श दद भरे रहते हैं। मेरू- 
दण्डसे स्रायुओंको जो सब शाखाये' निकलो हैं उनमें और एक एक पेशोमें 


फाड्ने और चिलक मारनेकें तरह दर्द । कमरमें ऐसा दद, मानो चोट लग 


गयो है और चूतड़वालो जगह अवश, अकड़ो और स्पर्श सहन न करनेवालो 
मालूम होती है। जोभने दोनों पाख सूखे और लाल और उसपर दाँतके दाग, 
बाको अश सूखा, भूरा, फटा, और त्वचा क्षय हो जानेको तरह अनुभव छोत। 
है; सथा जोभके अगले भागमें तिकोनिया लाल रंगका दाग दिखाई देता है। 
हाथ-परोंको कण्डरा, पेशियॉमें उखाड़ने या फाड़नेको तरह दद॑ ; पेशियों सबमें 
खशं सहन नहीं होता और वे अवश मालूम होतो हैं । खाँखो,--ऐसा मालूम 
होना सानो वायुनलोके भोतरसे ठण्डौ इवा प्रवाहित हो रहो है। खाँसो क्षण 
भरके लिये आतो है और दद॑ ऐदा करनेवालो ; सवेरे छोटे छोटे काले रंगे 
चे सा-खण्ड निकलते हैं। ज्बर-रोगमें शोतावस्थाके पहले और समय आधी 
रातसे सवेरेतक तंग कर देनेवालो सुखो खाँसो आती है। पुट्टेमें दद,-ददं 
गहरा और प्रसवके दद को तरह जिसमें अन्तमश्डलो नोचेकी घोर खिंचतो 
है। बहुत ज्यादा ऋतुस्त्राव होता है, घोर और कषाय या त्वचाको चयकर 
देनेवाला। ज्वर रोगमें नाक या जरायुसे रक्त-स्त्राव होनेपर आरास मालूम 
होता है। पतले दस्त,--मल चिकना फेन-भरा और बिना दर्द का होता है। 
कभो कभो आपसे आप निकल जाता है, गन्ध बहुत हो सड़ो । पेशाब गदला 
.गहरा और उसको तलो सफेद। शरोरकी त्वचा फूलो, प्रदाह भरो,-ल्वचाके 
निचले स्तरतक रोगका आक्रमण हो जाता है, बहुत खुजलो होतो है। सजनमैं 
पोव पैदा हो जानेको सम्भावना रहती है। घरके बाहरकी इवा लगना अच्छा 


नहीं लगता, शय्यापर सोनेके समय ओढठ़्नेके भीतरसे हाथ बाहर निकालते 
हो खाँसी आने लगती है । 


लचणावलो । 


सन्‌ ।- रोगो बहुत बेचेन रहता है, उद्देग और आशङ्का प्रकट करता 
है ( ऐकोन, आस )। शय्यापर स्थिर होकर नहीं रह सकता। आराम पाने 
को आशामें लगातार करवट बदला करता है ( एक करवट अधिक देरतक सोये 
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रास टाक्सिकीडेण्डन्‌ । ३०३१ 
इहनेपर वह पाश्व दर्द भरा और जखमको तरह मालूम होता है, इसोलिये 
रोगोको बाध्य होकर करवट बदलना पड़ता है>बेपटि, पाइरोजेन,- शय्या 
कितनो भो कोमल क्यों न हो, रोगीको वह कड़ो मालूम होतो हैन श्रानिका, 
पाइरो )। एक भावै अधिक देरतक नहीं सोया रहना चाहता ; रातमें रोगो 
को बहुत डर लगता है; वह डरता है, कि कोई उसे विष देगा और उसोसे 
उसकी खझत्यु हो जायगो (वेल, हायो, लेके, केलि-बाई, ऐलियम-सैट ; प्रसवके 
बादके उन्माद रोगमें = वेरेट्र-विर,-रोगो ऐसा समभता है, कि उसे विष खिला. 
दिया गया है=ग्लोन; रोगो समभता है, कि उसे जो दवा दो गयो है, वढ 
विष है=लेके)। शय्यापर रह नहीं सकता ( आस, विस्मथ, लाइकोपो ड, 
एक शय्यासे दूसरोपर चला जाता है=आसं, कल्के, हायो, म्ब)! अनसन 
अर भूलनेवाला ; किसी विषयको समभतिमें बहुत देर होतो है ( बेपटि, बैराई, 
कल्के, जेलस, केलि-काब, लेके, नेद्र-स्य, ओपि, प्लनम्ब, सिपि, स्ट फाई, बहुत 
पढ्नेको वजहसे =काक्य, नेद्र-काबे-जो पढ़ता है उसे समभनेमें देर होतो 
है = कोलूचि, कोना,-किसो विषयको समभनेको चेष्टा करने पर सब गड़बड़ 
जाता है = ओोलियेन ) ; बइत थोड़े दिनॉंको घटना भो याद नहीं कर सकता 
( एसिड-फास, गत छः वर्षी'में जो घटना घटो है, बह याद नहीं कर सकता = 
लेके )। अपस्बद्च-प्रलाप ( ऐनाक, बेपटि, कैम्फो, केना-इन, जेलस, नक्स-म स, 
खसो ) ; कोई बात पूछनेपर जल्द जल्दी ( लाई ) या अनिच्छा-पूर्वक उत्तर 
देना ( कोना, पेपाया, स्हे नम, ऐ-सल्फ़्, वाइवने ) ; क्योंकि सोचकर उत्तर देना, 

४“ है उसके लिये कठिन काम हो जाता है ( केल्को, लिमिट, काक्य . डिजि, हायो 
आयोड, नेद्र-स्थ , सिपि ) ; उत्तर तो ठोक ठीक देता है, पर धोरे धीरे (धीरे 
धीरे उत्तर देता है=हेलिबो, फाव); कोई बात सोचकर उत्तर देनेमें 
जितने मयको जरूरत होतो है, उतनो दैरतक एक विषयमे मन नहीं लगा 
सकता फिर उत्तर क्या दे। क्षोण और झदु प्रलाप, रोगो समझता है, कि वह 
मानो न जाने कितने फूल भरे मैंदानमें घूम रहा हैं या वह किसो बहुत कठिन 
काममें लगा हुआ है (वेरेट) । उठनेकी शत्तिक्ञा न रहना और बहुत हो दुःखित 
भाव; रुलाई आना,--विशेषकर सख्याके समय ( प्लेट, रेनान-बलबो ) और 
अकेला एकान्तमें रहना चाहता है ( इग्ने, नेद्ग-म्य )। जोवनसे विष्णा ¦ 

= पर मृत्युका भय। आत्महत्यः.करनेको इच्छा; पानोमें डूबकर मर जाना 
चाहता है ( बेल, ड्रोसे, हेलिबो, हायो, लेके, पल्स, सिकेलि,,साइलि )। अपनो 
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सन्तान-सन्तति, विषय कार्त और भविष्यके सम्बन्धमें बहुत चिन्ता ( ब्राई, 


कैल्क, चिनिन-सल्फ, साइक्य,टा, फास )। 


मस्तक ।--शव्यासे उठनेके समय शरोर ठत्तमलाया करता हैं, मानो 
मतवाला हो गया है और जाड़ा या आँखक्षे पोळे दवाव मालूम होता है। 
सरभें चक्तर--ठड मनुष्योंका ; सोनेपर उठनेके समय ( चेलिडो, काका, 
नेद्र-सूए, नक्स-वोम, फास, फाइटो) और घूमने या भुकनेके समय। 
खड़े होने ( ऐको, ब्राई, कास्टि, लेके, पल्स) या चलनेके समय ( नेद्र-सूए, 
नक्स-वोम, फास, पर्स ; सोनेपर बढ़ जाता है ( कार्टि, लेके, पर्स, सोनेपर 
घटना = आनि, कार्बी-ऐन, सिना, चायना )। सरमे चक्कर आना, सोनेपर, 
रूत्य-भयके साथ। वेठनेकी अवस्थामें रोगीको ऐसा मालम होना है, मानो 
किसोने उसे शून्यमें उठा रखा है। सर-दद,-सर हिलाने या जोरसे पर 
रखनेपर ( सर दिलानेपर = नक्स-मस, ग्लोन, जेन्यक्साइजस ; जोरसे पेर रखनपर 
= गुयायेकम, स्पाइजिलिया ) ; मस्तिष्क्रमें ऐसा मालम होना, मानो हिल रहा 
है ( आस, बेल, डिप, स्पाइजि ) सरमें बुडि लोप करनेवालो तकलोफ, मानो 
साथा फट रहा है ( मार्क, सल्फ ) ; किसो मानसिक अशान्तिका कारण .होनेपर 
भो ददं पैदा हो जाता है ( ब्राई, केमो, पेढ़ोल ) ; ब्वढित्टठण्डौ जगहपर बैठने 
या सोनेपर ( भेग-फास, सिङ्कोना, इग्ने, नक्स-मस ) और शरोर हिलानेपर 
( ऐपिड-स्य , नक्स-मस, स्पाइजि )। चलनेके समय ललाटपर जलन मालम 
होतो है ( भ्ोजनके बाद ओर नींद खुलनेपर = नक़्स-बोस )। ललाटके पाख से 
दूसरे पाश तक मानो एक काठका टुकड़ा अड़ा हुआ है ( कार्बो-ऐन, सल्फ़ ) । 
सरस अधिक रक्त-संचय होना, बोच बोचमें माथेमें "ब्र छ” शब्द अनुभव होता 
है। (केलो-काबे)। चंटो चलनेकी तरह सुरसुरो अनुभव होना ( ऐ-नाई 
ऐर्ए-क्र,इ, फेरम ) और टपक इप्रा करतो है (वेन, सलोन, फास, केलो 
कावे ) ; चेहरा चमकोला और लाल ( केब्क , बेल, क्रोकस, मिलिलोट ) रोगो 
धैचेनो प्रकट करता है और अधिक देरतक एक जगह रह नहीं सकता। 
नुकोलो सलाई गड्नेको तरद ददे, सरसे लेकर कानतक् नाकको जड़में, और 
दोनो गालोंमें चला जाता है,-खासकर दांतके दर्दको बोमारोमें ( दाँतके दद के 
साथ सर-दद «लेके, केलो-काबं, ग्लोन)। सरके पिछले भागके दोनो उठानोंमें 
दद इ्रा करता है, और गलेमें मानो बातका दद॑ हुआ है, इस तरह अकड़ 


मालूम होता है ( डालका, रास-रेडिकेन्स)। उड़्ेद मिले ज्बराधिकारमे 
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सस्तिष्का्वरणो प्रदाइ ( ब्राई, क्यूप्रभ-ऐसेट, एपिस, स्ट्रैमोन ) या पानीमें भोंजने 
के कारण अंग-प्रत्य'गॉमें चुनचुनो इश्रा करतो है; ज्वर अत्यन्त प्रवल आकार 
धारणं करता है और रोगो छटपटाया करता है। सर-दद रोगमें रोगीको 
बाध्य होकर शय्याका आसय ग्रहण करना पड़ता है। साधिमें विसर्पण हो जाया 
करता. है और रोगवाले अ'शपर रसभरे दाने निकलते हैं ( रास-वेन); रोंग 
बायीं ओरसे दाहिनो ओर फेलता है। सरमे' खसड़ेके दाने सव, पक्र कर 
उनमे'से रस निकला करता है श्रींर यदह्द रस-सूखकर पपड़ो जम जातो है 
( ग्रफ, खोरिनस, रास-बेन, सेजेर, प्रे ट्रोल )। उद्भोेद सब बहुत खुजलातै हैं 
अर उनमेंसे बदवूदार रस निकलता है, रातमें बचत बढ़ जाता है; केश भाइ 
जाते हैं ( बायोला-द्राई ) ; यह अकोता या दाने कन्धेतक फेल जाते हैं और 
शरोर जितना हो ग्म होता जातां है, खुजलो भो उतनो हो बढ़तो जाती है। 
माथेको त्वचमें स्पर्ग बिलकुल हो सहन नहीं होता; वद्चि-जिस पार्खको 
दबाकर सोता है, उसके विपरोत पाश में ; शय्यमें देह गर्म होनेपर; छुनेपर 
( साइलि, पेरिस, नेट्र-सल्फ़ ) और विपरोत ओर केश भाड्नेपर ( साइलि, 
क्रिग्रो, सिना, वैल, ब्राड )। गद न अकड़नेके साथ मस्तिंव्कावरण प्रदाह-कोई 
कड़ी चीचापर सोनेपर घटता है या आराम मालुम होता है। रोगो तकलोफसे 
बेचैन हो पड़ता है। बर्षाके दिन सरदद का बढ़ना ( रोडोडेण्ड न ) । 


आख ।--रोशनो बिलकुल हो सहन नहीं होतो ; सवेरे और निर्मल 

ड वायु लगनेपर लगातार कषाय या त्वचाको चय करनेवाला आँसूका स्त्राव हुआ 
करता है ( कोलचि, लिडस, क्रियो, इयुफ्रे, लाई, मार्क-कोर ); आँखके नीचे 
अंनगिनतो लाल दाने निकलते हैं और पलके' रह रहकर बेगसे रुक जातो 

हैं ( माक, नेट्र-स्य,, 0७, कैल्क )। वाताधिकार-प्रवण व्यक्षियोंका उपतारा- 

प्रदान ( आस, ब्राड, कोलचि, केलो-बाई, सिफिलिन, टेरिब, बैल, इयुप्री )-- 

जब पलंककी परिचालक पेशो और सध्य स्तरपर रोगका आक्रमण होता 'है या 

उसमें पोष होता है; खास कर यादि चोटको वजहसे इभ्रा हो। आँखे 

ऊंपरं गुंहौरो और जखम पैदा हो जाता है और भयानक आलोक असहनोयता 

( रोशनोका सहन न होना ) पेदा कर देता है; योजक-त्वचा लाल रंगको हो 


- . जातो है और उपमेंसे पोले रंगका पोवको तरह रस-स्त्राव होता है। सवेरे 
आँख लॉल हो जातो है और सट जाती है। पलक बहुत फलो और 
२५५ 
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प्रदाहान्वित हो उठतो है। पलक रस-भरो या विसे रोगं हो गया जैसी मालुम 
होतो है, और उसका भीतशे अ'श पानीसे भर जाया करता है। भौतरवालो 
मिवोमियन ग्रन्थि फूल जाती हैं और बरुनियाँ सब उड़ जाती वातकी 
बजइसे दोनो आँखोंके बोचके सफेद अ'शमें प्रदाह । घद्वि-तर जलोय हवामें 
या बरसातके दिनोंमें ; दृष्टि अस्पष्ट । पलकें सब आझड़ जातो हैं और अवश 
सालुम ोतो है,मानो उनमें पक्षाघात हो गया है। गुष्दीरो-निचलो 
पलकके ऊपर ( केल्झे, इलेप्स, फास, सेनेगा; ग्रफ,- बाई” निचलो पलकपर 
= इाइपिर, कोल्चि; बाई' ऊपरो पलक पर =स्ट्रे फाई, पढ्स ) । दृष्टि चोण, 
“मानों घू'घटके भोतरसे देख रहा है। ( सल्फ, कार्टि, क्रोक्कस, चायो, 
आयोड, लोरो, लिथिया, नेद्र-स्य , पेट्रोल, फास ) और सभी चोजें छायासे ढ को 
माडूम होतो है। आँख हिलानेपर सभो लक्षण घट जाते है' ( कोमोल्लो डिया ) 


कषान । अच्छो तरह सुन नहीं प|ता,-विशेषकर मनुष्यक्ा खर 
( ऐसिङ-पलुयो, फास, पूणिमाक्े समय = साइलि ) । कर्ण-शूल,--रातमें कान 
में धकाधक हुआ करता है (पर्त) ; कानके भीतर और बाहर विसर्प हो जानेकी 
तरह फल उठता है और उउपर रसभरे छाले निकल आते हैं। कानके भोतरसे 
खून मिला पौव निकलता है, बायां कर्ण सू न-प्रदाइ ( लेके, किसी भी तरफ 
=कार्बो वेज, सिस्ठस-कैन, क्रोटेलस, डोरिफेरा, फाइटो ) ; ज्वरके साथ ( ज्वर 
न रहनेपर न कैलि-स्थ, )। फूलो हुई कण सूलोय ग्रन्िमें पोव पैदा हो जाना 


( अरम, बेरास्य , कार्चा-ऐन, केमो, काका कोना, क्रोटेलस-होर, डालका, कैलि- 
बाडे, लेके, फाइटो, सेरासिनिया, साइलिसिया ) । 


नाश ।--प्र।ण-शक्षिका लोप छो जाना। नाकसे जमा छुश्रा खनका 

स्राव होना (.आजरट-नाई, केमो, फेरम-स्य , ऐ-नाई, मार्क,.लिसिन, पलस ) 
हदि = रातमें ( बेल, ऐ-नाई ) ; झुक्रनेपर ( नेड्र-स्य , नक्स-वोस )। पाखाना 
होनेके समय ( काफि, फास-पाखाना होनेके समय वेग देनेके बाइ = कार्बों 
वेज ) या शारीरिक परियमके बाद (आनिका)। मोह या सान्निपातिक ज्वर 

सें भी इसो तरह रक्तस्त्राव हुआ करता है ( लेकेसिसं, क्रोटेलस ), पर इससे 
आराम मालुम होता है। गान्ति ज्वरके आरम्भमें नाकसे खनका स्त्राव (२ 
फास )।. रह रहकर जोरसे शरोरको हिला देनेवालो छींक ( जेलस, सेवाई 
% नेट्रम्बुर) । पुरानो सर्दीमै नाकसे जो सर्दीका स्त्राव होता है, वह गाढ़ा 


खत 


~ 
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पोला, झे झा-भरा होता है; या इरा बदबूदार पोव ; कभी कभी गलेङ्गी ग्रन्थिकी 
सूजनके साथ पोले रङ्गका रस-स्त्राव इआ काता है। नाकक्ने नीचे ज्वरके छाले 
या दाने ( नेट्र-म्य, ) निकलते हैं और पपड़ो पेंदा हो जाती है ( सिस्‍्टे न, 
सिपिया )। नाकका अगला भाग लाल और उसमें स्पश सहन नहीं होता; 
दोनों रन्ध्रोंको त्वचा चय हो जाती है । नाक फूलो मालम होतो है और छुने 
पर वह गर्म हो जाती है। श्वास-प्रत्वासके समय, नाकमें घुसो इई इवा इतनी 
गमं मालूम छोतो है, मानो दोनों रन्ध्र दग्ध हुए जाते हैं ( ऐकोन, कार्बोन- 
सल्फ़ ) । 


८“ मुखमण्डल |--चेहरा लाल; या मलिन और सफेद, नाकका अगला. 
भाग नोकोला, गाल और आँखे' गड़हे में ध॑सो और दोनों आँखे' नोले - घेरेसे 
घिरो, चेहरेका विसर्पं ( एपिस, ग्रेफ, केन्य, कार्बो-ऐन, कैमो, दयुफोबँ )। 
चेहरा घोर लाल और पीले रङ्गको रस-भरो फुन्सियोंसे भरा; दाने सब बाये'से 
दाहिनो ओर फेल जाते हैं ( दाहिनो ओर फेलते हैं-एपिस )। द्वानोंमें जलन 
होतो है, खुजलाता है और चुनचुनो होतो है और उसमें ऐसा ददं 
होता है, सानो डङ्क मारा जा रहा है। चेहरेमें जलन, खोंचन और फाड़ नेको 
तरह यन्वगासे अधीर हो पड़ता है। मुह या ललाटपर पपड़ो या रूसो जमना 
( साडक्य टा, क्रोटोन, डालका, ग्रेफ, हिप, वायोला-द्राईू, विज्ञामाई, रास 
वेन)। भूरे व्रण ( कार्बो-ऐन, कारबॉ-वे, कास्टि, इयुजिनिया, लेके, सोरिन, 
हाइड्रोकोट )। चेह्ररेपर ठयड़ा पसोना होना । मुंइको स्थिर रखनेके समय 
और इनु दिलानेके समय इनु-सन्धिमें अकड़न अनुभव होतो है, जरा हिलने 
से हो कड़कड़ करतो है ( लेके, इग्ने, पेट्रोल )। घटना-जोरसे दबानेपर 
और गर्म चोज खानेपर। बार बार जम्हाई- अन्तमं ऐसा मालूम होता है, मानो 
दोनों इनु्ओंको सन्धि खिसक जायेगी ( ल्लोरम, नाइद्वि-स्पिरि-डाल )। सुइ 
कोनेमें जखम ( ऐ-नाई, ऐमोन-स्यू, हिप, माक, नेढ्र-म्यू, सोरिनम, ग्रौफ, 
स्टेफाई ) ; सुखे रन्भ्रके चारों और ज्चरके दाने निकलते हैं ( नेट्र-स्य, डिप, 
—विज्वर।वस्थामें = दिपर ) ; चिबुकपर दाने निकलना । 


ली 


सुख-विवर ।- दन्त पंक्षियोंमें बहुत दर्द और नाकको जड़में डड 
लि मारनेकी तरह ददै--यह दर्द गण्डास्थिमें फैल जाता है। दाँत सब बहुत 
लम्बे. और उनकी जड़ बहुत ढोलो और सुन्न मालूम हुआ करतो है। दन्त- 
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ल,--चिलक मआारनेको तरह ददे या टनक हुआ करतो है, मानो उखाड़ा जा 


रहा है या इलका सुई गड़नेकी तरह था फाइनेको तरह टपक होनेवाला ददं, 
दोनों इनु और कनपटी तक यह दर्द फैल जाता है; चेइरा बहुत दर्द भरा; 
धद्धि-रातमें छनेपर और सनम किसी तरहका असन्तोषका भाव उदय होने 
पर, गर्भे प्रयोगसे खटना। चयप्राप्त दाँतसे बहुत बदबू निकलतो है! सुख- 
विवर बहुत सूखा और तेज़ प्यास (ब्राई )। सुहमें बहुत ज्यादा लार सञ्चित 
होती है। रातमें निट्रित अवस्थामें सुंहसे पोलो और कमी कमी खून मिलो 
लार निकला करतो है ( मार्क, नेट्र-स्य, सल्फ )। तोसरे पहर निद्रित अवस्था 
में बेठे रइनेपर मुहसे लार टपक पड़तो है। सवेरे और भोजनके बाद सु ६ 
का खाद बिगड़ जाता है और धातुके जंगको तरह स्वाद हो जाता हैं। खानं 
के पदार्थं विशेषकर रोटो तोतो मालुम होतो है। जोभ सखो, लाल और 
उसकी पोठ फटो रहतो है, अगला भाग तिकोनिया लाल होता है। जोभपर 
दाँतके दाग भरे रहते हैं ( चेलिडो, आस, माके, पोडो, हाइड्रेस्ट )। सु हमें 


बदबू। सु'इ और करठमें बहुत ज्यादा परिमाणमें गाढ़ा गोंदकी तरह कफ 
इकट्ठा होता है और रोगो बार बार कफ थुकता है 


है ( कैप्स, एरम-द्राई, कार्बी- 
वेज, केलि-बाई, लिसिन )। 
गलेके भोतर |--खरयन्त या कण्ठ वक्त ता आदि देनेपर अकड़े और 
त्वचा क्षय हो जानेको तरह मालम होते हैं ( एरम-ट्राई, फेरम-फास, आजे ण्ट- 
नाई, कैफ, लेके )। दोनों जिह्वामूलीय ग्रत्यियां विशेषकर दाहिनो ग्रन्थि पोलो 
किज्लेसे ढको मालुम होती है। जिद्ञासूलोय यन्यिमे सुई या डङ्क मारनेकी 
तरह दर्द अनुभव होता है, विशेषकर लार या कोई पदार्थ निगलना आरम्भ 
करनेके समय कण्ठमें ददं और ऐसा मालम होना मानो फल गया है। विसप 
कौ तरह प्रदाह ; दोनों कर्णसूल ग्रत्थियाँ फुल उठती हैं ; गलेके कोषमय तन्तु 
का प्रदाइ ; रोगोको बहुत औँघाई आतो है। गलनलोमें कोई कड़ा पदाथ 
निगलनेके समय ऐसा दद होता है, मानो गलनालो संकुचित हो गयो हैं 
(ऐल्य ,आजण्ट-नाई, वेल, नका ); जलोय पदाथ निगलनेमें कष्ट और कड़ो चोज 
निगलनेके समय आराम मालम होता है ( इग्ने )। त्वचाको चय करनेवाला 
कार पदाथ निगलनेको वजहसे अन्ननलोका प्रदाह , अन्यान्य कारण से होनेपर 
( ऐसिड-नाई, घास, कार्बो-वेज, जेब्स, आयोड, सेबाड ) । , कण्ठ, पाकाशय 
और उदरके भीतर ऐसा मालूम होता है, मानो उससे कुछ छिल गया है। 
१ 6 
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रास टाक्सिकोडेण्ड न । २०३७ ˆ 
पाक्कस्यलो ।-_रुचिक्रे साथ भूख या भूख लगनेपर भी कोई चोज 
अच्छी नों लगतो ( नेद्र-म्यू , ओलियेन, ओपि, रियुस ) ; केवल मुख-रोचक पदार्थ 
या अचार खानेको इच्छा ( सिङ्ोना)। मोठी चोज़ अच्छी लगती है ( ब्राई, 
इपिक, कैलि-कार्ब, लाई, भैंग-मूप, सल्फ़ )। मास और तेज शराबसे अरुचि 
(मांससे अरुचि = एसिड स्य, सिद्धोना, नक्स-बोस, पेट्रोल, साइलिसिया ; शराब 
से अरुचि = संबाड, इरन, माक-सोल )। दुदंमनोय दष्णा, केवल ठण्डे पानीय 
पोनेके लिये लालायित रहता है ( ऐकोन, ब्राई, सिना, फास, वेरेट), खि 
रातमें सुँह सूख जानेकै कारण। डकार, मिचलो या पाकाशयमें कुछ जलेन 
अनुभव होनेके साथ घटना=सोनेपर; व्वि-शय्यासे उठनेके समय मिचलो, 
बरफका पानो पोनेपर ( एसिड-कार्ील, नेट्र-्रोस ) या भोजनके बाद ( साक्य- 
रियस-पेरेन, सिकेलि ); एकाएक वमनके साथ; दब्वि">रातमें।. उट्रोई- 
प्रदेशमें डङ्क मारनेकी तरह दर्द ( केमो ) या टपक ( साइक्यूटा, सिनकोना, 
पर्स ) भोजनके घाद सानो न जाने कितना खा लिया है, या पाकाशयमें एक 
टुकड़ा पत्थर रखा छुआ है, इस तरहका भरापन या भार मालुम होता है 
(लाई, नघश्-वो म, पर्ख, इाइड़े स्ट, ब्राड, क्रियो, एरिट-क्र ड, सिद्धोना, रियुम )। 
उद्रोे-प्रदेशमें दबाव मालम होना,--मानो पेट फल गया है। भोजनके बाद 
सोनेकी बहुत अधिक इच्छा, पाक ओर अन्चाशय परिपूर्ण और भारो मालम 
होते हैं, ओकाई आरनेके साथ मिचलो, आलस मालुम होना, सरमें चक्कर 
आना और सिहरावन मालूम होना ( भोजनके बाद बहुत औंघाई = लाई, नफ्स- 

 “ मस, साइक्यटा, लैकेसिस ) । ठण्डा पानो और ठण्डा दूध पोनेका आग्रह । 

अंबाशय |---क्ोखमें, विशेषकर उदरमें ऐसा दद और स्पशं सहन न 
होना मानो चोट लग गयो है; दद्धि-जिस करवट सोता है, उसो करवट; 
करवट बदलनेके समय और पहलो बार हिलनेके समय । पेट .फुल जाता है 
-और आश्यान वायुसे भर उठता है। विशेषकर भोजनके बाढ ( लाई, सल्फ, 
कार्बो-वे, लिलियम-टाई, सिपि), और दिन भर उसमें गड़गड़ गुड़गुड़ या वायु 
पैदा होना हुआ करता है ( डायाडेमा, लाई, नेद्र-सूय )। अन्ब-प्रदाइ और 
अन्त्राशयावरणो प्रदाह, इसके साथ हो विकारके लक्षण प्रकट होते हैं ( अन्व- 
प्रदाह 5 एपिस, वेल, ब्राई, टेरिब, सेके,-अन्तशयावरणो प्रदाह = आस, 
पानि वेल, केमो, लाई, टेरिब )। अन्तशूल--रोगोको बाध्य होकर कुककर चलना 
पड़ता है; हैद्ि= रातमें और पानोमें भींजनेपर। अन्धान्त प्रदाह ( बेल, ओणि, 
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थूजा, लेके, झ्लस्ब)। उदरमें ऐसा मालूम होता है, मानो कुछ फट गया है ( मानो 
सभो आंते फट गयो हैं =ग्रेफ) । नाभीके कुछ ऊपर .उदरका सिङुड़ना स्पष्ट 
दिखाई देता है, उडगामो स्थ लान्त प्रदेशमे ददे मालम डोना। उदर शिथिल, 
चलनेके समय उसके भोतर ऐसा मालम होता है, मानो कुछ दिल रहा है । 
सलान्च और मल ।--- उदरासय और आसातिसार,= सल पानोको 
तरह आंव-भरा और खुन मिला ; इसके साथ हो मिचलो, उरुके पिछले पाश्व में 


फाड्नेको -तरह ददं और बहुत कूथन सौजद रहतो है; कभी कभो मल फेन 


भरा ( कोलो, माक, पोडा, सल्फ ); कभो कभी सफ़ेद ( माक, नक्स, पुलस, 
रियुम ) ; यन्त्रणा न रहना और अजोण' ; ताजे सांसके धोवनकी तरह (फास) 
आंतरिक ज्वर रोगमें रातमें पोला भूरा, रक्त मिला, सड़ो गन्ध-भरा और अनः 
जानमें चोनेवाला अतिसार । रातके समयका अतिसार-छद॒रमें भयानक ददं, 
घटना=पाखाना होनेपर या पट होकर सोनेपर ( कोलो, ब्राई )। अशे, 
जखम भरा और बादो; पाखामा छोनेपर ससा बाहर निकल पड़ता है और 
मलांत्रमें दवाव मालूम होता है, मानो सभो चीजें बाहर निकल पड़ंगो। 
आमरक्त,-मल सांडको तरह, गन्ध होन; आधी रातके बाद पाखाना अधिक 
बार होता है; पाखाना होनेके पहले और बाद बहुत ददे और बेचेनो पैदा 
डो जाया करतो है। आंत्रिक ज्वरके विकार लक्षणकों सूचनावस्थामें उदरा- 


सव- मल अनजानमें हइआ करता है और रोगो बहुत सुस्त हो पड़ता दै; 


पाखाना होनेके समय उरुके पिछले भागमें फाड़नेको तरह दर्द मालूम होता है। | 


पेशाब ।--पणानोमें भींजनेके बाद जलोय वायु लगनेपर मसानेके प्रदेश 
में शोधको तरह सुजन और फाड़नेकी तरह दर्द। पेशाब गर्म, सफेद आभा 
लिये और गाढ़ा; या सफेद पेशाब और उसमें सफ़ेद रङ्गको तलो ; कभी घोर 
लाल रङ्गका--क्रमसे गदला हो जाता है। मूत्राशयका प्रबल सङ्कोचन,कई 
बूद नकी तरह लाल पेशाब निकलता है ( केन्य, टेरिव )। सूब्-रोध, 
बहुत तेज! कमरका दरं, इसो वजइसे रोगो बेचन हो पड़ता है। पेशाबकी 
धार कई भागोंमें बंटकर निकलतो है (केना-सेट, केन्य, चिमाफिला, एम्ब, 
माक, थजा )। दिन रात बार बार पेशाबका वेग और बहुत ज्यादा पेशाब । 
अधिक पानो पोनेपर भो पेशाका परिमाण घट जाता है ( रेफेनस )। जलमें 
भीजनेकी तरह मेरुदण्डपर रोगका आक्रमण होता है और पेशाब बहत धीरे 
धीरे निकलता है। रातमें स्थिर रहनेपर अनजान्में पेशाब 'हुश्रा.करता है। 
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ET र टाक्हिको डेण्ड ने २०३४. 
पु -जननैन्द्रिय |---रातमें लिङ्गमें कड़।पन; पेगाबके वेगक्ने साथ लिंग 
में कडापन होना। लिंगमणि श्रौर लिंगको ढकनेवालो त्ववाका फलना, घोर 
लाल रंग और विसपक्नो तरह दिवाई देतो है। मुष्क कड़ा और मोटा हो 
जाता है और उसमें भयानक खुजलो इग्नमा करतो है। मुश्कक्ा शोध या सुजन । 
जननेन्द्रियके ऊपर और सुष्क या उरुके बोचमें रस भरो फुन्सियाँ निकलना । 
( क्रोटन-टिग, नेट-सूप्, रास-वेन ) । 
स्वी-जननेन्द्रिय । —ऋतु-स्त्राव,-असमयमे' छो प्रकट होता है और 
स्त्राव बहुत ज्यादा और बहुत दिनोंतकऋ स्थायो इप्रा करता है; रहा सफेद 
आर कषाय ( केलि-काबं, लेके, नेट-सल्फ, पेटोल ) योनिके बाहरो भागमें यह 
स्त्राव लगनेपर कुटकुटाया करता है और खुजलो पेदा छो जाती है।  ओआत्तंव 
का अभाव,-जलमें भींजनेके कारण ( दोनों ऐेर पानोमें भींजने या दोनों पे रमें 
ठण्डा पानो लगनेकी वजहसपे "रेको, पलूस ), स्तनमें दूध भर भ्राता है। जरायु 
से खनका स्त्राव,--स्त्रावके समय प्रसवके द्दैको तरह दर्द पेदा चो जाता है; 
खुन जम् जाता है ( आनिका, ककस, सेवाइना )। जरायु आदि यंत्रोंका नोचे 
को ओर खिंचना,-कसरमें बहत दर्द क्रिया करता है। ऐसा अनुभव 
होना सानो सब कुछ बाहर निक्रल पड़ेगा ( बेल, क्रियो, लिलियम-टाई, 
सिपिया, लेक-के न, नेट-काब, पोडो ) ; विशेषकर खड़े होने ( सिपिया, कोनायम, 
रियुम ) या चलनेके समय ( सिङ्गोना, लिलि-टाई, प्लेट )। नोचेकी ओर 
खोंचन या कमरका दर्द घटना=किसो कडी शय्यापर सोनेपर ( चित होकर 
सोनेपर कमरके दर्दका घटना = नेदू-सू -दवा देनेपर घटना = केलि-काबे ) ; 
बहुत परिश्रमको वजहसे जरायु-भ्त्रंथ। योनिमें बहुत अधिक स्पर्श कातरता * 
की वजइसे रमगालिंगनमें व्याचात होता है ( इग्ने, केलि-काबे, फेरम-मूप ; 3 
योनिका बाइरो भाग प्रदाहान्वित और विप्पप हो जानेको दरह फुला मालम 
होता है ( केल्के, क्रोटन-माक, ग्रेफ )। गर्भावस्थामें खुनका स्त्राव ( काव्य, 
द्रिलियम ;-यहाँतक कि रक्त-स्त्रावको वजइसे गभस्त्राव हो जागेका .उपक्रम 
हो जाता है = सिनेमोमम्‌ ; तोसरे महोनेमें ऐसा होनेपर = क्रियो ) हों जाता छै 
है और चलने . फिरनेके समय बस्ति-देशके चारों ओरको सन्धियाँ सब मानो 
अकडी-सो मालम होती हैं ( अवश मालम चोना = कैल्के-मानो वस्ति-देशको 
अस्थियाँ सब.अलग इई जाती हैं = मृप्रेक्स-नितस्ब देशको सन्धियां सव ` 
मानो भुक पड़तो हैं-सोनेपर घटना=इस्क्य-हिप)। बहुत परिश्रप्त या 
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३०४० मैषज-लंक्षण-संग्रह । 
कमरमें मोच खा जानेके कारण तुरन्त गर्भस्त्राव होनेका उपक्रम । प्रेसवक्षै 


बादका केद स्त्राव बिगड़ जाता है, अधिक दिनों तक स्थायी होता है या जभो 
तभो फिरसे पैदा हो जाया कारता है। सूतिक्ाके समय गशिणोक्ने पेरमें सफेद 


रंगका शोध ( ब्राई, लेके, परस, कैल्को ); प्रसअके बाद जरायु-प्रदाइ (ब्राई): 


सिकेलि, ओपि )। इसके साथ हो विकार लक्षण। स्तनमें शोत लगनेको 
बजइसे फल उठता है और चारों ओर लाल रेखाएँ सब दिखाई देतो हैं ( बेल, 
फाइटो, ब्राई )। स्तनके स्त्रावको अधिकता (वेल, कैल्को, कोना, फास, लेके ); 
सारे शरोरमें उत्ताप पैदा होकर दूध गायब हो जाता है ( अन्यान्य कारणसे 
होनेपर = कास्ट, पढ्स--सर्दी लगनेकी वजहसे होनेपर >ब्राई; सूतिक्रा ज्वर 
रोगमें = केमो ) ; स्तनका दूध फट जाना ( बोरेक्स ); स्तनसे जम्रा इगआ दूध 
ओर पोव निकलता है। 
पृवासयन्त ।--खर तन्तुके बहुत परिश्रमको वजहसे स्व॒र-भंग ( आनि- 
का, केप्सि, कास्टि, फेरम-फास, केलि-फास, फास) ; गायक, वज्ञा और अभि- 
नेताप्रोका स्रभंग ( आजेण्ट-मेट, एरस-द्राई, कास्टि, फेरम-फाछ, स्टिलिंग ) । 
स्वरभंग और स्तरनालोमै रुखड़ापन अनुभव होना और वक्तमें बहुत रुख ड्रा- 
पन और त्वचा चय हो जानेको तरह दद॑ मालूम होना। वायुनलोके भोतरवे 
ऐसा मालूम होता है, मानो गर्म हवा निकल रहो है। शास-प्रशासके समय 
खरनलोमे सरदो मालुम होतो है ( शबास-प्रश्वासके समय स्ररनलोमें खोंचो हुई 
इवा ठण्डौ मालम होतो है = सिम्ट्रस ; खरनलोमें सर्दी मालूम होना = ब्रोम ) । 
शास-प्रखबाएके समय दबाव मालम होना--मानो खोंचो हुई इवा उदरोई- 
प्रदेशतक जाकर अटक जातो है ( मानो खोंचो हुई इवा उदरो प्रदेश तक 
नहीं जातो ,-मानो साँस अटतो नहीं = प्रृणस-स्पाई ) ; भोजनक बाद बहुत 
बढ़ जाता है; रोगोमें बहुत उद्देग पेदा हो जाता है, मानो वड जो भर सांस 
नहों ले सकता। सर्दी मिला ज्वर । बहुव्यापक सरदीमें वायुमागे सब ऐसे मालूम 
होते हैं, मानो रुक गये हैं। प्रबल सुखो और खुजलो पेदा करनेतालो खाँसी । 
रोज सश््यासे रातके १२ बजेतक बढ़ना ; कमर और प्रत्यंग आदि अकड़े मालम 
होते हैं। खाँसो,-सूखो या दुःख देनेवालो; वायुनलोभुजमें खुजलोऊो 
वजहसे खाँसी , शरोरका कोई भी अंश, यहाँतक कि एक बाइ भो खोलनेप्रर 
. खाँसो पेदा हो जातो है ( हिपर-हाथ या पेर खोलनेपर श्रन्त्रशूल बढ़ जाता है 
न््रियुम ); वक्षमें फाड़ने और शूल उेधनेकी तरह यन्वणं(। बहत ज्यादा 
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पसोना निकलना ( ओपि, केलि-काबे, पल्स, सेबाड ) और पाकस्थलीमें दद 
मालम इआ करता है ( केम्फो, लेके); खाँसो संध्याके समय और रात १२ 
बजनेके पहले बढ़ जातो है या सवेरे नोंद खुलनेके बाद हो ( ऐल्य, का शै- 
वेज, केलि-कौबे, सिलिसिया ) ; बोलनेपर ( हायो, रियुमेक्स, स्टे नस ) ! सोने- 
पर--विशेषकर बायीं करवट ( लाई, पेरिस, फास,--रातमें सोनेपर--डलिकस, 
ड्रोसेरा ) या स्थिर होकर बेठे रहनेपर ( सोधे होकर बेठनेपर = नेद्र-स्र॒त्र, 
ऐकोन )। बलगम कषाय पोव-भरा ; या फोका इरे रंगका, ठण्डा झे सामय 
रीर सड़ो गन्ध भरा; या फोका जमा इत्रा भूरे रंगका रक्त ज्वराधित्रारमें सर्दो 
-+ लगनेक्े पहलेसे शोतके समय तक लगातार खाँसखो ( सिङ्कोना, सल्फ़ ) को वन हसे 
रोगो क्रान्त हो पड़ता है ( सेम्ब्य कस ;--शोतके समय = फास, सेवाड).। 
खाँसते खाँसते खाया इत्रा पदाथ के कर देता है ( ब्र, फ रम, नेट्ग-मुप्र ) । 


वच्च ।-~वच्तमें सुदर गड़नेकी तरद दद,-द्वद्धि नविश्वामके समथ या 

स्थिर रहनेपर ( रास-रैंड, सेब्बु ) । छींऊनेपर ( बोर, ड्रोसे, मार्क) ओर श्वास 
प्रख्यासक्ते समय ( बोर, ब्राड, केलि-काबे, स्किला, सटे नभ ) या टेढ़े होकर बेठने 
पर। वक्षम गर्मी मानम होतो है, खासकर स्थिर होकर रहनेप। फेफड़े 
प्रदाइमें उत्पन्न हुआ पोत्र फिर आशोषणको वजइसे ( आस, काग -वैज, क्रोटे 
लस, लेके, पाइरोजन, केलि-फ़ास, फास) -विकारका लक्षण प्रकट होता है 
( ऐण्टि-टाट, ब्राई, लाई, फास, सल्फ) । इसके साथ हो वच फाड़ डालनेवालो 
¬ खाँसी और वेवेनो ; स्थिर बैठे रहनेपर तकलीफ और ख़ास कष्ट बढ़ जाता है 
(अरम, सेनेगा )। रक्षकाप्त या खून मिला बलगम ( आनि का, फेरम, इपिक, 
लिडप्त, फास, पर्स, सल्फ ) । बांसुरो बजाना वगेरह फ फड़ेके बहुत परिस्रत 
होनेकी वजये रक्तकास ( इपिश, मिलिफोल )। खुन चेमकोला लाल (वैल, 
डालका, हायो, से बाद ); वक्षके निचले अंशमें दद मालूम होना; किसो 
मानसिक उद्देगक्का कारण होनेपर वह फिरसे फेटा हो जाता है। फ फडेको 
कमजोरोको वजहसे रोगी यदि घरकै बाहरो भागमें टहलता है, तो इतना 
हाँफ जाता है कि वह बोल नहीं सकता। वचकै पाख भागमें दर्द । ददं वक्ष 
ञे कन्ध तक फेल जाता है। खाँसनेपर मुहमें खुनका खाद अनुभूत होता है। 


_ हू त्पिएंड उत्कट शारीरिक व्याथाम या परिश्रमको वजहसे हृद्‌पिण्ड 
का बढ़ना ( ऐको, आनि का, ब्रोसियस ) । हृत्पिण्डक्रा यन््रगत रोग। हत्पिण्ड 


4 
०९४, ष्र्णणत्ण Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


३०४२ ह सैषज-लक्षण-संग्रह । 


प्रदेशमें नोकोलो सलाई गड़नेकी तरह दर्द और त्वचा क्षय हो जानेको तरह 
तकलोफ मानुस झोना, बायाँ बाइ सुन्न और अवश हो जाता है ( ऐब्टिया, 
ऐकोन, केल्मिया) और इस हाथको अंगुलियोंमें हलको जलन होतो है 
( ऐकोनाइटस )। चलने बाद फेफड़ा और हत्पिण्ड लोण हो पड़ता है और 
ऐसा मालुम :होता है, सानो हृत्पिण्ड कॉप रहा है। स्थिर होकर बैठनं 
के समय जोर जोरसे कलेजा धड़कना (कार्बो-वेज, लेके ; सवेरै नींद खुलनेपर 
स्थिर होकर बैठे रहनेपर = स्पाइजिलिया ; टहलनेपर अच्छा हो जाता है = मैंग- 
सूप्रर )-हट्स्पन्दनको वजहसे ऐसा मालूम होता है, क्रि सारो देह स्मन्दित 
हो रहो है ( नेट्र-सूप, स्पाइजि ) । 

0 0 ~~ ~~ वों ७ 
` गट्न ओर पौठ ।- गर्दैन अकडी, माथा घुमानेपर गलेमें खोंचन 
भालम होतो-है। कन्धा और पोठमें दर्द और शेसी अकड़न मालूम होतो है 
भानो मोच आ गयो है। सेरुट्ण्डका टेढ़ापन ( ढैल्को, लाई, पलस, सिलि 
सल्फ ), गलेको रोढ़के भागका टेढ़ापन ( केल्को, सिफिलिन)। मेरुमसज्जा- 
वरणो प्रदाइ-मेरुमञ्जातक् प्रदाहान्वित हो जाता है, पानीमें भींजनेके कारण 
(फास) या तर भूमिमें नींदसे सो जानेकै कारण । नितस्ब देशमें दर्द मालूम 
होना-किसो कडी चोजपर कमर रखकर ( चित होकर ) सोनेपर घटना या 
ददका कम पड़ जाना ( नेट्र-म्य )। कटिवात। कमरमें ददे इुआ करता है। 
मानो बहुत देरतक बेठा या कुङ्गा हुआ था ( रोडो, पेलेडिमम, ओनोस्मोड, 
ओलियेन )। बगलको आ्रत्थमिं सूजन और दर्द ( ऐमोन-काई, स्टे फाई ) । 
दोनों पृष्ठ फलकोंके बोचके स्थानमें फाड़नेको तरह ददं। शरोर हिलानेपर 
दर्द घटता या बढ़ता नहीं है; हद्धि-सर्दों लगनेपर और घटना = गम 
प्रयोगसे । 

प्रत्यङ्ग आदि । कम में फाड़नेकी तरह द॑द और जलन अंमुंभ॑व 
होना ( फाड़नेको तरह ददे > गेम्बो, मैग-सगर, पल्स-जलन--बावे' कन्ध के 
नोचे=एलेन्यस; दाहिने कम्धेमं= आइरिस, कार्बी-वेज ) ; हृदि = शोतलं या 
जलोय बायु लगनेपर, शय्यापर सोनेके समय और स्थिर होकर रहनेपर । बगलै 
की गाँठमें पोब होना ( दिप, मार्क, इलेप्स, मार्क-विन, केलि, साइलि )। संध्या 
के समय हाथ गर्म और फूल छाया करते हैं ( ब्राई )। करपृष्ठक्री त्वचा फटी 
या हाथकी पीठ फटी-अधिक पानी व्यवहार करनेके कारण ( केल्को, हिप, 
सिपिया, सल्फ, सार्सा )। हाथके ऊपर मसे ( डालका, कैल्के, कारिटि, लेके, 
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सिपिया, थूजा )। छहाथको अंगुलियाँ सच फल उठती हैं ( ऐसिड-वेज्जो, कैल्को, 
सल्फ )। नखको जड़की खाल उधड़ जाना ( नेड्-सूत्र, सल्फ, केल्के, मार्क 
साइलि ) $ बाइ उत्ताप रहित, सुन्न और अवश। वातकी वजहसे पक्षाघातत्गे 
कारण दाहिना बाइ बहुत चौण। बाइको हडडो बढ़ना,-उसमें जखम पैदा 
हो जाता है और जलन होतो है और इस जखमसे रसको तरह पोव निकलता 
है। बाइके ऊपरकी शिराएँ सब फल जातो हैं। कलाईपर थक्क के थक्के दाने 
सब निकलते हैं, उरू-शिखरमें दद (आस, केल्के, कोलो सिन्य, केलि-काब, पलूस, 
साइलि ), रोगो अनजानमें ल॑गड़ाकर चलता है। जानु-सन्धिमें अधिक दद. 
सालम होता है, ज्यादा परियम करनेपर और रातमें दद बढ़ जाया करता है। 
* पेरबढ़ानेया कदम रखनेके समय दोनों पेर रट्ट रहकर स्मन्द्त होने लगते हैं 
दाहिने उसके पोछेको ओर स्रावुशूल या ग्टh्रसो वात ( कार्वो-सल्फ, चिनिन" 
सल्फ़, कोलो सिन्ध, लेके, झै ण्टे गो, सिपिया, टेल्यू ),>लगातार दर्द मालुम हुआ 
करता है। वदि :-रातमें ठण्डौ या जलोय हवामें; घटना = मलनेपर, सेकने 
पर और व्यायामके बाद शरोर गर्म होनेपर ; रोगवाला अंग सुन्न मालूम होता 
है और सड़सड़ करता है; रोगो तकलोफसे चिल्लाया करता है; विद्यामसे 
बढ़ना और शरोर झिलानेपर घटना । पानोमें भोंजनेके कारण रह रहकर दोनों छ 
पेरोंमें तेज दद अनुभूत होता है, विशेषकर शरोर गर्म और पसीना निकलनेको 
तेयारो रहनेपर ( पसोना निकलनेके समय “रासडाइवासिलोवा” और रास- 
बिनिनेटा” को शक्ति अधिक प्रकट हुञ्जा करतो है) पेरमं ऐ'ठन,--रोगोको बोध्य 
= होकर शय्यासे उतरकर टहलना पड़ता है। आधो रातके बाद और 
टहलनेके बाद बेठनेपर पेरको पोटलोमें ऐ'ठन होतो है। जखम,--पेरके ऊपर 
जखमसे लगातार रस गिरता है ( मार्क-सोल, लेके, कोमोक्केड ) ; शोथवाले 
पेरका जखम,-पतला गोंदको तरह रस निकलता है। बहुत दिनोंतक दोनों 
पेर कुलाक्रर बैठनेके कारण या चलनेके कारण एड़ो या उसके पासवाला 
प्रदेश फूल उठता है; दोनों पेर सख्याके समय फूल उठते हैं। रातमें दोनों 
पैरोंमें ्रसह्य खुजली हो जाया करतो है; बहुत दिनॉंको खुजलो दिगा देतो 
है। मोचखाना, बहुत भारो चोज उठाना या ऊ चो जगहसे कोई चोज उतारनेके 
कारण प्रत्यंग विशेषमें सूजन, अकड़न और हिला न सकना। प्रत्यंगोंमें 
-* पफेलनेवाला विसर्प ( एपिस, आनिका, ग्रेफ, हिप, लेके, वेरेट-विर )। वातसे 
उत्पन्न दद की तरह दद --रोगवाला अ'ग सुन्न हो जाता है और उसमें चुनचुनो 
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की तरच दद होता है; रोगवालो सन्धि अकड़ो और लाल $ चिकनी रूजनसे 
भरो,-छनेपर उसमें सुई गड़नेको तरह दद मालूम होता है ; विश्वामके बाद 

पहले पहल देह हिलानेके समय या सवेरे सोकर उठनेके समय अधिक दद 
और अकड़न; आधी रातके बाद और जलोय या तर इवा लगनेपर भो दद 
बढ़ जाया करता है; कुछ देरतक रोगवाला अ'श लगातार हिलाते रहनेपर 
दद चट जाया करता है। विद्यामके समय या रातमें रोगवासे अ'गमें फाड़ने 


को तरह दद अनुभव हुआ करता है। जिस अ'गको दबाकर सोता है विशेष 


कर जो वाहु दबाकर सोता है, वह सुन्न हो जाता है और उसीमें भझुनकुनो 
ड्रोतो है। दिनभर हाथ और दोनों ऐर बहुत ठण्डे मालम होते हैं । 
सार्वाङ्गिक ।--पच्चाघात,--खामाविक या अनभ्यस्त परिश्रमकै बाद 
( आनि, आस ) ; प्रसवके बाद ; पानोमें भींजने या तर भूसिमै सोने आदिक 
कारण वातकी वजहसे उत्पन्न ( आनि, ब्राई, केल्के, फास, जेर्स, केलि-सृप्न, 
लाई ) ; बहुत इन्द्रिय-परिचालन से उत्पन्न ( फास, कल्के, नक्स, रे ट्र-सूय, केलो- 
` ब्रोम,इस्तमेथुनसे उत्पन्र= केल्के, सिङ्गो, स्टेन) सविराम या आन्दिक 
ज्वरके बाद ( आसं, लेके, नेड्र-सूय, नक्स, सल्फर ) और अवसाद प्राप्त होनेके 
बाद ( फास, नेट्र-फास, लेके ) ; आक्रान्त अंश 'ढ्दै-रडित या दद पैदा करने- 
वालो अकड़न और फाड़नेको तरह दद -भरा, सुन्न और उसमें चुनचुनो होतो 
है। एकपाश का पच्चाघात ( कास्ट, केलो-आयोड, इलेप्स ), दाहिने ( एपिस, 
धानि, बेल, ओपि-वाएँ पाश्‍्वका = लेके, नवस-वोम ),-रोगवाले अ'शमे 
एसा मालम होता है, मानो झुनभनो अ्रा गयो है। शोथ,-पेशाब गदलां 
होता है, यन्यियाँ सब फलो, गमं और दद-भरो रहती है; ग्रन्यियोंका कड़ा 
हो जाना और उसमें पोव पैदा हो जाना। प्रत्य'गोमें दद-भानो हडडीके 
ऊपरसे मांस-सब उखाड़ा जा रहा है (थजा ) मानो इडडोके ऊपरसे मांस सब 
खाया जा रहा है ( ऐसिड-फास )। हाथ पेरको बडी इडिडयां सब प्रदाइ-भरो 
और फूल जातो हैं। इसके दद॑ आदिको हदडिन्व्ृष्टिके पहले ( रोडो ) ; 
आधे रातके बाद; सवेरे; सोनेके पहले; खान करनेपर ( ऐर-क्रड ) ; 
ठण्डा पानो सइन नहीं होता। हेमन्त ऋतुमें रोग आदि पैदा हो जाया करता 
है ; खंसनेपर ; लम्बो सांस लेनेपर ; सर्दी या सद जलोय वायु लगनेपर; 
खानेकी चोजे' चिबानेपर ; दोनो पेर सिकोड़ रखनेपर; शारोरिक परिश्रससे ; 
प्रान पोनेपर (खाँसी,-म।क, सिलि); माथा खोलनेपर (सर्दी होतो है ; डिप, 
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सिलि); सोनेपर ( कोनो, ड्रोसेरा, लाई, पढ्स, प्लेट, सेम्ब ।); विश्वाम 

करने, बठने या बोलनेपर; पसीना निकलनेके समय ( इपिक, मार्क, 

स्प् जिया ) ; कपड़े आदि उतारनेपर ; कुहरे-भरे दिनोंमें; पानोमें *१जनेपर ; 

रमणियोंके सूतिका्टह ( सौरो घर ) में रहने पर । 

त्वचा |--शरोरको त्वचा बहत खुजलाया करतो है और सारे शरोरमें 

लाल छोटे छोटे खसड़ेको तरह फुन्सियाँ निकलतो हैं। सारे शरोरमें खुजलो 

पैदा हो जाया करती है। रोयेंसे ढके स्थानमें ( केलो-वाई ) ; खुजलानेपर 

जलन आरम्भ हो जातो है (गैग्वो, मासिपो, लेके, लेक-केन, सिपि)। शोतपित्त 

या आसवात- पानोमेँ भींजनेके कारण; वातव्याधि रोग; ( आरटिका-इयु ) ; 

4 ज्वराधिकारमें शीत और उत्तापावस्यामें ( नेद्र-सूयर, आसं, शीतावस्थाके वाद्‌ = 

इलेट,उत्तापावस्थामें और पसोनेवालो अवस्थाके बाद = एपिस ) ;« ठण्डो इवा 

लगनेपर बढ़ना; उत्तापाबस्थामें शरोर मलनेपर खुजलो बढ़. जाया करतो है 

पसोनेवालो अवस्यामें भयानक खुजली पैदा हो कर बन्द हो जाती है ( उत्तापा- 

वस्थाके आर्ध होनेके साथ हो सब आमवात अच्छा छो जाता है, ( द्विप ) | 

उन्गे द,-दादकी तरह (ग्रेफ, नेद्र-सूग्र, सिपिया, टेल्यू ) ; उसमे लगातार 

खुजली पैदा हो जाया करतो है, रूलन होतो है और चुनचुनो होतो है; उड़ेद 

आराम हो जानेपर वचमे' दद और आमाशय रोग पैदा हो जाया करता है 

और ये उद्धभे द या दाने फिर पैदा होनेपर वक्षका दद और आमाशय अच्छा 

हो जाता है। अकीता,-रोगवाले अ'शका ऊपरो भाग दाग दगोला और 

~ तवचा क्षय हो जानेको तरह, मालूम होता है; जरम सब पपड़ीसे ढक़े और 

उनसे बदवूदार रस निकलता है। किसी एक लुट्र लाल अ'शपर, या फे लने” 

वाले लाल विसर्पको तरह अवस्या-प्राप्त स्थानपर रस-भरे दाने सब निकलती हैं ; 

रोगवाले अ'शके भीतर बहुत खुञ.लो पे दा हो जातो है और खुजलानेपर उरुमे' 

दर्द हो जाया करता है। पोव भरे दानोंको तरह उङ्गेद। शोतकालके फोड़े, 

--प्रत्ये क पुन्सीकी जड़ लालीसे विरी। दहुमेखला,शरोरको त्वचा क्रमसे 

मोटी होकर कड़ी हो जाती है। सांघातिक विष-फोड़ा [ नोलो आभा लिये 

( देके) और गलनेवाला = आस, लेके ]। मस्ुरिका या चेचक-गोटियाँ या 

दाने निकल कर बेठ जाते हैं और नोले हो जाते हैं, या उसमेसे खून निकलने 

~ की वजइसे काले पड़ जाते हैं (ऐ-म्य, सिङ्कोना।) विकारावस्था ( एसिड- 
फरास, क्लोरस )। शोत्स्फोटक ( णगार, पेट्रोल ) या बिवाई । 
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निद्रा ।- निट्रा नहीं आतो पर बार बार जम्हाई आया करतो है और 
मानो दोनो इनुको सन्धियाँ अलग हो गयो हैं इस तरहका तथा सुद्दै गड़नेकी 
तरह ट्दै अनुभव होना। गहरो नोंद,-ऐपा मालूम होता है, सानो रोगो 
बेहोश होकर पड़ा है, अनिद्रा,-तकऋलोफकों वजहसे; रातक्षे १२ बजनेके 
पहले अधिक ; रोगो आराम मिलनेको आशामे लगातार करवट बदला करता 
है, आधे रातके बाद शरोरमें बहुत जलन होनेकी वजहसे रोगो छटपटाया 
करता है, पर प्यास नहों रहतो और बुरे सपने देखा करता है। किप्तो तरही 
नशा खानेपर माथा पोछेको ओर लटका कर और सुइ फाडकर सोया करता 
है। बार बार जहाई आनेके साथ लगातार हाथ ऐर पसार कर अंगड़ाई लिया 
करता है ; बहुत रात गये सोता है और निद्रित अवखामँ चित होकर सोया 
रहता है। < तन्ट्राको तरह सोह--नाकको आवाज्ञ सुन पड्तो है, रोगों 
लगातार यंत्रणादायक शब्द किया करता है; अद्ृश्य चोजें पकड़नेके लिये 
हाथ फेलाया करता है या शय्या नोचा ( खींचा ) करता है। दिनके किये हुये 
कामके सपने देखता है ( ब्राई) और निश्चित अवस्थामें बोलता है। रोता है। 
शोत, उत्ताप और पसीना ।--शीतावस्था--लगातार जाड़ामालम 
होना-सानो रोगोके शरोरपर किसीने बरफक्ना पानो ढाल दिया है ( एणिट- 
टाट ) या शिराओंके भोतरसे बहत ठण्डा खन प्रवाहित हो रहा है जरा हिलते 
हो रोगोको सर्दी मालुम होने लगतो है; खाने, पोने बाद सर्दीका बढ़ जाना 
रातके ७ बजनेके समय शोतका प्रकोप, शोतावस्थाके पहसेसे शोत आरम्भ होने 
तक दुःख टेनेवालो सुस्त करनेवालो सूखो खाँसी आया करती है ( चायना, 
सल्फ, सेस्बु, फास, सेबाडि)। शोतावस्थामें और अन्यान्य सभी अवस्थां 
हो रोगी बहुत वेचेनो प्रकट करता है; शोतावस्थाके पहले बार बार जम्हाई 
श्रातो है, रोगो अंगड़ाई लिया करता है और इनुसन्धिमें ऐसा मालम होता 
है, मानो चोट लगी है या मोच था गयो है। पोठपरसे सर्दी प्रवाहित होतो 
है, विशेषकर सख्ध्याके समय; पानो पोनेपर सर्दी बढ़ जाती है ( केप्स, नक्य, 
वेरेट )। शोतावस्थामें हाथ पेरमें ददे हुआ करता है और रोगीका चेहरा 
मलिन या कभी उतरा और कभी लाल दिखाई देता है। बाये' अ'गमें सर्दी 
ज्यादा मालूम होतो है। बाइरसे गर्स घरमे प्रवेश करनेपर इतनो सर्दी मालूम 
होती है कि रोगो काँपा करता है (आऊण्ट-नाई )। उत्तापावस्था,-तेज प्यास । 
सवेरे १० बजनेके समय प्रबल.उत्ताप प्रेदा हो जाता है, ज्ञम्हाई आया करतो 
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है ( चिनिन-सल्फ ) नोंद सो आतो है ( ऐरेनिया, विस्मय), क्वान्ति 
और आलस्य मालूस होता है। शरोरपर मानो किसोने गर्म पानो ढाल दिया 
है या शिरा आदिसे मानो गर्म ख,न या गला झप्रा सोसा बच् रहा है, ऐसा 
उत्ताप मानस होता है। इस समय प्यास अधिक नहीं रहतो पर माथेमें टपक 
इश्रा करतो है, उद्रो प्रदेशमे दबाव या ऐसा मालम होता है, मानो फल 
गया है ओर उदरमें ऐसा ददं होता है, मानो छेद रहा है और अखम पेद 
हो जाता है। उत्तापावस्थामें खाँसो नहीं रहतो पर सारे शरोरमें शोत-पित्त 
निकल आता है और रगड़नेपर और भी बढ़ जाता है; बार बार प्यास लगती 
< है, पर रोगो जरा जरासा पानो पोता है। रोगी छटपटाया करता है, इधर 
उधर करवट बदलता है पर किसो तरह भो उसे आराम नहीं मिलता ( आस, 
केमो, पर्प, एको, बैप टि, आनि )। जरा भी हिलनेपर या देह खोलनेपर 
सर्दीसे काँप उठता है। अतिसारके साथ सख्याक्रे समय ज्वर। पसोनेतालो 
अवस्था,--तकलीफ और पसीना निकलना, कितनो हो बार पसीना निकलने रे 
समय रोगी काँपा करता है। उत्तापावस्थामें भो चेह्रेके सिवा सारे अ'गमें 
पसीना हुआ करता है; पसीना बहुत ज्यादा, गन्ध रहित और सुस्त करनेवाला 
( सेस्बु ); कमजोर न करनेवाला सवेरेका पसीना; शोत-पित्त आमवातकै 
कारण भयानक खुजली पैदा हो जाया करतो है और पसीना निकलनेपर 
आरास हो जाता है; घर्म्मावख में नोंद आतो है ( पोडो ); पसोना निकलने 
पर सब तकलोफे' नहीं घट जातीं ( नेट्ट-म्य, ) । 
अनुपूरक ।--सम्बन्ध ।--ब्राइबोनिया ; प्रतिकूज़-एपिसके पहले 
था बाद “रासंटक्स” का कभी व्यवहार न करना चाहिये । 5 
प्रतिविष या दोषघ्न |--एण्टि-टाटे, बैल, ब्राई, केम्फी, काफिया, 
क्रोटन, मार्क, प्रम्ब, रेनान-बल्वो, रोडो, सलफर । 
अनुकूल सम्बन्ध ।--श्रा्निका, आधिनिकम, व्रायोनिया, कैल्के रिया 
कार्बों निका, कैल्के रिया-फास्फोरिका, कैमोमिला, कोनायम, लेकेसिस, नक्स- 
बोमिका, एसिड-फास्फोरिका, पल्सेटिला, सिपिया, सल्फर। | 


तुलनीय ।--सट्दश ।--हत्पि्ड आदिको बोमारोमें- निका, 
भ्रोमियम, ऐको, केल्मो, पल्स, एक्ट, फाइटो । आन्तरिक ज्वरमें या वात खा 
रोगाधिकारमें-फास) आस, ऐ-स्य,, कार्बॉ-वेज, बेष्टि, आनि, ए-फ़ास, टराक्स, 
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ब्राई। वातकरो वजहसे दई अदि = आनि, सल्फ, पेट्रोल, रियुटा, सटे फ, केलि- 
काब, लिडम, बेलि, ऐनाका, कोना, लाई, पल, फेरम, रा्-रेड, काल्मिया, 
तोल्चि, रोडोड! अञ्गोता रोगमें = मेजेर, नक्स युग ; सर ददेमें = सिङ्गो, ऐ- 
सल्फ, बेल, स्पाइजि, कार्बो-ऐन। चक्षु-रोगमें = केल्क, सिपि, जेलस, केल्मिया - 
(फेरिङ्टन)। आमवातका पक्ताचात--कास्टरिकम। पानोलें कास करना = 
केल्के । ठण्ड पानोयपे खाँसी-साइलि। नाके रक्तज्ञाव- एसिड फास। १ 
_ आँखसे जल-स्न्राव-इथुफ्रेशिया। शोय, पेरमें जखम-आसं, लाइकोप। ॥ 
आरक्त ज्वर विसपैकै साथ तन्ट्रा--एपिछ। अन्त्राशत्र आदिका प्रदाह-लेकै- 
सिस। व्यवसाय-सम्बन्धो प्रलापे स्प्र-त्राइयोनिया। कानमें कड़ाकसे 
आवाज और ददं = इग्ने, पेड्रो। शिशुगणोंके मेरुमञ्जाका पक्ञावात-सलफर । 
खुले हो जानेको इच्छा-आरस, हिपर। स्त्रानसे अनिच्छा-एणिट-क्र,ड । 
चमड़ो-कैनाबिस, माक, सल्फ़। निगलनेमें कष्ट=चेलिडो, केल्को, लाइ- 
कोप। कर्णशूल--ग्ररम, माक। प्रतिवर्ष प्रकोप = आसे। ठण्डे पानोयको 
इच्छा और पोनेपर वमन-आरस। सरोड़-कैल्के, नक्स। पानोकी तरह सल 
= कोलचि, केलि-बाई । 
वर्धि \-अश्वड़ पानोके कुछ देर पहले हो ठण्डौ जलोय हवा लगनेपर 
या बर्सातके दिनोंमें, रातमें-विशेषक्रर आधी रातके बाद या कुछ पहलेसे हो ; 
पसीना निकलनेकै समय ; पानोमें भोंजनेपर ; स्थिर रहने य[ विद्यासके समय ; 
छुनेपर या घुड-सवारो करनेपर; शरोरमें चोट या झटका लगनेप्रर ; किसो 
अ'शमें मोच श्रा जानेर ; विश्राम्क्रे बाद ; पहले पहल देह या रोगवाला 
अङ्ग झिलानेपर ; जिस करवट या अङ्कको दबाकर सोता है, उती पाश्वं या 
अ'गमें ; बाई करवट सोनेपर ; निगलनेके समय ; ( रेकेनच )। बहुत ज्यादा 
शारोरिक परिथ्रम्से ; संध्याके बाद ; गय्याके उत्तापसे; ठण्डा पानो पोनेपर 
श्रीर भोजनके बाद और शरोर या कोई अ'ग खोलनेपर । € 
उपशम ।- गमं सूखो इवा लगनेपर ; शरोर अच्छी तरह ढक लेने- 
पर; गर्म या उत्तप्त द्रव्य पान करनेपर या खानेपर ; शरोर या रोगवाला अंग 
हिलानेपर , शरोरकी अवस्था या पाशव-परिवरत्तन करनेपर ; रगड्नेपरं ( शोत _ ८ 
पित्तक दाने बढ़ हो जाते हैं); कुछ देरतक लगातार शरोर या रोगी अंग Ft 
हिलानेपर ; सोनेपर ( अन्त्रशूल ); कडी जगहपर रखकर ( नेट्र-म्य ) पोछे 
को ओर माथा कुकानेपर ; गम प्रयोगसे और ब्यायामकै बाद देह गम होनेपर । 
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शक्ति ।--ढतोय दशमिक क्रमसे १००० शततमिक क्रम । 
क्रियाका स्थायित्व |--२० से ३० दिन । 


रास-विनिनेटा | 
( RHUS VENENATA ))८ 


टूसरा नाम |--रास वानिक्द् । 


प्रस्तुत-प्रक्रियां ।--वाजै पत्ते और छालसे मूल अर्क तैयार होता है । 


लचणक्षे अनुसार प्रयोग |--फ़ोड़ा ; बिवाई ; अतिसार ; अजो; 


निगलनेमें कष्ट; अकीता; विसपे; बवासोर; नाना प्रकारके रस भरे दाने ; 
उत्तेजना; ओंठका फुलना; कटिबात ; खसड़ा ; आँखोंका प्रदाह ; रजघाधिक्य ; 
अद्धांग पक्षाघात ; गदेन अकड़ना ; आमवात इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--नाना प्रकारक्षे चर्म रोगोंपर लाभके 
लिये यह बहुत प्रसिद्ध है। इसके दारा शरीरके कितने हो स्थानॉमें प्रबल 
खुजलो भौर जलन पेढा हो जाया करतो है। अकीताको बोमारोमें इसके 
बाहरो और मोतरो दोनों हो प्रयोगॉंसे लाभ होता है। जिन चमं लक्षणोमें 
रासटक्सके प्रयोगसे लाभ नहों होता, उन स्थानॉपर रास विनिनेटाज्गे प्रयोगसे 
आश्चय-जनक लाभ दिखाई देता है और तुरन्त लाभ दिखाई देता है। 
शरोरके जिन सब अ'शोमें अस्थिके ऊपर चर्म सिवा और कोई आवरण 
नहीं है, उन सब स्थानोंके उड़ेदॉमें इसकी पूण शक्ति प्रकट झुश्रा करती 
है। इसका दर्द जगह बदला करता है और तेजोसे पैदा होता है भ्रौर जल्द 
हो गायब भो हो जाता है। अन्रनलोके बोचकी राहपर दर्द मालूम होता 
है; रोगो बहुत दुःखित और जोवनसे वोतराग हो पड़ता है; ललाटमें 
बहुत भार मालुम होता है और ददे हुआ करता है। विशेषकर भाकने या 
चेलनिके समय; जोभको जड़में ऐसा ददं मालूम होता है मानो उखाड़ा जा 
रहा है तथा जोभका अगला भाग लाल, बोचके अ'शको त्वचा फटो और नोचे 
के भागमें रसभरे दाने पैदा हो जाते हैं। उदरामय,-रातके अन्तिम भागमें ४ 
बजनेके समय बढ़ जाता है; बहुत ज्याद। पानोकी तरह पतला पाखाना होता 

२५७ 
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है और तलपेटभें दर्द हुआ करता है; मल बड़े वेगसे निकलता है। दाहिने 
बाइमें पत्ताचातके लचणकी तरह खींचनका दर्द, विशेषकर कलाईसे अ'गुलो 
तक। शरोरमें खुजलो,--गर्म पानोके प्रयोगसे घट जाती है; शरोरमें जगह 
जगइपर रसभरे दने निकलते हैं। विस५,--रोगवाला अ'श घोर लाल दिखाई 
देता है, गुटिमय अरुणिका। रातमें खुजली और दीर्चास्थिमें ददं ; खुजलाने 
पर चकत्ता चकत्ता छो जाता है-ये कई इसके प्रधान लक्षण हैं। इसके 
अलावा “मुँह और गलेमें ऐसा मालूम होता है, मानो दग्ध हो गया हे।” 
“मानो मुह और गलेमें धल भर रहो है और ऐसा दर्द मानो बाइको अस्थि 
टूट जायगो”--ये कई इसके प्रक्षतिगत लक्षण हैं। डा० ह्लाकं कहते हैं कि 
“अन्ननलोके बोचको राइ्में दद वाला लक्षण, निगलनेके समय दोनों एष्ठ- 
` फलकोके बोचमें दर्द--इस रास्टक्सके लक्ष णका रूपान्तर मात्र है । 


लक्ञणावली । 


सन्‌ ।---बहत हो दुःखित भाव ; जोवन धारण करनेको इच्छा न होना 
( ऐण्टि-क्र ड, अरम, चायना, नेद्र-म्य , फास, लेक-डिफलो, रास-टक्स, थजा ) ; 
किसी कामें हस्तक्षेप नहीं करना चाइता। रोगीको चारों ओग हो निरा- 
नन्द्य मालुम होता है। अनमं उठे हुए भाव परस्पर मिला नहीं सकता या 
किसो विषयमें मन; स'योग नहीं कर सकता । 


मस्तक ।--पहलो बार शय्यासे उठते समय माथा खालो मालम होता! 
है ( आनि, शुयायेक, पल्स, ऐकिया-रेस, सिना, काक्य )। माथा बहत फला 
रहा करता है (आनि का )। बुद्धि लोप कर देनेवाला सर ददं। सरके मोच 
के स्रायु-सबमें रह रह जगह बजगह चिलक सारनेको तरह ददे हो जाता है। 
ललाट-देशमें धीमा धीमा सर-ददं ; धद्धि--चलनेपर ( केण्सि, सिङ्गो, टिलिया, 
केल्के, कान स) या भुकनेपर ( वेल, पल्स, ब्लोन, हैलोन, इग्न )। ऐसा 
ददं मानो कोई हाथसे माथा निचोड़ रहा है ( कैल्के )। दाहिनी कनपटी में 
फाड़नेकी तरह यन्त्रणा,-दर्द ललाटके ऊपरसे माधिक्े बाए आधे अ'शपर 


आक्रमण करता है और इस अंशको इडडोमें ददं मालम इश्रा करता है। ' 


धीरे घोरे ददं कपालके बाये' अ'शमें और वहाँसे ग्रोवा-एष्ठमें चला जाता है। 
टघिया पपड़ो,-खोपड़ोको त्वचाके अपर छोटे छोटे दाने निकलकर वह सूख 
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कर मोटा होकर, पपड़ो या फटे घावमें परिणत हो जाता है। ( वायोलाः ट्राई, 
विज्ञामाई, सिपि, ग्रेफ, सोरिनम। ) 


आँख ।--दोनों आँखे' फूलकर प्रायः बन्द हो जाती हैं और लाल 
दिखाई देतो हैं ( एपिस, केलि-काने, रासटक्य ) । ऐसा मालम होता है मानो 
कोई शक्ति माथेक्रे भोतरसे दोनों आँखोंको ढकेलकर बाइर निकाल रडी है 
( सेंगियु, नक्स, को मोल्लाङ, स्पाई )। आँखमें ऐसा ददे हुआ करता है, मानो 
धूलके कण गिर गये हैं ( ऐ-पलु, आस, कार्बो-वेज, कोरेलि-रूव, डयुफ्रो )। 
आँखमें जलन और उत्तेजना अनुभव होना ओर बहुत ज्यादा आँसु निकलना । 
अस्पष्ट हृष्टि, विशेषकर रातमें ( सिङ्कोना, छायो, लाई) दोयेको रोशनोमें 
पढ़ नों सकता ( पल्स, लेक-कैन,-चमकीलो रोशनोमें बढ़ना = एसेरम ) ; 
किसो ओर भी देखते रहनेपर क्रमसे आँखके सामने अन्धेरा छा जाता है ( नेद्र- 
स्यू, आर्निका, ल्िमेट=पाव की ओर कटाक्ष करनेपर अन्धेरा दिखाई देता है 
= ओलियेन ; चारों ओर स्याह्ोकी तरह अन्धेरा =लेक-केन, लाई, पल्स )। रह 
रहकर आँखके सामने आगको चिनगारियाँ दिखाई देतो हैं (बेल, फास, 
फाइजस, सोडन ) । 


कान ।- दाहिने कानके बाइरो भागमें सुई गड़नेको तरह ददें। 
दाहिने कानकी पोछेवालो अस्थिमें रह रहकर चिलक मारनेकी तरह ददं हो 
उठता है। रातमें कण शूल,-सन्धग्रा होनेके कुछ बाद हो कण कुहरके गर्भोर- 
तम प्रदेशमे मानो इथीड़ोसे चोट पड़ रहो है या धक धक कर रहा है, इस 
तरहको तकलोफ, कानमे रस-भरो फुन्सियाँ पैदा होना और प्रदाह; इस 
फुन्सोसे पोले रङ्गका पानोकी तरह रस निकलता है। कष्टदायक बहरापन। 


नाक ।--नाक लाल और चमकोलो,-दबानेपर लाली दूर नहीं हो 
जातो। दाहिनो नाकके छेदसे पतला रख निकलता है और बायाँ छेद रुक 
जाता है। दोनों छेदमें हो गाढ़ा गोंदको तरह झा भरा रहता है। ऋतु 
होनेके कई दिन पहलेसे हो नाकके छेदमें जखम चो जाता है और यह जखम 
कई दिन बाद तक स्थाई होता है। 

सुख-मण्डल ।- नाक और चेहरेका दाहिना अंश बहुत फूल उठता 
है ( एपिस, मैंग-फास, वेरेट-विर, वाब्बीस्कस,--विशेषकर दाहिनो आँखके नोचे 
वाले स्थानपर = रास्टक्स ) ; चेहरा लाल, फुला, चमकोला, रोगो लगातार अपना 
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चेहरा मला करता है; गर्म पानी लगनेपर रगड़ने या मलनेकी इच्छा दूर हो 
जातो है। पर खाल उतरना आरम्भ हो जाता है। ऑठपर एसा अनुभव होना 
सानो धूल गिर गयो है। ओंठ फूले, छाले भरे आर उनको त्वचा फटो इई । 


सुख-विवर ।--जोभ,-सफैद लेप चढ़ो,-उसको जड़ और दोनों 
किनारे लाल ; अगला भाग लाल, या बोचका स्थान लाल और उसकी त्वचा 
फटो इुई। ऐसा मालम होता है, मानो जोभ जड़से उखाड़ो जा रहो है 
( कैलि-अआयोड ), ऐसा अनुभव होना, मानो जोभ दग्ध हो गयो है ( बेपटि, 
हाइड्रेस्ट, सेंगिविन )। ऐसा मालुम होता है सानो जोभ और दोनों ओंठ फट 
गये हैं। साँस गमं और बदबूदार, सुँहमें ज्वरके छाले। सुख-विवर छूनेपर 
करकराता है,--मानो उसमें बालू गिर गयो है। लार गाढ़े गोंदको तरह और 
परिमाणमें अधिक । पाकस्यलोमँ गड़बड़ी मालूम होतो है और सोनेपर सुद 
से गम लार निकलतो है,--विशेषकर रातमें ( कार्बो-वेज, केलि-काब ) कण्ठ 
के बाये' पाशं में जखम और वह फुला इभ सालस होता है। तालुमूल और 
अन्ननलो सिकुड़नेवालो और उसमें स्पर्श सहन नहीं होना। कोई पदार्थ 
निगलनेपर अन्रनलोकी आधो राहमें जाकर दर्द पैदा कर देता है; ऐसा अनु- 
भव होता है, कि कण्ठमें सानो केश अड़ा हे ( सल्फ, कार्बोन-सल्फ़ ) । 


सल्तान्त और सल ।-- प्रत्येक बार पाखाना होनेके पहले तलपैेटमें 
ददे होता है; पाखाना जानेमें देर सहन नहीं होतो। खूनो बवासोर,_ बहुत 
दूरतक चुनचुनो और जलन हुप्रा करतो हैं ( ऐल्य, केल्के , वेस, केमो, यरे फ, 
हैमा, ऐ-स्य्‌, ऐ-नाई )। पाखाड्ना होनेपर मल मार्गे खुनका स्त्राव ( नवस, 
ले।बेल, इग्ने, ऐ-फ्लु, नेद्र-स्य, मेन्स, माक, फाइजस )। मलद्दारमें असह्य 
जलन और चुनचुनो मालूम होतो है ( पियोनिया, रैनान- नक्स-वोम, सल्फ, 
इग्ने-मानो पुष्ट हुआ है- आइरिस )। मलका पतलापन-रातमें चार बजने 
के समय आरम्भ हो जाता है; बहत ज्यादा पानोको तरह मल बड़े वेगसे 
निकलता है (जड्रोफा; पोडो, थ जा, क्रोटोन, रेफेन्स) और पेटमें बहुत 
ददे इआ करता है; और भो दो घण्टे तक इसो तरह कई बार पाखाना होने 
पर पेटका ददं घट जाता है। 


पु'-जननेन्द्रिय ।--सुष्क लाल ( चेलिडो, क्रोटोन, रास-टक्स-विटप 
और उरुदेशतक--पेड्रोल )। फला ( रास-टक्छ, चेलिडो, नेढ़म-स्य र, अ।ट्रिका- 
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इयु, वेस्पा ); त्वचा बहुत सिकुड़ो हुदै और रस-भरे दाने निकलते हैं और 
इने सब दानोंसे रस निकला करता है। रस निकलकर मुष्ककी त्वचापर 
सूख जाता है और पपड़ो पेटा कर देता है ( चेलिडो, क्रोटोन-टिग ) ; लिङ्ग- 
मुण्डको आवरक चसड़ो फलो इई; लिङ्ग-मुण्ड फला और बहुत त्वचा क्षत्र 
हो जानेको तरह स्पर्श सहन नहों होता ( कोरेलियम-रूब ; शिद् और मुष्कके 
ऊपर बड़े बड़े शर्क निकला करते हैं )। 

स्ली-जननेन्द्रिय ।--रज:स््रावके समय थक्का थका माँसके टुकड़ेको 
तरह जमा इआ खुन निकलता है ( ऐपेसिन, स्ट्रैमोन, लेके ) । प्रतिमाम 
बाये' अण्डाधार प्रदेशमे घोमा धीमा दटं। ऋतु आरम्भ होनेके पहले केवल 
ऋच एक दिन प्रघवके ददंकी तरह वेइद ददे माडुम होता है ( खराव आरम्भ होने 
पर अच्छा हो जाता है = ऐकिरियम-रियुब, सिणियस-आक्से ल, सेके ) । ऋतु- 
स्त्रावफै समय योनि जखम-भरो मालम होतो है। ऋतु आरम्भ होनेकै तोन 
दिन पहलेसे हो, बाये' स्तनमें भयङ्कर अस्त्र वेधनेको तरह ददे पैदा हो जाता 
है ( कऋतुके समय स्तनमें दर्द = कोना, माक, फाइटो, लेक-केन )! कभी कभी 
ऐस! सालुम होता है, मानो बाये' स्तनमें हजारों सुइयाँ बिध रहो हैं ( कोना, 
ऐस्ट्ि-रियुब, फेलेन, केलि-काई )। स्तनकै दर्द का बढ़ना-बायाँ बाइ सामने 
को ओर फैलाने ( ब्राइ) या वक्षके ऊपर लानेपर, दबानेपर, ऋतुकओे कुछ हो 
पहले और समय, रातमें और सोनेपर ; घटना = शरोर हिलाने और लगातार 
भावपे किकी काममें लगे रहनेपर। रोगिनोको बाध्य होकर अपना स्तन बाँध 
= कर रखना पड़ता है। जटकता रहनेपर दद होता है (ऐसा मालम होता 
है, मानो ट टकर गिर जायगा ) और रोगिनो उस्तो स्तनका दूध हाथ दवा 
रखतो है ( आयोड, कैस्ट्रोर, इक्रि-ह।इ ); सोढ़ोसे उतरनेके समय रोगिनो 
इाथसे स्तनको दवा रखतो है ( लेक-केन ) ड[० क्लाक । 
प्रत्यङ्ग आदि।-- गर्दन अकड़ना या गलेमें स्रायविक ददं ( फेरम- 
फास, ग्रोवाके दोनों पार्ख में ्रायविक ददं = नेद्र-फास,- पोठमें स्रायविक दद 
क॑ल्के-फास ) । ग्रोवाकी ग्रन्थिमें जखम पेदा होना, इस जखमसे बहुत बदबू- 
दार काले रंगका पोव निकलता है और जखम सब घोर लाल रंगे परेसे घिरे 
दिखाई देते हैं ( साइलिसिया )। पोठ बहुत अकड़ो मालूम होतो है, बाएं 
एछ-फलकके नोचे तेज दद, यह दद शरोर भेदकर पंजरेतक चला जाता है 
( चिनोपोडियाई-स्लोकाई, ब्राई, केलमिया)। खोणिदेशमें इलका दद, और 
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भार मालूम होना,--विशेषकर झुग्नेपर या चलनेपर। ( पोडो, साइलि-- 


चलनेपर बहुत बढ़ जाता है, पर बहुत देरतक् एक भावसे चलनेपर घट जाया 
' करता है = जिङ्कस)। कटिस्तम्भ--मोच खाने य। सर्दी लग जानेकै कारण ।.. 


कलाई, एं ड़ो और चरणमें इतना दद होता है, कि रोगो सो नहीं सकता। 
दाहिने बाइमें पक्षाघात ऐदा करनेवाला खींचनकी तरह दद, विशेषकर 
कलाइईसें,- दद अ'गुलोतक चला जाता है। बाई कोहनो या (स्क्रन्ध-सन्धिमे' 
द्द, हिलानेपर बढ़ना। बैठने यो सोधे रहनेपर बायाँ हाथ सुन्न हो जाता है। 
हाथक्ो अं गुलोके नख-सच नोले हो जाते हैं। हाथ फला और भारो माल 

होता है। दाहिना उरू शिखर मानो मोच खा गया है या सन्धि खिसक गयो 
है। (आनिका, इग्ने, लाई, रासटक्स,-लंगड़ाकर चलता है=एऐ-नाइ । ) 
दाहिने उरुके ऊपर, लगातार एकके बाद दूसरा फोड़ा निकलना ( एसिड नाई, 
लेके )। एंड़ो और चरणमें इतना दद॑ हुआ करता है कि खड़े होने या 
चलनेमें रोगोको बहुत तकलोफ मालम होतो है; तोसरे पचर बढ़ना। 
समूचो देह फल उठतो है और उसमें असहनोय उत्तेजना अनुभुत होतो है। 


बायाँ बाइ, पेर. और शरीरका बायाँ पाव सुन्न और अवश हो जाता है। सभो 


अ'गोंमें दंद। बाई' करवट सोनेपर शासाल्पता ऐदा हो जाती है ( एपिस )। 
ऐसा अनुभव होना, मानो धमनो आदिके भोतर गर्म खुन प्रवाहित हो रहा है 
( रास-टक्स, आस, वेल, केमो, मिडोरिन ) । 


त्वचा ।--गांठ गांठ प्ररोहिका,-बहत खुजलो पेदा हो जातो है, और 
खुजलानेपर आमवातकी तरह थक्का थक्गा चकत्ते निकलते हैं। शरोरमं खुजलो 
सौर चोंटो रेंगनेको तरह सुरसुरो अनुभव होतो हैं; गर्भी या गर्म पानीका 
प्रयोग करनेपर घट जातो है। ललाट, योवा और दोनों बाइ पर लगातार 
फोडे निकलना । रातमें मुखमण्डल और जननेन्द्रिय प्रदेशमे बहुत खुजलाहट 


पैदा हो जातो है। दोनों बाइुओंका अगला आधा भाग, कलाई, कर-एछ, हाथको - 


'गुलोके गासेमें ओर अ'गुलियोंके ऊपर छोटो छोटी रसभरो फुन्सियाँ पैदा हो 
जातो हैं। इन फुन्सियोंको तलो लाल और फलो रहतो है ; संध्याके बाद सोनेके 
समय और गम-घर में भ्रसह् खुजलो पैदा हो जातो हैं ; खुजलानेपर प्रत्येक रसभरे 
दानेसे बहुत ज्यादा परिमाणमें-रस निकलता है। गहरे चय करनेवाले और 
फेलनेवाले जखमोंसे सड़ो गन्धभरा पोव निक्रलता है, रह रहकर शरोरमें उत्ताप 
वेदा हो जाता हैं, मानों शरोरके ऊपर से गर्म इवा प्रवाहित हो रहो है। 
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छ रिसिनस कस्य निस । Se ०० 
सम्बन्ध ।-- सटद्ृश--ऐनाक, लिमेंट, कोमोक्लोडिया, रास-टक्झिको, 
लेक-केन, कोना, लाई, केलो-आयोड, पल्स, ऐसिड-नाई, रेनन-बश्बो । 
दोषन्न ।--केप्स, ब्रायो, ल्मे, रेनान, ऐसिङ-नाइद्रि। . 


तलनीय ।-- सुई गड्नेको तरह द्दे--केलो-काबै। संचरणशोल- 
दद--पब्स । ददं एकाएक आता है, एकाएक जाता है-लाईकोप। जोभमें 
दद--कैलो-आयोड । 
शक्ति |--१रे दशमिकसे ३० शततमिक क्रम। (बाइरी प्रयोगक्रे 
५ लिये) मूल अर्क । 


रिसिनस कम्युनिस । , 
( RICINUS COMMUNIS ). ५० 


टूसरा नाम और प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--रेड़ोके बोज या पत्ते 
अरिष्ट तैयार होता है । 
लज्नणके अनुसार प्रयोग (---अण्डलाल मिला पेशाब; मुहमें 
जखम्; विसूचिका; बच्चोंकी विसूचिका; अतिसार; रक्तामाशय; उद्धेद; 
~ सड़नेवाले जखम; पाकाशय और आँतोंका प्रदाइ ; कामला; अन्त्रावत्तेन 
प्रदाह इत्यादि। 


उपयोगिता और आभास ।---जिस विसूचिकामें अकड़न होती है, 
उसमें जिस तरह केम्फर उपयोगी है, डा० सालजर तथा अन्यान्य चिकित्‌- 
सकोंके सतसे उदरामय प्रधान विसूचिकामें रिसिनस उसो तरह उपयोगी है। 
प्रातःस्मरणोय भिषक-प्रवर श्रोयुत विहारो लाल भादुड़ो महोदयने लिखा है कि 
बिना दद वाले विसूचिका रोगके पहले वेरेद्रमसे लाभ न होनेपर वे रिसिनस 
का प्रयोग करते थे। इसके दस्त अकार बिना द्देकै छो इश्रा करते हैं। इसके 
कई प्रधान लक्षण ये हैं :--प्रबल ज्वालामयो ढष्णा ; सुंचमें पानो भर आना, 
बहत ज्यादा और प्रबल वमन, के इए पदार्थमें पित्त मिला रहता है और 
उसमें सूतको तरह श्चेा भी रहता है; अन्ननालो और पाकाशयमें तेज जलन 
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के साथ भयानक दस्त और वमन ; यन्त्रणा-रहित वमन ; पोलो आभा लिये हरे 
: रङ्ककें पदार्थका वमन और पेटमें भयानक ददं ; उदरोद-प्रदेशको दबानेपर 
बहुत दद मालुम होता है और यह दद नाभी और कोखतक फैल जाया 
. करता है। मांडको तरइ-वमन। पाक्ऋस्यलोपर ऐसा मालस्त होता है, मानो 
एक लोहेका दण्ड रखा हुआ है ओर इसो वजहसे वेचेनो भालस होतो है। 
पेटमें इड़हड़ गड़गड़ इुआ करता है और सम्ूचो अन्त मण्डलोमें एधा मालूम 
होता है मानो सच एक जगह एकत्र होकर गोला बन्ध गया है। चावल धोये 
पानोको तरह लगातार दस्त डुश्रा करता हैं, जाड़ा मालूम होता है। खून 
मिले पतले दस्त आया करते हैं। पेशाब एकदम बन्द हो जाता है, या कहीं 
कहीं थोड़ा घोर पोले रङ्गका गाढ़ा और बहुत लार भर इआ करता है। 
करठसखर बेठा बैठा या बड । हिमांश अवस्थामें भो दस्त और के सम-भावसे 
हुआ करता है ( ड।० सालजरका कथन है कि हिमांग अवस्था भो दस्त की 
आते रहनेपर रिसिनसके प्रघोगसे लाभ होता है। यदि पहले इस दवाका 
प्रयोग न किया गया हो ) नाडी बहुत कोण और सूच, पर गतिकी संख्य।- 
स्वभाविक, कलाईमें नाड़ो प्राय: नहीं मिलतो । अङ्ग और प्रत्यंगकी पेशिग्रों 
सकें तेज़ खोंचन इ करतो है। आँखे' ऊपर चढी या पुतलो ऊपर खिंचो 
रहा करतौ है। शरोर बरफको तरह ठण्डा और ललाट या कानपटोमें ठण्डा 
पसोना; चेहरा रक्त-शून्य और त्वचा सिकुड़ो । विसूचिक्राके बाद पाण्डु,-रोग 
में शरोर पोला पड़ जाता है। 


स्वो-जननेन्द्रिय ।-- बहुत असमयमें हो ऋतु-स्त्राव होता है और 
स्राव बहुत ज्यादा इग्आ करता है। बहुत अधिक प्रदर स्त्राव। स्तन पोने- 
वाले बच्चाको माताके स्तनमें दूधका अभाव ( ऐग्नप्त, ऐसाफिटिडा )। स्तन 
बहुत भर जाता है या फल जाता है; बगलको ग्रन्धिमें द्द रहता है और 
फल जाती है और दद बाइकी राइसे उतर आता है। स्तनसे पानोको तरह 
पदाथ का स्राव ( रिसिनरुके प्रयोगसे यह पानोको तरह पदाथ दूधको तरह हो 
जाता है )। इसके सेवनसे जिन स्त्रियोंके बच्चे ने बहुत दिनोंतक भी स्तन 
पान न'किया हो, उनजै स्तनमें भो दूध आ जाता है। 


उ 2४ किक 


सम्बन्ध ।- सहश | - इुफो बिया-कोरोलेटा, क्रो टो न-टिग्लिय म, र्‌ 
जड़ोफा, ऐग्नस, ऐसाफिटिडा । 
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तुलनोय ।---फ्रेनकी तरहका मल--केम्फ, जेड्रोफ़ा । स्तनसे दूधका 
श्त्राव-एगनस, ऐसाफिट, सल्फ । 
शक्ति ।--२ रे शततमिकसे १२ शततमिक क्रम । 


रोबिनियां । 
( ROBINIA ). 


दूसरा नामं ।-_रोबिनिया-सिडड-एकासिया । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--वाज़ो जड़से अक तैयार होता है । 
लचणक्षे अनुसौर प्रयोग ।--अश्ह-रोग; सर्दी ; अजोण ; आश्यान ; 
सर दद; पाकाशयके रोग; व्याधिशङ्का; सविराम ज्वर ; स्रायुशूल ; मुहमें 
पानो भर आना ; आमवात इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।--अस्त रोगमें इसका फायदा बतं 
प्रसिद्ध है और इसका प्रधान निर्णायक लक्षण है-रातमें बढ़ना । पाकस्थलीोभें 
अचल पैदा होना और उसमें जो कै होतो है, वह इतनो खट्टो होती है, कि उसके 
दाँतमें लगनेपर दाँत सब खट्टे हो जाते हैं। डकारके साथ कण्ठमें खट्टा पानो 
भर आता है। शिशु जो पाखाना फिरता है, उप्तमें खड्टो गन्ध होतो है, उसके 
शरोरमें खट्टो गन्ध और वह खट्टा हो दूध वमन करता है। रातमें सोनेपर 
= तीम जलन और अस्त रोगके दूसरे दूसरे लक्षण पेदा हो जाते हैं और रोगो- 
को सोने नहीं देते। इसके अलावा बायो कनपटोमें प्रचण्ड स्रायुशूल,आधी 
रातके बादसे सूर्योदय तक इतनो तकलोफ होतो है, कि रोगो सो नहीं सकता । 
पाकस्थलोमें भार मालूम होना श्रीर दद, ललाट देशमें लगातार सर द्द; 
सुखका स्रायुशूल, दद आँख और ललाट तक फैल जाता है और त्वचा तथां 
दोनों इनु चिपकसे जाते हैं। दोनों इनु ऐसे मालूम होते हैं, मानों सन्धिं 
खिसक जायगो, इत्यादि कई इसके क्रिया-फल हैं। इसके दारा आगे लिखे 
कई स्त्रम ज्ञान भी उत्पन्न हो जाया करते हैं। मस्तिष्क चक्क की तरह घूमता है, 
मानो खोपड़ोमें पानो खोलता है, मानो माथा हिलाते हो मस्तिष्क करोटो गाद्वसे 
फो धक्का खाता है। मानो पाकखलो दग्ध हो गयो है; अनजानमें मल निकल _ 
जानेकै समय ऐसा मालूम होता है कि सूचा शरोर मलके साथ चला जायगा । - 
२५८ 
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२०५८ 'भैषज-लक्षण-संग्रह । 
लचणावलो ! 


मस्तक ।--सरमें चक्कर आना,-शरोरं .छेलसलाया करता है और 
मिचलो मालूम होतो है। माथा सोधा नहीं रखा जा सकता । लल्ताटमें बराबर 
घोमा धीमा ददे हुआ करता है। साथा बहुत भारो हो जाता है और हिलाने 
तथा पढ्नेपर यह भाव बहुत बढ़ जाता है ( नेड्र-स्य_, कल्को, लिसिन, फाइजस )। 
नाकसे ब्त अधिक सर्दीका स्त्राव और बार बार छींकके साथ धीमा धीमा 
सर दर्द ( सिपा, इथुफ्रे शिया ) और कनपटीमें तेज़ सलाई गड़नेकी तरह द्दें। 
लगातार सर दद ,-एऐसा मालम होता है, मानो करोटोमें पानो खील रहा है 
( सानो सोथा ग्म पानोमें डबा हआ है=सिपा)। माथा हिलानेपर ऐसा 
मालम होता है, मानो मस्तिष्क करोटोमें आकर धक्का खाता है (आस )। 
स्रायविक सर दद, बाएं शङ्कदेश या कनपडोमें ; आधी रातसे सवेरे तक्ष रोगो 
सो नहों सकता (दिन 'बारह बजेसे आधो रात तक=पोलिपोरस, रातके 


अन्तिम भागमें 8 बजे घट जाता है=केलि-सायानेटमस )। अम्ह्क साथ वमन 
Q 
भौर सर द्द्‌ । 


मख मण्डल ।-_चेइरेका स्रायुशूल,दद आंख, ललाट, कान और 
दाँत तक फेल जाता है। ऐसा मालभ होता है, मानो दोनों इनुओंको सन्धि 
हट जायगो, चेइरेके बायों ओरका स्रायुशूल ( रास )। सुँह बहुत खट्टा हो 
जाता है ( आर्जण्ट-नाई, इग्ने, नक्स, फास ) । सुं छके भीतर, विशेषकर कीड़ा 
लगे दाँतमें जलन और अस्त वेधनेक्ो तरह यन्त्रणा ; दद कपाल, आँख और 
कनपटो तक चला जाता है; इृदि=रातमें और खाद्य पदाथ के स्पर्शसे ; खास 
कर यदि यह खाद्य ठण्डा और मसाले मिला हो । इटा हुआ या छेदोंसे भरे, 
अर खुन बह्षानेवाले मसूठ़े के ऊपरवाले दाँतको जड़ शिथिल हो जातो है; 
जोभ सफ़ेद लेप चढी रहतो है और उसका अगला भाग लाल रहता है। 
डकारके साथ मुहमें जो पानो चढ़ आता है, वह दाँतोंमें लगनेसे दाँत सब खट्ट 
हो जाते हैं ( ऐसिड-सल्फ़ ) । 


पाकस्यलो ।—ड्रारके साथ गलेमें अस्त्रस चढ़ आना (कार्वी-वैज, 


. सिङ्को, इग्ने, लाई, मेंग-काबं, नेट्र-स्य,, नक्स-वोम, फास, सल्फ, ऐ-सलफ़ ) ; 
` मिचलोके साथ बचुत ज्यादा अम्लरस वमन होता है; तोधरे पहर कुछ समय 
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का अन्तर देकर इसो तरहका वमन इुआ करता है; प्रचण्ड वमन होता है 
अर दस्त आया करता है। उदरो प्रदेशमें दद ; पाकाशयमें दिन _रात तेज 
दद $ पाकाशय भारी और उसमें बेहद दद और गड़बड़ी मालम हुआ करतो 
है। पाकाशय और पित्तकोष प्रटेशमँ जलन अनुभव होना। अस्त अजीर्ण 
रोगमँ पाकस्थलोमें लगातार भार मालम होता है और कण्ठमें डकारके साथ खट्टा 
पानो भर आता है और कभी कभी वमन इञ करता है। जो कुछ खाता है 
वह पचता नहीं है और वक्क्रे रोगवाले पाश से एष्ठ-फलकके शिखर देशतक 
मानो अस्त या श'गो मछलोका काँटा गड रहा है, इस तरहका -ददं मालम 
होता है। बहुत अस्ह-रसका वमन होता है ( पाकाशयके ककट रोगमें यह 
लक्षण रहनेपर इस दवासे दब जाता है-काण्डियुरंगो, इाइड़ सटर, फास )। 
पाक्स्थलो और दोनों एछ-फलकके बोचके अंशमें जलन इरा करतो है । अजोण 
रोगमें भोजनकर सेनेपर पाकस्थलोमें ऐसा मालूम होता है मानो लगातार 
सरोड़ खा रहा है ( चेलिडो ); और इस ददे तथा कटि-वेदना वगैरह तकः 
लोफोंकी वजहसे रोगो एक बार अधिक भोजन नहीं कर सकता । पाकस्थलो 
में जो कुछ जाता है, वहो अन्ल्में परिणत हो जाता है ( केल्के )। उठ बेठने 
पर हो जो मिचलाता है और ओकाई आती है 


अन्खाशय |--पाकाशय और अन्ताशयमें छेदनेको तरह दर्द और 
आँतोंमें गड़गड़ाइट । पेट बहुत अधिक ध्मान वायुसे भर जाता है,--उदरा- 
क्यान; आध्यान वायु निकलनेपर आराम मालूम होता है। हिलने या दबाने 
पर उदरमें बहुत ददं मालूम होता है । 


मल |---मलका वेग होनेपर केवल वायु निकलता है और अन्तमें कड़ा 
पाखाना होता है। बच्चेको खटी गन्धवाला पाखाना होता है, उसके शरोरसे 
खद्लो गन्ध आतो हैं और वह खट्टा दूध वरून करता है ( मेग-काबे, रियुम, 
कैल्के, कोलोस्ट्रम, आइरिस-वारि, पढ्छ ) । पतले दस्त,-मल पोला या इरे 
रङ्गका, जलन करनेवाला और ख्रायविक उत्तेजना, मैला ठण्डा पसोना और 
श्वास कष्टके साथ अथवा बहुत कूथनके साथ पतला काले रङ्गका बदबूदार 
मल निकलता है; कभी कभी ( अधिकांश स्थानमें .अनजानमें ) लगातार कुछ 
सफेद पानो जैसा मल निकलता है। पाखाना होनेके समय रोगोको ऐसा 
मालूम होता है, मानो उसकी ससूची देह मलके साथ निकल जायगो। 


/: 
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‘२०६० सेषज-लत्षण-संग्रह । ; 
एकाएक दस्त भीर के आरन्ध हो जाता है। देनिक मल लसदार और 
पित्त मिला । 


) स्बो-जननेन्ट्रिय ।--फ्रतु बहुत देरसे होता है; स्त्राव काले रङ्गका 
( लेके, पल्स, साइक्के म, इग्ने, केलि-बाई, प्लेट, मेंग-काबे, सैड्गविन )। ऋतु 
चन्द्‌ होनेके समय रक्तस्त्राव, इसके साथ हो पोवको तरह प्रदर स्त्राव ( सिपिया ) । 
कामोन्माट्‌ ( लेके, फास, ओरिगेनम )। प्रदर-स्त्राव सफेद आभा लिये या कुछ 
हरे रङ्गका या पोलो आभा लिये, गाढ़ा और त्वचाको चय करनेवाला, पोव 
जेसा। जरायु ग्रोवा बहुत फ्लो कडी और बहत द्द भरो मालम होतो है 
शौर रोगिनो खाटसे लग जाती है। बहुत त्वचा क्षय करनेवाला, पोलो आभा 
3१) लिये, बहुत बदबूदार प्रदर स्त्रावके साथ मानो योनिमें घाव हो गया हैं, ऐसा 
HEI, द्द्‌ मालूम होना। जरायु बहुत फुला और कड़ा । योनिके बाहरो भागमें और 
My योनिद्दारके खपर विचञ्चि काको तरह उड्गे द निकला करता है ( लेक-केन ) । 
वासयन्त |---खर-लोप,-फ्रैफड्रैको दबाकर पकड़े बिना बात नहीं 
कर सकता और चिल्लानेको चेष्टा करनेपर केवल दोघ निश्वासको तरह एक 
Fk अस्पष्ट आवाज़ निकल पड़तो है। 


| | 
पी 
\\ 

| 

| । | 

|] | 


| सार्वाङ्गिक । -- मानो रोगो बहुत दिनॉसे उदरामय भोग रहा है, इसो 
` । ` तरहको उसकी सूत्ति और अङ्गप्रत्यङ्ग आदि केवल अस्थि-चम्भ सार दिखाई 
देते हैं, पर वास्तवमें उसे अतिसार या डद्रामय नहीं हुआ रहता है। सुस्ती, 

विशेषकर लेटनेको अवस्थासे उठाकर देठानेके समय बहुत सुस्ती मालुम ०7८ 
होतो है। बच्चेका हाथ पकड़नेपर वइ रोने लगता है। एक्ग बुत हो बुरो 
तरह जिसका इलाज हुआ हो, इस ठङ्गका शोत-पित्त ( जुरपित्तो ) या आम- 
| वातके दारा सरसे पैरतक्क पट जाता है ( आटिका, रास, एपिस, नेद्र-स्य, ) । 


I | रातभर लगातार छींक आनेको वजहसे रोगो सो नहीं सकता; छटपटाया 
if करता है। 


सम्बन्ध ।- सहृश |--ब्राई, काबी-वेज, सिङ्कोना, कोलोस्ट्रम, लाई, 
| नक्स-वोम, आइरिस-वासि, मेंग-काबे, पर्स, रास-टक्स । 


| वेज, लाइकोप। वथा सल वेग--नक्स-वोम। पाकाशयिक सर ददे-अइ- पह 


। 
। 
| ; 'तुलनीथ |->ह्लयुशूलमें-आस, चायना । आ्यानमें-चायना, कार्बो- 
| | | रिस। ह्ृत्पिण्ड--कैनो। कनोनिका-बैलाडो । 

| 


जा 

E ~ हर ७ 
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वद्धि ।---छुनेपर, विशेषकर भोजनको सामद्रो छनेपर ( दाँतका दर्द) । 
रोगवाला अंश झिलानेपर; पढ़नेपर ; सोनेपर ; लेटे इए रोगीको उठाकर 
बेठानेपर, रातमें और मेदमय द्रव्य, कुल्फी बरफ, ताको रोटी, कोबी प्रस्टरति 
खानेपर । | 

घटना । --ग्राक्षान निकलनेपर । 


शत्ति ।--२ रै दशमिकसे ६ ठा शततसिक क्रम । 


रोजा कैनिना । 
( ROSA CANINA). 


टूसरा नास |--डाग रोज़ । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--पर्के फलसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--मृत्रक्तच्छता, मुत्रनलोका उत्ताप, 
बहुत ज्यादा सूत्र-स्त्राव वगेरइ लक्षणोंमें लाभदायक है। 


शक्ति । सूल अर्क और निम्न शक्ति । 


ee 


रोजा डेमस्किना । 
( ROSA DAMASCENA ), 
टूसरा नाम ।--डेमस्कस-रोज । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ¡फलस अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।- -पर्दी ज्वरको एक उत्कष्ट दवा है। 
शक्ति । सूल अकं और निम्न शक्ति। | 
5 ः कि: 


४ ़़िडस सससससस ड :ःससस असफ 
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रोज मेरिनस । 
(ROS MARINUS ). 


दूसरा नाम ।--रोज मेरो । 
उपयोगिता और आभास ।--गर्भ-स्राव, शिर ददं और समय 
आगे बढ़ाकर होनेवाले ऋतु-स्त्रोवको उत्कृष्ट दवा है। माथेका कैश झड़ना, 
स्मरण शक्तिका लोप होना लक्षणमें यह सुन्दर काम करता है। 
सम्बन्ध |--तुलनौय ।--हेवियो, मेन्या-पाल । 
शक्ति । मूल अरिष्ट और निस्न शक्ति । 


रूबिया टिंटोरस । ड 
( RUBIA TINTORUM ). न धर 


दूसरा नाम ।--मदार। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । -जड़से अरिष्ट तैयार होता है । 
उपयोगिता ओर आभास ।--खुनकी कमी विशेषकर प्लीहामें क्‍ 
याँत्रिक विकार होनेके कारण शरोरका खुन घट जाना लक्षणको एक उत्तम 
दवा है। । 
सम्बन्ध ।--तुलनौय ।-- चायना, काफिया, गेलियम, फेरम । 
शक्ति ।--मूल अक १० बू'दको मात्रामें भीर निम्न-शक्ति । े 


रियुमेक्स ऐसिटोसा । 
( RUMEX AOETOSA ), 

टूसरा नाम |=-सोरेल । 

प्रस्तुत-प्रक्रियो |--पत्तेसे अरिष्ट बनता है। 
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रियुसेक्स क्रिस्पस । २०६२ - 

उपयोगिता और आभास ।--सखे पत्त चेइरको उपल्वचाक्े 
प्रदाइमें विशेष लाभदायक है । बहुत देरतक ठचरनेवालो सूखो खाँसी, उप- 
जिल्लाका बढ़ना, अन्ननलोका प्रदाह, कर्कट, जखम, पाकाशयका प्रदाह प्रति 
लक्षणमें लाभदायक है। > 

सम्बन्ध |--तुलनीय ।--फ्रैलि-श्राक्स, लेपेथम । 

शक्ति ।--२२--२० । 

डु रियुमेक्स क्रिस्पस । 


( RUMEX ORISPUS ). 


दूसरा नाम ।--यलो डक | 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।--वाज़ो जड़के रसंसे मूल अक तैयार होता हैं! 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 


गर्भ-स्त्राव ; खर-बद ; दमा; आँतोंमें गड़गड़ाहट ; खास नलो प्रदाह ; सर्दी; 
खाँसी ; गठ्ठे ; अतिसार; अजोरण; नाकसे खून गिरना; पैरमें दर्द; पाका- 
शयका शूल ; हत्पिण्डमें दर्द ; अजोण ; उत्ते जना ; सुं इमें जखम ; सुदा-रोग ; 
यच््माकी खाँसो ; आमवात; गलेका जखम; गलनलोकी बोमारो ; इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--घो खाँसोकी यह एक बहुत 
बढ़िया दवा है। कण्ठके भोतर लगातार खुजलोकी वजइपे सूखी 'भ्रीर तकलोफ 
देनेवालो खाँसो ; सूखो, कमजोर करनेवालो लगातार खाँसो,--वडि 5 वायु और 

कमरा बदलनेपर ; सख्याके समय सोते हो कण्ठनलोके बाहरो भागके ऊपरो 
अ'शको छनेसे या दबाते हो; बायीं करवट सोनेपर या कण्ठमें ठण्डौ इवा प्रवेश 

_ करते हो। रोगो देह गर्म रखनेके लिये चादर सरसे पेरतक ओढ़ लेता है। 

च कफ बहुत कम या बिलकुल हो नहीं निकलता; श्वास-प्रश्वासमें जरा भी गड़- 
बडी होते हो खाँसी आने लगतो है। कण्उमें ऐसा मालूम होता है, मानो 

कुछ गुच्छे की तरह बन्धा हुआ है; घूँट लेनेपर उतर जाता है, पर तुरन्त हो 

= फिर वहीं आ पहुंचता है। खाँसनेके समय खरनलो और वायुनलोके भोतर 
त्वचा क्षय हो जानेकी तरह मालूम होता है। वायुका स्पर्श सहन नों होता 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


RP Sore SS 7 OS MN 
/ क 


२०६४ मैषज-लक्षण-संग्रह । जा 
--रोगोको घरके बाइरको हवा बिलकुल हो सहन नहीं होतो । उसका खर 
रुक जाता है, विशेषकर सश््याके समय या सर्दी लगनेपर, इच्छानुसार खरको 
ऊँचा नोचा नहीं कर सकता। खाँसनेपर अनजानमें पेशाब निकल जाता है। 
सवेरे उदरामय । सवेरे ५ बजेसे दिनके १० बजेतक बढ़ना; सल, यन्त्रणा 
रहित, बहुत ज्यादा, और बदबूदार ; एकाएक . प्रबल वेग पैदा हो जाता है 
और शय्या छोड़कर दौड़कर पाखाने जाना पड़ता है। शरोरका आवरण 


उतारते हो या ठण्डो इवा लगते हो सारे शरोरमें ( विशेषकर निम्न्राङ्गमें ) बहुत 
खुजलो पैदा हो जातो है; गर्भ प्रयोगसे बढ़ना। 


लक्षणावलो । 


सन ।- चित्त विषन्न । सूत्ति गम्भोर; आत्महत्या करनेका भाव, 
क्रोधो खभाव। किसो तरहका मानसिक परिञ्चम करनेको इच्छा न होना 
( नक्र, फास, स्टे फाई, कोना, स्किला, सिडोरिन ) । 

मस्तक |--भयछर उद्दे ग-भरे सपने देखनेके बाद नींद खुलनेपर सर | 
दर्द। माथेके दाहिने पाश्व में शूल वेदनाकी तरह या वेधनेकी तरह दर्द 
( केलि-बाई ) ; कानमें आवाज । 


6 


आंख ।- दोनों आँखोंमें इस ढङ्गका दर्द मानो सुख गयो हैं ( लाई, 
सल्फ) ; पलक प्रदाह-भरो, विशेषकर सन्धप्राके समय । आँखमें त्वचा क्षय हो 
जानेको तरह अनुभव होना ( इयुपेट, हैमा, काण स, ग्लोन, लेके )। बायीं --- 
भ्रांखमें और ऊपरो अंशर्म वेधनेको तरह तेज़ दर्द । 
नाक-।---नाकसे रक्त-स्त्राव, भयङ्कर छींक और रन्भ्रमें यन्त्रणा-जनक 
छत्ते जना। - नाकके छेद रुके मालुम होते हैं। नाकका छेद यहाँतक कि नाक 
का पिछला भागतक सूखा मालम होता है ( कोचलिया, लाई )। नाकका 
स्ञाव,- रन्ध्रसे पानोको तरह स्त्राव या झा निकलता है ओर बार बार छींक 
आया करतो है ( केलि-आयोड, एलेन्य, ऐनाक, बैडो, ब्राई, सेङ्कियु, सिपि ); 
व्द्धि= सम्ध्याके बाद और रातमें ( सिपा, जिङ्कम, केलि-काबे, क्लोरस )। नाक 
के पिछले छिदसे गलेमें पोला श्वक्षा निकलता है ( नेद्र-फास )। भयानक “छ- 
- सर्दीकि साथ सदिज ज्वर और उसके बाद वायुनलो भुज-प्रदाइ ( सेङ्किविन, छ) 
सेनेगा, लाई ) । 


लि 
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रियुमैक्स क्रिस | ३ 

सुखसण्डल आदि ।- चेहरा गर्म और लाल; विशेषकर संध्याके 
समय, इसके साथ हो धीमा धीमा सर दर्द ; समूचो देहमें टपक जेसो मालम 
होतो है ( कैलि-काब )। सवेरे सुँहका साद बहुत कड़वा हो जाता है। 
जोभ और सुख-विवर बहुत सुखा; ऐसा मालूम होता है, मानो जीभ जल गयो 
है ( आइरिस, साइमेक्स, सैङ्गियु, वेरेट-विर, लोरो )। जोभ सफेद, पोलो, भूरा 
या लाल याभा लिये भूरो लेप चढ़ो। रोज एक छो समय या भिन्न भिन्न समय 
एकाएक खर परिवत्त न हो जाता है , खाँसो रोगमें खर परिवत्तन। 

गले भीतर [---कण्ठके भीतरके ऊपरो अंशमेंसे झेझ़ा निकलना 
अर कण्ठके भीतर खाल उधड़ जानेको तरह मालम होना । कण्ठके भीतर 
ऐसा मालम होता है, मानो एक गुच्छा बँधा इआ है ( इग्ने, कास्टि, सिपा, 
केलि-काब, लिडम, सिपिया ); खाँसने या निगलनेके समय नहीं इट जाता 
है ( ऐसिड-लेक,--हट जाता है=केलि-बाड्र ) । घूट लेनेपर उतर जाता है, 
पर फिर तुरन्त अपनो जगहपर आ जाता है ( लेके, लेक-कैन )। जिदह्वाम्ूलके 
पाव वाले दोनों गह्वरमें गाढ़ा जमा हुआ गोंदको तरह झेष्मा इकट्ठा होकर 
तालुसूलमें दर्द पेदा कर देता है। 

पा कस्यलो ।--भोजनकै बाद पेट फल जाता है; पार्काशय या 
उदरोई-प्रदेशमें भार मालूम होता है; बाये' स्तनमें ददं इुआ करता है; 
पाकस्यलो आश्यान वायुसे भरो रहतो है और उसमें दबाव हुआ करता है। 
“पाकाशय शूल,-उदरोबै प्रदेशसे शूल वेधनेकी तरह दद मालूम होता है} 
उदरोदै प्रदेश भरा और भारो मालूम होता है और यह अनुभूति कण्ठके 
दरवाजे तक फेल जाती है। प्रत्येक बार घू'ट लेनेपर यह पूर्णता उतर जाती 
है, पर फिर तुरन्त अपनो जगहपर आ जातो है ; भोजनके बाद पाकाशयमें भार 
मालम होता है और आध्ंनकी अधिकताक्रो वजहसे पेट फुल उठता है। 
उदरोइई-प्रदेशमें सलाई गड़ने या छेदनेकी तरह दद, जरा हिलनेपर हो दद 
बढ़ जाता है।” पतले दस्त ; उदरामय होनेके पहले रातमें मिचलो मालूम 
= होतो है। उद्रोइ-प्रदेशसे तेज दद वच्चमें चला जाता है, बाये वचमें दद 
बहुत तेज़ मालूम ोता हैं, कुछ मिचलो और ललाटमें धोमा दद अनुभूत 
होता है। उदरोद-प्रदेशमें कसावटका भाव, भार मालूम होना, और शासः 
रोध पैदा करनेवाला दद--यह दद शरोर मैदकर पोठतक चला जाता है; 
पहना इुभ्रा कपड़ा बहुत कसा मालूम होता है; उदरोषई-प्रदेशमें अवसादः 
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अनुभव होना। बात कहनेपर बढ़ जाता है; रोगो बार बार गहरी सांस लेतां 
है। (ऐेगार, इग्ने, लेके, सल्फ )। 
अन्त्राशय ।- नामीके नोचे इस तरहका दद॑ मानो मरोड़ हो रहा 
है, बदबूदार वायु निकलनेपर कुछ घट जाया करता है; कुछ भोजन करने 
कुछ हो बाद आधान उत्पन्न हो जाता है, और पेटमें दद॑ हुआ करता है। 
कोखमें ( विशेषकर बाये' ) दद, खांसनेपर ( ड्रोसेरा, हायो, सल्फ़ ), तेजोसे 
चलनेपर ( केलो-बाई, या दोध सांस ग्रहण करनेपर = लाड )। दोघ खास 
ग्रहण करनेपर उदरमें ददं पेद हो जाता है या बढ़ जाया करता है ( कल्क ) । 
उद्र कड़ा और भारो मालम होता है और उसमें कभी कभी कल कल शब्द 
होता है। सवेरे पेटमें दद होकर.पतला दस्त आता है अर्थात सोकर उठनेपर 
पेटमें दद होकर पतला पाखाना होता है। 
सलान्त अर -सल ।-- मलका पतलापन या उदरामय-मल यंत्रणा 
रहित, बदवूदार और बहुत ज्यादा भूरा या काला और बचुत पतला पानोकी 
तरह, पाखाना होनेके पहले पेटमें दद॑ हुश्रा करता है ; पाखाना डोनेके पहले 
एकाएक राते ४ बजे वेग होकर नोंद खुल जातो है और रोगीको दौड़कर 
पंखाना जाना पड़ंता है ( ऐलो, नेङ्गम-सल्फ ), इसके साथ, कण्डम खुजलोको 
बजचसे खाँसो मौजूद रहतो है और थह खाँसी रातमें बढ़ जाया करतो है। 
कभो कभो ऐदा होनेवाला बहुत दिनांका उदरामय=द्ठद्धि=सवेरे ५ बजेसे 
दिनके १० बजेतक। कजियत,-मल कठिन, गाँठ गांठ, भूरा, सहजमें हो नहीं 
निकलता। मलद्दारमे' खुजलो अनुभव होतो है और बदबूदार आधान वायु 
निकला करता है । मलद्दारमें ऐसा मालुम होता है, मानो भोतरसे एक कोठकी 
सलाई वेधो जा रहो है। पतला पाखाना होनेके रोगमें-पेट गड़गड़ाया 
करता है#जो मिचलाया करता है और खानेको इच्छा नहीं होतो; पानोके 
सोतेको तरह वेगसे मल निकलता निकलता एकाएक रुक जाता -है और फिर 
बैग नहीं रहता पर उठकर खड़े होनेपर फिर पाखाना लग आता है और फिर 
बेठनेपर उसो तरह सोंतेको धारकी तरह पतला पाखाना निकला करता है। 
अश,--मलद्द।रमें उत्ताप और उत्तेजनाके साथ मालम होता है, कि उसमें कोई 
एक पदाथ है, मसा ब।ाइर निकल पड़ता है । 
प्रवासयंत्र |--कंण्ठ या खरनलोके मु इपर गाढ़ा गोंदको तरह कफ 
इंकड्टा होता है और रोगो उसें बार बार निकालनेकी चेष्टा करता है ( इाइड़ं ४, 
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कास्टि, ग्रे फ, केलो-बाई )। खरभङ्ग,--विश्रेषक्षर संध्याके समय ( कार्बो-वैज, 
कार्वी-ऐन, फास, ग्रेफ, आजेण्ट, सिनेबार ), कब कैसा खर निकलता है, इसकी 
स्थिरता नहीं रहतो। खाँसनेपर स्वरनलोको त्वचा चय हो जानेको तरच 
अनुभव होता है ( कास्टि, पर्स, फास )। श्वास-कृच्छ,--रोगोको बार वार 
ऐसा मालम होता है, मानो उसका यहो श्वास-प्रश्वास अन्तिस हैं, और सांस 
न ले सकेगा ( एपिस) श्वास-रोध होनेका उपक्रम ;--एद्रके ऊपरो प्रदेश- 
तक ऐसा हो मालूम होता है। ऐसा समझकर कि गाढ़ा रेषा अडा छुआ 
है और यह झे मा खाँसोके साथ निकलनेका नहीं; रोगी निराश हो पड़ता है-- 
यहाँतक कि उसे इच्छा होतो है, कि आत्महत्याकर तकलोफको घटा दे। 
प्रकोपक बाद रोगो सुस्त और शय्यागत हो पड़ता है, और रोने लगता है। 
आवाज उखड़ो, घड़घड़ खाँसो ; प्रत्येक रातमें ११ बजनेके समय और बच्चोंको 
रातके २ या ३ बजनेके साथ खांसोका प्रकोप होता है,. बच्षोस्थिके बोचवाले 
अ'शके पोछे दर्द मालूम होता है। लगातार ल्लान्ति-जनक सूखो खाँसो,-- 
कशण्ठसूलमें खुजलोसे पेदा हुई-यह खुजलो वचोस्थिके पिछले भागमें और 
पाकस्थलोतक चलो जातो है; खांसनेपर सखरनलोके भोतर और वचोस्थिके 
पोछ त्वचा क्षय हो जानेको तरह अनुभव होता है; पेरकी पोटलोमें ऐसा 
मालूम होता है, मानो जखम हो गया है; पाकाशयम ददे, और बाएँ फेफड़ेमें 
तेज़ शलाका वेधनेको तरह ददे। खाँसोको द्द्धिः एक कमरेसे दूसरे कमरे 
जानेपर ( फास, स्पजिया )। श्वास-प्रश्वासमें कुछ भो गड़बड़ी होनेपर; 
=” स'ध्याके बाद सोनेपर ( केलो-कार्म, पर्स); बाई' करवट सोनेपर ( लाई, 

ऐरिस, फास, रास ) ; कण्ठका बाइरो भाग छुते या दबाते झो (छमोन ); 

थोड़ी भो ठण्डो इवा कर्में प्रवेश करनेपर खाँसो बढ़ जाया करती है और 

इसोलिये हवा गर्म करनेके अभिप्रायसे रोगो ओढ़नेसे, सरसे पेरतक अपना 

शरोर ढक लेता है ( शरोरका कोई भो अंश खोलते ही खाँसो आतो है= हिपर) 

खासकर कण्ठ साफ करना चाहनेपर खरनलो जखम भरो मालम होतो है 

अर जलन हुआ करतो है; इसके बाद बाये' वायुनलो-भुजमें ऐसो हो 

जलन और चय इई त्वचाकी तरह अनुभूति पैदा छो जातो है, सदो लगनेपर 

स्वरलोप ( कास्ट, फाइटो, सेनेगा, जेन्यक-खाइलम ) । सखो, आचेपिक खाँसो 
= झप खाँसोकी पहलो अवस्थाको तरह, खाँसीके पचले कण्ठमूलमें खुजलो पेदा 

हो जातो है या हलकी जलन हुआ करतो है,--खाँसोको तृषि = सोनेके २।४ 
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मिनिट बाद । बलगस बहुत सामान्य निकलता है। चयकास रोगीको रात 
को आनेवालो खाँसी । श्वास रोगमें कभी कभी भयानक श्वास-रोधक खाँसी 
का प्रकोप पैदा हो जाता है, घिशेषकर रातके दो बजनेके समय ( कोडिइनम, 
डरोसेरा)। जछङ्कास्थिमें दर्द सालम हो या म हो।. शवासराहित्य ( श्वासका न 
रहना ), अमुभव होना,-सानो फेफडेमें वायु नहीं प्रवेश कर रहो है। 
बहुत छौँचौ जगहसे घेगसे गिरनेको अवस्थामें जसा श्वास रुकनेका उपक्रम 
अनुभव इआ करता है। ज्ञय-कास रोगीको झासछच्छता ( डोसेरा, स्टिक्टा, 
शराबियोंका दमा = मिफाइटिस ) । 

बच | - दोनों हो फेफड़ोंके ऊपरो सामनेवाले अंशमें ददं हुआ करता 
है। हत्पिण्डके पास बाएँ वचमें जलन और सुद्धे गड़ने या डड मारनेकी 
तरह ददं। स्तन-दवन्तके दो इञ्च ऊपर और बाण अंशम ; हठद्धि= लस्बो साँस 
लेनेपर आर चित होकर या बाई' करवट सोनेपर; घटना--दाहिनो करवट 
सोनेपर। बाएं वचमें एकाएक जलन मालूम होतो है, रातमें सोकर लम्बो 
सांस लेनेपर। बाये' स्तन दन्ते कुळ नोचे खुजलानेकी तरह अशुभव होना 
अर इसके बाद हो स्तनके नोचे खुजलो पैदा हो जातो है। पोठमें जलन और 
डुः सारनेको तरह दद पैदा हो जाता है। दाहिने वच्षमें जलन और वेधनेकी 
तरह ददे। बाये' बगलके पास तेज़ ददें। 'ासःप्रश्‍ासके समय पाकाशयके 
पोछे क्षय हुईं त्वचाकी तरह या जखम हो जानेको तरह अनुभव होना । कण्ठ 
से कफ निकलनेके समय दोनों जंघास्थिके नोचे ऐसा दर्द मानो जखम हो 
गया है। मध्यान्हके समय बाये' वत्षमें ऐसा ददं मानो अस्ते छेद रहा है २. 


| प्राय; एक घण्टेतक इसो तरहका दर्द हुआ करता है। बाणं वत्तको पेशोका 
वात रोग। रातमें सोनेके समय=क्वद्धि । 


ह) ¦ | है हृत्पिण्ड |--हृत्पिण्डको गति, ऐसा मालम होता है, मानो एकाएक 
। ' रुक गयो ( साइक्यटा, आरम, जेलस, सिपिया, आर्जण्ट-नाई, चिनिन-श्रासं, 
लिलियम-टाइ, टेरेण्ट, डिजिट,-गभावस्थामें = आजणट-मेट ) और इसके बाद 
समूचे वक्तके भीतर तेज टपकन मालम होतो है। इसके बाद एक जोरका धक्का 
लगकर स्वाभाविक गति हो जातो है=्ररम)। द्वत्पिण्ड प्रदेशमे जलन 
( आस, अजण्ट-नाई, काबॉ-वेज, पल्स, ऐनान्थि, अरम-म्य., लिसिन, हृत्‌शूल 
रोगमें = केलि-काबे )। हृुत्रदेशमें धीमा ( तेज़ नहीं ) ददे; सोकर दोघ शास =; 
नेनेपर बढ़ जाता है। इत्पिण्डमें दद होता है और ग्रोवाःदेशको दोनो 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


= IS CSS 


So RRR 


रियुसेक्स क्रिस स । ०६९. 


धमनियाँ और समूचो देहमें इतनो तेज धमकन होती है, कि शय्यातक काँपने 
लगतो है; श्वासकच्छ, तद्धि-सोनेपर ( ऐण्टि-टार्ट, केलि-कार्ब, केलि-बाई 
लेके, नेजा, फास, प्स्ब, स्पञ्जि ); रोगोको बाध्य होकर उठकर बैठना पड़ता 
है ( ऐणिट-टाट, ब्रोम, व्यफो, मार्क, आस, आयोड, एपिस, फास, टेबाक; 
बाध्य होकर सोधे होकर खड़े रहना पड़ता है> सोड़न ); चेहरा लाल, फला, 
विशेषकर दोनों आँखे' लाल और ज्योतिहोन। नाड़ो बहुत तेज, विशेषकर 
सोठ़ो चढ़नेके समय । हछृत्प्रदेशमें डङ्क मारनेकी तरह तेज ददे-य दर्द छातो 
को भैदकर पृष्ठ-फलकके शिखर देशमें जाकर पेदा हो जाता है और रोगीको 
फिर दोघ निश्वास ग्रहण करनेको इच्छा होतो है, परन्तु दोघ श्वास लेनेपर 
दर्द बढ़ा मालम होता है। 


पेशाब |--चार बार पेशाबका वेग और एसा मालूम होता है, मानो 
आधिक देरतक वेग न रोका जा सकेगा। खाँसनेपर आप हो आप पेशाब हो 
जाना ( स्किला, वेरेट ) । 

गर्दन और पीठ ।- सा मालम होता है, मानो क़ानके बोचसे 
होकर गलेके चारों ओर एक सूता कसकर बँधा हुआ है; इसके साथ हो 
कानमें आवाज, दाहिने उरुशिखर और त्रिकास्थिको सन्धिके स्यानपर जलन 
अर जखमका भाव। ऐसा मालम होना मानो दोनों अंसफलकमें दद हो 
रहा है। दाहिने उरुशिखरके पोछे सुई गड़नेकी तरह दद, रोगो लङ्कड़ा 
कर चलता है। खड़े डोनेपर जाँघोंमें ऐसा दद होता है, मानो सुई गइ रहो 
है। दोनों पेर छोटे छोटे लाल दानोंसे भरे रहते हैं ; परको अंगुलोके गई में 
ऐसा दद मानो डङ्क बिध रहा है। ठण्डो या घरके बाइरकी इवा सहन नहीं 
होतो । 

त्वचा ।--शरो रके कितने हो स्थानोंमें विशेषकर निन्त्रांगमें खुजलो पैदा 
हो जातो है, दद्धि--कपड़ा उतारनेके समय ( ड्रोसेरा, ऐसिसिना-द्राई, ककस ) । 
रोर खुजलाता है; हृदि = सर्दी लगनेपर ( मार्क, सल्फ, टेल्य रियम )। रस- 
भरे दानोंकी तरह खुजलानेवाले उड्गद ; वदधि= कपड़ा उतारनेपर और ठण्डो 
हवा लगनेपर ( हिपर, नेद्र-सल्फ, ओ लियेण्डर ) । 


वृद्धि |-- सर्दी या सर्द हवा लगनेपर; वस्व आदि उतारनेक्े समय 
एक कमरेसे दूसरेमें या घरके बाइर जानेपर; चित होकर या बाई” करवट 
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२०७० सेषज-लचण-संग्रह । 


सोनेपर; बोलनेपर ; दोघ निश्वास ग्रहण करनेपर , चलनेपर ; सम्ध्याके बाद 


आर रातमें ; श्वास-प्रश्वासमें कोई गड़बड़ो होनेपर ( फास ) और भोजनक 
समय और बाद । 


घटना |-- उत्तापसे ; स्थिर हो कर सोये रहनेपर; दाहनो करवट 
सोने पर और बदबूदार आध्यान वायु निकलने पर । 


सस्बन्ध ।--प्रतिविष या द्ोषघ्न |--बेल, देम्फो, कोना, दायो, 
लेके, फास । 


सहश ।--एपिस, वेल, कैल्के, कास्टि, सिस्ट्रस-केन, डालका, इरिख्थ़ि- 
यम, हिप, आयोड, आइरिस, युग्ले न्स, लेके, मार्क, न्य फर-ल्यूट, फास, पोडो, क 
रियुम, सेङ्गिविन, स्पञ्ज्िया, सलफर । 


ss 
४ 


तुलनीय ।-- सखो खाँसो--सिना ! यचा रोगोका दमा-मिफाई, 
स्ट्रिा। सवेरे उद्रामय--सल्फ। सोनेपर गलेमें सुरसुरो होकर खाँसो-- 
हायोसा, कोनायम। आमवात-एपिस। आँखमे सुई गड़नेकी तरह ददे 
केलि-काबे, ब्राइयो । आँखका लक्षण हिपर। दिनमें खाँसो-फेरम-फास । 


१ । 
| 
३१ 
॥3 
if 

१ 


शक्ति ।- २ रा शततमिक क्रमसे २०० शततमिक क्रस । 


रसुला । 
( RUSSULA )' 
दूसरा नाम ।--रसूला फिटेल्स । एक तरहका बेंगका छत्ता । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—ताजे उद्धिदसे अरिष्ट तेयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |-- दृष्टिलोप, ताण्डव, भ्म-भशे चीजे 
देखकर डरना, पेशियोंका काँपना प्रभ्टति लक्षणमें इससे फायदा होनेको आशा 


को जातो है। 
शक्ति -निम्त्र-शक्ति। 
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झूटा ग्रेवियोलैन्स। 
(RUTA GRAVEOLENS ). 


दूसरा नाम ।--रूटा लेटिफोलियां। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--समूचे गाछसे मूल तर्क तेयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नीचे लिखे रोगॉमें लाभदायक है ;-- 
चोण-हृष्टि ; मलान्त्र ( काँच ) निकलना; इड्डोमें चोट लगनेकी तरह ददं; 
काला दाग पड़ना; जानु (घटना ) को सन्धि या कोइनोकी सन्धिका प्रदाइ ; 
उपास्थिमे चोट लगनेकी तरह ददं; आँख और वचोस्थिमें दद्‌; कनियत; 
अस्थिका आपने स्थानसे हटना; अजोणं ; अनजानमें पेशाब ; नाकसे रत्तास्त्राव ; 
इडडोका बढ़ना, सुं इकी पेशोका पक्षाघात; ज्वर; इड्डोतोड़ बोखार; रक्त- 
स्त्राव ; हाथमे दर्द ; पक्षाघात ; चन्तर्वेष्ट-प्रदाह ; मलान्त्रको बोमारो ; वैचेनो ; 
आमवात ; ग्टप्रसो ; प्ञोहाको बोमारो ; मोचखाना ; तोतलाना ; जोभमें ऐ'ठन ; 
सूजन। पेशावमें कष्ट ; शिराओंका फूलना ; ससे इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।--इसका प्रधान क्रिया-स्थल अश्थि- 
वेष्ट है, इसलिये, बातके कारण हडडोका बढ़ना, आघात और गिरने आदिके 
कारण दद, किसी अ'शमें मोच आजानेके कारण अस्थि तथा अस्थिवेष्में दर्द, 
अस्थि-वेष्टका प्रदाह, फेलनेवाला विस, इडडी टूटना, सन्धि खिसकना, प्रभ्गति 
अस्थि तथा अस्थिवेष्टको बोमारोमें रूटा विशेष लाभदायक है । इसके कई प्रधान 
निर्णायक लक्षण हैं!--( १) सारे शरोरमें विशेषकर हथ पेरमें और सन्धिमें 
बहुत दद और अवशता अनुभव होना,-मानो किसी ऊ चो जगहसे गिर गया 
है या किसोने पोटा है। (२) शरोरके जिस किसो अ'शको दबाकर सोता है, 
उसीमें बहुत. दद हो जाता है, मानो उन सभी अशॉमें चोट लग गयो है या 
कुचल गया है। (३) शायित अबस्थामें रोगो बहुत बेचेनो प्रकट करता है 
और इधर उधर करवट बदला करता है। (४) कोई सन्धि विशेषकर कलाई 
ओर ए ड़ोमें मोच आ जानेकै कारण उसको झिला न सकना। (५) वक्षके 
ऊपर आघात और गिरने आदिके कारण क्षयकास। (६) आँखमें दद और 
झेलो दृष्टि--मानो आँखोंसे बहुत काम लेनेकी वजहसे । (७) आँखमे द्द 
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३०७२ भैषज-लक्षण-सं भरेच । 
और अस्पष्ट दृष्टि, _महोन ज़रदोज़ोका काम, घड़ोका काम या छपाईके काममै 
आँखके बहत देरतक देखते रष्ठनेके कारण। (८) आँखमें उत्ताप, जलन 
आर दद,-संभ्याके पहले ओर दोयेकी रोशनीमें पड़नेके समय। (०) चो | 
या अस्पष्ट,-दृष्टि शक्तिका बहुत अधिक परिचालन या रीशनोको अवच्ेप «| 
क्रियाको बजइषे चोण रोशनोमें पढ़ने आदिका काम या महोन सुईका काम। । 
रातमें दोयेको रोशनोमें बहुत पढ़ने वगेरह कारणसे उत्पन्न; सभो चीजें घु'घलो 
दिखाई देतो है या अँधेरेमें ढँको मालूम होतो हैं; दूरकी चोज बिलकुल 
अ'घेपमें ठ को मालूम होती है या दिखाई हो नहीं देतो । (१०) मलान्त्रको 
निष्क्रितता या चोट अथवा गिर जानेको वजहसे सल।न्‍्त्रमें कड़ा मल रुक जाना 
और इसो वजहसे कलियत। (११) मलान्बका अपने स्थानसे हटना £ 
( काँच निकलना ) ; पाखाना फिरनेकी चेष्टा करते हो या जरा झुक्तै हो 
काँच निकलना; प्रसवत्रे बाद बार बार सलवेग । ( १२) सूत्रस्यलोमें दबाव 
मालूम होना, -मानो वह लगातार भरो हुई है; प्रबल वेगक्नो वनहसे प्रायः | 
पेशाब नहीं रोक सकता, पर वेग आते हो पेशाब न करनेपर, कुछ देर बाद | | 
पेशाब करना बहुत कठिन हो जाता है; पेगाब बहुत थोड़ा और इरो आभा 
लिये; कभो कभो अनजानमें पेशाब हो जाता है। (१३) मांसक्रोनया ॥ 
` “मसे,-उनमें ऐसा दर्द मानो त्ववा क्षय हो गयो है; चिपटा और चिकना 
गात्र; तलहलयोमें पैदा होते हैं। ( १४) पोठ या कमरमें दर्द-चित होकर 
अथोत कमर दबाकर सोनेपर आराम मालूम होना । 


sa 
IES 7 7: 7 7 


७,३ 


9 लक्षणावलो । 


मन ।--लोगोंको बात काटना और सबके साथ कलह करना बहुतं ! 
प्रसन्द्‌ करता है ( प्रतिवाद करता है=एनाक, अरम, केन्य, कास्टि, लाई, 
आओ लियैन ; कलह प्रिय = भ्ररम, इग्ने , नक्स-वोम, सल्फ ।--गालो गुफ्ता करता है 
>ऐनाक )। अपने प्रति जिस तरह असन्तुष्ट रहता है, दूसरोंके प्रति भो 
वेसा हो असन्तुष्ट रहता है ( ऐ-नाई, ऐग्नस, सल्फर, केमो, सिना, कोलूचि, 
क्रोटन-टिग, हिपर, इण्डिगो, लिडम, लाइ, प्लेट, थूजा ) । विमषे भाव 
विशेषकर सम्धग्राके सपय (ऐ-नाई, रेनान, स्क्रिलिरेटस )। प्रायः अन्यमनस्क 
( ऐग्न घ, एपिस, नक्स-मसः रास, सिपिया ) । 


७ 
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रूंटा ग्रे वियोलैन्स । २०७३ 
मस्तक |--णरमें चक्कर आना,>सवेरे शय्यासे उठनेक्रे समय ( मैंग- 
स्य, सिपिया, मेंनसिन-येहाँतेक कि रोगोको फिर बाध्य होकर सो जाना 
पड़ता है=पढ्स ), बैठे रहनेपंर ( पड्ध, कैमो, रास ) और निर्मल वायु सेवन 
के लिये चलनेके समय ( साइक़ म, केल्के, फाप, क्यंप्रम-एऐसेट, फेलेन )। सर 
दं-करोटी ( माथैको खोलमें मानो एक लोहेको कोल घुस ररी है, ऐसी 
यन्त्रणा = काफिया, इग्ने, सिपिया,--कनपटोमें = ्रानिक्रा ) बाये' पाश्‍्वमें= 
नेद्र-म्य ); मानो समूचे मस्तिश्कमें एक भारो चोजपे जोरसे दबाया जा रहां 
है और इसी वजहसे रोगोको वुदि-स्त्रंश हो जाता है ( इग्नेशित्रा); बहुत 
ज्यादा शराव आदि पोनेकी वजहसे ( ऐण्टि-क्र ड, नक्स, जिङ्कम, इग्ने, लोवेल, 
लन )। ललाटके पोछे दबाव और टपकका दद । ललाटसे दोनों कनपटी 
तक ऐसा दद मानो चिपक गया है और सुई गड़नेको तरह दद अनुभतर 
होता है। सरमें उत्ताप पेदा हो जाता है और रोगी वेचेन छो जाता है ( फास, 
—मानो साधा आगकी गमे भाफसे घिरा हुम्रा है ८ ऐस्टिरियस-रियुव,-पढ़ ने 
के समय माथेमें उत्ताप पैदा हो जाना=वेरियालिन )। कानको त्वचाके ऊपर 
दद -भरो एक बड़े अबदके आकारको सूजन,—मांनो माधेके अस्थि-वेष्टसे वह 
चढ़ी है- ऐसा हो दिखाई देता है; उसे छनेपर जखमको तरह दद होता है 
अर निकलनेक्े पहले उसमें फाड़नेकी तरह दद अनुभव होता है। दबाने 
पर माथेमें दद होता है, मानो कुचल गया है या मार पड़ो है। साथेका 
जखम आदिसे उत्पन्न विसर्प । माथेको त्वचाके ऊपर पपड़ो जम जातो है और 
उससे लगातार रस बहा करता है । खोपड़ोकी त्वचामें त्ववा चय करनेवालो 
खुजलो। रोगोके कानमें मानो कोई एक मोटो सलाई घुसा रहा है, इस 
तरहकी अनुभूति । माथित्ञे बाये' पाश में रोग । 
आंख ।--भोतशे पलक और निचलो पलकमें बहुत खुजली पैदा हो 
जाती है । मलनेपर आँख करकराती हैं और दोनों आँखॉमें पानी भर आता 
है। आँख और भवोंपर ऐका ददं इरा करता है, मानो आँख बहुत काम 
लिया गया है और रोगोको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसा मालम होता है 
मानो दृष्टि-शक्तिका परिचालन बहुत अधिक हुम्रा है ( मेजेर) और आँखॉमें 
जलन और दर्द हुआ करता है; दोनों आँखोंमें ऐसो जलन होतो है, मानो 
बे आगसे भरी हैं। निचली पलक फड़का करतो है। अखच्छ या क्षोण-दृष्टि, 
—दोनों आँखोंके बहुत अधिक परिचालनको वजइसे ( फाइजस ) या चक्षु- 


२६० 
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२०७४ लन भैषज-लचण-सग्रहं । 


सुकुरको आलोक रेखाके अवच्षेपको वजहसे, या घोमो रोशनोमें काम करनेके 
कारण ( लिथिया-काबे ), या रातमें सुद्का काम या पढ़ने आदिको वजहसे 
( नेद्र-म्य, फाइजस, फास); दृष्टिको अस्पष्टता,-सभो चोजें अँधेरेमें ढको 
मालूम होतो हैं और दूरकी चोज तो एकदम अन्धझारमें ढको मालूम होती है 
( फास, फाइजस, आजेण्ट-न!ई, केल्को, सिना, जेसि, हैमा, जेंब्रोरेन, नेट्र-म्य,, 
पेरिस, रास; सरमें चक्कर आने लगता है=नेद्र-म्यु, फास, ग्रेफ, मैग-फास, 
साइलिसिया )। घड़ी मर्मत करनेवाले, छापनेका काम करनेवाले, वगैरहका 
रुच्म शिल्प कार्यमें दृष्टिका बहुत अधिक परिचालन ( नेट्ग-स्य, फाइजस ) या 
किसो चोजको ओर टकटको लगाकर बहुत देरतक देखनेके कारण ( सेनेगा, 
नेट्र-म्य, क्रोकस-सेट )। रातमें दोयेकी रीशनोमें पढ़नेके समय आँखमें जखम 
( केल्के )। दोयेके चारों ओर इरे रङ्गका घेरा दिखाई देता है ( वेल, ओस्मि- 
यम, फास, पल्स, सल्फ )। टदृष्टिके सामने हमेशा हो एमा मालुम होता है, 
७ मानो एक छाया फेलो हुई है। आँखके सफेद अशके ऊपर काला धब्बा 
दिखाई देता है ( केल्के, कोना, एपिस, केल्के -फूल, केल्को-फास, कास्टि, डयुप्रो, 
फामिका, ऐसिड-नाई, पल्स, सेनेगा, साइलि )। घरके बाहरो भागको इवा 
लगनेपर प्रंखि' पानोसे भर जातो हैं; कमरेके भोतर ऐसा नहीं होता । बहुत 
-पठ्नेकै कारण दृष्टिका भैंलापन,-दृष्टिके सामने सानो बादल हैं या पर्देकै 
भोतरसे देख रहा है-इस ढङ्गको अस्पष्ट दृष्टि (कार्टि, क्रोकस, राख) ! आँखों 
का चित्रपट विश्लेषण ( फाइजस )। निचली पलकका स्पन्दन और उसके बाद 
हो आंखूका स््राव। | Fs 
प्रोकाशय आदि ।-_सुं चके अस्थि-वेष्टमें ददे,-चोटको वजहवे होने 
को तरह,-खालो घू'ट निगलनेके समय ऐसा मालम होता है, मानो कण्ठमै 
कुछ अड़ा हुआ है ( ग्रेफ, जेलस, पल्स,-निगलनेके समय उतर जाता है और 
तुरन्त अपनी जगइपर ओ जाता है = लेके, लेक-कैन, रियुभेक्स )। तोसरे पहर 
बहुत हो ठण्डा पानो पोनेकी प्यास। अच्छो रुचि रइनेपर भो पहला ग्रास 
मुझमें जाते हो फिर खानेको इच्छा नहीं रहतो, पेट भर जाता है और भूख 
घट जातो है। भोजन करते करते एकाएक मिचलो पैदा होकर, जो कुछ 
खाया रहता है, सब के हो जाता है (के करने बाद फिर खाने बेठता है= 
` फेरम)। रोटी और मक्वन खानेके बाद छो पेटमें ऐसा दर्द होता है मानो नप 
|! नखसे काटा जा रहा है; धुस्त्रपानके समय इिचक्षी = पल्स, सेङ्गिविन )। पाक 


< 
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रूटा ग्रे वियोलेन्स । ० २०७५ 


स्यलोमें जलन और चबानेको तरह यन्त्रणा । भाशे चोजे उठानेकी वजहसे 
खायो इई चोज़का अच्छी तरह हजम न होना, डकार आया करती है और सर 
में दद इश्रा करता है। माघ नहीं खा सकता, मांस खाते हो सड़ी डकार 
और शरोरमें खुजलो पेदा हो जाया करतो यक्त प्रदेशमे ऐसा अनुभव 
होना मानो कोई चबा रहा है और दवा रहा है। प्लोहा फलो और दद -भरो 
उद्रमें गड़बड़ी मालम होने बाद पतला पाखाना होना। बच्चोंका कमि शूल 
( माक, साइक्यू, सिना, वेलि )। नाभोके चारों ओर ऐसो यन्त्रणा मानो चबा 
रहा है ( ओलि-येन, केलि-बाई, ग्रेटि )। उद्रमें जलन और चबानेकी तरह 
दद्के साथ अन्त्र-शूल । बचुत लार बहना, जोभ फूलो । बलिष्ट और रक्त-प्रधान 
मनुष्योंको सदी लग जानेपर चेइरिका पक्ताघात। जोभ एकाएक अकड़ जातो 
है और रोगो बोल नहीं सकता । हौ 
# 


सलान्ल और सल ।-- मलका कडापन, मलांत्रको निष्कियताकों 
वजहसे ( णल्य, ओपि, साइ लि, पझस्ब, हिपर, केलि-काब, नेट्र-स्य, सोरिन ), या 
चोट, गिरना आदिके कारण मलान्बमे मल-रोध ( आनिका ) मल कोमल पर 
बड़े कष्टसे निकलता है ( हिपर, एऐनाक, नेद्र-काब, सिपिया, ऐल्य , नक्स-मस ), 
—सलांत्रक्ो सङ्कोचन शक्ति लोप हो जानेको वजहसे। पाखाना फिरनेको 
चेष्टा करते हो या कुछ भुकते हो मलांत्र अपने स्थानसे इट जाता है (इग्ने, *<« 
लाई, पोडो, र।स-टक्स, ट्रास्बिडि ) ; ( जरा वेग देनेसे हो = इग्ने ) और सन्तान 
प्रसव होने बाद ( पोडो )। बार बार हवया सलवेग, मल रूखड़ा; मल या 
बहुत ज्यादा वायु निकलनेके साथ खुन मिला मल निकलता है, ऐसा मालूम 
होता है, मानो केवल वायु हो निकल रहा है। खालो डकार और फूला उद्र, 
कितनो हो बार भुक्रनेपर मल बाहर निकल पड़ता है। कलियत और यामा” 
तिसार पर्यायक्रमसे पेदा हो जाता है। बेठनेको अवस्थामें मलांत्रमें फाड़ने या 
सुई गड़नेको तरद दर्द अनुभव होता है (बैठ नहीं सकता = केल्के रियाआस्टि)। 
ऐसा मालूम होता है, मानो मलांत्रसे मिचलो उठ रहो है; रमणियोंके 
प्रदर रोगमें निद्रित अवस्थामै अनजानमें मल निकल जाना ( डा० कुषिडूः ) । 


पेशाब ।--मूत्राशयमें ऐसा दबाव मालूम होता है, मानो हमेशा पेशाब 
= से भरा है ( डिजिट ); पेशाबके बाद और प्रत्येक कदम रखनेके समय ऐसा 
मालम होता है मानो मूत्राशय भरा इआ है और इधर उधर इटता फिरता 


s 
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२०७६ मेषज-लक्षण-संग्रह । 
है। हमेशा पेशाबका वेग धारण नहीं कर सकता। यदि जबद स्तो वेग रोक 
लेता है तो फिर पेशाब नहीं कर सकता। साथ हो जोरोंका ददे होता है। 
रात दिन चलनेके समय अनजानमें पेशाब निकलना ( रातमें--ऐ-बैन, कास्टि 
फेरम, क्रियो, प्स, सिपिया,-चलनेके समय = फेरस, नेट्र-म्य, कास्टि, 
जिम )। बार बार पेशाबके वेगके साथ बहुत थोड़ा पोले रङ्गका पेशाब होता 
है ( ऐ-नाई, केलि-काबे, मेंग-काबे-नयो दूबका रङ्ग = ऐसिड-कार्बोलिक ) । 
स्लो-जननेन्द्रिय । _ ऋतु एकदम अनियमित या रुद्ध । आत्त व- 
सावके बाद त्वचाको चय करनेवाला प्रदर-स्ट्राव। दो एक दिन खायो 
रजःस्तरावके पूवे और बादमें प्रदर स्त्राव । गर्भेस्त्रावके पूवे-लचण स्वरूप ज्रायुसे 
रत्त-स्त्रात। जराथु आदिका नोचेकी ओर खिंचना। सन्तान प्रसवके बाद 
मलान्दका अपने स्थानसे इटना । 


वासयन्त ।--खरनलोमे दद मालम होना। सब्ध्यामें सोनेके बाद 
खाँसो पैदा हो जातो है और गाढ़ा गोंदकी तरह बहुत ज्यादा बलगम निकला 
करता हैं और इस तरहको ओकाई आतो है, मानो दमन होगा। पोवकी 
तरह बलगम निकलनेके साथ खाँसो । खाँसी अधिक हो या न हो गाढ़ा पोले 
रडका बलगस निकला करता है और वक्षमें सुस्तो मालूम होतो है। आधी 
रातके समय कण्ठ-रोध करनेवालो खाँसोके कारण नींद खुल जातो है। वक्त 
में कसावटका भाव और ज्वासाल्पता। वक्षपर चोट या गिर जाने आदिके 
कारण चयकास। ( मिलिफोलियम-चोट आदिकी वजहसे फुसफुस वेष्ट 
अर्थात पन रामे वायु-सष्दय = आनिका ) । 
गदेन अर पीठ ।-कमरमें दर्द--कमर दबाकर या चित होकर 
सोनेपर घट जाता है ( नेट्र-म्य, ) । कमरमें चोट या गिर जानेकी वजहसे दर्द 
( अनिका, रास, इयुपेट-पर्फोल )। चलनेके समय या भुकनेपर या बेठी इड 
अवस्थामें नितस्द-देशमें वेधनेकी तरह तेज दर्द; घटना=टीप देनेपर या 
लेटनेपर ( भुकनेपर वेधनेकी तरह ददं = बोरेक्स; पर्स, सेबाइना; चलनेके 
समय =रेनान-बलेबो, आनि, चेलिडो, कोलोसिन्थ, रेनन-स्क्रिलिं; बेठनेकी 
अवस्थामें = नेद्र-काब, णेङ्गस, केलो आयोड,--घटना = टीप - देनेपर-डालका, 
' प्स्व, स्टेफाई,--चित्त होकर सोनेपर घटना=कोलोसिन्य ) । पिकचंचु से 
लेकर नितम्बास्थि तक दद,-मानो रोगो किसो ऊँचो जगइसे नोचे ब्रैठ पड़ा, 
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॥ रूंटा ग्रे वियो लेन्स । २०७७ 


था। कमरमें दर्द-सवेरे सोकर उठनेके पहले बहुत अधिक मालम होता 
है ( पेट्रोल )। = a 
प्रत्यङ्ग आदि । सारे शरोरमें, विशेषकर चाथ पेरॉमें और सन्धिमे, 
चोट या गिर पड़ने आदिकी तरह दर्द और अवशता ( आार्निका)। शशेरका 
चाहे जो अ'श दबाकर सोये, उसमें ऐसा दर्द होता है, सानो मारा या कुचल. 
दिया गया है ( आनिका, देप्टि, पाइरोज ) शय्यापर सोनेपर रोगी बत वेचेनो 
प्रकट करता है और लगातार करवट बदला करता है ( आरु, क्य प्रम, ऐकोन, 
रेनन-स्किलि, लेके )। मोच खा जाने बाद प्रत्य'गॉंका अकर्मण्य हो जाना, 
विशेषकर कलाई और ए ड़ोका ( मोच खा जानेकै कारण कलाईकी अवशता = 
रियुम ; पुराना होनेपर = बोविस्ट्रा ; बहुत दिन पहले गुल्फमें मोच आ जानेके 
कारण अवश हो जाना=ख्रान्शियाना )-ठण्डो जलोय बायु लगनेपर बढ़ 
जाता है। स्कन्ध-सन्धिमें उखाड़नेको तरह दर्द,--विशेषकर हाथ लटका 
रखनेपर या बाइपर भार होनेके कारण। कलाई पर कीषमय अबुद ( केल्के, 
साइलि)। तलहत्योपर चिपटे चिकने मसे निकलते हैं ( नेद्र-मूय़, ऐनाक, 
करभ पर =नेद्र-काे, फेरम; थूजा, ऐ-नाइ,-अं गुलोपर = कास्टि, डाल्का, 
ने ट्र-सूय, एसिड-नाई )। सरमें जखमको तरह दद। कोई भारो चोज 
उठानेके समय कलाइईमें दद होता है, मानो मोच खा गयो है। स्थिर रखने 
या इिलानेपर कलाईको हड्डी और करभमें एसा ददे होता है मानों चोट लग 
गयो है। हाथ सुन्न हो जाते हैं और व्यायाम करनेके बाद चुनचुनो छोतो है। 
ष *गुलियाँ सब रइ रह कर रुकुचित हो जातो हैं। उरु शिखरको हडडोमें 
ऐसा ददे मानो चोट लग गयो है और छूनेपर दर्द मालम होता है। 
उरुके पिछले भागका स्रायुशूल, पहली बार हिलने या उठनेके समय कमरसे 
ऊरुके पिछले भागमें हो कर बेधनेको तर तेज दर्द नोचेकी ओर चला जाता 
है; ऐसा अनुभव होता है, मानो रोगी पेरको कण्डराए सब संकुचित हो गयो . 
हैं। कलाई श्रीर ए डमे वातको वजइसे पैदा हुआ पच्चाघात। दो चार 
कदम चलनेपर हो बहुत कमजोरी मालूम होतो है; ऐसा दद॑ मानो दोनो 
पैरॉपर मारा गया है या कुचल दिया गया है। नितस्बमें बहुत दद । खड़े 
होने, चलनेके समय रोगो डगमगाया करता है-मानो उरु दोनों बहुत चौण 
¬ हो जानेके कारण ऐसा हुआ है। चलनेके समय दोनों पेरोंमें दद॑ हुआ 
करता है। दोनो पेरोंमें बहुत तकलोफ और भार मालम होता है और रोगो 
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स्थिर नहीं कर सकता कि कहाँ पेर रखा जाये, जिससे आराम मिले। कभो 
„यहाँ, कभो वहाँ सोया फिरता है और करवट बदला करता है। मेरुदण्डमे 
ऐसा दर्द और अवशता सालूम होतो है, सानो चोट लग गपो है। अस्थिक्रो 
सञ्ञामें मानो दद हो रहा है या मानो इहडडो टूट गयो है-“इस तरहको 
यंत्रणा। गुल्फक्रे ऊपर ऐसा अनुभव होता है, मानो जखप्न पेरा हो गया है। 
रातमें सारे शरोरमँ बहुत दद मालूम होता है। उरुके पिऊले भागका स्नायुः 
शूल ;-वढ़ना = ठण्ड प्रयोगसे और ठग्डो जलोय वायु लगनेपर। ( गमे 
प्रयोगसे या छूनेपर घटना=कोलोसिन्य, पेलेड, मैग-फास)। बीमारोके 
प्रकोपके समय रोगीको बाध्य होकर टहलना पड़ता है और बेठने या सोनेपर 
तकलोफ बढ़ जातो है। पेर आदिकी कण्डराएँ सब संकुचित और क्षोण 
मालुम होतो है,--सोढ़ो चढ़ने या उतरनेके समय पेर भर जाते हैं। सोच 
खा जाने या सन्धि-खिसक जानेपर गुल्फ सन्धिमें दद॑ हुआ करता है। दोनो 
पेरोंको इडडोमें दद की वजहसे रोगो जोरसे पेर नदं रख सकता। दाहिनॉ 
कलाई और दोनों चरणोंके वातरोगमे एँड़ो ऊपरकी ओर. भीतर हो भोतर 
फलो मालूम होतो है और रोग-वालो जगहपर खट्टा पसीना निकला करता है। 
दोनो पेरोंमें नासर ( केल्के-फलु, साइलि, केल्के-सल्फ़ )। चोट या गिर 
जानेको वजइसे अस्थि और अस्थिवेष्ट में दद, अस्थि-विवदन, अस्थिवेष्ट-प्रदाइ, 
अस्थिगत दद और जलन और इस तरहका दर्द मानो चचाया जा रह! है; स्थिर 
रइनेपर और जलोय वायु लगनेपर ददे बढ़ जाता है ( रोडो, रास), दोनों 
पेरोंमें अस्थिगत ददे, रोगव।लो करवट सोनेपर बढ़ना । 


सम्बन्ध । - प्रततिष या दोषप्न । माक, केम्फो । 


अनुकूल सम्बन्ध ।--ज्ेल्क, कास्ट, लाई, मार्क, ऐ-फास, पर्स, 
रास; सिपिया, साइलि, सलफर । सन्धियोमें चोट लगनेपर “केलकेरिया-फास” 
इसका अनुपूरक है। सन्धिगत चोटमें “आनिकाके बाद और अस्थिमें चोट 
लगनेपर “सिम्फाइटम” के बाद रियुटाका प्रयोग करना चाहिये । 
तलनीय । -- इडडोको बोमारोमें-ऐड़ स्ट,गा। अस्थिरतामें-रास। 
आँख अधिक हिलाने या आँखसे ज्यादा काम लेनेपर = नेट्रम, सिङ्कोना । काँच 
निकलना-चायना, ऐसिड-नाइट, पोडो। सारे शरोरमें अकड़न-अनिका, 
बैपट। कनियत-आनिका । हाथके पिछले भागमें मसे--नेड्टरम-काबं। 
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४ 2424 सबाडिला | छै ३०७८ 
सष्टश |--( अस्थि-रोगमें )--ऐसिड-फास ऐसिड-सल्फ, केल्के -फास, 

'कल्क - काट, पर्ष, सक््फ, काञ्चियोलिनम ; रास, ( आँखपे बहुत काम लेनेके 
कारण चक्षु-रोग ) नंद्र-सत्र ओनस्मोड, फास, सेनेगा, साइलिसिया, लिथिया- ३ 

कामे, पेरिस ;'( जो अंश दबाकर सोता है, उस्तोमें दर्द मालम दोना) = 
आनिका, बेपटो, पाइरोज; रास; अधिक कर आर्जण्ट-नाई, ब्राई, कोना, 

इयुफ्र, लाई, माक, मेजेर, फाइटो, सिपिया । _ 


शक्ति ।--मूल अकसे २०० शततमिक क्रमतक् । 
क्रियाका स्थायित्व ।- ३० दिन । 


सेबाडिलो | 
(SABADILLA ), 


दूसरा नोम ।-विरेद्रम सेबाडिला। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |---बोजका अर्क तेयार होता है। 
जच्चणकै अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैं: = 
सदी; कमजोरो ; उपभिल्लो प्रदाह; गर्भावस्थामें अजोण रोग; कण-शूल 
नाकसे रक्त स्राव; सर दद; सविराम ज्वर; मानसिक व्याधि ; विषाद ; स्रायु- 
क शूल; अन्ननलोका सङ्घोचन; आमवात; गलेका जखम ; दाँतका दद ; सरमें 
चक्कर ; छमि। 


उपयोगिता और आभास ।--इसक्े कई प्रधान निर्णायक लक्षण 
ये हैं :-( १ ) स्त्रान्त विश्वास-विशेषकर अपने स्ास्थ्यके सम्बन्धमें ; रोगो 
समभता है, कि उसे रोग हो गया है; आक्षानकै कारण पेट पलै जाता है, पर 
रोगिनो समभतो है कि उसे गर्भ रह गया है; उसे विश्वास रहता है, कि 
उसे कोई कठिन कण्ठ रोग हुआ है, इसी रोगमें उसकी मत्यु होगी। (२) 
सविराम ज्चरमे प्रलाप । (३) सर दर्दा,-बहुत चिन्ताकी वजहसे; किसी 
काममें बहुत ध्यान लगानेके कारण; कृमिकी वजहसे। (४) लगातार 
आक्षेपिक या शरोरको इला देनेवाली छींक ; छींकनेपर दोनों आँखोंमें पानो 
भर आता है; नाकसे बइत ज्यादा श्लेम्ाको तरह पानो गिरता है। चेहरा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२०६५ मैषज-लक्षण-संग्रहे । 


गर्म और पलके' लाल हो जाती हैं और उप्तमें जलन इग्रा करतो है। (५) 
जिह्नामुलके दोनों पाश्व के दोनों गदर और कण्डम बहुत सुखापन मालूम 
होना। (६) कर्ठमें ऐसा मालम होता है, मानो एक पपड़ो या छाल भूल 
रहो है और रोगोको ऐसा मालम होता है कि वह जो कुछ निगलता है, वह 
` मानो उसो शल्क या छालपरसे जा रहा है। (७) उप-भ्शिल्लो प्रदाह या गल- 
ग्रत्यि-प्रदाह, ठण्डो पानो आदि पोनेमें बहुत तकलोफ होतो है; पर गर्ने चोज़ 
बहुत सहजमें निगल सकता है; गलेमें सुई गड़नेको तरह दद ; लक्षण आदि 
कण्ठके भोतरसे बाई ओरसे दाहिने पाश्व पर चले जाते हैं। (८) बच्चोंको 
कमिकी वजहसे बोमारो। (८) पेशे और अङ्कोंका स्पन्दन, निस्पन्द वायु 
प्रभृति स्रायविक रोग आदि; छमिकी वजहसे। (१०) शरीरको त्वचा पाचे 
भेण्ट कागजकी तरह सूखी और कोमलता-रहित। गोरे-केश और गोरो- 
कान्तिवाले मनुष्य, जिनके पेशिक विधान बहुत चोण और शिथिल छो पड़े हैं, 
उनपर हो इसका प्रयोग होता है। इन रोगियोंको ठण्डो हवा था शोत बिल 
कुल हो सहन नहीं होता है। सर्दी लगते हो वह नाक और गलेमें घर बना 
लेतो है। गमं पोनेको चोजें रोगीको बहुत प्रिय मालम छोतो हैं। माधे 
की केशसे ढकी ल्रचाके ऊपर टु मनोय खुजलो इसका एक सिद्धि-प्रद लक्षण 
है। रोगो सर खुजलाता खुजलातां खून निकाल डालता हैं; एधा मालुम 
होता है, मानो केशको जड़में असंख्य कीड़े हैं ओर इसो वजहसे लगातार 

खुजलाया करता है ( पहले यह कीट-नाशक रूपमें व्यवचक्नत होता था) “सविरे 

उठनेपर सरमें चक्कर श्राना” यह भो सेबाडिलाका निर्णयक लक्षण है। रोगो 


को ऐसा मालुम होता है, मानो उपके चारों ओरको सभो चोजें घूस रहो हैं, 
या इरेक चोज ढूसरो चोजके चारों ओर धूम रहो है। 


२ 


लचणावलो । 


सन ।डरपोक खभाव ; सहजमें हो डर जाता है। मानसिक वैचेनो 
और चञ्चलता। यदि कोई कुछ बोलता है, तो रोगो चौंक उठता है। म्रान्त 


विश्वास, रोगोको ऐसा मालुम होता हे कि उसके प्रत्यङ्क आदि दुब्ल, अस्थिः : 


सार हो गये हैं; अपनो आँखसे देखनेपर भी विश्वास नहीं होता। रोगीको 
ऐसा विश्वास रहता है कि उसे कोई सांघातिक कण्ठ-रोग हो गया है और इसोसे 
सृत्य, होगी ( मानो उसके दाहिने. अङ्गसे बायाँ अङ्ग छोटा हो गया है= 
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सिनेमोम ;--मानो उसको देह खबे हे= लेक केन--मानो उसकी देह काँचको 
बनो और टूट जानेवालो है=घूजा; मानो बहुत चुद्र देह है- ग्रे 5,-समूचो 
देइ छोटो हो गयो है“ ऐगार--मानो उसमें सभी रोग हैं = अरमस-स्य मानो 
उसको बोमारो अब अच्छी न होगी ऐ-नाई, आर्जेण्ट-नाई, आस, हक वन 
लिलियम-टांई, मिडोरिन, सोरिन, सेबाड, सिफिलिन )। सोचनेपर सरमें द्द 
पैदा हो जाता है और नींद आने लगती है। ( सर दर्द पैदा हो जाता है > 
आर्जण्ट-नाई, कैल्के , केल्क-फास, काफिया, लिसिन, पेरिस, सिनेपिस-नाईँ, 
स्पाइजिलिया-नींद आतो है=एसिड-फास, नक्स-मस ) ; कोई बात पूछनेपर 
जवाब नहीं देता, बेहोशको तरह पड़ा रहता है और एकाएक खाटसे उछल 
पड़ता है और पागलको तरह घरमें दौड़ने लगता है। सविराम ज्वरमें प्रलाप 
पैदा हो जाता है (आस, पोडो)। उन्माद-रोगी उन्मत्त हो उठता है और 
तभो शान्त होता है, जब माथा ठण्डे पानोसे धोया जाता है। उदरके 
गभोरतम प्रदेशमें उत्तेजनासे पैदा हुआ विषाद । रोगिनोके डरनेपर उसे सूच्छौ 
वायुका प्रकोप पेदा हो जाता है। रोगिनोका यदि पेट फुलता है, तो समकतो 
है कि गभे रह गया है ( ऋतुक पहले ऐसा मनमै आनेपर= इग्ने--मानो 
|) शोघ्र हो एक नोलो आँखवालो सन्तान होगो-वेरेट )। 

मस्तक ।--सरमें चक्कर आना--टदृष्टिके सामने अंधेरा छा जाता है 
( फेरम, मार्क, ऐनाक, काफिया, लेकियुका-व।ई, सेबाइना ) और रोगोको ऐसा 
मालम होता है, मानो सूच्छित हो जायगा। मानो सभो चोजें घूम रहो हैं 
( साइल्ले म, नेट्र-स्थ , ऐल्य, ब्राई, लाई ), विशेषकर आसनसे उठनेकै समय । 
खड़े रहनेकी अवस्थाकी अपेक्षा बैठो अवस्थामें सरमें चक्कर ज्यादा मालूम होना 
( पर्स, कार्बो-वेज, ऐसिड-कार्बोल ) ; मिचलोके साथ सरमें चक्कर,-किसो 
चोजपर माथा रखनेपर घटा मालूम होता है। सप्रै सोकर उठनेकै समय 
( नेट-म्य ); सूच्छ न आये इसलिये रोगो दिन-भर टेब्लपर माथा रखकर 
बैठा रहता है। बइव्यापक सर्दी रोगमें मस्तिष्कको जड़ता ( कास्टि, फोस ) । 
सरस चक्कर और सर-दर्द ( बेल, कल्के, नक्ल-वोम, फास, साइंलि ) ; घटना = 
किसी चीजक्ी ओर टकटको लगाकर देखते रहनेपर ( टेरेण्टियुला ) और जब 
रोगो किसी एक विषयको चिन्तामें निमग्न रहता है ( सर-ट्देकै विषयमें 


_ सोचनेपर = साइक्यटा ; सर दर्दके विषयमै मन लगा रखनेपर एकदम घटना = 


पेलेड; अन्यमनस्क रहनेपर घटना = मार्क-प्रोटो। हेमन्त ऋतुको सर्दी रोगमें 
२६१ 
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ऐसा अनुभव होना मानो माथा कसा जा रहा है बिशेषकर ललाट और कन- 
पटो। कनपटोमें सुई गड़नेको तरह दर्द ( केमो, ग्लोन, गुयायेक, परस )। 
चलनेपर सर दर्द पैदा हो जाना ; घरमें प्रवेश करनेपर साथैके दाहिने पाए 
से दोनों कनपटोमें मानो मरोड़ खा रहा है या सुक्र, घुस रहा हैं इस तरहको 
तकलोफ । सोनेपर यह दर्द ससूचे मा्ेमें अनुभव होता है; रोज इसी ढङ्ग 
का ददे पैदा हो जाता है। प्ट क्रिमिकी वजहसे अधकपारो या शिराध-शूल । 
सर दर्द,--बहुत अधिक चिन्ता ( काफिया, आजँण्ट ) ; या किसो विषयको जो 
लगाकर आलोचना करनेपर ( इग्ने )। मानसिक परियम करनेपर सर-ददं 
बढ़ जाता है और नोंद आने लगतो है। नयो सर्दी रोगमें बुद्धि बिलोप कर 
देनेवाला सर दद,-माधेकी त्वचामें खुजली और जलन हुआ करती है और 
सारे शरोरमें उत्ताप पेदा हो जाता है; दोपहरके पहले बढ़ना । नाक रुकने 
के साथ सर दद =ग्रेफ, चायना, नक्स,--विलुप्त झे पमा-स्त्राव और उन्मत्त करने 
वाला सर दद =वेल,-बच्चोंका = सेङ्कियु ; नाक और आँखसे पानीको तरह 
खे सआ-स्त्राव = सिपि, इयुफ्र-नाकसे सर्दी निकलनेके पहले = स्टिक्हा ) माथेको 
केशोंसे ढको त्वचा और ललाटमें हमेशा जलन और कुटकुटो तथा सुरसुरो 
हुआ करतो है,-खुजलानेपर घटना--रोगो खुजला खुजलाकर खन निकाल 
देता है; एसो सुरसुरो मालूम होती है, मानो अनगिनती ज. रंग रहो है। 
चलनेके समय माथेमें पसीना होनेपर बढ़ना । 


अख ।-_बइत ज्यादा आँसुका स्त्राव,-वायुसेवनके लिये चलनेके ˆ 
समय ( क नेट्र-स्य, साइलिसिया ), रोशनोकी ओर देखनेपर ( क्रियो, मैग- 
म्य ) इसनेपर ( केल्के-फास ), खाँसनेपर ( नेट्र-स्य , ऐगार, इयुपेटोर-पार्फील, 
फाइटो, स्किला ) या जम्हाई आनेपर ( केलि-काबे, केल्के-फास, स्ट फाई, इग्ने ) 

चुगोलकपर दबाव मालूम होना, विशेषकर ऊपरको ओर देखनेपर ( किसो 

भोर एकाग्र दृष्टिसे देखनेपर = नेट्र-म्य )। सर्दी ज्वर रोगमें पलकोंके किनारे 
सब लाल ( आस, आजण्ट-नाई, कोना, केलि-बाई, केलि-काबे, लिलियम-टाई)। 
दोनों आँखे' पोले घेरेसे घिरे (सिना, चायना, फेरम, जेल्स, इग्ने, लाई, 
कैल्के )। 

कान ।--श्रवण शक्तिका घट जाना। बाण कानमें सुई गड़नेकी तरह | 
भयानक ददं ( ऐगार, कार्बोन-सल्फ़, फार्मिका )। कानमे खुजली और चिलक 
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| २०८३ 
मारनेको तरह दद । छमिको वजहसे कर्षशूल। ऐसा बच्रापन मानी रंत्र 
का मुह एक पदे से रुका है। 


नाक ।--हेमन्त ऋतुको सर्दीमै या बहुव्यापक सर्दी ज्यरमें प्रबल 
अआचेपिक छोंक ओर नाकसे लगातार पानोकी तरह झेप्माका स्त्राव इप्रा 
करता है। कभी बायाँ और कभो दाडिना छेंद रुक जाया करता है और बड़े 
कथ्से श्वाम प्रश्वास कार्ये करना पड़ता है; श्वास प्रगासके समय नामें सों 
सो शब्द होता है। दोनों इंभ्रमें बहुत खुजलो, दोनों नासापुटोंवर बहुत हो 
आराम देनेवालो खुजलो पैदा हो जाया करतो है ( कास्ट, सिना, स्पाइजि, 
सलफ़, टियुवक्युलिनम ), पेयाजकी गन्ध असह्य मालुम होतो है ( तेज गन्धने 
सरम चक्कर आना और मूच्छ आनेका उपक्रम हो जाता है=नक्स, फास-फूल 
को गन्ध सहन नहीं कर सकता =ग्रेफ,-तेज गंन्धसे सर दद = ऐनाक,-किसो 
तरहको दुर्गन्ध सहन नहीं होतो = पेरिस, तस्बाकूको गन्ध सहन नहीं होतो = 
वेल, इग्ने, नव ) ; छुछंन्द्रको गन्ध असह्य सालूस छोतो है ( मछलोको गन्ध 
से सिचलो पेदा हो जाया करतो है और सूच्छा आ जाना चाइतो है = कोलचि) 
नाके भोतरका ऊगरो अ'श इतना सूखा मालूम होता है ज्रि उसको वजद 
से रोगोको तकलोफ मालूस होतो है। सर्दी न रहनेपर भो कभो कभो छींक 
आनेपर नाकके भोतरसे सफ़ेद रङ्गका स्वच्छ स्लेमा निकलता है। पिछले छेद 
से कण्उमें बू'द बू'द खुन गिरतां है और वह खन फिर बलगप्रके साय निकलता 
है। नये सरदो रोगमें रोगोका चेहरा गर्म ( नक्च-वोप ) और आँख तथा 


पलक लाल दिखाई देतो है और जलन हुआ करतो है ( नेट्र-म्य, ) । 


सुख-विवर ।—-पूरो तरसे सुंह फाड़नेपर दोनों इनु-सन्धियां खूब 
कट कट किया करतो हैं या कड़ाकसे आवाज हो उठतो है। दन्त चय रोग 
( क्रियो, केख्को, फास, ण-पलु, स्टेफाई, सिपिया)। मसुढ़े पोले ( क्रियो, 


प्स्ब)। सुंहका भोतरो भाग और जोभ ऐसा मालम होता है, मानो दग्ध 


हो गयो हैं ओर उसको खचा क्षय हो गयो है ( सेङ्गिविन, लोरोसिर)। सुइ 
में कोई गर्म चोज नहीं ले सकता। जोभपर मानो असंख्य फोड़े निकले हैं- 
ऐसो हो जखम-भरो मालूम होतो है ( रास, सिस्ट॒स, ऐ-स्य , ऐ-आक्से ल, सिपि, 
साइलि, सिनेप, टेरिव, चिमेफिल-आस्बेल ) । जोभका अगला भाग ऐसा अनु- 
भूत होता है, मानो त्वचा चय हो गयो है और कुटकुटाइट हुआ करतो है 
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( इस्स्क-िप, थुजा )। जोभका अगला भाग नौला (ऐण्टि-टार्ट, डिजिट, 
कार्बो-वेज, प्लेट )। परिपाक शक्तिका विकार बतानेवालो जोभ विशेषकर 
जोभके बोचका अंश और पिछला भाग पोलो आभा लिये और गाढे मैंलसे 
ढका रहता है ( नेजा )। मुख-विवर बहत सूखा पर प्यासका न रहना ( सिपा, 
लेक-केन, पढ्स, स्ट मोन, डालका, इयुफ्रे, गुयारिया, सेम्बियु )। सुहमें कुछ 
मोठा खाद और बहुत ज्यादा मांडको तरह लार सञ्चय होती है। 
गला |---जोह्वामूलके बगलवाले दोनों गह्वर और कण्ठ बहुत सूखा 
मालम होता है ( ऐना-गैल, आस, सिपा, जब्स, हायो, मेजेर, फाईटो, स्टिक्टा) । 
कण्ठमें ऐसा मालम होता है, मानो एक सूतेका टकड़ा या डोरो झल रहो है 
( वेलिरियाना ) या गलनलो एसी संकुचित मालम होतो है, सानो एक खतेसे 
बँधो है या ऐसा मालम होता हैं, कि कोई पेशे सङ्कोचक दवा सेवन की गयो 
है। बइव्यापक सर्दी रोगमें। घू'ट लेनेपर ऐसा मालम होता है मानो कण्ठमें 
एक सोल या ठेपो अड़ो इई है ( सिपिया) या मानो कण्ठके सोतरका कोई अंश 
फूल गया है ( नक्स-वोस )। इसो तरहका व्याघात मालस होता है। गलेमें 
ऐसा मालम होता है, मानो एक छाल या पपड़ो कल रहो है ( पेलेड ) और 
जो कुछ निगला जाता है, वह उसो छालके ऊपरसे जाता है, मानो उपजिह्वा 
लटक गयो है। गलेके जखमकी बोमारोमें रोगी जोभ बाहर नहीं निकाल 
सकता; गलक्षत रागमें सु इमें कोई ठण्डी चोज़ लेनेपर बहुत तकलोफ मालुम 
होतो है। जोभसे लेकर गलेतक दर्द। कोई चीज्ञ निगलना बइत हो कष्ट 
कर। गलनलोका उपभिल्लो-प्रदाइ या गलग्रत्थि-प्रदाह रोगमें रोगो ग्म चोज 
बड़े सहजमें निगल सकता है ; कण्ठमें सुई गड़नेको तरह दर्द मालम होता 
है; इसके सभो करण्ठ-लच्षण बाएं पाश्ब में पैदा होते हैं ( लेक-कैन, लेकेसिस, 
परन्तु लेकसिसमें गम चोज छ जानेपर तकलोफ बढ़ जातो है ; “लेक-कैनाइनम 
में भो ठण्डा पानो छ जानेपर कण्ठके लक्षण थोड़ी देरके लिये घट जाते हैं) 
कण्ठमें बहुत ज्यादा परिमाणमें गाढ़ा गोंदको तरह बलगम इकट्टा होता है और 
रोगो उसे बार बार निकालनेको चेष्टा करता हैं ( कास्टि, आर्जेण्ट-नाई, सिपा, 
केलि-बाई, फाइटो, लिसिन, नेट्र-काई, आइरिस )। गलेमें सुद गड़नेकी तरह 
दर,-कैवल निगलनेके समय ( ब्राई, सलफर, ऐ-नाई, साइलि ) ; दोनों गल- 
Mn फलो और प्रदाइ-भरो हो जातो हैं और उनमें पोव पैदा होनेका उप- 
क्रम हो जाता है पहले बाई', फिर दाहनो ग्रन्थि आक्रान्त होतो है (लेके, 
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लेक-केन, खस्ब) । नयो सर्दीकै बाद गल-ग्रन्थिका प्रदाइ ; रोगवाली ग्रन्िमे 
पोव पैदा को जाता है ( जलदो जलदो पक्ानेके लिये “हियर” “ेङ्गिविन” का 
प्रयोग करना चाहिये ) ; दाहिनो ग्रन्थि फुलो और कडी रह जाती हैं। बार 
बार घू'ट लेनेकी इच्छा, परन्तु उससे कण्ठमें इतनो अधिक छेदनेकी तरह 
तकलोफ अनुभव छोतो हैं, कि रोगीका शरोर चक्कर खाया करता है ; यन्त्रणाको 
वजहसे रोगो लार निगल नहीं सकता ; बार बार थकता है। 

पाकस्यलो ।--रोगी सभो तरडके खाद्य विशेषकर खडट्टो चोजपर 
अनिच्छा प्रकट करता है। गर्भवतो स्त्रियाँ सभी द्रव्योंपर अरुचि प्रकट करतो 
है परन्तु एक ग्रास खा लेनेपर फिर अरुचि नहीं रह जातो, खूब पेट भर खातो 
हैं। राक्षसको तरह भूख, मोठा और श्वेतसारमय पदार्थपर विशेष आग्रह 
दिखाता है पर कुछ देर बाद मद्य, माँस और खट्टो चोजपर अरुचि प्रकट करता 
है। गलक्षत रोगमें रोगो गम पानोय पदार्थो के प्रति बहुत अनुराग 
दिखाता है और उसे बहत प्यास लगा करतो है-खासकर तोसरे पहरके समय । 
सुइमें बहुत पानो भर आया करता है। पाकाशयसे गलेमें गरमो चढ़तो है; 
रोगोको देह जितनी गर्म रहती है, उसके सुंहमें सञ्चित लार उतनो गम 
नहीं रहतो। जाड़ा पैदा होनेके समय मिचलो मालूम होतो है, गलेमें खायो 
चोॐ चढ़ आती हैं और सविराम ज्चरमें बार बार ओकाई आया करतो है; 
डकारके साथ कड़वा खादका झेझ़ा आता है और इसो कारणसे बहुत 
देरतक सु'हका स्वाद कड़वा रह जाता है। पित्त-वमन, इप खाँसो रोगमें 
> खाँसते खाँसते पित्त वमन हो जाता है (इपिक, मिफाइटिस, ड्रोसेरा ) । 
वमनके समय केचुआ भी निकलता है (सिपा, सेङ्गिविन, सिकेलि ); गलेमें 
ऐसा अनुभव होता है, कि कुछ अड़ा है; जसो तभो मिचलो होतो है और 
ओकाई आया करतो है। पाकस्यलोमें सर्दी मालूम होना ( कैम्फो, केसि, 
चायना, नेड्र-स्य, टेबाक )। पाकस्थलो खालो मालुम होतो है ( एरट-क्र,ड, 
सिपा, डिजिट, पोडो, इग्ने, मार्क, फास, सिपिया, सल्फ, टेबाक, जिंकस ) । 
श्वासाल्पता और सूखो खाँसोके साथ पाकस्थलोको पेशियोंका सिकुड़ना और 
फेलना ( काक्यु, कोना, क्यू प्रम, वेरेट-विर )। प्यास न रहना और केवल 
संध्याके समय ठण्डे पानोकी प्यास। पाकस्यलो फल उठतो है और उसमें 
बहुत बैचेन कर देनेवाला दबाव मालूम होता है।. पाकाशयके बाए' पाश में 
पोठकौ ओर धक धक किया करता है। अन्ननली और पाकाशयमें जलन 
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छै... 


मालूम होतो है, ओकाड आतो हे, उदरमें छेदनेको तरह ददं होता है और 
पतले दस्त आया करते हैं; खायविक्र सुस्तो मालूम होतो है और शरोरको 
जगह जगहको पेशियाँ फड़का करतो हैं। चलनेके समय पाकस्थलो में 
ऐसा दर्द होता है, मानो त्वचा क्षप हो गयो है और जलन मालूम हुपा 
करतो है। मिचलोके साथ ओकाई और शरोरमें सिहरावन सालूम होना। 
भोजनके बाद घटना ( ब्रोमिया, केलि-बाई, लोवेल, सेड्रिविन, स्पाइजि, सिनेपिस, 
>भोजनके बाद घटता हे पर तुरन्त फिर ऐदा हो जाता हे = बाइतरनस-ओप्य )। 


भ्रम कल्पना,-रोगोको ऐसा मालूम होता हे मानो उसके पाकाशयका सब 
भोतरो अ'श क्षय हो गया हे। 


अंबाशय |--कोखमें सुई गड़नेकी तरह ददे ( चेलिडो, ग्रेफ, लाई, 
सिनिशियो )। यक्कत प्रदेशमें मानो खोंचा मारता है या जकड़ जाता है 
एसा अनुभव होना ( ऐनान्थि, काडुयस-मे रो )और दवानेपर त्वचा चप्र हो 
जानेको तरह अनुभव होता है । अन्ब्रशूलकी तरह ठंत्रणा,--सानो कृमिको 
वजहसे है या छसिक्षे कारण उत्पन्न हो गयो है ( सिना, साइक्यूटा, फिलि क्य, 

- माक, बैलिरियाना)। उदरसें ऐसा मालूम होता 


है सानो एक गोला लुड़क 
रहा हैं और चक्कर मार रहा है। 


उटरक। बायां पाशवं इस तरह जकड़ जाता 
है और वहां जलन होतो है, कि रोगो तकलोफ घटनेको आशामें बाई” ओर 
टेढ़ा हो जाता है ( बाबारिस ) उदरमें मानों एक्र खनक! गोला बड़े वेगसे 
घूम फिर रहा है--ऐसा अनुभव होना ( लेकेसिस ;--उदरमें मानो एक जोव 
इलता है--ऐण्डो, केल्के-फास, क्रोकस ; सेबाइना ; थूजा )-रोगो तकलोफषे 7 
चिल्ला उठता है। जोरसे पाजाना लगता है और आँतोंमें गड़गड़ाइट होतो 
है-छमि रइनेकी वजइसे। उदरमें मानों छुरोसे काटा जा रहा है, पेट इस 
तरह गड़गड़ाता है मानो खाली हैं। पेटमें कों कों शब्द होता है, मानो उदरमँं 
मेंढक बोल रहा है ( कोलोसिल्य, ग्रे फा, लाई, धुजा) । नाभि-प्रदेगमें जनन 
होतो है,-मानों ठेलता है और घिरनो की तरह चक्कर खाता है। ऐसा 
अनुभव मानो उद्र भोतरकी ओर धसा या घुसा जाता है (ऐसिड-एवेट,- 
मानो मेरुदण्डको ओर खिंचता है= झेन, टेबाक, पोडो, ओपि-सांस लेने 
समय धस जाता है और सांस छोड़नेके समय फल उठता है = ग्राजण्ट-नाई ) । 

मलान्त और मल ।--उदरमें ऐसी आवाज होतो है, मानो मेढक 


३ 
बोल रहा है, इसके साथ हो जोरका पाखाना लग आता है; पाखाने जाकर 
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बहुत देरतक बैठे रहनेके बाद बचुत ज्यादा परिमाणमै' वार्य निकाल तार 
और इसके बाद हो बहुत-सा पाखाना होता है, फिर उदरमे जलन इंच | 
है और खन-सिला मल निकलता है। उदरामय--मल भूरी और सर 
क्रियासे उत्पन्न, पानोमे' तेरा करता है। या मल पानीको तरह और 
तथा गोंदकी तरह पदार्थ मिला। पाखाना होनेपर मलांबमे जलन म 
होतो है ( ऐ-नाई, आर्स, हाइड स्ट, इग्नें, रेटान )। एसा अनुभव होत 
मानो सलद्दारमे' कीड़े रेंग रहे हैं, कमि लक्षण (सिना, साइलिसिया, - 
जिलिया, स्ट्रेनम )। मलके साथ चिपटी और सूतकी तरह छमि और 
कमि निकलती है ( ऐस्ल्लिपियस-टियु, ऐसेरम, आटिमि-वाल, कल्के, । 
चेलिडो, चिनापोड, साडका टा, सिना, चायना, डलिकस, इयुफो बिया- 
फिलिवस-मास, मार्क, साइलि, स्प।इजि, स्ट्रेनम, सल्फ, टेरिज, बेलिरो )। 
कष्टसे मल निकलता है। उदरमे' बहुत जलन मालुम होतो है और 
मालूम होता है, मानो उदरमें कोई सजोव पदार्थ है ( एरण्डो, कैल्क- 
कानवेलेरिया, क्रोकस, कुरारि, साइक्केमेन ;--माथेसें मानो कोई सजोव प 
हिलता है (पेट्रोल, साइलि,- मानो पाकाशयमे' कुछ हिलता 
चियोनेन्यस ) । ॒ 

पेशाब ओर जननेन्ट्रिय |-- शान्त विश्वास ; रोगीको ऐसा म 
होता है, कि उसका मुष्क बहुत फल गया है। पैशाबका प्रवल बैग,--वि 
कर संध्याके समय ( वेल, लाई, पल्स, सल्फ ) पेशाब गदला, कीचके पा 
तरह ( कैलोकाबं नेड्र-स्यू, रास ) पेशाबके समय मूतरमार्गमें जलन होते 
( नेट-काव, टेरिव, क्लिमेट, क्यूसेट, जैल्स, स्टरेफाई, थूजा; मानो 
छू गयो है इसो ढ'गको जलन मालूम होतो हैं और लिङ्घोट्रेक इञा करत 
>काइड्डा )। अनजानमें रेतस्वलन या खप्र-दोष,--शिश्र शिथिल 
निचला पेर बहुत चोण मालम होता है ( डायस्को,--कमर बहुत चौण म 
होतो है और दोनों पेर कापा करते हैं= नेड्र-फास ) शिश्र-शिथिल 
कासोहीपक सपने तथा बो्य-रूवलन ; बीर्य-सखलनके बाद लिङोच्छासके र 
बहुत यंत्रणा और असम्भव आलस्य मालम होता है। बालिका या रमणिय 
कमिकी खुजलोके कारण कामोक्माद ( केलेडि)। डिम्बाधार-प्रद 
डिब्बा-धारमें ऐसा दर्द मानो कुरो मारो जा रहो है ( एपिस, कोलोर 
आजरणट-ना डे, आस्टिलेगो, युजा ) । ऋतु-बहुत देरसे होता है; आ 
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२०८ सेषज-लक्षण-संग्रह । 

स्त्रावके कई दिन पहले जरायु आदिमें बहुत हो दर्द पेदा करनेवालो नोचेकी 
ओर खोंचन मालम होतो है; रह रह कर आर्तव हुआ करना है (पर्स, 
काक्यु, लेक-कैन, वाईवनेस )। अनियमित स्त्राव,-ऊभी प्रवल,--कभो चोण 
भावसे हुआ करता है। गर्भावस्थामे' मिचलो, वमन आदि पाकाशयको 
बोमारियाँ। ( टेबाक, केडमियम )। 


पवासंयन्त ।-_शासनलोको दबानेपर उसके भोतर जखमको तरह 
अनुभव होता है ( आस, लेक-केन, लेके )। कण्ठनलोका छेद बहुत सङ्कोणं 
अनुभव होता है ( लोबेल-इन )। पाकाशयशूल रोगमें श्वासको कमो और 
सूखो खाँसों। ज्वरमें रोगो उदिग्न हो पड़ता है और उसको छातोमें दबाव 
मालम होता है। नाकके पिछले छेदसे कशण्ठमें खन गिरता हे और खाँसनेपर 
वह बलगमके साथ निकलता है। खाँसो गलेमें रुखड़ापनको वजह से, विशेष- 
कर बच्चोंको खाँसनेपर आँखमें पानो भर आता है ( नेट्र-म्य , स्किला ); कम्पके 
समय और विज्वर अवस्थामें सूखो खाँसी आया करती है ( कम्पे समय -ब्राई 


. रास, सोरिनं, सेस्बियु, साइमेक्स )--विज्वरावस्थामें = सिना, ड्रोसेरा, इयुपेट- 


पर्फीलि )। सखो खाँसो रोगमें पसोना निकलना और आँखसे आँसुओंका स्त्राव । 
खाँसते खाँसते वमन चो जोता है। ब्रह्मतालुमें बेधनेको तरह सङ्घात मालूम 
होता है और पेटमें ददे हुआ करता है; सोते हो खाँसो पेदा हो जाया करतो 
हे ( हायो, कास्ट, कोना, क्रोटोन, ड्रोसेरा, पल्स,-बाई' करवट सोनेपर = लाई 
परिस, फास, हायो ) भयङ्कर खाँसो और खन मिला बलगम; सर्दी लगनेपर 
खाँसोका बढ़ना ( डालका, नक्स-सस ) या शरोर ठण्डा होनेपर ( कास्टि, हिपर, 
केलि-काब, रास-टक्स, साइलि, स्सञ्जिया )-सोते हो; रोज एक हो समय या 


अमावस्या और पूणि माके समय खाँसोका प्रचण्ड प्रकोप हो जाता है ( पू्णि- 
माके दिन वद्धि-साइलिसिया )। बलगम गाढ़ा गोंदको तरह और पोले रङ्ग 


के श्र भासे भरा और एक तरहको एणा पेदा करनेवालो मिठास -लिये $ या 
चमकोले लाल रङ्गके खनसे भरा ( ऐकोन, फेरम-फास, नक्स-वोम )--विशेष- 
कर सोनेपर, बइव्यापक सदीं ज्वर रोगमें । 


अ |--विज्वरावस्थामें वच्ञमें दद ; , विशेषकर साँस लेनेके समय 
( एकोन, बोरेक्स, ब्राई, केलि-काबे, लाई, फास, रेनान-बब्बो ) ओर खाँसनेपर 
( बेल, बोरक्स, ब्राई, ड्रोसेरा, आयोड, माक, स्किला ; शास लेनेके समय और 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


®. गा 


~ ८“ 4 
सेवाडिला । २०८८ 


खाँसनेपर = बोरेक्स, ब्राड, स्किज्ञा, केलि-काबे ;--इसलिधे रोगी सो या करवट 
लेकर सो नहीं सकता )। फुम्फुसावरणो प्रदाइ। प्रत्यङ्ग आदिका हिला न 
सकना और सुस्तो मालुम होतो है ( इसके फुसफुंसावरण प्रदाहमें प्रदाहसे पैदा 
इश्रा ज्वर या प्यास नहीं रहतो ; रोगोको केवल सर्दी मालम इुआ करतो है और 
कभी कभी शरोरपर जगह जगह गर्म उत्ताप पेदा हो जाता है )। दाहिने कंप 
से वचके भोतरो भागतक फेल जानेवाला ददे, मानो यह अंश एक बन्धनसे 
कसकर बॅधा इभ्रा है और इसो वजहसे रक्त सञ्चालन क्रिग्रा रुक गयो है; 
पोशाक ढीलो या उतार देनेपर भो श्राराम नहों मिलता; घरकै बाहरको इवा 
लगनेपर और भो बढ़ जाता है। 


प्रत्यङ्ग आदि |--मेरु-मज्जाधर रोगका आक्रमण होता हैं; अनजाने 
में रेतस्वलन होनेपर दोनों पेरोंमें बेहेत कमजोरों अनुभव हीतो है। मैरुदण्डँ 
ओर नितम्ब प्रदेशमें ऐसा दद मालम होता हैं, मानो चोट लंग गई हैं। कक्ष 
( बगल ) में पसीना होना ( सोड्गन, सिपा, केलो-काब, नेद्रम-म्य॑, पेट्रोल ) 
बाइ और हायका स्पन्दन और दोनों पेरॉमें अकड़न इआ करतो है। 
दोनों बाइओंकी पेशोमें सुई गड़नेको तरह ददे ( कैन्य॑, क्युप्रेम, रेनान॑- 
बल्बो )। छमिको बज़हसे स्रायविकं लक्षण, जेसे-पेशियॉका फड़कनं।, 
आच्षेप और काँपना; निस्पन्द वायु रोग इत्यादि ( सिना, सौरिन)। बाइ 
ओऔर हाथमे ऊपर लाल बिन्दु और रेखा पेदा हो जातो हैं। लिखनेकै 
समय इाथका फड़कना, विशेषकर ह्डोंका ( ऐसिड-कार्वोलिक, सिङ्ोना, 
नेट्र-सल्फ़, जिङ्काम; सवेरे लिखनेके समय--केलि-कार्ब ; किसीके सामने यदि 
लिखना पडता है, या यदि ऐसा मालम होता है कि कोई देख रहा है-इग्न ; 
तेजोसे लिखनेपर घटता है=फेरम )। हाथका नख मोटा (ग्रेफ ) और फटा । 
( ऐण्टि-क्र ड, नेद्र-स्थ , साइलिसिया ) । सभो अङ्गॉमें भार ओर थक्षावट मालूम 
होती है-संध्याके समय यह भाव इतना बढ़ जाता है, कि रोगोको बाध्य होकर 
सो जाना पड़ता है। निचला पेर फुल उठता है और तलवेमें इतना दद 
होता हैं कि चलनेके समय तेज़ कइड़ गड़नेको तरह अनुभव होता है। तलवैमें 


बहुत च्याद। पक्षोना होना । 
सार्वा ङ्गिक |--सविराम ज्वर रोगमें बहुत कमजोरी अनुभव झोतो 
है। फुसफुसावरण प्रदाइम रोगो इतनो कमजोरी अनुभव करत। है, कि हाथ 
२६२ 
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२०८५ सेषज-लचण-संग्रद्द । A 
पेर हिला नहों सकता। रोगिनो यदि डर जाती है तो सूच्छौ-वायु या हिस्ही- 
रिया पैदा हो जाता हैं। छंमिसे पैदा हुई नांना प्रकारकी बोंम्रारियाँ जेसे- 
पेशियोंका सिकुड़ना और फैलना, आचेंपिक स्पंन्दन, निस्पन्द वायु रोग 
प्रश्ति पैदा हो जाना। प्रकोप आदि ठोक समयपर पैदा होते हैं। कितने 
हो लक्षण प्रति सप्ताह अथवा दो या चार सप्ताहका अन्तर देकर और 
अमावस्या तथा पूर्णिमाङ्े समय पैदा होते और बढ़ जाया करते हैं। कृमि- 
भ्रस्त बच्चोंकी बोमारियां। शरोरमें जगद जगह टपक अनुभव होतो है; 
धूवोन्हमें नोंद आतो है; विञ्रामके समय पूर्वान्ह या आधो रातके पहले तक्र- 
लोफ बढ़ जातो है। देह या रोगो अङ्ग हिलानेपर, गर्म प्रयोगसे या शरोर 
गर्म होनेपर या से'कलेपर और कोई चोज़ निगलनेके समय उपशमन मालम होता 
है। अस्थिगत वेदना, सानो इडडोके भोतरो भागमें विशेषकर सान्धिमें कोई 
अस्तसे छेद रहा है या चबा रहा है ( अस्थिके ऊपर ऐसा हो अनुभव छोनेपर 
= ऐ-फास, रास-टक्स )-ऐसो यन्त्रणा ध्वुद्दि छुनेपर; उपशम रोगवाला अङ्ग 
हिलानेपर। रोगो खड़े होनेवालो अवस्थामँ या चलनेके समयकी अपेक्षा सोये 
२इनेपर अच्छा रहता है; निर्मल वायु लगनेपर आरास मालुम होता है। 
उण्डो इवा बिलकुल हो सहन नहीं होतो, इससे बेचेनी और तकलोफ बढ़ 
जातो है। कितने हो लक्षण दाहिने पाश्वसे बाये' पाश्वपर चले जाती हैं 
( लाई, पोडो ); सर्दी, पेरसे माथेको ओर चलो जाती है। 


त्वचा ।--शरोरको त्वचा पार्चमेण्ट कागजको तरह सूखो ( बइव्य।पक 
सर्दो में बोख/र होनेपर आस, कैम्फो, क्रोटेलस ; क्षय कास रोगमें = मार्क-कोर ; 


॥ द्रदावरण प्रदाइमें>कोलचि-अन्त्नाबरण प्रदाइमें = क्रोटेलस )। शरोरमें 


जगह जगह लाल बिन्दु और रेखाएं सब पैदा हो जाती हैं । 
हा शौत, उत्ताप और पसीना |--शौतावस्थामें प्यास नहीं रहती। 
| हक तोसरे पहर सश््याके समय और रोज एक हो समय जाड़ा मादुम होता है, 
| कितनो हो बार शोतके बाद ज्वर नहीं रइता। उत्तापको अपेक्षा शोतकी 
||| | | i प्रधानता दिखाई देतो है, विशेषकर दोनों पेर और चेइरिमें। संध्याकै समयको 
| | | ज्वर; हाथ पेर ठण्डे पर चेइरेपर जलन करनेवाला उत्ताप पैदा हो जाता है। 
SN पाँव बजनेके समय तैज जाड। मालूम होता है, मानो शरोरपर किसोने ठण्डा 
। | / पानो ढाल दिया ( ऐण्टि-टाटे, रास्टक्स )। आगके पास या धपमें बैठनेपर ! 
HI || घटता है ( इगने शिया )। रइ रहकर ऊपरके ऊपर कम्मका प्रकोप पैदा हो 
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जाता है और बच तुरन्त घट जाता है ( नक्-मस )। झोत निम्त्राइसे माथेकी 
ओर जाता है ( ऊपरसे नोचे-ववेरेट )। शोतावस्थामें सुखी आन्नेपिक् खाँसी 
हुआ करतो है। खाँहनेपर पञ्चरेमँ ददं मालम होता ड्ै । अङ्क-प्रत्यङ्घको 
इडिडियोंमें ऐता दद्‌ होता है, मानो फट जायगो। जाड़ा घटते हो प्यास 
आरम्भ हो जातो है। उत्ताप ऐदा हौनेके कुछ पहले, गर्म पानोय पोनेके लिये 
आकांक्षा पैदा हो जाती है ( केस्केरिला, सोड़न )। नये सर्दी रोगमें समूचो 
देह गम सालम होतो है। चेहरा और माथेप्रर ज्यादा गर्मी मालम होतो 
है। रह-रहकर उत्ताप और सिहरावन पर्याय क्रमसे पैदा होतो है। बार- 
बार जम्ह।ई आतो है; रोगो बार बार हाथ पेर फेलाता या अङ्कड़ाई लेता है 
( साइमेक्स, चिनन-सल्फ़, रास, सिना) और प्रलाप बकता है (पोडो ) | 
पसोना--कितनो हो बार उत्तापावस्यामें हो पसोना इआ करता है; उत्तापा- 
वस्थामें रोगी जल्दी जलदो साँस लेता है। जरासेमें चौंक उठता हैं और रोया 
करता है। पसीना होनेके समय नींद आतो है; पसोनेवालो अवस्थाके सिवा 
अर किसो भो अवस्थाले नींद नहीं आतो। चेहरेपर गर्म पसीना होता है 
अओर शरोरका बाकी अंश ठण्डा रहता है। पेरके तलवेमें भो पसीना होता 
है। विज्वरावखमिं खट्टे डकारे' आया करतो हैं ( लाई )। 


वर्धि |--सोनेके बाद बैठनेपर, उठनेक समय, चलने, टहलने, पसोना 
होनेपर, सवेरे, सस्याके समय, अमावस्या और पूणिमामें, शोतल या गर्म 
पानीय पोनेपर ( पर गलक्षत रोगमें गर्म पानोयसे घटता है ); सदो लगनेपर । 
देह बहुत गर्म होनेपर, सानसिक परिस्रमसे और सोचनेपर या किसो 
विषयको बहुत सनोयोगसे गीर करनेपर । 


उपशम ।--खुजलानेपर, स्थिर होकर सोनेपर, तीसरे पहर, घरकै 
बाइरकी निर्मल इवा लगनेपर, अज्लीठीके पास या धूएमें बेठनेपर और रोगो 
अङ्ग तेजोसे हिलाते रहनेपर । 


सम्बन्ध ।- प्रतिबिष या दोषप्न-कोनायम, पल्सेटिला, कैस्फर । 


अनुकूल सम्बन्ध |--पल्ण, रास, कैल, माक, नक्स-वोम, फास, 
सिपिया, साइलि, सल्फ, आस, बेल, ब्राई । फुसफसावरण प्रदाइमें इसके बाद 
ब्राई, रेनान-बब्बोके प्रयोगसे विशेष लाभ होता है और ऐकोन और ब्रायोनिया 
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से कोई लाभ न दिखाई देनेपर सेबाडिलाके प्रयोगसे रोग आशम हो जाया 
करता है-। 

सट्टश ।--कोलचि, कोलोसिन्थ, लाई, परस, वेरेट, वेरेट-विर, एपिस, 
आजंण्ट-नाई, आस्टिलेगो, दूजा, क्रोकस, एरण्डो, कानवेलेरिया, आस, सोडन, 
बोराक्स, सिना, स्पाइजि, साइलिसिया, लेकेसिस, लेक-कैन, पोड़ो । 

तुलनीय ।—वाइरो इवामें घटना-पल्स। डिब्बाधार-प्रदाह-- 
कोलोसि। तोसरे पहर ज्वर-लोइकोपोड । मानसिक व्याधि-थुजा । मान- 
सिक परिञ्चसका दुष्परिणाम- नक्स-वो, पिकरिक-एसिड। पिपासाहोनता 
मिला ज्वर- पर्स। सवेरे भूख-एर्टि-क्र ड, देलक, चायना, रास, जिङ्कम। 
खानेकी चीज देखते हो मिचलो-कोलचि, लाइकोपो। आवाजसे सचहजमें 
हो चौंक उठना-बोराक्स। छमिके कारण स्तायु रोग-सिना, सोराइन। 
कृमिको वजइसे शिश-रोग-कोनायम। बाई' ओरसे दाहिनो ओर जाता है-- 
लेकेसि। शरोरके विषयमै श्त्रम--वेप्ट । 

शक्ति [--३ रो दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 


क्रियाका स्थायित्व [-- एक दिन। 


सेवाल सेरुलेटा । 
(SABAL SERRULATA ) 

दूसरा नाम ।- सा पेल्मेटो। 

प्रस्तुत-प्रक्रिया । पके फल और बोजसे सूल अके तेयार होता है। 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नाचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
उपाङ्क-प्रदाइ ; दमा ; गलनलो प्रदाइ ; दुबलापन ; पोठमें ददे , स्तनको शोणंता 
ओर प्रदाइ ; श्वासनलो प्रदाइ ; सर्दी; सूत्राधार-प्रदाइ ; बाधक; सूत्र-कष्ट ; 
अनजानमें पेशाब डो जाना; ग्रन्थियोंको बोमारो ; प्रमेह ; सर-ददे ; खरभङ्ग ; 
अँखको पुतलोका प्रदा; स्तनका विकार ; सर्दी या खरनलो प्रदाइ ; कमर 
का दद ; विलस्बसे रजःप्रकाश ; स्रायुशूल ; सुन्न हो जाना ; स्थूलता ; डिब्बा" 
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धार प्रदा ; अन्त्रावत्तन प्रदाइ ; यच्मा ; मलान्त-प्रदाइ ; सूत्राधार सुखशायिका 

य्रन्थका बढ़ना और अन्यान्य बीमारियां; सूतिका ज्वर; विद्यालयके विद्यार्थियों 

का सर-दर्द; बन्ध्यात्व ; अण्ड़कोषक्रा पतला पड़ जाना; गलेका जखम; 

पेशाका वेग न रोक सकना; जरायुका अपनो जगहसे हटना; जरायुकी 
बोमारो ; जरायुका अबंद ; डप खाँसी इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।-_रमणियोंक्े स्तन, जरायु और उससे 

लेगी अन्य।व्थ यन्त्र और पुरुषोंकी सूत्राशय-सुखशायिका ग्रन्थि इसको क्रिया 

का केन्द्र है और माथा, वक्षगच्चर, पाकस्यलो, अन्त्राशय, कटि और प्रत्यङ्कादि 

इसको ।क्रयाके परिधि-ख्वरूप हैं। रमणियोंके स्तनका कय आदि नाना प्रकार 

7” के स्तनके रोगमें इसका असाधारण गुण है और उपकार दिखाई देता है। 

पुरुषका शुक्र-रज्ज, रुस्बन्धी प्रदाह, सुखशायिका य्रन्थिके नाना प्रक्ञारके विकार 

और नाना प्रकारके सूत्ररोग भो इसके विषयक अन्तर्गत हैं। इसके मानसिक 

लक्षण बहुत कुछ नेद्रम-स्य रियेटिकम और पलसेटिलाकी तरह हैं; सभी रोने 

अर सदा विषाद भावसे भरे रहते हैं ; प्रभेद यही है कि पलसेटिलॉकी रोगिनो 

को समभाने वुभानेसे उसे ढप्ति होती है; नेट्रम-म्य,रको रोगिनोको सान्त्वना 

देनेपर उसके रोग-लक्षण बढ़ जाते हैं, पर झेबाल-सेरुलेटाकी रोगिनोको 

समभाने वुभानेपर उसके मानसिक लक्षण तो बढ़ते हो हैं, बल्कि वह भया- 

नक क्रोधित मी हो जातो है। रमणाकांच्ा बहुत बढ़ जातो है। कहीं कोई 

ढुघेटना न छो, इस भयसे सो नहीं सकती, औँघाती औंघातो इसी भयसे चॉक 

= छठतो है। स्तनमें पीव-सञ्चय। मानसिक उत्तेजना या ख्रायविक अवसादमें 

या जरायुके विकारको प्रतिच्ेप क्रियाकी वजहसे सर-ददें, बाइरो जननेन्द्रियमें 

सर्दी मालूम होना; सूत्राधार सुखशायिका ग्रन्धिके रोग; आँखका उपतारा 

प्रदाइ, पेशाबका वेग धारण करनेकी शक्तिका न रहना, वस्तिंगद्रके कीषिक 

तन्तुका प्रदाह, अन्चावरणी प्रदाइ, सूतिका ज्वर, जरायु प्रदाइ, वोजनालो- 

प्रदाइ, डिस्बाधार प्रदाह और अध्वान्च-पच्छ प्रदाह और मलान्च प्रदाह तकमें 

इससे बहुत लाभ इुआ करता है। विशेषकर यदि अन्तवाले दोनों रोगोंके 

साथ, सूत्राधार सुखशयिकाका किसी तरहका विकार मिला रहे। पुराने 

` वायुन्लो-प्रदाइ रोगमें सांय-सांय शब्द करनेवाली प्रबल खाँसोमें, रातमें सोनेके 

~ समयसे सवेरे ६ बजेतक और जलोय शीतल वायु लगनेपर या बदलोके दिनों 

सें ठ दिखाई देनेपर सेबालसे विशेष लाभ होता है। डिम्बाधार इत्यादिमें डङ्क 
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मारनेको तरह ददे इसका एक प्रतिगत क्रिया फल है। इसक। ददे जगह - 
बदला करता हैं और एक जगहसे कितनो हो जगह इट जाता है--तथा 
ऐंठनको तरह होता है। विद्यार्थियोंके सर दर्दमें भो यह लाभदायक इद्ना 


लक्षणावलो । 


सन |--रोगोके लिये कुछ सोचना बचत हो कठिन हो जाता है ( फास, 
स्टफ); जो पढ़ता है, उसे समझ या याद नहों कर सकता। उत्तेजित 
और दुःखित खभाव, कोई रोगिनोके साथ यदि सहानुभूति दिखाता है, तो | 
उसके मानसिक लक्षण बढ़ जाते हैं ( नेद्र-मून्‍्ठ ) और क्रोध-पेदा हो जाया र कर 
करता है (आनिका )। दूसरोंके अभाव और शिकायतोंके प्रति ध्यान नहीं 
देता। (सलफर ); रोगो अपनो चिन्ताओंमें हो लगा रहता है, दूसरोंके | क्‍ 
विषयमें सोचनेका उसे अवसर हो नहीं मिलता। ( दूसऐेंके स्वास्थ्यक्े लिये प 
उहिग्न = कास्टि ; काक्यलस ) अकेला रहना चाहता है ( आनि, ऐक्हिया-रेसि, । 
साइक्क मेन, जस, हायो, आक्याइड्रोप, थुजा )। हमेशा अपने रोग-लक्षणोंको 
चिन्तामें लगा रहता है ( ऐ-फास)। अपने रिश्तेदार तथा बन्धुओरोसे दूर 
रह कर अकेला एकान्तमें सरना चाहता है। 


करता है। | 
| 
| 


मस्तक ।--सरमें चक्कर ग्रानेके साथ सर दर्द ( नक्स, फास, स।इलि ) ; 
प्रचण्ड सर-द्दे,-इसकषे साथ हो सरमें चक्र आना और टदृष्टिको अवसन्नता कं 
ऐसिड-फास, साइक्ते मेन, परस, सस्फ,--सर-ट्दै पेदा होनेके आर्स्थ॒में अस्पष्ट + 
दृष्टि आइरिस, केलो-बाई, लेक-डिफ्ले, फास, सोरिन )। बायीं कनपटोमेँ 
तेज़ दद। ललाटमें हलक। सर दद। दोनों कनपटी और ललाटके एक 
किनारेसे दूसरे किनारे तक बेधनेको तरह तेज़ दद। ललाटमें इलका दर्द, 
दाहिनो कनपशेमें ज्यादा मालूम होता है। शय्या छोड़नेके थोड़ी हो देर बाद 
बाई कनपटोमें तेज़ ददे मालुम होता है। बाएँ डिम्बाधार और जराथुमें 
ददेके साथ बाई' या दाहिनो कनपटोमें तेज़ दर्द ; ललाटके ऊपरसे एक ओरसे 
दूसरो ओर चला जाता है। सूर्डादेग और दाहिनी कनपटोमें घोमा दर्द । यह 
क्रमसे बढ़कर दिनके ३ बजनेके समय असह्य आकार धारण करता है ।* 
( दिनके ३ बजनेके समयसे आरन्भ होकर रातमें बढ़ जाता है=वेल, ४ बजे .*« 
तक बढ्ना लाई ; रोज दिनके ११ बजेसे रातर्क ३ बजेतक बढ़ना = नेद्र-स्य ५ 
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i संबाल सेरुलेटं । २४४.५ 
दिनके ३ बजे बढ़ना=बेल, मेंगोपाई, गुयायेक, लाइकोपस, नेद्र-आस 
साइलि, थूजा। ) नाकसे दद आरम्भ होकर ललाटमें ठइर जाता है ( नाकसे 
ललाटमें बहत तेज़ दद चला जाता है= इलेप्स ; नासासूनसे ललाटमें च॑ला 
जाता है और ऐसा मालूम होता है, मानो सब फट जायगा =भेजेर, मस्त कसे 
ललाट या नाकमें चला जाता है=लेकेसिष, ऐक्र्टिया-रेसि, ब्लोन, गुयायेक ) । 
मस्तिष्कको जड़में और ग्रोवाके मेरुस्तम्भक्रे ऊपरो ढंतोयांशमें उत्तेजना 
शरीर ददे ( ख्रायविक सर-दद, ग्रोवाकै मेरुस्तम्भके ऊपरो अ'शमें आरम्भ होता 
है = जेलस, मस्तिष्क और मेरुदण्डमें अधिक रल्त-संचय होनार"-जेब्स ) । 
मस्तिष्कमें ऐसा अ्रशुभव होना मानो एक बन्धन धीरे धीरे कसत जा रह। है । 

पाक और अन्चाशय ।--पाकस्थलो भेदकर तेज दद॑ ऊपरकी ओर 
चढ़ जाता है, पाकस्थलोके बाई' ओर भयानक्र दद मालम होता है। भूख 
स्वाभाविक। बार बार दूध पोनेको इच्छा (आस, ब्राई, माक, नेद्र-म्य,, 
साइलि, स्ट फाई, स्ट्रान,- मोठा पड़ा दूध पसन्द करता है = इलेप्स,- गलनलोके 
उपभिल्लौ प्रदाइ रोगमें दूध पोनेका आग्रह -लेक-केन, माक-सोल ) ; पाकस्थलो 
में ऐसी भयंकर जलन मानो बहुत हो अम्त्त पदाथ प्रवेग कर गया है; 
असल रोगमें रोटो और दूधक सिवा रोगो और कोई पदाथ सहन नहीं कर 
सकता ( रोबिनिया ) ; उदरके बाये' पाश से ड'क मारनेकी तरह दद ऊपरको 
ओर चढ़ता हैं ; रातमें सोनेके समयतक तकलौफ मालूम होतो है, उद्रके 
दाहिने पाश में भी दद ऊपर नोचे किया करता है। 

पेशाब ।-- झ्म्बाधारकी बोमारो मिला मूक्रकच्छ ( एपिस, कोना, 
हेलोन ) । मूत्राशयको सर्दी रोगमें मूत्राशयमें प्रबल संकोचनके बाद कई 
बू'द डून झो पेशाबकी राइसे निकलता है ( केन्य, किमैफिला )। मूत्राशय 
इभेशा भरा मालम होता है, पेशाब आरम्भ करनेमें बहुत कष्ट होता है; 
मानो मूत्रमार्ग बहत संकीण हो रहा है ( स्रेमोन,-पेशाव होनेके बाद हो 
फिर मूत्राशय भरा मालुम होता है-डिजिट ) एसा मालूम होता है, मानो 
सूचमागेका यह अंश बहुत संकोण हो गय। है, इसी कारणसे पेशाब निकलने 
में बहुत गड़बड़ी होतो है ( मानो प्रसव द्वारके एक इ'च ऊपर सूत्रनलो वन्द 
हो गयो है-सिफिलिन)। पेशाबके समय ऐशो यंत्रणा होतो है मानो मूत्रा- 
मांग दग्ध हो रहा है। पेशाबके बाद उसमें जलन और उत्तजना अनुभव 
हुआ करतो है; पेशाबका छेद कुछ जुड़ जाया-करता है और पेशाबकी धार 
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२०८४६ मैषे ज-लक्षैण-संग्रंद् । 
मानो घूमकर निकलतो है ( कोका ) ; रातमें यदि रोगोको दो तोन बार पेशाब 
करनेके लिये उठाया जाता है तो बेहोश हो जाता है। 


पु-जननेन्द्रिय |--रमण शक्तिक्रा बढ़ना; खूत्राधार मुखशायिका 
ग्रत्यिमें उत्तेजना अनुभव होना । उस मुखशायिका ग्रन्धिपे रस-स्त्राव ( ऐग्न प, 
किमैफिला, ऐ-फास, प्ल्स, सिपिया, साइलिपिया, स्टेफाई )। प्रणयोददीपक 
चिन्ता, दृढ़ लिङ्गोच्छास अथच शसनाधीन। अण्डकोष बहुत गर्म मालूम 
होता है ( नक्त, स्मञ्जचिया ), विटपमें अति गभोर प्रदेशमें कुछ खुंजलो पेट ही 
जातो है; दवानेपर घट जाया करती है (न्यंफर-लुंट)। दोनों 
अण्डकोष यन्त्रणाजनक भावसे ऊपरको ओर खिंचा करते हैं ( क्लिमेंट, कन्य, 
पञम्ब)। रमण क्रियामें बहुत ढप्ति मालम इुआ करतो है। रेत अत्यन्त गाढ़ा, 
बहुत धीरे घोरे निकलता है और रेतोरज्ज में उत्ताप उत्पन्न करता है। बहि जेन- 
नेन्ट्रियमै सदौ मालुम होतो है और वहिङननेन्द्रियसे तेज़ दर्द ऊपरको ओर 
उद्रमें चला जाता है; रोगो विषे, उत्तेजन(-प्रवण ; यदि कोई उसके साथ 
सहानुभूति प्रकट करता है, तो उसे क्रोध आ जाता है ; कजितरत-मूत्राधारको 
सुंशायिका ग्रन्धिक्े बढ़ने को वजहसे कमरमें दद; रम्णक्के बाद बहुत बढ़ 
जाता है ( ऐ-नाई, कैलि-काबे )। रेतोरज्ज में खांचनक्ो तरह ददे ; अण्डकोष 
सूखकर चय हो जाता है ( इस दवाके सेवनसे अण्डकोषको पूण ता प्राप्त होतो 
है )। प्रबल लिङ्गोच्छास और शिश्व मानो जड़से बढ़ गया है, एधा दिखाई 
देता है और कुछ टेढ़ा होकर घूम जाता है। 


स्लौ-जननेन्ट्रिय (--बाएँ डिम्बाधारमें डइः मारनेकी तरह दर्द पेदा 
होकर उदरमें चला जाता है; इसो वजहसे रोगिनोको नोंद खुन जातो है 
( लिलियम-टाई )। दोपहर १२ बजनेक्रे समय बाएँ डिम्बाधारमें डङ्क मारने 
को तरह ददे (लिलि-टाई )। दाहिने डिस्बाधारमें तेज दद, उरु होकर नोचे 
को श्रोर चला जाता है ( एपिस, लेक-कैन)। जरायु और दाहिने डिम्बा- 
धारमें डङ् मारनेकी तरह दद । नींद खुलनेपर दाहिने डिस्बाधारमें हलका 
दर्द । जरायुके ऊपरो अंशम भार और ऐसा अनुभव होना मानो जकड़ गथा है। 
चार दिन देरकर ऋतु होता है ( ५ दिनको देरसे विपिय। ) *बाएँ डिस्बाधारमें 
जखमको तरह स्परश-कातरता। सवेरे ५ बजनेके समघ दाहिने डिम्बाधारमे डङ्क 
मारनेको तरह प्रचण्ड दद की. बजहसे नोंद खुल जाती है। सोने बाद बाथे' 
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॥ सैबाल सेरुलैटा । २०८.७ 
डिस्बांधारमें दर्द । दिनके २ बजेसे लेकर जबतक रोगो सो नहीं जाता तबतक 
लगातार बाये' डिम्बाधारमें घौमा धीमा दद हुआ करता है। योनिके मोटे 
ओछमें असह्य खुजलो की वजइसे नोंद खुल जातो है ( हाइड्रोकोट, क्रियो 
लिलि-टाई ) । बायें डिब्ब और जरायु दोनोंमें हो प्रचण्ड दद॑ मालम होता है। 
दिनके २ बजेसे रातके सात वजेतक बोजकोष और जरायुमें रह रहकर दद' पेटा 
होता और गायब होता है। सोनेके समय तक जरायुमें त्वचा चय हो जानेको 
तरह मालूम होता है। ऋतु कभी कभी ८ दिन देरकर इआ करता है ( दस 
दिन = वाइवर्न ) । काम प्रहठत्तिको उन्मादक उत्तेजना ( ओरिगेनम, प्लेटिनम ) । 
स्तन-ग्रन्धि दवानेपर दद मालूम होता है, ठण्डे पानोसे नहाने बाद उसमें 
डङ्क मारनेकी तरह दद॑ पैदा करनेवाला जखम हो जानेको तरह मालूम होता 
है। स्तन ग्रन्थियाँ सब फलो मालूम होतो हैं। बाये' वच्षमें तेज दद-- 
यह दद लाये स्तने भोतरसे दौड़ जाता है। स्तन्य ग्रन्थियाँ खूब फलो और 
उनमें ऐसा मालुम होता है मानो जखम हो गया है। रोगिनोकी आवाज 
बदल जातो है और कर्कश हो जातो है। डिस्बाशयका अस्तित्व स्पष्ट मालूम 
होता है; अन्चाशयगे भीतरसे तेज दद ऊपरको ओर पाकस्थलोको तरफ 
चला जाता है और डिस्बाधारमें जा पहुंचता है और वहाँसे नोचेकी ओर दोनों 
पेरॉमें चला ७।ता है। इसके साथ हो दूसरे दिन पेशाबमें तकलोफ पेदा 
हो जातो है। दोनों स्तन सुखकर चय छो जाते हैं। स्तन पिलानेवालो 
शिशुमसतो रमणोको प्रसवे बादसे चार महोने तक दोनों स्तनॉमें विशेषकर 
= दाहिने स्तनमं डङ्क म।रनेकी तरह दद॑ मालम इआ करता है ( हेलोन ) । 


पीठ ।--पीठके निचले अंशमें और एक पाश से दूसरे पाश्व तक दद 
हुआ करता है; ऋतु आरम्भ चोनेके पहले और ऋतुके समय कई दिन कमर 
में भयङ्कर ददे ( ऋतु होनेके पहले-केल्के, कास्टि, लाई, मेग-काब, फाछ ' 
इेलोन, सिनीशियो. हाइड्रेस्ट, एमोन-काबे, बेले, बाबें, ब्रोम, लेके, निकोलम, 
ऐ-नाई, पल्स, जेन्यक्यसाइलम)। कमरमें दर्द,--रमणके बाद बहुत बढ़ 
जाया करता है ( ऐ-नाई ) । 


प्रत्यङ्ग आदि ।--दाहिने उरुसे तैज दर्द पैदा होकर नोचेको ओर 
* चलाजाता है; बाएं उरुमें भी ऐसा हो ददं मालूम हुआ करता है। दाहिने 
घेरकी पोटलीमें दर्द होता है। बाये' परके जानु और पोटलोमें ददे । | 
२६२ कै: |] 
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सेषज-लच्षण-संग्रे्े । | . 
ह निद्रा | _ रोगी इस डरसे सो नहीं सकता कि कहीं कोई दुघेटना न॑ 

| | घटे; औंघता औँघता इसी भावसे चौंक उठता है। कभी बाये' कभो दाहिने 
[ ला > हलक श्र नी डे नित्र न हाँ 
न नद ॥ डिस्बाशयमें दर्दको वजहसे नोंद खुल जातो है। योनिक्रे ओछमें खुजलाइटकी 

ए'ठनः >> भे 

क बजइसे रातमें १ बजनेके समय नींद खुल जाती है। 

| 


सार्वाङ्गिक ।--रोगीके मनमें फुर्ती पेदा हो जाती है और शरोर हलका 
भालस हुआ करता है। शरोरमें बल और जोवनो शक्तिको अधिकता अनुः 
| भूत होतो है। ऐसा मालुम होता है, मानो कोई नशोला पदार्थ सेवन करते 


Ei करते उसे छोड़ दिया है। बहुत स्रायविक चञ्चलता अनुभव होना; स्थिर 
सोर | नहीं रह सकता। अग्निमान्द्य रोगवालो स्त्रो, समूचे शरोरमें बेचेनी मालम ' 
उसके होना । 

| हि?” वद्धि ।--सवेरे या दोपहरके बादसे सोनेके समय तक; शरोर हिलाने 
दवत पर; रमणके बाद ; ऋतुके समय और पहले ; सोने बाद-सवेरे ६ बजेतक ; 

ढण्डो जलोय वायु लगनेपर । 

उहि | 

साइ घटना । —नोंदके बाद ; जोरसे दबानेपर ( विटपमें ददं ) । 

जिन । सस्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषप्न |---पल्सेटिला, साइलिसिया । 

रहः 


सटश ।--एपिस, लिलियम-टाई, कोना, कल्के, मार्क, हेलोन, केलि- 


काब, साइलिसिया, पर्स, प्लेटिना, कोका, ओरिगेनम, अरम-स्य-नेट, सोलि- 
डेगो-वार्गा । 


र हि ९ 
तुलनोथ [--डिस्बाधा रमें डङ्क मारनेकी तरह दर्दमें--एपिस, माक । 
स्तनमें दद--कोनायम, कैल्क रिया। सर दई-नेड्रम। सुखशायिका ग्रन्थिक 


~ Es पिक, केमो, आजेण्ट-नाइट । इटनेवाला दर्द-कैलि-बाई। 


दा धिक परिश्रम करनेवालो स्व्रियाँ-मैंग-काब । 

दा । शक्ति ।--मूल अकसे प्रथम दशमिक क्रम । 
j 

द्द 


सेबाडना । 
ww (SABINA), 


नासान्तर |--सैबिन । 


प्रस्तुत-प्रक्रियां ।--कञ्चो डाले अग्रभागसे मूल अक तेयार 
होता है। 

लचणक्षे अनुसार प्रयोग ।-—नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
गर्भसत्रावका भय ; प्रपवका नकलो दर्द; फोड़ा; सूत्राधारका प्रदाह ; वाधक ; 
प्रमेह ; ल्ुट्र-सन्धि वात; श्वेत प्रदर; अतिरज; नकलो गर्भस्तराव ; सूत्रग्रन्थि 
प्रदाह ; कामोन्म।द ; ङडिझ्बाधार प्रदाह ; मुदा; फुल अटकना; पेशाबकी तकः 
लोफ ; दन्तशूल ; मसे ; जरायुसे रक्तस्त्राव । 


उपयोगिता और आभास ।--शरीरका प्रायः ऐसा कोई भी अ'श 
नहीं है, जहाँ सेबाइनासे “उपदाइ या उत्तेजना” न पैदा होतो हो; यह शरोर 
के रक्त प्रवाहको उत्तेजित करता है; मस्तिष्क और फेफड़ेमें रक्त सञ्चय करता 
है। मसानेमें सन्ताप पेटा कर देता है और मसानेके भोतरसे हो शरोरसे 
निकलता है। इसोलिये, इससे पेशाब खून सिला और लालामय इआ करता 
है। इसको क्रिया वस्ति गह्वरके यन्द्रोंपर भो होतो है और यह पेशाबमें 
कष्ट, खुन मिला मल, रक्स्रावके साथ जराथु या उत्तरणी प्रदाह और गर्भ- 
वतो रमणियोंमें गर्भ-स्त्रव पैदा कर देता है। स्त्रियोंके नाना प्रकारके पुराने 
या बोच बोचमें पेदा होनेत्राले रोगमे मोटो या छोटो सन्धियोंको वात व्याधिमें 
आर गर्भेवतियोंको गर्भ खावको आशङ्कामें-विशेषकर जिन्हे तोसरे मझोने 
गर्भ-स्त्राव हो जाया करता है, उनके लिये यह विशेष उपयोगो है। इसके | 
कई प्रधान निर्णायक लक्षण ये हैं। (१) उत्तेजना पेदा होना; अवसाद 
वायुमें ग्रस्त रहना और सङ्घोतका सहन न होना; गाने बजानेका शब्द सुनते 
हो रोगिनोके स्रायु-विधान उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसा मालूम होता है, कि 
ये शब्द उसकी अस्थि मज्जाको भेदकर शरोरके अन्तरतम प्रदेशमें प्रवेशकऋर रहे 
हैं। (२) झेष्मा गोटियाँ या मसे फेले और उनमें असह्य खुजलो और जलन । 
( ३) नितम्बास्थिसे विटपास्थि तक ऐसा ददं मानो जकड़ गया है-सेबाइना- 
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गो रि ९ 
¢ ट बाले सभो जरायु रोगका यह लक्षण प्रधान और सिडि-प्रद है। ( 8 ) गभ्ाव 
अरा या प्रायः पूणं गभं अबस्यामें गभपातके बाद जरायु-स्त्राव, या जरायुसे रक्त स्त्राव, 
ऐे'उन खनका कुछ अंश लाल चमकीला और पतला और कुछ जमा हुआ, शरोर 
¢ 
करता हिलाते हो बढ़ जाता है, पर कभो कभी चलनेपर घट भो जाता हैं । ( ५ ) ऋतु- 


स्त्राव-एकदम असमयमें होता है। बहुत दिनोंतक रहता है और स्त्राव भो 
बचुत अधिक इम्मा करता है, इस अवस्थामै भो खून कुक पतला और कुछ जमा 
|| हुआ रहता है,--विशेषकर यदि रोगिनो बहुत कम उस्त्रमं रजःखला हो गयो 


सेफ हो। स्त्राव रह रहकर भोंकसे हुआ करता है और प्रबल स्त्राव होता होता 
कोर रुक जाता है; फिर वेगसे आरम्भ होता है; इसो तरहका स्लाव सेबाइनामें 
सके होता चै) ऋतुत्रे समय भो प्रसवके दर्दको तरह दर्द मातूम इश्रा करता है। 
करता ( ६ ) रजोनिद्रत्तिके समय प्र्त्तिको उत्तेजना और रक्त स्राव हुआ करता है। 
देता : (७) जरायुमें भरपूर सङ्कोचनो शक्तिको कमो रहनेके कारण रुका हुश्रा 
विषः परिस्राव, जोरका प्रसवके बादका द्दै। (८) अतिरजः,-जिन्हे' पहले गर्भ- 
उदि स्त्राव हो गया है, उन सब स्त्रियोंको ऋतु-स्त्राव न होनेके समय विशेषकर जिन 
साइ ब्त्रियांको छोटो उस्त्रमें हो रज:स्त्राव आरम्भ हो गया है। (८ ) गर्भे-स्राव 
चिन या पूणं गर्भावस्थामें गर्भपात होनेके बाद बोजकोष या जरायुका प्रदाह। 
र्हः (१०) विङृत न्त्ण या जरायु मध्यस्थित अन्यान्य पदार्थको निकालना। 
इसका दद एकाएक बढ़ता है और धोरे धीरे घटता है । 
लक्षणावलो । = 
सन्‌ ।--गाने बजानेका शब्द सहन नहीं होता (डिजिट ) ; सङ्गोतकी 
आवाज सुननेपर रोगिनो कातर चो पड़तो है, ऐसा मालम होता है, मानो यह 
| ध्वनि अस्थि मज्जाको भेदकर शरोरके अन्तरतम प्रदेशमे प्रवेश कर रहो है 
दा ( सङ्घोत ध्वनि असच्य और शोकोद्दोपक = ऐकोन, बेल, ग्रेफ, क्रियो, नेद्र-काव, 
ना नेद्र-सलफ़, नका, थूजा )। अवसाद वायु ग्रस्त, हमेशा अपने स्वास्थग्रके सम्बन्धमें 
र्क - चिन्ता किया करतो है ( अरम-स्य-नेट )। क्रोधी खभाव, मूच्छ प्रवण। 
द] बहुत सुस्ती और आलस्य मालूम होता है; रोगो यहो सोच सोचकर सुस्तभाव 
हब और दुःखित रहता है, कि उसे कोई कठिन रोग हो गया है। किसोके साथ ५ 
( || बोलना नहीं चाहता ( आजण्ट-नाई, केमो, जेलस, ग्लोन, लेक-डिफ्लो, नेद्र- 
त | काब, फास ) | 


Fs 
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सेन्राडमा । २१०१ 


मस्तक ।---सरमें चक्कर आना--विशेष ऋर सवेरे रोगीको ऐसा मालम 
होता है, मानो वह गिर जायगा ( केलि-सल्फ, लाई, मिडोरिन )। आँ खके 
सामने एकदम अंधेरा छ। जाता है या काला रङ्ग दिखाई देतांहै (फेरम, 
माक, लेकियुका-वाई ) । रजोरोध रोगे, सरम रक्तका अधिक सञ्चय होना 
आर उत्ताप अनुभव होना। सर दद विशेषकर ललाटके दोनों पाश्व के 
ऊ चे अंशमें। दद एकाएक पैदा होता है और धीरे धीरे घटता है ( पर्स, 
एकाएक पेदा होता है-वेल, पल्स, सेबाई, टेबाक, वेलि-एकाएक गायब 
होता है-आर्जण्ट-नाई, बेल, ऐ-नाई--धीरे धीरे. घटता है-पल्स, रेनान- 
स्किलि, सैबाई-धीरे धीरे बढ़ता है-एकोन, ब्राड, कास्टि, कोना, लेकियुका, 
लोबेल, सार्सा,-धोरे धीरे घटता है प्लेट, स्टरेनम, केल्मि, नेढ़-म्य, फास, 
स्पाइ)। ललाट देशका सर ट्ट--ढोनों आँखोंके ऊपर ऐसा दवाव अनुभव 
होता हे, कि दोनों आँखे' मानो आँखके गड़हेसे बाहर निकल पड़े गो--( काक्य,, 
जिन्नरोल्ले ङ, लेकनेन, नेड़-म्य, फास, सेनेगा, सिपिया, टेरेण्ट)। हृद्धि-सवबेरे 
शय्यासे उठनेपर ( ब्राई, निक्रोलम, आजण्ट-नाई ) । घटना-निर्मल वायु 
लगनेपर । कभी कभी क्षण भरके लिये मानो ललाटकी त्वचा अस्थि-फलकके 
साथ लग गयो है, ऐसो खोंचन मालूम होतो है। नासाएन्भ्रके चारों ओर 
लालो और छनेपर ददं होता है। सुखो सर्दी । 

सुख-बिवर आदि ।-_चेहरा म्लन और दोनों आँखे' ज्योतिहोन 
ओर नोले घेरेसे घिरो, कपाल और नाकके चारों ओर छोटे छोटे काले रङ्गे 
छेद जेसे दिखाई देते हैं। .दाहिनो हनु-सन्धिको पेशोमें अकड़न अनुभव 
होना, निम्न इनुसे गग्डास्थितक मानो कुरो विध रहो है, इस तरहको भया- 
नक यन्त्रणा। कभी कमी चेहरेमें उत्ताप पेदा हो जाता है; पर अन्यान्य अङ्ग 
»' ठण्डे और हाथ पैर बरफ जेसे ठण्डे अनुभूत होते हैं। ललाट और कपोल 
तिलसे भरे हुए। दन्तशूल,--चबानेके समय दाँतमें खींचनको तरह द्द 
( केमो, नेट्-म्य ) ; सन्ध्याके बाद और रातमें टपक करनेवाला दाँतका ददे, 
ऐसा ददं मानो रोगो दाँत फट जायगा। शय्याके उत्तापसे बढ़ना ( केमो 
म।क, पल्स, मेग-कार्ब )। ट टे इए दाँतको जड़के मसूढ़े फल उठते हैं। 
मुखविवर सूखा, लार-रहित ( नक्स-मस, एपिस )। मु इमें बदबू । लार सफ़ेद 
बोलनेपर वह फेन-भरो हो उठती है ( रुईका आकार धारण करतो है = बारवा, 
नक्स-मस )। सुं हका ख्रायुशूल, निर्मल वायु लगनेपर घट जाता है । 


हे 
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गलेके भोतर ।--कण्ठका भोतरो अंश सूखा और ऐसा अनुभव 
होना, मानो अकड़ गया है ( पेट, ऐकोन) कण्ठमे मानो कुछ अड़ा हुआ हैं 
(इग्ने, कास्टि, सिपा, व्लेल-काब, सिपिया, ऐ-लेक्टिक, मानो दो अण्डे अड़े 


इए हैं=लेक-केन); रोगो उसे निगलनेको चेष्टा नहों कर सकता परन्तु 


उससे भोजनके पराधथे निगलनेमें बाधा नहीं पड़तो । 


पाक्कस्यलो ।--खग्टो चोज़ खानेको इच्छा ( ऐण्टि-क्र,ड, कोना, झिपर, 


फास, पोडो, वेरेट, नेद्र-सूग, पढ्स,--उढ्रामय रोगमें खट्टो चोजोंको इच्छा = 
ऐरिए-क्र,ड, ऐण्टि-टाट, बोरेक्स, सिङ्को, पोडो, वेरेट )। सुंहका ऐसा खाद 
मानो न जाने कितनो सरदो लग गपो है; अग्निमान्द्य ( नेट्र-मूग, पदुस ), 
लेमोनेड पोनेको बहुत अधिक इच्छा ( बेल, जेट्रोफा, ऐ-नाई, पस, 
साइक्लेम)। रुचि बहुत थोड़ो (एऐसिड-पाइक्रिक )। छातोमें जलन 
( केल्के-आस्ट्रि, कार्बो वेज, साइक्य टा, कोना, क्रोक, लाई, मेंग-कार्ब, नक्स, 
एसिड-सल्फ ) और बार बार डकार ( कल्के, ऐस्त्रा, मैगे), खासकर शरोर 
टेढ़ाकर बेठे रहनेपर ; टेढ़े भावसे बेठे रहनेपर रोगीमें अन्यान्य लक्षण पदा हो 
जाते हैं ; मनुष्योंकी भोड़-भाड्में रइनेके समय रह रह कर मिचलो और 


पाकाशयमें चक्कर खानेका प्रकोप पेदा हो जाता है। जभो तभी खालों डकार 


आया करतो है ( आनिका, आसं, पोडो ) पित्त और पहले दिनका खाया न 
पचा इश्रा पदां कै होना ( पित्तक्रो के= ब्राई, इपिक, युपेट, फास, पल्स, 
सोपिया, वेरेट,-पहले दिनका खाया न पचा ग्रा पदार्थ के होना = क्रियो ) । 
पाकाशयके दरवाजै पे शरोरको भेद कर पोठतक सुई गड़नेको तरह या तेज 
सलाई गढ़नेको तरह ददे ( डिजिट)। उदरो प्रदेशमें जब तब जलन इश्रा 
करतो है, जकड़ जाता है, ऐवा ददे होता है मानों मरोड़ खा रहा है और 
कभो कभो आंतोंमें गड़गड़ाइट सुन पड़तो है; कभी कभो पाकाशयमें भो 
नोदेको ओरको तेज़ खोंचन मालूम डोतो है। ऐसा मालूम होता है, मानो 
जरायु आदि जननेन्द्रियपर दबाव डाल रहे हैं । 


अन्त्राशय ।--उदरसें पुड्टेतक इस तरहका प्रसञके दद॑को तरह 
ददे होता है, मानो मरोड़ खा रहा हैं। मिचलो नहीं रहतो, पर मालूम 
होता है, कि वमन होगा। उदरमें घूसना-मानों उसमें कोई सजोव पदाथ 
है ( एराण्ट्रो, केल्के-फास, कैनाब-सेट, कानवेल, क्रोक, कुरारि, साइक्क म, 
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हि सबाइना । ११०३ - 
धूजा, सल्फ,--मानो माधेको खोलमें कुछ हिल रहा दै=पेङ्रोल, सिलिसिया ) । 
उदराध्ान,-पेट ढोलको तरह फूल उठता है ( आसं, कार्वो-वेज, सिङ्गो, लाई, 

रेफेनस, रियुम, टेरिब, इयुरेनियम-नाई ) और संध्याके बाद गर्म घरमै 

रहनेके समय पेटमें कुल कुल आवाज हुआ करतो है। जरायु श्राद्का दबाव 
जननेन्द्रियपर मालम होना । 


मलान्व और मल ।--मल आम और खुन मिला ; पतले दस्त, 
बहुत ज्यादा वायु या आश्यान वायुके साथ निकलता है; बार बार मलवेग पर 
पहले कुछ पतला फिर कड़ा पाखाना होता है; मलद्दारसे खुन मिलो आम 
निकलतो है ( ऐसेरम, मार्क-कोर, नेद्र-काबे, पोडो )। कलियत-बड़े कष्टसे 
मल निकलता है। इसके बाद मलद्दारसे खुनका स्त्राव इआ करता है । अश, 
इसके साथ हो चमकोले लाल रङ्गका स्राव; खुन निकलनेपर नितम्बसे विटप 
देश तक फैलनेवाला कमरका दर्द अनुभूत होता है ( बाइवनम-ओप्यु, नितम्ब 
से वस्तिगह्वरको भेदकर विटप देशमें चला जाता है = इग्ने, लिसिन ) | 

पेशाब [---बार बार पेशाबका वेग और बहुत ज्यादा पेशाब होता है 
( एपिस, ऐपोसाइन, आर्जण्ट-मेट )। सूत्ररोघ- भग्र्कर जलनके साथ बूद 
बू'द पेशाब निकलता है ( बेल, कन्थ, केनाव-सेट )। मुत्राशय प्रदेशमे जलन 
के साथ जभो तभी पेशाबका वेग ( कोलचिकंम )। पेशाब खुन मिला और 
लार-भरा ( एपिस, टेरिब, मार्क-कोर, रास ) । 


पु'-जननेन्द्रिय ।-—काम-प्रहत्ति बढ़ जातो है और शिग्र सदा भय- 
छूर रूपसे कड़ा हो जाया करता है। प्रदाइसे पेदा इुआ प्रमेहड-शिश्र 
से पोव निकला करता है, शिश्वका कोई खास अंश कड़ा होकर फूल जाता 
है। प्रमेह विषकै कारण खोलभरे दाने या मसे, क्षय इई त्वचाको तरह दर्द 
और जलन ( ऐसिड-नाई, धुजा )। लिङ्गको चमड़ीमें बहुत ददं और उसे 
पोड्रेको ओर खींचनेपर बहुत कष्ट होता है ( केलेड, ओस्मियम )। लिङ्क- 
मुण्डमें त्वचा चय हो जानेको तरह अनुभव होना और जलन ( सोपा, कोच- 
लियारिया, वायोला-ड्राई )। लिङ्कमुण्डके नोच्वाले प्रदेशमे सुजन ओर खोंचन 
को तरह मालूम होता है। 


F स्वी-जननेन्द्रिय ।--- क्रतु,--एकद्म श्रसमयमे प्रकट होना, सहाव 
बहुत ज्यादा और बहुत दिनोंतक स्थायी ( बेल, केल्क, केलि-काम, नक्स-वोम ), 
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२१०४ मैषज-लक्षण-संग्रह । 
सत्रावका कुछ अ'श पतला और कुछ अ'श जमा इआ ( फेरम ) और बदबूंदार ; 
स्त्राव रह रहकर भोंक़से निकला करता है,_अर्थात वेगसे स्त्राव होता होता 
रुक जाता है, फिर बड़े वेगसे आरम्भ होता है ( पर्स, काक्य,, केमो, क्रियो, 
लेक-जेन, लेके, स्य रेक्स, नक्स, सिकेलि, बाइवने )। तेज़ शूलकी तरह और 
प्रसबके ददेको तरह दर्दके साथ ( ऐकोन, ऐक्टिया-रेसि, कोलोफिल, कोलो- 
सिन्य, काय, जेलए, मेंग-फास, पल्स, सिपिया, सल्फ, बाईबने, जेन्यक्साइलम ) 
और त्रिक्ास्थिसे दद शरोरको छेदकर विटप देशमै चल। जाता है ( बाइवने ) । 
जरायुसे खुनका स्त्राव,--शरोर हिलाते हो स्त्राव बढ़ जाता है, परन्तु कितनी 
हो बार अधिक दूरतक चलनेपर घट जाता है ( शरोर हिलानेपर बढ़ना = 
बेल, केकस, इपिक ;-चलनेपर घटना = क्रियो, मैंग-कार्ब ;-सोनेपर घटता है 
= बेल, केक, कास्टि, लिलियम-टाई )। सोकर उठनेपर थक्का थक्का खुनका 
स्त्राव होता है। रमण आलिङ्गनको दुद मनोव स्प्रहा ओर उससे बहत सुख 
मालूम इआ करता है। कमी कभो मानो जरायु जकड़ जाता है । जरा थुसे 
काले रङ्गका खुन ( सिङ्गोना, इलेप्स, केलि-बाई, क्रियो ) या चमकोला रङ्ग 
( इपिक, आनि, डायाडेमा ) और बहत ज्यादा,-जराथुकी संकोचन शक्तिकै 
अभावको वजहसे ( कार्बों-वेज, कोलोणिल, ऐक्किया-रेसि ) ; प्रसव या प्रसवके 
बादका जरायु-स्त्राव गभेखाव या असममें प्रसव होनेके बाद खनके स्त्रावके 
साथ जरायुका प्रदाह ( बेल )। वयोसंन्धि-कालवालो प्रोढ़ाओंका अथवा जिन्हे 
थोड़ो उमरमें हो ऋतु-स्त्राव हो, उनका शरोरके भोतरको उत्तेजनासे उत्पन्न 
अतिरज्ः या बहुत अधिक रजःस्त्राव ( आस्ट्रिलेगो )। रजोनिद्ठत्तिके समय 
या ४१ दिवसके बाद आत्तव-स्त्राव बन्द होनेके बाद भो कमी कभो रक्तस्राव 
होता है ( ऐकिया रेसि, वैल, केमो, साइलि, मेग-सलफ़ ; मल कुछ कड़ा होने- 
पर, कुछ ज्यादा घूमनेपर या जरा ऊंचे नोचे ऐर पड़नेपर योंहीं थोड़ा-सा 
रकतस््नाव हुआ करता है ऐस्बा )। इसके साथ हो काम प्रहत्तिकौ उत्ते जना । 
जरायुमें सङ्ोचनो शक्ति न रहनेकी वजहसे परिस्त्रावका रुकना या फूल अटक 
ज्ञाना ( केन्य, कोलोफिल)। प्रसवके बादका प्रचण्ड दद ( आरि, बेल, 
केमो, जैम्यक्स, बाइवने )। प्रसवके बाद रक्तस्त्राव ( बेल, केमो, फेरम, इपिक, 
ऐसिड-नाई, प्लेट, ध्लैस्पि-वार्सा, द्विलियम-पैण्डियु )। प्रदर, रजोरोधको 
घजहसे ( चिनोपोड्यिम-एन, पर्स, जिज्जिया ; प्रति दो सप्ताहका अन्तर देकर 
फिर पैदा हो जाता है; गाढ़ा, पोला और बदबूदार= आस, केल्के, सल्फर, 


सेबाइना। ' २१०५ 


कार्बो-वेज, हाइड़ स्ट, आयोड, केलि-वाई, माइरिका, नेद्र-कार्व, पलूस, सिपिया, . 


सिफिलिन ), इसके साथ हो योनिके बाहरो भागमें खुजलो । योनिके अन्तरतम 
प्रदेशमे नोचेसे ऊपर जानेवाला नोकीलो सलाई गडनेकी तरह दद ( ऐम्बा, 


कोना, ऐ-नाई )। श्रेष्षाणुटो, क्षय हुई त्वचाकी तरह अनुभव होना और 


ददं, स्पश सहन न होना और जलन। कको अधिक स्त्राव न हो, इसलिये, 
रोगिनो चुपचाप प्रंड़ो रडतो हैं; रातमें रक्तस्त्राव बढ़ जाता है। रुके हुएं 
ऋतुके साथ भयानक दुगैन्ध-भरा प्रदर-स्त्राव,-मांसके धोअनंको तरह दिखाई 
देता है ( ऐ-नाई, काक्यु, केलि-आयोड ) । गर्भवतियोंको इर तोसरे महोने गर्भः 
स्रावका उपक्रम .( सिकेलि ),-इसी समय एकाएक .एंक दिन चमकोलां लाल 
अर कुछ जमा हुआ रत्त-स्त्राव आरम्भ हो जाता है; जरा हिलनेसे हो बढ़ 
जाता है और नितस्बसे विटप देश जकड़ जाता है और दोनों पेरोंमें दद 
मालूम होता है। प्रसवके बादका दर्द,--उदर या तलपेटं दबानेपर दद होता 
है। विक्॒त-भ्त्र,ण निकालनेवाला ( कन्थं ) । 


पवासयंब !---खरनलोम सुरसुरो होतो है और खुजलो पेदा हो जातो 
है और इसी क(रणसे बार बार खाँसी आतो है; बलगम गोंदकी तरह निकलता 
है। खामाल्पता । छातोमें दद होनेपर छाथसे वक्षस्थल दबानेपर आराम 
सालूम होता है। रक्त-कास या खांसनेपर खून मिला बलगम निकलता है 


(ऐकोन, चायना, फेरम, हैमा, इपिक. )। वक्ोस्थि मानो जकड़ गयो है या | 


दबायो जा रहो है, इसी ढंगका अनुभव होना। पर इस वजहसे श्वास-प्रश्वास 
में व्याघात नहीं होता या श्वास-प्रश्वासके समय वक्षोस्थि जकड़ गयो है, इसो 
बजइसे दद मालम होता है। बाये' स्तनमें सुई गड़नेको तरह दद॑ (लाई, 
रिउम, स्पाइलि,-दोघे निश्वास = इग्ने ) गलेकी इडडोमें रह रह कर सुई 
गड़नेको तरह दद । हछुद्स्मन्दन,-प्रत्येक बार शरोर हिलानेपर ( फास, 
कार्बो-वेज, मार्क ), विशेषकर ऊपर चढ़नेके समय ( आसं, सल्फ, ऐ-नाई, 
क्रो कसु, नं ट्र-म्य, आइबिरिस )। सारे शरीरको धमनो आदिका प्रवल स्पन्दन 
( बेल, ग्लोन, वेरेट-विर, केल्क, कार्बो-एन, फेरम ) । 


प्रत्यङ्गादि |--ऐसा दद अनुभव होना मानो पोठ और नितम्ब सठे 

हुए हैं- यह दद विटप-देश तक चला जाता है ; पोठमें दद को वजइसे रोगो 

सामनेको ओर देह टेढ़ी करनेके लिये बाध्य होता है। पोठमें अवशता पेदा 
२६४ 
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करनेवाला दद । प्रत्य'गोंमं खोंचन या उखाड्नेको तरह दद --विशेषैकर 
रातमें। कलाई और पेरको अंगुलोमें दद अधिक मालूम होता है; ये सब 
अंश चमकोले और लालिमा लिये सूजनसे भरे होते हैं; हिलाने या छुनेपर 
दद बहुत बढ़ जाया करता है। ( एक रोगिनोको तोसरे महोने ग*े-स्त्राव 
सूचक रक्तस्त्राव होने लगा, उसी समय उसके बाण पेरकी एड़ीमें बहुत दद॑ 
होताथा और सूजन भो बढ़ गयो थो । उसे पहले सेबाइना ३० शततमिक क्रम 
दिया गया पर कोई लाभ न हुआ तब इरा दशमिक क्रम प्रयोग किया गया, 
इससे उसका रक्त-स्त्रव, एँडोका ददं ओर सूजन-सभी छ; घण्टे में अच्छे हो 
गये )। दोनों उरुके सामनेवाले अ'शके बोचके स्थानपंर इस तरहका ददे 
मालूम होता है, मानो चोट लग गयो है। कोइनोके स्थानपर चीर एं डोके 
नोचे मानो नोकीलो सलाई गड रहो है, इस तरहका ददे । 
सार्वाङ्गिक ।---समूचो देह और अङ्“प्रत्यङ्क आदि कोण और आन्त 
मालूम होते हैं और रोगो विह्वल हो जाया करता है, शरोर शिथिल और भारो 
मालम होता है और रोगोको बाध्य होकर हमेशा सोये रहना पड़ता है। 
चरके बाइरकी निर्मल इवा लगनेपर ददे वगेरह आराम हो जाता है और घर 
आनेपर फिरसे पेदा हो जाता है। दोर्घास्थिमें खोंचनको तरह दद । सन्धिगत 
वात वेद्ना,-रोगो अंश चमकोला, सजा ओर फला होने बाद उसमें फाड़ने 
और सुद गड़नेको तरह ददं ; गस घरमें बढ़ना । वात-गुटी । 
निद्रा ।-- आधी रातके बाद रोगिनो छटपटाया करती है और फिर 
सो नहीं सकतो। शरोरमें बार बार गर्मी पेद हो जातो है; खन जाने और 
पसौना निकलनेको वजइसे नींदमें व्याघात पैदा हो जाया करता है। निद्रित 
अवस्थामें रोगिनो प्रायः बाई” करवट सोया करतो है। 
शीत, उत्ताप और पसीना ।--सब्ध्याके समय बार बार सिइरावन 
और शोत मालम होना। दिनमें अत्यन्त शोतात्त ता ; सिह्दरावनके साथ दृष्टि 
को अस्पष्टता,-चारों ओर धणं से भरा मालम होता है और निद्रालुता पदा 
छो जाया करती है। भयानक उत्तापको बजइसे सारा शरोर मानो जला 
करता है और रोगो बहुत बैचेनो प्रकट करता है। रह रहकर मुखमण्डल 
में प्रचण्ड उत्ताप पेदा हो जाता है, पर बाको अङ्कमें शोत मालूम होता है और 
हाथ तथा पेर बरफको तरह ठण्डे रहा करते हैं। बहुत सहजमें हो पसोना 


होता है और प्रत्येक रातमें पसोना दुश्रा करता है। 
छः 
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सेक्काराम लेक्टिस । ८ “२१०७ 
वद्धिं |---रोगवाला अ'श छनेपर ; सन्धप्राके समय, रातमें और सवेरे 
आधी रातके बाद ( अनिद्रा ); शय्याके उत्तापसे ; गर्म घरमै ; शरोर हिलाते 
हो ; गाने बजानेको आवाज सुनने और लग्बो साँस लेनेपर । 


उपशम |--स्थिर होकर सोये रहनेपर ; सांस छोड़नेके समय घरकै 
बाइरकी. निर्मल हवा लगनेपर; ठोक तीरसे चलनेपर ( थोड़ा भो शरोर 
हिलानेपर रक्त-स्त्राव बढ़ जाता है); प्रबल दबाव (थोड़ा भो छूनेपर बढ़ना = 
सिङ्गोना ) । 

सम्बन्ध ।—प्रतिविष ।--कैम्फोरा, पल्सेटिला । 

अलुपूरक |--धुजा । 

सष्टश |---प्रानि, बेल, कैल्को, क्रोकस, काक्य, इपिक, मिलिफोल, 
सिपा, क्रियो, ऐम्त्रा, हैमा, सिपिया, सिकेलि, कोलोफिल, फेरम, प्लेट, पर्स, 
केन्य, रास-टक्य, रियुम, थूजा, सल्फ, द्विलियम, टेरिब, रेफेनस । 

तलनोय ।--क्टतुके समय मध्यवर्ती रक्तस्नाव--हैमामे, ऐम्ब्रा। मसे 
“थूजा, एसिड-नाइट । रत्तस्त्राव--सिकेलि। फूल अटकमा-कोलोफा, 
सिकेलि। बाहरो इवामें चटना=पर्स। गर्भे-स्त्राव-क्रोकस, क्रियोजोट। 
तलपेटमें जीवित पदार्थ अनुभव--क्रोकस। सुद्रा-मार्क, कैनाविस, सल्फ । 
आ्ान-टेरिबिन्य। आमवात-लिडम। 

अनुकूल सम्बन्ध ।-_वेल, पर्ष, रास, सल्फ, आस, स्पस्ज्ञिया। 


शक्ति |--३ रे दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 
क्रियाका स्यायित्व ।--२० से ३० दिन। 


नारी खनन ता 


सेक्काराम लेकिस । 
(SACCHARAM LACTIS ). 


टूसरा नाम ।--सगर आव सिल्क । 
` प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--विचणं। नियम पूर्वक दूधको चौनोसे हो विचूण 
तेयार होता है। 
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२१५८ ३ सेषज-लचण-संयइ । 


ne 
लचणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
अखापन ; हत्शूल; शरोरमें बदबू + बहुसूत्र ; अजोण ; कण शूल ; सम्धिवात ; 
सर-दद ; स्रायविकता ; स्रायुशूल; डिस्बाधार-प्रदाह ; पलकाका पक्षाघात; 
र्टभ्रसो ; दोघ श्वास ; मसे ; नाभि-प्रदाह इत्यादि । 
सम्बन्ध । -- दाहिनो ओरको गण्डास्थि-मेंग-कार्बे । .मलान््रमें गोला 
अनुभव-सिपिया। घूमने फिरनेवाला दर्द--कैलि-बाई । क्लान्ति--मैंग-कार्ब । 
ऋत्पिण्ड़में उत्ताप-लेक-नेन। स््रायविकता--कैंलि-आयोड । 
शक्ति ।--उच्चक्रम ( ३० से नोचेके क्रमसे लाभ नहीं होता) । 
~ f > 
सेक्काराम आफिसिनेलि । 
(SACCHARAM OFFICINALE ), 
( चोनो ) 
दूसरा नाम ।--संक्कारम ऐल्वस । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।--विचण और तरल क्रम । 
लक्षणक अनुस।र प्रयाग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है ;-: 
उद्रो ; मोतियाबिन्द ; हरित्पाण्ड ; बसृत्र ; शोध ; अजोण ; सर ददे ; खर- 
भङ्ग ; यक्कतको बोमारो ; शीताद ; प्ीहाको बोमा रो इत्यादि । 
। शक्ति । ३० और उच्च क्रम | ` 
i 
~ 
सेलिसिनम | 
‘(SALICINUM ), 
टूसरा नास |--पछैलिसिन ।- 
प्रस्तु त-प्रक्रिया ।_विदुणं और तरल दोनों कारमं तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--सरमें चक्कर, बुद्ि-विभ्वम, आँखके (|. 


सामने आगको चिनगारियाँ दिखाई देना, कानमे भों भां आवाज, इस दवा 


——— 
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> 
सलिक्स नाइग्रा । २१०८ ' 


ये चार लक्षण विशेष भावसे दिखाई देते हैं। इन ऊपर :लिखे लचणवाले 


इन्पलुएव्ज्ञा, बहरापन और बहरापनसे पैदा हए सरके चक्कर रोगको यद्धं एक 
बढ़िया दवा है। 
सम्बन्ध ।--तुलनौय ।-- सेलिसिलिक-एसिड । 
शक्ति ।--६-२०। 


सेलिक्स-मालिसिमा । 
( SALIX MOLLISSIMA ), 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |--ताजे संग्रह किये हुए पत्ते और फुनगियोंसे 
अरिष्ट तेयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--वात और साइटिका ( कटि-खायु- 
शूल ) रोगमें विशेषकर जिनके चमके नोचेको सूच्म शिराए सब सहजमें हो 
दिखाई देतो हैं और श्रङ्ग प्रत्यंगोंमें स्यं कातरता वत्त मान रइतो है, उनको 
बोमारोमें इससे खासा फायदा होता है । 


शक्ति |--निम्न-शक्ति । 


सेलिक्स नाडया । 
(SALIX NIGRA), 


टूसरा नाम ।-- बलेक-यलो । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---वाजी संग्र किये हुए वल्कलसे अरिष्ट तैयार 
होता है। 


उपयोगिता और अभास ।--स्वो और पुरुष जननेन्द्रियपर इसको 
क्रिया विशेष दिखाई देतो है। इन बोमारियोमें एकलेक्टिक चिकित्सकगण 


इसको छाल व्यवहार करते हैं। बहत ज्यादा मैंथुनके दुष्परिणामकी वजहसे | 


दुबलापन, सुस्तो, स्नायविकता, प्रथृति लक्षणोंमें इसका. सूल अक रोज सवेरे 
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ओर सन्धप्राके समय कुछ दिनोंतक सेवन करनेपर ऊपर लिखे उपसर्गे दूर हो 
जाते हैं और शरोर पुष्ट हो जाता है। यह पुरुषोंका कामोन्माद और प्रेमो- 
न्माद घटाकर शरोरको स्वाभाविकं अवस्थामें ला देता है और इस्तमेंथुनको 
इच्छा घटा देता है।: 


स्रायविकता, सूच्छो, काम-चिन्ता, काम-खप्न दर्शन,. शुक्रका पतलापन, 
०००७ ~s ~ ९ 

प्रभति उपसर्गों में भो लाभदायक है। तऋतुमें कष्ट, डिम्बकोप्रमँ दद, ख्रायु- 

शूल, कामोन्माद, प्रभ्टति लक्षणोंमें स्वो-जननेन्ट्रियपर भो इसकी क्रिया दिखाई 


देतो है। 


नये सूजाकमें भो यह फायदा करता है। 


सम्बन्ध ।—तुलनीय ।—जादिस्बियम ( शुक्र हानि )। कैन्थरिस 
( प्रभे ) । [ | [ 


शक्ति ।—मूल अकं ३० बू'द। 


. सेलिक्स पप रिया । 
(SALIX PURPUREA ). 
दूसरा नाम ।--लाल या घुमेंला बिलो । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताको छालसे अरिष्ट या सत बनाया जाता है। ` 


उपयोगिता अर आभास ।—उदरामय, ज्वर, सरमें चक्कर, 
दाहिनो कण मूल-ऱ्रन्थिका प्रदाइ, प्रति लणोमें इसका प्रयोग होता है। 


शक्ति । सत या २२-६ क्रम । 


A 


सेलोल । 
(SALOL). 


दूसरा नोम |--सैलिसैलेट आव सिनेल । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया | -विचूणं । 
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सैलाइंवां। _ हु २१११ 

उपयोगिता और आभास [---इसपर पाकाशय रसको कोई क्रिया 

नहीं होतो। इस लिये यह दवा खाने बाद श्रपरिवत्तित अवस्थामै आंतोंमें यु 
चलो जातो है और वहाँ पेनक्रिया या क्वोमरसको सहायतासे गलकर सेलि- 
सिलिक एसिड और फेनलमें परिवत्तित हो जातो है। इसके उपरान्त कुछ 
देर बाद पेशाबक साथ निकल जातो है। | " द be: 


| 
नया उदरामय, आमाशय और हैजा रोगमें आँतोंका विशोधन करनेके | : 
लिये और मूत्राशय तथा म्रूत्ननलोके विशोधनके लिये सेलोलका व्यवहार. 
होता है । 
खूजाक, ग्रन्थियॉमें वातका दर्द, ददंकी जगहपर स्पर्शका सहन न होना | 
जोर अकड़न, तेज़ सर-दद, पेशाबमें वायोलेट फूलको गन्ध लक्ष णमें मो इससे । 
फायदा होता है । | ° 
सम्बन्ध । तुलनीय ।--सेलिसिलिक-एसरिङ, कार्वोलिक-एसिङ, | 
नेट्रम-सेलिसिलिकम, एक्टि-स्प।इ, पेट्रोल, टेरिबिन्थ । 
द्वोषप्न |--ब्राइयो । 
शक्ति |--विचुण और निन्तर-शक्ति । 


र 


3 


कमा जया 


हर सेल्युफर । 
| । (SALUFER). 


नेट्रम-सिलिको फलोरिकम देखिये । 


सेलाइवा । 
(SALIVA). 


ह [ टूसरा नाम |---पैलाइवा-अंफिसिनेलिस । कामन-सेल !, 


प्रस्तुत-प्रक्रियां ।--ताजै पत्तोंसे अरिष्ट तेयार होता है । 


री 
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२११२ भैषज-लक्षण-संग्र॑हं । 

उपयोगिता ओर आभास ।--क्षय रोगीको खुस खुसो खाँसो, रात 
में पसीना लचणमें २० से ४० बू'द मात्रामें सेलाइवा सेवन करनेपर ऊपर लिखे 
लक्षण सब तुरन्त दब जाते हैं। 

. दूध बढ़ना रोगमें तथा मुं हके छालोंमें भो इससे लाभ होता है। 
सस्बन्ध ।--तुलनोय \ — टियुबक्येलिनम, फेलाणड़, सेलाइवा” 
स्क्वेरेटा । | 
शक्ति ।--मूल अर्क और निम्त्र-शक्ति । 


ना गा 


सेलाइवा रुक्त रेटा । 
(SALIVA SOCLERATA ). 


यह ख्रायु-विधानको एक बलकारक दवा है । 
शक्ति मूल अक और निम्त्र-शक्ति । 


सेम्बुकस । 
(SAMBUCUS ). 
दूसरा नाम ।--सेस्बकस नाडय्रा । >> 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—वराबर भागमें ताजे पत्ते श्रीर फुलसे अर्क तैयार 
होता है। 
जच्षणके अनुसार प्रयोग '---नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
छत्शूल; दमा; सर्दी ; खांसो; कालो खाँसो ; शोण ता या दुबलापन; सर 
दर्द; खर-भङ्ग ; कोरण्ड; पसोना; यच्मा; चमक पड़ना; नाक रुकना; 
हप खाँसो इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।--श्वेकषिक भिल्लो; श्वास-यन्त्र और 
शरोरकी त्वचापर हो विशेषकर इसको क्रियो होतो है। श्वेषिक्र भिल्ल और i 
शवासयन््में इसके दारा सांस रोकनेवालो खाँसी और शरोरकी त्वचापर कम” 
जोर करनेवाला पसीना निकला करता है। वायु-मार्गको जिन बोमारियोंमें 
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ch संबाल सेरुलेटा । २११३ 


श्वासरोध होनेका उपक्रम वर्तमान रहता है, जेसे खरनली प्रदाह, श्वासरोध 
करनेवालो सों, घुंडो और इप सांसो, बच्चोंको छातीमें घरघराइट इत्यादि 
को यह बहुत-हो लाभदायक दवा है, और भो एक तरहके मनुण्योके लिये 
बहुत फायदेसन्द हैं,यदि बलवान और मोटे-ताजे मनुष्यं एंकाएक किसी 
बोंमारोके कारण ठुले और हग हो जाये' तो सेंबुकस उंनके शंरोरमें आयो डं 
अर टिय्रुवक्यूलिनमको तरह लाभदायक इश्रा करता है। मनोरार्ज्यपर इसका 
फायदा कम नहीं हैं; बहुत अधिक इषे-विषाट्का प्रचल मानसिक आवँँग, 
या शोकको वजहसे बोमारियाँ और बहुत अधिक इन्द्रिय परिचालनसे 
उत्पन्न हुई बोमारियोंमें इसके दारा बहुत लाभ हृश्रा करता है। इसके कई 
प्रधान निर्णायक लक्षण ये हैं :--( १ ) प्रचण्ड सूखौ खाँसो, इसके साथहो |. 
स्वरभङ्ग और छातोमें श्लप्माको आवाज़ । (२) आधी रातके समय बहुत॑ ५ 
अधिक ज्वास-कच्छ्रताकै साथ रह रहकर प्रचण्ड श्वास-रोध कंरनेवाली खाँी - र 
पैदा हो जाना। (३) खरनालोका आच्तेप,--श्राधी रातङ्रे समय एकाएक 
बच्चा जाग उठतां है और उसे ऐसा मालूम होता है, मानो उसका गला रुक | 
जाना चाहता है। वह घबड़ाकर उठ बेठता है, चेहरा नोला हो जाता है और 
श्वास नहीं छोड़ सकता। (४) निट्रित अवस्थामें रोगोका शरोर सूखा और 
गर्म मालम होता है, पर जागते हो बहुत ज्यादा पसीना होना आरम्भ हो जाता 
है। बच्चोंकी सुखो सर्दो या नाक सट जाना--नासारंध्र सूखा और एकदम 
रुक जाना, बच्चे के श्वास प्रास और स्तन पोनेमें बाधा पहं चातो है। (५) 
> बोखार आनेक् पहले प्रवल सूखो खांसो पेदा हो जातो है। इसके अधिकांश 
लक्षण स्थिर नेठे रहनेपर बढ़ते हैं और शरोर डिलानेपर घटते हैं। (६) 
चरण, दोनों पेरॉकी पोठ, दोनों पैर प्रश्रति शरीरका कोई अ'श शोथ हो जानेको 
तरह दिखाई देता है। (७) माथा भुकाकर सोनेपर खाँसो बढ़ जाती है। 


लक्षणावलो । 


सन ।--बद्चा इभेशारे रै किया करता है; सभो विषयॉमें अधन्तोष 

प्रकट करता है। सइजमें हो डर जाता है और डरनेपर काँपता है, उदिग्न 

और बेचेन हो पड़ता है। आँख बन्द करनेपर नाना प्रकारको भ्रप्त-भरो चोजें 

^ देखता है। बहुत हर्ष या विषाद और शोक ताप आदि मानसिक उद्देगको 
बजहसे बोमारियाँ। डर जानेकै बाद कभी कभो श्वास-रोध हो जाना चाइता 


२६५ 
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है। चेहरा नोला और फुला दिखाई देता है। विज्वराव धाम विक्रार पैदा 
हो जाना। मानसिक उड़े गकी वजहसे वमन और पसोना निकलना । 


सस्तक ।-- सरमें चक्कर आना और माथा हिलानेपर माथेमें कसावटका 
भाव और ऐसा मालम होता है, मानो माधेकी खोल पानोसे भरो इड है 
( ऐनान्धि, व्य फो,--मानो माथमें खोलता हुआ पानो है -- ऐसोन-कार्ब )। रह 
रहकर माथेमें एकाएक चिलक मार उठता है ( क्रियो, नेद्र-स्यू )। ऐसा दर्द 
मालूम होता है, मानो दोनों कनपटियाँ दब रहो हैं। माथा पोछेकी ओर 
भूल पड़ता है ( साइक्यूट, ऐकिया-रैस, क्य प्रस-ऐसेट, ग्लोन, हेलिवो, बद्र मू] 
नक, ओणि, फैलेन )। माथेके समूचे बाथे' भागमें विसप, कान बहुत फले ५ 
रोगो शय्यागत हो पड़ता है और उठ या टहल नहीं सकता। माथेको बचा 


रूसोसे भरो और उसमें तेज़ खुजलो। माथैक्रो लचामें बहुत खोंचन मालूम 
होतो है। 


नाकी ।---बच्चोंको नाक सटना,--सूखो सर्दी, दोनों रंध्र खुखे और एक- 
दस रुके- बच्चा न तो श्वास प्रश्वासकी क्रिया कर सकता है, न स्तनका दूध षो 
सकता है ( ऐसोन-काब, नक, ऐस्क्तिप-टियु, अरम-स्य्‌ ) । बच्चा मुँह फाड़ 
कर साँस लेता और छोड़ता है ( निकोलम, फाइटो, नेद्ग-आसे, नक्य-वोस ) । 
सुखमण्डल |--चेहरा नौला या लाल, रक्त-रहित या उजला और 
ठण्हे पसोनेसे तर; रोगो देखनेमें व्रदको तरह और पोला मालूम होता है, या 
फला और गहरा नोले रङ्गेका। चेहरेमें जलन, गर्मी और लालो। चेहरा 
श्रांगको तरह गैम पर दोनों पर बरफकी तरह ठण्डो । नींद खुलनेपर चेहरेपर 
बहुत ज्यादा पसोना आरम्भ होकर क्रमसे सारे शरोरमें फेल जाता है। दाँतमें 
दर्द,-दाँतमें फाड़ने या छेदनेको तरह दर्द और ऐसा मालूम होता है, मानो 
दोनों गाल फल उठे हैं। ॥ 
अन्‍न्याशय आदि |--पर्दो लगनेको वजहसे अन्वशूल और बहुत 
ज्यादा वायु निकलना । किसो कड़ो चोज़पर पेट रखुनेपर भुंककर खड़े होंने 
पर उदरमें बहुत दबाव और मिचलौ पेदा हो जायो करती है।' उदरमें अत्यन्तं 
दर्द। बार बार पानीकों तरह और बहुत लसदार पाखाना हुआ करता है,-- हा 
अत्यन्त वेग और बहुत ज्यादा वायु निर्केलनो; पेट बहुत बड़ा मालूम होता | 
है। “बार बोर पेशाबके बेगके साथ बहुत ज्यादा पेशाब हुआ करता है। : 
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वासयन्त |->छरतन्‍्तुका आचेप-स्वरतन्तुनते प्रवल सिकुड़ने और 
फेलनेकी वजहसे भयानक श्वासक्तच्छता पैदा हो जाती है और प्राय; आधी रात 
के समय बच्चा एकाएक जागकर उछलकर उठ बैठता है, उसका चेच्चरा मानो 
नौला हो जाता है और श्वासको कमोसे हाँफने लगता है और अन्समें फिर 
पहलेकी तरह श्वास प्रखासको क्रिया होने लगतो है और प्रकोप दब जाता है 
पर फिर पहलेकी भाँति प्रकोप पेदा हो जाता है; बच्चा साँस ले सकता है, पर 
छोड़ नहीं सकता ( क्वोरम, मिफाइट ); निद्रावस्थामें {हो यह प्रकोप होता है 
( लेके )। बच्षके भोतरके यन्त्रोंके आक्षेपक्षों वजहसे शाल कष्ट ( एरम-ड्रे- 
काग्टियम ) । घु'डो या कालो खाँघोको चरमावस्थामें रह रहकर साँत रुक 
जाना चाइती है। स्वरनलोमें बहुत ज्यादा परिमाणमें गाढ़ा गोंदकी तरह 
बलगम इकट्ठा रहता है और खरभङ्ग ( रघुमेक्स, केलि-बाई )। पाकाशयमें 
दबाव मालूम होना, मिचलो और सुस्तो और श्वास-प्रश्वासमें व्याघात। वच 
के पाश्व में, स्तनहन्तके नोचे दबाव मालूम होना और तेज़ सलाई गड़नेको 
तरह दर्द ( केलि-काब, ऐक्टिया-रेसि, नेद्र-सल्फ )। खाँसो-श्वासरोध करने 
वालो,-रोनेवाले बच्चोंकी ; आधो रातङ्ञे समय बढ़ना ( ऐकोन, ऐण्टि-टाट, 
आसे, सिङ्गोना )। खाँसी शून्य गर्भ, गहरो, हय शब्द करनेतालो, कुकुर खाँसो 
--वक्षके भोतरवाले यन्चोंके आक्षेप यो तेओोसे सिकुड़ना फेलना -मिलो ( एरमः 
डेकाण्टियम, वेल, छायो, इपिक, लोरोसि )। सांस स्त्राभाविक रूपसे ले सकता 
है, पर साँस छोड़नेके समय वायु निकलनेमें व्याचात होता है और साँय साँध 
शब्द्‌ हुआ करता है ( एरम-ड्र काण्टियम, क्वोरम, इपिक, वायु निकलना प्राय; 
असम्भव = मिफाइटिस )। . ज्वराधिकारमें उत्ताप पेदा छोनेकी सचनावस्थामें 
गहरो सूखो खाँसी वेदा हो जातो है। बलगम,-केवल दिनके समय थोड़ा 
थोड़ा गाढ़ा गोंदकी तरह बलगम निकलता है; इृबदि=आधी रातके समय, 
स्थिर रहनेपर ( विश्वामके समय = छायो, केलि-नाई, सिपिया )। शपय्यामें सोये 
रहनेपर ( हायो, कोनायम, कास्टि, ड्ोसेरा, क्रोटोन-टिग, पल्स, सेबाड ) या 
माथा नोचाकर सोनेपर और ठण्डौ सखो इवा लगनेपर ( ऐकोन )। रातमें 
ख़ासरोधक प्रकोपमँ रोगी छटपटाया करता है, रोता है और दोनों बाइ इधर 
उधर पटका करता है । 
प्रत्यग आदि ।--बच्चेके कण्उन्ञे बाहरो भागमें ओर गलेमें पसोना 

होता है। लिखनेके समय हाथ काँपते हैं ( ऐसिड-कार्बोल, सिङ्कोना, नेट्क- 


i 
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स्य, नेट्-सल्फ, नेइ-फास, सल्फ, जिङ्कम)। ऋलाईमें सुई गड़नेको तरह दर्द 
( नेद्र-स्थ , काणेस )। बाइके अगले भागमें और हाथमें शोथक्री तरह सूजन 
और गाढ़ा नोला रङ्ग । कर्निष्ठिका और अनामिकाको बोचकी पेशोमें अत्यन्त 
स्पशे-कातरता। दोनों पेर, विशेषकर पेरको पोठ और चरणमें ऐसो सुजन 
मानो शोध हो गया है। चेइरेमें जलन पेदा करनेवाला उत्ताप और शरोर कुछ 
गे परन्तु दोनों पेर बरफकी तरह ठण्डे ( स्ट्रेसोन, फाइटो, रियुटा, सेबाइना, 
जेस्स)। दाथ और पेर शोध रोग छो जानेकी तरह फले और नोले। रोगो 
बहुत चोण हो पड़ता है। मानसिक उद्देग और धमनो आदिमं खनका दौरान 
शरीर सारा शरोर मानो काँपा करता है; एसो अनुभूति छोतो है। माथेत्रै 
बाएं पाख के विसप रोगमें चलनेकी शक्तिक्रा न रहना । सारे शरोरमें बहुत 
दर्द मालूम होता है-मानो सारे शरोरको किसीने इथीड़ीसे पोटा है। 


शोत, उत्ताप और पसीना ।--शौतावस्था,-शरोरके चारों ओर 


शोत दौड़ा करता हैं और जगह जगहपर ऐसो सुरसुरो मालम होती है मानो 
किसोकी सांस लग रहो हैं। हाथ-पेर बरफकी तरह ठण्ड़ो । प्यास नहीं 
रहतो। शोत आरम्भ होनेको अवस्थामें या उत्ताप आरब्ध होनेके पहले लगा- 
तार गइरौ सखो खाँसी आया करतो है ( रास)। उत्तापावस्था,सोनेपर 
नोंद लगते हो सखा या बिना पसोनेका उत्ताप पैदा हो जाता है। प्यास नहीं 
रहतो, रोगो शरोरको ओढ़ना उतारनेसे डरता है ( शरीरका ओढ़ना 
उतारनेमें नाराज=आजण्ट-नाई, नक्स, स्ट्रेमोन, एपिस, मेंग-काबं, स्ट्रान ) ; 
निद्रित अवस्थामें देह गस और हाथ पेर बरफकी तरह ठण्ड । जागते हो या 
जाग्रत अवस्थामें प्यास न रहना और राते सात बजेसे एक बजेतक चेहरेपर 
बहुत ज्यादा पसोना होता है ; चेहरेपर मोतोकी तरह पसीनेको वू'द दिखाई 
देती हैं और जागनेकी अवस्थामें लगातार पत्तोना हुआ करता है, पर फिर 
सो जाते हो पसोना बन्द हो जाता है और उत्ताप पैदा हो जाता है ( सोनेरे 
लिये आँख बन्द करते हो पसीना आरम्भ हो जाता है=सिङ्गोना, कोनायम, 
थुजा, पल्स, प्लेट )। चेइरेपर क्षय कास बतानेवालो लाल आभा ( वेसिलिनम 
उ थायोडोफामंम” के बाद टियुबक्य लिनमका प्रयोग करना चाहिये-सेङ्किः 
विन, स्टेनम )। रातमें बहुत पसीना ( ऐ-एसेट, ऐसोन-म्यू , आस, बेराई, 
कल्के, सिङ्गोना, ऐ-नाई, लाई, जेबोरेन, माक, फास, पढस, सिपिया, स्ट नम, 
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सलफर )। विज्वरावस्थामें दिन रात ऐसा पसीना होता है, मानो शरोरपर 
किसोने ठण्डा पानो ढाल दिया । 

निद्रा ।--औंवाई आनेपर भो नोंद नहीं आतो ( बेल, केमो, आरोपि ) । 
बार बार नींद खुलना, मानो रोगो सोकर जाग उठा, इसके बाद महान उद्देग 
प्रकट करता है, काँपा करता है और इस तरहका श्वास कष्ट पेदा हो जाता है, 
मानो साँस रुक जायगो। रोगो अधखुलो आँखोंसे सुह फाड़कर सोता है। 
निद्रित अवस्थामें सूखा उत्ताप पैदा होता है और जागते हो पसोना होना 
आरन्ध हो जाता है। 

कर ठाद |--विश्यासकै समय या स्थिर रहनेपर ; सोनेपर विशेषकर माथा 

फुक्काकर बायों करवट सोनेपर ; श्राधो रातके समय या बाद ; रातङ्े ७ बजेसे 
एक बजेतक ; शरोरका वस्त्र उतारनेपर; सूखो हवा लगनेपर; शरोरको 
उत्तापावस्थामें, ठण्डा. पानो आदि पोनेपर ; डर जानेपर और इषे विषाद आदि 
प्रबल मानसिक उद्दे गकी वजहसे । 

उपशस । -- शय्यापर उठ बेठनेपर, शरोर हिलानेपर, दबानेपर और 
आर शरोरका कपड़ो या रोगो अंश कसकर बाँध देनेपर । 


सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषन्न ।--ओसे, कैम्फोरा । 
सट्टश |--सिद्"ो ना, क्लोरम, इपिक, मिफाइटिस, सलफर, एकोन, 
-. आस, बेल, रास-टक्स, सिपिया । 
अनुकूल सम्बन्ध ।--श्रोपियमकै बाद सेस्ब,कसके प्रयोगसे बहुत 
लाभ होता है। 


तुलनो य ।---श्ास-कष्ट-क्को रस, मिफाइटिस। नींदके समय रोगका 
आक्रमण-लेकेसिस । पसीना होना-चायना, थूजा, पल्स । खुले रहनेको 
इच्छा--नक्स-वो । शोण॑ता--आयोड, टियुबर्क । इन्द्रिय परिचालनका दुष्परि- 
णाम-फास-एसिड। शज्लेझा-कैलि-बाई। सदौ लगना-एकोन। नाक बन्द 
—एमोन-काबे, नक्स-वोम । 

शक्ति ।-- सूल अरिष्टसे ६ ठा शततमिक क्रम । 


FT 
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सेङ्गडनेरिया केनाडेन्सिस । 
५ (SANGUINARIA CANADENSIS ) 

दूसरा जाम ।--सेगुद्नेरिया वारनेलिसा । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—ताजो जड़से अर्क तैयार होता है। 

लक्षणके अनुसोर प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
मदात्यय ; खरभंग ; दमा ; स्तनका अथु द ; खासनाली प्रदाह; ककट ; सर्दी; 
बच्तमें ददे ; वयःसन्धिकालकी बोमारियाँ ; काली खाँसो ; बच्चरापन ; उपभिल्लो 
प्रदाइ; बाधक; अजोण ; कानमें अबु द ; प्रमेह ; आँखको बहुतसी बोमारियाँ; 
पलकोपर दाने निकलना ; खन मिलो खाँसी; सर-ददे ; बहुव्यापक . सर्दी ; 
यलतमें विकारके कारण खाँसो ; ऋतुओ समय स्तनमें ददं; नखमें जखम; 
स्रोयु-शूल ; अलिजिद्वाकी सूजन; आँखोंका प्रद(ह ; स्वरनलो 'प्रदाह ; यच्झा- 
कास ; जरायुकी बोसारियाँ ; फेफड़ेका प्रदाइ ; पालिपस या बइपाद; गर्भा- 
वस्थाको नाना प्रकारको बोमारियाँ; सुंइमें पानो भर आना; करणस्रूल; 
आमवात ; रसटक्सको विषाक्तता ; कन्धेका आमवात; प्राण-शक्ति या खाद- 
शत्तिका बिगड़ जाना ; पाकस्थलोकी स्त्रायविक बोमारियाँ , उपदंश; कणपटई 
'का प्रदाइ ; अबु द } वमन; अंगुलबेढ़ा ; हप-खांसी इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास |--यह समस्त वायु-मार्गमै विकार 

पदा कर तथा नाकके भोतरको झक झिल्लोमें उत्तेजना पैदा कर नयो सदों 
उत्पन्न करता है और इसोलिये नोककी जड़में दर्द; प्र,ण-शक्तिका गायब हो 
जाना या बिगड़ जाना और फलको गन्ध सहन न होना आदि पैदा हो जाते हैं। 
सर्दीका बुखार ; नयो फसलको रेणु सू'घनेके कारण सर्दी रोग; नकसीर और 
-नासा-रोग वगेरह सभी इसके विषयके अन्तर्गत आ जाते हैं। इसके कई प्रधान 
निर्णायक लक्षण ये हैं ;--( १) निर्दिष्ट समयका अन्तर देकर पैदा होनेवाला 
(इर सात दिनके अन्तरसे या वय; सन्धिकालमें) बमनादि, पाकाशयको 
बोमारोके साथ सर दर्द, सवेरे आरम्भ होता है,. दिनके दो-पहरतक बढ़ता 
हैं और इसके बाद शामतक बराबर मौजूद रहा करता है; ऐसा/मालुम होता 
है, मानो माथा कट कर दो हो जायगा (२) दोनो चत्नु-गोलक ( आँखे 
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छ. लु सेङ्ग इनेरिया केनाडेन्दिस । २११८ 
गोले) पर इतना दबाव अनुभव होता है, कि मालम छोता है, कि ललाटक 
नोचेसे दोनों आँखे' बाहर निकल पड़े'गो ; नींदके बाद घट जाता है।. (२) 
अधरेमें एकदम स्थिर भावसे रहनेपर सर ददं घटता है। शिरके पिछले भागसे 
आरम्भ हो कर सूदोके ऊपरसे दाहिनो आँखके ऊपरो भागमें आकर ठद्दर जाता 
है। (8) मुंडका स्रायुशूल--घुटने टेककर जोरसे जमोनपर माथा दबानेपर 
घटता है; ऊपरो इनु चारों और फेलता है। (५) नित्य तोसरे पहर दोनो 
गालोंमें चय-कास बतानेवालो एक सोमावद्द लालो पेदा होतो हैं; वायुनलोः 
सुज-प्रदाह और फेफड़ेके प्रदाहमें भो इसी तरहके गण्ड-रोग दिखाई देते हैं। 
«८ (६) दाहिने कन्थे और बाइमें वातका दद-रोगो वह बाइ उठा नहीं सकता, 
खास कर रातमें। (७) जानु-सम्सुखास्थि, करभ वगैरह सिफ पतले चमड़ेसे 
ढकी इडिडियोंमें दद । (८) तालुमूल और अन्ननालोमें जलन। (८ ) खर- 
नलो और नाके भोतरका भिल्लोमय अबुद।- (१०) वयः सन्धिकालके 
समयको बोस्रारियां-जेसे रह रह कर शरोर और चेहरेमें उत्ताप पेदा हो 
जाना; प्रदर ; हाथ और तलवेमें जलन ; शरोरपर ओढ़ना या कपड़े सहन न 
होना; स्तनका बढ़ना और टद । ( ११) नये पैदा हुए शस्य और फूल आदिको 
धूल सु'घनेकी वज इसे खास-रोग--गन्ध सु'सनेपर बढ़ जाता हैं। (१२) सुखौ 
खाँसो,--खांसीके कारण रातमें नींद खुल जातो हैं ओर जबतक रोगो उठ-नहों 
बेठता और वांघु नहीं त्यागता तचतक नहीं घटता। (१३ ) इय खांसो आराम 
होनेके बाद कभी कंभी पेदा होनेवालो प्रचण्ड खाँसी , सर्दी लगते हो यह खाँसो 
पैदा हो जातो हैं। ( १४) युवती स्त्रियोंके चेइरेपर त्रण आदि नाना प्रकारके 
उङ्गे द-खासकंर जव ऋतुस्त्राव बहत थोड़ा होता है। डा० क्लॉक कहते हैं, 
सेर्दीकै बोखारके बाद इप खांसोकी तरह बच्चोंको जो खांसो रह जाती है, उसमें | 
इस दवासे विशेष लाभ पाया गया है। “इसको बोमारोका प्रकोप भो “देखिडो- क्‍ 
नियम” को भाँति हो दाहिने अ'गपर हो विशेष इग्ना करता है। दाहिने 
फैफड़ेका प्रदाह, यदि वह विशेषकर ' यक्कतके विकारको वजहसे हो, तो इससे 
बहुत फायदा हुआ करता हैं और इसको एक विशेषता यह है, कि इसके सभो 
स्राव और निशास श्रीर आक्षान वायु सभो बदवूदार और कषाय होते हैं। 


“ ld लच्ञणावलो । 


ममे ।- मानसिक जड़ता और मैलापन,-डकार आनेपर चटना। 
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सेह्इनेरिया केनाडेन्सिस । 

)2 (SANGUINARIA CANADENSIS ). 
दूसरा जाम ।_सेंगुइनेरिया वारनेलिसा । ं 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---ताजो जड़से अर्क तैयार होता है । 
लचणक्षे अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 

मदात्यथ ; खरभंग ; दमा ; स्तनका अथु द ; श्वासनालो प्रदाह; कर्कट; सर्दी; 

बच्तमें ददे ; वयःसन्धिकालकी बोमारियाँ ; काली खाँसो ; बहरापन; उपभिल्लो / 
प्रदाह; बाधक; अजोण ; कानमें अबु द ; प्रमेह ; आँखको बह्ुतसी बोमारियाँ; 

पलकोंपर दाने निकलना ; खन मिलो खाँसी; सर-ददं; बहुव्यापक . सर्दी ; 

यछतम विकारके कारण खाँसो ; ऋतु समय स्तनमें ददं; नखमें जखम ; 
स्रायु-शूल ; अलिजिह्वाकी सूजन; आँखोंका प्रदह ; खरनलो 'प्रदाह ; यच्झा- 

कास ; जरायुकी बोमारियां ; फ़ेफड़ेका प्रदाह ; पालिपस या बहुपाट्‌; गर्भा- 

वस्थाको नाना प्रकारको बोमारियाँ; सुंइमें पानो भर आना; कण्सूल; 
आमवात ; रसटक्सको विषाक्तता ; कन्ये का आमवात; घ्राण-शक्ति या खाद- 

शक्तिका बिगड़ जाना; पाकस्थलोको स्त्रायविक बोमारियां , उपदंश; कर्षपटई 

“का प्रदाइ ; अबु द ; वमन ; अँगुलबेढ़ा ; हृप-खांसी इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास |--यह समस्त वायु-मा्गेमें विकार ˆ | 

पदा कर तथा नाकके भोतरको झै पिक भझिल्लोम उत्तेजना पैदा कर नयो सर्दी 
उत्पन्न करता है भीर इसोलिये-नोकको जड़में दर्द; घ्र,ण-शक्तिका गायब हो 
जाना या बिगड़ जाना और फलको गन्ध सहन न होना आदि पेदा हो जाते हैं। 
सर्दीका बुखार ; नयो फसलको रेणु सू'घनेके कारण सर्दी रोग; नकसीर और 
नासा-रोग वगेरह सभो इसके विषयके अन्तर्गत आ जाते हैं। इसके कई प्रधान 
निर्णायक लक्षण ये हैं :--( १) निदिष्ट समयका अन्तर देकर पैदा होनेवाला 
(इर सात दिनके अन्तरसे या वय; सन्धिकालमें) बमनादि, पाकाशयको 
बोमारोके साथ सर दर्द, सवेरे आरम्भ होता है, दिनके दो-पहरतक बढ़ता 
हैं और इसके बाद शामतक बराबर मौजुद रहा करता है; ऐसइमालूम होता 
है, मानो माथा कट कर दो हो जायगा (२) दोनो चत्तु-गोलक ( आँखे 
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सेङ्ग इनेरिया कैनांडेन्सिस । २११८ 
गोले) पर इतना दबाव अनुभव होता है, कि मालूम छोता है, कि ललाटके 
नोचेसे दोनों आँखे' बाहर निकल पड़े'गो ; नोंदंके बाद चट जांतां है।. (३) 
अंधेरेमें एकदम स्थिर भावसे रहनेपर सर ददे घटता है। शिरके पिछले भागसे 
आरम्भ हो कर सूडाके ऊपरसे दाहिनी आँखके ऊपरो भागमें आकर उद्र जाता 
है। (४) मुहका खायुशूल--घुटने टेककरं जोरसे जमीनपर माथा दबानेपर 
घटता है; ऊपरो इनु चारों और फेलता है। (५) नित्य तोसरे पहर दोनो 


गालोंमें चय-कास बतानेवालो एक सोमावद्द लालो पेदा होतो हैं; वायुनलोः 
सुत्र-प्रदाह और फेफड़ेके प्रदाहमें भो इसी तरहके गण्ड-रोग दिखाई देते हैं। 
(६) दाहिने कन्धे और बाहइमें वातका ददे-रोगी वह बाइ उठा नहीं सकता, 
खास कर रातमें। (७) जानु-सम्मुखास्थि, करभ वगैरह सिर्फ पतले चमड़ेसे 
ढकी इडिडिथोमें दद । (८) तालुसूल और अन्ननालोमें जलन। (2 ) खरः 
नलो ओर नाऊके भीतरका भिल्लोमय अबुद।- (१०) वयः सन्धिकालके 
समयको बोसारियां-जेसे रह रह कर शरोर और चेइरेमें उत्ताप पेदा हो 
जाना ; प्रदर ; हाथ और तलवेमें जलन ; शरोरपर ओढ़ना या कपड़े सहन न 
होना; स्तनका बढ़ना और टर्द । ( ११) नये पैदा इए शस्य और फूल आदिको 
धूल सू'घनेको वजे हसे श्वास-रोग--गन्ध स'घनेपर बढ़ जाता हैं। (१२) रखो 
खाँसो,--खांसीके कारण रातमें नोंद खुल जातो हैं और जबतक रोगो उठ-नहीं 
बैठता और वायु नहीं त्यागता तचतक नहीं चटता। (१३) इय खांसो आराम 
होनेके बाद कभा कभी पेदा होनेवालीो प्रचण्ड खाँसो , सर्दी लगते हो यह खाँसो 
पैदा हो जातो हैं। ( १४) युवती स्त्रियोंतरे चेहरेपर व्रण आदि नाना प्रकारके 
उद्ञे द--खासकंर जव ऋतुस््राव बहुत थोड़ा होता है। डा० क्लाक कहते <हैं, 
सर्दीकै बोखारकै बाद हप खांसोकी तरह बच्चोंको जो खांसी रह जाती है, उसमें 
इस देवासे विशेष लाभ पाया गया है। “इसको बोमारोका प्रकोप भो “देलिडो- 
नियम” को भाति हो दाहिने अ'गवर हो विशेष इश्रा करता है। दाहिने 
फेफड़ेका प्रदाह, यदि वह विशेषकर' यक्कतके विक़ारको वजहसे हो, तो इससे 

बहत फायदा हुआ करतां है और इसकी एक विशेषतो यह है, कि इसके सभो 

स्राव और निश्वास और आश्यान वायु सभी बदवूदार और कषाय होते हैं। - 


७ 
F 


दा लक्षणावलो । 


ममे ।-- मानसिक जड़ता और मैेंलापन,--डकार आनेपर घटना। 
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२१२० मैषज-लक्षेण-संग्रेद् । 


चित्तको चंचलता और शङ्कित भाव ; वमन और प्रलाप पेदा हो जानेकै पडले 
चित्तकी चंचलता । उदास चित्त और मिचली--यदि रोगोके घरकै भीतरसे 
कोई चला जाता है, तो वह बहत चिढ़ उठता है। रोगके सम्बन्धमें चिन्ता 
न रइना-एसा समझना कि वह आरोग्य हो जायगा। जाग्रत अवस्थामें भं 
मानो खप्न देखता है-एसा भाव। 

सस्तक ।--रोगीको ऐसा मालम होता है, मानो उसका मस्तिव्क 
निष्क्रिय और सुन्न हो गया है; चित्त सोनेपर माथा नहीं हिला सकता। वह 
इस सस्बन्धमें एकदम अचेतन्य-सा रहता है, कि उसके चारों ओर कोन क्या 
कर रहा है। सपनिमें देखो घटनाये' सब ऐसो मालूम होतो है, मानो कई 
सप्ताह या कई महोने पहले घटो हैं। रोगोको ऐसा मालम होता है, मानो 
वह किसी भाफकी गाड़ोपर चढ़ा है और मानो उसके चारों ओरके सभी 
मनुष्य बहुत तेओोसे बोल रहे हैं। उसे पकड़ रखनेके लिये रोगो बहुत अनुनय 
विनय करता है। सरमें चक्कर आना,=एकाएक् माथा घुसानेपर ( केल्के, 
केलि-काब, ऐ-लेकिक ) और ऊपरको ओर देखनेपर ( कल्क, क्य प्रस, लेके 
टेबाक )--ऊपरको ओर देखनेपर गिर जाना चाहता है ( पल्स, साइलि ) ; 


रातमें सोनेपर ( कास्टि, लेके, पल्स, रास ) ; उसके बाद उठनेपर ( बेल, कार्वी- | 


ऐन ); बेठने बाद उठनेपर ( नक) ओर आब-हवा ठण्डो होनेपर ( आँधो 
पानोके दिनोंमें = केल्के -फास ), निद्रिष्ट समयके बाद पैदा होनेवाला सर-दर्द 
सवेरे आरम्भ होता है, दिनमें क्रमसे बढ़ता है और सम्यातक स्थायो रहता 
है ( नेद्र स्य, साइलि, स्पाइजि, टेबाक )। ऐसा मालम होता है, मानो माथा 
फट जायगा (ब्राई, सिङ्गो, ग्लोन, नेट्र-म्य ) या मानो प्रबल दबावक़ी वजहसे 
दोनों आँखके गोले गड्हेसे बाहर निकल पड़ेंगे (काक्य, जिमोक्केड, 


इसने लेचनेन्थिस, नेद्र-स्थ, फास, सेबाई, सेनेगा, सिपि, टेरेण्ट या मस्तिव्कमें^ 


'टपक या छुरो मारनेकी तरह ददे--बढ्ना--माथैज्चे दाहिने पाश्ड में,--विशेष- 
कर ललाट और मूडादेशमें ; अ्रन्तमें सरदो मालम होना, मिचलो और पित्त 
या खोये इए पदार्थ वमन हुआ करते हैं। रोगोको बाध्य होकर अंधेरो कोठरो 
में सो जाना पड़ता है ( बेल, साइलि, केलि-बाई ) ; सोनेके बाद घटता है 
( जेलम, ग्लोन )। सर-दर्द,--सरके पिछले भागम आरम्भ होकर सूर्डाके ऊपर 
से दाहिनो आँखके ऊपर आकर ठहर जाता है ( साइलि-बाई' आँखके ऊपर 
को जगहपर = नक्स-मस, स्पाइजि )। सरमें अधिक रत्ता-सञ्चय होनेके कारण 
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३. 


सै इनेरिया कैनाडेन्सिस । २१११ 
कानंमें सांय सांय शब्द ; क्षणभर तक ठहरनेवाला उत्ताप पैदा हो जाना और 
अन्तमें मु हमें इस तरह पानो भर आया करता है, मानो वमन होगा । सर 
ददेके साथ मिचलो और के, रोशनो सहन न होना वगैरह लक्षण मोजद रहते 
हैं। वद्धि- प्रत्येक बार देह या माथा छहिलानेपर, घटना--सोने बाद और बचत 
ज्यादा परिमाणमें पेशाब होनेपर ( ऐको, जेडंस, कैल्मिया; इग्ने, मिलिलोट, 
सिलि )। सर दर्द,- प्रत्येक सात दिनका अ्रन्तर देकर ( सेबाड, सिलि, सल्फ, 
--प्रति आठ दिनका अन्तर देकर" आइरिस ) और वयःसन्धिके समय फिरसे 
पैदा हो जाता है। कटकट भनभन करनेवाला सर दर्द,--मानो सर्दी होनेका 
पूण लक्षण है; परन्तु सर्दी नहीं होतो,--ललाट और करोटीके मध्य भागमें 

* दर्द बढ़ा मालूम होता है और आँखोंमें दवाव मालूम पड़ता है, दोनों आँखों 
में जलन इआ करतो है और रोगो बडो तकलोफसे आँख हिला सकता है। 
माथेशे किसी खास अ'शर्में त्वचा क्षय हो जानेको तरह ददं मालूम होना और 
स्पशे सहन न होना,-खासकर दोनों कनपटियाँ ( सिलि, सिङ्गो, पेरिस, 
लेके, स्पाई )। कनपटोको शिराएँ सब फूल उठती और छूनेपर बहुत ददं 


होता है। 
आँख ।--पुतली फैली ( ऐलेन-ग्ले ण्ड, वेल, साइकां,, जेलस, हयो )। 
आँख एकदम सुखो ओर जलन भरो और अन्तमें उससे बहुत ज्यादा पानो 
गिरा करता है ( ऐलियस-सैट, ऐ-नाई, इयुफ्रे, फाइटो, सल्फ )। आँख हिलाने 
पर दर्द मालुम होता है (ब्राई, कैल्झिया, मेद्र-म्य,, पेरिस, फास, रास ) । दोनों 
5 आँखके गोलोंमें मानो जखम हो गया है, ऐसा तेज़ ददे और उसके भोतरसे 
ऐसो यन्त्रणा होतो है मानो तीर गड़ रहा है, साथ हो धुंधलो दृष्टि। आँखमें 
ऐसो बेचेनो मालूम होतो हैं, मानो केश गिर गया हो ( इयुफ्र, टैरेण्ट ) और 
अच्छी तरह देख नहीं सकता। दाहिनो आँखके बोचमें और ऊपरो अंशमें 
स्रायुशूल ( ऐ-कार्बोल, कोल्लो सिन्ध, केल्मिया,--बाई आँखके भोतर और ऊपर = 
अरम-य्य,, लेके,--दिनक १० बजेके समय ्रारम्भ होकर दोपहर तक बढ़ कर 
धीरे धीरे घट जाया करता है-स्टेनम )। कामला रोगमें दोनों आँखाका 
सफेद अ'श पोला दिखाई देता है। सर्दोको वजहसे आँखोंका प्रदाइ-- 
. ` पलकें मांसांकुरसे भरीं-( ग्रेफ, आस, केलि-बाई, मार्क-कोर, चिनिन-स्यं )। 
* चत्तु-प्रदाहके बाद आंखमें जखम हो जाया करता. है ( एपिस, आऊँंणह- 
नाई ) । ) 
२६६ 
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कान [---शब्द सहन न होना,--कानमें एकाएक कोई आवाज़ प्रवेश 


करनेपर ( काक्य, ) कष्ट मालूम होता है--विशेषकर दाहिने कानमें। सरमे 


अधिक रक्त-सञ्चयफे साथ कानमें टपक हुश्रा करतो है और भों भों शब्द होताः 


है। गण्ड-रोगकै साथ दोनों कानॉमें जलन हुआ करतो है (णगार, 
ऐसिल, कास्ट्रि)। सर दर्द, कानमें आवाज़ ओर सरमें चक्कर आनेके साथ 
कण शूल । बराबर समयका अन्तर देकर कानके नोचे धकधक किया करता 
है और अधिकांश स्थानोंमें जोड़ा जोड़ा धकधको सुन पड़तो है। 


नाक ।--घ्राण शक्तिका लोप हो जाना,-सर्दी में ( पल्स, बेट्र-स्य , नेट्र- 
काबे, साइक़ मेन, सेरासिनिया)। नाकके भीतर भझिल्लीमथ अबंद (थुजा 
केल्क -का०, टिथुक्रि, सिपा ) उत्पन्न हो जाया करतो है। पानोको तरह सर्दी, 
का स्त्राव.-बार बार छोंक आया करतो है (ऐकोन, आस, सिपा, जैल्स, 
आइरिस, ग्यिमक्स ) ; स्त्राव पानोकोी तरह, कषाय या खचाको क्षय करनेवाला 
( एरम-द्राई, लाई, माको, नक्स-वोम, सिपा, फेरम, हाइड्रेस्ट ), रंप्रमें 'चुनचुनो 


हुआ करतो दै; डङ्क मारनेको तरह दद॑ मालम होता है ( कैलि-बाई, रूक-_ 


डिपलो, सिपि, सिस्ट्स, रेनन-बल्बो, सेरासिन, का प्रम )। सखो सर्दी,--एका- 


एक सदौ लग जानेकी तरह ( ऐकोन, केम्फो, सिङ्गो, नक्स-वो म, सेख्नु, स्टिक्टा ), | 


--रंध्र रुक जाता है। कभी पानीकी तरह झे ष्पा निकला करता है और कभी 


दोनों रंभ्र सुख जाते हैं और सट जाते हैं ( पल्स, नेट्ग-म्यू, फास; पेरिस )। 
ताजे खिले गुलाब आदिके फुल या नये पैदा हुए शस्य आदिको रण सू'घनेकी 
वजहसे सरदो और श्वास कष्ट-रोगिनोकी नाकमें फल आदिकी गन्ध प्रवेश 


करनेपर बह पोड़ित और सुस्त हो पड़ता है ( फास, ग्रेफ, इग्ने, नक्स-वोम, 
दैलि, सिपा ) । 


३ 


मुख-मण्डल ।--मभुँहका स्रायुशूल,--छपरी इनुसे दर्द नाक, आँख, 


कान, गर्दन और सरके बगलके भांगके चारों ओर फैल जाता है। घटना-- 
अ टेककर जोरसे जमोनमँ माथा रगड़नेपर या तकियेपर दवानेपर;' ददे 
बैधने ओर जलन पेदा करनेवाला। सीमाबड गण्डरोंग,--एक या दोनों गालमें 
दिखाई देता हैं; क्षयकास, पेफड़ा और वायुनलोभुज-प्रदाह सूचक 
( क्रियो, लेच नेन्यिस, लाई, फेरम, फेरम-फास )। चेह्रेपर गइरो लालोके साथ 


शिराये' सब फूल उतो हैं, अकड़न अनुभव होती है शरोर इन शिराओँको | 
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सेंड़्र' इनेरिया केनाडेन्सिस । २१२२ 


छनेपर तेज दर्द मालम हुआ करता है। तोसरे पहर चेहरा लाल हो उठता 
है और दोनों कानोंमें जलन हुआ करती है। विकार मिले फुसफुस-प्रदाइमें 
कपाल और हाथमे नोलापन दिखाई देता है। ओकाई मालुम होना और 
चेहरा स्ल्लान। गण्ड़ास्थिमें दर्द अनुभव होना। दोनों ऑंठ सूखे मालम होते 
हैं। सन्धप्रा होनेके समय दोनों ओंठ फल उठते हैं, निचले ऑठमें जलन 
हुआ करतो है; कड़े मालूम होते हैं और उसपर दाने निकल आते हैं ; छाले 
सब गलकर सूख जानेपर पके घाव जेसे हो जाते हैं और कुछ देर बाद ये सब 
पपड़ियाँ छालेकी तर उजड़ जाती हैं। इनु-सन्धि जकड़ो मालम. होतो 
है। .यन्बणा-जनक खाँसोके साथ गण्डरोग। आत्तव-स्त्राव बहुत अधिक होने 
के समय युवतियोंके चेह्ररेपर ब्रण आदि -जद्धेद निकलते हैं ( बेलिस, कल्क, 
इयुजिनिया-जेस्वस, सोरिन ) । 


मुख-विवर ।--खादकी शक्तिका न रहना और जोभ एसो 
मालम होना मानो जल गयो है ( .आइरिस, फाइटो, रियुमेक्स, साइमेक्स, 
कोलोसिब्य, लाई, सेट )। ससढ़े पर और ऊपरो तालुमें जखम पेटा छो जाते 
हैं। मोठो चोज तोतो मालम होतो हैं और इसके बाद हो जोभके बगलवाले 
गहन में जलन हुआ करतो है। जोभ सफेद लेपसे ढको और उप्तमें तेल या चर्बी 
का स्वाद मालुम होता है। जोभ इस तरह जला करतो है, मानो जल गयो 
है ( केल्के -फास, नेट्र-सलफ़, कार्बो-ऐन, ड्रोघेरा, फास, फाइटो, सेवा, सेनेगा ) । 
= जोभमे बहुत ददं,-मानो उसपर फोड़ा निक्रल रहा है ( रास, सिस्ट्स, ऐ- 
नाई, सिलि )। जोभ लाल और ऐवा मालम होना मानो उसमें कोई गम 
 चोज़ञछ्‌ गयो है। सु'इमें बहुत बदबू । सुखन्विवर लसदार और दाँत सब भो 
लघलसे मालूम होते हैं । 


गलेक्षे भीतर ।--कोई पदार्थ निगलनेके समय कण्ठके भीतर सूजन 
मालम होतो हैं ( हिप, सोरिन, पलस )। एसा मालम होता है, मानो गला 
रुक जाना चाहता है; दाहिने पाख मं अधिक,-इसके साथ हो खर-लोप | 
कण्ठ बहुत सूखा मालूम होता है; पानो पोनेपर भो यह सखापन नहीं जाता 
(स्ट्रैमोन ),-एसा मालूम होता है, मानो गला फट जायगा। कण्ठके भोतर 
ऐसा ददं मानो त्वच। क्षय हो गयी है ( अर्जण्ट-नाई, एरम-द्राई, सिपा ) । 
ग़लग्रत्यि-प्रदाहइ,-पोव सझयमें विलम्ब होनेपर गलेमें गर्मी मालूम होती है, 
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गलेमें ठण्डो हवा खींचनेपर आराम सिलता है; तालुसूल और जोभके बगल 
के दोनों गहर सफेद मोतोको तरह लेपसे ढकै मालूम होते हैं-“गलरूःह-प्रदाह 
रोगमें। तालुमुल और अन्ननलीमँ जलन मालम होतो है। तालुमूलम ऐसा 
मालम होता है, सानो बहुत गर्स पानो आदि पोनेके कारण जल गया है। 
पाकस्यली ।यह नहीं बता सकता कि क्या खानेकी इच्छा है, तेज 
पदाथ या चटनो वगैरह बहुत अच्छो लगतो है (सिङ्को, लेक-कैन, फास )। 
चोनो या शक्कर तोतो सालम होतो है और जलन पैदा कर देती है। भोजनक 
कुछ हो समय बाद पाकाशव खालो सालस होता है ( टोलिया-ड्रि ) ; श्वासमें 
तकलोफ मालम होतो है; सिचलो पैदा हो जाती है, सु हमें पानो भर आया 
करता है; रोगी इतना सुस्त हो पड़ता है, कि बेहोश हो जाना चाहता है और 
बारह बजेतक ठण्डा पसीना इुआ करता है ; थोड़ा खानेपर भो ऐसा हो इया 
करता है। रह रहकर प्राणान्तक मिचलो पैदा हो जाया करतो है ( एण्टि-टाट, 
क्रोटेलस, डिजिट, इपिक्र, टेबाक, लैंक-डिक्लो--काला वमन = कैडमियम- 
सल्फ़ )। मुहमें लगातार पानो भर आया करता है, सर दर्द पेदा हो जाया. 
करता है और सदो लगकर बोखार आता है ( इयुपेट, आस, केमो, इपिक, 
नङ्र-स्य, पोलिपोरस )। वमन हो जानेपर भो मिचलो नहीं घटतो ( डिजिट, 
इपिक )। वमनमें निकले इए पदार्थमें कड़वा पानो होता है ( कार्वीनियम- 
सल्फ, नेद्रस-सल्फ ) ; या अन्ह-स्रादका कसेला जलोय पदार्थं ( कोनायम ); 
अजोण खाये इए पदार्थ ( फेरम, केलि-जाई, क्रियो, नक्स-वोस ) और कमि 
( ऐको, सिना, फाइटो, सेबाड, सिझेलि ) ; वमन होनेके पहले बड़े उद्द गे Ee” 
साथ सर-दर्द और पाकस्थलोमें जलन; वमनके बाद सर-दर्द बहुत घटता या. 
. उपशमो जाया करता है। मिचलो पैदा होने बाद कमी कभी आमवात. 
पैदा हो जाता है। छातीमें जलन हुआ करती है; बार बार डकार आतो है। 
सर दर्द होता है और इसके बाद हो वसन तथा पतला पाखाना होता है। 
पाकस्थलोमें क्षय हुई त्वचाको तरह स्पर्श सहन नहीं होता और इस तरहका - 
दबाव मालुम होता है, मानो दब रहो है। भोजनक्षे बाद बढ़ना ( कार्बोनियम- 
सल्फ, छ््ान्सियाना, लाई, स्हेन-दूध पोनेपर = सेस्बियु )। सर-ददं रोगमें 
पाकाशयमें जलन ( ऐस्क्रप-टियु, आइरिस-आसं, वैन्थ, वेरेट )। पाकाशय- FR 
प्रदाइ,- पाकाशयमें जलन, वमन और सर ददंके साथ। पाकाशयके सरः २३ 
दरदमें पाकाशय, खालो सुस्तो लानेवाला मालूम होता है। एकाएक उद्रोई- 
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प्रदेशमें इस तरह जकड़ जाता है कि ऐसा मालूम होता है, मानो सांस रुक 
जायगो । वमनके बाद रोगो मिचली रोकनेके लिये कुछ खाना चाहता है। 
ऐसा अनुभव होता हैं, कि मानो पाकाशयमें कोई जोबित पदार्थ उकल कूद रहा 
> > ~ 

है ( क्रोकस, केल्के-फास, एरण्डो, थूजा )। ध्स्त्रपानके बाद िचको आतो है 
( पलस-तम्बाकू खानेकी वजहसे हिचकी = एर्टि-क्र,ङ, केलेण्डियु, इग्ने ) । 


अंत्राशय |--ऐसा सालूम होता है, मानो स्तनके स्थानसे यक्षतको | 

ओर आँचको लो जा रहो है। यक्त निष्क्रि, शरोरको त्वचा पोलो आभा 
लिये, अन्वशूल । परोहा प्रदेशमें तेज शलाका वेधनेकी तरह ददे। बाएँ कोखमें 

क ददे; वदि--खांसनेपर ( ऐम्बा ; घटना = दबानेपर और बाई' करवट सोनेपर 
>ब्राई--दवानेपर और बाई' करवट सोनेपर ददंका .बढ़ना = काकुप्रलस ; 
दाहिने पाश में = चेलिडो )। सन्ध्याके समय उदर अध्यान वायुसे भर जाता 
है,-जराथु दार खुला रइनेके कारण स्त्रो योनिसे वायु निकलना ( ब्रोम, लाई, 
ऐ-फास, ओरिगेनम )। उदरको अनमनोय स्फ्रोति ( कड़ो सूजन ) ( कुरारो, 
थूजा ) ; तलपेटके दाहिने पार्श्व से बाए पाश और वहाँसे मलान्द्र तक इटने 
वाला छेदनेको तरह द्दं। उदरमँं स्पशं सहन नहीं होता,--भोजन करनेपर 
बढ़ जाता है। ऐसा अनुभव छोनेके बाद कि वक्रे बोचसे अन्त्राशयमें गम 
पानो गिर रहा है, पतले दस्त आने लगते हैं । 


मलान्व और मल ।— नयो सर्दीके बाद अतिसार ( स्किला, सेम्वुप् ), 

लाज --इसके साथ हो वक्तमें दर्द और खाँसो ; उदरामय या पतले दस्त, मल पतला 
सारमय या चमकोला पौलो आभा लिये, अजोण, पानोको तरह ; पतले दस्त 

को बोमारोमें ऊपरो और निचले मुहसे आध्यान वायु निकला करता है 
(एलो); आध्यान वायु निकलनेपर खाँसी बहुत घट जाया करतो है, वेग 

रहनेपर भो पाखाना नहीं होता, पर ऐसा मालूम होता है कि मलान्द्रके निचले 

अंशमें मानो एक ढेला अड़ा इुआ है और केवल बदबूदार आध्मान -निकला 
करता है। पर्यायक्रमसे कजियत और पतले दस्त होने लगते हैं। | 

प्रेशाब |-- कामला रोगमें पेशाब परिमाणमें बहुत थोड़ा और घोर 

लाल ( टेरिब ), रख छोड़नेपर वहाँ कुछ लाल तलो जम जाती है। रातमें 

हर बार बार बहुत ज्यादा और साफ पानोको तरह पेशाब हुआ करता है ( डेफनो, 

ग्लोन, ऐ-फास, नेट्ग-म्य,, इयुजिनिया-जेस्ब, स्किला, लेक-केन ) । 
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स्वौ-जननेन्द्रिय ।---जिन स्त्रियोंको रजःस्वाव होना बन्द हो गया 
हो, उनके स्वास्थ्यमें नाना प्रकारके विकार--रह रहकर उत्ताप पैदा छो जाना 
( ए-सल्फ, एमिल, ग्लोन, लेके, मेगेनम, सिपि) । त्वचा. चय करनेवाला,कष।य, 
बदबूदार प्रदरका स्त्राव ( सेबाइना, सिपिया)। हाथ और तलवेमें जलन 
( लेके, सल्फ ),-रोगिमो शरोरका वस्त्र दूर फे'क देतो है ; दोनों स्तनॉंमें बहुत 
` ददं होता है और वे फल उठते हैं ( कोना, हेलोन )-( जब ऊपर लिखो 
अवस्थामें हेकेसिस ओर सलफरसे भरपूर लाभ नहों दिखाई देता--एच-सो- 
एलेन )। तलपेटमें दद,--मानो ऋतु होनेके पूव लक्षण ( णक्टिया, एलो 
कोलोफिल, पर्स ) । ऋतु,--असमयमें होता है ; रक्ता काला निकलता है या 
ठोक समय पर होता है ; स्त्राव बदबूदार चमकोला लाल, या मांस खण्डको तरह 
थक्का-थका जमा इआ खन निकलता है ( जिङ्कस, स्ट्रे सोन, एपोसाइनम, लेके” 
सिस )। अन्तके समय खन और भो गाढ़ा हो जाता है, पर बदबु पहलेको 
अपेक्षा कम होतो है, या स्त्राव बहुत कप्त हुआ करता है। सर ददं माके 
पिछले भागसे ललाटमें चला जाता है और ऐसा मालूम होता है मानो माथा 
कटा जाता है ( सिपिया) और चेहरा लाल और गर्म हो जाता है। जरायु 
सुख जखम-भरा भर उससे बदबू और त्वचा क्षय करनेवाला प्रदर-स्त्राव 
निकलता है। स्तन दोनोंम तेज़ सलाई गड़नेकी तरह दर्द। दाहिने स्तन- 
न्तके नोचे छुनेपर त्वचा क्षय हो जानेको तरह दर्द और स्तन इन्त भो एव्‌ 
मालुम होते हैं, मानो जखम छो गया है। 
अवासयं |- गलेमें अकसर सूखापन अनुभव होता है। खरनलोमें 
सूजनकै साथ ख्रलोप। विकार-युक्त फेफड़ेके प्रदाह रोगमें सांस तेज़ और 
-जोर लगाकर, बहुत श्वास कष्ट, दोनों गाल और हाथ नोलो आभा लिये और 
नाडी कड़ी, नये खिले फूल आदिको रेण सू'घनेकी वजइसे सर्दीके बाद श्वास- 
रोग, कोई तेज़ गन्ध स्‌घनेपर बढ़ जाता हैं। यन्णा जनक, लम्बा लम्बा 
शर फस फस शब्द करनेवाला ख़ास-प्रास ( डिजिट, ग्लोन, जेलस, इग्ने ) । 
बार बार दोघ निश्वास ग्रहण करनेको आकांचा, परन्तु उससे वक्षक्रा कसावट 
का भाव और छातोका जकड़ जाना और भी बढ़ जाता है और वच्छमें फाड़ने 
को तरह तकलोफ पेदा हो जातो है,--खासकर दाहिने पाश में, सूखो कलेजा 
फाड़ डालनेवालो खाँषो,-कण्ठमें खुजलोको वजहसे ( फास, रियुमेक, 
सिपिया, हिपर ), इसके साथ हो कण्ठ सूखा मालुम होना; कण्ठके भोतरसे 
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वच्तोस्थिके पोछेवाले भागमें होकर नोचेकी ओर फेलनेवाल्ञ सुरेसुरी अनुभव 
होना; सस्या बाद सोनेपर खाँसो बढ़ जातो है। सूखो खाँसी, रातमें 
रोगोकी नोंद खुल जातो है और जबतक खाटपर उठ नहीं बेठता और डकार 
से तथा अधोमार्गसे वायु नहीं त्यागता तबतक नहीं घटती है। सीमा-वद्ध” 
गण्डरोग ; रातमें पसीना ओर उदरामय ; वक्तमें ददं ओर पानोकी तरह सर्दी 
के-स्त्रावके साथ - प्रचण्ड खाँसो ( युफ्रे, सिपा, स्किला, सेनेगा )। वच्षके कपरी 
अंशमें लगातार भार और दबाव मालूम होनेके साथ श्वास-कष्ट । वचोस्थि 
ओर दाहिने स्तन-द्वन्तके मध्यवाले अशको पेशोमें सुई गड़नेकी तरह दर्द । 
वक्षोस्थिके पोछि और वक्षके दाहिने अंशमें तेज दद॑ और जलन पैदा करने- 

* वाला उत्ताप मालुम होता है और इस उत्तापको लहर दिनके ४ बजनेके 
समय यक्कतको ओर फलतो है। दाहिने वच्षमें, स्तनब्वन्तके निकट, तेज 
शलाका वेधनेको तरह ददं अनुभव हुआ करता है ( ब्राई, रास )। डप खाँसो 
आराम होने बाद प्रतिवार सर्दी लगते हो फिर पैदा होनेवालो प्रचण्ड खाँसो । 
बहुव्यपक सीके बोखारके बाद तेज़ खांसो। प्रचण्ड सांय साँय शब्द करने- 
वालो, घड़ घड़ खाँसी-बलगम बडो तकलोफसे निकलता है। बलगम गाढ़ा 
और डोरोकी तरह, गोंदकी तर लोहेके जंगकी तरहके रङ्गका ( एरिटि-टाटे, 
आयोड, लाई, फास)। बहुत शास-कष्ट मिला, फुसफ स प्रदाहमें फेफड़ेको 
यक्तद्भाव, प्राप्ति होनेपर । दाहिने कन्धेतक फेल जानेवाला दद, बड़े कष्टसे 
रोगो अपना दाहिना हाथ माथेतक उठा सकता है। तोसरे पहर दोनों स्तनों 

5+ के बोचमें, विशेषकर दाहिने पाश्व में, बहुत जलन मालूम होतो है। फेफड़े 
का प्रदाह ; वक्ष और फ फड़ेमें जलन और सुई गड़नेको तरह दर्द, रोगा चित 
होकर पड़ा रहता है (चित लेटनेपर घटना=एलो, ऐनाक, ब्राई, कल्के, 
केलि-काब, लाइकोपोड, स्ट्रेनम ) ; कफके टुकड़े बहुत जमे और डोरीको तरह 
बडो तकलोफसे निकलतें हैं और उनका रङ्ग लोहके जंगकी तरह होता है; 
नाड़ो तेज और सच्झ; मुखमण्डल ओर प्रत्यङ्क आदि ठण्डे, या हाथ और पेरमें 
जलन भरा उत्ताप, दोनों गाल तमतमाये और उनपर सीमा-बदडड लालो और 
जलन ; व्वँदि=तोसरे पहर या सन्धप्राके आरम्भेके समय; बहुत शास-कष्ट 
पैदा हो जाया करता हैं। सुं हसे निकली इई इवा और वलगममें बुत बदबू 

ग रइतो है,-रोगो खयं भो उस बदवूको अनुभव करता है ( ऐ-नाई, क्रोकस, 
क्स, केलि-फस, हिषरछ स्किला, बेष्ट, स्टरेनम )। खाँसोके पहले और बाद 
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अधोमागेसे वायु निकला करता है; खाँसोके बाद उत्ताप अनुभव होता है और 
इसके बाद हो जम्हाई आया करतो हैं ( ऐनाका, नक्स-वोस- विशेषकर बच्चों- 
को-एर्टिम-टाट-ऑंघाई आतो है और जम्हाई आया करतो हैं=एनाक ) 
चइरेपर सोमा-बड गण्ड-रोग, उदरामय, रातमें पसोना श्रीर दोनों पेरोंमें दद 
प्रभति लक्षण भो सौजद रहते हैं । - 


हत्पिण्ड ।---हृदयके अगले भागके नोचे, तकलोफ देनेवाला सलाई 
गड़नेको तरह दद, या ऐसा दद अनुभूत होता है, मानो कुचला जा रहा 
है। सन्धियोंके बातमें बाहरो प्रयोग हारा भोतर दबा हुआ रोग झत्पिण्डपर 
आक्रमण करता है ( कोलचिकम )। त्वचा सुखो और शरोरमें दाहके साथ 
धमनो आदिमें खुनका दौरान और जोर जोरसे कलेजा घड़कना ( ऐमिल, 
ग्लोन, फाइजस )। हिसांग, होश न रहना, वगेरहके साथ हृत्पिण्डकी और 
नाड़ोकी अनियमित क्रिया । 


प्रलङ्गाटि |--गद नका पिछला भाग, कन्धा और बाइमें बातका द्द, 
-रातभें बढ़ना। बाये' असफलकके दाहिने प्रान्तमें धोमा दद मालूम 
होना, शास-प्रशाससे बढ़ जाता है। भारो जोज़ उठानेको वजहसे नितम्ब 
और कटिवात या पोठकी बृत्‌-पेशोमें वातका दद। लि्ास्थिमें दद, 
भुकनेपर चट जाता है। पोठमें ऊपरसे नोचेक्रो ओरकी सभी पेशियोंमें स्प्श- 
सहन नहीं होता, दद इधर उधर इटनेवाला और श्वास लेनेके समय ज्यादा 


मालूम होता है। आत्तेव-खाव आरम्भ होनेके पहले बगलमें खुजलाइट पैदा 


हो जाना। दाहिने कन्धे श्रीर बाइमें बातके कारण दद ( फेरम, फाइटो, 
ऐ-काबल ) ; इदि = रातमें ( फाइटो )। शण्यामें करवट लेनेपर ( ब्राई, पल्स, 
लाइ )। तलहत्योमें भयंकर जलन हुप्रा करतो है। दोनों हाशॉके नखको 
जड़-जखम-भरो ( नेद्र-सलफ़ )। बाये' उरू-शिखरमें भौर दाहिने उरूके 
भोतरकी ओर वातकी वजहसे ददे । कभी उरुमें ऐसा दट होता है, मानो 
चोट लग गयो है और कभो स्तनमें दद और दबाव मालम हुआ करता है। 
चारों ओर इटनेवाला दद ,-बढ़ना=रातमें। दोनो जानु अकड़े मालम 
होते हैं। जो अस्थियाँ केबल पतलो त्वंचासे ढको है उन सब अस्थियोंमें दद 

( रास-बैन ), पर किसो तरहका दद सन्धिमे' नहीं मालूम होता। रोगवालो . 
जगह छते हो दद गायब हो जाता है, परन्तु फिर उसो जगह पैदा हो जाया 
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करता हैं। तलवा-( और तलहत्यो ) मे' मानो आग छू गयो है। खासकर 
सोनेके समय ( सल्फ, सिपिया, केन्थ, लाई, मैन्सि, मेंगे, फाइटो, पर्स, सिलि ) 
सभो सन्धियोंमे' वात हो जाता है और रोगवालो सन्धियां सब फल उठती हैं 
आर उनमें रह रह कर दद पेदा हो जाता है । 


सार्वाङ्गिक ।-- दाहिना बाइ अवश, रोगीको हमेशा बहुत आलस्य 
और शिथिलता मालूम हुआ करतो है-हिलने या मानसिक परियम करनेकी 
बिलकुल हो इच्छा नहीं होती । जलोय इवामें यह अवस्था बढ़ जाया करतो 
है। वायु-सेवनके लिये टहलनेके समय दोनाँ पेर कमजोर छो जाते हैं। 
४ रत-संचालन क्रिया बहुत घोमो होतो है, प्रत्यंग सब उत्ताप-रहित, नीलिमा 
लिये सूत्ति और जलवाथुके परिवत्तनसे तबियत खराब मालूम होतो है। 
शिराण सब फलो और उसमें स्पशं सहन नहीं होता। रह रह कर धमनियोंमें 
खनका तेज दौरान होता है। खरनलो, नासारन्ध्र और जरायुमें अबु द होनेको 
प्रसति। बहत गड़बड़ी और ऐसा मालूम होना कि उठनेको शक्ति बिलकुल 
हो नहीं है,-विशेषकर सवेरे नोंद खुलनेपर। ऐसा अनुभव होता है, 
मानो वक्षसे उदरमें गमं पानो गिर रहा है। कभो कभो शरोरमें उत्ताप पेदा हो 
जानेकी वजइसे शरोरकी त्वचा चुनचुनाया करतो है और इसी वजहसे बहुत 
बेचेनो मालूम होतो है ( कर्णस )। एक दद गद नके पिछले भागसे आरम्भ 
होकर, माथेक्रे ऊपर होता हुआ ललाटमे' आ पह चता है ( अकेला यहो लक्षण 
पैदा हो या अन्य लक्षणोंके साथ मिला रहे “सेड,इनेरिया” का यह अब्धेः 
सिद्धि-प्रद लक्षण माना जाता है-एइच, एन, गानेसो ) । 


~ 


त्वचा |--मिचलो पैदा होनेके पहले उत्ताप और आमवात पैदा छौ 

जाया करता है। बहुत दिनोंका दुरारोग्य और मोटा और कड़े मांसके सिरे 

वाला जखम, इस,जखमसे रस-स्त्राव होता है; मेले मांसांकुरसे भरा ओर 
उसका प्रान्त भाग सूखा और ऐसा मालम होता है, कि ऊँचा नोचा काटा गया 

है (हाइड्रेस्ट, हैमा)। सविराम ज्चरके प्रभावके समय कामला रोगमे, 

( सविराम ज्वराधिकारमे' किनाइनके अपव्यवहारकी वजहसे कामला = आसे ) 
रोज आनेवाले या आन्तिक अथवा पित्ताखित ज्वरमे' ( हाइड्रेस्ट ) सविराम 

^ ज्वराधिकारमें शरीरको त्वचा पोलो पड़ जातो है ( डायडेमा, इलेट।) खल्प- 
विराम या अविराम ज्वरमें ( सल्फ़ ) ) और यक्षतमे ददे रहनेपर ( पोलिपो )। 
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फेफड़ेके प्रदाहमे' ( ऐण्टि-टाट ), दोनो आँखोंके सफेद अ'श तक इरे हो जातै 
हैं। खल्प-रजवाल्ो युवतियोंमे' चेहरेपर नाना प्रकारके व्रण आदि निकलना। 
ज्वराधिका रपें |---ज्वाला-जनक सन्ताप और शोत, कम्म पर्याय- 
क्रमसे पेदा इुआ करता है। उत्ताप माथेसे बहुत तेजोसे पाकाशयमें चला जाता 
है। रह रहकर उत्ताप पैटा होकर सस्ूचा शरोर सानो अग्निमय हो उठता 
है ( केल्के-काबे) । शोतावस्थामें सर दद, सिचलो और थोड़ा भो हिलने- 
डोलनेपर बाये एष्ठ-फलकके दाहिने प्रान्तमें दद अनुभूत होता है। पोठमें 
सिहरावन ,मालूम होतो है,--विशेषकर सन्धग्राके बाद श्य्यामें शायित 
अवस्थामें तोसरे पहर ज्वर, इसके बाद गालकी एक सोमावड् जगह लाल 
हो जाना; रोज दिनके २ से ३ बजैके बोचमें ज्वर आता है। रह रहकर शरोर 
गमे हो जाता है; ज्वरके समय रोगी प्रलाप बकता है। थोड़ा-सा जाड़ा लग- 
कर तेज बोखार पेदा हो जाता है; सरमें बहुत दर्द पैदा होता है और यहाँ 


तक कि विकार तक हो जाता है। बहत ज्यादा ठण्डा पसीना। सर-ददके 
साथ शान्निपातिक ज्वर । 


हद्धि (---रोगो अंश एकाएक हिलानेपर ; भारो चोज उठानेपर, सीनेपर 
( खाँसो ); खाँसनेपर ; माथा कुकाकर सोनेपर; दाहिनी करवट सोनेपर; 
तेजोसे माथा घुमानेपर और ऊपरकी ओर देखनेपर ; शय्यामें करवट बदलने 
के समय; झुकनेपर ; व्यायामके बाद भोजन करनेपर ; उपवास किये रहनेपर ; 
कोई चोज निगलनेके समय; रातमें; ठण्डो इवा लगनेपर; रोशनो और 
. ठेण्डे घरमें रहनेके समय ; दाहिने अङ्गमै प्रकोपको अधिकता रहती है। 
घटना ।--खिर होकर ऊंघेरे घरमै सोये रहनेपर ; जोरसे दबानेपर ; 
घुटने टेककर जोरसे जमोनमें माथा गड़ानेपर ; बाई' करवट सोनेपर ; शय्या 
में उठकर बैठ जाता है और अधोमुखसे वायु मिकलनेपर; नोंद आने बाद; 
डकार आनेपर और निसेल वायु लगनेपर । 
सम्बन्ध ।--“सेङ्ग,इनेरिया” अफोमके नशाका प्रतिविष है । “बेलेडोना” 
के बाद इसका प्रयोग करनेपर, इससे बहुत लाभ होता दिखाई देता है। 


सदृश ।--सर दर्दके सम्बन्धमें-वेल, आइरिस, मिलिसोट। जिनका 
शात्तेव स्राव बन्द हो गया है, उनकी नाना प्रकारको बोमारियॉमे- = | 
ल।इकोपोड, सल्फ़ । कभी कभी पेदा होनेवाले वायुनलो-भुंज प्रदाहमें या फेफड़े डु 
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में प्रदाइ पैदा होनेको सम्भावनामें-चेलिडो, फास, सल्फ, वेरेट-विर ( एइच- 
सो-एलेन )। अधिककर--स्किला, चेलिडो, स्पाइजि, टेबाक, ऐरिट-टाट, केप्स, 
ब्राड, हिपर, लाई, माक, नेद्ग-स्य,, रियुमेक्छ, स्पस्ज्ञिया, स्टेनम, सिलिसिया, 
सिणिया, इयुजिनिया-जेस्बस, वेलिस, केल्को, सोरिन, रस-वेन, सेबाड, फोडटो, 
सेङ्गिविन-नाइ, टियुक्रि, फेरम । थकावटके कारण सर दर्द, बहुत शारोरिक या 
मानसिक परिय्रमके कारण छोनेपर= एपिजिया ; पाकाशयमें विकारको वजइसे 
सर ददं यदि विद्रामसे बढ़े और शरोर िलाने, मलने या दबानेपर घटे = 
इण्डिगो ( एइच-सो-एलेन ) । 


= तुलनीथ |--दाहिने हाथमें वातका दर्द-मैग-काबे। सर द्द 
दाहिनी आँखमें-स्पाइजि । बाई' आाँखमें-साइलि, सिपिया । सर ददेके बाद 
पेशाव-इग्ने, जेल्स । आर्तव रोगकी वजइसे-सिपिया। गन्धसे मूर्च्छा- 
भाव--फास, इग्ने, जेदस । सामयिक सर ददे-अआइरिस। फ फड़ेका प्रदाह-- 
विरेद्रम-विर, फास, ऐर्टि-टार्ट, सल्फ़। उदरमें मानो कोई जोवित पदार्थ है 
--क्रोकस । जरायुपे वायु निकलना-लाइकोपो, बोविस्टा। यक्ततको खाँसी 
( श्वीह्यकी खाँसी-सिला)। दाहिनो ओरके उपसर्ग बाई ओर जाना 
लाइकोपो, चेलिडो । 


शक्ति । मूल अर्कसे ३० शततमिक क्रम । 


सेगखिनेरिनम नाइट्रिकम । 
(SANGUINARINUM NITRICUM ), 
दूसरा नाप्त ।--नाइड़रेट आव सैङ्गिविनेरिन । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।— विचूण। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है! 
ग्रन्थियोंका बढ़ना; दमा; आंतोमें गड़गड़ाहट ; श्वासनलो प्रदाह ; सर्दी; 
खाँसी ; बहरापन ; सरस दर्द; खरनली प्रदाह ; पेनियम; कण सूल ; गर्दन 
का अकड़ना ; गलेका जखम ; कण -पटह प्रदाह । 
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उपयोगिता और आभास ।--सेङ्गिविनेरियाको सर्दोके लक्षण सब 
सेङ्किविनेरिनममें और भो उग्र रूपसे प्रकट होते हैं और सेङ्गिविनेरियाकी 
तरह यह भो नाक, आंख, कण्ठनलो, वायुमार्ग प्रश्तिपर आक्रमण करता है । 
नयो सरदो, बहुत अधिक आंसूका स्त्राव, आँख ओर माथेमें ददे। माथेको 
त्वचाको छुप्रा न जाना, नासारन्भ्र और समसूचो देचइमें जलन इसके प्रक्ततिगत 
क्रियाफल हैं। इसके रोगीको देहमें प्रायः सभी जगह एक तरइका रुड़ भाव 
मालम चुम करता है। माथा ऐसा मालम होतां है, मानो सुन्न और भारो 
हो गया है; ऐसा अनुभव होना कि बहुत अधिक बलगम इकट्ठा होनेको 
वजहसे नाकका छेद रुक गया है और इसो वजहसे रातमें सुख-विवर सूखा 
रहता है ओर बार बार नींद खुल जातो है। वच्षोस्थिक्रे बोचवाले अंशके पोछे 
कफ सञ्चय डोनेकी वजहसे ऐसा मालूम होता हैं कि सांस रुक जायगी और 
वायुमाग सब ऐसा मालूम होता है कि गाढ़े और जमे हुए झे सा या पोवसे भरा 
हुआ है। वक्ोस्थिके पोछे उत्ताप और ऐसा अनुभव होना मानो चिपक गया 
है-यह एक अत्यन्त सिडि-प्रद लक्षण है। बहुत ज्यादा परिमागमें मोठे 
स्वादवाला पतला फेन-भरा और गोंदको तरह बलगम निकला करता है। 
सदों ज्वुरके अधिकांश लक्षण, यहांतक कि स्वाद शक्तिका विकार या लोप 
तक हो जाया करता है। रोगीको अपनो नाकमें ऐसो गन्ध आतो है, मानो न 
जाने कितनो मूलो खा लो हैं।-यह भो इसका एक प्रकतिगत ओर निर्णायक 
लक्षण है। रोगोके सारे शरोरमें इस तरहको एक बेचेनो मालुम होतो है, 
मानो न जाने कितनो सर्दी लग गयो है। खासकर राते 2॥ बजनेके समय १ 
और इसोलिये बार बार नोंद खुल जाती है; सवेरे छः बजनेके समय वह 
पस्तोनेसे भींजकर जाग उठता है और उसे बहुत आराम मालूम होता है। 


लक्षणावलो । 


मस्तक ।---खप्तको तरह खभाव--जरासेम हो क्रोधित हो जाता है। 
रोगोको रातमें बइत वेचेनो मालम होतो है ( पल्स, कास्टि, साइक्कम ) । 
माथा-भरा और भारो मालम होनेको वजहसे सवेरे नोंद खुल जाती है ( ऐसा- 
फिट); घटना-नाकसे गाढ़ा, पोला पझ्ेप्मा स्त्राव होनेकै बाद ( केलि-बाई, ! चा 
लेके, स्टिका-रक्त-स्राव होनेपर घटना=व्य,फो, फेरम-फास, मैंग-सल्पा, क 
मिलिलोट, रेफेनस )। ललाट और आंखमें दद,-नाकसे जलोय और जमा 


4 
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गोंदको तरह मिश्रित, निर्मल, पोलो आभा लिये और कुळ खन मिला स्ट्राव 
छोनेबाद थोड़ा घट जाया करता है; ललाट और नाककी जड़में दर्द इुआ 
करता है; ललाटमें उत्ताप अनुभव होना ( जेव्स, नक्स-मस ),--घटना- गर्म, 
पानोसे ललाट धोनेपर ( केल्के-फास, इण्डियम, स्पाई )। ललाटमें, चक्षु- 
गोलकके ऊपर और नासासूल भरा और भारो मानूम होता है ( हैमा, केलि- 
काने, स्टरिका )। सरमें हलका दर्द और समूचे माथे और माधेक्री त्वचामें 
स्प्रश सहन नहीं होना । 


अख |--दोनों आंखे' लो,फ लाल और छनेपर उनमें दद होता है। 
< इनो आंखमें इस तरइकी स्पशं कातरता मालम होती है, मानो जखम 
हो गया है श्रौर उसके भोतरसे आंखों तक दद इआ करता है। बाई आंख 
और भ॑वमें दद दुग्रा करता है और इसो कारणसे माथैक्े बाये पा तक इसी 
तरका दद इआ करता है। आंखमें भयानक उत्ताप और जलन मालूम 
होतो है। बहुत ज्यादा त्रांसुका स्त्राव,-गाल होकर आंसू बहा करता है। 
चक्लुगोलकमें जलन, घटना = दबाव मालूम होनेके साथ और अन्तमें कुछ देर 
तक दोनों आंखके गोलकों में पूर्णभाव पैदा करनेवाला, तथा उनमें स्पशे सहन नहीं 
हुआ करता,--साधारणतः नयो सरदो होनेपर जेसा इुआ करता है। पलक और - 
योजक-त्वचा लाल हो जातो है। बायीं आँखके दाहिने कोनेमें बहुत उत्तेजना 
और जलन मालम होनेके साथ योजक त्वचा भो लाल हो जाती है और छनेपर 
दद होता है। अस्पष्ट दृष्टि- मानो एक छेद भरे वस्त्रके भोतरसे देख रहा 
है या मानो आंखके ऊपर झूच्म झे सामय प्रलेप लगा इआ है ( केल्के, कार्ट, 
ड्रोसेरा, क्रियो, नेद्र-स्य, सिपिया ) । 


नाक ।- रोगीको मालूम होता है, मानो उसने मूलो खायो है और 

मानो उसोकी भांभ लगनेके कारण आंखोंसे बहुत ज्यादा आंसका स्राव हो 

रहा है; ऐसा होनेके बाद हो मानो आंखके ऊपर एक सच्झ झे माका लेप जा 
पड़ता है और वह दृष्टिको अस्पष्ट बना डालता है (युफ्र )। नासारन्ध्र, 
ललाट और वायुमार्ग सब सूखे, उनको त्वचा चय इई और उसमें स्पर्श सहन 

नहीं होता या बहुत दर्द हुआ करता है। नासारन्भ्रमें जलन ( एरम-द्राई ) 

^ आरके होकर ललाटके भीतर तक चलो जातो है। दाहिनो नाकसे लगातार 
बू'द बू'द पानी गिरा करता है। दोनों रन्धसे पानोकी तर्‌इ ख्नेक्षा निकलता 
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है। रोज ५।७ मिनट अन्तर देकर छींक आया करतो है और बहुत ज्याद! 
औऑसुओंका स्त्राव होता है ( सिपा, इथुफ्रे, स्किला )। दोनों रंध्रोंमें जलन 
मालूम हुआ करतो है। बहुत अधिक झेझा सञ्चित होकर नासा-रंभ्र और 
वायुमाग सब सक जाते हैं। पञ्चान्नासा ( नाकका पिछला छेद ) से अधिक 
स्राव इुआ करता है। नासा रोग या रंभ्रमें भिल्लोसय अबद ( केंडभियम- 
सल्फ, केल्के -फास, ऐ-नाई, केलि-बाई, फास, सोरिन, सेङ्रिविन, टिथुक्रि, 
थुजा ) । बार बार छींक आनेके साथ नाकसे लगातार पानोका स्त्राव, दृष्टि 
अस्पष्ट, भोतरो कोना लाल हो उठता है और क्षय हुई त्वचाकी तरह ददं 
मालूम होता है और सूजन मालूम होती है; धीरे घोरे, नाक, आंख, सुख- 
विवर, कण्ठका भोतरो भाग वगैरहमें बहुत जलन पैढा हो जातो है और उसके 7 


भोतरसे बहत ज्यादा झेसाका स्त्राव इग्मा करता है; पर प्यास नहीं रइतो 
(सिपा, इयुफ्र शियाके साथ तुलनोय ) । 


सुख-विवर ।--एसो जलन मानो जोभको त्वचा क्षय हो गयो है या 

मानो जोभ जल गयो है ( आइरिस, सिपा, साइमेक्स, लाई, फाइटो, छाइड़े स्ट 
वेरेट-विर)। सुंइमें और कानके भोतर रुखड़ापन और खखापन मॉौलूम 
_ होता है ( कल्के, सिपा, मार्क-सोल, नक्स-मस, सेबाड, स्टिक्हा )। सुं में 
जलन पैदा करनेवाला उत्ताप मालूम होना,-मानो मिकी: वुकनो लग गयी 
है (आइरिस, नेट्र-सल्फ, ड्रोसेरा, मेजेर )। नासारंधत्र सङ्गोचनकी वजहसे 
मुँह फाइकर सांस लेने छोड़नेको क्रिया घटनेके कारण मुह सूख जाता है और 
इसो वजहसे बार बार नींद खुल जाती है (सैस्बुकस )। बार बार छींक 
अर ललाटमें जलनके साथ सुंइके भोतरसे झेझा और लारका स्त्राव अधिक 


हुआ करता है। जोभ, तालु और दोनों गल-ग्रन्थियां और तालुसूल सखा, 
उसकी त्वचा क्षय हुई और उसमें स्पश सहन नहीं होता । 


गलेके भीतर ।-- मुंह और गलेके भीतर सुखापन और रुखड़ापन 
और कण्ठनालो संकुचित मालुम होती है। दाहिनो गल-ग्रन्यि जखम-भरो, 
'रुखड़ो, उसको त्वचा चय इई और उसमें दर्द हुआ करता है और लार आदि _ 
निगलनिमें भो तकलोफ होतो है। कण्ठके भोतर अच्छो तरह देखनेपर दिखा | 
देता है, कि उसका कुछ अंग लाल और उत्तेजना भरा हो ग्या है। सवेरे ~ 
गलेके भीतरसे बहुत ज्यादा परिमाणमें गाढ़ा, पोला और मोठा झे म निकला 
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करता है और दिनभर इसो तरह निकला करता है ( कैल्क, फेरम, फास, 

सटे नम, स्किला )। कण्ठ और वायुनलोको शाखामें बहुत ज्यादा कफ सञ्चित 

इरा करता है। दाहिनो गलग्रन्विमें बहुत दर्द, रुखड़ापन और क्षय इई त्वचा 

को तरह मालूम होता है। कोई पदार्थ निगलनेके समय दर्द इञ्रा करता 

है; कर्ण पञ्च[न्नली ( कानके पोछेवालो नली ) रुक जाती है। शब्दका प्रभेद 

समभमें नहीं आता और दाहिने कानमें भों भों आवाज इआ करतो हैं। 

अन्ननलो ओर पाकस्थलोमें जलन मालूम होतो है। 

पाकाशय आदि |--तोता खाद । सभी द्रव्य सुखे, खादहोन, काछ- 

(क फलकको तरह मालूम होते हैं। सुंहमें लेनेपर मुँह और गलेमें सृखापन, 

उत्ताप और जखमको तरहका भाव दूर हो जाता है। रसोलो चोजें खामा 

चाइता है, पर वे तेज़ भाल भरो न हो। रोगो यदि सवेरेसे कुछ नहीं भी 

खाता है तो भो रातके दस बजनेके समय झड़ो बदबूदार वायुका डकार आया 

करता है, मानो यह पतले दस्त आनेका पूर्व लक्षण हैं। रातमें उदरमें 

गड़गड़ाहट और छेदनेकी तरह दद मानो मल या वायु निकलेगा। रातमें 
घण्टे घण्टे पर पेशाब होता है। पेशाबमें सफेद तलो जसतो है। 

पर्वांसयंत्र सभी वायु-मार्ग ऐसे मालूम होते हैं, मानो जमे इए ` 

गोंदकी तरह झे झा या पोवसे लिपटा इआ है । नासा-रंभ्र, ललाटका भोतरो भाग 

दोनों आँखें, कण्ठका मीतरी भाग, वायुनलो शाखा, प्रभ्तिमें जलन होकर 

ज नाकसे पानोको तरह और आँखसे लगातार आंसू बहा करता है; पानोकी 

तरह सर्दीका स्त्राव रोगमें नाकका पिछला छेद और वायुनलोमें जलंन हुआ 

करती है, इसके बाद हो वक्षोस्थिके पोळे खोंचन और ऐसा भाव मानो जकड़ 

गया है। जलन और बलगम सञ्चय इश्रां करता है और कण्ठ तथा वाथुनलो 

शाखामें झेझ़ा सञ्चित इञा करता है। खरनलो प्रदाह, खरभङ्ग और सखो 

खोख़लो खाँसी। दोनों बाथुनलो शाखाओंके संयोग स्थानपर उत्तेजना पैदा 

होकर खाँसी और खून मिला झेझ़ामय बलगम निकलता,है। बच्षोस्थिके 

पीछे जखम हो जानेकी तरह भाव और प्रचण्ड आच्ेपि शरीरको हिलाने- 

वालो खाँसी । बच्तमें कसावटका भाव होनेको वजहसे खुसखुसो, वच-विदारक 

* सखांसी। कर्कश शब्द करनेवालो खाँसोके बाद कण्ठ श्रीर वच्में जखम हो 

जानेको तरह अनुभव होना और तालुम्रुलमें ऐसा मालूम होना मानो भिल्लो 
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२१२६ ' मैषंज-लक्षेण-संग्रह । 

खरोंच लो गयो हैं। सवेरे शय्यासे उठनेपर थोड़ा भो इधर उधर करनेपर 
खाँसी आकर बहुत ज्यादा परिमाणमें जमा हुआ हरो आभा लिये और मोठा 
कफ निकला करता हैं। क्रमसे खांसो पहलेको अपेक्षा गभीर और घड़ घड़ 
शब्द करनेवालो छोतो है और दबाव वक्रे भोतरसे दोनों फेफड़ोंमें जाकर 
खासरोधका भाव बढ़ा देता है। रोगो निर्मल वायु सेवनके लिये लालायित 
रहता है। | 


सम्बन्ध । - सहश ।-- सेङ्ग,इनेरिया, सिपा, इथुफ्र, रियुभेक्स, 
आइरिस, सेबाड, वेरेट-विर, हिपर, फास, स्किला, स्ट्रैँनस, एरमस-द्राई। 


तुलनोय ।--नाकके भोतर जलन-एरम-द्राई। कड़ा बलगम 
केलि-बाई। मोठा बलगम--्ट नम । 


शक्ति |--३ रे दशमिक विचूण से ६ ठा शततमिक क्राम । 


सेंग्वनेरियम टाटेरिकस । 
C(SANGUINARIUM TARTARICUNM ). 


दूसरा नाम ।--टाइक्रेट-आफ सेंख्िनेरिया, सेंगुईनारिस ।- 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--विच्‌णे । 
उपयोगिता और आभास ।--शरोरकी त्वचा ठण्डौ, ठण्डा पसीना, 
चेहरा मानो इडडो इड्डो, आँखको पुतलोका अस्वाभाविक फेल जाना, सरमें | 


चक्कर, मिचलो, चमकोला इरे रङ्गका पित्त मिश्रित मल लक्षणमें लाभ- 
दायक है। 


` शक्ति ।—_३४-१२४। 


- 2 ~ 
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परिचय | --एक तरइकी जोक । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--जोविव जोकसे विचूर्णके आकारमें तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--जॉक लगनेपर बचत अधिक रक्त 
निकलता है। जोंक केबल खन पोकर हो शान्त नहीं होतो, बल्कि एक तरहके 
^ विषेले पदार्थ्से रक्तको पतला और जलोय कर देतो है। यंह खन जम नहीं 


सकता । इसो वजहसे इस ढङ्गका रक्ता-स्त्रांव होता 


जिन रोगियोंके पाकाशय, आँत या मलान्चकी बोमारीमें, मलद्दारसे बहुत 
रक्तस्त्राव होता है या किसो दूसरे स्थानसे रक्तस्राव होता दै शरीर चुनो हुई 
दवासे भी रक्तस्त्राव नहीं रुकता। ऐसे स्यानपर सेंगुइसुगा मन्त-शक्तिको तरह 


काम करता है। 


शक्ति । --निम्त्र-शक्ति। 


_सेनिकुला । 
(SANICULA ). 


"| नाप्न ।—सेनिकिला एकोवा । 


होता है। 
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प्रस्तुत-प्रक्रियां । -अमेरिकाके एक धातुमय भनेके..पानोसे तैयार 


लक्षण के अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है ;-- 
ऋतु कम होना , दमा; मधुसक्खोका डंक मारना; फोड़ेका सहजमें न पकेना ; 
आँतोंमें गड़गड़ाइट ; ससा ; आँखोंका प्रदाह ; कियत ; (सर्दी लगना ) ; शेत 
* अ'शका जखम; सरदो; खाँसी ; माथेमें रूसो; कमजोरो ; बहसूत्र ; 'अतिसार } 
अज्जो्ण ; गर्भावस्थामें झे झां; खांसी ; टुबलापन ; शंय्यामें अनजानमें ` पेशाब हो 
२६८ 4. 


२१३८ भेषज-लक्षण-सं ग्रह । 


जाना; पैरमें पसीना ; जखम होना; पानी लगना ; पाकाशयका प्रदाह ; मसे 
में फोड़े ; सर-दर्द ; सविराम ज्वर; खुजलो ; स्तनका दूध पतला; मु हमें 
जखम ; अकौता ; शे त-प्रदर ; यक्कतमें ददे ; कटिवात ; विषाद-वायु ; स्नायुः 
शूल; सुन्न हो जाना; रातमें डरना; आँखोंका प्रदाह ; जरायु-सुखकी 
शिथिलता ; नकसोर ; बहुत पसीना; मोटे पेटका लड़का ; गर्भावस्थामें वसन; 
बाहुका वात; आमवात; शोताद ; अस्थि-विकार ; गलगण्ड; जोभमें दादको 
तरह उद्गे द्‌ ; जलन ; दाँतमें दद॑ ; जरायुका अपने स्थानसे हटना; जरायुमें 
जखम ; ऊरायुका अबु द ; दूध या पानोका वमन ; कलाइमें फोड़े । 


उपयोगिता अर आभास ।--प्रसेह-विष डूषिद सनुष्योंकी बहुत 
सो बोमारियोंमे' यह बहुत लाभदायक है। आगे लिखे इसके कई लक्षणोंपर 
ध्यान देनेसे हो मालुम हो जायगा, कि बहुत से रोगोंकी यह एक बहुत 
आवश्यक दवा है। (१) बच्चा एकदम जिद्दी, कहना नहीं मानता, अपनो हो 
बातकी प्रधानता चाहता है, सामान्य कारणसे हो क्रोधित हो जाता है और 
क्रोध आते हो पोछेकी ओर गिर जाता है; शरोरको नोचेकी आरको गतिसे 
बहुत डरता है, रोगो बहुत अस्थिर चित्त-एक काम करता करता उसे छोड़- 
कर दूसरा करने लगता हैं, कोई भो पूरा नहीं करता। (२) नींदके समय 
बच्चे का माथा और गलेसे बहुत ज्यादा पसोनेका स्त्राव होना और बहुत दूरतक 
तकिया भौँज जाना! (३) माधेको त्वचा, भों तथा खूछोंमें बचुत ज्यादा 
रूसो पैदा हो जातो है। (४) कानके पिछले भागमें जखम और उससे सफेद 
आभालिये घमैला और गाढ़ा गोंदकी तरह रस बहना। (५) जोभ बड़ी 
और भूलतो हुई और उसमें जलन, ठण्डो रखनेके लिये रोगी अपनो 
जोभ बाहर निकाल रखता है, जोभपर दाद। (६) घोड़ा या भापकी 
सवारोमें घूमनेपर मिचलो पैदा हो जातो हैं और वमन हुआ करता है। (७) 
तैक् प्यास पर थोड़ा थोड़ा बार बार पानो पोता है; पानो पेटमें जाते हो के हो 
जातो है। (८) अनजानमें पाखाना पेशाब इआ करता है। (८) 
कजियत,- मलान्तरमें बहत ज्यादा परिमाणमें जबतक मल इकडं नहीं हो जाता 
ततक पाखाना नुहीं लगता.; बहुत वेग देनेपर थोड़ा सा पाखाना निकलता 
है, पर फिर भोतर घुस जातां है; बहुत परिमाणमें, छोटी छोटी खाको सखो 
गडे निकलतो हैं “और मलद्दार इस तरह रुक जाता है, कि अंगुलोका सहारा 
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सेनिकुला । १ २१ ३०. 
लगाये बिना मल नहों निकलता; निकलनेके समय मनद्दारसे चर होकर 
निकलता है। मलमें सड्े पनोरको तरह गन्ध। ( १०) उदरामय--नाना 
प्रकारका और कितने हो रङ्गॉंका मल; भूने हुए अण्डेको तरह मल, या फेनभरा 
चटनोकी तरच हरा या कुछ देरतक रखनेपर हरा हो जाता है; या तलेयामें. 
तेरती इ काईको तरह मल, रोगो खाता खाता दौड़कर पाखाने जाता है। 


(११) मलको गन्ध बहत सड़ो और सेकड़ों बार धोनेपर भी नहीं ॥ 2. “ 


(१२) मलद्दारके चारों ओर और विटप-देशसे जननेन्ट्रियका थोड़ा-सा अं 
को ढाल उधड़ जातो है। ( १२) प्रदर-स्त्राव-उसमें नमक मिलो मछलो से 
निकसे इए पानोकी तरह गन्ध। (१४) जरायु चोण और उसमें नोचेकी 
ओर खोंचन मालम होतो है-मानो वस्ति-गह्वरसे जरायु आदि सभो बाइर 
निकल जायेंगे; योनिपर हाथक्रा दबाव डालकर उसे रोक रखना चाहती है, 
चलनेपर, पेर फिसलनेपर या शरोर हिलानेपर, जरायु आदिमे गोचेकी ओर 
खींचन मालूम होतो है। (१५) पेरमें पसोना,--अँगुलियों में बदबूदार पसीना 
निकलकर अ'गुलियोंमें जखम हो जाता है; तलवा इस तरह पसोनेसे तर 
रहता है, मानो पानोमें पेर डाल रखा है। ( १६) तलवेमें जलन, रोगो 
दोनों पेरॉमें कोडे ओढ़ना नहीं रख सकता और ठण्डो जमोनपर पेर रखता 
है। (१७) बहुत सरदीमें भो बच्चा शरोरके वस्त्र दूर फेंक देता है। दिनों 
दिन दुबला होता जाता है। उसे देखनेपर ऐसा मालुम होता है, मानो न 
जाने कितनी उमर छो गयो है। मेला, तेलहा, और गलेका माँस भूलता इ 
और सिकुड़ा ऐसे बच्चोंमें ऊपर लिखे लक्षण अधिकांश मौजूद रहनेपर “सैनि- 
क्युला” यदि उनके लिये संजोवनो सुधा कहो जाये तो भी अत्युक्ति नहीं ) 
“मोटा पेट, गात्र चोण, हाथ पेर पतले-ऐसे बच्चोंकी यह उरक्कष्ट दवा है।” 
एसो सरदो मालम होना मानो चतड़पर ठण्डा कपड़ा रखा इप्रा है-यह भो 
_ हो एक अन्यतम निर्णायक लक्षण है। बच्चोंको दहोको तरह दूधको के 


होना, - भोजन करनेके बाद हो तुरन्त बहुत भूख लग आना, बच्चा बत दुबला _ 


होनेपर भो कड़ो, खालो चौक्रोपर सोना चाइता है। यदि कोई उसे छूता है, 
तो क्रोधित हो जाता है, अन्धेरेमें जाता जाता बार बार पोछे घूमकर देखता 
है, बच्चा सहजमें हो चिढ़ उठता है। जिस करवट सोता है उसो ओर पसोना 
होता है इत्यादि कई सेनिकुलाक्े प्रझतिगत लक्षण हैं। इसके लक्षण सब 
हमेशा बदला करते हैं) ड 


is 


२१४० सेषज-लसण-संयह । ~— 
लक्षणावली ! 


मन |---अत्यन्त अस्थिर सति, एक काममै अधिक देरतक मन नहीं 
'लगा सकता। एक कास करता करता उसे छोड़ऋर दूसरा करने लगता है 
( ऐब्यु, काका,, क्रोकस, इग्ने, पर्स, सल्फ, वेलि)। बच्चा: एकदम जिहदी, 
अपनो हो बात रखना चाहता है, लगातार रोता है ओर हाथ पेर पटकता है 
( केमो, सिना); बहुत चिड़चिड़ा और क्रोधी ( णेब्रोट, ब्राड, केमो, जेलस, 
लाई, नक्स-वोस ) ; ,अभो बहुत क्रोधित हो रहा था, पर दूसरे हो चण इँसने 
लगता है ( ओपि ), किसोके छूनेपर बहुत क्रोधित हो जाता है ( शेण्टिक्र,ड, 
केमो ) $ जरा भो क्रोध करनेसे चित होकर जमीनमें गिर जाता है ( केमो )। ४ 
मन बहुत चञ्चल, लगातार एक विषयसे दूसरेपर दोड़ता रडता है यहाँ तक कि 
बात करनेके समय भो एक बात बोलता बोलता दूसरो आरम्भ कर देता है 
(ऐसोर लेके, केमो, केनाब-इन )। पढठ्नेके समय चित्तकी चञ्चलता 
( ड्रोसेरा )। कोई अच्छी बात कहता है, तो भी रोगो उसे बुरा हो समझता 
है। (ऐसा विश्वास कि दूसरा जो कुछ कहता है, वह खराब हो हैं= केसो ) 
अत्यन्त दुःखित भाव, रोगिनो समभतो है कि कोई उसे अच्छो बात नहीं 
कहता, सभो उससे छणा करते हैं; रोगिनोको विश्वास रहता है, कि उसके 
भाई-बन्धु अब उसपर विखोस नहीं करते= अरम, हियुरा। किसोके साथ 
कोई सम्पर्क नहीं रखना चाइतो ( ऐबसिन्य)। सामान्य उद्देग या चिन्ता 
असह्य मालम होतो है। ऐसे शङ्ित रडतो है, मानों कोई विपत्ति आया 
“हो चाइतो है ( ऐमोन-काड, ऐकिया, लिलियम-टाड, मैंग-कार्ब, सिपि, वेलि ) । 
कभो कभो एसो इच्छा होतो है कि पासमें जो कोई है, उसे खुब गालो दे 
( ऐनाक ),-सविराम ज्वरमें । बहुत वेचेन पर शरोर हिलानेपर आराम मालूम 
नहों होना। बच्चा चाहता है, कि उसे गोदमें लेकर कोई घूमता रहे, परन्तु 
उससे भो उसे कोई आराम नहीं मिलता =सिना-बडुत बेचैन पर हिलनेकी 
शक्ति नकीं =देपूटि, आसे। बच्चा बहुत वेचेन,-एक चण भी स्थिर नहीं, 
रहना चाहता ( रोगको वजइसे =केमो, जेलापा, रियुम)। नोचेकी ओरकी 
गतिसे बच्चा बहुत डरता. है,-बच्चको गोदमें लेकर सोठ़ो उतरते समय वह 
बहत डर जाता है और धात्रोको पकड़ रखता है ( बोरेक्स, जेलस ) । pS 


मस्तक ।--मस्तिष्ककी जड़ता, मानो उन्माद छो गया है (केलिः 
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_त्रोम )। सरमे चक्कर, कुकने या भूमिष्ट होकर प्रणाम करनेके बाद उठने 


समय ( कार्बो-एऐन, सेङ्गिविन ); टेविल या बेंचपर बेठनेको अवस्थामें ( केमो, 
पर्स ) ; भोजनके बाद ( ग्रेटि, पर्स, काव्य, केलि-काड, लेके, फास ) ; इसके 
साथ छो मिचलो ( केल्के-फास, चिनिन-सल्फ़, फेरम, नक्स-वोम, पेट्रोल ) ; 
किसी अवलस्बनपर भार देकर खड़े इए दिना गिर जानेको सम्भावना ( कार्चो- | 
वेज); सुस्तो, और मानो खास-रोध होनेको उपक्रम मालम छोनेको वजहसे 
निर्मल वायु सेवनके लिये लालायित हो जाता है ( सलल्‍्फ,-फेफडेके प्रदा इ 
रोगमें रोगो लगातार हवा करने कहता है=कार्री-वेज, केलि-नाई, लेके) । 
सबेरै नोंद खुलनेके बाद रोगीको सारे शरीर और माधेमें दर्द मालुम होता है-- 
मानो लकड़ीको खाटपर सोया हो ( चिनिन-आर्ष, अरम, सिपिया, मैग-काब ) । 
लोट देशपर भीमा धीसा ददे,-लिखनेके समव माया फुक्जानेपर बहुत बढ़ 
हैं ( ऐसिड-कार्बोल, कोलोसिन्य ) ; या बन्द गमं घरमें रहनेके समय भी 
दर्द अधिक होता है ( ऐग्नस, निकोलम, टेवेकम)। घटना = पोछेकी ओर झकने- 
पर (पोछेकी ओर भुकनेपर बढ़ना =ल्लिमेंट, ग्लोन) और ख्रिध शोतल 
बायु लगनेपर ( लाई, पर्छ, ग्लोन, हेलिबो ) ; सर-दद दाहिनो ओरसे बाये' 
पाश्व में चला जाता है (सिङ्गोना, लेक-कैन,--पहले सरके पिळले भागमें 
ऐदा होता है, पोछे ललाटमें ठहर जाता है=सिपा, सेङ्किविन)। सर दद | 
जोरकी हवा लगनेपर बढ़ जाता है,--विशेषक्रर यदि इवा ठर्डो हो ( सिङ्को 
कल्के , हिपर, माक, साइलि )। रोगीको ऐसा मालम होता है, मानो उसके 
माथेको खोल खुलो है और मानो #स्तिष्कमें भोतरसे वाय प्रवाहित हो रहो है। 
कहीं पीछेकी इवा न लग जाये इस भवसे रोगी कभी कभी गर्मोके समय 
भी अपना साथा वस्त्रसे ढके रहता है (सेंग-म्य_, सोरिनम, साइलि,--कहीं ठग्डी 
इवा न लग जाये इस भवसे रोगी गर्मीके दिनोंमें भो सरसे पेर तक शरोर ढक 
रखता है= हिपर )। सर दद, बढ़ना = सोनेपर ( कोलोसिन्य, ग्लोन, रास) 
घटना = घोड़े पर सवार होकर वायु सेवन करनेपर ( गाड़ोमें भ्रमण करने पर = 
ऐ-नाइड्रिक ); बाई' आँखके ऊपरो भागमें लगातार द्द अनुभूत होता है ( लेके, 
फाइज्स, खाइकोपस-वर्जि )। ललाटसे दद सरके पिछले भागमें चला जोता 
है; सरके पिछले भागसे ललाटमें ( सिपा, सैङ्गिविन, सिलि)। सस्तिष्कमें 
सर्दी अनुभव होना ( ऐब्रोट, बेल ) या मस्तिष्कक चारों ओर मानो तर कपड़ा 
लगा है ( मानो माथा वखसे जड़ा हुआ है =मार्फिनम)। सिचलो और वमन 
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मिला सर ददे, प्रति सप्ताह पेदा हो जाता है ओर दो तीम दिनोंतक रही करता 


है ( सेवाड, सेङ्िविन, साइलि, सल्फ, आइरिस )। सर दर्दका बढ़ना= रोशनो 
में (ब्रेल, कल्के, सेङ्गिविन, सिपिया, साइलि, ' ने्र-स्य,, फास )। आवाज 
सुननेपर ( बेल, थिरिड, लेक-डिफलो, लेक-केन, नव्स-वोम, ऐ-फास ) ललाटको 
त्वचा सिकुड़ो, *कुटो चढी जेसी; रोगो बार बार दोनों भवोंको ऊपरको 


ओर खोंचता है और पोछेको ओर माथा कुला रखनेकी इच्छा होतो है). 


हद्दि= आधी रातके समय माथा हिलानेपर, कुकनेपर, शब्दसे शरोर हिलानेपर 

ओर पेर सरकनेपर। घटना-सब्ध्याके समय स्थिर रहनेपर और नींदके 
९ 

बाद (सर ददं आदिके लक्षण दोपहर तक बढ़कर धीरे धीरे घटने आरम्भ 


हो जाते हैं = सेङ्िबिन, स्पाइजि, नेट्र-स्य , टेबाक )। झोनेके बाद बच्चे का गला 


' झौर साधिमें बत ज्यादा पसीना होता है और तकिया ब दूरतक भींज 


जाता है ( केल्के, सिलि)। माथेकी त्वचा, भवोंके केश और सूछ्कोंमें बहुत 
भ्रधिक रूसो पेदा हो जातो है ( कल्के, ग्रे फ, नेट्र- ब्य, शोलियेन, फास, स्टे फ, 
सल्फ ) ; तकियेकी गर्मी माथेमें जाते हो भयानक खुजली पैदा हो जातो है। 
माथा या गलेके पिछले भागमें सरदो बिलकुल हो सहन नहीं होतो। माथेके 
केश बहुत पतले और चिकनाइट नहीं रहतो, सूले दिखाई देते हैं ( पतले 
धुजा, अकीताको वजइसे=केलि-बाई, जरायु-शूलकी बजहसे नक्स-वोम, 
चिकनाइट न होना,-ऐत्यू, केलोकाबे, हाइड्रेस्ट, हिपोजिनिन, मियुरिन, 
सोरिन)। माथेक केश वेद्युतिक शक्ति सम्मन्न,--केश झाडनेकै समय कँघोसे 
पिटपिट आवाज निकलतो हैं । 


आंख |---श्रांजके कोनेमें जलन और करकराइट। पलकें लाल और 
प्रदाइ तथा सन्ताप-भरो। सदाको वजइसे आँखोंका प्रदाह ; पलक फल उठतो 
हैं और आंखका कोया लाल हो जाता है। रातमें आँखको तकलोफ बढ़ 
जातो हैं। सफेद अ'श जखम-भरा, रोशनोका सहन न होना; नींद खुलनेपर 
समूचो आँख सखो मालम होना, मानो पलक चल्नु गोलकसे सट गयी है। 
( हेलिबो, कल्क, बार्बा )। आँखके लक्षण सब सवेरे अच्छे रहते हैं; दो 
परके समय तकलोफ बढ़ जातो हैं और जितना हो समय जाता है, तकलोफ 
भो उतनो हो बढ़तो जाती है। आँखोंमें जलन होतो है और उससे लसदार 
रस निकलता है, दो तोन घण्टोंमें हो यह रस आँखके किनारे सूख जाता है 
और सफेद रङ्गके कोच या शब्क्रमें परिणत चो जाता है ( केमो, एण्टि-क्र,ड )। 
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कंभो कभो दो देखना ( जेलस, नेढ्र-स्थ, ) या पढ़नेके समय अक्षर सब आपसमें 
सट जाते हैं, ऐसा मालूम होना ( साइलि, नेट्र-मूप, स्टफ, लेक-केन, लाई, 
कोना, फेरम, ग्रेफ )। कभो कभी ऐसा मालूम होता है, मानो एकाएक 
सफेद धूाँ ऐेदा होकर आँखके ऊपरसे चला गया; इस समय रोगीको कुछ 
भो दिखाई नहीं देता और वह सुस्त हो पड़ता है (चारों ओर धसे भरा 
दिखाई देना = साइल्लेमेन, लेक-डिफलो, प्रम्ब,--सर्दी झेष्माको वजहसे आँखों 
को प्रदाहमें=सिपा, मार्क, पर्स, सेङ्गिविन, केमो, युफ्रो, जेर्स, नेट्र-मूप, नेट्र- 
सल्फ, क्वोरस,--बहुत ज्यादा पोलो आभा लिये झे माका स्त्राव होता है, पहले 
बाई आँख, फिर दाहिनो आँखपर आक्रमण होता है (पोलो आभा लिये न 
अष्मा निकलना = कैलि-सल्फ, केलि-मूप,--सुनहरा स्त्राव = नेद्र-फास )। जोर pe 
को इवा या सर्द हवा लगनेपर आँखसे आँख गिरने लगना ( नेट्र-सूय, साइलि, ह 
इयुफ्री, सेबाड ) । 
कान ।--कण-पश्चान्रनलोको सर्दी ( साइलिसिया, सैङ्गिविन, आयोड,-- 
बहरापन पैदा करनेवालो = केल्के, केलि-सुप्र, केलि-सल्फ, पल्स )। बांयें कान 
में ऐसा मालूम होता है, मानो रुक गया है ( आजण्ट-नाई, लेचनेन, साइलि, 
फेरस-फास )। कानका पिछला भाग जखम-भरा और उन जखमोंसे सफेद 
या छुमैंला और गाढ़ा गोंदको तरह रस निकलता है ( ग्रेफ, सोराइन ) । 
नाक ।--नाकको सर्दी,--रंप्रके भोतरसे पतला, कषाय झे ष्मा-स्त्राव 
( एरम्न-ड्राई, सिपॉ, लाई, मार्क, नक्स ) या गाढ़ा पोला या इरे रङ्गका और 
~ बहुत ज्यादा पोव ( आसे, रेल्यू, अरम, रास; इरा था सज रङ्गका = पलूस, 
केलि-बाई, सिपिया, साइलि ) निकला करता है; कभी कभो गाढ़ा शक्षदको 
तरह या पपड़ो जमा हुआ मलको तरह निकलता है ( बोवि, केलि-बाई, 
सिपिया, स्रिक्टा ) और कभी सफेद, गाढ़ा गोंदकी तरह और डोरोकी भाँति 
सेष्मा ( केलि-बाई, लेक-कैन, केमो ) ; काले रङ्गका थक्का थक्का जमा इुआ छुन 
निकलता है ( केमो, क्रोकस, टेरेण्ट, सिकेलि ) या रक्तसय रस। नाकसे बहुत 
ज्यादा पोले रङ्गका झेझ्मा स्त्राव। बढ़ना=घरमें रहनेके समय ( सिपा, नक्स, 
पल्स, ऐकोन ), और भोजनके बाद ( नक्स-वोम ) । रंश्र जखम भरा और पोले 
रङ्गके सूखे मैलसे मानो रुका हुआ-सा मालम होना ( केलि-बाई, लेक-कैन ) । 
* नाक लिंड़क्नेके (समय नासा-सुखसे एक सिं सिं शब्द पोछेको ओर जाता है। 
नोंद खलनेपर बच्चा लगातार आँख और नाक मला करता है ( स्क्रिला)। 
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सखम रणउस्त |---ऊपरो हनुकी अस्थिसे बाई' कनपटो तक लगातारे 
दर्‌ इआ करता है; वडिस्सर्दी लगनेपर ; घटना,-गम प्रयोगसे ; भँव तथा 
सूछोंसें ' बहुत ज्य(द रूसी पेदा हो जातो है। ऊपरो ओठको त्वचा स्ख. जाती 
है और रोगो लगातार उसे खाँटकर रहा निकालता ,है ( एरम-द्राईफिल 
हेलिबो, ब्राड )। चिबुकके ऊपर खुजलानेवाले दाने निकलते हैं (केल्को, 

नेट्रसू ) ; गर्मी लगनेपर खजलो बढ़ जातो है । 

सख-विवर ।--रसा मालम होता है, कि दाँत सब बहुत पतले हैं, 
ठण्डौ हवा लगना एकदम सहन नहीं होता। दाहिने दन्त-स्त्रायुमेंसे दद पेदा 
होकर, माथा और गदेन तक फैल जाता हैं,--रोगिनो तकलोफसे वेदेन होकर 
टहलतो है, इतनो जलन होतो है, कि ठण्डौ हवा लगानेके लिये रोगो जोस 
मुहके बांहर निकाल रखता है। जोभपर दाँतको रगड़ लगतो है ( नेड्र-सूए, 
जिस )। जोभ तालुमें लग जाया करतो है ( नक्स-भस, ब्राई, ऐल्य, ऐ- 
नाइट्रिक, कास्टि, ऐपोसिन-कैनाब, कोना, डायस्को, मार्क-िन, आयोड ) । जोभ 
के दोनों किनारे ऊपरको ओर मुड जाते हैं। पोठके पोछ गाढ़ा पोला लेप 
( नक्-मस, फाइटो )। जोभके नोचे कितने हो आपसमें मिले हुए दर्द करने 
बाले जखम। ऊपरो तालु ऐसा मालम होता है, मानो उसको खाल उघड 
गयो है-ठ्द्धि-गमे पानो आदि पोने या कुक भोजन करनेपर । ऊपरो तालुके 
बोचके अंशमें ब्त बड़ा दद करनेवाला जखम। सुख-विवर और दोने 
ओटोंका भोतरो अंश ( साइका ) जखम भरा ; बच्चा कुळ खाना नही चाह 

( ऐसिड-नाई, आस, केलि-आयोड, आइरिस, सारक, डाल, ऐ-सूय, ऐ-सल्फ, 
फाइटो, सफाई, ळोरेल, हिपोजिनिम,- खाद्य पदार्थ आदिके स्पर्णसे भयानक 
ऊलन और रे रे किया करता है = नेट्र-स्य, लेके, सोरिन )। मुख और कण्ठ 
ब्त सूखे, पर प्यास नहों रहती ( पल्स, लेक-केन, लाई, स्ट्रेसोन, सिप!, 
जेस्बियु, इथुफोबियम, गुयारिया )। जोभके नौचेकी ग्रन्धिधाँ सब फल उठतो 
है ओर कभी कभो थोड़ासा नमकोन पानो निकलता है। मुहमें बदवू। 
ऑठके ऊपर और सुंहमें जखम; ये सब उद्भेद अंगुलोसे खरोंच डाले जा 
 सकतेहैं। मुख-विवरमें शोताद, दिनमें बहुत ज्यादा लार बहना, रातमें और 
अधिक । दांत निकलनेके समय बच्चे के मुंहसे बहुत ज्यादा और गाढ़ गोंद 
की तरह सफेद रङ्गकी श्रीर खच्छ लार निकलतो है ( हेलिबो, माक-सोल 
नेट्र-मूप्र, साइलि ); वृद्धि=बञ्चेकी जागनेवालो अवस्थामें और दिनमें ; घटना 
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= नोंदके समय और रातमें। सुहमें भयानक जलन ; घटना-ठण्डा पानी लगने 
या मुझमें ठण्डो इवा घुसनेपर ( मानो आगसे जलाया जाता है=आर्स, आइ- 
रिस )-ठण्डे पानोके प्रयोगसे बढ़ता है (व्यूफो)। बच्चोंके सुखण्डो रोगमें 
सुँ हमें जखम--जखम सब मक्खनको तरह सफेद दिखाई देते हैं ( मार्क-बिन, 
आयोड, मार्क-साया, सिनेपिस ) । 


गलेक्षे भीतर ।-——गलेमें बहुत सूखापन; घटना=लार या पानो 

निगलनेपर ( सिस्टर्स, फाइटो, लेके )। झौंकको इवा लगनेकी जगहपर सोने- 

बाद गलेमें सूखापन मालम होता है और खुसखुस किया करता है ( जेल, 

+ . फाइटो )। सूखे अंश सब बार बार तर करनेकी इच्छा, पर तर नहीं कर सकता 
( लेके, मार्क-कोर, फाइटो )। तरल पदार्थकी अपेक्षा कड़ा पदार्थ निगलनेमें 
बहुत कम तकलोफ छोतो है ( इग्ने )। गलक्षत आराम होने बाद सरभङ्क, 
बोलनेके पहले खासकर गला साफ कर लेना पड़ता है ( गानेके पहले "सटे नम ) 

सवेरे खाँसोके साथ थक्गा घक्का बलगम निकलता है-इस आये इए झे ्मॉने दो 

दिन दो राततक पश्चान्नासा रोक रखा था। इन कफोंका थक्का आगमें सोमी 
अण्डेकोतरह और उपास्थिको तरह खून मिला (लिथिया, मैङ्गो न, कैलि-बाई, केप्स, 
-“कड़े गोलोको तरह बलगमके टुकड़े सब सुं हरे भटकेसे निकलते हैं = मेंग- 

कांचे ) । दिनमें पञ्चान्रासासे कण्ठमें तरल झे मा गिरा करता है ( स्पाई, कास्टिं 
हाइड्रेस्ट, लेके, माक, प्रोटो )। कण्डम बहुत सरदो अनुभव होना मानो एक 

„>~ टुकड़ा तुषार या बरफ उसमें अड्डा इआ है ( ऐकियुक-वाई, कावॉ-वेज,, 
सिपा, वेरेट ) । द 


पाकस्यलो ।--गाड़ो या रैलगाड़ोमें भ्रमण करनेपर मिचलो और कै 

होने लगतो है ( काक्यु, ऐ-कार्बोल, पंद्रोल, कोलचि, फेरम, नक्स-मस, साइलि, 
 ठेबाक)। प्यास--बार बार पानो पोता है परन्तु प्रत्येक बार थोड़े परिमाणमें 
( आसे, चायना, कर्णा, इथुपेट-पाफाल, लेक-केन, रास, वेरेट ); पाकाशयमें 
पानो प्रवेश करते हो .वमन हो जाता है (ऑस, इयुपेट, नक्स-वोम, फास, 
जैद्रोफा, सिपिया, रास )। बच्चा बराबर स्तन पिया करता है, तथापि दुबला 
होता जाता है ( ऐब्रोट, आयोड, नेडर-मुग, टियुबक्येलिन )। रोटी ताजो न हो 
तो खाना हो नहीं चाहता ( चायना, नेट्ग-मू, पर्स )। भूख बहुत उत्तम ; 
रोगोको भोजनके पहले बहुत भूख लगतो है. ( नेड्रै-मूय )। बच्चा पानोका 

२६८ ` ब 
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गिलास देखते हो मानो पागल हो जाता है और बड़े आग्रहके साथ गिलास 
खालो कर डालता है । पानोके सिवा और सभी चोजोंसे अरूचि (णको, स्टेन )। 
भोजनके बाद उसे आरास मालुम होता है। दो ग्रास खाते हो उसको पाक- 
स्थलो फल जातो है और चरचराया करतो है। इस समय उपे कसरका वस्त्र 
ढोला कर देना पड़ता है। भोजने ५।६ घण्टे बाद तक फिर कोई चोज्ञ 
सुं हमें नहीं ले सकता, पेट ऐसा हो भरा रहा करता है। जो खाता है, वहो 
पाकस्थलोमें जाकर अस्ज् होता है, सड़ता है और भाफ बन जाता है ( कैल्क , 
रोबिन, फास, नेद्र-फास, लाई, नक्स, कार्बो-वेज, ऐसाफिट ) और रोगीमें ज्वाला 
मथो प्यास पेदा हो जातो है; पानो पोनेपर उस समय कुछ घटती है, पर कुछ 


` छौ बाद फिर बढ़ जातो है। डकार खट्टी ( कार्वी-वेज, चायना, इग्ने, लाई, 


सैग-कावै, नक्य-वोम, फास, ढैल्को, कार्बोन-सल्फ, रोबिन) सड़ो ( ऐसाफिट, 
कार्बोवेज, सोरिन, पर्स, वेलि ) ओर जलन करनेवालो ( कास्टि, आयोड ),-- 
धुरा पौनेपर बढ़ जाता है (सेलिन); खाद होन वाष्ममय डकार,--डकार 
आनेपर कुछ घटता है (बाबा, सिस्ट्रस, लेके, जेलापा, रास )। भोजनक 
बाद मिचलो और वेचेनो मालम होतो है,-धम्त्रपानके बाद घटतो है 
( इयुजिनिया-जेस्बस )। खाते खाते एकाएक मिचलो पैदा हो जातो है या 
ओकाई आकर जो कुछ खाया था, सभो के हो जाता है ( फेरम, लाई, पलूस ) । 
दूध पोने बाद हो बच्चा दहोके आकारमें सब के कर देता है ( कल्को, इब्य, 
साइलि, वैलि, ऐरिट-क्र ड )। सिभाये हुए अण्डे के सफेद अ'शकी तरह जमा 
हुआ सफट्‌ रङ्गका पदाथ वमन करता है ( नेद्र-मूए, नेद्र-फास )। स्तनका 
दूध पोनेके साथ हो वमन करता है ( इपिक, साइलि, बेलि )। रातमें या 
सवेरे नोंद खुलनेपर मिचलो और पेटमें दर्द,-कुछ खा लेनेपर घट जाता है 
( ब्रोम, केमो, केलि-बाई, लोबेल, सेंगिविन, स्पाइजि )। पाकोशयमें ऐसा 
अनुभव होता है, मानो गुल्म है ( लोबेल-इन,-मानो यक्कत तक फेला इअ 
एक अबुद है = इनेत्यि ) । 

अन्चाशय ।--समस्त यक्कत-प्रदेशमें जखमकी तरह ददं और स्पर्श 
सहन न होना। यक्त बड़ा,-दबाने या शरोर डिलानेपर दर्द होता है 
( फेरम, आयोड, लेके, चेलिडो, इयुपेट )। बाई' कोखमें कुल कुल शब्द, निम्त्र- 
गामो स्थलांत्रको राइसे नोचे उतर जाता है; तदि-भोजनकै पहले। स्थ लांत्र गे 
भोतरसे एसो गुड़गुड़ आवाज़ होतो है, मानो बादलके गरजनेको आवाज़ 
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बचत ढूरसेआ रहो है (फास)। पेट इतना फल उठता है, कि ऐसा मालम 

होता है, कि फट जायगा ( रोबिन, केप्स, नेड्-सल्फ, केमो )। चलनेपर पुई के 

नोचे बहुत दर्द होता है। बच्चे का पेट मोटा [ केल्के, सासा, देराई, साइलि, 
आयोड, ओलि-जैकोर, चेलिडो ( छमिको वजहइसे ) ]। 

मलान्त और सल ।-- कलियत,--जबतक मलांचमें दो तोन दिनोंका 

सल सञ्चित नहीं हो जाता तबतक पाखाना बिलकुल हो नहीं लगता ( ऐल्ब, 

मिलिलोट, ओपि ) ; बचुत कुछ वेग देनेके बाद थोड़ा-सा मल निकलता है, 

पर बह फिर भोतर लोट जाता है ( ओपि, साइलि, थुजा )। कोमल मल भो 

बहुत वेग देने श्रोर जोर लगाने बाद कहीं निकलता है ( ऐल्य, ऐनाक, प्लेट, 

साइलि, वेरेट ) । बहत ज्यादा परिमाणमें छोटो छोटो सूखो घामले रङ्गको 

गाँठे सब निकलतो हैं--अ'गुलोका सारा लगाये बिना नहीं निकलतों 

( केल्को, झे ट, सेलिन, साइलि )। मल बहुत कड़ा, पाखाना फिरना प्रायः 

डासम्थव (ल्य, ऐमोन-मूय, ऐण्टि-क्र ड, लेक-डिफ्लो, ऐ-नाइड्रिक ) ; खाको, 

सफेद, जले इए चनेकी तरह गाँठ गाँठ मल, मलद्दारसे चुर चुर होकर निकलता 

है ( एमोन-सूय, मैंग-सूय, मार्क, ओपियस ) ; सड़े पनोरकी तरह, सड़ो गन्ध 

भरा (ब्राई, हिप)। मल और सूत्र आप हो आप निकला करता है,-मल 

आर सू्रनलोको दारावरोधक पैशोमें सङ्घोचनकी शक्ति न रहनेको वजहसे 

( एलो, ए-सूय, पोडो ) ; वायु निकलनेके समय मल निकल जान! चाहता है 

(एलो, ओोलियेन, ऐ-फास, पोडो, वेरेट ),--बाध्य हो उरूपर उरू रखकर मल- 

"~ रोध करना पड़ता है। उदरासय,-कितने हो रङ्गॉंका और कितनो हो तरह 

का मल निकलता है ( भिन्न भिन्न रह्टोंका = पनस, पोडो, डालका, सलफर ); 

तले इण अण्डेको तरह ( कमो, माकं, डाल, पल-अण्डेके सफ द्‌ अ्रशको 

तरह = हाइड़े स्ट, एसिल्लपियस-टियु ; फेन-भरा= माक, पोडो, सल्फ, ऐ-वेच््ञो 

आर्नि, कोलोसिन्थ, ग्रेटि, मैंग-काबे ; चटनोको तरह इरा = केमो, इपिक, माक, 

डाल, णरांडो-मेरो, पोलिनिया या युयारेना ) ; या कुछ देरतक रइनेपर इरे रङ्ग 

का हो जाता है ( आजे ण्ट-नाई, रियम ); या सड़ो तलेयामें तेरतो इई काई 

को तरह ( मैग-काब ) ; भोजनत्गे बाद दौड़कर पाखोने जाना पड़ता है (फेरम, 

ट्राम्बिड) । कनियत रोगमें-मलत्यागनेके समय विटप देशका भोतरो भाग 

* चरचराया करता है-मानो फट जाना चाहता हैं; पाखाना छो जाने बाद 

कई घण्टे तक समूचे विटप देशमें त्वचा क्षय हो जानेको तरह मालूम होता 
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है और जलन हुआ करतो है। गाठे' सब कङ्कड़को तरह मालूम होतो हैं,” 
| होनेके समय ऐसा मालम होता है, मानो मल-नालोको चौरकर 


मल निकलता है और पाखाना हो जानेपर मलनालो चत-विक्षत-सो मालस 


होतो है और खन निकला करता है। मलको गन्ध इतनो सड़ो रहतो है 
कि किसी तरह भी शरोर क्यों न धोया जाये पर वह गन्ध नहीं जातो है 
( सोरिन, पोडो, साइलि, कार्बो-वेज, सल्फ़ )। मलद्दारके चारों ओर तथा 
बिटप और जननेन्ट्रियके तलदेश तक को खाल उधड़ जातो है ( एपिस, ऐ 
नाइड्रिक, पेट्रोल, सल्फ, रियुम, ऐ-म्य, ); त्वचा लाल चमकोलो दिखाई देतो 
है और उससे पानोकी तरह रस निकला करता है। पाखाना हो जाने बाद 
भो ऐसा वेग होता है मानो और भो पाखाना होगा ( माके, साक-कोर )। 


पेशाब ।--मूत्रद्दार अवरोधिनो पेशोपर बिलकुल हो अधिकार नहं 
रहता,--आप हो आप पेशाब हुआ करता है ( जरा भो पेशोपर वेग देनेपर = 
कास्टि, डालक्रा, केलि-फास )। बार बार पेशाबका वेग और बत अधिक 
पेशाब, एकाएक पेशाबका वेग पेदा होता है और वेग ऐदा होते हो एसा मालम 
होता है, मानो सूच तुरन्त मुत्रमागके दारपर आ पह चता है ( क्रियो); बहत 
चेष्टा किये बिना पेशाबका वेग रोक नहीं सकता,-कभो कभो तो बिलकुल 
झो रोक नहो सकता ( दौड़कर पेशाब करने जाना पड़ता है = आनि, केन्य, 
क्रिमेट, क्रियो, नक्स-वोम, पर्स, सिपि, सल्फ़,-रोकने योग्य वेग = क्रियो 
सल्फ)। यदि रोकनेकी चेष्टा करता है तो वेग दब जाता है और फिर पेशाब 
नहीं होता ( वेग रोकनेपर ऐसा मालम होता है, मानो पेशाब आपसे आप हो 
गया है। पर वास्तवमें वेसा नहीं होता= ब्राई । पेशाबका वेग रोकनेको चेष्टा 
करनेपर सूत्रनालो सट जातो है और रोगीको बाध्य होकर खड़े हो जाना पड़ता 
है, पर सोधा होकर खड़ा नहीं हो सकता। इतना प्रबल वेग होता है, मानों 
मूत्रनालो फट जायगी ( ऐब्रोट )। पाखाना चोनेके समय बच्चा पेशाब करने 
के लिये जोरका वेग देता है। बच्चा पेशाब करनेके लिये बेठता है, तो पेशाब 
करनेके पहले जोरसे चिल्लाकर रो उठता है (लाई) । बच्चेका पेशाब लग- 
कर बिछावनको चादरमें लाल दाग पड़ता है ( लाई, सासा, ऐरेरा, फाइटो ) । 


पु'-जननेन्द्रिय. [---रमणके समय बहुत जलदो वीये-खबलन हो जाता 
है और प्रायः कुछ भी आनन्द -नहों मिलता ( इयुजिनिया-जेस्बस, व्य फो, 
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बडुत जल्दो = बैराई, केल्को, जेलस, लाई, नेद्र-कबे-जल्दो वीर्य-सवलन होता 
है, पर बहुत देरतक आनन्द आया करता है= सेलिन )। सङ्गमके कुछ देर 
बाद लिङ्ग-मुण्डसे दो तीन दिनोंतक मांसको गन्ध आया करतो है ( जन-- 
नेन्द्रिय प्रदेशमें बदबू = नेट्र-स्य, सार्सा; तेज़ गन्धवाला पसोना निकलना”” 
ऐ-फ्लू )। बच्च के जननेन्द्रिय प्रदेशमें माँसको गन्ध,-नहाने बाद भी यह गन्ध 
नहीं जातो। मुष्क ढोला हो पड़ता है और उसपर लसदार पसीना इ~ करता 
हैं। लिंगमुण्डपर स्लेप्माको गोटियाँ और प्रमेह दोषको वजहसे दाने या खोलें 
पैदा हो जातो हैं ( ऐ-फास, ऐण्टि-टाटे, अरम, केलि-आयोड, केलि-स्य, लेक- 
कैन, स्टेफाई, सल्फ, सिपिया, थजा) और उससे रस निकला करता है 
( स्ट फाई, थजा ); उसकी. गन्ध मछलो घोये पानोकी तरह ( मलान्त्से माँस 
को गन्धवाला रस निकलना=केलेण्ड ला, मिडोरिन; कानके छेदसे टेल्यू- 
रियम )। ताँबेके रङ्गका उपदंशका जखम ( एसिड, फास, लेके, सिनेबार )। _ 
त्रोौ-जननेन्ट्रिय । ऋतु बत देरमे प्रकट होता है और उसो 

ससय एसी अनुभूतिके साथ ददे पैदा होता है कि पेट फैलता जा रहा है 
जरायुमें बहुत ददं ( लेक-केन)। ऋतु होनेके पहलेसे हो कमरमें ददं आरम्भ 
हो जाता है ( अरम ) ओर स्त्राव आरम्भ होनेपर रुक जाया करता है। स्त्राव 
आरम्ध होनेपर दद घटना आरम होता है और स्त्राव तथा दद दोनों हो अच्छे 
हो जाते हैं; आतव स्त्राव पहले फीका लाल और अत्यन्त पतला और इसके 
बाद काले रङ्गका थका ओर जमा हुआ खुन भरा रहा करता है (स्ट्रेफाई )। 
घे ऋतुके पहले हो नकलो प्रसवके ददकी तरह जरायु मानो जकड़ गया है-- 
इस ढङ्गका दर्द हुआ करता है ( वाइवनेम)। ऋतु-सत्राव आरम्भ होनेपर 

फिर ददं नहीं रह जाता ( सिरियम, आक्सेल )। सङ्गमके बाद कई घण्टे 

बाद हो अपत्य पथसे मछलोके धोवनको तरह गन्धवाला रस निकलता है; 
बन्ध्या पेदा करनेवाला झे माका स्त्राव होता है ( नेट्र-काबे)। नहानेपर 

भो यह गन्ध नहीं जातो; नितम्बक्रे कुछ ऊपरो अंशमें ददं-आत्तेव-स्त्राब 

आरम्भ होनेके पहले और इधर उधर देह हिलानेपर बढ़ जाता है, स्थिर रहने 

पर घटा रहता है। प्रदर,--उसमें मळलोके धोवनको तरह तेज़ गन्धवाला 

स्त्राव ( बदबूदार-ऐ-नाई, क्रियो, सेबाइई, सेङ्किविन, सिकेलि, सिपिया ) । 

* तलपेट बहुत चोण और उसके तन्तु सब शिथिल मालूम होते हैं, मानो 
व॒स्तिगहरके यन्त्-सब योनि-दारसे बाहर निकल पड़ेंगे; रोगिनो योनि-सुखपर 
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हाथका दवाव डालकर जरायु आदिका बाहर निकलना, रोकनेकी चेष्टा करतो 
है ( लिलियम-टाई, स्य रेक्स; बाइर निकलन। रोकमेके लिये उरुपर उर्‌ 
रखकर बेठतो है=सिपिया) ; बढ़ना = चलनेपर ( आनिका, सिङ्गो, लिलियस ) 
पेर फिसलने या शरोर हिलानेपर ( बेल); घटना =स्थिर रहनेपर । आक्तव 
सत्रावका होना बन्द नहीं होता । प्रट्र-ल्वाव,--बड्डत ज्यादा, कितने हीं रङ्गो 
का, पाखाना जानेकै समय स्त्रावकों अधिकता ( केल्के-फास, सेंग-म्य, ) । गर्भ- 


` बतियोंके निन्नांगका फलना ( मारके, पोडो )-विशेषकर सब्ध्याके समय ; गर्भा- 


वस्थामें हाथ पेर आदि फूले और अकड़े मालूम होते हैं,--विशेषकर बाँ 
बाइ और बायाँ पेर । । 
पवासयंत्र ।--सखो खुसखुसो खाँसोके साथ खरनालोमें दबाव सहन 
न होना ( लेके ),-खासकर बायों करवट । सवेरे नोंद खुलनेपर कुछ देर- 
तक गलेमें ऐसा मालम होता है, मानो कफ हो गया है और बोल नहीं 


. सकता। खरलोप,--फुसफुसाकर बोलता है ( केम्फो, फेरम, माको, फास ) । 


वायुनलो चय हो जाने को तरह मालम होतो है,-थक्का थक्का बलगम निकलता 
है, इसके बाद और भो बढ़ जाता है। निगलनेके समय ऐसा मालूम होता है 
. सानो गलेमें पत्थरको तरह एक कड़ा पदार्थ अड़ा हुआ है। खाँसो,-गाड़ो 
_ शून्यगभ-खोखले खाँसो,--वक्तमें घड़ घड़ शब्द होता है और वञ्चोखिके 
नोचे खुजलो सालूम होतो है। रातमें सोनेपर और नींद खुलनेपर गला खुस 
खुस किया करता है। घड़ घड़ शब्द करनेवालो खाँसो,--खाँसते खाँसते बच्चो 
का गला रुक जाना चाहता है और इसके बाद थोड़ा गाढ़ा जमा और डोरो 
को तरह झेझ़ा वमन हो जाता है (सिलि, का प्रम, इपिक )। हंसने या 
बोलनेपर खांसो आ जातो है ( ईंसनेपर खाँसी आना =आरजण्ट-नाई, ब्राई 
सिङ्को, कूयप्रम, फास, स्ट नम,-क्रियो, पेट्रोल, रास, सेङ्रिविन ]। बढ़ना= 
गर्म घरमै रइनेके समय और सवेरे; घटना-निर्मल वायु लगनेपरं । खाँसने 
पर ऐसा सालम होता है, मानो माधेकी खोल उड जायगो ( नेट्र-स्य ), बल 
गम पोला, खाद मोठा ( सेङ्गिविन)। थका थक्का पनोरको तरह झे ष्मा पानो 
में डालनेपर डूब जाता है; सवेरे और भोजनके बाद अधिक बलगम निकलता 
है । रातमें खा लेनेपर शास-कष्ट बढ़ जाता है (मैंग-म्यू )। वच्षोस्थिके 
नोचे सांय सांय और घड़घड़ आवाज सुन पड़तो है। वृद्धि खानेके समय और 
उसके बाद । वचोस्थिके नोचे खाँसी पेदा करनेवालो सुरसुरो मालूम छोतो 


» 
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है। वक्षके ऊपरी अंशमें बहुत दद ( एपिस, सल्फ़ )। खाँसनेके समय रोगों 
हाथसे छातो दबा रखता है (ब्राई, फास, ड्रोसेरा, इयुपेट, क्रियो, नेट्र-सल्फ, 
रेनान-बल्बो, सिपिया )। एकाएक ऐसा मालम होता है मानो वक्षके ऊपर 
एक भारो चोज़ रखो दुई है। + 

गदेन और पीठ ।--- गर्दन इतनी पतली और चौण हो जाती है कि 
बच्चा अपना माथा सोधा नहीं रख सकता ( केल्के, आयोड, नेद्र-स्य, , सासी ) ; 
बच्चे को गदंनका चमड़ा सिकुड़ा हुआ, सल पड़ा और भलता हुआ ( एब्रोट, . 
आयोड, नेद्र-म्यु, सार्सा )) कमर बहुत क्षोण और ऐसो मालम होतो है, 
मानो कुकी जातो है ( ऐसिड-आक्सल )। सवेरे नींद खुलनेपर दोनों 
अंसफलकोंके बोचमें ददं हुआ करता है,--मानो रात-भर रोगी किसो सङ्करो 
खाटपर देह सिकोड़कर सोया था ( शरोर सिकोड़कर सोता है=कोलोसिन्य! 
रियुम, परस ) । मेरूदण्डको पेशोमें विशेषकर बाये' पाश्व को पेशोमें गहरा 
दं, पोठ अकड़ो और उसमें तेज़ ददं इश्रा करता है,-शरोर हिलानेपर 
घटना। कन्धा, विशेषकर बाये' कन्धेमें वातका ददे,सेकनेके सिवा 
ओर किसी तरह भो नहीं घटता; रोगो आगके पास जाकर, उसो ओर - 
पोठकर बेठता हैं; कन्धा! हिलाने या बाइ उठानेपर दर्द बढ़ जाया करता है, 
रोगी अपना हाथ माधेपर उठाकर रख नकीं सकता या पोठ पर नहीं ले 
जा सकता ( सेङ्किविन, लेक-केन, आइरिस, सिफिलिन)। माधा घुमाकर 
यदि किसी ओर देखना पड़ता है, तो गदंन और पोठमें भयानक दर्द मालम 
होता है; ससूचो देह घुमाकर कहीं पाको ओर देख सकता है 
( ऐगार, ब्राई, लेचनेन्धिस, नक्स-वोम, सा्सा,--शय्यामें करवट बदलनेके लिये 
पहले उठकर बेठना पड़ता है। तब कहीं करवट बदल सकता है= 
नक्य )। गर्दन, पोठको पेशोका ददं कम करनेके लिये सामनेकी ओर रोगो _ 
साथा फुकाता है ( नेद्र-आस ); पोछेकी ओर साथा घुम्तानेपर बाएँ एष्ठ- 
फलकके भोतरो कोनेमें तेज़ ददं मालम होता है ( दाहिने एछ-फलकके भोतरो 
कोनेमें = चेलिडो )। बाये' एष्ठ-फलकके निचले भागमें और उसके चारों ओर 
बहुत ददे। सवेरे सोकर उठनेपर कमर बहुत चोण और एसो मालम होतो 
है, मानो टट गयो है और यह अनुभूति घोरे धीरे बढ़कर दोपहरके' बाद्से 
घटने लगतो हैं और सन्ध्या ६।७ बजेके समय बन्द हो जातो है ( कमर बहुत 
क्षोण = वे.ल्के, नेद्ग-स्य, रास, सिपि, साइलि)। कमर और नितम्ब-देशमें 
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जलनकै साथ कमरमें दर्द ( हेलोन )--व्ठद्धि-बेठनेवालो अवस्थामें ( हेलोन, 
ऐसेरम, पेलेड, कोबाल्ट )। घटना--इल्के व्यायामसे या समभावसे चित 
होकर सोनेपर ( कोबाल्टम )। मैरुपुच्छ प्रदेशको त्वचा मानो चय हो गयो 
है--इस ढङ्गका ददे ( एरम-द्राई, कार्बो-वेज )। समूचे भेरुदण्डमें सदी 
मालूम होतो है ( हाथो, थूजा )--ठण्डो इवा लगनेपर या बेठनेवालो अवस्थामै 
बढ़ना और शरोर दिलाने तथा गम प्रयोगसे घट जाया करता है। 
ऐसा अनुभव होना मानो पोठ दो टुकड़े हो जायगो। ऊपरसे कोई चोज 
उतारनेके समय या भारे चोज उठानेके समय पोठमें हलका ददे ( सिपिया, 
फेरम-फास ) । ग्रोवा एष्ठके बाये' पाख में या पोठके ऊपर छोटे छोटे फोड़े 
निकलते हैं परन्तु सहजमें रहना नहीं चाहते ( फाइटो, कास्टि, ग्रेफ ) । 
प्रद्यङ्ग आदि ।--दाहिने कमै लगातार ददं-बाइ हिलानेपर दर्द 
बढ़ जाया करता है ( लाई, ऐब्रोट, ऐ-कार्बोल, को लो सिन्ध, हाइड़ै स्ट, सेंगिविन, 
मिडोरिन, वायोला-ट्राई,-जोरसे हिलानेपर बढ़ना और धोरे धीरे डिलानेपर 
ददे चट जाया करता है=फेरम, फास )। रोगो अपनो बाइ उठा या पोठपर 
नहों रख सकता। क्योंकि ऐसा करनेपर तेज ददं होता है ( मैंग-काबे, सेंगि- 
विन, लेक-केन )। कलाईपर छोटे छोटे फोडे, अधिक लाल नहीं होते या 
. सहजमें पकते नहीं है, पर बहुत कड़े और दर्द भरे हो जाया करते हैं और 
कलाईसे बगलतक दर्द फेल जाया करता है (कलाईपर फोड़ा = आयोड ; अंशुल- 
बेढ़ा रोगमें रोगवालो जगहपर लाल रेखाये' सब बाइकी राहसे उपरको 
ओर फेल जाया करतो हैं=सिपा)। बगलके भोतरतक बहुत अधिक पसोना 
हो जाया करता है ( केल्के, सिपा, नेट्र-म्य, साइलि )। बगलके बोचको त्वचा 
का चय हो जाना ( लाई, ग्रे फ, कास्ट्रि)। रोगो सवेरे सोकर उठनेपर देखता 
है, कि उसका हाथ फूला और अकड़ा इुम्रा है। चाथको त्वचा फटी और 
उससे खून और पानोकी तरह रस निकलता है श्रोर यह रस सूखकर पपड़ी 
जम जातो है। हाथपर छोटे छोटे दाने और उनके भोतरसे पानोको तरच 
अर लसदार रस-स्त्राव हुआ करता है। ठण्डो इवा लगनेपर हो हाथको 
त्वचामें जलन हुआ करतो है। बहुत फट जाता है और उसमें स्पशं एकदम 
सहन नहीं होना। हाथ ऐसा ठण्डा मानो बरफमें पड़ा था ( कल्के -फास, 
केभ्फो, फेरम, आयोड, लेके, नेट स्य, मक-सोल, ऐ-फास )। तलइझत्यी और 
तलविमें भयानक जलन इुआ करतो है,-वच्चा शरोरका ओढ़ना फे'ककर ठण्डौ 
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ज॑गहंपर हाथ पेर रखता है ( लेके, मिडोरिन, सेंगिविन, सल्फ, केन्य, पेट्रोल ) । 
दोनों हाथ मिलानेपर अर्थात हाथ जोड़नेपर दोनों तलइसिप्रॉमें पश्चोना हो 
जाता है और वह पसोना बूद बू'दकर चता है। आंगुलोको गाँठें सब फट 
जाती हैं और उनसे रस निकला करता है। बाये' उरु शिखरमें वातका दर्द,-- 
बढ़ना = हिलाने और सरं लगनेपर; पर स्थिर बेठे रहनेपर मी दर्द नहीं घटता। 
दोनों उर--खासकर बायें उरुका भोतरो अ'श कुछ लाल, बहुत क्षुद्र और 
खुजलानेवालो फुन्सियोंसे भर जाता है और रातमें कपड़े उतारते समय बहुत 
खुजलो बढ़ जाती है। बच्चेके दोनों पर बहुत ढुबले हो जातै हैं ( ऐब्रोट, 
केल्के, आयोड, टियुबर्व्युलिन )। डेढ़ वर्षसे भो अधिक उमरवाले बच्चो भौ 
सहारा लिये बिना खड़े नहीं हो सकते ( ऐगार, केल्को, कैल्के-फा घ, इध्य॑,, 
आयोड )। पेरमें पसोना,-पैरको अंगुलियोंके गासेमें बहुत ज्यादा पसीना 
होता है और यह पसीना अंगुलियोंमें जखंम पेदा कर देता है; इसक्रो गन्ध बहुत 
सड़ो होतो है ( ग्रेफ, सिपि, सौरिन, साइलि ); मानो पानोसे उठकर आं रहाँ 
है, रोगीका तलवा इसो तरह पसोनेसे तर रहता है (केल्को )। बच्चा बंइते 
सर्दोके समय भो शरोरका ओढ़ना दूर फेंक देता है ( हिप, सल्फ)। रातर्मे 
शय्यापर सोये रहनेको अवस्थामें पेरका तलवा इतना ठण्डा हो जाता है, कि 
उसमें ऐ'ठन पैदा हो जाती है। पेरका मोजा हमेशा हो तर मालुम होता दरै 
(केल्‍्के )। एकाएक बायीं आनु-सन्धिमें ऐसा वेज दर्द होता है कि रोगो 
तकलोफसे चिल्ला उठता है, दाहिने उरुके सामनेवाले अ'शर्में और दोनों जानुके 
पन गासमें कमजोरो और दर्दका भाव रहता है; बढ़ना-धोरे धीरे दबानेपर ' 
( जोरसे दबानेपर दर्द नहीं मालूम होता ) । 

सार्वाङ्गिक । --धीरे धीरे बढ्नेवाला दुबलापन ( ब्रोट, ऐ-ऐसेट, ऐ- 
नाई, केल्को- फास, सिना, फेरम, आयोड, नेद्र-म्य, ओलियम*जेकोर, फास) 
सार्स, साइलि ) ; बच्चा देखनेमें बुड्टे को तरह, मैलो मूर्त्तिं, लेलहो चिकनो त्वचा | 
श्रौर सफेद ; उसके गलेका मांस भूलता इञा और सिङुड़ा ( ऐब्रोट, आयोड, 
नेट्र-म्य, सासा )! वह इतना चोण तथा सुस्त रहता है कि कोई काम करने 
से डरता है, हमेशा पड़ जानेको चेष्टा करता है ( प्रेरम-फास, लिलिय॑म-टाई॥ 
रास, साइलि, सिपा, ऐ-नाई, डायाडेमा )। रोगो अत्यन्त बेचेन,एक भावंसे 
अधिक देरतक नहीं रह सकता; शरोर हिलानेपर तकलोफ घट जातो है 
( ऐकोन, आस, क्य प्रम, रास; बच्चोंको होनेपर केमो, जेलापा, सिना ) । दिन 

१७० 
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रातमें एक मिनिट भो स्थिर नहीं रहता; रातमें ७ बजैसे १२ बजेतक वैचेनी 
बहुत बढ़ जाया करतो है। कड़ी शय्यापर, सोना पसन्द करता है ( कड़ो 
जगहपर कमर रखकर सोनेपर कमरका ददं घट जाता है = नेद्र-म्य,) । इसके 
लक्षण सब हमेशा बदला करते हैं ( लेक-केन, पल्स ) । 


त्वचा |--शरोरकी लचा सखो और लाल। खुजलानेपर खुजलो बढ़ 
जाथा करतो है। चेहरेपर नाना प्रकारके व्रण आदि दाने निकलो करते हैं। 
कलाईपर, कन्धे में और पोठमें फोड़े, पर उनमें पोव नहीं होता! । दोनों कानों 
के पोछे, कलाईपर और हाथ तथा पेरकी अ'गुलोमें अकौता और उसमेंसे लस- 
दार गोंदकी तरह रस निकलता है ( ग्रेफ, मेजेर, सोरिन ) ; उपदंशका जरस ५५ 
ताँनेके रङ्गका ( लेके, ऐएसिड-फास )) 


निद्रा ।रातमें माथेओे नोचे बाड रखकर सोता सोता जाग उठता है। 

सोनेक्े थोड़ी हो देर बाद चोंककर जाग उठता है ( बेल, केल्को, सिना, क्रियो, 
लेके, डिजि, केमो, सल्फ़, नक्स-मस )। बच्चा नींदके समयं छटपटाया करता 
है और इस नोदके बांद उसका मिजाज चिड्चिड़ा हो जाता है ओर रोता है, 
नोद खुलनेपर बच्चा अपनो मुठ्ठोसे आँख नाक मला (स्थिला ) करता है। 
` बच्चा तक्यिपर या धायके कन्धेपर अपनो नाक मला करता है (सिना )। 
किसोका पाश था शरोर छू जानेपर सो नहीं सकता। डाकुओंके सपने, 

ससूचा घर अच्छो तरह देख लिये बिना सो नहीं सकता ( नेड्ट' स्य ) । 


शोत, उत्ताप और पसीना ।- दिन भर रोगोको जाड़ा मालुम 9४ 
हुआ करता है,-गमं घरमै सदों बढ़ जाया करतो है ( आजै नाई, क्रोकस, 
भ्रैटो)। ऐसा अनुभव होना मानो कम्प्र होगा। रोज एक हो समय जाड़ा 
पैदा हो जाया करता है ( ऐरेनिथा, सोड़न)। शोतावस्थामें प्यास रहतो है, 
परन्तु बोखार या पसोनेके समय प्यास बिलकुल हो नहीं रहतो ( ऐल्य , एपिसे, 
केप्स, काबॉ-वेज, इग्ने )। कभो कभी सवेरे ८॥ बजनेके समय, कभी कभी 
तीसरे पहर ५ बजनेके समय, सर्दी पैदा हो जाया करती हैं। एक दिनकां 
अन्तर देकर आनेवाले बोखारमें ज्वर रात-भर रहा करता है। रातमें सम्ूचो 
देह बहुत गम मालम इरा करती है। पस्तोना,--श्रङ्गपर अङ्ग रखनेपर दोनों 
गङ्गाका जहाँ स्प होता है, उस स्थानपर या शव्यापर शरोरका जो अ'श रहता रु. 
है, उसपर पसीना हुग्रा करता है ( ढकै अ'शपर पसीना सिङ्गोना, केमो, 
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केवल खुले अ शर्में मथेमे सिवा )्घुजा; जिस करवट सोता है, उसी ओर 
पस्रोना होना = ऐ-नाइद्विक, सिङ्गो) । ज्यों हीं कपड़ा ओढ़ता है, त्यों दीं 
पसोना होना आरम्भ हो जाता है ( सिङ्गो )। पहलो नोंदके समय हो पसीना 
ड्रोता है (केको, कोना ),-गदेनमें हो अधिक पस्तोना हुआ करता है , इतना 
पोना होता है, कि कपड़े आदि सब्र भींज जाते हैं। गलेमें और सरके पिछले 
भागमें ठण्डा और लसदार पसोना निकलता है और ये सभी अ'श ठण्डे पत्थर 
को तरह मालूम होते हैं। रोज रातमें तेज़ बोखार आता है और रोगीको 
नोंद नहीं आतो। शरोर जला करता है,-रोगो ठण्ड़ो जगइपर सोना चाहता 
है। पसोनेवालो अवस्थामें रोगीको भूख मालूम होतो है ( साइमेक्य, 
स्रेमोन ) । 

ब्द्डि ।-—धीरे धोरे दबानेपर ; कोई अंश सोचखाने या हिलानेपर ; 
बादु उठाने या पोठपर रखनेको चेष्टा करनेपर; ऐर फिसलनेपर, एकाएक 
शरोर हिलानेपर, खाँसनेपर, शब्द या रीशनोसे, भोजनफे बाद, निगलनेके 
समय, मध्यान्ह समय, गर्म घरमें और तेज़ इवा लगनेपर। माथा सामनेको 
सोर कुक्रानेपर । 

डपशस ।--ख्थिर रहनेपर ; पोछेको ओर साथा झुकानेपर ; वमनके 
बाद ; निर्मल वायु लगनेपर ; डत्ताप लगनेपर और माथा ढक्रनेपर । 

अनुपूरक ।--केमोमिलाका अनुपूरक सेनिङुला है। नवोन तरुण 
रोगकी जिन सब अवस्थाश्रॉमें केसोमिलाका प्रयोग इआ करता है, पुरानो 
बोमारियोंकी उन्हों सब अवस्थाओंमें सेनिकुनाका प्रयोग करना चाच्यिे 
( डबल्य्‌, जी, गानेसो ) । 

सहृश |--ऐब्रोट, केमो, आयोड, नेट्ग-म्य,, ससा, टियुबक्युलिन, केल्के, 
नोरेक्स, साइलि, लेक-केन, इध्य,, लिलियम-टाई, म्य,रेक्स, हिप-सल्फ, मिडोरिन, 
सैङ्किविन, लाई, सिना, स्किला, ऐल्यू, कैलि-बाई। 

तुलनोय |--जलयान-प्रधान धातुमें-नेङ्गम, केल्के रिया। पोछेको 
ओरकी गतिसे भय--बोरेका । माथेमें पसो ता-करूके, साइलि। जोभमें दाद 
की तरह उड्गेद -नेद्रम, टेराक्स। थोड़ा थोड़ा पानो पोना और ततक्षणात 
क व॒मन-आसं। परिवत्तनशोल लक्षण-पह्स। मलान्बका सुन्न हो जाना 

ऐलो। शरोरमें मलको गन्ध-सासा। बदबूदार पसोना--र्‍ग्रेफाई, साइलि। 
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_देरके तलधेमें जलन- नेवा, सल्फ, कैर्केरिया। गला पतला और दाग दाग 
शेब्रोट, नेड्रम । भोजनक्षे समय पाखानेका वेग-फेरम । इँसनेपर खाँसो--फास, 
, झाजंण्ट। बलगमका खाद मोठा-स्टेनम। चोरके सपने-नेद्रम। अन्ध- 
कारसे भय-स्ट्रैमो । माथा ढक्र रखना--साइलि, सोराई। विवाद--केल्के। 
चिड़ चिड़ा--केसो इत्यादि । 
शक्ति ।- ६ ठे दशमिकसे १००० शततमिक क्रम । 


सेण्टेलम । क्र 
(SANTALUM ). 
टूसरा नाम ।--8ण्टेलम एल्बम । चन्दनको लकड़ी । 


प्रस्तुत-प्रक्रियां ।-चन्दनका तेल और अलकोइल मिलाकर क्रम 
तैयार होता है।' 


उपयोगिता ओर आभास ।--एऐलोपैथ चम्मरोगमें और सखूज़ाकमें 
इसका बहुत व्यवहार किया करते हैं। मूत्र-ग्रन्थिका शूल, मूत्रग्रन्धिमें अस्य | 
दर्द, खड़े होनेपर दरका बढ़ना, देठने या पट होकर सोनेपर घटना लक्षण क्‍ 
को यह एक लाभदायक दवा है। 


सस्बन्य |--पल्स, केन्धर, बाबरिस । 


शक्ति ।--सूल अक झर निम्त-शक्ति। 


२३ 
सण्टोनाइनस । 
(SANTONINUM), 
"परिचय ।--चायनाका सत। 
्रस्तुत-प्रक्रिया |--विचुर्ण । 


उपयोगिता और आभास ।--ऐलोदेधिकके मतसे यह एक विशेष रह. 
क्रिमिनाशक दवा है। होमियोपेध्र भौ इसका क्रिमि रोगमें व्यवद्दार करते हैं, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ud SP 


७ क. 


सेपोनिनम । २१५७ 


परन्तु इसका विशेष लक्षण दिखाई देनेपर छो इसका व्यवहार होता है, नहीं तो 
नहों । होमियोपेथोके मतसे क्रिमिके अलावा ओर भी कितने हो उपसर्गों' में” 
इसका व्यवहार होता है। केचुएके रूपवालो क्रिमिमें हो इसका ब्यवहार 
खधिक होता है। | 

बहुत अधिक सेण्टोनाइन सेवन्ते दुष्यरिणामको वजहसे आछक्तेप, बाये' 
अङ्गका पक्षाघात, प्रलाप, दस्त के, पेशाब पोला होना, अन्धापन, नोंदमें दाँत 
कड़मड़ाना, नींदमें या जागनेको अवस्थामें नाकका खुजलाना, अस्थिर निद्रा, 
बच्चांको रातके समय छोनेवालो खाँसो, आमवात प्र॒ति लक्षण प्रकट होते 
दिखाई देते हैं। इसलिये, उल्लिखित लक्षणोंमें खासकर यदि ये सब लक्षण 


* क्रिमिको वजहसे हों तो सेण्टोनाइन मन्त्र-शक्तिकी तरह काम करता है। 
अँखपर इसका विशेष प्रभाव होता है। अखच्छ दृष्टि, पोलो दृष्टि, 
स्रायविक अन्धल प्रभ्टतिमें इससे सुन्दर कार्य होता है। 
सस्बन्ध । --तुलनोय |-- सिना, साइमेक्स, कार्बो-सल्फ । 
शक्ति ।--सूल विचर्ण और निम्त-शक्ति । 
सेपोनिनस । 
(SAPONINUM ) 
दूसरा नाम ।-- सेपोनिन। 
शत प्रस्तुत-प्रक्रिया |--विचूर्ण और अरिष्ट-दोनों हो आकारमें तेयार 
होता है । 
उपयोगिता और आभास ।--गठिया, घुटनेका फुलना, ऋतु-स््राव 
के पहले दर्द, श्वेत प्रदर और अमौरोको तरह उद्भेद। ऋतुस्राव आरम्भ 
होनेपर दर्देका कुछ घटना, गलेमें जखम, अकड़न, मिचलो और वमन, उद्र | 
- शूल और अतिसार, शोतात्त ता, शरोरमें उत्तापकी कमो, एकाएक पेशाब हो 
जाना प्रथ्रति लक्षणमें सेपोनिनमका व्यवहार होता है। 
सम्बन्ध । तुलनीय ।--कैलि-बाई, लेके, सेण्टेल, नक, फेरम, 
कास्टि, सेनेगा । 
5 शक्ति । ३८-६ । 
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१ सेरासिनिया पपु रिया । 
( (SARAGENIA PURPUREA). 


दूसरा नाम ।- सारासिनिया हिटेरो काइल्ला। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- खिलनेवाले ताजे गाङसे अर्क तैयार होता है । 


लक्षणे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 


पोठमें दर्द; इडडोमें दद॑ ; आँतोंमें आवाज ; कलियत ; कटि-शूल ; अतिसार ; 
उड़े द; चेचक ; दृष्टि-क्षेप इत्यादि । 


७८८ 
» 


। उपयोगिता और आभास ।- दस उचके पत्तेमें दाग देखकर बहत 
से आदमो समभते हैं, कि इससे चेचकमें लाभ होगा। डा० हेलने इसका 
प्रमाण संग्रह किया है। खस्थ शरोरमें इसको परोत्ता करनेपर-ज्वर, पोठमें 
दद, सर-दद, पाकाशयको गड्बड़ो प्रभति लक्षण प्रकट होते हैं। डा० डेरिङ्गने 
इन लक्तणोंका उल्लेख किया है। इसके प्रतिषेधक और आरोग्यकारो गुणोंकी 
सेकड़ों जगह परोक्षा इई है। पैत्तिक खल्प-विराम ज्वरमें जेसे जेल्स लाभ- 
दायक है; चेचक रोगमें उसो तरह सेरासोनिया १४ लाभदायक है। इसके 


„ सेवनसे चेचकके दाग सहजमें हो मिट जाते हैं। 
$- | 


| 
क 
| 
~ 


॥ 0 


RS नन 


लचणावलौ । टी 


सन ।- विषाद, उत्कण्ठा, सर-दरे, स्मरण शक्तिका लोप हो जाना, मन 
स्थिर नहीं रख सकता है। 


मस्तक ।--माधेमें जड़ता और भार अनुभव होना। सरमें चक्कर, 
सामने कपालमें दद इत्यादि । 


आंख ।—चोण दृष्टि, रोशनो सहन न होना, चक्षुगोलकमें दद, बाई 
आंखमें द्द । 


कान ओर नाक ।- दाहिने कानमें सलाई गड़नेकी तरह ददं, कणे क 
0 
शूल, कणसूल। नाकमें बदबू, नाकसे रतास्रावके कारण सूच्छ । 
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संरासिनिया पपु रिया। , २१५८. 
मखमण्डल |--चेहरा लाल, छोटी माता या खसड़ेकी तरह दाने, 
सत्रायुशूल, कपालमें दादकी तरह पपड़ो जमनेवाले उद्गोद । 
मु'इक्षे भोतर ।--जोभ सखो, भूरे रङ्गको लेप चढी, गलेमें सूखापन । 
पाकाशय ।---भूख, पेट गड़गड़ाना, पेटमै जलन, उट्रामय । 
अंत्राशय |--पेट गड़गड़ाकर बोलना । कजियतके साथ पेटमैं गड़- 
गड़ाइट । - 


समल ओर मलान्ल । ~ बहुत ज्यादा आक्षान वायु, मलका पहला & 


अश स्वाभाविक, अन्तिम अंश पतला, आम मिला मल, कज्ियत या सवेरेके 
वक्तक्ञां उदरामय। पेटसें ददं । 

सूच-यब्त । _ पेशाबमें फॉस्फेट रहतो हैं। आपेक्षिक गुरुल १२४ 
( स्वाभाविकं अपैक्ा अधिक )। २७२८ आउन्म अर्थात प्रायः दो सेर पेशाब 
होता है। 

स्वी-जनमेन्द्रिय ।-—शेत-प्रदर, स्राव पानो तरह या दूधको 
तरह बदबूदार स्राव, जरायुमें टपक्रकौ तरह दट, ऋतुके सिवा अन्य कारणसे 
रक्त स्त्राव । 

बच अर हृत्पिशड |--वच्षमें दद्‌, कलेजा घड़कना। नाड़ी पूगा - 
बलवतो, क्षुद्र और द्रुत । 

गदेन और पोठ ।--पीठ औीर.गढनमें दर्द । 

खङ्ग-प्रत्यङ्ग । —अङ्गमें दद॑, बाहु, कन्धा, कलाई सब जगह दर्द । 

सार्वाङ्गिक ।--क्लान्ति और वा मजोरो, शोथयुक्त और लाल । 

त्वचा ।-- विचच्कि, गण्डमाला दोषके उद्भेद ; चेचक ( इसका अक 
सेवन करनेपर चेचकका गीण-ज्चर घट जाता है और चेचकके दाग नहीं 
रहते )। पस्तयूल या पोव भरो फुन्सियाँ; दूधिया पपड़ो इत्यादि । 

ज्यर |-- ज्वर और कम्म, बाहरो इवामें. शोत, हाथ गर्म, माया और 
सारा शरोर गर्म, प्रचुर पसोना । 

वद्धि |--सवेरे और उठनेपर बढ़ना; बाइरो झ्वाम घटना । 


सम्बन्ध ।--दोषप्न ।--पोडोफाइलम । ॥ 
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मेषज-लक्षण संग्रह । 


जा तुलनीय ।--चेचकर्मे-ऐस्टि-टाट, मार्क, बेक्सिनिन, वैरियोलि, 
| झैलाण्डि, । अस्थिके दद में“ इयुपेटोरिया-पार्फोलि । 


शक्ति [-- मूल आर्क या ३, ६ या ३० क्रम । 


सार्सापेरिला । 
(SARSAPARILLA ), 
टूसरा नाम ।--सार्सा, सालसा । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--नीचे लिखे रोगेंमें लाभ दायक है:-दमा; 
सूबाश्यको बोमारियाँ ; अस्थिके रोग; स्तनमें कर्कटका जखम; सूत्राश्‍्मरो ; 


वयःसन्धिकालको बोमारो ; कलियत ; बाधक ; अजोण ; मूत्रकच्छ ; अनजानमें _ 


पेशाब हो जाना; आँखको बोमारो; सूच्छौभाव; प्रमेह ; क्षुद्र सन्धिवात; 
सर-दद्‌ ; आँत उतरना ; हिचको ; सविराम ज्वर ; दुबलापन ; नकलो मैथुनके 
कारण विषाद्‌ ; पाराका विकार; स्तनको बोमारो ; सूत्राश्मरो ( पथरो ) का 
शूल ; प्रमेहके कारण वात; माथेमें पसीना; शुक्रवाहो नलोकी सूजन; वोये- 
चरण ; उपदंश ; जखम ; मसे इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।- -सोराविष, प्रमेह विष और उपदंश 
विष- इन तोनो विषोंपर इसकी क्रिया होती है और इससे उनका प्रतिकार 
होता है। धातुगत पारा-दोष दूर करनेके लिये यह हमेशासे प्रसिड है। इन 
चारों विषोंके कारण नाना-प्रकारके अस्थि-रोग और चम-रोग पेदा हो जाया 
करते हैं, करठमाला रोग और वात व्याधिकोभो यह एक मह्दोषधिके समान है | 
इसके कितने हो निर्णायक लक्षणोंपर ध्यान देनेसे मालम होता है, कि 
इसमें असंख्य उपकार करनेको शक्ति है'--(१) पारा, उपदंश या प्रमेद्दके 
स्ञावको वजहसे सर-दर्द और अस्थि-वैष्टका ददे। (२) बच्चा देखनेमें हदको 
तरह, पेट बड़ा, सूखा, त्वचा भूलतो इई। (२) रोगो बहुत दुबला हो जाता 
है या उसको रचा सिकुइ जातो है या तहो की तदो झलतो रहतो है। 
(४) सारे शरोरमें दादको तरह उड़ेद, उपद'श रोगमें पाराके अपव्यवहार 
के कारण अम भ्रादि। (५) घरकै बाइरको चवा लगनेकी वजहसे शरोरमें 


~ 


= 


सार्सापेरिला । २१६१ 
एक तरहकी खुजली, प्रायः प्रत्येक बसन्त ऋतुमें सूखे अऔतेकी तरह दाने 
सब निकलते हैं और पपड़ो पड़ा करतो है। (६) प्रत्येक बार पेशाब 
करना खतम होते हो असह्य दद पैदा हो जाता है; मुत्राशय यंत्रणाजनक 
भावसे फूल उठता है और छुनेपर उसमें बहत दद मालूम इरा करता है; 
खड़े होनेवालो श्रवस्थामें सरल भावसे पेगाब निकलता है पर बेठनेपरु बू'द 
बू'द पेशाब निकलतो है; सूत्रनलोसे वायु निकलतो है। (७) मूत्राशमरो 
शूल,-दाहिने मसाने से नोचेकी ओर भयंकर यंत्रण! फेलतो है-पथरो या 
छोटे छोटे बालुके कण निकलते हैं। मुत्राशयमें पथरो इकट्ठा होना; खनः 
मिला पेशाब । (८) बच्चेकै पेशाबके साथ बालू निकलतो है ; या उसके 
बिछावनको चादरमें बालू लगी रहतो हैं; शिश पेशाब करनेके पहले और 
समय चिल्लाता है। (८) पेशाब चमकीला और निर्मल परन्तु अत्यन्त 
उत्ते जना-जनक ; परिमाणमें बहुत थोड़ा, लसदार बालभरा या बहुत ज्यादा 
आप हो आप निकलता है , तलोमें सफेद आभा लिये बालू जमतो है। ( १०) 
सर्दी या तर इवा लगने पर या पारा सेबन करनेको वजहसे रुका हुआ प्रमेह 
स्राव और इसो वजहसे वात रोग। ( ११) जननेन्द्रिय प्रदेशमे भयानक 
दुर्गन्ध। (१२) पानोकी तरह खप्र-दोष ; खुन-मिला बोये-क्षय । (१३) 
स्तन घन्तांका बेठ जाना, स्तनब्वन्त छोटे, सूखे हुए और उनमें उत्तेजना पैदा 
करनेको शक्ति नहों रहतो। (१४) पाराके व्यवहार या रुके इए प्रमेंह 
स््रावसे उत्पन्न वाताश्रय या अस्थिगत वेदना; यंत्रणाका बढ़ना= शतमें सर्दी 
लगनेपर। रमणियोंको ऋतु-स्त्रावके समय कपालमें खुजलो पेदा करनेवाले 
फोड़ोंका निकलना । ( १५) त्वचा फटी इई, खासकर हाथ और पेरको त्वचा 
फटो, त्वचा कडी औरं न सिकुड़नेवाली, काले केश, वात-प्रधान और प्रमेह 
विष दूषित धातुवाले रोगियोंके लिये बहुत उपयोगो है। 


लक्षणावलो । 


सन ।--तंकलोफकी वजइखै दुःखित चित्त । तकलीफ या दर्दके समयं 

और वीर्यन्चयके बाद चित्तमें बहुत चञ्चलता पैदा हो जातो है। काम करनेको 

इच्छा रहनेपर भी रोगो विहत हो पड़ता है, क्योंकि उसमें परिय्रम करनेको 

शक्ति अधिक नहीं रहतो। जो खाद्य पदार्थं खा रहा. है, .उसके विषयमें 
२३१ 
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२१६२ भैषज-लक्षेण-संग्रेहठ । 
सोचनेपर रोगीमें बीमारो पैदा हो जाती है। विमएं, शरोरमें आनन्द नहीं 
“पर क्यों यह नहीं जानता । 


मस्तक ।- मस्तिष्कको जड़ता और स्तम्भित कभाव, पाठ्य विषय? 
ध्यान ज़हीं लगा सकता ( बेप्ट, कैनाब-इन, डालका, लेक-केन, नेट्र-काबे, ओपि, 
आइरिस )। घरके बाइरकी हवा सेवनके समय ठुलककर सामनेको ओर 
गिर जाता है ( नक्स-वोम, कास्टि, साइक्यु )। सवेरे मिचलोके साथ खरमें 
चक्कर,-खासंकर किसो ओर टकटकी लगाकर देखते रहनेपर ( कास्टि, लेके ) । 
सर दरमें-मिचलो और वसनके साथ सर दर्द ( फार्मिका, ब्लोन, ऐ-नाडई, 
नक्य-मस, सैङ्गिविन ) । प्रमेह दोषसे उत्पन्न सर-दर्द (थूजा)5 ददं सरके 
पिछले भागषे आरम्भ होकर माथेके ऊपर होता इञा नासासूलम झा पहुंचता 
है और नाक फल उठतो है ( डा० फैरिड्ग्टन ) ; ललाटके बाये' पाश में दबाव 
मालम दोना, या सुइ गड्नेको तरह दद्‌ । सरक्े पिछले भागसे दद आरम्भ 
होकर साथा मेदंकर आांखोमें जा पहुँचता है। सरके दाहिने पाश्व से शूल 
बेधनेको तरह दद्‌, कनपटो या सुखमण्डलमें चला जाता है। म्ूद्धा-देशमें 
टपक ( ग्लोन, हाइपिर, लाई ); ब्द्धि=चलनेपर। ललाटमें सरके पिछले 
भागमें या कनपटोमें लगातार दद मालूम होते रहना सानो माथा किसो चिमटे 
से दवाया जा रहा है। माथेके एक पाश्व में रह रहकर इसी तरहका दद पैदा 
हो जाता है,-दृष्टिको अस्पष्टता ( लेके, सोरिन ), सोनेकी इच्छा और इसके 
साथ बोलते हो सस्तिष्कमे कपकपो ( काक्य,, फास )। मानो माधा घेरकर ˆ 
ललाटके ऊपरसे एक दृढ़ बन्धन बँधा इश्रा है और मानो उसो वजइसे बहुत 
दद होता है ( ऐ-नाई, काक्य , साइक्लेस, जेलस, आयोड, इण्डिगो, जेन्यकसाइ- 
लम )। मानो माधेको टोपो बहुत कसकर बैठ गयो है,-रोगो अपने अन- 
जानमें हो बार बार टोपी उतारता है और पहनता है, पर उसे आरास नहीं 
मिलता ( साथैको टोपो बहुत भारो मालम होतो है - कार्बो-वेज ; मआधिमें टोपो 
पहन हो नहीं सकत! =ग्लोन )। बोलनेके समय माथेमें ऐसा मालम होता 
है, मानो कोई किसी घण्टेमें आघात कर रहा है ( जिङ्कम); म्ूर्डा-देशमें 
दबाव मालूम होना-धोरे धीरे बढ़ता है और धीरे धोरे चटताहै। सरमे 
वाज और भिनभिन शब्द ( कोचिया, पेरेरा, फास, कारिि, नेद्र-स्य,)। माथे 
को त्वचा अत्यन्त स्श-कातर, कश उड़ जाना। सरमें पसीना होनेके कारण 


pe 
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सासापरिला। २१६३ 
बहुत रूसो होना ( कैन्य, नेट्र-म्य , फास, सल्फ, केल्के, मिडोरिन, ओ लियेन, 
सिपिया, स्ट फाई, थजा) । केशोंको जटा बँघ जातो है। 


आँख ।--आँखमें बेधनेको तरह दद । आँखके काले गोलेकी परिधिसे 
बाहरो कोनेतक फेलो हुई एक लाल रेखा दिखाई देतो है। दृष्टिके सामने 
धुंआ दिखाई देना, मानो चारों ओर अंघेरेसे ढका है ( कास्टि, फास, झेनान, 
सलफ़ ); पढ़ते पढ़ते आाँबक़े सामने अंधेरा छा जाता है , ध॒द्धि- रेतसबल नके 


बाद्‌। दिनको रोशनोमें आंखोंमें दद होता है ( कोना, इयुफ्रे, गेम्बो. माक ) । 


नाक ।--=नाकके ऊपर, नोचे और रन्धमें कटे घाव पेदा हो जाते हैं 
» (फेरम, हिप, केयोलिन, लेके, लाई, मेजेर, नेट्र-म्य, साइलि )। कई वर्षों 
तक नाक रुक जाया करतो है। नासासुल और आँखमें सुजन । 


सुख-मण्डल ।--सुख-मण्डलपर दुधिया पपड़ौको तरह पपड़ी जमना 
( ट्राई, विङ्का-माई )। दोनों इनुको पेशो और सन्धि अकड़ जातो है और 
चिपक जाती है। ललाटमें खुजलानेवाले दाने पेदा होते हैं और खुजलानैपर 
उनसे रस निकलता है। बच्चेका चेहरा बुड़ोॉंकी तरह दिखाई देता है ( ऐब्रोट, 
बेराइ, ओपि, सैनिक )। 


सख-विवर ।|--सवेरे सुंइका स्वाद कड़वा और तोता हो जाया 
करता है (ब्राई, नक्स, पर्स )। जोभ और ऊपरो तालुके ऊपर पारेके जखम 
पैदा होते हैं ( डालका ) । 


पाकाशघ आदि ¦--भोजनके बाद तोतो डक़ार। अरुचि; खानेको 
चोजोंकी याद आते हो उसका जो मिचलाने लगता है ( सिन्‌ को, आस, जिङ्ग म, 
सस्कस )। रोटी खानेबाद पेटमें जलन होतो है। भोजन करते हो ऐसा 
मालूम होता है, कि कुळ खाया नहीं है। पेट खाली मालूम होता है और 
गड़्गड़ाया करता है; उदरके बाये' पाश्व में नोकोलो सलाई गड़नेकी तरह 
दद । उदर दबानेपर बइत दद॑ मालम होता है। बच्चेका पेट बड़ा और 
मांस झुलता हुआ । छ 


मल ।- टुरारोग्य कजियत। इसके साथ हो पेश(बका प्रचण्ड वेग, 
+ मल बहुत॑ थोड़ा निकलता है पर भयानक वेग मालूर इआ करता है। बहुत | 
ज़्यादा परिमाणमें वायु मिला मल, इसके साथ हो पेट और कमरमें दद । 
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२१६४ झेषज-लक्षण-संग्रह । 

पेशाब ।--सूत्राशयमें स्पशं सहन महों होना और फूल उठा करता 
है ( एपिस, हेलिबो, सिडीरिन, ओपि ) ; बैठनेपर बू'द बू'द पेशाब निकलता 
हैं पर खड़े होनेपर पेशाब बिलकुल हो नहीं होता ( बिना बाधाकै होता है= 
जिङुम )। दोनों पैर फेलाकर और सामनेको ओर शुके बिना पेशाब नहीं 
होता ( किमाफिला-एम्ब ) ; स्त्रियोंको मूत्रनलोसे पेशाब करनेके समय सों 
सोंकर वायु निकलता है। प्रत्येक बार पेशाब होनेके बाद भयानक यन्त्रणा 
होतो है ( बार्बा, इक्तिसिट, मिडोरिन, धजा-पेशाब करनेके पडले बच्चा उळलता 
है और चिल्लाता है ); बार बार पेशाबक्रे वेगफे साथ, बहुत थोड़ा पेशाब 
हुआ करता है ओर जलन इोतो है (ऐकोन, केन्य); दिन रात बार बार 
बुत ज्यादा फोका पेशाब होना ( एपिस, एपोसाइन, वार्बास्के)। पेशाब 
चमकीला और निर्मल पर जलन करनेवाला; परिमाणमें बहुत थोड़ा और 
बालू-भरा ; बहुत ज्यादा और आप हो आप निकलता है ( कास्टि ); नोचे 
तलोमें सफ़ेद बाल जमतो है। बच्चेका पहननेका कपड़ा या बिछावनको 
चादरमें बाल दिखाई देतो है और पेशाब करनेके पहले और समय बच्चा 
चिल्लाता है ( बोर, लाई )। सूत्रश्मरो शूल; दाहिने मसानेसे नोचेकी ओर 
तेज दद फेल जाता है (लाई )। पेशाब करनेके समय सूत्र-पथरी जमतो 


है; खुन मिला पेशाब निकलना। सूत्राशयके प्रबल सङ्गोचनके बाद उसमें 
कषाय पोव और झा निकलता है। 


पु -जननैन्द्रिय |--कामोहोपक सपने देखने बाद वीर्यः स्खलनकी 
बजइसे कसरनें ददं, सुस्ती श्रीर सरम चक्कर । सामान्य उत्त जनासे हो वोर्य- 
रूवलन हो जाता है, काम प्रद्वत्तिको उत्तेजना हो यानहो। खन मिला 
वोय-संब॒लन ( केन्य, पेट्रोल, माक )। शुक्ररज्ज फल जाया करतो है, कामो- 
होपनके समय शुक्र-रज्ज में धक धक किया करता है और छनेपर दद मालम 
होता है। जननेन्ट्रिय प्रदेशमें बेहद बदबू आतो है। मेद्रत्वकके ऊपर खुजलो 
नकलतो है; सर्दी या जलोय वायु लगनेपर या पाराका व्यवहार करनेके 


कारण प्रमेइ-स्त्राव रुकनेको वजहसे वात ( जेलस, कोना, थुजा, मिडोरिन, 
माक-सोल, प्स ) । . 


स्बो-जननेन्ट्रिय ॥--आत्तंव-स्त्राव बहुत देरसे होता है और स्राव 
बहुत थोड़ा इुआ करता दै) .स्त्रव आरम्भ होनेके पहले बार बार पेशाब हुमा 
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सासाप्ररिला । २१६५ 


करता है; आत्त ब-स्रावक समय रम्रणियोके ललाटमें खुजलोवाले ब्रण आदि 
दाने निकलते हैं ( इयुजिन-जेन, सोराइन, सैड्रिविन ); स्त्राव बहुत कषाय,-- 
दोनों उरुमें लगनेपर जखम पैदा हो जाता है ( नेट्र-सल्फ, सल्फ़ )। आतत्तेव- 
स्त्रावके समय उदरोद्द-प्रदेशमें पौठतक जकड जाता है। प्रदर--च लनेके 
समय स्त्राव अधिक इआ करता है ( इस्कियु-हिप, बोवि, कार्बो-ऐन, मेंग-म्य , 
नद्ग-म्य, स्ट्रान)। स्तनका ककट,--स्तन-हन्त बढ जाते हैं ( आस, आयोड, 
नक्य-सस, काण्डियु-रेङ्ग, हाइड्रेस्ट, साइलि, किमेंफिला-एस्बे, कोना, आस्ट्ि 
रियस-रियुब ; स्तन-वन्त बहुत छोटे सूखे और उसमें उत्ते जना नहीं होतो = 
साइलि ) । 

पवासयन्ध ।---वासकी कमोकी वजइसे रोगो गलाबन्द और छातोके 
कपड़े ढोले कर देता है। एक्काएक गलनालो संकुचित होकर खास सक जाना 
चाहता है। प्रत्येक बार शरोर हिलानेपर पोठको ओरसे सुई गड़नेकी तरह 
दर्द शरोरको मेदकर बाये' वक्षमें चला जाता है (बाएं वक्ते ऊपरो अंशमें = 
माटेस-कामो-स्तनद्वन्तक्के नोचे = ऐ-पलु, ऐ-आक साल, ऐक्टिया-रेसि,-हृत्पि ण्ड 
या स्तनके भोतरसे पोठतक = लिलियम-टाई,--वक्ष भेदकर पोठतक- केलिः 
काबे, सल्फ,--वचक्षे बाये' पाशके बाइके .नोचे और पोठके निकट ( पछस- 
नुटेलिना )। ऐसा ददं मानो वक्षोस्थिपर किसोने सारा है। 

प्रत्यङ्गादि ।दद कमरसे नोचेको ओर जाता हैं। वोयपातके बाद 
बढ़ना—रांतमें और शरोर हिलानेपर-बच्चेका गला पतला और त्वचा सिकुड़ो 
तथा झनती हुई ( ऐब्रोट, आयोड, नेइ-म्य र, सैनिक ) और उसके ग्रोवाकी 
य्रन्थियाँ सब फलो मालूम छोतो हैं-पाराके दोषकी वजइसे। वात-वेटना,- 
पाराको व्यवहार या रुके हुए प्रभेहको वजहसे अस्थिगत वेदना, दद बढ़ना 
रातमें ( केखि-आयोड, सिफिलिन, साक, थूजा )। जलीय वायु लगनेपर या 
पानोमें - रहकर काम करनेके कारण सरदो लगनेपर। वाहु हाथ और अंगुलियों 
की सन्िमें सुई गड़नेको तरह दद । हाथको अंगुलो, हाथ और पेरकी त्वचा 
फटो और उनपर गहरे दाग ( कैल्क, केलेण्डियु, ग्रे फ, पेट्रोल, रास, सल्फ़ ), 
उनमें जलन और दद मालूम होता है,विशेषकर हाथ और पैरको अंगुलियों 
को बगलमें ; त्वचा कड़ो और लच न खानेवालो। अंगुलियोंके अगले भागको 
त्वचाके नोचे मानो जखम पेदा हो गया है, ऐसा अनुभव होना। हाथमें 
पसीना) इाथके ऊपर विचचिंका निकलना, उर चौर जानु कोण और दुबल ; 
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२१६६ सेबज-लच्ञण-सं ग्रह । 


जानु-सन्धि फलो और अकड़ो और उसमें सुई गड़नेकी तरह दद । तलवै 
में स्मरशका सहन न होना । 

त्वचा |--शरोरके स्थान स्थाम पर, विशेषकर भेड़-त्वचाके ऊपर 
विचचिका निकलना। सारे शरोरमें खुजलो पदा हो जाना-रातमें सोनेके 
समय और सवेरे शय्यासे उठनेके समय। रस-भरे दानोंसे त्वचाको चय करने 
वाला या जखम पेदा करदेनेवाला रस निकलना। शरोरमें जगह जगह सखे, 
लाल दाने सब निकलते हैं और उत्ताप लगनेपर उनमें खुजलो पेटा हो जाती है। 
चेइरेपर भांड या पपड़ोकी तरह सब उद्भेद निकलते हैं। बच्चा वेचेनो प्रकट 
करता है, रोया करता है। गर्म कमरेसे बाहर निकलनेपर, ठण्डो हवा लगने- 
पर शरोरकी त्वचापर चकत्ते निकल आते हैं अर्थात जुरपित्तोको तरहसे एक 
तरइके चिपटे दाने निकलते हैं। निकले हुए उड्गेदको जसोत बहुत प्रदाइ- 
भरो ; बच्चा बहुत रोता है और छटपटाया करता है; घरके बाहरको इवा 
लगनेपर पपड़ो निकल जातो है और उसके चारों ओरको त्वचा फट जातो है। 
पाराके अपव्यवहारके कारण जखम आदि । शरोरको त्वचा सखो ओर सिकुड़ो । 


प्रत्येक ग्रो और वसन्त जऋतुमें चम-रोग फिरसे पैदा हो जाया करता है 
(एलो )। 


शोत, उत्ताप अभीर पभीना ।--बार बार सरदो मालस होना, 
शोत मिम्ब्रांगसे ऊपरकी ओर चढ़ता है। सख्याके बाद शय्यामें सोनेके समय 
उत्ताप पंदा झो जाता है और रोगोको ऐसा मालूम होता है मानो उसे कुछ 
बल मिल गया है। ललाटमें पसीना होता है, खासकर सम्धाके बाद उत्तापा- 
वस्थामें । 

उपशम ।- स्थिर रहनेपर, खड़े होने और ठण्डौ चोज खानेपर। 

सदृश ।-एमोन-काबे, बेल, बार्न, केमो, लाई, नेद्र-स्य, फास, 
साइलि, ऐव्रोट, आयोड, सेनिक, माक, सिपिया, सलफ़, मिडोरिन, इक्य, थजा, 
साइलि,. इयुजिनिया-जेम, सोरिन, से(ङ्रिविन । 

द्धि ।—छूनेपर, कसकर वस्त्र पहननेपर, शरोर रुजलानेपर, शरोर 
हिल।नेपर, सोनेपर, बेठनेपर, चलनेके समय, सोठ़ो चढ़ने और उतरनेके समय, 


वसन्त ऋतुमें, ग्म चोजे' खानेपर, गर्म घरमै रहनेके समय, शोतल तर इवा 


लगनेपर, पानोचे घोनेपर और वौयख्वलनकै बाद | 
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स्किला मेरिटाइमां । २१६५ 
छ 
तलनीय ।--मासक्न घातु-थजा; दुबलापन, अजोण--ऐब्रोटेनम ; 
सुतब्र-लक्षण-लाइकोप। आँखके दद के साथ सर दद--आइरिस, केलोवाई । 
शह्ति ।--१ म दशमिकरे १००० शततमिक् क्रम। डा० हियुजके | 
मतसे उच्चक्रमका हो प्रयोग करना चाहिये । 
स्केमोनियम । 
(SCAMMONIUM ), 
>- टूसरा नाम ।--स्क मोनो। 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |--डालके दूधक्नो तरह इसको साफ कर उससे 
विचणं तेयार होता है। 

उपयोगिता और अभास ।-उदरामय और पाकाशय तथा 
आँतोंके प्रदाइमें उपयोगो है । 

शन्ति [++ ३३, ह्‌ । 


स्किला मेरिटाइसा । 
( SCILLA MARITIMA. ) 

टूसरा नाम ।--प्रानिथोगेलम भेरिटिनम, स्कुइला हिस्पानिका, 
सिपा-मेरिना। 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--सामुद्रिक प्याजको ताजो जड़से सूल अक तैयार 
होता है। 

लक्षणक्षे अनुसीर प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
छत्शून; दमा; श्वासनलो प्रदाह ; सदी; खाँधो ; बइसूत्र ; शोथ; हृत्कम्मन ; - 
आँखसे पानो गिरना ; खसड़ा ; फुफुस और उसके आवरण का प्रदाह ; झी हा ; 

५ केकारणखाँसो; दाँतका दर्द ; पेशाब अधिक होना; कुकुर खाँसो ; खाँसो ; 

छमि। 
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उपयोगिता और आभास ।--इसको क्रियाका उत्तम चित्र है, मूत्र 
मार्ग, और. सुत्रमागेको स्लेप्मिक़ भिल्ले । उक्त भिल्लोमें यह खावको अधिकता 


पेटा कर देता है, इसलिये, बहुत अधिक झे झ। सञ्चय, उदरो और इससे पेशाव 


में अधिकता पेदा हो जातो है, फेफडेशै प्रदाद्रमें भो इससे बहुत फायदा हुश्रा 
करता है और जिस उदरोमें बहुत थोड़ा पेशाब होता है, उसमें भी इसके 
प्रयोगसे बहुत लाभ दिखाई देता है; यह या तो एकदम पेशाब रोकता है या 
रत्तसूत्र पैदा करता है; छृत्पिण्डपर इसक्रो क्रिया ठोक डिजिटेलिसको तरह 
होतो है। इसके कई निर्णयक लक्षणोंपर ध्यान देनेपर इसका अशेष उप- 
कार दिखाई देता है ;--( १) प्लोह्यका विकार या बढ़मेको वजइसे नाना 
प्रकारको यन्बणा-जनक बोमारियाँ, खाँसनेपर धीहा-प्रदेशसे गलेके मध्यतक 
दद मालम होता है। बाई' कोख और उदरके ऊपरो भागक्े किनारे लगा- 
तार भीमा धीमा दद । (२) पाकाशयका दद्‌,-बाई' करवट सोनेपर बहुत 
आराम मालूम होता है। (३) खाँसनेपर आँखसे बहुत ज्यादा आँसू बहता 
है। (४) खासने या छीकनेपर श्राप हो आप मल और सूत्र निकलता 
है। (५) उदरो रोगमें-बइत ज्यादा और बार बार पेशाव। (६) बच्चे 
के दाँतपर काले दाग दिखाई देते हैं। बच्चा लगातार आँखें मला और छींका 
करता है। (७) ऐसा मालुम होता है, कि दोनों आँख पानोसे अरी हैं। 
(८) दोनों नासाररप्रोंमें मानो जखम हो गया है। (८. ) मानो उदरामय 
होनेका पूर्ष लक्षण हैं। (१०) वक्षमें कसावटका  भाव। (११) पाक- 
स्थलोमें सानो एक टुकड़ा पर अड़ा है; इस तरहका भार मालूम होना। 
( १२) दिन रात बइत ज्यादा पेशाब। ( १३) वचमें खुजलोका पेदा होना 
(१४) उद्रमें बहुत दवाव मालुम होना-एसी आशंका मानो उदर पाटकर 
अति बाइर निकल पड़ेगो। (१५) खाँसनेपर बच-पाश्व में सुई गड़नेको 
तरह ददं। (१६) सवेरे खांसी भोर बहत ज्यादा श्लेप्मा-भरा बलगम 
भिकलना। (१७) समूचो देइ बहुत चोण और क्लान्त मालम होती है। 

बहुमूत्रके रोगियॉको बहुत ज्यादा और वणहोन पेशाब ; पेशाबक्रा ज्यादा 


« होना घटनेपर वक्षको बोमारो पैदा हो जाती है; वक्षको बोमारी इटानैपर 


मसानेका रोग पेदा होता है और मसानेको बोमारो घटनेपर उदरो रोग पेढा 
हो जाता है; फिर जब पेशाब बढ़ता है, तब शोथके सब लक्षण चट जाते हैं 
कौर स्किलाका काय बहुत दिनॉतक दुश्रा करता है” ( डा० कैण्ट ) । 
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सन ।--पेटमें ददेकी वजहसे रे' रे करता है और कराह करता छ [| 
रोग आरोग्य होनेयर रोगो बहुत आनन्द प्रकट करता है। चिड़चिड़ा खभाव, 
सभो कामोंमें लोगोंके प्रति कहना न माननेक्रा भाव और बातका जवाब नहीं 
देता। सामान्य कारणसे भौ बहुत चिढ़ उठता हैं। सशङ्कित भाव, रूत्यु- 
भय। सवेरे बहुत आलस्य मालूम होता है ओर मानसिक परिश्रम करनेको 
इच्छा नहीं होतो । कोई विषय सोचना या लिखना नहीं चाहता। 
मस्तक ।--पतवेरे मिचलोके साथ सरमें चक्कर अनं ( केतके, सेबाडं, 
> रान, प्तवेरा होने बाद-णक्टिया, केल्के, ग्रैनेट, जिइम )-'शय्यावे उठनेपर 
ऐसा मालूम होता है, मानो किसो पाश को ओर गिर जायगा ( केल्के-फोस ), 
मस्तिष्कमें गड़बड़ोके साथ सरमें दर्द मालुम होना (ब्राई, लेके, नेट्-म्य,, फास, | 
नक्स-वोम ),>णेसा मालूम होता है, मानो माथा दवाया जा रहा है! माधे | 
के दाहिने पाश में सु गड़नेको तरह दर्द। दोनों कनपटियोंमें ऐसा ददे 
सानो सट गयो हैं (ऐशेरस) । सरके पिछले भागमें एकाएक ऐसा मालूम 
होता है, मानो बायीं ओरसे दाहिनो ओर तक जकड़ गया परन्तु यह भाव 
तुरन्त हो टूर हो जाता है। रोज सवेरे कनपटोमें स्पशे असह्य मालूम होता 
है। डङ्क मारनेको तरह दर्द पेदा करनेवाला सर दर्द । द 
आख ।--आँखे' फाड़ ओर टकटकी लगाकर एक ओर देखा करता 
= है ( हायो, क्लोरम, ग्लोन, ओपि,. नक्स-संघ ); वाई आँख दाहिनो आँखकों 
अपेक्षा छोटो मालूम होतो है ( फास, सिपिया--म्टंगो रोगमें = व्यू फो )। बाई 
आँखको ऊंपरो पलं फूलो मालूर होतो है ( ऐसेरम, सिंकिलिन, फाइज॑ंस, 
साइकल, इग्ने, मिडोरिन, पेद्नील,--नग्रों सदी रोगमें-केलि-आंयोड,-रोहिणो 
रोगमें = लेक-केन,-बझव्यापक सदो रोगमें> सेङ्किविन)। दोनों आँखें एसो 
मालूम होतो हैं, मानो ठण्डे पानोमें तेर रहो है (ऐल्यू, बाब, कोना, इयुफ्रो, 
लेक, लाई, मिडोरिन, पैट ; मानो आँखके भोतरसे ठण्डौ इवा प्रवाहित हो रहो 
है>थूजा )। खाँसनेपर आँखसे बहुत ज्यादा आँसू निकलते हैं ( नेट्र-म्य, 
हगार, दयुपेटो, सेबाड ) । 
> नाक ।--बच्चे की प्रत्येक खाँचो छींकमें बदल जातो है ( ऐगारं, बैल, 
सेनेगा )। आंसू गिरा करता है ( नेट-म्य,, सेबाड) और बच्चा आँख तथा 
२७२ 
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नाक मला करता है ( सिना- नींद खुलनेपर आँख और नाक मलता है = 
सैनिक )5-छोटो माता या खपतड़ा रोगमें। सवेरे नाकसे कसेला, त्वचा क्षय 
करनेवाला ज्ञेझा निकलता है .( एरम-द्राई, सिपा, लाई, साक, नक्स-वोस, 
साइलि )। नाकके नोचे तर दाने सब निकलते हैं और उनमें डड सारनेको 
तरह दर्द और खुजलो पेदा हो जातो है। नयी और भयङ्कर नाकको सर्दी 


._शोग्में नाकमें दर्द मालूम होता है,--मानो नासारंध्रके मुँहपर जखम हो 
गया है। 


सुखसण्डल आदि |[--चेहरेका भाव और रङ्क बदलनेवाला, ज्यरके 

समय चेहरा लाल और उसके बाद सफेद, अस्झ-भाव धारण करता है, पर 
5ण्डक नहों मालम होतो। दोनों ओंठ फड़का करते हैं और उसमें सूखो 

` षपड़ो जमतो है। . काले रङ्गको और फटो खचा; भोजनके पदाथ तोते मालम 


होते हैं,-खासकर रोटो। मुंझमें गाढा गोंदकी तरह ज्ञेत्मा इकट्ठा छत्रा 
- करता है। 


>गलेफे भोतर ।—तालु और करछठमें जलन मालम होना। कण्डम 


अलन $ कण्छमें उत्तेजना और उत्ताप्र मालम होनेकी वजहसे लगातार खाँसी 
पाया करतो है। 


प्रोकाशय |---असम्भव भूख,-किसो तरह भी उसको ढसि नहीं 
होतो ( आसे, केल्के, सिना, सिद्धोना, ग्रेफ, आयोड, ऐब्रोट-नाई, सेवाडि ) । 
- उद्टो चोजें खानेको इच्छा ( केल्क, इग्ने, केलि-काबे, नेद्र-स्थ फास, पल्स, प 
मिडोरिन )। ठण्डे पानोकी प्यास, पर श्वासमें कमीको वजहसे थोड़ा थोड़ा 
पानो पोता है (केलि-नाई)। खालो डक्रार,-मिचलो,-सवेरे खाँसनेके 
समय ; उद्रोद्दःप्रदेशमें लगातार मिचलो मालम होना,-मानो पतले दस्त 
भ्रानेपर उदर इसो ठङ्गकै ददंके साथ पर्यायक्रमसे मिचलो पैदा हो जातो है। 
पाकस्यलोमें भार मालम होना,-मानो उसमें पथएका एक टुकड़ा रखा इआ 
है ( आस, ब्राई, नक्य, परण )। उदर और मूत्राशय प्रदेशमें स्पश बिलकुल 
ही सहन ने होना और ददं मालूम होना | प्ीहदमें ददं (सोयानो)। ऐसा 
मालम होता है, मानो खांसो प्रीहासे पेदा हो रहो है, खाँसनेपर प्लोह्यासे गले: 
तक ददं मालम होता है। पाकाशयका दर्,-बाई” करवट सोनेपर घटता 
है। बाई काँखको तेरतो हुई पसलोमें दद नालुस होना। 


> 


० 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


~ 


१ ME SEE one जज  _ 


स्किला मेरिटाइमा । २१७१ ` 


मसल ।--जमौ तभो बदबूदार वायु निकलता है। उद्दरामथ बहुत हो 
बदबूदार पानोकी तरह तरल,--विशेषकर खसड़ेके समय; या काले रङ्गका 
मल ( लेप्टेन ); कभो कभी रसकी तरह मल फेन-भरा निकलता है। खाँसने: 
या छींकनेपर श्राप हो आप मल-मूत्र निकलता है ( खाँसनेपर मल निकलना 
= फास, छोंकनेपर = सल्फ़ )। काँखनेके साथ सत्रकृमि और सूव्रमय पदार्थ 
मलके साथ निकलता है। 


पेशाब !-- मुबाश्यपर लगातार यन्त्रणा-जनक दवाव मालूम होना। 
बार बार पेशाबका वेग और बहुत ज्यादा सफेद पेशाब ( एपिस, ऐपोसिना ) । 
खाँसनेपर आप हो आप पेशाब निकलना ( कास्टि, वेरेट, ऐल्यू, कोना, नेड्ट-म्य, 
पदुस )। रातके समय शय्यामें पेशाब कर देना; पेशाब करनेके समय मल 
निकल जाता है ( एलेन, एलो, ऐ-स्य र, सल्फ़ )। मूचाशयमें पेशाब ज्यादा 
इकट्ठा होनेकी वजहसे पेशाब॒का वेग रोक नहीं सकता; सब तरहके शोथ 
रोगमें बचतको सभी अवस्थामें पेणाबको अधिकता मौजद रचतो है। गहरे लाल. 
रंगका पेशाब ( एकोन, आसं, कन्थ ) । “०३ 


प्रवासयत ।-- प्रचण्ड खाँसो, खाँसनेपर वत्तके बगलमें सुई ७गड़नेको 
तरह दर्द होता है ( ऐकोन, ब्राई, कल्के -फांस, चेलिडो, कर्णस, केलि-काबे, 
क्रियो, लेके, साक, सोरिन, सिपि); दिदल उपास्थिके पोछे खुजलोके कारण 
F हुई खाँसी, इसके साथ हो श्लेप्मा मिला बलगम ; साँस छोड़नेके समय 
खुसखुसी खाँसी आतो है। रोगो मुँह फाड़कर यन्त्रणा-ज्ञापक खरमें श्वास- 
प्रश्वासको क्रिया करता है; गलेमें सांय सांय शब्द होता है; फुसफुसावरण 
प्रदाहमें वक्षमें घड़ घड़ शब्द सुन पड़ता है; रोगोको बाध्य होकर उठ बैठना 
पड़ता है ( फास, एपिस, ऐएस्टि-टाटे, >बाक, ब्रोम, ब्य्‌फो वेरेट-विर, माक- 
सोल, आस, आयोड-वाध्य होकर नोचे खड़े रहना पड़ता डै=सोड़न )। 
थोड़ा परियम कंरनेसे हो श्वाघाल्पता पेदा हो जाती है या रोगो हाँफ उठता है 
( आसे, नेट-स्य, फास, साइलि, स्ट फ, ऐ-नाई )। इतना हाँफा करता है कि 
पानो नहीं पो सकता; बचेको पानो देनेपर बड़े आग्रइसे दोनों हीयसे गिलास 
पकड़ रखता है; परन्तु श्वासाल्यताको वजहसे एक एक चम्मच कर पानो पोता 
है ( केलि-नाई )। दिन रात सखो खाँसी आया करतो है; नींदमें बाधा 
डालनेब्रालो खुसखुसो और घड़ घड़ शब्द करनेवाली खाँसो ;. वायुनलोमें 
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२१७२ सेषज-लक्षण-सं ग्रह । 


कफ सञ्चय या वक्षमें खुजलोको वजहसे खाँसो; खाँसनेपर सर ददं पैदा 
हो जाता है, शास कष्ट होता है। अनजानमें पेशाब निकल जाता है; 
बच्चमें सुई गड़नेकी तरह दर्द या उदरमें ददं मालूम होता है, ठण्डा पानो : 
पोनेपर खाँसो आना ( लाई, साइलो; ठण्डा पानो पोनेपर खाँसीका घटना 
=कास्टि ) ;. खसड़ा रोगकी खाँसो ( पछ्स,-खसड़।के बादको खाँसो = आनि, 
केल्क , केलि-काबे, ्य्‌रेक्स, ड्रोसेरा ); भोजने बाद खाँसो पेदो हो जातो है. 
( हायो, डिजि, केलि-बाई, काब, फास); या किसो तरइका परियम करते 
हो खाँसो पैदा हो जातो है (ब्राई, लाई, ड्रोहेरा, केलि-काब, नेट्र-म्य,, 
फास, स्टरेन)। बलगम सफेद या कुळ मोठा स्वाद लिये, झे प्मामय,बइत 
बंदबू या छप्पड़ जलनेकी तरह गन्ध; सवेरे पतले झाको खाँसी और सन्ध्याको 
समय सुखो खाँसो, परन्तु सन्ध्याके समयको सूखो खाँसीको अपेक्षा, सवेरेके ढोले 
बलगमवालो खाँसोसे ज्यादा सुस्तो आतो है। इप खाँसो,-ळीक मिलो; 
सौर बच्चा आँख तथा नाक मलां करतां है। प्लीहा प्रदेशमें दर्द पेदा करनेवालो 
चात्तेपिक खाँसो। खाँसने या श्वास लेनेपर वक्षमें या वक्षके बगलमें सुई 
गड्नेको तरह दद्‌ होता है। सवेरे वक्तमें दर्द होता है। वचे ऊपर बहुत 
दबाव मालुम होता प्रचण्ड सुखो खाँसोके समय ऐसा मालस होता है 


“मानो उद्र फट जायगा और कण्ठमें सूखापन मालम होता है। बार बार 
| बास लेनेके समय खासो आतो है.। 


NS SN का = 


। 
| 
§ 
| 
| 


॒ प्रत्यङ्ग आदि ।--गदेन अकड़ जातो है। वच्च और अंसफलकके 
ऊपरो अंशमें चिलक्र मारनेको तरह दर्द। बायां एष्ठ-फलक मानो जकड़ 
गया है, ऐसा अनुभव होना पर ददं नहीं मालम होना। बाइ और दोनों 
पर रह रहकर फड़क उठते हैं। ऑघाईके सिवा रोगो बार बार जम्हाई और 


अङ्गड़ाई लेता है। समूचो देह बहुत चोण और थरो मालम होती है। दोनों 
. गासेकी त्वचा क्षय हो जाना ( ग्रे फ, मैं )। 


निद्रा | -बेचेन नींद,-रोगो करवट बदला करता है ( ऐको )। 


शोत, उत्ताप और पसीना ।--हाय और पेर बरफकी तरह ठण्ड 
पर बाकी अंश गमे ( मिनिदेन)। सूखा और जलन करनेवाला उत्तांप, शरोर 
i का कोई भौ अंश खोलनेपर उसमें ददं और सिद्दरावन पैदा हो जातो है। 
| प्रचण्ड जलन पैदा करनेवाले उत्तापके समय भो पसीना नहीं दिखाई देता। 


१ 
१ 
[ 
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र स्काइन स | २१६३ 
वद्धिं | सवेरे खास लेनेके समय, शरोर दिलानेपर, शरोर खोलने 
पर, ठण्डौ इवा लगनेपर, किसी तरहके परि्रमसे, . सोढ़ी चढ़नेके समय और 
खाँसनेपर । | 
उपशम ।- स्थिर रहनेपर, शय्यामें सोनेपर, गर्म कपड़ेसे शरोर ढकने- 
पर, सीधे होकर बेठनेपर और बहुत थोड़ा बलगम निक ज्ञनेपर। 


सम्बन्ध ।—प्रतिविष ।- वैंम्फोरा। फसपसावरण प्रदाह रोगमें 
ब्रायोनियाके बाद इसके प्रयोगसे लाभ होता है। द 


तुलनोय |-- सर ददे-ब्रायो; मीठा बलगम-कैम्फ ; खाँसनेपर 
आपसे आप पेशाव-फास। इँसनेपर-सल्फ़ ; पेशाब करनेमें-एलो; सल- 
फर। भोजनके पदार्थका मोठा स्ताद--लाइको, पल्स इत्यादि । 


सदृश |---ऐस्एि-टाटे, ब्राई, कास्ट, सिपा, केलि-काबे, केलि-नाई, 
नक्स-वोम, रास, सल्फ, पर्स, क्लोरम, रियुमेक्य, क्रिस, वेरेट-विर, वेरेट-एल, 
लाई, मार्क, सियानोथस, पल्स, साइलि, स्टे नम । 


शत्ति ।--१ म दशमिकसे २०० शततमिक क्रम। निन्त्र-क्रमका हो 
प्रयोग अधिक होता है। 


स्काइनस | 
( SCINUS ) [ क 
दूसरा नाम ।--खाइनस सालि । 
प्रस्तुत-प्रक्रियां |-- फल या पत्तेसे अरिष्ट तैयार दुश्जा करता है। 


उपयोगिता और आभास ।--यक्कतमें दर्द, अन्ननलीमें सूखापन, 
मेरूद्ण्डमें खोंचन मालूम होना अर दस्त केके लक्षणमें इसका प्रयोग होता है। 


सम्बन्ध ।--तुलनौय ।—एऐनाकार्ड, रस, कोमोक्क डिया । 
शक्ति |-- ३-६ 
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स्किरिनम | 
(SOIRRHINUM ). 
टूसरा नाम ।--कासिनोमिनम । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---कठिन कर्कटके जखमके अंशसे इसका विचुर्ण 


तयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--यह कैन्सर रोगको विशेषकर केन्सर 
घातुवालेच्यक्तियोंको बोसारोकी एक खास दवा है। के त 


डा० वार्नटने इस रोग-विषज ओषधिका अविष्कार किया था। उन्‍होंने 
इसको अपने हो शरोरपर परोक्षा को थो। परिणाम यह हुआ कि उनको 
 नोभोके पास एक गहरा गड़हा पेदा हो गया और इस गड़हे को हो उन्होंने इसका 
एक विशेष लज्ञषण मान लिया। 
स्तन या गलेको ग्रन्यियोंका पल्यरकी तरह कड़ापन और अबंदके लच्षणकी 
यह एक उत्कष्ट दवा'है। पेरमें से हुआ और रक्त-स्त्राव भो इसके दरा आरोग्य 
होते देखा गया है। 
लचणके अनुसार सिना, टियुक्रियम इत्यादिसे क्रिमि- रोगमें आशानुरूप लाभ 
न होनेपर कितनो हो बार स्किरिनमके प्रयोगसे रोगका परिवत्तन हो जाता 
है पर मलके साथ क्रिमि निकल जातो है और रोग आरोग्य हो जाता है। = 
सन्धा ५ से ६ बजेतक और रातमें इसको तकलोफ बढ़ जातो है। 


सम्बन्ध । तुलनीय |- दूसरे दूसरी रोगज दवाओं तथा सिना, 
टियुक्रियम, सल्फ, सेबाडि, सिपि, हेलिओ, हाइड्रो, केन्सर, फाइटो, आसे । 
शक्ति ।--३४--३०। 


स्क्कोपेण्डा \ 
(SCLOPENDRA ).. 


दूसरा नाम |--सेस्ट्रिमिडि। 
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सेक्राफुलारिया । १ हर {७५ 
हट व् 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--जोवित प्राणोसे अरिष्ट तेयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--हद्शूल, भाचेप, मारात्मक्र जखम, 
गेंग्रोन या सड़नेवाले घाव, पोठ और कमरमें दर्दके लक्षणत्री यह एक उत्कृष्ट 
दवा है। 
शक्ति | १5-३० । 
स्वापियो । 
रे म (SCORPIO ) 
दूसरा नोम |--स्कार्पियन, बिच्छ,। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--जोवित बिच्छ से अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--धनुष्टङ्कार डेरा देखना, दाँतो 
लगना, सु हसे लार बहना प्रभ्टति लक्षणोंमें लाभदायक है। 
सम्बन्ध ।---तुलनौय ।---एपि, स्कीलोपैण्ड,, वैस्पा, टरेण्ट ला । 
स्काफुलारिया । 
(SOROFULARIA ). 
टूसेरा नाम ।--स्क्राफुलारिया नडोसा, फिग-बाट । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---खसू_चे ताजे गुल्मसे अरिष्ट तेयार होता है। 
उपयोगिता और आभास |--यह एक बदबूदार गुल्म है और 
गण्डमाला रोगको एक बइत हो उत्तम दवा है; चम्मपर भो इसकी खास 
क्रिया होतो है। स्तन या कानके पासका अकीता; गला, बगल और पुई को 
ग्रन्थिका फलना, अण्डकोषमें सूजन, स्तनका कड़ापन प्रथ्रति लक्षणोंमें 
५ इससे विशेष लाभको आशा को जातो है। खनो बवासीर और संरमें चक्कर 


तथा तन्ट्रालुताके लक्षणमें भो इसका व्यवहार होता है। 


% 
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३११७६ सैषंज-लं क्तण- संग्रहं । 
सम्बन्ध-तुल नो ध ।---ज्ञोनेलिया-एरिनम, रूटा, कार्सिनोसिनं, 
कोनायम, ऐक्टिरियस; स्किहिनस । 
 शक्ति।- सूल अर्क और निम्त्र-शक्ति । 


लन 


स्कुटेलेरिया लेटेरिफोलिया । 
( SCUTELLARIA LATERIFOLIA ). 


टूसरा नाम |--इड बाट। 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।- इध गाछरे समूचे अ'शसे सूल अक तयार " 
होता है । 


लचण्षे अनुसार प्रयोग ।--मस्तिष्कमें उत्तेजना; ताण्डव; कम्प 
के साथ प्रलाप; दाँत निकलनेमें कष्ट; आश्यान; सर ददे; हिचको; जला 
तङ्क , सूच्छो-वायु ; अनिद्रा ; तम्बाकू खानेके कारण ृत्कम्पन। 


` उपयोगितं और आभास |---यह स्रायविक उत्तेजनाक्रो दबाने- 
वालो एक दवा है-खासकर जहाँ उत्तेजनाकै साथ आशङ्का बनो रहतो है। 
ऋत्पिण्डको उत्ते जनामें यह बहुत लाभदायक है। बहुत दिनोंतक शारोरिक . 
ओर मानसिक परिञ्रमको वजहसे स्रायविक या जोवनो शक्किक्का बहुत सुस्त 
पड़ जाना लक्षणमें यह सञ्चोवनौ सुधाकी तरह काम करतो है। नींद न 
आना, रातमें भय । मूच्छौवायु, यन्त्रणा या मानसिक उत्त जनाकै कारण खाय- 
विक चञ्चलता और बच्चे को दाँत निक्रलनेके समय या अन्तरगत उत्तेजनाको 
वजहसे मस्तिष्क प्रदाइ वगेरह भो इससे दव जाया करता है। क।गजके बने 
. वुरुट सेवनके कारण चोण हत्पिण्ड और भाँखका गोला बाहर निकला रहने 


के साथ चोण और अनियमित छुत्पिण्डको क्रिया भो इसके व्यवंहारसे खाभा- 
विक और सरल हो जातो है । 


लचणावलो । 


मन ।-सशङ्गित भाव, मानो किसो आनेवाली विपत्ति डर रहा है «& 
( ऐमोन-कार्ब, ऐमिल-नाई, ऐकिया, जोरो, लिलियम-टाई, सिपि, बेलि, वेरेट 
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स्कुटेलेरिया लेटेरिफोलिया । २१७७ 
ऐल, विचि )। अध्ययन करनेको चेष्टाः करनेपर माधेके भीतरका सब कुछ 


गायब हो जाता है; किसोमें भो मनको नहीं जमा सकता: ( इथ्य, ऐग्नस, 
डस्क्यु, साइलि, बोवि, लेक-केन, लाइकोपस-वाजि, सेनेसियो, जेरोफिलम ) । 


मस्तक ।---ललाट देशमें सर दद्‌ । सरमें चक्कर, इसके साथ हो सवेरे 
के भोजनके बाद हो रीशनोका सहन न होना ( सलोन, ऐगोर )। धीमा दबाव 
मालम होनेवाला सर ददं, डदि = अध्ययन आदि करनेपर ( पढेस, इसंक्यलस- 
हिप, ब्राई, नक्स-वोम, नेद्र-म्यू, फाइजस, मिडोरिन ) । सवेरे शय्यासे उठनेके 
समयके पहले अधकपारोका ददं, विशेषकर दाहिनो आँखङ्े ऊपरी प्रदेशपर 
(लेक-डिफ्लो ), घरके बाहर टहलनेके समय निर्मल वायु लगनेपर घट जाया 
करता हैं (रेनान-बल्बो, ड्रोसेरा)। सर ददे,-बढ़ना= भोजन करनेपर और 
घटना-शरोर हिलानेपर ( भोजने बाद बढ़ना = केल्के-फास, कार्वो-वेज, 
काफिया, हायो, नक्स-वोम, रास, जिङ्कम)। दोनों आँखे' ऐसो मालूम छोतो 
हैं, मानो भोतरसे बाइरको ओर धक्का दे रहो हैं ( केमो, नक्स-वोम, कोमो- 
क्ले ड, फाइटो, सिलि, स्पाई ) या मानो बाहर निकल पड़ती हैं ( फेरम, आयोड, 
स्पस्ज्रिया, लाइकोपस, फास )। चेहरा तमतमाया या प्रदोप्त।। रह रहकर 
एकाएक दोनों इनु जुड़ जाते हैं और ऐसा मालूम होता है मानो सुंइको 
पेशियाँ सब सट या जकड़॒ गयो हैं ( ऐनान्थि, बेल, जेल, साइलि, स्ट्रे मोन, 
पेशियोंकी अकड़न= हाइपिर, नक )। चल्नुगोलकमें दर्द ( एकोन, एक्टिया, 
ग्लोन, रियुटा )। ऐसा अनुभव होना कि गलेमें एक गोला अड़ा है और कुछ 
भो निगला नहीं जा सकता ( जेडंस, लेक-केन, लेके, रियुमेक्य ) । 

_ आदि [--मिचली, डकार, प्रवल. हिचकी ( साइक्य, 
साडक्को म, हायो, इग्ने, नक्स-वोम, नक्स-मस ) पाकाशयमें दर्द और बहुत 
बेचेनो मालम होना। उदरमें आझ्षान वायुका संचय होना ( लाई, नेट-सल्फ, 
नक्स-सस, लाइकोपस)। सफेद रंगका मल। पेशाबके साथ पित्त 
निकलना । रेतस्घलन और नपु'सकता-रोगी समभता है, कि वह अब 
अच्छा न होगा । । 

प्वासयंत्र |--बाहर निकला हुआ आँखका गोला ( आँख बाइर 
निकल पड़ती है) साथ हो हृत्पिण्ड प्रदेशमें ऐसा ददं मानो कोई नोकोलो 
सलाई बिध रहो है। संध्याके समय ऐसा मालुम होता है, मानो हृत्पिण्ड- 


२७२ 
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प्रदेशमें टपक होतो है। कागजका चुरुट सेवन करनेके कारण द्रत्पिण्डकौ 
चोणता ( फास ) । 


निद्रा ।--बेचेन नींद और डरावने सपने, किसो तरह भो आराम नहीं 
मिलता । लगातार टहलना पड़ता है ( ऐकिया, लिसिन, आसे)। अघकार 
से भय ( ब्रोम, अरम, केलो-ब्रोम, ऐकोन, क्वोरेल)। अनिद्रा, एकाएक नोंद 
खुल जातो है ओर फिर नोंद नहीं आतो । बहुत देरतक सोता है श्रीर' नोंद 


खुलनेपर सरमें तेज ददे पेदा हो जाता है। निद्रित अवस्थामें बार बार चीक 
उठता है। 


प्रत्यङ्गादि |--पेशियोंका स्पन्दन,-बिना चले या बिना शरोर हिलाये 
सो नहीं सकता ; ऊपरो अंगमें तेज़ डंक मारनेकी तरह दर्ट। सवेरे सोकर 
उठनेके समय शारीरिक आलस्य मालुम होना। 


सम्बन्ध ।- सहश ।--लाइकोपस-वाजि, साइप्रिपिडियम, हायो, 
केलो-ब्रोम, आयोड, लिसिन, आरम, ब्रोभेट, लेके, मेंग-काबे । 


तुलनीय ।_ख्रायविक अवसाद--साइप्रि। इनु-स्तम्झ या जबड़े 
अटकना--नक्स-वोम । जलातक--एगारि, बेलाडो, लिसिन । 


शक्ति ।—मूल अ्रव॑से श्रा दशमिक क्रम । 


सिक्षेलि कान्यू टम । 
(SECALI CORNUTUM ). 
टूसरा नाम |--प्रगेट आव राई । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- ताजे छत्तेसे मूल अर्क तैयार होता है। 


लक्षणफे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
गर्भ-सत्रावकी आशंका ; नकलो प्रसवका दर्द ; अण्डलाल मिला पेशाब ; मलांत्र 
का शिथिल भाव; क्षोण दृष्टि; सूत्राधारका पक्षाघात ; फोड़ा ; दूषित फोड़ा ; 
मोतिया बिन्दु ; बच्चोंका हैजा ; ताण्डव; आक्षेप ; ऐठन; अतिसार ; निगलमे 
में कष्ट; मगो; नाकसे रक्तस्त्राव; ऐरमें ऐ'ठन; पेरमें जलन; सड़नेवाला 
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सिकेलि कान्यूटम । २१७० 
जखम $ पाकाशयका प्रदाह ; ग्रन्थिका फलना और पोव सञ्चय; गलगण्ड ; 
खून मिला पेशाब ; रतास्तर।व ; रक्तस्त्रावको धातु; हृत्कम्पन; ( कलेजा काँपना ) 
हिचको ; सूच्छावायु; ध्वज-भङ्ग ; यक्षतक्षा बढ़ना; प्रसवके बादका स्राव 
बदबूदार ; कटिवात; अतिरज ; जरायुस्ते बहुत अधिक स्त्राव या जरायुसे, बइत 
खुन जाना; स्तनका दूध रुक जाना; गर्भ-स्त्राव; खायुशूल; रातमें पसोना; 
सुन्न हो जाना; डिब्वाशयका अबुद्‌ ; पक्षाघात ; फुल अटकना; प्रसवक्के बाद 
रक्ता-स्त्ाव; गर्भावस्थामें नकलो प्रसवका दर्द; धन्त्र-रोग; चेच; मेरुसज्जा- 
को उत्तेजना; तोतलाना ; पाकाशयका कर्कट रोग; मूव्-द्दारका रुकना: 
सान्निपातिक ज्वर; जरायुको कमजोरो ; जरायुका अपने स्थानसे हटना इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।--इसका प्रधान क्रियाफल है--आच्ेप, 
5पर्यायक्रमसे पेशियॉमें अकड़न और शिथिलता पेदा करनेवाला आच्षेप; 
रोगोको देह कभी कड़ो, न लच खानेवालो और कभी तुरन्त हो शिथिल और 
खचोलो हो जातो है; यह अवस्था रोगोे हाथमें श्रच्छी तरह दिखाई देतो 
है; उसके हाथको अ'गुलियाँ सब अलग अलग फेल जातो हैं। शायद हो 
कभो हाथको सुट्टे बंधोसो दिखाई देतो है। और भो इसका एक प्रधान 
क्रियाफल है-रोगीको शरोरको त्वचा सिकुड़ो, सखो और पतलो; इसलिये 
जिनका शरोर अस्थि-कङ्ाल जेसा हो गया है, दोनों आँखे और गाल 
गड्हेमें धस गये हैं, स्वभाव क्रोधो है; रक्त होन हो रहे हैं, ऐसे म्लान 
सूक्तिं रोगियोंके लिये यह विशेष उपयोगो हुश्रा करतो है। बहुत वड, 
¬ बहुत चोण मनुष्यॉके लिये भो लाभदायक है। जिनको सभो इन्द्रियां और 
पेशियाँ बहुत शिथिल हो रहो हॉ और सभो दार खुलेसे हों, पेशियॉंमें इतनो 

भो दृढ़ता न हो कि उन द्वारोंको रोक रखें और जिन्हें सामान्य कारणसे भो 

गरोरके अन्यतम द।रसे पानोको भाँति पतला काला रक्तका स्त्रात्र होता है, 

उन सब शिथिन तन्तुवालो स्त्रियोंके लिये सिकेलि परम लाभदायक है। 

इसके कडे प्रधान निर्णायक लक्षण ये हैं :--( १) रत्त-स्त्राव-प्रवणता; 
साधारणसे जखमसे भो बहुत देरतक रक्त-स्त्राव ; निकला हुआ रक्त हरो आभा 

लिये पतले रसको तरह होता है और बहुत बदबूदार होता है। रत्ता“स्रावके 

समय हाथ पेरोंमें झुनकुनो आ जातो है और रोगिनो बहुत क्षोण हो पड़तो है। 

» (२) चेहरा मलिन, भूरा, इड्डियां निकलो, आँखें गड़हेमें घसं, गाल चिपके | 

और बढ्रङ्ग, दोनों आँखें नोले पेरेसे घिरो। (३) राचसको तरह खाभा- 
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बिक चेहरा; भूख न लगना ;: शरोरको शोष लेनेवाले पतले: दस्त :श्राना-; रोगो 
को सर्व-ग्रासो, भूख पेद! होःजातो है; रोटी, खद्े “चोजें खाना और लेमोनेड 
पोना चाहता है। ( ४) समूचो देह जला :करतो है,-मानो रोगोके शरोरपरं 
कागको चिनगारियाँ बरस रहो हैं। (५) देइको त्वचा छूनेपर बरफको 
तरह ठण्डौ मालूम होतो है, पर रोगो शरोरपर वस्त्र नहीं रखना. चाइता। हाथ 
पैर आदि बरफको तरह ठण्ड ।: . (.६ ): हैजाको दिमांग अवस्थामें नाड़ी प्रायः 
स्पशेमें नहीं आतो, शरोरकी जगह जगहकी पेशिग्राँ फड़का करतो हैं, हाथो 
अ'गुलियां सब. फेल जातो हैं, आँख और गाल धस जाते हैं, नाक ऊँचो 
हो जातो है , शरोरको त्वचा सुखो, रुखड़ो, सिकुड़ो, मानो शरोरमें रस न 
हो=-एसो . अवस्थामें भो रोगो बाहरो उत्ताप सहन नहों कर संकता। शरोर 
का ओढ़ना दूर फेंक देता है। उत्ताप लगनेपर या गर्मोसेः रोगका बढ़ना 
सिलिका एक अव्यथ .निर्णायक लक्षण है। .(.७.) बाइरो गर्मी लगनेपर 
सड़नेका लचण.पेदा हो जाता है। (८) फेलो इई कालो लकीर या त्वचांक्रा 
नोलापन, : लाल छ।ले। (2 )-विट्र्धि या फोड़े,-छोटे पर.-उनमें . बहुत 
ददे, उसके भोतरके पदार्थ इरे, बहत धोरे धीरे पकता है और बचत देरसे 
अच्छा होता है; बहुत कमजोर करनेवाल।|। ( १०) मलका पंतलापन-- 
मल बहुत ज्यादा, पानोको तरह, सड़ा और भूरा, बड़े वेगके साथ :निकलता 
है। ` रोगो बहुत जल्द सुस्त हो पड़ता है; बिना दर्दका और अंनजानमें निकल 
जाता है, मलद्दार हमेशा खुला रहता है। (११) बुढ़ापेकी वजहसे अन- 
जानें शय्यामें पेशाब हो जाना, पेशाब फोका, पानोकी तरह या खून मिला ; 
मूत्राघात या सूच-रोध। (१२) ऋतुस्त्रव अनियमित; स्त्राव बहत ज्यादा 
काला और बचुत पतला, ऋतुके समय तलपैटमें ग्रसवके दर्दकी तरह दर्द 
झर दबाव मालूम होता है; जबतक दुबारा ऋतु नहीं होता तबतक बराबर 
. पानोको तरह. पतले रक्तका स्त्रांव इश्रा करता है। (१२) प्रदर,--हरो आभा 
लिये या भूरा रङ्ग और बहुत. बदवूदार। ( १४) गर्भ-स्त्रावकी :सूचना,-- 
विशेषकर तोसरे महोने; बर्त देरतक स्थायो नोचेको.. ओर खींचनक्रो तरह 
ददे,-मानो ऊपरसे. नोचेको ओर ढकेल रहा है। (१५) प्रसव वेदनाके 
समय वेग .अनियमित बहुत चोण, क्षण, चणमें रुक जाता है; सभो पेशियाँ 
शिथिल और सभौ.दार खुले; बाहर निकलनेको शक्ति बिलकुल हो न॑ रहना । 
- रोगिनोको चण चणम - सूच्छी आ जातो है।. (.१,६ ) प्रसवके >बादका ददं 
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बहुत .देरतक स्थायो, बहुत यन्चगाजनक, जणायुङ्ञा डमरुक्को तरह सङ्घोचन । 
( ३ ) प्रसवे बाद स्तनका दूध गायव हो जाना,-विशेषकर यदि रोगिनो 
दुबल हो । 


= 


लक्ञणावली । 


सन ।--निर्बोधको तरह भाव, अदे तन्द्रामिभूत अवस्था ( बेल, ओपि, 
छायो, फास, ए-फास )। चिन्ता शक्ति गायव ( बेपटि, कार्बी-वेज, हायो, ओपि, 
ऐ-फास )। प्रलाप-प्रशान्त या उन्मत्तको तरह ; उन्माद-दाँत काटने दोड़ता 
है ( क्यप्रम, छायो, न्तेके, स्ट्रेमोन ); पानोमें डबना चाहता है ( बेल, ड्रोसेरा, 
हेलिबो, हायो, लेके, परस, रास, साइलि.) ; उसे ऐसा मालम होता है, मानो 
उसका घर एक ऊंची उठती इई तरङ्कॉवाला समुद्र हो रहा है और रोगिनो 
उसमें डूब जाती है; रोगिनो समभतो है, कि मानो दो मनुष्य बोमार हैं, एक 
सर गया और दूसरा अच्छा हो गया ( रोगिनो समभतो है कि वह. तोन मनुष्य 
है; किसो तरह भो उसके शारोरिक यन्त्र तोनोंको एक नहीं कर सकते= 
बेपटि ) । डृत्युभय और अत्यन्त आशंका ( एकोनं, आएँ )। अन्तिम श्वास- 
तक ज्ञान बना रहता है ( ख्रिकनिन)। ख्रत्युके कुछ हो पहले एक बार 
बुझता इमा दोया जल उठता है-रोगोकी ऐसो अवस्था मालम होतो है, मानो 
रोग बहुत कुछ अच्छा हो गया है। 


मस्तक [--स्तम्भित भाव । अत्यन्त भारो मालम होता है और दोनों 
हि चुनचुनो हुग्रा करतो है; जरायुसे रक्तल्नाव होनेकै कारण सुप्तोआ 
जानेकी वजहसे माया और दोनों पेरोंमें कनकनो होकर रोगो बेहोश और 
गहरी नींदमें जा पड़ता है। माथा बहुत छोटा मालम होता है, खासकर माथे 
का पिछला अंश । वह ढलमलाता है, चलनेकै समय पेर लड़खड़ाते हैं। सरमें 
चक्कर आनेके साथ माथेमें टपक्र होनेशे वजइपे रोगिनो चल नहीं सकतो। 
माथा और वच्तमें खनका दौरान, केश झड़ जाते हैं। माथा इधर उधर चक्कर 
खाता है या काँपा करता है ( स्टिकनिन ) । 


आंख "।--आंख बेठ जातो है और नोले घेरेसे विरो रहतो है ( सिङ्को, 
केली आयोड, फास ) । दृष्टि स्थिर, उन्मत्तता बतानेवालो और रोगो टकटकी 
लगाकर एक भावसे देखा करता है ( बेल, केन्य, चायो.)। तिमिर इष्टि या 
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अन्धकार टेखना। पुतलो फेल जाया करतो है (बेल, हायो, स्ट्रैमोन ) । 
मोतिया-बिन्द या मन्थ ( फास, सिनारेरिया-मैरिटिसा ',>सरमें चक्कर आना 
और इसके साथ हो कानमें आवाज और गोशनोका सहन न होना। कोई 
भो चोज दो या तोन दिखाई देना। दृष्टिके सामने नोला रंग या आगको 
चिनगारियाँ सब उड़तो दिखाई देना ( ऐमोनियेक )। आँखमें ददं और ऐसा 
मालम होता है मानो दोनों आँखके गोले जोरसे घूम रहे हैं। आँखमें सुद 
गड्नेको तरह ददे । पतद्यरके कोयलेका घं लग कर आँखको ऊपरो पलकका 


निष्क्रिय हो जाना या पक्ाघात। मुखमण्डलके विसप रोगके बाद पलकॉक।ः 
हिला न सकना। 


कान |--शब्द एकदम सहन न होना ; बहत सामान्य शब्दभो उसके 
मस्तिष्कमें मानो प्रतिध्वनित हो उठता है और रोगी उससे काँप उठता है! 
यवण शक्तिका घटनाके साथ कानमें आवाज या कणनाद ( केल्के-काबे, कार्वोन- 
सल्फ, मार्क, ऐ-फास )। विसुचिका रोगके बाद बहरापन। . 


नाक ।--नाऊसे खनका स्त्राव-लगातार खन निकला करता है। 
रोगो बचत सुस्त हो पड़ता है। कमजोरोकी वजहसे वरद या शंराबियोंको और 
युबतो रमणियोंको नाड़ो सुतकी तरह सुच्म और दुत (एकोन, बेल, ब्राई, 


हैसा )। नासा बन्द्-दोनो रम्ध्र रुके रहते हैं पर लगातार पानोको तरह 
सेष्माका स्त्राव हुआ करता है। । 


मुखमण्डल । - चेररा स्लॉन, रक्तशून्य, आँख, और गाल गड़हेमें धे, 
हड्डोभर ओर नोकोलो उठी हुई नाक, तथा उद्देग प्रकट करनेवाला चेहरा 
( आएं, कैम्फो, वेरेट-एल, कार्चो-वेज, ओपि )। दोनो ऑंठ नीले या मुर्देको 
तरह रक्त शून्य ( ऐ-हाइड़ो, क्य प्रम, लाई, ओपि, एर्टि-टाटे ) । चेहरेपर 
प्रतकी तरह हंसो ( बेल, स्ट्रेमोन, वेरेट, इनेन्यि प्रकट होतो है। पेशियोंका 
स्पन्दन या सिकुड़ना फेलना-पइले चेइरेपर आरम्भ होकर समूचो देहमें फेल 
जाता है और यह स्पन्दन धीरे धीरे बढ़कर नतेनमें परिणत हो जाता है। 
ललाट बहुत गम । 
सुख-विवर ।--जोभ निर्मल या सफेद लेप चढी ( ऐरिए-क्र ड, ब्राई 
नक्स-वोम, पल्स )। जोभपर बहुत बैचेन करनेवालो सुरसुरो ओर जलन 
मालूम होतो है और चुनचुनो हुआ करतो है। मुँहसे निकलो हुई इवा 
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बदबूदार (आनि, माके, आयोड, केलो-फास, लेक-डिफ्लो )। मुखसे लार 
अधिक बहना ( आयोड, केलो-आयोड, हिपोमेनिस, लेक-कैन, मार्क, ऐ-म्य, 
श्रोषि, फास, साइलि ) । तोतलानेकी तरह चौण और अस्पष्ट वाक्रा,- मानो 
जोभ अकड़ गयो है ( कास्टि, जेल, दायो, स्ट्रेमोन ) । 


गलेक्षे भीतर ।--गला और अन्ननालोमें बहुत सूखापन मालूम होना 
( एपिस, आस, नक्स-मस ) और प्यास बढ़ जाया करतो है। तेज प्यासके साथ 
कण्ठ॒में जलन । कण्छ और जोभमें बेचेनो पैदा करनेवालो चुनचुनो। 


पाक्षस्थलो |--राक्षसी भूख ( ब्राई, सिना, फेरम, लाई ); देह और 

» बलको शोषण कर लेनेवाले पतले दस्त-उदरामय रोगमें भी रोगीको सर्व- 

ग्रासी भूख लगा करतो है। रोगी लेमोनेड वगैरह खट्टी खादवालो चौजँ पोना 

चाहता हैं ( बेल, ऐ-नाई, जेट्रोफा, पलस, सेबाई,-खड्टी चोजें पसन्द करता है 

( एपिस, श्रासं, केमो, इग्ने, केलो-काबं, लेके, नेद्र-म्य., पलस )। भयानक वेहद्‌ 

प्यास ( ऐकोन, आसे, ब्राड, रास-टक्स, सल्फ)। हिचकी, मिचलो और 

ओकाई ( ऐर्टि-टाट, इपिक )। पित्तमय पदार्थ वमन ( आइरिस-वासिं, 

नक्स, पोडो ) ; अस्मा वमन; घोर भूरे रङ्गका, काफीकी तलोकी तरह वमन 

( कोना, नेद्र-म्य , फास, मिडोरिन, ने्र-फास ) ; पेटमें जो कुछ रहता है, सब 

खसन हो जाता है (ब्राई, फेरम, आस, इग्ने, नक्स, फास, सेंगिविन, साइलि, 

क्रियो, वेश्ट)। खनका वमन ( आनि, केक, कार्बो-वेज, 'सिङ्को, क्रोटेलस, 

क फेरम, हेमा, इपिक, फास, सेबाई ) । उदरके ऊपरो भागमें बहुत उद्देग और 

दबाव मालम होना और पाकाशयको छनेपर बहुत ददं मालम होता है। 

पाकाशयमें दबाव मालम इीना,-मानो कोई भारो चोज पेटमें रखो है 

( ऐकोन, ब्राई, केमो, लेक-केन, नक्स-वोस, पल्स ),--विशेषक्र भोजनके बाद 

( फास, केलो-काबे)। पाकाशयमें जलन इआ करतो है (आरसे, केन्य, 

आइरिस, से्िविन ),-इसके साथ हो उदरमें ददे। केचु्रा सो क्मिका 
बमन हुआ करता है ( सिना, सेबाड ) । 


अन्चाशय ।--पेट फला और आश्यान वायुसे भर उठता है ( आगि, 

सिष्घो, फास )। यक्त बढ़ा हुआ ( सिङ्को, मेंग-म्य,, काडयस-मेरो, चियोनेन्थस- 

+ वाजि, चेलिडो, लाई, मार्क-डाल, नेट्र-म्य,, फास, पोडो )। यक्कत प्रदेशमे तेज 
दई ( बेल, चेलिडो, केलि-काब, लेके, लाई )। यक्कतका प्रदाह और सड़नेका 
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लक्षण। भयानक अन्तशूल और अकड़न ( साइक्यूटा, क्य प्रम ), तलपेटमैं 
` लगातार नोचेको ओर दबाव। उदर और कमरमें सरी मालूम होना; तल- 
पेटमें ददे, उदरमें स्पश बिलकुल हो सहन नहीं होता, गड़गड़ाया करता है 
और लगातार मिचलो मालूम हुआ करतो है। इसके साथ हो मस्तिष्कको 
-जड़ता, नाभि-प्रदेशमें प्रबल टपक, ( णलो, टिलिया )। प्लोह्म और -ोणि- 
देशमै लगातार जलन, प्रसव वेदनाको तरह कमरमें दद, मानो कमर टट 


पडेगो । 


सलान्व और सल ।-- मलका पतलापन,--मल पानोकी तरह, सडी 
गन्ध भरा और भूरे रङ्गका बहुत अधिक मल; बड़े वेगसे निकलता है (क्रोटोन- 
टिग, जेट्रोफ़ा, गेम्बो, रेफे ); बलका बहुत हो शोषण करनेवाला ( आर्स, 
बेपटि, केम्फो, कार्बों-वे, सिंक्रो, वेरेट ); आँतोंमें ददे आदि नहीं होता ( नेट्र- 
क गेस्बो, पोडो ); अनजानमें निकलनेवाला ( आनि, बेल, छायो, नेट्रनस्य, 
ओलियान, ओपि, रास, कैम्फो, फास, सोरिन ) ; मानो, मलद्दार हमेशा खुला 
हो रहता है. ( ऐलो, एपिस, फास )। मारात्मक विसूचिका, स्तिमित या 
डिसांग अवस्था, चेहरा मानो हडडो-भर रह गया, गाल आदि बेठ जाते हैं; 
विक्रत-भङ्गो धारण करता है और शरोरपर इस तरह सुरसुरो होतो है, मानो 
चौंटो चल रहो है। शरोरको त्वचा बरफको तरह ठण्डो, या रोगो शरोरपर 
किसो तरहका आवरण सहन नहीं कर सकता. ( केम्फो )। उपविसूचिक्ा ; 
बमन कितना भो हो या न हो, बार बार ओकाई बहुत आया . करतो है। 
मलान्त ओर मलद्दारका पक्षाघात। उदरसे खूनका स्त्राव -( एपिस, हैमा, 
फास, क्रोटेलस, केस्को रिला, सल्फ़ )। ` कन्नियत, इसके साथ हो बार बार हथा 
बैग-( ऐल्य , ब्राई, नक्स, ओणि, फास, सल्फ़ )। 


प्रेशाबे ।--मुत्राशयका पच्ञाछात (बेल, कास्टि, कोना, हायो, एक्ट, 
डालका, नका )। पेशाब रुकना ( ऐकोन, एपिस, केन्थ, लाई, ओणि, बेल, रास, 
ख्रेमोन )। पेशाब रुकना या पेशाब पैदा न होना ( ऐकोन, खे मोन, कैंम्फो, 
-केलि-बाई, लाइ, फास )। मूत्र फोका और पानीको तरह ( ऐ-फास, काकु, 
नेद्र-भ्य, स्किला, टेरिब ), विशेषकर बहसूत्र रोगमें ( लाई )। बुढ़ापैके 
कारण आप हो आप पेशाब ( अरम-म्य_, सिपा, आयोड, केलि-फास ) ; पेशाब 
फोका, पानोकी तरह खच्छ या छ्न मिला । 
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स्लौ-ञ्ञन नेन्ट्रिय ।-- ऋतुस्राव अधिक और सातं आठ दिन 

( ऐमोन-काब, केल्को, केलि-कान, नक्स ) स्थाथो इञअ करता है। ऋतुके समय 
छेदनेकी तरह अन्चशूल, हाथ पर बरफको तरह ठण्ड, ठण्डा पसीना निकलता 
है, रोगिनोको नाड़ो बइत सङ्गीण अनुभूत होतो है, या तेज धनुष्टइगरको 
तरह आचक्षेप पेटा हो जाता है; अनियमित प्रकोप ; बहुत ज्यादा काला रक्त- 
स्राव इच्चा करता है ( प्लेठ, पल्स, आस्ट्रिलेगो, केमो, साइक्ेम, क्रियो, लेके- 
लिलि-टाई, सेचाई ) ; तलपेटमें प्रसवके दर्दको तरह नोचेकी ओर प्रबल दबाव 
मालम होता है; ऋतु बन्द होने बाद फिर ऋतु न होनेतक्र लगातार पानो 
को तरह खून निकला करता है। कभी कभो आत्तवका रक्त काले रङ्गका 
थका थक्का ( ऐक्हि, केमो, क।कुप्र, केलि-नाई, प्लेट, परस, संबाई, आस्टिलेगो ), 
या बहत बदबूदार भूरो आभा लिये तरल पदार्थ। जरायुसे रक्तस्नाव-थोड़ा 
भो शरोर हिलानेपर बढ़ जाता है ( केस्ट्रस, इरिजिरन, इपिक, सेबाई )। चोट, 
गिरना आदि वाहरो या गीण कारणसे होनेवाला रक्त-सत्राव--बहुत बदवूदार 


~ जि be) £ र 
काले रङ्गका खनका स्त्राव होता है। वयःसन्धिकालमें पेशियोंको शिथिलता | 


के कारण उत्पन्न रक्तस्त्राव । जरायु और दाहिने डिम्बाधारमें खनको अधिकता 
आर उसकै छुने या दबानेपर बहुत ददं मालम होता है। जरायुका जखम, 
—एवा सालम होता है, मानो जल गया है,-स्त्राव बदबूदार, खन मिला 
रस। फले इए जरायुमें दाइको तरह जलन; जरायु कड़ा और छनेपर दर्द 
होता जननेन्द्रियमें बाइरको ओर जख्म होकर वह बिगड़ जाता है 
आर तेजोसे फेलता जाता है (हेक-केन, ऐ-नाई, मार्क, रास )। प्रदर 
स्त्राव हरा या सूरा और बहत दुर्गन्धित ( इरे रंगका =एऐ-न।ई, कार्बो-वेज, 
माक, नेट्र-स्य., सिपिया ; भूरा = ऐ-नाई, कार्बो-वेज, माक, नेड्र-स्य, सिपिया, 
सिलि, लिलि-टाई )। म्त्रणका पोषण रुक जाना। गर्भ-सतरांवकी सूचना 
विशेषकर तोरे महोने ( सेवा, ऐकिया रेसि, क्रोकस, घुजा )-बझुत ज्यादा 
काले रङ्गका पानोकी तरह रक्त-स्त्राव हुप्रा करता है; बहुत देरतक नोचेको 
ओर दवाव और वेग मालम होता है; रमय खावके साथ नकलो प्रसवका 
दर्द। गर्भ-स्त्रावके बाद जरायु बहुत देरसे संकुचित होता है और गभावस्या 
में पतले, काले बदबूदार पदार्थका स्त्राव इुआ करता है-जभी तभो बहुत 
देरतक नोचेको ओर दबाव मालप्र होता है, खासक्रर जब गभिणो 
बहुत दुब्रलो और अखस्थ रहती है। पेरकी पोटलोमें कभो ऐ'ठन होतो 
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३। प्रसवके दर्दके समंय ऐ'ठनं होतो है। प्रसवके दर्देके समये, रंह रहेकरं 
बइत देरतक नोचेको ओर दबाव मालूम होता है; वेग अनियमित, बहुत 
च्ञोण, रह रहकर बहुत देर बाद एक एक बार वेग पदा होता है, उस समय 
कुछ देरके लिये वेग गायब रहता है। सभो पेशियां शिथिल और निष्क्रिय 
मालम होतो हैं, कोई तरहका काम नहीं करतीं, स्थिर रहतो हैं; रोगिनोको 
रह रहकर मूच्छ आ जातो है। प्रसवके बाद पेशाब नहीं होता ( आस, 
आपि, दायो, खमोन)। प्रसव दर्द भरपूर न होनेपर भी प्रसव करानेकी 
दष्टा करनेपर या अन्यान्य चेष्टाओंसे वेग चोण हो जाता है। जरायुकी बाहर 
निकाल देनेवालो शक्तिका न रहना । प्रसवका वेग बन्द हो जानेपर पेशियों 
का फड़कना यो अकड़ना आरम्भ हो जाता है। प्रसवके बादका बाइरकी 
ओरका आक्षिप अर्थात्‌ आक्षेपके समय शरोर धनुषको तरह पोछे टेढ़ा पड़ 
जाता है। ( बैल, साइकूप्रटा, छायो, केलि-ब्रोम )। प्रसवका फल न गिरना 
( केन्य, कोलोफिल, बेल, परुस,-गर्भपातक्ञे बाद=सेबाइना ), जरायु वगैरह 
को नोचेकी ओर तेज खोंचन, और इसके साथ चो पेशियोमें शिथिलता मालूम 
होना। प्रसवके बादका दर्द,--बहुत देरतक रहनेवाला और बहुत तञ्जलोफ 
देनेवाला ( ऐकोन, कोलो, वेमो, जब्स, काफिया, रूक-केन,-बइतसे सन्तान 
प्रसव करनेवालोको - कूप्रप्रम )। प्रसवके बादका क्रेदस्त्राब बहुत बदबूदार 
( एसिड क्रोमिक, कार्बो-ऐन, क्रियो ), परिमाणमें बहुत थोड़ा या बहुत ज्यादा, 
बिना ददका या बहुत देरतक स्थायी, नोचेकी ओर तेज खींचन। प्रसवके 
चोदका क्केद-स्त्राव रुअ जानेको वजहसे जरायु प्रदाहित हो जाता है और 
तेज बोखार आता है ( ऐकोन, बेल, कोलोसिन्य ); प्रतिके स्तनमें दूध न 
होना,ख।सकर यदि वह दुवलो और चोण छो; दोनों स्तन बहत ज्यादा 
दूध एकत्र इोनेकी वजहसे, असे पुष्ट होने चाहिये, वेसे नहों होते 
( आाटिका-इध्य, ऐसाफिट, रिसिनस, ऐग्न॒प, इसके साथ हो स्तनमें डड मारनेको 
तरह दद ( एपिस ) । प्रसवके बाद जरायुका डमरूकी तरह सिकुड़ना, ( बेल, 
काकु!, केमो, केलि-काब, प्ले टिना. सिपिय[) । 

पवासथन्त । - कण्छ-खर कोण, सह जमें सुन नहीं पड़ता और मुझसे 
स्पष्ट बात नहीं निकलतो। रॉकी रहे या न रहे,-थूकके साथ खून निकलता 
है। श्बास-प्रखास मानसिक उद्दग पेटा करनेवाला ओर कष्ट साध्य। जब 
श्वास-प्रश्वासके साथ रोगी युड किया करता है, अर्थात जब रोगो श्वाप-कष्ट 
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टूर करनेको प्राण-पणसे चेष्टा करता है, उस समय खन मिला बलगम 
निक्रलता है। रोगो बार बार लस्बो साँस छोड़ता है ( इसने; केल्को फास; 
आर हिवकी आतो है=घाइकूग्र, छायो, नक्य, स्ट्रेमोन ); धोमा और बी 
बोचमें रुक जानेबाला भटकेके साथ कलेजा धड़कना,-अधिकांश स्थानॉमें 
रातमें हुआ करता है ( सविराम नाड़ोके साथ छट्स्पन्द्न= कोना, डिजिट, 
केलि काक नेट-सूय )। रक्त-स्त्रावके समय नाडी सूतक्री तरह सूक्ष्म । 


गन ओर पोठ ।--पीठ और नितम्बमें दद॑ ( ऐक्हिया, बैल, नक्र, 
पढ्ख )। पोठ सुन्नजो तरह मालूम होतो है और पोठसे हाथको अँगुलोतक 
». चुनचुनो होतो है ( ( ऐकोन, पोठमें धीमा दर्द 5 एकोन, फेरम-फास )। पोठ 
पर मानो कोई फुक रहा है, इस तरइकी सुरसुरो मालूम होना। गद न और 
पोठ अकड़ो । पोठमें सरदो अनुभव होना । पीठने निचले अंशमें भयानक 
द्द मालूम होना, बहुत ज्यादा चलने य। बहुत दे रतक बैठे रइनेपर बढ़ जाता 
है। जराथु वगेरहके नोचेक्रो ओर प्रबल आकर्षणङ्गे साथ नितम्ब या त्रिका- 
स्थिमें दद॑, मानो जरायु आदि बाहर निकल पड़ेंगे; दद्वि-इधर उधर हिलते 
डुए घूमनेपर । 


प्रत्यङ्कादि । हीथ पेर आदिका आचेपिक सञ्चालन ( बेल, साइकूप्रटा, 

हाथो, स्ट्रैमोन ; विशेषकर रातमें; घटना = जोरसे रोगवालो जगह फेलानेपर 

हाथ और पेरको अंगुलोका सङ्कोचन, हाथ पेर आदि भारो मालुम होते हैं और 

¢ काँपा करते हैं । प्रत्यङ्ग आदि बरफको तरह ठण्डे, रक्तहोन, भूरे ओर उनको 

त्वच। सिकुड़ जाया करतो है मानो बहुत देरतक गरम पानोमें पड़ा रहा था 

( बहुत देरतक पानोमें रहनेके कारण अ गुलियोंकी त्वचा सिकुड़ जाया करतो 

डै=लाई)। प्रत्यङ्ग सः सुन्न, अवश, स्पशं आदिके ज्ञानसे रहित और 
बरफकरो तरह ठण्डे,--विशेषक्गर हाथ और पेरकी अंगुलोका अगला भाग। | 
्रत्यङ्गोंमें अवशत! ओर कोड़े रे'गनेकी तरह बेचेतो पैदा करनेवालो सुरसुरो | 
अनुभव होना। पेरमें, जङ्काकी पोटलोमें, बाइ और हाथमें और पेरको 
अ'गुलोमें ऐ'ठन होतो है। हाथ पेरोंमें सुरसुरो और झुनफुनो इआ करतो 
है। रह रहकर प्रत्य सब अक्ड़ जाते हैं। पेर और तलवेमें जनन 
* होती है (आस, सेनिक, सल्फ़, लेके, मिडोरिन, सेङ्किविन )। प्रत्यङ्कोंमे 
कुनकुनो, प्रत्यक आदि सखे और सड़नेवले (आध); बद्धि>बाहरो 
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` उत्ताप लगनेपर ; सड़नेवाले अशको सन्धि खिसकऋकर टेइसे अलग हो 
जातो है। बाइके ऊपर अरूुणिका ( लाल दाने) निकलनेके कारण त्वचा 
रुखड़ो हो जाती है। हाधको अ गुलियाँ सब तलहत्योन्नो ओर सुड़ जातो हैं 
अर अ'गूठेको पकड़ रखतो हैं। दोनों उरुप्रॉमें ऐसा दर्द मानो सुद्गरसे 
चोट पहं चायो जातो है,--हिलनेपर बढ़ना। पेरको अ गुलिया सब पोछेकी 
ओर घूम जाया करतो हैं। प्रत्यङ्क सब अवश, भारो और काँपनेवाले मालूम 
होते हैं ; प्रत्यङ्ग सब उत्ताप रहित और ठण्डे पसोनेसे तर। रातमें रह रह- 
कर हाथ पेर आदि कष्टजनक भावसे फड़का करते हैं या! चमक उडते हैं । 


सार्वाङ्गिक ।--प्रेशो-सण्डलोका आच्ेपिक स्पन्दन। घनुषङ्वारको 
तरह अकड़न; एकदम बेहोशो और अन्तमें बहुत सुस्तोरे राथ पेशो-मण्डलो 
या प्रत्यङ्गोंका इच्छाके अनुसार चिलानेकी शक्तिका न रह जाना। चलनेके 
समय रोगोको ऐसा मालूम होता है, मानो वह मखमलके ऊपरसे चल रहा है 
( दोनों चरणोंमें भूमि का सश ज्ञान न रहना = आस ; स्पश ज्ञान राहित्य= 
कार्बो-वेज,--कुछ देरतक चलनेपर ऐसा मालूम होता है, मानो शून्यमें चल 
रहा है नेद्र-स्थ, )। पक्षाघात इए अङ्ग जल्दो जरूदी शोण हो जाते हैं 
( ग्रेफ, झस्ब, सिपि)। पेर खींचकर चलता है ( जेलस, नंक्य, झे क ट्र न्यस ) । 
दोनों पेर फूले इए और उसपर काले बिन्दु सब निकलते हैं ( नक्स )। 


त्वचा ।--शरोरको त्वचा रखो और ठण्डौ ; सोसेके रङ्गको कालापन- 
भरो, सिकुड़ो और उसमें स्पश-ज्ञन नहीं रहता, भूसो निकला करती है। 
मसूरिका या चेचकको गोटियाँ सब विकत आकारमें निकलतो हैं। खनपे 
नहीं भरतो, गोटियाँ सूख जातो है ( छ्न भरो गोटियाँ = सल्फ़, रास ) । गर्दन 
के पोछे चौर वक्तपर खपडेको तरह दाने निकलते हैं। काला दाग; खुन भरे 
छाले या दाने; सड़नेका लक्षण; सारे शरोरमें भयानक जलन--मानो शीर 
पर आगकी चिनगारियाँ बरस रहो हैं (आएं, प्नम्ब )। देह-भरतें ऐपो सुर 
सुरो मालूम होतो है, मानो चींटो रे'ग रहो हैं, मानो त्वचाके नोचे कोई 
कोड़ा रे'ग रहा है (स्ट्रेमोन)। बेंगनो रङ्गकै लाल उड़ेद ( आनि, फास, 
आएं ), सूजन और दद, अधच प्रदाइका न रहना; फोड़े सड़ जानेका 
उपक्रम । [ 


Ro SS रू काका 


“>~ 


= € 
सिकेलि कान्ध,टस । २१८८ 


शोत उत्ताप ओर पसोना ।--शरोरकी त्वचा, विशेषकर प्रत्य'ग 
सब और चेहरेपर पसीना न रइना । पोठ, पेट और प्रत्य'गोमें बहुत सर्दी 
मालुम होना। शररके भोतरवाले यंत्र आदिमें तथा इहाथ और तलधमें 
भयानक उत्ताप अनुभव होना। सारे शरोरमें बहुत अधिक लसदार पसीना 
निकला करता है ( आसं, केम्फ, माक, फास ) । 


सम्बत्ध । --डा० हेरिङ्ग कहते हैं--ज्ञोण प्रसवके ददेमें या प्रसवके बाद 
रत्-स्त्रावके समय दोनों हो अवस्थाओंमें “अगट” को अपेक्ष। “सिनेमोमम” 
सब तरहसे अच्छा रहता है; यह प्रसवे वेगको बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा 
और मागक्षक रत्ता-स्त्रावको रोकता है ओर सभो समय लाभ किया करता है, 
पर किसो भो अबस्थामें अर्गटका प्रयोग करनेपर उसका नतीजा बुरा होता 
है।” सारात्मक्ग विसूचिका रोगमें यह “कोलचिकम” के सदृश है। “आसि- 
निकस” भो इसके सट्टग है,-पर “सिकेलिमें” उत्ताप बढ़ता है, “आसि- 
निकम” में उत्ताप घटता है-यहो प्रभेद है। कितने हो स्थानॉमें “सिकेलि” 
के बाद “सिङ्गोना” का प्रयोग करनेपर बहुत लाभ होता है। 


प्रतिबिष या दोषन । —केम्फोर, ओपियम । 


अनुकूल सम्बन्ध ।-_आरस, वेल, केमो, सिङ्को, लाई, आपि, पर्स, 
रास, सल्णा । 


तुलनीय ।— प्रषवजे दद॑मे-पन्‌स, बेल, कोलोफाई, ब।इवनम। ढका 
नहीं रह सकना -केम्फर। रत्तस्त्रावमें-बोविस्टरा, द्रिलियम, हैमामे, अस्टि- 
लेगो, फेरस-फा 9, चायना । रत्तस्त्रiव-प्रवण धातु -लैके, फास। विसचिकामें 
—अ्रासं, केम्फर, विरेट्रम, कोलचिकम। गुद्यद्दार खुला = एपिस, फस्फोरस । 
गभ-स्त्रावमें = सेवाइना । हथ पेरमें जलन-सलफर। बइमूत- झस्ब। 
व्व मनुष्य=कोनोयस इत्यादि । 


सहृश ।---आसे, बेल, बोवि, केल्के, केम्फो, केमो, कार्बो-वेज, कोलो- 
फिल, कोल्चि, इरिजिरन, फेरम, गासिपियम, आयोड, लाई, मिचेला, हैमा, 
लेके, फास, प्रस्ब, पल्स, रास, सं बाई, सल्फ, सिपिया, टेवाक, द्विलियस-पेण्डिः 
~ र 6 
युलम, अस्टिलेगो, वेरेटःऐल, वाइवर्ननम-ष्यु । 
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७ ._तृद्दधि ।--डनेपर, रातमें, बाहरो उत्तापके प्रयोगसे; शरोर हिलाने या हे 
 शारोरिक परिखमसे ; गर्म पानो आदि पौनेपर, भोजनके बाद; आत्त व आरम्भ 
होनेके पहले, शरोरके वस्त्रक उत्तापसे ; और दाहिने कंगमें । 

उपशम |--श्य्यामें बदन सिङ्गोड़शर सोनेपर; घरके बाहरको हवा 
लगने या निर्मल वायु लगनेपर; जलपट्टी देनेपर, ठण्ड प्रयोगसे ; पसोना 


होनेपर ; ओढ़ना उतारनेपर और रगड़नेपर | 23 
शक्ति ।--सूल अकंसे ३० शततमिक क्रम। f दस 
क्रियाका स्थायित्व ।--२० से ३० दिन। | 
|: त ` 
विशेष द्रष्टव्य ।--किशै दवाके सब लक्षण रहनेपर भो यदि उषसे द्‌ 

लाभ न दिखाई दे तो ऐसे स्थानपर उस दवाका उपक्षार व्यवहार करना ॥ 

चाहिये। “सिकेलिसे” लाभ न होनेपर उसका उपच्षार “श्रगटिनम” - 

व्यवहार करना च।हिये ( केफक। ) । ई 

> 

सेलिनियम । क 

(SELENIUM) F 

दूसरा नाम ।--उपधातु विशेष । द 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । _विचु्णके बाद अके । _ त 

कट 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोवे लिखे रोगोंमें लाभदायक है;-- है 
मदत्यय ; एंड़ोमें खुजजानेवाले उड्गेद्‌ ; कल्षिप्रत ; दुषेलता; अनजानमें पेशाव ; है 


केश भड़ जाना; सर दद ; ध्वजभंग ; स्व॒र-यंत्र ; स्ररनलो-प्रदाह ; यक्कत-प्रदेशमें 
उद्गे द ; लिङ्रोच्छास। म्त्राशय-मुखशाथिका ग्रन्थिका प्रदाह ; ऊपरसे मुख- 
शायिका ग्रन्धिक्ञा स्राव; हाथमे विचञ्चिका ; झकोता ; माधैक्े फोड़े; बहत 
तरइकी बोमारोयाँ ; शुक्रच्चय; तोतलाना ; धुर लगनेका दुष्परिणाम ; उपदेश । 


उपयोगिता अर आभास ।--दसको क्रियाका सबसे बड़ा फल 
है--सारे शरोरको सुस्तो, इसलिये यह बुढ़ापेको कमजोरो, वातञ्ग झा या अन्य छ 
प्रकारकी बोमारोके बदको कमजोरी, कम. उम्त्रमें मानसिक और शारोरिक 


१ 
| 
१ 
| 
| 
॥। 
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सेलिनियमें । ३२१८१ 


दुर्बलता, वोय-क्षयके बाद कमजोरी ; बत ज्यादा इन्द्रिय-परिचालनके कारण 
सुस्तो, नपु'सकता, वग्रहमें विशेष लाभदायक है। गोरे रंगवाले रोगियों के 
लिये यह बहुत उपयोगो है। इसके रोगोक्रा चेहरा, हाथ, पेर, चरण और 
अन्योन्य एक एक अंग दुवले हो जाते हैं। इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण 
ये हैं :--( १) काम-काजको बहुत भूलनेवाला, पर दिनके सारे काम जो 
याद न आते थे, वे सभो सपने दिखाई देते हैं। (२) सर दद-शराविया- 
का; बहुत अधिक इन्द्रिय-परिचालनके कारण; लेमोनेड या शराब णेनके 
कारण ; रोज तोसरे पहर सर-द्द | (३) माथा, भीं, दाढ़ो और जननन्ट्रिय 
प्रटेशक केश भड़ जाते हैं। नाकको नयो सर्दोके बाद पदले दस्त आबे लगना । 
(५ ) रातमें तेज़ भूख लगतो है; शराब पोनेके लिये महान आग्रह प्रकट 
करता है। यहाँतक कि उन्मत्त हो उठता है। अपनो इच्छाको किसो तरह 
रोक नहीं सकता। ( ६) कल्षियत,-गाँठ या लड बड़ा कड़ा; मलांत्रको 
रोक रखता है इसलिये, अंगुलो वगेरहके सहारे मलको निकालना पड़ता है: 
आन्तिक ( टाइफायड ) ज्वर आदि कडी बोमारियोंके बाद मलका कडापन । 
(७) पेशाब लाल, और परिमाणमें बहुत थोड़ा, उसमें गाठ़े लाल रंगको तलो 
जमतो है, चलूनेके समय अनजानमें बूद बूंद निकला करता है। (८) 
क्लीबता, ध्वजभंग पर आकांक्षाकों निवत्ति नहों होतो ; सदा अश्लोल बाते' सोचा 
करता है पर रमण-शक्ति नहों रहतो। रमणके ससय लिङ्गमँ भरपूर कडापन 
नहीं आता और तुरन्त वीर्य-पात हो जाता है, पर बहुत देरतक आराम मिला 
करता है; रमणके बाद रोगो कोण हो पड़ता है और चिड़चिड़ाया करता है। 
अनजानमें वोये-स्त्राव या सुखशायिका ग्रन्थिसे रस निकला करता है,- बेठनेके 
समय, पाखाना जानेके समय और रातमें। (८ ) अस्वाभाविक या इच्छा न 
रहनेपर भी लिङ्गमै कडापन; लिड्रमुण्ड ऊपरकी ओर टेढ़ा हो जाता है। 
( १०) खर-लोप,-बचहुत देरतक ऊँची आवाजधै बक्तता आदिको वजहसे। 
गाना आरम्भ करनेके समय गला फस जाता है; इसके बाद कण्ठ साफ करने- 
पर रुफेद रंगका बलगम निकलता है; गोटोके साथ खरनलोका प्रदाह; 
( ११) बहुत अधिक कमजोरोको वजहसे सोने या नींद लेनेका प्रवल आवेग; 
एकाएक रोगी सुन्न हो पड़ता है, खासकर गर्मीके दिनोंमें, रोगोको देह जितनो 
गर्म दीती है, वह उतना हो दुर्बल होता जाता है; सूर्यास्तके बाद फिर उसमें 
ताकत आती है। (१२) प्रबल वायु लगनेपर कातर, इवा गम, ठण्डो या 
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जलोय, चाहे जो हो, अच्छो नहीं लगतो। (१३) रोगो अ'ग दुबला हों 
जाता है। 


लचणावली । 


सन | - मानसिक जड़ता, रोगोके घरमें कोन क्य। कर रह। है या क्या 

हो रहा है, इस सम्बन्धमे उसे बिलकुल हो ज्ञान नहीं रहता और वइ उदासो निक 
प्रकट करता है ( ऐ-फास, कार्ब वेज, सिङ्गो, ओणि, फाप)। बहुत भुज़्कड़ 

विशेषरुर काम काजक्षे सम्बन्यमें परन्तु रातमें निद्रित अवस्थामें, उसे सव 

सपनेमें याद पड़ता है। सहजमें कोई बात हृटयङ्गम नहीं कर सक्ता (केमो, + 
केल्के, कोना, नक्स-मस, रास; बच्चोंको ऐसा होनेपर = बेराई ) । किसो तरहका 

मानसिक परिश्रम करनेरे समय थक जाता है ( अरम, कोना, ऐकोन, ग्रे फ, 

ऐ-पाई ; सर-दद हो जाता है=पड्स)। एकदम अकत्तव्य (आजंण्ट-नाई, 


साइल्े म, हाइपिर, नेद्र-काबं )। उत्तेजित होनेपर बहुत बकता है ( फेरस- 
| 
फास )। 


७ विक 
ला is # उल्क a 


मस्तक |--सरमें चक्कर आनां,-माथा उठ नेपर ( ब्राई, कल्क, कामो- 
वेज, सिङ्को, नक, फास ) ; या शरोर उठानेपर ( ऐकोन, ब्राई, नेट्र-सूए, फास, 
रास, टेबाक )। इधर उधर टहलते रहनेपर मिचलो, वमन और सुस्तो आ 
जानेकै साथ सस मैं चक्कर आना मध्यान्ह श्रौर रात्रिके भोजनके बाद बढ़ जाता है। 
लेमोनेड, चाय, शराब या बहत ज्यादा खाने पौनेको वजहसे रोज तोसरे पहर « 
सर-दर्द। बायों आं बके ऊपरो मागमे ड मारनेको तरह तेज दर्द ; धूपमें चलने 
के समय या तेज़ गन्ध सांसमें जानेको वजहसे; इसके स।थ हो बहुत पेशाब 
और शरोरमें फुर्ती न रहना ( ग्लोन, इग्ने, आइरिस, वेरेट ); केश भाड़ने रे 
समय केश झड़ जाते हैं; भौँ, द।ढ़ो और जननेन्ट्रिय प्रदेशके केश भइ जाते हैं 
( पेट्रो, फास, सिलि )। मायथेपर बहुत खुजलाने बाद रस निकला करता है। 


न ~ाम्काव्यमहे लात कपू कनत 
त 


आंख ।--चाडै' आँखके गोलेका आक्तेपिक आनत्त न ; पलकोंके किनारे 
और भवोंक्े रोए में बहुत खुजलानेवाले दाने निकलना । 


कान |--दोनों कानके छेद रुक जाते हैं। बहरे कानमें मेन बहुत 
पेटा होता है और वह बहत कड़ा हो जाता है। 


ने 
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नाक ।--नाप्तारन्ध्र और नासापुटकै किनारे भयानक खुजली पैदा हो 
जातो है । बार बार नासारंध्रमें अ'गुलो प्रवेशकर खुजलाता है ( एरम-ट्राई 
सिना, जिङ्कम, ऐ-फास, कोना )। नाकसे पोले रङ्गका गाढ़े गॉदकी तरह 
शेख निकलता है (ऐ-म्य, ऐल्य, आसं, अरम, पर्स, रास )। नाकसे घोर 
लाल रङ्गके खनका स्त्राव, नाकको सरदो उदरामयमें बदल जाती है 
( सेङ्गिविन ) । 

सुख-मण्डल् |--चेहरेको त्वचा तेल लगी रहनेको तरह चिकनो 
( नेढ्र-म्य , प्रम्ब, सोरिन )। मुख-मण्डलको पेशियाँ सब फड़कतो हैं ( ओपि, 
हायो, केसो )। ब्रण-दानोंका मुंह या सिर काला (ग्रेफ, ब्राड, कार्बो वेज, 
इथुजिनिया-जेम ) । 

मजख-विंवर |--दांत खोद खोदकर खन निकालता हैं। दाँत सब 
झाको तरह पदाथसे ढके रहते हैं ( एण्टि-टाट, केमो )। तोतलाकरें 
बोलता है। बड़े कष्टसे बोलता है ( केनाब-इन; कास्टि, छरे मोन ) । 

गलेक्षे भीतर ।--रोज स्वरे खासकर कण्ठसे श्वेखा निकालता है 
( अआजण्ट नाई ) । 

पॉकस्यलो । --धूमपानके बाद और भोजनके बाद हिचकी आतो है, 
अर डकार आया कर्तो है। सवेरे भूख नों लगतो, कुछ खानेको इच्छा 
नहों होतो। दातमें तेज़ भूख पेटा हो जातो है (सिना, सोरिन)। तोब्रे 
मादक पदार्थ खाना चाहता है। भोजनके बाद सारे शरोरमें टपकसी आरम्भ 
हो जातो है, विशेषकर उदरमें; रोगी सो जाता है। नींदके बाद तबियत 
बहुत खराब मालूम होतो है। [ 

अंत्राशय ।--यक्कत प्रदेशमे तेज़ दद,-लम्बो सांस लेनेपर और भो 
बढ़ जातां है; मसानेके स्थान तक दद चला जाता है और यक्कत प्रदेश 
को दवानेपर दद होता है; ददके बाद यक्कतके ऊपर एक तरहके लाल 
ओर खुजलानेवाले उड्घट निकल अते हैं ( पित्ताख्ित आमवात = ऐस्ट कंस- 
पलुं )। चलनेके समय झ्षोहामें सुई गडूनेकी तरह तेज़ दद ( हिपर-सल्फ, 
रोडोड )। 

मलान्त ओर मल ।--कनियत,ले'ड़ या गाँठ बहुत बड़ी और 
केड़ो ( लेक-डिफ्लो, मेंग-मूगर, सेंबाड ); मल परिमाणमें अधिक, कड़ा मल॑ 

२७4 
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शीश कि Vo अल कि ता 


२१८४ भैषंज-ल च्ंण-सं ग्रं । 
मलान्तको रोक रखता है और अ'गुलो या किसो यन्त्रका सहारा लिये बिना 
नहीं निकलता (एलो, ऐल्यू, ऐनाका, केच्को, सेनिक, सिपिया, साइलि ) ५ 
आन्तरिक ज्वर वगेरह कड़ी बोसारियोंसे बाद कलित ; मलके अन्तिप्र अशकै 
साथ आस या खून निकलता है। मलके साथ कैश या सूतकी तरह पदार्थ 
मिला रहता है। 

पेशाब ।-_पेशाब घोर लाल रङ्गका और परिमाणमें बहुत थोड़ा, तलो 
लाल बालु भरो। चलनेके समय अनजानमें पेशाब निकलता है ( कास्टि, 
फेरम, नेद्र-म्य, जिहम ) ; पेशाबके बाद और पाखाना होने बाद भो बूद बू'द 
टपकता है। सूत्रनलोके अगले भागमें ऐसा मालम होता है, मानो डङ्क मारने 
को तरह यन्ल्णाजनक एक बूद निकल रहा है। 


पुं -जननैन्द्रिय ।---श्वजभङ्ग पर कामना भरपूर वत्त मान ( डिजि, 
इन ) रहती है। चइभेशा हो अश्लोल चिन्तामें लगा रहता है पर रमण जत्ति 
मझ्षों रहतो ( एकाएक नपंसकता =क्लोर )। बहुत धीरे धीरे लिङ्गमें कडापन 
आता है और कड़ापन भरपूर नहीं आता, रम्रणके समथ बहुत जर्द वोये- 
पतन हो जाता है, पर बहुत देरतक आराम सालूम हुआ करता है, रमणके 
बौद मिजादी चिड्चिड़ा हो जाता है और कमजोर हो पड़ता है ( कैल्क, 
ग्रे, नेद्र-स्यू, सिपि ) ; बेठनेकी अवस्थामै, अलत्यागके समय और निद्राके 
समय अनजानभें कुछ कुछ वोये और सूत्राधार सुखशायिका ग्रन्थिसे रख 
निकला करता है ( केले, ऐश्नस, किमेफिला-एम, ऐ-फास, नेट्र-स्य, सिपि, 
खाइलि, स्ट फाई )। लाला मेह ( ऐस्नस, ऐल्य, ऐसिड-बेज्जो, केले, नेट्र-सूए, 
सिपि, सल्फ) । अखाभाविक लिङ्घो्म; लिङ्गमुण्ड पोछेको ओर खिंच जाया 
करता है ( केन्य) ; शुक्रमेह ( डिजिट, डायस्को ) । 


प्रवासयंतर |-- बहुत देरतक वक्ता ्रादि देनेके बाद खर-लोप या 
श्वरभंग; गाना आरम्भ करनेक्रे समय आवाज़ रुक जातो है ( आजण्ड-मेट॑, 
एरम-ड्राई, फास, आजण्ट-नाई ) ; वार वार गला साफ करता है, सफेद बल» 
गम निकलता है ( श्राजण्ट-मेट, स्ट्रेनस )। गुटिकाके साथ स्वरनलो प्रदाह ;_ 
वायु सेवनके लिये चलनेके समय शाप्तकष्ट। बार बार दोघं श्वास लेनेकी 
इच्छा, रातमें सोनेके समय वक्तमें, वक्त-पाश्व में और नितम्ब देशमै ददकी वजहसे _ 
श्वास-प्रश्वासमें नाधा। सवेरे इस तरच खांसो आतो है मानो ससूचे वक्त्ें 
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अक??? 


सेलिनिधम । २१८५: 


चोट लगतो है सौर छोटो छोटो श्नेष्माको गोलियाँ और कमी कभी खुन 
निकलता है। 


प्रत्यङ्ग आदि ।--गर्दन अकड़ो रहनेको वजहसे रोगी माथा नहीं 
घुमा सकता ( ऐक्िया-रेस, केलो-नाई, पेरिस, रेटान )। सवेरे ऐसा दई 
मानो कमर टेट गंयो है, कमर अवश और दर्द भरो मालुम होतो है, पर सोना 
अच्छा लगता है। गदनक्े बाये' पाख से बाये' पैरञ्च पिछले अंशतक दर्द। 
त्य Q ~ ~ ~ 54 
एसा दद मालूम होता है, मानो दोनों हाथ रातमें फटे जाते हैं और कलाई 
कड़्कड़ किया करतो है; हाथ ओर पेर पतले पड़ जाते हैं। सख्याके बाद 
तलइत्यो और गुल्फर्में खुजलो पेदा हो जाती हैं। पेरको अ'गुलियोंमें छाले 


देदा हो जाते हैं। पेरको पोटलो और तलवेमें ऐ'ठन होतो है ( वोलको, केम्फ,' 


सल्फ़ )। सान्निपातिक ज्वरके बाद पेर बहुत क्षोण होते हैं और ऐसा डर 
होता है कि कहीं पळाघात न हो जाये। छाथक्रो अगुलियॉके बोच बोचमें 
रस-भरे दाने पेदा होते हैं; हाथमे खुजलोकी तरह दाने सब निकलते हैं। 
सुष्कमें खुजलानेवालो फुन्सियाँ सब निकलतो हैं। रातमें पेर सोड़नेपर जानु- 
सन्धि कड़कड़ करतो है। दोनों पेरॉपर चिपटेया ऊँचे नहीं-एसे जखम 
प्रेदा होते हैं । 


सार्वाङ्गिक |--रोगो बहुत कमजोर, सामान्य मानसिक या शारोरिक 
परिखमसे क्लान्त हो जाता है। एक्राएक रोगो सुस्त और बलहोन हो पड़ता 
है; सोकर नींद सेनेका प्रबल आवेग; गर्मोके दिनोंमें बहुत सुस्ती मालम 
होतो है; जचतक आकाशमें खूं रहते हैं, तबतक् रोगोको इतनो सुस्तो मालूम 
होतो है, मानो उसके शरोरमें कोई बल नहों है, पर सूर्यास्ते बादसे हो फिर 
बल मिलना आरम्भ हो जाता है ( आसे, जेडघ, लेके,-धपका उत्ताप बिलकुल 
हो सहन नहीं कर सकता, बहुत सुस्त हो पड़ता है = ऐण्टि-क्र ड, लेके, नेढ्र- 
सू) रोगवाला अ'श दुबला और शोण हो जाता है (झ्स्ब)। जोरसे 
बहतो हुई इताका स्प्रशे बिलकुल हो सहन नहीं कर सकता, वह इवा ठण्डौ 
या गमे-चाहे केसो भो हो। समूचे शरोरमें टपक मालम होतो है ( ग्लोन, 
सिपिया ) पेटमें ज्यादा मालम होतो है। जरा जोरकी इवा लगते हो सदो 
लग जातो है और हाथ पेरमें भयानक ददं होने लगता है। चेहरा, हा०, पेर 


.शौर चरण अस्थिसार हो जाते हैं। 
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४:१९ ६ मेषञ-लक्षण-संग्रह । 

त्वचा ।— शरोरमें जगह जगह दुष्दमनोय खुजलो पेदा हो जातो है। 
यक्कत-प्रदेशमँ लाल उङ्गे द पेदा होते हैं। शरोरका कोई भो अ'ग खुजलानेपर, 
उस अ'शसे बहुल देरतक रस बहा करता है। पारा या गन्धकके प्रयोगको 


ब्जइसे रुको हुई खुजलो या खसड़ा। माथा, दाढ़ी, भों और जननेन्ट्रियकै 
क्लेश उड़ जाते हैं। 


निद्रा | --संघ्याकै बाद हो आँघाई आने लगतो है और रातमें बार 
बार नोंद खुल जातो है। सोनेके समय बार बार चौंक उठता है। रातमें 
नींद बहुल थोड़ो होतो है और हलको-सो आबाज़से भो नोंद खुल जातो है; 
सधेरे और रोज एक हो सप्रय नोंद लतो है, गर्मीके दिनोंमें दिनमै सोनेके 
बाद लक्षण आदि बढ़ जाया करते हैं। साधारणतः नींदके बाद दर्द बढ़ 
ज्ञाया करता है। रातमें बहुत सूख लगती है ( सिना, इग्ने, लाई, सोरिन ) । 


शोत, उत्ताप और पसीना ।--फभी शोत, कभी उत्ताप, इस 
तरह पर्यायक्रमसे अनुभव हुआ करता है। बाहरो उत्ताप और शरोरमें दाह, 
कभी कभो शरोरके किसी खास अ'शमें जलन और दाह मालूम हुआ करतो 
है। वक्त, बगल और 'जननेन्द्िय प्रदेशमे बहत ज्यादा पसोना निकला करता 
है ( कोरेल, कोना, पेट्रोल, थजा ) ; सामान्य शारोरिक परिश्रससे था सोते हो 
पसोना निकलना ( सिङ्ोना, कोनायम ) ; शरोरमें पसीनेका पोला दाग पड़ता 
है ( कार्बो-ऐन, ग्रे फ, साक, दूजा, फेरम, इपिक, मेंग-काबे ) या सफेद रंगका 
दाग पड़ता है और वस्त्र कड़ कड़ किया करता है ( माक ) । 


वाड ।--भझोंकको इवा लगनेपर, घपमें, लेमोनेड, चाथ या शराब पीने 
पर; छुने या दबानेपर; शरोर हिलानेपर ; दिनकी नींदके बाद; मानसिक 


या शारीरिक परिञ्चमसे ; वायु सेवनके लिये घरकै बाहर घूमनेपर और रोज़ 
-तोसरे पहर। 


उपशम ।--विश्वमसे ; ठण्डा पानो या ठण्डौ इवा मुंइमें लेनेपर; 


सूर्यास्तके बाद । 
सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषप्न |--इग्नें, परूस । 


अनुकूल सम्बन्ध |--सिज्नोना, लाई, मार्क, सिपि, सल्फ, ; बहुत । 


ज्यादा इन्द्रिय सेवनको वजहसे सुस्तो- केलेडियम, नेड़्म-मूदर, ऐसिड-फास, 


सेम्पेरवाइबम टेव्टोरम । २१८७ 


और स्ट फाईके बाद इसके प्रयोगसे बहुत लाभ हुआ करता है। प्रतिकूल 
चायना और शराब । 

सदृश ।---एल्य, एलो, वल्के, सेनिक, सिपिया, साइलि, सिना, 
सोरिनम, केलेड, केन्य, आउ.ण्टमेट, स्ट नम, फास। पारा और गन्धकके 
प्रयोगसे रुकी हुई बोमारोमें सेलिनियमसे बहुत फायदा होता है। 

तुलनो य ।--रातमें भूख--सिना, इग्ने, लाइकोप, सोराइनम । ध्वज 
भंग-सल्फ, क्कोरि। खर भंग-कास्टरिकम, आऊंण्ट ; गर्मोके दिनोंमें कन ' 
देके, नेट्रम। मानसिक परिश्रम और अनिद्रा-सलफर; सर ददे; यक्कतको 
बोसारो-सल्फ़ ; नाकमें अगुलो देना- सिना; थकन-पिकरिक-एसिड । 
सूर्यास्त होने बाद कमजोरो-सल्फ । 


क्रियाका स्यायित्व ।--४० दिन। 
शक्ति |-- ६ ठा दशमिकसे १००० शततमिक क्रम । 


Rd 


सेस्पेरवाइवस टेकोरस । 
(SEMPERVIVUM TEOTORUM ); ० 


टूसरा नास ।---हाउस लिक । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--वालै पत्ते से अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--जोभका जखम, जोभका कड़ापन, 
सु हमें घाव, रजोलोपके समयके बहुतसे उपसर्ग, ऋतुरोध, विसर्प, ककटोया 
अबद, स्तनका कर्कट जखम, दाद, अश इत्यादिको एक बढ़िया दवा है। 
कीड़े काटना, म्घुमक्खी काटना, विषैले जखम, मसा प्रच्टतिमें इसके 
बोहरो प्रघोगसे बहुत लाभ दिखाई देता है। 
सम्बन्ध । तुलनीय ।-- लोडम एकार, गेलियम, कैलि-सायानेट, 
कटिलाडन । 
शुक्ति ।—मूल अक और निन्न-शत्ति। 
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के 


सिनिशियो आरियस । 
(SENEOCIQ AUREUS ), 
टूसरा जास ।- सिनिश्यो ग्रोलेलिस । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । फूल इोनेपर इस गाछसे अर्क तेयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
रुका हुआ ऋतु; उद्रो; सदी; खाँसो ; शोथ ; बाधक ; सूत्रक्कच्छता ( पेशाबमें 
कष्ट ); नाकसे खुन गिरना; मूर्च्छा ; प्रभेह ; पुराना मेह ; रक्त-स्वाव; सूर्च्छा- 


_ वाशु} सूत्त-ग्रन्धिका प्रदाह; कटिवात, उन्माद ; बहुत ज्यादा रजःस्त्राव ; 


अल्लकल्प रज; ; नखको बोमारियाँ ; ख्रायुके रोग; सुन्न हो जाना; यचा ; सूत्रा- 
धार मुखशायिका ग्रत्यिका प्रदाइ ; सूतिकोन्माद ; सूत्र पत्ररोका शूल ; ग्टभ्नसी ; 
शुक्रनलोमें दद्‌ ; चत । ब 
उपयोगिता और आभास |--भिष्रक-प्रवर डा० फेरिंगटनका कहना 
है, कि ख्ायु-प्रधान, थोड़ेमें हो कातर हो पड्नेवालो, उत्तेजित हो उठनेवाली 
जो युवतियां, जरायु-सनरंश ( जरायुका अपनो जगहसे हटना ) या जरायुका 
टेटापन वशेरह रोगसे पेरा इई ( जरायुकी ) उत्तेजनाको बजइसे, निद्राका 
आनन्द नहीं ले पाती, उनके लिये यह बहुत उपयोगी है। उन्हें आत्तव- 
स्ताव बहुत थोड़ा होता है, रुलाई आया करतो है। उन्हें सूखो और तङ्क 
करनेवालो खाँसी आतो है। खाँसनेपर वक्तमें सुई गड़नेकी तरह दर्द होता है 
आर खून मिला बलगम निकला करता है। जिनका जरायु रोगी रहता है, 
उनका सुत्राशय भी विगड़ा रइता है। मूत्रस्थलोके गलेमें बहुत ददे होता है, 
जलन हुआ करतो है भ्रीर मृत्राशयके प्रबल सङ्कोचनकी वजहसे हथाका वेग 
पैदा हो जाया करता है। आत्त वका स्राव ( ऋतुका रक्तस्त्राव) आरस्म होने 
पर फेफड़ा आदि और सूत्राशयको बोमारो या तो कम पड़ जाती है या अच्छो 
हो जाया करतो है। अनियमित ऋतु और ऋतु रुक जानेको वजहसे नाना 
प्रकारके स्त्रो-रोगॉमें इसका फायदा विशेष रूपसे प्रमाणित हुआ है। : वायु- 
नलोकी सर्दी और फेफड़ेके रोगमें, विशेषकर ये सब रोग यदि स्त्राव रुके रहने 
की वजइसे हों या ऋतु-स्राव न होता हो तो, और कभी कभी होनेवाले पुराने 
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सिनिशियो आरियस । ३१८८. 


सूत्राशय-प्रदाहमें पेशाबमे कष्ट और खून मिला पेशाब, कमरमें दर्द, मूचाशय 
में प्रबल सङ्कोचनको वजद्दसे वधा यन्त्रण-दायक ऐशाबका वेग मिला मसानेक ४ 
प्रदाहम, ओर घोड़े और घोर लाल रङ्ग कै पेशाबके साथ उद्रो रोगमें इसका लाभ 
प्रसिदध है। मूच्छाो-वायु रोगकेभो कई लक्षण इसके क्रिया फल हैं, जेसे, किसो 
किसो दिन तोसरे पहर रोगिनोको ऐसा मालम होता है, मानो पाकाशयसे 
एक गोला उठकर वायुनलोको रोक रहा है। इसके अलावा भो कमी कमो 
कण्ठनालो एसो मालूम' होतो है, मानो कसकर बंधो हुई है या संकुचित हो 
गयो है और रोगिनो बार बार घू'ट लेकर कण्ठ साफ करनेको चेष्टा करतो है। 


लक्षणावलो । 


सन |--किसो एक विषयमें बहुत देरतक मन नहीं लगा सकना 
( ऐनाक, कार्बो-वे, दृष्य , ग्लोन, लेक-वेन, लाई, नक्स-वोम, ऐ-फास, सिपि, 
साइलि, रास-वेन, सेलिन, टेबाक, किसो विषत्रमें एकाग्र-चित्त होनेक्को चेष्टा 
करनेपर, दृष्टिके सामने अंधेरा पेदा हो जाता है > आजण्ट-नाई )। प्रसवके 
बादका उन्माद, रोगिनो उन्माद भाव प्रकट करतो है, इसके साथ हो प्रवल ज्वर, 
स्रायविक़् उत्तेजना और अनिद्रा ; एकएक क्लेद-स्त्राव रुक जाता है और ऋतु 
नहीं होता। कभी तो इँसमुख रहतो हैं, कभो आँखमें आँख भर कर रोने लगतो 
है, इसो तरह पर्यावक्रससे चित्तञ्ञा विरुद्ध भाव प्रकट होता है, उसे मालूम होता 
है, मानो एक गोला पाकाशयसे चढ़कर गला रोक रहा है और इसी वजइसे 
तद रोगिनो बहुत दुःखित हो जातो है। स्थिर हो कर एक जगह बेठ नहीं 
सकतो,-लगातार इधर उधर घूमा करतो है ( आयोड, इग्ने, लेक-कन, 
सिपिया )। अपनो मत्यु पास समभक्रर रोगिनो डर उठतो है ( ऐकिया, 
काव्य, साइ म, जैल्स, सोरिन, पल्स ) और कहतो है “ अब तकलोफ नहीं 
सहो जातो, मर जाना छो अच्छा है।” 

मस्तके ।- जड भावापन्र और बेहोश कर देनेवाला सर-ददं ( दसक, 
डिप, लोरो, फास, पलस, सिपि, स्टे नम, सटे फ )। सर्दीको वजहसे सर-ददे,> 
पेशाब रुक जानेको वजहसे अर्थात सदी या झेझअका स्राव रुक जानेकै कारण 

सर-दद ( सिङ्को, केलो-काब, लेके, वेल, केक, नेट्र-म्य,, नक्स-वोम, सिपिया )। हँ 
नर बायु-सेवनके लिये धूमनेके समय लरभें चक्कर आया करता है, मालूम होता है; 
कि गरिएकै पिछले भागसे ललाटकी ओर एक तरंग आ पहुंचो (बेल), उसे 
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9५६० सेषज-लचण-संयई । 
ऐसा मालम होता है, कि घबड़ाकर सामनेको ओर गिर पड़ेगा (ग्र फ, *:्र-स्य,, 
पोडो, साइलि, मैंगे, फेलेन ) । बाई' कनपटीमें और बाई” आँखके ऊपर और 
निचले इनुके बाये' पाश के भीतरकी ओर मानो कुरो मारो जा रहो हैं--इसो 
ढंगका ललाटमें भोतरसे बाहरकी ओर तेज सुई गड्नेको तरह ददं होता है। 
नाककी सर्दी रुक जानेको वजहरे और आँखमें बेघनेको तरह तेज ददे, प्रदरका 
स्राव आरम्भ होनेके पहले और मूत्राशयमें उत्तेजनाके कारणउत्पन्न सर-ढ्दै । 
आँख ।|--सर्दी या स्त्राव आदि रुक जानेको वजहसे आँखोंका प्रदाह ; 
दोनों आँखे' घोर काले घेरेसे घिरो । 
नाक ।--वार बार छीक ओर नासारन्भ्रमें जलन और रुद्ध भाव। 
नाकको सर्दी, पहले जड़ता पैदा करनेवाला सर-ददं, नासारब्भ्र सूखा और 
बार बार छींक ; रंभ्रमें जलन और पूर्णता मालम होना और इपके बाद हो 


बहुत अधिक ज्ञेप्माका स्त्राव होता है। नाकमें सोके स्त्रावके साथ नाकसे 
रून निकलना ! 


सुख-विवर ।--मुहके भीतर, कण्ठ और जिह्व।सूलके पाश्व वाले 
दोनो गइवर बहुत सूखे मालूम होते हैं; कण्ठनालोमें कसावटका भाव, 
रोगो बार बार घू'ट लेकर कण्ठनालो साफ करनेकी चेष्टा करता है। वायुनलो 
पहले सूखी मालुम होतो है, पर इसके बाद हो उसमेंसे लगातार बहुत सेझ 
बहा करता है और कण्ठ रोध करता है। 


पाकाशय ।--सबिरे सोकर उठनेपर जो मिचलाता है ( ग्रेफा, नक्‍्स- 
मस, सिपिया ), गर्भवतियोंका सविरेके समयका वमन ( नक्स, पल्स, - सिस्फोरि- 
का५स, टेबाक )। भोजनक पहले बहुत सुस्तो ( भूखके कारण नहीं), दो 


चार ग्रास खते न खाते हो - पेट भर जाता है ( कार्बो-ऐन, लाई, टिलिया, 
सल्फ़ ) । 


अन्चाशय ।- ऐसा शूलका ददं, मानी जकड़ गया है,-सामनेकी 
ओर शरोर टेढ़ा करनेपर हलका मालम होता है ( कोलोसिन्थ, क्य प्रम, 

पोलेको ्रोर-डायस्को )। उदरको सर्दी, आंतोंमें आवाज और पतले दस्त 
आधा करते हैं। पेट फुला और कड़ा हो जाता है। निम््राङ्ग शोथ-भरा, पेशाब 
क्वा परिमाण बहुत थोड़ा, श्रीर उसका रंग घोर होता है ;--दिन रातमें आठ 
ग्राउन्ससे अधिक पेशाब नहीं होता ( एपिस, ऐपोसिन, चेलिडो, रियुस ), 
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सिनिशियो आरियस । ॥ 
नितम्ब और डिस्ब-प्रदेशमें दर्द ; कज्ञियत ; जरायु ग्रोवामें खनकी अधिकता; ". 
अण्डलालको तरह प्रदरका स्त्राव और जरायु प्रदेशमे भार मालम होना। 


सल ।---मलका पतलापन,-मल पानोको तरह पतला या कड़ी गाँठे' 
मिला और गहरे रंगका, बहुत अधिक सुस्तो और उठनेकी शक्ति न रहनेंके साथ 
बहुत ज्यादा मल निकलना । पोले रंगका आँव मिला कड़। गांठ गांठ सल । 


पेशाब ।--सूत्राशयमें प्रबल कून्यनक्त साथ पेशावका वेग और उत्ताप 
पैदा हो जाना। मसानेमें दट और बार बार पेशाब । सर्दी मालम होनेके बाद 
०. 
>- पेशाबका वेग होता है, पेशाब खून मिला, परिसाणमें बहुत थोड़ा और उसका 
रंग गहरा । बार बार बहत ज्यादा पेशाब हुआ करता है। मसानेमें स्पष्ट 
ददे। कभी कभी मसानेका प्रदाह पेदा हो जाता है,--रोग अधिक कर दाहिने 
मसानेमें हो होता है। बहत तकलोफ इआ करतो है, बोखार आता है और 
रोगोमें उठनेको शक्ति नहों रहतो ( किमाफिला-एम्ब, कोलिसो, इयुपेट-पापं, 
सार्सा)। प्रबल सूतग्रन्यि प्रदाह/--ज्वर आता है और जाड़ा मालूम होता है; 
सोणि-देश, विशेषकर बाये' मसानेके पोछेवाले अंशमें दद मालूम होता है; 
पेशाब परिमाणमें कम और लाल होता है,-तलो इई टके चरको तरह और 
धमनियाँ सब एकदम प्रदाइ-युक्त हो जाया करतो हैं, उनमें टपक होतो है; 
शरोरकी त्वचा खे द-शून्य और गर्म ; जरा भो शरोर डिलानेपर रोगो तकलोफसे 
चिल्ला उठता है और इसके साथ हो कनियत बनो रहतो है। दाहिने मसानेके 
ऊपर तेज ददे मालम होता है ओर पेशाबके समय भयानक तकलीफ होतो 
है। पेशाबका रंग घोर लाल, गर्म, और क्षय ; मसानेको बोमारोके कारण 
शोथ या उदरो ( एपिस, ऐपोसिन, आसे, . ऐस्क्लिपियस-सिरि, अरम-म्यू, ब्राई, 
कोलचि, डालका, लाई, नेट्र-म्य, प्रणस, टेरिब, किमैंफिला, कक्कस ), पथरो 
निकलने वाद मसाना और सुबवाही नलोका प्रदाह, खनका पेशाब, इसके 
साथ हो मसाने स्थानमें ददे और मभिचलो। ससानेका शूल,-मिचलो रह भो 
संकतो है और नहीं भो रह सकतो है। सूत्राशयकी ग्रीवामें कभो कभो पैदा 
होनेवाला प्रदाह,--ईंसके साथ हो खूनका स्त्राव आर मृत्राशयमें प्रबल संकोचन 
या वेग। बच्चा और स्त्रियोको मुत्रच्ट्रता,-एसा मालूम होता है, मानो 
सर्दी लग जानेकै कारण हो गया है,-स्त्रावकी तलो से ा-भरो, जरायुका अपने 
स्थानसे इटनेके कारण पेशाबमें कष्ट ( जरायुमें अंबु दको बजइसे = केलो-काब ) । 
२७६ 
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२२०२ - मैषैज-लक्षण-संग्रहे । 


-जननेन्द्रिय ।-——बाये' रेतोरञ्ज में भरापन (ए-फल ) और भारं 


मालम होता है और यह अनुभव रेतोरञ्ञ होकर अण्डकोषमें चला जाता है। 
सूत्राधार मुखशायिका ग्रन्थिका बढ़ना, कडी और फलो मालुम होती है ( केल्क , 
कोनायम, आयोड, पल्स, कोपेवा); कामो्टोपक सपने देखता है और 


अनजानमें वो स्त्राव होता है। लाला-मेह ( ऐसिड-बैज्ज़ो, ऐल्ू, कैलेड, 
नेट-स्थ ¦ सेलिन, सल्फ ) । 


स्बो-जननेन्ट्रिय ।--सर्दी लगनेकी वजहसे या पानोमें ऐेर धोनेके 
कारण ऋतुरोध ( नेट-म्य, पल्स, ऐकिया-रेसि )। अकालमें हो बहुत ऋतुः 
स्त्राव और कमरमें दद। देरसे होनेवाला खल्प-ऋतु ( सिपिया ) अनियमित 
ऋतुके स्थानमै पेशबको बोमारो मिला प्रदर। दोनो डिस्बाघार प्रदेश में, 
जरायुमें, गुल्फमें और दोनो उरुओंके सामनेवाले अंशमें दर्द मालूम होना। 
अपत्यपथसे बहुत ज्यादा श्चक्षाका स्राव (ओलियम-ऐन, सिपिया, पेट्रोल, 
सेबाड )। ऋहतु,- प्रत्येक बार ८।८ दिनोंतक स्त्राव हुआ करता है। 
नितस्ब देश, तलपेट और पुट्टेमें प्रचण्ड छेदनेकी तरह दर्द मालूम होता 
है। रोगिनो सहान, फोको, क्षोण और थोड़ेमें हो कातर हो पड़तो है और 
रातमें उसे सामान्य खाँसो आतो है। आत्तव न होनेपर ख्रायविक बोमारियाँ 
पेदा हो जाना, बहुत आलस्य मालम होता है, और रोगिनोको उदरो हो 
जाया करतो है। उसको पोठ और कन्ध मै घूमनेजाला वातका दर्द होता है। 
उसे ऐसा मालूम होता है, मानो पाकाशयसे एक गोला उठकर उसका गला 
रोक देना चाहता है। (बग्ने, मस्कस, ऐसाफिट)। अच्छा या स्वाभाविक 
पाखाना नहीं होता। वचको फाड़ देनेवालो खाँसीके साथ बाधक या 
कष्टरजः। चायरोगवालो रोगिनोको अनियमित ऋतु । योनिद्दारभें खुजलो ; 
यह अंश ऐसा मालुभ होता है, मानो लेचा क्षय हो गयी है ;-बैठे रहनेकी 
अवस्थामें। श्रन्धमनस्क रहनेपर अच्छी रहतो है। प्रदर स्त्राव आरम्भ होनेके 


पहले संर-दद्‌, अनिद्रा और बार बार पेशाबका वेग,-थोड़ी उमरवाली 
वालिकाओंका ( कोपेवा )। 


 पवाह“यम्ब । तरल अणिक खांसी, विशेषकर ,अन्यिमित था 
रुके इए ऋतु मिलो । वायु-मागेको झे सिक भिल्लोते बहुत अधिक झम 
निकलना, वायुनलो भुज और फेफडा झे मासे भरा मालूम होता है, पर खाँसने 


क 
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पर नहीं निकलता। वायु-मार्गमें झेमाको अधिकताकी वजहसे श्बास-प्रखास 
में बाधा । 'रातमें बच्ञ्रों फाड़ डालनेवालो खाँसो पेदा हो जाती है। जमे 
हुए गोॉंदकी तरह झेझा भरा बलगम निकलता है। बलगमके साथ खन 
निकलता है। फेफड़ेकी सर्दी,--तरल झे सिक खाँसो और बहुत ज्यादा बल- 
गम निकलना । रक्तकास,>रोगो दुबला हो जाता है; उषे कलेजा फाड़ 
डालनेवालो खाँसो आतो है और चेइरेपर क्षय रोग बतानेवालो तेक्गो मालम 
होतो है; नींद भो अच्छी नहीं आतो। रज रुकनेके साथ चय-कास रोग 
खुन मिला या बहुत ज्यादा झेझ़ामय बलगम। दोनों फेफड़ॉमें तेज़ ददं । 
छातोमें दबाव मालूम होना ! 

प्रत्यङ्गादि |---रातमें पोठ और नितम्बमें दर्द हुआ करता है, विशेषकर 
बहुत देरतक बेठे रहने या सोनेपर। सवेरे नितम्ब-देशमें दर्द हुआ करता है। 
नितस्ब-देशमे ऐसा मालम होता है, मानो छुरो बिध रहो है। पोठ और 
कन्धे में स्त्रमणशोल ददे ; प्रत्यङ्ग आदिकी सन्धिमें ददं । 

निद्रा ।-जरायुःस्त्रःश आदिसे उत्पन्न अनिद्रा और ख्रायविक 
उत्त जना । 

शोत, उत्ताप और पसोना |--दोपहरके पहले सर्दी मालूम होना, 
मानो यह सर्दों होनेका पूर्व लक्षण है। इसके बाद हो सन्धप्राके समय प्यास 
के साथ उत्ताप और पसीना हुआ करता है; सर्दी मालूम होनेके बाद पेशाब 
का वेग। विलेपो ज्वर। ललाट बहुत गर्म । ललाटमें पसोना । पसीना निकलते 
रहनेका लक्षण । 

द्वच्चि |---रातमें, तोसरे पहर ( अधिकाँश लक्षण ), निमेल वायु लगने- 
पर, स्थिर होकर बेठे रहनेपर और सोनेपर । 

उपशम ।-- सामनेकी ओर शरोर टेढ़ा करनेपर, पाखाना होनेपर, 
ऋतु होनेपर और अन्यमनस्क रहनेपर । 

सम्बन्ध |--तुलनोय ।--जरायु, वक्ष भ्रौर मूत्राधारके लक्षणमें= 
पलस, हेलोनि; अनुकल्प रजः-ब्राइयो ; प्रमेह आदि-पलस, थूजा, सेबाल- 
सेरुलेटा।. स्रायविकता-खाँसी-कैमो 

शक्ति । सूल अर्कसे तोसरा दशमिक क्रम । 

= हँ 
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सनिसियो जेकोबिया । 
( SENEOCIO JACOBIA ). 

परिचय ।- सेर जेम्स वाट, सटे गरं वाट, रेंग-वाट । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया । ताजे उड्िदसे अरिष्ट तैयार होता है । 

उपयोगिता और आभास ।--मस्तिष्कके क्रिया-विकारकी वजहसे 
सु-सम्बद भावसे ठोक ठोक बोल न सकना, स्मरण-शक्तिका लोप होना, सुस्ती 
गलदेश और बाइकी पेशोको अकड़न, केन्सर, सर-दद, आचेप, अनजानमें 
प्रेशाब प्रभ्टति लक्षणमें इसका व्यवहार होता है । 

शक्ति ।--३:-३०। . 


सेनेगा। 
( SENEGA ). . 


दूसरा नोम ।--सेनेका, स्ने करूट । 
` प्रस्तुत-प्रक्रिया । सखो जड़के चरसे सूल अकं तैयार होता है। 


लच्णके अनुसार प्रयोग '--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
चोण दृष्टि ; उद्रो; दमा ; सूत्राधारको बोमारो ; श्वासनली प्रदाह ; कनियत ; 
आँखुकेै सफेद अ'शका मेंलापन; खाँसी ; अनजानमें पेशाब ; पचाघात ; आँख 
में जल सञ्चय; तारका प्रदाइ ; यच्मा ; फेफड़ेका प्रदाह ; साँप काटना ; छींक ; 
गुहौरो ; गलेमें जखम ; हप खाँसो। 


उपयोगिता और आभास |--वच्तगद्वर, आँख और मुत्राशयको 
बोमारोमें य बहुत लाभदायक है। वायु और श्वासनलोको सर्दीको बोमारोमें 
इसका फायदा प्रसिद्ध है,--विशेषकर स्वरनलो और दोनों वायुभुजोंकी सर्दीमें 
'खांसोके बाद (या पहले ) वक्षमं जलन अनुभव होतो है--मानो वक्षके बोच 
के अ'श विशेषमें प्रटाइ हो गया है बहुत ज्यादा अष्मा निकला करता है; 
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वायुमागै आदि भौतरी अ'श जो भिल्लोसे साधारणतः हमेशा निकलता 
हुआ रस लगनेके कारण तर रहता है, वह इस दवाको क्रियाके कारण सुख 
जाता है; शरोरको त्वचातक पसीनेसे रहित भीर सुखो हो जाया करती है। 
इससे वच्तके बाये' अ'शपर विशेष आक्रमण होता है। दाहिनो आंख और 
निचलो भीं पर भो विशेष रूपसे इसका आक्रमण होता है। समूचे वक्षगह्नरमें 
ऐसा मालूम होता है मानो झा भरा इुआ है और इसोलिये खाँसनेपर घर 
घर साँय साँय शब्द होता है और श्वास-प्रश्वासमें विलक्षण कष्ट होता है। डा० 
गार्नेसोके मतसे यह हठ व्यत्तियोंके लिये विशेष उपयोगो है, पर अन्यान्य रोगियों थि 
के लिये भो लाभदायक छुरा करता है। वायुनलोमें बहुत अधिक परिमाणमें 
साफ और अण्डलालकी तरह झेस्मा सञ्चित होता है, पर सहजमें वह नहीं 
निकलता । बचगह्नरको प्राचीरमें बहुत दद्‌ हुश्रा करता है; वक्षपर दबाव 
मालस होना-मानो दोनों पेफड़े मेरुदण्डपर दब रहे हैं। स्थलकाय, शिथिल- 
माँस, बच्चोंकी हप खाँसो,--सन्धप्राके समय खाँसो बढ़ जाया करतो है और 
बड़े कष्टसे अण्डलालको तरह बलगम निकलता है। पप्लियोंका दद॑, वक्ष- 
गह्धरके पाश्व की प्राचोर ( पंजरेसे भरा वेष्टन) में बहुत दद होता है और 
उसमें जखम हो जानेको तरह स्पर्श सहन नहों होता; खरभंग हो जाया करता 
है और कण्ठनालोमें इतना दर्द होता है, ओर वह इतने सुख जातो है कि 
रोगीको बोलनेम भी तकलोफ हुआ करती है। प्रायः प्रत्येक बार खाँसोके साथ 
छींक आतो है। इसको शक्ति नाक और शासयन्बको अपेक्षा दोनों आँखोंपर 
छि अधिक दिखाई देतो है। इसके दारा आँखोंका प्रदाइ, आँखमें दर्द, पलकोंका 
प्रदाह और देखनेकी शक्तिमें नाना प्रकारको गड़बड़ी पेदा इआ करतो है; 
सर्दीको वजहसे आँखोंका प्रदाह, आँखके गोलेके सामनेवाले भागमें पौव पेदा 
हो जाना; दो देखना ;--कैवल पोछेक्ो ओर देखनेसे छो घटता है; टकटको 
लगाकर किसी चौजकी ओर देखनेपर आँखमें दर्द हो जाता है। भुकनेपर .. 
सरमें, विशेषकर आँखमें, बड़े वेगसे खन दौड़ पड़ता है और चेहरा तथा दोनों 
आंखे' लाल हो जाती हैं,--ऐसा मालम होता है, कि खन भोतरकी ओरसे 
धक्का दे रहा है। माथा, ललाट और कपालके पिछले भागमें टद,दवानंपर 
दर्द नहीं बढ़ता है; बन्द गर्स घरमें बेठे रहनेपर बढ़ता है, इसके साथ हो 
* आँखमें, भोतरसे दबाव मालुम होना और स्पर्शका सहन न होना। खवण- 
शक्ति बहत तेज हो जाती है। पाचन यन्त्र गड़बड़ा जाते हैं। सूवाशयको 
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सर्दी और सङ्कोचन-प्रवणता, बार बार पेशावका वेग और पेशाब होनेके पहले 
सरीर बाद सूत्रमागमें दाह या जलन; पेशाब झै भिक सूत्रमय। सोनेपर गला 
खुसखुसाया करता-है और शास रुक जानेको आशङ्का होतो है। दाहिनो 
करवट सोनेपर बच्तमें तकलोफ होती है, देह हिलानेपर वच्षोस्थिक्रे नोचे ददं 
मालूम होता है। बाह झिलानेपर पञ्जरेमँ बहुत दर्द हुआ करता है। भपा- 
नक भूख लगना और पाकाशय खालो मालूम होना। फेफड़ा,-विशेषक्रर 
दाहिने फेफड़ेका प्रदाइ। फेफडेका शोध। फेफड़ा और फुसफुसावरणमें 
प्रदोइको वजइसे जल-सञ्चय। फेफड़ेके प्रदाह रोगमें फुसफुसावरणमें रस 
चरण और वत्तका फेला न सकना, उसमें दबाव मालम होना ( ब्रायोनियाकै 
&प्रयोगके बाद ) ; दोनों चन्षुगोलकोंमें ऐसा मालूम होता है, मानो भोतरसे बाहर 
को ओर धक्का दे रहा है; मानो चक्षुगोलक फेलता जाता है, आँखमें जलन,-- 
मानो साबुनक्रा पानो लग गया है; नासारन्ध्र और वायु-मार्गमें सानो सिचें 
का चूर लग गया है, ऐसो जलन मालूम होतो है; मानो वक्षगचद्धर बहुत 
सङ्कोणं हो रहा है, -मानो उसमें भरपूर सांस लेनेकी जगह नहीं है; मानो 
फ़ेफड़ेको रक्त॑-सञ्चालन क्रिया रुक गयो है। इस ठङ्गका शास-कष्ट ; मानो 
दोनों फेफड़े मेरुदण्डको ओर दब रहे हैं; मानो वक्षस्थल फट जायगा ; कलाई 
में मानो मोच आ गयो ; प्रत्यङ्क आदिको सन्धियाँ सब मानो अवश हो रहो 
हैं) इत्यादि कई सेनेगाके सिडि-प्रद लक्षण हैं। जो सब श्वेझा-प्रधान व्यक्ति 
या स्थ लकाय, शिथिलतन्तु और सदियाहे बच्चे, सर्दी हो जानेपर जल्दो अच्छे 
नहों होते, उनके लिये विशेष उपयोगो है। 


लचणावलो । 


सन ।--हमेशा अपना स्बास्थ्य गड़बड़ा जानेका भय; अत्यन्त पर- 
छिट्रान्वषो। कभी कभी तो खुब आनन्द्में इता है, पर जब क्रोध आ जाता है, 
तब फिर ज्ञान नहीं रहता । 


मस्तक ।--मस्तिष्ककी जड़ता। आंखपर दबाव मलम होना और 
चोग दृष्टिके साथ मस्तिष्कको जड़ता। सरमें थोड़ा चक्कर आना, दृष्टिके 
सामने ऐसा मालम होता है, कि मानो घूम रहा हैं; सर ठलमलाया करता 
हैं; माथा भारो मालूम होता हैं ( कार्बो-वेज, सिको, फास )। ललाट,-- 
ललाटके ऊपरो और कपालके पिछले भागमें एक तरइका दर्द अनुभव होता 


A] ~ 
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॥ सैनेगा । २१०७ 
है; रोज दर्द पेदा हो जाता है; बन्द घरमें रहनेके समय या बैठे रहनेपर 
अधिक मालूम होता है; आँखमें दबाव और दोनों आँखोंको छनेपर बहुत दर्द 
मालम होता है, पर माथा दबानेपर सर ददं बढ़ नहीं जाता है; बाइरकी निर्मल 
इवामें चलने आदिके व्यायामसे ददे घट जाया करता है ( ऐकिप्रा, ग्लोन, 
लाई, परस, एपिस, काफिया )। रातमें भोजनके बाद ललाट और चन्षुगह्वर' न 
में दबावकी तरह दर्द, विशेषकर मोथेक्े बाएँ पाख में । 

आंख [--चक्षुगोलकके ऊपर लगातार ददं हुआ करता है ( कार्बो- 

वेज, हायो, नेद्र-आस ) और किसो चोज़को ओर एकाग्रचित्त या स्थिर टष्टिसे 

देखते रहनेपर आँखे' फड़का करतो हैं और आँखमें पानो भर आता है ( इपिक, 
सच्जिया ); आँख बहुत क्षोण और पढ़नेके समय आँखमें पानो भर आता 

है। ( ऐ-सल्फ,-पढ़नेपर 5 एपिस, ऐमोन-काब )। दृष्टि क्षोण और पढ़नेके 

समय आँखे' झपने लगती हैं ( लिखने पढ़नेके समय आँखें ज्यादा भपने लगतो 

हैं+आलन्िका )। तोसरे पहर अस्तकी ओर जाते इए सूर्यको ओर चलनेपर, 

सूयके नोचे एक दूसरा सूर्य दिखाई देता है। पाश्व को ओर दृष्टि 

करनेपर वह डिम्बके आकारमें परिणत हो जाता है और पोछेक्नो ओर माथा 

फुकानेएर था आँख बन्द करनेपर अदृश्य हो जाता है। मोतिया बिन्द और 

आँखको बोमारोमें नश्तर लगवानेपर, आँखके भोतर चल्षुसुकुरके जो सब चूर 
गिर जाते हैं, इससे उनके दोबारा शोषणमें सहायता मिलतो है। बाई' आँख: 

2 को सञ्चालन करनेवाले स्रायुका अपूर्ण पचाघात ( आनिका, कास्टि, इयुफ्र , 

हल जेल्स, कोना, रास ); केवल पोछेकी ओर माथा हिलानेपर रोगीको स्पष्ट 

भालम होता है, और फिर दो दिखाई देना बन्द हो जाता है। ऐसा 

अनुभव होना और स्पष्ट दृष्टि कि चक्षु-गोलक मानो एक ओर खिंच और दब 

रहा है। मानो चक्षु-गोलक भोतरसे बाइरकी ओर धक्का दे रहा है ( नक्स- 

वोम, अरम, ब्राई, कोमोक्लेड, इग्ने, फाइटो, सोरिन) या मानो चक्षु-गोलक 

फैल रहा है; विशेषकर सख्याके समय चौर दोयेकी रोशनोमें। गण्डमालां 

दोष-युक्त या झे प्रधान व्यक्तियोंके आँखके सामनेवाले भागमें पोव-सञ्चय 

( एपिस, कोलचि, हिप, साइलि, सल्फ, थूजा)। पलके' सब सुखो झंस्से 

. लिपटो इई भूलती रहतो हैं (ग्रोफ, बोर, हिप)। योजक-लचामें जलन 

छुआ करती है, मानो साबुनका पानो या तेल लग गया है; सवेरे पलकोंका 

प्रदाइ ( ऐरिए-क्ड, एपिस, अरजण्ट-नाई, ग्रे फ, माक, पेट्रोल, स्टे फिस, टेल्यू ); 


iene 


१ 
NS, I TE 


ड्द 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


= 


भैषज-लक्षण-संग्रहे । ~ 
त: बढ़ जाता है; कभी कमी नींदके बाद पलक इस तरह सट जाती है, 
कि पानोमें भिंजाये बिना अलग नहीं हो स्तो है ( केल्के, डायस्को, हिप, 
॥ जिंकम, नेद्र-आसे ) । 
। | नाक ।--नाकके भोतरको झिग भिन्ञोमें बहुत वेचेनो पेदा करने- 
| वाला सूखापन ( भेंग-म्य, सिक्टा, ग्रेफ, साइलि ) । ऐसा अनुभव होना मानो 
[ सड्नेवाले जखमकी गन्ध आ रहो है ( केलि-बाई, कोबाल्ट, माकं, अरम, 
| पुराने सड़े कफकी गन्ध = सल्फ, ग्रेफ, पडंस) । लगातार इतनो प्रषल कोक 
। आया करतो है कि सरमें चक्कर आया करता है और भार मालूम होता है; 
| >इसके बाद हो पानौकौ तरह नाकसे स्त्राव आरम्भ हो जाता है ( साइक म, 
ह [| ऐकोन, बेडी, ब्राई, सिना, केलि-आयोड, रियुसेक्स, सेंगुइन, सिपि ) । 


F} | सखमण्डल ।--मुखमण्डलकै बाये' आधे भागमें मानो पक्षाघात हो 
EF । गया है, इस ठङ्गको अवशता और सुन्नता ( कास्टि, काक्यु, सिपा, स्याई, 
| सिफिलिन ) | 
ह सुख-विवर ।--जीभ सफेद या सफेद भभा लिये पोलो या सफेद, 
पोला लेप चढी या सफेद गोंदकी तरह झे मा चढ़ा मालूम होता है और सुं इका 
स्वाद्‌ भो गोंद गोंद और कड़वा मालूम होता है। सवेरे मुख-विवर खला हो 
 जायाकरताहै। सुखमें बहुत लार सञ्चय होतो है। मुँहको गन्ध सड़ो। 
| [ मुंह और गलेमें ओर जोभमें और तालुमें जलन अनुभव छोतो है (ऐ-नाई, 
आसे, केन्य, केप्स, नेर-म्यू, सोरिन, टैबाक )। 
गलेक्षे भोतर ।— सुइ और गलेमें सूखापन और उसमें गाढ़ गोंद 
को तरह ऐसा झा जमा होता है, जो बड़े कष्टसे निकलता है; कण्ठके भीतर 
खुसखुसाहट होतो है और उसमें त्वचा चय हो जानेको तरह और करकराइट 
लम होतो है; जिह्वामुलके दोनों पाख के गह्वर संकुचित हो जाते हैं, बार 
बार खाँसकर बलगम निकालनेको चेष्टा करता है । 
पाकस्यलो ।--प्रन्रनलो और पाकस्थलोमें सेझ इकट्ठा होता है। 
डकार आनेपर वह श्रम शीर उसे निकॉलनेशे लिये खाँसो आना बहुत कम 
हो जाता है। मिचलो और बार बार ओकाई, पाकस्यनोमें जलन, उद्रोई- 
प्रदेशके कुछ नोचे दबाव मालम होना; सव-ग्रासो, भूख पेदा हो जातो है-- 
ऐसा मालम होता है, कि भूखसे पाकस्थलो चबायो जा रहो है (सिना, 


भ 
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5 २ सेनेगा । “११०८ 
आयोड, ऐब्रोट, नक्स-वोम, सैबाड )। उद्रोई-प्रदेशमँ ऐसा दर्द .सानो खाँचा 
सारता है; आध्यान सञ्चय होनेका लक्षण और चिड्चिडा खभाव। क्रोध 
आनेपर फिर ज्ञान नहीं रहता । 

सल ।--दस्त, कै और उद्दग; पानीकी तरह मल मलद्दारसे छिटक- 
कर निकल पड़ता है ( आजँण्ट-नाई, क्यप्रम-ऐसेट, रोडोड,--आवाजके साथ 

गसे निकलता है-क्रोटोन-टिग, ग्रे टो, जेट्टोफा, पोडो, थजा ) । 

पेशाब ।---पेशाबका परिमाण घट जाता है। पेशाब गहरा और फेन- 
भरा ( चेलिडो, लेके, लाई, धुजा ) ; पेशाब कषाय और त्वचाको चय करने: 
वाला ( डिप, माको, सल्फ, ककस, आयोड, नेद्र-स्थ , फास, सार्सा )। ठण्डा 
होने बाद पेशाब गदला और धृत्राँ-सरा मालम होता है ( कान्य, सिद्धो, लाई, 
नेड्र-सूए, सिपिया ); तलो मोटो, पोलो आभा लिये लाल और उसका ऊपरो 
स्तर पोलो आभा लिये और झा सूत्र भरा ( बारी, हिपर ); पेशाबका रंग 
बहुत अधिक और पैशावकै पहले और बाद मुत्रनालोमें दाह और जलन 
अनुभव होना ; शव्यासूत्र । दर 

प्वासयंत्र |--खरनालोमें गाढ़ा गोंदकी तरह झे सञ्चय होनेको 
बजहसे उसे बार बार खाँसकर निक्रालनेको चेष्टा करता है। पुराने वायुः 
नलो सुत प्रदाइको वजहसे खाँधोकी तरद कभो कभो गलेमें उत्तेजना हों 
जानेकी बजइसे शरोरको हिलानेवालो खाँसी पैदा हो जातो है। ऊचे खंरसे 
पढ़ते पढ़ते एकाएक खरलोप ( मिडोरिन, केलि-बाई, कास्ट, स्मस्न्रि)। खर 
भङ्ग, कण्ठके भीतर इतना सूखापन रहता है कि बोलनेपर उसमें ददं होता है। 
सोढ़ो चढ़नेपर खासकी कमो और वक्षपर दबाव मालम होना ( एरण्डो, वार्वा 
सार्सा, झस्ब, बोर, मार्क )। फेफड़े रता सञ्चय और कफ सञ्चय हो जानेको 
वजहसे नोंद खुलनेपर श्वासकष्ट ( लेक-केन, लेके, कैलि-बाई, ऐण्टिटाट, 
आनि) और ज्वरमें शोतके समय ( केक, केलि-काब, नेद्र-सूय ) श्वास-कष्ट 
अनुभव होता है। खाँसी-सूखो, वक्षमें दबाव और कण्ठनालोमें रुखड़ापन 
मालूम होना; खरनलोम कफ सञ्चय या उत्तेजनाको वजहसे सामान्य खुस- 
खुसो खाँसो ; पवद = निर्मल वायु लगनेपर ( आर्स, कार्बो-बे, डिजिट, नक्स, फास, E 
सिना) और तेक्ञोसे चलनेपर ( कोका, मारक, नेङ्ग-मूय, पल्स, सिपिया, स्किला, 
” स्टरेनम;चलनेसे बढ़ना= आस, डिजिट, फेरम, रियुमेक्स)। अधिकांश 

स्थानोंमें खांसी छोंकमें परिणत हो जातो है ( ऐगार, बेल, स्किला, बेडी, दिप ) । 

२७७ 
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सवेरे खरनलीमे जलन और पिटपिटकर इप खाँसोकी, तरह शरोर हिली 
देनेवाली खाँसो पैदा हो जाती है और बहुत ज्यादा परिमाणमें गाढ़ा गोंदको 
तरह और सफेद रङ्गका, अण्डलालकी तरह कफ निक्रलंता है ( कक्कस, इपिक, 
फास, सिणि, स्टे नस, फेरस, मिडोरिन, मिफाइटिस )। वचःस्थलमं बहुत दद 
और स्पशे सहन न होना ( कास्ट, हिप, केलि-बाई, परस, आनि, क्वोरम, जेल, 
केलि-कावे, लेके, फास, स्मब्जिया ), खासी सखी, कण्ठ खा और खरसंग; 
इसके बाद वाथुनलो और उसको दोनों शाखाओंमें बहुत श्वेझा उत्पन्न होता 
है ( ऐण्टि-टाटे, इपिक, स्ट्रेनम )। खाँसोका बढ़ना, तोसरि पहर शीर संध्या 
के समय ( क्रियो, फास, रास, स्पस्न्िया, आजण्ट-नाई, आसे, ब्राई, बेल, 
` कार्बो-वे, सिपा, इपिक, माके, ऐ-नाई, नवस, पल्स, सिपिया)। विश्ासके 
समय या स्थिर रहनेपर ( हायो, केलि-नाई, सिपिया ), बेठनेको अवस्थामै 
(सिपि), बाई" करवट सोनेपर ( लाई, पेरिस, फास, रास) ओर बन्द या गस 
घरमै रहनेके समय (ब्राई, इपिक, स्सञ्चि, पल्स )। खरनलोमें खुलखुसाहट 
ओर जलन, विशेषकर सोनेपर अर इसके साथ हो ख़ास-रोध होनेको सम्भावना 
(शायित अवस्थामें श्वासरोध होनेक्रा उपक्रम; रोगी उछलकर उठ बेठता है 
= लेके, स्पस्न्िया ; चित्त सोनेपर श्वास-रोध हो जाना चाहता है=टिलिया ;-- 
पुराने वाथु-नलो सुजप्रदाह रोगमें= केलि-बाई ;-हृूदुरोगमें बाई करवट 
_ सोनेपर=इ।डड़ स्ट,--रोगोको बैठा रखना पड़ता है = ऐण्टि-टाट, रियुभे इत्च ) । 
ब्त ।_ धमनो आदिमें अधिक खुनका दबाव या रक्त-प्रवाह ( शेमिल, 
ग्लोन, लेके, फास, सल्फ़ ) ) रुके हुए श्वासके साथ रह रहकर सारे शरीरमें क 
उत्ताप पेदा हो जाना ( केल्के ) ; विश्वामके ससय या स्थिर रहनेपर, छातोमें 
दवाब या शास-कष्ट अधिक मालम होता है ( नोंदके समय = लेके,--भोज नक्े 
बाद 'घटनार-ऐस्बा )। बच्सें कसावटका भाव (ऐ-नाई, एकोन, साडक्य, 
हाइपिर, केलि-बाई, लेकियु-बाई, माक-कोर, नक्स-लस, ओपि ), सानो वच- 
गह्वर बहुत अग्रसर, लस्बो साँस लेनेपर घट जाया करता है। अंग-विशेषको 
चालना करनेपर वक्षमें दद अनुभव होता है, वक्त गदछ्चर बहुत न फेलनेवाला, 
- रोगो बार बार अपना व्ष फेलाता है, पर इसके बाद वचक्तमें क्षय हुई त्वचा 
को तरह अनुभव हुआ करता है। बच्षमें तेज़ शलाका बेघनेको तरह तेज दर्द, 
--ठद्वि ८ श्वास ग्रहण करनेके समय ( एकोन, ब्राई, केलि-काब, फास, बोर, > 
स्किला, स्रान) और स्थिर रहनेपर या विश्व मकै समय ( रास-टक्स )। दाहिने 
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से ने गा । २२११ 


पाश्वं सोनेपर वच्चे बाये' पारव में धीमा या मोटी सलाई गड्नैकी तरह 
दद ओर जल्न ( बाये' वक्षमें शलाका बेधनेको तरह दद, दाहिनी करवट सीने 
पर घटना = फास,--रातमें बाये' वच्चमें सुई गड़नेकी तरह ददं = लाई )। 
छनेपर या छोंकनेपर वक्ष-गकरको प्राचोरमें या पत्जरमय वेष्टनोमे दद मालूम 
होता है (छनेपर = क्रोटेलल, मिफाइटि, लिडम, रेना[न, साइलि, मिडोरिन ), 
कुछ दिन पहले छातोमें ठण्ड लगकर सर्दी हो गयो थो, .उसोका बचा इञा 
अंश । वच-सध्योस्थिके नोचे त्वचा क्षय हो जांनेकी तरह अनुभव होना और 
जलन ( पोछे जलन==सेंगियु, सानो आग जल रहो है = लेके, नोचे = ऐघाफिट, 
कार्बो-वेज, कक्कस, सेंगियु, वायुनलो मुजगत नयो सर्दी = केलि-बाई ) ; दि = 
शरोर हिलाने और लग्बौ या गहरो साँस लेनेपर। जोरसे पेर रखने और 
तेजीसे चलनेपर या दौड़नेपर दोनों फेफड़ोंके बोचके स्थानमै खॉंचन और त्वचा 
क्षय हो जानेको तरह दद मालम होता है। खरनालो, वायुनालो और वक्ष 
सें बहुत ज्यादा झ्ेसा इकट्ठा होता है। वक्ष-गह्वरकि यन्त्र आदिकी प्रदाहा- 
न्तिक वच्चोट्क रोगमें यह विशेष हितकर है, ऐसा सुना जाता है। इृव््रदेश 
में ऐसा दर्द मानो छेद कर रहा है ( क्यप्रम, स्टिलि, मँग-फास, रोडो )। 
हत्पिण्डको वजहसे समूचो देह काँपा करतो है ( एपिस, एरम-ड्रे कारिए, नट्र- 
सूत्र, स्पाइजि ) )। चलनेके समय कलेजा बहुत धड़कना ( ऐब्बा, केक, कैलि- 
आयोड,-तेजोले चलनेपर = सिपिया, थ्‌ जा, व्य,फो ) । 

प्रत्यङ्गादि ।---पोठ और एछ-फलक॑में तथा दोनों एछ-फलकॉके बो चमें 
दर्द हुआ करता है और ऐसा दर्द होता है, मानो चिपक गया है। जोरसे 
पेर रखनेपर या वच्च हिले, इस तरह कोई अंग हिलानेपर, दोनों छछ-फलकोंके 
बोचमें दबावको तरह दद मालम होता है। बहुत गडबडी मालूम होतो है 
इसके साथ हो रोगी बार बार अङ्गडाई लेता है और हाथ पेर फेलाता है, 
तथा माथेमें जड़ भाव, भार और टपक अनुभव होतो है। दोनों पर बहुत 
चोण और सन्धियाँ सब अवश सालम होतो हैं। ऐसा मालम होता है, मानो 
वचके बोचसे सारे शरोरमें सुस्तो फेल रहो है। ऊपरो अङ्ग शिथिल और कुछ 
काँपा करते हैं। निर्मल वायु सेवनके लिये चलनेके समय बहुत स॒स्तो पैदा हो 
जाती है । झेसिक भिल्लोको सीको वजइसे बीमारी । जिन सब सर्दौसे उत्पन्न 
रोगोंके बाद वच्षमें जगह जगह जखम और दद बचा रह जाता है, मानो वे 
सब सीमाव स्थान प्रदाइ युक्ता हो रहै हैं, इस ढङ्खका दद॑ मारूम होना। 
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नींद ।- सन्धगाके बाद सोते हो रोगी गहरो नींदमें जा पड़ता है, 
निद्रित अवस्थाभें रोगो बहुत बेचेन हो पड़ता है, लगातार खप्न देखता है; वक्ष 
में बहुत अधिक सुड गड़नेको तरह दद और छातोमें कसावटका भाव रइनेको 
वजहसे बार बार नोंद खुल जातो है। 

शीत, उत्ताप और पसीना ।-_वइत सर्दी मालुम होना ; पेर बहुत 
चोण ; चरके बाइरकी इवा लगनेपर सर्दी मालुम होना; शोतावस्थामें 'खास- 
कष्ट । पोठमें बार बार सिहराबन ; चेहरेमें गर्मी मालूम होती है, दृष्टि क्षोण 
सर आँखोंमें जलन; टपककी तरह सर दद, श्वास-प्रश्वास बाधा प्राप्त और 
सारे शरोरमें ऐसा दद मालम होता है, मानो चोट लगी है। रह रहकर 
गवास-कष्टके साथ शरोरमें उत्ताप पेटा हो जाना। शरोर गर्म ; इसके बाद धोरे 
भोरे और भी गमं तथा पसोनेसे तर हो जाया करता है। 


सम्बन्ध ।—प्रतिविष ॥--ब्राई, आनिका, बेल, कैम्फोरा । 


बद्धि ।—छूनैपर या दबानेपर, मलनेपर, सोढ़ो चढ़नेपर, वियासके 
समय या स्थिरं रहनेपर, फुकनेपर या सामनेको ओर टेढ़े होनेपर, सवेरे ओर 
रातमें, सन्धप्राके आरम्भमें, गसे वायु लगनेपर या बन्द गले घरमें रहनेके ससय, 
घरके बाहरको हवा लगनेपर और किसो चौजकी ओर टकटकी लगाकर 
टेखुनेपर । 

उपशस |--बाएंँ पाश को -दबानेपर, घरके बाहर टहलनेपर, स्थिर 
होकर रहनेपर ( सुखो खाँसोका ), पोछेको ओर माथा कुकानेपर और डकार 
खाने पर । 

सहृश |-एमोनियेकम ( कठिन वायुनलो-भुज प्रदाह रोगमें सरल 
कफ और बहुत ज्यादा परिमाणमें बलगम निकलना, बक्षमें सुई गडनेको तरह 
दद्‌, ललाट देशमें सर दद, क्षोण या अस्पष्ट दृष्टि इत्यादि ); ब्राई, केल्के, 
कास्टिकम, कक्कस-केक, केक, केलि-बाई, फास, स्पल्चिया, स्टे नम, हिपर, 
स्क़िला । 

तुलनीय ।--शासनलो प्रदाहमें-ऐमोन ; मेदकी अधिकता- केल्को- 
रिया। पेशियॉंकी कमजोरी इत्यादि--कास्टिकम ; खरनलोको बोसारो-- 
फास्फोरस। इप खाँसो-कक्कस-कैक्स । फेफड़ेके आवरणका प्रदाइ--ब्रायो ; 
यच्माका बलगम--स्टे नम । 
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सेना. ॥ २२१२: 
॑ क्रियाका स्थायित्व ।- ३० दिन । 


शक्ति ।---मूल अकसे २०० शततमिक क्रम। निन्न-क्रमसे डी विशेष 
लाभ हुआ करता है। डा० नेशका कथन है, कि उच्च क्रमसे उन्ह लाभ न 
दिखाई दिया; डा० क्लाकंको हमेशा हो ३० क्रमके प्रयोगसे बहुत फायदा 
दिखाई दिया है। डा० क्विटन एनसको २०० क्रम व्यवद्दारकर उत्तम लाभ 
दिखाई दिया है। 


सेना । 
Fe (SENNA), 
टूसरा नाम ।--क्रैसिया लेनसियोलेटा, केसिया ऐक्यूटिफोलिया। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- सोनामुखो या सनोयको सुखो पत्तियोंसे विचुछ या 
आर्क तेयार होता है । 
लक्षणकी अनुसोर प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
आधान शूल ( बच्चोंका ) ; दुबेलता ; शोणंता ; अनिद्रा ; तापके साथ छींक । 
उपयोगिता और आभास |--इस देशमै हलके जुलाबके रूपमें 
इसका व्यवहार हुआ करता है। हमारे देशके देद्यागण इसे कषाय, तिक्त- 
रस, उप्ण-वोय, दस्तावर, शुक्रवद्दक और वायु-रोग, वात-रक्त, शोध और प्रमेह 
#-... रोगमें लाभदायक बताते हैं।” सदृश विधान मतके अनुसार यह बच्चोंका 
अंत्र-शूल, आध्मान रुकना और नींद न आनेमें विशेष लाभदायक दिखाई दिया 
है। अन्त्रशूल रोगमें जब बच्चे का पेट आध्यानसे भर जाता है तब सेना” के 
प्रयोगसे विशेष लाभ होता है। डा० फेरिङ्गटन कहते हैं कि किसो कड़ी 
बोमारोके बाद जब रोगी बहुत कमजोर हो पड़ता है और उसके पैशाबके साथ 
बहुत अधिक मूतार्ल्न रेणु निकलता है अर्थात बहुत अधिक थावचारिक 
क्षयक्रे साथ केवल सुस्तो मौजूद रहतो है, उस समय यह कास्टिकस और 
* केलि-कार्वनिका” की तरह फायदा किया करता है। डा० क्काक कहते | 
हैं, कि “भोजनके बाद हो तुरन्त पाकाशय खाली मालूम होना” यहो 
५ अवसाद या सुस्तीका एक उदाहरण है। देइ! जोण शोण, मल बहुत चोण, इस 
अवस्थाम “सेना” बलकारक दवाके रूपमें काये करता है। 
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लक्षणावलो । 


सस्तक आदि ।--फकनेपर माथा बहुत भारो मालूम होना;--सानो 
क्सीने माथा दबा रखा है ( इण्डिगो )। लगातार छोंक आनेक्ो वजहसे 
दोनों हाथ गम छो जाते हैं और रोगी सुस्त हो पड़ता है तथा हाँफा करता 


है। दोनों ओंठोंके गासेमें छोटो छोटी और जलन करनेवालो फन्सियाँ पेदा 
हो जातो हैं। 


उद्र और सल |--ख/कर उठते हो फिर पाक्रशय खाली मालूम 
होने लगता है ( केप्स, क्रोटोन-टिग, सिना, इाइड़े स्ट, इग्ने, लाई, नेद्र-काब, 
साइलि, फास, आयोड, पोडो, पर्स, नेद्र-सूए, सिपि )। बच्चेके पेटमें ददेया «& 
अन्तशूल ; आझान वायु रुकनेको वजहसे बहुत हो तकलोफ देनेवाला अन्च- 
शूल। पेटमें आश्यान सञ्चय डोनेके कारण लगातार कों कों कलकल आवाज 
हुआ करतो है और रोगो सो नहीं सकतो (जेलापा)। पेटमें ददे होकार 
पतला पोलो आभा लिये मल निकलता है; कभी कभो कुछ छरे रङ्गको आम 
निकलतो है; पाखाना फिरनेके लिये बैठेनेपर ऐसा मालूम होता है, मानो 
वेग अब न रुक सकेगा ( केलि-बाई, साक, मार्क-कोर, रियुम, द्रास्बिड )। मल 
नालोमें जलन हुआ करतो है और पेशाबमें कष्ट मालूम होता है। कशित्रत 
सल कड़ा और प्रचण्ड कूथन, सलद्दार जखम भरा और काँच बाहर निकलने 

के साथ हो पतले दस्त आना । 


सम्बन्ध । सहश्च ।--कास्टि, केलि-काबे, जेलापा, सिना, आयोड, 
लाई, साइलि, सिपिया, टेबाकम । 

तुलनोय ।--बच्चोंके ऐटमें दद और अनिद्रा-जेलापा। कमजोरो- 
केलि-काबं। भोजनके बाद सुस्तो- मार्क, सिना, लाइकोपो, सिपिया । 

- श॒त्ति |--निन्त्र-क्रमका प्रयोग होता है। या 


सिपिया | 
५८ (89208 ). 


॥ | । दूसरा नाम ।--सिपिया सक्कस, सिपिया आकटापस, 


सिपिया ->» 
। आफिसिनेलिस । 
952 


॥ नप ७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
का i 


।$ सिपिया | २२१५ 


ध्रैस्तुत-प्रक्रिया ।—केटेल फिस नामक एंक तरहके जल-जन्तुके 
स्याह को तरहके रसको सुखाकर विचूणं अथवा अरिष्ट देयार किया जाता है। 

लच्चणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैं :-- 
सुरासारका दुष्परिणाम. आत्तेव-स्त्राव रुका हुआ; संन्यास, भूख न लगना; 
कोटो क्रिमि ; केश झड़ना (टाक); कर्कटका जखम; वयःसन्धि-कालको 
बोसारियाँ ; ताण्डव; मसे; सूत्रा-धार-प्रदाइ ; बाधक; अजोण; अकीता; 
नाकसे रत्ता-स्त्राव ; आँखको बोमारो; चेहरा सफेद; मुहासे; प्रमेह; मृत्र- 


पथरो ; दाढकी तरह उड्गेद; मुर्च्छावायु; उग्रता; कामला; श्खेत-प्रद्र ; 


यह्कतकी क्रियामें विकार या जड़ता; आत्त व-स्रावकी गड़बड़ो; मानसिक 
रोग; नखमें दर्द ; खायुशूल ; नाक फुलना और प्रदाइ-भरा नक्षीर रोग; 
चमड़ी , फेफड़ेके आवरणका प्रदाह ; गर्भावस्थाकी बइत-सो .बोमारियाँ ; गर्भा- 
वस्थामें वस्न; विचञ्चिका; पलकोंका गिरना या पक्षाघात; कर्ण मूल ; 
सलान्चमें ककटोश जखम और फटना; दाद; णप्रसो ; साथमे पसीना; 
आध्राण-शक्तिको तेज़ो या विकार; शुक्र जाना ; अंजनो ; दाँतका दद ; पेशाबका 
वेग रोकनेको शक्तिङ्ा न रहना; जरायुका नीचेकी ओर खिंचना; शिराओंका 
फलना ; इप--खाँखो इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।--जाले केश, दृढ़ तन्तु और कोमल 
स्रभाववालो स्थत्रियोंत्रे लिये यह विशेष उपयोगो है। स्वो और पुरुष, विशेषः 
कर स्थ्रियोंके जननेन्द्रियके और अन्यान्य नाना प्रकारके रोगोंमें इसका फायदा 
दिखाई दिया है। आर्त वस्त्रावमें गड़बड़ी; जरायुका अपने स्थानसे हटना; 
गभंवतो तथा सव्य-प्रसता स्तनसे दूध पिलानेवालो स्त्रियोंको बहुतसो बोमारियाँ- 
और जरायुस्त्रंश आदि मिलो कज्ञियत इसकी प्रधान क्रिया फल है। इसके 
रोगका एक खांस लक्षण यह है, कि एकाएक सुस्तो आ जाती है और 
पाकाशय इस तरह खालो मालूम होता है, मानो न जाने कितने दिनॉसे कुछ 
नहों खाया है साथ चो बहत कसजोरो। इसके कई निर्णायक लक्षण ये है :-- 
चेहरा और शरोरकी ख चापर कितनो हो जगह, धब्बे धब्बे पोलो आभा लिये 
दाग ; नाकके ऊपर जोनको तरह, नासादण्डके ऊपर दोनो पाख तक्र फेला 
हुआ दैलो आभा लिये दाग। ददं आदि शरोरके अन्य अंशसे पोठ या कमरमें 
चला जाता है। इसके साथ हो सिइरावन मौजुद रहतो है। कमरमें जलन 
ओर इस तरइका ददं इञ करता है, मानो टट जायगो। ऋतुके समय, गभा- 
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वस्थामें और स्तन पिलानेके समय कजियत, पतले दस्त, अशे, प्रदर और दूसंरे 
दूसरे जरायु सम्बन्धो रोग पैदा हो जाते हैं, शरोरके भोतरो अंश-विशेषमें ऐसा 
मालम होता है, मानो एक गोला अड़ा इुआ है। उदरोइ-प्रदेशमं खालोपन 
मालम होनेके साथ सुस्तो,--कुछ खा लेने पर घट जाता है। कमरमें ददे, 
खड़े रचनेपर आ चलनेपर बढ़ जाता है और बैठने या सोनेपर घट जाता है। 
बस्ति-गद्रमें बहुत बेचेनो मालम होतो है। एसा मालूम होता है, मानो 
जरायु आदि यंत्र बाहर निकल पड़ गे ; बाइरसे योनिपर दबाव डालने या उरू 
रखकर दबाकर देठनेपर यह अनुभव बन्द हो जाता है। नितम्ब और उरू- 
शिखरमें दबाव तथा खींचन सालस होना, इसके साथ हो मेरुदण्डके ऊपरो 
भागमें जलन मालम होना । शारोरिक उत्तापकी कमो ; ठण्ड़ो इवा लगना 
बिलकुल हो सहन नों होता। सभो विषयोंमें उदासीनता प्रकट करता हैं, 
यहाँतक कि अपने स्वासो और सन्तान इत्यादिके प्रति भो बेखबरो प्रकट कारतो 
है। बहुत हो आलसो प्रकृति, किसो कामको बात सोचते हो डर लगता हैं। 
पुराने मित्रास मिलनमें डरतो है। बहुत रोनो, लोभिनो, धनको आकांक्षा 
बहुत अधिक । महा कृपण। सामान्य कारणसे हो सूच्छा आ जाती है, 
पानोमें भोजने, बहुत उत्ताप या बहुत सर्दी लगने, घुड़सवारोमें घूमने या घुटने 
टेककर दैशबरको आराधना करनेके समय बेहोशो आ जाती है। सर दर्दमें सूदा- 
देशमै ठण्डक मालूम होतो है,-मसहान शंकित भाव; मनमें डर पैदा हो जानेपर 
मुखमण्डल और साथेमें उत्ताप पेदा हो जाता है,--विशेषकर संध्याके समय । 
प्रचण्ड सर-दद्‌-रह रह कर टनटन झनझन कर उठता है,--धोड़ा ऋतु-स्त्राव 
होनेवालो रमणियोंको ऋतुके समय बढ़नाः-हिलानेपर, फुकनेपर और 
भानसिक परिश्रमसे ; चटना = दबाव या लगातार कुछ देरतक जोरसे शरोर 
हिलानेपर । प्रसता रमंणियोंका तलपेट ऊँचा। जोभ बहुत मैलो पर आात्तेव 
श्ञावके समय साफ हो जातो है। मुहका खाद कड़वा, मानो मुहमें लसदार 


भाव; मुंह मानो सड गया है; आयो इई डकार इसे ढंगको सड़ो; कलियत, . 
--विशेषकर गभावस्थामें ; मल कडा, गाँठ गाठ; मलद्दारमें भार मालम होता 


है या ऐसा अनुभव होता है, कि एक गोला अड़ा है; पाखाना हो जाने बाद 
भो यह अनुभव दूर नहीं होता; मल बड़े कष्टसे निकलता है और मलांतमें 
दर्द पैदा हो जाता है तथा पाखाना हो जानेकै बहुत देर बाद तक यह ददं 
अनुभव हुआ करता है। शय्यामें पेशाब, बच्चा सोतेहो शय्यामें पेशाब कर 
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देता है। पेशाबकी तलो कुछ लाल और पेशाबके बत्तनमें गोंदकी तरह लगी 
रहतो है; पेशाबमें बहुत बदबू । पुराना मेह,--बिना तकलोफका, कुछ पौला, 
धोए वस्त्रमें दाग लगता है; सूत्रनलोका मुँह सवेरे सट जाता है। बचत 
दिनोंकी और दुरारोग्य बोमारी = शिश्न आदि इन्द्रियाँ सब क्षोण और सुस्त । 
उर्डाङ्गमँ जगह जगह चकत्ते चकत्ते दादको तरह दाग; शरोरको त्वचामें उत्ताप 
पेदा हो जाना-शरोर हिलाते हो उत्ताप पैदा हो जाता है, रोगो बैचेन और 
सुस्त हो जाता है और इसके बाद छो पसोना निकला करता है; वस्तिगह्वरसे 
पैदा हो कर ऊपरको ओर फैलता है, जिन्हें रजस्त्राव बन्द हो गया है, वेसो 
बयःसन्धिकाल प्राप्त रमणियोंको इसो तरह अधिक हुआ करता है। योनिम 
सुई गड़नेकी तरह दर्द ऊपरको ओर फैलता दै; जरायुसे नाभि-देशतक छुरो 
मारनेकी तरह दर्द। 


लक्षणावलो । 


सन ।--तरास्तविक या काल्पनिक अमंगलके भयसे डरो और उद्देग- 
पूणे ( राख, केलो-काबे;--काल्पनिक अमंगलका भय = मार्क, लोरो ) ; इसके साथ 
हो, विशेषकर संध्याके समय चेहरा और माथेमें उत्ताप पेटा हो जाना। 
बहुत दुःखित और रोदन-परायण, चिकित्सक जब पूछता है कि उसे क्या तकलोफ 
है, तब रोगोनी रो पड़तो है (पर्स, केलो-काबे ) अकेले रहनेमें डर मालम होता 
है ( हायो, कैल्क, केम्फो, लिमेट, केलो-कार्व, छे मोन ) ; पुरुषका साथ पसन्द 
करतो है या पाँच आदमियोंके सामने जानेमें डर मालूम होता है ( लाई, 
नेद्र-काबे, प्लेट, पल्स-पुरुषके सामने जानेमें भय होता है=पल्स ) ; रमणो 
रमणोके पास और पुरुष पुरुषके पास जानेसे डरता है ( रेफेनस ) ; बच्धु- 
बान्धवॉंसे मिलनेमें भय मालम होता चै ( आस, ल्लिमेंट, केलो-फास, स्टे नम, 
थूजा )। उदास भाव ( ऐसिड-फास, ओपि, एपिस, फास ) ; अपने स्त्री-पुत्रके 
प्रति भो ताच्छिल्य प्रकट करता है (फासे); अपने काम काजके सम्बन्धमें 
उदासोनता ( एसिड-पलू, ऐसिड-फास ), यहाँतक कि पहले जिन्हे जो-जानसे 
प्यार करता था उनका भो अनादर करता है ( ऐ-पल ) ; लोभो ( लाई ) और 
अत्यन्त कपण स्वभाव ( लाई, केल्के, फल, नेद्र-कार्ब, आसे, पर्स )। आलसी 
स्वभाव,--खेल हो या आवश्यक काम हो,--किसो तरहके काममें भो एकदम 
परिश्रम नहीं करना चाइता। _( ऐनाक, गार, ग्रफा शुयायेक, ऐ-नाई/ 
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चेलिडो, चायना, सेके, ' नेड्-स्य,, नक्स-वीम, फास, सल्फ ); कोई काम करना 
होगा--ऐसा खयाल आते हो उसके मनमें भय पेटा हो जाता है; शारोरिक 
परिश्रम करना तो दूरको बात हैं, किसो विषयको सोचनेमें भौ जो परिश्रस 
होता है, उससे भो वह कातर हो पड़ता है ( लेके, लाई, नक्स-वोम, ऐ-फास, 
सल्फ )। बिना कारणके जोरसे हँस पड़ता है या चिल्लाकर रो पड़ता है 
( क्रोकस, दग्ने, स्ट्रेसोन )। अपने स्वास्थ्य और सांसारिक विषयोंको चिन्तामें 
अत्यन्त विज्डल और चिन्तित ( अपने सास्थ्यक्नो चिन्ताके कारण = ऐकोन, पल्स, 
स्टफाई )। महा अभिमानौ, बात बातमें क्रोधित हो जाता है और क्रोध 


आनेपर फिर अच्छो नहों रहता, पाँच सनुग्योंमें रहनेके समय रोगो उत्तेजित 
भाव प्रकट करता है ( आयोड )। 


मस्तक [--सरमें चक्कर आना,--वायु-सेवनके लिये चलनेके समय 

या लिखनेके समय बोच बोचमें थोड़ो देरके लिये सरमें चक्कर आना या एसा 
मालूम होता है, कि एकाएक सरमें चक्कर आ गया ( चलनेके समय = नेट-म्य , 
नक्प-वोस, फास, पल्स ; लिखनेके समय = केलो-बाई, टिलिया )। मस्तिष्कका 
स्तम्भित भाव । बहुत तेका अधकपारोका ददे, भोतरसे बाइरकी आर; डंक 
मारनेको तरह यंत्रणा ( जिङ्कम ), अधिकाँश स्थानोंमें मा्थमें बाथे' पाश्व में या 
ललौटमें यह ददं पैदा हो जाया करता है और इसके साथ हो वमन और 
आँखको पुतलोका संकोचन मौजद रहता है; वदि- घरमै रहनेके समय और 
तेजोसे चलनेपर ; घटना निर्मल वायु लगनेपर और रोगवाली करवट सोनेपर 

( हिपोमेनिस, आनि, पर्स )। सर दट॑,-थोड़ा स्त्राव होनेवालो स्तियोंके 

ऋतुके समथ सर-दद, रह रह कर कट कट झनझन कर उठता है; दोपहरके 

पइलेसे लेकर संध्यातक तकलोफ हुआ करतो है। रोगिनो समभतो है, कि 

अब बह न जियेगो ; वद्धि = हिलानेपर ( बाई, काका , ग्लोन, आइरिस, लाई 

नेष्र-म्य, ) भीर फुकनेपर ( बेल, ग्लोन, हेलोन, पल्स, साइलि ) ; घटना = स्थिर 

रइनेपर ( हेलोन, इग्ने, स्पाई, नक्स-मस ), आँख बन्द करने पर ( बेल, केल्क, 

हायो, सल्फ, हैलिबो)। दवानेपर ( लेके, मिनिग्रैन, नक्स, पल्स, सेङ्कियु, 

स्पाई )। कुछ देरतक जोरसे शरोर हिलाते रहनेपर और अच्छी तरह नींद 

अआनपर ( जेस, ग्लोन, नेट्र-स्य, पल्स, सेङ्गियु, साइ, साइलि ); खाँसनेपर 
( ७ ? .. ब्राई, नेट-म्य , स्किला ) और सर हिलानेपर ( बेल, ब्राई) बढ़ जाता 
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है। माथा, विशेष कर बायो आँखके ऊपर भोतरसे बाहरकी ओर शूल बेधनेकी 
तरह दर्द, रोगो सहन न कर सकनेके कारण चिल्ला उठता है। ( कोलोसिन्य, 
केक, केलो-काब, लिसिन) और उसको ओकाई आतो है ( चिल्ला उठतो 
है=ग्लोन ), सर-दद ,+दबानेको तरह ( श्रानिका, ग्लोन ), फाड़नेकी _ तरह 
( ब्राई, सिङ्को, ग्लोन, नेद्र-स्यू ); दद,-मालम होता है, कि दोनों चक्षु- 
गोलक बाहर निकल पड़ेगे'; या सानो माथा फट जायगा; ब्द्धि=कुकनेपर, 
माथा हिलानेपर, खाँसनेपर ( ब्राई, कप्स, नेट-स्य, नक्स-वोम, ऐ-फास, फास ) 
या सर शिलानेपर (लोन, हिप, नक्स-मस ) ; कुछ देरतक जोरसे माधा 
हिलानेपर सर-दद घट जाया करता है। लघु मस्तिष्कमें या सरके पिछले 
भागमें टपकको तरह सर दद,-सवेरे आरम्भ होकर मध्यान्ह या कभी कभी 
सन्ध्यातक हुआ करता है ( सवेरेसे मध्यान्ह तक = केक, निकोलम, फास, 
मध्यान्हमें भयानक ददि हो जाना और इसके बाद हो क्रमसे घटकर सन्धग्रा 
या खर्यास्तके बाद निवत्त हो जाता है = नेट्ग-म्य,, सेङ्गियु, स्थाई; टेबाक ) ; घडि 
= थोड़ा भो हिलनेपर, आँख घुमानेपर ( ऐकिया, कोलोसिन्य, ऐ-स्य,, दिप, 
साइलि, टिलिया) या चित्त सोनेपर ( एलेन, काक्यु, साइकल म, कोलोसिन्य, 
इसने, फास); घटना= करवट सोनेपर ( इसने, मिनियेन,- वद्धि = क्रियो )। 
आंख बन्द करनेपर ( ऐकोन, वेल, साइलि ); स्थिर रहनेपर या विद्यामक्रे 
समय ( ब्राड, हेलिबो, नक्स-मस, स्पाइजि ) और अँधेरे घरमें रहनेके समय 
( सेङ्किविन), सर दर्दमें आँखमें रोशनो सहन नहों होतो ( आसे, एपिस, 
7 बेल, कोलोफिल, कक्यु, काफिया, बेल, मिडोरिन, नेट-सल्फ, फास, परस, FT 
स्याइजि ); सर दर्दमें सूर्डा-देश या ब्रह्मतालु ठण्डा मालूम होता है (ब्राई | 
नेड्र-स्य, मानो ब्रह्मतालुपर बरफका एक टुकड़ा रखा हुआ है = वेरेट,- 
ब्रह्म तालुमें उताप अनुभव होना ( सल्या, ग्लोन, हाइपिर, मिडोरिन, र-म्य, 
नेट्र-सल्फ, नक्स-मस )। मानसिक परिश्रमसे सर-दर्द बढ़ जाता है ( ग्लोन, 
नेद्र-काबे, फास, अरस, ऐ-पाई ) । रोगोके अनजानमें माधेक्रा अगला पिछला 
भाग फड़का करता है ( साइकूप्रटा, नेद्र-सूत्र ). विशेषकर पूर्वान्हमं और बेठनेके 
समय। सरका फड़कना, स्ञान और फुला हुआ चेहरा; मुख-विवरमें जखम 
और हरा पाखाना होनेके साथ साथिे ब्रह्मरन्ध्र और प्चाद्ररन्धर खुला करते 
= हें। माधमें सर्दी पैदा हो जाना, सखो, ठण्डौ हवा लगनेपर अथवा पानोसे सिर 
गोला होनेपर ( डालका, पलूस )। समन्धप्राके समय नोंदके पहले या सवेरे 
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माथमें खट्टी गन्ध, इसके साथ हो बहुत बहुत सुस्तो मालम होना। सरके पिछले 
भागमें या दोनों कानोंके पोछे ऐसो खुजलो पैदा हो जाती है, मानो कौडा 
पेदा हो गया हैं ( ग्रेफ, मेजेर, नेद्र-मूए, ओलिथेन, जिङ्कम, माक )। ब्रह्मतालु 
अर सरका पिछला भाग सूखा, बदबूदार, डङ्क मारनेको तरह दद्‌। डंक 
मारनैकी तरह यन्तणाजनक और कुटकुट चुनचुन करनेवालो खुजलो पैदा 
हो जाती है। उसको पपड़ी सव फटो फटो और खुजलानेके समय जखमकी 
तरह मालम होतो है ( ओलियेन, ग्रेफ, विङ्का, वायोला-द्राई, रास-बेन ) । 
माथेकी त्वचा और केशको जड़ सब छनेपर दद होता है (सिङ्को, फेरम, 
हिपर, सटे फाई, सल्फ, वेरेट )। इन्द्रलुप्त या टाक पड़जाना ; भन्न के झन्बे केश 
उड़ जाते हैं ( ऐम्ब्रा, ग्रे फ, हिप, लेके, माक, नेट्र-स्य, ऐ-नाई, पेड्रोल, फास )-- 
बहुत देरतक सर-दर्द भोगनेके बाद या ऋतु-स्त्राव रुकनेके समय ( प्रसबके बाद 
= कैल्क , केन्य, कार्बो-वेज, लाई, नेद्र-म्य, )। 
आंख |---आँखोंका प्रदाइ, योजक त्वचा फलो और लाल, उसमें जलन 
होतो है, करकराहट होतो है और आँखमें दबावको तरह ददं अनुभूत होता 
है; आँखसे पानो गिरता है; पानो गिरनेपर आराम मालूम होता है। सवेरे 
और सख्याके समय आँसका स्त्राव, दोनों आँखे' भारो मालूम होतो हैं और 
पलकें इस तरह आपसे आप बन्द हो जातो हैं, मानो पक्षाघात हो गया है 
( कास्टि, जेल, कोना, पम्ब ); ठण्डौ इवामें घूमनेपर दोनों आँखोंमें टद मालम 
होता है, करकराहट होतो है और जलन होतो है, गेसको रोशनोसें ओर पढ़ने 
पर बढ़ जाता है। आँखमें धूलके कण गिर गये हों, इस तरहको यन्त्रणा होतो 
है ; वद्ध = मलनेपर और पलकोंको हाथसे सहलानेपर (आसे, कास्टि, हिप, 
पर्स, रास, सलफ़ ); आँखका सफेद अंश सब पोला हो जाता है ( चायना, 
क्रोटेलस-हेरिडो, लेके, नका-वोम, अरम-म्य, काडुयस-मेरी, चेलिडो, चियो नेन, 
डिजिट, युपेट-पार्फोल, झिप, केलि-बाई, मेग-सुप्र, फास, सेङ्रिविन )। लिखने 
पढ़नेके समय दोनों आंखे शोघ्र छक जातो हैं, विशेषकर दोयेको रोशनोमें 
( माइरिका, फास, रियुटा, सेनेगा, साइलि )। सब चोजोंका आधा अंश हो 
दिखाई देता है, बाको अंश अंघेरेमें ठका मालूम होता है ( अरम, लिथिया, 
लाई, नेट्र-म्य,, स्ट्रैमोन,--केवल बायाँ आधा भाग दिखाई देता है = केल्के, 
काक्य,, लिथिया, लाई,--केवल ऊपरी आधा भाग दिखाई देता है>अरम ; 
निचला आधा भाग दिखाई देता है= आस, अरम, केम्फो; डिजिट्र)। रोज 
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सवेरे आंख सट जाती है ( कैल्के, ग्रेफ, लाई, मावी? रास, सल्फ )। जपरी 
पलक लाल और दादको तरह उड्जे द, उससे पपड़ो पेदा हो जायां करती है 
ओर निकल जाया करतो है। योजक त्वचामें पोव भरी फुन्सो ऐदा हो जाती 
है ( ऐणिट-टाट, ग्रे फ, माक ); पलकके किनारे उत्ताप और सुखापन मालम 
होना और भयानक खुजलो पेदा हो जाया करतो है ( कल्क, भेजेर, सटे फाई ) 
दृष्टि अस्पष्ट--मानो परदेके भोतरसे देख रहा है ( कास्ट, क्रोकस, आयोड, 
लिथिया, नेद्र-सूत्र, पेट्रोल, फास, रास, सल्फ )। रमणियोंको मासिक चटतु- 
स्वावके समय दृष्टि-शक्ति लोप हो जाती है ( ग्रेफ ),--घटना = सोनेपर । 
किसी चिकनो चोजसे प्रतिफलित रोशनो आंखोंको सहन नहीं होतो । आंखके 

^ सामने आगकी चिनगारो और टेढ़ो रोशनोको रेखायें सब दिखाई देती हैं 
( बेल, साइल्लेम, नेद्र-सूय, फास, सल्फ ); आंखके सामने अनगिनतो काले बिन्दु ' 
सब दिखाई देते हैं ( ऐगार, मार्क, फास )। 


कान ।---कानमे भों भां ह ह शब्द,--कानमें आवाज ( कार्बोन- 

सलफ़ )। एकाएक कान बन्द हो जाते हैं ( सैङ्ग, केलेड, स्पा )। अत्यन्त 

शब्द सहिष्णु ( बेल, काफिया, सिङ्को, नक्य, ओपि, साइलि, टेबाक )। विशेष- 

कर सङ्गोत ध्वनि ( ऐकोन, नेट्र-काबे, नक्य )। कानके छेदसे पानौको तरह 

पोवका स्त्राव ( आछे, लाई, सोरिन, टेल्य)। कर्ण-लतिका, कानके पिछले 

भागमें और ग्दनके पोछे ऊपरको तरफ दादकी तरह और बड्त खुजलाने- 

वाले दाने निकलते हैं ( कास्ट, ग्रेफ, मेंग-सूए, ओलि-येन ); कणसूल फूल 

उठता है। उसमें सुइ गड़नेके तरच दद मालूम होता है और गदेन फिरानेके 

समय इस स्थानमें बहुत खींचन मालूम होतो है ( वेल, ब्रोम, केमो, चायना, 
एऐ-न।इई, रास, साइलि, ) । 


नाक । - नाकमें प्रदाह और सूजन और दोनों रग्ध्रॉमें बत ददं और 

त्वचा क्षय हो जाना ( अरम-स्ूय, अरम-म्य -नेट्र, केलि-बाई, झिपोजिनिन, 
साइलि, थजा )। नाकके अगले भागमें दद॑ भरे उडद या टान। यन्त्रण/जनक्र 

सुखो सर्दो,--विशेषकर बाये रंध्रमें । बार बार छींक आनेपर भो पानोकी तरह 
सर्दीका स्त्राव ( ऐकोन, सिपा, इथुफ्रे )। नाकसे बहुत ज्यादा रक्त ल्लाव-+ 

” विशेषकर ऋतुके समय ( ऐस्बा, नेद्र-सल्फ, सल्फ ) ; गर्भवती स्त्रियोंमें ( कक्यू ) 
अर अशे-रोगमें भो रक्त-स्त्राव हुआ करता है। प्राण-शक्तिका गायब झो जाना 
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मा्धेमें खश गन्ध, इसके साथ हो बहुत बहुत सुस्तो मालूम होना। सरके पिछले 
भागमें या दोनों कानॉके पोछे ऐसी खुजलो पैदा हो जातो है, मानो कोड़ा 
चेदा हो गया हैं ( ग्रेफ, मेजर, नेर-सूप, भीलियेन, जिङ्कस, मार्क )। ब्रह्मतालु 
अर सरका पिछला भाग सूखा, बदवूदार, डङ्क मारनेकी तरह ददं। डंक 
मारनेकी तरह यन्तणाजनक और कुटकुट चुनचुन करनेवाली खुजलो पैदा 
हो जातो है। उसको पपड़ी सव फटो फटी और खुजलानेके समय जखमको 
तरह मालम होतो है ( ओलियेन, ग्रेफ, विङ्का, वायोला-द्राई, रास-बेन ) । 
माधेकी त्वचा और केशको जड़ सब छुनेपर दद होता है (सिङ्गो, फेरम, 
हिपर, स्ट फाई, सलफग, वेरेट )। इन्द्र्लुप्त या टाक पड़जाना ; झव्न के भन्ने केश 
उड़ जाते हैं ( ऐम्ब्रा, ग्रेफ, डिप, लेके, माक, नेट्र-स्य, ऐ-नाई, पेट्रोल, फास )-- 
बहुत देरतक सर-ददे भोगनेके बाद या ऋतु-स्त्राव रुकनेके समय ( प्रसवके बाद 
= केल्के, केन्य, कार्वो-वेज, लाई, नेद्र-म्य )। 
आंख |---आंँखोंका प्रदाइ, योजक त्वचा फलो ओर लाल, उसमें जलन 
होतो है, करकराइट होतो है और आँखमें दबावको तरह ददं अनुभूत होता 
है; आँखसे पानो गिरता है; पानो गिरनेपर आरास मालुम होता है। सवेरे 
और सख्याके समय आँसुका स्राव, दोनों आँखे' भारो मालूम होती हैं और 
पलकें इस तरह आपसे आप बन्द हो जातो हैं, मानो पचाघात हो गया है 
( कास्टि, जेल, कोना, झस्ब ); ठण्डौ इवामें घूमनेपर दोनों आंखोंमें ददे मालूम 
होता है, करकराहट होतो है और जलन होतो है, गेसकी रोशनोसें और पढ़ने 
पर बढ़ जाता है। आँखमें धूलके कण गिर गये हों, इस तरहकी यन्त्रणा होतो 
है ; वधि = मलनेपर ओर पलकोंको हाथसे सहलानेपर ( आस, कास्टि, हिप, 
पर्स, रास, सलफ़ ); आँखका सफेद अंश सब पोला हो जाता है ( चायना, 
क्रोटेलस-हेरिडो, लेके, नव्स-वोम, अरम-भ्य, काड्यस-मेरो, चेलिडो, चियो नेन, 
डिजिट, युपेट-पाफौल, हिप, केलि-बाई, मैग-मुग्र, फास, सेङ्रिविन )। लिखने 
पढ्नेके समय दोनों आंखे” शोघ्र छक जातो हैं, विशेषकर दोयेको रोशनोमें 
( माइरिका, फास, रियुटा, सेनेगा, साइलि )। सब चोजोंका आधा अंश हो 
दिखाई देता है, बाको अंश अंधेरेमें ढका मालम होता है ( अरम, लिथिया, 
लाई, नेट्र-म्यू, सरेमोन,-केवल बायाँ आधा भाग दिखाई देता है = केल्क, 
काक्य,, लिथिया, लाई,--केवल ऊपरी आधा भाग दिखाई देता है= अरम ; 
निचला आधा भाग दिखाई देता है= आसे, अरम, केम्फो ; डिजिट )। रोज 
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सवेरे आंख सट जाती है ( कैल्के, ग्रेफ, लाई, मार्क#रास, सल्फ )। ऊपरी 
पलक लाल और दादको तरह उड्जे द, उससे पपड़ो पेदा हो जायां करती है 
ओर निकल जाया करतो है। योजक त्वचामें पौव भरो फुन्सो पैदा हो जाती 
है ( ऐण्टि-टाट, ग्रेफ, माक ); पलकके किनारे उत्ताप और सुखापन मालम 
होना और भयानक खुजलो पेदा हो जाया करती है ( कैल्क, भेजेर, स्ट्रेफाई ) 
दृष्टि अस्पष्ट--मानो परदेके भोतरसे देख रहा है ( कास्टि, क्रोकस, आयोड, 
लिथिया, नेद्र-सूत्र, पेट्रोल, फास, रास, सल्फ़ )। रमणियोंको मासिक उरतु- 
स्राव समय दृष्टि-शक्ति लोप हो जातो है ( ग्रेफ),घटना = सोनेपर । 
किसी चिकनो चोजसे प्रतिफलित रोशनो आंखोंको सहन नहीं होतो। आंखे 
सामने आगकी चिनगारो और टेढ़ो रोशनोकी रेखाये सब दिखाई देती हैं 
( वेल, साइक्लेम, नेट्र-सूय, फास, सल्फ ); आंखके सामने अनगिनतो काले बिन्दु 
सब दिखाई देते हैं ( ऐगार, मार्क, फास )। 


कान ।-—कानमं मो भो ह छ शब्द,-कानमें आवाज ( कार्वोन- 
सलफ़ )। एकाएक कान बन्द हो जाते हैं ( मैङ्ग, केलेड, साइ )। अत्यन्त 
शब्द सहिष्णु ( बेल, काफिया, सिङ्को, नक्स, ओणि, साइलि, टेबाक ) । विशेषः 
कर सङ्गीत ध्वनि ( एकोन, नेद्र-काबे, नक्स)। कानके छेदसे पानोकी तरह 
पीवका स्त्राव ( आर, लाई, सोरिन, टेल्य)। कण-लतिका, कानके पिळले 
भागगें और गदनके पोछे ऊप्ररकी तरफ दादकी तरह और ब्त खुजलाने- 
वाले दाने निकलते हैं ( कास्ट, ग्रेफ, मेंग-सूय, ओलि-येन ) $ कणसूल फाल 
उठता है। उसमें सुई गड़नेक तरच दद मालूम होता है और गदेन फिरानेके 
समय इस स्यानमें बहुत खोंचन मालूम होतो है ( बेल, ब्रोम, केमो, चायना, 
ऐ-नांई, रास, साइलि, ) । 


नाक । - नाकमें प्रदाह और सूजन और दोनों रग्ध्रॉमें बहत ददं और 
त्वचा क्षय हो जाना ( अरस-स्ूय, अरम-स्य -नेद्र, केलि-बाई, हिपोजिनिन, 
साइलि, थूजा )। नाकके अगले भागमें दद॑ भरे उड्ेद या दाने। यन्त्रण/(जनक 
सुखो सर्दी,--विशेषकर बाये'रंभ्रमें । बार बार छींक आनेपर भो पानोकी तरह 
सर्दीका स्त्राव (ऐकोन, सिपा, इथुफ्रे )। नाकसे बहुत ज्यादा रक्तल्लाव-> 
विशेषकर ऋतुके समय ( ऐस्बा, नेट्र-सल्फ, सल्फ ) ; गभेवतो स्त्रियोंमें ( कक्यू ) 
अर अशे-रोगमें भो रक्त-स्त्राव हुआ करता है। प्राण-शक्तिका गायब हो जाना 
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या नाकके अगले भागमें सडी गन्ध आना ( बेल, पेरिस, फास, सल्फ )। नाक 
काड़नेपर थक्का थक्का इरा पोला झा या सूखा झेझां खून भरा निकलता है । 
सुखमण्डल ।--मुखमण्डल और संयोजिका पोलो - वक्षपर पोला दाग 
भौर नासादण्डके ऊपरसे दोनों पाख के गालतक एक चौड़ा पोला दाग दिखाई 
देता है ( डा० एइच. सो. एलेन कहते हैं, कि जिन रोगिनियोंको नाना प्रकारके 


| जरायुके रोग रहते हैं-यह पोला दाग उसोका निदशेन है )। चेइरेमें जगह 


जगह और दोनों ऑंठोंके चारों ओर पोला दाग। सुके चारों ओर खुजलाने- 
वाले छोटे छोटे दाने निकलते हैं। दांतके चयकें कारण पैदा हुआ चेइरेका 
विसरपको तरह प्रदाह,-चेहरेका एक पाश फल उठता है ( दन्त-रोगसे 
उत्पन्न - ऐण्टिक्र ड, वेल, बोर, माक, सेजेर, नेट-कार्व, झस्ब, स्टे फोड, 


'चेहरेका एक पा फूल उठवा हैं = से, कैसो, साकं )। निचला ऑठ फुला, 


चय इई त्वचाकी तरह दद-भरा और उसमें ऐसा दर्द मानो पतले काठकी सीके 
गड़ रहो हैं; या सोटो पपड़ो जमा जखम, उस पपड़ोके गोचेसे कषाय, त्वचा 
को चय करनेवाला रस निकलता है ;--उपत्वकका कर्कट रोग। सुं हका रह रह 
कर होनेवाला स्रायुशूल। आंख और सरमें अधिक रक्त सञ्चय होना-विजलो 
को लइरको तरह रच्न रहकर चिलक सार उठता है। निचले इनुक्षे नोचे- 
वालो ग्रन्ियां सब फ ल उठतो हैं ( ऐ-नाई, एरम-ट्राई, बेराई-काने, बेराई-स्य , 
बोस, केल्के, केमो, चायना, रास, साइलि ) ! 
मुख-विवर ।- दांत सब जल्दी जब्दो नष्ट हो जाते हैं ( क्रियो, 
' स्टे फाई, केल्के -पलु, केल्के -फास )। दन्तशूल,--कानतक ददे फेल जाता है, 
—ददं-खोंचने, उखाड़ने और सुई गड्नेको तरह,-विशेषकर भोजने वाद 
या कुछ पोनेपर ( ऐरिट क्र ड, स्ट फाई ) या सुं हमें ठण्डौ या गर्म कोई चोज 
सेनेपर। ऋतुके समय दांतमें दद ( सटे फ, सोड़न, केलि-काबे, नेट-सूत्र, पलस, 
“स्राव घट जानेपर ( लेके )। दन्तके मसूढे में दद, फूला, गाढ़ा लाल, त्वचा 
चय करनेवाला और उससे जभी तभी खून निकला करता है ( ऐ-नाई, साकं, 
फास )। जोभपर छोटे छोटे छालेको तरह रस भरे दाने निङ्गलते हैं ( एपिस, 
आस, लाई, नेद्र-सूय, ऐ-नाई, रास )। जोभ बहत हो मैलसे चढी रहतो है, 
पर रोगिनोको ऋतु-स्त्राव होनेपर जोभ साफ सुथरो हो जाया करतो है ; पर 
फिर ज्यों हो ऋतु-स्राव बन्द होता है, त्या हो वह मैलो हो जातो है ; निचला 
आठ फूला और फटा, जोम सफेद लेप चढ़ो ( ऐ-नाई, ऐरिए-क्र,ड, ब्राई, 
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केलि-बाई, मार्क, पल्स, सल्फ, टेराक्स )। जोभ जल जानेको तरह ( बेल, 
आइरिस, रेनान-बलबो, सेङ्गिविन, माक, पलट )। सुंइसे बदबू निकलना 
( आनि, कार्वो-वेज, केमो, चेलिंडो, केलि-फास, क्रियो, लेके, माक, नेट्र-म्य , 
ऐ-नाई, सम्ब ) । ओंठ, सुख-विवर और जोभका स्वाद सूखा मालम होता है 
( एपिस, ब्राई, लेके, लोरो, लाई, नेट्र-मूम, नक्स-मस, फास )। मुंहका खाद - 
तोता ( ब्राई, चेलिडो, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ ), कभी कभी खट्टा ( आर्ट 
नाई, इग्ने, लाई, नक्स-वोम, फास) कभी कभी गोंदकी तरह ( माके, पड्स ) 
काभो बहुत खड़ी गन्ध-भरा-मानो सुँह सड़ गया है ( ऐनाक, कैप्स, कार्बॉ- 
वेज, नव्य-वोम, सोरिन, पल्स ),विशेषकर सवेरे ( आस, चायना, मार्क-कोर, 
रास, सल्फ़ )। 
गसेक्षे भोतर ।--कण्ठका भीतरो भाग सूखा और त्वचा चय हो 
जानेको तरह अनुभव होता है और खसखसाया करता है। कणठमें कफ | 
इकट्ठा हो जाया करता है ( आजण्ट-नाई, लेके, नेद्र-काबं, नेद्र-सृत्र, नक्स- 
वोझ )। गलेको इरएक् वेष्टनो बहुत कसो मालूम होतो है श्रीर रोगो उसे वार 
बार ढीलो या अलग कर देता है ( एपिस, लेके, निकोलम )। जिद्घामूलके 
बगलवाले दोनों गदर करकर करते हैं और जलन इुआ करतो है ( जलन 
होतो है = आस, कैप्स, माक, नेद्र-म्य, सेङ्गिविन ); खासकर बलगम निकाल 
देनेको चेष्टा करनेपर बढ़ जाता हैं ( लाई )। योवाको ग्रन्धियाँ सब फूल 
जाती हैं श्रीर कण्ठमें बहुत दर्द उठा करता है। कण्ठ प्रदाह- बाएं पाश्‍्ख में 
अधिक ; गलेके भोतर, ऐसा मालम होता है, कि एक ठेपो अड़ो हुई है ( इग्न, 
सेके, नेद्र-सूत्र सोरिन)। सवेरे बार बार खाँसकर बलगम निकालनेको चेष्टा 
करता है ( एलेन, कैल्को, ने्र-स्य, फास )। 
प्राकस्थलो ।---राक्षसको तरह भूख, किसी तरह पेट नहीं भरता। 
या अग्निमान्य और सभो पदार्थ बेखाद मालम होते 'हैं। मांससे अरुचि 
( चायना, ऐ-सत्र, पेड्रोल, पलप, सेबाड, साइलि ) प्यासका न रहना या सवेरे 
बहुत तेज़ प्यास । खानेके समय और खानेके बाद तुरन्त, पाकाशयका ददं 
आदि फिरसे पैदा हो जाता है या बढ़ जाता है ( आजंण्ट-नाई, आसे, बेराइ, 
कल्के -फास, लाई, नक्स, पल्स, सल्फ़ )। बार बार डकार,-खड्टा या तोता 
( नक्स, फास, पलूस, रोबिन, नेट्र-काबे) या सड़े अण्डेको तरह गन्ध-भरा 
( ऐगार, मैग-सल्फ, सोरिन, सल्फ ); खाने पोने बाद अधिक डकार आना 
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(कार्वो-वेज, कारिटि, लेके, नेद्र-सूत्र, नक्य-मस, फास)। भोजनके बाद 
हिचको आया करतो है ( साइक्ते, ग्रेफ, हायो, इग्ने )। सवेरे मिचलो आतो 
है ( नक्र, पल्स); परन्तु कुछ खा लेनेपर घट जातो है ( केलि-बाई, लोबेल, | 
सेङ्गिविन, स्पाइजि )। भोजनके बाद मिचलो पदा हो जातो है ( काकुप्र, | 
पल्स, नक )। खादा पदाथ को गन्धसे भो मिचलो आतो है ( कोलचि, काक्य,, | 
डिजिट, इपिक ),--सुस्तो ( आसे, इपिक, दृष्य , टेबाक, वेरेट ); सरमें चक्कर | 
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( काङुप्र, नक्स, पलूस, फास) और आँखोंके आगे अंधेरा छा जाना ( केल्क, 
क्रोटोन-टिग)। पित्त और खाये हुए पदार्थ आदि वमन ( आस, नञ्च, फास, 
पल्स ); गर्भावस्थामें दूधको तरह पदार्थका वमन इुआ करता है। इतनो 
तेज़ ओकाई आतो है कि खुन निकल पड़ता है ( वेरेट, फाइटो )। उडदरोई- | 
प्रदेशको छुनेपर दर्द होता है (सिङ्गो, केलि-काब, लाई, नेद्र-काबे )। पाक- | 
स्थलो और उदरोइई-प्रदेशमें बहुत वेचेनो और शून्य भाव ( इग्ने, लेक-केन, | 
नेट्र-म्य,, फास, पोडो, स्टेनम, सल्फ टेबाक,भोजनकै बाद बन्द हो जाना 
( चेलिडो, मूगरेक्स, फास )। भोजनके बाद पेटमें ऐसा भार मालूम होता है 
भानो पथरका एक टुकड़ा रखा हुआ है (ब्राई, केमो, लेक-कीन, नक्स-वोम, 
`  पलस )। उट्रोड-प्रटेशमँ टपक्क ( सिना, सिङ्कोना, ग्लोन, हाइड्े स्ट ) ; छातोमें « 
. जलन--उद्रोद-प्रदेशसे कण्ठतक जलन हुश्रा करतो है (केल्क )। उदरो 
प्रदेशमें सुई गड़नेकी तरह ददं और जलन माल म होना! गर्भवतियोंका सवेरे 
के समयका वमन, खानेकी चोज देखते हो या उसके विषयमें सोचनेपर 
ओकाई आतो है ( नक्स); रसोईको गन्धसे मिचलो आया करतो है ( आसं, 
कोलचि ) । 
अन्त्राशय ।--यक्कत प्रदेशमें सुड गड़नेको तरह दर्द ( बाबी, ब्राई, 
केलि-बाई, माक, नेद्र-सूत्र, पोडो, रेनान-बलबो ) ; गाडी पर चढ़ने और घूमनेके 
समय भी सुई गड़नेको तरह दर्द अनुभव होता है ; रोगवालो करवट दबाकर 
सोनेपर आराम माल म होता है ( ब्राई, कार्ड्यस-मेरो, टिलिया, टेरेण्टिउला ) । 
यक्कत प्रदेशमें भार, - दबाव और स्पशं सहन न होना ( एपिस, बेल, ब्राई, नक्स, 
पोडो, चियोनेन-वाजि )। अन्चशूल-उद्र बहुत फला और उसमें स्पर्श सहन 
न होना; सन्धग्राके समय फिर पेदा हो जाया करता है। अन्त्रङूजन-उदरमें 
| इड़ इड़ गुड़गुड़ आवाज ( ऐगार, एलो, लाई/>>विशेषकर भोजनक बाद ) । भेट जक 
बढ़ा पर दुबलो पतलो प्रसूतो ( आयोड, नेट-काब,-बच्चोंको होनेपर = बेराई, 
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साइलि,--क्षय या सुखण्डौ रोगवाले बच्चे --सार्सा, ऐब्रोट, सेनिक--प्रसवके बाद 
प्रसूतोका = केल्के, क्रोकस, सिकेलि ) । उदरके ऊपर भूरा दाग दिखाई देता 
है (लाई, लेके, फास, थजा,--पोला दाग=लेके, फास,” थजा)। कमी 
कभो दाहिनो कोख सट जातो है। उदरमें दबाव और भार मालम होना । 
रातमें सोने बाद समूचे तलपेटमं ददं होता है,-पेशाब होने बाद घटनां 
( कार्बो-ऐन )। । 
मलान्च और सल ।-- कनिय्रत,-गभवतियोंको ( ऐल्य , कोलिन, 
डलिकस, प्लेट ),--कन्िषत, मल गाँठ गाँठ, थोड़ा और कष्टसे निकलता है; 
पाखाना होनेके समय और बहुत देर बाद तक मलद्दारमें दद हुआ करता है 
( ऐ-नाई, इसने, सल्फ़ ) मलद्दारमें भार या ऐसा अनुभव होना कि एक गोला 
अड़ा हुआ है ( क्रोटन-टिग, लेके, साइलि; बेठनेके समय ऐसा मालूम 
होता है, मानो एक गोलेपर बेठो हुई है = केनाब-इन ),--पाखाना होने बाद 
भो ऐसा अनुभव होना, घटता नहीं है। पतले दस्त,--अन्त्रशूल और 
कूथनके साथ साड़को तरह मल (कोलचि, एलो, एपिस, बेराई-सर्र, 
कोलोसिम्य, हेलिचो, रास, कैलि-बाई )। हरे रङ्गका आसमय ( आसं, 
लोगो, मैंग-कार्ब, मावी, सार्क-कोर, पलूस )। खट्टी गन्ध ( कल्के, डिप, सार्क- 
कोर ) ; सुस्त कर देनेवाला मल, बढ़ना=दूध ( विशेषकर चींटाया हुआ ) 
पोनेपर ( कल्क, नेट्र-काबे, निकोलस, केलि-काबे, लाई, औंटाया दूध = नक्छ' 
सस, नेट्र-काडे, निकोलस )। द्था वेग,-पाखाना जानेकी चेष्टा करनेपर 
केवल वायु और आम निकलतो है और मलद्दारमें ऐसा मालम होता है, 
मानो कांटी अड़ो इई है ( सेङ्किविन )। पाखाना खुलासा नहीं होना, देरसे 
निकलता है और मैइकै मलकी तरह छोटो छोटो गांठोंसे भरा ( माक, केलि- 
काब, नेट-सूप, झस्ब, ओणि, ऐल्यू, लेके )। मलके साथ खून निकलता है। 
कोमल मल मी बड़े कष्टसे निकलता है ( हिप, नेट-काबे, ऐनाक, ऐल्य, )। 
मलान्त्रका अपने स्थानसे हटना या काँच निकलना (9.-मूप्र, एपिस, -कैल्क, 
इग्ने, पोडो )। बहुत तकलोफ देनेवाला अशे, जिसका मसा बाहर निकला 
रहता है-पाखाना फिरने ( केल्के-फास, केल्को, केलि-बाई, लेक-केन, साइलि ) 
और चलनेके समय (ऐ-म्य, इसका, कार्वो-ऐन ); चलनेके समय बवासोरसे 
खन निकलता है। आँतोंको क्रियाका न होना ( ऐल्य , ब्राड, हिप, साइलि )। 
मलान्न इमेशा भरो मालम होना,-यहाँ तक कि कोमल पाखाना छोनेपर 
२७८. 
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भो ऐसा हो मालूम होता है। सफेद या भूरो आभा लिये मल। कमि 
निकलना ( फेरम, माक, स्पाई )। मलद्दारके चारों ओर झेष्सा या रस-भरे 
दाने निकलते हैं ( ऐ-नाई, स्टे फ, थूजा ) । 
पेशाब ।--मूत्रलोपर दबाव और तलपेटमें सङ्घोचनकी वजहसे 
( साइक्केस, मार्व-सोल ) पेशाबका वेग। बार बार पेशाब,-यषहाँ तक कि 
रातमें भो बार बार पेशाब लगता है ( ऐ-फास, ऐस्बु, बोर, कोना/--विशेषक्रर 
रातमें > ग्र फ, लाई, सल्फ़ )। मूत्राशयमें ऐसा मालम होता है कि मानो 
फैल गया है ( इक्रिसिटम )। पेशाबके समय मूत्रमार्गमें जलन ( ऐकोन, आसं, 
केन्य, कोना, नेड्र-कार्ब, सार्सा, टेरिब ) ; सुई गड़नेको तरह ददे और उत्तेजना ; 
अनुभव होना ( केमो, इग्ने, मैग-काबे, नेट-म्य, टिलिया )। पेशाब गदला 
( एपिस, ब्राई, केमो, फास, सेबाड, कार्ड्यस-भेरो, माइरिका ) और उसकी तलो 
। । | कुछ लाल कोचको तरह ( सेलिन, ऐमोन-काब, नेट-सल्फ, फास, सिनिशियो ) ; 
पेशाबके बतेनमें कखकर लगी रहतो है ( साइभेक्स, डेफनि, ब्रोम ) और इस 
तरह बदबूदार कि रोगोके कमरेसे उस पेशाबकै बतेनको हटाये बिना कोई 
वहां रह नहों सकता (एपिस, बैप्टि, केल्के, डालका, क्रियो); कुछ 
देरतक रखनेपर भयानक बदबू निकलतो है ( इण्डियम ); किसो किसो समय 
पोलो आभा लिये गोंदकी तरह तलो जमतो है और कभो कभो फिर पेशाब 
होनेपर वह गदला और बदबूदार हो जाता है तथो सफेद तलो जमतो है 
( केल्के, हिप, क्रियो, मेंग-काबे, मिचेला-रेप, सार्सा)। शय्यामें पेशाब,-बच्चा 
सोते हो पेशाब कर देता है ( क्रियो); पहली नींदके समय ( ऐसिड-फास, £ 
कास्ट, सिना, क्रियो ) ; गर्भवतियोंका शय्यामें पेशाब कर देना ( नेद्रे-सूत्र )। 
लाला-मेह ( पुराना मेह रोग), बिना ददेका स्त्राव, कुछ पोला और वस्तमें 
दाग लगता है; सवेरे पेशाबकी नलोका मुह सट जाता है ( मेजर, पेद्रोसेलिन ) 
और रातमें दो एक बू'द निकलकर वस्त्रमें दाग लगता है, बहत दिनोंका और 
दुरारोग्य ( केलि-आयोड )। लगातार वोर्यखलनको वजहसे कॉभेन्द्रिया सब 
शिथिल और सुस्त पड़ जातो हैं। कभो कभी सूजमागसे झे झा निकलता है 
और वि.सो किसी समय जमा हृग्रा झ्ेाका टुकड़ा मूत्रमागेको रोक देता 
है ( ग्रेफ)। 
| पु-जननेन्द्रिय |--जननेन्द्रिय शिथिल श्रीर रमणो सङ्गको प्रवल ६ 
ह इच्छा, जननेन्द्रिय प्रदेशमे, विशेषकर मुष्कसे बहुत अधिक पसीना निकलता 
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है ( कल्क, केन्थ, कोना, कोराल-रूब, जेल, माक, पैट्टोल, सेलिन, थजा ) । 

सुष्कसे (कलेड, कल्क -फास, लाई, मेंग-मूय, नेड्र-सल्फ, सोरिन, रोडो, सल्फ़ ) । 

जननेन्तद्रियके चारों ओर लगातार खुजलो इशा करतो है ( कल्के, कार्ट, 

ग्रेफ, आइरिस, नेट्ट-सल्फ, पोडो ; मलद्दार तक=मेंग-सूय ) । रेतःरूलन, 

हस्तमैथुन आदिके बाद भो ऐसा हुआ करता है। वोर्य पानोकी तरह ( नेद्र- 

फास, ऐग्नस, मिडोरिन )। वीयेस्वलनंके बाद-सूत्रनलोके सामनेवाले अंश 

मं जलन मालम होतो है और रोगो चोण और निद्रालु छो जाता है, उसे तर. 

हवा सहन नहीं होतो। रमणके समय लिङ्गमें भरपूर कड़ापन नहो होता 

( केलेड, थिरिड) और बहत थोड़ा सुख अनुभव इआ करता है ( ऐगार, 

दूण्डियस, वार्वा )। सङ्गमके बाद दोनों जानु बहुत चोण मालूम होते हैं 

( केल्के -काबे ) ; मैदृत्वचाके प्रान्त भागके चारों ओर छोटो छोटी कोमल 

अष्मा शुटियाँ निकलतो हैं। पेशाब करने वाद और कड़ा पाखाना होनेपर 

सूत्राधार सुखशायिका-ग्रन्यिसे रस निकलता है ( पेशाबके बाद = डेफनो, हिपर, 

केलि-काबे, ऐनाक, हिपोमेनिस,-कड़ा पाखाना होनेपर = ऐ-नाई, कार्वो-वेज, 

साइलि, सलफ़,-चलनेपर-सेलिन )। रेतःस्वलन और रमणके बाद रोगोमें 
मानसिक, नेतिक और शारोरिक सुस्तो पैदा हो जातो है। 

स्ी-जननेन्द्रिय । —योनिमें सुई गड़नेको तरह तेज़ ददे पेदा होकर 

ऊपरको ओर चढ़ता है ( फास) ; जरायु-ग्रोवासे ऐसा दद नाभि और उट्रोदै 

प्रदेशतक फेलता है, मानो छुरो गड रहो हैं ( लेक-केन, व्य,फो )। जरायु ओर 

= योनि-श्त्रण ; जरायु आदिके ऊपर नोचेकी ओर तेज दवाव, मानो योनि द्दारसे 

समस्त पदार्थ बाहर निकल जाये'गे ( ऐगार, बेल, फ्रे क्यिन-ऐमे, लिलियम-टाई 

स्यरेक्‍्स, नेट्र-स्ूय, से ट, सैनिक ) ; रोगिनो बाहर निकलना रोकनेके लिये उरुपर 

उरु रखकर योनिमुख दवाकर बेठतो है (म्यरेक्स,हाथसे योनि-सुख दवा 

रखतो है=लिलियम-टाई )। इसके साथ हो श्वास-कष्टका लक्षण, सवेरे 

बढ़ना और सम्ध्याके समय आराम मालूम इ करता है। ऋतु अनियमित, 

कभी कमी असमयमें, कभी बहुत देरसे होता है। स्त्राव कभो थोड़ा, कभो 

कभो बहुत ज्यादा हुआ करता है। जरायु-म्त्रशक़ा लक्षण मिला आत्तंवका 

अभाव या अधिकता । डिस्बाधार, विशेषकर बाये' बोज-कोषमें दबाव मालूम 

„ होना ( लेक-डिफलो, लेके )। योनिमार्ग बहुत सूख जाता है ( फेरम, ग्रेफ, 

लाई, नेद्र-मुग्र) ।त्तुके समय खुनकी कमीकी वजइसे (ग्रफ; सङ्गममें 
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कष्ट = नेङ्-स्य,,--योनिमागे सूखा और गसं = एकोन ),--विशेषकर ऋतु बन्द 
होनेके बाद ( लाई, बार्बा ); छूनेपर दर्द मालूम होता है (प्लेट, बार्बा ) । 
अधिक रक-सञ्चय होनेको वजहसे जरायु-भ्त्रश (लेके); पोले रंगका प्रदर 
(आऊण्ट-नाई, हाइड स्ट्र ) ; मलके साथ जरायु और योनि-भ्त्रंश ( कोलिन्सो ) । 
जरायु-ग्रोवा फूलो और कडी हो जाया करतो है ( ऐ.कार्बोल, कोना, नेड्- 
काबे)। बाये' पा में लोन जरायु-शिखरंके साथ जरायुःभ्त्र'ग ( लिलि-टाई ) 
“और इसो कारणसे बाये' पावका निचला अङ्क सुन्न और दर्द-भरा . मालुम 
होता है; सोनेपर विशेषकर दाहिनो करवट सोनेपर, यन्त्रणा घट जाती है। 
जरायु-मुखमें ददंके साथ योनिके दोनों ऑठकी त्वचा चय हो जानेको तरह स्पश 
असहिष्णु हो जाते हैं और लाल हो उठते हैं; विटप प्रदेश और दोनों उरुका 
भोतरो अश भो चय हुई त्वचाकोी तरह स्पश-असहिष्णु और लाल हो जाया 
करता है (क्रियो); जरायु-शोध ( हेलिबो, लाई, डिजिट, लेक्टियु-वाई ),-7 
रोगिनो आठ महौनेकी गभंवतोको तरह दिखाई देतो है। योनिद्दारमें स्पश 
सहन नों होता ;. सङ्गमके समय बहुत दर्द मालम होता है ( नेद्र-म्य , फ़ेरस- 
फास, थ जा, इग्न, ऐमो )। जरायुसे रक्तस्त्राव, गतात्तव ( जिनका रक्त-स्त्राव 
बन्द हो गया है) या गर्भवतियोंको पाँचवे' या सातवें महोनेमें रक्तस्त्राव । 
यौवनोद्रमके समय या यौवनोह मके बाद ऋतुका न होना ( पडंस, सलफ़, नेट्र-स्य,, 
केलि-काबं )। प्रट्र,--खाव पोले रंगका ( आसे, केमो, - हाइड स्ट, साइरिका, 
क्रियो, लेक-डिफ्लो, लाई ) यः दूधको तरह ( केल्को, कोना, लेके, लाई, फास, 
पर्स, साइलि, ऐ-सल्फ ); त्वचाको चय करनेवाली ( ऐल्य, बोर, ग्रे फ, आसे, 
क्रियो, ऐ-नाई ) ; पोवकी तरह ( ऐल्यू, मार्क-प्रोटो ) या बदबूदार पानोकी तरह 
तरल पदाथ को भांति ( क्रियो, सिकेलि ) ; अपत्य-प्रदेशमें बहुत खुजलो पैदा 
हो जाती है (कैल्कषे, क्रियो); फटतुके पहले छोनेवाला ( बोवि, केल्के, ग्रेफ, 
क्रियो ) और योनिके बाइरो भागमें जखम बन जाता है। पांचवें महनेमें 
गर्भ-स्त्राव ( तोसरे मंहोनेमें = सेबाई, सिकेलि)। गर्भस्य शिशके अ'ग डिलनेके 
कारण बहुत दर्द मालूम होता है। स्तनहन्तमें खुजलो, खुजलानेपर रक्त 
निकलता है और ददं मालम होता है, सानो जखम होगा (ग्रेफ )। स्तन- 
वन्तको बचा फट जाते हैं ( कास्ट, फाइटो ).। 
वासय ।--खरभंग इसके साथ हो वायुनलो और खरनलोमे खुजलो 
ओऔर सुरसुरो या' नई सर्दी और उसके साथ कण्ठमें सुरसुरोकी वजहसे खाँसो 
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( साइलि, ले के, फास ); खरनलो सुखो मालम होतो है ( फास )। चलने 
के समय छातोमें दवाव ( एपिस, आस, केलि-काबे, फास) ओर श्वासाल्पता 
अनुभूत होतो है ( आस, कार्बो-वेज, प्रणस ;--तेजोसे चलनेके समय = नेटः 
सूय, पल्स, साइलि )। सन्धयाके समय भयानक श्वास-कष्ट अनुभूत होता है 
( ऐण्टि-टाटे, सिपा, इले प्स, रेनानबल्ब, सटे नम, जिंकम )। किसी मानसिक 
या आशङ्काजनक उद्देगके पेदा हो जानेपर रोगीका श्वास रुक्त जाता है या 
प्रायः बन्द्‌-सा हो जाता है (पल्स); और कलेजा धड़कना आरम्भ हो जीता 
है ( नक्स-वोम, डिजिट, नेडो, वैल्क-अर्स )। सखो खाँसो,--विशेषकर सन्धा 
के बाद शायित अवस्थामें ( कास्ट, ड्रो घेरा, क्रियो, ले के, नेट-मूप, रास, सल्फ ) 
आधी रात तक खाँसी आतो है; इसके साथ हो अधिकांश स्थानॉंमें मिचलो 
और तोता वमन ( कक्कस, ड्रोसेरा, इपिक ) भो मौजुद रहता है। नींदमें; 
खाँसी आया करतो है, पर नींद नहीं खुलतो ; अन्तमें खरनलो या वायुनलो में 
उत्तेजनाको वजन्से अर्थात गला खुसखुसाकर ऊपरके ऊपर खाँसो आया करतो 
है। रोज संध्याके समय ऊपरके ऊपर खाँसो आतो है; पर थोड़ा-सा झेष्मा 
निकलते हो खाँसो बन्द हो जातो है। रह रहकर हप खाँसोकी तरह आच्चेपिक 
खाँसोका प्रकोप पैदा हो जाया करता है-खरनलोसे पाकस्थलोतक ससूचो छातो 
में उत्तेजनाको वजहसे खाँसो, आधो राते पहले बठ़ना। केवल सवेरे झे ष्मा 
निकला करता है ( ड्रोसेरा, नेट-मुग, फास); दिनमें खाँसी नहीं आतो ; कफ 
पोला ( लाई, पल्स, स्ट्रेनम, हिपर, स्यञ्जिया ); हरा या घुमैला पोबकी तरह 
( कार्बो-बेज, फेरम, लाई, पलस, साइलि, स्ट्रेनम ); या दृधकी तरह सफेद, 
जमे इए गोंदकी तरह शेकषामय ( केलो-बाई, केलो-सूय, साइलि, जिंकम ) 
और थोड़ा नमकीन खादवाला ( लाई, पल्स, स्ट नम, ड्ोसेरा, लेके, फास) 
बलगम और ऐसा माल स होता है, मानो खांसो उदरसे आ रहो है। रोज 
सवेरे सोकर उठनेपर नाकसे पतले झेझाका स्त्राव और बार बार छींकके 
साथ खाँसी ( ऐल्यू, ब्राई, सिपा, इयुफ्र ) आरम्भ होकर दिनके ० बजेतक 
रहतो है; खाँसीकी वदि- स्थिर रहनेपर ( हायो, केलो-नाई ) बाई' करवंट 
सोनेपर ( लाई, पेरिस, फास, रास, रियुभेक्स, सेनेगा.) और खट्टो चोज खानेपर 
( ऐल्यू, सलफ़ )। सेमा खूब पतला, पर खाँसनेपर निकलता नहों है। बल- 
गम,--बहुत ज्यादा, पोवकी तरह बदबूदार ( ऐ-नाई, मेंग-म्य, स्किला, झिप, 
साइलि ); इरा या नमकीन खादका बलगम केवल सवेरे निकलता है। सोने 
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वालो अवस्थामें खून मिला बलगम निकलता है। -श़ासकष्ट-व्वदि = बेठनेको 
अवस्थामै ( ले के, नेट्रम-सल्फ़ ); नोंदके बाद ( एपिस, केलो-बाई, लेक-केन, 
लेके ) और घरमें रहनेके समय ( मनुष्योंसे भरे घरमै = श्राजेण्ट-नाई ) ; घटना 


--तेजोसे चलनेपर । 


वक्ष ।--वचगह्वर खालो माल,म होता है ( गुयारिया, स्टेनम ) । 
वच्चकै ऊपर विशेषकर बाये' पाश में बहुत दबाव मालुम होता है ( ऐस्बा, 
लाई, केलो-काबे, नेट-सल्फ )। श्वास-प्रश्वासक्षे समय और खाँसनेपर बाणं 
पाख में और बाए' एष्ठ-फलकके बोचमें नोकीलो सलाई गड़नेकी तरह दर्द 
अनुभव होना ( ब्राई, कोलोसिन्य, स्किला, केलो-काब )। वक्षके भोतर स्पश 
सहन न होना; हाथसे दबानेपर वचका दर्द घटा माल म होता है ( क्रियो, 
कोचलियारिया, ड्रोसेरा)। वचके ऊपर पोला या भूरा दाग ( एसिड-इाइड़ो, 
कार्बो-वेज, फास, केडमो-सलफ़ )। खाँसनेपर वक्तमें झे झाकी घरघराहट सुन 
पड़तो है ( एण्टि-टाटे, इपिक, फास, सेनेगा)। जबतक खाँसकर झे झा नहीं 
निकाल देता है, तबतक छातोमें घरघराइट इुआ हो करतो है। 


दत्पिणड ।---मानसिक आवेगकी वजइसे कलेजा धड़कना ( फास, 
अरम, केक, सिङ्गोना, काक्य, काकि, क्रोटेलस, प्लेट )। रातमें भोजनके बाद 
बोच बोचमें हत्पिण्डको गति रुक जाना ; रोगो बहुत डर जाता है। द्वत्पिण्ड 
के प्रबल स्पन्द्नकी वजहसे नोंद खुल जातो है। प्रबल स्पन्द्नके साथ वत्तमें 


रक्तका अधिक सञ्चय होना। कभो कभी हत्पिण्डमें एक जोरका धक्का माल म 
होता है। 


गट्न और पौठ (---अकड़नके साथ पोठमें विशेषकर पोठके निचले 
भागमें दर,--चलनेपर ददं घट जाता है ( रास )। दोनों कम्धॉके बोचमें 
और बाये' अंस-फलकके नोचे दर्द हुआ करता है ( टिलिया ),-यक्ततको 
क्रियामें गड़बड़ोकी वजहसे यह दर्द पेदा हो जाता है। ऋतुओ समय पोठमें 
फाड़नेको तरह तेज़ दद ( ऐगार ), ददेके कारण नींद नहीं ञ्ञातो,--शोत, 
उत्ताप और प्यास मालूम होतो है और छातो जकड़ जातो है। नितम्ब-देशमें 
दर्द इ्रा करता है और यह ददे पैर तथा उरुमें चला जाता है। सवेरे नोंद 
खुलनेपर कमरमें बहुत भार मालूम होता है, मानो टेढ़ो-मेढ़ो अवस्थामें सोनेके 
कारण पोठ सुन्न हो गयो है और मानो रोगिनो उठ या करवट नहीं बदल 
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सकती । चलनेके समय नितम्ब आदि थके और चोण मालम होते हैं (ग्रेफ ) । 
सख्ध्याके समय लेटो इई अवस्थामें और तोसरे पहर दोनों उरु-शिखरके ऊपरो 
अंशमें ददं मालम होता है, मानो मोच खा गया है। भुकनेपर एकाएक पोठ 
में ऐसा दद होता है, मानो किसोने इथोड़ोसे मार दिया है ( गदनको पोठपर 
एकाएक आघात नेजा), किसो कड़ो चोज़पर पोठ रखकर सोनेपर घटता है 
( नेद्ग-स्य )। वायु निकलनेपर कमरका दर्द घटता है। शरोरमें चाहे कहीं 
भो दर्द क्यों न हो, वह पोठमें फेल जाता है ( पोठसे अन्यान्य अ'शमें जाता 
है (सेबाई)। मेरुदण्डमें ददे,-चलनेको अपेक्षा बेठनेके समय अधिक 
( कोबाल्ट, पलस, जिङ्कम ) । 
प्रत्यङ्ग आदि ।--हाथ पेर आदि प्रत्यङ्ग सब भारो मालूम होते हैं। 
सब अङ्गोमें हो खोंचनकी तरह दद,-मानो जकड़ गया है। सन्धियाँ सब 
बहत चोण मालूम होती हैं। सन्धिमें वातकी तरह द्दं। जभी तभो हाथ 
पेर अवश हो जाते हैं ( साइलि, सल्फ़ )। हाथ पेर ठण्डे पर कुछ पसीोनेसे 
तर मालूम होते हैं। केइनोके सिरे या गासेमें खुजलानेवाले दाने निकलते हैं. 
कोखमें रस भरो खुजलो हो जातो है। शारोरिक परिख्रमसे स्कन्ध-सन्धिमें ऐसा 
दर्द होता है, मानो वह अपनो जगहसे खिसक गयो है ( ऐगार, इग्ने, मेग- 
काब )। बाइ और हाथकी अंगुलियाँ सब अवश हो जातो हैं। दोनों बाइ- 
में ऐसा दद मानो चोट लग गयो है, कलाई अकड़ो मालूम होतो छैं। 
( चेलिडो, क्यूवेब,-इाथ कुला रखनेपर असह्य दद मालूम होता है= 
सेबाइना)। दिनमें दोनों हाथ गमं रहते हैं और ख्रायविक उत्तेजना 
अनुभूत होतो है। कमरमें अकोता निकलता है ( नेट्र-काब)। गर्म घरमें 
रहनेके समय छाथ पेर ठण्ड मालूम होते हैं और हाथसे सारे शरोरमें सदो 
फैल जाती है। तलहत्योकी पपड़ो या छाल निकला करतो है ( सैबाड, 
फेरम ) ; हाथमे खुजली पेदा हो जातो है। उरू-शिखरका प्रदाइ, रोगो अ'शमें 
इस तरइका ददे मानो कोई जोरसे छुरा मार रहा है,--दद कम करनेको 
आशासे रोगीको बाध्य होकर शय्यासे उतर आना पड़ता है। उठनेपर 
दद बढ़ जाता है, पर धीरे धीरे टहलनेपर अच्छा रहता है। उरुके पोछे 
स्रायुशूल, गर्भावस्थामें अच्छा रहता है। रातके ३ बजेसे ५ बजैके भीतर 
+ द्द्‌ बढ़ जाया करता है, शिराएँ सब फुल उठतो हैं। चलते चलते निन््राँग 
अवश हो जाता है। निम्ब्रांग सब बरफको तरह ठण्ड़ । दोनों पेर और चरण 
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फल उठते हैं; वद्=बेठने या खड़े होनेपर ; घटना=चलनेपर। जानु 
` फले,-फला हुआ अंश बहुतै कोमल और दद -रहित। निन्त्रांगके ऊपरसे 
सानो चहेको तरह कुछ एक दौड़ गया। पेर और चरण बहुत ठण्ड, 
विशेषकर स'ध्याके बाद शायित अवस्थामें; दोनों पेरॉके गम होनेपर हाथ 
ठण्डा हो जाता है। राते दोनों पेरॉमें उत्ताप या जलन मालूम होतो है। 
दोनों पेरोंमें शोथ और ऐसे अवश हो जाते हैं, मानों उनमें कुनझुनो आ 
गयो है। दोनों पेरोंमें बेहद पसीना निकलता है; पसोना बहुत बदबूदार 
ग्गीर यह पसीना लगनेपर ऐरको अ'गुलियोंमें जख्म हो जाता है ( सेनिक्र, 
ग्रेफ)। शुल्फ-देशकी स्थूल कण्डरामें इस तरहका दद होता है, मानो 
जकड़ं गयो है और फूल उठतो है। गुल्फपर जखम निकलता है। दिनमै 
माथा और प्रत्यङ् सब फड्कते हैं । 
सार्वाङ्गिक ।--जभो तभो ऐसा मालूम होता है, मानो सस्ूचो देह 
घरघराती है। बहुत सुस्तो ; ऋतुके समय सवेरे बहुत कमजोरो और णश्षी 
{| सुस्तो सालस होतो है, सानो मूच्छ आ जायगो; सवेरे नोंद खुलनेपर और 
| | _शय्यासे उठनेपर इसो तरइको सुस्तो आ जाया करतो है। भोजनके बाद 
आलस्य और शिथिलता मालूम होना-हिलनेको इच्छा नहीं होतो। थोड़ा भो 
$ | परिश्रम करनेपर थकावट आ जातो है। ददे बिलकुल हो सहन नहीं होता। 
{ | (अरम, केमो, सिङ्गो, काफि, इग्ने ) | ठण्डो या जलोय इवा सहन नहीं होतो । 
| उससे बोमार हो जातो है ( अरम, नक्स, पेरोल, रास, रियुभेक्स, साइलि ) । 
धमनोमें जुनका भर जाना, रातमें भो ऐसा हो इरा करता है। नाड़ोकी धमक --*. 
सारे शरोरमे अनुभूत होतो है ( ग्लोन, नेट-म्य, पल्स, साइलि, जिङ्कम ) ; 
- विशेषकर "समूचे बाये' वच्में। मूच्छा,-पानोमें भींजनेपर, घुड़सवारोपर 
चढ़कर घूमनेपर और मन्द्रोंमें घुटने टेककर प्रार्थना करते समय। शारोरिक 
रसक्तयकी वजहसे : उत्पन्न बोमारियाँ। नासिका ग्रन्थिको व्यथाशून्य सूजन, 
पोबभरे दानोंवाला. विसप। प्रत्यंगीको सन्धिमें वातका दद्‌ । नख-रोग। 
ड़ ` शरोरमें जगह जगह ऐसा मालूम होता है, कि गोला अड़ा है (इग्ने, लेके, 
डम्ब ) । उत्ताप पैदा हो जाना, देह हिलाते हो सारे शरोरक्षें उत्ताप पैदा हो 
जातः है इसके साथ छ उद्देग और सुस्ती ; इसके बाद सारे शरोरमें पसोना 
ह | निकल आता है= जिनको रज:स्राव होना .बन्द हो गया है, उन्हें प्रायः रह रह.“ ५ 
कर शरोरमें उत्ताप पैदा हो जाता है ( लेके, सेंगियु, सल्फ, टियुव क्यलिन ) 9 
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उत्ताप वस्ति-प्रदेशसे पेटा हो कर जप्ररको ओर चंला जाता है। वृदि=बंइत 

सवेरे, पूर्वान्हमें ; संघ्यामे, विशेषकर निद्राके पहले। नोंद खुलने बाद ; झुक्ने“ 
पर र सि सा करनेके समय ; पाँच आदमियोंओे पास बेठनेके समय (लाई; ` 

नेद्र-काङ, सम्ब) , खासनेपर ; रसणके बाद ( आजेण्टं-नाई, आस, ब्राई; चिनिनं- 

सल्फ, सिङ्को काक्य, नेंद्र-म्यु न्थ फर, रेफ); मानसिक परिश्रम करनेपर ( अरम ; 

केल्को, इग्ने, लेके, नेद्र-काबे, नक्छ-वोम ); ज्वंरके समय (आस, ब्राई ) ; 

शरोरका रसे-चयको वजहसे ( ऐ-फाच, चायना ) ; हस्तमैथुन करंनेपर ; संगोत 

सुननेपर ( ऐकोन, नेद्र-काब, नक्स, ऐम्ब्रं।, ग्रेफ, क्रियो, लाई, नेट्र-म्य, नेद्र॑- 

सल्फ, सेबाई, टरेण्ट ) ; दूध॑ पोनेपर ( दीले, सिङ्को, ऐ-नाई, सर्ल्फ, चेल, क्युप्र, 

 निकोलम, ओलियेम-जेक्ोर, फास, पलस )। पसीना होनेके समय और बाद 

( इपिक, मार्क, ओपि, रास ; टे फ, सल्फ, वेरेट, आर्स, ब्राई, कास्ट, फेरम ) ; 

गर्भावस्थामें ( ऐको, ऐकिया, ऐलेट, कास्ट्रि। हेलिवों, पलस ); घुड़सवारोमें 

श्रमण करनेपर ( काका, हेलोन, पेट्रोल, सेलिन ) घुड़सवारो करने पर ( नेद्र पर- 

काब, रियुटा, ऐ-सल्फ ) ; अपरिमित इन्द्रिय-सेवनको वजह वे ( कोना, सेलिन, 

चायना, स्ट्रेफाई, ऐ-फास, फास ) ; प्रथप्त निद्राके सम्य ( क्रियो ); रोगवाला 

अंश फेलानेपर (ब्राई ); बञ्चेको स्तन पिलानेके समय; पानो घांटनेपर, 

पानोमें भीं जने पर, बदन धोनेपर ( केल्के, रास, एणिट-टाटे, सल्फ, सोरिन, लाई, 

नक्स-सस, पलस ); रमणियोंके प्रदर-रोगमें, विशेषकर प्रसवके बाद । घटना 

=रोगवाला अ'ग सिकोड़ लेनेपर ; शरीर हिलाने और शारोरिक परिसर म करने- 

हे पर; ठण्डा पानो आदि पोनेपर ; अकेले रहने या तेजोसे चलनेपर ; रोगी एका- 

एक सुस्त हो पड़ता है और बेहोश हो जाना चाइता है ( म्युरेक्‍्स, नक्स-मस ) । 

त्वचा [|--मानो रोगीको कामला या पिलई रोग हो गया है-उसक्े 

शरोरको त्वचा ऐशी हो पोलो हो जातो है। शरोरकी त्वचापर जगह जगह 

लम्बा और गहरा फटा फटा दाग; पानोसे धोनेपर और भो बढ़ जाता है। 

चेहरा, हाथ, पोठ, उसरू-शिखर, चरण, उदर और जननेन्द्रिय प्रदेशमे बहुत 

खुजलो पैदा हो जाया करतो है; खुजलानेपर खुजलोके पहले जलन मालम 

होती है। शरीरको त्ववाका जखम-भरा भाव और जानुके गासेमें खुजलाने 

बाद रस निकलता है; शरोरमें पोला दाग या यैक्कत-दोषका दिखाई देता दै 

„ ` (कुरारो, लाई, सल्फ )। जगह जगह कुछ भूरे रङ्गके खुजलोफे दाने निकलते 

हैं। रस-भरे दानोंके गुच्छोंमें खुजलानेपर भूंसो जेसी निकलतो हैं। दाद 

२८० ` 
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३२२४ भैषज-लक्षण-संग्रह । 
( वेसिलिन, नेद्र-स्य्‌, फोइटो, टेल्यू )। पोड़ा नारंगा ( लेके, रास )। यंबणा- 
रहित जखम, हाथ पेरको अ'गुलोके अगले भागमें या सन्धिके ऊपर ( मैजेर ) 


- ऊखम सब बहुत खुजलो भरे होते हैं। उनमें डझ सारनेको तरह दद 


मालुम होता है और जलन छश्रा करतो है। शरोरमें किसो किसो जगह दाद 
के चकत्त ( दादके बहुतसे चकत्तो मिलकर एक हो जगह निकले' = टेल्य, ) । 


निद्रा |---दिनमें या सध्या न होनेपर हो बहुत ओंघाई । बिना कारण 
या मानो कोई पुकार रहा है, ऐसा भ्रम होकर बार बार नोंद खुल ऊाना। 
निद्रित अवस्थामै जोरसे बोलता है ( आनिका, बेल, साइलि, सल्फ़ )। रातके 
तोन बजनेके समथ नोद खुल जातो है, फिर नींद नही आ सकतो ( नक्स ) । 
बहुत-सो चिन्ताओऑंका उदय हो जाता है और रोगीको नींद नहीं आतो। 
सवेरे कष्टसे नींद खुलतो है और बहुत कमजोरी मालम होतो है। रातभें 
डरकर जाग उठता है और चिल्लाया करता है। 


शोत, उत्ताप अर पसोना |--शारोरिक उत्तापका अभाव विशेष- 
कर पुरानो बोमारोमें ( नये रोगमें= लिडम )। शोतावस्था-- रुष्ण।, संध्या 
के समय कम्प्र; रोगिनो सोये बिना रह नहों सकतो ; बन्द या गम घरमें रहने 
के समय और प्रत्येक बार शरीर हिलानेपर या जरा दिलनेपर हो डाडा लगने 
लगता है ( नका) ; हाथ और पेरकी अ'गुलो ( नेद्र-स्य) ; वक्ष ( एपिस ) 
अर दोनों एछठ-फलकोंके बोचमें ( केस ) शोत आरम्भ होता है; शोतके समय 
सरका दद्‌ बहुत बढ़ जाया करता है और बाहरो उत्ताप अर्थात गम वस्त्र 
आदिका आवरण सह्यं हो जाया करता है ( पलस, केम्फ, मिडोरिन ) ; सारा 
शरोर बरफको तरह ठण्डा हो जता है; रोगोको बाध्य होकर शय्याका आखय 
भ्रण करना पड़ता है। सध्याके समय और सवेरे भयानक सर-दद, पर 
दोनों पेर बरफकी तरह ठंडे हो जाते हैं। पेर दोनों इतने ठंडे हो जाते हैं, 
मानो दिन भर पानोमें खड़ा था ( लाई, पलस)। हाथ पेर आदि बचत 
ठंडे और अवश मालम होते हैं। उत्तोपावस्या-शोतावस्थाकी अपेक्षा 
बहुत कम प्यास। रह रहकर देह ग्म हो जातो है, मानो शरोरपर किसोने 
गमं.पानो ढाल दिया है ( मानौँ शिरासे गर्म पानी प्रवाहित हो रहा है=रास ; 
मानो शरोरपर गम पानो ढाला जा रहा है=पलस, आरे, केल्को )। मुखमण्डल ' 
लाल और सारे शरोरमें पसोना हो जाता है, रोगो उदिग्न हो उठता है, कण्ठ 
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सूखा मालुम होता है, पर प्यास नहीं पैदा होतो। उत्ताप निन्तरांगसे उर्डाङ्गमैं 
ऊपर चला जाता है ( नेट्र-म्य, वेरेट ); सरमें चक्कर आया करता है और 
रोगो अपना' चित्त स्थिर नहों कर पाता। पधीनेबालो अवस्था |--- 
नोंद खुलनेपर बचुत ज्यादा पषोना हुप्रा करता है ( जाग्रत अवस्थामें पसीना 
होता है और सोते हो पसीना सुख जाता है = सिङ्को, कोना, थुजा )। मान- 
सिक या शारोरिक पर्स करते हो पसोना अधिक होने लगता है (ब्राई, 
सोरिन, सलफ़ )। वच, पोठ और पु-जननेन्द्रिप प्रदेशमें ठण्डा रातका पसोना, 
रातमें खट्टा पसीना ; उद्दांगसे निम्त्रांगमें पस्ोनां चला आता है; रातमें पसोना 
प्रति तीसरी रातमें ; जोभ सफ़ेद लेप चढ़ो और पुरानो बोमारो चोनेपर जोभ 
पर छोटे छोटे रख-भरे दाने निकलते हैं। खाये हुए पदाथ बहुत नमकीन 
मालम होते हैं ( काबॉ-वेज, सिज्लो )। पुराना मासिक या मासान्तर ज्वर 
( न्स, पल्स,--प्रत्येक छ; या बारह मचोनेके अन्तरसे = लेके ) । 


हड्डि ।-छूनेपर, मलनेपर, खुजलानेपर, शरोर एकाएक दिलानेपर, 
पेर हिलानेपर, थोड़ी भो चोट लगनेपर, भारो चोज़ उठानेपर, बाइ उठानेपर, 
बाई करवट सोनेपर, चित सोनेपर, बेठनेके समय, घुटने टेककर बेठनेपर, 
कुकर खड़े होनेपर, सोठ़ो चढ़नेके समय, मानसिक परिश्रससे, अपरिमित 
इन्द्रिय सेवनकी वजहसे, तोसरे पहर और स'ध्याके बाद, ठण्डो इवा या पूर्व 
की ओरसखे प्रवाहित इवा लगनेपर, वेज़ गर्मीके समय, भोजनके समय, जलोय 
बायुमें, नोंदके बाद, प्रथम नोंद आते हो या प्रथम निद्राके समय और तुरन्त 
बाद हो और सङ्गमके बाद । 


उपशम ।--दबानेपर, वस्त्र आदिका बन्धन शिथिल कर देनेपर। 
दाहिनी करवट सोनेपर। जोरसे शरोर हिलानेपर, ( सर दर्द ); उरुपर उरू 
रखकर योनि-सुख दबाकर बेठनेपर, निर्मल वायु लगनेपर, ठ'डे पानीसे सींचने 
पर, शय्याका उत्ताप लगनेपर और गमे प्रयोगसे । 


सस्बन्ध ।—अनुपूरकी । —नेद्र-स्यु रियेटिकम ; नये रोगको -- चिर” 4.2 


और जेसी अवस्यामें “जेलसिमियम” का प्रयोगु इआ करता है, पुराने रोगमें 
जोक उसी अवस्थामें “सिपिया” का व्यवहार होता है । 


ढोंषघ्न ।-- उड्िटकी खटाई,-एको, ऐस्ट्टि-क्रड, ऐस्टि-टाट, रास । 
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ग्राईू, माक, नप्रस-वोस, साइलि । 
प्रतिकूल ।-_लेकेसिस। 


सहश ।--णक्टिया-रेसि, ऐलेट, एलो, ऐल्य , आस, आसं-आयोड, वेल, 
बोर, केल्के, कौलोफिल, कास्टि, कुररि, साइक्क म, ग्रेफ, हेलोन, आइरिस, 
जेबोरेन, केलि-काबं, क्रियो, लिलियम-टाई, लाई, मेजेर, सियुरेक्स, नेद्र-काबे, 


नेट्‌-सू, नका-वोम, फास, पोडो, परस, सेङ्ियु, सिकेलि, सिलि, स्ट्रेन, सल्फ़, 
टेल्य, थिरिड, धुजा। 


WY F' 
२२३६ . सेषज-लक्षण-संग्रह । 
| अनुकूल सम्बन्ध ।- केल्के, जेब्स, नेट्ट-म्य , पल्स, रास, सल्फ, बेल, 


न । तुलनोय ।—रसभरे दाने या जखम ( सन्धि स्थानोंमें )--बोरेक्स, मेजे- | छि 
:| रियम। विचचिका-आरस। विषाद्‌ कास्टिक, पल्स। दर्दके साथ कम्पन-- 
£ | | पल्स । गभावस्थामें कल्लियत-ऐल्य मिना। पेशाबमें बदवू-इण्डिकस । प्रभेद 
“कैलि-आयोड। जरायुका नोचेकी ओर आकर्षण-बेलाडो, लिलियस ; 
| खद्य-पदाथ को गन्ध देखने या सोचनेपर सिचलो--नक्स, कार्बों, कोलचि; 
| i . खुजलानेपर जलन- सल्फर । खाँसनेपर पेशाब होना-कास्टिकस | पलक 
|) 


|| गिरना जब्स आमवात-नेट्म, एपिस। अजोण--लाइको । जरायुका 


| कड़ापन--सस्क | नकसीर-पल्स, सिकेल, सोराइनम। जरायु-य्रीवामें दर्द-- 

| मप्र रैक । भूतका भय-फास, पलुस। चमड़ो-केनाबि, मारक, सल्फ़, नाइड्रिक 

| एसिड । शिथिल तन्तु--केलि-क्राबे इत्यादि । 

| ` शक्ति |---६ ठा शततमिक क्रससे १००० शततमिक क्रम। अधिक 
निम्नक्रम या बार बार प्रयोग करना मना है । 


क्रियाका स्योयित्व |--४०से ५० दिन। 


सेपिनम । 
( SEPSINUM ). 


| | = पाइरोजेनियम देखिये । 
! | 


rm 
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सेप्टिसिमिनम । 
( SEPTICAMINUM ), 


प्रम्तुत-प्रक्रिया ।-- सेप्टिक ( विषाक्त) फोड़े के अ'शसे इसका क्रम 
तेयार होता है। डा० स्त्राने पहले यह दवा तैयार कर इसका प्रचार किया । 

उपयोगिता ओर आभास ।--होटल, बेरेक, छात्रावास, सेन्यकी 
छावनो इत्यादि जिन स्थानोंमें बइत-से लोग रहते हैं और कितनेही कारणोंसे 
उपयुत्ता खाद्य और साफ खुलो हवा नहीं मिलतो, उन स्थानॉके रहनेवालोंको 
अतिसार, आमाशय, आन्त्रिक ज्वर ( टाइफायड ) प्रथ्रुति होनेकी सम्भावना 
अधिक रहतो है। ऐसे स्थानोंके इन रोगोंको यह उत्तम दवा है। 


सम्बन्ध ।--तुलनीय ॥-- पाइरोजेन, बेपटि, में लेरियः-आफिसिनेल । 


शक्ति ।—३४-२००। 


सक्स्‌ । 
(SHUCKS ). 
जि भेइयो ( 26६ M४० ) देखिये । 


सिलिका या सोइलिसिया । 
\ (SILICA or SILICGEA ) 
नासान्तर ।--रसिडम सिलिसिकम । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- पदले विचरण, इसके बाद भअक। 
लचणके अनुसार प्रयोग !'--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 


तलपेटका फुलना ; फोड़ा; सुहासे; खनको कमो; मलद्दारका फटना ; * 


भगन्द्र ; भूख न लगना; मेरुदण्डको कमजोरो ; “अस्थिक्षय रोग ; मस्तिष्कका 
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४७ के लक सका 


नमकीन कक 


् | । सेषज-लच्षण-संग्रह । 


स'घात और क्वान्ति ; स्तनमें नासर; बाघो; केस्फर या कर्कट-रोग; दूषित 
फोड़ा ; मोतियाबिन्द ; जखमके चिन्होंक्रा फिरसे प्रदाहित हो जाना; खनसे 
सञ्चालनमें गड़बड़ो; आँखोंका प्रदाह ; कियत; सर्दी ; खाँसो ; कमजोरो ; दाँत 
निकलना ; बइसूत्र ; कानको बोमारियाँ ; गोंद ; आप हो आप पेशाब ; नाखुर ; 
ऐरका पसीना रुकना; काँटा या प्रेक आदिका बाहर निकलता ; अस्थि-भंग ; 
पाकाशयको सर्दी ; गाँठोंका फूलना; सरदद, आँत उतरना; वच्ष-सन्धिको 
बोमारो, जानुको इड्डोका शोध, कोरर्ड, जबड़ेकी इडडोक्रा' चपर ; सम्धिकरे 
आावरणका प्रदाह ; अखुनालो ; स्तनमें विक्रार ; गति-शक्ति का पक्ञाघात; 
उन्माद ; मस्तिव्कावरण प्रदाह ; जरायुसे रक्तस्त्राव; गर्भ-स्त्राव; नखक्रों 
बोमारो ; ख्रायुशूल; अंगुलबेढ़ा; जरायुके आवरणका प्रदाह; चसड़ो ; 
फेफडेका, आवरणका प्रदाह ; नितस्वमें फोड़ा; आमवात; पुराना वात; 
अस्थि-विकार ; सपनेमें घूमना ; शुक्रच्तय ; मेरुमज्ज।को उत्तेजना ; सूत्रकतच्छ ता ; 
पोव सञ्चय होना ; दाँतोंका क्षय ; वेग या कूथन अबुद ; मूत्रनालोमें जखम 


. और रुकना; मृत्र-वेग धारण करनेको शक्तिका न रहना ; गो-बोजक्े टोकाका 


दुष्परिणाम ; अपत्यपथका आक्षेप ; सरस चक्कर आना; बिलस्बसे चलना सोना; 
कमि; कलमका काम करनेवालोंकी अँगुलियोंमें ऐ'ठन । 
उपयोगिता और आभास |--अस्थि-सज्जा वगैरह शारीरिक 
उपादानोंके पोषणका अभाव होनेपर अयात जहाँ अस्थि-मज्जाक्रो बढ़ानेवाले 
भोजनको तो कमो नहीं है, पर पाचन आदि शारोरिक क्रियाँएँ उस भोज्य 
पदार्थको रक्त सज्जा आदिमें अच्छो तरह परिणत नहीं कर सकतीं, इसी लिये, 
शरोर पुष्ट नहीं होता, ऐसे स्थानपर सिलिका ( असलो नाम साइलिसिया ) 
बहुत फायदा किया करता है। कच्छ, विष-दूषित मनुष्य या गोरा शरोर, सूच्म 
शुष्क त्वचा, स्ल्ान, उतरा हुआ सफेद चेहरा या चोण काय और शिथिल मांस 
वाले व्यक्तियोंको खुब फायदा करता है। ऐसो पतलो इडडोवाले, बड़े म।थेवाले 
बच्चे, जिनका ब्रह्मरन्ध्र और पद्चाद्रंध्र और साथेक्े अस्थि-फलक सब खुले 
रहते हैं और जिनके माथेमें बहुत बदबूदार पसीना होता है, पर किसी वस्त्रसे 
माथा ढक रखनेकी आवश्यकता नहों होतो, उनका पेट बडा और ऊँचा 


गुल्फ सन्धि बहुत क्षोण रहतो हैं और वह बहुत देरसे चलना सोखता है; ये : 


रोर आगे लिखे कई लक्षण साइलिसियाके सिद्धि-प्रदऔर निर्णायक्र लक्षण 
माने जाते हैं। रोगो बह्ुतझुस्त और ज्ञोण, हमेशा सोये रहना पसन्द करता 


PR 
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+ सिलिका यां साइलिसियां । २२३४. 
है। स्रायविक अवसाद; उत्ते जना प्रवणताक्ै साथ अवसाद ; कठिन परिश्रम 
अर आवड श्रवस्थामें रहनेको वजहसे सुस्तो। बहुत चञ्चन ओर उप्ते अङ्ग 
सब भो बहुत चञ्चल रहते हैं। उददिग्न चित्त, कोमल, नस्त्र और भीरु सभाव | 
सिलिकाके रोगियोंको मानसिक परिय्रप्तसे बहुत तक्रलोफ होतो है; लिखने - 
पढ़नेके समय ल्लान्त हो पड़ता है; किसो विषयको सोच नहीं सकता। एका 
एक परका पसीना रुक जाना, माथा या पोठमें प्रबल वायु प्रवाह लगनेको 
वजइसे फोड़ा, धनुष्टटकारकी तरह आक्षेप, वगेरह और गो-वोजका टोका 
लगवानेके कारण स्तरास्थ्यमें विकार छोनेशे कारण बोमारियाँ। शारोरिक 
उत्तापको कमो,-हमेशा यहाँतक कि व्यायामके समय भी सरदो मालूम होना, 
गदेनके बगलको कण्प्मुलोय, स्तनको, वंक्षण या पुई की और रस-स्त्रावो ग्रन्थियों 
का प्रदाह, सूजन और उनमें पोव पैदा हो जाना । बच्चा एकदम जिद्दो और 
स्वसत प्रधान बना रहता हैं; अच्छो बात कहने या आदर करनेपर भो रोया 
करता है; मेरूदण्डसे पैदा हुआ सरमें चक्र-गर्दनक्रे पिछले भागसे माथि 
चढ़ता है, मानो रोगो सामनेकी ओर गिर जायगा, विशेषकर ऊपरको ओर 
देखनेपर। पुराना सर दर्दे-गर्दनके पिछले भागसे मूर्दा-देशपें चढ़ता है और 
वझाँसे दाहिनो भींपर चला आता है; खाकर यदि जतानोमें कोई कड़ी 
बोमारी इई हो और उसके बादसे हो रोग आरम्भ इग्मा हो। ग्रोत्रा और 
मस्तक्रम॑ पसीना डोनेकी वजहसे तर रह। करता है, विशेषकर घूपमें, माथा 
इमेशा कपड़ेसे ढक रखता है। शरोर ठण्डा पर दोनों पेरॉमें पसोना। हाथ 
देर और बगलसे बदबूदार पसोन! निकलता है और पेरको अंगुलियोंके गासेमें 
जखम हो जौता है। जोभपर ऐसा मालुम होता है, मानो केशक्रा एक टुकड़ा 
अड्डा है। कनियत--ऋटतुके पहले और समय कजियत हो जातो है, मानो 
मलांत्रको निष्क्रिप्रताके कारण भयानक वेग देना पड़ता है। मलङ्ञा कुछ अश 
बाहर निकलकर भीतर घुस जाता है। मलांतमें बहुत देरतक मल रहता है। 
भगन्द्र,-कभी वक्षमें दद॑ और कभी भगन्द्र, इसी तरह पर्यायक्रमसे हुश्रा 
करता है। बच्चा जब कभी स्तन पोता है, उसो समय माताकी योनिसे खून 
निकलता है। स्तन-ब्वन्त धस जाते हैं, इसोलिये स्तन-शिखरमें एक गड़हासा 
दिखाई देता है। सोनेपर प्रचण्ड खाँसी आया करतो है, और गाढ़ा पोले रंग . "- 
का झे झा या बह्ुत-सा बदबूदार पोबकी तरह झे साम्य बलगम निकलता है । 
सपनेमें घूमना । शरीरको त्वचापर जख्म होना-जरा भो छिल गयाया : 


न 
॥ | 
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ह २२४९ मैष॑जै-लक्षण-संगंह । A 
ह | खरोंच लग गयो तो वह जखममें परिणत हो जाता है। हाथ और पेरकों 
| अंगुलोके नख टुटे और चय इंए, कुनख रोग। पेरमें सरदो लगनेपर सर्दी हो 
| जातो है। त्वचाके नोवे, काँटा वगैरह गड़नेपर “सिलिका” के सेवनसे उसे 
| निकल जानेमें सहायता प्राप्त होतो है। दूधको तरह प्रदरका स्त्राव,-विशेष- 
कर पेशाब करनेके समय। अञ्चुनालो। मासको छेद देनेवाला पेरका नख। 
। अ'गुल बेढ़ा, शोणित फोड़ा, विष-ब्रण, सभो तरहके जखम, नासूर- निकले 
[ हुए पोवमें बहुत बदबू, मलद्दार फटा, पाखाना होनेपर उसमें भवानक तकलोफ 
होतो है। कोमल तन्तु अस्थि-वेष्ट या अस्थि, जिस किसो भौ स्थानमें पोव 
सञ्चय होनेको सम्भावना क्यों न हो, साइलिसिया उसमें विशेष लाभदायक है; 
हव या तो फोड़ेको पका देता है या उसमें बहुत अधिक पोव होना रोक देता है। 


Id 


लच्नखावलो । 


सन |--बुडिको जड़ता। सहजमें किसो विषयमै मन नहीं लगा 
सकना ( एनाक, कावो-वेज, इथ्य , ग्लोन, लाइ, नक्स-वोम, ए-फास, हिपि)। 
| ` | जलभें डबकर मरना चाहता है (वेल, ड्रोसेरा, हेलिबो, हायो, लेके, पलस, 
हो जज  रास)। बच्चा बहत हो ग्रवाध्य, जिद्दो ( केमो ) ; प्यार करनेपर भी रोता है 
। | ( आयोड )। उदिग्न भाव, कोमल और डरपोक खभाव। बात बातमें चोंक 
| उठता है ( केलो-काबे, नेट-म्य,, ओपि, फास )। मानसिक परि्रमसे बहुत 
कष्ट होता है ; लिखने-पढ़नेके समय थोड़ेमें हो कातर हो जाता है, किसो 
विषयको सोच या विचार नहीं सकता ( जैलूस, लेके )। बहुत शब्ड्कातर,-- 
एक शब्द कानमें प्रवेश करतेहो चोंक उठता है ( काक्य )। बहुत अस्थिर और 
चंचल । दुःखित चित्त; जोवन भार मालम होता है ( ऐण्टिक्र ड, अरम, 
चायना, नेट-म्य , फास, पल्स )। बहुत रोना ( ग्रेफ, नेट-स्थ , पलस, सिपि )। 
उत्तेजना-प्रवण, चिड़चिड़ा खभाव, स्म त्ति होन ( नक्स )। सामान्य विषयस मी 
हिताहित बुद्धि या विवेक नहीं रहता (इग्ने )। कोई यदि उसको बात 
काटता है या उसको इच्छाके विपरोत कार्य करता है, तो उसको इतना क्रोध 
` आता है, कि वह यदि भरपूर चेष्टा कर उसे दमन न करे तो जिसने उसका 
प्रतिवाद किया था, उसे मार बेठे। रोगिनोको ऐसा मालम छोता है, कि उसको 
देह दो भागोंमें विभक्त हो गयो है और मानो बायाँ अंश उसका नहीं है। । 
( शरोर दो भागोंमें बँटा मालम होना = बेण्टि, कैनाब-इन, पेट्रोल, थजा ) । 
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सिलिका या साइलिसिया। २२४१ 


मस्तक । - सरम चक्कर आना,--मानो सामनेको ओर गिर जायगा 
( ग्र फ, नेट्ग-सूप, पोडो, रास, साइकूय्र, इलेप्स, लेके, नक्त-वोम ); ऐसा मालम 
होता है कि एक वायवीय पदार्थ पोठसे गलेके पिछले भाग होकर माधिमें 
चढ़ गया और माथेको घुसा दिया है। व्दि=शरोर हिलानेपर ( बेल, मिडो- 
रिन) या ऊपरको ओर देखनेपर ( केल्के, कूप्रप्रम, ग्रेफ, लेके, फास, पर्स, 
टेबाक--नोचेकी ओर देखनेपर = केल्मो, स्पाई )। मिचलो और आँघाई आ 
जातो है ; इसके साथ हो इडिडयाँ अपरिपुष्ट। शक्तिका बहुत अधिक परिचालन 
कारनेके कारण पेरका पसीना रुकना और इसो वजहसे सर्दी रोगमें मूच्छ आ 
जाना, दिन भर कुककर काम करनेके समय सरमें चक्कर आया करता है। सरमें 
अधिक रत्त-सञ्चय होता है और चेहरा लाल हो उठता है तथा जलन हुआ 
करती है ( कैल्क, क्रोकस, ग्लोन, सल्फ )। माया सोधा रखनेपर बहुत तक- 
लोफ होती है ( ऐब्रोट, कैल्के, नेद्र-सूय, सेनिक)। पुराना सर दर्द,--जवानो 
में कोई कड़ो बोमारो हो जानेकै बादसे आरम्भ ( सोरिन); ददं गलेक्े 
पिछले भागसे मुर्डा-देशमें चढ़ता है, मानो भेरुदण्डमें पेदा हो गया,--और 
एक स्थानमें खासकर दाहिनो आँखपर आकर ठहर जाता है ( सँगियु,-बाडै = 
स्पाद्गे ), घडि रू जोरसे बहतो हुई हवा लगनेपर ( एसिड-बेञ्जो ) ; घटना= 


दबानेपर ( लेके, पलस, आजेण्ट-नाई, केल्के, ग्लोन, गुयांयेक, केलि-बाई, | 


सिनियेन सेंगियु ) ; या गरम कपड़ेसे माथा ढकने या लपेट रखनेपर ( ऐ-पाई, 


सेग-सूए, फास, स्ट्रान,--कसकर बाँधनेपर = आर्जेरट-नाई, केल्को, मेंग-सुप्र ) और 


बहुत ज्यादा पेशाब होनेपर (जेलस, कैल्मिया, ऐकोन, इग्ने, मिलिलोट 


सेङ्किथु)। प्रचण्ड सर-ददे, इसके साथ हो बुद्धि और होशक़ा गायब होना ' 


( ग्लोन, नक्स-वोम )। ग्रोवाएछसे चमड़ोतक ठण्डक अनुभव होना, और 
माथा बहुत भारो मालम होता है। सरस अधिक रत्ा-सञ्जय -होना,-दोनों 
गाल गर्म और तलवेमें हलको जलन इआ करतो है; माधेमें उपक और ऊपर 
पसीना होनेके साथ माथेमें जलन भी इुआ करतो है। द्ब्वि = रातमें, मानसिक 
'परिअमसे और बोलनेपर; घटना-वस्तसे अच्छी तरह माथा ढक लेनेपर। 
जोरसे चलने या किसी चोजसे पेर टकरानेपर माथेमें भों भो आवाज़ इरा 


करती है और ऐसा मालम होता है, कि माथा चर चर हुआ जा रहा है। | 
सवेरे दबावकी तरह जोरका दर्द, सर्दी मालम होना और मिचलो, सरमें, | हे 


अधिकांश स्थानोंमें माथेके एक बगलमें, फाड़नेकी तरह तेज़ दर्द, यह दद सरके 
२८१ 
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२१४२ भैषज-लक्षण-संग्रंह् । 

पिछले भागके दो ऊँचे अ'शोंसे पेदा होकर ऊपरकी ओर तथा सामनेकी तरफ 
फैल जाता है। दोनों आँखोंके ऊपरो अशमे दर्दके साथ सर-दद ,--आँख 
खोलनेमें रोगीको बहुत तकलोफ होतो है ( जेलस )। चिलक सारनेकी 
तरह सर दद, दट माथेके बहुत भोतरो भागतक चला जाता है। सूर्डा- 
देश तक फाड्नेकी तरह दद, मानो फटकर दो हो जायगा और यह दद 
साथेके भोतरो भागतक चला जाता है; माथेमें टपक और सर्दी मालूम होतो 
है। रोगो शय्यापर लेटकर छटपटाया करता है; वस्त्रसे कसकर माथा बाँधने 
पर आराम मालूम होता है ( आजेण्ट-नाई, मैंग-मूर ) ; ललाट और कनपटी 
में सुई गडनेको तरह दद मालूम होना ( एपिस, टिलिया, सिपि )। लसाटके 
बोचमें चिलक मारनेको तरह दद एकाएक घूमकर खड़े होनेपर, फुक्रने पर 
या बोलनेपर ददे फिरसे शरू हो जाता है। शिरको पोछे दबाने जेसा द्द = 
मानसिक परिस्रमसे सर दद का बढ़ना=शब्द सुननेपर ( बेल, इग्ने, लेके, 


लेक-केन, स्पा ) ; शरोर हिलानेपर एकाएक माथमें झटका लगनेपर ; रीशनो में: 


( सेङ्गियु, सिपि ) झुकनेपर और ठण्डो इवा लगनेपर ( आइरिस); घटना-- 
गमे कपड़ेसे माथा ढकनेपर या कसकर साथा बाँध देनेपर और गर्स घरमें 
रइनेके समय । रातमें बहुत ज्यादा खट्टा पसीना निकलनेकी वजहसे माथा तर 
हो जाया करता है ( चायना ) पर साथा ढके रखता है। माधैमे सश बिलकुल 
हो सहन नहीं होता (कार्वो-वेज, सिङ्गो, माक )। सरके पिछले भागमें 
( ललाटके ऊपरो अ'शर्में>सिपि ), रक्त-भरो सूखौ या बदबूदार फुन्सियां 
निकलती हैं ; पपड़ो जमो खुजलोकी तरह खुजलो और जलन और उसमेंसे 
_ पोवका स्त्राव होता है ( ग्रेफ, हिप, ओलिवेन, लाई, रास, सल) । माथेकी 
त्वचा खुजलोसे भरो ( केम्फो, सिपि, सल्फ ); खुजलानेपर दद और जखम 
पैदा हो जाता है ( साक )। माथा और गद नके पिछले भागमें खुजलानेवाली 
पोव-भरो फुन्सियाँ निकलतो हैं। गम कपड़ेसे ठक रखनेपर अच्छा रहता है। 
बच्चाके बहुत उम्त्रतक माथेके अस्थि-फलकका संयोग-स्थान सब और ब्रह्मतालु 
अपूर्ण और खुला रहता है ( कैल्के-फास ) ; माथा बहुत बड़ा, ( कैल्के, आयोड, 
केलो-आयोड, सेनिक ) और अन्धान्ध अङ्ग'प्रत्यङ् पतले (ऐब्रोट, आयोड, 
सेनिक ) चेहरा मलिन और पेट बड़ा और गर्म । 
आंख ।--बइत देरतक स्थायी रीशनोका सहन न होना, दिनमें आँख 
भुलस जातो है ( कोना, इयुफ्रे, रेम्बोज, मार्क, केलि-काबे, सासा )। पढ़नेके 


कड़े क 
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समय पुस्तकके अक्षर सब आपसमें जुड़ेसे मालम होते हैं ( आटिमिवल, 
केम्फो, कोना, फेरम, ग्रे फ, लाई, मर्क्यरियस-पेरेन, सेनेगा) और सफेद या भूरो 
दिखाई देतो है ( सिद्धो ); पेरका पसोना सूख जानेपर अस्पष्ट दृष्टि, कभी 
कभी दृष्टिके सामने बिजलोका म्त्रस ( ग्लोन, केलि-काबे,-सोने बाद =फास ) 
आर ऐसा मालूम होता है कि एक आँखको दृष्टि अस्पष्ट कर देतो है 
(रियुटा)। इृष्टिके सामने काले बिन्दु सब उड़ते दिखाई देते हैं ( ग्लोन, 
नेट्र-सूप, सिपिया )। दाहिनो आँखके सामने मानो हमेशा एक काला दाग 
दिखाई देता है। गर्भावस्थामें या जरायुको किसो दूसरो बोमारोमें दाहिनो 
आँखको दृष्टि लोप हो जाना। आँखका प्रदाह । आँख लाल, करकरातो है, 
जलन होतो है और उससे लगातार आँसका स्त्राव हुआ करता है ( ऐल्यू, कल्क, 
लाई, माके, परस, सल्फ़ )। दोनों आँखोंमें बेचेन कर देनेवाला सखापन,- 
मानो उप्तमें धूल गिर गयो है खासकर सवेरे ( आस, कास्टि, हिप, पदस, रास, 
सिपि)। आँख दबा रखनेपर उसमें फाड़ने या वेधनेको तरह ददे मालूम 
होता है। दाहिनो अयु-ग्रत्थि और अश्रु-कोष फुले और चारों ओरको त्वचा 
प्रदाहान्वित । सर-दर्दके बाद ( पहले" केलि-बाई ; दृष्टिके सामने अन्धकरार 
या कालिमा मालूम होतो है। पेरका पसोना रुकने या दाद निकलनेके पहले 
सोतियोबिन्द्‌ रोग पैदा होता है; तेज नशोले पदार्थ सेवनको वजहसे अस्पष्ट 
इष्टि। आँखके सफ़ेद श'शमे 'जखम ( ऐ-नाई, एट्रोपिन, अरम, केल्क -फास, 
आर्जेण्ट-नाई, चिनिन-आस, इथुफ्रे, फार्भिका, ग्रेफ, हिप, केलि-बाई, लेके, 
सोरिन )। चेचकको बोमारोके बाद कनोनिकाका मैला पड़ जाना ( वेर्‍ियोलिन ) 


अखु-नालिका ( केल्के, ऐ-फलु, पेट्रोल); व्वइत्‌ गुहीरो ( इसके सेवनसे वार | 


बार अच्चनो पैदा होना बन्द हो जाता हैं )। 


कान ।-—-शब्दका सहन न होना,-जरा जोरसे बोलनेपर रोगो घबड़ा 
उठता है ( णकोम, बैल, लेके, ओपि ); कानमें भों भोंसों सों शब्द ( ऐकोन, 
वेल, केक्ट, कास्ट, चायना, चिनिन-सल्फ़, ग्रेफ, लाई, पलस, स्पाइजि)। कान 
का पर्दा फट जानेके कारण कानमें सों सों शब्द ; कानमें ताला बन्द रह। 
करता है ( चायना, ग्लोन, लेके, स्पाई ), कानमें तोपक्गो गरजकी तरह आवाज़ 
होकर कभो कभी रुका हुआ भाव बन्द हो जाता है, अच्छो तरह सुन नहीं 


पाता,-खासकर आदमोको आवाज़ ( ऐसिङ-फ्ल्‌) और पूर्णिमाके समय। 


कानमें आवाजको वजहसे सुन नहीं सकता ( इलेप्स); विशेषकर मनुष्यके 
७ | टक 
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भेषज-लक्तण-संग्रह । » 


Es कलाले 

. करण्ठकी आवाज ( फास )। लगातार पोव पैदा होनेकी वजहसे अ्वण-शक्ति 
का घट जाना ( इलेपस, केलि-बाई, माक-सोल, केल्को, केलि-सूत्र )। कानमें 
ददे, भोतरसे बाइरकी श्रोर सुई गड़नेकी तरह दर्द ( कीलचि, नेद्र-कार्ब, 
 शुयायेक, पल्स )। कणरन्भ्रसूल प्रदाह । नाककी पुरानो सर्दी रोगमें कण - 
पञ्चांन्रलोको खुजलो ; दोनों कानॉमें खुजलो पैदा हो जातो है ( बेराई, हिपर, 
सल्फ़ ), खासकर कोई चोज निगलनेके समय) कानमें बहुत मैंल पेदा 
 ' होना। जहाँ पोव पैदा होता है, वहाँ उसपर पपड़ी जमना ; स्राव = बदवूदार 
पानो या दहोको तरह; नाकके भातर जखम श्रीर ऊपरो ओंठपर पपड़ो जसा 
करतो है, कहीं कहीं पोबके साथ इडडोका चूर निकलता है ; पाराके अपव्यवहार 
को. वजइसे। कानके पोछे पपड़ो जमे घाव निकलना, कर्ण सूल ग्रन्थिका का | 
कडापन .और सूजन तथा उसमें पोव पैदा होना, खासकर जब पोव बहुत | 
धीरे घोरे इकट्टा होता है और किसो तरहका दर्द नहीं रहता । 


नाक ।--बार बार प्रबल छींक या निष्फल छींकको चेष्टा। नाकसे 
कड़वा; त्वचाको क्षय करनेवाला झे माका स्त्राव ( ऐसिड-नाई, ऐमोन-सूत्र, आस, 
आसे-आयोड, एरम, सिपा, ग्रेफ, क्रियो, मार्क, नक्स-वोस )। सर्दी नहीं, पर 
नाकसे बहुत ज्यादा झाका स्त्राव होता है। सुखो सर्दो-दोनॉ-र॑प्र एका- 
दस रुके रहते हैं ( एरम, केप्स, नक्स, सेग्ब ) । विशेषकर दोनों पेरोंका पसीना 
रुकनेपर । एक बार सरदो होनेपर सइजमें या जल्दो अच्छी नहों होतो और 
जितनो हो बार सर्दी लगतो है, उतने हो बार सर्दी ऐेदा हो जाती है। प्रति- 
वार नयौ सर्दी लगनेपर दोनों रंभ्र रुक जाते हैं और कषाय झेझ़ा निकला २ 
करता है। रंप्रका भोतरो भाग जखम-भरा और तर रहा करता है। सर्दी 
कभी सूखी, कभी पतलो इसो तरह पर्याय-क्रससे हुआ करता हैं ( ऐ-सल्फ, 
नेट-मूप, फास, पल, पेरिस ) ; सवेरे नाक रुक जाती है और दिनमें पतले 
अमाका स्त्राव होता है (सवेरे रुकी रहतो है=केल्के, कार्बो-ऐन, दिपर, 
केलि-बाई, फास )। नाकके भोतरको भेदकास्थिके नोचेको जगहपर बहुत ददे 
ˆ हुआ करता है और यह अ'श छूनेपर सुई गड़नेक्रो तरह दर्द इआ करता है। 
नाकका भीतरो भाग सूखा और दद-भरा, क्षय इई त्वचाकों तरह और पपड़ो 
| से ठका। नासासूलमें ( कार्वो-वेज. केल्के, , फाइटो ) और दाहिनो गण्डास्थिमें 
| (चेलिडो, झट) ऐसा दर्द मानो जकड़ गया है। नाकसे खून जाना ( ऐकोन, ४ 
ऐ-फास, बेल, ब्राड, हैमा, लेके, मिलिफो )। नाकमें खुजलो ( चेलिडो, सिना, 
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सेंग-सूय, सल्फ )। सख्याके समय नाकके चारों ओर बहुत सुखकर ख्जल्ली 
पदा हो ज्ञाती है। नाकके ऊपर मानो चोट लगी है, इस ढङ्गका दद 
इड्डियोमें हुआ करता है। नाक बहुत ठग्डौ मालूम होती है ( कैम्फो, कार्बो- 
वेज, वेरेट-बरफको तरह ठण्डौ = सीड़न, वेरेट ) । 

मुखमण्डल ।-_चेइरा मलिन, श्रस्थिसार और दद पेटा करनेवाला, 
रोगीका शरोर उत्ताप होन और पसीनेसे तर; पोली या भूरे मूर्ति ; विज्लत | 
सुख-भङ्गो। मुँइका दद,--कुछ देरतक शय्यामें सोनेपर बढ़ना। नोचेवाले | 
ओटठमें लाल अ'शके ऊपर दाने निकलना और जखम हो जाना। ऊपरो गोठ | 
के किनारे किनारे छाले पैदा हो जाते हैं और छूनेपर जलन होतो है। सुइ | 
कै कोनेमें बहुत दर्द बाला जखम पैदा होता है ( ऐण्टिक्र्‌ ड, ग्रेफ, लाई, | 
रास ) और खुजलो पैदा करतो है; मुँहकी त्वचा फट जाती है; ललाट और | 
हाथकी पोठपर व्रण पैदा होते हैं। सुइके चारों ओर जलन होतो है; चिबुक | 
पर दादको तरह उड्गेद ( हिप, ग्रेफ)। निचले इनुके नोचेवालो ग्रन्धियाँ । 
सबमें बहुत दद होता है और फल उठतो हैं ( सिद्धों, लाई, फाइटो ); छनेपर | 
दद मालूम होता है। जबड़ेको सन्धि एकाएक सुक्र जातो है। दाँतको | 
अपेक्षा इनुको अस्थिमें बहुत दद मालम होता है; हनु फूल उठा करत हैं । | 
निग्न-हनुकौ इड्डोका सड़नो; पोवके स।थ हडडोका चूर निकलता है ( अरम, । 
ऐ-० लु, सिस्टस, केलि-आयोड, फास, फाइटो )। | 

मंख-विवर |--रोगिनोको सभो दाँत लम्बे और उनको जड़ शिथिल | 
मालुम होतो है ( कार्वो-वेज, कास्टि, माक, नेद्र-सूय, ऐ-नाई, रास )। बहुत 
देरसे दाँत निकलते हैं-मसूढ़ेमें स्पर्शं सहन नहीं होता; बच्चा बार बार ! 
मसूढ़ेपर हाथ रखता है, हडडो भरो, पपड़ो गिरनेवाले दन्त, दर्द रातमें और | 
सुखमें ठण्डो इवा या पानो लेनेपर बढ़ जाता है। टपककी तरह दाँतमें दद , | 
अस्थि-वेष्ट फुल उठता है। डङ्क मारनेको तरह दद,तकलोफके कारण 
नोंद नहीं आतो ( काक्झियोनेला, हैसा )। सुंइमें ठ'डा पानो लेनेपर बहुत ड 
दद इआ करता है। मसूढ़े में बहुत दद शीर प्रदाह, मसढ़ेके फोड़, दांतकी * 
जड़, या मसुठ़ेके किसो भो छेदसे बदबूदार ए्टणा-जनक रस या पीव स्राव होता 
है ( केलि-मूय )। दाँत उखाड़नेके बाद मसूढ़ा और तालु बहुत फूल जाते हैं। 
” जोभके अगले भागमें ऐसा मालूम होता है मानो एक टुकड़ा केश पड़ा हुआ 

है ( नेट्र-फास ; जोभपर = नेद्र-मूए,- जीभके पिछले अ'शर्में-केलि-बाई ) और | 

। 
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एस। मालम होता है, कि यह केश वायुनलो तक फेलकर खाँसो पेदा कर रहा 
है। मुहमें इतनो लार जमतोहै कि कभी कभो टपक पड़तो है ( पल्स, 
टेबाक )। सवेरे सुं हसे बदबू आतो है ( अरम, केम्फो, नक्स )। भोजनक्रे बाद 
सुह खट्टा हो जाता है ( कार्बो-वेज, सिपिया)। मुख-विवर बहत सखा 
मालूम होता है ( ऐकोन, आस, केप, सिङ्गो, नेजा, कैमो, लेके, लाई, नव्स-सस, 


 फास)। जोभका कर्कट रोग, जोभके दाहिने पा मं जखम पेटा होकर, क्रमे 


से जोभको चय किया करता है और जखमोंसे बहुत अधिक पोव निकलता 


है। जोभको एक पाश फूल उठता है; सुंहका खाद तोता और सवेरे गलेमें 
गाढ़ा झेझा इकट्ठा डो जाया करता है। 


- गले भोतर ।--जिह्वासूलके बगलवाले दोनों गह्वरमें गाढ़ा गोंदको 
तरह इकट्ठा होता है। गल-ग्रन्थि फूल जातो हैं और प्रत्येक बार घू'ट लेनेक़े 
समय ( द्देको वजइसे ) मुंह टेढ़ा कर लेता है। गल-ग्रन्थि प्रदा ; जब 
जिस ग्रन्यिमें पोव पदा होता है, तब वइ अच्छा नहीं होता। कण्ठमें आॉल्योन 
गड्नेकी तरह दर्दको वजइसे खाँसो पेदा हो जातो है। ऐसा मालम होता 
है, सानो वह घूट नहीं ले सकता; बार बार खाँसो आतो है और सफेद रङ्ग 
का फेन-भरा और नमकीन बलगम निकलता है ; व्ृद्धि= सन्धप्राके आरस्ममें । 
कोमल तालुका पक्षावात (आंशिक = झस्ब ) कुछ खाता है, तो नाकके छिदसे 
बाहर निकल जाता है ( तरल पदाथ = एरस, लेके, फाइटो, केलि-बाई, सार्क, 
गाढ़ा पदार्थ=लाई ) । कोई चोज खाते हो वह जिद्घासूल पाए स्थित गह्धर 
में प्रवेश कर जाता है। गलेका जखम,--कोई चोज़ निगलनेके समय, वर 
गलेमें एक गोलेको तरह या कोई जखमवालो 


जगहके ऊपरसे जा रहा है, 
इस ठङ्गको दर्द होता है। उपजिह्वा फूलौ । 


प्राकस्यलो ।--राक्षसकी तरह भूख या एकदम अरुचि। जलनभरो 
प्यास ( ऐकोन, आस, केमो, हेलिबो, मार्क), नेट-स्य, फास, रोबिन)। सवेरे 
सु इका खाद्‌ कड़वा या तोता हो जाता है. ( ब्राई, सिङ्को, पल्स, सल्फ) 
छातोमें बहुत जलन ( केल्के, कावॉ-वेज, कोना, साइकाटा, क्रोकस, लाई 
सेग-काबे, नक, सिपिया ) ; उदरोई प्रदेशमे ऐसा मालम होता है, मानो कोई 
भारो चोज़ दबायो हुई है ( इग्ने )। भोजनत्रे बाद खट्टा और कसेला डकार 
( कोना, नेट-स्य, पोड़ो ) आया करता है और गलेमें जलन होतो है ( सिनेप, 
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उल्फ़ )। पानोका खाद कड़वा मालूम होता है (चिनिन-आस' ); पानी 
पौनेपर कै कर देता है ( आस), सिना, युपेट, फास )। भयानक हद्स्पन्दनके 
साथ मिचलो ; जिस किसी व्यायाम या परियमशे शशीरकी गर्नी बढ़ती है, 
उसीमें मिचलो पैदा हो जाया करती है। कुछ खाते झी जी मिचलाने लगता 
है। गाढ़ो गोंदकी तरह पदार्थ वमन होता है। हिचकी आती है। उत्तम 


शुख और बिना बिगड़ी इई खाद शक्ति रहनेपर भी मिचलो पेदा हो जाती | 


है। सर्दों मालूम होनेके साथ साथ सुं हमें पानो भर आया करता है। आगमं 
पकी गमं चोजे खानेसे अरुचि, केवल ठ'डा पानी पीना चाहता है ( लाई 
गसे पानोयसे अरूचि = केमो ) ; मांससे ष्टणा ( ऐ-मूय, केल्को, सिद्धो, नेट-मूय, 
नक्स, पेढ़ोल )। उट्रोदै प्रदेशमे जलन ( आसं, केल्क-फास, कार्बो-बेज, इग्ने, 
केलि-आयोड, नक्स )। मानो न जाने कितना खा लिया है, ऐसा मालूम होता 
है ( चिनिन-सल्फ़, सिङ्गो, फेरम, हिपर, लाई ) | ऐसा अनुभव होना कि 
उदरो प्रदेश सानो मरोड़ खा रहा है या नख गड रहा है। 

उद्र ।-पाकाशयका अन्चद्दारवाला अंश फुल जाता है और कड़ा हो 
उठता है ( आसं, ग्रेफ, मैग-मूत्र, फास, रेटान )। यक्कतमें टपक और स्पश 
कातरता ( चियोनेन-वजिं, डिजिट, कल्के, टेराक्‍्स ) । ठृदि= शरोर हिलाने या 


चलनेके समय और दाहिनो करवट दवाकर सोनेपर। यक्षत प्रदेशमे टपक | 


र ऐसा दर्द मानो जखम हो गया है ( सिद्धो, लैके, लोरो ) ; ठि = छूने या 
चलनेपर । यक्कत बढ़ा और कड़ा, यक्कतमें फोड़ा निकलना। उद्र फलो, कड़ा 
और खींचन मालूम होना ( बैराई, कार्बो-वेज, साइक्यूटा, सिङ्घोना, कोलचि 
कम, ग्रेफ, लाई )। भोजनके बाद उदरमें दबाव श्रीर ऐसा मालूम होना 
मानो कमरका कपंड़ा बहुत कस गया है ( वस्त्र आदिका दबाव असह्य मालम 
होना= कल्क, लेके, लाई, नक्स-वोम, एरिस, कार्बो-वेज, हिपर, क्रियो, लेकः 
केन, सारसा, स्पञ्जिया, स्टे नम,भोजनके बाद =ग्रेफ ); कूथनकै साथ तलपैटमें 
दर्द हुआ करता है; पाखाना जानेकै समय और भी अधिक दर्द इआ करता 


९ > > | 
है। अन्त्रशूल-छामिकी वजहसे ( साइकूप, सिन, माक, बेलि, नेद“ 


सेबाड, सिनेपिस-नाई, स्पाई, सटे नस, इण्डिगो )। कियत या मलंकच्छके 
साथ; दर्दके समय रोगीका हाथ पोला और नख नोले हो जाते हैं ; कुछ लाल 


खून मिला मल निकलता है। पेटमें दर्द/-गर्मी लगनेपर घटता है (केसो, 
मैग-फास, इथ्य , कोलो, नक्स-वोम ) । उदरमें आशन बायु इकडं हुआ करता 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Taree 


| २२४९ (`. मैषज-लक्षण-संग्रह । | 


है ओर इड़इड़ गुड़गुड़ आवाज़ हुआ करतो है ( डायस्को, डाल्का, गेम्बो, 
लाई, नेट्-सल्फ, पर्स, सल्फ़ )। उद्र फला, कड़ा आर गस,--विशेषकर बच्चों 
का ( कूग्रप्रम, केलि-काबं, एलो, एसेफिट ) । वच्चणको ग्रन्थि या पुट्टेमें प्रदाह 
(बेल, मार्क, बेडि)। वंचणकी आँत बढ़ना ( काकुप्र, लाई, नक्स )। बहुत 
बदबूदार वायु निकलता है (एलो, एसाफिट, कार्वो-एन, सिङ्घो, नेट्र-मूप, 
नेट-सल्फ़ ) । 


मलान् और मल ।—मलका कड़ापन,--प्रत्येक बार ऋतुके पहले 
( केलि-काब ) और समय (बोविस्टा )। मसल बड़े कष्टस्े निकलता है,-- 
मानो मलांचको क्रिया हो नहीं होतो, बहुत वेग देना पड़ता है, मानो मलांत 
में पक्ताचात हो गया है ( कोमल मल भो बड़े कष्टपे निकलता है=एल्य , 
हिपर, नेद्रम-काब, सिपिया ); सलका कुछ अंश बाहर निकलकर फिर घुस 
जाता है ( ओपि, घुजा ); मल मलांत्रमें आकर भो जल्दो बाहर नहीं निकलता 
सल बड़ा और कड़ी गांठ भरा, रङ्ग भूरा ( आस, सिङ्गो, मार्क, टेबाक, ऐ-नाई, 
हाइड़ेस्ट, फास,-पित्तके रङ्गका रहना परन्तु तकलोफका न रहना; बच्चो 
रोगोके हाथ पेरमें पसोना हुआ करता है; कभी कभी मल पानोको तरह और 
सुस्त करनेवाला ; कभो कभो पतला गोंदको तरह फेन-भरा और खन या आस 
मिला। अश,--बहुत तकलोफ देनेवाला, मानो मलद्दारसे मलांब और आण्ड - 
कोष तक जकड़ गया है या सलाई गड्नेको तरह ददं ; पाखाना जानेके समय 
मसा निकल आता है और कभो कभो अटक जाता है, सरकता नहीं है 
( बेल, इग्ने, लेके, नक्स-वोम, सिपिया); बलिमें पोव पैदा हो जाता है 
( कार्बो-वेज, हिप, इग्ने,-जखम-भरा हो जाता है=पियोनिया, पर्स ) 
भगन्ट्र ( अरम-सूग, बाबा, केल्के-फ।स, केनको, कास्टि, ऐ-फ्ल, केलि-काबे ) ; 
मलनालो.या भगन्दर जब अच्छा होता है तब वचकी बोमारो पैदा हो जातो 
है भीर वचका रोग अच्छा होनेपर मलनालीकी बोमारो फिरसे पैदा हो जातो 
हैं ( लेके, फास, बाबरिस ); मलद्दारका फटना ( काण्डियुरेंग, ग्रेफ, ऐ-नाई 
पियो रेटान, सिपि); मलमें बहुत कड़ापन। भेरुपुच्छमें सुई गडनेकी तरह 
दद॑, चलनेके समय मलांत्र या गुह्यद्दारमें नोकीलो सलाई गड़नेको तरह दद 
मालूम होता है। मलांत्रमें बहुत अधिक रस-च्रण ( कार्वो-वेज, मार्क-कोर, 


न ~ 
ब्टान)। बार बार बथा मलवेग ( नब्य-वोम )। 


_ आल 
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है पेशाब ।—सूत्राशयको दारावरोधक पेशोके बार बार सिकुड़ने फेलने 
र तहस बार बार पेशाबका वेग और तकलीफ मालूम होतो है। मसाने 
में पोव पेद। हो जाना ( कैल्के-सल्फ )। लगातार वेगके साथ थोड़ा पेशाब 
होता है; रातमें भो ऐसा हो इआ करता है। बहुत ज्यादा परिमाणमें 
पेशाब होने बाद सरका दर्द घटना। बच्चे और बालकोंको क्मिको वजहसे 
खुजलोके कारण रातमें अनजानमें पेशाब । पैशाब--फोका, गदला, तलो.लाल 
या पोले रङ्गको ब।लु भरो । 
पु-जननेन्ट्रिय |---रमणेच्छा अत्यन्त प्रबल या अत्यन्त चीण, शक्ति 
थोड़ी पर प्रबल, शोघ्र हो वो्स्वनन हो जाता है। सवेरे शय्यासे उठनेके 
पहले यन्त्रणा-जनक लिङ्गोद्रम हुआ करता है; अन्यान्य समय भी जबतब 
प्रबल लिङ्गोद्रम हुआ करता है। रातमें वीर्य-रवलन ( सङ्घो, डिजिटिलिन, 
ऐ-फास )। हमेशा अश्लोल चिन्ता । पाखाना जानेके समय वेग देनेपर सूत्रा- 
धार सुख-शायिका ग्रत्यिसे रस-स््राव होता है ( ऐग्नस, कैल्को, कार्बो-वैज, 
कोना, इन्ने , नेट्र-सूप, नक्स-वोम, फास, सेलिन, सिपिया )। मुष्कत्वकर्में जगह 
जगह खुजलो पे दा हो जातो है और उप्तसे रस निकलता है ( पेट्रोल, सल्फ )। 
कोरण्ड ( अरम, स्मञ्जिया )। मुष्कके ऊपर पसीना निकलता है ( केलेड, 
लाई, सल्फ, मारं, नेद्र-सल्फ, रोडो)। सूत्रनालोसे गाढ़ा बदबुदार पौव 
निकलता है,--पुराने प्रमेइ रोगमें ( चेलिडो, का बेब, केलि-सल्फ, सेबाई ) । 
स््लो-जननेन्द्रिय ।—मेरुदण्डके रोगमें रमणको अत्यधिक इच्छा । 


बहुत अधिक रजःस्त्राव होनेके कारण रह रहकर सारा शेर बरफकी तरह ` 


ठण्डा हो जाता है, ऋतुके समय सर्दी मालूम होना ( पर्स, सिकेलि)। हाथ 
पेर आदि बरफको तरह ठण्डे ( कल्के, सिकेलि) रजोरोध ( एपिस, केलि- 
कावे, नेट्र-म्य , पल्स, सिपिया )। आत्तव,-असमयमें हो हो जाता है और 
स्त्राव बहत थोड़ा इआ करता है ( सिपिया)। प्रदर-स्राव दूधकी तरह 
( कल्के, क्रियो, लेके, लाई, सेबाई, सिपि )--खाव आरभ होनेके पहले नामी- 
प्रदेशमें ऐसा ददं मालम होता है, मानो चिपक गया है ( ऐमोन-म्य्‌, कोना, 
सल्फ़ ); या स्त्राव बहुत ज्यादा कंषाय और त्वचाको क्षय करने वाला 
( ऐमोन-काबे, बोवि, क्रियो, नेट्र-स्य, सिपिथा ); पेशाब करनेके समय 
या आत्त वके बाद स्त्राव इुआ करता है; गर्भावस्थामें बार बार पेशाबके वेगके 
साथ ( केल्के, काक्यु, काफिया )। रोगिनी प्रत्येक दो या तोन महोनेके अन्तर | 
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से रज;खला हो जाया करतो है। आत्तव स्त्रावमें तेज गन्ध और कषाय । 


नऋतुके समय पेटमें ददं होता है, .सभी चोजे' मलिन दिखाई रेती हैं. और 
योनिद्दारमें जलन यो क्षय इई त्रचाको तरह मालूम होता है। पेरका पसीना 
रुकनेके कारण आत्त व स्त्राव। योनिमें भोतरसे बाहरको ओर दबाव मालम 
हुआ करता है। स्तन फले, कड़े और दद-भरे; मानो ठनका होनेका लक्षण 
( ब्राई, माक, फाइटो ) ; स्तनदवन्तके पासको जगह फल जाती है। बाये 
स्तनद्वन्तके बोचमें जलन और इस तरहका दर्द मानो सलाई गड रहो है 
( फाइटी ) ; स्तन फले, गहरे लाल और ददं भरे, तकलोफकी वजहसे 
रातमें नोंद नहीं होतो; स्तनमें पोब पैदा होना, उस समयं भो बोच बोचमें 
रक्त-स्राव हुश्रा करता दै, जब गआत्त व स्राव नहीं होता। रमणके समय 
रमणोमें मिचलो पैदा हो जातो है-जरायुका कर्कट रोग। गर्भ-स्त्रावको 
आशङ्का ; गर्भ-स्रावके बाद बहुत ज्यादा खूनका स्त्राव ( बेल, ऐ-नाई, इपिक, 
सिङ्को, ्लेस्पि-वार्सा, आर्टिलेगो )। वित स्त्रणका निकलना ( लाई, नेट्र- 


` काबे, पर्ण, सेवाई, सिकेलि)। तलपेटमें सलाई गड़नेकी तरह ददे 


( केल्के रिया-काबे )। बच्चे को स्तन पिलानेके समय स्तन या जरायुमें तेज 
दद। बच्चा जभो स्तन पोता है, उसो समय स्तन-दवन्तसे तेज दर्द शरीरके 
चारों ओर फेल जाता है ( फाइटो, पोठमें चला जाता है=क्रोटोन-टिग, जरायु 
सं= पर्स) ; पोठमें भो दर्द मालूम होता है ( क्रोटन-टिग ) और प्रसवके बाद 
का क्लेदस्त्राव बढ़ जाया करता है ( कोलोफा, केमो,-शरोर हिलाते हो लाल 
हो जाता है=इरिजिरन ) ; बच्चा जितनो छो बार स्तन पोता है, उतनो हो 
बार योनिसे केवल रक्तका स्त्राव होता है; माता जितने छो बार शिशुको स्तन 
पिलातो है, उतनो हो बार दर्द हुआ करता है (प्रत्येक बार स्तन पिलानेके 
समय ha कलोफसे रोने लगतो है= पल्स )। बच्चा माताकै दूधसे विद्दे ष 
प्रकट ररर स्तन पोना नहीं चाहता । यदि बहत भूख लगनेकी बजहसे 
या डरसे पोता भी है तो पोला दूध कै कर देता है। स्तनब्वन्त पोछेकी ओर 
दबकर फुंदनेकी तरह गहरा दिखाई देता है ( सासा, चिमाफिला-ऐस्ब, नक्स- 
मस )। दाहिने स्तनद्न्तके नोचे ऊंची नोचो जगह और उपास्थिकी तरह 
कर्कट या अबंद पैदा होता है ( चिमाफिला-एब्बे-बाथे' स्तनमें कोना )। 


स्तनतन्त जखमसे भरे और उनमें बहुत दर्द हुआ करता है। ( केक्टर-इक्ययाई, 
ग्रेफ, हैमो, फाइटो )। 
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ह _ भ्तोसयन्त ।—कर्कंश और ट्टो इड आवाज, खासकर सवेरे ( कास्ट, 

सग, नङ्ग-स्य, ) ; खरनालो कर्कश या रुखड़ो मालूम होती है ( मैंगे, फेरम, 

फास, सिपि, स्पञ्जिया )। तेजोसे चलने या अपने छाथसे कोई परिश्रम करने 

पर रोगोमें श्वासाल्पता पैदा हो जातो है और बह हाँफा करता है ( तेजोसे 

चलनेपर = कैस्ट्रोरियम, नेद्र-स्य,, पल्स,--हाथसे किसो तरहका परिश्रम करने 

पर= आस, लाई, नेद्र-स्य,, बोवि)। शास रोध होनेका उपक्रम,-चित 
होकर सोनेपर ( लेक-केन. सलफ़ ), कुक्रनेपर ( केल्के ), दौड़नेके समय और 
बाद ( इग्ने ) और खाँसनेपर ( डिजिट, इथुफ्र, फेरम, नक्य-मस, केनो-नाई, 
इपिक )। छातोमें दबाव मालस होना, लब्बो सांस नहीं ले सकता ( रास )। 
सूखो प्रचण्ड खाँसो; खर-भंग और वच्तमें ऐसा मालूम होना, मानो जखम 
हो गया है तथा कण्ठके नोवे खुजलो पेटा हो जाना; खाँसी खोखलो या 
घरघर और शरोर हिल उठता है; दिन रात झ्लेष्मा पतला रहता दै और 
बहुत ज्यादा बलगम निकला करता है; जमा हुआ गोंदको तरह झाका 
वमन होता है ( वेल, ड्रोसेरा, इपिक, क्रियो )) कभो कभो पोबको तरह बल- 
गम निकलता है ( ऐ-नाइद्विक, काबों-वेज, ड्रोसेरा, रास, सेङ्ियु, सिपि, सटे नस ) 
रातमें खाँसते खाँसते नींद खुल जातो है (ऐकोन, आस, बेल, कक्कस-केक्ट, 
हायो, लेके, फास, सेङ्ियु, सिपि, सल्फ, कास्टि, स्किला ) ; द्धि शरोर हिलानेपर 
( बेल, ब्राई, कार्वी-वेज, फेरस, क्रियो, फास ) ; बलगम थोड़ा ओर झ्यासे 
भरा ( हिपर, इपिक )। बलगम--बइत ज्यादा इरे रङ्गका और पौवको तरह 
( लाई, लिडम ); केवल दिनमै बलगम निकलता है; कभी कभो फोका फेन 
भरा रक्त निकलता है और उसका खाद चर्बोकी तरह मालुम होता है। 
कभी कभी खाँसते खाँसते बन्टूकको गोलोकी तरह जमा हुआ झेझआका गोला 
मुँइसे किटक पड़ता है ( कक्कस, ऐगार, आज-नाई, मिडोरिन, लाई, फास, 
स्किलो, स्टे नम, मैंग-कार्ब )। सर्दी होनेपर किसो तरह भो अच्छी नहीं होतो 
और बलगम तथा उसका पोव-मय भाव और परिमाण नहीं बदलता। दोनों 
फेफड़ोंसे इस तरहका दर्द होता है, मानो उनमें जखम हो गया है; वच 


और वक्ष पासे शरीरको मेट्कर पोठ तक फेलनेवाला सुई गड़नेको तरह 


दर्द ( ब्राई, केलो-कार्व, फास, सिपिया)! वक्षमें गहरा और तकलोफ देने- 
वाला ददे। वक्षोदक,-वक्ष गह्रमें जल-सञ्चय। चयकास। बेठनेकी 


अवस्थामै भयानक हृट्स्पन्दन और समूचो देहमें टपक ( ने्र-म्य ) । शरोर न 
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हिलते हो या एकाएक शरोर झिलानेपर जोरसे कलेजा धड़कने लगना ( डिजिट, 
फेरम, नेट्र-स्य + स्टे फाई ) । 
गदेन और पौठ |-- गला और कर्णलूलको गाठे' सब फलो और 
'कडी हो जातो हैं ( दैराई-म्य , कार्बो-ऐन, सिस्टस, कोना, कैलो-कामं )। सर- 
ददे रोगमें गदेनका पिछला भाग अकड़ा-सा मालूम होता है (बेल, कुरारो, 
ग्लोन, ग्रेफ, इग्ने, सेंगियु, वेरेट )। कमर पतलो और दोनों पेर सुत्र मालूम 
होते हैं,-बड़ो तकलोफसे चल सकता है। निर्मल वायु सेवनके लिये चलने 
या शरोर गर्म {होनेपर पोठमें जलन मालुम डोतो हैं। नितम्ब देशमै ददं, 
शूल बैधनेको तरह ददं, जलन और टपक मालूम छोतो है। दोनों उरू-शिखर 
में नोचेवाले स्थानमें नोकोलो सलाई गड़नेको तरह ददं ( केलि-काबे ) ; 
दोनों एछठ-फलकोंके बोचके स्थानोंमें और तलदेशमें फाइनेकी तरह ददे ( बार्बा, 
सोरिन )। कुछ देरतक बेठनेके बाद या सवेरे, शय्यासे उठनेके समय पोढ 
अकड़ो मालुम होतो है ( बेठनेपर = रास, बेराई, बेल, कास्टि,-सबेरे शय्यासे 
उठनेके समय = का्ी-वेज, फेरम-आयोड, ए-सलफ़ ) । कटि .और उरु-शिखर 
प्रदेशमे ऐसा दद्‌ मानो चोट लग गधो है ( ऐगार, आनि, बार्बी, रास ) ; 
सेरुपुच्छ या पिकचंचु अस्थिमें बहुत ददमानो बहुत देरतक गाड़ीमें बैठा 
छुआ था (बेठनेके समय =केलि-बाई, पेट्रोल )। उठनेके समय मैरुपुच्छमें 
डड मारनेको तरह दद॑ और दबानेपर भो दद॑ मालम होना। दोनों नितस्बों 
के गासेमें और मेरुपुच्छके सामनेवाले अंशमें अकीतेकी तरह उडे द ( बोविस्धा )। 
फोड़े निकलना । 
प्रत्यङ्ग आदि ।--नख सब मैले, पोले ( ऐ-नाई, कोना ) ; टटनेवाले 
( ऐ-नाई, ऐम्ब्रा, डायस्को, ग्रेफ ) और टटे ( ऐस्ए-क्र ड, कास्ि, से फ, थ जा ) 
नखके चारों ओर जखम ( हेलिबो, नेद्र-सल्फ़, सेंगियु )। दोनों पेर बहुत 
चोण,-बहुत चेष्टा किये बिना चल नहीं सकता ( फास, साहसे, ब्राई )। जभी 
तभो दोनों पेर सुन्न हो जाते हैं. ( सिपिया, सलफर ) पेर बरफकी तरह ठण्ड 
( एरिए-टाट', आएं, डिजिट, वेरेट ) । दोनों पेरोंमें बहुत दर्द और अवश। 
दोनों पेरॉमें ठ'ड लगते हो सर्दी हो जाती है ( कोना, कप्रम )। हाथ पेर, 
को अंगुलो और बगलके भीतर लगातार पसीना हुआ करता है। पसोना 
बहुत बदबूदार ( सैनिक, वेल्क, ग्रेफ )। रोज सश्याके समय पसीना न होने 
_प्रर भो दोनीं पेरोंसे खट्टे और सड़ो गन्ध आतो है। पैरका पसीना रुकनेके 
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कारण नाना प्रकारको बोमारियाँ हो जाया करती हैं (क्र प्रम, ग्रेफ, सोरिन, 
आरु, फासिका, बेराई-म्य । दोनो हाथ भारो श्र सुन्न मालम होते हैं। सभी 
त्य'ग विशेष कर दोनों बाइ काँपा करते हैं ( आजण्ट-नाई, क्य प्रम, आयोड, 
कास्टि, ओपि, फास, स्पाइ )। बगलको ग्रन्थियाँ सब फूल उठतो हैं ( क्लिमेंट, 
कोना, आयोड, केलो काव, लाई, फास, फाइटो, सिपि )। कलाईके नोचेवाले 
स्यानपर फाड़ने को तरह दद । बाइ पर भार देकर रहनेपर, वह बाह अवश 
हो जाता है (बाइ उठाने या उससे कोई काम करनेके समय=पलस )। 
वाइ और हाथको त्वचा फट जातो है। हायसे कोई परियमका काम करनेपर वे 
आकड़.जाते हैं और अपने वशमें नहीं रहते। दोनों हाथोंमें बहुत पसोना हुआ 
करता है ( कल्के, सिपिया) । रातमें दोनों बाइ सुन्न हो जाते हैं। अगुलो 
की सिकोड़नेवालो पेशोका सिकुड़ना, अ'गुलोमें कुनकुनो और सुई गड़नेकी 
तरह दद ,--मानो उसमें पोव पैदा हो रहा हैया मानो कुनख या अ'गुलबैढ़ा 
होनेको तैयारो हो रहो है ( ऐमोन-काम ऐन्य क्तिन, ऐ-फ्लू, ऐ-नाइ, हिपर, 
हाइपिर= बत दूरतक नोला हो जानेपर = लेके), अ'गुलोके अगले भागे 
जलन इुझ्रा करती है । 
निस्नांग |-निम्ताड़ भारो और चोण मालम होता है। उरुशिखर 
आर उरूमें फाड़ने या सुई गड़नेको तरह दद । पेरपर जखम होना और 
उसमें सुद गड़नेकी भाँति दद॑ तथा जलन मालुम होतो है। उरूशिखरमे 
पीव पैदा हो जानेकै कारण यंत्रणा। अत्यन्त ख्रायविक रोगीकै साथ पेरका 
काँपना, उरू-शिखरंसे पेरतक मानों ऐ'ठन हो रहो है ऐसा अनुभव होना। 
जानुमें बहुत दर्द--मानो कसकर बाँध रखा गया है। जानुमें पोव पेदा होना, 
ड'क मारनेकी तरह या ऐसा दर्द मानो अ्रखसे काट रहा है; जानु फला भीर 
दवानेपर नर्म मालम होता है और उससे एक नासरको राहसे पोव निकला 
करता है, वह हरो आभा लिये पोला होता है। बैठनेकै समय घुटनम कड़- 
कड़ाहट या क्षनकुनो हुआ करतो है (ऐगार ); उसी अंगको हिलानेपर 
घटता है। बदबूदार पेरका पसीना ( ऐ-नाई, बेराई, ग्रेफा, सैनिक, सिपि ) ; 


पेरकी अ'गुलियोंमें जखम हो जाता है ( सैनिक, सिपि)। तलवेमें जलन 


होतो है ( सैनिक, सल्फ़ )। तलविमें ऐठन होतो है ( कार्वो-वेज, सल्फ़ ) । 
गुल्फके नोचे खुजलानेवाला और त्वचाको क्षय करनेवाला जखम पेदा होता है। 


प्रेरको त्वचाका बहुत क्षय होना और जलन। पेरकी अंगुलियोंमें अकोता हो 
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जाता है और पोव पेदा हुआ करता है ( कारिटि, ग्र फ, लेके, मेरम-विरम ) । 
पैरकी अगुलोमें गई और उनमें सुई गड़नेकी तरह दद ( नेट्-म्य, टिलिया ) । 
चलनेके समय निम्त्राडः मुड़ जाता है। दिन-रात दोनों पेर फड़का करते हैं । 
सार्वाड़िक ।- रोगी एकदम बेचैन चंचल रहता है। दोनों हाथ 
इस तरह कांपा करते हैं, कि कभी कभी रोगिनो दूधका बर्तन उठाकर पौ नहीं 
॥ सकतो ( साक )। बहुत दिनोंकी वं्षणकी आँत उतरना; हाथके नशवपर 
। सफेद बिन्दु। इस तरहका दर्द मानो मोच आ गयी है। इसका दर्द रातमें, 
खासकर रातके अन्तिम भागमें बढ़ता हैं; रोगो, कछ्मि-ग्रस्त बच्चोंका। पोठपर 
अकसर धोमें दर्दको तरह ददे पेदा हो जाता है। रस-ग्रन्वियां सब फूलो और 
कडी हो जातो है; पर अकसर दद॑ नहीं होता। पर कमी कभी रोगवालो “7 
ग्रन्थिमें बहुत खुजलो पैदा हो जातो है। स्त्राव आदिको गन्ध खडट्टो और 
्वचाकी चय करनेवालो होतो है, लिखनेके समय हाथ कापते हैं। बचुत 
कमजोरो और सुस्तो अनुभव होतो है,=रोगी केवल सोया पड़ा रहता है। 
सवेरे नोंद खुलनेके समय, उठने पर, संध्याके समय, चलनेपर, रातमें इतनो 
सुस्तो मालम होतो है, कि मानो सूच्छो आजायगो। सुखण्डो रोग, रोगिनो 
एकदम इए्डो इडडो रह जातो है और उसका शरोर तथा चेहरा मलिन और 
रोग बतानेवाला रहता है। (ऐब्रोट; आयोड, वेसिलिन)। आच्ेप; 
एकाएक चौंक उठतो है और चेहरेका भाव बिगड़ जाता है। दोनों ओठ 
फड्कते हैं और जोभ हिला करतो है; हाथ पेर चलातो है और माथा तथा 
प्रसंग आदि फड़का करते हैं। रोगोमें गर्मोको बहुत कमी (आस, कल्के, . ” 
गसि, केल्के-फास, कार्बो-ऐन, कास्ट, डाल्का, हिपर, केलि-काडे, मेग-फास, 
नक्स-वोम, सोरिन, रासटक्स)। यहाँतक कि शारोरिक व्यायामके समय भी 
.__ शरोरमें उत्ताप नहीं पैदा होता (लिडम, सिपिया )। बइत शोत-कातर 
(अरम, केल्के-फास, कास्टि, हैलिबो, हिपर, केलो-काबे, मस्कस,. सोरिन, 
सेबाड, स्ट्रान ) ; ठण्ड लगते हो सर्दी हो जाती है ( ऐको, ब्राई, केमो, डालका, 
माक, ने द्र-आस, ऐ-मार्क, नक्य-वोस )। सारे शरोरमें दर्द; मानो कोई सारे 
शरोरपर प्रहार कर रहा है-रमणके बाद ( रमणके बाद लक्षण या बोमारोका 
बट्ना=णगार ; केल्के, केलो-काब, सिपिया) और रातमें-मानो विक्त 
|| अवस्थामें सोया था। जिस करवट सोता है, उसो पाश्व के सभी अ'शर्में दर्द 
का मालम होता है--मानो त्रचाके नोचे जखम पैदा हो गया है (ब्राई, पल्स; 
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रेनान-बलब, रास, सिपिया), ओढ़ना उतारनेपर सर्दी मालूम होनेके साथ, 
बार बार प्यास लगती है और रह रहकर माघा गर्म हो जाता है ( केल्के = 
फास )। रोगिनोको /ऐसा मालूम होता है, मानो रोगवाले अ'शनने कुरे घुस 
रहो है। गो-बोजका टोका लगवाने बाद बच्चोंको धनुष्ट कार आदि आक्षेप 
और लगातार फोड़े निकलना ( थजा, वेक्सिनिन, वेरियोलिन, मैलाण्डि न )। 
से झ।-प्रधान गण्डमाला दोषयुक्त शिश,--माथा बडा, ब्रह्म(न्ध्र और पयाटुरन्त्र । 
और माथेका अस्थि-फलकका जोड़ विलम्बसे भरता है, माधिमे बहुत अधिक न्‍ 
पसोना होता है ( केल्के-काब ; माधेकी अपेच्षा निम्त्रांशमें ), माथा हमेशा बस्त्र 
आदिसे गर्म रखना पड़ता है ( सैनिक ) ; उद्र बड़ा और गुल्फ पतला चोण; 
बच्चा बहुत अधिक उस्र चलना सोखता है ( ऐगार, कार्बो-वैज, बेट-म्यु )। 
त्वचा ।-- रोगोको त्वचापर बहुत फोड़े निकला करते हैं,--सामान्य 
नाखून लग जाने या खरोंच लगनेपर भौ उसमें पोव पेदा हो जाता है ( बोराका, 
येफ, हिप, लाई, माक, पेट्रोल, सोरिन, सल्फ, टेरान), जखम सहजमेंदी 
अच्छे नहीं होते ( मैंक्गो, सार्सा )। पोवभरो फुन्सियोंकी तरह बचुत दर्द-भरे 
दाने निकलते हैं ( साइका, क्रोटोन, सल्फ) और क्रमसे उनमें पौव उत्पन्न 
हो कर एक बड़े जखममें परिणत हो जाते हैं; ललाटमें, सरके पिछले भागमें 
वक्तोस्थिमें और मेरुदण्डके पा में इसी तरहके दाने निकला करते हैं। | 
अकीता या दादको तरह उड्गेद (ग्रेफ, हिप, लाई, सलफ़, ओलियैन )। 
फोड़ पेदा होनेका लक्षण ( आर्निका, सल्फ़ ); शरोरके कितनेहो स्थानोंमें 
फोड़ निकला करते हैं और उन्हें छुनेपर ड'क मारनेको तरह दद॑ इया करता 
है। जखमोंमें ड'क मारने या सुई गड़नेको तरह द और जलन इञा करतो | कु 
है। उससे निकला हुआ पौव रसको तरह रहता है और इन जखमोंके पा, r 
आरके मांस ऊं चे हो उठते हैं (आस, कार्वो-वेज, ग्रेफ)। शशोरमें जगह | 
जगह खुजलो पेदा हो जातो है-विशेषकर रातमें। नासुर,-खुले इए . हारे 
बदबूदार पोव निकलता है ( केल्के, सल्फ ) ; नलोके चारों ओर कड़ो सूजन और 
नोलो आभा लिये लालो (लेके )। फोड़ आदिमं जर्दोसे मुँह हो जाता है, ३ 
पर पौव बहुत थोड़ा हौ निकला करता है। त्वचाके नोचे यदि कोई पदार्थ गढ़ ३ 
जाता है, तो साइलिसिया उसके निकालनेमें बहुत सहायता पहुंचाता हो। 
निद्रा [--बहुत आंघाई,-भोजनक्षे बाद (कैलो-काब, लेके, लाई; 
एगार, नक्स-मस ) और सश्य।के बाद ( केल्के-फास, सल्फ़ ) । बार बार जम्हाई, 
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दिन भर ऑपाई आतो रहतो है, बेचेन और छटपटी भरो नोंद,--निद्रित 
अवस्थामै चौँक उठता है, और उसका सारा शरोर कांपा करता है, नोंदमें जोर 
जोरसे बोलता हैं ( आनि, बेल, सिपिया ), रातके दो बजनेके समय अनिद्रा और 
मनमें लगातार नाना प्रकारके भाव पेदा हुश्रा करते हैं। गडबड, मिलेजुले 
सपने देखता है; उद्दे ग पैदा करनेवाले, अश्लोल सपने और वीयेस्वल्न ( ऐ- 
फास, डिजिटेलिन ) । सपनेमें घूमना । निट्रित श्रवस्थामँ शय्यासे उठकर इधर- 
उधर घूमता है और इसके बाद फिर शय्य/में जाकर सो जाता है ( केलि-ब्रोम, 
फास, आटि मि-वल ) । सवेरे नींद खुलनेपर इतनो सुस्तो मालुम होतो है कि 
रोगी शय्यासे उठ न सकनेके कारण फिर सो जाता है। 


शोत, उत्ताप और पसीना ।--शीतावस्या--प्यासका न रहना, 

जरा हिलत हो जाड़ा मालूम होता है (आनिका, नक्स )। तीसरे पहर छः 
बजनेके समय कम्प आरम्भ होता है ; रोगोको बाध्य होकर शय्य/में आश्रय लेना 
पड़ता है पर शरोर बहुत देरसे गमे होता है। रह रहकर शोते कारण शरोर 
कांप उठता है ओर सिहरावन होकर जाड़ा पेदा हो जाता है। अँगोठो या 
चूल्हेके पास बेठनेपर भो जाड़ा नहीं घटता, ( फास) । रोगवाला अंश बरफकी 
तरह ठण्डा मालम होता है। शोतावस्यामें राचसको तरह भूव पेदा छो 
जातो है, मानों बहुत दिनोंसे कुछ भो न खाया हो (शोत पेदा होना आरम्भ 
होते हो=सिना, सिङ्कोना ) |. जानु और दोनों बाइ बरफको तरह ठण्डे 
और हाथके नख-सब सफेद हो जाते हैं (दोनों जानु बरफको तरह ठण्ड = 
एपिस, कार्वो-वेज, इग्ने, फास); नाक बरफकी तरह ठण्डौ हो जातो है 
`  (पोलि पोरस, टेरेक्,नाकका अगला भाग=सोड़न) और पेरोंसे लेकर 
` घुटनेतक बरफको तरह ठण्डा मालम होता है। ( मिनियेन, स्ट्रेमोन ) 
उत्ताप्राबस्था, प्यास रहतो है ; और बोच बोचमें सदों मालूम होतो है; 
माथा भयङ्कर गम और चेहरा घोर लाल रंगका दिखाई देता है (-युपेटर ) । 
सम्याके समय या बाद ज्वर आरम्भ होता है, रातमें बहुत बढ़ जाता है 
(सिना); तोसरे प्रहर प्रकोप,--बहुत उत्ताप पैदा हो जाता है, तेज प्यास 
रहतो है, और ख़ासमें कमो मालूम होती है; रातभर भयानक ज्वर रहता है। 
पसीना, बइत ज्यादा और सारे शरोरमें पसीना ( सिङ्ोना ); या केवल 
माथेमें, या चेहरेपर पसीना होता है, केवल खट्टा भीर बहत सुस्त करनेवाला; 
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सिलिका या साइलिसिया। २२५७ 


आधी रातके बाद या परिश्रमसे बढ़ता है ( सिपिया, सलफर)। दोनों पेरोंमें 
बदबूदार पसोना होता है और चलनेके समय त्वचा चय हो जातो दै। पेरका 
पसोना रुकनेके कारण बोखारको साइलिसिया प्रधान दवा है। - : 7 


सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषच्न |-शिसि-फल, झिपर, मक स्यिस। 


अनकूल-सम्बन्य ।-(१) कल्को, लाई, सल्फ। (२ ) बैल; ऐ-फ्ल, 
हिपर, माक, फास, पल्स, रास, सिपिया । (३) ग्रेफ, व्रा, सिना, इग्ने , लेके, 
ए-नाइ । 

प्रतिकूल-सभ्बन्ध ।_माक । 


~ वड्ि |---छनेपर, केश संवारनेके समय, दबानेपर, शरोर हडिलानेपरं 
सोनेपर, दाहिनो करवट सोनेपर, बाई करवट सोनेपर ( सरमें. चक्कर पर 
यक्कतकी बोमारोका घटना), बेंठे रहनेपर, आँख खोलनेपर, 'चलने, घरके 
बाइरकी इवा लगने, ठण्डो इवामें; वस्त्र परिवत्त नके समय, माथाऱया शरोर 
खोलनेपर, शरोर या रोगवाला अ'श धोनेपर, जलवायुक्रे परिवत्त नसे, अन्धड़- 
पानोके पहले और समय, शोतनऋतुके आरम्भमें, अमावस्या या पूर्णिमाके दिन, 
मानसिक परिश्रमसे, बोलनेपर, भोजनके बाद दूध पोनेपर, और ठण्डा पानो 
पोनेपर, रातमें विशेषकर रातके अन्तिम भागमें, पेरमें सर्दों. लगनेपर, किसो 
चोजको ओर टकटको लगाकर देखनेपर, पेरमें पानो लगनेपर और लिखनेके 
समय । | 
3 डपशस्र ।-_ माधेमें कपड़ा लपेट रखनेपर और कसकर बांधनेपर | 
( सर-दर्द ), घरमें रहनेके समय, विश्याम या स्थिर होकर रहनेपर, गर्मोके + 
दिनोंमें, बायीं या रोग होन करवट सोनेपर और गर्म पानो आदि पोनेपर । 


तुलनीय ।--माथेमें पसीना और माथेको हज्डोका न मिलना 
कैल्क रिया। माथा गर्म रखना- सैनिक, मैंग-म्यूर। पैरका; पसीनां रुकनेको | 
वजहसे बोमारी--क्य प्रम, ग्रेफाई । जोवन शक्ति या ज्ञानकी कमो--लिंडम, | 

सिपिया। सरमें चक्कर, पलूस । भगन्दरके साथ हो साथ वच्तकोः वोभारोको 

पर्याय शोलता-कैल्के-फास । विसपे, आचेप या अतिसार-थूजा। स्पश अच्छा) 

नहीं लगना+-सिना,  चिपर, थुजा, लेकेसि। स्तनका फोड़ा-फ़ास, राख: 

» सर्दोका अतिसार-पलूस। णड़ीकी कमजोरो-कास्टरिकिम। उपवासके संमय 
मिचलो--पल्स, लाइको । ` अधेये-केमो, सलफर । जोभपर :केश ' अनुभव 

२७२ 
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नेद्रम, केलो-बाई ( शेषभाग ) । जिहो बच्चा आयोड । स्तनका जखस--सासा । 
चर्मपर अखस्थताका भाव- हिपर, माक, ग्रेफाई। नखको बोमारो--ऐण्ण्टि- 
क्रड। वात-लिडम। घरकै विरहसे कातर- केप्सि, ऐसिड-फास। हाथका 
स्रायु-शूल- केल्को । क्षतके बादका दाग, दद या प्रदाइ --थियस इत्यादि । 


सहश |--आजनिका, सिद्लोना, हाइपिरिकस, केलो-कार्ब, ऐ-म्य, नक्स- 
घोम, ओपि, ऐ-फास, ए-नाई, रियुटा, सलफर । 


अनुपूरक |---धुजा, सेनिक, पशस । 


शक्ति |-- & ठा दशमिकसे १००० शततमिक क्रम। डा० हियजके 
मतसे ककंट रोगको तकलोफ टूर करनेके लिये २रा या रा दशमिक विचुण 
लाभदायक है। 


क्रियाका स्थायित्व ।-- ४० से ६० दिन। 


सिलिका मेरिना । 
(SILIOA MARINA ). 


टुसरा नाम ।--सिलिका भेरिटिमा, समुद्रको बाल। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---विचण 


उपयोगिता और आभास ।-_इसमे साइलिसिया और नेद्रम-म्युर 
का सब्मिलित लक्षण दिखाई देता है। ग्रन्थियांका 'फूलना और पौव सञ्चय 
होना; प्रमेह तथा प्रमेहके कारण मूत्रनलोका सद्भोचन वगैरह लक्षणमें ३ रो 
या & ठो शक्ति नित्य तोन बार प्रयोग करनेपर विशेष लाभ होता है। 
जिस तरह नट्रम-म्य्‌ रके साथ इसका निकटस्थ रासायनिक सम्बन्ध और 
सादृश्य है, उसी तरह इनके लक्षणॉमें भो बहत कुछ समानता है। साइलि- 
श्षियाकी तरह इसमें भो पोवका स्त्राव है। परन्तु यह स्त्राव साइलिसियाकी भाँति 
प्रानो जैसा पतला न होकर नेट्रम-म्य रकी तरह गाढ़ा और लसदार होता है। 
ऐलमिना, साइलिसिया और नेद्रम-म्य रकी तरह यह भो कनियतको एक 
बहुत बढ़िया दवा है। ऐलमिना, साइलि और ने्रमकी कनियतमें, उनका 
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सिलफियम। | २२५८. 


मलान्त॒का लक्षण और चरित्रगत लक्षण दोनोंपर हो विवारकर दवा चुननो 
पड़तो है, परन्तु जब बहुत दिनोंको कष्ट-दायक कन्ियतके सिवा और कोई 
भो लक्षण नहीं दिखाई देता, वेमे स्थानपर कुछ दिनोंतक लगातार मित्य दो 
वारके हिसाबधे--१० ग्रेन.फो मात्रामें १४ विचण या मुल विचण सेवन करने 
पर कनित्रत आराम हो जातो है और नित्य स्वाभाविक पाखाना होनेका 
आभ्यास हो जाता है। 

निम्न शत्तिमें सिलिका मेरिना प्रयोग करनेपर दाँतका मेल ( परको तरद ) 
आपसे आप छटकर दाँत साफ हो जाता है। 


सम्बन्ध |--तुलनोय ।--रिलुमि, सिलिका, केम्फोरा, नेद्गम-सूयर । 
शक्ति । --सूल विचण और निम्न-शक्ति । 


सिलफिथम्र । 
( SILPHIUM ). 


दूसरा नाम ।---कम्मास झ्ञेण्ट, पाइलट वोड, पोलर झले स्ट । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---ताजे उद्गिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |---जरासेमें सर्दी लग जाना और बहुत 
ज्यादा लसदार फेन-भरा झा निकलनेके लक्षणोंवाला क्षय रोग, दमा, पुरानो 
सर्दी इत्यादि रोगमें सिलफियम २5, २ग्रेन मात्रामें प्रति दो तोन घण्डेके 
अन्तरसे प्रयोग करनेपर विशेष सुफल पाया जाता है। 
गला और मुहके केन्सर रोगमें इसका मूल अर्क प्रयोग करनेपर किसो 
किसो समय आशासे भो अधिक लाभ दिखाई देता है। 
सम्बन्ध-तुलनो थ ।--एरालिया, कीपेवा, टेरिविन्य, कूपबैवा, सेस्बु । 


शक्ति । सूल अक और निम्त्-शत्ति । 
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का प्रप ५ ¬ सिनापिस ऐल्बा । 

कक ( SINAPIS ALBA ). 

 “ट्सेरों नास |--ब्रे सिका-ऐल्बा, सफेद सरसों । 

' ` प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--सरसोंसे विचण और अरिष्ट दोनों हो आकारें 

दवा तेयार होतो है। | | 
उपयोगिता और आभास ।--उदरामय, इसके साथ हो सलान्त, 

पाकाशय और गलनलौमे जलन, पेट फूलना, सर-ददं, सुंहसे लार बहना “४ 

वगेरह लक्षणोंमें लाभदायक है। मुंइमें घाव, ऐसा अनुभव होना कि गलेमें 

कुछ अड़ा है, मानो उससे गलेका छेद रुक जायगा, डकार, गलेमें जलन और 

दबाव मालुम होना, कलेजेको इडडोके नोचे दबाव प्रभति लक्षणमें खासकर 

गर्भावस्थामें ये लक्षण सब प्रकट होनेपर इसको बढ़िया क्रिया दिखाई देतो है। 


पेशाबमें दूधको तरह सफेदो रहनेवाले छसि लक्षणमें (विशेषतः सुच-क्कमि 
रोगमें इसपर अवश्य खयाल रखना चाहिये । 


सस्बन् ।—तुलनोय ।-- सिनाविस-णल्बा, ऐनाकार्ड, सिपिया, बेल, 
टियुक्रि, सेण्टोनाइन॑, सिना, नेएथ । 


शक्ति ।--३३--६। 


सिनेपिस नाडया । 
(SINNAPIS NIGRA ). 
प्रह्लार-मेट्‌ ।--सफेट रङ्गको सरसॉसे जो तेल तेयार होता है, उसे 


“सिनेपिसका अक” कहते हैं। पाकाशयकी बोमारो ओर यक्त रोगमें इसका 
प्रयोग होता है। 


प्रसतुत-प्रक्रिया ।--वोजपे विचणे और अक तेयार होता है। 
लच्चणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभ करता है: 
आत्त वको कमी ; संन्यास; दमा; सर्दी; मतृपाण्डु ; लिङ्गोच्छास ; ताण्डव ; 
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सिनेपिस नाइग्रा । २२६१ 


कनियत; खाँसो; अतिसार; अशे; सर ददे; छातोमें जलन; हिचको; 
सबिराम ज्वर; शोताद ; चेचक रोग आदि । 2 


उपयोगिता और आभास ।- -नाना प्रकारकी सर्दी, खाँसौ और 
तालुसूल प्रदाह वशेरह वायुमागक्की ओर झेष्मि भिन्नोको बोमारोमें इसका 
व्यवहार इुआ करता है, विशेषकर नवजात शस्य आटिको रेण सू'घनेको 
वजहसे सर्दी खाँसोमें यह उपयोगो है। सर्दोको प्रथम अवस्थाके लक्षण आदि 
इसमें पूरो तरह मौजुद रहते हैं; जैसा नासारंध्रको स्लेप्मिक भिल्लोका सुखा- 
पन, उत्ताप मिलो और स्त्राव होन-तोसरे पहर और सबश्ध्याके बाद दूसरे 
रंध्रपर भी रोगका हमला हो सकता है ( फेरिङ्गटन)। इसके बाद हो नयो 
सर्दोके सब लहण प्रकट हो जाया करते हैं, जेसे नाकसे पानोकी तरइ त्वचा 
को क्षय करनेवाला झेझ़ञा निकलना और आँख निकलना तथा बार बार छॉक, : 
वक्षको फाड्नेवालो खाँसी पेदा हो जातो है; सोनेपर घटना। तालुमूल 
प्रदाइमें यह अंश जला, गर्म और प्रदाइकी तरह मालूम होता है। ऊंचो 
आवाज़के साथ घड़ घड़ खाँसो आया करती है-जो बहुत दूरसे सुन पड़तो है। 
( एलेन ) । 


लच्षणावली । 


मस्तक [---माथा भारो और जड़ता मिला मालूम होता है,--ललाटमें 
भवोंपर और कनपटोमें अधिक मालुम होता है ; दि = सङ्घोणं बन्द घरमै रहने 
के समय और रोगके विषयमै सोचनेपर ( हेलोन, पाइपर-मिथ, सेवाङ, 
स्टैफाई ); घटना = आँख बन्द करनेपर ( बेल, केल्के, फास ) और अन्यमनस्क 
रहनेपर। ललाट देशमै सर ददे,-नासादण्डके ऊपर और आँखके ऊपरो 
अशमे अधिक दर्द मालम होता है, भोजनके समय घटा मालूम होता है, पर 
उसके बाद हो फिर दर्द बढ़ जाता है। खोपड़ोकी त्वचामें ऐसा मालूम होता 
है, मानो अस्थि-फलकके साथ सट गयो है। 
आंख |---आँखमें उत्तेजना और आँसू निकलना । चक्षुगोलकमें ऐसा 
मालम होता है, मानो ऊपरसे दबाव पड़ रहा है-भोजनके बाद आँख खोलने 
* पर। दृष्टि चोण और जखम भरो जेसो मालूम होतो है। दवानेपर उसमें 
सुई गड़नेकी तरह ददे होता है। 
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नोक ।--रन्ध्रके भोतरको भिल्लो सखो, नोरस, गर्म और एक नम्प्रेक्रे 
बाद दूसरे रन्प्रपर पर्यायक्रमसे आक्रमण होता है ( दाहिना=लाई ); कभो 
कभी दिन-भर बन्द रहतो है; उससे जो शमा निक्रलता है, वह पानोको 
सरह, बहुत थोड़ा और त्वचाको क्षय करनेवाला होता है; उससे ऊपरी ओंठ 
में जखम हो जाता है, बार बार कीं आतो है ; साथ हो वक्तको फाड़ डालने 
बालो खाँसी आया करतो है। करकराइट होतो है और उपतमें खुजलो पेदा 
होतो है; सोनेपर खाशी घट जाती है ( भैङ्ग, थजा, इग्ने, स्किज्ञा, फेरम, 
एमोन-स्य, सिपिया ) ; आँखसे लगातार आाँसूका स्त्राव हुआ करता है, खास- 
कष्ट ओर सोने बाद, वच्तमें सांय साँय घड़घड़ वगेरह स्लेपम्माको आवाजे' सुन 
पड़तो है और साँसमें तकलीफ मालम छोतो है। तालुमूलकी नयो सदे 
तालुमुल गम, प्रदाहित और ऐसा मालम होता है, कि उसमें आग छ गयो है। 
कभो कभो पाकश्यलोमें तेज जलन मालम होतो है। भोजने बाद और भी 
बढ़ जाता है। शोताद रोगमें नाकसे रत्ताःस्त्राव । 


सुख-विबर ।-गालमें मानो वायु प्रवेशकर बारको ओर फल गया 
है, ऐसा अनुभव होना। दन्तमें गम जलोय और शोतल वायुका स्पश सहन 
नहों होता। मस॒ऴे फूले और उनसे रक्तस्त्राव। जोभके बोचमें लस्बेलस्ब 
एक फटा दाग दिखाई देता है, बोचवाला अंश मलिन, सफेद लेप चढ़ा और 
चय हुईं वचाकी तरह ; कोई कड़ो चोज़ नहीं खा सकता। जोभमें जलन 


और जल जानेको तरह मालम होतो है ( सेंगियु)। ऊपरो ओंठके ऊपर 
पसीना निकलना । 


प्राकस्यलो ।—सुखको गन्ध प्याजको तरह ( ऐसाफिट, आर्मोरेसिया )। 
प्राकस्थलोमें जलन आरम्भ होकर अन्ननलोको राहसे कण्ठ और मुह तक 
चलो जातो है। मुख-विवर सफेद रंगके जखमसे भरा रहता है। गर्म, खुट्टो, 
डकार आया करतो है। . पाकस्थलोमें ऐसा मालम होता है, मानो कोई भारो 
चोज़ रखो इई हैं। शूल वेदना-कुे रहनेपर पैदा हो जातो है; घटना = 
सोधे होकर बेठनेपर ( केलि-काने,-सोधे बेठनेपर बढ़तो है=सिपा ) । 
पाकाशय और आँतोंमें जखम निकलता है ( केलि-बाई, आजँण्ट-नाई ) । 


अन्त्राशय।--बाण कोखमें धोमा धोमा ददे। नाभि-प्रदेशमें ऐसा 
द्द मानो भयानक मरोड़ खा रहा है ( केणिक, सिना, डायस्को )। उदरमें 


800 by S3 Foundation USA Lie, 


~€ 


~ 


जा; गा 


सिनेपिस नाइग्रां । २२६२ 
बहुत ज्यादा आक्षान वायु सञ्चय और रह रहकर नाभि-प्रदेशमें चिलक मार 
उठना। पाखाना होनेपर मलनालोके निचले अंशमें उत्तेजना और छेदनेकी 
तरह दद। कनियत,--मल कड़ा गाँठ गांठ । पहले महोने खाभाविक, इसके 
बाद पतला पाखाना होता है। मलद्दारमें सुत्रछमिकी वजह से खुजलो, पतला, 
इरो आभा लिये मलके साथ अनगिनतो सूत्र-कमियाँ निकलती हैं ( सैबाड )। 

पवासयँब ।---सन्धप्राके समय खरभंग ( फास, रियुमेक्‍्स, सल्फ )। 
सन्धप्राके समय प्रबल खाँसो पैदा हो जाती है; दिनमें प्रायः रहतो है। खांसो 
अधिकांश स्थानोंमें सखो छो रहती है। थक्का थका बलगम निकलता है। ठण्डौ 
इवामें बढ़ जाती है; घटना = सोनेपर और चणि्कि ; भोजनके बाद; हंसने 
पर भो खाँसी पेदा हो जाती है ( आजँण्ट-नाई, ब्राई, सिद्धो, फास, सटे नम ) । 
पद्मान्नासारंध्रसे निकला इआ झे ठण्डा मालम होता है। 

सार्वाङ्गिक |--उदरोदद-प्रदेशमें भयानक दर्द, रोगीको टेढ़ा कर देता 
है ओर आँखसे पानो गिरा करता है। देरसे सोकर उठनेपर देखता है, कि 
सारा शरोर ढ्देशे भरा और अकड़ गया है। कमरमें दद-सोनेके समय एक 
दस अस्य हो उठता है। 

तद्धचि |--दबाने, सामनेको ओर झुकने, बेठनेपर, जलोय वायुमे, बन्द 
गे कमरिमें रहनेके समय, दद के विषयमै सोचनेपर, तोसरे पहर और सन्धप्राके 
ससय । ॒ 
घटना ।--सीधे होकर बैठनेपर, रातमें सोनेपर, आँख बन्द करनेपर, 
पेट भर भोजन करनेपर और पढ़ने लिखनेमें मन लगानेपर । | [ 

तुलनोय |-- जोभपर दाइको तरह अनुभव-से'युइनेरिया; हँसने: 
पर खाँसोका बढ़ना- आर्जेण्ट-नाई, फास्फोरस। आत्तेवको कमो-पल्स, 
सलफ़ । शिरामें गमे पानो अनुभव ( खन मानो ठण्डा हो गया )-रास।. 

सम्बन्ध । सहश ।--अआजण्ट-नाई,' इयुफ्र, सिना, फास, रियुम, 

गु, स्क्रिला, सेबाड, केल्के-फास, हेलोन, पाइपर-मिथि। 
टोषघ्न ।— नक्त, रास । 
शक्ति ।- २ रे दशमिकसे ६ ठा शततमिक । 
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सियस । 
(SIUM), 


दूसरा नोस ।--सियम लेटिफोलियम, वाटर पार्सनिप। 
जे प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--सूलखे अरिष्ट तैयार होता है 
. उपयोगिता और आभास |--धनुष्टक्वार, आचेप इत्यादिको यह 


उत्कष्ट दवा है। 
तलनीय ।--क्य,प्रम, सिकेलि वगैरह आचेपको दवाएं । 


शक्ति |--निम्न-शक्ति । 


| री स्ककम चक । 
2 (SROORUM CHUCK ). 
$ परिचय ।\--युक्तराज्य अभेरिकाके खनिज-पदा्थ-बहुत हृट्का पानो । 
ह | ` प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- पानोसे अके और चारसे विचण तेयार होता है। 
उपयोगिता ओर आभासं |--यह एक सोरा दोष नाशक दवा है। 
चने और 'आवरक भिल्लोके ऊपर इसकी क्रिया विशेष दिखाई देती है। = 
शोतपित्त, एकजिमा, बिवाई, एकजिमाके घावसे जखम करनेवाला पतला 
स्त्राव निकलना, वह समाव लगनेपर लगी हई जगहकी खाल उधड़ जाना और 
नया “जखम उत्पन्न होना, प्रभ्टति:लक्षणोंमें इसकी निम्म-शक्तिके भोतरो प्रयोग 
से जोर: एक भाग विचण आठ भाग वेसोलिनके.साथ मिलाकर मरहम लगाने 
पर बहुत फायदा होता है। . : 
इन्पलुएब्जञा, तेज़ सर्दी, नाकसे बदबूंदार -सरदीका स्त्राव मध्यकण का प्रदाइ, 
कानसे बहुत अधिक पतला बदबूरार जखम करनेवाला स्त्राव लक्षणमें सुन्दर 
काम करता है। _ | 
स्तनका अबद, वात, पेशाबमें युरिक ऐसिडकी अधिकता, वगैरह लक्षणोंपर _./ / \ 
इसको क्रिया होतो है। | \ 


| 
| 
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सोलं । २२६५ 
सम्बन्ध ।+--तुलनोय - -नेट्गम-काब, नेङ्गम-मृप्र, ग्रेफा, मेडोरि, 
मिलिलो, वेक्झि । 
ट्टोष्रघ ।—टेबाक । 
शक्ति । सूल विचुण और निन्त्र-शक्ति । 


स््ेग । 
(SLAG). 


परिचय ।--ज्ञोहो गलानेको भट्टीके भस्मसे यह दवा विच्णके आकार 
में तेयार होतो है। 
उपयोगिता ओर आभास ।-—मलान्त्रमें खुजलो और कल्नियतके 
साथ होनेवाले बवासो रको एक उत्कष्ट ट्वा है। 
जानु-सन्धिके वातमें इससे लाभ होता है । 
सम्बन्ध । —तलनोय ॥लाइको, कार्बो-वेज, सल्फ, ग्रे फ, स्तिक्टा । 
शक्ति | निम्त्र-शत्ति । 


सोल । 
(SOL). 


दूसरा नाम ।-_सयं किरण। 


प्रसुत-प्रक्रिया ।—दूधको चोनोको धनोभूत सूये-किरशमें रख 
लकड़ोको सोंकसे लगातार हिलाकर यह दवा तैयार होतो है । 
उपयोगिता और आभास ।--सरूदरं सदी-ग्मी, लूपस ( मुख- 
मण्डलका एक तरइका जखम ), केन्सर, पक्षाघात, मसे प्रश्‍रति इससे आरोग्य 
होते हैं । 
सम्बन्ध-तुलनोय ।--लु ना, इलेकि,, मैंग्नेटि. लेके, नेङ्रम-कार्ब॥ ' 
२८४ 
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के नै 0 ॥ तै न कु 


| भेषज-लक्षण-संग्रह । 
23 ॐ. “दोषप्न ।--ऐकोन, बेल, सलोन, जेल्स। 
हः शक्ति ।--निम्र-शक्ति। 


| सोलेनिनम । 
(SOLANINUM) 


प्रस्तुत-प्र क्रिया । -विभित्र सोलेनिनम ( आल्‌ ) से प्रस्तुत तोच्छ-रस 
( 2)a।०।१ ) या विचूण दोनो हो आकारोंमें तैयार होता हैँ। 
उपयोगिता ओर आभास |-सोलेनिनम् और _सोलेनियम 
ऐसिटिकमके लक्षणमें कोई विशेष प्रमेट नहीं है। इसोलिये, थे दोनो हे 
ट्वाए एक साथ लिखो गयीं। 
खासयंत्र या फङ में पक्षाघात होकर छातोमें झे सा रुक जायगा और 
सत्थ होगो इस ढंगके लक्षणकी यह एक उत्कृष्ट दवा है। इस लक्षणम 
इसको तुलना ऐरिटम-क्र डसे होती है। बहुत सिगरेट, बोड्रो-तम्बाकू प्रश्रति 


पोनेवाले तथा शराबी मनुष्यो तथा ब्राङ्काइटिस न्युमोनिया प्रति रोगाने 
थेह लक्षण अधिक दिखाई देता डे । 


घनुष्ट कार, तलभेमें सुरसुरो 
ब्यवदार होता है। 
सम्बन्ध । _ तुलनीय । -सोलेनिनमकी अन्यान्य दवाएं ; 
डालका, ऐरिट-क्र ड | 
०५ 
शक्ति ++शेू--३० | 


मास होना, प्रति लचणोम मी इसका 


बेलाडो, 


SR जिव 


. सोलेनम ऐरिबेण्टा | जा 
(SOLANUM ARREBENTA ). 


दूसरा नाम ।--सोलेनम रिकेट ।.. ; 


I SN 


ह 


[$ 


प्रसुत-प्रक्रिया |-पत्तेसे विचुण और अरिष्ट दोनों आकारनमेंतेंथार ज 


न NN VDD) निकल 


सोलेनम मेमोसम । २२६७ 
धक उपयोगिता ओर आभास ।-मस्तिव्कमें रक्त-संचय, ध्रांख-मुँ ह 
ल होना, सरमें चक्कर वगेरह लचणोम इसका संन्यास रोगमें वेलेडोनासे 
व्यवहार किया जा सकता है । । 
शोत-पित्त, फोडा ग्रन्थियॉको सूजन, दगे | 
डा, , वंगरह्र चम्मरों भो 
बम 000 व्‌ र 0000 इससे 
शक्ति ।--निम्न शक्ति | 


Cr 


सोलेनम कैरालिनेन्स । 
(SOLANUM CAROLINANCB). | 
दसरा नाम ।--हासं-नेटेल । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । ताञ संग्रह किने सत 
जि नि क्रिया ।—ताजे संग्रह किये पके फलसे अरिष्ट तेयार 
शक “उपयोगिता और आभास |---दचिण असेरिकाओ रहस्य इसे भगी 
का दवाके रूपमें व्यवहार करते हैं। वे २० से ६० वू'दको मात्रामें इसका 


हहह पिवो मतसे रगो, आक्षेप, धमुष्ट'कार, हृप-खाँसो, प्रश्ति रोगोंमें 

जा सूल अक २० से ४० बू'द मात्रामें जलदो जल्दी सेवनसे विशेष लाभ 

होता है । 5 
शक्ति ।--मूल अर्क २० से ४० बू'द सात्रासें। 


oS 
कक 


सोलेनम मेमोसम । 
| ‘(SOLANUM MAMMOSUM ). 
- „दूसरों नाम |--एपल आव सोडम । | ः 
'प्रस्तुत-प्रक्रिया |-- ताजे पकै फलसे अरिष्ट तैयार होता है। 
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२२६८ .भेषज-लक्षण-संग्रह । 


उपयोगिता ओर आभास ।--बेचे नो, चिन्ता शक्तिमें गड़बड़ो, 
निद्रालुता, पर सो न सना, पूणि मा और ज्व(रके समय एक प्रकारका सरमें 


चक्कर, भाठेसे समय घटना; कमरके बाण पाश में दद प्रक्ति लच्चणाँमँ यह 
ओषध उपकारो होता है । 


शक्ति |--निम्न-शक्ति । 


) ———o— 


सोलेनम नाइग्रम । 
( SOLANUM NIGRUM ) 


टूसरा नाम ।---इलेक नाइटशेड । 


प्रस्तुत-प्र क्रिया ।--धतूरा जातिके दक्तका अरिष्ट ; ताजे गोछसे अक 
तेयार होता है। 

लचणके अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
अन्धापन ; ताण्डव ; सर ददे ; छातो में जलन ; मस्तिष्कमें जल संचय; उन्माद ; 
मस्तिष्कावरण प्रटाइ ; कण सूल ; अन्द्रावत्त न प्रदाह ; सूतिकाक्षेप ; चेचक ; 


तोतलाना ; धनुष्टद्डार जबड़े अटकना; सान्रिपातिक ज्वर; सरभें चक्कर; 
जखुम । ` 


उपयोगिता और आभास ।--इसके अधिकांश लक्षण वेलेडोनाको 
तरह हैं। डा० हेलका कथन है, कि उनके देशके ( अभेरिकाके ) ग्रामके 
प्रिषकगण पूर्वमें इसे ख्रदेशो बेलेडोना समझकर बेलेडोनाके बदले व्यवहारकर 
सफलता प्रप करते थे। अतएव, मालूम होता हैं, कि कहीं कहीं “सोलेनम 
नाइग्रम” से वेलेडोनाका काम निकल सकता है। नोचे लिखे कई निर्णायक 
लच्तणांपर भ्यान देनेसे ऊपरो बातोंको सत्यता प्रमाणित हो जायगो ;-- 
प्रलाप अबस्थामें सर ददे, चमकोलो आँखे, चमकीला चेहरा, दर्द आदिका 
एकाएक पेद होना और एकाएक गायब हो जाना, शरोरमें जगह जगह आगके 
रङ्कके लाल लाल दाने और शरोरको त्वचा जलन भरो तथा पसीनेसे तर। 
इसको सूजन अत्यन्त दद॑ भरो, क्रमसे बढ़नेवालो, चिकनो, कड़ो और गहरे 
लाल रङ्गको दिखाई देतो है। ( बेलेडोनामें आगको तरह लाल )। नाकका 
अगला भाग, हाथ, हाथको अंगुलोके अगले भागसे अंगुलोको सन्धि या गांठोंतक 
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चौर अ'गुलोके अगले भागसे मु'इतक मानो स्याहो लगो इइ है, ऐसा दिखाई 
देता है। सर दर्दको तकलोफ बहुत भयंकर-एसा मालुम होता है, मानो 
माथा फटा जाता है, मानो चूर हो जायगा या मानों उसमें तोर गड रहा है 
बैठने बाद, शरोर हिलानेपर, थोड़ा भौ सर हिलानेपर, आंखमें रोशनो लगनेपर, 
कानमें आवाज जानेपर और संकोण बन्द घरमै रहनेपर तकलोफ बहत बढ़ ज।वो. 

है ; घरके बाइरकी निम ल इवा लगनेपर कुछ आराम मालूम होता है। सरमे. 
चक्कर--सर हिलानेपर बढ़ जाता है ( बेल, मिडोरिन ), रोगोको ऐसा मालूम 
होता है, मानो उसकी खाट झनझन करतो इई चक्कर खा रहो है । चलनेके 
समय बायीं ओर ढुलक पड़ता है। प्रलाप अवस्थामै रोगी रह रह कर चिल्ला 
> उडता है, भागनेकी चेष्टा करता है और तोतलाकर बोलता है। आंखको प॒तलो 

का फेलना,-ठीक बेलेडोनाकी तरह और मु'ह तथा कण्ठ सूख जाता है। | 
आक्षेप, धनुष्टङ्ार और शरीरको अकड़न भी इसके लक्षणोंमें भ जातो है। 
आ।क्षेपके समय बच्चा इस तरह अपना हाथ फेलाता है, मानो कोई उसे खानेको. 
दे रहा है। इसके बाद उसे बड़े आग्रहसे अपने मु'हमें डालता है, मानो 
कुछ चबा रहा है, इस तरह दोनों जबड़े चलाता है, और फिर मानो चबाना 
समाप्त हो जाता है, इस तरह निगलनेकी क्रियाका अनुकरण करता है। इसके 
दवारा घुटने और केइनोकी सन्धिके ऊपर और ललाटमें पपड़ो निकलनेवालो 
विचचि काको बोमारो होती है और केशाँकी जड़में बहत खुजलो होनेके साथ 
बह लाल हो उठतो है। 


“५ लक्षणावलो । 


सन ।--मनोदर्त्तियां सब स्तम्भित और एकदम बेकार हो पड्तो हैं, 

प्रलाप--रोगो भागनेकी चेष्टा करता है ( बेल, ग्लोन, हायो, नक्स-वोम, ओपि, 

स्ट्रे मोन ), रह रह कर लोमहषक चित्कार कर उठता है ( एपिस, हेलिबो ), 

तोतलाकर बोलता है ( स्ट्रेमोन ) और आक्तेप हो जाता है (दथ्यू, बेल, डिजि) । 
आच्छन भाव और अज्गोंका फड़कना ( हायो, स्ट्रैमोन ) । 

मस्तक |---सरमें चक्कर प्राना,--उठकर इधर उधर घूमता दै; अन्धे रा 

दिखाई देनेके साथ ( साइक्के, जेल्सि ); कुकनेपर ( पल्स, कासि, ग्लोन, केलो- 

+- कावे, लेके ), और सवेरे सोकर उठनेपर ( लाई, पर्स, फास ) ; उपशम--निर्मल 

व्रायु लगनेपर। ऐसा मालूम होता है, कि मस्तिष्क श्ल थल करता है या 
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मानो तेर रहा है ( बेल, हायो ); वदि= माथा हिलानेपर (स्पाइजि, काका ) । 
ऐसा मालूम होता है, मानो श्या जोरसे घूम रहो है ( बेन, कोन।, केक्रटस, लेक- 
डिफलो )। रोगो बाई” ओर फझुककर चलता है। प्रचण्ड सर ददे,-बेठने बाद 
चलना आरम्भ करनेपर ( थिरिड ); घटना= घरके बाहरको हवा सेवनके लिये 
चलनेके समय ( ऐ-म्य, ऐस्टि-क्र ड, पल्स-व्वद्धि=वेल, सिना, आइरिस ); 
ठोक आंखके ऊपरो प्रदेशमें भयंकर यन्तणाककी वजहसे रोगोको बाध्य होकर 
आंखें बन्द किये रहना पड़ता है; वडि--रोशनो लगनेपर (बेल, जेल, सिडो- 
रिन, नेट-म्य सेङ्गिथु ), कुऋनेपर ( बेल, ग्लोन, हेलिवो, पढ्स ), सवेरे दस बजनेके 
समय ( नेट-स्य,--११ बजनेके समय=एऐङ्रोपिन,सवेरे १० बजेतक =लेच- 
नेन ) चीर बन्द घरमें रहनेके समय ( सिपा, प्लेट, पलस, ) ऐसा मालूम होमा 
मानो फट जायगा ( ब्राई, केल्को. नक्स, स्टिका ) ; देठने बाद कुछ भो देह या 
माथा हिलानेपर एसा मलम होता है, मानो ललाट भेदकर मस्तिष्क बाहर 
निकल पंड्रेग । ( काफिया, लिसिन, कैलि-बाई, सिपिया, लेचनंन ) ; ऐसा 
झटका मालूम होता है मानो ललाटपर किसोने आघातकर दिया । ( ऐकोन,-- 
सरके पिछले भागमें=हेलिबो, नेजा $_-मूर्डी देशमें = वैलि )। . समूचे तोसरे 
पर ललाटके पोछे टपक हुआ करतो है ( ऐल्य मेन, काह्टि, लाई, साइलि ) । 
बाई? कनपटोमें टपकका ददे ; इदि = पेर फिसलने या" कुछ ऊचा नोचा पेर 
गिरनेपर ( बेल, सलोन, स्पाइजि) और फुकनेपर ललाटपर छोटे छोटे लाल 
दाने सब निकल आते हैं, उन्हे छूनेपर बहुत ददे होता है, एक अच्छा होनेपर 
दूसरा निकल आता है। केशमें अ'गुलो घुसानेपर मस्तककी त्वचामें ददं इश्रा 
करता है, या माथेमें इस तरइका दर्द मालूम होता है, मानो कोई केश 
पकड़कर खोच रहा है। ( सिपि) । 


आँख ।- आंख फेलो, तर भीर चमकोलो, आंख लाल, रोशनी एक- 


सवेरे नोंद खुलनेपर बाई आंखके ऊपरो प्रदेशमें भयंकर दरे ( लेक-कैन ), 
वद्ि--आांख चिलाने और भुकनेपर; द/हिनो सीम बेधनेकी तरह तेज दर्द 
( एपिस, सिनोशियो ), पलकोमें जलन होतो है (ऐकोन, ऐल्यू, आस, केलो- 
बाई, मार्क-कोर, ऐ-नाई ) । पलकोंकै प्रान्त भ।गमें जलन ( आस, युफ्रे ) पलक 
फ ल उठतो है और उनमें खुजलो ऐदा हो जातो है; कभी कभी सट जाती है 
( आजे र्ट-नाइ, कार, केमो, क्रियो )। आंखकी पुतली बहुत फेलो और 


= 
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उसमें रोशनोका ज्ञान नहीं रहता; और सव अ'श भों संकुचित हो जाते हैं। 
दृष्टि क्षोण,--चमकोलो सूर्यको रीशनो या घूपमें और भौ बढ़ जातो है 


( चमकोलो, रोशनोमें बढ़ना = बेल )। दृष्टिके सामने काले बिन्दु या आगको 
चिनगारो उड़नेको तरह मालूम होना । 


कान ।-—बइत भयङ्कर यन्बणाजनक कण मूल प्रदाइ ( बेराई, बेल, 

~ 6 ~ 0 
कार्चो-वेज, सिस्ट्स, माक, पल्स, ), कानमें सुई गड़नेकी तरह दर्द, कानके 
सामने मिन भिन आवाज होनेको तरह अनुभव होना। 


नाक ।--नाकका रङ्ग गहरा लाल (ऐल्य, चायना, फास, सल्फ ) 
नाकका अगला भाग काला (_नांसारन्ध,, काला = कोलचि, अन्तरिक ज्वरमें काला 
नासारन्ध = वेरेट, फेफड़े के प्रदाह रोगमें = एरिटम-टार्ट, ) । बायाँ रन्ध, रुका 
रहता है और दाहिने रन्ध से पतला पानोकी तरह पदाथका स्त्राव; नाक फलो, 
ददे भरो और काली । 

मुखमण्डल ।-_दोनां आंखोंके चारों ओर, ऊपरो ओंठ और हाथको 
अ'गुलोकी त्वचा सिकुड़ो दिखाई देतो है। चेह्रेमें बहुत रक्कसंचय हो जाया 
करता है और चेहरा उम्प्रत्तता या उद्देगका भाव धारण कर लेता है; चेहरा 
लाल और फुला । थका, डरा, चकित, या शराब पोनेको तरह उन्सत्त मृत्ति। 
चेहरेका स्र/युशूल,--तेज ददं, बिजलोको लहरको तरह तेज वेग, निचले इनुसे 
वाये' कानको ओर चला जाता है ( दाहिने कानको ओर जाता है स्पाइजि, 
सिपिया, मैङ्ग नम ) ; दर्द एकाएक गायब हो जाया करता है, ( बेल, ऐ-नाइ- 
ट्रिक, आर्जेण्ट-नाई ) खासकर दिनके १० बजनेके समय । दोनों ओंठ सूखे और 
छालोंसे भरे,--ऐसे दिखाई देते हैं, मानो जल गये हैं, जोभमें मानो आग छू 
गयो है। इनुस्तम्भ या दाँतो लगना । जोभका पिछला भ्र'श और ऊपरो तन्तुका 
कुछ अ'श काला दिखाई देता है ( मार्क-सल्फ ) ; तोतलाकर बोलता है। 


गलेस्षे भोतर ।--एसा घाव हो जानेको तरह मालम होना मानो 
जल मया है ( ऐब्सिन्यियम, एपिस, माके-सल्फ )। कण्ठके भोतरके दाहिने 
पाश्व में सुई गड़नेकी तरह ददे ( ऐमोन-काब, गैम्बो, आयोड ) । -गलेमें त्वचा 
क्षय हो जानेको तरह अनुभव होना ( आजंण्ट-नाई, कास्टि, माक-कोर, नक्स, 
स्टिलिस्ज्ञि), और गाढ़ा या पतला कोई भो पदार्थ निगलनेके समय दर्द मालूम 
हुआ करता है ( आजेण्ट, बेराई-काब, स्ठे नम )। कण्ठमें खुजलोको बजछसे 
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खाँसो पैदा हो जातो है ( लेके, रियुमेक्स, लेक-केन, नेट्र-म्यु, सिपि) । जिद्धा- 
सूलके दोनों पाख के गह (में सूखापन और ऐसा ददं, मानो .सुई गड रहो है-- 
निगलनेके समय बढ़ जाता है ( हिपर ); कभो कभो दद कण पटहतक फेल 
जाता है। बाई' गलग्रन्थि फूल उठतो है ( बैक, एपिस, लेक-कैन, मार्क-बिन 
आयोड ) दाहिनो गलग्रन्थिमें मानो सुच्म शलाका बिध रहो है ( आजे रट-नाई, 
डलिकस, हिपर, ऐ-नाई )। 

पाकाशय आदि ।- बार बार अधिक परिमाणमें पानो पोनेकी इच्छा 
( ब्राई, नेट-म्यू, लैक-कैन,- बहत देरका अन्तर देकर = ब्राई )। खालो डकार 
और पाकस्थलोमें जलन ( ऐमिल-नाई )। छातोमें जलन ( केलके, कागी-वेज 


साइक्य, क्रोक, फेरम-फास, लाई, मँग-काब, नक्स-वोम, पलस ) मिचलो मालम - 


होना और आँखके सामने आगको चिनगारो उड़तो दिखाई देना ( दृष्टिके सामने 
अन्धेरां ह जानेकै साथ = कल्क ; दृष्टि लोपके साथ =क्रोटोन-टिग ); जबतक 
नोंद नकी आतो तबतक यहो भाव रहता है। मिचलो और वमनको चेष्टा करने 
पर बहुत ज्यादा वमन होता है-पहले स्लेस्‍्ला ओर इसके बाद नोलो अ।भा लिये 
काला जलोय पदार्थ वमन हुआ करता है। वमन हुआ पदाथे अजोणं खायो इटे 
चोज मिला या कालो आभा लिये इरे रङ्गका पतला । ( दिनके ५ बजनेके 
समय ) पाकस्थलोमें प्रचण्ड ददे पैटा चो जाता हैं और हृत्पिण्ड या बाथे' 
कन्धेतक फेल जाता है। पाकस्यलोमे जलन आरम्भ होकर अन्ननालोतक 
चलो जातो है। नाभि-प्रदेशमें छेदनेकी तरह भयानक ददे। तोसरे पहर ऐसा 
मालम होता है मानो आँते' सब किसी अस्त्रसे छेदो जा रहो हैं। पेट बुत 
फ़ ला और कड़ा हो उठता है, ( कोलचि )। 
प्रत्यड् आदि ।-- गदंनमें बहुत दद॑ और अकड़न मालम होती है 
( हेलिबो, लेके, बेल, पोडो ) ; विशेषकर माथ हिलानेके समय पोठ और हाथ 
पेरमें दद होता है। हाथकी अ'गुलियां सब एसो कालो दिखाई देतो हैं, मानो 
उनपर स्याहो लग गयो हो। हाथ-पर आदि बहुत चंचल; रोगो शय्याको नोचा 
करतां है और इस तरह हाथ पेर फ लाता है, मानो शून्यमें कुछ पकड़ना चाहता 
है (बेल, हायो, खमोन:)। घूमनेवालो दद,-कन्ध से बांहमें और बांहसे 
निन्तराङ्गमें चला जाता है ( केलो-बाई, हैक“केन, पल्स) । कर-एष्ठ पर फुन्सियां 
निकलकर फट जाता है और उसमेंसे कषाय रस निकलता है। छोटो माताको 
तरह दाना,निकलता है और अ'गुलोपर तर पपड़ो जमतो है। दाहिना बाइ 
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और बायाँ पेर अवश । निम्नराङ्क, विशेषकर उसकी पेश रह रह कर लगातार 
कांप उठतो है । 


सार्वाङ्िक ।--आच्छन्न और आदिस्त भाव और यन्त्रणा प्रकट करने 
वालो रुलाई या चिल्लाना । अकड़्नत्ञे समय बच्चा सानो कुछ खानेके लिये हाथ 
फेलाया करता है और इसके बाद वह हाथ सु'इमें डालकर चबाता है और 
इसके बाद निगलनेकी क्रिया प्रकाशित करता है। सारे शरोरमें दद और सभो 
पेशियाँमें स्पशंका सहन न होना। 


निद्रा ।--रातमें रोगीको नींद नहीं श्रातो, लगातार वह छटपटाया 
करता है, नाना प्रकारकी भयको चोजें देखता है, ( आजै ण्ट-नाई, माक, ओपि, 
थजा, -लिडम, केमो, कार्वो-ऐन, ब्राई) और शय्या नोचा करता है। आधी 
रातमें रोगो सर दद को वजहसे कराहा करता है और जाग उठता है। खप्न 
देखकर भीत चकित भावसे जाग उठता है, मानो वह किषी ऊ'ची जगइसे 
गिरा जाता है या उसे सांग काटनेके लिये आ रहा घा। 


शोत, उत्ताप ओर पसीना ।--पर्यायक्रमसे सर्दी और उत्ताप 
मालूम होना, चेहरा रह रहकर गम हो उठता हैं, प्रबल ज्वरके बाद बहुत 
अधिक पसीना निऊलता है; दिनके २ बजनेके समय प्रबल ज्वर और इसके साथ 
हो गलेके पिछले भागमें, कन्ध में और निम्त्राङ्कमें बहुत दद मालम हुआ करता 
है ; चेहरा लाल हो उठता है; हृदय प्रदेशमे दद मालम होता है, पेट बहुत 
फ ल उठता है और रोगो कभी कभी चिल्लाकर पेटपर हाथ रखता है। समूचो 
देइमं जलन इुआ करतो है और कभी कभी उसमें पीना हो जाया करता है, 
बार बार पसीना निकलता है और बोखार छ,टनेके समय रोगी पसीनेसे तर हो 
जाया करता हैं। 

वद्धि ।--छुनेपर, शरोर डिलानेपर, माथा हिलानेपर, सबेरै १० बजनेके 
समय, वैठनेपर, पहलो बार हिलना आरम्म करनेपर, चलनेपर, पर फिसलनंपर, 
निगलनेके समय, धूपमें या सूर्यको रीशनोमें, बन्द गम घरमें रहनेके समय, और 


सबेरे नींद खुलनेपर । 
उपशस |--आँख बन्द करनेपर और घरके बाइरकौ निमल इवा 


लगनपर । 
२८५ दु 
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तुलनोय ॥--मस्तिष्क-विकारके कारण रोना-एपिस। तीतलाना-- 
चट्रेमोन। सर-दद-नेद्रम-स्थ र। जोभमें जलन--संगु । गदनके पिछले भागमें 
 दद्-हेलिबो। चोट मालम होना--नेजा । 


सहश ।---बेल, हेलिबो, हायो, स्धेमोन, एपिस, ऐ-नाई, हिप, डलि- 
कस, सेङ्गियु, केप्सिकम, केलो-बाई, लेक-केन, लेके, पल्सेटिला । 


शक्ति । २२ रा दशमिकसे २०० शततमिक क्रम । 


ज 


सोलेनम ओलिरेसियम | 
( SOLANUM OLIRASIUM ) 


दूसरो नाम ।_-ज्ञकुईरियोबा। 
प्रस्तुत-प्रक्रियो ।--फलसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--स्तनकी यन्यि समूहोंकी सुजन और 


इसके साथ झो बइत ज्यादा स्तनसे दूध निकलना इसका निर्देशक लक्षण है। 


इसके अलावा सों, शव तप्रदर, बहुत ज्य।दा नींद, पलकोंकी अ जनो, शोत पित्त 
प्र्रति लक्षणोमें इसका व्यवहार होता है। 


शक्ति ।--निम्न-शक्ति । 


ज 


सोलेनम सियोडो-केणिसकम । 
( SOLANUM PSEUDO-CAPSICUM ) 
दूसरा नाम ।—सोलेनम टेरि। 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-फलसे विचुर्ण या अरिष्ट दोनों आकारमें तैयार 
होता है। 


उपयोगिता और आभास ।- तलपेटका दर्द, आँखकी प॒तलीका 
फलना, इसका निदे शक लक्षण है। 


शक्ति ।- निम्न-शक्ति । 


सोलेनम टियुबरोसम । 
( SOLANUM TUBEROSUM ) 


टूसरा नाम | “गोल आल। 
प्रस्तुत-प्रक्रियो ।-— लुके ताजे गाळसे अरिष्ट तेयार होता है। 
उपयोगिता और आभास |-हाथ पैरकी अ'गुलोकी पेशोमें दद, 
आक्षेपिक वेदना, अर्बद, आँखो पुतलोका प्रदाइ, दाँतो लगना, दृष्टि चोणता 
“ प्रश्रति लक्षणोंमें यह् लाभ करता है। 
शक्ति ।--निन्त्र-शक्ति । 


सोलेनम टियुबरोसम इग्रोटेन्स । 
( SOLANUM TUBEROSUM AEGROTANS ) 


दूसरा नाम ।--खराब आल, । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-—रोगी आल,से अशिष्ट तैयार होता है। 

धर उपयोगिता और आभास |-मलान्तका अपने स्थानसे इटना; 

मलद्द।रमें तेज दद, कल्षियत, सुख और सारे शरोरमें बदबू, ऑठमें जखम और 

अठ फटना, मसूड़ से रक्तस्त्राव, जोभपर मोटा लेप और जखम, मु'इमें घाव, 

यह घाव जलदो जल्दी बढ़ता है और गालमें बार वार जखम पेदा होते हैं, 

मलान्वमें सड़े आल की तरह अर्द, बदबू, इत्यादि लक्षणोंमें भो इस दवाका 


व्यवहार होता है । 
तुलनीय ।--नाइद्वि-एसिड, ओपियम, पोडो, पल्स, फा । 


शक्ति ।--१४--३० । 
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सोलिडेगो । 
(SOLIDAGO ) 

दूसरा नास ।--गोल्डन राड। 

प्रभ्तुत-प्रक्रिया ।-समूचे ताजे उद्भिद या फुलसे अरिष्ट तैयार होता 
है। सूखे पत्ते और फलक्षा सत ( ।7ध४०॥ ) भी तैयार होता है । 

उपयोगिता और आभास [5डा० रेडिमोफरके मतसे यह एक 
बहुत दिनोंको प्रचलित और उत्क छ मूत्रदोष नाशक दवा है। सूत्ग्रन्थिकी 
किसो भौ बोमारोमें इसका व्यवहार किया जा सकता है। गण्डमाला धातुग्रस्त 
व्यक्तिको बोमारोमें यह अधिक लाभदायक है। मूवय्रन्थि-प्रदाइ, सूत्रपथरो, 
सूचयन्यिको बोमारोकी वजहसे वात, थोड़ा पेशाब, पेशाबमें श्वे तसार, पेशाबमें 
सेमा, पेशाबमें फास्फोरस, इत्यादि किली तरहका दोष भी क्यों न हो, यह सभी 


दोषॉका संशोधन करता है। यचा दोषके कारण सर्दी इत्यादिमें भी यह 
सुन्दर काम करता है । 


सम्बञ्ध-तुलनीथ |-हाइड्राज्लिया, सैण्टल, सेबाल, टियुक्रियम, 
मेडोरि । 


शति । सूल अर्क और निम्त-शक्ति। 


माली आल 


स्पसिनम । 
(SPERMINUM ) 
आर्काइटिनस ( 070)(i7०० ).देखिये । 


स्फिंगुरस । 
(SPHINGURUS ) 


टूसरा नाम ।-हिसक्स-सभस्पाइनोसम । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । -उङ्भिदक लकड़ौसे विचुण' तैयार होता है। 
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उपयोगिता और आभास ।-सरके केण तथा दाड़ीके केशा झड़ 
जाना, जबड़ेकी सम्धिमें दद, तोतलाना, जबड़ेमें दर्द प्रति लक्षणोमें 


फलप्रद है। 
शक्ति (--निम्न-शक्ति । 
स्पाइजिलिया ऐन्येलमिया । 
( SPIGELIA ANTHELMIA ). 
सु दूसरा नाम |--ऐव्ये लमिया कोयाड़िफाइल्ा ( क्रमि-नाशक रहनेको 


वजहसे इसे एन्य लसमिया” कहते हैं )। 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-+चखे गाछसे सूल अक तैयार होता है। 
लक्षणके अनुसार प्रयोग |--पग्रत्थियोंका बढ़ना; अन्धापन ; हृत्‌- 
शूल ; सर्दी; कनियत ; निस्तेज ( मानसिक ); आंखमें ददे और ख्रायुशूल; 
आँखको बहुत-सो बोमारियाँ; सर ददे, आँत उतरना ; तारका प्रदाह ; कण- 
शूल ; सनुत्राधार-सुख-शायिका-ग्रन्थिका प्रदाह; सल्ान्बका कर्कट रोग; 
आमवात; तोतलाना ; आँख, नाकको बोमारो; डेरा देखना; कण-पटहका 

प्रदाह ; तम्बाकू खानेके कारण ह्ृत्पिण्डका दोष ; दांतींमें ददे ; छि । 
उपयोगिता और आभास ।--माथा, आँख, पलक, सुख-मण्डल, 
पष्ज्र, अन्ताशय और इत्पिण्डके ख्रायुशूलमें यह बहुत उपयोगो है, विशेष- 
कर यदि यह दिखाई दे कि दद किधी एक कैन्द्रसे पेदा होकर उस केन्द्रमें 
चारों ओर फैल जाता है। झत्पिण्डके अन्तर्वष्ट और वडिवष्टका प्रदाह और 
आँखके उपताराके प्रदाइमें भो यह लाभदायक हुआ करतो है । बच्चा तथा अन्य 
- किसी मनुष्यमें कमिका रुचण मीजुद रहनेपर या वास्तवमें कृमि न रहनेपर 
भो वे लक्षण यदि दिखाई दे', तथा छमिके कारण हत्‌दिण्ड आदि यन्त्रे रोगोंमें 
भो इससे विशेष लाभ हुआ करता है। डा० क्वार्क कहते हैं कि तम्बाकू भादि 
नशोले पदार्थ सेबनको वजहसेः या उसो कारणसे बढ़े इए डत्पिण्डकी 
बोमारोको “स्पाइजिलिया” एक प्रधान दवा है। इसके कई निर्णायक लक्षण 
“ नोचे लिखे जाते हैं : -( १) इसका दर्द किसी एक जगह पेदा होकर उस केन्द्रे 
शरोरमें चारों ओर फेस जाता हैं। (३ ) रोगीकी देहमें स्पर्श बिलकुल सहन न 
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होना। पोठमें ठण्ड मालूम होतो है, जरा भो शरोर हिलनेपर लक्षण 
सादि बढ़ जाया करते हैं। (३) आल्पोन, सुई आदि नोकीलो चोजोंसे रोगो 
ब्त डरता है। (४) किसो एक इन्द्रियमें बहुत विशेष तेजो,-रोगोको .अपनो 
कशठ-ध्वनि शङ्को आवाजको तरह मालुम होतो है और सरमें ददे पेदा कर 
देतो है। (५) हत्पिण्डके वातके कारण बोमारियाँ ; हृत्‌पिण्डके सिकुड़नेके 
समय उसमें सोयो इई बिल्लोके करठसे निकलो इई ध्वनिकी तरह फड़ फड़ 
आवाज आतो है। धमनोका फेलना। (६) स्रायविक सर-दर्द,-बँघे समय 
का अन्तर देकर पेद होता है और माथेके ऊपरसे होता इुआ बायीं आँखको 
पलकके ऊपरो भागमें जाकर ठरता है; ददं तेज और टपकको तरह । सर 
ददे, सर्योदयके समय आरम्भ, दोपहरके समय बहुत बढ़ना और इसके बाद 
घटकर सूर्यास्त होनेपर निहत्त हो जाना। (७) चक्षुगोलक हिलानेपर ऐसा 
मालूम होता है, मानो वह इतना बढ़ा है, कि चक्षुद्दारमें उसे जगह नहीं 
मिलतो। (८) स्रायु-मण्डलका स्रायुशूल-निदिष्ट समयका अन्तर देकर 
पैदा हो जाता है; बाई ओरका--अर्थात बायाँ चक्षुगह्र, बाई आँख, 
बाई' गण्डास्थि और दाँतपर इसक्गा प्रकोप होता है; सर ददकी तरह हो यह 
भो सर्योदयसे सूर्यास्ततक रहता है; ददे फाड़नेकी तरह और जलन करने- 
वाला; गण्डस्थल लाल हो जाता है; अंघड़-पानोके दिनॉमें और चाय पोने- 
पर बढ़ जाता है। (८ ) तम्बाकू खानेको वजहसे दाँतमें दद। (१०) नाक 
के पिछले छेदसे बहुत-सा बदबूदार खे गलेमें गिरनेके कारण रातमें गला 
रुक जाना चाहता है। ( ११) कुरो बेधनेकी तरह दद चक्षुगोलकक्नो सेट्कर 
माथेके भ्रन्तरतम प्रदेशमे चला जाता है। (१२) खासक्कच्छ-रोगो केवल 
दाहिनो करवट या ऊंचे तकियेपर माधा रखकर सोनेको बाध्य होता है। 
(१३) वच्में दद्‌, नोकीलो सलाई गा सुई गड्नेक्षो तरह दर्द, -नाड़ोको 


गतिके तालमें दर्द अनुभव होता है। ( १४) हुट्स्पन्द्न,-सपेरे, बेठने बाद . 


या शय्यासे उठनेके समय प्रच'ड हुद्स्मन्दन, दूसरा यह धड़कन देख सकता 
है और सुन सकता है। (१६) तोतलाना,-पइला वाक्य तोन चार बार 
उच्चारण किये बिना समस्त वाक्य उच्चारण नही कर सकता; अन्त्राशयिक 
रोग या छमि-लक्षणकी वजइसे। (१६) नाड़ी इतनो काँपा करतो है कि 
उसके स्पन्दनको गिनतो नहीं हो सकतो। (१७) ज्वरको उत्त(पावस्थामें भो 
३, आ बाइरो गर्मी पानेका आग्रह प्रकट करता है। 
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सन ।--इस तरह बैठा रहता है, मानो न जाने कितनो चिन्तामें पड़ा 
है ( आनि, केप्स, क।लंस-बिड, काक्य, नेद्र-स्यु, ओपि, फास, सल्फ) । टकटकी 
लगाकर देखा करता है (रेनान)। आत्पोन, सुई वगेरह नोकोले यन्त्रोंसे भय 
( रोगिनो हमेशा सुद, आल्पोन आदि खोजा करतो है और डरा करतो है, कि 
कहीं गड न जाये= साइलिसिया )। चोण स्मृति, मानसिक परियमसे अनिच्छा, 
हमेशा यहो चिन्ता कि न जाने भविष्यमें क्या होगा (ब्राई, कल्के, चिनिन- 
सल्फ, साइक्य,, फास )। सामान्य कारणसे हो क्रोधित हो जातो है ( नक्‍्स- 
वोम्र, सिना, कोलो, साइक्ने, नेद्र-म्य,, पेड्रोल, सिपिया )। विषन्न, आत्महत्या 
करनेकी इच्छावाला चित्त ( अरम-स्य,. लेके, सोरिन, रियुमैक्स )। ` 

मस्तक |--सरमें चक्तर--ऐसा मालूम होता है, मानो गिर जायगा 
( एकोन, बेल, ग्लोनो, फेलेन, पल्स, रेनान, रास, साइलि, स्पस्ज्िया, टेरिब ) ; 
सोये रहनेपर अच्छा रहता है ( आनि, सिना, चायना ) ; वद्दि-सवेरे उठनेके 
समय ( बेल, ब्राई, लाई, नेट-म्य, फास, पल्स, रास )। ज्ञान नष्ट कर देने- 
ब।ल। सर दर्दके साथ ( एपिस, बेल, केल्के, नक्स-वोम, फास, साइलि ) ; नोचे 
देखनेपर ( फास, सल्फ, केल्मिया) या आंख या नजर घुमानेपर मिचलोते 
साथ। सर-ददे,-स्रायविक ददे, निर्दिष्ट समयका अन्तर देकर पेदां हो 
नाता है, दर्द सवेरे मस्तिष्कको जड़से आरम्भ होकर म्ूर्डा देश पारकर बाई' 
आँखमें, च्नुगहवर और कनपटोमें ठइरता है ( दाहिने =सेङ्कियु, साइलि; 
प्रचण्ड टपक या धक धक करनेवाला दर्द ( सर-दर्द ); सूर्योदयसे आरम्भ, 
मध्यान्हमें बहुत बढ़ना और उसके बादसे लगातार घटकर सुर्यास्तंके समय घट 
जाता है ( नेट-म्य,, सेङ्ियु, टैबाक )। स्थिर दृष्टिके साथ रह रहकर ललाटमें 
फाड़्नेको तरह ददं ( माक, वार्वा, केमो, लेके )। ख्रायविक सर ददे,-व्वदि 
= सोचनेपर ( ऐ-फास, अरम, कल्के, कैल्क-फास, ग्लोन, लाइ, पल्स, 
साइलि ) ; शब्दसे ( बेल, थिरिड, इग्ने, ले क-कैन, लेक-डिफंलो, साइलि ) या 
किसो तरह शरोर हिलानेपर ( ऐ-नाई, बेल, कोना, ग्लोन ) प्रकोपके समय 
रोगोका चेहरा स्ल्ञान हो जाता है ( लेके, बेरेट, सिपिया, स्रेमोन ), उसमें उद्दोग 
जनक हद्स्पन्दन इश्रा करता है ( इष्य, साइक्के) ; कभी कभी मिचलो और 
वमन.भो इआ करता है। समूचा माथा जड़तासे भरा, और ललाटके भोतर 
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ऐसा मालूम होता है, मानो भीतरसे ठेल रहा है। ललाटके थटङ्क देश अर्थात 
सबसे ऊ चे स्थानमें टपककी तरह सुई गड़ने जैसा दर्द। माधे बांए पाश में 
और बाई' आँखे भोतरसे बाहरकी ओर सुई गड़नेको तरह दद। दवानेको 
तरह सर दर्द, दाहिनो कनपटीमें छो ज्यादा प्रकोप हुआ करता है ( बेल, 
कैमो, चेलिडो ) ; वृद्धि थोड़ा भो शरोर हिलानेपर या आवाजसे। घटना = 
स्थिर रहनेपर, ( ऐशिट-टाट, इयुपेट, पा्फील--माथा नोचाकर सोनेपर घटना = 
आर्निका ) भौर ठण्ड पानोसे माथा धोनेपर ( ऐसेरम, साइक्, फास, कल्क - 
फास ), सूर्डादेशके भीतरसे बाइरको ओर सुई गड़नेकी तरह ददे; हदि = 
छूनेपर ( ऐकोन, बैल, च!यना, इग्ने कैलो-कार्य, केलमोया, माक,:भेजेर ) और 
पानोसे धोनेपर ( ऐमोन-काड, ऐण्टि-क्र ड, कल्के, रास, नक्स-सस, सिपि ), पर 
धोनेके समय आराम मालम होता है, ( ठण्डा पानो प्रयोग करनेपर बढ़ना ॥ 
मिनियेन ) । रोगोको ऐसा मालम होता है, मानो उसका माथा फटकर दो 
टकड़े हो जायगा ( बेल, ब्राई, कल्के, चायना, ब्लोन, ने ट-स्य , सोलेनम-नाई )। 
मुंह फाड़नेपर साथमे दर्द अनुभव होता है। ( फेगोपाई ), उपमस्तिव्क और 
गलेमें अत्यन्त दद मालम होता है ( फेगोपाई ) ; गदनका अकड़ना ; भुकनेपर 
सरमें दद्‌ पेटा हो जाता है,--मानो एक बन्धनसे माधा बँघ। हुआ है (ऐ-कार्बोल 
ऐ-नाई, जेष्स, सलफ़ )। मस्तिव्कमें कम्पन मालुम होना। बढ़ना--सर हिलाने 
पर (आनि, काका, ) या जोरसे पेर रखनेपर ( लाई, बेल, नक्स-म त, रास, 
लिडम)। कनपटो और ललाटमें फाड़नेको तरह ददे,-ददे आँखतक फेल 
ज।ता है ; दद्धि-शरोर शिलानेपर खासकर क्लनेके समय पेर फिसलनेपर। 
खाँसनेपर या जोरसे बोलनेपर एसा मालम होता है, कि माधा दो हो जायगा 
( ब्राई, के, इग्ने, नेट-ग्य, सल्फ़ )। दबावको तरह सर ददे, दाहिनो कनपटो 
में ओर श्रांखतक उसका प्रकोप सालूस होता है। बढ़ना=शरोर हिलाने या 
पाखाना जानेके समय वेग देनेपर ( लाई, परस )। माथेमें खोंचनका भाव, वह 
मानो माधेमें कसकर आटा इघ्रा है, ऐसा हो अनुभव होना ( भ्रार्जण्ट-नाई 
कार्ट, केलोब्रोम ) शिरमें स्पशं सहन न होना,--छुनेपर ददे मालम होता है 
( साइलि, सिने ब, सिङ्गोना, काफि, लेके, पेरिस, रास)। एवा मालम होता 
है, मानो माधा बहुत बड़ा हो गया है। 
आँख |--चक्षु गोलकमें दबानेकी तरह असहा ददं; समूचौ देह सं. 
घुमाये बिना आँख घुमा नहीं सकता, वृद्धि आँख हिलानेपर, विशेष कर 
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पेर फिसलनेके कारण शरोर हिलनेपर ( आँख घुमानेपर उसमें दद होता है = 
क्रोटन-टिग, केल्मो ),--शाँख घुमानेपर सर घूम जाता है। दोनो चक्षु-गोलक 
चक्षु-गच्चरको अपेक्षा बड़े होते हैं। मानो चक्षु-गह्नरमें उन्हें जगह नहीं 
मिलतो ( ऐकोन, कोमोक्को ङ, पैरिस ), छूनेपर दर्द होतां है। मानो माथा 
एक बन्धनसे बँधा इग्ना है ( ऐसिड, कार्मल, ककस, सल्फ )। ऐसा अनुभव 
होना कि पलकोंपर परका चर गिरा हुआ है; रगड़नेपर और मी बढ जाता 
है। टूर दृष्टि--( आजंण्ट-नाई, हायो, लिलि-टाई )। रौशनोका सहन न 
होना,-चित्रपात्र पर रोशनोका छना सहन नहीं होता ( माक, नेट्र-म्य )। 
ऐसा तेज दर मानो छुरो मारो जा रहो है, चन्खु-गोलञ्चको मेदकर पञ्चाट्‌- 
मस्तिष्कमें चला जाता है ( प्रनस, रासटक्स, ' ऐकिया-स्पाई, एऐसाफिट ) 
या चक्षुगोलकसे चारों ओर फैल जाता है। ठण्डौ जलीय हवा लगनेके कारण 
बढ़ना =आँख हिलानेपर और रातमें ( माक, प्रनस, सिफिलिन)। आँखके 
सफेद अ'शमें नोला घेरा निकल जाता है और उपतारका बदरङ हो जाता है। 
वातकी वजइसे आँखोंका प्रदा ( ऐकोन, ऐण्टि-टाट , ब्राई, केल्के, कोचलिया, . 
फाइटो, रास, सिपियो ),-बराबर आंख निकला करता है। दद्‌ रहता भी है 
और नहीं भो रहता है। छमिको वजहसे तिर्यक दृष्टि ( सिना, साइक्क, नैट- 
फाप्त ) ; ऊपरको दोनों पलके' कड़ो और हिलायो नहों नातो ( ऐ नाई, ऐकोन, 
मिडोरिन, फाइटो ; सिलि, थजा ) और आंखमें छुरो मारनेकी तरह दद | पलकें 
प्रदाहित और जखम भरो। कमी कमी पेदा छोनेवाला पलकोंका फड़कना 
( ऐगार, फाइजस, रियुम ) । 
कान ।-—स्रायुशूल और सर ददेके रोगमें रोगो जोरको आवाज सहन 
नहीं कर सकता। कानमे मानो दूरसे आयो इुई नाना प्रकारकी ध्वनि घुस रहो 
है ( सिना, आजे रट-नाई, कोका )। मानो कण रन्ध अलग भावसे कुछ रुक 
गया है, या उसके सामने कुइरेका एक पर्दा पड़ा है। कण शूल,--दबानेकी 
तरह दर्द,-मानो कानमें एक खोल घुप्त गयो है। कानमें ऐसा मालूम होता 
है, मानो कुछ फड़फड़ कर रहा है ( मेंग-म्य, सैट, पल्ष )। दाहिने कानका 
बाइरो भाग खुजलोसे भरा ( साइलि, सल्फ़, कैल्के-फास)। कभो कभी पैदा 
होनेवाला बहरापन, मानों श्रवण-पथ रुक गया है । 
. नाक ।--नाकके पिछले छेदसे बहुत ज्यादा बदबूदार झेझा गिरकर 
रातमें गला रुक जाना चाहता है, ( कास्टि,' होइडं स्ट, लेके, मार्क-प्रोट ) ; निकले 
२८६ 
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इए झे आका रङ्ग कभी सफेद और कभी पोला इञ्रा करता है। नाकके पिछले 
भागमें मानो केश रहनेकी वजहसे या ऐशी सुरसुरो मालम होतो है मानो इवा 
लग रहो है। नाकसे पतलो सरदीका। स्त्राव होनेगर शरोरमें सूखा उत्ताप और 
ज्वरभाव अनुभव होता है, पर प्यास नहीं रहतो ; आंखमें पानो भर आता है, 
सरमें दर्द होता है, खर बदल जाता है, श्रीर हृट्पिण्ड प्रदेशमे बेचेनो मालम 
होतो है। नाकमें दादको तरह दाने निकलते हैं ओर उनको त्वचा क्षय हो 
जानेको तरह अनुभव होतो है। 
मुखमण्डल ।---चेहरा फुला अर बिगड़ा, विशेष कर नींद खुलने 
बाद ; या मलिन और बोमारो बतानेवाला । दोनों आँखे' पोलो रेखासे घिरो ; 
लाल और पसोनेसे तर। चेइरेका स्रायुशूल या सुख-शूल रोग अधिकांश स्थानमें 
बाये पाख में पेदा होता है ( चेलिडो, डाल्का, ग्लोन, लोबेल-इन, फास) आंख, 
गण्डास्थि और दाँतमें उखाड़ने, शूल वेधने ओर जलन करनेवाला दर्द; दर्द 
कभो कभो पेदा होता दै; सूयोदयसे सूर्यास्ततक रहा करता है और दोपहरमें 
बढ़कर चरम सोमापर पहुँच जाता है; गाल लाल हो जाते हैं ; ठण्ड, बर्सातके 
` दिनमै और चाय पोनेको वज़हसे ; दद्धि--हिलनेसे या आवाजसे। आंसू बहना, 
पलकोंका शूल और हद्स्पन्दनके साथ; रोगवाले अ'शपर चिकनो सूजन। 
दोनों भोंठ सूखे, मलिन और फटे। हतृशल,--दरद निचले इनुसे नाक, बगल, 
चेहरा और गदनमें फेल जोया करता है, हिलानेपर बढ़ता है। चबानेके समय 
निचले जबड़ेमें ऐसा दद मानो अपनो जगहसे उखड़ जायगा । 
सख-विवर ।--दांतमें ददे,-टपक और उखाड़नेकी तरह; वदि = 
ठण्ड पानोसे ( ऐण्टि-क्र ड, ग्रेफ, स्टफ, सल्फ़ ); घटना-सोनेपर ( ब्राई 
माक )। सबख्याके समय, बहुत तस्ब।कूका सेबन करनेपर दांतका ददं पेदा हो 
जाता है ( कमो, इग्न )। दन्तशूल,- चय हुए दांतमें टपक जेसा ददं, ऐसा 
द्दे मानो भोतरसे बाहर ठल रहा है; घटना =भोजनके समय (बेल, केमो 
सिकेलि, काफि, प्ले ग्ट गो, फास ) ; बढ़ना-भोजनके बाद ( ऐण्टि-क्र ड, बेल 
ग्रोफ ), ठण्डो इवा तथा पानो लगनेपर और दांतमें ददंको बात याद आनेपर 
( बेराई, नक्स, थूजा ) ; रातमें इतनो तकलोफ होती है कि रोगो शय्यासे उठ 
बेठता है ( ग्लोन, मेंग-काब, केमो, माक, सोरिन, पल्स, रास, रोडो, स्टेफ 
सल्फ़ )। दोनों दन्तप॑क्तियोंमें रह रहकर चिलक मार उठता है-विशेषकर 
चय इए दाँतमें ; चय इए दाँतके स्रायुमें चण-भरके लिये पैदा होनेवाला चिलक 
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मारनेको तरह दर्द; तम्बाकू सेवन करनेपर घट जाता है ( डायाडेमा, मार्क, 
नेद्र-काब, नेट-सल्फ )। जोभ फटो ( एलेन, बैप्टि, हायो, रास) और उसमें 
ऐसा मालुम होता है, कि खाल उधड़ जायगो। मुँहका खाद सड़े पानीको 
तरह । जोभके दाहिने पाण्व में सुड गड़नेकी तरह ददं ( ड्रोसेरा )--हिलने 
पर बढ़ जाता हैं ( जोभके अगले भागमें=ड्रोसेरा)। मुहको गन्ध सड़ो 
( केमो, कार्बो-वे, केलि-फास, लेके, प़्स्ब, मार्क, स्टेनस )। सवेरे नींद खुलने 
बाद सुख-विवर सूखा मालूम होता है और उसमें डङ्घ मारनेकी तरह ददं 
अनुभव श्रा करता है (सवेरे नोंद खुलनेपर सुख-विवर सूखा मालूम होता 
है = एमोनियेक, पेरिस, पोडो ) । सुख-विवर सूखा मालम होता है और सुइ 
बन्द करनेपर ऐसा मालूम होता है, मानो उसमें आलपोन गड रहो है ( एरम- 
मेंक्यु ), साथ हो उसमें जमे गोंदको तरह और ओकाई पैदा करनेवालो लार 
भरो रडतो है। सुँह और गलेमें झेझा सञ्चित हुआ करता है, कभी सफेद, 
कभी पोल्ने रङ्गका । 


गलेके भीतर ।--जिह्वामूल-पाशव के दोनों गह्वरोंसे दिन-भर झेष्मा 
निकला करता है; यह झेझ़ा अधिकांश छो नाकके पिछले छेदसे आता है। 
ऐसा मालुम होता है, कि पाकाशयसे एक आँशिक तरल पदार्थे या छमि चढ़ 
कर गलेमें आ रहो है ( मानो गलेमें केशका टुकड़ा अड़ा है= काबॉन-सल्फ, -- 
मानो सूतका टुकड़ा कसा है = सेबाड, वेलि ) । 


पाकस्थलो ।-—डदरोइई-प्रदेशमें दबाव मालूम झोना,-मानो उसमें 
कोई कड़ा गोला है ( फास, रियुभेक्स )। उदरोबइै-प्रदेशमें मोटो सलाई गड़ने 
को तरह ददं ( ऐ-नाई, कार्बो-वेज, कास्टि, केलि-काबे, फास ), साँस लेनेपर 
बढ़ता है; वच्तमें दबाव मालूम छोनेके साथ। तम्ब|कूका धूआँ अच्छा नहीं 
लगता। मिचलो और प्यासके साथ रासो भूख। प्रबल प्यासके साथ भूख 
न रहना। सवेरे कुछ खानेझे पहले मिचलो पैदा हो जातो है और ऐसा 
मालूम होता है, मानो पाकाशयसे कुछ गलेमें चढ़ रहा है। घटना=भोजन 
के बाद ; रोगीका चेहरा दद-भरा और मलिन। उदरोद्दप्रदेथमें वस्त्र आदि 
कसकर नहीं पहन सकता ; तकलोफ मालूम होतो है। 


अंत्राशय |---( कमि लक्षण) पेट सट जाता है-इसके साथ हो उद्दोग 
और श्वासमें कष्ट। उदरमें तेज़ सलाई गड़नेको तरह ददे (ब्रा, कोलचि, 
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साइक्केस, केलो-काबे )। णेसा दर्द मानो उदर फट जायगा--विशेषकर संध्याके 
समयः कोमल पाखाना होनेके पहले ( आस ); पाखाना होनेके बाद कुछ 
घटता है। बायीं कोखमें उद्र वक्ष-व्यवधायक पेशोके पास श्वास रोकने- 
वाला सुद गड्नेको तरह ददे। अन्तशूल, नख गड़नेको तरह दर्द और 
नाभि-प्रदेशमें क्सिको वजहसे अस्त वेधनेको तरह ददे, सिहरावन, पतले दस्त 
सौर बहुत ज्यादा पेशाब। बदबूदार आध्यान वायु निकलना । 

सलान्त और मल ।--सलान्च और' मल-मार्गमें खुजलो और ऐसा 
अनुभव होना सानो कीड़े रे'ग रहे हैं ( इग्ने, इण्डिगो, सल्फ, बैराई, आटि का- 
इयु, फेरम, माक, सिपि, सेवा, टियुक्रि )। मलांत्रधे थक्का थक्का केचुएको तरह 
छमि और सत्र-कमि निकलतो है ( ऐसेरम, ऐस्क्तिप-टि, कल्के, सिना, 
आटिका-इयु, नेद्र-सत्र, सेबाड, चेलिडो, फेरम, नेट्र-फास, केलो-स्य, केल्को - 
फास, फेरम-फास )। मल-कूथनके साथ आम भरा मल निकलता है। 
किसो किसो समय केवल आँव निकलतो है। कभी कभी असंख्य कामिके 
साथ थक्का थक्का मल निकलता है; कभी कभी आमसे लिपटा भैड़के रोएँको 
तरह बइत कड़ा मल निकलता है। विटप देशमै मानो नोकोलो सलाई 
गड्नेको तरह ददे मालुम होना । अंगूठोको आक्तिके स्थलांत्र या मलांतमें 


ककटका भ्रबद्‌ ( ऐसिड-नाई, ऐल्चमेन )-श्रसह्म तकलोफ ( एच, सो 
एलेन ) । 


पेशाब ।-_सूज्रनलोके सामनेवाले अंशम जलनके साथ अनजानमें बू'द ५ 
बूद पेशाब निकलता है। सूत्रनलोसे सूत्राशय सुख-शायिका ग्रन्थिका रस 


` निकलता है ( किमाफिला-ऐस्बे, ऐग्नप्त, 'ऐ-फास, सेलिन, सिपिया, साइलि, 
स्तफि, थजा ) । 


-पु-जननेन्द्रिय |--तअत्यन्त काम्रोहोषक चिन्ताक्रे साथ लिङ्गमें 
कडापन आया करता है, पर रमणळी आकाँचा नहीं रहतो। दाहिने अण्ड- 


कोष और श्रमे सुड गड़नेको तरह अनुभव होना और खुजलो । लिङ्ग-मुण्ड 
को एक पा को सूजन । 


वासयं । -- खर-भङ्कके साथ नाकमें सर्दी; नाकसे लगातार झे ष्मा 
निकला करता है। आँख चढ़ो, समे तेज़ ददं और रुलाई, सर्दी-मिलो खाँसो, 
-खाँसो, सुखो, प्रबल-इसके साथ छो मिका लक्षण ; रोगीको बहुत श्वास- 
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कष्ट मालम होता है--विशेषकर सामनेको ओर कुकनेपर ( आर्स, केलो-वाई 
कैलि-काव, स्पच्चिया )। सूखो खुसबुपी खाँतोकी वजहसे वंन्नमें जखम हो 
जानेको तरह दर्द मालम होता है। श्वासाल्यता-विशेषकर ` बोलनेपर 
( अधिक बकनेपर = सल्फ़ ),+दोनों गाल तथा ओंठ लाल हो उठते हैं। शय्या 
में शरोर चिलानेके समय या बाइ ऊँचा उठानेके सम्य श्वासक्ष्ट और श्वास 
रुकनेका भाव पेदा हो जाता है ( दोनों बाइ शशोरके जितने हो पाल लाये जाते 
हैं, उतना हो खास कष्ट बढ़ता है=सोरिन ); रोगीको दाहिनी करवट या 
ऊ चे तकियेपर माथा रखकर बाध्य होकर सोना पड़ता है ( सिङ्गो, केलि- 
नाई, स्यज्जिया )। उद्देग और श़ास-कष्टके साथ वचमें कसावटका भाव+र 
वक्ष मानो जकड़ गया है। वक्षमें सुई गड़नेकी तरह दद ( एकोन, ब्राई, 
केली-काबे, नेट्र-सूय, रेनान-बल्बो, स्किला), वडिन शरोर हिलाते छी ( ब्राई, 
कैल्क, रैनान-वल्ब ) या श्वास-प्रश्वाससे (बोर, ब्राई, केलो-कावं, सिपि, स्प्रज्जि 
स्टेनम )। वक्तमें ऐसा दद मालम होता है, मानो कुछ ट्ट गया ( कोलचि, 
नक्स-वोम, पद्स )। वचोदक रोगमें रोगो केवल दाहिनो करवट और मादा 
ऊँचा रखकर सो सकता हैं। बारे स्तनके नोचे छेदने और उखाड़नेकी 
तरह दद,-दद शरोरको भेदकर बाये' एछ-फलक और बाये' बाइके ऊपरो 
भागतक चला जाता है (एकोन, ब्रोम, चिनोपोड-ग्लोकाई, कोबचि, नेट्र- 
सल्फ़ ); व्दि= गहरे श्वास-प्रख्वासक्े समय ( ब्राई, केलो-काब, नेट्र-स्रूय, 
' एष्ठ-फलकमें सुई गड्नेको तरह दट =ब्रादे, फेरम, हिप, सल्फ, फाइटो, 
साइलि, मार्क )। हद्पिण्डके ऊपरो भागमें वेधनेशी तरह दद ; हृद्पिण्डको 
लक्तरकी तरह गति,-पर नाड़ौकी गति सम नहीं रती । नाड़ोक़ो गतिके 
लयमें वचमें सुई गड़नेकी तरह दर्द ; ब्रदधि= शरोर डिलानेपर ; शोतल जलोय 
वायु लगनेपर। भयङ्कर हइरदुस्पन्दन दिखाई देता है और सुन भो पड़ता है. 
( सुन पड़ता है= आस, कार्बो-वेज, केल्मि, स्टफ, सल्फ, वेरेट ) ; ठि = शरोर 
हिलाते हो ( डिजि, फेरम, नेट-मूए, स्टरेफ, आस, केल्को, ग्रेफा. आयोड, केलो- 
कार्ब ) ; भुककर बेठनेपर ( ऐड्रस्टियु, डिजि, रास); प्रवल ज्वरके समय 
(क्रेल्को, काक्यु, इग्ने, फेरम ) ; सुई गड़नेको तरह ददके साथ ( आइरिस, 
सिपि, केलो-काबे ); सवेरे उठकर बेठनेपर ( टहलनेपर अच्छा रहता है= 
सेग-म्य ) ; दोघेश्वास ग्रहण करनेपर ( वेक्टस, केल्मिया ); या श्वास रोक 
रखनेपर और कमि रहनेपर ( सिना)। ख्रायविक हृ्स्पन्दन,--नाड़ो सविराम ' 
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हो जाती है। ऋहत्पिण्डके सिकुड्नेके समय उसकै शिखर देशमें सों सों या 
सोयो हुई बिज्ञोके कण्ठ-स्वरको तरह सुन पड़ता है ( केस )। त्‌पिण्ड 
मानो काँप रहा है ऐसा अनुभव होना ( आसे, क्यूप्रम, रास ) । 
प्रत्यड् आदि ।--भेरुदण्डमें ऐसा ददं होता है, मानो चोट लगो है। 
यहाँतक कि स्थिर होकर रहनेपर भो दर्द मालुम होता है ( सेबाङ, रियुटा ) । 
योवाको ग्रन्धियोंमें ददे, सूजन और कडापन आ जाता है ( आयोड, साइलि, कोना, 
लेपिस-एड्बस ) । ग्रोवा एष्ठ में दद,--बढ़ना = स्थिर होकर रहनेपर ; घटना शरोर 
हिलानेपर (रास )। पोठमें नोकीलो सलाई गठ़नेको तरह दर्द । कभो कभी श्वास 
लेनेके समय भो ऐसा हो मालूम होता है (सोरिनम )। ` ऊपरो अङ्गोंका काँपना 
( आजेण्ट-नाई, नक्स, प्रम्ब )। प्रत्यंग और सन्धिमें कमी कभी स्पन्दन सालस 
होता है (ब्राई, लिडम)। चलनेके समय प्रत्यक आदि ( दोनों पेर ) पर अधिक 
मालूम होता है। बाइ और अग्रवाइको पेशेका स्पन्दन । झाथका रङ्ग सफेद । 
सार्वाङ्गिक ।--प्रचण्ड स्रायुशूल-प्रकोप होनेपर रोगवाले अ'शमें 
स्पशे सहन नहीं होता-इतना दर्द होता है। ऐसा दर्द, मानो रोगवाला अ'श 
दो टुकड़ हो जायगा। ऐसा अनुभव होना कि किसो अंग विशेषका आयतन 
बढ़ रहा है; शरोरके भोतरो अ'शमं जगह जगह ऐसा मालुम होता है, मानो 
एक गोला थडा हुआ है; साधारणत: मुखमण्डल और नाकके दाहिने पाश - 
पर रोगका आक्रमण होता है, मलके साथ सुतरक्वमिके गुच्छ निकलते हैं; 
बहुत ज्यादा पेशाब ; शरोरके बाइरो अ'शमें स्पशेका सहन नहीं होना,-किसो 
अ शको छूनेपर सारे शरोरमें बिजलो दौड गयो, इंस तरहकी सिहरावन मालुम 
होतो दै; नहाने या बदन धोनेसे चिढ़ ; नाड़ो इतनो कापतो है कि उसको 
गणना नहीं को जा सकतो ; हाथ पेरोंमें वातकी वजइसे वेधने तरह दर्द,-- 
मानो उस अ'शको त्वचा नोच फेंको गयो है ( रास); आसने उठनेके स्तय 
शरोर भारो और ददे भरा मालुम होता है; जिस अ'शको छुआ जाता है उसमें 
सदौ मालूम होतो है; बहुत गडबडी मालम होना,-खासकर सवेरे थोड़ा 
परिश्रम करते हो ऐसा मालूम होता है, मानो शरोर अवश हो गया है। पाखाना 
होनेके समय वेग देनेपर मूच्छ ( पाखाना फिरनेके समय =एऐ-अआक्साल, 
सल्फ,-पाखाना होनेके बाद=पोडो, लाई, फास, टेरिब, वेरेट )। ठण्डो 
इवा सहन नहीं होतो; खुलो इवामें टहलनेपर बोमारो होतो है, अन्य अ'गका 


` वात ह्ृत्पिण्डमें चला जाता है। 
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निद्रा |।--रातमें हाथ पेर आदि किसी तरह स्थिर नहीं रख सकता। 
दिनमें,--यहांतक कि सवेरे भी श्रॉंघाई आतो है। अधिक रात गये नींद आतो 
है ( पर्स )। मिले-जुले गड़बड़ सपने देखकर जब जाग उठता है, उस समय 
बहुत अधिक शारोरिक सुस्तो मालम छोतो है और स्वप्रको बात याद नहीं 
रहतो । 

शीत, उत्ताप और पसीना |--रोज सवेरे एक हो समय शोत पेदा 
हो जाता है, शोतके बाद उत्ताप और उत्तापके बाद पसीना होता है--इसो 
तरह पर्यायक्रमसे इआ करता है, किसो किसो अ'शमें सदी और किसो किसो 
अ'शर्में उत्ताप रहता है; शरोर हिलाते हो जाड़ा मालूम होता है, वक्तस्थलमें 
शोत आरम्भ होकर चारोंओर फेल जाता है। उत्तापावस्था-पोठमें बहुत उत्ताप 
अनुभव होता है, रातमें रह रहकर उत्ताप पैदा होता है, पोठमें शोत और 
सुखमण्डलमें और हाथमें उत्ताप मालूम होता है; रोगो शरोरको ठककर नहीं 
रख सकता । ( नेढ्र-म्य, पर्स )। रातमें बराबर उत्ताप और बदबूदार पसोना 
छुआ करता है। हाथपर लसदार पसीना होता है; पसोना ठण्डा । 


हद्धि ।-छुनेपर ; शरोर हिलानेपर; जोरसे पेर रखनेपर ; शरोर या 
माथा हिलानेपर ; माथा कॅपानेपर ; आँख िलानेपर; उठनेपर ; झुकनेपर ; 
सामनेको ओर छातो टेढ़ो करनेपर ; भोज्ञनके बाद हो ; वेगसे बहतो इुई इवा 
लगनेपर ; बर्सातमें ; सवेरे नींद खुलनेपर ; सवेरे शय्यासे उठनेपर ; बेठनेपर ; 
धुस्त्रपानसे ; दो पहरमें और मुह फाड़नेपर । 

उपशस् ।--स्थिर बेठनेपर, सांस लेनेके समय; मोथा ऊँचा रखनेपर 
या दाहिनो करवट सोनेपर ; उत्ताप लगनेपर या निर्मल वायु लगनेपर ( सर- 
द्द 

सम्बन्ध ।--प्रतिविष । अरम, केम्फ, काक्यु, मार्क, पढ्स । 

अनकूल सम्बन्ध ।-एकोन ( द्वत्पिण्डके अन्तवष्टके प्रदाहमें ) 
आनि, आंसे, बेल, ब्राई, वेल्के, डिजिट, आइरिस, केलो-काबं, लाई, फास, 
पर्स, रास, सल्फ, जिङ्म, आनि कम पुराना । 

तलनीय ।--बायीं आंखमें दद्‌-एकोन। बायीं ओरके आंखका स्रायु- 
शूल--थिरि । सूर्योदये साथ सर-दर्द-नेद्रम, सेंगु। सर्दो--पलस। आंखमें 
दर्द--बेलाड । छृत्पिण्डमें सुई गड़ना--हिपर, नेद्रम, केलो-काब। सुं इका 
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स्रायुशूल-८ध्जा। कृमि-सिना, टियुक्रियम, म्क्किरि, स्टेनम,। अंगुलोका 
संकोचन-+जेलस। स्पशं सहन न होना-केलो-कार्ब । श्वास-कष्ट-केक्टस । 
तस्बाक्‌ खानेके कारण दांतमें दद्‌--प् ण्ट गो । 


सटश ।-शकोन, ऐल्य भेन, ऐ-नाई, स्ट्रेनम, थिरिड, नेट्र-म्य , सेङ्गियु, 
टेबाक, ऐकिया, पलस, सीड़न, काङ्रिनेला, ऐरिटि-क्र ड, एपिस, ब्राई, केप्स, 


कोमोळे ड, साइकल म, लेके, 9-कार्बोल, केक्द्रस, केल्मियौ, स्मच्जिया, टियुक्रि, 
सिना, सँ नम, सेबाड, थजा । 


शक्ति |२- रे दशमिकसे १००० शततमिक क्रम। ३० और २०० 
शततमिक क्रम व्यवहृत होता है । 


स्पाइजिलिया मेरिलेण्डिका । 
( SPIGILIA MARILANDICA ). 
. .'नामान्तर ।-पिङ्क-रूट, वामं ग्रास । 
: ` ` प्रह्पुतऽप्रक्रियो ।—सूलसे अरिष्ट तेयार होता है। 
` उपयोगिता और आभास ।--एकोन्साद, लगातार बका करना 


हँसना, रोना, सरस चक्कर, आँखको पुतलोका फेलना, आँखमें रक्तको अधिकता, 
डेरा देखना प्रभ्गति लक्षणोंमें लाभदायक है । 


शक्ति ।-निन्र-शक्ति। 


स्पाइरिया अल्मेरिया | 
( 88708 ULMARIA ) 
दूसरा नाम ।--सीडा खोट। | 
-.;- प्रस्तुत-प्रक्रि या । ¬ ताजो जड्से श्ररिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |--सारे शरोरमें जलन, गलनकीमे अर 
कच्ोस्थिके नोचे-जलन, पलकोंका गिर जाना, गलनलोमें सङ्कोचन मालस होना, 


हि की स्पाइरेन्यिस । २२८टः 
पर निगलनेमें तकलोफ न होना, मूत्राशय सुखशायो ग्रन्धिके बहुतसे रोग, 


मरगी, आक्षेप, जलातंक प्रभ्टतिमें इसका व्यवहार होता है। 
पागल कुत्ता काटनेपर भो इससे लाभ होता है ( लोडम, हाइपिरि ) । 


शक्ति [-- निम्न-शक्ति । 


स्पांइरेन्थिस । 
( SPIRANTHES AUTUMNALIS ) 


टूसरा नाम ।-लेडिसं ट्रापस । 

प्रस्तुत-प्रक्गिया ।--मूलसे अक तेयार होता है। 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है ¦ 
स्तनमें ददं ; श्वाप्तमें बदबू; दग्ध हो जाना या जलना ; सर्दा; अकौता ; हिस्टो- 
रिया ; मसानेमें ददे ; कटि-वात ; बहुत अधिक स्तनका दूध ; त्वचाकी बोमारो ; 
दृष्टिको अस्पष्टता । 


उपयोगिता और आभासं ।-रमणियोंके स्तनमें दूध पेदा होना 
बढ़ाना; कमरका वात, वात व्याधि और निद्रालुता, बार बार जम्हाईके साथ 
) अन्त-शूल रोगमें यह विशेष प्रसिद्ध है। ऐकोनाइटको तरह यह भौ ज्वरका ताप 
कै दबानेवाली दवा है और इसके दारा भो शरोरके किसो विशेष अंशका प्रदाह, उसमें 
रत्ता सञ्चय पेदा हुआ करता है। इसके दारा आंख, चिबुक और वक्ञर्में प्रदाह 
चेदा होता है और ये अ'श सब लाल और गर्म हो जाते हैं। समूचे शरोरको | 
त्वचा पसीनेसे रहित और गर्म हो जाती है, रोगीको श्वासकष्ट और गर्मी 
मालम होतो है, उसका कलेजा धड़का करता है, ( कल्के, आस, काक्य, स्पाई ) 
और वह शरोरपर कपड़ा नहों रखना चाइता। इसके बांद क्रमसे सोचनेकी 
इच्छा, संरमें चक्कर, कन्ध में दद्‌, आलस्य और थकावट मालम होना, भूख न 
लगना, खोपड़ोकी त्वंचा और सूर्डा देशमें ददं, मसानेमें तकलोफ, और भोज॑नके 
बाद बहुत तरहकी बीमाँरियाँ पेदा हो जाया करतो हैं। स्तनका दूध और 
ना रै पघेशाबका परिमाण पहली अवस्थामें घटकर इसके बाद पंहलेको अपेक्षा बढ़ 
जाया करता है, अन्त्रशुल और तलपेटसे अंत्रनालोमें वायुगुलमका बढ़ना, तलः 


>) 
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प्रेटमें गमी मालम होना, बार बार डकार, इ'सनेकी वजहसे तलपेटमें उत्तांपको 
अधिकता, कुकनेपर या बाइ उठानेपर. मस्तिव्कमें यंत्रणा, सारे शरोरमें धमनोको 
घमक, साधिमें ऐसा अनुभव होना, कि बन्धनसे बँधा है, दांतमें सदी मालूम 
होना, गलेमें कोई दूसरा पदार्थ रहना अनुभव होना, बायीं करवट या चित्त 


-सोनेपर आराम मिलना, रमणके समय योनिमें जलन, खनको तरह प्रदरका 
स्राव इसके प्रधान लक्षण माने जाते हैं । २ 


मस्तक [--सरमें चक्तर-बाध्य होकर दोवारपर माथा रख देना 
पड़ता है ( टेबिलपर माथा रखनेपर आराम मालूम होना>-सेबाड )। श्य्यासे 
उठनेपर ( कार्बो-वेज,-फ़ास, पल्स, सैबाड ) और सोनेपर ( कास्टि, कोना, लेके, 
पर्स, रास ); मस्तिष्कको बोमारो,-भांकनेपर वद्धि ( ऐ-कार्बोल, आयोडो- 
फाम ) या बाह्‌ उठानेपर। ऐसा मालम होता है कि माथा एक बन्धनसे दँधा 
है ( ऐ-कार्बोल, ऐ-नाई, काका , साडक्क, जेल, आयोड )। केशको जडमें दद 
मालम होना ( कोलोसिन्य, नेद्र-सल्फ़, सिनेबार ) । 


केश उठ जाना ; ललाट 
और नासास्थिमे ददं मालम होना । 


आख (--आँख ज्योति-भरो या स्थिर, ऊपरको ओर देखनेपर आँखमै 
ददं मालम होता है ( कार्बो-वेज, चेलिडो)। आँख गर्म और प्रदाहित। 
दृष्टि अस्पष्ट ; ऑघाईके साथ तिमिर दृष्टि; चण-भरमें दृष्टि लोप हो जाना; 
दूरको चोज हिलतो मालम होना (जो चोज़ देखे बहे हिलतो मालूम हो = 
ऐसिड-कार्बोल, बेष्ट, युफ्रे )। आँख बन्द करनेपर आगके चक्कर सब दिखाई 
देते हैं ( आँख बन्द करनेपर आगका समुद्र दिखाई देता है = स्पाइजि,--खुलो 
आँखसे आगका चक्कर दिखाई देना = ऐनात्यि, पल्स, लेके, केल्के-फास ) । 


नक ।--नाकषे थक्का थक्का खून निकलता है। नाकसे बू'द बू'द पानो 
गिरा करता है ( एरम-द्राई, सिपा, इथुफ्रो, ग्रेफ, ऐ-नाई, माक, नक्र, झे ण्टा, 
टेल्य )। नाकको जड़में खुजलो और प्राण-शक्ति बहुत तेज (ऐ-कार्बोल 
आरम, काफि, ग्रेफ, लाई, नक्त, ओणि, फास, सिपि) । 


मुखमण्डल आदि |--चेहरा फुला, लाल और गर्म। प्रशान्त 
चिन्ता-शोल भ(व । दाँत ठण्डे मालूम होते हैं; मस़़्ा लाल और जलन-भरा, 
मुं इरे बदबू निकलती है। . 
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स्पाइरेन्थिस । २२८१ 


गलेके भोतर ।---रेसा मालुम होता है, मानो .तलपेटसे एक वायु- 
गुल्म ( ऐसाफिट, इग्ने, मस्कस ) बढ़कर अन्तनलोमें प्रवेश कर रहा है। गलेमें 
एसा भालम होता है, कि कुछ अडा हत्आा है ( ऐण्टि-क्र ड, एपिस, लेके, कोना, 
क्रोटन-टिग, नक्द्र-मस ) । रठमें कफ सञ्चयकी वजहसे बार बार 
खाँसकर गला साफ करनेकी इच्छा होतो है ( ऐल्य मेन, कोरेल-रूब, चिप, 
केलो-बाइ, लेके, नेट्र-सू, कास्टि )। गलेमें सुरसुरो होकर खाँसी आतो है 
( लेके, रिथुमेक्स )। कर्ठमूलमें जलन मालम होना। अन्च्नलोमें अस्ल्न-सञ्चय 
अर जलन मालम होना ( केल्के, लाई, नक्स, फास, सिनेप)। अन्चनलोें 
आक्षान वायु अड्डा रहा करता है । 

पाकाशय ।--खन्चे चोज खानेकी इच्छा ( कोरेल-रूव, हिप, वेरेट, 
केलो-कार्वे, सल्फ, आस, फास )। तलपेटमें उत्ताप पैदा हो जाता है और 
स्थलांत्रमें ऐसा दद होता है, मानो कुरो बिध रहो है; इसके साथ हो वार 
बार डकार आया करतो है ( पेटमें दद और गड़गड़ाइट = पल्स )। भोजनके 
बाद मिचलो पेदा हो जाती है ( नक्स-वोस, पल्स, सिपिया, काक्य, ) ; और 
खाये हुए पदार्थ आदिका वमन ( इपिक, मिफाइट, फास, सिपि, साइलि, 
सल्फ़, वेरेट)। ऊपरो पेट फल उठता है और उसमें स्पश सहन नहों होता 
( लेके, मा्क-कोर )। भोजनके बाद ऊगरो पेटमें दद दुश्रा करता है, इसके 
साथ हो नितस्बमें दद ; पाक्स्थलोमें उत्ताप पेदा होकर माथेमें चढ़ता है 
( वत्तमें= ओलियेन, वक्ष और गलेमें= फास,-मानो गर्म भाफ माथेमें चढ़ 
रहो है लाई; कण्ठमें=ए-नाडरे; वच और मस्तकमें = बेराई-सूय, ; वायुः 
गुल्मके साथ = वेलि )। 

अन्वाशय ओर मलान्त ।- श्हा और यक्कत दबानेपर दोनोंमें हो 


दद मालम होता है। भोजनके बाद उदरमें दद॑, सुस्तो और आश्यान, आँतोंमें 


आवाज, कसकर कपड़ा पहनना ( नेट्र-सूय ) पसन्द करता है । अन््रशूल, बडी 
आँतमें बेधनेकी तरह, अस्त्रे आघातकी तरह ( जेट्रो, माक ) असह्य यन्त्रणा 
( काडङ्का, डायस्को, साइक्को ), विशेषकर सोपे होकर बेठनेपर ( सिपा, डायस्को, 
पलस,--सोधे होकर बेठनेपर घटना =स्पस्ज्ञि) ओर इसके बाद हो डकार आयां 
करतो है; मलद्द/रमें जलन और खुजलो। बढ़ना=पाखाना होनेके पहले और 
बाद; सलद्दार पिटपिट करता है और खुजलो पेदा हो जातो है ( इयुफ्र ) । 
बच्चे के मलमें खट्टो गन्ध ( हिप, रियुम, केल्को, उेलापा, माक, सल्फ़ ) । . 
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प्रेशाब |--मसानेमें रोतमें सट जानेको तरह ( ऐ-नाई, ऐगार ), या 
शूलकी तरह दद ( ओसिम, पेरिइरा, लाई, सारसा, नक्स-वोम ) को वजइसे 
रोगो सोये रहनेपर उठ बैठता है, बैठे रहनेपर लेट जाता है, इसो ठङ्गकी बेचेनो 
प्रकट करता है ( डायस्को, साइमम,\पेरिइरा ) ; कभो कभो उसमें जलन हु 
करतो है ( केन्थ, केलो-आयोड, कोलोसिन्थ); तकलोफके कारण रोगो भुक 
नहों सकता ( सिङ्गोना,-सामनेको ओर टेढ़े होनेपर तकलोफ बढ़ जातो है 
=डायस्को ); व्ृदि= सोठ़ो चढ़नेके समय ( उठकर टहलनेपर = नक्स-वोस ) ; 
चटना= चित सोनेपर ( नक्स-वोम )। पेशाब करनेके समय सूत्राशयमें दद 
( मैन्सिनिला ), नोंद खुलनेपर मूत्राशयमें जलन और दद ( बार्बा, नक्स ) । 
पेशाब जल्दी सड़ जाता है और बदबू हो जातो है (अरम, ऐ-फास ); 
तलो लाल रङ्गको, गोंदको तरह ( आर्स-हाइड्रियेडिकम ) । 


खो-जननेन्ट्रिय । - रमणके समय योनिमें बहुत जलन हुआ करतो 
है ( केलो-बाई, क्रियो, लाई, नेट-म्य , सल्फ) । योनिद्वार लाल और खुजलाने 
वाला ( क्रियो, लाई )। योनि माग सुखा ओर जलन भरा (लाई, नेद्र-स्य ) । 
खुन मिला प्रट्र-स्त्रा। (ऐ-नाई, सिङ्को, काक्य , सिपि)। स्तनमें बहुत 


ज्यादा दूधका सञ्चय होना,--विशेषकर बाये' स्तनमें। स्तन उठानेपर उसमें 
बडुत द्द मालम होना । 


सार्व ङ्गिक ।--फुस्म्‌ सावरणमें और पंजरेके भोतरो प्रदेशमें सुई गड़ने 
को तरह द्‌द,-विशेषकर बाये' पा में ( ब्राई, केलो-काबे, रेनान-बल्व ) कटि- 
वातको वजहसे रोगो चल नहीं सकता ( बेप्टि, मिनियेन)। समूचो देहमें 
घामनिक स्पन्दन (रलोन, स्पा, वेरेट-विर)। बाई करवट सोना पसन्द 
करता है ( ऐमोन-्य , मेंग-स्य, मार्क, नक्र-वोम, स्पञ्चिया )। पुट्टेमें और 
गलेको सिकुड़ो त्वचाके बोचमें ऐसे छाले सब निकलते हैं, मानो जल गया है 
ओर उसमेंसे पोवको तरह रस निकला करता है, अग्रबाइमें एकाएक दर्द होकर 


वह सुन्न हो जाता है ( नेफेलियम)। भुकनेपर कन्ध मे वातकी वजहसे दर्द 
बढ़ जाया करता है । 


हटि ।—छ्नेपर ; झुकनेपर ; बाह उठीनेपर ; इ'सनेपर । 


उप्रशम ।-=चित्त होकर या बायाँ करवट सोनेपर। . 


} 
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सम्बन्ध । — सदृश ॥--ऐेसिड-कार्बोल, एरम-द्राई, सिपा, लेके, 
डायस्को, सिङ्को, नेफेल, नक्स-वोस, क्रियो, मैन्धिनेला । 

तुलनोय॑ ।---पसोना और झेषिक भिल्लो-एरम। योनिपाशका 
सुखापन--नेद्रम-स्यर। ददेके बादका सुन्रपन-नेफेलियम। 

शक्ति ।- मूल अकसे २ रा दशमिक क्रम । 


eo 


स्पंजिया टोछा । 
(SPONGIA TOSTA ). 


ट्सरा नाम ओर प्रस्तुत-प्रक्रियो ।--रूम देशके स्प॑जको जला 
कर उसके विचूर्णंसे यह तेयार होता है। २० ग्रेनके साथ ४०० बूद सुरासार 
मिलाकर टिंचर तेयार होता है। 

लचणक अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे गेगोंमें लाभदायक है :-- 
धमनोका अबुद, हत्शूल ; दमा ; निस्मन्दन वायु; कलियत ; खाँसो; कालो 
खांसो ; दो देखना ; मूच्छौ ; गलगण्ड, हृत्पिण्डका कड़ापन; आँत उतरना; 
स्व॒रनलो-प्रदाह ; आमवातिक ज्वर; आसवात; सुष्क-प्रदाइ ; क्षय-कास ; 
शिराका फुलना ; कुकुर खांसो ; कृमि इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।--गोरा रंग, शियिल मांस शिश, और 
रमणियोंके खर और शास-मार्गको बहुत-सो बोमारियोमें यह विशेष 
लाभदायक है; वायु और खरनलो बहुत सूखो और नोरस तथा संकुचित 
मालम होती है तथा ख़ास-कष्ट मालम इआ करता है। लसिका अग्रन्थियाँ, 
सब दिदल-ग्रन्थि तथा अण्डकोष. कड़ा हो जाता है और फल उठता है 
इसीलिये, गलगण्ड, एकशिरा और छत्पिण्डको नाना प्रकारको बोमारोयोंमें 
इसके प्रयोगसे लाभ होता है। नोचे इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण लिखे 
जाते हैं; ( १ ) सोया सोया रोगो एकाएक चॉक कर जाग पड़ता है और 
उसे ऐसा मालम होता है, मानो उसकी साँस रुक जाना चाइतो है; साँस लेने 
और छोड़नेमें सों सों शब्द होता है मानो स्प'जके भोतरसे साँस चल रहो है। 
( २) मानसिक उद्द ग पैदा होते हो खांसो बढ़ने लगतो है। (२) स्वरनलो 
में मानो एक खोल ( गोला ) अड़ो है ( लेकेसिस ) और उससे वह रुक रहो है। 
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(४) रोगो माथा नोच।कर सो नहीं सकता। (५) सोनेबाद लक्षण बढ़ 
जाते हैं या निद्रित अवस्थामें हो लक्षणोंको घडि आरम्भ हो जातो है ओर इसके 
साथ हो रोगो जाग उठता है ( लेके )। (& ) कण्ठ खरनलो और वायुनलो 
शाखा वगेरह श्वास-प्रखासके सभो पथ सुखे नोरस हो जाते हैं; कण्ठनलोपें 
स्पशे सहन नहीं होता और उसमें सुरसुरो हुआ करतो है। (७) खाँसो,-- 
सूखो, घं घं और कालो खाँसोको तरह श्वास-रोध करनेवालो, सम्मूचा वाथु- 
मागे सूखा, इसलिये, खनेको घर घर आवाज बिलकुल हो सुन नहीं पड़तो ; 
प्रत्येक बार खाँसोके समय मानो आरसे तख़ा चोरा जाता है, एसो आवाज 
होतो है; व्दि=मिठाई खानेपर; ठण्डा पानो आदि पोनेपर; माथ्या नोचा 
कर सोने, सूखो, ठण्डो इवा लगने, पढ़ने, पौने, बोलने और निगलनेके ससय ; 
घटनो-गमं चोज पौने या भोजन करनेपर। (८) घु'डो या काली खाँसो,-- 
रोगो बहुत उहिग्न हो उठता है. वायुनलोमें साँय सांय आवाज हुआ करतो 
है; बृद्धि-श्वास-ग्रहण करनेके समय और आधो रातफे कुळ पइले। (०) 
आधो रातके कुछ पहले रोगो खाँसता खाँसता जाग उठता है; खाँसोके बाद 
गलेमें जलन हुआ करतो है; बलगम पोला, जमे गॉंदको तरह, डोरोको तरह 
और नमकोन स्वाद्‌। (१०) कलेजा धड़कना,-भयङ्कर, रोगी मानो बहुत 
हाँफता है, इस भावसे शबास-प्रास चला करता है और वक्षमें बहुत ददे मालम 
होता है; हत्‌पिण्डको दारावरोधिनो पेशोमें शक्ति न रहना,-स्त्रियोंको चरतुके 
पहले और समय। (११) हत्शूल ; हुत्‌पिण्ड मानो जकड़ गया है, ऐसा 
दर्द ; सुस्तो, सांस रुकनेका उपक्रम, उद्देग और पसीना निकला करता है; 
वडिरू भ्राधो रातके बाद। (१२) रेतोरञ्ञ्‌ और अण्डकोष फले, पत्थरको 
तरह कड़े और उनमें ऐसा दर्द मानो किसीने दबा दिया है। प्रमेहा 


स्राव रुकने या एकशिरा ( आवमजूल ) का ठोक ठोक इलाज न होनेपर । 
#3 ॒ द 3 


ड. लक्षणावलो । 


| सन |--महान आनन्द और गाना गानेको इच्छा ( क्रोकस, हायो, 
2 नेट्र-सूय, स्लेट), इसके बाद हो श्रत्यन्त अन्यमनस्क भाव और किसो तरहका 
परिश्रम करनेसे अनिच्छा; सहजमें कोई विषय इद्यंगम नहीं कर सकता 
( कैल्के, केमो,.कोना, नका-वोम, रास )। कभी कभो आनन्द, कभी रोना 
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और कंभो कंभो चिड़चिड़ा भाव और कंलह-प्रियता प्रक्गट करता है। रह 
रहकर रोगो महान उद्दिग्न हो उठता है। 


साधा |--सरमें चक्कर आना,--गिर जानेको सम्भावना ( ग्लोन, फैलेन, 
पलस, नेट-सूप, रास, साइलि ) , रातमें नींद खुलनेपर सरमें चक्कर आना और 
मिचलो ( ऐमोन-काबं ); ऐसा मालूम होता है, मानो माथा बगलको ओर 
टुलक पड़ेगा। वायु सेवन करनेमें, गम घरमें प्रवेश करनेपर दाहिने पाख में 
सरःददे मालुम होता है (स्पाइजि )। बाई' कनपटोमें सुई गड़नेको तरह 
ददे. ( स्पाइजि) ललाटतक चला जाता है। किसो चौजको ओर टकटको 
«> लगाकर देखनेपर सर-दर्द होता है (अरम, दग्ने, नेद्र-सूत्र, पल्स, रियुटा, 
स्पाइजि ) और आँखसे आँसू बहा करता है ( लेके, फाइ जस, स्ट्रैमोन) । सूर्डा- 
देश और ललाटमें इस तरहका ददं इुआ करता है, मानो खोपड़ो फट जायगो 
विशेषकर खाँसनेपर (ब्राई, केप्स, नेट्र-म्य,, नक्‍्स-वोम, फास, ऐसिड-फास ) । 
माथेके दाहिने ऊपरो स्थानके भोतरसे बाहरकी ओर ट्वावको तरह ददे ; इद्धि 
=बेठनेकी अवस्पामें ( सिद्धो, फास, स्टे फाई ); गम घरमें प्रवेश करनेपर 
( सिपा, प्लेट, पल्स, स्पाइजि) और किरी ओर टकटको लगाकर.«देखनेपर 
घटना -- लम्बे लस्ब भावसे चित होकर सोनेपर ( सिपिया )। लेटे रहनेको 
अवस्थाम रोगौको माथेमें प्रबल टपक मालूम होतो है। ' जिस कानको दबा- 
कर सोता है, उसो कानके चारों ओर अधिक टपक या स्पन्दन मालम होता | 
है। गर्दन अकड़ो और माथा पोछेकी ओर टेढ़ा छो जाया करता है,-कालो । 
खाँसो रोगमें ( एकोन, डिप, केलि-बाई, ऐरिट-टाट,--धनुष्टंकारमें = साइक्य, - 
मस्क छ, ओपियम,--श्वास रोगाधिकारमें = सिङ्गो ; गलनलोके उपभिल्नो प्रदाह 
में=साइक्य., डिजिट, हेलिबो )। सरमें रत्त-सञ्चयकी अधिकता और ललाटके 
पीछे दबाव और टपक ; चेहरा लाल और उद्देग बतनेवाल। तथा बेचैन नोंद ; 
घटना=लस्बे लम्ब देह फेलाकर सोनेपर । मुद्घादेशके केश सब ऐसे मालम 
होते हैं, मानो खिंच रहे हैं ( ऐसिड-म्य, एको, आनिका, चेलिडो, डालको-- 
सरके पिछले भागमें अधिक मालूम होते हैं=लेचनेन्यिस ) । माधेकी बचामेँ 


बहुत खुजलो । 


-» . आ्ाँख।-- बाई' भीपर पीले रङ्गको पपड़ो जमनेवालो फुन्सो पेदा होतो 
है और उसे छूनेपर बहुत ददं इशा करता है। दो देखना,सोनेपर फिर 
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२२०६ भैष्वज-लचण-संग्रेइ । 

नहीं रहता। आँखमें दबाव और ड'क मारनेको तरह दर्द ( एपिसं, के क्क » 
कार्टि, सिपा, क्रोटोन, कैलि-कार्ब, स्पाई,--दवाव मालूम होना ब्राई, केमो 
नेट्-म्य , रेनान-बब्चो, सेनेगा )। आँख ठण्डौ मालूम होतो है ( आजण्ट-नाई 
केल्के-फास, कोना, युफ्रे, लाई, फाईटो, प्वैट )। किसो चौजको ओर टकटको 
लगाकर देखनेपर सर-दद ओर आंखसे आँसुका बहा करता है ( चिनिन-आं[सें, 


` केलि-आयोङ, खे मोन, इग्ने, परस )। आँख लाल हो उठतो है। आँध्‌ बहा 


करते हैं ओर आँखमें जलन हुआ करतो है, चक्षु-गोलक बाहर निकला इञा 
( ब्रोम, केल्के, एसिड-फलु, ग्लोन, आयोड, लेपिस-एल, नेद्र-म्य , थाइरायडिन 
फ़ेरम-फास) और टकटको ( ब्रोम, आयोड, छायो, ओणि, सिकेलि, स्ट्रैमो 
ग्लोन ) । 
कान ।_अच्छो तरह सुन नहों पड़ता। कानमें रक्त-सञ्चय और 
कणे-विवरमें जलन डुप्रा करतो है। बाइरो रन्ध्रमें पौव पैदा होना । 
नाक ।--झींक आनेपर नाकसे खुनका स्त्राव। नयो सदिं पानोको 

तरह स्त्रीव ( आएं, सिपा, इयुफ्रे, केलो-आयोड, माक, नेट्र-स्य, एसिड-नाई, 
नक्स, पल्स, सेवाड, ऐल्य )-स्त्रभंग ( काबी-वेज, का।स्टि, लेके, फास ) और 
कालो खाँसोके साथ ; सूखो ठण्डो इवा लगनेके कारण ( ऐकोन, झिप )। सूखोौ 
सरदो या नाक रुकना ( एरम-द्राई, लाई. नका, सेभ्ब , सिपिया. सिलि ) । 
 सुखमण्डल ।- चेहरा फुला, लाल आभा लिये नौला और उद्देग 
प्रकट करनेबाला । चेहरेमें उत्ताप पैदा हो जाता है (ब्राई, सिपा, केमो, 
साइना, पल्स। निचले इनुके नोचेवालो बाई' ओरको ग्रन्यियां सब फलो और 
छुनेपर उनमें ददे इुप्रा करता है। ( एरम-द्राई, ब्रोम, कोरेल-रुब, बेराइ-कार्ब, 
बेराई-स्थ,))। मुखमण्डलके एक पाश्‍्वमें उत्ताप मालूम होता है,-उसक्े 
विषयमें सोचते हो फिरसे पैदा हो जाता है। गालमें खुजलो और डङ्क मारनेको 
तरह ददं ( इयुफोबे, एपिस, आसं, केलो-काबे, कोलो )। ऊपशे हनुके बाएं 
पाश को भेदकर सुई गड़नेकी तरह दर्द मालम होता है ( केमो, सेह्नियु ), 
सम्ध्याके बाद भोजन करनेपर बाई इनु-सन्धिसे गालतक ऐ'ठन या जकंड़ जानेको 
तरह दद ( ओलियन, प्लेट )। चेहरा स्हान और आंख गड़हेमें ध'सी; या 
चेहरा लाल और उद्देग प्रकट करनेवाला। दोनों गाल फूले( बेल, केमो, मार्क, 
गुयायेक, नेद्र-काबे, नेढ्र-म्युर--दांतकी ददेको वजहसे सृजन केमो, लेके 
मार्क, सिपा, डयुफोडे, केलो-काबे, मेग-काबे, स्पाइजि )। चेहरेपर ठण्डा पसीना 


हरे १ 
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निकलना ( आस, कैव्ट, कैम्फो, कार्बो-वेज, सिना, मार्क-कोर, वैेरेट, सेस्ब्‌ , 
टेबाक,--श्वासरोगमें = आसे, डिजिट,-डिस्बाधार या उपभिज्नो प्रदाह रोगमें-- 
मार्क-सायानैटस,-म्वासरोधके लक्षणओे साथ = कैक-वमनके समय = कैम्फो, 
सेबेल, टेबाक, वेरेट, अन्तशूल रोगमें = आस, काबाँ-वेज, काक्य , हेलिबो, नक्स- 
वोस,-खाने पीने बादर-कैलो, ने द्र-सल्फ,--भोजनके ससय = इग्ने, ने द्र-म्य ; 
ज्वर रोगमें लगातार ठण्डा पसोना होना = आस , कल्के, कोना, छाइड़े स्ट, मार्क, 
हनुके नोचेको ग्रन्थिगाँ सब फुली और उनके ऊपरकी त्वचाभें खींचन मालुम 
डना = कोना ) } 

मश्व॒-बबर |--चबानेके समय दांतको जड़ शिथिल और दांत उठे 
मालस छोते हैं, दांतमें तोता और मु'हमें मोठा खाद अनुभव होता है। बोलनेमें 
तकलोफ छोतो है ( लेके, ओपियम, टेमोन ) । सुख-विवर और जोभपर दाने, 
दानोंमें जलन मालम होतो है और डङ्घ मारनेकी तरह ददं होता है (केलो 
आयोड, केपस, केलो-काब ) ओर इस वजहसे रोगी कोई खानेको चोज. चबा 
नहीं सकता । ( सिने प-नाई )। कालो खांसो रोगमें>सु'ह सूखा, नोरस और 
जलन-भरा । 

गलेकै भोतर ।-दिदल ग्रन्थि कडी और फल ( कोना, आयोड ) 
कर चिबुके समान हो जातो हैं; रातमें गला या श्वास रुकना चाहता है 

लेसे डङ्क मारमेको तरह ददे और उदरमें स्पशंका सहनन होना या बहत . 
दर्दके साथ घर घर आवाज करनेवालो खाँसी आया करतो हैं; दिदल ग्रन्बि 
फलो ( केली-आयोड, कार्वी-एन, थाइरायडिनम ) । कण्ठमें जलन और डङ्क 
मारनेकी तरह दर्द ( ऐ-नाइड्रिक, एपिस )। कण्ठके भोतर चय हुई त्वचाको 
तरह, सूजन और रुखड़ापन। गलेका ज़खस- मिठाई खानेपर बढ़ जाता है । 
( प्याज खानेपर बढ़ना =एऐल्बु मेन ) । गरेकै भोतरका दर्द आदि चित सोनेपर 
चट जाता है। भीतर कण्ठमूलमें और बाहर गलगण्डंके नोचेवाले अ'शमें इस 
ढङ्गका ददे मानो आलपोन गड रहो है। निगलनेपर-गलेमें सुई गड़नेकी तरह 
दर्दका आराम होना; ऐसा दर्द सानो बहुत जकड़ या चिपक गया है; गल- 
गण्डमें दद और ऐसा अनुभव होना कि घेषेमें कुछ चल रहा है, गलेमें मानो 
आलपोन बिध रहो है और यछ अनुभूति कानकी ओर चलो जातो है। कण्ठ- 
नालोका बाइरो भाग फला और इसीलिये श्वासरोध छोनेका उपक्रम 
होनेकी तरह मालम होना । कण्ठका भोतरो भाग फला और लाल ( हैमा )। 
२्‌ष्प्ण "७ 
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पाकाशय और अन्ताशय ।-—बइत अधिक भूख और प्यास, 
किसो तरह नकीं जातो ( आस, कैनाब, चायंना, आयोड, सिना, लाई, ओलियेन, 
सेवाड, वेरेट, ऐब्रोट ), गर्म चोजे खाने पौने पर खाँसो घटतो है ( गम चोजे 
खानेपर खाँसोका घटना =केलो-काबे, फेरम--गम पानोय पोनेपर = ब्रोम, 
ऐल्य , लाई, इयुपियोन, ब्राई, नक्स, रास, सिलि, वेरेट )। उदरोघे प्रदेशमे ऐसा 
अनुभव होना मानो जखम हो गया है ( एनाश्थि), चित हुए बिना सो नहीं 
सकता। उदरोइप्रदेशमें ऐसा मालूम होता है, मानो सभो चोजं कलाबाजो 
खातो हुई ऊपर आ रहो है और कण्ठमें आकर रोगोमें खासकष्ट पेदा करातो 
है। ( वचके भोतर तक चढ़तो है=णगार )। पाकस्थलोपर कपड़े आदि कस- 
कर नहों पहन सकता। (ब्राई, केल्के, क्रोटेलस, लाई, ए-फास, लेके, नक्स- 
वोम )। पाकाशय प्रदेशमे सुड गड़नेकी तरह दद ( गेस्बो, इग्ने, केलो-काबं 
सिपिया ),,ऐसा मालम होना कि पाकस्थलो शिथिल हो गयो है और डोल रहो 
है ( ऐगार, कल्के -फास, कार्बो-वेज, इथुफोब, इग्ने, इपिक, स्टे फाई; टेबाक )-- 
ओर मानो खुलो हुई है-खासकर हप खाँसो रोगमें। आँखमें दवाव मालस 
होना। उद्रमें आँतोंकी आवाज, इड़इड़ गुड़गुड़ शब्द हुआ करता है ; विशेष 


कर सवेरे ओर सम्ध्याके समय ( सविरे=नक्स, सम््याके समंयञ= सेबाई, टेरिब, 


जिङ्कम )। श्वास ग्रद्दण करनेके समय अन्त्ाशयकी पेशियां सब भयङ्कर भावसे 
चिला करतो हैं। अन्ब्रमण्डलो उलटकर ऊपरको ओर खिचनेको वजहसे 
विभेदिकामें जाकर लगतो है। बायीं ओरके पटकी ग्रन्थिका फलना और 
प्रदाइ ( अरम-म्य , कार्बो-एन ) । मलनालोमें खुजलो पेदा हो जातो है, सुरसुरो 


और कुरकुराइट होतो है, मलके साथ सृतकी तरह कमि निकलती है। 
( ऐसक्किप-टियु, सिना, स्पाइजि, स्टे नम ) । 


पेशाब ।-_बार बार पेशाबका वेग पर पेशाब बहुत थोड़ा होता है। 


मूत्र फेन-भरा, तलो गाढ़, मेलो सफेद और पोलो, आप हो आप पेशाब 
होता है कास्टि ) । ` 


-जननेन्द्रिय । -एक शिरा ; अण्डकोष फला और कड़ा और उसमें 


एसा दद मानो मरोड़ खाता है या ऐ'ठता है और ऊपरको ओर रज्ज में सुई 


गड़नेकी तरह मालम होता है; शय्या या वस्त्रको किसो तरह हिलानेमें उसमें 


धक धक इ करता है; कुचिकित्सित एकशिरा या असमयमें , प्रभेहका स्त्राव 


क 
क” 
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रुकनेकी वजहसे । फैरिड्टनके मतसे एकशिरा रोगमें सबसे पहले “जेलसिमियम 

उसके बाद “पलसेटिला” और उसके बाद “हैमामिलिस” ( बाइरो और भोतरो 
प्रयोग--इससे बहुत अधिक स्पर्थनोयता घंट जातो है ) और यदि बाकी प्रमेह 
स्थाव पोलो आभा लिये हो तो “मार्क-सोल” और मरोड़ या ऐ'ठनकी तरह 
दद हो तथा कड़ापन रहे तो स्पब्चियाका प्रयोग करना चाहिये। टद के साथ 
अण्डकोषकी सूजन ओर उसमें दवावको तरह दद ( ्लिमेंट, पोडो ) ऐसा दद॑ 
मानो मरोड़ खाता है या उलटता-पुलटता है (ऐकोन, आजेण्ट-नाई, रोडो )। 
अग्डकोषसे  कोषरञ्ञ्‌ में सुई गड़नेको तरह दर्द पैदा होना ( ल्लिमैट ) । 
कोषरञ्ज्‌, फ,ला और दद॑ -भरा ( केलो-काे, फास, सासा ) । 

_पवोसयन्व |---कण्ठ-खर रुखड़ा ( ड्ोसेरा, ग्रेफ) या क्षोण, ऐसा 
अनुभव होना मानो कण्ठ रुका जा रहा है; श्वास लेनेके समय सांय सांय 
शब्द्‌ । बोलने या गानेके समय आवाज रुखड़ो हो जातो है ( आजण्ट-नाई 
फास )। खरनलीमें ऐसा मालम होता है मानो एक खोल अड़ो कालो 
खांसो या खरतन्तुका आचेप ; एकाएक खरनलो रुक जानेकै कारण श्वास-प्रश्वांस 
को क्रिया नहीं हो सकतो और रोगो नोला हो जाता है (बेल, ब्रोम; कोरेल, 
क्युप्रम, जेल, इग्ने, गुयारिया, मस्कस, ऐ-हाइड़ो, केलो-ब्रोम, लेके, सेम्ब, ) । 
स्वरनलो->स्परशं सहन न होना और गदन घुमानेपर उसमें दद मालम झोना' 
( सेके, एकोन, ग्रेफ, हिप), बोलनेपर भो स्वरनलोमें तकलोफ अनुभव होना 
( ब्रेष्टि)। खरनली वायुनलोसुज प्रदाह। रहरहकर वायुनलो भुजमें घर घर 
झे साकी आवाज सुन पड़तो है ( ऐस्टि-टाटे, आसे, ऐसोन-काब, कमो, इपिक, 
फास ) और कभी कभी वायुनलोमें झेआाकी अधिकताको वजइसे वायुनलो 
रुक जाना चाइतो है। निद्रित अवस्थामें वायुनलोमें एकाएक ; संकोचनकी 
वजहसे नोंद खुल जातो है और रोगो चौंककर जाग पड़ता है। हप खांसो 
आर कालो खांधो रोगमें श्वास लेने और छोड़नेके समय विशेषकर शास लेनेके 
समय--निःश्वास त्यागनेके समय ( एकोन ) सांय सांय शब्द होता है, और 


उद्रको पेशियां सब भयंकर रूपपे हिल उठतो हैं। खांसोके पहले या बाद 


छ ७ ~ 0 रि 
सांध सांघ खस खस शब्द होता है ( ऐण्टि-टाट, ब्रोम,--डा० हैरिङ्गके सतसे 


_घु'डौ खांसीमें ऐकोन, ब्रोम, डिप, आयोड, फास और स्पजियासे लाभ न 


होनेपर “केयोलिन” का प्रयोग करना चाहिये )। श्वासक्नच्छ--सोनेपर बहुत 
भयंकर आकार धारण करता है ( आसं, केलो-नाई, लेके, नेजा, फास) विशेष- 
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कर माथा फुका कर ( केलो-बाई, स्पाई ) किसो तरहका भो परिश्रम करनेपर 
वच्तमै बेहद कमजोरी मालुम होतो है। यहाँतक कि रोगीको बीलनेमें भो 
बहुत तकलोफ होतो है ( कार्टि, ड्रोसे, हिप, स्ट नम इत्यादि ); एकाएक बहुत 
स्तो पैदा हो जाना, चलते चलते ढलसल करता है और ऐसा मालूम होता है 
सानो ससूचा रक्त वचमें इकड़टा-हो रहा है और कलेजा फट जाना चाहता है; 
बार बार ओकाई आनेपर एिनभरा, सफेद रङ्गका बलगम निकलता है; ए 
घण्टे बाद थोड़ा भो और खाँसनेपर धुमैले रङ्गका थक्का घक्का झेसा नि 
है ; सामनेकी ओर झुककर बेठनेपर आरास सालस होता है ( आसं, केलो-बाई, 
काब-ुद्धि> स्पाइजि )। श्वास-प्रखासके समय दिदल और गलेकी ग्रन्थि | 
प्रदेशमें ऐसा सालस होता है, मानो वायु जोरसे धक्का देकर जा आ रहा है। “हे 
वायुनलो मुजगत सरदी, सांथ सांय शब्द करनेवालो और शास्र मिलो डाँसो 
घटना- खाने पौने बाद, वद्धि-ठण्डो हवा लगनेपर। किसो वायुनलो सुज- 
प्रदाइमें, बहुत ज्यादा बलगस निकलता है और प्रकोप पैदा हो जाया करता दि; 
वदिज्माघो कुकाकर सोने और गमे घरमै रहनेके ससय ; घटना = भोजनके बाद । 
मानो एक टुकड़ा सूखे स्यच्छके भोंतरसे श्वास-प्रश्वासको क्रिया हो रहो दै! 
श्वास रोग सर्दों लगनेके कारण ऐदा छुआ या दसा--सो सकता है ( एपिस, अ 
>लैक-कन, लेके, लाई, मार्क, नक्स, पर्स, सिपि, स्टे नम, सल्फ ); वक्तमें झे साकी 
सों सों आवाजञ-कऋतुस्राव होनेके बाद। सोया सोया बहुत डरकद जाग 
` ' उठता है--मानो उसको स्तां रुक जान। चाइतो थो ( ्टण्डोलिया, लेकेखिस, 
'ओफि, को रस, जेलस, ' लैक-कैन ) कालो खांसो-उद्दगजमक घड़ घड़ शब्द > 
 कारनेवाला श्वास-प्रश्यास। इृदि= शास लेनेके समय ( ऐकोन) और. आधो 
रातकै पहले ( सवेरेके पहले = हिप ) । 
श खांसी ।--छांसो सुखो, घ॑ घंआवाजवाली कालो खाँसो; सांय सांय 
` खसखस या काँसेकी तरह आवाज करनेवालो । सम्मर्ण वाबु-सार्मभें जरा भी 
रस नहीं रहता, सूखकर काठके टुकड़िकी तरह हो जाता है और प्रत्येक बार - 
खाँसनेके समय ऐसी आवाज होतो है, मानो आरिसे तखा चोरा जा रहा है; 
वद्दि-सिठाई खाने बाद ( सिडोरिन, जिंकम ) ; ठण्डा पानोय पोनेपर 
( साइलि, थुजा, का प्र, लाई, स्किला ); धुस्त्रपानके बाद ( नका-वोस,,ऐकोन; 
इथुफ्र, कोलो, हेलिबो, डिप, लेके ), सर कुक्राकर सोनेपर (चायना, हायो, सेंबु, ` - « _- 
संगुई ); गम घरमें रहनेके सभय ( कक्कस-केक्ट, सिपिया, ब्राई, ड्रोसेरा, इपिक, 
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लाई, नेद्र-काब )। - सखी ठण्डो हवा लगनेपर ( ऐकोन, कैप, कैमो, ट्रिप), - 


पढ़ने गाने या बोलनेपर ( मङ्ग, सिफाइट, फाछ, स्टे नक्र, ड्रोसेरा) और निगलने 
कै समय (आस, ब्राई, इयुपियोन, लाई, राख, साइलि)। पुरानो खाँसो- 
प्रकोप बहुत प्रवल इञा करता है; खाँसते खाँसते जमो हुई कड़ी झेझ्ाकी 
गोलो जेसी निकलतो है ( ऐगार, आजे-नाई, कक्कस-कैक्छ, साडलि, स्टे नम, 
सिडोरिन )। . फेफड़ेके प्रदाहमो आरोग्योन्मुख अवश्यासें बहुत ज्यादा बलगम 
'नेकलता है ( चेलिडो, लाई ) झर रोगो सो नहों सकता, केवल बोई करवट 


या चित होकर सो सकता है ( सज्फ ) | ज्ञा परिमाणमें थोड़ा, पोले रङ्गका, « 


कड़ा अर कुछ खट्टे स्रादवाला ( कड़ा = येक, कोना, सङ्क, स्ट्रान,=- खट्टा 


!द= सटे नम, केल्को, ऐ-नाई, केलि-क्ाबे ) । सवेरे कुछ पतला होता हैं पर | 


निगल जाना पड़ता है। खांसनेके समस्य वच और वाथुनलो झुजमें जलन और 
जखसकी तरह और गलेमें खाल उधड़ जानेको तरह अनुभव । हछप-खांसो- 
आधी शतके सपझय और ठण्डौ इवा लगनेपर लक्षण आदि बढ़जाते हैं । 
_ वञ्च ।-जराभो देह हिलने या सामान्य परिखिम करनेये हो वंचषमें 
चिक रक्त सञ्चय हो जाता है। श्वास-कष्ट, मिचलो और. रको सुस्तो मालम 
होतो है, मानो वेहोशो श्रा जायगी । चयको गोटियाँ निकलनेको तेयारो-- 
बाये' फैफडेके शिखर-देशमें आरम्भ होता है, फेफडेके प्रदाइको बोमारो में ऐसा 
नो दक्ष ओर खरनलो जकड़ गयो है। वच्षक्े दोनों पाश में सुद गड़नेको 
तरह दद सालेम हुआ करता 
हस्पिश्ड ।-हृत्‌गूल, कलेजा जकड़ जाता है; उत्ताप अनुभूत होता 
है, शास रुक जाना चाहता है, रोगो सुस्त हो पड़ता है, पोना इश्रा करता 


र 


pr 


और रोगी बचत शङ्टित हो जाता है। दद्विरूआघौ दातके बाद। | 


प्रधान और मूस धमनोको सञज्ञन ( क्षेक्ट, केल्के, केलो-आयोड, सैके, रेनान, 
सक्तिरेट ) की वजइसे रछ रहकर प्रवल खुखो खांसी पेदा होतो है; ठदि= 
सोनेपर। छट्दारावरोधिनो पेशोमें शक्षि रहनेकी वजइसे कलेजेमें बेह 

धडकन दहे दमाकी तरह श्वाध्न-प्रश्य/स; आयो रातके कुछ हो बाद, श्वास रुकने 
ळा लकण होनेको वजडसे रोगो महान शङ्कित भाववे जाग उठता है, तेज खांसो 
आतो है ओर रोगो बहुत डर उठता है ( आस, कल्के, टेबाक ); स्त्रियॉंको 
( ऋतुके पहले या खमय प्रकोप पेद़ा होता है) पहले = नेद्र-स्य्‌, सिपिया-- 
समय ( इग्ने, नीट-म्य , फास, साइलि, स्प।इजि, टेवाक) । कभो कभी हृत्पिण्ड 
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का वाताखित अन््रावरण प्रदाह ( अरम-म्य , हायो, केलो-बाड, केस्मिया, फास, 
सेम्ब ल ) ; प्रत्ये क स्मन्द्नमें दत्पिण्डमें स्पष्ट सों सों आवाज सुन पड़ती है। 
दृट्प्रदेशमें डङ्क मारनेकी तरह और दवावकी तरह ददं, नाड़ो पुष्ट, कडी और 
गति तेज ( एकोन, बेल, वेरेट-विर ).... . : 
गदन और पीठ ।- गर्दैन चीर पीठकी पेशियॉमें दर्द और अकड़न 
हो जातो दै । दाहिनो ओर माथा घुमानेपर गलेके बाणं पाश्व में बहुत दद और 
अकड़न मालम होती है ( लोरोसि, साइलि, ऐक्टिया), पोठमें सर्दी मालम 
होना,अङ्गोठो या चल्हेको गर्मोसे भो यह सर्दी नहीं. जातो । गलगण्ड, 
कड़ा, बड़ा ओर उसमें सुई गड़नेकी तरह दद, उपत्यकाओंमें रह नेवालोंको 
अकसर ऐसा हो जाया करता है। निगलनेके समय दद और दूसरे समय 
खासमें तकलोफ मालुम होतो हैं। ऋतुके कुछ हो पहले नितस्ब देशमें दद 
हुआ करता है। २ 
प्रत्यङ्ग आदि |--बाए' कम्धेमें पेशेका स्पन्दन। दाहिने 'हाथके 
करभ प्रदेशमें ऐ'ठनको तरह दर्द मालूम होना। हाथ झिलानेपर समूचे अंगूठेमें 
ऐसा हो दद होता है। अंगुलोकी गांठेसब लाल हो जातो हैं और फूल 
उठतो हैं और टेढ़ो करनेपर फ ले इए अ'शमें खोंचन होतो है। अग्रबाहु और 
हाथ भारो मालम होता है और कांपा करता है। अंगुलोका अगला भाग सुन्न । 
दोनों उरु रह रहकर पोछेको ओर या सामनेको ओर फड़क उठते हैं। ज्वर 
रोगमें दोनों उरु अवश और ठण्डे मालुस होते हैं। दोनों पेर अकड़ जाते हैं। 
समूचे सायंकालतक अग्रजंचास्थिमें फाड़नेकी तरह दद अनुभव होता है । 
सार्वाङ्गिक ।--जरा परिश्रम करते न करते हो सुस्ती आ जाती है 
और शरोर भारो माल,म होने लगता है, वक्तमें खुनका दौरान अधिक हो जाता 
है, चेहरा गम, शिरा धमनो आदि कड़ो होकर फल उठती हैं, रोगो उदिग्न 
होकर हांफा करता है। निमल वायु सेवनके लिये चलनेके समय शरोर भारो 
माल म होता है और रोगोको बाध्य होकर बेठ जाना पड़ता है। स्थिर होकर 
सोये रहनेपर जेसा आराम मिलता है, वेसा और किसो तरह नहीं मिलता । 
निम्नाङ्गमँ बहुत जड़ता माल म होतो है। 
निद्रा |~ सख्याके समय बहत सुस्तो माल म होतो है, किसो तरहका 
परिश्रम करनेकी इच्छा नहीं होतो और नींद आया करतो है। अनिद्रा-प 
सोनेपर अड्ग त सपने देखता है और प्रलाप पेदा हो जाता है। 
ie: + 
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तद्धि ।—लंच्षण आदिको बात याद श्रानेपर; सोठ़ो चढ़नेके समय; 
मिष्टान्न भोजनसे; माथा कुकाकर सोनेपर; अङ्ग हिलानेपर ; चलनेपर ; 
फुकनेपर ; शय्य! त्यागकर उठनेपर ; बाइ उठाने या दमानेपर ;. दाहिनो करवट 
_सोनेपर ; रातमें:: आधी रातके पडले (.कालो-खांसो ) और आधो रातके बाद 
( हृत्‌पिण्डके रोग ) ; गर्म घरमें रहनेके समय, सखो ठण्डो हवा लगनेपर। 
पूणिमाके समय और सोने बाद । 
उपशम ।--सामनेको ओर कुक्कर बेठनेपर; शरोर लम्बाकर सोनेपर ; 
सोढ़ोसे उतरनेके समय; गम चोजें खाने या पोनेपर और कुछ खाने या पोनेपर 
( खांसो )। 

a सम्बन्ध |--दोषप्न |-कैम्फ र | घुड़ो या कालो खांसीमें ऐकोनाइटम 
और हिपरके बाद यदि वायुमागमें सुखापन अधिक रहे, तो स्पञ्जियाकै प्रयोगसे 
विशेष लाभ होता है। स्पस्न्रियाके बाद यदि वायुमागमें घड़ घड़ शब्द करनेवालो 
झे साकी आवाज बनो रहे तो हिपरका प्रयोग करना चाहिये। खासकर यदि 
खांसो आधी रातमें या उषाकालके समय बढ़तो छो। जहां रोज सम्ध्याके समय 
थोड़ी थोड़ो कालो खांसोका लक्षण दिखाई देता है या बोच बोचमें इसका 
लक्षण फिरसे पेदा हो जाता है, वहां फास्फोरसका प्रयोग करनेपर सम्पूण 
आरोग्य हो जाया करता है ( नेश )। 

सदृश ।---ऐकोन, बेल, ब्रोम, ब्राई, केल्के, कार्बो-वेज, क्वोरम, हिपर, 
इग्ने, मार्क, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास, सिपिया, सल्फ, आयोडम, कोना, 

4 ड्रोसेरा, केलो-बाई, लाई, स्पाइजि, स्टेनम, सल्फ़। छत्पिण्डके सम्बन्धमें = 
केक्स, केलो-आयोड, ऐव्रोट, ने जा, सिपिया, केल्मिया, ले केसिस। एकोन और 
हिपरके बाद ; और इसके बाद ब्रोम, छहिपर लाभदायक है। 

तुलमोय ।-- साधारण बोमारोमें-क्लोर, ब्रोमि, आयोड। खरनलो 
प्रदाइमं-सेबुकस, लेकेसिस। सखो जोभ-नक्समस। ृत्‌पिण्ड-नंजा, 
केल्मिया, सिपिया, लेकेसिस। सुष्क-प्रदाइ-जेल्स, पल्स, हैमा, माक। 
चयकास धातु--वैसिलिन खरभङ्ग- णेलुमि, ड्रोसेरा । 

शक्ति ।--मूल अकेसे २ रा शततमिक और उच्चतर क्रम । डा० हियुज 
कहते हैं कि यह सभो क्रमोंमें लाभदायक है। 


न क्रियाका स्योयित्व ।--२० से ३० दिन। « 


विच चाड छल 
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स्टेकिस बेटोनिका । 
(STAOCHY’S BETONICA ). 
दूसरा नास ।--उड पेटनि। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---समृचे ताजे उद्धिदसे अरिष्ट तैयार होता है । 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--सदीं, माधेमें भार और औंघाई, सर- 
दद॑ वगैरह लक्षणोंमें लाभदायक है। 
सम्बन्ध |--तुलनोय ।--लाइकोपस । 
शक्ति |-मिन्न-शक्ति । 


स्टेन । 
(STANNUM ) 
दूसरा नाम |--टिन धातुको स्टे नम मैटालिक्स कहते हैं। | 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |--विशुद्द धातुक्रा विचूणं तेयार होता है। इसके 
बाद अर्क बनता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
खुनको कसो; दमा; श्वासनलो प्रदाह ; खुजलो ; रूसो ; क्षयकास ; अकड़न ; 
ऐ'उन; कमजोरी ; दाँत निकलनेमें कष्ट; विभेदिज्ञाक्रा ददे; अजोणे; कानमे 
जखम ; ग्गो; नाकसे रक्तस्त्राव, पाकाशयका शूल; रक्त. वमन; फेफ़ड़ेसे 
रक्तस्राव ; सर-दद्‌ ; विलेपो ज्वर ; अडौङ्गका पच्चाधात; व्याधिशंका ; स्ूच्छा- 
वायु; अख्रुनलोका जखम ; अयुनलोमें पोब-सञ्चय ; स्तनमें विकार ; चेइरेका 
फट जाना ; ख्रायुशूल ; सुन्न भाव ; पचाघात ; सर्दीसे उत्पन्न या बहुत बलगम 
मिलो खांसी या यच्झा; पलकोंका पच्चाचात ; अनिद्रा; मसे ; पट्टकसि ; दुग्ध- 
नालीकी बीमारियां ; -जरायुका रोग ; अपत्य पथका अपनो जगइसे. हटना; 
क्षमि इत्यादि । 


dump MN = 
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सटे नम । २३०५ 

उपयोगिता और आभास ।--जिन सब पुरानी खाँसियोंमें और 
किसो किसो स्थानमें नयो खांसोसें बहुत ज्यादा कफ या बलगम निकलता है 
आर कण्ठनालो और वक्षगह्वरमें सुस्तो मोजद रहतो है, उसमें स्ट्रे नमसे विशेष 
फायदा दिखाई दिया करता है। आंखोंके ऊपरो प्रदेशमे क्मिको वजहसे 
पेदा इए रोग और अन्त्राश्‌्य तथा पञ्जरेके भोतरके स्रायुगूल आदि 
छमिके कारण पेदा हुए रोगोंमें और खास खास अवसरपर पेशियोंका 
स्पन्दन और पक्षाधातको' तरह सुस्तो मिले ख्रायविक रोगमें यह. बहुत लाभ- 
दायक है। आगे लिखे कई इसके प्रधान निर्णायक लक्षण हैं :--( १) मन 
या देह बइत सुस्त.हो पड़तो है। (२) मानो बहुत दिनोंसे कुछ भी नहं 
खाया है, पाकण्थलो इस तरह खालो ओर कमजोर मालूम होतो है। (२) 
रोगिनो बहुत उदास, दुःखित भावापन्र, सभो समव मानो उपे रुलाई आया 
करतो है, पर रोनेपर उसक्रो बोमारो बढ़ जाती है; बहुत चोण ओर दुबल, 
विशेषकर सोठ़ोसे उतरनेके समय, चड़नेशे समय कोई तकलोफ नहीं होतो । 
(४) सर-दद,--धोरे धोरे बढ़ता और चीरे धीरे घटता है।-- इसके शूल आदि 
ददके पेदा होनेमें बारह घण्टे और आरम्भ होनेमें बारह" घण्टे लगते हैं। 
(५ ) अन्वशूल,-घटना = दबाने किंवा घुटना या घायके कन्ध पर उद्र रखनेपर, 
सूतकी तरह छमि या केचु्रा निकलता है। (६) स्तियोंको असमयमें हो 
आत्तंव स्त्राव होता है। स्त्राव बहुत ज्यादा हुश्ना करता है। (७) प्रदर 
पोला और बहुत सुस्त करनेवाला। जरायुःश्त्रश-पाखाना -जानेके समय बढ़ 
^ जाता है। (८) रोगिनो इतनो कमजोर और चोण छो पड़तो है, कि कुरो 
पर धीरे धोरे नहीं बैठ सकतो, घपसे बेठ जातो है। (८ ) जभो तभो. मिचलो 
ओर ओकाई आतो है, विशेषकर सवेरे भोजन आदि रसोईको गन्वसे। 
(१०) गाने या वक्न ता देनेके समय ब्रिकोण पेशे ओर बाइमें दद ओर 
कमजोरो मालम होना। (११) वक्षगचह्चरमें बहुत कमजोरो मालम होना, 
--विशेषकर बोलने, इसने या ऊ चो -आवाजमें पढ़ने या गानेपर ; इतनो कम- 
जोरी कि बोलनेमें भो तकलोफ होतो है। (१२) खाँसो,--गहरो, शून्य-गभे, 
कलेजा फाड़ डालनेवालो और गला रोध करनेवालो, खांसनेपर माथा कन- 
.,झनाया करता है; लगातार तोन वार खाँसी आतो है। सख्बाके बाद शय्यामें 


“oe 


A सोनेके समय सूखो खाँसो। बलगम बत ज्यादा और अण्डेशे सफेद अंशको 
तरह, कभी मोठा और कभी नमकीन कभो कभो खट्ट, सड़ो गन्ध भरा; 
Rr A ॥ be 
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२१०६ भैषज॑-लक्षण॑-संग्रहे । 


पीला, हरा पौवमय ; दिनमें बलगस अधिक निकला करता है। ( १३) खर- 
भङ्ग,--गइरो कर्कश और खोखलो आवाज़; थोड़ासा कफ निकल जाने बाद 
कुछ देरके लिये आवाज़ साफ हो जातो है। (१४) मल रुखड़ा, पतला और 
पाखाना फिरनेके समय शरोरमें सिहरावन होतो है; वेग देनेपर छमिकी तरह 
सृत्रामय आम निकलती है। (१५) अग्रबाह और हाथ इतने फड़कते हैं, 
कि कोई चोज़ हाथसे पकड़नेपर वह गिर जातो है; एसो शक्ति होनता मानो 
पक्षाघात हो गया है। दोनों पेर बहुत चोण--चलनेके समय दोनों पेर आवश 
डो जाते हैं। (१६) पसोना,-सोंधो गन्ध, रोज रातके ४ बर्जनेके समय 


पसीना होता है; खासकर गदन और ललाटमें ; बहुत कमजोर करनेवाला छ 
पसोना । 


लक्षणावलो । 


सन ।- उदास, मोह-युक्त भाव, हमेशा हो मानो रुलाई आतो है, पर 
रोनेपर बोमारो बढ़तो है ( नेट्र-स्य, पल्स, सिपि,--रोनेपर बोसारो घटतो है= 
ऐनाक, डिजि, ग्रेफ, लाई, 'मिडोरिन, घेट,-मोमारी बढ़तो है= आनि, बेल, 
क्रोकस, क्य प्रम, लेके, टियुक्रि, वेरेट- समभानेपर रोना बढ़ता है = केसो, 
रु नेद्र-स्थ, सिपि, साइलि )। बहुत अन्य प्रनस्क और भुलक्कड़ ( ऐग्नस, कोलचि 
ग्रेफ, माक, प्लेट, रास )। एक बार कोई विश्वास या भाव मनमें बेठ जानेपर, 
रोगो उसको किसो तरह भौ अपने मनसे दूर नहीं कर सकता ( केनाब-इन, \ 
कार्बो-वेज, इग्ने )। दिनमें कल्पनाको चोजे' स्त्रममें दिखाई देना ( स्ट्रे मोन, 
लेक-कैन, लेके )। लगातार बेचेनो और उद्देग (आरसे, क्य प्रम, नेद्र-काब, 
रास )। किसी कामके करनेका साहस नहीं होता (उसे विश्वास रहता है, 
कि जिस काममें हस्तक्षेप करेगा उसमें असफल होगा = आजण्ट-नाई, अरम, 
सोरिन ) । बहुत विषाद, पुरुषपर विद्द ष ( रेफेनस, पल्स) ओर बोलनेसे नाराज 
| ( ऐ-फास, अरम, केमो, ग्लोन, जेल, लेक-डिफ्लो, फास, प्लेट, पलूस, सलफ़, 
जिंकम )। विरक्त भाव, कोई बात पूछनेपर अनिच्छा पूर्वक और रंक्षेपमें दो 
एक बालका उत्तर देता है ( ऐ-फास,.ग्लोन, हायो, साइका )। कोई विषय 
सोचनेपर वह अपनेको एक महान विपत्तिमें पड़ा समझता है । ऋतु आरम्भ 
होनेपर उसके मनसे रोगको समस्त ग्लानि दूर हो जातो है। बहुत सामान्य 7. 
परिश्रमसे, यहाँतक कि नोकर चाकरोंको.ब्टहस्थोके कामका हुक्म देनेभें, उसका 


॥ ॥ 


®» 
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कलेजा धड़कने लगता है और मनमें महान उद्देग पैदा हो जाता है 
( आइविरिस )। भुठे कायौ में व्यस्त । 

मस्तक ।---सरमें चक्र आना,--बैठनेको अवस्थामें और पढ़नेके समय 
( फाइजस, पलस ); इसङ़े साथ हो बेहोशो ( कैमो ); बैठनेकी अवस्थामें 
कभो कभो एकाएक माथेमें चक्कर आ जाता है ( कार्बान-सल्फ )। ऐसा मालम 
होता है, मानो चोजे' सब बहुत दूर हैं ( मानो उसके चारों ओरको चोजे' सव 
चक्कर खा रहो हैं = साइक् म, सार्क-बिन, नक्स-वोस )। स्रायविक सर दद 
धीरे धोरे आरम्भ होकर क्रमशः बढ़कर बहुत प्रचण्ड आकार धारण कर लेता 
है, इसके बाद धीरे घोर घटकर आराम हो जाता है अर्थात्‌ इसके सर दद के 
बढ़नेमें बारह घण्टे और एकदम आराम छोनेमें भो उतने हो बारह घण्टे लगते 
हैं (प्लेट)। रोज सवेरेके वक्तका सर दद ~बाये' या दाहिने, अधिकांश 
स्थानोंमें बाये' प्रदेशगत ( बाये' भागमें = इपिक, लेक-केन, फास, स्म।ई,--दाहिने 
भागमें= लेक-डिफ्लो, रेनान-बल, सेंगियु, साइलि, सल्फ़ ), धीरे धीरे समूचे 
ललाटमें फेल जाता है, धीरे धीरे बढ़ा और घटा करता है। अधकपारो या, 
शिरा्वशूल। पाकाशयको अपेक्षा अघित्रांश स्थानॉमें मस्तिष्कमें विकार पैदा 
हो जाया :करता है; माथेमें रक्त सञ्चयके साथ असह्य यन्चणा, ऐसा दद मालम 
होता है, मानो ललाट और कनपटो कसकर बँधो इरे है, देह ओर हाथ पेर 
आदि बरफकी तरह ठण्डे मालूम होते हैं; दमन होनेके समय विशेष आराम 
मालुम होता है ( ग्लोन, मैंन्सि)। ललाटमें कसावटका भाव, मानो माथेका 
समूचा ऊपरो अंश और ललाट एक बन्धनसे या लोहेके चक्करसे ककर 
आँटा हुआ है ( एऐ-कार्बाल, ऐ-नाई, जेल, सल्फ, चेलिडो, ग्रेफ, हिप) और 
यह टृढ़ाबद्द भाव धीरे धीरे बढ़ता और धीरे धीरे घटता है। ललाटके 
दाहिने आधे अंशमें रह रहकर फाड़नेकी तरह दद ( कार्बो-ऐन, लाई, मिनि- 
येन, जिंकम ); घडि =भुकनेपर ( सल्फ़)। प्रबल दबावकी वजइसे एसो 
तकलोफ मानो ललाट चुणं बिचूण डु जातो है। मस्तिष्के दाहिने आधे 
सामनेवाले अंशमें चिलक मारनेको तरह दद । ललाटमें दबाने या फाड़ने 
को तरह -दद । बायो कनपटो; ललाट ओर पश्चात्‌ मस्तिष्क भोतरसे 


. यन्चणाजनक और चिलक मारनेको तरह दद मलम होता है; ववदि= स्थिर 


रद्रनेपर ; घटना = शरोर डिलानेपर । चिलक मारनेकी तरह दद आरास होने 
बाद ऐसा मा म होता है, मानो माथेके इस अशमे धोमा धीमा दद है 


पद ७ 
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( कनपटोमें टपकका अनुभव होना= बेल, ग्लोन, ग्रैटो, स्टफ )। मार्थमें, 
विशेषकर ललाटके भीतर झनझन करनेवाल्या दद । खाँसोका प्रकोप होने- 
पर बढ़ना ( आगि, ब्राई, केल्को, कार्बो-वेज, कोना )। मिचलोके साथ ललाट 
पर जलन, इवा लगनेपर घटना ! 
आँख ।-_बाई' अलके दाहिने कोनेमें सानो अखुनलो हो गयो है, इस 
तरहके आकारको एक पोव-भरो फुन्सीकी तरह सूजन पैदा होतो है ( पेट्रोल )। 
इस तरह दबानेका दर्द सानो बाई' आँखके दाहिने कोनेमें एक अच्चनो पैदा 
हो गयो है ( दाहिनो आँखे बाये' कोनेमें आँसू गिरनेके साथ = युफ़रे )। रातमें 
पलके' सट जातो हैं ( ऐल्य,, लाई, शिपि, बोरेक्स, डयुफोबे, इयुफ्रे, ग्रेफ, हिप, 
रास, साइलि, सिफिलिन, थूजा ) । दोनों आँखे' ऐसी मालूम होतो हैं, सानो बार 
बार रगड़नेको वजहसे उसकी त्वचा क्षय हो गयो है या खाल उधड़ गयो 
है। आँखमें.खुजलो पेदा हो जाती है, करकराइट और जलन छोतो है। 
आँखे' निस्तेज और ज्योतिहोन। 
` ` कान ।--वायेः कानमें नाना प्रकारको आवाज या ध्वनि सुन पड़तो . 
हे ( घण्टा बजानेको तरच =पेरिस, कक्रस, मांइरिका)। नाक छिड़कनेपर - 
कानमें चिलक मारता है। कान छेदनेपर छेद्म जखम पैदा हो जाता है 
( लेके, मिडोरिन )। 
नाक ।--घाण-शक्कि प्रखर, इल्की गन्ध भो तेज मालम छोतो है 
( सिङ्को, ग्र फ, लाई, नक, फास, सिपिया, स्पाइरेन्थिस )। नाकका भोतरो भाग 
मानो रुका हुआ और भारो मालुम होता है ( अरम, कैसो, नेद्र-आसे, नक्स- 
वोम, सेस्ब्‌, स्टिका )। एक रगभ्रकी सुखो सर्दी,--रोगवाले छेदमें बहुत दर्द 
होता है, फला ओर लाल रहता है। सवेरे शय्यासे उठनेपर, जरा इधर उधर 
टडलनेपर नाकसे खनका ख्वाव दुग्रा करता है ( रोज दिनक्े 2 बजनेके समय 
“केलि-काब--ऋतुरोधर्म सवेरे नोंद खुलनेपर = ब्राई--सबेरे शय्यास्रे उठने 
के पहले =केप्स-सविरे पतलो सर्दोके स्त्रावक्षे साथ =ग्रेफ, कैल्क --बहुत सबेरे 
=एऐस्ब, फास-सवेरे उठकर नाक छिड़कनेपर = सिङ्गो-सवेरे नाकको 
जड़में अकड़न मालम होनेके साथ - हैमा,--सवेरे दाहिनो नाकके छेदसे- 
मैग-काब -सवेरे कुकनेपर = फेरस ) । 
सखसणए्डल आदि ।--सफेट, म्लान मुखमण्डल, दोनों आँखे' गड़हे 
में घँसो ( सिना, आस, फेरम, नेङ्र-सूय, पर्स, साइलि ) ; रोग प्रकट करनेवाला 
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( आस, आर्जेण्ट-नाई, कास्टि, डिजिट, लाई, स्पाइजि )। लम्बा भाव। मुख- 
शूल,-युगास्थि-प्रदेशमें अकड़न मालूम होना; मुखमण्डलको पैगोमे जलन 
और अस्त-बेधनेको तरह दर्द; दद धीरे धीरे बढ़ता और धीरे धीरे घटताः 
है; क्विनाइनसे कम्प-ज्वर रोक देनेकी वजहसे (हिप, नक्य, पढ्छ, नेट्रे-सूप ).। 
भोजनके बाद दाँतमें ददे,-चिलक्र मारनेकी तरह दर्द और चेहरेमें .उत्ताप' 
पेदा हो जाना ; दाँत सब लग्बे और उनकी जड़ ठोलो मालूम होतो हैं। दाँत 
निकलनेवाले बच्चोंकी झगोको तरह अकड़न, बच्च के हाथका अगूठा मुड़ 
जाता है; बच्चे का पेट छाती या किसी दूसरो कड़ी चोज़पर रखनेपर उसको 
आराम मालुम होता है। जोभ पोले लेपसे ढकी। मुहसे बदवू निकलतो 
है ( ऐ-नाई, झिपर, सल्फ, आयोङ, क्रियो )। मुंडका खाद मौठा याः खट्टा ; 
पानोके सिवा सभो चोजे' तोतो मालम होती हैं। फव बडे 


गला । —कण्छमें गाढ़ा, गाढ़े गोंदकी तरह, धुमैला, खून सिला रहता 
है या सञ्चित होता है; निकालनेको चेष्टा करनेपर ओकाई आ जातो है। 


.  कण्ठका भीतरी भाग बहुत सूखा और उसको त्वचा क्षय हो जानेकी तरह 
:: मालूम होतो है; खासकर निगलनेके समय (ऐल्य, आजेण्ट-नाई, डिप )। 75 


निगलनेके समय ऐसा दर्द होता है; मानो तालुमूल छेदा जा रहा है। सवेरे 
गलेमें खुसखुसाहट होतो है और रुखड़ा मालूम होता है। कण्ठके भीतर 
दाहिने पाश में ऐसा अनुभव होता है, सानो जखम हो गया है; कर्में 
सञ्चित बलगम निकालनेपर चण भरको लिये कण्ठ साफ हो जाता है और 
रोगी अच्छी तरह बोल,सकता है। 


पाकस्थलो |--पानोके सिवा और सभी चोजे' तोतो मालुम होतो हैं 
( ऐकोन,--ठण्डा पानोतक कड़वा माल,म होता है= हिप )। सन्ध्याकै सिवा 
अन्य समय खासी भूख रहतो है। राचसी भूख किसी तरह भी ढुप्त नहीं होतो 
( ब्राई, सिना, फेरम, लाई ) भोजनक्रे बाद कड़वो या तोतो डकार ( ब्राई, लाई, 
सार्सा, सिपिया ),--नाभि-प्रदेशमें छेदनेकी तरह तकलोफके साथ; दबानेपर 
घटता है.। किसो किसी समय विशेषकर भोजनके वाद हो सिचलो पेदा होकर, 
अन्तम पित्त वमन हुआ करता है (लाइ)! सवेरे नोंद खुलनेपर पित्त और 
झे मय वमन ( कोलचि, स्ट्रेसीन ) । भोजन आदिको रसोईको गन्धसे मिचलो' 
अर पानोकी तरह वमन ( आस, कोलचि, युपेट; सिपिया)। छूनेपर पाक- 
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स्थलोमें दर माल,म होता है; पेटले ऐ'उन होती है, रक्तपित्त या रक्त वमन 
( केक्स, सिङ्गो, क्रोटेल, फेरम, हैसा, इपिक, मिलिफोल, ओपि, फास, सेबाइ, 
संगुइ ) ; वदि = सोनेके समय; घटना = पाक्कस्थलोमें दबाव देने पर । पाकाशथ 
को जरा छूनेसे हो माल,म होता है, कि मानो तवचाके नोचे जखम हो गया 
है ( सिङ्को)। पाकस्थलोका शूल,-ददे क्रमशः बढ़ा और घटा करता है 
अर माभि-प्रदेश तक चला जाता है; जोरसे दवा देनेपर आराम माल म होता 
हैं; रोगोकी शकल रोग बतानेवालो। पाकाशयमें बहुत गडबडी मालूम 
होना ; रोगो स्थिर नहों कर सकता, कि वह क्या करे; चलनेपर तकलोफ 
घटतो मालूम होतो है, पर वह इतना चोण रहता है कि दो एक कदम चलते 
न चलते बैठ जाना पड़ता है। पाकाशय और उदरोइ-प्रदेशमें बहुत खालोपन 
का भाव, वायु-रहित मालूम होता है-मानो न जाने कितने दिनोंसे कुछ 
खाया नहों है ( इम्ने, फास, पोडो; सिपि, टेबाक, सिना, चेलिडो ) । 

अन्ताशय ।--दिनभर कभो कभो उदरोई-प्रदेशमें ब्त सुस्तो और 
सूख मालम होतो है पर कुछ खा नहीं सकता। यक्त प्रदेशमे जलन या डझ् 


हन मारनेको तरह ददे ( नका, ऐकोन, माक )। बायीं कोखमें नोकीली सलाई 


गड्नेको तरह दर्द ( आस, केमो, चिनिन-सल्फ, ग्लोन, सिपिया )। रह रहकर 
उद्र और वक्त प्राचोरमें ऐ'ठन होतो है। नामभि-प्ररेशमें छेदनेकी तरह दर्द, 
तोतो डकार, भूख और उदरामय, जोरसे दबानेपर आराम मालूम होता है। 
त उत्रना,--पेटको दबानेपर अच्छा रहता है। उदरमें स्पश बिल्क ल हो सहन 
नहीं होता,--मानो त्वचाके नोचे जखम पेदा हो गया है ( रैनान-बल्चो ) । 
पेट बहुत फूल उठता है और छूनेसे ददं मालम होता है। भोजनके बाद पेट 
खालो मालूम होता है ( नेट-फास, जिङ्कम )। प्रत्येक बार पाखाना जानेके 
पहले उदरमें खोदने और मरोड़को तरह दर्द ( ऐलो, मेग-काबे, नक्स, ओणि ) । 
अन्त्शूल,--भयानक तकलोफ मालम होती है; जोरसे उद्र दबानेपर या कडी 
चौजपर उद्र रखकर दबानेपर आराम मालम होता है, पेटमें इस तरहका 
मरोड़ हुआ करता है कि मालम होता है, कि काटे डालता है। 


मलान्त और सल ।--मश इरे रङ्गका दहोको तरह, पेटमें बहुत दर्द 
इआ करता है ; तोतो डकार आतो है; किसो किसो समय कड़ा सुखा, गाँठ 
गांठ और खुलासा पाखाना नहीं होता और कुछ देर बाद फिर पाखाना लग 
आता है ( नक्स-बोम, का्डियुस-भेरो, ओपि ) ।” मलान्द्र या मलद्दार निष्क्रिय 


€ 
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मल बहुत कोमल रहनेपर भो बहुत वेग देना पड़ता है। मलके साथ सूत्र-क्रमि, 
केचुएको तरह कमि और पट्ट क्रिमि निकला करतो है; पेटमें बत दर्द हुआ 
करता है ओर रोगोका चेहरा एकदम बोमारको तरह हो जाता है। मल- 
दारके बाये' पाश को सूजन, शिरामय दाने निकलते हैं और छूनेपर बइत दर्द 
मालुम इुआ करता है ( कास्टि, सिनेव )। 


पेशाब ।--पेशाब,—बइत ज्यादा और फीका, इसके बाद बइत थोड़ा ; 
इरे रङ्गका और किसो किसी समय दूधकी तरह सफेद ( ऐ-फास, एपिस, 
सिना )। पेशाबके बाद भो बार बार वेग। पेशाबका वेग न होना,--मानो 
सूत्राशयमें चेतना न रहनेको वजहसे ऐसा हुआ है; मूत्राशयमें पूणता मालूम 
होना हो पेशाबका प्रयोजन बतानेवाला होता है; मूत्राशय भरा पर पेशाब 
बहुत थोड़ा होता है ( खु मोनियममें स्रूत्राशयमें पेशाब बिल्क,ल हो संचय नहीं 
होता ; ्रोपियममें सूत्राशय भरा रहनेपर भो वह म/लूम नहीं होता )। मसाना 
या मूत्ग्रन्धि प्रदेशमें भीतरकी ओर जानेवाला धोमा ददं । 


पु -जननेन्द्रिय ।---बिना खप्नके वोयेपात । जननेन्द्रियमें एक प्रकार 
का बत आनन्द मालुम होकर वोयेपात होना । 


स्बौ-जननेन्ट्य ।---त्रात्तंब,--अत्यन्त असमयमें होता है और बहुत 

ज्यादा स्त्राव इआ करता है; ऋतु होनेके कुछ हो पहले रोगिनो बहुत दुःखित 

हो जातो है ( कास्टि, नेट-स्थ, पल्स) और कऋतुके समय गण्डास्थिमें दर्द 

a मालूम होता है। योनि-स्त्रश,-ह्वदि=पाखाना जानेकै समय; रोगिनो 

इतनो कमजोर हो पड़तो है, कि कुर्सीपर बैठनेके समय उसके घुटने एकाएक 

मुड जाते हैं और वह धपसे बेठ जाती है, पर कुर्सीसे उठनेके समय कोई तकः 

लोफ नहीं होतो। प्रदर-सांदा या पोले रङ्गका स्त्राव और रोगिमो बहुत 

कमजोर हो पड़तो है। प्रसवका दर्द रह रहकर बड़े वेगसे आता है-रोगिनो 

सुस्त और शास रहित हो पड़तो है। बच्चा माताका स्तन नहीं पोना 
चाइता । 

प्रवासयंत्र |---खर गम्भीर, भम्न और शून्यगभे ( खोखला ) ; कण्ठका 

श्न! निकल जानेपर आवाज साफ और तेज हो जाया करतो है। स्वरनलोका 

>>» क्षय कास,-बार बार छोटी और उत्तेजना पेदा करनेवालो तथा कलेजा फाड़ 

डालनेवालो खांसी आया करतो है और आवाज रुक जाया करतो है। रोगोके 


x 
" 
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२३१२ । मैषज-लक्षण-संग्रह । 
बच्तमें बहुत खालोपन मालम होता है और सुस्तो मालम होतो है; आव।ज 
.रुखड़ो और उखड़ो- कभी कभी बहुत सा बलगम निकाल देनेवालो खांसोके 
बाद खरभङ्ग आरास हो जाता है ( काबी-वेज, फास ) वायुनलोसें बहुत ज्यादा 
ञे इकहा होता है ( ऐण्टि-टाट, इपिक्ग, ओस्मियप्न, फास )। जरा खांखत 
हो बलगम निकल जाता है। पर इसके बाद वच्षमें जखलकी तरह भाव और 
सुई गड्नेको तरड ददे मालम होता है। सामान्य सर्दोका लक्षण प्रकट होकर 
श्वास-रोगमें परिणत हो जाता है। रातत्रे अन्तिप्त भागमें ४ बजेसे ५ बजेतक 
प्रकोप अधिक रहता है और यह प्रकोप क्रमशः बढ़ा और घटा करता है। 
बार बार दोघे निण्वास ग्रहण करनेको इच्छा ; रूम्बों सांछ लेनेपर छातो हलको 
सालुस होती है। सन्ध्याकै समय हांफता है या प्वास-कण्ट पेदा हो जाता है 
वस्त्र आदि ढोले कर देने पड़ते हैं। घड़ घड़ सों सों करनेवाला श्वास-प्रश्वास । 
, खासक्तच्छुका अनुभव होना,-प्रत्येक बार शरोर चिलानेपर ( आस, ब्राई, 
स्यच्चि )) शायित अवस्यामें ( ऐण्टि-टाट, आसे, केलो-काब, केलो-बाई, लेके 
नेजा, फास, झस्ब, स्पस्ज्रि) और सख्याके समव ( खिपा, कार्चो-वेज, ऐल्य: 
केप्स ) ; लगातार तोन प्रकोप पैदा करनेवालो ( दो = मार्क, तोन या चार= 
बेल ) माथे आदिमें धक्का पहु'चानेवलो खांक्षो ; बचमें झे झ।-संचय ओर वायुनलो 
में सुई गड़नेकी तरह दद्‌, और सूखापन पैदा हो जाता है ( स्टरिक्टा) ; बलगम 
_अण्डेके सफेद अ'शको तरह ( फास, फेरम, मिडोरिन, कक्कस, मिफाइटिस ) 
या पोला इरा पौवको तरह, सोठा, सड़ा, खट्टा या नमकोन ; ( केल्मोया, लेके, 
फेरम, लाई, नेट-म्य , ऐ-नाई, फास, स्किला ) ; सवेरे अधिक निकला करता है 
( पल्स, सिपि)। गाना, वक्त ता आदि कर्ठ-स्वरका काम करनेके समय 
त्रिकोण पेशो और दोनों बाइमें ददे हुआ करता है। बोलनेपर ( हयो, मेगी 
रियुमेष्ह ); गानेपर ( ड्रोसे, छायो, फास, स्पच्चिया ), हंसनेपर ( चायना, 
“फास ), द।हिनो करवट सोनेपर ( कार्बो-एन, फास) और गर्म चोजे आदि 
पोनेपर ( केप्स, इग्ने ) खांशी पैदा हो जातो है। वचमें बहुत सुस्ती और 
कमजोरी मालग हुआ करतो है, विशेषकर बोलने, इसने, गाने या ऊ चे स्वरसे 
पढ़ानेके समय । रोगो इतना चोण हो पड़ता है, कि वह बोल नहीं सकता 
. (*हिपर, ऐ-फास, सल्फ, लिसिन ) । ` रक्त-कास-इसके साथ हो बहुत ज्यादा 
बलगम निकलना या बहुत अधिक बलगममिला चय-काध। इसके लक्षणवालो 
खांसी और उसके साथ हो कमजोरो ( मायोसोटिस ); रातमें बहुत पसोना 
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स्टे नमं । २११२ 


हुआ करता है। खास-प्रघासके समय या बायीं करवट सोनेपर वक्रे उसी 
पाश में सुई गड़नेको तरह ददं ; बायीं बगलके नोचे ऐषा दर्द, मानो-छुरो मारो 
जा रहो है। वच्तमें बहत जखम हो जानेकी तरह भाव। प्रदरे रोगमें ऐसा 
मालूम होता है, मानो वक्षके भोतरसे कभजोरो पैदा होकर सारे शरोरमें फेल 
रहो है ( उदर या वस्तिगह्नरमें पैदा होतो मालुम होतो है> फास, सिपि )। 


सार्वाङ्गिक ।--रोगिनो इतनो चोण हो जातो है, कि उसे प्रत्येकं 
मुझ्त्त ऐसा मालम होता है, कि बेहोश हो जायगी । प्चाधात,--श्रधिकांग 
स्थानोंमें बायों ओर ; रोगो बाहइमें और उसो पावके वक्षे ऊपर ऐसा मालम 
होता है, मानो कोई भारो चोज रखी हुई है। मानसिक आवेग ( इग्ने, नेट- 
म्य ) ; अच्षेप ( साइक्य , क्य प्रम-मेट, कास्टि, काक्य , हायो, सिकेलि ) या इस्तं 
मैथुन आदि अस्ाभाविक उपायसे काम-परिढस्तिको वजहसे ( केल्के, चायन-- 
बहुत ज्यादा इन्द्रिय सेवने कारण = केलो -ब्रोम, नेट स्यू, फास, रास )। सोढ़ों 
उतरनेके समय सुस्तो अनुभव होनां,-चढ़नेमें कोई विशेष कष्ट नहीं होता 
( बोरेक्स )। जो रोगमें हाथ पेर आदि फड़का करते हैं, अगूठ। तलहत्योपर 
पलटकर मुझे बन्द हो जाती है, शरोर धनुषको तरह पोछे टेढ़ा पड़ जाता है, 
रोगोको ज्ञान नहीं रहता; इन्द्रिय सम्बन्धी रोग मिला; या दांत निकलनेके 
समय,-इसके साथ हो मिका लक्षण मौजूद रहता है। रोगिनो इतनो कम- 
जोर छो पड़ती है, कि सवेरे वस्त्र आदि पहननेके समय उसको बोच  बोचमें बेठ 
कर विद्याम कर लेना पड़ता है। बहत अधिक शोर्णता ( आस-आयोड, मायो- 
सोट, फास, प्लस्ब )। बाइ और दोनों पेर बहुत भारो और अवश मालम होते 
हैं। सब्याके समय हाथ पेर फूल उठते हैं। समूचो देह ठण्डो सालुम झोतो 
है। देह भरमें जाड़ा मालम होता है, सवेरे भौर रातमें बहुत ज्यादा सुस्त 
करनेवाला पसीना, ( 9-सल्फ, सिङ्को, फास ) ; पसीना गमं और थोड़ा भो शरोर 
हिलनेपर भो कमजोर कर देनेवाला पसीना निकलता है; पसोनेमें सड़ो सोंधी 
गन्ध आतो है ( नक्स, स्टफ ) । बहत ज्यादा सुस्तो-रोगोको लगातार बैठे या 
सोये रहना पड़ता है ( साइलि, फेरम-फास, लिलि-टाई, रास, आ रए-नाडै, 
ऐ-नाई, केलि-काबे ) । 5 


शोत, उत्ताप ओर प्रसीना ।--दिनके दस बजनेकै समय सारे 
शरीरमें शोत मालम होता है, अ'ग्रुली और अ'गुलोके अगले भागमें अधिक 
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२२१४ भैषज-लंच्तण-सं ग्रहं । 


शोत रहनेको वजहसे सुन्न हो जातो है ( पेरिस, सिपिया ); शोत थोड़ा तर्थापि 
दोनों इनुके बहुत कॉपनेकी वजहसे दांतमें खटखट आवाज सुन पड़तो है 
कमी कमी बाये बाइ या बाये' पेरमें सर्दी मालम होतो है (बाये' 
बाहमें = काबौ-वेज, नक्स-मस, रास,-दाहिने बाहमें = मक्यू रियस-पेरेन -- 
बाये' पेरमें =कार्वी-बेज, ओलियेन,-दाहिने पेरमें = सिपि, चेलिडो, सेबाई ; 
क्षेवल बाये' अड्में = कार्बो-वेज, कास्ट, लाई, सेके, थजा, दाडिने अङ्गमें = ब्राई 
पैरिस, रास, थजा ) ; दोनों जानु श्रीर पेर बहुत ठण्ड मालम होते हैं ( दोनों 
जानु बरफकी तरह ठण्ड = एपिस, कार्वो-वेज, फा, साइलि-चरण = मिनि- 
यन, मेजेर, सिपि, सिलि )। तोसरे पहर ४ बजेसे ५ बजेतक उत्तापावश्था, 
इसके साथ हो पोठ, वक्ष, उदर, प्रत्यङ्ग आदि अङ्ग विशेषमें पसीना निकलना ; 
अस्थिरता पैदा करनंवाला उत्त।प मालूम होना,-विलेपी ज्वर । पसीनेवालो 
अवस्था,--रोज रातके प्रथम पहरमें या अन्तिम भागमें 8 बच्चनेके समय बहुत 
पसीना निकला करता है । खासकर गलेमें, गलेके पोछेवाले भागमें और ललाटमें। 
पसोनेको गन्ध सांधो, भोजे घरको तरह। पानोके सिवा रोगोके मु'इमें ओर 
कुछ भो अच्छा नहीं लगता, (ऐकोन )। रोगीके झु'इसे सड़ो गन्ध निकला 
करतो है। ` 

वद्र ।\ शरोर हिलाने पर; किसी ( बायी) करवट सोनेपर ; गाने, 


बोलने, वक्त ता देने या इंसनेपर, सोढ़ो उतरनेके समय; स्थिर रहनेपर और 
कड़ा पाखाना होनेके समय । 


उपशम ।--जोरसे दबानेपर, कोई कड़ो चोज या धायके कन्धेपर पेट 
दबाकर सोनेपर, भुककर बेठनेपर ( खांसो ) ; शरोरको दोहरा लेनेपर; चलने 
प्रर ; चित्त होकर सोनेपर ; कमर या वक्षका बन्धन या वस्त्र ठोला कर देनेपर 
अर निमल वायु लगनेपर। 


सम्बन्ध । -प्रतिविष और अनपूरक ।-पल्शेटिला। 


अनकल ।- कीस्टिकम और सिनाके बाद इसके प्रयोगसे बहत लाभ 


होता है। स्टेनमके बादको दवाए'-केल्के-काबे, फासं, साइलि, सल्फर, 
टियुबक्यलिन ( डा० ऐलेन ) । 


सम्बन्ध |-- वेल; ब्राई, केल्के, कास्टि, सिना, लाई, फास, पल्स, रास, 


सिपिया, .सल्फ । 24७ 
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स्टरेनम आयोडेटम । २३१५ 


सहश |--ऐ-फास, बोरेक्स, केलक, काक्यु, मायोसेटिस, ( झे स्मा मिला 
क्षय-कास, प्रसोना, टुबलापन ) ; कोलचि, .कोलोसिन्य, साइक्लेम, इग्ने; इलि- 
सियम-एनाइसेटम, पिक्सलिक, बेलि, झे ट, स्ट्रान, -काबे, -नेट-म्य , फास, सिपि, 
चेलिडो, कार्बो-वेज, साइलि, स्टफ, सेनेगा, वेरेट, सल्फ, सिल्कियम ( बहत 
ज्यादा पतला सूतकी तरह बलगम ) । 

तुलनीय ।--पाकाशयमें अन्त मालुम होना,--चेलिडो, सल्फ, सिपिया। 
रोनो-पल्स, सिपिय। । क्रमशः ददंका घटना और बढ़ना =प्लेटिना। खाने 
पोनेकी गन्धसे मिचलो--आस, कोलचि। बोलनेमें कमजोरो--काक्य,, सल्फ, 
कैल्के । पाखानेके समय.जरायु-भ्र'श-पोडो। सर्दोके कारण यच्मा-साइलि, 
फास, सिनेगा । पक्षाघात मानसिक आवेग-नेट्रम, सटे फिस । गलेमें मिचलो-- 
फास, एसिड, वेलो । 


शक्ति ।-३, ६ चण से १००० से भो ऊँचे क्रमतक । 


क्रियाका स्थायित्व ।—३५ दिन। 


> ir res 


स्टेनमस आयोडेटस । 
(STANNUM IODATUM ). 


टूसरा नोम ।--प्रायोडाइड आव टिन । 
प्रस्तुत-प्रक्रियो |--विचूणे । 


उपयोगिता और आभास ।—यह थाइसिस या क्षयक्रासको एक 
बहुत बढ़िया दवा है। वच्तमें कमजोरो, मोठे खादवाला बलगम प्रभ्ति 
सटे नम-मेटके लक्षणके साथ रोगीका चेहरा सफेद, करुनियाँ लम्बी और रोग 
का तेजोसे बढ़ना लक्षण दिखाई देनेपर स्टैनम-मेटकै बदले सटे नम आयोडे- 
टमका प्रयोग करना चाहिये। थाइसिसको अन्तिम अवस्थामें ठोक ठोक 
लक्षणके अनुसार स्टे नम-आयोडका प्रयोग करनेपर भो आशानुरूप लाभ यदि 


.न दिखाई दे तो दूधके साथ थोड़ा आयोडियम सेवन करानेपर इस दवांसे 


अधिक लाभ होता दिखाई देतो है। 
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२३१६ सेषज-लक्षण-संग्रह । 
पुरानो खाँसो, भ्वासयन्तका तन्तुगत परिवर्तन, लगातार गलेमें सुरसुरो 


होकर खाँसी, गलेमें सुखापन, खाँसते खाँसते बहुत बलराम निकलना प्रति 
लक्षणोंमें स्टेनम आयोड खुब काम करता हैं । 


सम्बन्ध-तुलनो ध ।—स्टे नम-भेट, फेलाण्डियम, टियुबक्यलिनस । 
शक्ति । -२अ-६३। 


SB RR 
॥ 


स्टेफाडसेग्रिया । 
५“ (STAPHISAGRIA ) 


टूसरा नास ।--स्टंफाइसेग्रिया पेडिक्य लेरिस । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--पके बोजसे सूल अर्क तेयार होता है। 


लक्षण अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
तजपेटको ग्रत्यिका बढ़ना ; क्रोधका आवेश; मलद्दारमें खुजलो ; पोठमें दद ; 
० पलकोंका प्रदाइ $ अस्थि-रोग; धमनोका अबद; खांसो; दांत निकलना; 
| रक्तामाशय ; अकीतो ; आँखमें अनु द्‌ ; दांतमें नासूर ; पाकाशयका ,शूल ; 
ग्रन्यियों की बोसारो ; वक्षण-सन्धिकी बोसारो ; व्याधि-शङ्का ; ध्वजभङ्ग ; आंखका 
. छपतारा प्रदाह ; उपदंश दोष कारण तारका प्रदाह ; सहजमें हो जबडेको 
| क हृडडो खिसक जाना ; कमरके नोचे पोत सञ्चय रोग; उन्माद ; नकलो मैंथुनका 
दुष्परिणाम ; ख्रायुशूल ; गस पपोना; कामोन्म।द; डिम्बाशयको बोमारो ; बदबू- 
दार पसीना ; गभिणियोको बमनेच्छा ; मूत्राधार सुखशायिका ग्रन्थिकी बोमारो ; 
जोभके नोचे अबु द्‌ ; आमवात ; रटभ्रसी ; मसूढे मै जखम और सूजन; साथमे 
पसीना; सवारी आदिमं चढ़नेपर मिचलो ; शुक्रवाहिनो नलोकी बोमारो ; 
शुक्रच्रण ; ग्रोवाका कडापन और अकड़न; दांतका चय होना या कोड़ 
लगना ; अण्डकोषको बोमारो ; तम्बाकू सेवनका दुष्परिणाम; त।लुसूलग्रन्थि 
प्रदाइ ; दन्तसूल ; अबद ; स्वरभङ्ग ; नाकसे बोलना ; मसे इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास |--्स्तमैंधन, अति मैथन, मनमें सदा 
'इन्द्रिव-परिचाबनकी चिन्ता, हृदयमें दवा क्रोध, अपमान वगेरहसे पेदा इई 
बोमारोमें इसका फायदा दिखाई दिया करता है। बच्चोंकी बोमारो और 


जे 


छः ४7 
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-भन्तशूल आदिमें भो इससे बहुत लाभ होताहै। इसके नोचे लिखे प्रधान 
निर्णयक लक्षणोंकी आलोचना करनेपर, इसका आभास मिल. सकता है, कि 
मानव शरोरको किन किन अवस्थाओंमें इसका प्रयोग हो सकता है। (१) 
यदि रोगीको कोई किसी तरहको अपमान जनक बात कहता है, तो वच 
उसका बदला लिये बिना हो घर लौट आता है और उस दुदमनोय क्रोधको 
हृदयमें रखे रहनेकी वजहसे नाना प्रकारको बोमारियाँ हो जातो हैं। थोड़ेमें 
हो रच्छ हो जाता है, अनुचित बाततक सहन नहीं कर सकता। बच्चा लगा- 
तार यह वच माँगा करता है और जो मांगता है, वह हाथमें देनेपर दूर फेक 
देता है। (२) बहुत ज्यादा इन्द्रिय सेवन या अखाभाविक उपायसे इन्द्रिय 
परिढस्तिसे उत्पन्न बोमारियाँ, उदासी, सभी विषयोंसे विराग--उदास चित्त 
अर स्मरण-शक्ति क्ञोण । (३) शर्कार, इषौ या विरक्तिके कारण बोमारियाँ, 
(४) ऐसा मालुम होता है, मानो ललाटपर एक गोला अड़ा है। (५) 
स्रायविक अवसाद,--बहुत ज्यादा परिश्रम करनेके कारण मनुष्य जिस तरह 
सुस्त हो पड़ते.हैं, रोगो भो उसी तरह सुस्त हो पड़ता है। (६ ) आँखोंपर 
लगातार अञ्चनो या युहौरो निकला करतो है। (७) दन्तशूल,-विशेष- 
कर ऋतुके समय ; रोगो तथा निरोग--दोनों हो दाँतोंमें ; ..कोई चोज काटने 
या चबानेके समय किसी तरइक़ा दर्द नहीं होता, पर पेय या चबानेको चोज 
छूनेके साथ हो कनकना उठता है। मुंहमें ठण्डौ इवा लगने या खींचनेके 


समयया ठण्डा पानो पोनेके सम्य और भोजनके -बाद बढ़न!।। (८) दाँत 


सब काले हो जाते हैं और दाँतके भीतर कालो रेखा दिखाई देतो है; दाँत 
किसो तरह भो साफ नहीं रहते, चर हो जाया करता है और उसका किनारा 
क्षय हो जाया करता है। (८) धृम्त्रपानको बहुत अधिक इच्छा। (१०) 
पेट भरा रहनेपर भो बहत भूख मालूम होतो है। (११) ऐसा अनुभव 
होता है कि पाकाशय ओर अन्ताशय मानो भल पड़ा है। (१२) अन्वशूल, 
—सूत्रःशय, डिस्बाधार या आंँतोंमें नश्तर लगने बाद अन्चशूल। (१३) 
पेशाबका वेग,- पेशाबको जगइपर बहुत देरतक बैठे रहना पड़ता है, खास- 
कर नवोढ़ा युवतियोंको या रमणके बाद अथवा कष्ट प्रसवके बाद । ( १४) 
बद्दोकी सूत्रधार मुखशायिका ग्रन्थिको बोमारीमें पेशाब हो जाने बाद भो 


` पेशाबका वेग और यन्त्रणा। (१५) मूब्ाशयका अपनो जगइसे हट जाना। 
( १६) खो जननेन्द्रियमें यन्त्रणाजनक स्पर्शं अनुभव होना, योनिका बाहरो हि 
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भाग इतना स्पर्णकातर रहता है, कि ऋतुक समय कपड़ा लेना भो सहन नहीं 
होता। (१७) अखाभाविक मैथुन; लगातार इन्द्रिय परिचालनको चिन्ता 
और इभेशा हो इन्द्रिय परिटसि पेदा करनेवाले श्रानन्द्के लिये आग्रह। 
( १८) शुक्रमेह रोगोके दोनों गाल और आँखे' ध्त जातो हैं, अपराधोको 
तरह सलज्ज भाव रहता है, वीर्य-सबलनके बाद कमरमें ददे होता है; इन्द्रिय 
परिचालनके कारण सुस्तो और शिथिलता। (१८ ) खाँसो,-सिर्फ दिनमें, 
या सन्ध्याके भोजनके बाद ; माँस खानेपर बढ़ जातो है; क्रोध या चिठ़ पेदा 
हो जाने बाद, मुँह धोनेके समय भो खाँसो आतो है; धूम्त्रपान करनेकै सम्य 
खाँसी । । (२० ) कमरमें दर्द--रातमें सोनेको अवस्थामें और सवेरे सोकर 
उठनेपर बहुत बढ़ जाता है। (२१) प्रत्यङ् आदि विशेषकर हाथको 
अँगुलियोंको सम्धिमें वातको गोटियाँ पेदा हो जातो हैं; श्रॅगुलोकी सन्धियाँ 
सब 'प्रदाहित होकर पसोना हुआ करता है और उनमें पोव पेदा हो जाता 
है। (२२) दिनभर ऑंघाई मालूम होना, पर रातमें नोंद न आना; रात 
में सारे शरोरमें ददं हश्रा करता है। (२३) ज्वर आनेक्षे कई दिन पह लेसे 
हो भयङ्कर भूख पैदा हो जातो है। (२४) अकीता--फुन्सियोंके . बो चसे 
पोला रस'निकलता है और यह रस जहाँ लगता है, वहीं नये रस-भरे दाने 
निकल आते हैं। (२५) जगह जगह खुजलो पैदा होनेपर उप्त जगहक्ऋो 
खुजलानेपर फिर दूछरो जगह खुजलो पैदा हो जाती है। (२६) -गूलरको 
तरह अबंद या चमंकील,-मसे सूखे, नोकदार, फुलकोमीके आकारके मसे; 
पारेके शपव्यवहारके बाद सरमें चक्कर,--खासकर वेठनेको अवस्थ।में। चलने 
पर घटना; रमणके बाद शासमें तकलोफ मालूम होतो है और कलेजा 
जकंड़ जाता है। तेज़ धारवाले अस्त्रसे कटने या चोटको वजहसे जखम ; 
हमेशा ऐसा मालम होता है, सानो उसके पोछे कोई आ रहा है और इसो 
कारणसे बार ब्रार पोछे देखना; भेले, पेट निकले बच्चोंका अन्वशूल ; दाँतमें 
नासुर इत्यादि कई इसके निदे शक लक्षण हैं। 


लक्षणावलो । । हिम 


सन ।--असहिष्णु भाव,सामान्य काम या बातसे उसके जम नमें 
असन्तोष पैदा हो जाता है ( इग्ने )। जो काम उसे अच्छा नहीं लगता उसे 
करनेपर बहुत क्रोध आता है, चाहे वह काम उसका किया हो या किसो दूसरेका 
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किया हो। कोई काम करनेपर उसके फलाफलके सम्बन्धमें महान चिन्ता पेदा 
हो जाती है; इन्द्रियके अपव्यवह।रके कारण चित्त-विकार,-उदास भाव, 
सभो विषयोंमें आस्थाशून्य, मूह्ममान भाव और चोण स्मृति (ए-फास, 
ऐनाक, अंरम, डिजि, नेद्र-स्य, प्लेट )। अन्जान बच्चे नाना प्रकारको 
चोजोंके विषयोंमें जिद करते हैं परन्तु उनके हाथमें जानेपर क्रोधित होकर 
दूर फेक देते हैं (ब्राई, केमो, सिना, क्रियो)। महा अभिमानो 
यदि कोई उसे अपमान जनक बात कहता है, तो वहों क्रोध प्रकट करनेपर 
नोचताका परिचय देना होगा, यह सोचकर मनका क्रोध मनमें हो दबाकर 
कापता और सुस्त होता हुआ घर लौट आता है ओर बोमार छो जाता है 
( डग्ने, अरम--नक्स-वोमभिकाके ठोक विपरीत )। क्रोध आनेपर फिर ज्ञान 
नहीं रहता, जो एामने पाता है, बहो विपक्षोपर फेक मारता हैं। लगातार 
इन्द्रिय परिढसिका आनन्द प्राप्त करनेको इच्छाको वजहसे रोगो अवसादवायु 
ग्रस्त, उदास और स्मरण-शक्ति रहित हो जाता है। आहत, अहङ्कार, ममे- 
पोड़ा, इर्षा, अन्याय अपमान अर हद्यमें पाले इए क्रोधको वजइसे मान- 
सिक बोमारो। भविष्यमें न जाने क्या होगा, यह सोचकर रोगो मुझमानसा 
रहता है ( ऐ-नाई, ऐ-फास, ब्राई, चिनिन-सल्फ, साइकूटा फास )। चौण- 
स्म ति.--किसो विषयको कुछ देरतक सोचनेके बाद हो उसे याद नहीं 
रहता; उस विषयको बहुत देर तक सोचनेपर भो याद नहीं कर सकता। 
चलनेके समय बार बार पोछेकी ओर घूमकर देखता है ( ऐनाक, केलोब्रोम )। : 


=> 4 


मस्तक ।-- चक्कर खानेको तरह सरका चक्कर--कभो सब्ध्याके बाद 
शायित अवस्थामें ( फास ) और कभो कभी बेठनेको अवस्थामै ( फास, पल्स ) ; 
उपशम- चलनेपर ( एकोन, जिङ्कम ) या एँडोपर भार देकर तेजोसे घूमने- 
पर (ऐगार ); माथेको जड़ता मालुम होनेकी वजहसे रोगी क्रिसो तरहके 
मानसिक परिश्रमके काममें हस्त चेप नहीं कर सकता ( लेके, नेद्र-काब, नेट्र- 
स्य, फास, सिपि)। ललाटके बोचमें ऐसा मालूम होता है, मानो एक 
गोला कसकर लगा हुआ है और सर हिलानेपर भो वह अलग नहों होता 
( ले क-डिफलो,-शिरामें मामो कितने छो गोले लुढ़कते फिरते हैं = एनान्धि- 
रम, बूप्रफो, छियुरा, लिसिन )। दबावकी तरह बेहोश कर देनेवाला सर- 
~~ द्द, विशेषकर ललाटमें। सर-ददं,-मानो माथा कसा हुआ है; वदि = 
ललाटके पिछले भ।गमें ( ऐ-नाई, ब्राई, मस्कस, समाई ) । - माथा मानो. टुकड़े 
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टकड़े हो रहा है, इस तरहका दर्द हुआ करता है ( ऐग्नत )--सवेरे 
शय्यासे उठनेके बाद ; व्दधि= शरोर हिलानेपर; घटना-विश्रामसे या स्थिर 
होकर बैठनेपर और गर्मी लगनेपर ; बार बार जम्हाई अकर सर-दद शान्त हो 
जाया करता है (नेट-स्य )। बायीं कनपटीमें मानो जलतो हुई सुरे घुछ रहो 
है--इस तरहका दर्द (आस, टेबाक, जिझस ;- बायों कनपटोमें सुई गइनेकी 
तरह दर्द- चेलिडो, सिपि, स्पाइजि )। दाहिनो कनपटोमें घोमा सुई गड़नेको 
तरह दर्द-छनेपर होता है। सरके पिछले भागमें ऐसा मालुम होता है, मानो 
खालो हो रहा है या मस्तिष्क इतना छोटा हो रहा है, कि माधेका पिछला 
अ'श पूरा नहीं कर सकता ( भैङ्ग, नेद्र-काबे, सल्फ-अथच माथेका सामने 
बाला भाग बहुत बड़ा मालूम होता है= हेलिबो )। बायों कनपटोमें जलन, 
भोतर श्रीर बाहर, ऐसा मालम होता है, कि अस्प्रिफलक बाहर निकल पड़ेगा ; 
छनेपर जलन बढ़ जातो है। सरके पिछले भागमें, माथेके दोनों पाख में और 
दोनो कानोंके पोछे खजलानेवाले तर और सड़ो गन्धभरे उड्घेट सब निऋलेते 
हैं ( ग्रेफा, लाई ) खुजलानेपर दूसरो जगह पेदा हो जातो है और रस निकलना 
बढ़ जाता है। माथा बहुत हो स्पश कातर, खाल उधड़ा करतो है और रोग- 
वालो जगहपर बहुत उत्तेजना और खजलो पेदा हो जातो. है; हदि-सम्ध्याके 
समय और शरोर गम होनेपर। सरके पिछले भागमें और दोनों कानोंके चारों 
ओर रसस्त्रावो पोव भरे बदबूदार दाने निकलते हैं और इन अ'शोंके केश सब 


भड़ जाते हैं, कमी कभो माघेपर बहुत अधिक रूसो होनेको वजहसे केश झडं 
जाते हैं ( मेजर, नट-स्य , विङ्का-माई ) । 


आँख ।- सघमण्डलको रोर देखनेपर, बाई आंखसे गस पानो निकल 
कर गालको जला देता है और“यह आंख करकराया करतो है ( इग्न, ग्रेफ 
रोशनो लगनेपर= चिनिन-सल्फ़, कोनां, :डिजि, केलो-काबे, भँग-म्य, सेबाड, 
इगुफ़े )। उपदंश दोषको वजइसे उपतारा प्रदाइ ( ऐ-नाई, आउण्ट-नाई 
आस, ऐसाफिट, केलो-आयोड, माक, मार्क-कोर, माव-प्रोटो, थजा ),-चन्षुगो 
लक, कनपटो और मुखमण्डलके रोगवाले पाश में ऐसा दर्दक्ष्सानो फटा या दो 
छुआ जाता दै; वदि-रातमें ( सिफिलिन ) और पढ़ना आदि टृष्टिक्षाज्ञाप्त 
करनेपर। वातको वजइसे चल्षु-प्रदाइ ( एकोन, ऐण्टि-टाट, केल्के, फामि का, 
फाइटो, रास; सिपि )। दर्द दांततक फेल जाता है; दृष्टि शक्तिसे काम लेते हो 
आंखमें जलन होती है, मानो न जाने कितना'सूखा है और लगातार आंखसे 
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स्फाइसग्रियां। २२२१ 


आंख निकला करते हैं। पलकोंका प्रदाह ( ऐण्टि-क्र ड, एपिस, आर्जरण्ट-नाई, 
ग्र फ, माक, पेट्रोल, रास, ट्ल्य, ) पलकोंका किनारा बहुत सूखा-इसके साथ 
हो पलकोंपर अचुद या कड़ी गुहौरो। बायीं आंखको ऊपरी पलकके किनारे 
खुजलो पेदा हो जाना और रगड़ देनेपर खुजलो बन्द हो जाती है ( मेजेर, केले 
किमाफिला, ऐन्येल, सिपि, टेल्य )। पलकॉपर गुह्चौरो आदि नाना प्रकारंके 
अब द्‌ लगातार निकला करते हैं, खासकर आंखको ऊपरो पलकपर ( पस, 
ऐ-फास, साइलि, अरम, एपिस ) ; कभो उसमें जखम हो जाता है और कभो 
आराम हो जाने बाद उसे बदले एक कड़ो सुजन रह जाया करतो है ( कोना, 
धुजा, केल्के )। दोनों आंखे' गड़हेमें ध'सो और उसके चारों ओर कुछ कड़ी 
लालो दिखाई देतो है। कभी कमी पेदा होनेवालो दुरारोग्य आंखको सर्दी 
हुआ करतो है ( डा० वेयर) । बाई आंखको ऊपरो पलकके नोचे मानो एक 
कड़ी चोज रहनेको तरह मालूम होना ( मानो छोटो सो गाड बन गयौ है = 
मिडोरिन,-मानो कंकड़ गिर गया है=लेक्र-फनो) । मेलो दृष्टि--मानो 
आंखमें पानो भर आया है ( फाइजस, क्रोकस, नेट-स्य्‌, ) । 

कान ।--श्रवण शक्तिका घटना,--मानो गलग्रन्थि बढ़ जानेको वजहसे 
( ऐ-नाइई, केलो-बाइ ), विशेषकर पाराके व्यवहारके बाद (ऐ-नाई ) सर 
हिलानेपर कानमें नाना प्रकारको आवोजं सुन पड़तो हैं। कानका छेद मानो 
सट गया है और उसमें सुई गड़नेको तरह अनुभव होना। 

नाक |--स्थोंमें जखम और उसके भीतरो प्रदेशमे जखमके ऊंपर 
प॒पड़ो जमतो है। नाकको भयानक सर्दी, एक छेद रुका मालुम-छोता है और 
बार बार छींक तथा लगातार आंसू बहा करता है। नकियाकंर बोलता है। 
नाकसे स्त्राव रोगमें पहले गाढ़ा झेझ्ा और इसके बाद पतला पानोको तरह 
स्राव दुग्रा करता है। सर्दी नहीं है पर लगातार छींक आया करतो है। 

मखमण्डल -चेइरेकी इडडोका प्रदाह, ऐसा दद॑ मानो खोद रहा है 
आंख और गाल गड़हेमें धपे, नाक इडडो हड्डो और नोकीलो. और दोनों 
आंखोंके चारो ओर.नोला घेरा दिखाई देता है, क्रोध आनेपर चेइरेका रंग भूरा, 
अर नोला हो जाता है। सलज्जभाव; बोये' गालमें तेज जलन करनेत्राला सुई 
गडनेकी तरह दर्द होनेकी वजहसे खुजलो.पेदा हो जाया करतो है। दोनों 


ओंठ जखम और पपड़ोसे ठके। निचले इनु कभी कभो सनम्धि-च्युत हो जाते. 
' हैं ( रास, पेट्रोल )। निचले हनुको नोचेवालो ग्रन्थि सब फूल उठे या न फूले, 
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उनमें दर्द इुआ करता है। दांत उखड़वाने बाद अस्थि प्रदाहको वजहसे निचले 
इनुका सड़ना ( अरम-स्य,)। चेहरेमें बहुत तकलोफ देनेवाला टपकको तरह 
ददे, यह दर्द आंखसे दांततक फेल जाता है। 


सुख-विवर ।---दांतमें दद,--विशेषकर रमणियोंके कऋतुके समय 
( सिपिया ) ; रोगो और नोरोग सब तरहके दांतोंमें हो हुआ करता है; भोजन 
और पानो लगनेपर दद॑ पैदा हो जाया करता है ( वेल, इग्ने, केलो-काबे, नक्द- 
बोस ) पर काटने या चबानेके समय किसो तरहका दद नहीं मालुंमं होता ; 
बढ़ना-सु'चमें ठण्डौ इवा खींचनेपर ( रम, वेल, डिप, माक भैजेर, गेट सस्य, 
नेंट-सल्फ, सल्फ़ ) ; ठण्ड पानीके स्पशेसे ( ऐण्टि-क्र ड, केमो, किमाफिला-एख्ब, 
हिप, लेके, साक, नक्स-वोम, से ण्टा, पल्स) और भोजनके बाद ( एरिए-क्र_ ड, 
केमो, किमेफिला-्बे, केलो-काब, लाई, मार्क, नेट-स्य, नक्स-मस )। दांतमें 
कीड़े लगनेके कारण काले छो जाते हैं, उनके बोचमें कालो रेखा दिखाई देतो 
है ( ऐ-नाई, क्रियो, मार्क-बाई,-सान्रिपातिक या मोह ज्वरमें कालो रेखा 
दिखाई देतो है = आउण्ट-नाई, क्लोरम ) ; दिनमै दो तोन बार दांत मलनेपर 
भो साफ नहीं रहते और ये कालो रेखाये' पेदा हो जातो हैं; दांत सब चर 
होकर ध्व॑स हो जाते हैं ( ऐ-फलोर, केल, कैल्क-फास, इयुफोबे, झन थुज़ा ) , 
खासकर दतके अगले ओर किनारेके भाग क्षय हो जाते हैं ( सिफिलिन, = 
जड़ च्य हो जातो है = मेजर, धुजा शोताद या ससूठ़े से फोड़े आदि निकलना 
( ऐ-नाई, आस, ऐस्टरेकस, काबी-वेज, केलो-म्यर ) बच्चे के दांत सब असमयमें 
या निकलते न निकलते चय हो जाते हैं, ( क्रियो, ऐ-हायो, केल्के-फ्ल्‌, 
केल्क-फास )। दन्तशूल,-दांतमें कुरकुराइट या कुनकुनोकी तरह दद; 
द्द, कान और कनपटोतक तेजोसे फेल जाता है ( कानतक फलता है= 
क्रियो, कोलोसिग्य ; विशेषकर बाये पाण्व में होनेपर डा० कोर--माक, 
पोडो, सिपि, सल्फ,--कनपटौतक = क्रियो, जेल, मेग-काबे) जरा छनेसे हो 
बढ़ जाता है, पर जोरसे दबानेपर आराम मालम होता है ( ब्रोम, सिङ्गो 
मैंग-फास;- ठण्डो हाथ्से दबानेपर = रास; अ'गुलोसे 5 ऐसोन-स्य, माक- 
प्रोट ); दन्तनालो रोगमें या दांतको जड़के नासूरके जखममें ( ऐ-आयो 
कास्टि, साइलि, भ्ररमःम्य, केलो-फ्लो )। मस॒ढ़े सफेद ( मार्क, ऐ-नाई, 
ऐ-फास, केलो-बाई ), फूलों और चय इई त्वचा (क्रियो, मार्क, नेट-म्य,, 
फास, सोरिग ), अन्तर देकर ( केलो-फास, क्रियो, लेके, माक, मार्क-कोर ) 
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और छूने और दांत रखनेसे उसमेंसे सहजमें हो खन निकलता है ( हिप, क्रियो 
साक-कोर, कार्वो-वेज, लेके, ऐ-नाई, नेट-म्यर )। दोनों गालोंके भोतशे गातरमें 
शेवालको तरह उद्मेद। सु'इका जखम, सुख विवर और जीभपर छोटे छोटे 
काले, भोर रस भरे दाने निकलते हैं (आस , केलो-म्य र, केलो-फास )। मु इमें 
बार बार सुंहभर पानो या पतला झे मा भर आता है ( बेराई, ब्राई, कार्बो-वेज 
लाडू, नक्स-वोस, सेचाड, साइलि, सल्फ़ )। बोलनेके समय बार बार लार 
निकलती है और घू'ट लिया करता है। 


गसेक्षा भीतरी भाग |---कण्ठ सुखा और अकड़ा; बोलनेक्े समय 
और निगलनेफे समय कण्ठकै भीतर ऐसा मालूम होता है, मानो जखम हो 
गया है ( निगलनेके समय--आजंण्ट-मेट, अरम, केम्फो, लेक, डिफलो ), इनुकरे 
नोचेवालो ग्रन्धिमें बहुत दद,-मानो फल गयी है और चोट लगी है। गल- 
ग्रन्थि फूलो, पाराके अपव्यत्रहारके कारण गलग्रन्थि फलो, उसके साथ हो बहरा- 
पन ; गलग्रन्थि प्रदाह रोगमें निगलनेके समय गलेमें सुई गड़नेको तरह दट 
पैदा होकर कानके ऊपर तक फेल जाता है ( इग्ने )। 


पाकाशय और अन्याशय ।--प्यास न रहना। बार बार हिचको 
( एमोन-म्य , साइक्य_, साइल्लो, छायो, इग्न )। तम्बाकू खानेका बहुत अधिक 
आग्रह ( डेफनो, इयुजिनिया, मैन्सि, टेबाक ) । पाकस्थलो भरो रइनेपर भो 
बहुत अधिक सूख ( सिना, आयोड, साइलि, स्ट्रेनस )। पाकस्थलो और 
अन्ताशय ऐसा मालम होता है, मानो शिथिल होकर झल पड़े हैं ( एगार, 
इज्ने, इपिक, टेबाक)। गम वायु निकलना ( एलो, कार्बो-वेज, काकु, 


जिङ्कम )। पुट्टेको ग्रन्धियॉमें ददं और वे फल उठतो हैं ( कैल्के-काब, ऐ- 


नाई, आयोड, रास, मार्क)। समूचे उदरमें इस तरह ददं मानो जगह जगह 
मरोड़ खा रहा है ( एलो, डायस्को )। ऐसा मालम होता है, मानो उद्रके 
बन्धन सब शिथिल हो गये हैं और उदर देहसे अलग होकर गिर जायेगा; 


रोगी अपने हाथवे अपना पेट पकड़ रखता है ( ऐल्य,, शस्क्िप-टियु, मेङ्ग, 


माक, ट्रास्बिड, केलो-ब्रोम, बेराई-काबं ) । आंतोंमें रुका आश्यान वायु ( लाई, 
कार्बो-वेज, चायना, ग्रेफ, कोलचि, रेफे)। नाभोके नोचे दाहिने पाश में 
बहुत दबाव मालम होना। बायीं ओरके यन्त्र आदिमें नख गड़नेकी तरह 
ददें। बच्चेका उदर बहुत फला और उसमेंदट्। मूत्राशय, डिम्बाशय या 


ee 
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२३२४ भेबज-लक्षण-सं ग्रह । 


आँतमे नशर लगवाने बाद अन्चशूल ( बिस्मय, हिपर ), इसके साथ हो मल 
या पेशाबका वेग और जो कुछ खाये उसोका न पचना ; कुछ खाने पोनेपर 
और भो बढ़ जाता है। उदरमें लगातार आधान वायु पैदा हो जाता है और 
आंँतोंमें रुका रहता है । 


सलान्त और सल ।- आश्यान वायु गर्म और उसमें सड़े अण्डेकी 
गन्ध आतो है ( कार्बो-वेज, जिंकम )। मल,--बहुत धीरे धीरे निकलता है 
पर कोमल रइता है ( कल्क, आस ) ; वायु निकलनेके समय अनजानमें निकल 
जाता है ( एलो, ऐसिड-फास, ओलियेन, पो डो, वेरेट, ऐ-स्य,) ; इसके अलावा 
कभो कभो बहुत कस जोता है और बहुत वेग दिये बिना नहीं निकलता 
( केप्स, कास्टि, कोना, लेके, लाई, माक, नक्स-वोम, प्लेट, पल्स, सेलिन, सिपि, 
साइलि, थजा )। कुछ खाते पोते हो आँतोंमें मरोड़ इुआ करता है और 
आम मिला पाखाना होता है (एलो, आजंण्ट-नाई, क्रोटोन-टिग, कोलो, 
पोडो, द्रास्बिड )। सूचाधार मुखशायिका ग्रन्थिके बढ़नेके साथ अश,--कसर 
सीर समूचे वस्ति-गद्वरमें असह्य तकलोफ हुआ करतो है। 


प्रेशाब ।मसानेके स्थ।नपर खुजलो और सुई गड़नेको तरह दर्द 
मालम इुआ करता है ( वार्वा, कोलोसिन्य, केलो-काब, रेनान, साइलि )। बार 
* बार पेशाबका वेग पर पतलो धारके रूपमें बहुत थोड़ा पेशाब निकलता है 
( ऐ-नाई, क्विमेट, ग्रेफ )। गहरे रङ्गका पेशाब बृ'द बु'दके आकारमें निकलता 
है ( केन्य, लेक-डिफ्लो, रास )। पेशाबके समय बहुत देरतक बैठे रहना 
रमण्योंको 
प्रथम सङ्गमके बाद; रमणके बाद; प्रसवके बाद (ओपि ); जिस समय 
पेशाब नहीं करता ऐसे समय भो सूत्रनालोमें जलन होतो है ( बाबा, मार्क ) ; 
- इद मनुष्योंको मुबाधार सुख-शायिका ग्रन्थिको बोमारोमें बार बार वेग और 
यन्त्रणा; सूत्राएयका अपनो जगइसे इट जाना। पेशाबके वेगके बाद भो 
ऐसा वेग होता है, मानो मूत्राशय अभो एकदम खालो नहीं हुआ और बू'द्‌ 
बूद पेशाब निकलता है ( ऐकोन, कास्टि, खमोन )। बहुत ज्यादा पानीको 
तरह फीका पेशाब होता है ( ऐ-फास, नेट्र-म्य,, सिकेलि ) । 


पु -जननैन्द्रिय |--इन्द्रियोमें उत्तेजनाको अधिकता । अस्वाभाविक 
मैथुनका दुष्परिणाम; आँख और दोनों गाल चोण और जननेन्द्रिय आदि 
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अत्यन्त शिथिल। वोरदपातके बाद बहुत सुस्तो ( ऐ-फास, ऐगार, सिङ्ो, केलि- 
कार्ब) । चलनेके समय ( ऐ-फास ) और रगड़नेपर बाये' अण्डकोषमें 
दबावको तरह ददं; छूनेपर बहुत दर्द मालूम होता है। अण्डकोषमें ऐसी 
टनक होतो है, मानो कोई दबा रहा है (अरम )। दाहिने पुट्टेके लिट्रसे 
खींचनेको तरह दर्द और जलन पैदा होकर मानो रेतो रञ्ज्‌ के भोतरसे दाहिने 
अश्डकोषमें. जाता इुआ मालुम होता है। लिङ्ग-सुण्डके ऊपर और पोळे तर 
- रस-स्त्राव करनेवाले दाने सब निकला करते हैं ( अरम-स्य, केलो-आयोड, 
लेक-कैन, ऐ-नाई, थुजा )। अन्तिम भागमें श्वासकष्ट ( ऐस्बा, रमणके बाद्‌ = 
सोडन, डिजिट )। लगातार अश्लोल चिन्ता और बराबर इन्द्रिय सेवनसे प्रस 
आनन्दको वासना और भावना; शुक्रमेह, आँख तक बेठ जाना, अपराधोको 
तरह सशंकित और लज्जित भाव। 


स्व्री-जननेन्द्रिय । _ योनि-प्रदेशमे सर बिलकुल हो सहन न होना ; 
यहाँतक कि आत्तेव-स्त्राव रोध करनेवाला वस्त्र भो उसपर सहन नहीं होता 
( ऐ-म्य्‌, स्न ट, बार्बी, काफि, क्रियो, सिपि, साइलि, थूजा ) ; विशेषकर बेठनेको 
अवस्थामै । डिम्बाधारमें शलाका वेधनेकी तग्ह तेज ददे, दबानेपर बहुत ददे 
होता है ( व्यूफो, कोलो, कोना, केलो-काबे, लाई )। यह ददे उरुदेशतक 
चला जाता है। ऋतु-स्त्राव-अनियमित,-विलस्बसे प्रकट होता है और 
बहुत ज्यादा स्त्राव हुआ करता है ( कास्टि, केलि-आयोड, फास, साइलि ) ; 
किसो किसी समय बिलकुल हो नहीं होता; स्राव पहले फोका और इसके बाद 
जमा इआ ; कभो कभी जरायु जकड़ जाता है ( केक्स, बेल, पल्स )। योनिमें 
बहुत घने-भावसे मांसांकुरकी तरह मसे सब निकलते हैं (ऐ-नाई, ऐल्य, 
टेरेण्ट ) । योनि-द्दार पिटपिट और कुटकुट किया करता है ( क्रियो, लाई ) । 


प्वास-यंत्र | --खाँसो केवल दिनके समय आतो है ( इयुफ्र, एमोन- 
कारवे, लेके, फास ) या केवल रातमें भोजन करनेके बाद,-विशेषकर माँस खाने 
के बाद ; उत्यक्त या क्रोध ऑ जानेपर, दाँत धोनेके समय, खाँसो पेदा हो जातो 
है। खाँसी आक्षेप पेदा करनेवालो, और शून्य गर्भ ; रातमें पोला गाढ़ा, गोंदकी 
तरह या डोरो अथवा पोवकी तरह बलगम निकलता है ( लाई, साइलि ), 
घुड़ोको तरह श्वास रोध करनेबालो खाँसो, जाड़ेके दिनोंमें ऐसो हो खाँसी और 
गर्मीमें उसके पोछेका स्रायुशूल. इसी तरह प्यायक्रमसे पेटा हो जाया करता 
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है। तस्बाङूका धुआं स'चनेपर खाँसी पेदा हो जाया करतो है ( नक्स-वोस, 
कोलोसिन्य, हे लिबो, लेके, स्प'जिया ) ; रातमें बलगम वायुनलोसे श्रलग होकर 
निकलता है पर बाहर न निकलकर फिर निगल जानेमें आता चै । शासक, 
कलेजा जकड जाता है, स्प्रदोष होनेबाद अथवा रमण-क्रिया या संगसके 
अन्तिम भागमें ( बाद = सोड़न, डिजिट,--समय = एरण्डो ), श्वासकष्ट पैदा हो 
जाता है। क्रोध आनेपर गलनलो मानो संकुचित हो जातो है और एसा 
मालम होता है, मानो किसीने गला दबा रखा है; निगलनेके समथ और भो 
अधिक तकलोफ होतो है। बोलनेपर खरनलोको त्वचा मानो क्षय इुई-सो 
या रुखड़ो मालूम होतो है ( लाई )। खरभंग,--इसके साथ हो स्तररनलो और 
बच्तमें गाढ़ा तथा डोरोकी तरह कफ अधिक संचय हुआ करता है। खाँसनेपर 
स्वरनलो और वत्तमें ऐसा मालूम होता है, मानो जखम छो गया है ( मिडोरिन, 


ड्रोसेरा, स्प जिया, सटे नम, फास) गलनलोमें और वचोस्थिके पिछले भागम 
खुजलो सालूस होना। 


'हृत्पिण्ड ।--कलेजा धड़कना,--कलेजा मानो घड़फड़ किया करता 
है। शरोर हिलाते हो ( कार्बो-बेज, माक, फास ) और बहुत घोडा शारीरिक 


परिख्रस करने या संगोत सुननेके समय ( कार्बो-बेज ) या दो पहरको नींदके 
बाद प्रकोप मालम होता है। 


गट्न ओर पौठ ।- कण्ठ, गला और वक्षको ग्रन्थियाँ सब फल जातो 
हैं और उनमें दर्द दुश्रा करता है ( केल्के, आयोड, माक) कमरमें ऐसा दर्द 
होता है मानो मोच आ गयौ है, या टट गयो है ( आनि, पढ्छ, रास, वेलि), 
वंदि = स्थिर रहनेपर ( रोडो, स्ट्रान ) ; आसनसे उठनेके समय ( केल्के, सल्फ, 
कार्ट, लेके, आजण्ट-नाई. बाब, फास ) ; शरोर घुसानेके समय या फिरनेके 
समय ( नक्र-वोम ) ; विशेषकर रातमें शय्याको शायित अवस्थामें ( लिलि-टाई 


लाई, नेट-सल्फ, साइलि ) और सवेरे शय्यासे उठनेके पहले ( कोलचि, इयुपेट- 
पपि, हिप, नक्स, पेट्रोल ) 


प्रत्यङ्ग । _ स्कन्ध सन्धिमे सुई गड़नेको तरह दर्दे--छुनेपर या शरोर 
हिलानेपर बढ़ जाता है। दोनों बाहश्रॉमें ऐसा दर्द मानो पच्ाचात हो गया 
हैं; हिलाने भौर छूनेपर बढ़ता है; हाथको अ'गुलो और अ'गूठेकी पेशोमें 
चिलक मारनेको तरह उखाइने जेसा ददं; अ'गुलोके अगले भागमें विशेष्नकर 
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'हांथकी अ'गुलोको सन्धिमें वातगुटो उत्पन्न हो जातो है ( कोलोफिल, केल्के, 
क्विमेट, कोलचि, लाई )। अ'गुलोके बगलका अस्थि-प्रदाह ; रोगवाले अशमे 
बार बार पसोना होता है और उनमें पोव हो जाया करता है। बाये' हाथके 
अ'गूठेमें कुटकुटाइट और जलन हुआ करतो है। उरू शिखर इस तरह धक 
धक करता है मानो उसमें पोव पेदा होना चाहता है। बेठे रहनेको अवस्थामै 
दोनों नितस्बॉमें ददे हुआ करता है, और यह ददे, कमर, चिकास्थि, और उरू- 
शिखर तक चला जाता है। दोनों पेर इतने कमजोर रहते हैं, कि उनको 
वजचसे रोगोको तकलोफ होती है, दोनों जानु तो उसकी अपेक्षा और भो 
चोण रहते हैं, चलनेके समय उसमें ददं हुआ करता है। उसमें भीतरकी ओर 
खुजलो मालूम होना। जानु-सन्धिमें सुई गड़नेको तरह ददं-व्वबि-हिलाने 
पर। स्थिर रइनेपर दाहिनो जंघाकी सम्म खास्थिमें वेधनेको तरह ददं । बैठने 
और खड़े होनेकी अवस्थामें दोनों पेरॉकी पेशोमें ऐसा ददं मानो फटो जातो 
है । दाहिने पेरकी पोटलोमें सुई गड़नेको तरह ददे । 


सार्वाङ्गिक ।- समूचो देह, विशेषकर चलनेके समय दोनों जानु 
बहुत चोण मालम होते हैं और ऐसा ददं इुआ करता:है, मानो चोट लग 
गयो है। शरोरके कितने हो अ शोमे बहुत खुजलो पेदा हो जातो है सभो 
अस्थियोंमें बहुत ददे मालूम होता है। रात बोतनेपर, शय्यामें रहने हो के 
समय बहुत थकन मालुम होतो है। प्रत्यङ्गोंमें ऐसा दर्द होता है, मानो चोट 
लग गयो है और ऐसा मालूम होता है, कि उनमें कोई बल नहीं है। 
( आनिका, सिङ्कोना ) भोजनके बाद सुस्तो और ऑंघाई आतो है और रोगो 
सोये बिना रह नहीं सकता। अस्थिवैष्टमें ददे, सूजन और पोव पेदा होना 
( ऐ-फास, एसाफिट, हिपर-सल्फ़, ऐ-नाई, लाई, मार्क, साइलि, थिरिड )। 
तेज धार अस्त्र लग जानेकी वजइसे जख्म आदि। बैठनेके -समय शरोरके 
बइतसे अ'शोंको पेशोमें खोंचनको तरह ददं ( पल्स)। शरोर हिलानेके समय 
सभो सन्धियां अकड़ और चोण मालूम होतो हैं; आध्यान वायु रुकनेको 
वजहसे अ'त्रशूल,--मानों आतें आदि चबायो जा रहो हैं या उनमें शूल बिध 
रहा है। दाहिने डिस्बाधारका रोग। कानके पोछे पोले रंगके मंसे निकलते 
हैं। हमेशा सोये रहनेकी इच्छा, क्रोध आ जानेपर एक पाश का पच्चाघात । 

त्वचा ।---अकौतेको फुन्सियोंके नोचेसे पोला कषाय या त्वचाकों क्षय 
करनेवाला रस निकलता है ( नेट-सल्फ़, सोरिन ); इसका रस जहाँ लगता 
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है वहाँ नष्ट दाने निकलते हैं; खुजलानेपर खुजलो आराम होतो है या दूसरो 
जगइपर खुजलो पैदा हो जातो है। (ऐ-घल्फ, इग्न, मेजेर, स्प जिया) ; द।दको 
तरह विसपे, सुखा ; सन्धि--स्थानोमें दाने उत्पन्न होते हैं; आराम हो जाता है 
अर फिर पेदा हो जाता है और रातमें खुजलो पेटा कर देता है। खुजलानेपर 
जलन दुआ करतो है ( सल्फ, सिपिया, गासिप, गेम्बो ज, लेके, ए-बेञ्जो ) ! गूलर 
की तरह अबुद या मसे सूखे, खोलदार और कोबोके आकारके पारदके अप- 
व्यवहारसे पेटा इए ( ऐ-नाई, सेबाई, थूजा, अरम ) । 

निद्रा । —दिनमें निद्रालुता पर रातमें नींद नहीं श्रातो ( ऐगार, इलेप्स, 
पेट्रोल) और सारे शरोरमें दर्द हुआ करता है ( मार्क, नक्स, पोडो ) ; बार 
बार प्रबल जम्हाईके और अड्गड़ाई साथ आँखमें पानो भर आता है । मनमें 
लगातार नाना प्रकारके भाव उदय होते हैं या शरोरमें खुजलो और जलन 
रहनेके कारण बहुत रात गये नोंद आतो है। 

शीत, उत्ताप ओर पसीना ।- ज्वर आनेक्े बहुत दिन पहलेसे 
रोगोमें राचसो भूख पेदा हो जातो है (सिना, सिङ्गो, साइलि )। शोत- 
प्रधान ज्वर । शोतमें कम्प हुआ करता है और उसके बाद उत्ताप और प्या 
नहो पेटा होतो ( सिपिया, सल्फ ) ; तोसरे पहर तोन बजनेके समय शोत 
. पैदा होता है; चेहरा गमे या ज्वरावस्था,-रोगो शरोरपर कपड़ा नहीं रखना 

चाहता और उसमें प्यास पैदा हो जातो है। रातमें ज्वरे समय शरोरमें दाह 

होतो है ( आस, सिपिय(), विशेषकर हाथ और पेरमें (सल्फ़); रोगी किसो 
तरह भो शरोरपर वस्त्र नहों रख सकता। पसीना बहुत ज्यादा; ललाट और 
तलवेमें ठण्डा पसोना होता है; रातके पसोनेमें सड़े अण्डेको तरह गन्ध 
रहतो है; पसोनेके समय रोगी बार बार शरोर खोलता हैं। तराहि ज्वर, 
शोताद लक्षण समन्वित, मल कड़ा चो जाता है। कम्म ज्चर ऐेदा होनेक्े 
पहले और बाद रासो भूख पैदा हो जाया करतो है। पेट भरा रहनेपर भी 
तेज़ भूख मालूम होतो है, मुझमें बदबू और मसढ़ेसे सामान्य कारणसे भी 
रून निकलने लगता है। . 

वर्धि । _ छुनेपर, ख।नेपर ( दाँतमें दके बिना हो ), शरोर हिलाने, बैठे 
रहने, निगलनेके समय, पौने या खानेके समय, ठण्डा पानो पोनेपर, क्रोध पैदा 
हो जानेपर, आवेग उपस्थित होनेपर या किसी कारणसे मन उत्तेजित होने- 
पर, उत्ताप या सदी लगनेपर, धोनेपर, निर्मल वायु सेवनसे, वायु परिवत्त नसे, 
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ठण्ड से, सन्ध्यासे सवेरे तक, रातके अन्तिम भागमें, अमावस्याके समय, सम्भोगके 
बाद प्रसवके बाद और पेशाब न करनेके समय, शोक, दुःख या कोई मर्म-पोड़ा 
होनेपर, शरोरका रस चव होनेपर, धूमपानसे, पाराके अपव्यवहारसे, बहुत 
ज्यादा इन्द्रिय-सेवनके बाद, तोसरे पदर सोनेफे समय और प्रत्येक मीने 
पूर्णिसाके पहले । 
घटना ।---प्रथम उपवास भंगके बाद, स्थिर रहनेपर और दाँतके ददं 
में दॉतको जड़को दबा देनेपर । 
सम्बन्ध ।--प्रतिविष या द्वोषप्न ।--केम्फो, माक, थजा। इससे 
पाराके अपव्यवहारका दोष दूर होता है। | 


अनुपूरक ।--कोलोसिन्ध । 


अनकूल-सम्बन्ध ।--आस्टिकमके बाद कोलोसिन्ध और इसके बाद 
स्टे फाइसेग्रिया--इस तरह एकके बाद टूसरेका व्यवहार कंरनेपर बहुत फायदा 


'होता है। कोलोसिन्य और कास्टिकम आपसमे एकके बाद दूसरेका प्रयोग 


करनेपर खब फायदा करते हैं । 

सहृश ।-एकोन, ऐकिया-रेस, ऐम्ब्रा, केल्के, कास्टि, केमो, सिङ्को, 
लिमिट, काकुप्र, काफिया, को लो सिन्ध, इग्ने, क्रियो, परं, सल्फ, घजा । 

तुलनीय ।-—इन्द्रिय परिचालनका परिणाम--प्लोटिनम । भआत्तिपमें 
टुबेलता--कैलेडि | लिङ्ग-मुण्ड शिथिल-कैलि-ब्रोम । अवसाद, पेरमें कमजोरो 
—जेछ्स, नक्स, सल्फ, केल्क , लाइकोप, नेद्रम। मानसिक वेगके कारण शूल-- 
कैमो, कोलीसिन्य। दन्तरोग--क्रियोजोट । मसा-ग्रे फाइटिस, कैल्को रिया । 
अस्थिकी बीमारो -स्टिलिञ्िया, कैलि-आयोड, अरम । अतिसार कमो । धार- 
दार शस्त्रसे कटना-आनिको। पच्चाघात-एकोन। मानसिक वेगको वजह 
से पक्षा्ात---्ट्रेनम, नेद्रम। सामान्य बातसे या थोड़ेमें हो चिढ़ उठना-- 
सेल्फ, इग्ने । फलकोबोको तरह मसे--फास, थूजा। निगलनेकै समय बाई 
ओर लगना-लैके । पसोनेका अभाव-लैके। भोजनके बाद दस्त-एलोज 
शास, चायनां, लाइको, पोडो। राधो भूख-अआस, केल्को, सिना, आयोडं, 
साइलि। पाकस्थलीके निचले भागमें शिथिलता-सिना। तम्बाकूओे धूमपानसे 
खाँसों- स्पश्लिया । पाराका दोषप्न-मेजेरियम । वायु निकलनेके समय अन- 


जानमें मल निकलंना-एलोज । ' दाँतमें काला दाग-सिंना। RR. 


२८.२ a 
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शक्ति ।-- निम्न-शक्ति । 


३३ स्टेलारिया मिडिया | 
( STELLARIA MEDIA ) 


दूसरा नोम ।-_आलसाइन मिडिया, चिक-वोड । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--खिली इए अवस्थामें इस गुल्मका संग्रहकर मूल 
भक तैयार होता है। 

लचणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :- 
छोटो स!न्धयोंका वात; यक्कतका प्रदाइ ; आमवात ; विचर्चिका । 

उपयोगिता और आभास ।--इसका प्रधान लक्षण है--श्त्रमण- 
शोल वातका दद,--दद एक सन्धिसे दूसरो सन्धितक घूमा करता है और रोगो 
तकलोफसे बेचेन हो पड़ता है। यक्कतमें बहुत ददं होता है। उसका आयतन 
बढ़ जाता है और खुनसे भर जाया करता है। 


लक्षणावलो | 


मस्तक [---ललाटमें धीमा-धोमा दर्द-विशेषकर ललाटके बाये' 
पाश में ; दड्दि-सवेरे माथा हिलाने और गर्मी लगनेपर ; संध्याके समय प्रायः 
नहीं रहता। प्रबल सर टदे भो कभो कभो हो जाया करता है। ऐसा दर्द 
मानो माथा जकड़ गया है--मानो एक रबरको टोपो माथेमें जकड़ो हुई है। 
सर दद,-मानो भौंसे दद आरम्भ होकर दोनों कनपटी या माथेके पिछले भागमें 
चला जाता है। आँखके ऊपरो भागमें धीमा सर-दर्द-दाहिनी भोपर हो 
अधिक मालुम होता है ( सेड़ियु, सिपि), इसके साथ हो बहुत सुस्तो । 

पाकस्यलो |---लगातार मिचली,--हडि-सवेरे; ओऔंघाई और 


समूचे शरेरमें आलस्य मालूम होना ( नक्स-मस, प्लेण्टेगो )। भूख न लगना, 


भोजनको गन्धसे झो सिचलो री [हो जातो है ( कोलचि, सिपि)। आश्यान 


अर वायु निकलना । 


अन्ताशय ।--बइत आक्षानकी वजहसे पेट फल उठा करता है और 
स्थ,लान्त्रमें इस तरइका दद होता है; मानो कुछ जकड़ गया है; यक्कत फुला 
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और बड़ा हो जाता है और उसमें सुई गड़नेकी तरह दद॑ इप्रा करता है। 
दबानेपर बहुत दद होता है; दाहिनो करवट दबाकर सोनेपर दद अधिक 
मालुम होता है। रोगोको कभी कक्षियत और कभी पतले दस्त इसो तरह 
पर्यायक्रमसे होता है। मल कोचको तरह ( ऐ-फास, जेल, दिप, आयोड, 
मार्क, नेट-सल्फ, पोडो ), पाखाना होनेपर मलान्चमँ अचानक तकलोफ हुआ 
करतो है ( इस्क्य,, ऐलो, इग्ने ऐ-म्य,, पियोन, सल्फ ) । 


वच्च ।—वबाये' वक्षमें तेज ददः मालूम होता है ( लेके, स्पाइजि, रेनान- 
बल्वो )। वक्तमें रह रहकर सुई गड़नेको तरह दद मालुम होता है, खासकर 
बाये वक्तमें ( ब्राई, कैलो-काब, लेके, लाई, फास, सल्फ )। 


प्रत्यङ्ग आदि । -- बहुत आलस्य मालूम होना,--कोई काम करनेको 
इच्छा नहीं होती। लगातार शंघाई आया करतो है; नींद खुलनेपर रोगो 
सुस्त हो जाता है और उसके सरमें चक्कर आया करता है ( ऐस्ब॒।, कार्बो-बेज ), 
सर्दी मालूम होना। सारे शरोरमें वेचेनी अनुभव होना। कठिन परिश्रमके 
वाद जेसा इुआ करता है, उषी तरह सारे शरोरमें दद और सुस्तो मालुम 
इआ करतो है। शरोरमें जगह जगह वातको तरह दद, उरु-शिखर, जानु 
और शुल्फमें सुई गइनेको तरह तेज दद ( चेलिडो, ऐकोन, आस, ट्रस्बिड, 
केल्के -फास ) । दाहिने जानुमें बेत्रनेको तरह तेज दद (फेरम, गुयायेक) 
दाहिने जानुमें बेधनेको भांति तेज दद ( ऐगार ), हिल।नेसे घटत। है। बाये' 
हाथको अ'गुलोको सन्धिमें वातका दद ( ऐक्टिया-स्पाई, कोलोसिन्थ, केलि- 
वाई )। बाई कोइनोको सन्धिमें (बाई' कोहनोमें ) रह रहकर दद ; 
हिलानेपर घटना। दाहिना कन्ध! और बांइके ऊपरो भागमें दद, ्षि= 
शय्यामें सोनेपर । एट-फलक प्रदेशमे दद बाइ हिलानेपर बढ़ना। दाहिने. 
कन्धेमें वातका दद॑ ( ऐसिड-क्राबीज, कोलोसिन्थ, छोड़े स्ट, मिडोरिन, 
सेङ्गियु), दाहिनो करवट सोनेपर बढ़ना ( प बदलनेपर बढ़ना= 
सेङ्गियु ), हाथ गर्म और दोनों पेर ठण्डे । वातङ्गा इधर उधर घूमनेवाला तेज 
दद॑ ( पर्स, ले क-केन, केलो-बाई, केलि-सलफ़ ) । 


वराद्धि ।-—पवेरे, उत्तापसे, तम्बाकू सेवनसे, विय्रामसे, बायों करवट 
सोनेपर । 
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उपशम ।--संध्याके समय, शरोर हिलानेपर, निर्मल वायु लगनेपर, 
दबानेपर और भोजनके वाद्‌ । 


सम्बस्ध । सहश |--ऐकोन, ऐलो, कार्बो-वेज, नक्स-वोम, केलो- 
बाई, लेक-केन, टराम्बिङ, केलो, पल्स । 


E शक्ति ।-मूल अकंसे ३ रा दशमिक क्रम तक। 


स्टिक्हा पल्मोनेरिया । 
५० (STIOTA PULMONARIA ) शि 
* टूसरा नास ।--लेबोरिया-पल्मोनेरिया । | 
। । प्रस्तुत-प्रक्रिया \-——सम्ूचे गाछसे सूल अक तैयार होता है । 
[ लक्षणके अनसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है! 
{| हत्‌शूल, दमा, श्वासनलो-प्रदाह ; सदौ ; गलेका जखम; खांसी; बइमूत्र ; 
AE वात; अतिसार; ग्रन्यियोंका फलना; सर-दद ; सूच्छी-वायु; बहुव्यापक 


सों ; खरनालो -प्रटाइ ; खसड़ा , अधकपारोका सर-दर्द ; स्रायुशूल ; नकसोर ; 
यच्साकास ; आमवात ; अनिद्रा ; उपदंश ; शुक्रक्षय इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।-_इसके दारा वायुमार्गको ढकनेवालो 
स भिक भिल्लोमें सर्दी पैदा हो जाया करतो है। सरदो होनेके बादकी प्रचण्ड 
यन््णाजनक खाँसोको भो यह एक बढ़िया दवा है। प्रवल सर्दी, बार बार 
. शरोरको हिला टेनेबालो छींक, प्रचण्ड सर-ददे इसके प्रधान क्रिया फल हैं और 
इसका एक विशेषत्व यह है, कि अच्छी तरह सदी छोनेके पहले या आराम हो 
जोनेके बाद किसी अङ्ग विशेषमें वात हो जाता है और रोगवालो सन्धियां सब 
( फल उठतो हैं। इसको सदामं एक और भो विशेषतां यह है, कि नाकसे 
अष्मा नहीं निकलता या इतनो जल्दो सू जाता है, कि उसके निकलनेको बात 
तो दूर रहो, नासारंघ्रमें पपड़ो जमने लगती है; नाकको जड़ बहुत रुकी रतो 
है और भारी मालम होतो है और रोगो बार बार नाक छिड़कता है पर किसो - 
तरइका भी ज्ञे्मा नहीं निकलता। खांसी सुखो और .तंग करनेवालो; “ 
न | सम््यासे हो या जितनो हो रात जातो है, उतनो हो बढ़कर, रातमें बहुत हो 


IS 


= 
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बढ़ जातो है ओर रोगो न लेट सकता है और न सो सकता है। उसे बैठकर 
रात बितानो पड़तो है। खसड़ा रोगको खांसो, इप खांसो, सश या सर्दी ज्वरके 
बाद सुखो प्रचण्ड खाँसो, रक्त कास, चय-कास प्रभ्शतिको विशेष अवस्थाओंपर 
इसको अधिकार रहा करता है। वचक्तमें दवाव मालूम होना, ऐसा अनुभव 
होना कि उसमें कोई जमो इडे चोज है। एकाएक वचोस्थिसे मेरुद्ण्डतक 
घूमनेवाला तेज दर्द वगैरह इसके प्रक्ततिगत लक्षण हैं। इसका निर्णायक 
लक्षण है, ऐसा दर्द जो मस्तिष्कके अन्तरतम प्रदेशमें अनुभूत होता हैं। जब 
सर्दी लगतो है, तब पहले वह माधेमें, इसके बाद माधेसे कण्ठमें और अन्तमें 
वंक्षकें भोतर चलो जातो है। इसको धातुवाले रोगियॉकी तो ऐसा अवश्य 
मालम होता है, कि दोनों पेर शून्यमें हैं-यह भौ इसका एक निर्णायक 
चण है। 


लक्षणावलो । 


सन ।--मस्तिष्कमें जड़ताको वजइसे मनमें उठे हुए भावोंमें गड़बड़ो 
हो जाती है; रोगो किसो तरह भो इन भावोंको श'खलावड नहों कर सकता 
( ऐ-फास, एनाक, कारबॉ-वेज, ग्लोन, लेके, लाई, नक्स-वोम, फास, सिपि, 
साइलि ) ; बोले बिना रह नहीं सकता, कोई सुने या न सुने ( अपनो अवस्थाके 
सञ्बन्धमें = नक्स-वोम ); अपनो जोभको किसो तरह भो स्थिर नहीं रख 
सकता, शय्यामें सोकर अपने दानां पेर पटका करता है, कोई मना करता है, 
तो कहता है, कि मेरो इच्छा होतो है, कि में उड, और उसे ऐसा मालूम होता 
है, कि वह शय्याको स्पर्श नों किये हुए बल्कि शून्यमें हैं ( आसेरम, केनाब- 
इन, लेक-केन, लेके, वेलि ) । 

सस्तक्ष [--सर्डादेशमें, सुंहके बगलमें और निम्ब इनुमें तेज दटके 
साथ माथिमें जडता मालस होना, कनपटोमें ऐसा दद मानो तोर बिध रहा है 
( एदेन, के लि-आयोड, लैक-कैन, इयुपेट )। ललाट और नासासूलमें रुद- 
भाव और दबाव मालम होना ( साइक्कोम, केलो-बाई, ऐगार, लेक-डिपलो. 
पल्स, सिपि)। सर्दोया सरदद,-झ्षेप्मा निकलना आराम होनेके पहले 
(बेल, लेके )। सर-दर्द,-रोगौको बाध्य होकर सोना पड़ता' है ( कुरारो, 
केली-बाई, रास ); ठि = आवाजसे ( बेल, काक्य, काफि, लेके, लेक-केन लेकः 
डिफ्लो, नक्स-वोम, साइलि, स्पाई, थिरिड,--सङ्गोत ध्वनि सुननेपर > काफि, 
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फास, सेङ्कियु, सिपि, साइलि, स्पाई ) ; अत्यन्त मिचलो और वमनकीः वजहसे 
रोगो सुस्त हो पड़ता है (एऐ-नाई, फामि का, ग्लोन, नक्स-मस, सेङ्गियु)। ललाट 
के मध्यभागमें और नासासूलमें दबावको तरह दद,-जितना हो दिन चढ़ता 
है, उतना हो बढ़ता है, मानो करोटोको कोई उठ। और पटक रहा है ( केनाव- 
इन, लेक-डिफ्‌लो, एक्टि-रेसि ); मानो माथा शून्यमें उड़ता है ( एक्टिया-रेसि- 
मोसा)। मस्तिष्के अन्तरतम प्रदेशमे दबावको तरह द्द ( बेसिलिनमस )। 


आंख |--पलकोंमें जलन ( ऐकोन, एल्य, आस, केलो-बाहई, मार्क ) ; 
और आंख अन्द्‌ या एक ओरसे ठूसरो ओर हिलानेपर चच्षुगोलकमें अत्यन्त दद 
या जखम जेसा भाव मालम होता है ( हिलानेपर = ब्रदर, कोमोक्लेड, जेल, नेट- 
स्य, फास) ; यह दद सवेरेसे सन्ध्यातक क्रमश; बढ़ा करता है। सरढीको 
वजहसे आंखोंका प्रदाह ; बहुत ज्यादा झेझमझा निकलता है। 


नाक ।--बार बार नाक छिड़कना ( टियुक्रि, बोर, हाइड्रेस्ट ) परन्तु 
कुछ भो नहीं निकलता । नासामूलमें बहुत कडापन या दबाव मालम होता 
है ( इने त्यि, बेष्टि, हाथो, केलो-बाई, पढ्स, पेरिस) ; जितना हो समय जाता 


| है यह भाव भो उतना हो बढ़ता जाता है; नाकके दाहिने पाश में विशेष चुन- 


चुनो होतो है ( दाहिने रंभ्रमं= सिपा)। प्राण शक्ति विलुप्त हो जातो है 
( साइक्न, नेट्र-काबे, पल्स, सेद्वियु),-सूखो सरदो रोगमें ( घाण और साद 
शक्तिका लोप हो जाना=िपर, ह।यो, नेद्र-म्य ) ज्वर रोगमें रंभ्रावरक से सिक 
भिल्लोका असम्भव और यन्त्णाजनक सूखापन-अ्न ष्मा निकलते न निकलते 
सूखकर पपडी जम जातो है और यह पपड़ी बड़े कष्टसे निक्रलती है, ( एरण्डो 
केलो-बाई. माके, पेट्रोल, फास )। बार बार इध्रमें अ गुलो घुधाकर गोंदको 
तरह सूखी जमो सर्दी ( पपड़ो ) निकालनेक्गो चेष्टा करता हैं। तीसरे पहर 


सर्दीका बढ़ना ( सिपा, रियुमेक्स, जिङ्कम ) और निर्मल वायु लगनेपर घटना 
( एकोन, सिपा, नक्स, पलस )। 


मुखमण्डल आदि |--सुखमण्डलके पा भागमें निम्न हतुमें इस 
तरहका ददे मानो सलाई गड रहो है। कोमल तालु सुखे चर्म-ख एडको तरह 
मालूम होता है और कोई चोज निगलनेमें बहुत तकलोफ इम्रा करतो है 
( सिपा, ग्लोन, हायो,--निगलनेके समय बढ़न।= ऐड )। ठएड लगनेपर हो 
सर्दी हो जातो है और कण्ठमें दर्द हुआ करता है। 
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पाकाशय (---दाहिनो कोखमें धीमा दर्द मालम होता है। बायीं 

कोख भारो मालम होना। उदरमें एसो कुलकुलाइट होतो है मानो गाढ़ 
तरल पदाथसे भरा है और वचोस्थिसे मैरुदण्डतक तेज ददे मालम होता है। 
खाँसी रोगमें बहुतसा आम मिला पतला दस्त आता है ( ऐ-नाई, पल्स, 
रियुमेक्स,-हप खाँसी रोगमें = ऐण्टि-टाट, सेंगियु,-खाँसते खाँसते पतला मल 
निकलता है = फास, स्क्रिला ) । £2 
पुवास-यंब ।--खाँसी,--सूखो, बढ़ना=संध्या और रातके समय 

( ऐमोन-कार्ब, आस, हायो, केलो-कार्ब, मार्क, नक्स-वोम, फास, पलस ) । 
दिनमें अधिक नहीं रहतो ; रोगो न तो लेट सकता है, नसो सकता है (सो 
नहीं सकता या सोनेपर बढ़ती है=श्रास, वैल, क्रोटोन-टिग, ड्रोसे-हायो, 
आलियम-जेकोर, पल्स, सिपि,-सो नहीं सकता=लाई, पल्स, सिपि, सल्फ), 
एक जगह बैठा रहता है ( केलो-बाई, फास, दायो, कोना, पर्स ); सूखो ऊँचो 
आवाज करनेवालो हप खाँसीके आज्षेपिक या मध्य अवस्थामें सुखो खाँसो 
( रियुमेक्स ); खरनलोके नोचे, वायुनलोके दाहिने अ'शमें खुजलोको वजहसे 
उत्पन्न प्रचण्ड सुखो, वक्त विदारक खाँसी ( ऐ-नाई, फास रियुमेक्स, स्किला 
स्टौनम ) ; फाड़नेकी तरह दद पैदा करनेवाले सर-दद मिलो सूखो खाँसी 
( कै, कक्कस-कैक्टाई ) ; सवेरे पतला बलगम निकलनेवालो खाँसो,--दिनमें 
इतने सहजमें बलगम नहीं निकलता है, ( चेलिडो, सिपियो, बेडो )। पोठके 
बाये' पाश में अ'स पलकके नोचे दद मालम होना ( फाइटो ) वायुनलोके बहुत 
$ अधिक सूखापनकी वजइसे खाँसो (स्टेनम ) खर और वायुनलोमें खुजलो 
अनुभव हुआ करतो है ओर इसोलिये खाँखो आया करतो है ( ब्रोम, आइरिस, 

सोरिन, रास, स्प्ज्ञि, बार्बस्कम ) ; क्षय रोग ग्रस्त रोगोको लगातार सुस्त कर 
देनेवालो और क्षय करनेवालो खासी ( रियुमेक्स, स्टै नम, टियुवक्य लिन )। 

वक्षमें दबाव मालम होता है और एसा मालम होता है, कि उसमें कोई 

जमा पदार्थ अड़ा इआ है; तेज छाती फाड़ डालनेबालो खाँसो; श्वास ग्रहण 

करनेके समय बढ़ना । 0 

प्रत्यङ्ग आदि |---हाथरसे बहुत पसीना निकलता है ( ऐग्नस, केल्की, 

फास, सल्फ, थजा )। बाइ, अँगुली, सन्धि, उरु और पैरको अंगुलोमें ऐसा 

लन दट मानो काँटा गड गया है। हाथ और चरण फूल तथा अकड़ जाते हैं 
( धेर, साइलि )। प्रादाहिक बात,-रोगवालो सन्धि गमं और उसपर 
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सीमा-बदद लालो रहती है ( कैल्मिया )। रातमें खाँसोके कारण रोगो सो नहों 
सकता। एक जगह बेठकर रात बिताता है। प्रच'ड सर दद के कारण 
रोगोको बाध्य होकर लेट जाना पड़ता है। रात होते हो और रोगिनोको 
स्थिर रखनेकी चेष्टा करनेपर उसके दोनों पेर फड़क। करते हैं; और उन्हें 
बह चारों ओर पटका करतो है; रोगिनो अपने दोनों पेर पक्रड़ रखतो दै; 
रक्त-क्यके बाद सूच्छो-वायु रोगमें; रोगिनोको ऐसा सालम होता है, मानो 
। १ वह शून्यमें उड़ रहो है ( चलनेपर= बेलि ); रोगिनोक्रो एसा मालम होता 
। 


है, मानो उसको देह बहुत छोटो और वायुसे भरो है और मानो वह शय्याऐे 
ऊपर शून्यमं है (ऐसिड-फास. ऐवारम, लेक-केन, केनाब-इन, स्व्रेमोन, ।_ 
बेलि )। शरोरमें जड़ता और वेचेनो मालूम होना,-मानो सरदो लगेगो ( जेल, 
S हाइड्रेस्ट ) । नाककी ग्रन्िका फुलना और दर्द। 
पक , सस्बन्च।- सटश।-एऐ-फास, ऐकिया-रेसि, ऐकिया-स्पाई, 
| ह| ऐसाराम, वेसिलिन, केनाब-इन, केल्के, डोसेरा, डालका, ह।इड़े स्ट, केलो-बाई, 
| माक, नक्स-मस, मिफाइटिस, रियुमेक्स, सेस्डु, जेल्स, काक्यु, इग्ने, टेरेण्ट, बेलि, 
स्टे लेरिया । 

तलनोय ।--फ्रेफडेकी बोमारीमें-बेसिलिनम ; सदोंमें-ड्ोसेरा, 
नक्स, रियुमेक्स, सेस्बु; वात-सिसिसि; स्रायुके लक्षण--टेरे'ट ; दमा-- 
रियुसेका, सेजेरियम ; शरोर हलका मालम होना--जाकु, जेलस; माधेक्रो 
खोल उठतो और गिरतो है= केनाबिस । 


शक्ति ।--मूल अर्कसे २ रा शततमिक क्रम । 


FET NR 


स्ट्गमेटो-मेडडिस । 
(STIGMATA MADIS), | 


202 जो ( 209 ) देखिये । 


नजर 
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स्टिलिञ्जिया सिलवेटिका । | 
( STILLINGIA SYLVATICA ) 


दूसरा नाम ।_सेपियम सिलवेटिकम। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।— सूलसे अकं तैयार होता है। 


लचणक्षे अनसार प्रयोग ।-—श्रस्थिकी बोमारो ; अस्थिगुटी होना; 
गलेमें जखम; गोद ; अशं ; सर्दी या सर-दद ; पारा या उपद्‌'श-दोष; सर- 
Q रो छि 6 
सद्‌ ; सर्दी ; यक्कतकी बीमारो ; विचर्चिका; अस्थिवेष्ट-प्रदाह ; गण्डमाला; 
उपदंश। 


उपयोगिता और आभास ।--श्रखि-प्रदाइ, अस्थिवैस्ट-प्रदाइ, 
अस्थि-गुल्म प्रश्रति उपद'श दोषसे पेदा इए रोगमें विशेष लाभदायक है,। इसका 
दद रातमें और ठण्ड़ो तर हवा लगनेपर बढ़ा करता है। पारा या उपद'श 
विषसे जजेरित देइवाले रोगोके लिये यह परम उपकारो बन्धुरे समान है। 
गलेकी गांठका फ लना, मोटा पैट प्र्वति क्षयत्रे लक्षणमें भो यह बहुत फायदा 
किया करता है ; इस तरहके रोगियोंके यक्कतको क्रिया नहीं होतो और वे 
कमला, कनियत आदि रोग भोगा करते हैं। मूत्रनलो प्रद।इ, प्रमेह, लाला- 
सेह, प्रदर, जननेन्द्रियके जखम, गण्डमालाके कारण ज़खम और उड्ढे द आदिमें 
भो इससे बहुत फायदा हुआ करता है। 


लक्षणावलो । 


सन ।--दुःखित चित्त, लगातार भविष्यकै अमंगलको आशंका कियां 
करता है ( ब्राई, कैल्को, चिनिन-सल्फ़, साइक्य, फास ) । 


मस्तक ।--माधेमें टपक और लगातार सरमें चक्कर आना, ललाट और 

मस्तकके ऊपर अस्थिमय सूजन हुआ करतो है ( कैल्क -फ्लू, माक ), पाराके 

विषके कारण माधेका अस्थिवेष्ट प्रदाइ ( केलो-आयोड, भैङ्कोन)। माधक 

ऊपर रस निकलनेवाले और त्वचाको चय करनेवाले, भूरे रंगके उद्धेद सब . 

निकला करतै हैं । 
२८२ 
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२३२८ मैषेज-लच्षण-संग्रंहं । 
आंख ।--प्रचण्ड सर-दर्द और सारे शरोरमें अस्थि-गत दद के सार्थ 


दोनों आंखें प्रदाहान्वित और जलसे भरो रहतो हैं,--मानो रोगोको ठण्ड 
लगकर सर्दी हो गयो है। 


नाक ।- सर्दी रोगमें नाकसे झाका स्त्राव, पहले पानोको तरह और 


~. इसके बाद पोव-भरा झाका स्राव, नासा-रन्ध के भोतरो अ'शमें जखम हो 


जोया करता है। नाकका असश्थि-प्रदाह ( इनेन्थि, ऐसाफिट ) और इडडीका 
सड़ना या क्षय ( ऐसाफिट, अरम, फास ) । 


` मुख-विवर | ललाटके सर-दद रोगमें चेहरेमें ड'क मारनेको तरह 


दद, चेइरिका अस्थि-वेष्ट-प्रदाह ; कभी कभी दन्तशूलका प्रकोप पैदा हो जाता + 


है। जोभ गाठ़ लेप्रसे ढं की, रंग पोलो आभा लिये सफेद, रुखड़ो और चय 
हुई ्वचाको तरह अनुभव होतो है। खरनलो प्रदेशमे जखमके भावके साथ 
साथ जोभ.ऐसो मालूम होतो है, मानो दग्ध हो गयो है। खर और वाथुनलो 
भध्यगत उपास्थिमें बहुत दद और त्वचा चय हो जानेको तरह अनुभव होता 
है.। तालुमूलके दोनों पाश्व और कण्ठके भोतर बहुत जलन होतो है ( आइ- 
रिस ) और यह जलन पाकाशय तक चलो जातो है ( ऐमिल, कार्वोन-सल्फ, 
केलो-काबे ) ; डि निगलनेके समय ( केलो-काबे ) । 
पांकाशय आदि ।--पोज तोसरे पहर लार बहना आरम्भं होता है 
ओर रातमें सोनेके समयं तक बडा करतो है। पाक और अत्राशयमें जलन 
( आस, आइरिस, केन्य )। उद्रोइ-प्रदेशमें बहुत वेचेनो मालम होना और 
ऐसा दद मानो मरोड़ हो गया है। पेट गड़गड़ाया करता है, और अन्तमें पतले 
दस्त आते हैं ( ऐलो, मेंग-काब, ओपि, द्रास्बिड )। यक्षतकी ठोक ठोक क्रिया 
न होनेको दजहसे शरोर पोला हो जाता है। सन उदास रहता है और मल 
बेहत कड़ा होता है; बायों कोखमें तेज सलाई गड़नेकी तरह ददके बाद 
वायु निकला करता है। 
मलान्ल और सल ।--उंदरामय--अनियमित भावसे पाखाना हुआ 
करता है; मल फेन भरा, कषाय और पित्त मिला। कभो कभो दहोको तरह 
सफ़िद आभा लिये ; पांखाना/छोनेके समय मलान्त और मलहर आवरक पेशोके 
बोचमें तेज़ दद ; जलन होतो है और जकड़ जाता है; पाखान! चोनेके आध 
घण्टा बाद तक इसो तरह तकलोफ मालम हुआ करतो है। कजियतमें-मल 
बहुत देरसे निकलता है। 
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पेशाब ।--मसानेमें तेज दद । पेशाब--गहरे रंगका, फेन भरा, 
गाढ़ा और दूधको तरह ( ऐ-फास, लाई, फास ); परिमाणमें बहुत ज्यादा और 
बिना बिलस्बक्े सफेद तलो जम जातो है। सम्रूवो सूत्रनलोमें भय'कर तेज 
उत्तेजना और जलन मालूम होतो है ( केनाब-सेट, कोचलिया, कोपेवा, सिनो- _ 
सियो, सिपि, टेरिब, थजा ) ; पेशाबके समय बहुत बढ़ जाया करतो है ( केनाब- | 
सेट, केन्य, माक-कोर, नेट-काब, सारसा, टेरिबि) और पेशाब करनेमें बहुत 
तकलोफ छोतो है ( आजेण्ट-नाई, केनाब-सेंट, केन्थ, लाई, पेरोरा, पलस ); 
पेशाबके समय मसानेमें स्थल वेदना मालम हुआ करतो है ( ऐण्टि-क्र ड, केलो 
बाई ) सूत्रनलोमें इतनो भयंकर यंत्रणा होतो है, कि रोगीका शरोर पसोनेसे 
तर हो जाया करता है। बाये' अण्डकोषमें उखाड़नेकी तरह दद । ( सिङ्को, 
रोड़ो ) ! Te ु 
- सत्री-जननेन्द्य ।--दोनों डिम्बकोषमें हो भयंकर दद॑ मालूम होता 
है (तकलोफसे रोगिनो चिल्लाया करतो है=एङ्रोपिन-सल्फ, लिलि-टाई ) 
प्रदर,--स्त्राव बहुत ज्यादा, पोवकी तरह झे झामय ; प्रत्यङ्गोमें वातकी तरह 
दद मालम होता है। 

पवासयन्त |।--खरनलो प्रदाइ, खासकर उपद'श विष-दूषित खर-नलो 
प्रदाइ, इसके साथ हो खर-भंग और सूखो आक्षेपिक खाँसो ; कभो कभा खाँसो के 
साथ पतला बलगम भो निकलता है। वक्ताओंका खरभंग ओर कभो कभो 
पैदा हो जानेवालो स्वरनलोको बोमारो। सम्ध्याके पहले बंइत ज्यादा सुखो 
खाँसी आया करतो है--वायु मार्गमे खुजलोके कारण उत्पन्र। वायु मार्ग 
और उसके दोनों भुजोंमें कुछ गड़वड़ो और खुजलो मालूम छोतो है, विशेषकर 
सवेरे सोकर उठनेपर। खरनलीकी उपास्थि स्पष्ट सुन्नको तरह मालम होतो 
है। स्वरनलोमें इस तरहको गडबडी मानो जकड़ गयो है और तालुमूलके 
दोनों पावके गहवरोंमें भो ड'क मारनेको तरह दद मालमं होता है 
( ब्रोम, कास्टि, सिड्रन )। खाँसो -थोड़ो देरतक :रहनेवालो, वक्षकों फाड़ 
डालनेको तरह, गहरो आक्षेपिक और खाँसते खाँसते पतला बलगस निकलत्ता 
है। स्वर और वायुनलोको उपास्थिमें स्पश बिलकुल हो सहन नहों होतां 
अर दद हुआ करता है । ले 

वच्च ।--वच और कन्धेकै भोतरसे मानो तोर बिध रहा है, इस तरह 
का दर्द (एपिस)। समूचोी वक्षोस्थिके कुछ. ऊपर दर्द इआ करता ै। 


~ 
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२३४० मैषज-लक्षण-संग्रह । 


समूचो वचोस्थिके पोछेवाले वक्तमं जखमका भाव। गण्डमाला दोष-युक्त 
व्यक्तिको चय हो जानेको सूचना। छत्पिण्डके पास मानो घूम रहा है, इस ढङ्ग 
क्रा दद्‌ ( क्यप्रम, मैग-फास, रोडो, सेनेगा ) । 


प्रत्यङ्ग आदि ।- सन्ध्याके समय दाहिनो कोइनो या दाहिना पेर धक 


. धक किया करता है और उसमें टपकको तरह तेज ददं मालम होता 


है। समूचे बाइसे लेकर अंगुलो तक बेधनेको तरह तेज़ दर्दंका अनुभव 
होना। एरु-शिखर, पर और तलवेमें जलन हुआ करतो है,--विशेषकर 
दाहिने अंगमें ( केलो-आयोड, मिडोरिन )। कन्धेमै बड़ो बडी अस्थि-मय 
गोटियाँ निकलतो हैं। पेरपर दुरारोग्य पुराना उपदंशका जखस। उरुके 


पिछले भागका ख्लायुशूल ; अग्र-जद्डगस्थिपर उपदंश या प्रमेह विष दूषित अस्थि- 
गुल्म या गुटिका । 


सार्वाङ्गिक ।--श्रालस्य, वेचेनो निट्रालुता और सारे शरोरमें बेचेनो । 
चयके जखमको तरह दाने सब निकलते हैं और प्राय; ये सब दाने जखममें 
परिणत हो जाते हैं। गलेको य्रन्यियाँ सब बढी (कोना, आयोड, साइलि, 
चेसिलिन)। बहुत सर्दी लगनेपर जेसा हो जाता है, शरोरकी समस्त 
पेशे-मण्डलोमें वेसा हो ददे इआ करता है। रोगो चीण और कंकाल सार। 
शरोरके किसो भो अंशमें सों या ठण्डौ इवा लगनेपर बीमारी पैदा हो जातो 
है ; गरम ऊनो वस्त्रसे रोगवाला अंश या देह ठकनेपर या शय्यामें सो जानेपर 


घटता है। भोजनके बाद बहुत औंघाई आतो है ( ऐगार, लेके, लाई, नेद्र सूय, 
नक्स-सस, फास )। 


शीत, उत्ताप और पसीना |- श्यामे जब सोने जाता हैं, उस 
समय सारा शरोर बहुत ठण्डा, परन्तु सोनेके बाद हो रोगीको पसीना होने 
लगता है और रातभर बहुत बोखार रहनेकी तरह उत्ताप मालम होता है। 
सम्ध्याके समय मानो ज्वर-भाव हो गया है, खासकर चेइरेमें इसी तरका 
उत्ताप मालूम होता है नयो सर्दी होनेपर जेसा हुआ करता है। रातके 


१ बजनेके समय बोखार आता है और इसके बाद रोगी गहरे नींदमें सो जाता 
है ( आस, सिपिया, मिडोरिन, जेलस, ओपि, इग्ने )। 


दहि ।—तोसरे पहर; शरोर या रोगी अङ्क हिलानेपर ; चलनेपर; गी 


सर्दी या जलोध वायु लगनेपर । 
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उपशमस ।--रोगवाला अ'श दबा देने या गर्म रखनेपर । 

सम्बन्ध |--सट्ृश ।--दोषपघ्न ।--इपिकाक। (भाफ सु'घने पर 
मिचलो ); आजण्ट-मेट, अरम, हिपर, केलो-आयोड; माक, मेजर, नेद्र -सल्फ, 
फाइटो, रास, स्टे फाई, सल्फ । 

तलनीय |--उपदंशमें-सिफिलि, रोडो, माके, केली-आयोड। पुराने 
वातमें--गुयेकम, फाइटोलेक्का। वात और सर्दीको बोमारी- नेट्र-सल्फ । 
इत्यादि । 

शक्ति ।--मूल अकसे ३ रा दशमिक क्रम । 


म्न लखन 


सिमारुबा । 
( SIMARUBA ). 


दूसरा नाम ।--सिमारुवा-ऐमेरा । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया सुखो सोरकी छालसे अरिष्ट तेयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--उदरामय, अमाशय और कमि रोगं 
को उत्तम दवा है। उल्लिखित रोगमें इसका मूल अर्क या काढ़ा दिनमै दो 
बार कई बू'दकी मात्रामें सेवन करनेपर विशेष लाभ होता है। 
~ सर्प भौर विषेले कीड़े काटनेपर भो इसका काढ़ा या सूल अक लाभ 


करता है । 

सम्बन्ध ।--तुलनौय ।—सोड़न, आइलेन्थ, चैपेरा- ऐमेरा, कुआ लिया, 
रियुम, गेस्बोजिया । 

शक्ति ।--मूल अक । 


स्रेमोनियम । 
(STRAMONIUM ), 


छल टूसरा नाम और प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--डेदूरा खेमोनियम। घतूरा 
या धतूरा जातोय हक्तसे उत्पन्न पकै वोजोंसे मूल अक तैयार होता है । > 
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२३४२ | भेषज-लक्षण-संग्रह । 


लक्षणके अनुसार प्रयोग । नीचे लिखे गेगोंमें लाभदायक डे: 
शोथ; खर-लोप ; संन्यास; दाइन ; निस्पन्द वायु; ताण्डव ; मदात्यय ; अन- 
जानमें पेशाब; सगो; कामोन्माद ; आाँखको ,बोमारियां ; सर दर्द; हिचकी ; 
जलातंक ; सूच्छो-वायु ; प्रसवके बादका बदबूदार स्त्राव ; उन्मद ; मस्तिव्का- 
बरण-प्रदाइ ; तोतलाना; चौंक उठना ; पलकोंका फड़कना ; 
डेरा देखना; सुर्याचात ; धनुष्टद्कार ; कम्पन 
सान्निपातिक ज्वर । 


उपयोगिता ओर आभास ।--इसको लक्षणावलोपर ध्यान देनेसे 


मालुम होता है कि स्नायु विधानपर हो इसको शक्ति प्रकट हुआ करतो है । 
जैसे,-नाना प्रकारको सूरत्तियॉका देखना, 


रोगमें धनुष्ट'कारको तरह आक्तेप, 


नाक छिड़कना ; 
$ पिपासा; जबड़े अटकना ; 


डर जानेके कारण या स्ूरच्छा-वायु 
अज्लोल कल्पना या कुत्सित बाते' बकनेके 
साथ प्रसवके बादका उन्माद, बुद्धि बिगड़ जाना ; प्रलाप लदणके साथ आरक्त 
ज्वर,-उड्डेद निकलनेमें देर होने या निकल आने बाद एकाएक गायव | 
जानेपर प्रलाप; आक्षेपिक श्वास-रोग, जलातंक अर पेशो-गुच्छसे दूसरी 
पेशो-गुच्छपर आक्रमण करनेवाला ताण्डव रोग। इसके कई प्रधान निर्णायक 
लक्षण ये हैं :--( १) बहुत बकवाद मिला प्रलाप,-कभो बकता है, कभी 
गाता है, कभो कविता पढ़ता है और कभी पागलको तरह काम करता है। 
असस्बद प्रलाप. लगातार बकता है, प्रार्थना अनुनय विनय, अश्लोल भाषा 
का प्रयोग लगातार एक सांसमें रोगोके सुंडसे निकला करता है। (२) 
अन्धकारमें ओर अकेलेमें रहनेपर रोगीका रोग बढ़ जाया करता है; रोशनो 
और पाँच आदमियोंक्रे कीचमें रहना पघन्द करता है। अन्धकारमें एक कदम 
भो चल नहीं सकता । (२) नींद खुलनेपर भीत और चकित भाव,-मानो 
आंख खुलते हो रोगो न जानै क्या देखकर डर गया। डरावनी परकाई' 
. देखना, रोगो बहुत डर जाता है $ विकारावस्थामें भागनेकी चेष्टा करता है । 
(8) ख्म-ज्ञान,-मानो उसका शेर दो है, देखो इई चोज अपने आयतन 


को अपेक्षा छोटो दिखाई देतो हैं। मानो कोई खास प्रत्यङ्गके अशसे देइ 
अलग हो गयो हैं, माथा मानो चूरच्‌ 


वर होकर चारों ओर बिखरा पड़ा है। 
( ५) दोनों आँखे' एकदम खुली, उठी और चमकीलो ; पुतलियां फेली और 


(६) चेहरा गर्म और लाल पर हाथ 
नों गालॉपर लाल चकत्ते ( सोमा-बद राग 


उनमें रीशनोका ज्ञान नहीं रहता। 
और दोनों पेर बरफको तरह ठस्छे ; दो 


रै 


थे मॉनियम । २३४३ 


रंजित) और रह रहंकर चेद्रा लाल हो उठता है; विकारावस्थामें चेहरेपर 

विकट ईँसो दिखाई देतो है। (७) रुकी हुई बोलो या तोतलाना-बड़े 

कष्टसे बहुत तरहका सुइ बनाकर कहीं एक ब।त बील सकता है। (८) 
आइना आदि चमकीलो चोज देने या तकियेसे मावा उठाते हो ओकाई 

आ जाना। (८) घनुष्ट'कारकी तरह आचेप, वेहोश नहीं हो जाना; चम- 

कोलो रीशनो, आइना या पानो देखते हो फिरसे प्रकोप पैदा हो जाना। ( १०) 

तकलोफ या ददे न रहना,-इसके रोगॉमें किसो तरइका दर्द नहीं रहता; 

पर यदि वंक्षण या उरु-शिखरमें प्रदाइ हो तो असह्य तकलोफ मालूम झोतो 

है। (११) वाई आनेपर भो रोगो सो नहीं सकता। ( १२) रज, प्रसव 

के बादका क्लेद स्त्राव, पसोना वगेरह रुकना श्रीर उसी वजइसे बोमारियां। ह 
(१२) कण्ठमें रस रहनेपर भो सूखापन मालुम होना। (१४) पेशाबं ८ 
रुकना । 


लक्षणावलों । 


सन । - श्राच्छत्न या मोह।च्छन्न अवस्थामें पेशियाँका फड़कना (एट्टो- 

पिन,--सल्फ, ऐनेत्थि, क्य प्रम ) $ क्रमसे नासा-ध्वनि ( ओपि ) से आरम्भ होता 

है, रोगो बेहोश हो जाता है, निम्न इनु भूल पड़ता है ( ओपि ) हाथ पेर फड़का 

करते हैं और आँख घूमा करतो है; पुतलो फेलतो है, आपसे आप रोगोका 

हाथ मानो कुछ पकड़नेके लिये नाक, कान, वगेरहकी ओर बढ़ जाया करता 

हि है; जलोय पदार्थ निगलनेमें रोगोको बहुत तकलोफ होतो है ( लेके, लिसिन; 
का प्रम, हायो, मेग-फासं )।. भोत और चकित भावसे जाग उठता है ( बेल, 

केक्स, क्य प्रम, लेके, नक्स-मस, स्पस्ज्िथा), किसोको भो पहचान नहीं सकता 

( बेल, केलेड, हायो, माक, नक्स, ओपि, टेबाक, वेरेट ) अपने परिवार वालोंको 

भो पहचान नहीं सकता ( क्यू प्रम, अपनो स्वो को पहचान नहीं सकता = 
हायो,-नया मस्तिष्कोदक, मस्तिष्के जल संचय रोगमें= एसिड कार्बोलिक ) ; 

भंयसे चिल्ला. उठता है [ इग्ने, ल!इ,बच्चे को रातके भयके रोगमें = केमो, कोवा- 

ख्टम (और बच्चेको होनेपर) जो पासमें रहता है उसे पकड़ रखता है 

( काफिया और जेल्पि )] जड़ बुडि, वसुं या व्यक्ति, सबके प्रति उदासोन 

न भांव प्रकट करता है, ( एपिस, ओवि, ऐनाक ) । स्मरण शक्तिक। बहुत चोण होना 
( डा० फ्रे इः क्रौफट कहते हैं, कि चोण स्मृतिको चिकित्सामें-एनाक, क्रियो, 
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लेके, नेट-म्य, और स्ट्रे मो,--यह याद रखना चाहिये ); कोई बात कहनेके समर्यं 
दो चार शब्द बोलते न बोलते यह भूल जाता है, कि क्या कहना चाहता दै; 
अपनो चोण स्मतिके कारण रोता है; सूर्याचात या सर्दी गर्मीको बादवालो 
ज्ञोण-स्म ति। नाना प्रकारको काल्पनिक छाय।सूत्ति देखकर रोगो बहुत डर 
जाता है ( हयो, एवसिन्य, केलो-ब्रोम, ओपि ) ; प्रेतमूत्ति देखता है ( एट्टोप, 
सल्फ, बेल, का प्रम, ऐसेट, ओपि ) और कानके पोछे ऐसा खर सुन पड़ता है, 
सानो कोई बोल रहा है ( का प्रम-ऐसेट ) ; चूहा, कुत्ते, बिल्लो वगैरहकों छाया- 
Fः | सूत्ति दृष्टिपयपर पैद्‌। हो जातो है (दृष्य, मिडोरिन, ओपि; साँप = लेक- 
FY [FE केन ) ; मानो एक अपरिचित मनुष्य घरमै घुस आया ; या मानो नाना प्रकारके {< 
| | जन्तु घरकी छतको भैदकर उछल कूद मचा रहे हैं या उप्तको ओर दीड़े भाते 
| हैं। असम्बद कल्पना, उसे ऐपा मालुम होता है, कि उसको आक्कति बहुत 
हो लम्बो चौड़ो है (झट) मानो उसका दो शरीर है ( औरत होनेपर= 
सरे मोन, -पुरुष होनेपर =एनाक ; मानो उसका कोई खास प्रत्यङ्ग संख्य में 
ठूसरेसे दूना है =पेड्रोल), या वह शय्याके पायतानेकी ओर लस्बे लम्ब सोया 
{i हुआ है; मानो उसका आधा अङ्ग काट डाला गया है । रोगो कहता है, कि वह 
Rf | प्रे तात्माओंसे बाते' करता है। कभी प्रगाढ़ भक्तिसे प्राथना किया करता है और 
कभी धर्मे सम्बन्धे वक्त ता आरम्भ करता है। विकारको अवद्यामें इ भावसे 
है + || छिप जाता है, मानो न जाने कितना लज्जित हो रहा है ( बेल, हेलिबो, पलूस, 
| कोकेइन, सेके); भागनेको चेष्टा करता है (बेल, हाथो, ऐगार, ओपि, 
| बेरेट ) ; अपनो अवस्थाके सम्बन्धमें खासा चेतन्य रहता है; बहुत अधिक शंकित 
भाव $ लगातार प्रलाप बका करता है। ( हायो, ओणि), एक बात समाप्त 
करते न करते दूसरो आरम्भ कर देता है ( लेके, ऐकिया, ऐगार ), माथेपर दोनों 
हाथ उठाकर तालो बजाया करता है भोर उसको आँखे' भरपूर खुलो रहतो 
हैं। रोगो चित हो, घुटने मोड़कर हाथ जोड़कर सोया रहता है और इस 
श्रवस्थामें कभी प्रलाप कभो घनुष्टङ्कारको तरह अकड़न दही तरह पर्यायक्रमसे 
हुआ करता है। रोशनो तथा पांच आदमियोंमें रहना पसन्द करता है 
( रोशनोमें रहना पसन्द करता है=बेल, जेल, ऐकोन,--पांच आदमियों मे 
बोचमें रहना पसन्द करता है= विस्मथ, केलो-काबे, लाई, पेलेड, सिपि)। 
अकेला नहीं रह सकता (आस, केम्फो, बिस्मथ, केलो-काबे, लिलि-टाई, Re 
लाई, ) ; अन्धकारमें या अकेलेमें रहनेपर रोगोकी बोमारो या तकलीफ़ बढ़ 
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जातो हैं ( कार्बो-ऐन, कर्बो-वैज, लाई, फाछ, पर्स, वैलि ) ; अन्धे रेमें रोगी एक 
कदम भो चल नहों सकता (लिथिया-आर्ब---आंख बन्दर चल नहों 
सकता ऐल्य, आजेण्ट-नाई, फाइजस )। रोगो दौड़ता फिरता है ( हायो, 
वेरेट )। जलातङ्क; पानो, आइना या कोई चमक्रीलो चोज देखते हो आलज्िप 
फिरसे पेदा हो जाता है ( बेल, केन्य, लिलि )। रोगो चिल्लाता है, कुत्ते को तरह 
भॉकत। है, काटने दौड़ता है (का प्र॒प्त, चायो, लेके, लिसिन, प्रस्ब ) ; मुह 
और कण्ठ सूख जाते हैं ओर बिकने मालूम होते हैं; आंखको पुतलो फेल जाया 
करतो है और रोगीको होश नहीं रहता। विदेशो भाषामें बोलता है, 
लगातार बका करता है ( सांइक्य लेके ); कमी गाता है, कमी कभी कविता 
पाठ करता है (ऐगार )। उदाए, रुत्युभय, लगातार रोता है, हिताहित ज्ञान 
को ताड़ना या अनुतापानलमें दग्ध इश्रा करता है। रोगिनो अपनेको निर्दोष 
नहों समभ सकतो । बहत डर जानेके बाद ताण्डव, खगो, उन्मद्‌ और 
चित्तविषाद वगेरह रोग पेदा हो जाते हैं। . 

मस्तक ।-सरमें चक्कर आना,-अन्धक्रारमें या आंब बन्दर चल 
नहीं सकता ( ऐल्य , अजेण्ट-नाई, फाइजस ) ; रोगी ढलमलाया करता है। 
आंखके सामने अन्धेरा छो जाता है और चेहरा लाल हो उठत। है; मतबालोंको 
तरह ढलमलाया करता है (णगार), पोछे या बायीं ओर गिर पड़नेकी 
सम्भावना। पोछे शी ओर गिर जानेको सम्भावना ( केल्के, कास्ट, साइलि,-- 
बायीं ओर = बोरेक्स, इयुपेट )। समूचा माथा, विशेषकर मुर्दा देशमें सूर्यको 
धप लगनेपर, बहुत अधिक जड़ भावके साथ यन्बणाजनक उत्ताप मालम होता 
है। उठनेके सम्य ललाटमें इस तरहका दवाव मालम होता है, कि रोगो न 
तो अच्छो तरह आंख खोल सकता है और न उपरको ओर देख सकता है 
( कार्बो-वेज, कोरेल-रूब, साइलि )। सवेरे अधिक रक्तसंचय होनेके कारण 
सर-ददे,-मध्यान्हमें बहुत बढ़ जाता है और समन्ध्याके समय घटा करता है 
( ग्लोन, कैल्मिया, नेटम्य,, फास, स्पाइजि ) ; भयंकर यन्त्रणकी वजहसे 
रोगोको ऐवा मालुम होता है, मानो वह उन्मत्त हो जायगा। एकोन, बैल, 
कैल्के, कैक, इग्ने, दण्डियम, नेट-स्य, ) ; दोवारपर माथा पटकता है या 
दबाया करता है ( सेङ्कियु )। ब्रह्मतालुके नोचे धक धक किया करता है और 
~^ रोगो सुस्त हो पड़ता है ( केल्को, कैस्ट्रोर, वेरेट)। देखने और सुननेको 

शक्ति लोप हो जातो है ( दशन शक्तिका लोप होना «बेल, आइरिस, कास्टि, 
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द्रस्य, अवणग्रक्तिका लोप=एऐ-सँलिसि), चेहरा फूला (लेके) 
र मलिन मालूम होता है ; माथा आच्षेपयुक्त होनेको वजहसे रोगो बार बार 
अपना माथा तकियेसे उठता है ( बेल-माथा बार बार तकियेसे उठाने थोर 
रखनेपर अच्छा रहता है = सिङ्ो )--यंत्रणा घटानेके लिये माथा चिलाता है 
(सिङ्गोना, केलि-आयोड, सिकेलि ), कमी कभो पोछेको ओर माथा झुकाये रहता 
है ( ग्लोन, डेलिबो, केलो-बाई, साइगेल, टेबाक ) श्रौर तकियेपर बराबर माथा 
हिलाया या :इधरसे उधर किया करता है (बेल, साइक्य, हेलिबो, हायो, 
आपि, पोडो ) । स्थिर पड़े रहना पसन्द करता है। एधा मालूम होता है, कि 
माथा ट कड़े ट्‌कड़े होकर चारों ओर बिखरा पड़ा है (बेपटि)। माथा 
बहुत छोटा मालुम होना (जेल, झिपोम, लिसिन, मिडोरिन, पल्स )। 
मस्तिष्कावरक भिल्लो प्रदाह रोगमें म।थेमें भयानक यंत्रणा, मिचलो, प्रलाप, 
आँखें प्रदाइ-भरो, दृष्टि उन्मादकी तरह आद स्थिर ( बेल, हेलिबो, लेके, 
जिझस )। रोगो पागलकी तरह व्यवहार करता है। ख््रायु सब फड़का 
करते हैं और आचिप्त इआ करते हैं ; हाथ और दोनों ऐर ठण्ड हो जाते हैं 
ओर नाडी कमजोर और सुस्त हो जातो है। वातके कारण या वातको वजझषसे 
सर दद ; इसके साथ हो जड़ता मालुम होना। कोई विषय सोच नहीं सकता 
( साइभेक्स, आजण्ट-नाई, पेरिस, स्पाई ) ; सूर्डादेशमें या ललाटमें दद अधिक 
मालम होना; हडि--संख्या ओर रातके समय। गलेमें ओर माथेपर उखाड़ने 
को तरह दद,-रोगो रोशनो सहन नहीं कर सकता ( ग्लोनोइनम ) वदि 
सर्दी लगनेपर और सवेरे सोकर उठनेपर ; घटना-छ नेपर । रह रहकर माथा 
तकियेसे उठ जाता है ( साइक्य , हाथो, नेट-म्य , सिपो )। तकियेमें माधा घुसाया 
करता है ( एपिस, वेल, हेलिबो, हाइपि, कैम्फो )। माथा पोछेको ओर टेढ़ा 
हो जाता है ( साइका,, साइना, का प्रम ऐसेट, ग्लोन हेलिबे, ओणि, इ लेन ) 
माधा हिलाया करता है और चारों ओर माथा डगमगाता है; आचिप्ताबस्थामें 


दाहिने पाश की ओर ज्यादा हिलता है। सूयौस्तके बाद रुकने या उठनेके 
समय हाश्रसे माथा पकड़ रखता है। 


आँख ।-आंख बिलकुल खुलो ; टकटकी लगो हुई, ऐसे भावकी 
मानो बाहर निकलो पड़तो है ( ऐमिल-न।ई, बेल, हायो, नेजा, ओपि ) चम- 
कीलो और घुमती इद ( बेल, केमो, इायो, लिसिन, वेरेट)। चमकोलो 
रोशनोमें आंख फुलस जातो है; रोशनोमें रह नहीं सकता। चमकोलो रोशनो 
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या कोई दूसरो चमकीलो चोज देखनेपर घनुषङ्कार आदि अकड्न पेटा छो जातो 
है। दो देखना,--प्रत्ये चोज कुछ फेलो और बाग्रों ओर उसीकी तरह और 
एक चोज दिखाई देतो है। रतींधो ( सिङ्गो, हायो, लाई, ऐ-नाई ), आँखकी 
प॒तलो फैलो ( बेल, हायो, ओपि ), कभी कभी स्थिर हो जाया करतो है धीर 
उसमें रोशनोका ज्ञान नहीं रहता ( साइक्य , डिजिट )। आंखे' प्रदाहको तरह 
लाल और उसके भोतरको शिराए' सब एसो मालम होतो हैं मानो मेले खनसे 
भर रहो हैं। चणस्थायो दृष्टिलोप। निद्रित अवस्थामें रोगीको आंख अध- 
खुलो रइतो है। ( इपिक, ओणि, पोडो, सल्फ़ )। 


F3 कान |--शब्द सहन नहों होना ; कहीं भो जरा सो आवाज हुड कि 
रोगो चौंक उठा ( एकोन, बेल, लेके, ओपि, जिङ्खम )। अच्छो तरह सुन नहीं 
पाता। कानमे ऐसा अनुभव होता है, मानो हव। निकल रहो है। ( चेलिडो, 
लिडम, पढ्पछ ) । 


सखस एडल |--चे हर। गम, लाल और फला हुआ ( बेल, ओषि ) ; 

दृष्टि उन्मादको तरह ( ऐक्टय, बेल, ग्लोन, हायो, लिसिन), दोनों गालॉपर 

सोमावद्ध लालो और हाथ पेर बरफकी तरह ठण्ड, ललाट सिकुड़ा, भकुटो 

चढ़ो को तरह ( कास्टि, केमो, हेलिबो, इग्ने )। रोगिनो समभतो है, कि उसका 

चेहरा लम्बा हो गया है (लोन, स्ट्रेनम)। मस्तिव्कावरण भिल्ली प्रदाह 

रोगमें एक पा की विधपिका,--रोगो अंश कभो फड़का करता है और कभो 

i] सुन्न हो जाता है। स्तरायविक मुखशूल,-पागल बना देनेवाली तक्रलोफ, रह 

रहकर रोगीको देह नाच उठतो है और ऊपरकी ओर उछल सो जातो है। रोगो 

अपना ओठ एकबार पोछेको ओर और एक बार सामनेकी ओर दिखाया करता 

है। दोनों ओंठ सूखे ओर लसदार। आचेपके बाद दातो लग जाया करतो है। 

निचला इनु झूल पड़ता है (आनि. हेलिबो, लेके, ओणि )। दांतपर दांत 

रगड़ा करता है (वेल, सिना, हायो)। दातपर अधिक मेल जमना ( ऐ- 
कार्बोल, हाथो, रास )। 

सुख-विवर ।-जोभ फूलो, अकड़ो और सखो; रोगो सहजमें जोभ 

हिला नहीं सकता ( बेल, क्रोटेल, हेलिबो, लेके, फाइ जस, निकोलम )। बाधाके 

= = साथ तोतलाना ( बेल, मारक, नक्स-वोम, केनाव-इन, सेलिन ), बहत चेष्टा करने 

और नाना प्रकारका चेहरेका भाव बनानेपर सु'इसे बोलो निकलतो है ( बोवि, 
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इग्ने, स्पाई ). समभमें नहीं आता कि क्या कह रहा है ( ऐ-फास, बेल, हायो ) 
या बिलकुल हो बोल नहीं सकता ( ऐ-नाई, आजंरट-नाई, ग्लोन, केलो-ब्रोस ) 
मुह और कण्ठके भोतर इतना सूख जाता है, कि टेखनेपर चिकना दिखाई 
देता है और बहुत प्यास लगतो है। सु'इसे लगातार गाठ़े गोंदकी तरह लार 
निकला करतो है ; शोत और ज्वरके समय बहुत लार निकलतो है। सुमे 
मानो गोलो बध जातो है । 


गलेक्षे भीतर |--करछठ नलोके आचेपिक संकोचनकी वजइसे निगलने 
में कष्ट ( बेल, केन्य, हायो, हे लिबो, लेके, ऐ-नाई )। निगलनेके समय निचले 
इनुके नोचेवालो ग्रन्यिमें डंक मारनेकी और चबानेकी तरह दर्द मालम होता 
है। जलातंक रोगमें,-जलोय पदार्थ देखते हो डर मालस होता है। सामने 
रखा.इग्रा पानोका गिलास देखते छो रोगो डरता है ( बेल, केन्य, लिधिन ) और 
उसमें अकड़न पेदा हो जातो है। कण्ठनलो संकुचित हो जातो है और मु'हसे 
फैन निकलने लगता है ( लिसिन )- ऐसा अनुभव होना कि कण्डम पानो खोल 
रहा है। कण्ठ बहत सूखा ( एपिस, नक्स-मस, रास ) । 


पाकाशय ओर अन्वाशय |--भयानक प्याप,-खटे चीजें खानेका 
अत्यन्त आग्रह ( केमो, हिप, मैंग-काब, थिरिडि ) हिचको, रोगो छटपटाया 
करता है और सोया सोया चिल्ला उठता है। मुंहमें बहुत लार रहनेपर मो तेज 
प्यास । वमन,-तक्यिसे सर उठाते हो (आस, गासिप, बेरेट, ब्राई, 
कोलचि,--थोड़ा भो शरोर हिलानेपर >लेके, टेबाक, वेरेट, ) या हरे रङ्गका 
और खाई हुई चोज मिला या पित्तमय। उदरमें अधिक आ्लान होनेको 
बजइसे रोगिनोको नोंद खुल जातो है। उसके उदरमें ऐसा मालम होता है कि 
न जाने कितने कीड़े रे'ग रहे हैं और वह चिल्ला उठता है। उदरमें आध्मान 
होनेको वजइसे फुल उठता है पर एकदम कड़ा नहीं होता। 


मल ओर सूत्र |--मल और सूत्र, दोनों झो रुक जाते हैं। बाल- 
विसूचिका-मल बहुत बदबूदार, बच्चे को वक्र दृष्टि ( डेरा देखना ) ; चेहरा 
उतरा हुआ और डरा तथा चौंककर जागता है। पेटमें भयानक मरोड़ हो कर 
प्रलापके साथ काले रङ्गका बहुत छो बदबूदार मल निकला करता है (आस, 
ओपि, झभ्ब, वेरेट, लेक, केन्य)। मलददारसे जमा हुआ खुन निकलता है 
( ऐल्यूभेन ) । पेशाब्र= साफ, परिमाणमें अधिक, रातमें एकाएक पेशाब झो 
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जाता है; अनजानमें पेशाब होता है (वेल, साइक्य,, हायो, ओणि, रास); 
मस्तिव्ककी बोमारोमें पेशाब रुकना ( ऐपोसिन); कभी कभी पेशावके समय 
पेशाब धीरे धीरे, बून्द वून्द और चोण स्त्रोतमें निकलता है ( बेल, कैन्थ, का स्टि, 
हायो, नक्स, सासा ) ; कितना भो वेग क्यों न दे, स्वाभाविक स्त्रोतसे पेशाब 
नहीं निकलता । अनजानमें ज्वालाजनक कषाय पेशाब होता है, पर बहुत 
जोर लगाने या तलपेट दबानेपर भो पेशाब नहीं होता, विशेषकर कष्टकर 
प्रसवके बाद । पेशाबके बाद हो फिरसे वेग,--मानो मूत्राशय अभो खालो नहों 
छुआ है। 


fe स्त्री-जननेन्द्रिय [---स्त्रो-पुरुष दोनों कोकी कामुकता बढ़ जातो है, 
अस्वाभाविक इन्द्रिय सेवनको वजहसे सगो रोगमँ ( व्यू फो, केल्के, प्लेट, विपि, 
सल्फ, केलो-ब्रोम )। बच्चा बरावर अपनो लिङ्क न्द्रियपर हाथ रखा करता है 
( ऐकोन, व्य,फो, हायो, मार्क )। कामुकता ( केन्य, ओरिगेन, झे ट ),-लगा- 
तार चञ्चोल भाषामें गालो देता है। रोगिनोके शरोरसे भो वोर्यको गन्ध आतो 
है। जरायुसे रत्तस्त्राव, रोगिनो बहुत बकतो है, कभी गातो है और कभो 
कभी देवताको आराधना करने लगतो है; कभी कभो जमे इए ख्नके टुकड़े 
सब निकलते हैं ( केमो, क्रोकस- सैट, पछ्टट, सेबाई, सङ्िविन)। गभस्त्राव 
हो जानेको रुम्भावना,-रोगिनो लगातार बका करतो है, कभो गातो है और 
कमी अत्यन्त विनस्त्र भावये प्रार्थना करने लगतो है। प्रसवके बादका आचेप, 
लगातार पसीना निकला करता है। प्रसवने बाढक्वा क्वेट्खाव बहुत घट 
जाता है; कभो कभो स्तनमें काफो दूध रहते रहते हो उन्माद्के लक्षण प्रकट 
हो जाते हैं ; रोगिनो नाना प्रकारकी छायामू्त्ति देखतो है और मूर्खांको तरह 
बकतो है। 


प्रवासयंत्र | -- कण्ठख र ऊ'चा और पतला; कर्कश या अस्पष्ट । दिदल 

ग्रन्थिका स्पन्द्भ। श्वास-प्रश्वास कष्टजनक और बहुत तेज । वचमें सङ्कोचनको 

वजहसे ऐसा मालूम होता है मानो सांस रुकी जातो है ( लाई, मिडोरिन, 

स्पाई, सफाई )। श्वासकष्ट मालम होनेको वजहसे रोगिनो निमल वायु 

सेवनके लिये बहुत लालायित रहतो है ( नैट-ग्यू, सल्‍्फ )। शराबियोंको 

~=  खांसो (आस , कक्कस, नक्स, ओपि; सेलिन )। खांसो, बंधे समयका अन्तर 
देक़र पैदा हो जाती है; वृद्धि सवेरे कण्ठको छनेपर (लेके) प्रबल वायु- 
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वाले स्थानमें चलनेपर ( आस, कार्वी-वे; कोई चिढ़ानेवाला कारण छोनेपर = 
ऐकोन, स्ट्रेफ ) ; कोई चमकीलो चोज देखनेपर ( आगको ओर देखनेपर = 
ऐण्टिक्रुड ) और पानो पोनेपर ( लिसन, नेट-फास ) इग खांधो,-घड़ घड़ 
खांसी, छाती जकड़ी माल म होतो है, मानो सांस रुक जायगो। हृदय जोरसे 
धड़का करता है। वच्तमें चड़्घड़ाइट होतो है, रोगो उदिग्न हो पड़ता है 
माथेमें खन चढ़ आता है ओर खन मिला बलगम निकज्ञा करता है; कभी 
कभो माधेमें घनुषङ्कारको तरह आचेप पेदा हो जाता है, किसी तरहसे डर 
जानेके बाद जरा हिलने डोलनेसे हो कलेज़ा इतनो जोरसे धड़ कने लगता है 
कि रोगोके मु'हसे घण्टे दो घण्टे तक बोलो नहीं निकलतो । सान्निपातिक ज्वरमें 
रोगोके वच्षपर एक तरहके लाल उद्भेद निकलते हैं। रोज सवेरे नींद खुलने 


पर श्वासमें कष्ट म।लुम होता है; ठण्डौ इवामें उसकी सांस रुक जाना 
चाइतो है। . 


प्रयङ्ग आदि [--मेरुदण्डमें बहुत स्पशं असहिष्णुता,-जरा दवानेसे 
हो रोगो चिल्ला उठता है और पागलपन दिखने लगता है ( ऐट्रोपिन, सल्फ, 
केलि-काब, सल्फ, ऐकोन )। मेरुदण्डके बोचमें और चूतड़में मानो अकड़न 
पैदा हो गयो है--ऐसा अनुभव होना। गर्दन अकड़ो-पोछेकी ओर माथा 
झुका नों सकता। बाह और हाथका आजक्तिप्त भाव,-रह रहकर चौंक 
उठता है। शय्यां नोचा करता है या भ्रममें देखे हुए पदार्थ पकड़नेके लिये 
हाथ फेलाता है ( इ।यो, आस, बेन, ओपि, रास, जिङ्कम )। हाथ पेर फडका 
करते हैं ( बेल, हायो )। प्रत्यज्ञोंकों कण्डराएँ सब सिकुड़ा और फेला करतो 
हैं या फड़का करतो हैं ( हायो, केलो-आयोड )। हाथ पेर काँपा करते हैं 
( आजर्ट-नाई, क।स्ि, काकुप्र, कोना, जेलस, नक्स, ओपि, प्रम्ब, टेबाक )। रह 
रहकर इाथ-पेर -अवश हो जाते हैं, उनमें झुनझुनो होतो है। रोगी अपने 
माथेके ऊपर दोनों .हाथ उठाकर ताली बजाता है। मुझे बंधी रहती है। 
बाएं उरू-शिखर प्रदेशका स्रायुशूल,- पौव ऐदा होनमें इतनो तकलीफ होती 
है, कि रोगो बेचेन हो पड़ता है। पानोके गिलासके पास हाथ ले जाना या वह 
ग्लास पकड़कर मु हमें लगाना बहुत कष्ट-जनक मालम होता है। अ'गुल- 
बेढ़ा, तकलोफसे रोगोको पागल बना देता है। पोब पैदा होनेका दर्द इससे 
बहुत कुछ घट जाता है ( हिपर, साइलि, सल्फ, ऐन्य किसन ) 


= 
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सार्वाङ्गिक । रोगो हमेशा सोये रहना पसन्द करता है ( ऐमोन- 
ऐसेट, बेल, ब्राई, केल्को, फेरम, नेट-म्य, नक्ञ-वोम, स्किला )। चलनेके समय 
उसको देह ठलमलाया करतो है; विना सहारे एक कदम भो नहीं चल सकता 
( आजंण्ट-नाई, काक्यू, कास्टि, हायो, नक्स-वोम, पेट्रोल, फास, झम्ब ) | धनुष्टङ्कार 
आदि आक्षेप.-अधिकांश स्थानॉमें बहिरायाम अर्थात शरोर पोछेकी ओर धनुष 
के की तरह टेढ़ा हो जाता है,--चमकोलो, ज्योतिमय चोजें सब या पानो देखने 
पर या किसोके रोगोको छनेवर ( बेल, केन्थ, छायो, लिसिन--छनेपर-ऐड्रगस, 
वेल, साइकूप्र, काकुप्र, कार्चोन-आ क्सिजेन ) या यदि रोगोको कोई ऊँचो आवाज 
में कुछ कहता हैं, तो फिर अकड़न पेदा हो जातो है (लिसिन )। आक्तिपके 
त समय बच्चा काठकी तरह कड़ा हो जाता है। भयकी वजहंसे ताण्डव रोग 
या प्रेत-ट॒त्य-अ'ग प्रत्यज्ञॉमें बोच बोचमें सरसुरो होकर कोना कोनो भावसे 
्रत्यङ्गींका दृत्व आरम्भ हो जाता है; कभी माथेपर बाइ घुमाया करता है, 

कभी उछल पड़ता है, टेबिलपर चढ़ना चाहता है, इत्यादि। .मूच्छावायु-ग्रस्त 
रोगिनो थोडेमें हो कातर हो पड़ती है और कभो हँघतो है तथा कभो रोतो 
है। पर्याय क्रमसे इधो तरह विपरीत भाव सब प्रकट होते हैं। इन्द्रियको 
उत्तेजना भी बहुत बढ़ जातो है। डर जानेको वजहसे झूगो-हप्रकोष पेदा 
होनेके कुछ हो पहले रोगिनो चिल्ला उठतो है और इसके बाद छो तन्द्रमिं जा 
पड़ती है ; पेटमें दर्द हुश्रा करता है। शरोर एक ओर सुन्न या पचाघाताक्रान्त 

और दूसरा पाव फड़का करता है। शरोरका समस्त रस सञ्चय ओऔर नि 
« सरणको क्रिया रुक रुक जाया करतोहे। आचेपके समय बहुत ज्यादा 
पसीना होता है और इसके बाद हो आंघाई ( व्य.फो, बेल, कॅम्फो )। इसके 
अधिकांश रोगोंमें दर्द नहीं रहता ( ओपि ) ; यन्त्रणा-राहित्य इसका एक प्रधान 

लक्षण है। 
त्वचा ।--समूचो देहपर गहरे लाल उड्लेद निकलते हैं ( एपिस, 


5B 


एरस, बेल, रास) । 


निद्रा । गहरे नोंदके समय नाकसे आवाज हुआ करतो है ( लोरो ) 
नींद खुलनेपर महा गम्भीर भाव धारण करता है; सभो चोज नयो मालूम चोतो 
हैं या चिल्ला उठता है। ऐसा भाव प्रकट करता है,.मानो न जाने कितना डर 
गया है। हिपनेकी “चेष्टा करता है और शय्य।से उछल पड़ता है। 
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शीत, उत्ताप ओर पसीना ।--मानो पोठपर पानो पड़ा है ऐसी 
सदी मालम होना, शोत पोठकी राहसे निचले अङ्गमे उतरता है ( मानो पोठ 
पर ठण्डा पानो ढाल रहा है "5 रास, सेबाड,--मानो पोठपरसे पानो गिर रहा है 
स्ण्गार)। सारा शरोर ठण्डा,-चेइरा लाल और माथा गस, हाथ प॑र 
फड़का करते हैं। झोढ़ना उतारनेपर बइत जाड़ा मालूम होता है ( थजा ) । 
शरीरको त्वंचा बरफकी तरह ठ'डो और पसोनेसे तर; हाथ और दोनो पैर 
नोले हो जाते हैं (वेरेट)। कभी कमी चेहरा, हाथ और दोनों पेर नोले 
और बरफकी तरह.ठ'डे।  हाथ-पैर बहुत ठ'डे, नोले और उनमें हिलानेको 
शक्ति नहीं रहतो ; पर उत्तापावस्थामें बार बार प्यास लगतो है। पहले माथा 
और चेहरेमें उत्ताप पैदा होता है, इसके बाद समूचो देह ठ'डो हो जातो है 


और उप्तके कुछ हो बाद सारे शरो में उत्ताप और मानसिक बैचेनो प्रकट होजातो 

` -है। ज्वरके समय रोगो सो जाता है ( ऐस्टि टाट, युपेट, लेके, मेद्र-म्य,, आपि, 
` . पोडो, रोबिन, से विय्यु--ज्वरके समय सो जाता है और बहुत ज्यादा पसोना 
“होता है=पोडो )। 


“ और बेचेनो पेदा हो जातो है; माथा और चेहर! लाल हो उठता है और 


सन्ध्याके पहले मिचलो और वमन होकर भयानक उत्ताप 


बाकी अङ्ग ठण्ड और उजले दिखाई देते हैं ( बेल, ओणि); बहुत ज्यादा 
उत्तापको ` वजइसे शरोरमें दाह हुआ करता है और पसीना होता है 


(सिपिया)। उत्ताप अवस्थामें शरोरका छोटेसे छोटा हिस्सा भो यदि ओढ़ने 
के बाहर निकल जाता है, तो तकलोफका ठिकाना नहीं रहता ( बहुत अधिक 


जाड़ा मालम होता है--नक्स ) । बहुत सम्हालकर अच्छो तरह अपना शरोर 


ढके रहता है। शोतावस्थामें मुखम'डल और माथेमें उत्ताप, उत्तापावस्थामैं 
पर और दोनों चरण बरंफको तरह ठ'डे। पसीना होनेके समय रोगो किसो 
तरह भौ अपनो देह ढक नहीं सकता। बल्कि उसके सरमें चक्कर आया 
करतांहै।-. प्रलाप बक॒ता है और कभो कभो मगोको तरह अकड़न पैदा हो 
जातो है ( हायो ) । ` पसौनेवालो अवशस्यामें भो खाती प्याप रहतो है। आँखमें 
जलन ओर घुँघलो दृष्टिके साथ बहुत ज्यादा पसीना होता है। पसीना तेल 
को तरह ( ब्राई, माक, फास, थजा; टियुवरका लिन) और सडो गन्ध-भरा 
( कार्बो-ऐन, सोरिन, पाइरोजेन, स्टेफाई )। बच्चोंके बोखारमें वह सोया सोया 
रो उठता है, चौंक पड़ता है और उसके. अछू--प्रत्यदः फड़का करते हैं। 
आँख अधखुलो । पुतलो फेलो और पेशाब रुक जात्रा करता है। 
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स्वान्शियाना कार्बोनिकां । २२५२ 
प्रतिविष ।--बेल, कैम्फोरा, हाथो, नका-वोमिका । 


अनुकूल सम्बन्ध ।-_वेलेडोना और क्युप्रमके बाद इसके प्रयोगसे 
विशेष लाभ इप्रा करता है,-विशेषकंर हप खाँघोमें। जरायुके फल अटकनेके 
कारण यदि रक्षस्त्राव हो और प्रलाप आदि भो मौजुद रहे तो कितने हो 
स्थानोंमें “स्रेमोनियम” को अपेक्षा “सिकेलि”से ज्यादा फायदा होता है। 
( आस, वेल, ब्राड, क्यं प्रम, हायो, लाई, पल्स, सल्फ ) । 


तुलनीय ।——जरायुसे . रक्तस्र/व, . फल . अटकना प्रलाप-सिकेलि 
पाइंरो।. प्रलाप-वेल, लेके, क्य प्रम, जिङ्कम | भ्वमः देखना-बेपट, थजा। 


विषप-वेल; रा। चमकीलो रोशनोमें आ।क्षेप--कैलों-ब्रोम । गम पसीना 


ओपियम । _वाचालता-कूग्रप्रम, हायोसायेमस, लेके, एपिस। हँसना और 

रोना--श्ररम,  लैकेप्ति, ओपियम। जननेन्द्रियपर. हाथ रखुना-जिङ्कम । .: 

धनुष्ट'कारकी तरह आच्ेप-नक्स-वोम। भागनेको चेष्टा-बेल, ब्रावो। :: 

अनिद्रा-वेलाडो। रतौ'घो-बेलाडो । | १, है. 
सृष्टश ।--णगार, आव, वेल; ब्राई, केमो, साइकूपूट, हायो, इग्न; 

मार्क, नक्स-वोम, ओपि, प्लम्ब, पल्स, सिकेलि, सल्फ, वेरेट-ऐल्ब | . 
शक्ति ।-- समूल अर्कसे ३० या २०० शक्ति] . 


स्रान्शियाना कार्बोनिका । 
(STRONTIANA OARBONICA ) 


_ प्रर्तुत-प्रक्रिया ।--विचूण । 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--हत्शूल ; मलान्त्रमें जलन ;.संन्योस ; 
अस्थिकी बोमारो ; छातोमें जलन; कियत; णऐ'ठन; अतिसार ; अजोण ; 
दुबलापन ; अनजानमें पेशाब; पेर ठण्ड बवासोर; सर-दद ; हिंचको 
बे त-प्रदर ; आत्तवमें विकार; शिरा-प्रदाह; ग्टध्रक्ो ; चोट लगना, माषक | 
धातु-दोषको वजहसे मसे; शिराका फूलना ; दृष्टिका दोष । 

उपयोगिता और आभास ।--माथेमें बहुत अधिक रत्ा-सञ्चय, 
चेहरा लाल तथा संन्यास; भेरुदण्ड्से पेदा छोनेवाला सर-दद, खूब जल्दो 

२८५ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 
| : 


is 


२१५४ सैषज-लक्षण -स॑ग्रेह । 
जल्दो पतले दस्त आना ; उवास्थिका सड़ना या उरुकी अस्थिकों चय होना 
तथा ए'डोकी इस ट'गको मोच जो आनिका. या रियुटासे आरोग्य न हो 
और गुल्फ-सन्धिमें बहुत दिनोंका दद प्रति इसको विशिष्ट क्रिया-भूमि है। 
इसके कडे निर्णायक लक्षण ये हैं:-- ( १) कभो कभो चेहरा तमतमा उठता 
है और धमनियॉमें टपकसो होने लगती है (२) चलनेके समय रोगोके 
माथेभें खन अधिक चढ़ जाना और चेहरा लाल हो जाना, मानो संन्यासका 
लक्षण है। (३) मानो श्वास रुक जाना चाहतो है। हृत्‌पिण्डमं ऐसा हो 
5नुभव होना ; रोगो किसो तरह भो स्थिर नहों रह सकता; ऐसा मालुम 
होता है, मानी छातोपर कोई भारी चोज दभो इई है। (४) माथेमें अधिक 
रक्त-स'चय होनेपर, गम चोजॉसे माधा ढ के रहनेपर सर-दद घट जाता है। 
(५) जलोय इवा रोगो बिलकुल हो सहन नहीं कर सकता। (६) 
मलका पतलापन,-रातके प्रथम प्रदरमें बहुत बढ़ जाता है और एक बार 
पाखाना होने बाद ह।थका पानो सुखते न सूखते फिर पाखाना लग आता है। 
. रातके अन्तिम भागमें ३ बजे घट जाया करत। है। (७) पतले दस्तके साथ 
अश्थिका, विशेषकर उरुको इडडीका चय भ्रीर सुजन, ( ८ ) ए'ड़ो मुड़ जानेके 
कारण बहुत दिनोंतक स्थायी दद । (&) मुखमण्डलमें और शरीरके अन्यान्य 
छ शोमे प्रमेह विषको वजहसे तर खुजलो और जलन करनेवाले उड्गेद पेदा 
हो जाते हैं। दाहिने अ'शके साथ इसकी विशेष घनिष्टता है। भोजन कर 
लेने बाद पाकाशयका भार घट जाता है। 


लक्षणावली । 


सस्तक ।--मस्त॑ङ्गमें रहका अंधिक सञ्चप्र होना और रोगो जितनो 
बार चलता है, उतनो हो बार उका चेहरा लाल और गम हो उठता 
स न्याँसका लक्षण ( बेल, ब्लोन, ऐस्टि-रियब ), गस कप्डेसे माथा ठक्नेपर 
अर उत्ताप लगनेपर घट जाता है ( सेग स्य, साइलि ), मानो माथेको त्वचा 
बरह्मतालुकी ओर खि'चतो है, एसो अनुभूति पेदा करनेवाला सर-दद (ब्रा 
केलो-आयोड, मिनियेन, भाक, प्लेट ) और मानो माधेकी खोलो करोटोके 
भोतरके संभो पदार्थोके दबाबको वजहसे बाहर निकलो आतो है (ग्लोन); 
बद्धि-सख्याके समय (रास, टेबाक, वेलि) साथा भुक्राकर सोनेपर ( आसे, 
फास, पल्स, स्पाइज )। स॒र-दद धीर धोरे बढ़ता और धीरे घोर घटता है 
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(पेट, स्टेनम् ) ; घटना--उत्तापसे, विशेषकर सूर्यको गर्मीसि ( मेग-मूप, मेग- 
फास, रास, साइ लि, मान )। सर दद्‌,-मेरु-सूल या गद नगे पोछेसे दद 
पैदा होकर ऊपरकी ओर समूचे माथेमें चला जाता है ( मिनियेन, पेरिस, 
साइलि); घटना =दबाने और गर्म कपड़ेसे माथाढकनेपर ( मेग-सूय, 

=साइलि)। माथा और चेहरेमें गर्म मालम होना,-विशेषकर तोसरे पहर 
चलनेके समय,-चेहरा लाल हो उठता है। वेचेनो बहुत मालम होतो है 
गौर ओ'घाई अतो है। ऐसा माल,म होता है, मानो ब्रह्मतालुसे ऊपरो इनु 
चिपक गया है, मानो भोतरसे माथा फेल रहा है, मानो माथेमें बहुत खिंचाव 
पड़ रहा है; धीरे धीरे बढ़ता और घटता है। 


आँख |-आँखोंमें जलन होतो है, खींचन माल म होतो है, और लाल 
हो उठतो हैं । पलकें बहुत फड़का करतो हैं। रगड्नेपर आँखके सामने लाल 
आर नोले चक्कर सब दिखाई देते हैं (कोमोक्केड ) ओर उसमें मानो घलके कण 
गिर गये हों ऐसा दबाव मालम होना ( कोरेल, पलस )। टदृष्टिके सामने मानो 


रोशनोको किरण कांप रहो हैं या तरंगकी तरह हिल रहो हैं ( एराण्डो-केरि ). 


अन्धका रमें हरे विन्दु सब उड़ते दिखाई देते हैं। अन्धकारमें रह नहीं सकता 
( केनाव-इन, स्ट्रेमोन ) । 

नाक ।--नाक छिड़कनेपर, रंप्रके भीतरसे काले रंगको खन मिलो 
सूखो पपड़ो निक़्लतो है ( नेट्र-श्रासे ) ; नाकका बायाँ पाश फड़का करता है 
( सस्कस, फाइजस ) । 

मखसरणडले ।--रह रहकर चेइरा-तमतमा .उठता है ( एमिल, 
एकोन, बेल, ग्लोन, लेके) और सारे शरोरकी धमनियोंमें टपक इग्रा करतो है 
विशेषकर स्त्रियोंको वयोसन्धिके समय ( ऐमिल )। चेहरा लाल और 
प्रदाइ पेदा करनेवाला उत्ताप युक्त हो जाता है। मुखमण्डल या दाहिने: गाल 
में खुजली पैदा हो जाया करतो है; खुजलानेपर और भो बढ़ जाता है। चेहरे 
पर प्रभेह 'विषसे उत्पन्न दाने सब निकलते हैं, उसमें. जलन और कुटकटो 
हुआ करतो है और उससे रस निकला करता है । [ 

सुख-बिबर ।--दाँतमें ददं,-ददं चिलक मारनेकी तरह। ऐसा 
मालम होता है, कि दाँत सब किसी पेचसे आपसमेंकस दिये गये हैं ( ब्राई 
इयुफोन )। मुँइसे बदबू निकलना ( चेलिडी, नक्स-मस, पल्स.) । . निगलने 
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के समय मानो गलेमें खच खच करता है ( आजंण्ट-न।ई, डलिकस, हिपर, 
नेट-आसे ) । 
पाकाशय और अंताशय ।-—सुखमण्डलमं जलन करनेवाला उत्ताप 
मालूम चोनेके साथ हो मिचलो, सुम मिश्टीका खाद ( फेरम, नक्स-सस, 
टेल्य, )। प्रबल हिचको ( मैंग-फास, मस्क्, नक्स-मस, निकोलम, नक्स-वोम ) 
कुछ भो क्यों न खाये, उसके बाद हो ( तुरन्त या कुछ देरसे) बहुत गड़बड़ी 
मालुम होतो है। पेट-भारो मालुम होता है; हृद्धितचलनेपर ( जिङ्कस ) ; 
घटना =भोजनके बाद । पेट जकड़ जाता है और कण्ठमें पानो भर आता है। 
नाभि-प्रदेशमें ददे, पुटे -प्रदेशके छिट्रमें सुई गड़नेको तरह दद । 
मलान्व और मल ।-—कनियत,-मे'ड़के मलको तरह गाठे' सब 
इतने कष्टसे निकलतो हैं कि रोगो बेहोश हो जाना चाहता है ओर उसको 
तकलोफका ठिकाना नहों रहता । पाखाना हो जाने बाद बहुत देरतक मल- 
हारम जलन हुआ करतो है ( रेफेनत ) श्रीर रोगो सुस्त हो पड़ता है ( आसं, 
इग्न, फोस)। पतले दस्त-मल पोले रङ्गका पानोको तरह, तलपेटमें 
सरोड़को तरह दद्‌के साथ तकलोफ रातमें बहुत बढ़ जातो है और पाउानेसे 
आते न आते फिर वेग पेदा हो जाता है। राते ३-४ बजनेके समघ घटता है; 
पतले दस्त आनेके बाद, बहुत देरतक मंलदइदारमें जलन हुआ करतो है ( पियो” 
निया, रेफेनस )। मलनालोमें ऐसा दर्द मामो बवासीर हो गया है। 
` स्तो-जननेन्द्रिय । - रजःस्राव देरसे होता है-स्त्राव पहले रसको 
तरह, इसके बाद धक्का धक्का खुन निकलता है। प्रदर, चलनेके समय स्त्राव 
हुआ करता है ( इस्कुपर-हिप, बोवि, कार्बो-ऐन, मैंग-स्थ , नेट-म्य , सास ) । 


पदासयैत्र । --खरभंग और करठसें रूखापन मालम होनेकी वजहसे 
खाँसी पैदा हो जातो है। वायुनलोमें उत्तेजनाको वजहसे सूखो खांसी आतो 
है; व्द्दि=रातमें। चलनेके समय .छातोमें दबाव ओर शासमें तकलोफ 
मालम होतो है ( केक्टस, इग्ने, परस )। रह रहकर वच्षमें ऐसा दर्द मानो 
जकड़ गया है या नख लग रहा है; खाँसने या श्वास लेनेके समय सुरे गड़ने 
की तरह दर्द ( ब्राई, केलि-काब, स्किला )। वचोस्थिको छनेपर दर्द मालूम 
होता है ( कैस्टोर, साइमेक्स, रेनान, साइलि, ओस्मियम ) ; वक्षोस्थिके बाये' 
प्राख में उपरको ओर फेलनेवालो जलन । झग्रदेशमें ऐसा अनुभव होना मानो 
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छाती दबाकर शास-रोध कर रहा है ( एपिस, आई, डिजिट, केलि-का्, लेके, 
स्याई )। रोगी बैचेन हो पड़ता है, उसे ऐसा मालुम होता है, मानो वक्तपर 
एक भारो चोज रखो इई है ( आइविर, केलि-बाई, प्लेट, सेनेगा )। वच्षोः 
स्थिक नोचे रातमें ऐसा दर्द होता है, मानो दबाया हुआ है ( ऐ-फास, वेमो, 


>--डयुफ्र )। शय्या त्यागनेपर फिर नहीं रहता। हुत्‌पिण्ड और धमनो आदि 


का प्रबल स्पन्दन ( एमिल, ग्लोन, वेरेट-विर ) । 


प्रत्यङ्ग अ।दि | --गदंन अकड़ो और उसमें फाड़नेकी तरह ददं, 


मानो गलेकी कण्डराएँ सब सिकुड़ गयो हैं ( बैराई-काबे, जिङ्म)। पोठ 
और नितम्ब देशमै इस तरहका दर्द मानो चोट लग गयो है,--छने या भुकने 
पर बहुत ददं मालुम होता है ( नेट-म्य,,- सोधा नहीं हो सकता =सोरिन ) । 
निठम्बदेश और पोठमें इस तरहका. ददं मानो ट्ट गया है। प्रत्यंग प्रदेशमें 

खासकर सन्धियोंमें उखाड़ने जेसा दद बढ़ना = सन्ध्याके समय और रातमें 
बिक्कीनेपर सोनेके समय ( माके, कैलि-आयोड, सिफिलिन )। इसके द्वारा 
अधिकांश स्थानॉमें खासकर दाहिने अङ्गपर हो रोगका आक्रमण अधिक 
हुआ करता है; सख्याके समय शरोरका दाहिना अङ्ग हिला नों सकता, 
मानो पक्ताघात हो गया है। प्रत्यड्रॉमें ऐसा ददे मानो अस्थि-मच्ञा सब 
चबाया जा रहा है ( ऐ-फास, रियुटा )। परको पोटलोमें और तलवेमें ऐ'ठन 
( कल्के , का प्रम-एसेट, प्रम्ब, साइलि)। एं डोम पुरानो मोचके कारण दद 
( आर्निका और रियुटासे लाभ न होनेपर )। उरुको इडडोकां चय ( ऐङ्ग्ट्रा, 
ए-फल, अरम-स्य-ट, साइलि ),-पानोको तरह दस्त ( साइलि ), इसके 
साथ हो रोगवाले अ'शको सूजन। 


श्र हु ु 
१ 


सार्वाङ्गिक ।--रोगौ बहुत दुबला हो जाता है ( ऐ-नाई, आसे, ` 


चायना, ग्रेफ, आयोड, लाई, नेट-स्य,, फास, प्म्ब, साइलि, स्टेनम, सल्फ )।, 
अधिकांश दर्द हो मानो मञ्जागत रहता है और रह रहकर बड़े जोरसे देह 
फड़क उठती है। शरोरमें गर्मी मालम होनेपर भो रोगो अपनो देह खोलना 
नहीं चाहता ( आजण्ट-नाई, बेल, मेग-कम, नक्य-वोम, पल्स, रास, सेस्बियु 

सकला, स्ट्रैमोन ) । 


त्वचा ।—चेहरा और शरोरके अन्यान्य अ'शोंमें प्रमेह विषको बज ह 
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से उद्गेद पैदा हो जाया करता है। ये उड़े द सब बहुत खुजलाया करते हैं और 
उनसे रस बहता है ( सासो, थुजा )। 
निद्रा ।- निट्रित अवस्थामें हाथ पेर आदि और देह फड़का तथा चौंका 


करतो है। सूखो खांसोके कारण रातमें बार बार नोंद खुल जातो है ( केमो, 
सिना, हायो, कोना, स्किला ) । - 


। शोत, उत्ताप और पसोनो ।--ज्वरके समय नाक और सुंहसे 
क | आगको लपटको तरह उत्ताप निकलता है और बहुत प्यास लगतो हैं। रात 
| | में ज्वरमें गात्र सखा ओर पसोनेसे रहित रहता है। रातमें बहुत ज्यादा 
| [ | पसीना इआ करता है और शरोरका कोई अ'ग ओद्नेसे बाहर निकल जाने 
पर उस खुले भ्रमे तुरन्त दद॑ मालम होता है। 
| हड ।—छुनेपर, मलनेपर, माथा झुकाकर सोनेपर, शरोर हिलाने, 
$ 


| चलने, झुकने, शारोरिक परिख्रमसे, सम्ध्याके समय, रातमें जलोय तर इवा 
8. ॥ हा लगनेपर और भोजनके कुछ देर बाट्‌। 


"दा 


उपशमस ।- उत्ताप लगनेपर,--खासकर सूर्ये उत्तापसे, अन्तिम रात 
में ३४ बजनेके समय और भोजन करते झो। 


नि सम्बन्ध सहश अनिका, ऐस्टिरियस-रियु, बैराइटा-काब, 
फेरम, इस्काुलस-हिप, मेग-स्य, , रियुटा, रास, साइलि, स्ट्रेमोन, वेलि । 


| सम्बन्ध । आनि, केल्के, कास्टि, केलि-काबं, मार्क, नका-वोम, फास, 
॥ | | पर्स, रियुटा, सिपिया । 
E | 4 


)। 


- शक्ति २ रा दशमिक विचुर्णसे ६ ठा शततमिक क्रम । 


| ¬ र्ाण्टियम ब्रोमेटम । 
( STRONTIUM BROMATUM ) 


दूसरा नाम|--ब्रोमाइड आव स्राण्टियम । 
्रस्तुत-प्रक्रिया ।--विचूण और द्रव दोनों श्राकारमे तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--वह अग्निमान्द्य और खासकर ख्राय- 
विक दीबल्यको वजहसे अड्निम।न्य और अस्लरोगको एक बढ़िया दवा है। 
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५६ 
स्रोफन्यस हिस्पिडस । २३५८. 
eR 
गभोवस्थाकै वमनमें भो यंह फायदा करता है। सूत्रपथरो, बदबुदार पेशाब, 
पर फ,लना, पेरकी शिराए फ लकर अकड़ जानना प्रझृति उपसर्गोमें इसका 
व्यवहार होता है। 
शक्ति ।--निम्त्र शक्ति । 
sos 


स्टान्शियम नोइटिकम । 
(STRONTIUM NITRICUM ) 
A टूसरा नाम ।-नाइड्रेट आव ख्रान्‌शियम । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । —तरल द्रवके आक्ारमें तेयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--सर-दढे, कानके पीछे घाव, अंटसंट 
खानेको इच्छा, थोड़ा ऋतुस्राव प्रति लक्षणोंमें लाभदायक है। ` 
शक्ति [--निम्न-शक्ति । 


स्रोफेन्यस इिस्पिडसं। : «5 
( STROPHANTHUS HISPIDUS ) 
दूसरा नास ।-श्रोनाई, ऐरो, प्वयजन । 
प्रतस्तु-प्रक्रिया |-पके वोजसे मूल अर्क तैयार होता है। 
लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--मदात्यय, रक्ताल्पता; खाँशो; दो 
देखना; शोथ ( हत्पिण्डकोी बोमारोके कारण शोध); रक्तकास; हुट्रोग 
इत्यादि। . 
उपध्ोगिता और आभास (-हत्‌विण्डको नाना प्रकारको टुरारोग्य 
बोमारियोंकी यह एक बहुत हो लाभदायक दवा है। नोचे इसकी संक्तिप्त 
नामावली लिखो जातो हैः ८ 
लचणावलो । 
अन ।---चकवादी और चिड़चिड़ा मिजाज़ ; सरमें चक्कर; उरुमें जलन 
इत्यादि । ; 
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पा भैंषज-लचषण-संग्रह । 
प्राकस्थलो ।-डज्ार और हिचको, पाकस्थलोको पेशियोंका फड़कनां, 
अन्नंनलो और पाकस्थलोमें जलन ; भूव न लगना और पाकाशवमें बेहद दद, 
यहां तक कि कभा कभी वमन तक हो जाया करता है। कभो कभो पतला 
दस्त भो आता है। प्रयः जो मिचलाया करता है पर वमन नहीं होता। 
भोजनसे अरुचि ; भोजनके बाद ऐसा अनुभव होना कि गला रुक गया है और 
वमन। 
अन्ताशय ।--यकतत प्रदेशमे दबाव मालम होना । दादिनो कोखमैं 
ऐसा दद मानो शूल बिध रहा है ( चेलिडो)। दाहिना मसाना ओर यक्त 
प्रदेशमें सुई गड़नेकी तरह दद ( लाई )। उदरमें हुड़ हुड़ शब्द और नाभि- 
प्रदेशमे ऐसा मालूम होना मानो नख गड़ रहा है। स्थ,लान्चने अ'गूठोकी तरह 
चक्रके पास सुई गड्नेको तरह दद । पेटमें बहुत दद होकर बार बार पतला 
पाखाना होना,-पर रोगोकी भूखमें किसो तरइको गडबडी नहीं होतो 
कूयनके बाद मलद्दारमें जलन प्रदा करनेवाला पाखाना होना । 
प्रेशाब |--म्रसानेमें बहुत अधिक रक्त-सञ्चय होता है। पेशाब बहुत 
थोड़ा और बहुत देरसे प्रा करता है। मसानेका प्रदाइ, धमनो यादिमें रक्त- 
सञ्चय होनेके साथ । सारे:शंरोरके शोध रोगमें पेशाबका। सुकना । 
दुटिपण्ड॒ ।-_रोगोके जोवनके किशी न किसो समय बहुत ज्यादा 
'शारोरिक परिखम या व्यायामको वजहसे श्वासकष्ट, छद्‌ प्र भ।गमें बेदेनो मालम 
होना या शरोरके विभिन्न अशोके धमनो आदिमे टपक। हत्पिण्डको क्रिया 
बहुत चोण पर द्रुत। नाड़ो स्वाभाविक पर चोण और इसके साथ हो खाप- 
कष्ट,-धमनो आदिको अनमनोयता और स्थ लता; यल्लातमें संकोचनक्रो वज इसे 
चर्बोका घट जाना ।. -नये ज्वर आदिमें हृत्पिण्डको क्रिया चोण। स्नायु सुस्त 
और सूच्छोवायु ग्रस्त रोगिनियोंका कलेजा धड़कना। हृदयके अगले प्रदेशमे 
सुई गड़नेकी तरह दद । त्पिण्डके दि-कपाट रन्भ्रक्ो राइसे ऊपर ( हत्कर्णमें) 
को ओर संचालित खनका पोछेकी ओर लौट आना। शरोरमें शोध और 
उसके साथ चो सूजन ( डिजिट)। शराब, चाय और बहुत ज्याद! तम्बाकू 
सेवनको वजहसे हृट्पिण्डको सुस्तो और उत्त जना प्रवणता। 
प्र्यङ्घादि ।--छारे शरीरके शोथे पेगाव थोड़ा। जिनका रज:स्त्राव 
होना बन्द हो गया हो उन रमणियोके उर शिखर और दोनों उरुश्रांको प्रसारक 
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यु स्ढ्रिकनिनम । २३६१ 
पेशियॉमें दद हुप्रा करता है। हाथ और दोनों पैर बहुत ठण्ड, मस्तिष्कको 
कमजोरोकी वजहसे सरमें चक्कर आना । 

सम्बन्ध-प्तहृग ।---ऐडोनिस-वानलिस, क्रे टिगस, डिजिटेलिस, कान- 
वेलेरिया, केफिइन, ऐगारिन, स्पाटिइन, फेजियोलस, कैक्टस, 'ऐपोसाइनम- 
~> >-+>्व्मनाबिनस । 
अनुकूल ।--एरम। 
तुलनोय ।--ह्ृत्पिण्ड--डिजिटेलिस। शोथ--ऐपोसाइनम, क्रौटि- 
गस, के क्ट । रक्त गिरना--फेरम । मदात्यथ-चायन।, नक्स, ऐवेना । 
हँ शक्ति |+मूल अक से & ठा दशमिक क्रम । 


स्ट्िकाननम | 
( STRYCGHNINUM ) 
दूसरा नाम ।--खिक्रनिनम, स्ट्रिकनिया | . 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।_विचणं ; इसके बाद अंक तैयार होते है । 


लचणके अनुसार प्रयोग |--जोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
अन्धापन ; प्रधान धमनोमें दद॑ ; खरभ'ग ; दमा; सूत्राशयकोी बोमारियाँ और 
पक्षाघात ; स्तनमें दद ; खाँसो ; ऐ'ठन ; उद्र और वक्ष व्यवधायक पेशोका 
आक्षेप ; अनजानमें पेशाब; बाहर निकलो हुई आँखे'; आँखके स्रायुको 
विक्षति; सर-दद ; अदौङ्गका पच्चाघात; बहुव्यापक सर्दी; सच्धि-सम्रहोंमें 
कडापन ; खरनलोको बोमारो ; स्नायविक दुबलता; सुन्न हो जाना; रातके 
समय ऊर्ड्र्भका पच्चाघात; मलान्तका खायुशूल;, आमवात; सुष्कत्वकका 

फोड़ा ; मेरुदण्डको उत्त जना ; धनुष्ट कार । 
उपयोगिता और आभास |--रह रहकर होनेवालो धनुष्टंकारकों 
तरह अकड़न इसका प्रधान लक्षण है,--जोरसे दरवाजा बन्द करने या रोगोके 
कमरेमें किसोके प्रवेश करनेपर या उसे कछनेपर आक्षेप तुरन्त पेंदा चो जाता 
पि । केवल चित्त सोनेपर कुछ आराम मिलता है; रोगो जोरसे चिल्ला उठता 
है और इसके बाद हो उसमें आक्षेप पेदा हो जाता है। बहुत डर जानेको 

२८ ६ 
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“तरह भाव दिखाता है। सु'इसे फेन निकला करता है और उसको देह पोछेको 
ओर टेढ़ो होकर धनुषको तरह हो जाती है । ख्रायविक उत्ते जनाको अधिकता, 
शून्यमें वोभत्स सुख दिखाई देना, रह रहकर अट्टहास, साथा बइत हलका, 
खालो और इस तरहका अनुभव होता है, मानो शून्यमें तेर रहा है। अन- 
जानमें खिलखिलाकर च सता है, मनमै उठे इए भावोंकी विश खता, आच्छन ९7 
भाव और सुस्ती ; सर टद होनेपर आऔंघाई,--भवोपर सर-दद ; रह रहकर 
रोगोका गला रुक जाता है। वहत उत्तम भूख,-अच्छो तरह रुचि-पूव क 
खाता है, बाये' कोष रञ्ज्‌ को सूजन ; आँखके चित्र-पत्रका अवसाद हो जानेको 
वजहसे चौण दृष्टि, दो दिखाई देना; रतींधो या रात्रग्रान्थता ; ताण्डव रोग, निट्रित | 
अवस्थामें भो नहीं &टता और सर्दोके बोखारमें लगातार खाँसो आया करतो “ 

है। इत्यादि कड इसके प्रधान निर्णायक लक्षण हैं। अधिककर “माथा और ह 
सु'हका आकार सानो बुडा हो गया है” “मानो साथेपर लोहेका बना एक 

टोप है? “खोपड़ोको त्वचामें बहुत दद मानो किसोने केश खींचे थे 

“एसा दद्‌ माँनो दाँतको जड़से स्रायु सव उखाडे जा रहे हैं “मानो कमरसे 

रोगो दो टुकड़े हो गया है” “एकाएक कलेजा धड़कने लगना” “विद्य त- 

संचालन, शूल वेधनेको या छुरो सारनेकी तरइ दर्द” “सारे शरोरमें खुजलो” 

और तालुदेणमै भय कर खुजलो” “छूनेसे भय” “जलोय वायुका स्पश सहन न 

होना” “शरोरका कोई स्थान छनेपर सनमें आनन्द जनक और कामोद्दोपक 


अनुभूति ऐदा हो जाना” और “वातकी वजहसे सन्धियोंकी अकडन” इत्यादि 
कई इसके प्रतिगत लक्षण हैं। 


लक्षणावलो । 


सन ।--प्रचण्ड प्रलाप,-जेसा मदात्यय रोगोंमें होता है। डरता है, 
अदसो देखते हो छिप जानेको चेष्टा करता है। 'इसने हमें पकडा? कहकर 


| चिल्ला उठता है। स्रायविक उत्तेजनाको अधिकता ; माथा हल्का, छोटा और 
E ऐसा मालूम होना मानो पानोमें तेर रहा है इसके साथ हो रह रहकर जोरसे 
उठाकर इ स पड़ना ( साइका,, स्ट्रैमोन ) । बुदबुदाकर बकता है ( बेल, साइ- 
क्य टा ), फुट फुटकर रोता है। ( चिनिन-सल्फ, हायो, ओपि )। इसके अलावा 
कभी कभो चिल्ला उठता है ( साइका , ब्लोन, हायो, जिङ्कम, का प्रम) । मनमै 
| “उठे इए भावोंको विख'खलता ( बेष्टि, केनाब-इन, ग्लोन, नक-वोम, ओपि, 
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स्ट्रिनिनम । २२६२ 


रास )। स्मरण शक्तिका गायब हो जाना ( ऐनाक, हेलिवो, हाथो, केलि-ब्रोम, 
> > ~ £ FI 
लेके, मिडोरिन, नक्स-मस, स्टे फ, स्ट्रे म, जिङ्कम )। मत्य _के अन्तिम समयतर्क 
होशमें रता है। 


मस्तक ।--सरमें चक्तर--सासनेको ओर गिर जानेका उपक्रम 


| कास्टि, साइका टा, नक्स-वोम )। कानमें भों भों आवाज डु करतो है 


( लेमियम-एल्ज, ए-फास, केलो-काबं माथा, गदेन और चेहरेकी शिराएँ 
सब डोरोको तरह हो जातो हैं और ऐसा मालम होता है कि श्राँखे' लाल हो 
गयो हैं और बाहर निकलो आती हैं (बेत )। प्रचंड सर-द्द-मानो 
ललाट या ललाटका बायाँ भाग फटा जा रहा है। सर ददंके समयं 
ओआँघाई (कान स, लेके, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, स्टेनम )। माधिमें 
बहुत अधिक रक्त सञ्चय होता है और इस लिये चेहरा घोर नोला और 
ऐसा दिखाई देता है मानो आँखका गोला बाहर- निकला आता है। ऐकवा 
मालम होता है, मानो माथेपर लोहेक़ा एक शिरस्त्राण रखा इश्रा है ( कार्बो- 
वेज, क्रोटेलस, केस्का, फाइजस )। सर-ददं-सरके पिछले भागपे आरम्भ 
होकर पोठको रोठ़ होता हुआ नोचेको ओर उतरता है ( ऐ-नाई )। खोपड़ों 
की त्वचामें बहत ददे-मानो कोई जोरसे केश खींच रहा था ( बेल, चायना, 
माक, मेजेर)। माधेक्री त्वचा और गलेमें बहुत खुजलो । 


आँख ।--आँखको पेशोका लगातार दिडेचना और फलना, पलके सब 
लगातार फड़का और कांपा करतो हैं ( बेल, साइक्य,, फाइजस )। आँखे 
गोलेमें मानो तेज सुई गड रहो हैं, इस तरहका ददे ( मिकाइटिस, नेड्र-काबे, 
स्पाइजि, सल्फ़ )। दोनों आँखें गर्म ओर दर्द भरो, टक्कटको लगी दृष्टि और 
एसा मालम होता है, मानो बाहर निऊलो आतो है ( बेल )! आँख लाल मानो 
रोगो बहुत डर गया है। दोनों चक्षुगोलक चक्करकी तरह बरावर घूमा करते हैं 
( हायो, लिसिन, स्ट्रेसोन, जिङ्कम, इथ्य अटिमि-वल, हेलिबो )। आँखे 
सामने काले, सफेद, लाल वगेरह रङ्गको चिनगारियाँ दिखाई देतो हैं। रतोंघी 
एकाएक मानो सभो चीजें इरो हो गयीं, ऐसा मालूम छोनेपर रोगी जमोनभें 
गिर जाता है। आंखमें, विशेषकर बायीं आँखें, जलन मालूम होना । 


छान ।--अवण शक्ति बहुत तेज, रन्ध्रमें जलन, खुजलो, भीं भौ शब्द । 
रोगोके सम्बन्धमे बहुत नोचो आवाजमें बोलनेपर भो वह तुरन्त उसका उत्तर 
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देता है। कानके पोछे भयानक दद और यह दर्द भेरुद'ड होकर नोचेको 
सोर जाता है। 


सखसण्डन्त ---चेहरेपर भयङ्कर डरका भाव पैदा हो जाता है ( कन्य, 

लिसिन, सटे मोन, मेग-फास )। चेहरा फला, आगको तरह गस और आधो 
खुलो आंखे, देखनेपर ऐसा सालम होता है, मानों मधुसक्वोने काट लिया हैं 
( एपिस )। मुखम'डलको पेशो सब अकड़ो मालम होतो हैं। चेहरेपर प्रेत 
हास्यको उत्पति ( बेल, इनेत्यि, स्रेमोन )। चेहरा पोला, तमतमाया और 
ठ'डे लसदार पसोनेसे तर। ग'डास्थिमें तेज सुद्दे गड़नेको तरह दद ( गुयायेक, 
भेजेर, जिहम )। ओंठ नोले, फुले और पोछेको ओर उलटे। दोनो इलु 
अकड़ जानेकौ वजहसे बोलनेमें बाधा ( मेजेर ); जबड़े अटकना ; निचला 
ज्ञबडा एकाएक अकड़ जाता है । 


मख-विवर ।--जोभ स्‌खो और उठे इए कांटोंसे भरो, दोनों किनारों 
पर सफेद रङ्गका रस लगा रहता है। मसूठ़े ओर ओंठ नोलो आभा लिये 
प्रोले। तालुमूलमें भयोमक खुजलो ( एरण्डो-मिरिट, ग्लोन )। सु'इसे फेन 
निकलता है ( आटि सि-बाल, का प्रम, इनेन्यि )। मुखविवर फेन भरा, लारसे 


भरा ( क्रोटेलस, हायो ), बड़े कष्टसे स्पष्ट वाक्य बोल पाता है। बोलो-अस्पष्ट 
और मुहकी बात म्‌'इमें हो रह जातो है। 


गलेक्षे भोतर ।--गला रुकनेको तरह माल्‌ म होना,-मानो कण्ठके 
चारों ओर एक बन्धन कसा इआ है। ऐसा अनुभव होना मानो कण्ठनालो 
संकुचित हो रहो है--कोई चोज निगलनेमें बहुत तकलोफ होती है ( ऐल्य, 
वेल, क्यप्रम )। कण्ठमे ऐसा मालम होता है, मानो एक गोला अड़ा हुआ है 
( कल्क, इग्न, लेक-केन, लेके )। कण्ठ सखा, गमं और त्वचा चय हो जानेको 
तरह अनुभव होना। निगलनेको चेष्टा करनेपर तालसूलको पेशियां सब 
फड़का या उछला करतो हैं ( ऐ-हाइड्रो, जेलस, केलो-भ्रायोड ) । 


प्राकस्यलो ।- प्राय; हमेशा हो ओकाई आतो है ( बेल, मस्कस 
टेबाक )। प्रचण्ड वमन, पतला बिना रङ्गका पानोको तरह। रोगोको भूख 
खुब रहतो है और खुब रुचि पूर्वक खाता है। ज्वालामयो ढप्णा-म'ह और 
जोभ बइत सूखी, पाकस्यलोके नोचे भयानक ददे हुआ करत! है और रह रह 


कर चिलक मार उठता है। रातमें भोजने समय एकाएक उदरोड प्रदेशमे 


~ 
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भयानक रुपसे चिपक जाता है, बहुत दद होता है, रोगीको ऐसा मालम होता 
है, मानो उसको सांस रुक जायगी और वह कमर तथा अन्यान्य अशोक वस्त 
उतार डालता है। यह दद दो तीन घण्टे तक खायी रहता है। गर्भवतियॉकी 
मिचलो। : #5 `- 

२०० अन्वाशय ।—उदरंको पेशोमें तेज दर्द। ऐवा दर्द मानो आंते' आदि 
मरोड़ खा रहो हैं। दाहिनी आंखमें रह रहकर दर्द इप्रा करता है, जो खराब 
मालूम होता है और रोगो सुस्त हो पड़ता है। ऐसा मालुम होता है, मानो 
दाहिनो कोखमें सुई गड रहो है य। ऐसा ददं मानो कुरोसे काटा जा रहा है। 


मलान्व आर मल । --मलान्तमें कल कल आवाज (कार्की रन, 
लौरो, सल्फ) और इसके बाद हो ऐसा ददं मानो बन्टूककों गोलो भ्रा लगो 
( केल्के-फास, ओपि ) ; इस ददेकी वजहसे रोगी बेठ जाता है। मलनालोमें 
रह रहकर ऐसा मालुम होता है, मानो कुछ उछल पड़ा ( सिपिया)। पतला 
दस्त, मल पानोकी तरह और बहुत ज्यादा । धनुष्टङ्कार आदि आक्तिपके समय 
अनजानमें मल निकल जाता है। ( बच्चोंकोतक्य,प्रम ) । कनियत,--मल 
कड़ा, गांठ गांठ और सूखा, कभी कभो आंव मिला, टुरारोग्य कनियत,-पेट 
मानो मरोड़ खा रहा है। 
पेशाब ।--मूत्र गयका सङ्कोचन, उप्तमें ज्योंहोे पेशाब इकट्ठा 
होता है, त्यों हो निकल जाता है, इकट्ठा होकर कुछ देर भो नहों रह सकता । 
सूत्राशयका पक्षाघात ( श्रास, कास्टि, जेल, नक्स-वोम ) मूत्राशय और मलान्ततमें 
महान यन्तणाजनक दबाव मालम कोना ( चिनोपोडियाई-ग्लो काइ, नक्य-वोम, 
पर, सल्फ़ )। मूत्राशय और मूतनलोमें बहत गड़बड़ी मालूम झोना- 
विशेषकर चलनेके समय या किसी आधनपर बेठनेपर। मुत्रशयषे उरुदेश 
तक जानेवाला वेधनेकी तरह तेज ददे; मुत्राशयत्े पोछेसे मलान््र ( कोलो- 
सिन्य ) और सामनेसे मूत्रनलोतक तेज वेधनेकी तरह ददं मुत्राशयको छोड़कर 
लिङ्गसमुण्डतक जा पहुंचता है। + 
“_जननेन्ट्रिय |--बजाये' रेतोरज्न्‌ में ददे और अण्डकोष फुल उठता 
है ( हेमा, लिथिया काबे, ओस्मियम, इयम, क्लिमेट, पल्स ), केवत खड़े 
4 होने या चलते रहनेपर ददे मालम होता है ( जेकाराण्डा, लाइकोपस-वाजि, 


जिङ्कम ) । 


हर 
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स्ती-जननेन्द्रिय ।-- प्रबल सङ्गभेच्छा ( फास, रियुभेक्स, सैवाई, 

जिङ्कम ) । रोगिनोके शरोरका कोई अ'श छूते हो उप्तको देह रोमाञ्चित हो 

|: उठती है और कामीद्टोपक भाव उदय हो जाता है। 


॥ | पवासयंत्र | -खरनलोकी चारों ओरकी पेशोक। प्रबल आच्षेपिक 

सङ्कोचन (क्य प्रम, जेलस, सँग-फास )। रोगोको वायुका अत्यन्त अभाव — 
साल स होता है और अपने कमरेकी सभो खिड़कियां खोल देनेके लिये कहता 
है ( सल्फ,--हवाको कमो मालम होनेको वजहसे शय्यापर रह नहों सकता-- 
कार्बो-वेज-लगातार निम ल वायु सेवन करनेके लिये लालायित रहता है= 
जेलर,--निमल वायु सेवनको आकांचा त्नेट-मूर, पल्स, सल्फ़ ; पंखा क लने जे 
लिये कहता है -कार्बो-वेज, केलो-बाई, लेके-घरमें म।नो यथेष्ट चवा नहीं 
है = झै ण्टा, आयोडोफामे--बाध्य होकर खिड़की खोल देनो पड़तो है = सिस्ट्स- 
केनाड )। श्वासको भयानक कमी मालूम होना और इसके बाद डो चिल्लाकर 
आक्षेप पेदा हो जाना। वक्षस्थलको पेशिय्ां सव जकड़ जाती हैं ओर इभो 
वजइसे तेज दद मालस होता है। कभो कमी एझआाएक भयानक खांसो पेद 
हो जातो है। रोगीको देखनेसे हो मालम होता है, मानो किशीने उसका 
गला धर दबाया है। कभो कमी बागे' वक्तमें बेघनेकी तरह तेज दर्द । 


0000 ककः दा पक 
Re ~~* 


वि त पका 


हतृप्रिण्ड ।--( सवेरे ) कलेजा धड़ धड़ करता है और रोगी बहुत 
सुस्त हो पड़ता है ( कैक, कैल्के, नेट-लुत्र )। छृदयका अगला भाग मानो 
जकड़ जानेको तरह अनुभव होना। एकाएक कलेजा घड़कने लगना % 
( मंगेनम-जिनको रज;खाव होना बन्द हो गया है उन्हे =क्रोटेलस ) । 
ऋइत्पिण्डको गति भयानक तेज। ऐसा मालूम होता है, मानो हृत्पिण्ड कण्ठे 
.आ पहुँचा है ( ग्लोन, कैल्मिया, पोडो )। | 


गन और पीठ ।--मेरुदण्ड अकड़ा सालूम होता है--मानो उसमें 
एक लोहेकी सलाई घुसा दो गयो है ( मेरुद एड-प्रदे गमे द्द, मानो 
नोचेकी कशेरुकाके मध्यसे एक जलतो इई लोकी सलाई घुसा री गयी है= 
ऐल्यूमिना )। गलेकी पेशोक्ो अक्ड़न और न फेल सकना ( लेके, लं चनेन, 
ऐगार, ऐकिया, इग्ने, इरिड्यिम, नक्स-वोम, जिह्म )। समूचे सेरुदण्डमे 
बरफको तरह ठण्डक मालम होना ( थजा )। गला फूला और दोनों पारेको ०५. 
शिराह डोरोको बरड मालम होतो हैं ( केम्फो, इपिक), गलेको पेशोमें और 
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स्कन्ध शिखरमें ऐसा ददे मानो छुरो छुप रहो हैं; एकाएक कमरमें दर्द पैदा हो 
जाता है-मानो किसीने उसको कभर दो टकड़े कर दी । 

प्रथङ्ग आद | --हाथ और दोनों पेर अकड़े ओर हिला न सकने जैसे 
( गुयायेक, रास, जिङ्कमः) । प्रत्यङ्गोंमें रह रहकर चिलूक सार उठता है, फड़क- 
ता है, और कांपा करता है ( आर्जेण्ट-नाई, नक्स-वोम, प्रम्ब, टेबाक )। कभी 
कभी, ऐसा मालूम होता है, मानो दाहिने बाइसे बून्द बृन्द पानो गिर रहा है। 

सार्व ङ्गिक ।- शरीरको प्रत्ये क पेशो-गुच्छका लगातार स्पन्दन और 
भो बढ जाता है। सुंन्यासके प्रकोपको वजहसे पचाघात ग्रस्त शरोरका ससूचा 
अर्दाइ बडे वेगसे फड़का करता है। रह रहंकर रोगोकी देह एकाएक हिल 
उठती है और उसकै द्वारा प्रल्यङ्गका काँपना और अकड़न और भो बढ़ जातो है 
अर उसके शरोरमें ठण्डा पसीना हुग्रा करता है। आचेपके समय रोगीको 
पेशियाँ इतने जोरसे हिलतो हैं, कि दाहिनो उरू-सन्धि खिसक जातो है। 
पेशियोंमं रह रहकर ऐसा दर्द मानो बिजलोकी सलाई घुस रहो है। ससूचो 
देह विश्ेषक्रर हाथ और पेर कांपा करते हैं। बधे समयका अन्तर देकर 
आतक्षेंप फिरसे पेटा हो जाता है। रोगोके जरा भो हिलने, उसके कमरेमें किसो 
के प्रवेश करने या उसके किसोके छुनेपर तुरन्त आचेप पेदा हो जाता है ( बेल, 
कार्बोनियम, आक्सिजेन, साइक्य टा, नक्स-वीम, स्ट्रेमोन ) । आक्षेपके समय रोगो 
की देह इतने जोरसे उछलतो है कि वच अपनो शब्यासे दूर जा पड़ता है। 
अ'गुलोके अगले भाग खुजलाया करते हैं। माथेको त्वचा, मुखमण्डल, दोनों. 
पेर वगैरह सारे शरोरमें भयानक सुरसुरो होतो है और खुजलो पैदा हो 
जातो है। 

शीत, उत्ताप और पसीना ।--रुसूचे मेरुदण्डके दोनों पाश में 
जाड़ा मालम होकर रोगीको देह मुर्देकी तरह ठण्डो पड़ जातो है। मेरुदण्डके 
ऊपरसे नीयेकी ओर मानो बरफ जैसा शोत चलता है। निन्त्राक्क सब बरफकी ' 
तरह ठण्ड और माथा तथा वक्षमें बहुत ज्यादा पसीना दुश्रा करता है। कभी 
सारे शरोरमें जलन करनेवाला उत्ताप और उसपर गर्म पसीना इुआ 


करता है। छ्‌ 
` सम्बन्ध ।--सट्टश ।-रै हाइड्रो, ए-पाई, बेल, कार्वोन-आक्सिजेन, 


साइक्य टा, ग्लोन, लिलियम-एल, हायो, मो, जेलस, क्रोटेलस, होरिङस, 
आरटिमि-बल, इनेन्धि, क्यू प्रम, लोरोसि। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२२६८ मेषञ-लंच्षण-संग्रह । 


दसरा नाम और प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-प्थरके कोयलेके अलकतरेसे 
प्रसुत एक तरहका विचुर्ण । 
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दोषप्न ।--पैसि-फ्लीरा, हायोसा, टेबाक, कॅम्फोर, एकोन इत्यादि । 
तुलनोब।-सर दर्दं--पिक्ररिक-ऐसिड। एकाएक दर्द-बैलाडो 
लाइकोपो। मानो दो टकड़े हो गया है-आसं। 
दुद्धि ।- सवेरे, छूनेपर, रोगोको हिलानेपर, परिश्रम करनेपर, चलने छि 
अर भोजनके बाद । लाल 2. 
उप्रशप्त ।- चित सोनेपर । 
शक्ति ।-२ रा दशमिकसे.२० श्ततसिक क्रम । 
ति २ Pe 
सकसिनम । 
( SUCOCINUM ) 
दूसरा नॉम |--इलेक,न ; एस्बर । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--विचणै और तरल दोनों आकारमें तैयार 
होता है। 
उपयोगिता और आभास |-दमा, क्षय-रोग, इप-खाँसो, पुराना 
गबासनलो-प्रदाइ, कोक, छातोमें दर्द प्रति लक्षणोंमें इसको निम््र-शक्ति बढ़िया 
काम करतो है। x 
पोहा, उसके साथ झिस्टरीरिया, उदर या गलेमें एक गोलाकार पदार्थ रहनेको 
तरह मालम होना, लक्षणमें भो सक्पिनम आयल ५ बूद मात्रामें सेवन करनेपर 
फायदा होता है। 
द क ४ 
अ शक्ति पि ६ श विचुण और सक्सिनम तैल । 
फोने 
सलफोनेल । 
( SULPHONAL ) 
स 


Cortera 


१०,००५ nls 


जे सलफोनेल । २२६८ 
लघ्वणक्षे अनसार प्रयोग ।---नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
अण्डलाल मिला पेशाब , ऐ'ठन ; नोलिमा रोग ; कानमें आवाज ; स्रगौ ; सर- 
दद; स्मरण शक्तिका लोप हो जाना, सारे शरोरमें पचावातकी प्रतिचिप्त 
क्रियाका लोप । 
उपयोगिता ओऔर आभास |--मस्तिष्कमें अवसादको वज़हसे सरमें 
चक्कर आना, क्षुद्र मस्तिष्कके रोग, ढलमलानेको तरह गति; ताण्डव रोग, 
बहुत वेचेनो और पेशियोंका स्पन्दन, मसानेका प्रदाह--लार और मूत्रमागेसे 
निकलो दुई छाल मिला पेशाब; बहुत कमजोरो और सुस्तो तथा चित्तकी 
५ बहुत अधिक विषन्रता वगेरह इस दवाके कई प्रकतगत लक्षण हैं। 
लक्षणावलो | 
सन |-बुडिको जड़ता, असम्बद्ध प्रलाप, नाना प्रकारको छाया-मूरत्ति 
देखना ; उदास भाव-सभी विषयोमें उदासीनता प्रकट करना, कभी रोगो 
मानो कितना सुखो और आनन्दका भाव प्रकट करता है, इसके बाद हो बहुत 
उदास और सुस्तकी तरह हो जाता है ( चायना, कैलो-ल्लोर, नेट-म्यू , नक्य-मख, 
फास ) । 
मस्तक [--औंघाई और जड़ता, माथा उठाते हो दद॑ मालस होता 
है, दो देखना। दोनों आंखोंके चारों ओर भार मालम होता है। कानमें 
आवाज, जोभ ऐसो मालूम होतो है, मानो सुन्न हो गयो है। 
ति पेशाब |--मसानेका प्रदाह, पेशाब परिमाणमें थोड़ा, घोर लाज और 
सूबमागेशे निकलो हुई छाल इसमें मिलो रहतो है। बार बार पेशबका वैग । 
पवासयं् ।-—-फेफड़ेमें अधिक रक्तसंचय होना ; श्वास -प्रश्वासमें नाकको 
घर घर आवाज (ओपियम )। श्वासकष्ट-दोघ निश्वासको तरह श्वास- | 


2१ बम 


Re 


७७ 
) 


प्रश्वास । 
प्रत्यङ्ग आदि ।-गति-शक्तिका अवसाद, रोगो चलनेके समय 'ढंल- 


मलाया करता है ( आजण्ट-नाई, कोना, इग्ने, केली-ब्रोम, जेल, नक्स-वोम ) 
और उसके दोनों पेर डगमगाया करते हैं ( जेल, नक्स-वोम )। रोगो बहुत 
भैचेनो प्रकट करता है और उसकी पेशियाँ सब फड़का करतो हैं, दोनों पेर हो 
-^  अकड़ जानै हैं और सुन्न हो जाते हैं। रोगी रातमें सो नहीं सकता-उसके 
परत्यङ्क आदि इतने फड़का करते हैं। 
२०७ 
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है सम्बन्ध ।- सटश |---द्रायोनेल, आजण्ट-नाई, जेलस, केलो-ब्रीम, 


नक्स-वोस, स्ट्रिकूनिनस । 


शक्ति ।--ढतौय दशमिक विचुणं। 


सलफर | 
( SULPHUR ) 


दूसरा नाम ।--गन्धक। 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।_विच्णं, तरल क्रम या अक तैयार हाता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 


सुहासे ; ग्रन्थिका बढ़ना ; सविराम ज्वर ; अन्धापन ; ऋतुको कमी ; मलान्च्का 
अपने स्थानसे हटना; दमा; शय्याका जखम; फोड़ो; मस्तिव्कमें रक्तको 


अधिकता ; स्तनको बोसारी ; खरनलो प्रदाइ $ मोतिया बिन्दु ; सर्टी ; उपदंश ; 
बच्तमें ददे शेत कालके फोड़े ; वयःसन्धि कालको बोमारियाँ ; कज्ञियत ; चय- 
कास ; गई ; खाँसो, दांतोंमें नासर ; बहुमूत्र अतिसार ; रत्तामाशय ; बाधक ; 
कानको बोमारियां  अकीता ; दुबलापन  अनजानभें पेशाब ; रझूगो ; डकार ; 


नाना प्रकारके उड़े द ; आँखको बोमारियां ; सूच्छोभार ; पेरमें जलन; पेरमें 
पसोना ; ज्वर ; प्रमेह ; सूच्छोवायु छोटो सन्धियोंका वात; अश ; सरः दर्द; 
माधेमें खूनका दौरान ; वक्षण सन्धिके रोग ; कोरण्ड ; मस्तिष्कं जल सञ्चय 


वक्षे जल सञ्चय; व्याधिशंका ; ध्वजभंग; वहव्यापक . सर्दी ; ' उत्ते जना 


` अकौता या खुजलो; कामला $ खरनलोका प्रदाइ ; श्बेत-प्रदर ; वक्षकी 
नबोमारियाँ, कटि-वात ; फेफडेको बोमारो ; सुंइका सफेद जखम; उन्माद; 


खसड़ा, मस्तिष्कावरण-ग्रदाह ; आत्तवम विकार ; गभ-खाव ; आमवात ; स्रायु- 
शूल ; स्तनके बोटेमें जखम ; नासिका प्रदाह ; नाकसे रक्तस्त्राव; कितनो हो 
तरहका आँखोंका प्रदाह ; चमड़ी ; गर्भावस्थामें पेरको सफ़ेद रंगको सूजन ; 


अन्द्रावत्त न प्रदाह; फ़ेफड़ा या फेफडेके आवरणका प्रदाह ; गभिर्णीको बहुत-सो 
बोमारियाँ ; मूत्राशय मुखशायिका ग्रन्थिका स्त्राव; .आऑमवातका ज्वर; नया 


सन्धिबोत ; प्रभेइ-विष-दुष्ट रक्त ; दाद ; ग्टभ्रसो ; नकलो मैथुनका दुष्परिणाम; 


NE: 
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चम्मरोग ; निद्रामें विकार ; मेरुमज्जाकी उत्ते जना ; मेरुदण्डको वक्रता ; प्री में 
दद ; चौंकना ; पाकाशयका प्रदाह ; स॒ घने, देखने और खादको गक्तिङ्षा भ्रम, 
प्यास , वेग या कूथन; गलेमें झे झ। जमा होना; जोभका लेप; दाँतमें दर्द, 
गलेमें उत्तेजना; जखम; जरायु-भ्त्रंण; गो-वोजके टोकाका दुष्परिणाम ; 
शिराओंका फ,लना ; सरमें चक्कर; मसे ; कमि ; क्वान्ति; जम्हाई। ` 
उपयोगिता ओर आभास ।---ग्रन्धियांका फलमा और शिरा, विशेष 
कर यक्नतको शिरामें रक्तका अधिक सञ्चय होना । दुल शरोर, टेढ़ो पोठका 
मनुष्य; जो शरोर टेढ़ाकर चलते हैं, तेजसे चलते हैं, तेज बुदि, जरूदबाज, 
मेला गन्दा खभाव और जिन्हे प्रायः चम-रोग हो जाया करता है, उनपर 
सलफरको सर्वे छ क्रिया होतो है। जलवायु या ऋतुक्न प्रत्येक परिवत्त नसे 
उसके शरोरकी त्वचामें सर्दी-गर्मीको (स वदि इुआ करतो है। नहाना उन्हे 
बहुत बुरा मालम होता है और नहानेपर वे बोमार हो जाते हैं। जब किसो 
नथो बोमारोमें ठोक ठोक चुनो हुई दवासे भो कोई लाभ नहीं होता, उस 
समय एक मात्रा सलफर प्रयोग करनेपर रोगोके शरोरकी प्रतिक्रिया शक्ति 
जग उठतो है और या तो रोगो उससे आरोग्य हो जाता है या उस समय 
जिस दवाको देनेपर वह आराम हो सकता है, उस दवाके लक्षण सब स्पष्ट 
भावसे सामने आ जाते हें। यदि रोग अच्छा होकर कुछ दिन बाद फिर 
दिखाई दे, इसो तरह बार बार वोमारो दोहराया करे तो यह भो इस दवाका 
एक प्रक्वतिगत और निर्णायक लक्षण हो जाता है। उदरमें ऐसा मालूम होता 
है, मानो वच्चा हिल रहा है। शरोरमें जगह जगह ऐसो जलन मालूम होतो 
है, मानो आग छ गयो.है।' आगे लिखें कई लक्षण भो इसके निर्णायक लक्षण 
--( १ ) भ्वान्त विखस,-रोगो अपनेकी एक बहुत धनो मनुष्य समभता 
है। बहुत छणित पदार्थ भो उसंको आँखोंमें बहुत सुन्दर दिखाई देता है और 
ग्रन्थि वस्त्रको भो वह राजकीय पोशाक समभता है। (२) मानसिकया 
शारोरिक किसो तरहका परिश्रम नहीं करना चाहता, अत्यन्त आलसो प्रकृति, 
प्रत्य त्यन्न मतिसे रहित और महान खार्थपर बना रहता है। (३) बच्चा 
नहाना बिलकुल पसन्द नहीं करता । (४)पैर ठण्ड पर ब्रह्मतालुसे मानो 
आग निकलती है। दोनों पेर दिनमें ठण्ड पर रातमें बहुत ग्म हो 
जाते हैं और उनमें जलन इ करतो है (५) बगल, पुई वगरह स्थानॉंसे | 
बहुत ज्यादा पसोना निकलता है (६) दो पहरके समय पाकाशय खालो 
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'लम होकर बइत भूख पेदा हो जातो है और वह तुरन्त बिना कुछ खाये 
रइ नहीं सकता। (७) दूध सहन नहीं होता। (८) माथा सूखा, कैश 
और शरोरकी त्वचा रुखड़ो, केश भर ज्ञाते हैं ; जगह जगह रखो पपड़ो जमा 
अक्ता निकलता है, यह बहुत खुजलाता है ओर जलन हुआ करतो है। 
( ८ ) मिचलोक्रे साथ सर-दद, प्रत्येक सप्ताहका अन्तर देकर पैदा होता है। 
ब्रह्मतालु आगको तरह गमस और चरण ठण्डा। (१०) दिनमें रह रहकर 
शरोर गस हो जाता है, रोगो बहुत सुस्त हो पड़ता है, थोड़ा सा पसोना होकर 
उष्ताप होना बन्द हो जाता है। ( ११). ओंठ, कान, नाक, मल, शीर सुचद्दार 
वगेरह नवो दार और उसके पासवाले स्थान सब पके बिम्ब या सूगेकी 
तरह लाल दिखाई देते हैं। ( १२) आधी रातके बाद उदरामय, बिना ददंका 
दस्त, सवेरा होते हो शय्यासे दौड़कर पाखाना जाना पड़ता है (१३) कियत, 
मल कड़ा, गांठ गांठ, सखा मानो जल गया है, बड़ा और निकलनेके समय 
तकलोफ होतो है। बच्चा दद होनेके डरसे पाखाना नहीं जाता। कनियतके 
बाद फिर पतले दस्त आने लगते हैं, इसो तरहसे पर्यावक्रमसे हुआ करता है। 
( १४) मल और सूत्र दोनों हो जिस अ'शमें निकलते हैं; उसी अ'शमें दद 
पैदा होता है; मलद्दारके चारों ओर लालो और त्वचा चय हो जानेको तरह 
अनुभव होना । (१५) इसके सभी स्त्राव कसेले और त्वचा क्षयकर देनेवाले 
होते हैं। (१६) ऋतु-असमयमें हो आरम्भ हो जाता है; स्त्राव बहुत 
ज्यादा और बहुत दिनोंतक स्थायो। ( १७) जरायुसे रक्तस्त्राव या बहुत 
ज्यादा ऋतुसतराव ; एक बार गभस्त्राव होनेके बादसे फिर तबियत अच्छी 
नहीं रहतो ( डाक्टर लिपिने ऐसो अ्वस्थामें एक रोगिनोको अमावास्याके दिन 


` एक मात्रा सलफर” देकर अच्छा किया है )। ( १८) फोड़े एकसाथ लगातार 


ऊपरके ऊपर कितने हो निकलते हैं। ( १८ ) अकींता आदि चर्म-रोग और 
अर्शमें बाहरो प्रयोगसे बिलम्ब होनेपर। (२०) अग प्रत्यङ्कके गासेमें त्वचा 
चय और खाल उधड़ जानेको बोमारो। (२१) मस्तिष्क, फुसफुसावरण ; 
फुसफुस, सन्धि वर्ग रहके भोतर रस या प्रदाइसे उत्पन्र'स्त्राव सबको शोष लेनेमें 
प्रधान सहायक है। विशेषक्रर ब्रायोनिया, केलो-सूयरियेटिकम या को 
दूसरो चुनो हुई दवासे लाभ न दिखाई देनेपर। (२२) पुराना और कभी 
कभी प्रकट होनेवाला पानात्यय ; शरांबियोंका शोध आदि रोग। (२३) रातमें 
श्वास-रोध हो जानेको तैयारी । रोगो अपने कमरेके दरवाजे!खिड़कियां आदि 
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सलफर । २२७२ 


सब खोल देता है। (२४) सूर्यास्तके बाद संध्याके आरम्भमें ऑधघाई और 
उसके बाद फिर रातभर नींद नहीं आतो। बड़े सुख-प्रद सपने देखता है 
अर गाता गाता जाग पड़ता है 


लचणावलो । 


सन ।---क्षोण स्म.ति ( ऐनाक, नका-मस, क्रियो, लेके )--विशेषकर 
याद रखनेके सम्बन्धमँ ( ऐनाक, गुयायेक, लाई, मिडोरिन, रासटक्स )। जड़: 
बुद्धि; कोई विषय सोचना मानो महान विपत्ति हो जातो है ( केल्के, हायो, 
आयोड, नेट-स्य, सिपि), बातचीत करनेके समय या लिखनेके समय उपयोगो 
वाक्य स्मरण नहीं कर सकता और अनुपयुक्त शब्द कह बेठता है ( कल्के, 
सिङ्को, लेक-केन, लेके, केलि-ब्रोम, पाइरोजेन)। बहुत हेय पदार्थ भो उसकी 
ग्राँखोंमें बहुत सुन्दर दिखाई देता है और सेकड़ों गांठे लगे कपड़े भी सम्त्र।ट 
के उपयुक्त वस्व समभता है। किसो तरहका परिश्रम, बातचोत, हँसना, 
बोलना या चलना सभो विषवोंसे अनास्था ( सिङ्गो, नक्स-वोस, फास, चेलिडो, 
आयोड) । अपने शरोरसे निकलो दुर्गन्धसे महान टण; यहाँतक कि 
मिचलो भी पैदा हो जातो है। उदास चित्त; हमेशा धर्मको बातोंमें निरत 
रहना (हायो, लेके, लिलियम-टाई, वेरेट, जिङ्कम ); दूसरोंका क्या होगा 
इस सस्बन्धमें एकदम उदासोनता प्रकट करता है ( दूसरों के स्वास्थ्य रे सम्बन्धमें 
महान चिन्ता = काकुप्र) । दिन-भर अवसाद वायु-ग्रस्त भाव अर्थात अपने 


स्वास्थ्ये सस्बन्धमें चिन्ता करते रहना और सख्याके :बाद खूब प्रसन्नता प्रकट: 


करता है। अत्यन्त अन्यमनस्क, किसी विषयको सोच या किसो विषवमें मन: 
लगा नकीं सकता (णनाक, लेके, नाई, नक्स-वोम, फास, सिपि, साइलि ) । बहत 
जल्दबाज सभाव, धीरेसे कोई काम नहीं कर सकता ( केमो, इग्न, नक्स- 
वोम ), चिड़चिड़ा, सामान्य कारणसे भो महान क्रोध पेटा हो जाता है, पर 
तुरन्त हो ठण्डा हो जाता है और परिताप किया करता है ( काफि, इग्न, 
मिडोरिन )। रोना ( आरम, इसने, नेट-म्य, प्लेट, पब्स, रासटक्स )। उत्साह 


होन ( ऐनाक, चायना, चिनिन-सल्फ, काकुप्र, लेके, लाई, पर्स, सिपि, वेरेट ) 


और जीवनसे विढप्णा ( आरम, चायना, फास )। बहुत एकांगो खभाव ( ऐल्य, 
ऐनाक, केल्के, केमो, नक्स-वोम) और किसोको भो पास नहीं रहने देना 


चाहता ( ऐनाक, केमो, इग्न, नेट-म्यू, नक्स-वोम )। 
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२३७४ मैषज-लक्षण-सं ग्रह । 


मस्तक ।- मस्तिष्कको अत्यन्त जड़ता,-“इसके साथ हो माथा शून्य 
मालम होना; सरमें दर्द हुआ करता है,-मानो ललाटके चारों ओर एक 
कसा हुआ बन्धन बंधा है ( ऐ-कार्बो ल, ऐ-नाई, जेल, चेलिडो, काकुप्र, माक ) । 
सरमें चक्र--बेठनेके समय और खड़े होनेकी अवस्थामै ( पल्स, फास ) और 
सवेरे, इसके साथ हो नाकसे रक्त-स्त्राव ( ऐकोन, ऐर्ट-क्र ड, कार्बो-ऐन ) ; 
फुकनेपर ( बेल, नक्स, पलूस ); शय्यासे उठनेके समय ( चेलिडो, काकुप्र, नेट- 
स्य, नव, फास, फाइटो )। वायु सेवनके लिये चलनेके समय ( साइळ्ले, लेके, 
नफ्स, पलस ) और नहीं पार करनेके समय (एड्स, आजेण्ट-मेट, फेरम ) 
सरमें चक्कर आया करता है; मिचलो ( शैकोन, चिनिन-सलपफ्र, काकुग्र, फेरम, 
पेट्रोल ; दृष्टि-लोप ( साइकल, फेरम, जेलस, नक्स-वोम, एऐनाक, ग्लोन ) और 
इसके साथ हो बायों ओर गिर पड्नेका उपक्रम ( नेट-म्य,, इयुपेट, लेके ) ; 
वृद्धि भोजनके बाद (ग्रेटि, नक्स-वोम, पल्स ), विशेषकर रातके भोजनके 
बाद ( नक्‍्स-वोम, पलस )। माधिमें रक्त-सञ्चय होकर कानमे भो भों आवाज 
हुआ करतो है ( ओपि )। माथेमें टपक हुआ करतो है ( बेल, मिलिलोट ) 
और चेहरा गमे हो उठता है (केमो); वद्धि=झुकनेपर ( कोरेल, वेरेट, 
इलप )। बोलनेपर ( काफिया) और घरके बाइरको निर्मल हवा लगनेपर 
( लिलियम-टाई, नेद्र-काब, रेनान-बलबो ) ; उपशम = बन्द गमे घरमें बेडे 
रहनेपर। .ललाटमें अत्यन्त भार और दबाव मालम होता है; विशेषकर सर 
उठाकर बेठनेको चेष्टा करनेपर ( इग्ने, ओपि ); व्द्ध=नोंदके बाद और 
बोलनेपर ( केकस, नेट्र-म्यर ); घटना =बेठनेकी अवस्यामें, या तकियेपर सर 
रखकर सोनेपर । मिचलोके साथ सर-ददं ( सवेरे एक या दो सप्ताइका अन्तर 
देकर =इग्ने, निकोल, -प्रति ७वे' दिन = सेबाड, सैङ्गियु, साइलि,--प्रति षवे 
दिवस=आइरिस-बासि, लेक-डिफलो ),--अत्यन्त दुबेलता और सुस्तो पेंदा 
करनेवाला ( सेङ्गियु ) ; ब्रह्मतालुमें लगातार आगको गर्मी अनुभव करता है 
( ग्लोन, हाइपिरिक, ऐस्य, नेट्र-सलफ़, सिडोरिन, नक्स-मस)। दबावको 
तरह सर दद,-विशेषकर कनपटीमें, सवेरे शय्यासे उठनेपर ( आजेण्ट-नाई, 
ब्राई, निकोलम, सोरिन)। मस्तिष्क मानो माथेकी खोलमें आघात कर रहा 
है, इस ठड़का ददंश-विशेषकर की ने या सर हिलानेपर (आस, चाथना, 
ब्लोन, काकु, जेलस, आइरिस ), मा वि ँ भोतरसे आँखको भेदकर नोकोलो 
सलाई गड़नेकी तरह ददं, माथा मानो फटा जाता है या जकड़ गया है; 
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चिलक मारता है या मानो कोई इथीड़ीसे मार रहा है, इस ठड़का दर्द ( नेद्र- 
म्य, )। सवेरे ललाटमें भार मालम होनेको तरह और दबानेके जेसा सर- 
दर्द, रोगो बेचैनी प्रकट करता है ( दर्दको वजहसे रोगी बेचैन हो जाता है= | 
रास, बेल, सिफिलिन )। सर-दद,--मानो ललाटमें एक टुकड़ा काठ अड़ा 
उ हुआ है ( कार्बो-ऐन, डालका, रासटक्य, इयुजिन, क्रियो, ओपि, प्लेट )। ब्रह्म 
| तालु मानो दवे रहनेको तरह ददे,-मानो उसपर कोई भारो चोज रखो इई 
है ( ककस, ग्लोन, लेके, केल्के, केनाब-सेट, ऐ-आक्से ल, ऐलो, फेलेन )। या 
कनपटीके भोतरसे बाहरको ओर फाड़ने या सुई गड़नेको तरह दद ; बढ़ना 
= भोजनके बाद या कुकनेपर ; घटना = दोनों हाथोंसे माथा जोरसे दबा रखने 
पर या इधर उधर टइलकर सोचने या किसो तरहका मानसिक परिश्रम 
करनेपर। दोनों कनपटो मानो दब रहो हैं और माथा खब कस गया है, इस 
ढङ्गका दद मालम होता है ( ऐनाक )। माथेके पिछले भागमें शून्य मालम 
होता है (स्टे फाई, मैङ्ग, नेट्र-काब, सिपि); व्द्धि=निमेल वायु लगनेपर 
( काक्य, ) और बोलनेपर ( लाई, स्पाइजि); घटना=घरमें रइनेके समय। 
रोज सरमें दद होता है-एसा दद होता है, कि मालम होता है, मानो माथा 
फट जायगा ( चायना, ग्लोन, नेद्र-म्य्‌ू )। माथा विशेषकर ब्रह्मतालुके अ'शको 
छूनेपर बहुत दद मालम होता है ( ऐ-नाई, सिङ्गो, माक, नेड्-म्य, ) ; हृदि 
= सन्ध्याके समय, शय्याके उत्तापसे और सवेरे मोंद खुलनेके समय; माथा 
खुजलानेपर जलन छोतो है। छुनेपर केशको जड़में दद होता है 
( ऐमोन-काब, कार्बो-वेज, कालेस-बाड )। माथा और दोनों कानके पोछेसे 
सूखा बदबूदार कच्छ को तरह खुन निकलता है; जलन पेदा करनेवाले उद्ग द 
सब निकलकर माथेमें फेल जाते हैं; उसमें बहुत दद होता है और फटा 
फटा रहता है; खुजलानेपर उत्तेजना कुछ घट जातो है। तर, बदबूदार 
उद्भेद निकलकर उनसे पोष बहता है और पोले रङ्गको पपड़ो जमतो है 
( ओलियैन, ग्रेफ, हिपर, -माक, साइलि, सोरिन )। इन उड्गेदॉमें बहुत 
खुजलो पेदा हो जाती है, खुन निकलता है और जलन होतो है। माथेके केश 
सूखे और रुखडे और सुड़ जाते हैं ( सोरिन, थजा, मिडोरिन, ऐ-फलु ); माथे 
को त्वचामें स्पशं सहन न होना; सब्याके बाद शय्यामें देह गम होनेपर माथे 
~^ में भयानक खुजलो पैदा हो जाती है ( बोविस्ट्रा)। माथेके पोछेवाला भाग 
और ब्रह्म-रन्प्र बहुत देरसे भरता है ( केल्क-फास, साइलि ) । 
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२३७६ भेषज-लक्षण-संग्रह । 
आंख ।-आंख या पलकोंका प्रदाइ,-रोगवालो जगह फ,ल उठतो हैं, 
योजिकाए' सब लाल हो जाती हैं और उनमें भयानक खुजलो, जलन, उत्त - 
जना और करकराइट हुआ करतो है। (ऐण्टि-क्र ड, आजै ण्ट-नाई, केल्को , 
ग्रेफ)। घरमें घुसनेपर आंख खखो शरीर घरकै बाहरको निर्मल हवा लगनेपर 
आंसु बहा करते हैं ( कल्के, केम्फो, केन्य. ग्र फ, नट-म्यू, रास, साइलि,--घरके 
भोतर=सिपा, पढ्स )। सविरे आंखमें जलन होतो है और आंसू बहा करते हैं 
चित्रपत्रका प्रदाह,-दृष्टि शक्तिको बहुत चालना या देखना, स्रायुख्रोँसेँ अधिऋ 
रक्तसञ्जयको वजहसे बोमारियाँ। पलकोंके किनारे जलन, उत्ते जना, सूखापन 
और खुजलो पेदा हो जातो हैं। पलकॉमें ऐसा ददं होता है, मानो कांचके 
चरसे रगड खा गया है। पलकोंके नोचे जलन और करकराहट होतो है-- 
मानो उसमें लके कण गिर गये हैं ( आस, कास्टि, होपर, थजा )। रातमें 
पलके' सट जातो हैं ( ऐल्य, सिपि, ऐण्ट-क्र,ड, गेस्बो, ग्र फ, लिडम, स्मञ्ज्िया, 
सिफ़िलिन, थूजा )। आंखका गोला बइत सूखा मालुम होता है और एसा 
अनुभव होता है, सानो दह पलकोंसे रगड़ खा रहा है; आंखमें बेधनेको तरह 
ददं ( लेके, थजा ) विशेषकर दाहिनो आंखमें दर्द इुश्रा करता है, उसमें दबाव 
मालम होता है, और रोगो कुछ भो देखने नहों सकता । पलकपर चारों ओर 
पोव भरो फुन्सियां ओर जखम उत्पन्न हो जाते हैं ( ऐ-नाई. हिपर, सिलि )। 
आँख लाल चो जातो है, रोशनो सहन नों होतो और आंसू बहा करता है। 
'पलकोंके किनारे जखम भरे (ग्रेफ)। रोगीको आंखोमें धप बिलकुल हो 
सहन नहीं होतो ( ऐकोन, बेल, सिङ्गो, आसे, साइक्यटा, क्विमेट, इथुफ्रे, जेलस, 
लिथिया, मक्थु रियस-पेरेन ) पढ़नेके समय आंखमें जलन होतो है ( क्रोकस, 
लिलि-टाई ) और थोड़े में हो थक जातो है (ग्रेफ, माइरिका, नेद्र-आस ) । 
एसो अस्पष्ट दृष्टि मानो घू'घटको ओटसे देखता है ( काष्टि, क्रोकस, नेट-मूप 
'लिथिया, आयोड, लोरो, पेट्रोल, फास, रास, स्ट्रेमीन )। इष्टि-पथ्पर काले 
बिन्दु सब उड़ते दिखाई देते हैं ( ऐकिया, काव्य, मार्क, फास ), दृष्टिके सामने 
कापतो इई रोशनो दिखाई देतो है ( आएं, बेल, केल्के-फ्लु, कालेस-बाड, 
कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, फाइजस, नक्स-वोम, सोरिन)। बहुत देरतक 
टकटकी लगाकर देखनेपर आँख मानो झुलस जातो है। आँखमें कोई बाहरो 
चोज गिर जानेकै कारण चन्षु-प्रदाड (एकोनाइटमके बाद इसकी प्रयोग करना 
चाहिये ) ; पलके फूल उठतो हैं, करकरातो हैं, पिट-पिट करतो हैं और 
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सलंफरं । -१३७७ 
उनमें जलन होतो है; पानोसे धोनेपर बढ़ जाता है ( ठण्ड़ पानोके प्रयोगसे 
घटना = ऐवेरम, फाॉसिका, पलस,--जलनका घटना =एऐ-मूय, अ एम, निकोलम, 
थुजा )। चक्षु-मुकुरमें वादेका-मण्डलका पेद। हो जाना ( ऐकोन, पर्स, 
काक्य, केलो-बोई, साक, मस्कप्त--हृूदुरोगमें--मस्कप ; नोलमण्डल = एकोन ; 
वातको वजहसे आँखोंके प्रदाहके साथ सफेद नोला पेरा = काव्यु,--घफेद = 
कैलो-बाई ; चप्रकोला लाल घेर[= पलस ) । ६ 

कोन |---पहले श्रवण शक्ति बहुत चौण होकर फिर घट जातो है। 
कानमें भों भों सों सों शब्द ( चायना, ग्रफ, लाई, नेट-म्य,, नक्स-वोम ) । 
वाये' कानमें सुई गड़नेकी तरह दद ( आसं, कार्बोन-सल्फ, कोना, ग्रेफ, केलो- 
बाई, केलो-कार्व, ऐगार, फामि क।, सेबाड ) । कानमें खुजलो ( ऐगार, आरम, 
बैराई, इलेप्स, मार्क-बिन, हिप, केलो-बाई, क्रियो )। सध्या बाद शय्यामें 
सोये रहनेकी अवस्थामें कानमें आवाज़के साथ माथेकी ओर खनका दौरान 
( आरम, कार्यो न-सल्फ, ओपि ) बदबूदार पोव बहनेवाला कानका स्वात्र ; बाये' 
कानसे अधिक बदबूदार पोबक्रा स्त्राव ( बोवि, सिस्ट, हिपर, माक-कोर, माक- 
डाल, केलो-सूय, सोरिन ) । प्रति आठवे' दिवस कानसे सर्दोका स्त्राव ( हाइ- 
रेस्ट, सार्क-डल )। कानमे पानो हिलनेको आवाज (पेट्रोल, पर्स )। 
बच्चोंक़्ा कान घोर लाल रंगका हो जाता है। 

नाक ।--नाक फ लो, लाल और प्रदाह भरो (बेल, फास), रन्ध के - 
भीतर जखम ( आरम, केलो-बाई, माक, पेट्रोल )। पानोकी तरह भयानक 
सर्दीका स्त्राव और बार बार छींक ( ऐकोन, सिपा, सेङ्कियु , ) विशेषकर सवेरे 
और सख्याके समय ( सवेरे=स|इल्े, नक्स-वोम, स्त्रिला, संध्यंकै समयं = 
सिपा, केलो-काबे, जिङ्कम )। घरके बाहरकों विमल इवा लगनेपर जलन 
करनेवालो सर्दी पेदा हो जातो है ( आस, ऐ-नाई, कोलोसिन्थ, आयोड, प्लेट, 
पढ्स, थजा ) ; घरमें प्रवेश करनेपर नाक रुक जातो है (प्लेट ) ; नाक छिड़कने 


पर खन मिला बलगम निकलता है. ( ऐ कार्बोल, कैलेड )। रब््र में बहत 
ज्यादा परिमाणमें गाढ़ो, पोलो पोबको तरह पपड़ो जमतो है ( कल्के, हाइ 


ड्रेस्ट, हिपर, नेट-सल्फ, रास, पल्स ) नाकके झेसझमें बहुत बदबू रहतो है, - 

मानो बइत दिनोंका पुराना झा रन्थ॒ में जमा हुआ है ( पल्स )। नाके 

ऊपर व्रण निकलना ( कास्टि, ग्रेफ)। नाकके ऊपर छोटे छोटे तिल और 

काला गड़हा उत्पन्न हो जाया करता है ( काला गड़हा-ड़रोसेरा, सेबाइना )। 
२८८ 
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नाकको त्वचा सूखो । नाकका अगला अंश लाल और चिकनां ( फास, बोर ; 
_लाल--एऐ-नाई, कार्बो-ऐनस, लेके, रास,--नाकके अगले भागसे नाकको 
जड़तक-केलो-काबे,-नाकका अगला भाग ओर नाकका छेद = केलो-काबं ; 
क्रोध आनेपर नाक लाल हो जातो है =विङ।-माई )। रन्ध के भीतर जलन 
और कुटकुटो होतो है, सानो उसमें जखम हो गथा है। दिनके २ बलनेके 
समय रंभ्रसे खनका स्त्राव ( कार्बो-ऐन )। उसके बाद नाकमें बहुत ददे और 


स्पशका सहन न होना। नाकको सर्दोका स्त्राव गर्म, रंप्रमे भोतरसे जलन 
करनेवाला पानो निकलता है । 


सुखमण्डल |-चेहरा स्न और बहुत यन्वणां प्रकट करनेवाला सानो 
ब्त दिन बाद बोमारोसे उठा है ( आस, भंग, चिनिन-सल्फ, क्रियो, सैग-सुग, 
नव्स-मस, फास, फाइटो, साइलि )। दोनों आँखे गड्हेमें घँसो और नोले 
चैरेसे घिरो (आस, चायना, सिना, लाई, नेट्र-काबे, ओलियेन, सिकेलि) 
चैहरेमें जलन और गर्मी मालम होतो है पर लालो नहीं आतो, या गालॉपर 
लाल चकत्त ( आजण्ट-नाई, बेप्टि, क्रियो, मोन, लेचनेन )। गण्डास्थिमे 
दबाव और उखाड़नेकों तरह दद॑ अनुभव होता :है ( अरम, ऐ-नाई, लेके 
सैग-काबे)। मुखमण्डल, विशेषकर ललाट, नाक, ऊपरो ओंठ और चिबुकपर 
नोकदार ब्रण निकलते हैं ( बेल, ग्र फ, इयुजिन-येस, नेट-सूत्र, सिपि, )। नोचे 
वाला ऑंठ फ,ला और उसपर दाने निकलते हैं। ऊपरी ओंठ और नाकका 
निचला किनारा पपड़ी जमा । वदर रुखड़ा रहता है और जलन होती है। सवेरे 
शय्यासे उठनेपर ऊपरो ऑंठकी मानो खाल उधड़ जाती है, इतनो जलन होतो 
है और उसमें सुई गड़नेको तरह दद मालुम होता है। दोनों आठ सूखे। 
चिबुकके चारों ओर दाने सब निकलते हैं। मु'हके कोनेमें दादकी तरह दाने 
निकलती हैं ( ऐरिए-कूड, आस )। बढ़ो हुई ग्रन्धियोंकी तरह निम्ब-हनुकी 
सूजन और दद-भरा भाव और उसमें खींचन और चिलक मारनेकी तरह 
ददे। विसएकी तरह सूजन दाहिने कानके पास आरम्भ होकर चैहरेपर फेल 


जातो है। रोगोके दोनों ओंठ पके बिस्बकी तरह लाल, विशेषकर बच्चों के 
आऑटका वैसा हो रंग हो जाता है 


मुख-विवर |--'जींचने चौर टपक तथा शलाका -बेघनेकी तरह 
दाँतमें-दद ,-:विशेषकर निर्मल इवा लगनेपर या थोड़ो. भी जलोय इवा 
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लगनेपर ( केल्के, चायना, मेग-काबँ, जिम्न्रोक्केड ), ठण्डा पानी लगनैपरं भी 
दद बढ़ जाता है ( ऐरिए-क्र ड, स्ट फाई ), निचले इनुकी नोचेवालो ग्रन्धिमें 
दद के साथ संध्या और रातके ससय ददका बढ़ जाना। मखूढ़ा फलकर 
उसमें टपक इश्रा करतो है। ससठ़ेसे खन निकला करता है ( ऐ-नाई, कार्बो- 
वेज, लेके, माव, नेट-सूए, फास)। मु'हका स्वाद बहुत तोता ( ब्राई, माकी, 
नेद्र-सल्फ, नक्स-वोम, पढ्स ), लसदार ( साइल्लो, रेफेनस ), व्रण पेदा करनेवाला 
या बहुत कटु ( काबों-वेज, काक्य,, पलूस ), कभी कभो मोठा ( एल्य, डालका, 
माके, पल्स ) या तास्त्र फलको तरह ( कक्कस, माक, रास, नेद्र-कार्ब, झस्ब ) 
ओर कभो कभो खड़ा, ( आजरण्ट-नाई, इर्ने, नक्स-वोम, फास) मुखक्रा यह 
स्वाट्-विकार अकसर सवेरे हो मालम इुआ करता है। जोभ,-नथे रोगोंमें 
बोचमँ सफेद लेप और अगला भाग और दोनों किनारे लाल ( थ्लैस्पाई, बोचमें 
सद लेप चढ़ा = आसं, केन्य, काडियुस, नेट-आस, पेट्रोल, स्ट्रैमोन,--बोचका 
लाल, दोनों किनारे सफेद =कास्टि, केमो, ) ; सफ़ेद या पोला रंग ( इपिक ) या 
सुखा भूरा रंग ( आयोड, स्प'जि, टिलिया ) पुराने रोगमं सवेरे सफ़ेद लेप 
( ब्राई, नक्स-वोस ) रहता है और जितना हो समय बोतता जाता है, उतना छो 
साफ होता जाता है। मु'इके भीतर और जोभपर छोटे छोटे छाले निकलते 
हैं ( ऐ-नाई, आस, केलो-काबे)। जोभमें अत्यन्त जलन होतो है ( ऐकोन, 
एमोन-स्य र, ऐरम-द्राई, केमो, लेके, माक्यरियस-पेरेन)। सुख-विवर, जोभ 
और तालु सब एकदम सूखा आर बार बार प्यास, सवेरे मुंह सुखा, उसमें 
लसदार गोलियाँ मानो बँघ जातो हैं और ख़ाद-शक्ति नहीं रहतो। सवेरे और 
भोजनके बाद मु'हसे खट्टो गन्ध या सड़ो गन्ध आतो है। सु'इभें लार संचय 
(मार्क), लार खुन-भरो, (ऐ-नाई ), या नमकीन ( माक-कोर, फास ) ; 
भोजनके बाद सु'इमें अत्यन्त लार इकट्गो होना ( ऐलियम-सेट, केस्ट्रोर-इकि, 
कास्टि, नेट-सल्फ़ ), सुइमें बहुत हो खराब खादकों बहुत ज्यादा लार 
पैदा होतो हैं और इस वजहसे रोगिनोको बहुत तकलोफ मालम होतो है। 
गलेके भोतर ।--कस्उत्ने भीतर रुखड़ापन, क्षय इई त्वचाको तरह 
भौर सूखापन मालम होता है। कण्डम ऐसा मालूम होता है, मानो खाल 
उधड़ गयौ है और रोगो बार बार खांसकर बलगम निकालने और कण्ठ 
साफ करनेकी चेष्टा करता है _ ( ऐमोन-काबं, काबॉ-वेज, फास )। गलेशे 
जख॒ममें कण्ठमें भयानक सूखापन और जलन मालम झोतो है और कण्ठकै 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


२३८० मेषज-लक्षण-संग्रह । 


बाये' पाश में इस तरहका ददं होता है, मानो जखम हो गया है, इस तरहका 
दर्द आरम्भ होकर वच क्रमसे दाहिनो ओर फेल जाता है (लेके, लेक-केन, 
सेबाड,-दाहिने पाश से बाये' पाख में जाता है=एरमस-द्र।ई, लाई, पोग्नो ) ; 
दोनों गलग्रन्थियां लाल हो जातो हैं ( एकोन, एपिस, बेल, फेरम-फास जिङ्को: 
क्लेड)। निगलनेके समय ( ऐल्य, आजे रए-नाई, ब्राई, डलिकस, हिपर,-- 
सल्फ, सेबाड, साइलि )। ऐसा मालुम होता है, कि कर्ठनालोसे एक गोला 
उठकर वायुनलोका सुख रोध कर रहा है और इसो कारणसे श्वासकण्ट हो 
जाता है ( एसाफिट, फाइजस, प्रम्ब, लिसिन), कोई चोज निगलनेके समय 
करठनालो-जकड़ जातो है ( बेल, क्य प्रम ) ; खट्ट डकार आकर गलेमें जलन 
पेदा हो जातो है। कणमूलोय और इनुतलस्थ ग्रन्थि सब फल उठतो हैं और 
उसमें सुई गड़नेको तरह ददं मालम होता है। 
प्राकाशय ।--सवंग्रासी भूख ( सिना, आयोडम, माक, फास ) ; भूख 
लगते हो यदि खा न लेतो सरमें दर्द पैदा हो जाता है ( लाई, केस्टरोर, 
सिस्टर्स ) और आलस्य मालम होता है या देह झल पड़तो है। सम्पर्ण अरुचि 
( सिङ्को, साइक्क, फेरम, इइड़ स्व, नेट-म्य )। पेट भारो और भरा मालम होता 
है और भोजनके लिये बेठनेपर कुछ भो अच्छा नहीं लगता (दो एक ग्रास 
खाते न खाते अरुचि पैदा हो जातो है=साइलेम, लाई, रियुस )। हमेशा 
प्यास मालम होतो है ( बेल, नेट-काबे; दूध पौनेकी वजहसे = क्य प्रम, विशेष 
कर सवेरे और भोजनके बाद (आस, नक्स ) केवल पानो "पोता है, और कुछ 
खानेको बिशेष रुचि नहों रहतो, भोजन करनेके समय प्रत्येक बार बहुत पानो 
पोता है ( लेके, ऐमोन-काबे)। मिठाई खाना पसन्द करता है ( ब्राई, कार्बो- 
वेज, इपिक, केलो-काबे, लाई, मेंग-म्यर, रास ); सफेद रङ्ग, दुला शरोर, 
पेट बड़ा, ऐसे बच्चोंकी बहुत अधिक मिठाई खानेके कारण बोमारियां ( केमो, 
इग्ने, माके, सेलिन, थूजा )। छातोमें जलन ( ऐमोन-कार्ब, कोना, आयोड, 
लाई, नेट-मु्र)। खुट्टो या खालो डकार,--विशेषकर भोजनफे बाद या सवेरे 
( ऐस्बा, ब्राई, कार्बो-वेज, नक्स-वोम, फास); डकार आनेपर सु'इमें सङ 
अण्डेका खाद आ जाता है ( ऐगार, आनिका, सोरिनम, सिपिया)। पाक- 
स्यलोमें जलन होतो है (मार्स, कैप, केन्य, कार्बों-बेज, साइक्य टा, कोलचि 
आइरिस,लोबेल, फास, सिकेलो )। मिचलो और पाकस्यलोमें बेचेनो मालम 
होना,-विशेषकर सवेरे ( कल्के, नक्सवोम, पढ्छ )। भोजनके पहले 
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अर पाखाना छोनेके समय वमन, खाये इए पदार्थका वमन ( आस) ब्राई, 
इयुपेट, फेरम, लाई, नक्म-वोस, फास, पल्स, सेङ्कियु, वेरेट )--विशेष कर 
सवेरे ( सिपि, प्नम्ब ) और सख्याके समय ( पल्स, कार्बी-वेज ) ; पहले पानीको 
तरह, इसके बाद खाये इए पदार्थका वमन होता है, ( ऐ-सल्फ़, इपिक, नक्स-वोम, 
सिपि, साइलि ); खट्टा पदार्थ वमन ( केल्के, कास्ट, चायना, लाई, मैग-कार्ब, , 
नक्स-वोम, फास, सो रिन, पह, रोबिन, टेबाक, बेरेट ) ; खुनकी के ( आनि का, 
केक, कार्बो-वेज, चायना, क्रोटेलस, फेरम, हैमा, इपिक, फास, सेबाइना )। दो 
एक ग्रास खाते न खाते पेट भर जाता है ( लाई, चायना, डिजिट, फेरम, केलो- 
कार्ब ) इसके साथ छो रातमें कलेजा धड़कना। दिनके ११ बजे (या १२ बजने 
के समय ) पाकाशय खाली मालम होता है और रोगो इतना सुस्त हो पढ़ता है, 
कि उसे बिलम्ब बिलकुल हो सहन नहीं होता, उसे तुरन्त कुछ न कुछ खानेको 
मिलना हो चाहिये ( दिनके दस या ११ बजे ऐसा होने ओर खाने बाद आराम 
मालम होनेपर= नेट्र-काबे ) ; दिनमें बहुत बार सुस्तो और मूच्छ आनेके 
उपक्रमकी तरह मालम होनेपर==ने द्र-काबः ) ; दिनमें अनेक बार सुस्ती और 
सूच्छोका उपक्रम हो जाया करता है। मांससे अरुचि ( ऐ-म्य, चायना, ग्रं फ 
नक्स-वो म, पैज्ञोल, साइलि, पलस, सिपि), पाकाशयमें भार मालम होता है 
( ब्राई, लाई, ने द्र-काब , नक्स-वो म, पलूस ) । 

अन्त्ाशय ।—यक्कत प्रदेशमे सुई गड़नेको तरह ददे या दबावकी 
तरह दर्द ( बार्बी, ब्राई, काडि युअस -मेरि, चेलिडो, केलो-काब, माक, नक्स- 
वोम, सिपिया )। यक्कत फुला और कड़ा हो जाता है ( काडि युअस-मेरो, 
चेलिडो, चायना, फस )। दोनों कांखमें हो बहुत ददं और छनेपर भो सवेरे 
अत्यन्त ददं मालूम होता. दै इयुपेट, रास, रनान-बलबो ) । प्लोहा प्रदेशमें सुई 
गड़नेकी तरह दर्द ( सिङ्कोना, कोना, नेट-काबे, नेट-स्य,), वदि गहरो सांस 
लेनेपर ( कार्बो-वेज ) और चलनेके समय ( हिपर, रोडो, सेलिन )। खांधने- 
पर बायाँ कोखमें मरोड़ खानेकी तरह दद ( चेलिडो, कोलोसिन्य, क्रोटोन 
फाइटो, टिलिया रैफ,--वायु निकलनेपर आराम मालम होता है ( रियु- 
मेक्स )। अ'त्रम'डलोमें ऐसा मालम होता है, मानो वे आपसमें मिलकर 
ठेला ढेला हो गयो हैं,-भुकनेपर अधिक दद मालम होता है, ( इलेप्स, 
घोलिपो -मानो पक कर डेला ठेला हो गयो है>वेरेट )। परन्त्राशयमें ८, 
हुड़हुड़ गड़गड़ शब्द सुन पड़ता है, मानो शून्य हो रहा है ( सेबाड, सासा )। 


| 
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उद्र फला और कड़ा हो उठता दै सानो उसमें आध्यान यायु भर रहा 
है ( कार्शी-वेज, सिङ्गो, लाई ), पेट छ नेपर बहुत दद मालूम होता है ( बेल, 
कूप्प्रम, माके ) मानो उसमें जखम आदि हो गया है। कुछ पोने या भोजन 
करनेपर अ'त्रशूल आरम्भ हो जाता है और रोगो सामनेकी भोर देह टेढ़ोकर 
दोहरा सा जाता है ( कोलोसिन्य, कूपप्रम ) ; रिष्टान्न खॉनेपर दद बढ़ जाता है 
(इस्ने, चोनो खाने पर बढ़ता है=ए-आक्सल)। तलपेटमें छुरो मारनेको 
तरह दद्‌ और पतले दस्त । उदरसे मलद्दारतक दवाव मालम होता है। 
वंच्णोय और पुट्ट को ग्रन्यियोमें बहुत दद होता है और फल उठती हैं ( माक, 


बेल )। बच्चोंके हाथ-पेर पतले पतले और पेट बहुत बड़ा ( ऐब्रोट, आयोड ) 
हो जाता है। 


सल्लान्च ओर मल |- पाखाना होनेके समय मलान्त्रमें जलन और 
दबाव मालम होना; पाख(ना होने बाद- मलद्दारमें जलन होतो है ( गेम्बोज 
नेट्रसल्फ, फास, द्वाम्िड )। मलान्तमें सुई गड़नेको तरह भय कर दद और 
कोड़ा रे'गनेकी तरह सुरसुरो,--विशेषकर संध्याके समय बेठनेको अवस्थामै, 
सलयंत्र और सलद्द[रमें नोकोलो सलाई गड़नेको तरह दद और त्वचा चय 
हो जानेको तरह अनुभव होना । मलद्दार लाल, प्रदाइ भरा ओर रक्तसे भरो 
शिरासे कसा। मलद्दारके चारो ओर रससे तर, क्षय हुई त्वचाको तरह दद- 
भरा और खुजलो-भरा, दो पहरके पहले बेठनेको अवस्थामें मलद्/रमें दबाब 
और कूथंन मालम होना । पाखाना होनेपर ऐसा मालम होता है, मानो 
मल/न्तमें मल रह गया ( डायाडेस, केलो-काब, नक्स-वोस, जेब्स, ऐ-नाई ) 
पाखाना होने बाद मलद्दारमें खुजलो पैदा हो जातो है। बार-बार थाका 
मल-वेग ( कार्टि, नक्स-वोम, पल स, ऐस्बा, कोना, लेक-डिफ्लो, नेट-सूप ) । 
बवासोर,--बादो बवासीर ( इसकूप्र, नक्य, पल्स, रास) या उससे काले रंगका 
खन निकलता है ( हैमा, लेके, ऐ-नाई ), कमरसे सलद्दारकों ओर नोचेकी 
ओर खोंचनको तरह तेज दर्द ;+ऐसा मालम होतो है, मानो कमर ट्टो 
जातो है ( इस्का , सिप्रिया, कोलिन्सो, पोडो, नेट-मृत्र )। रुके हुए स्त्राववाला 
अश,-इसके साथ हो प्न्त्शूल,-हदु-स्पन्दन और फेफड़ेमें अधिक रक्त-संचय 
होना ; कमरमें अकड़न मालम होन।। मल,--थूरा, पानोको तरह और लार 
मिला इरे रंगका आमसय (माक, पोडो, केमो, आउणट-नाई, गुयाराना, 
सोरिन, एरड-सेरि ); खुन मिला, आममय ( केसो, पलुस, माक-कोर ); 
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अजीण ( एण्टि-क्र,ड, चायना, फेरम, माक, ओलियेन, हिपर, रियुम ) ; 
विभिन्न रंगका ( डालका, पोडो, पश्स ) ; कभी बहुत बदबूदार ( ऐ-बेन, ऐसा- 
फिट, केल्को -फास, क्रोटोन-टिग, पोडो, सोरिन, पल्स ) पेटमें बहुत दर्द होता | 
है, मल पानोको तरह सफेद, आसमय आर उसमें खट्टे गन्ध; सवेरा होते न 
होते दौड़कर पाखाने जाना पड़ता है (एलो, पोडो,-शय्या छोड़कर जरा 
इधर उधर करते न करते पावाना लग आता है ( ब्राई, नेट-सृत्र, नेट-सल्फ,— - 
शय्यासे उठते हो = लाई, रोडो,-शय्यासे उठनेके पहले = णलो, सोरिन, रियुमेक्स 
“मलका वेग होनेको वजहसे रोगोकी तड़के नींद खुल जाती है ( केलो-बाई, 
पेङ्रोल,-सवेरे ६ बजनेके समय=आजण्ट-नाई )। यंत्रणा-रहित वेग; 
बदबूदार पानोको तरह और अनजानमें निकलता है। गण्डमाला दोष- 
युक्त धातुवाले ख्नेझ।-प्रधान बच्चोंको ( कए्टि, आयोड, सिस्ट्स-कन, उपद'श 
विषसे दूषित घातुबालोंका=ण-नाई )। एधा मालुम होता है, कि अरः 
मण्डलीमे इतना बल नहीं है, कि मलका निकलना रोक सके या वेग धारण 
करे। रोगो जहां जाता है, बीं उवे मलको गन्ध मिलती है, मानो उसके 
कपड़े में पाखाना हो गय। है। रातमें भयानक कूथन और पेटमें ददके साथ 
आम मिले दस्त आना। आमके साय खुनको तरइ रेखा दिखाई देतो है 
(सार्क, नक्य-वोस, पोडो, ट्र।म्बिड, कोलोसिन्य )। कजियत,-मल बहुत कड़ा 
आर गांठ गांठ-एऐसा मालम होता है, कि ये गाठे' मानो जल गयो हैं ( ब्राई 
आपि ) ; कभो कभी बडो गांठके रूपमें,-दद होनेके डरसे बच्चा पाखाना 
नहीं जाता; या मलके वेगसे डरता है। कभी कमी पतले दस्त और कभी 
कनियत--इसो तरह पर्यायक्रमसे 'इम्रा करता है ( चेलिडो, नक्स, पोडो, 
ऐब्रोट ), दिनभर मलद्दार धक घक्र किया करता है ( एक सप्ताह तक रोज 
संध्याके समय > लैकेसिस-पाखाना हो जाने बाद ऐल्य, बार्बी, मेन्सिनेला ) । 
मल बहुत कषाय श्रौर त्ववाको चय करनेवालं,-जिस अशके ऊपरसे निक- 
लता है, उसो अ'शमें ददं मालम होता है; मलद्दारके चारों ओर लालौ और 
त्वचा चयकी तरह मालम होना ( ऐ-नाई, गेस्बो, छा इडे स्ट, केमो, माक, एपिस 
नक्ञ, रियुस, आस ) । [ 

पेशीव ।--पेशाब ककना (एकोन, एपिस, डालका,: लाई, नक, 
ख्रैसोन)। बार बार और एकाएक पेश्राबका वेग, विशेषकर रातके समय 
( ग्रेफ, लाई, सिडोरिन ) प्रतिबार पेशाब भो बहुत ज्यादा इश्रा करता छै । 
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सूच्छीवायुके प्रकोपके बाद बहत ज्यादा पानोकी तरह पेशाब ( पल्स ; गन्धः 
होन-सोड़न )। रातके समय शय्यामें पेशाव ( इक्तिसिटम, आनि, ऐस्‍ैज्ज़ो 
“क्कास्टि, क्रियो, पल्स, सिपि, साइलि )। पेशाबमें बदबू सौर उसपर तेलसा 
तैरा करता है ( डालका, चिप, लाई, मिडोरिन, पेरिस, )। पेशाबके समय 
मूत्रदारमें जलन हुप्रा करतो है। ( ऐ-नाई, केनाब-सेट, कन्य, मार्क, नक्स- 
वोम, इयुवा, )। पेशाबके दरवाजेपर लालो और प्रदाह ; पेशाब भो इतना 
कषाय और त्वच।को चय करनेवाला होता है कि निकशनेके समय सूत्रददारमें 
} जलन होतो है ( ऐ-बेच्छो, हिपर, लोरो, मार्क-कोर )। यंत्रणा जनक वेग और 
| बइत वेग देनेपर खूनमिला पेशाब निकलता है। सूरमार्गसे झा निकलता 
है। पेशाब कर आने बाद हो तुरन्त बेग पेदा हो जाता है-मानो सूत्राशय 
जसा भरा था, अब भो वेसा हो भरा है। सूत्रमार्गमें सुई गड़नेको तरह या 
बेधनेको तरह दद ( एपिस, क्विमेट, मार्क, सिपिया), पेशाब होता होता 
रुक जाता है ( ऐगार, क्लिमेट, कोना, जेल्घ ) ; या खाभाविकक्को अपेता पतलो 


चारमे निकलता है ( ऐ-नाई, ल्लिमेट, स्फ )। पेशाब गदला ( एपिस, ब्राई, 
केमो फास, सिपि) 
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-जननेन्ट्रिय |--अनजानमें वोय-रवलन और इसके बाद सूत्र 

मागमे जलन अनुभव मालम होना। उपस्थ या लिङ्ग न्द्रिय उत्तापरहित, 

= ङ्च रमण-शक्ति बहुत घट जातो है ( ऐग्नस ) ; श गारको शक्तिको अधिकता ( फास ) 
क. | १ शिश्यावरक त्वचा प्रदाहित, फलो, लाल और जलन-भरो, इसके साथ हो चसड़ो 
॥ रोग ( माक, माक-कोर )। शिश्नमें सुई गड़नेकी तरह ( वायोला-द्राई ) ददं । 
लिङ्गमुण्डमें खुजलो ( मेजेट, नेट-सल्फ ) ; अण्डक्रोष शिथिल हो जाते और भल 
पड़ते हैं ( केम्फो, क्विमैर) । जननेन्ट्रिय प्रदेशमें बदबूदार पसीना निकलता 


( आयोड, माक, पेट्रोल, धुजा )। सवेरे नोंद खुलनेपर मुष्क खुजलाया 
करता है। 


स्ब्रो-जननेन्ट्रिय ।-तरतु--श्ल्यन्त अ्रसमयमें होता है और स्त्राव 
भी बहुत ज्यादा इम्जा, करता है, पर दो तीन दिनोंतक स्त्राव होने बाद बन्द 
हो जाता है; कभो बड्त बिलम्बसे होता है; ऋतुरोध ( ऐकिया, पलस ) । 
खुन गाढा, काला और कंषाय और त्वचाको चय करदेनेवाला,--उरुमें लगनेपर 
उसमें जखम हो जाता के ( ऐस्तोन-काब, लेके, नेट-सल्फ)। ऋतुके समय 
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सर-दद, माथेमें अधिऊ रत्त-संचय होना और नाकसे खन निक्रला करता है 
( ब्राई, नेट-सल्फ ), उद्रो प्रदेशमें दबाव मालम होता है। ऋतु आरम्भ 


होनेके समय सरमें दद होता है ( ऐकोन, ब्राई, क्रियो, लेके, लाई, नेट्र-सूप, .. 
घट ) ; उसको छातोमें बहुत भार मालूम होता है ( ब्रोम, सेके) और रोगिनो- , 


बारम्बार गइरो सांघ लेतो है। प्रदरका स्त्राव आर्ध होनेके पहले. तलपैटैमे 
ददं हुआ करता है; स्त्राव पोला श्लेप्मामय ( अजरट-न।ई, ऐल्य, ग्रेफ, 
हाइड़ स्ट, केलो-अ।योड, पसप, सिपि ) और त्वचाको क्षय करनेवाला ( ऐल्य , 


एमोन-काब, बोवि, क्रियो, लेक्रे, लाई, नेट स्यू, सिपि )। योनिम जलनको . 


वजहसे रोगिनो स्थिर नहीं रह सकती (बाजा, केन्य, ऐ-नाई )। जननेन्ट्रियके 


चारों ओर बहुत तंग करनेवालो खुजलो पैदा हो जाती है और उसके चारों | 


ओर छोटे छोटे दानोंका छत्ता निकलता है ( रास, केल्को ) विप हो जानेको 
तरह स्तन फूल उठता है और प्रदाहित हो जाता है ( रसटक्स ); दोनों स्तन 
लाल, गर्म, कड़े, स्तन ब्न्तन्गे चारों ओर लाल रेखाएं सब दिखाई. देतो हैं 
और उपतमें सुई गड़नेकी तरह मालम होता है (वेन, फाइटो )। प्रवज्ञ 
बाद बबासोर पेदा हो जाना, जरायुपे स्त्राव ; पहले कभो एकावार गर्भ स्त्राव 
हुआ था, उसके बादसे हो प्राय: रक्तस्त्राव हुआ करता है। 
पूत्रासर्यत्र -- कण्ठ खर उखड़ा और ककश, विशेषङ्र सवेरे ( ऐसि- 
सिना-ट्राइ, कास्ट, फाख ) ; स्वरलोप ( ऐल्य , आजण्ट-नाइई, कावों-वे, कास्टि ) । 
कण्ठमें रुखड़ापन और त्वचा ऱींचनेको तरह मालुम होना ( ऐ-नाई, चायना, 
क्रियो )। वचक्षमें बहुत अधिक झे सा-सञ्चय ( एणिट-टाट, इपिक ) होता है; 
इसोलिये खांसो पेदा हो जातो है ( केमो, नज़्म-वोम )। बोलनेपर हाफ जाता 
है ( क।स्टि, ड्रोसेरा ) ; वायु सेवनके लिये चलनेके समय भो झासाल्पता मालम 
होतो है ( आस, कार्वो-वेज, प्र,णस, सोरिन, सिपिया,तेजोसे चलनेपर = नेट-स्य,, 
पर्स, साइलि ) । प्रायः रातमें सांस रुक जाना चाइतो है ( ऐस्टि-टाट, आस , 
चायना, इपिक, लाई, लेके, फास, से ब्ब, ),-घरके खिड़की दरवाजे सव खोल 
नेके लिये कहता है ( लेके, क्लोरम, ग्टण्डि, वेले; लेक-केन, ओपि, स्मस्ज्ञि ) 


एकाएक रातमें नींद खुल जातो है ( केलो-आयोड़, लेके )। बाये वचषमें हज 


दर्दके साथ छेद कर पोठमें चला जाता है ( केलो -नाई,:लाइ/*स्प गई, केलो-का 
गुयायेक, मार्टास-काम, पिक्स-लिक, थिरिङ,--वाये ,एष्ट-फलकसे तेज दर्द 
शरोरको भेदकर वक्ष प्राचोर तक ज। पहु'चता हैन चिनोपोड-स्लोकाई )। 
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पोछेकी ओर बाइ ले जानेपर श्वासमें कमो और श्वासकष्ट मालूम होता है (दोनों 


बाह्‌ शरोरके जितना हो पास ले जाता है, श्वासकष्ट उतना हो बढ़ता है = सोरि- 


- नस )। सदौ और पानोकी तरह स्राव, शोत मालम होना, वचमें जखमका 
भाव और खांसो। खांसो-गला रोध करनेवाले ( ऐस्टि-टाटे, ऐमोन-म्य,, 


क्य प्रम, ड्रोसेरा, केयोलिन, लेके, परस, सेस्बियु ) और खुछखुसो तथा सूखी । 
खांसनेपर बच्तमें, बाये' एछ-फलकके नोचे सुई गड्नेको तरह ददं मालूम होता 
है ( चेलिडो, केलो-काब, ब्राई, माटे, माडी, सिपिया ) ; खरभङ्गके साथ सूखो 
खांसो ; ओंठ सूखे और पानोको तरह सदीका स्त्राव ( ऐ-न 


ए-नाई, सिपा, इयुफ्र, 
केल्के, कोलचि, स्किला )। खांसनेपर वक्षमें घर घर शब्द हुप्रा करता है 


( ऐसण्टि-टाट, केमो, डाल्का, इपिक, नेट-म्य,, सिपि, स्किला )। तरल केमा 
मिलो खांसो ; खांसनेपर वचमें दबाव मालूस होता है; गाढ़ा झे आमय बलगम 
निकलता है ; वायुनलोमें झे झाकी आवाज सुन पड़तो है और खरभङ्ग हो जाया 
करता है। बलगम कुछ भोठे खादका और इरे रङ्गका थक्का छक्का श्रे्षामय 
( मैंड़ नम, साइलि, स्टे नम ) खुन मिला पोव भरा बलगम निकलता है ( कैल्के , 
ड्रोसेरा, हिपर, साइलि )। खांसनेके समय सर दर्द-मानो माथेमें चोट लगी 
है या फट गया है ( ब्राई, केप्स, नेट-स्य , स्किला, सैङ्गियु); कभो कभी वमन 
हो जाता है ( इपिक ) और कभो कभी उदरमें ऐसा मालम होता है ( काबॉ- 
ऐन, लेके, फास, स्किला )। सब्ध्याके बाद सोनेपर सूखो खांसी ( ऐल्य , क्स, 
स्टे नम ) या खांसते खांसते रोगीको नींद खुल जातो है (एकोन, एरेलिया 
आरु, बेल, कास्टि, लके, सिपि, साइलि, सेङ्गियु ), कण्ठमें जखमकी तरह भावके 
कारण खांसो पैदा हो जातो है ( ब्रोम, क्रोरेम,)। मानो खरनलीमें परका 
चर है ऐसी खुजलोकी वजइसे खांसो आतो है ( ऐमोन-काबे, लाई ) ; स ध्या 
और रातके समय बलगम बिलकुल हो नही निकलता, पर सवेरे और दिनमें 
घोर लाल, खुन मिला बलगम निकलता है ( केमो, क्रोकस, नक्स ), या 
पोले रङ्गका अथवा हरो आभा लिये पोव भरा ( फास, पल्स, सिलि, स्ट नम )या 
दूधको तरह सफेद ( आसं) अथवा पानोको तरह ( ग्रेफ, सैके, माके, स्ट्रे नस ) 
अ प्लामय बलगम निकला करता हैं ; निकले इए बलगमका स्वाद कुछ खट्दा 
( स्टे नम, नेट-स्य्‌, फास, परुस्‌), कहों कहीं सड़ा (स्ट्रेनस, केमो, ले के ), 
खाद होन ( आऽ, सिस्ट्स, सिना ) या नमकोन ( लाई, पल स, स्ट नम ) या 
्टणा पैदा करनेवाला बहुंत दिनांका पुराना सड़ा कफ की तरह । 
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वच्च |--वज्ञमें श्रधिक रक्त सञ्चय होना ( केक्रप, कैम्फों, मिलिकोल, 
फास )। दाहिने ववम ऐसा मालूम होता है, मानो एक कड़। टुकड़ा बरफ 
रखा है। ब।ये' वक्षमें सुई गड़नेको तरह ददं शरोरक़ों मेट्कर बाये' एछ- 
फलकतक चला जाता है (ब्राई, पिञ्च-लिक्ग, माठ्स-कम, धिरिड/केलो- 
कार्ब ) ; हद्धि>चित होकर सोनेपर ( रियुमेक्‍्स ) और शरीर या वक्षके जराभो 
हलाने पर ( ब्राई, स्पाई, रनान-बल बो, केतके )। फेफ्डेका प्रदाह या कोई 
भारो चोज उठाने या मोच खा जानेकै कारण वक्षमें ददं। वचमे जलन आरम्भ 
होकर वह चेहरे तक फेल जातो है, खांसनेपर या गहरो :सांस लेनेपर ऐखा 
मालूम होत। है मानो वक्ष चुर हो जायगा। छातोमें सुस्तो या कमजोरो मालूम 
होना-संध्याक्रे समय सोनेको अवस्थामें ओर बोलनेपर ( ऐ-फास, कार्वी-वैज, 
स्टेन ) फेफड़ेके प्रदाइको मध्यावस्थ।में रस-क्षरण ( से ड्रियु )। 


हृत्‌पिणड ।--हट्स्मन्दन--महान उद्देग जनक (शेकोन, आस, 
केल्क, स्पाई, फास ) ; नींदमें गड़वड़ो पेद। हो जातो है ( केक्क, नेट-म्य,, 
सोरिन ) ; बढ़ना = रातमें ( ग्रास, कल्के, मक, वेरेट )। शायित अव थ्यामे 
( नक्स, वेरेट ) और सोढ़ो या पहाड़पर चढठ़नेके समघ ( आस, ऐ-नाई, केक्स, 
क्रोक्, नेट-म्य, नेट-कार्ब, अरम-म्य, कोका, थाइरायडिनम्न )। रोगीको 
एसा माल _म होता है, मानो डे दत्पिडक्रा आयतन बढ़ गया है ( लेके, 
मिडोरिन ; नाडी, पुष्ट, कड़ो = बार्बी, केलो-क।े, नक्र, ) और तेज गति, कभो 
कभी रुक रुक कर = डिजिट, कामी -वेज, सोड़न, केलो-काबे, केल्मिया, क्रियो, 
लाइकोपस-वाजिं, टे सोन, टे बाक, वेरेट-विर )। 


गदन ओर पोठ ।--शय्यामें करवट बदलनेके समय ऐका मालूम 
होता है, मानो कशेरुकाए' सब आपसमें एकके ऊपर एक घूमती फिरतो हैं। 
ग्रोवकी कशेरुक। सब कड़ कड़ करतो है; विशेषकर शरोर पोछेको ओर 
फुक्रनेपर ( मथा कुकानेपर = नेट्र-क्राबे, निकोलम = माथा उठानेपर= ओरोलि-एन 
गईन हिलामेपर = चेलिडो )। गईन या पीठ एकदम अकड़ माढूम होतो 
है ( ऐगार, कास्टि, रास, जिङ्कम )। आसनसे उठनेके समय नितस्बमें दद॑ 
होता है ( केन्य, पल स, रास )। गलेकी गांठे' सब प्रदाहित डो गयो हैं, इस 
तरहका दर्द होता है ( पल.स, रास; भारो चोज उठानेको वजहसे =केल्के ; 
बाथ पामें=कोना)। मेरुद॑ंडका टेढ़ापन (केल्के, साइलि, फेरम, 
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आयोड ) और कशेरुका सब कोमल हो जातो हैं। एष्टफलक, पोठ और 
नितस्ब देशमें नोकोलो सलाई गड्नेको तरह दद । 

- प्र्यङ्ग आदि |--बाये' कन्धेभँ ऐसा ददे मानो सोच आ गयो हैया 
उसमें बहुत चोट लग गयो है ( चेलिडो, निकोलस, वेस्पा )। कन्ध में, विशेष 
कर बाये' कसेमें वातको वजइसे ददे (लिडम, सिडोरिन); कन्धा और कम्घेके 


' सखियोमें ऐसो तकलोफ, सानो छ्रोसे टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, विशेष 


कर रातमें ( वेल, मार्क ) ; बाह और इाथमें खोंचने और उखाड़नेकी तरह ददे 
( कास्टि, ग्रे फ. मैग-म्य ) ; बगलमे लहसनकी गन्धका पसोना होना ( लेके, टेल्य,, 
ओस्मियम = प्याजकी गन्ध =बोविस्ट्रा )। हाथकी, विशेषकर अ'गुलोको सब्धिके 
ऊपरको और तलहत्थोको त्वचा फट जातो है ( केल्के, केले्डियु, ग्रे फ, पेट्रोल, 
रास, सासो )। अ'गुलोके ऊपर मोटे -लाल रंगके जाड़ेके दिनोंके फोड़े या 
बिवाई ( ऐगार, पेट्रोल, ऐ-नाई, लाई )। कलाई मानो सोच खा गयो है 
ऐसा ददे ( आनि, कार्वो-एन, सिना, लेके, रोडो ), विशेषकर -सवेरे। तल- 
इत्योमें भयानक जलन हो जातो है ( लेके, मिडारिन, सेड्रियु )। हाथकी त्वचा 
कड़ी, फटो और सूखो ( नेट-सू ) । नखंको जड़को खाल प्रायः उधड़ जातो 
है ( नेट-मूए, थुजा ) ; हाथको पोठपर अकसर खुजलानेवाले दाने निकलते हैं । 
नखके चारों ओर घाव हो जाते हैं; चलनेके सम्य दोनो पेर चोण और भारो 
मालूम होते हैं ; उरु शिखरमें भयानक और तेज बेवनेकी तरह ददे; हड = 
छनेपर या हिलानेपर, शय्य।पर करवट बदलनेके समय, रोगो शय्य।से उठ नहीं 
सकता ; चलनेके समय दोनों उरुके बोचके स्थानोंमें जम मालुम होता है 
और उनमें खुजली पेदा हो जाती है ( इथ्य,, लाई )। रजःसतराबके समय दोनों 
उरुके बोचमें त्वचा क्षय हो जाया करतो है। (णएलियम-सँट, ग्रफ, केलो- 
का्े, नेट-सल्फ, सार्स )। जानु और" शुल्फ-सन्धि अकड़ जातो है ( पेट्रोल, 
सिपि ) चलनेके समय जानुके गासेमें चिपक जाता है ( कास्टि, नक )! पेरकी 
पोटलोमें और दलविमें ऐ'ठन-छोतो है ( कार्बो-वेज, सेलिन )। विशेषकर रातमें 
( केल्को, कैभ्फो, नक-वोस, स।इलि ) ; चलनेके समय भो पोटलोमें ददे होता 
है, सानो पेशियाँ स'कुचित हो गयो हैं। तलविमें भयानक जलन होतो है 
( सं के, सेङ्गियु, मिडोरिन, सैनिक )। बार बार तलवेको खोलनेकी चेष्टा 
करता है ( केमो )। गई या कद्र-उसमें ददे होता है और सुई गड़नेकी 
तरह दर्द मालूम होता है, ( नेट-काबे, नेट-मूए, सिलिया )। तलवा बहुत 
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ठण्डा और ठ'डे पसोनेसे तर ( कैल्को )। पेरमें पश्तोना ( केल्को, माक, साइलि, 
ए-फलु, ऐ-नाई, पेट्रोल ) । 

सार्वाङ्गिक ।--जमो तभी ह।थ-पैरोंमें कनकुनो होने लगती हैं ( सिलि, 
साइलि ) विशेषकर लेटनेको अवस्थामें। प्रलकङ्घोंम बहुत द< मालुम होता 
है और उनमें खींचने तथा फाड़नेकों तरह ददं ( ब्राई, कोलोसिन्य, लिडम, 
लाई, मार्क ) । प्रत्यंग आदि हिलानेके समय पेशियां सब ऐसी मालम होतो 
हैं, मानो जकड़ गयीं हैं। सन्धियाँ सब चोण, कड़कड़ातो हैं भौर कभो 
कभो फूल उठती हैं; बच्चा उक्कल पड़ता है, चॉक जाता है और भयङ्कर रुपसे 
चिल्ला उठता है। रह रहकर सारा शरोर फड़का और हिला करता है। 
बहुत कमजोरो और सुस्तो । बोलनेमें थकावट होतो है। दिनमें बच्च को स्तन 
पिलाने बाद या रातमें जागने बाद ऑंघाईके साथ प्रायः बहुत सुस्तो भौर 
बेहोशो आ जानेकी तरह मालुम होता है। खगो, देह और प्रत्यङ्ग आदि 
अकड़ जाते हैं और प्रकोप होनेके पहले ऐसा मालम होता है, मानो एक 
चुहा बाइसे चढ़कर पोठपर चला गया ( कैल्के )। ढलमलानेको तरह चाल, 
हाथ कांपना, रोगी सीधा होकर चल नहीं सकता। कुबडेको तरह ठण्डौ 
निर्मल हवा सहन नहीं होतो,-सर्दो लग जाती है ( केल्को, केलो-काब, फास, 
साइलि )। सोपे होकर खड़े होना बहुत कठिन व्यापार हो जाता है। बच्च 
को नहलाने या शरोर पोछनेपर वहुत चिढ़ उठता है ( ऐ(ण्ट-क्र ड सोरिन )। 
सूखो, झलती हुई त्वचा, ग्रत्थियोंका फुलना,-पअ्रत्थियोंका पुल जाना और 
कडी होना तथा उनमें पीव पेदा हो जाता है। बार बार शरोर धोनेपर भो 
रोगोके शरोरकी बदबू नहीं जाती (सोरिन)। अस्थिमें पोषणको कमोको 
वजहसे पैदा हुई बोमारियाँ। बच्चा दिनों दिन दुबला होता चला जाता है 
अर उसका चेहर! देखनेपर ऐसा मालम होता है, कि न जाने कितनो उमर 
हो गयी है। रोगी छटपटाता है, रातमें उसका शरोर बहत गम हो जाता है 
और किस तरह भो शशेरपर कपड़ा नहीं रखना चाइता। बार बार दूर 
फेक देता है ( डिपर, सैनिक ); हाथ पेर दुबले, पेट मोटा। बार बार 
बोसार पड़ना; रोगो अच्छी तरह आराम हो गया पर दो चार दिन बाद फिर 
वड़ो. बोमारो पलट आतो दिखाई देतो है। ब्रह्मतालुमें ऐसा मालम होता 
है, मानो आग निकल रहो हैं। चेहरा गमं पर लालो नहों रहतो ; पेशाब 
आगकी तरह गर्म, सूत्रनलोको दग्धकर निकलता है। दिनमें जभो तभो देह 
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गमे हो जातो है। रोगोको बहुत कमजोरी मालुम होतो है, सुस्त हो पड़ता 


है, थोड़ा-सा पसीना होनेपर फिर सब अच्छा हो जाता है। 


त्वचा ।--बहुत हो सुख देनेवालो खुजलो, खुजलानेपर खुजलो बन्द 
हो जातो है, जलन हुश्रा करतो है और त्वचा क्षय हो जानेको तरह मालम 
होता है (ऐ-कार्चोल )। खुजलानेके समय बहुत आराम मालम होता हैं। 
शय्याका उत्ताप लगनेपर खुजलो पैटा हो जातो है ( माक); प्रत्यङ्गोंके ग!से 
को चाका चय हो जाना (लाई) ; फोड़ा, एक्रपर एक बराबर निकला 
करता है और प्रत्येक बार बहुत-सा निकलता दिखाई देता है ( आनिका, 
कल्के -पाई, ऐरिए-क्र ड, ऐस्टिरियस-टियु ) । रस-भरे दाने और दादकी तरह 
उड्गेद निकलते हैं और उनमें बहुत खुजलो ओर जलन पैदा हो जाया करतो 
है ( क्रोटोन, माक, रास)। समूचे शरोरमें चींटो रेगनेको तरह सुरसुरो 
मालम होतो है। शरोरका कोई भो अ'श जरा भो छिल जानेपर, उस जखम 
की जगइपर प्रदाह हो जाता है, फले और छोटे छोटे दाने किनारेपर रहने- 
वाले जखमोंसे सामान्य कारणसे भौ खून निकलता है और उससे बदबूदार 
पौव निकला करता है ( हिपर, माक, मेजेर, सोरिन ) । 


निट्रा | -तोसरे पहर और सर्योट्यके वाद दुद मनोय औंघाई और 
रातमें नोंद न आना ( सेस्बल ) बार बार जम्ह[ई । रोगो नोंदमें छटपटाता है 
और बार बार जाग उठता है। बहुत रात गये नोंद आतो है; सोते हो 
भयानक रूपसे चौंक उठता है ( आस, वेल, हायो )। स्पष्ट, डरावने, विरक्ति 
और उद्देग पेदा करनेवाले सपने सब दिखाई देते हैं ( आनि, अरक्ष, पलस )। 
अं बशूल रोगमें आँख खोलकर सोता है (केमो, इपिक, क्रियो, स्टरेफ )। 
निद्रित अवस्थामें जोरसे बोलता है ( आनि, वेल, सिपि, साइलि )। 
या चिल्ल।कर जागता है ( एपिस, पल्स ) । 


शोत, उत्ताप और पसीना |--शौतावस्था-भीतरी शोत, प्यास 
नहीं रहतो ; अधिकांश रोगियोंको संध्ये समय शोत पेदा होता है ओर सरमें 
दर्द होता है ( सिपिया ) ; किसो किसो, समय शोतके बाद उत्ताप या प्यास 
पैदा हो चातो है ( बोविस्टा )। संध्या सिवा दूसरे समय भो जाड़ा मालूम 
हो सकता है। बाइरो शोत और भोतरो उत्ताप तथा चेहरेपर लालो पेदा चो 
जाती है ; उत्ताप पैदा होनेके बाद हो प्यास लगतो है; 


चौंकऋर 


शोतवस्थामें जनने- 
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न्द्रिय प्रदेश बरफकी तरह ठण्डा हो जाता है। शीत पेरकी अ'गुलीसे पीठ 
होकर ऊपरकी ओर चट्ता है ( कार्बो-वेज, नेट-मूय, सिपि) । उत्तापा- 
वश्थामें,- प्यास नहीं रहतो ; तोसरे पर और सख्याके समय प्यास लगती है; 
तलहत्यो और तलवा इस तरह जला करता है, मानो आग छ गयो है। रोगो 
बार वार पर खोलकर रखनेके लिये ठण्डो जगह .खोजता है। रह रहकर चेहरा 
आगकी तरह लाल छो जाता है, पर सारे शरोरमें सिहरावन मालम होतो है 
( सिपिया )। जभी तभो शरोरमें तेज गर्मी पेदा हो जातो है और इसके बाट 
थोड़ा सा पसोना होकर गमो घट जातो है, पर रोगी बचत सुस्त हों पड़ता 
है। प्रबल और दोघ -काल स्थायो ज्वर; शरोरको त्वचा सूखौ, गर्म और 
जलन हुआ करतो है। उत्ताप १०३ से १०५ डिगरोतक बढ़ जाता है। दिनम 
या रातके समय उत्ताप कुछ घटता है, या विलकुल हो कम नहीं होत।; ऐसा 
मालूम होता है, मानो रोगी ज्वरके तीव्र उत्तापसे जला करता है ( एच-सो, 
एलेन )। पसीनेवाली अवस्था,-रातमें या रातके अन्तिम भागमें पसोना 
होता है। रातमें सारे शरोरमें खट्टा पसीना इअ करता है और नोंदकी 
अवस्थामें रोगी छटपटाया करता है। स'“ध्याके समय हाथमें हो ज्यादा पसीना 
होता है। रातमें सरके पिळले भागमें और गदनके पोछे हो पसोनेकी अधि- 
कता दिखाई देतो है। विज्वरावस्थामें रोगोको बहुत कमजोरो मालूम होतो 
है और उसके ब्रह्मतालुसे आग निकलतो है। 

वा ।दबाने,छ ने, स्थिर रहने, खड़े होने, भुकने, वाइ हिलाने; 
प्रत्योक कदम चलने , सोकर उठने ; सोढ़ो चढ़ने, बोलने, घरमें, निर्मल वायु 
लगने, प्रबल जलोय वायु लगनेपर, उत्तापसे, धूपमें, शरोर धोनेपर या नहानेपर, 
शोतल पदार्थ पीने या खानेपर ( प्यास ) ; अ'घड़ पानोऊे आरम्भ होनेके समय, 
नोदके बाद ; दूध पोनेपर ; भोजनके बाद और पहले; ऋतुओ पहले, समय 
और बाद ; नोचेकी ओर देखनेपर, बहते इए पानोका सोता पार करनेके 
समय और स'ध्याके समय या आधी रातके बाद और वाहु उठानेपर। 

उपशम ।--सूखो गमे इवा लंगनेपर, दॉहिनो करवट सोनेपर ( बायीं 
करवट = रू नम ) ; शरीर हिलानेपर, ठ'डे पानीकै प्रयोगसे ( सर-दद ) ; 


चोजे' आदि खाने और भोजन करते हो । 
सम्बन्ध |--प्रतिविष ।--ऐ-नाई, ऐक्षोन, केम्फो, कैमो, सिङ्को 


श्रायोड, माक, पल्स, रास, सलफर । 
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अनुकूल सम्बन्ध |--आस , बेल, ब्राई, केल्को, लाई, साक, फास, 
पल्स, रास, सार्सा, सिपिया और साइ लिसिया । 


अनुपूरक ।--एलोज, एकोन, नक, पलस । 


पर्याय । --सलफरके बाद केल्के रिया काब और उसके बाद लोडको- 
पोडियम-इसो नियमसे व्यवहृत होनेपर विशेष लाभ हुआ करता है। स्थल 
विशेष में-छलफरके बाद सारी ओर इसके बाद सिपिया-एसा व्यवहार 
भी उचित है। सलफरके पहले केल्को रिया काबेका प्रयोग सना है । 


सट॒श |---ऐ-नाई, एलो, ग्रास, वेल, केल्के, सिङ्गो, कोलचि, हिपर, 
आयोड, लाइको, माक, नेट-मूए, नक्स-वोम, फास, सोरिन, पल्स, रास-टक्स, 
सिपि, साइलि । 


तुलनीय ।--मस्तिष्क|वरण प्रद/इ-एपि् । आंखमें चोट-एकोन । 
सवेरे पतले दस्त-ब्रायो ( हिलनेपर ), नेट्रम-सल्फ़, ( वायुके साय ) रिथुमेक्स, 
पोडे (परिवर्तनशोल )। प्रतिक्रियाका अभाव-सोराइन, कूप्रम, ऐस्बा, 
काबी-वेज। दयोसन्धि कालमें उत्तापक्ञा आवेश--लेकेसिष । सविराम ज्वरमें- 
आस, वेष्ट, चायना। रासो भूख-केल्को, केम्फो। यच्सा प्रधान घातु-- 
बेसिलि, केल्के-फास। अकीता-माक, सिपिया। अजोण --नक्स, सिपिय। । 
इस्त मेंधन- नका, केल्के । खुट्टा मल, मलान्त्रमें जखम-केमो। अध्यान 
वायु पैदा होना -लाइकोप। रेतःरूवलन इत्यादि-सेलिन। सबेरै खरभङ्ग-- 
कार्बा-वेज । बच्चे का दुबलापन-आस । हैजाका प्रतिषेधक--कूप्रम । जल्दो 
जल्दो काम करना या बोलना--बेल, लेके, हिपर। खुले रहनेको इच्छा 
पलस, लाइको। भय्यामें पेशाब-बेल, रास। रक्त चयकी बोमारो -आस, 
केल्को, चायना । बाथों रसे दाहिनो ओर =लेके। ब्रणका जोरसे हिलना 
ओपियम, क्रोकस, थूजा। मुहं सफेद या मिशेके रङ्गका-नेद्रम। दोघे काथ 
पुरुष-फास्फोरस। . खान करनेको इच्छा न होना-ऐण्टि-क्रड, हिपर, रास । 
सूतक भय-ऐलो, आस , काडे, लाइको, कैम्फ, पल्स, सिपिया। टपककीो 
तरह. सर दद-ग्लोनोयन, कल्के, पलस। तन्द्रालुता-जेल्छ, नञ्च-वोम । 
बहुमूतेके साथ प्वजभङ्ग--मस्कोटा । * चमड़ो-माक, नाइट्रिकऐसिङ;थजा । 
रातमें भूख-चायना। मुइमें बदवू-नक्स-वोम। रक्तका स्राद-हैंमामे 
गलेमें केश अनुभव-केलो-बाई, साइलि। काला मल-लेप्टे। फोड़ा-- 
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कि सेलफर आयोडेटम । २२८२ 
ऐन्या। गोबोजका टौका--थूजा, मैलाण्डि। सामयिक्ष परिवर्तन श्रसह्य- 
डिपर, सोराइनम। ठण्ड़ो जगह खोजता है-सेनिकुला । 

शक्ति |--६, २०, २०० और इजार तथा इससे भो ऊ'चा क्रम । 
क्रियाका स्थायित्व ।--४० से ६० दिन। 


लाला 


सलफर हाइड्रोजेनिसेटम | 
(SULPHUR HYDROGENISATUM ) 


दूसरा नाम |-सब्फ्युरेटेड ह।इड़ोजेन। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया (--वाष्पको तरल बना लिया जाता है | द 
उप्रधोगिता और आभास !--श्वास रुकनेका भाव, प्रलाप, आचेप, 


एकोन्मत्तता, धनुष्टङ्कार, आन्विक ज्वर, दमा, सुप्तो प्रभ्शति लक्षणोंमें इस 
विषाक्त वाष्प-जात औषधसे एब सफलता प्राप्त होतो है। 


शक्ति ।-निम्त्रःशक्ति । 


सलफर आयोडेटम । 
( SULPHUR IODATUM ) 


टूसरा नाम ।_आयोडाइड आफ सलफर । 

प्रसुत-प्रक्रिया ।-_विचुण । १ है 
उपयोगिता और आभास |--विषाक्त ज्वरके दारा आक्रान्त होने- 
पर चेइरेका प्रदाइ, जखम, खुजलो इत्य।दि लक्षणोंमें आशातीत लाभ होता है। 

मुं हासे और चेहरेके रस बहनेवाले उड्गे दॉमें भो इससे खुब लाभ होता है। 
सर्दी, दमा, प्रमेह, ग्रन्थिका फूलना प्रथतिमेँ इस दवाको आरोग्य कारिणो 

शक्तिका खासा परिचय प्राप्त होता है। 
5 शक्ति।-६_१२। 


८ 


रे ७० 
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सलफर टैरिबिन्धिना । 
( SULPHUR TERIBINTHINA ) 


दूसरा नास ।-_टेरिबिलिनेटेड सलफर । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--तरल द्ववके आकारमें तेयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |--पुराना सन्धिवात, ताण्डव प्रगति 
लक्षणोंमें व्यवचह्नत होता है। 
. शक्ति \--निन्त्र-शक्ति । 


सल्फ्युरोसम एसिडम । 
(SULPHUROSUM AOIDUM ) 
दूसरा नाम |--सलूफुपरम-एसिड । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |---जल-द्रवके आकारमै तैयार होता है । 
उपयोगिता और आभास ।--टानसिल ( तालुसूल-ग्रन्धि ) प्रदा 
में सरपुप्ररम एसिडको स्प्रे या पिचक।रो देनेपर विशेष लाभ होता है। 
मुँहका व्रण या सांघातिक ब्रण-रोगमें तथा मुँहका घात, रूसो, खाँसो, 


स्वरभङ्ग, श्वासकष्ट, चकत्तेको तरह जखम, डिफथोरिया, प्रभ्शति लक्षणों में 
यह लाभदायक है। 


सम्बन्ध ।--दोषप्नर ।--हाइड़ेस्टिस । 
तुलनोय ।—सल्फ, नेद्रम-सूय। 
शक्ति —२%—१२। 


~ 
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स्कालेटिनम। | 
(SOARLATINUM ) 

टूसरा नाम ।--अ्र रक्त ज्वस्के रोग-विषवे प्रुत होता है। | 

उपयोगिता ओर आभास ।--चेचक, खसड़ाकी चिकित्सा या 
प्रतिषेधञ्ज रूपमें जिस तरह क्रमसे वेरियोलिनम और फेलाण्डि नम व्यवहृत 
होता है, इसो तरह आरता ज्वरको रोकने और चिकिल्समें स्कालंटिनम 
व्यवहृत होता है । 

इसके अलावा मूत्रपिण्ड-प्रदाह, अण्डलाल मूत्र, गल चत और बइतसे 

चर्न रोगोंमें भो इसका प्रयोग होता है। ७ दि 

सम्बस्थ |--बेलेडोनासे इसका यथेष्ट साहश है। इसोलिये वैलेडोना 
हो इसका सर्वोत्तम दोषप्त है। मकरो घटित औषध भी इंसका विषदोष नष्ट 
करते हैं। 

तुलनीय ।--एपिस, आसं, आबिलिन, डिफथिरिनम, रास-टक्स । 

शक्ति [--निम्न-शक्ति । 


सम्बल । 
( SUMBUL ) 


टूसरा नाम ।-सम्ब,लस मस्क टा । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-म्रूलके चूर्ण से अक तेयार होता है। 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :- 
मु. हासे ; दमा , स्तनमें दर्द ; ताण्डव ; अतिसार; खगो; सूच्छो; हृत्कम्पन ; 
फेफडेका प्रदाइ ; मूच्छीवायु ; ख।युशुल ; शक्रच्य ; गलेमें सर्दी ; गलेमें चोट ; 
सान्निपातिक ज्वर; छमि इत्यादि रोगोंमें लाभदायक है। रि टे 

उपयोगिता और आभास ।--कम खनवालो रोगिनियोंके स्रायविक 
अवसाद और मूच्छोवायु रोगमें यह विशेष लाभदायक है। रोगिनोको बार 
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बार ऐसा मालूम होता है, कि उसका गलरोध हो रहा है। आर लगातार 
डकारके साथ पाकस्थलोसे भाफ निकलती है, और रोगिनो बार बार निगलतो 
है। स्रायविक हृत्‌कम्मनको भो यह एक बढ़िया दवा है,--नाड़ो अनियमित 
और बाये' वक्तमें हृत्शूल मालम होता है। यह डिस्बाशयके दर्दमें भो उप- 
योगो है। रोगिनोका पेट बहुत फुल जाता है और उसमें दर्द होता है। इसके 
निरशोयक लक्षण हैं :--( १) नाक और दोनों अन्ननलोको सर्दो,--उसमेंसे गाढ़ा 
ओर डोरोकी तरह पोले रङ्गका झेष्मा निकलंता है। (२) सूतक्कमिके साथ 
पेट फुला ओर ठोलकी तरह कसा, कजियत और रोगो बार बार नाक खोटा 
करता है। (३) पेशाबमें तेलको तरह पदार्थ तेरा करता है। (४) बाये' 
डिम्बधारका ख्रायुशूल। (५) सर्दोके कारण या आच्षेपिक श्वासरोध । ( ६) 
आत्तेव-सत्राव बन्द हुई स्त्रियोंकी देहमें रह रहकर उत्ताप पेदा हो जाना । 
(७) मुखमण्डल और डिस्बाशयका स्राधुशूल। (८) बागों कोखमें खायु- 
शूल,-हत्शूलको तरह लक्षण प्रकट होते हैं और कलेजा धड़कता है। (२) 
पानात्ययके कारण अनिद्रा रोग इत्यादि । 


लक्षणावलो । 


सन्‌ ।--स्वेरे मस्तिष्कं जड़ता मालम होना और रोगो पढ़ लिख 
नहीं सकता। सख्याके बाद और गर्मी लगनेपर बुद्धिको जड़ता दूर हो जातो 


है और माथा साफ हो जाता है। चित्त आवेग पैदा करनेवाला और चञ्चल । 
लिखने पढ़नेमें लगातार भूल करता है। 


माथा ।- सरस चक्कर, कुकनेएर ( ऐनाक, केमो, ग्लोन, नक्स, पल्स ) 
और गमं पानी व्यवहार करनेपर, इधर उधर टइलनेपर ( बेल, सिडोरिन ) या 
आसनसे उठनेके समय ( फास, पल स, केसो, डिजिट)। सूक्कोवायु रोगमें 
सामान्य कारणसे मूच्छि त हो पड़ता है ( इग्ने, मस्कस, पलस )। सदी, 
सवेरे बढ़ना। नाकको सर्दी, पानोकी तरह या मोटो डोरोको तरह पोला झे ष्मा 
निकलता है ( केलो-ब।ई, केलो-आयोड, पलस )। जोभमें ऐसा माल म होना 
मानो चिबा डालो गयो है ( बैप्टि, इग्ने, कैन्य)। कण्ठके भोतर त्रचाका 
चय दो जाना और जलन करनेवाला उत्ताप और उसमैंसे गाढ़ा खूनको तरह 
और पोले रङ्गका झेसा निकलता है। अन्ननलो मुखके सङ्कोचनको वजहसे 
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- सञ्बल। ` २३८७ 
बार बार ऐसा मालूम होता है, कि गला संक. गया है और रोगिनी बार बार 
घूट लेतो है ( ऐ-कार्बोल, बेल, केल्के, लोरो )। 


पाकस्थलो और अन्ताशय |-- डकार आदिक साथ बार बार 
पाकाशयसे भाफ निकलतो है ( अऊण्ट-नाई, कार्वी-वेज, लाई )। सूत्रक्मि 


रोगमें उदर फल उठता है। आन्तरिक ज्वरमें पतले दस्त । पेशाबको तलो मैलो 


आर उसपर तेलको तरह पदाथ तेरता है ( डल्का ) । 


स्लो-जननेन्द्रिय ।—श त-प्रदर,बेठनेपर स्राव अधिक होना। 
बाये' डिस्बाधारका स्रायुशूल ( लेके )। जरायुत्रे बाये' पा में मानो पेंच घुम्न 
रहा है, इस तरहका ददं। बाये' स्तनमें कुरो मारनेको तरह या कट कर्ट कन 
झन करनेवाला दर्द; वद्चि-जोरसे सांध लेनेपर। जिनका रंजसतराव होना 
बन्द हो गया हो, उन स्त्रियोंके शरोरमें रह रहकर उत्ताप पैदा होना ( लेके 
एमिल, ऐ-सल्फ, मैगे, स गिवि:) | ह 

हृत्पिणड ।-- खायविक हत्स्पन्दन--मूर्च्छा-वायु रोग-ग्रस्त या जिनका 
रजःस्त्राव होना बन्द हो गया है, उन स्त्रियोंका कलेजा धड़कना। बंइतं 
घोड़ो मानसिक उत्तेजनासे भो कलेजेमें धड़कन पेदा हो जातो है (एकोन, 
काफिया, लेके, प्लेट ); व्दि=इसो विषयपर ध्यान टेनेपर -( श्रम. सुय 
ऐ-आक्से ल, बेराई ), वातको वजइसे छुदयका प्रदाह या ऋइदन्तवंष्ट प्रदाह 
( अरम सूय, हायो, केलो-वाई, केल्मो, फास, स्पज्चि, नेजा, केक्स ) । . दुत्पिण्ड 
का वेग प्रबल, नाचने या फड़कनेकी तरह ( एलियम-सेट ), विशेषकर 
शारोरिक परिश्रमके बाद या भोजनके बाद जिस समय खायो हुई चोज पचने 
लगतो है; छत्पिण्डमें मानो भाषी चलतो है, इस तरदका इस इस शब्द 
सुन पड़ता है ( फेरम, स्सञ्जि ) ; रह रहकर पोठमें,ऐसा उत्ताप अनुभव होता 
है, मानो किसोने आग ढाल दो; वचमें इतना तेज दर्द मालूम होता है, 
मानो किसीने कुरो मार दो ( केलो-नाई, सोरिन, स्पाइजि)। मानो किसो 
बाधाके कारण दक्षके सिकुड़ने फेलनेमें बाधा पहुँच रहो है (केक्स )। 
बायाँ बाइ सुन्न, बहुत चोण और अंगुलोमें सूतकी तरह चोण दर्द मालूम होता 
है ( एकोन, ग्लोन, रास, कक्द्रस )। । 

सार्वीङ्गिक ।--ताण्डव-रोग, मस्तक और अङ्ग-प्रत्यंग आदि -बरावर 
फड़का करते हैं, जोभ बार बार बाहर निक्रालता है ( क्यूप्रम-ऐसेट;-सलफर ) 
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और बार बार रास्‌सो भूख लगतो है। सगोरोग-एक़ाएक सासनेको ओर 
गिर जाता है ( केल्क-फास, ब्य फो, स्ट्रेसोन ), और सुंइसे फेन निकला 


' करता है ( केलो-बाई, क्य प्रम, लोरो, लाई, इनेत्यि, सिडोरिन )। सासान्ध 


कारणसे बेहोश हो जानेको सम्भावना ( हिपर, हाथो, सस्कस, सिपिया ), 
दिनमें ऑंचाइई, पर रातमें नोंद न आना ( सलफर )। नींदमें अङ्क-प्रत्यङ्ग 
आदि कांप उठते हैं और नोंदमें व्याघात हो जाता है। खप्र,--गिरनेक्रे 
( डिजिट, पल्स, क्रियो); मरनेके सपने और उप्ते बाद बइत ज्यादा 
रेत;खबलन ( ग्रेफ, आइरिस, केलो-ब्रोम, ओणि, सिपिया ), मुंहासे ओर काले 
छिट्गाणु सब निकलते हैं । 


. वाइ ।--शरोर हिलाने, बैठनेके बाद, श्वास लेनेपर, सरदो लगनेपर, 
लक्षणोंकी बात याद आनेपर श्रीर सवेरे। 


सम्बन्ध ।-सहृश ।-एसिड-अ।क्सेल, ऐकिया-रेसि,, ऐसाफिट, 


डाल्का, इाइड़े स्ट, केलो-बाई, लेके, लोरो, मिडोरिन, मिलिलोट, मेजेर, पढ्छ, 
सल्फ़ । 


तलनौय ।--पिशाबपर तेलको तरह पदाथ-सलफर, पढ्स, क्रियो । 


कड़ा पोलो आभा लिये प्लझा-हाइड्रेस्टिपत। स्तनके नोचे ट्दै--सिमिधि- 
फ्युगा, पल्स, लिलियम। 


शक्ति । मुल अकसे ६ ठा शततमिक क्रम । 


सिम्फोरिकापंस । 
(SYMPHORIOGARPUS ). 


दूसरा जाम ।सिम्फोरिकापंस रेसिमोसस । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया पके ताजे फलसे अक तेयार होता है। 


लक्षणक्षे अनसार प्रयोग ।--गर्भावस्थामें या मिचलोकी बोसारोमें 
लाभदायक है। 


उपयोगिता ओर आभास ।--गर्भवतो स्त्रियोंकी मिचलोमें यह 
बहुत लाभदायक है। विशेषकर जब शब्यामें शरोर लस्ब|कर सोनेपर और 
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सिम्फाइटम । २३८४. 
एकदम स्थिर भावसे रहनेपर मिचलो घटतो हो। भयानक मिचलो पेदा हो 
जातो है, बार बार इतनो तेज ओकाई आती है, कि कभी कभी खनतककी 
के हो जातो है। भोजनके पदार्थको गन्ध या उस विषयमें सोचनैपर भी 
प्र।णान्तक मिचलो पैदा हो जातो है। 

सम्बन्ध ।--सटश ।-इपिक, पाइपर-नाइग्रम, टेबाक । 


शक्ति [--२ रा दशमिकसे ३ रा शततमिक क्रम तक। 


कल णाल 


सिम्फाइटम । 
(SYMPHYTUM ). 

ट्सरा नाम ।_—सिम्फाइटम आफिसिनेलि, कानसोलिडो-मेजरिस । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- ताक्गो जड़से सूल अक तैयार होता है। 

लचणके अनुसार प्रयोग |--फोड़ा ; इडडौका क्कटका जखम; 
स्तनमें चोट ; आँखमें दर्द; आस्थि-भंग; ग्रन्थिका बढ़ना; गोलोका जखम; 
रात उतरना ; बहुत ज्याद। इन्द्रिय-सेवनका दुष्परिणाम ; जखम इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।--किसी चोटको वजहसे अस्थिवेष्ट या 
इडडो टूट जाये अथवा बिध जाये और टुटो इडे इड्डोमें जोड़ न लगे या देर 
हो ( फास, केल्को ), टुटे इए अङ्गमें नश्तर लगवा देने बाद यदि कटे हुए 
मुंहपर जखम और ददं दुबारा पेदा हो जाये और चक्षुगोलक पर बच्चेको 
मुट्टो या दूसरे भोथरे यन्त्रको चोट लग जाये तो सिम्फाइटमका बाइरो और 
भोतरो प्रयोग करनेपर बहुत फायदा इआ करता है। गिरने आदिके कारण 
जखम या चोटमें “आर्निका” के प्रयोगे बाद यदि उस अ'शमें आल्पोन 
गड़नेकी तरह दर्द हो और अस्थिवेष्टमें जखमका भाव हो तो सिम्फाइटमसे 
उसे दूर करनेकी विशेष सम्भावना है | 

सभ्बन्ध-सरृश ।--आनिका, केल्को-फास, ऐ-फल्‌, सिलि, लिडम, 
रास । [ “बा! 
तुलनोय |-अस्थिभंग--कल्क -फास । चोट--प्रानिकों, केलेण्डला, 
साइलि। इन्द्रिय सेवाका परिणामं-आनिका । र 
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शक्ति ।- भौतरो प्रयोगके लिये सूलं अकसे २० शततमिक क्रम । 
बाहरो प्रयोगके लिये सूल अर्क । 


_ सिजिजोयम जेम्बोलिनस । 
(SYZYGIUM JAMBOLINUM ). 


| | दूसरा नास ।-जाम्ब,ल, जामुन । 
| प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--बैजका चूण । 


लचणफ्गे अनसार प्रयोग ।\—बइसुत्र और जखम रोगमें लाभ- \ 
$ । दायक है। 
| | उपयोगिता और आभास ।—_बहमूत्र रोगमें यदि पेशाबके साथ 
| अधिक चोनो आतो है, तो इस दवाके प्रयोगसे चोनोका भाग क्रमसे घट जाता 
है। इस लिये यह दवा शर्करा बहुल बहुमूत्र या मधु मेह रोगमें विशेष 
लाभदायक है। -बइमूत्र रोगमें देहमें जखम आदि पैदा होनेपर इसके सेवन 
से वे अच्छ हो जाते हैं। 
- शक्ति ।--सूल अके । 
rh 
टेबाकम । 
00 (TABACUM) 
टूसरा नाम |--निकोटियाना, टेबेकम । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--तम्बाकू या तस्बाकूके पत्तेसे मुल अर्क तैयार 
होता है। 
लकणक्षे अनसार प्रयोग |---निम्न-लिखित रोगोंमें लाभदायक 
है--अशापन ; रक्ताल्पता और काच निकलना; संन्यास; दमा; पोठमें दद ; 
मस्तिष्कको क्वान्ति; तांडव; विसूचिका; शिश-विसूचिक।; वणका ज्ञान » 4, 


म रहना ; कलियत ; अतिसार ; झंगो , ग्रन्थियांका बढ़ना; हत्पिण्ड़का रह 
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` टैवाकर्म। २४०१ 
रहर्कर धड़कन ; आँतं उतरन; हिचकी; जड़त।; पेर फंड़कना ; ओंठ ज्ञा 
कर्कंटका जखम ; नङलो मेथुनका दुष्परिणाम ; अत्रनलौका सङ्कोचन; गर्भा- 
वस्थामें मिचलो ; दाँतमें ददे; सूत्राधार-सुबशायिक्ा ग्रन्यिब्वा स्राव; सुं हमें 
पानो भर आना ; मलान्चङ्गा रुकना ; पचाघात या सङ्घोचन; बोलोको जड़ता; 
डेरा देखना ; धनुष्ट'कार ; दन्तशू ; अ'डकोषको शिराका फलना इत्यादि । 

उपयोगिता ओर आभास ।--मस्तिव्क और फसफस पाकाशयिक 
स्रायुमें उत्ते जनाको वजहसे नाना प्रकरको बोमारियाँ इसके विष॑यके अन्तगतं 
हैं । बहुत ज्यादा तम्बाकू सेवन करनेपर श्रोर खश्थ शंरोरमें इसका अकं खाकर 
परोक्ता करनेके समय प्रधानतः नोचे लिखे लक्षण प्रकट इ प्रा करते हैं। जेसे,-- 
( १) चित्त बहुत उदास रहता है और रोगी अगनेको बहुत दुःखित सप्रभाता 
है (२) अग्निमान्द्य, हृद्स्पन्द्न और रुक रुअकर चननेवालो नाड़ोके साथे 
बहुत विषन्नता। (३ ) सरमें चक्कर; रोगो पोला हो जाता है, बेहोश हो जाता 
है ; वद्ध-चढ़नेके समय य! ऊ गरकी ओर देबनेपर और आँख खोलनेके समर्य; 
घटना--निर्मल वायु सेवन करनेपर और वमनके बाद। (४) पाङ्राशयिज्ञ 
सर-दद--सवेरे आरम्भ होकर दो पहरके समय असह्य हो जाता है और इतरे 
साथ हो प्रबल मिचलो और वमन हुआ करता है। (५) माथेत्रे दाहिने 
पाश में एकाएक मानो किसीने इथोड़ो या डण्डा मार दिथा-इस तरहेंका ददे 
होता है। (६) ३ चित्रपत्र था दशन ख्रायुके चयक्रो वजहसे तिमिंर 
टष्टि। (७) रोगोका चेहरा स्ल्लान, नोला, अस्थि-सार, हिप्ताह़ भावं प्रकट 
करनेवाला और सर्द पसीनेसे तर रहता है। (८) दोनों गाल और पोठ 
दुबलो और इडडो इडडो भर हो रह जातो है। (०) लगातार मिच॑लो 


थोड़ा भो शरोर हिलानेपर, रोगो सुस्त हो जाता है और उसके समूचे शरोरमें 
ठण्डा पसोना होने लगता है। (१०) डदरके अपरो भागमें भयानक शून्यं 


भाव और सुस्तो मालम होना। ( ११) मिचनोके समय पाकस्थलो ऐको शून्य 
मालम होतो है, मानो भाल गयो है। (१२) वयस्क रोगो या शिश बार बार 


पना पेट खोलता है; क्योंकि इससे उसको मिचलो और वमत घटता है, | 


उदरमें बहुत सर्दी मालम होतो है। (१३) कनियत,-अन्दरमण्डलोको 
निष्क्रिपता या मलान्तके पक्षाघातसे उत्पन्न ; मलद्दारावरोधिनो पेशोका सिकुड़ना 


फेलना या आचेप, मलनालोका अपने स्यानसे हटना, भौर इसके साथ हो मलः 
हारके चारों ओर दादकी तरह उद्भोेद निकलना। ( १४ ) पतले दस्त या उद- 
३०९ 
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| ( रामय/-लसदार पोलो या इरो आभा लिये भौर एकाएक होता है, प्रंवल और 
५ दुंद सनोय वेगके बाद पानोक्ी तरह दस्त होना; बहुत सिचलो; 
| प्रबल वप्रन; उठनेकी शक्तिका न रहना और इसके साथ हो सारे शरोरमं 
ठण्डा पसीना, रोगो बहुत सुस्त हो पड़ता है, बहुत ज्यादा भम्त्रपानकी वजहसे । 
(१५) मसानेका ददे या सूत्रपथरो निक्रलनेके कारण शूलका दद॑, स्तूः 
शराक्ो राइसे भयंकर आचेपिक ददं पेदा हो जाता है,-विशेषक्र बाय 
'पाण्द सें। इसके साथ भो प्राणान्तक मिचलो और ठण्डा पसोना मौजूद रहता 
है। (१६) कलेजा घड़कना,--बायों करवट सोनेपर भयंक्रर आकार धारण 
करता है; दाहिनो करवट सोनेपर फिर नहीं रहता। (१७) सारा शरोर 
बरफको तरह ठण्डा हो जाता है और पसोनेसे तर हो जाया करता हैं। ( १८) 
दोनों हाथ बरफको तरह ठण्ड अथच देह गम। (१८ ) दोनो पेर छुटनेसे 
चरण्तकबरफको तरह ठण्ड, दोनों पेर काँपा करते हैं। (२० ) नाड़ी तेज, 


पुष्ट भर स्थल; या सूच्स सविराम और धीर गति; इसके सिवा कभो 
च्ञोण अनियमित और प्रायः स्पश में नही आतो । 


priser 


लचणावलो । 


भन ।--त्रत्यन्त विषन्न, रोदन-प्रवणता। हतशूल रोगमें एकाएक 
चचल हो जाना ; व्तमें दबाव मालूम होता है भोर चित्तमें चंचलता पैदा हो 
जातो है और रोगोको बाध्य होकर इधर उधर दीड़ना पड़ता है। उप्ते 
मनको चंचलता उसे स्थिर नहीं रहने देतो ( ऐकोन, आस, आरम-स्य,, 
'आरम )। परिग्रम करने या किसोसे बोलनेकी इच्छा न होना ( चेलिडो, 
अजण्ट-नाई) सल्फ, सोरिन, लेके )। सरमें भयंकर चक्कर आनेको वजहसे 
बुद्धिको तेजो नष्ट हो जातो है। लिख-पढ़ नहीं सकता। ( दृष्य, लाई, नेट- : 
मय )। किसो विषयमें बहत देरतक मन नहीं लगा सकता ( ऐनाक, ग्लोन, 
लेके, लाई, नक-वोम, फास, सिपि, साइलि )। विस्म ति-प्रवण ; सह जमें कोई 
विषय हृदयंगम नहों कर सकता। (बेराई, केल्के, लेके, नेद्र-काबे, नेट-सूय, 
टेब)। बहुत निर्बोध; झूगोके रोगोकी तरह (इध्य, वय फो, थाइराइडिन, 
वेसिलिन )। बहुत प्रसन्न, केवल बकता है ( इध्य, नेक, खरे मोन )। अपनेको 


बहुत असुखो समभता है। उदासो-कुछ देर तक रोनेपर दूर हो जातो 
( डिजिट, मिडोरिन, फास )। 
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सस्तक्ष | - सरसें चक्कर आना, रोगो नौला हो जाता है ( लेके, परुष ) 
यह क्रमसे इतना बढ़ जाता है, कि रोगी बेहोश हो जाता है; व्रदि=उठनेके 
समय ( ब्राई, कास्टि, हैमा, लेक-डिफ्लो, नेट-सूय, ओपि) ऊपरकी ओर 
देखनेपर ( केल्क, कूप्रप्रम, ग्रफ, लेके) और आँख खोलनेपर .( एल्य )। 
घटना= निमल वायु सेवनसे ( कम्फो, कास्टि, ग्रेट) और वमनके बाद; 
मारथेमें बहुत भार और पाकाशयमें एक तरहको अमिवंचनोय वेचेनो मालम हुआ 
करतो है। माधेके दाहिने पाश में मानो किसोने इथीड़ो या लकड़ोसे मार दिया 
एकाएक इसी तरहका ददं; गदनके पिछले ससस में मानो किसोने इथोड़ोसे मार 
दिया ( नेजा )। पाकाशयिक शिरःशूल, सवेरे आरम्भ होकर दो पहरके समय 
असच्न हो जाता है ( नेट-मुय, स्पाइजि ),-ददंके समय प्राणान्तक मिचलो 
पेदा हो जातो है और भयानक वमन हुआ करता है; वदि=शब्दसे ( वेल, 
आस, काक्य , काफि, इग्ने, लेके, लेक-केन, लेक-डिफ्लो, नक्य, साइलि, थिरिडि, 
सेड़ियु, स्ट्रेमोन )। यह कभो कभो पैदा होता है और एक या दो दिनॉतक 
स्थायी रहता है। सर-दर्द,दर्द एक कनपटोसे दूसरो कनपटोमें और दोनों 
चल्नु गइवरतक अधिकार जमा लेता है अथवा बायीं आँखमें तेज वेधनेकी तरह 
दर्द मालम होता है; गर्दैन और पीठमें पेशिक-संकोचन या अकड़नको 
वञइसे माथा पौछेको ओर खिंच जाया करता है ( साइका,टा, इग्ने, नक्स, 
क्य प्रम ) । 


आख ।-तिमिरःदृष्टि या अस्पष्ट, मानो पदेके भोतरसे देख रहा है 
( सल्फ़, कास्टि, क्रोकस, हायो, आयोड, लिथिया-काब, नेट-स्य्‌ )। मस्तिष्के 
विकारसे उत्पन्न बक्र- दृष्टि ( एपिस, बेल, डिजिट, केलो-आयोड, मोन ) । दर्शन 
स्नायु या चित्रपटके क्षयसे उत्पन्न तिमिर दृष्टि ( नक्स, फास, कार्वोन-सल्फ़ )। 


। मुख मण्डल |- चेदरा नोला, स्ञान, रक्षशून्य, हड्डो इडडौ और 
बरफको तरह ठण्डे पसोनासे भरा ( ललाटमें ठण्डा पसीनेसे तर त वैरेट ) । 
चेहरा ठण्ड़ो पसोनेसे भरा ( केम्फो, कार्नो-वेज ); दोनों गाल इडडो इडडो और 
गड़हेमें ध'से ( ऐण्टि-टाट, केम्फो, वेरेट )। चेहरा मिचलो प्रकट करनेवाला « 
और बिगड़ो हुई भाव-भंगो, आँख गड़हेमें धंसो और नौले घेरेसे घिरो। - दोनों 
ओठ फले। फटी इई त्वचा और भूरे रंगको पपड़ोसे ढको । चेहरा मानो दगध 
हुआ जाता है, ऐसा उत्तापयुक्क और लाल, अधिकाँश स्थानोंमें एक.. पा लाल 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२४०४ भेषज-लक्षण-संग्रह । 


हो जाया करता है। चेइरेको इडडो और दाँतमें उखाड़नेकी तरह ददं 
( कोलोसिन्य, सैग-काब, फास ) । 


सुख-विवर ।-- सु'इसे फेन निकलना ( साइकूप्रटा, काब्य, कूप्रप्रम, 
लोरो, इनेत्यि )। बहुत ज्यादा लारका स्त्राव ( ऐ-नाई, केम्फो, केन्य, आयो ड, 
माक )। मुह और कणठसें बहुत ज्यादा सफ़ेद रंगका गाढ़ा गोंदको तरह 
शसा इकट्ठा इुआ करता है और रोगोको उसे बार बार निकालना पड़ता है । 
कंणठनलो सुखो और ऐसा माल स होता है, मानो रुक रहो है और कोई चोज 
निगलनमें बहुत तकलोफ होतो हे ( स्रेमोन, लेके, फाइटो) हत्‌शूल रोगमें 
कण्ठनालोका प्रबल संकोचन। 


प्राकाशय |-- तेज प्यास-विशेषकर रातमें। लगातार मिचलो,-- 
मानो बहुत दिनोंसे नाव या जहाजमें घूम रहा था; शरोर हिलाते हो वसन 
हो जाता है ( आस, ब्राई, ले के, नक्स, पेट्रोल, वेरेट ), विशेषकर विसूचिका 
रोगमें ( लेके )। प्रचण्ड वमन-स।रा शरोर ठण्ड पसोनेसे तर छो जाता है; 
जरा इिलाना आरम्भ करते हो वमन आरण हो जाता है ( डिजिट, वेशेट); 
ग्मावस्थामें वमन ( जब ऐसिड-ले क्हिकके प्रयोगसे लाभ नहीं होता , सोरिन ) 
प्राणान्तक मिचलो,-सरमें चक्कर आया करता है ; सूति नोलो और मुर्देको तरह 
हो जातो है। जरा भो शरोर हिलानेपर मिचलो पैदा हो जातो है ( एण्टि- 
टाट, का प्रम-ऐसेट, वेरेट)। उदरो प्रदेशमे भयानक शून्यता और सुस्तो 
मालम होना ( इग्ने, केलो-काबे, लेक-केन, लेप्टेन, नेट-स्य,, फास, स्टे नस, 
सलफर ) ऐसा अनुभव होना मानो पाकस्थलो शिथिल होकर नोचे भल पड़ी 
है ( इथुफोन, इपिका, स्ट्रेफ)। पाकाशय शूल,-उदरोष-प्रदेशमें सानो 
उलट-पलट हो रहा है, इस ठङ्गका ददे ( लाई )। के इ पदाथ कभो 
खष्टा पानोको तरह, कभो कभी स्वाद होन पानोको तरह और कमी कभो 
सुबह तोता जलोय पदार्थं वमन होता है। 


अन्चाशय ।--यक्ततमें दबाव ( एलो, काडियुअस-मेरो, नक्य ) या भार 
मालूम होना अथवा सुई गड़नेको तरह दर्द (बानो, ब्राई, काडियुअस-मेरो, 
'चेलिडो,-केली-काब, नेट-म्य , रुल )। यक्त बढ़ना और दबानेपर उदरोड 
प्रदेशमें बहुत ज्वादा दर्द मालम होता है। तलपेटमें आंतोंका आवाज । 
दर्मं अ“आ्[न वायु घूमता फिरता है। पेट ढोलको तरह फूल उठता है और 
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कञ्चियत पेदा हो जाती है, कभी कभी रह रहकर तेज दर्द पैदा हो जाता है, 
खानेपर दर्द बढ़ जाता है, पर रोगो खाये. बिना रह नहीं सकता। नाभो 
पोछेकी ओर खिंच जातो है ( ऐल्य,, झ्स्बम ) ; अन्यायको पेशियां सब भया- 
नक रूपसे जकड़ जाती हैं ( कोलोसिन्थ, इलेट, लेके, प्रम्ब ) ; कड़ी और न 
लचनेवालो अन्चवदि ( एकोन, वेल, कार्बोन-सल्फ, इपिक, नक्द्-वोम, ओपि ; 
सल्फ ),--मिचलो, भयंकर सुस्तो, रोगोमें डिमाङ्ग पेटा हो जाता है, ठण्डा 
पसोना होता है और वमन हुग्रा करता है; कभौ कभी एकाएक मस्तिष्कमें 
रुनकी अधिकता होतो है। उदरमें बहुत ठण्डक अनुभव होतो है ( दष्य,, 
ऐब्बा, कोलचि, इल्प्स, केलो-बाई, हेलिबो, लके, लोरो )। रोगो किसी तरह 
भो उद्रको ढक कर नहीं रख सकता और बच्चा बार बार पेट खोला करता है, 
उससे उसको मिचलो और वमनमें बहुत शांति मालूम होतो है (उद्र पर 
कपडेका भार सहन नहीं होता = लाई, एपिस, क्रियो, लेके, लेक-केन, पर्स, 
स्पस्ज्ञिया ) । 

मलान्ल अर मल ।-उदरामय,- एकाएक पोलो या हरो आभा 
लिये लसदार मल निकलना; प्रबल वेगके बाद पानो की तरह मल निकलना, 
मिचलो ; उठनेको शक्तिका न रहना, और खारे शरोरमें ठण्डा पसीना 
होता है ( वेरेट ) ; रोगो बेतरह सुस्त छो जाता है; बहुत ज्यादा घुस्त्रपान 
करनेपर उद्रामय ( कैमो )। कजियत,--अन्तमण्डलोको निष्क्रियता या 
मलान्तके पक्षाघातका सुन्न हो जानेकै कारण मै ड़को तरह छोटा छोटा मल बड़े 
कष्टसे निकलता है। शरोर ठण्डा, उद्र गर्म, जबतक रोगीके पेटका सभो ढकना 
नहों खुल जाता, तबतक बच्चा सन्तुष्ट नहों होता। पोला पाखाना होनेके 


~. समय खोणिदेशमें भयानक ददं और जलन मालुम इुआ करतो है (लाई, 


AR 


निकोलस) और कूथन होतो रहती है। 

प्रेशाब ।--मसाना और सूत्राशमरोका शूल; सूचरशिराके ( विशेषकर 
बाये' पावन को ) बोचसे भयाइक दर्द चलता है, शरोर ठण्डे पसोनेसे तर हो 
जाया करता है। रोगो नोला पड़ जाता है, मूच्छा आ जातो है, प्राणान्तक 
मिचलो पेदा हो जातो है और रोगो बहुत सुस्त हो पड़ता है (बाबा, केन्य, 
डायस्को, ओसाइमम केन, पेरिइराब्र वा, प्रभ्टति )। रातमें खप्रदोष । 

पवासयन्त |--रह रहकर श्वास-रोधका उपक्रम। कष्टकर श्वास- 
प्रास। हृप-खांसो, खांसते खाँसते भयानक ओकाई आ जातो है और वसन 
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होता है। उदरोद प्रदेशमें सुई गड़नेकी तरह टद मालम होता है, और रोगो 
गरो सांत नहों ले सकता; प्रत्येक प्रकोपके बाद भयानक हिचको आया 
करतो है और ऐसा दद॑ मालूम होता है। मानो दस अटक जायगा ( ऐङ्गस्टि- 
 द्युरा)। राते समय हृत्‌शूल रोगमें वक्षका ऊपरो अ'श जकड़ जाता है और 
कलेजा धड़का करता है। विसूचिका रोगमें छट्‌ प्रदेशमे ऐसा माल स होता है, 
मानो किसोने कलेज्ञा दबा रखा है (लोरोसि)। छत्पिण्ड और गलेको 
चमनोमें प्रबल टपक। एकाएक हृदयके अगले भागमें दद, बायीं करवट 
सोनेपर कलेजा बेतरह धड़का करता है ( डेफनो, न्ट-म्य , केक, फास स्पाइजि 
नेट-काब) ; दाहिनो करवट सोनेपर अच्छा हो जाया करता है। नाड़ो-तेज, ; 
पृष्ट और स्थूल; अथवा सुच्म भर रह रहकर; और बहुत हो धोर गति। ~ 
| इसके सिवा कभो चोण, अनियमित और प्रय; छूनेपर नहीं मिलतो । 


कि कक 


॥ 
= 


| | प्रत्यङ्ग आदि ।--हृतशूल रागमें गलेतक शूल बेधनेको तरह द्द 

| पैदा हो जाता है और कण्ठमें कसावट और सङ्कोचनक्ा भाव पेदा हो जाता 

है। हतशूल रोगमें दोनों कश्थोंके बोचमें दद मालूम हुआ करता है ( बाये' 

कमे में-डिजिट )। पोठमें और कमरमें भयानक दद्‌; चलनेपर प्रोयः आराम 

b हो जाता है ( रास )। सख्याके समय त्िकास्थि-प्रदेशमें टपक, देह गस ओर 
F | बाहु और पेर बरफको तरह ठण्ड ( मिनियेन)। बाइका कांपना ( एण्टिम- 
टाट, माक, ओपि, झे ट, प्रम्ब, स्टैनम )। दोनों पेरके घुटनेसे लेकर चरणतक 

बरफको तरह ठण्डा (ऐल्य )। जानुसे पेरको अ'गुलोतकके अशमे चींटो 


ff रेगनेको तरह सुरसुरो मालम होतो है ( अःजर्ट-नाई, आनि का )। पेरका 
ff कांपना ( लंके, नक्म-वोम ) । 


~ 


सार्वाङ्गिक ।-- बहुत कमजोरी और सुस्ती ( सासा, सिक्लो ) । अस्थिर 
और एक जगहसे टूसरो जगह छटपटाया करता है। चाल धीमो और अस्थिर ; 
। सोढ़ी चढ़नेमें बहुत तकलोफ होतो है। रातमें इस तरह सोता है, मानो होश 
EI नहो। समूचो देहमें खुजलो पैदा हो जातो है। बहुत तकलोफ मालूम 
E YE होतो है और पेशियां सब आपसे आप सिकुड़ जाया करतो हैं। पेशियोंका 
१ आचेपिक सङ्कोचन, सारे शरोरमें अनुभव शक्तिका न रहना और शिथिलता, 
रोगो, विशेषकर उसके दोनों गाल चौर पौठ दुबलो हो जाती है। श्वास रोग, » 
सर-दद, स रमें चक्कर, छींक प्रशचति प्रकोप रह रहकर प्रबल वेगसे पेदा हो जाया 


Tamms sie 
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~ २, 
करते हें। अर्थात्‌ जब नही रहते तब रोगोको कोई कट नहीं रहता, पर 
प्रकोप आरम्भ होते हो रोगौको तकलोफको सोमा नहीं रक्तो । 


को 


त्वचा |--शरोरमें जगह जगह कुटकुटी इश्रा करतो है, मानो मच्छड़ 
आदि कोडे काट रहे हैं। चेहरा और दाहिने कन्धेके ऊपर लाल दाने सब . 
न्किलते हैं, उसे छनेपर जलन होतो है। पोले रङ्गके रस-भरे और लाल घेरेसे 
घिरे दाने सब निकलते हैं और खुजलो पैदा हो जाया करतो है। 

सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषप्न ।--श्रागै लिखो कई दवाएँ 
बहुत तम्ब।कू सेवनके प्रतिविष हैं । 


(१) आसे निक ।--तम्बाकू या जर्दा खानेका दुष्परिणाम । 

( २) ल्विमेटिस या प्रेण्टंगो ।--तम्ब/कू सेवने कारण दांतमें 
द्द । 

( ३ ) जैलसिमियम । --बइत तम्बाकू सेवने कारण सरमें चक्कर, 
कपालके पिछले भागमें दर्द । 


( ४ ) इग्न शिया |--तस्बाकू खानेके कारण तेज हिचको । 


( ५ ) इपिकाकुआन्हा ।--तम्बःकू खानेके कारण मिचलो और 
=~ वमन । 


( ६ ) लाइकोप्रोडियम ।-_बइत ज्यादा धृम्त्रपानके कारण ध्वंज- 
` . भङ्ग; पेशियांका सिकुड़ना और फेलना । र 
(७) नक्स-वोसिका ।- वम्बक्‌ सेवनके दूसरे दिन सु'इका कड़वा 
स्वाद आदि पेटको गड़बड़ोके लक्षण। 


( ८ ) फास्फो एस |--बहत ज्यादा तम्बाकू सेवनके कारण कलेजा 
धड़कना, हृत्पि'डक्ो चोणता और इन्द्रियोंका अवसाद । 


( & ) सिपिया ।- उ हका पाश्व गत ख्रायुगत स्रायुशूल आदि रोग; 
गञ्ीर्य रोग, और जो बैठे बैठे अकर्मण्य भावसे दिन बिताते हैं, उनमें ख्रायविक 
उत्तेजना पैदा होनेका भाव | रि 
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विकि | 


३५ 
मैघज-लक्तण-संग्रह । लक 


तस्बाकू सेवन का अभ्यास छोड़नैके लिये टेबेकम २०० या १००० शतर्तामकं 
क्रमको एक एक मात्रा सेबन करनेपर पूम्त्रगन या तम्बाकू खानेको इच्छाका 


हो जातो है। 


तुलनोय |--ठण्डा पषोना-विरिद्रम। तलपेटक। ठण्डापन-- 
कोलचि, इलेप्ण, लेके। बायों ओरको सूत्रनलोमें बरावर आक्षेपि दद 
बादेरिस। इानिया या आंत उतरना-एकोन, 'नक्सःवोम, ओपि। भोजनके 
बाद सुस्तो-भ्रास, सिनो, लाइको इत्यादि । ऐसा अनुभव होना मानो केश 
है-कैलि-बाई-क्रोम, साइलि। अन्धापन--कार्तो तन-सल्फ। स्रप्र-दोष, हृत्पिड ^ _ 
का दोष, रक़्की कमो-डिजिट, इत्यादि । 


वृद्धि |।--बाये अङ्गमें, बायीं करवट सोनेपर, बहुत ज्यादा ताप या 
सर्दी लगनेपर, अंड पानोके दिनोंमें, चलनेपर, रेलगाड़ो या जहाजमें घूमने 
पर, द्बानेपर, उठनेपर, सवेरे, घरमै ओर सम्ध्याके समय । 


_ उपशस |--निर्मल वायु लगनेपर, पेट खोलनेपर, वमने बाद, ठ'डे 
पानोसे माथा घोनेपर शरोर रोनेपर ( विमषे भाव ) । 


सम्बंध ।--सट्टश ।--ऐस्टि-टाट, आसं, बेल, काकु, डिजिट, 
इपिक, लोबेल, मिनियेन, निकोटिनम, नका-वोम, ओणि, फास, प्रम्ब, स्ट्रे मो, ९४३ 
वेरेट । | 


शक्ति ।--२.रा दशमिकसे १००० शततभिक क्रम तक । 


® 


७ हुर्के 
=e 
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टेमस । 
(TAMUS ) 
टूसरा नाम ।--ब्लैक ब्रायोनि; लेडीज सिल, टेमस-कस्य निस। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजौ जड़ या फलसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास |--शोताद, मसे, तिल प्र तिमें इसको 


निम्न-शत्तिंसे लाभ होता है । 
सस्बम्ध ।--तुलनौय ।--एऐगरिकस । 


शक्ति |--निम्ब-शक्ति । 


टेनासिटिम । 
(TANAOETUM ) 
दूसरा. नास ।--टेन्सि, टेनासिटम-बलगरि। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---खिले इए ताजे फुलसे अरिष्ट और टेनासिटम 
तेलसे क्रम तैयार होता है। 


उपयोगिता अर आभास ।--असाधारण सुस्ती, स्रायविक टुबेलता 
. आमाशय, क्रिमि, क्रिमिके कारण ताण्डव, संन्यास, जलातंक, तिर्यक दृष्टि, गर्भ- 
` स्त्राव, रजोलोप, रज:छच्छता प्रभ्टति लक्षणोंमें लाभदायक है। 


सम्बन्ध । -—तुलनोय ।--सिमिसि, सिना, ऐबसिन्य, सेबाइना, रूटा 
सेण्टो, चिनोपो । 


शक्ति ।-- मूल अर्वस ३ रो शक्ति । 


Spe. ७५२ 
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टेङ्किनियां । 
( TANGHINIA ) 
टूसरा नाम ।--टे्निया-जेनिनिफेटा। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--बौजसे विचुणं बनता है। 


उपयोगिता ओर आभास ।- बार बार वमन, पक्षाघात, हाथपेरकी 
अ'गुलोको ऐ'ठन और सुन्न हो जाना प्र्रति लक्षणोंमें लाभदायक है। 


टेनिन । 
(TANIN) 
टूसरा नाम ।-टेनिक एसिड । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--विचुर्ण ; विशुद्ध सुरासारके साथ मिलाकर क्रम 
तेयार होता है। 
उपयोगिता ओर आभास ।--यह कियत और अन्चशुलको एक 
बढ़िया दवा है। 
इसके बाहरो प्रयोगसे तन्तु संकुचित होते हैं, इसोलिये रक्तस्त्राव या ख्नैं झिक 
भिन्नोमें बहुत ज्यादा स्त्राव रोकनेके लिये इसका बाइहरो प्रयोग करनेको चाल 
है। जिनके शरोरके पसोनेसे बदबू निकलतो है उनके लिये, इसका बाइरो 
और भीतरो दोनों हो प्रयोग लाभदायक है। इसको दुर्गन्ध-नाशिनो शत्तिके 
कारण हो यह स्रो, क्रोम, पाउडर प्रति श्र गार-सामग्रोमें व्यवक्नत होता है । 
स्नायविक खाँसो, रत्तमूंतर प्रति उपसगो'में भो इससे लाभ होता है। 
सम्बन्ध ।—तुलनीय ।-—कुयेकस, गेलिक-एसिड, आओपियम, 
प्रम्बम । 


शक्ति |--निम्न-शक्ति और बाहरो प्रयोगके लिये १॥ पसंण्ट धावन । 
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क कस । 


(TARAXAOUM ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-फ ल खिलनेके पहले संग्रह किये हक्तसे श्रकै तेयार 
होता है। 

लक्षणके अनसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोमें लाभदायक है :-- 
मैलेरिया ज्वर ; दुबेलता ; बइसूत्र ; पित्त-पथरो ; सर-ददे ; कामला; आँखकी 
बोमारियाँ ; ख्रायुशूल ; रातमें पसीना ; आमवात ; सान्निपातिक ज्वर ; जोभ- 
पर नकशेको तरह द्‌।ग। 

उपयोगिता और आभास ।-परिपाक क्रियाका विकार और पित्त- 
विकारकी वजइसे उत्पन्न नाना प्रकारके रोगमें; खासकर .पित्तको वजहसे 
सर-ददमें यह विशेष लाभदायक है। पाकाशयिक और पित्त-विक्रार इसका 
एक प्रधान निर्णायक लक्षण हैं। नकशेको तरह जोभ अर्थात पहले जोभपर 
एक सफ़ेद लेपसा चढ़ जाता है, फिर वह जगह जगह उड़ जाता है। सफेद 
लेपसे ढकी जोभपर जगह जगह लाल अंश निकल आनेके कारण वह नकशेको 
तरह दिखाई देतो है। इसके सभी रोगोंमें जोभक्री यहो विशेषता दिखाई देतो 
है। कमला था पिलई रोगमें यक्त बढ़ा इशा ओर कड़ा हो जाय करता है 
और जोभ नकशेक्रो तरह दिखाई दिया करतो है। कमजोरो, भूख न लगना 
और रातके समय बहुत पप्तोना,-विशेषकर पित्ताख्रित या आन्तरिक ज्वरको 
आरोग्यावस्थामें । आन्तरिक ज्वरमें प्रत्यङ्गांको चञ्चलता। इससे पेदा हुए 
सभो लक्षण प्रायः सोने, बेठने या विश्वामक्रे समय पेद। हो जाया करते हैं। 


लक्षणावलो । 


सन |-रोगो लगातार आप हो आप कुछ बड़बड़ाया करता है। 
बोलना, बातचोत करना, हँसना और आनन्द करना हो वह पसन्द करता है। 
अस्थिर मति और परिश्रम नहीं करना चाहता, पर कोई काम एक बार 
आरम्भ करनेपर, फिर देखना नहीं पड़ता । 

मस्तक ।--सरमें चक्कर.--चलनेके समय (बेल, नेट्र-सूय, नक्स-वोम, 
कोना) और सविराम ज्वरमें विश्वामके समय ( इयुपेट-पार्फील) बेठने 
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२४१२ मैषज-लक्षण-संग्रह । 


कौ अवस्थामें बायीं कनपटोमें खोंचनको तरह दर्द ( ऐस्ए-क्र ड, लेके), 
. चलनेके समय और खड़े होनेपर फिर दर्द नहों रहता। बायीं कनपटोमें 
ह|| + । ऐसा दद होता है, मानो सुई गड़ गयो है (स्टेफ, जिम )। घूमने और 
ब | खड़े होनेपर अच्छा हो जाता है। सरके पिछले भागम ऐसा ददे मानो टुकड़े 

। टुकड़े इभा जाता है। कपालके पिछले भागके नोचेवाले अ'शमें दबाव 
और भार सालस होना,--सोनेबाद । माथा एक बार बायों ओर और एक बार 
'दाहिनो ओर ढुलक पड़ता है (एमिल, नक्स-मस, सिना, हायो ),--सरसें 
चक्क रोगमें। बायीं नाकसे रक्त-स्त्राव ( ऐसोन-काब )। 


आँख |--जांयों भ्राँखमें जलन ( एरण्डो, कोलोसिन्थ, इग्ने, इन्धला ) । 
रीशनो पसन्द नहीं करता,-आँखोंमें डड मारनेको तरह ददं और जलन 
हुआ करतो है ( रास, जिञ्जिबार ) । 


मखमण्डल चेहरा गर्म और लाल । गाल, नासापुट और दोनों 
अआंठके कोनेमें दाने सब निकला करते हैं ( ऐण्टि-क्र ड, कल्को, फस, काबो- 


एन, ग्लोन, लिडम, नेट्र-काब, नेट्र सूय, इयुजिनिया-येम)। ऊपरो ओंठ फटा 
या उसपर फटे घाव ( नेद्र-मूय ) । 


'मंख-विवर |--कोई खानेको चीज चिचानेके समय दाँत सब मानो 
सिइर उठते हैं.या खट्टे हो जाया करते हैं। (एऐ-सल्फ, कोरेल, काडङ्का ) । 
लोभ सफेद लेपसे ठको रहा करतो है और वह लेप जगह जगहपर उड़ जानेकै 
कारण नकशेको तरह दिखाई देतो है (लेके, नैट-म्य, रेनान-ब् )। 
सुं इमें बहुत ज्यादा परिमाणमें नमञ्ोन लार सञ्चित होतो है ( कल्के, इग्ने ) । 
सुं इमें इमेशा लार पैदा होतो है और कण्ठनलो ऐसो मालम होतो है, मानो 
दबाकर रोक दो गयोहै। भोजनके पहले मु'इका स्वाद तोता ( का३ी-वेज, 
खाने पोनेके समय दूर होता है= सोरिन )। 


प्राकस्यलो । तोतो डकार, हिचक्रो। इस तरहको मिचलो और 
ओकाई भ्रातो है, मानो बहुत-सा भेदमय पदार्थं खा लिया हैं ( पब्स)। 
कई दिनॉंतक लगातार डकार आया करतो है। पानो पोते हो फिर भ्राने 


लगती है। कम्प-ज्वरमें बार बार वायु निकलना, गला रुकना और रातमें 
मिचलो पेदा हों जाया करतो है। 
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RIN क । 


टराक्स कम । २४१३ 


अन्ताशय ।-- यक्तत बड़ा और कड़ा,-कामला रोगमें (बेल, कैल्को, 
सिपि, आस, सिद्धो, मैग-मूप, )। सविराम ज्वरम पीह़ाओ स्थानपर. दद हुआ 
करता है। ( सियेनोथए, सिङ्गो, चेलिडो, पेट्रोल) । उदरमें मानो पानीकै 
बुलबुले उठते हैं और ट्टते हैं-एसा अनुभव होना। उद्रके बाये' पाख में 
आर तलपेटमें सुई गड़नेको तरह दर्द (ग्रैफ, क्रियो )। उदर ढोलकी तरह 
पुल उठता है-विशेषकर वायु रोगमें ( मस); पानो पौने बाद डकार 
आया करतो है। ( कार्बो-वेज, हइपिरिक, जिङ्कम) ; डकारमें भुट भाट 
हुआ करता है ( केमो, क्रोटेलस, आयोड, लाई, माक, नेट-मूप ) । सविराम 
ज्चरमें वथा चेष्टा और प्रबल वेग देनेपर भो पाखाना नहीं होता, या थोड़ा सा 
कड़ा मल निकलता है (ब्राई) या मल कोमल पर बड़े 'कष्टसे निकलता 
है। ( हिपर, नेट-कार्ब, सियि)। विटप-प्रदेशमें सुख देनेवालो खुजलो पेदा 
हो जाया करतो है और रोगो खुजनाये बिना रह नहीं सकता ( चेलिडो, नट- 
सल्फ, पेट्रोल ) । | 


पेशाब ।--पेशाबके कुछ हो पहले सूत्राशयमें बहुत दबाव मालम 
होता है, पर किसी तरहको तकलोफ नहीं मालम होतों। बार बार पेशाब 
लगता है और बहुत ज्यादा परिमाणमें फोका पेशाब हुआ करता है। 

पवासयंत्र |--वक्तमें सुई गड़नेकी तरह दर्द (ब्राई, केलो-आबे )। 
दाहिने वक्षकी पशु काके अन्तर्गत पेशियोंका स्पन्दन । 

गर्दन और पीठ ।- गर्दैन और पोठके बाये' पाकी पैशोकां फंड” 
कना और सलाई गड़नेकी तरह दर्द, खासकर खड़े होनेको ग्रवस्थामें। बठनपर 
घट जाया करता है। पीके दाहिने पाकी पेशोका अकड़ंना और सुई 
गड़नेकी तरह दर्द । यह दर्द दाहिने एष्ठ-फलक तक फैल जाता है। कानसे 
नीचे गलेतकके अ गर्ने फाड़नेकी तरह दर्द। दाहिने ए8-फलकके भोतर इड़ 
इड़ गुडगुड शब्द सुन पड़ता है। दाहिने एष्ठ-फलकके नोचे स्पन्दन और 
कम्प्रन मालम होना । 

प्रत्यङ्ग आदि ।--वाये' बाइक अगले आधे भागको पैशोका नाचना 
( साई, जिज्जिबार)। हाथकी अ'गुलो बरफकी तरह ठण्डो ( चेलिडा, 
भार्निका, कैप, कार्लस-वाड, लेक-डिफलो )। दाहिने हाथकी सध्या, चना" 
मिका और कनिष्ठा अ'गुलोमें इस त्रहका द्द मानो किसोसे दशो हुई: है 
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२४१४ मैषज-लक्षण-संग्रह । 


( नेड्रम-सल्फ, लिडम, मेजेर )। बायाँ बाइ, माधैका बायाँ पा और बाये' 
कानमें स्पशे न अनुभव होना और सुन्न मालम होना। बाये' उरुमें सुई 
गड़नेको तरह दद ( माक, स्पाई, स्प'जि )। बाये' पेरको पोटलोमें दबावकी 
तरह दद ( ऐनाक, लिडम )। दाहिने पेरको पोटलोमें चिलक मारनेकी तर 
ददे ( ओपि ) ; छूनेपर तुरन्त हो दब जाता है। खड़े होनेपर दाहिने पेरके 
ऊपरो भागमें खोंचनको तरह और बेठनेपर सुई गड़नेकी तरह दर्द अनुभव 
होता है। दाहिने पेरके तलवेमें नुकोलो सुई गड रहो है, इस ठड़का तेज दद 
( केल्या, नेट-काब ), विशेषकर बेठनेके समय ( खड़े होनेको चेष्टा करनेपर 
पर्स )। जानु, पेर और पेरको अगुलोमें जलन इश्रा करतो है ( ऐसाफिट, 
€िपर,-पेरसे जमोन छु नहीं सकता= श्ररम-मुगर ) ; प्रत्यङ्गोंको हिला सकता 
है, पर उसमें ऐसा अनुभव होता है, मानो कोई बल नहीं है या एकदम 
जकड़ा इ~ है ( ब्राई, कोना, डिजिट, ग्रेफ, केलो-आयोड ; अच्छो तरह हिला 
नहीं सकता = मैजेर )। प्रत्यङ्ग आदि छनेपर या किसो तरह भो रखनेपर उसमें 
दर्द होता है। सान्निपातिक ज्वराधिका रमें प्रत्यङ्गोमें बहुत चञ्चलता ( रास, 
जिङ्कम )। 


सार्वाङ्गिक ।- रोगो सुस्त, चोण, हमेशा सोया रहना चाहता है; 
अद्ध-चेतन्य रहित। बहुत कमजोर; भूख अच्छो तरह नहीं लगतो; रोज 
रातमें बहुत अधिक पसोना होता है ( काबी.वेज, सिङ्को, लाई, माक, साइलि, 
सल्फ, आयोड, जेबोरेन, लोवेल-इन ) और नींद भो अच्छो तरह नहीं श्रातो 
( केमो, सिना, ग्रेफ, हाइड्रेस्ट, फास ) । 


निट (-बार बार जम्हाई आतो है। बेठनेके समय ऑंधाई आतो 
है। दिनमें ऑघाई । रातमें नोंद खुलनेपर चेहरा और हाथमें बहुत गर्मी 
पैदा हो जातो है। बार बार सप्र देखकर जांग-उठता. है और पसीना निकला 
करता है। 4 5 > 

शीत, उत्ताप और पसोनो । खाने-पीने बाद जाड़ा लगना 
(केप )। संध्याके बाद ८ बजनेके समय नाक और हाथ बहुत ठण्ड हो जाते 
हैं; रोगोक्रे सो जानेपर पसीना आरम्भ होता है (केल्के, सिङ्गो, लाई, 


I ० 


॥ 


मार्क ),-बिशेषकर माथेमें ( केल्को, सिपि, केमो )। बहुत देरतक स्थायी » 


गोत; बहुत ज्यादा पसोना निकलना ; प्ोक्षामें दर्द । 
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ट२ण्टियुला कयूनेन्सिस । २४१५ 
वद्धि ।--अधिकाँश लक्षण बेठनेकी अवस्थामें सोनेके समय और स्थिर 
रहनेपर बठते हैं। 
उपशम ।--छूनेपर ; शरोर हिलानेपर, निर्मेल वायु सेवन करनेपर । 
अनुकूल-सम्बन्ध ।-_भ्रासे, ( बहुत पसीना ) लाई, नक्ञ-वोम, पलस 
रास, सिपिया । ॒ 
` सदृश ।--ब्राई, केप्स, चेलिडो, हाइड़स्टर, नक्स-वोम, नेट-सूए, पलस, 
` नान-बल वो, स्पाई, जिस्ज्ञिबार, जिङ्कम । 
तुलनोय ।---पाकाश्य और पित्त लक्षणमें-ब्र।यो, चेलिडो, नक्ञ्- 
बोम । मानचित्रकी तरह जोभ = आं, नैङ्रम। बैचेनी-रास। 
शक्ति ।--मूल अकसे ३० शततमिक क्रम । 


क्रियाका स्थायित्व ।--१४ से २१ दिन | 


2 वंयबैन्सिस | 
(TARENTULA CUBENSIS ) 
प्रस्तु त-प्रक्रिया ।--क्यबा देशकै सजोव मकड़ेका अरिष्ट । 
लक्षणे अनुसार प्रयोग ।--विष दूषित फोड़ा; ताण्डव ; सबि- 
राम ज्वर इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।--धीवका विष आशोषित हो जानैके 
कारण पैदा इए चन्म रोगमें इसका फायदा प्रसिद्ध है। फोड़ा, विषेला फोड़ा 
अर विष व्रणकी यह एक प्रधान दवा है। रोगवालो जगह नौलो या बेंगनो 
हो जाती है ( लेके )। उसमें संयइर जलन और डङ्क मारनेकी तरह तकलोफ 
मालम हुआ करतो है--वह तकलोफ मु'इसे नहीं प्रकट की जा सकतो ( आस, 
ऐन्याक्सिन, इयुफोबियम ) तकलोफसे रोगी रातभर जमोनपर इधरसे उधर 
टौड़ा करता है। जननेन्द्रिय प्रदेशमे भयानक असह्य खुजलो पैदा हो ज्ञातो 
है श्रीर पोव सोख जानेके कारण ज्वरका शोत दबा देता है। फोडे आदि 
जल्दी जलदो गलने लगते हैं। पहले एक ब्रण निकलता है, फिर वह फुलता 
रहता है भोर उसके चारों भरका रङ्ग नोला हो जाया करता है ; धीरे धीरे यह 
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भेषज-लच्षण-सं ग्रहं । 


त्रण एक बहुत बड़े कड़े फोड़ेके रूपें बदल जाता है; उसके बाद उपकै 
उपरको लचा और तन्तु सथ गलकर मधुमक्सोके छत्त को तरह हो जाते हैं और 
उनमें बहुत से मुंह हो जाते हैं। इन सभो मु'होंसे गाढ़ा रसको तरह 
पदाथे निकला करता है। इसके बादमें सभो सु'इ फेलकर अ।पसमें मिल जाते 
हैं और एक बहुत बड़ा गहरा जखम हो जाता है। इसका बोखार, इस समय 
सविरास अवस्थाको प्राप्त होता है और रोज सख्याके समय बढ़ जाया 
करता है। हक ५] 
सम्बन्ध (--सट्श ।--प्रासे, एपिस, रन्थाक्सिन, दयुफो्चियम, लेके, 
क्रोटेलस । [ 

तुलनीय । —सविराम ज्वरमें-एरेनिया । दुष्टब्रण-एन्याक्सिन, ले के- 
सिस, साइलि । 


शक्ति । - ३० से २०० शततमिक क्रम। ६ ठा क्रमसे ताण्डव रोग 
आरोग्य हो गया हैं ( डा० क्लाक )। 


२ 
टेरेण्टियुला हिस्प निया । 
(TARENTULA HISPANIA ) 


्रस्तुत-प्रक्रिया ।--खेन न देशके सजोव मङ्ड्ेका अरिष्ट । 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है ;-- 
हृत्‌शूल ; ताण्डव; रोढ़मे सबसे निचले अशका स्रायुशूल ; आंखके सफेद 
शको खच्छता; मूत्राधार-प्रदाह ; विषाद और इताश भाव; उपभिल्लो 
प्रदाह वाधक ; नाकसे रत्त्राव; सर दर्द ; हिचकी ; सूच्छाधायु ; सविराम 
ज्वर ; चौर्योन्माद ; गतिविधायिनो शक्तिका विकार ; उन्मद, बह रापन ; श्र्डाव- 
मेदक या अध्रकपालोका सर-दद्‌ं; नकलो मेधुनका दुष्परिणाम; डिम्बाशयका 
बढ़ना ; कम्पक्रे साथ पक्षाघात; जरायुसे वायु निकलना; मलानन्त्रमें शूलकी 
तरह ददं; अपत्य पथमें खुजली ; कणमूल ; पोव सोख जानेकी वजहसे बोमा- 
रियाँ ; मेरुमज्जाको उत्तेजना और पक्षाघात; अबद  जरायुका स्नायुशूल ; 
जरायुका कवंटका जखम ; कशेरुका या मेरुदण्डका अबद 
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2रैण्टियुला हिस्स नियां । २४१७ 

उपयोगिता और आभास ।---इसका प्रधान क्षेत्र-जिन सब रोगों 

में बहुत वेवेनो मौजूद रहतो है, डिलनेपर रोगोकी तकलोफ बढ़ जाती है 
तथापि हिले बिना ज्षण भर रह नहीं सकता। इरित्पाण्ड, रोग-ग्रत्त स्त्रियोंके 
मूच्छावायुरोगमें, ताण्डव रोगमें, मेरुद'डमें उत्तेजना और बाधक रोगमें यह 
विशेष लाभदायक है। रोगिनो एक चण भी स्थिर नहीं रह सकतो, किसी न 
किसों काममें उसे लगे हो रहना पड़ता है। निर्मल वायु सेवनसे, गाना झुनने 
पर, चमकीला रङ्ग टेखनेपर और रोगवाला अ'श रगड़नेपर रोगिनो अच्छा 
रहती है और उसे तकलोफ घटतो मालूम होतो है। रमणियोंको दुर्दमनोय 
कामुकता और योनिको खुजलोकी यह बढ़िया दवा है। बहुत स्नायविक 
उत्त जना प्रवण धातुवाले व्यक्तिके लिये ओर तांडव रोगमें, जब रोगोको समूची 
देह या दाहिना बाइ और बायाँ पेर लगात।र फड़का करता है--इन 
लक्षणोंमें यह विशेष उपयोगो है। बाइ पर यहाँतक कि सारो देहतक लगातार 
इस भावसे हिला करतो है, कि रोगिनोमें कोई भो दूसरा काम करनेको शक्ति 
नहीं रहतो ; पेशियाँ सब लगातार नाचा और फडका करतो हैं । रोगोको चेतन्य 
शक्ति बहुत बढ़ जाया करतो है अर्थात देखने, सुनने, छुने वगैरहक्को इन्द्रियां 
अत्यन्त उत्ते जना प्रवण हो जाया करती हैं। सामान्य कारणसे हो रोगिनो 
उत्तेजित हो जाय( करतो है और इसके बाद हो उसमें अत्यन्त विष।द पैदा 
हो जाया करता है। अ'गुलोझे अगले भागमें स्पशे ज्ञ।नकीो तेजो पेद। हो जातो 
है। मेरुद'डका कोई अ'श जरा भो छनेपर वक्ष तथा ह्द्प्रदेशमें 
आक्षेपिक दद पेढा हो जाया करता है। प्रचंड सर-दद,सानो हजारो सुई 
माथेको खोल भेदकर सस्तिष्कमें जाकर बिध रहो हैं, इस तरको तकलोफ 
होती है। सरके पिछले भ।गमें एकाएक ऐसा मालूम होता है, सानो किषीने 
इथीड़ौे मार दिया। सर-दद का बढ़ना-आवाजसे, छुनेपर, और तेज 
रोशनोमें। घटना-तकियेमें माथा रगड़नेपर। रम्मणके बाद स्त्रो पुरुष दोनों 
को हो तकलोफ बढ़ जातो है। ऋतुके सम्रय रसणियोंका कण्ठ, सुख-विवर 
और जोभ बइत सुखो मालुम होतो है-विशेषकर निद्रित अवस्थामै । ऋतुके 
समय बइत थोड़ा रक्त स्त्राव होता है और दाँत तथा नितम्बमें बहुत दद इ 
करता है। जरायुमें छेदने और सङ्गोचनको तरह दद ; योनिमें छेदनेको तरह 
तेज दद ; जरायु फूला और कड़ा हो जाता है; जरायुसे भाफ निकलना । बार 
बार सांस छोड़ना और जम्ह।ई ; कभो इँसतो है, और कभी रोतो है, कभो हास्य 
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परिहास करतो है, इसके बाद हो महान दुःखित भाव धारण करंतो है, 
इत्यादि कई इसके प्रधान निर्णयक लक्षण हैं। 


लक्षणावलो । 


सेन ।- रह रहकर रोगिनो पागल सो हो उठतो है, माथा दबातो और 
केश नोचतो है ; तलै बइत चंचल ; प्रकोपे बाद प्रचंड सर-दद पैदा हो जाता 
है, आँखोंमें,टकटको लगी रइतो है, ओर आखे' एकदम खुलो रहतो हैं । आँखके 
सामने छोटो छोटो मूत्तियां सब उड़तो हैं और रोगिनो हाथ झिलाया करतो 
है। यह कहकर लोगोंको डर दिखाती है, कि मारू'गो, काटू'गो, सत्यानाश कर 
दू'गो। सङ्गोत सुननेपर रोगिनो बहुत उत्ते जित हो उठतो है श्रीर एक घण्ठ के 
बाद उसके सारे शरोरमें बहुत ज्यादा पसीमा बहा करता है। सूर्च्छावायु 
रोगमें रोगिनो [कसोसे बातचोत करना पसन्द नहीं करतो और क्रोधका भाव 
दिखातो है ; अपनेको तथा दूसरोंको मारनेको इच्छा प्रकट करतो है (बेल, 
चायो, स्टफ )। अभो सति प्रकट करतो थो, तुरन्त हो बहुत उदास भाव 
चारण करतो है। चसो दिल्लगो करना ओर खेल करना बहुत पसन्द करतो है। 
रानेका प्रबल आवेग, जबतक गला फस नहीं जाता और थक नहीं जातो तब- 
तक लगातार गाया करतो है ( सा३कूए, क्रोकस, प्लेट, स्ट्रेमोन )। रह रहकर 
ऊ चो-आवाजमें इस उठतो है, ( केनाब-इन, स्ट्रेमोन, क्रोकस, हयो ) । चिड़- 
चिड़ा खभाव,- बात बातमें रंज हो उठना, बिना सोचे बिचारे बात बोल उठतो 
है ; बाध्य हो कर लगातार हाथ पेर डिलाना पड़ता है (आरसे, नक्स, कास्टि, 
पल्स, रास, साइलि, ट्रे मोन, जिङ्कम, बेलि )। लगातार शरोर हिलाये बिना 
रह नहों सकतो पर टहलने या चलनेपर रोगिनोको तकलोफ बढ़ जातो है। 
बार बार जम्हाई और लग्बो सांत छोड़नेपर आराम सालुम होता है। रोगिनो 
अत्यन्त इास्योदोपक भाव और कामुकता प्रकट करतो है ( प्लेट, छायो ) । 
आसतन्न विपत्तिको आशङ्का या खयंको कोई कड़ो बौमारौ होगो ऐसो आशङ्का 
( केलो-कावे, फास, आरजे ण्ट-नाई, ऐ-नाई, लिलियम-टाई, सिपि)। अत्यन्त 
चतुर। दूसरोंके पदार्थं लेनेकी वासना ( ऐबसिन्य ) । 


मस्तक ।-_सरमं चक्कर, चलनेके समय ( बेल, नेट-सूत्र, नक्स, ) ; 
माधेपर कोई भारो चोज रखनेपर बढ़ जाता है; सरमें चक्कर आनेको वजइसे 
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रोगो गिर पड़ता है, पर उसे बेहोशो नहों अतो ( जिद्वम ); किसी चोजको 
ओर स्थिर दृष्टिसे देखते रहनेपर सरमें चक्कर सा मालूम होता है। सरमें दर्द 
होता है और सरके पिछले भागमें भयानक्र यन्त्रणा मालुस इुग्ना करतो 
है। उन्झत्तता और स्रायविक उत्तेजना रोगमें रोगोको माथा और बाइ 
घूमता है और एक अद्भुत भावसे हिला करता है (कल्के )। क्रोध आ 


जानेपर रोगोका माथा एकवार दाहिनो ओर और फिर एक बार बायो ओर 


ठीक इसी भावसे हिता और किसी चोजमें टक्कर खाता रहता है। माथा 
बहुत भारो मालूम होना और रोगो आँख नहीं खोल सकता ( ऐ-कार्वोल); माथा 
पोछेकी ओर कुकाये रहता है ( मस्कस, नक्स-वोम, ओपि, खेमोन ) ; नोंद 
खुलनेपर सर-दर्द होना ( ब्राड, नेट्र-सूयर, नक्स-वोम ) और रोगोको फिर बाध्य 
होकर सो जाना पड़ता है। किसो चोजको ओर टकटकी लगाकर देखते रहने 
पर सरमें चक्कर आता है और दद्‌ हुआ करता है (नेद्र-म्य, स्पाइजि ) । 
सर-दद्का बठ़ना=आवाजसे ( बेल, थिरिड), छनेपर ( आजण्ट-मेट, सिङ्को 
केलो-काब, केल्मिया, मार्क), साइलि ) और तेज़ चमकोलो रोशनोमें ( बेल, 
कैल्क, नेद्र-सूए, सैङ्ियु, स्ट्रमोन ); घटना = तकियेमें माथा रगड़नेपर। माधे 
के ग्भारतम प्रदेशमें प्रचण्ड सर-दद ( वेसिलिन); तकलोफसे रोगी इधर 
उधर छटपटाया करता है, एक जगइपर रह नहीों सकता ( ओं, वेज्ञ, 
सिफिलिन)। माधेमें बहुत जलन छुम्रा करतो है ( लेके, मेजर, लैचनेन, 
नक्स-मस )। रोगो माथा सुड्वानेके लिये घबड़ाता है; लगातार माथा 
हिलाया करता है, पर माथा रखकर आराम मिले एसो कोई जगह उसे महीं 
मिलतो ( ऐकोन, काकु्रलस, क्युप्रप्र) ; रोगोका भाव चिड़चिड़ा और उसे 
श्वास-कष्ट होता है और अपने केश नोचनेको चेष्टा करता है। जिधर माथा 
सुकाता है, उधर हो ददं बढ़ जाता है। खांसनेपर मार्थेके पिछले भागमैं 
और दोनों कनपटियोंमें ऐसा मालूम होता है, मानो इथोड़ोसे मार रहा है 
( नेद्र-सूय देखो ) । 

आँख ।--श्रांखके चारों ओर नौला घेरा; चमकीला और लालो लिये। 
बायीं आंखमें मानो एक टुकड़ा केश गिर गया है और उस केशको नोक आँखें 
गइ रहो है, ऐसा मालूम होता है ओर इसो कारणसे रोगो आँख रगड़ा करता 
» है; व्द्ि=चलनेके समय। बायीं आँखमें ऐसा दद, मानो किसोने ठण्डा 
` प्रानो ढाल दिया। आँखम ऐसा अनुभव होना, मानो छोटो सलाई या आलपोन 
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गड रहो है ( एपिस, हेलिबो, ऐ-नाई )। तेज रीशनोमें आँखोंमें दर्द होता है 
ओर पाँच मनुष्योंके बोचमें रहना पसन्द नहीं करता। नोंद खुलनेपर आँखे 
सटो दिखाई देतो हैं। रोशनोसे भय। भ्रम देखना,--थूत, प्रेत इत्यादि 
की सूति देखा.करता है ( बेल, ओपि, टे मोन ) । 

कोन ।--दाहिने कानसे बहुत अधिक पोबका खराव ( इलेप्स, माक, 
साइलि)। कानके बाहरो रन्रमें भयानक ददे ( सार्क, पल्स ), छनेपर दर्द 
बढ़ जाता है और ऐसा सालस होता है, मानो मा्थमें लोहेको खोल घुस रहो 
है। उठनेपर कानमे कड़ाक-सी आवाज हो जातो है और इसके बाद भूरे 
रंगका स्त्राव हुआ करता है ( ग्रेफ, हिप )। कानमेंभों मो सों सों शब्द और 
सरमें चक्कर तथा बहरापन ( ऐ-सेलिसाई, पेट्रोल, सोरिन)। रातमें कानमे . 
नाना प्रकारकी आवाज ( जिङ्कम ) ; इदि = नींद खुलनेपर । 


नाक ।-अइत ज्यादा रत्तस्राव,-खुन काला और अगीण अवस्थामें 
जम जाता है ( केमो, झंट)। नाकसे खुनका स्त्राव होने बाद दोनों नील 
धंसनियोंमें टपक और माथेके भारका घटना ( मिलिलोट, हैसा ) । 
सखसण्डल ।- चेहरा भय प्रकट करनेवाला ( कन्य, खुसोन ); 
गला नोला अथच देहरा सफेद, भूरा । कभो तकलोफ देनेवाला उत्ताप पैदा हो 
जाता है और चेहरा तमतमा उठता है और तलइद्यो मी गम हो जातो है, 
तथा पसीना निकला करता है। दोनों झॉंठ मानो दग्ध और सूल गये हैं-- 
ऐसा मालूम होता है,-ज्वरके वाद जेसा हुआ करता है। निचले इनुके 
कोनेमें प्रचण्ड ददे ( कास्ट, जिङ्कम ),-इतना ददे होता है, कि रोगी समभता 
है, कि वह पागल हो जायगा । 
मुख-विवर ।-- दाँतभे सुरसुरो होतो है, हिचको आया करतो है, 
दाताको जड़ ढीलो पड़ जाया करतो है और उनमें ऐसी तकलोफ मालम होतो 
है, मानो बिजलोकी चिनगारियाँ निकलकर लग रहो हैं; दाँतमें टपक हुश्रा 
करतो है; घरकै बाइरकी निर्मल इवा लगनेपर बढ़ जाता हैं। जोभपर बहुत दर्द 
करनेवाले जखम निकलते हैं ओर सु'इसे बदबू निकला करतो है। जोभ 
पोछेको ओर खि'च जानेके कारण रोगी बोल नहीं सकता। ऐसा मालूम होता 
हैं, कि तालु विशेष रूपसे दर्ध हो गया है। ज्वालामयो ढष्णा,--प्रत्येक बार 
बहत ज्यादा परिमाणमें पानो पोता है। ( एकोन, आजेण्ट्-नाई, ब्राई, केमो, + ~ 
हेलिबो, लेके )। : 
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गलेके भौतर |--गलेमें जखम, कोई पदार्थ निगलनेके समय कण्ठके 
भोतर और बायीं आँखमें बेधनेको तरह तेज ददं ; खाँधते बोलते अथवा जम्हाईँ 


लेनेके समय करठमें ददे मालुम होता है। धूमपान करनेपर ऐसा मालम | 


होता है, मानो कण्ठनालो जड़ गयो है और इसमें दद अनुभव हुआ करता 
है। ऐसा मालम होता है, मानो कण्ठमें लगातार बू'द बूद ठण्डा पानो टपक 
रहा है। दाहिनो गल ग्रन्थिमें बहुत ददं होता है और फुल जाया करतो है। 
(वेल, सार्क, मार्क-साया, माक-प्रोटो, एपिस, नेजा)। कण्ठनलोमें दद्‌ 
करनेवाला संकोचन अनुभव होता है और सङ्कोचन या जकड़ जानेका भाव 
कान तक चला जाता है ( लेक-कैन, मैगे, फाइटो ) ; वडिच निगलनेके समय 
( कैक्टस, लेक-केन, खँ मोन )। तालुसूलके दोनों पाश के दोनों गह्वर प्रदाडित 
और नोले हो जाते हैं ( लेके, पल्स, नेट-आसे )। कण्ठका बाह्रौ भागतक 
इतना फुल जाता है, कि गला रुक जानेको सम्भावना पैदा हो जातो है ( लेके, 
मार्क-प्रोट ),—विशिषकर गलनालोके उपभिल्लो प्रदाह रोगमें ( केलो-ब्रोम, केलो- 
पा्सङ्ग, सेक-कैन, लेके, मार्क-प्रोटो, नेट-आरस )। गला और इनुके नोचेवालो 
यन्धिमे लगातार टपक और बोच बोचमें डंक सारनेको तरह तेज ददं अनुभव 
होता है ( एमोन-मूय, नक्स-वोस, सिपिया)। गल-ग्रन्थि प्रदाह, प्रबल ज्वर 
या विकारका लक्षण प्रकट होता है और रोगवालो ग्रन्थि इतनो फुल उठती है, 


कि रोगीका गला रोध हो जानेकी आशंका पैदा हो जातो है ( बेल, लेक-केन, . 


लेके, माक ) । 

पाकाशय |-- जोभपर गहरा भूरे रङ्गका लेप चढ़ा रहता है, पर दोनों 
पाण्व और अगला भाग आगको तरह लाल रहता है। रोगो कहता है, कि 
उसकी जोभ पोछेकी ओर खि'ची जातो है। इधी वजइसे वह बोल नहीं 
सकता । ( कैनाब-इन )। भूख बिलकुल हो नहीं रहतो, जलन भरो प्यास और 
तेज उत्ताप मालूम होता है; बार बार बहुत ज्यादा परिमाणमें पानो पोनेक्े 
लिये लालायित रहता है ( ऐकोन, ब्राई, हलिबोरस)। लगातार खांसोका 
प्रकोप और थोड़ा सा बलगम निकलना तथा वमन; भोजनके कुछ चो बाद जो 
कुछ खाया है, सब वमन हो जाता हैं ( एपिस, आस, ब्राई, फेरम-फास, ग्रे फ, 
सम्ब, वेरेट, जिझस ) ; वमनके पहले पाकाशय और अन्ननलोमें जलन हुआ 
करतो है ( रास), परन्तु वमनके बाद जलन घट जातो है ( आध घण्टेके लिये 
दर्द घट जाता है = रोबिन )। 
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अन्ताशय । --दोनों कोखे' फल उठतो हैं। प्लोहामें ऐसा दद, मानो 
छुरो मार दो है, ( ऐनान्थि, काइड्ग ) और पाकाशय तथा जराथुमें दर्द हु प्रा 
करता है। यक्षत प्रदेश अकड़ जाया करता है, बहुत सावधानोसे छनेपर भो 
दद होता है। ( लेके, टिलिया) नाभि प्रदेशमें तेज ददे, विशेषक्रर रातमें 
( केल्के, कक्ष ) ; उदर और सलान्तमँ प्रचण्ड जलन ; मल बहुत ज्यादा, वण॑ 
चोर, सड़ो गन्ध भरा और बहत वेग पेदा करनेवाला; कजिप्रत; उदर ठोलशो 
तरह फूल उठता है ( फलकर ढोल हो जाता है )। आंतॉमें आवाज। तल- 
पेटमें सुत्न तन्तुमय अबु द पेदा हो जाते हैं, वे जरायु आदि जननेन्द्रियपर दवाव 
डालते हैं और इसो वजइसे जरायुसे प्रदरकी तरह स्त्राव हुप्रा करता है 
( लेक्हियुका-वाइ ) । 


मलान्व ओर मल |—पाबाना हो जानेपर मलद्दारमें ददे चोर 
जलन हुआ करतो है ( ऐलो, आसे, केन्य, गेम्बो, आइरिस, केलो-काब, सल्फ, 
द्र।स्बिङ, अ।टिका-इय )। पाखानेके समय बहुत वेग देनेपर पाखाना होता 
है, ( पेट, सेलिन, सिपि) ; खनसे लिप्रटा कड़ा पाखाना होता है (एण्य, 
थूजा )। कलयत रोगमें खाँसनेपर या किप्तो तरहका वेग टेनेपर अनज़ानसें 
पेशाब निकल जाता है। ( क।स्टि, थजा )। दिनमें तीन चार बार पाखान। 
होता है। पाखाना बहुत गदला, सड़ो गन्ध भरा, न पतला न कड़ा, अधिक 
“परिमाणमें आस मिला और बड़े कष्टसे निकलता है और पाख/ना होनेपर 
मलद्दारमें भयानक उत्ते जना अ्रीर जलन मालूम होतो है। माथा घोते हो 
पाखाना लग आता है । 


प्रेशाब | --मूबाशयका प्रदाह, प्रबल ज्व, वमन आदि पाकाशयके 
विक्ारके कारण भयानक तकलोफ, पेशाब होता नहीं है, मृत्रस्थलो फलो और 
कड़ी और मूत्रस्थलोके प्रबल संकोचनको वजहसे यन्त्रणा ; रोगो बहुत कमजोर 
हो पड़ता है; पेशाब घोर लाल या भूरा, बदबूदार और बाल भरो तलोसे भरा 
( लाई, लेके, पेरिइरा)। खाँसने, इसने, बोलने या किसो तरहका वेग देते हो 
पेशाब निकल पड़ता है ( कास्ट, स्किला, थुजा, वेगेट ) । 


प॒ -जननेन्द्रिय । दुद स्य इन्द्रिय या कामको उत्तेजना-रोगो 
उच्मत्तको तरह हो जाता है ( केन्य, हायो, लाई, ऐ-पाई, लिसिन, स्‍्ट्रेमोन ) । 
इस्तमेथन आदि अख।भ।विक इन्द्रिय सेत्रनके बाद सूज्ञाशय मुखशायिकाके रोग 


5 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


टेरेग्टियुला दिस्य निया | १४२३ 


हो जाते हैं और रोगो विषाद वायु ग्रस्त हो पड़ता है। अण्डकोष शिथिल 
आर उसमें सश सहन नहीं होता ; पुटे में अत्यन्त दर्द और मूत्रनलोका सङ्को- 
चन; दाहिना कोष और कोषरज्ज, दर्द-भरा और फूल उठता है और भारो 
मालूम होता है ( अरम, हैमा, स्मच्छि )। रेतस्वलनके समय वह गर्म मालूम 
होता है और खुन मिला रहनेको वजहसे उसका रङ्ग कुछ लाल होता है 
( केनाब-सेट, पेट्रोल, लिडम )। रमण कष्ट-जनक ओर रमणके बाद सुस्तो 
मालुम होतो है और खाँसो आया करतो है। 

सुत्री-जननेन्द्रिय |---बहुत अधिक्र काम्रोत्तेजना ; ऋतु एकदम 
असमयमें होता है और स्त्राव बहुत ज्यादा हुश्रा करता है; जरायुमें दद और 
सिकुड़ना फेलना अनुभव हुआ करता है। योनिके बाहर बहुत खुजलो पैदा हो 
जाया करती है (अरम-म्यू, फेरम-आयोड, क्रियो, ऐ-नाई, लाई, हाइड़ो- 
कोट, केलेडियम )। स्त्रियोंमें बहुत अधिक कामुकता-संगमके बाद और भी 
बढ़ जातो है। प्रदरका स्त्राव रुकनेपर रक्तका स्त्रावऔर रक्तस्नावके बाद 
प्रदरका स्त्राव इसो तरह हुआ करता है। पुई में दद और जरायुसे रक्तस्ताव। 
तलपेटमें आक्षेपिक दद, चलनेपर बढ़ जाता है। जरायुसे वायु निकलना 
( लैक-केन, लाई, नक्य-सस, ब्रोम, संगिविन )। पाकाशयमें ऐसा मालुम होता 
है मानो कोई सजोव पदार्थ हिल रहा है और कण्ठको ओर चट्नेको चेष्टा. 
करता है। ( क्रोकस, एरण्डो, थुजा )। ऐसा मालुम होता है, मानो उदरसें<« 
जरायुको जगह नहों मिलतो इसलिये अन्त्र आदिमें अड़ता है। जरायु और 
योनिमें बेधनेको तरह दद्‌ के बाद, प्रदरका स्त्राव होना आरम्भ हो जाता है। 
जरायुमें इस तरइका दद होता है, मानो कोई छुरो मार रहा है, या किसीने 
उसपर चोट पहु'चा दो। जरायुमें ऐसा अनुभव होना मानो भ्रुण हिल रहा 
है। (नेट-काबं)। दोनों स्तन फुल उठते हैं और स्तनद्न्तमें खुजलो पैदा हो 
जाती है। दोनों डिम्बकोषोंमें अत्यन्त स्पशे कातरताके साथ रज:छच्छ या 
बाधकका दद, गुद।स्थिमें उत्तेजना और जलनके साथ जरायुका कुछ बढ़ जामा 
ओर प्रदरका श्राव ; खड़े होनेपर जलन घट जाया करतो है; जरायु-शूल,-- 
दर्द नितम्ब और मेरुद'ड तक चला जाता है। बइत ज्यादा रजञःस्त्राव रोगमें 
प्रत्यंगॉंको बहुत अधिक चंचलता ! 

पवास-यं्त | -खर-लोप ओर अधिक श्वास-कष्ट । खांसो,-यंत्रणा- 
जनक, सूखो, गला-रोध करनेबालो और सुस्त करनेवालो ; खांसनेपर ऐसा 
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मालूम होता हैं मानो माथा, वक्तगह्र और जरायु फेलता जाता है और रोगो 
बहुत हो सुस्त हो पड़ता है। शय्यासे उठनेके समय खांखो पेरा हो जाया 
करतो है। वमन और अनजानमें पेशाब हो जाया करता है। कभो कभो ऐवा 
मालम होता है मानो सांस रुक जाना चाहतो है--रोगो रोता और चिल्लाता 
है, ओर बहुत बेचेनो प्रशहट करता है। छातोमें बहुत दबाव सालम्न होता 
और रोगो हांफा करता है। वाये फेफडेको जड़में ऐसा मालस होता है, मानो 
किसोने घू'सा मार दिया--इस तरहका दर्द। वच्तमें डङ मारनेको तरह, 


_द्वबावको तरह या ऐ'ठनको तरह ददे अनुभव होता है। 


हतपिगठ |--हदु-रोग, पानोमें हाथ भिगोमेपर बढ़ जाता है। 
हृत्पिण्ड घडफड किया करता है और उसको गति आंधीको तरह उच्छु खल 
रचतो है ( ऐमिल, डिजिट, केलो-काबे, केल्मो, स्पाई, स्ट्रेमोन, विरेट-विर ) । 
हत्पिण्ड और घमनोसूलमै इस तरइका ददे मानो दव रहा है ( लिलियम- 
२, नक्स-मए, स्पाइजि )। मानो लोहके हाथसे जोरसे पकड़ रखा है 
(ककस )। बाथे' वोज-कोषमे द्दे और स्रायविक अवसद्‌ । छत्पिण्ड घूम 
गया या किसोने उभेठ दिया ( केकस ) ऐसा मालम होता है, खासकर मेरू- 
दण्डको छनेपर। वच्तमें ददे हुआ करता है और सारे शरीरमें पप्तीना होता 
है। कलेजा घड़कने और सुई गड़नेकी तरह दर्द होनेको वजहसे श्वास- 
` प्रासके कायमै व्याघात होता है ( कैलि-काबे, सिपिया)। मारथेमें भार 
मालूम होना और ग्रोवाको धमनोमें टपक-विशेषकर मेरुमूलके दोनों पाख 
में ( ऐमिल, ऐस्पार, बेल, जेर्स, ग्लोन, हिप, हाइपिर, सेसन); नाकसे रक्त- 
स्वावके बाद घट जाता है ( फेरम-फास, लैंग-सल्फ, मिलि जोट ) । हत्‌पि ण्ड, 


इस तरह काँपा और धड़का करता है, मानो कोई बहुत बडा द्‌ःसस्बाद्‌ 
सुना है या डर गया है ( नक्स-मस )। 


प्रत्यड़ आदि |-- गदेन अकड़ो,-हिलनेपर ददं मालम होता है 
( एकोन, ब्राई, काकुप्र, साइलि )। ग्रोवाके ऊपरवाले जवाको आक्नतिके तिल 
या महोंओ छ,नेपर ऐसा मालूम होता है, मानो उनमें सुई गड रहो है। 
गदेन और पोठमें दर्द होनेक्रे बाद सारे शरोरमें पचाघातका पैदा हो जाना। 
मेरुटण्डके ऊपर सूजन और श्वाप्त-कष्ट, भेरुचंचुमे बोर बार किसो अस्त्रको 
चोटको तरह दर्द ( ऐमोन-क्राब, कन्य, कोलचि, निकोलम्र )। प्रसवक्ते बाद 
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मेरुचंचुमें दट्‌,--मैरुचंचुमँ महान यंत्रणा और बेचेनो मालम होना और जलन 
और उत्तेजना पैदा करनेवाले प्रदर-स्त्रावके साथ ( दूधक्रो तरह प्रदर-स्त्र/वके 
साथ =क्रियो ) ; भैरुचंचुके ददका घटना= खड़े होनेपर, बेठनेपर ( पेट्रोल ) । 
सोने या कुछ दवानेपर ( ऐ-फास, सिङ्को, छिप, माक, सल्फ़, वेलि )। रोगो 
प्रत्यङ्कमें ठण्डा पानो लगनेकी वजहसे रुकी दुद वात व्याधि। दमाको तरह 
शवास-प्रास, उद्देग और हृत्पिण्डकी ऐठनको तरह या मरोड़ खानेको तरह 
ददे । कमजोरो, सुन्न हो जाना और जड़ता मालूम होना। लगातार हाय पैर 
हिलानेको इच्छा । हाथको अ'गुलोकी ग्रन्थि और पैरकी अ'गुलोमें बहुत तेज 
दर्द। तइल्योमें जलन और पसीना होता है। दोनों पेर बहुत चोण, कस 
कर पेर रख नहीं सकता । सभी प्रत्यंग कांपा करते हैं। दाहिना पेर फड्का 
और नाचा करता है। सविराम ज्वरमें ताण्डव रोगोको तरह ह।थ पेरों 
में अकड़न और नाचना । 


सम्बन्ध ।--सट्ट श |--एऐकवक्हिया-रेसि, ऐगार, एऐ-फास, साइकू, 
क्रोकस, ऐ-पाई, जेल्स, हायो, लेक-केन, लेके, लिडम, माइगेल, नञ्स-मस, 
स्टिक्हा, स्ट्रेमोन, सल्फ । 


वड्ि । शरोर हिलानेपर, रोगो अङ्ग किसो चोज़से लग जानेपर, 
आवाज़ सुनमेपर, जलवायुके परिवत्त नसे, स्थिर बेठनेपर, रातमें माथा घोनेपर, 
ठ'डे पानोमें हाथ भिँजानेपर, रमणके बाद, रौशनो और नोंदके बाद। 

उपशस ।--निर्मल वायु सेवन या छुनेपर, सङ्गीत सुननेपर, रोगो अंश 
रगड़नेपर, दवानेपर, गर्म पानीकै प्रयोगसे भीरं नाकसे रत्त-स्तराव छोनेपर । १ 


तुलनीय |--वांडब-माइगेल, ऐगार, स्ट्रैमो। तकियेमें सर 
घुसेड़ना-बेलाडो । सूच्छो-वायु-क्रोकस। गहरा सर दद--वंसिलि। अति- 
शय आनन्ट्--काफिया। इताश प्रणय-एसिड-फास। हाथ-पर चञ्चल-जिङ्म । 
कामोन्माद-एसिड-पिकरिक । रक्तमय शक्रक्तरण-मार्क) लिडम। बुरे 
खबर या भयकी वजहसे पैदा इई अवस्था-जेल्स । जरायुसे वायु निकलना: 
ब्रोम। हतशूल-कैलि-काबं। 


शक्ति |--& ठा शततमिकसे २०० शततमिङ क्रमं । 
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टैक्सस वैकेटा । 
(TAXUS BACCATA ) 
दूसरा नाम ।--इब । 
ि का प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजै अ'कुरसे या बोजसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--ग्रन्धिवात, पुराना वात, रातमें 
पसोना, चगपर पोव भरो फुन्सियाँ, विसप, पलकोंका स्रायुशूल प्रथ्टत लक्षणोंमें 
लाभदायक है। | 
सम्बन्ध |--तुलनोय ।--सल्फ, आटि-इयु । 
. शक्ति । सूल अर्क और निम्न-शक्ति । 


= 


टेल्छरियम | 
(TBLLURIUM ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |-इस उपधातुसे पहले विचु्ण तैयार होता है। 
लच्षणक्े अनुसार प्रयोग ।-नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
बगलमें और पेरमें बदबूदार पसीना ; अबु द ; सोतिय। बिन्द ; आँ खोका प्रदादह ; 


कानमें पोव ; सर्दी ; प्रमेह ; स्र(भंग ; दाद ; ग्टप्रसी ; मेरुमञ्जाको उत्तेजना; 
कमि ; जम्हाई आना । 


उपयोगिता ओर आभास ।--दाद, रस भरे दाने, नाना प्रकारके 

घम-रोग, कानके बाहरो भागका अकीता, कानसे स्त्राव, बहरापन, झे स्के 

कारण. आँखाका प्रदाइ,'पलकोंका अकीता, भेरुदंडकी उत्तेजना श्रौर उसके 

पिछले भागका स्रायुशूल, प्रश्रति रोगके लक्षण विशेषमें यह विशेष लाभदायक 

है। इसके कई प्रधान लक्षण ये हैं:-(१) रोगोके बदन और पसोनेमें 
डे 0. 

बहुत बदबू रहती है, मानो लहसनको गन्ध आतो 'हो। (२) कणस्त्राव, 


कानसे निकले इए पोवमें मांसको गन्ध आतो है और वह इतना कषाय रहता 


र 
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है, कि जिस जगहपर लगता है, वहों छाले छाले पड़ जाते हैं (३) मानो 
बाये' कानको पश्चान्रसीमें सों सॉकर वायु घुष रहो है, ऐसा अनुभव । 
(४ ) पलकों की ऊपर अकौता या फटे घाव डो जाते हैं और उनसे पोव 
निकला करता है। एकाएक ख़वण-पथ रुक जाता है। (५) दाने भरा 
आँखोंका प्रदाह, योजिकापर दाने निकलकर उसमें प्रदाह पेदा कर देता 
है। (६) पानोकी तरह सर्दीका स्त्रावके साथ खरभंग और आँसू बहना, 
निर्मल वायु लगनेपर बढ़ जाता है। पर कुछ देरतक् वहाँ रहने पर घटा 
मालम होता है। (७) नासा-पश्चान्रलोसे गलेमे श्वेका गिरना, 
स्वरनलोमें कुटकुटाइट होतो है ओर खाँसो आया करतो है। (८) पाणाना 
होनेपर मलद्दारमें खुजलो पैदा हो जाया करतो है। सूत्र-कमि निकलतो 
है। (८) सु'इसे निकलो हुई इवा, आश्यान वायु या डकार और पेरका 
पसोना बहत बदबूदार। ( १०) उरुशे पिछले भागका स्र/युशूल,--दाहि ने 
पाश्वका; यंत्रणका बढ़ना =खाँसने, छोंकने या पाखाना जानेके समय 
वेग देनेपर और रोगी पाश्व दबाकर सोनेपर। ( १०) अत्यन्त स्पशे कातरता । 
(११) चोट या गिर पड़ने आदिको वजहसे या किप्तो कारणसे 'दद -भरे 
बवासीरके मसेक्ते छ जाने पर, वह दद शरीरके विभिन्न अशोंमें और पोठमें 
तथा बहुत देरतक अनुभव होता है। (१२) ओकाई आतो आतो जम्हाई 
आ जातो है और भोजनक्े बाद ऑंघाई आतो है। (१३) बायों करवट 
सोनेपर वक्षके दाहिने पाश्व के पंजरेमें टपक दुश्वा करतो है और ह्वत्पि डमें 
दद मालूम होता है। 


लक्षणावलो । 


सन ।--एक बात सोचनेके समय दूसरो सभो बाते' भूल जाता है। 
बात बातमें अधोरज हो जाता है । : 

मस्तक ।- सरम चक्कर आना,--सवेरे शय्यासे उठनेके बाद ( मैग- 
सूय, सेन्सि, सिपि ) ; बडि = चलनेके समय ( बेल, नेट-मूप, नक्स-वोम, कोना, 
केलो-काबे, नक्स-मस ) ; उठ बेठनेपर ( कार्वो-ऐन, डायाडेम। ) या सर घुमाने 
पर ( ब्राड, केल्के, कोना, केलो-कावं, स्टेफ ); नाडी अत्यन्त तेज रहा करतो 
है, मिचलो पैदा हो जातो है और खाये इए पदार्थ वमन हो जाते हैं ( केम्फो, 
केलो-काबे, वेरेट ); स्थिर भावसे सोये रहनेपर ( कार्वो-वेज,)। जरा सर 
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हिलाते हो ऐसा मालम होता है, कि मानो माथेमें चोट लगी है। सवेरे 
माथा भारो और भरा मालम होता है (आनिका, लेके )। बायीं आँखके 
ऊपरो अ'शमें थोड़ो देरतक रहनेवाला रेखाको तरह या सतको तरह ददं, तेज और 
स्पष्ट रहता है। भुककर लिखनेपर एकाएक माथेमें खुन ज्यादा चढ़ जाता है 
सौर चेहरा लाल हो उठता है। संध्याके बाद नित्य औंघाई आनेपर सरमें 
चक्कर मालस होता है और रोगोको ऐश मालूम होता है, मानो वह शून्यमें 
उड़ रह। है। 
आंख ।--चन्षुमुकुरके सामनेवाले अ'शर्में थोडा-सा खड़ियाको तरह 
| पदार्थं जमा रहता है। त्रिकोणाकार चन्षुरुह अर्थात आंखके कोनेमें, अघिः 0 
कांश स्थानॉमें नाकके पासवाले कोनेमें एक तिकोनिया मसाक्रो तरह पेदा र 
होता है और इस तिभुजका सिरा आंखक्री पुतलोकी ओर रहता है ( एमोन, 
ब्रोम, आस, फामिका, लेके, रेटान, आजण्ट-नाई, केल्के, डयुफ्रे )। दानेवाले 
चत्तु-प्रदाह रोगमें आंखसे बहुत ज्यादा पोव निकलना और पलकोंपर चमड़े 
के टकड़ेको तरह. अकौता निकलता है (ग्रेफ, मेजर, सोरिन)। योजिका 
बगेरइके अगल बगलमें द(दकों तरह छोटे छोटे दाने निकलते हैं,--शिराएँ 
सब फल उठतो हैं; रोनेपर तकलोफ बढ़ जातो ग'डमाला रोग-थुक्त 
अखोका प्रदाइ,- बायों आँखको ऊपरो पलकपर प्रदाह ज्यादा सालस होता 


है। आँखसे पानो गिरा करता है, उनमें खुजलो पैदा हो जातो है और दबाव 
मालम होता है। 


IS 


rere 


कान ।--बाइरो छेद खुजलाता और फल उठता है और उसमें ददे % 
भरो टपक मालम होतो है; इसके तोन चार दिन बाद, मछलो धोये पानो 
| । को तरह गन्धवाला पानोको तरह पोवका स्त्राव आरम्भ होता है और यह पोव 
FH जहाँ लगता है, वहीं छाला पड़ जाता है। कान नोलो आभा लिये लाल और 
Fh शोथ भरा मालम होता है; सुननेकी शक्ति घट जाठो है। ऐसा मालम होता 
है, कि अवण-पथ एकाएक रुक गया ( डायस्को, लोबेल-इन )। बाये' कान 
की प्चान्नलोमें ऐसा मालम होता है, मानो सों सों कर वायु घुस रहा है 
€ (र्रमें= चेलिडो, मेजर, स्टफ, विद्वा ); सु'घनी स्‌'घने या डकार आनेके 
Fi समय ऐसा मालम होता है, मानो कण-पसान्नलोके भोतरसे इवा बह रहो है 

[ ` (इँसनेपर ऐसा मालम होता है, कि उसके भोतरसे ठ'डो इवा निकल गयो = + 
मिलिफो)। .दिन रात क्रानमें टपक मालूम होतो है और उसके भोतरसे 


कन 
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पतला त्वचाको क्षय करनेवाला पौवका स्त्राव इशा करता है ( कैल्के, फास, 
सोरिन)। कर्णषटहके ऊपर छालेको तरह दाने निकलते हैं और उनमें 
क्रमसे पौव पेदा हो जाता है और इसके वाद कण -पटडमें छेद हो जाता है 
( केलो-ब।ई, केलो-फास, हाइड्रेस्ट ) । सु'घनो सू'घने या डकार आनेपर उसके 
भोतरसे इवा निकलतो है। कण-पटह इमेश।के लिये. विक्त हो जाता है 
अर खण शक्ति बहुत घट जातो है। 

नोक ।--पानोको तरह सर्दोका स्त्राव-श्रांखसे पानो गिरा करता है 
अर गला फट जाता है (पेट्रोल )-विशेषकर वायु-सेवनके लिये चलनेके 
समय ( ऐ-नाई, पल्स, आस, कोलोसिन्य, आयोड, सल्फ, थुजा ; घटना = सिपा ) 
खुसखुसो खाँसी आया करतो है ( सिपा) ; कुळ देरतक निर्मल वयुमें या घरके- 
बाहरो भागमें रहनेपर उपशम हो जाता है। सवेरे खाँसनेपर नाकके पिळले 
छेदसे गहरा पोले रंगका झे झा निकलता है । 

मुखमण्डल । -कभो कमी चेहरा एकाएक घोर लाल हो जाता है 
( ए-स्य्‌,, ऐण्टि-टाट )। मुखकी पेशियां सब नाचा या फड़का करतो हैं और 
उनको भावभ॑गो विक्त हो जाया करतो हैं ( सिना, माईगेल, क्यूप, ओपि, 
साइका टा, स्पाई ); तदि=बोलनेके समय। मु'इपर दाद निकलना 
( वेसिलिन ) । 

सुख-विवर ।--लार बहना; जभो तभो मसढ़े से बहुत ज्यादा परि- 
माणमें रक्तस्नाव इआ करता है। मु'इमें लहसनको गन्ध, गलेमें जखम, 
तालुमूल पाश्व के दोनों गवर सूखे और खाने पोनेके समय आराम मालूम 
होता है। 

पाकाशय आदि ।--माथा और गद नके पिछले भागमें रक्तसंचय 
रोगमें पाकाशय खाली और उसमें सुस्तोक्रा भाव मालूम होता है। उदरमें इस 
ढंगका दद मानो नख गड रहा है। निकला दुख वायु बहुत हो बदबूदार । 

पेशाब ।--पैशबका परिमाण बढ़ जाता है। पेशाब घोर लाल और 
खट्ट। एक बृ'द पेशाब मूत्रनालोके दारसे लगा रहता है। मुष्क और विटप 
देशमें दादकी तरह खुजलो पेदा हो जाया करतो है। 

हृत्पिण्ड ।--बायीं करवट सोनेपर हुद्प्रदेशमें ददे होता है; चित्त 
सोनेपर अच्छा हो जाता है; दबाने या छ नेपर दर्द मालम होता है ( चिनिन्‌- 
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सल्फ, फास ) और यह दद शरोरके दूरके अशतक माल,म होता है। ग्यप्न- 
सो या उरुके पिछले भागका स्रायुशूल दाहिने पाश्व में होत। है ; दर्द नितस्बसे 
लेकर उरुके पिछले भागके स््रायुकी राहसे नोचेकी ओर जाता है। दद्धि 
खाँमने, हंसने या रोगवाला पाश्व दबाकर सोनेपर । 

त्वचा [---चेहरेपर दाद और हजामतको खुजलो निकलना; सारे 
शरोरमें विशेषकर निम्त्रांगमें दाद निकलना ( वेसिलिन, नेट्र-मूप, फाइटो, 
सिपि); शरोरमें जगह जगह उठी हुई दाद सब दिखाई देतो है; रातमें 
खुंजलोका बढ़ना ; रोगोके शरोरमें पसीना होनेपर लहसनको तरह बदबू 
निकलतो है। वक्तमें बदबूदार पसीना होता है। 

वृद्धि |-- छुनेपर, स्थिर रहनेपर, रोगवालो करवट दबाकर सोनेपर, 
फुकनेपर, खांसनेपर, इंसनेपर या पाखानेके समय वेग देनेपर, सवेरे नोंद 
खुलनेपर और रातमें। 

घटना ।- खाने पौने बाद ( गलेका जखम ) , चित्त सोनेपर । 

सम्बन्ध |--प्रतिविष या दोषप्न ।--नका-वोमिका । 


सहश ।- ग्रारे, सिपा, नेद्र-सूए, पल्स, रास, सेलिन, सिपिया, सल्फ, 
टियुबक्य लिनम या तेसिलिनम । 


तुलनीय ।--बेचैनो और बदबू= ्एँनिक्क। सर्दौ-सिपा। कानका 
प्रदाइ-पर्स, वैलाडो। दाद-वेसिलिन, सिना, नक्स। कमि-टियुक्रि। 
खाँधो और बलगम--ओसमियम । 


शक्ति ।--निम्न और उच्चक्रमका प्रयोग करना चाहिये। ६ठे क्रमसे 
बहुत दिनको कानको बीम।रो डा० नेशने आराम को है। 


oS 


टेपलिज । 
( TEPLHTZ ). 


परिचय |--बोहिमियाके अन्तर्गत टेपलिनका खनिज लवण।क्त जल । 
_प्रस्तुत-प्रक्रिया । _ चाये इए पानोसे निम्त्र क्रम तैयार होता है। 
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उपयोगिता और आभास [--गठिथा वातकी चिकित्साकी टेपलिज 
एक -उत्कुष्ट दवा है। इस दवाके लक्षणके साथ नेट्रमकार्ब और नेट्टम-मूपर 
इने दोनों दवाओंके लक्षण बहुत मिलते हैं, इसलिये इन दोनों नैद्रमकी 
बनो दवाओंके लक्षणके डाय गठिया वातमें टेपलिजकी निम्त्र-शकत्तिके प्रयोगसे 
आशातीत सुफल प्राप्त होता है। 
शक्ति '--निम्न-शक्ति । 


टरिबिन्धिना । 
( TEREBINTHINA )) 


दूसरा नाम ।---श्रायल ग्राफ टपेर्टाइन। त।रपौनका तेल । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--वारपौनक तेलसे श्रके तैयार होता है। 


लच्चणक्षे अलुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
ताण्डव; अण्डनालोका पेशाब; दमा; पोठमें दर्द; श्वासनलो-प्रदाह ; दर्द- 
भरा लिङ्गका कड़ापन; भावान्तर; आँखका खायुशूल ; मत्वाधार प्रदाह ; . 
दाँत निकलनेमें कष्ट; शोध; रक्तास।शय; वाधक, सान्निपातिक ज्वर, मगो, 
विसपे, पित्तपथरो, पित्त पथरीका शूल ; पुढ्ढें को गांठका फुलना ; प्रभे ; पुराना 
से; खून मिला पेशाब; अर्श ; आँत उतरना; भगोष्ठका दादको तरह 
उद्घ ट्‌ ; जलातङ्क ; व्याधिश'का ; उन्माद ; आँतका जखम ; आँखके उपताराक। 
प्रदाह; कामला; मसानेमें खन बढ़ जाना; मसानेका ख्रायुशूल ; कटिवात; 
चन्नुगोलकके ऊपरका स्नायुशूल; डिक्बाशयमें दद और शोथ ; ग्टभ्रप्तो ; वों 
जाना; पेशाबमें कष्ट; मूत्रनलोका रुकना; धनुष्टङ्कार ; पेट फ लना ; :सूत्र- 
विक।र ; सूत्रस्तन्भ ( पेशाब रुकना ) या वदद कमि । 


उपयोगिता ओर आभास ।--नाना प्रकारको पेशाबको बोमारियाँ 

और वस्ति-गहवरके अन्तवेष्ट प्रदाह; उदरो, खासकर किसो नयो बोमारोके 

. बाद उदरो, मसानेमें खुनक। अधिक सञ्चय हीना, मूत्राशय प्रदाइ, सूत्रक्च्छ 
और आन्विक ज्वरमें यह विशेष उपयोगो है। आगे लिखे कडे इसके प्रधान 
निर्णायक लक्षण हैं-जोभ तर, चिकनो और काँटोंसे रहितक्री तरह मालूम 
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होतो है। पेट फलकर ठोलको तरह हो जाता है। मसानेमें जलने मालूम 
होतो है। पेशाब बहुत थोड़ा खन मिला और धूममय तथा उससे किस्तो 
खास तरइके फलकी गन्ध आतो है। मुत्ररच्छ रोगमें रक्त-स्त्राव। उद्रामय 
या पतले दस्त, मल पानोको तरह, डरो आभा लिये और आमय, या बार बार, 
बहुत ज्यादा सड़ो गन्ध भरा और खून मिला। पाखाना होने बाद मलाल 
और मलद्दारमे जलन होतो है, रोगो सुस्त हो पड़ता है और उसे वेहोशो आ 
जातो है। कमि रोगमें सु'इसे बदबू निकलतो है और जभो तभो एसा मालूम 
होता है, कि गला रुक जायगा। सूखो, छातोको फाड़ -डालनेवालो खाँषो 
और मलद्दारमें खुजलो पेदा हो जायः करतो है। शरोरको त्वचाके नोचे खून 
निकलनेको वजहसे कालो शिराए', रोज नयो नयो कालो शिराए' पैदा होतो 
है। आंतमें फोड़ा पैदा हो जाना और उससे रक्त-सत्राव--रक्त शेरिक और 
काला। सूतरमें अण्डलालकी अधिक्रता और ख न मिला पेशाब, परन्तु उसकै 
साथ मूत्रनलोकी छाल नह! निकलतो, तर जगहमें रहनेपर बढ़ता है। सड़ी 
भाफको वजहसे बोखारभें यह प्रतिषेधकका काम करता है। 


लच्षणावलो । 


उँ 

सन ।- स्तम्पित भाव या जड़ बुद्धि ( ऐ-नाई, ऐ-फास, एपिस, हिपर, 
हायो, केलि-काब, ओपि, फास, सल्फ ) ; किषी विषयमें एक!ग्र होकर मन नहीं 
लगा सकता ( ऐनाक, लेके, लाई, इथ्य्‌, नक्स-वोस, फा) ; अच्छन्न अवस्था-- 
विशेषकर सूत्राधार विकारमें ( केन्य, ओपि )। बच्चे बात .बातमें धीरज खो 
देते हैंएकदम क्रोधित हो उठते हैं ( सिना, आयोडमस )। दाँत निकलते 
हुए बच्चोंका मस्तिष्कावरणको उत्त जनाको बजहसे क्रोधो स्वभाव ( केल्क, 
फास, केमो, सिना )। संन्यास रोग हो जानेका भय ( आज एट-मेट, काफि,. 
फेरम, इलैप्स ))--माथा भारो और उसमें दबाव अनुभव होना। जोवनसे 
विलष्ण। ( अरम, चायना, फास )। फांसी लगाकर आत्महत्या करनेको इच्छा 

( आस, बैल ) । 


मस्तक ।--एकाएक सरमें चक्कर आ जाता है और रोगोको चारों 
ओर अंधेरा दिखाई देता है ( नक्य-वोम, बेल, जेलस ) और गिर जानेका उप- 
क्रम होता है। अन्त्रशूल रोगमें धीमा सर-दर्द: माथा बहुत भारो और उसमे 
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प्रचण्ड दबाव मालूम होना। ऐसा मालूम होता है, कि माथा एक बन्धनसे 
बेधा है ( ऐ-कार्बोल, ऐ-नाई, जेलस, सल्फ़ ) । 


आँख । - तारकामण्डल या उपतारकाका प्रदाह ( आस, ब्राई, 
कोलचि, डालका, डयुफ्रे, रास ) ; इसके साथ हो पेशाबको बीमारो मिला भवों 
और आँखोंमें दद,-खासकर रातमें १ बजेसे ३ बजेतक । आँख घोर लाल और 
रोगवाले पाश्व का चेहरा लाल हो जाता है। निर्मल वायु सेवनके लिये चलनेके 
समय आँखोंके आगे काले बिन्दु उड़ते दिखाई देते हैं; अधखुलो (बेल, कूप्रप्रम, 
अपि) आँख, शिवनेत्र; पुतलियाँ ऊपर चढ़ीं ( कैम्फो, कूप्रप्रम, हेलिबो, 
ओपि ), या घूमतो इई आँखको पुतलो ( बेल, कूप्रप्रम, खुँ मोन, वेरेट, जिङ्कम ) । 


कान |--कानमें ऐसो आव।ज सुन पड़तो है, मानो घड़ो बज रहो है 
( मानो दूरसे घड़ी टिक टिक कर रहो है=सिङ्कोना )। कानमें टं टं शब्द 
( कास्टि, पल्स ) । 

नाक |--नाकसे लगातार खुनका स्त्राव (ऐको, बेल, ब्राई, हैमा) 
लाला-सूत्र या घोमे सर-ददमें। 

मुखमण्डल ।--पेचहरा मिद्टोके रंगका या भूरा और मलोन; दोनो 
गाल गड़हेमें धसे ; अस्थि-सार । 


मुख-विवर।-जोभ चिकनो, लाल और मुलायम, कांटोसे 
रहित मानो उसपर वानिश कर दो गयो है ( एपिस, लेके, केलो-बाई, पाइ- 
रोजेन ) ; या छठे इए कांटेसे भरो ( केलो-बाई, आस, कास्टि, लाई, नक्स- 
मस ); जीोभमें जगह जगइकी खाल उधड़ जातो है और लाल भिल्लो बाहर 
निकल पड़ती है ( टेराक्स ) या ( किसी तरहके चम-रोगमें ) एकाएक जोभका 
समूच! मेल या लेप साफ हो जाता है ; अथवा और भो अवस्था विशेषमें जोभ 
सखो और लाल दिखाई देती है; जोभके अगले भागमें जलन छोतो है ( कोलो- 
सिन्य, हाइडं स्ट, केलो-काबे, केलो-आयोड, नेट-सूए, सेबाड ) । | 


पाकाशय ।--बदबूदार डकार। उद्रोइ-प्रदेशमें कुछ दद मालूम 
होता है। रोगो मानो एक बन्दूककी गोलो खा गया और उसकै उद्रके ऊपरो 
भागमें अड़ गयौ है, इस तरहका दबाव मालम होना। पाकस्थलोमें दबावं 
मालुम होना ; वायु निकलनेपर घटना ; बायीं करवट सोनेपर बढ़ जाता है, 
२०५ - 
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परन्तु दाहनो करवट घूमनेपर और वायु छूटनेपर आराम हो जाया करता है । 
पाकाशयमें जलन । 


अन्ताशथ ।--उदर बहुत फला; आगन्िक, प्रसवके बादका वगेरह 
बोखारोंमें पेट फलना--नोभ ऊपर बताये ढङ्गको । जभौ तभी पेटमें दद होना 
और कड़ा पाखाना होना। कृमिका लक्षण, -सु'इसे बदबू निकलना, जभो 
तभी कियत हो जाना ( सिनो, स्पाइजि) और सखो प्रचण्ड खाँसो ; मल- 
हारम जलन और खुजलो ओर ऐसा मालूम होता है, कि सत्-कृमियाँ सब घूम 
रहो हैं ( सिना, इग्ने, केल्के) और कभो कभी आच्षेप तक हो जाया करता ई । 
( इससे सत्र-कृप्ति टुकड़े टुकड़े होकर निकला करतो है )। पेटमें बहुत वायु 
होकर वह फूल उठता है और उसमें स्पर्श सहन नहीं होना (सिङ्गो, अं फ, 
हिपर ) वायुके कारण सूजन ( एकोन, ऐ-फास, कोलचि)। पथरो निकलनेको 
बजहसे अल्रशुल। बायों कोखमें दबाव मालूम होना और जलन और ऐसा 
अनुभव होना मानो जकड़ गया है। कासलाके कारण उद्रो, दोनों मसानोंके 
यंत्रगत बिकारमें ( एपिस, कोलचि, नेट-स़ूय, प्रणस, सिनिसियो) ; आरक्त 
च्चरके बाद उद्रो ( हेलिबो, लाई )। ह 


मलाव ओर सल ।--मसानेके प्रदाह रोगमें आन्ति सर्दी या 
पतले दस्त आना। उदरासय,--मल पानोको तरह इरा और आसमय ; 
बार बार बहुत ज्यादा सड़ी ग्न्ध-भरा, सुन सिला मल निकलता है। पाखाना 
होनेपर मलांत और मलद्दारमें जलन होती है, रोगो सुस्त हो पड़ता है ओर 
उसे वेहोशो आ जातो है ( आसं )। अन्न्रमण्डलोमें जखम पैदा हो जाना या 
अ'त्रमण्डलोको उपभिल्लोके सड़नेकी वजहसे तलपेटसे रक्तस्रव ( हैसा)। 
रक्त गैरिक या काला। 5'डे पानोके प्रयोगसे सलद्दरकी जलन घटती है। 


पेशाब ।--खुनका पेशाब-पैशावके साथ खून भरपूर मिला रहता है 
(कन्य, माक कोर, पढस, हैमा, सिनौसियो); तली काफीके चरको तरह 
( एपिस, हेलिबो, लेके)। पेशाब गदला धममय और अण्डलाल मिला; 
कभो कमो बहुत ज्यादा, घोर या काला अथवा बिना दर्दका । तर दूषित जगचमें 
रइनेपर मसानेको बोमारो बढ़ जातो है। माना, सूत्रस्थलो और मुत्रमागमें 
सयङ्कर जलन और खींचन मालम हुआ करतो है (बार्बी, केनाब, केन्य ); ददे 
दाहिने मसानेसे उरु {शखर तक पैल जाता है। बैठनेको अवस्थामें मसानेमें 
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दवाव मालूम होता है ( पेलेण्डियम ) ; चलनेपर घटता है ( ऐमोन-कारबे, ग्रफ 
लाई, पेट्रोल ) मसाना, मूत्राशय, फेफड़ा, आंते, जरायु वगेरह शरोरके भोतरो 
यन्चोंसँ अधिक रत्तसञ्चय होना ; इन सभी यन्तोंसे रक्तस्राव इश्र। करता है और 
कभी कभी उप्तके भोतरके कोई यन्त्रमें दुर्लचणवाला रोग हो जाता है। मूत्रा 
शयमें भयानक जलन और अस्त्र वेधनेको तरह टद और सूत्राशयमें प्रबल 
संकोचन अनुभव इुआ करता है ; सूत्राएय शिखरमें संकोचन शक्तिको कमोको 
बजइसे सूचाशय प्रदाह और पेशाब रुक्न जाया करता है।. नया लालामूत्र,- 
प्रथमावस्था,-इस सम्य पेशाबके साथ जिध परिमाणमें लार और रक्तमिला 
रहता है, उतने परिमाणमें सूत्रमागंसे निकलो खाल या उपभिल्लो नहीं मिलो 
रहतो। पेशाबके साथ लारकी प्रचुरता दिखाई देतो है और खुन भो रहता है; 
सूत्रमागेसे निकलो खाल बिलकुल हो नहीं रहतो; तर भूमि पर रहनेपर 
रोग बढ़ जाया करता है। पेशाबमें किसो खास फुलको गन्ध रहतो है 
( कोपेवा, इयुकेलिप्टस ) । be 

पु-जननेन्ट्रिय |--प्रमेइ-रोगमें सूत्रकच्छ,, मूत्राथयमें प्रबल संको- 
चन, सूत्रमारगेमें उत्ते जना शरीर लिङ्ग उत्तेजना होनेपर तकलो फ । 

स्व्वौ-जननेग्द्थ ।~ऋतु बहुत विलम्बसे होता है और स्त्राव बहुत 
थोड़ा हुआ करता है। रजओोनिद्वत्तिे एक सप्ताह बाद दोनों उरुमें प्रवल खोंचन 
ओर तलपेटमें ऐसा दद होता है, सानो शोघ्र हो फिर ऋतु होगा। जरायुमे 
भयानक जलन और नोचेकी ओर खींचन सालूस होना। प्रसवत्गे बाद जरायुका 
प्रदाह,--क्के दस्राव रुक जाता है और जरादुमें जलन होती है; पेयाबमें भी 
बहत जलन होती है। 

पूवासयंब ।--णसा श्वासकष्ट मानो फेफड़ेमें बहत अधिक रह्ाधंचय 
हुआ है। श।स-रोग,-शरोर हिलानेपर बढ़ जाता है। वायुनलो भुजगत 
सर्दो--बहुत ज्यादा बलगम निकला करता है। सूखो प्रचण्ड खांो,-ब जगम 
बिलकुल नहों निकलता है या खून मिला बलगम निकलता है। फेफड़ेसे रक्तः 
सत्राव। वचक्षकें एक पाश से दूसरे पा तक असह्य जलन या कसावटका भाव। 
वक्षगह्दरकी स्लेप्मिक भिल्लोसे बहुत ज्यादा झे झा निकलता है। 


सार्व ङ्गिक ।-बइत सुस्तो और उठनेकी शक्तिका न रहना ( आ, 
सिङ्घो, फास )। कभी कभी पेशियोंक। सिकुड़ना और फेलना पेदा हो जाता 
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२४३९ भेषज-लक्षण-संग्रह । 


है 
| है ( हायो, स्रेमोन )। सारा शरोर ठण्डा, लसदार पसीना निकलता है 
॥ ( केम्फो, टेबेकम, वेरेट ) । 
बृद्धि |-छुनेपर, दबानेपर, बायीं करवट सोनेपर, बेठनेको अवस्थामै, 
निर्मल बायु सेवनके लिये चलनेके समय। रातमें-विशेषकर रातके १ बजेसे 
३ बजेतक और तर घरमें २हनेपर । 
उपशम |--बायों करवटसे दोहिनो करवट पलटनेपर, भुकनेपर, 
। वायु निकलनेपर और ठण्ड पानोके प्रयोगसे ( सलद्दारमें जलन ) । 
| | सम्बन्ध ।--प्रतिविष या दोषघ्न |- फास्फ़रस। 
| तुलनोय ।— सान्निपातिक ज्वरमें रत्तस्त्राव-एल्य्‌मि। यक्ततसे रततः 
स्राव-आनिका। अण्डलाल मिला पैशाब--श्रसै । श्वासनलो-प्रदाह और 
तन्द्रा-इपिकाक। मसानेको बोमारोमें शोध-हेलिबोरस। आमवात 
एपिस। चमकीलो जोभ-केलो-बाई, लेकेसिस। खून भिला पेशाब पल्स । 
{| गुझददारमें जलन--आस । कमि, श्वासमें बदबू-सिना। जरायु-प्रदाह, अन्त- 
प्रदाइ-वेलाडो। आमवात सलफर इत्यादि । 
५ सदृश ।-ऐल्य मेन, ऐ-नाई, आनि, एपिस, आसं, कैन्य, कोपेवा 
इरिजिरन, हेलिबो, लेके । 
शक्ति ।-१ म दशमिकसे ६ ठा शततमिक क्रम। डा० नेशको इसके 
उच्चक्रमसे कोई लाभ न दिखाई दिया । 
| टेद्वाडाइसाइट । 
| र (CTETRADYMITR ). 
[| |» प्रस्तु त-प्रक्रिया । _विचणं ।. 
[ उपयोगिता और आभास ।--नखमं जखम, परकी एं ड़ोमें तथा 
ए'ड़ोकी कण्डरामें ( 6740-4०५) । नख बढ़कर अ'गुलोमें धस जाना, 
आमवात, .मेरुदण्डके सबके निचले भागे प्रदाह और दद प्रभ्टति लक्षणोंमें 
॥ - लाभदायक है | ह 
| ह शक्ति |जमशेश-३०। ह ना 
। चन 
| 
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टियुक्रियम मेरम वेरम । 
(TEUCRIUM MARUM VERUM ). 


टुसरा नास ।-मायौराना साइरियेक्रा। 

प्रस्तुत प्रक्रिया ।-खिलनेके कुछ छो पहले संग्रह किये हुए ताजे गाळ 
से सूल अक तैयार किया जाता है। 

लच्षणके अनसार प्रयोग ।-नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैं :-- 
मलांत्रमें खुजलो ; पलकोंमें अबु द; हिचकी; नाकको सर्दी या पालिपस; 
विचर्चिका ; श्रामवात ; सूत्रनलोको बोमारो ; कृमि इत्यादि । र 


' उपयोगिता और आभास ।-नासारंभ्र और योनिका भिल्लोमय 
अबुद या बहुपाद इससे अच्छा हो जाया करता है। नासारंभ्रमें अबु द पेदा 
हो ज़ानेपर बार बार छोंक अआ जाया करतो है; पानोकी तरह झेसझाका 
स्त्राव होता है और रंभ्रमें खुजलो पदा हो जाया करतो है। मलांतं और 
मलद्दारमें सुरसुरो, खुजलो वगेरह क्रमिके लक्षणोंमें यह बहुत लाभदायक है। 
सम्ध्याके समय और शय्याको गर्मी लगनेपर यह खुजलो बढ़ जाया करतो 
है। वातके ददंमें भो इससे लाभ होता है। बेठनेकी अतस्थामें दोनों पेरोंमें 
चुनचनो होकर वे अवश हो जाया करते हैं । 


लक्षणावलो । 


सन ।-मानसिक उत्तेजना; रोगी बहुत बकता है ( श्रोषि )। गानेको 
९च्छा इतनो प्रबल होतो है कि रोगो उसे किसो तरह भो दवा नहों सकता 
( साइक्य, क्रोकस, प़ेट)। मानसिक और शारीरिक आलस्य। क्रोध- 
परायणता- खासकर भोजनके बाद । 

मस्तक ।-मस्तिष्ककी जड़ता और माधेमें चक्कर अनुभव होना । दोनों 
आँखोंके ऊपरो अ'शमें दबाव मालूम होना ( हाइडं स्ट, केलो-बाई, फास, पर्स, 
सैङ्गियु ),-फुकनेपर बढ़ जाता है। 

आँख । - भाँख लाल और प्रदाइ-भरो; पानोके भारसे भरो,--मानो 
अभी रोकर उठा है ( क्रोकस )। निर्मल हवा लगनेपर आँखसे बहुत अधिक 
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२४२८ | सैषज-लक्ष ण-संग्रह । 
जलन करनेवाला आँस्‌ निकलता है ( इयुफ्रो, नैट-सत्र, फाइटो, आस, मार्क- 
कोर )। आँखको ऊपरो पलक लाल और कुछ फलो दिखाई देतो है। 

कान ।-कानपर हाय रखनेपर, बोलमेपर या जोरसे साँस लेनेपर 
कानभें साँय सांय शब्द्‌ । नाक छिड़कनेपर दाहिने कानमें हलको आवाज सुन 
पड़तो है और सानो कानके भोतरके झेझके भोतरसे इवा घुछतो है इस 
तरहको तेज आवाज सुन पड़तो है ( इयुपेटपरप्य, स्टरेनम )। कणेशूल,-- 
रंध्रमें ऐसा ददे मानो किसोने शस्त्रणे अ।घात किया है ( केमो, शुवाथेक़्, लेक- 
कैन, टेल्य डालका, इरिस्त्रियम )। कानफे ऊपर और पोछे सुखो रूसो भरो 
खुजलो पेदा हो जातो है। 


नाक ।-नासा रोग या नासारन्प्रमें भिल्लोसय अबु द पैदा हो जाता है 
( केल्क-काबं, फास, सैड़ियु, थुजा ) और रोगो जिष करवट सोता है, उषो 
पाश का रन्ध्र रुक जाता है। नाकमें हमेशा कुटकुटो और सुरसुरो ओर छींक 
आया करतो है, पर सदों नहों होतो। ऐसा मालम होता है, कि दोनों नाके 
छेद रुक गये हें। नाक छिड़कनेपर या छींकनेपर भो नहीं खुलते, ( लाई); 
पूतिनस्य या नकसोर या रेभ्रसे बदबू निकलतो है और बड़ो बडी असम 
प्रपड़ियां निकला करतो हैं ( केलो-बाइई, सेन्नन।-माइनर )। बाये' रंप्रमें सुरसुरो 
होतो है और दाहिनो आँखसे पानो गिरा करता है। ऊचो आवाजसे पढ़नेपर 
विशेषकर संध्याके समय नाक रुक जातो है। 


मुखमण्डल आदि ।--चेइरेसे तकलोफ प्रकट होतो है। इड्डो 
इडडो, उतरा और दोनों आँखे गड़हेमें धंसो । जमो तभो चेहरेपर उत्ताप पेद 
हो जाता है, पर लाल नहीं होता; दाहिनो युगास्थिमें दर्द पेदा होकर दाहिने 
पाख के दांततक फेल जाता है। निम्त्र पंक्तिके दा/हिनो ओरके कर्तन दन्तमें 
और उसके नोचेवाले मसढ़ में उखाड़नेको तरह भयानक दर्द सालम होता है। 
खाँघनेपर कण्ठसे बहुत ज्यादा परिमाणमें बिगड़े स्वादवाला बलगम 
निकलता है। 


प्राक्षस्यली । - खन पौने बाद तेज हिचकी और खालो डक्रार आया 
करती है; पानो आदि पीनेबाद अस्त वेधनेको तरह अन्त्रशून। डग़ारके साथ 
कण्डम कड़वा खाद पैदा करनेवाले पदाथ चढ़ आते हैं। घोर हरे रंभक्े 
पदार्थकी के होती है; डिचिकी आनेपर पाकस्थलोसे पौठतक सुद गड़नेको 
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तरह दद अनुभव होता है। पाकस्थलो मानो शून्य, उसमें ऐसी गड़बड़ी 
मालुम होतो है और कलकलाइट हुआ करती है। उदरो प्रदेशमे दबाव 
और उद्दे ग पैदा करनेवाला भार मालुम होना । 

अन्ताशथ ।--कोछाखित वायुके कारण उद्रमें दबाव मालम होना। 
बहत ज्यादा सड़ो इवा निकलना। | 

सलांब ओर मल |---बच्चोंके उदरामय रोगमें वे बहुत रोया करते 
हैं और दुबले हो जाते हैं ( आस, चायना, ओलियेन)। बच्चेके मलद्दरमें 
रातभर सूत्र-कृमि, सब इस तरहओ सुरसुरो पेदा किये रहतो है, कि वह सो 
नहों सकता और लगातार छटपटाया करता है। शय्याको गर्मीसे बढ़ना। 
ढोले पाखानेके साथ गुच्छ को गुच्छा सूतरक्कमि निक्गलतो है ( सिना, इण्डिगो ) । 

पेशाब ।-- बहुत ज्यादा फीका पेशाब होता है । 


पु-जननेन्ट्रिय [--रमणको आकाँक्षा घट जाया करतो है। उदरसे 
लेकर कोष रज्ज्‌, या रेत:रज्ञ और अण्डकोषतक दबाव और खोंचनको तरह 
दद फैल जाता है। मूत्रहारपर पेशाब करनेके समयके अलावा अन्य समय 
जलन होती है ( € फाई )। 

स्लो-जननेन्ट्रिय ।--योनिमें भिल्लोमय अबु द पैदा हो जाता है और 
सतोच्छदके बाइरतक आ जाया करता है। 

उवासयन्ल ।- खास ग्रहण करनेके समय खरनलीमें साँय सॉय शब्द 
होता है। खरनलोको उपरो अ'शमें कुटकुटो होनेको वजहसे सखो 
खुसखुसी खांसो पैदा हो जातो है ; खाँसनेपर यह सुरसुरो और भो बढ़ जाया 
करतो है। साँस लेनेके समय दाहिने वच्षमें सुई गड़गेको तरह दद ( केल्के, 
मेजर, पेलेड, रेनान-बल्वो )। सर्दीकी वजहसे श्वास-रोग--विशेषकर वडाको 
( इपिक, नक्त, टेबाक )। 

प्रत्यङ्ग आदि ।---हायको अ'गुलोके अगले भागमें जलन होतो है | 
( लैके, साइलि, सल्फ, ऐन्याक्सिन )। दाहिने पेरके अगूठेका नख त्वचाको 
केदकर भोतर घुस जाता है और वहां जखम पैदा कर देता है ( कैलेण्डियु, 
कास्ट, ग्र फ, नेट-सूय, फास, साइलि, घुजा ) टहलनेपर अच्छा रहता है ( ऐ- 

= ° वेन, कास्ट थूजा, वेलि,- बाध्य होकर टहलना पड़ता है= फेरम, केमोमिलो ) 

बेठनेकी अवब्धामे दोनों पेरोमें कुनझुनों होकर बे अवश डो जाते हैं। 
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४४१ मैषज-लक्षेण-सं ग्रहं । ० 
सा३ङ्गिक्ष ।-स्रायविक उत्तेजना और कम्मन। भलनेके संमयं 

देरसे पेर सट जाते हैं ओर रोगो बार बार ढलक पड़ता है। निर्मल वायुमय 

स्थानमै चलना आदि व्यायाम करनेकी अत्यन्त इच्छा; किसो तरह नहं 

थकना। शरोरकी त्वचा बहुत सुखो ओर पसीना बिलकुल हो नहीं छोता। 

शरोर कुटकुटाया करता है, मानो मच्छड़ आ्रादि कोड़े काट रहे हैं। निद्धित 


आवस्थामें छटपटाता है। गला रुक जाता है और इत तरइ चाक उठता है, 
सानो डर गया है। - 


[ 
|“ 
f 
| 
( 
१ 


हद्धि |-छुनेपर ; बेठनेको अवस्थामें, झुकनेपर, जिस करवट दबाकर 
सोता है, उसो करवट ( नाक रुक्नना ), जलोय वायुमें, संध्याके समय और [ 
उत्तापसे-विशेषकर शय्य(के उत्त।पसे। ॥ 


उपशम ।-रोगवाला अ'ग हिलाने ओर चलनेपर। 


ह| | \ अनुकूल सम्बन्ध या दोषप्न ।--कम्फर, चायना, लाई, माके, नक्स- 
| | बोम, फास, पणस, साइलि। 


हर | सश ।--सिना, इग्न, इण्डिगो, केलो-बाई, नक्स-वोम, फास, सैङ्गियु, 
| साइलि, घजा, वैलि । 


तुलनोथ ।-दिचको--इग्ने । बकवाद-लैके, हायोसा। गाना-बैल 
स्पज, हायोस, स्रेमो। कृमि-सिना, स्पाइजि।. थाइसिस-वेसिलिन। 
खायविक लचण--नका, वेलेरि। नाकको सर्दो--केलो-बाई। पोलिपस--- 
फास, सेंगु, साइलि । ¥ 


bb. शक्ति ।--१ म दशमिकसे १२ शततमिक तक । 


माण” 


टियुक्रियम-स्कोरोडानिया । 
( TEUCRIUM SOORODONIA ). | 
| | ९ | 
3 | |  द्रसरा नाम |--उड-सेज, उड-गमे ण्डर । | 
$ प्रस्तुत-प्रक्रिया \-—समृचे ताजे उद्विदसे अरिष्ट तैयार होता है। 


| 

| 

ह. उपयोगिता ओर आभास ।--डा० मार्टिनिने सबसे पहले इस 7 
दबाकी गुणावलो हौमियोपैथिक चिकित्सक समाजमें विख्यात की। पुरानो 
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खाँसी, क्षयकास,, क्षय-कासकेःकारण फेफड़ेमें गहवर ( 02४/69 ) होना, बहुत 
अधिक खेमा और पोव मिला बलगम निकलना, शरोरक। दिनोंदिन दुबल 
होते जाना, अण्डकोषका क्षय और प्रदाह, प्रति लक्षणोंमें इसका सूल अक 
५, १० बू'द मात्रामें दिनमें दो तोन बार सेवन करनेपर विशेष लाभ होता है । 


सम्बन्ध । —तुलनोय |--वैसि, टिथुक्रियम, अरम, हेलिनो । 


mm ना 


थेलियम | 
( THALLIUM ). 
प्ररिचय ।-_-दृष्प्राप्य धातु विशेष । । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—विचुण और तरल दोनों हो आकारोंमें पाया 
जाता है । 
उपयोगिता ओर आभास |--क्रेश झड़ना, चय रोगमें रातमें 
पसोना, पेशियोंका पतलापन, कम्प, गति-शक्ति राहित्य रोग, निम््रांगका पक्षा- 


घात, अडाङ्गका आक्षेप, तोन्र स्रायविक, गोलोके आघातको तरह आचेपिक 
वेदना प्रभ्टति लक्तणोंमें लाभदायक है । 
सम्बन्ध ।—तुलनोय ।-ज्ञम्बम, जेबो, पिलोकापं, पेङ्गोल, फास, 
लेथिरस, कास्ट, आञ्ज -नाइट्रि । 


शक्ति ।—निन्त्र-शक्ति । 


थौया चिनेन्सिस | 
( THEA CHINENSIS ) 
ट्सरा नाम ।--चाय। 
= प्रस्तुत-प्रक्रिया । इसका अकं और इन्फ्युशन या पाचन तैयार 
होता है। 
३०६ 
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लक्षणके अनुसार प्रयोग |--कम्प ; प्रलाप; उन्माद; आत्महत्या 
या मनुष्यहत्याको प्रवृत्ति; अधकपारोका सर दद्‌; ्रायविक रोग; पच्चाघात ; 
स्रायुशूल और अनिद्रा । 


उपयोगिता अर आभास ।--ख्रायविक उत्तेजनाके कारण यदि 
नींद न आतो हो तो यह विशेष लाभदायक है। रोगीको दिन-भर शंघाई 
आतो है, पर रातमें इतना गस हो जाता है और इतनो स्त्रायविक उत्तेजना 
अमुभव होती है, कि किसो तरह नोंद नहीं आतो और वह छटपटाया 
करता है। चाय पोनेके कारण अजोण रोगको भो यह एक बढ़िया दवा मानो 
जातो है। उदरोब प्रदेशमें एक तरहकी गड़बड़ो और खालोपन मालुम इआ 
करता है; हृदयके अगले भागमें तकलोफ और ह्द्स्पन्द्नमें भो यह. विशेष 
लाभदायक है-खासकर यदि चाय पोनेके कारण ऐसा हो। _ 


लच्षणावलो । 


सन ।-_विकारावस्थामें रोगो महान आनन्द प्रकट करता है, लगातार 
इंसा करता है और कविता किया करता है। बहत ज्यादा या तेज़ चाय 
पोनेके कारण पानात्यय। घरमै सब जगह घूमा करता है और मनमें सोचता है, 
कि दुष्ट प्रेतात्मा या मनुष्य उसका श्रनिष्ट करनेको चेष्टा कर रहे हैं। नरोके 
किनारे टइला करता है और पानोमें डबकर आत्म-इत्या करनेको प्रद्वत्ति 
करता है ( डोसेरा, रास, हायो, लेके, बेल, हेलिबो )। रोगो एसा. सोचता 
है, कि कोई उसे आत्महत्या करने, खिड़कोसे कूद पड़ने या अपनो शिशु 
सन्तानको एकदम खौलते पानोके कड़ाइमें ऊपरसे नोचे फेक देनेके लिये 
उकसा रहा है ( खिड्कोसे कूदने-इध्य, अरस, जेलंस, ग्लोन,--बच्चे को आग 
में फेकनेके लिये-लिसिन, नक्द-वोस )। मानो कोई महान दुर्घटना घटा 
चाइतो है (आसं, कल्के, कास्टि, जेलस, सिलिन, निकोलम, पाइरोजेन, टेब!क ) 
और मानो वह एकाएक मर जायगा ( आनि, आसं) ऐसो आशङ्का ; अकेला 
कहीं भो जाना नहों चाइता। सामान्य विषय में भो रो देता दै ( कास्टि, 
पल्स )। अध्ययन करनेकी चमता बढ़ जाया करतो है; रोगो बहुत देरतक 
एक विषयमै मन नहीं लगा सकता ( केरिका)।' आत्मनिभेरताकी कमो 


( थिरिड )। कलइ-प्रिय-अच्छो बात बोलनेपर भो लोगोंसे लड़ जाता है। 
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रातमें नींदके. बाद मनमें लगातार भाव पेंदा हो जाया करते हैं; रोगो किसो 
तरह भो अन्यमनस्क होकर सो नहीं सकता ( काफिया, थिइन )। 


मस्तक ।--परमें चक्कर, चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है 
( साइक्क म, फेरम, जेलस, नक्स-वोम, ऐनाक, केलि-बाई ) ; सन्ध्याके समय वायु 
सेवनफे लिये चलनेके समय एकाएक सरमें चक्कर आ जावा है और बेहोश 
हो जाना चाहता है ( साइक्क , पल्स, सल्फ़, केलि-काब, लेके )। . शिरामें 
अधिक रक्ष-सञ्चय होनेको वजहसे माथा विशेषकर ललाटमें बहुत भार मालम 
होता है। सर ददं, विशेषकर कऋतुके समय ( जेलस, पलस )। ऐसा मालम 
होता है, कि दर्द बाये' अण्डाधार और पाकाशयसे पेदा होकर माथैमें चला 
जाता है। सरके पिछले भागमें फाइनेकी तरह दद और सरदो मालुम होना। 
बहुत वैचेन करनेवाला सर-दर्द और गलेको दोनों धमनियोॉंसे टपक आरम्भ 
होतो है ( बेल, काफि )। 


पाकस्यली ।-बइत भूख पर थोड़ा सा भो कुछ खा लेनेपर भूख बन्द 
हो जातो है ( चायना, लाई, का्टि, ऐ-लेक्ट, साइक्ते म, इग्ने, नक्स-मस, ओपि. 
पोडो, सिपि)। पाकस्थलो खालो मालम होतो है और सुस्ती ( झाइड़े स्ट 
ओलियेन, सिपि, सल्फ, टेबाक )। नेबू इत्यादि खट्टो चोजे' पसन्द करता है। 
मिचलो और भोजञनके बाद वमन। पेटका ददं. बहुत बढ़ जानेपर पित्त 
बमन होता है ( खाया इञ्रा पदाथ वमन नों होता )। पाकस्थलो शिथिल 
मालुम होतो है-मानो एक खालो बैग या थेलो भूल रहो है (ऐ-सल्फ, 
केल्को-सल्फ, कार्बो-वेज, इपिक, लाई, रास, सटे फाई )। अन्च-वडिकै ऊपर 


चाय पीनेपर उसमें अधिक ददं मालूम होता है और आंते बार बार उतर 
आतो हैं। 


पवासयन्त |-- तेज और दोघ शखासःप्रबास। थोड़ा-सा भो परिश्रम 


करनेपर रोगो हॉफ जाता है! कभी कभी साँस रुक जाना चाहतो है और 
रोगीको एसा मालम होता है, कि वह आभो मर जायगा । वचमें कसावट 
का भाव और दबाव मालम होना; बाये' वक्तमें धड़फड़ाइट होतो है ( लिलि- 
टाई, नेजा, नेद्र-सृत्र, नक्स-मस, रास) । वक्षके ऊपरो अ शमें कसावटका भाव 
रहनेके कारण रोगोको बाध्य होकर शय्यापर. उठकर बेठ जाना पड़ता है। 
दृदयके अगले भागमें उद्देग-जनक बैचेनो मालम. होतो है ( इग्ने, कैल्िया, 
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फास )। ` ऐसा अनुभव होना कि अभी अभो बेहोशो आ जायगो ( लोबेल- 
इन, ऐकोन, डिजिट, मस्कस, नक्स)। भयङ्कर छुट्स्पन्दन ( आजण्ट-नाई, 
डिजिट-सूय, सिपि )। 


सम्बन्ध |--सट॒श ।-बेप्टि, काफि, ड्रोसेरा, रास, लेके, नेजा, 
४ पर सोलियान, सिपि, टेबाक, वेस्पा । 


दोषन्न ।--थजा, फेरम । 


| तलनोय |--सर ददे और बाये' डिम्बाधारमें दटे-सिपिया। काम 
| | काजसे अनिच्छा, विशेषकर लिखनेका काम“हाइड्रेस्ट। पाकस्थलोमें , 
| शिथिलता मालूम होना-इपिकाक । खदट्टो चोजोंको इच्छ।--सल्फ़, एरिट- 
i क्र ड, फास्फोरस । 
| |! ०. 
| शक्ति ।- २ रा दशमिकसे १००० शततमिक क्रम । 
॥ 
Et शि : RS 
[ ॥ 
| | 
| थियोसिनामिनम । 
i] ज 
| (THEOSENAMINUM ) 
दूसरा नाम । -एलिल, सल्फो-कार्बोमाइड । | 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--सरसोक तेलसे यह दवा दानाके आकारमें तैयार 
। । होतो है। विचय ठा तरल दोनों हो आकारमें क्रम तैयार होता है। 
9५ | 00 रि हि =` ` 
Ff । |] उपयोगिता ओर काभास । -थियोसिनामिनके भोतरो और बाइरो 
| | प्रयोगसे मलडारका इड द और संयोजन, मुखमण्डलकी अबु दके आकारको 
f fi’ ° 
। 


पुन्सियाँ, पुराना ग्रन्थि-अदु द और जळमका दाग दूर हो जाता है। इसके 

भीतरो प्रयोगसे जरायु और उसके पाशके स्थानका अबु द्‌ आरोग्य होता है। 
_मोतिया-बिन्‍्द, छु घलो दृष्टि, सब्धि स्थानके अस्थियोंका एकका दूसरेके साथ 

जुड़ जाना, सचाबट्‌, स्थान-विशेषक्षे चमका कडापन, कानमें शब्द, कशेरुका- 

मज्जाका चय, प्रभ्मृति वाईक्य-सुलभ उपसग समृहोंमें ( कोनायम ) भो इसका ०० 

प्रयोग करनेसे लाभ होता है। 


ला लय 


ह॥ 
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सम्बन्ध | तलनीय ।-बोरानिङ्ा, सिनापिप्त, कूसिफेरि, श्लैस्पि 
वार्षा-पेष्टोरिसत, टियुचक, साइलि, फल -एसिड, नाइद्रि-एसि, ग्रे फा, स्किटिनस । 


शक्ति । -२अ-_६अ विचण । 


थिरिडियन | 
( THERIDION CURASSAVICUM ) 


ट्सरा नाम ।-ब्रारेन्ज स्पाइडर । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-—नारङ्गोके पेड़ परक्षे जोवित मकडेधे अक तेयार 


होता है। 

लक्षणके अनसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉमें लाभदायक है :— 
दत्‌शूल ; अस्थिको बोमारियाँ ; अस्थि क्षय; वथःसन्धिकालके रोग; खसो 
बाधक ; दाँतका दद; सूर्च्छा-भाव; सर-दद ; मूच्छौवायु ( हिस्होरिण ) ; 
यछतकी बोमारो ; यक्कतमें पोव सञ्चय, मिचलो; नाकमें सर्दी; नकसोर ; 
रोशनो सहन न होना ; यच्मा ; गर्भावश्यामें वमन; अस्थि-विकार ; गण्डमाला 
धातु जजहाजमें चढ़नेपर मिचलो ; कशेरुका या मेरुमज्जाको उत्तेजना ; धनुः 
छ'कार; दाँतक्ा दद ; सरमें चक्कर इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।--सरमें चक्कर, सर-दद, मेरुदण्डमे 
स्पशं सहन न होना, क्षंय-कास, और अस्थिका सड़ना या इड्डोमें जखम इत्यादि 
को यह एक प्रधान दवा है। डा० बारूचका कथन है, कि जभो उन्हे झे ्मा- 
खित ग्रन्थि और अस्थि रोगमें विशेषकर अस्थि्तय ओर अस्थि सड़नेमें बहुत 
सतर्कतासे चुनो इई दवासे भो लाभ न होता दिबाइई देता, तब वे बोच बोचमें 
एक मात्रा थिरिडियम प्रयोग करते और आठ दिनॉतक कोई दूसरो दवा न देते 
थे, इससे उन्हे बहत आसर्यजनक लाभ दिखाई देता था। आगे लिखे कई 
इसके प्रधान निर्णायक लक्षण हैं :-( १) रोगी समभता है कि देखते देखते 
समय बोतता चला जाता है (२) सरमें चक्कर आना :--श्राँख बन्द करते हो 
या कानमें किसो तरहक। शब्द जाते हो, (२) सर-दद ,--हिलना आरम्भ करते 


~~ हो आँखके पोछे बहुत दबाव मालूम होता है। मस्तिष्के गभौरतम प्रदेशः 


गत सर दर्द; ढष्ि=सोनेपर तथा यदि कोई रोगोके कमरेमें चलता है, तो 
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उस समय। यहांतक कि माथा थोड़ा इिलानेपर भो बहुत बढ़ जाया करता 

है है। (४) आवाज एकदम सहन नहीं होतौ,- ऐसा मालूम होता है, मानो 

शरोरका प्रत्येक श्रस्थि-मज्जा भेदकर शरोरके अन्तरतम प्रदेशमें आवाज घुप्त 

रहो है; इसके अलावा थोड़ो भौ आवाज सुननेपर मिचलो और सरमें चक्कर 

पेदा हो जाय। करता है। (५) नाकको पुरानो सर्दो,-स्त्राव गाठा पोला 

या इरो आभा लिये और बदबूदार। (६) दांतमें दर्द,-कोई भो आवाज 

| ऐसा मालूम होता है, कि दांतको छेद रहो है। (७) मिचलो,--शरोरको 

| थोड़ा भो इिलानेपर, विशेषकर आंख बन्द करनेपर और तेजीसे घुड़सवारो 

| करनेपर। (८) चय-कास,-बाये' वक्षके ऊपरी अ'शमें और बाये' छछ- 
फलकमें सुई गड़नेकी तरह ददे-गदेनतक फेल जाता है। तेजोसे मार डालने- श्र 

| बाले क्षय-कास रोगको प्रथमावस्थामें इसके प्रयोगसे कितने हो रोगी एकदम 

। आराम हो जाते देखे गये हैं। (८) मेरुदण्डमें स्पशं बिलकुल हो सहन 

: । न होना-कुर्सीपर बेठनेके समय रोगो पोठ सामनेकी ओर' घुमाकर बैठता है । 


| ( १०) सारे शरोरमे' इस तरहका दर्द होता है, मानो उसकी हड्डी सब टूट 
| गयो है। 


लचणावली । 


सन ।-एसा मालुम होता है, कि समय देखते देखते बोता जा रहा 
है ( काकुप्, समय बोतता नहों=ऐल्थ, आजे ण्ट-नाई, अरम, केनाव-इन, 
EN है € ९ ~ है रि | 
केमो, मिडोरिन, माऊ, नक्य-सस, पेलेड )। बहत बङ्गता है, मानसिक परि- = 
अम करना पसन्द करता है, महान आनन्द ( करिका-पेपाथा, थोया, लेके, 
TEs. | समन, काफि )। आत्म निभरतासे रहित ( ऐनाक, लेक-केन, साइलि- 
। सिया); विशेषकर वायुरोगाधिकारमें (लाई )। सभो कामोंमें खासकर 
अपने नित्यके कार्मोंके विषयमें, बहुत विराग ( आयोड, लेके, सिपि, सल्फ ) । 


/ ! उभो तभी सामान्य कारणसे चौंक उठता है ( काकु, सिपि, साइलि ) । 

| | मस्तक ।-सरमें चक्कर,-इतना “जो मिचलाता है, कि वमन तक हो 

th | जाता है; ठद्ि=भुकनेपर ( ग्लोन, लेके, नक्स, पल्स ), शरोर थोड़ा भो 
इिलानेपर ( बेल, मिंडोरिन ), आंख बन्द कनेपर ( ऐ-फाप्ठ, आनि, हिपर, 


लेके, साइलि,--आँख खोलनेपर = ऐल्य,, टेबाक ), जहाजमें स्त्रमणके समय 
; ह 
(-पेड्रोल ) ; सरमें चक्कर रोगमें शरोरमें ठण्डा पसोना निकलना। सर-दद, 


' 
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'हिलना आरंस्मं करते हो दोनों आँखोंके पोछे बहुत दबाव मालम होता है 
माथे अन्तरतम प्रदेश-गत सर दद ( वेसिलिन, टेरेण्टियु ); वद्धि--सोनेपर 
( कोलोसिन्य, ग्लोन, लेके, रास ), कोई दूसरा यदि रोगोके कमरेमें टहलता 
है या माथा थोड़ा भो हिलानेपर (ऐक्िया-रेस, ब्राई, ग्लोन)। बइत 
इलको आवाज भो ऐका मालूम होता है कि हरेक अस्थि-मच्जाको छेदतो हुई 
शरोरमें घुछ रहो है और इसी वजहसे मिचलो और सरमें चक्कर पेदा हो 
जाता है ( ऐसेरम )। ललाटमे' प्रचण्ड दद,-टपकका दर्द सरके पिछले 
भागतक पहु'च जाता है। सर दद के समय रोगिनो बोल नहीं सकतो, कि 
कहाँ दद है या केसा दद हो रहा है; बाग्रीं भीं और समूचे ललाटमें टपक 
और भिचलो इआ करतो है,-व्वद्रि= शय्यासे उठनेके समय ( एपिस )। 
साथा भरा और जड़ भावको तरह मालूम होता है। रोगीको ऐसा मालूम 
होता है, मानो कन्धे पर किसो दूसरेका माथा रखा हुआ है और मानो वह 
उसे उठा नहीं सकता; सूर्याचात, ल लगना या सर्दी गर्मी ( केम्फो, ग्लोन, 
्ट्रेसोन, वेरेट-विर ) । 

आँख ।-आंँखके सामने रह रहकर ज्योति “प्रकट हो जातो है ( बैल, 
साइक्क म, ग्रेफ, लेके, नेद्र-सूत्र, फास, सल्फ़ ), यह्ांतक कि आँख बन्द करनेके 
समय भो ऐसा हो स्त्रम-भाव दिखाई दिया करता है। अस्पष्ट दृष्टि, मानो 
आँखके सामने पर्दा पड़ा है ( कास्टि, हायो, आयोड, लोरो, लिथिया, लाई, 
नेट्र-सूय, फास, रास, स््रैमोन, सल्फ ) ; रोगिनोको बाध्य होकर सो जाना 
पड़ता है; सूच्छावायु रोगमें भो ऐसो हो भ्रम-दृष्टि हो जाया करतो है 
( लाई )। रोशनोका सहन न होना ( वेल, कोना, लाई, नक्स, ओपि )। हरेक 
चोज दो मालम छोतो है ( ऐ-नाई, जेलष, नेद्र-मूयर ) और कलेजा धड़का 
करता है। मिचलो पेदा हो जातो है और रोगोके दोनों हाथ बरफको तरह 
ठण्ड हो जाते हैं। दोनों आँखोंके पोछे बहुत भार और दबाव मालूम 


होना । 
क्ञान।--बइत इल्को आवाज भो रोगी सहन नहीं कर सकता,-- 
इससे उसकी तकलोफ बढ़ लाती है (बेल ); प्रत्येक तेज़ आवाज़ रोगोको 
ऐसी मालम होतो है, मानो उसकी अस्थि-मञ्ञा छेदतो हुई, विशेषक्रर दाँत 
को छेदवी हुई शरीरमें घुस रहो है और इससे उसको मिचलो ( काकुप् ) 
और सर दर्द बढ़ जाया करता है ( ऐसेरम, फेरम और टेरेण्टियुला )। दोनों 
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कानॉमें जल-प्रपातको तरह सों सों आवाज़ ( ऐस्ट्रोरियस-रियुब, काकु!, 
लिसिन, पेट्रोल ) । 


नाक ।- बार बार कीक और नाकसे पानोकी तरह झेष्माका स्त्राव, 
विशेषकर सख्याके समय ( सिपा, रियुभेक्स, जिङ्कम )। पुराना सर्दीका 
स्राव या ख्रेा गाढ़ा, पोला और इरो आभा लिये तथा बदबूदार ( केलि- 
आयोड, पर्स, सिपि, सिफिलिन, थुजा ) । 


मखम णडल ।- चेहरा स्तान। सवेरे नींद खुलनेपर मुखमण्डलके 
निचले अशमे अकड़न ओर हिला न सकना। दन्त-शूल -्ावाजसे बढ़ना । 


पाकस्यली [--शराब या तम्बाकू सेवनको इच्छा। खट्टो पोनेको 
चोजे' पोनेको इच्छा । इमेशा हो कुछ पोने या खानेको इच्छा प्रकट करता 
है, पर यह बता नहीों सकता कि क्या अच्छा लगता है ( मँग-मूप ) ; बहुत 
प्यास। मिचलो,-सवेरे सोकर उठनेपर ( ऐ-लेकिक, मैग-सूप, छेक- 
डिफ्लो ); आवाज़ सुननेपर ( काकुप ), सरमे चक्कर आनेके साथ ; आँख बन्द 
करनेपर ; आँखे सामने चकचोंधो ; शरोर हिलानेपर ( काकुप्र, आसे, ब्राई, 


इपिक, वेरेट ) : बोलनेपर और तेज़ोसे गाडी चलानेपर ( काकुय्र, पेट्रोल, 
सिपि )। 


अन्त्राशय ।--यक्कत-प्रदेशमें भयङ्कर जलन और दर्द ( ऐगार, आस, 
गेम्बो, केलो-काबं ) ; छनेपर बहुत बढ़ जाता है; ओकाई आया करतो है 
और पित्तमय वमन होता है। यक्कतमें फोड़ा पैदा हो जाता है ( हिपर, 
मार्क, साइलि, लेके, लाई )। इसके बाद फिर सरमें चक्कर या मिचली नहीं 
रहतो। रमणके बाद पुट में ददं; हिलने डोलनेपर दर्द मालम होता है 


( पेलेड, भ्रास्ट्रिलेगो ) । रोज प्रबल कूथनके बाद थोड़ा-सा ढीला पाखाना 
होता है। 


जननैन्ट्रिय ।--दिनमें सोनेके समय बड़े वेगसे वोयरूव॒लन ( ऐलो, 


कास्टिकम )। खियोंको यौवन आनेके समय और वयःसन्धिकालमें मूरच्छा- 
वायु पेदा हो जाना ( लेके ) । 


पूवासयन्त ।-_बार बार लम्बी साँस लेना और छोड़ना ( इग्ने )। 


बाये वचके ऊपरो अ'शमें और एष्ठ-फलकके नोचे सुई गड्नेको तरह तेज 
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दर्द-यह दर्द गलेतक् फेल जाता है (ऐनिसमपस्ट्रेल, मार्टस, पिक्स-लिक, ` 
सल्फ़ )। तेज मारात्मक चय-कासको प्रथमावस्थमें इसका .प्रयोग करना 
चाहिये। प्रचण्ड खाँसोके समय दोनों जानु वक्षकी ओर और माथा सामने 
को भोर हिला करता है। हद्प्रदेशमें उद्देग पैटा करनेवालो बैचेनो मालूम 
होतो है या त्पिण्डसे तेज़ ददं पेदा होकर बाये' बाइ और कन्धेको ओर 
चला जाता है। खासकर स्त्रियोंको वयःसन्धि कालमें एसा होता है। 


प्रत्यङ्ग आदि ।--भेरुदण्डमें स्पशं सहन नहीं होना,-रोगो कुर्तीको 
पोठसे अपनो पोठको नहीं लगने देता, कहीं दर्द न हो ( चिनिन-सल्फ़, हाइ- 
पिर, फास, जिङ्कम)। वद्वि-थोड़ो-सो आवाज़से या पेर रखनेकै कारण 
शरोर हिलनेपर। रोगो बहुत चोण ; उसकै प्रत्यङ्क आदि कांपा करते हैं और 
पसीना निकला करता है। परित्रम करनेसे हो बेहोशो आ जाना चाइतो है। 
सारे शरोरकी इडडीमें बहुत दर्द होता है-मानो इड्डियाँ टूट गयो हैं और 
अब वे गिर जायंगो। झेझआाखित-ग्रन्थि और अस्थि-रोग,-विशेषकर इडडोका 
जखम, हड्डोका सड़ना और इष्डोका विकार यह रोगके सूलकारणपर 
आक्रमणकर उसको दूर कर देता है” ( डा० बेरुच )। शोतावस्थमें कम्प्र हो ` 
जाता है ओर रोगीके मु'इसे फेन निकला करता है। निद्रित अबस्थमें रोगो 


अपनो जोभका अगला भाग काट लेता है ( ऐसिड-फास )। 


सम्बन्ध ।-सलफर, केल्केरिया और लाइकोपोडियमके बाद इसके 
प्रयोगसे विशेष लाभ होता है | 


तुलनीय ।-अधकपारोका सर दद सिप्रिया।. सरमें चक्कर” लेके- 
सिस, थूजा। नाकसे पोला सरदोका स्त्राव-पलूस, थुजा । ` मलद्दारमें एक 
गोला अनुभव होना-भ्राजे ण्ट-नाई। गण्डमाला दोष-वेसि। मानो शरोर 
से एक लड़का बंधा इुआ है-क्रोकस, थजा। 


प्रतिविष ।¬शब्द-कातरताके सम्बन्धमें-एकोन ; मिचलोके सम्बन्धमें 
--मस्कस और कभो कभी पेटा होनेवालै लक्षण आदिके सम्बन्धमें- 
ग्रेफाइटिस । 

सदृश ।-णकोन, डायाडेमा, बेल, . केल, ग्रेफ, इंग्न, -लाई, माइगेल, 
स्पाई, सिपि, टेरेण्ट, ऐनिसम, चिनिन-सल्फ़, माटस, पिक्स-लिक, सिफिलिन, 


me टियुब्रक्यलिन । 


३०७ 
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शक्ति ॥-ढतोय दशमिकसे २०० शततमिक क्रम | उच्च क्रमका व्यव- 
हार हो प्रसिदध है। 


थिवेटिया । 
(THEVETIA ) 


दूसरा नाम।- ऐहोबाई-वम । 


उपयोगिता ओर आभापत ।-निद्रालुता, तोन चार मिनिटके अन्तर 


से खासरोधका भाव, सु हसे बहुत अधिक श्लेक्मा निकलना, उदरामय, वमन 
: प्रभ्रति लक्षणोंमें लाभदायक है। 


सस्ब्थ । -तलनो य ।_एपीसाइनम, खर पन्य स । 


भाला न ला 


श्लेस्पी बर्ता पेस्टोरिस । 
(THLASPI BURSA PASTORIS ) 
टूसरा नास ।-- केप्सिला बरसा पेस्टोरिस । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---खले इए ताजे तत्तसे अरिष्ट तैयार होता है। 
लचणक्षे अनुसार प्रयोग ।--ग्भ-स्त्रावके बाद रक्तस्राव ; शोथ ; 
रक्तामाशय ; मूचकषट ; पित्तपथरो ; प्रमेह; खुनका पेशाब ; रक्तस्त्राव ; श्वे त- 


प्रदर ; यक्ततकी बोमारो; जरायुसे रक्तस्त्राव; जोभके नोचे अबुद; मुब- 
पथरोका शूल ; जरायुका कर्कट रोग ; अ'गुलबेढ़ा इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--सभो तरइके रक्तस्राव इसके विषयके 
श्रन्तगत हैं- खासकर जरायुसे रत्तस्त्राव रोगको तो यह एक बहुत हो बढ़िया 
दवा है। जरायुमें सूत्रमय अबद, रक्तस्राव, बहुत ज्यादा रजःस्त्राव-एक 
बारको सुस्तो टूर होते न होते दूसरे महोने फिर इसो तरइका स्त्राव आरम्भ 
हो जाता है। पुराना मूत्राय प्रदा, मूत्रृच्छ, पित्त-पथरोका शूल, एकाएक 
पेशाब रुकना, मूत्र|म्त पेटा होना, मसानेका शूल, या मूत्राशमरो वगेरह रोगोंमें 
यह बहुत लाभदायक है। अतएव, शरोरके किसो दारसे रक्तस््राव क्यों न हो, 
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यदि वइ रक्त घोर लान या थक्का यङ्गा हो, तो इप दआसे रुक जानेको :सम्भा- 
बना है।* 


लक्षणावलो । 


सस्तक ।- मु“ह और आँख फुलो फलो दिखाई देती है। जभो तभी 
नाकसे रक्तस्त्रावा हुआ करता है, सरमें चक्कर-विशेषकर उठनेके समय । 
ललाटमें ददं -विशेषकर संध्याके समय । कानके पिछले भागमें पपड़ो जमने 
वाले खुजलोके दाने निकलते हैं। मुह और आठ सूखे और फटे । 


अन्ताशय |--पित्त-पथरोका शूल ( कार्डियुअ्रस-मैरो, केल्को, हाइ- 
ड्ेस्टर) ; जरायु विक्रारसे उत्पन्न यक्कतको बोमारियाँ। नाभोके बोचमें मानो 
सुई या बिजञलोको चिनगारो गड़ रहो है, इस ढंगका दद। बहुत तेज ऐ'ठम 
को तरह दद,--कुकनेपर घट जाता है ( कोलो, क्यूप्रम)। मलद्दारसे खून 
जाना ( ऐ-नाई, केप्स, फास, माके-कोर )। तलपेटसे बहुत ज्यादा सात्रामें 
पोवको तरह पदार्थका स्त्राव । 


पेशाब । खनका पेशाब ( केन्य, हैमा, टेरिब) बार बार जलन 
करनेवाला पेशाब होता है। पेशाबमें तेज गन्ध। पेशाबके साथ असंख्य सूच- 
रेणु निकलता है ओर बहुत ज्यादा पेशाब होकर उद्रो या शोथ रोगको शान्ति 
होतो है। सनूत्र-पथरो निकलना ( ओसिमम-कैनम, आरटिका-इयु )। बहुत 
ज्यादा पेशाब होता है; तलो ई'टके चूरको तरह रेणुप्रय ( लाई )। अवस्था 
प्राप्त मनुष्यों में मूत्रकतच्छूता । बू'द बूंद पेशाब हुआ करता है। प्रसवके बाद 
पेशावको तकलोफ । 


ी-जननेन्ट्रिय । एकदम असमयमें हो ऋतु हो जाता है। स्राव 
बहुत ज्यादा इश्रा करता है; कभो बहुत ढिनोंतक इश्रा करता है, यहाँ तक 
कि आठ दश या पन्द्रह. दिनतक स्राव्‌ इरा करता है। कभी कभी बहुत. घीरे 
भोरे आरम्भ होता है। पहले दिन वस्त्रें एक इलका सा दाग लगता है। 
दूसरे दिन तलपेटमें दद होता है। वमन होता है ओर थक्क। थका रक्तस्त्राव 
हुआ करता है; एक महोनेके बाद _स्रावका परिमाण .बहुंत बढ़ जाता है। 
जरायुको संकोचन शक्तिके अभावकी वजहसे अधिक रक्तस्राव होता है; नहों 
तो बहुत विलम्बसे रक्तस्नाव होता है। पेटमें भयंकर .ऐ ठन होतो है, और 
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जरायुमें शूल वेधनेको तरह दर्द होता है। इरित्पाण्ड, रोगे, गर्भस्त्रावके 
बाद, प्रसवके बाद अथवा वयःसन्धि कालके समय जरायुसे स्त्राव; उत्तरणो 
या जराथुमें सूत्रमय अबु द या कर्कट रोगके कारण उत्पन्न रक्तल्लाव ( फास, 
आस्ट्रिलेगो )। प्रदर--स्त्राव खनका ( ऐ-नाई, क।क्य, हैमा, क्रियो, माक- 
कोर, फाइजस, सिपि, टेरिब, ट्रोलियम, पेण्डियु ) काले रंगका बदबूदार ; 
तुके कई दिन पहले भौर बाद होता है। बाये' कन्ध में भयानक -दद हआ 
करता है। ( आटिका-इयु ) । 

सम्बन्ध ।--सटश्‌ ।-_क्रोकस-सेट, इपिक, मिलिफोल, सिनेपिस्त- 
नाई, ट्रिलियम, आस्टिलेगो, वाइवनम । 

तुलनोय ।— सूत्र-पथरोक। शूल--श्रोसिमम-केन, इयुरिक टेसिड। 


जरायुसे रक्तस्नाव-द्विलियम, वाइवनम, आर्टिलेगो। आँतसे रक्तस्ाव-- 
माक, नाइट्रिक-ऐसिड, सल्फ, फास्फोरस । 

- शक्ति सूल अर्क (१ से ३० बूट्‌ तक--विशेषवर पित्तपथरोकै 
ददेमें ) से ६ ठा शततप्तिक क्रम । 


घुजा आक्सिडेण्टलिस । 
( THUJA OCOIDENTALIS ) 
प्रस्तुत प्रक्रिया |--खिले इए ठ्षके ताजे पत्ते से मूल अरिष्ट तेयार 
"होता है। 

. लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नौचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
तलपेटका फलना या फलना ; गभ-स्त्राव; छत्‌शूल; मलद्दारका फटना या 
. नासुर पड़ जाना, भगन्ट्र ; दमा ; कैन्सर या कर्कट रोग; तौण्डव; निस्पन्द 
वायु ; कनिग्रत; अबु द या मसे ; आच्ेप ; अतिसार ; वाधक; कानमें भिल्लो- 
. मय अबुद या पोलिपस; अनजानमें पेशाब ;. झूगो; आंखमें अबु द $ आँख 
है उठना ; पेरमें बदबू ; रुका हुआ आध्यान वायु; प्रमेह पुराना लाला मेह; 
रक्तस्नाव; अश; केशको बोमारियां; आतः उतरना ; दादको तरह उड्घट्‌ ; 
मत्य चरमरोग ; ( [7०४१४०88 ) ; आंतेमें आंतका कुछ अ'श प्रवेश कर 
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ध्यान न देनेकी प्रधत्ति ; आंखके सामने काले बिन्दु उड्तै दिखाई देना; निकट 
दृष्टि ; तिल; गढेनमें कड़ककी आवाज हो उठना; नकलो मैथुनका दुष्परि- 
णाम ; बाये' डिम्ब[धारका दद ; नकसोर ; स्रायुशूल ; नाककी पुरानो सर्दी; 
नाकका पोलिपस या अबु द्‌ ; पक्षाघात ; जोभके नोचे अबुद; आमवात या 
सूजाकके विषके कारण वात; अस्थि-विकार; ग्टध्रकी'; रातमें वोयसबलन ; 
माषक धातु; उपद'श ; रोग- दबा देनेका दुष्परिणाम ; दांतॉंका चय; दांतमें 
दर्द ; जोभमें जखम ; अबु द ; गो-वोजका टोका लगवानेका दुष्परिणाम; अप- 
त्यपथको अकड़न; हूप खांसो इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--इमेमेनका निर्णय किया इआ प्रमेह. 


विषसे दूषित धातु या बान ग्र वानका बताया रसवात “जलोय” घातु और डा० 
बार्नेण्ट वर्णित गोम सर्याधान ( गो-वोजका टोका) विषषे दूषित धातुवाले 
मनुष्योंकी नाना प्रकारको बोमारियोंकी थू” एक सव श्रेष्ठ दवा मानो जातो 
है। रसवात घातुमें जिस तरह प्रमेह ( सूजाक ) का विष जड़ जमा लेता है 
भीर नुकसान पहु'चा सकता है, दूसरे धातुमें वेसा नहीं कर सकता । अतएव, 
ऐसा धातु प्रमेह विषको क्रियाके लिये अत्यन्त उपयोगो है। प्रमेह विषसे दूषित 
धातुवालोंका प्रधान वाह्य लक्षण है, जननेन्ट्रिय प्रदेश और शरोरके अन्यान्य 
स्थानोंमें बतीडो, मसे या उसो आकारके नाना प्रकारके अबु द निकलना ।' रस- 
प्रधान घातुवाले, स्थ लकाय, कालो आँखे, काले केश और चब्झ-रोग वाले व्यक्ति 
इसकी खास लोला भूमि हैं। इसके कई प्रधान निर्णायक लक्षण यें हैं: 
(१) भ्वान्त विश्वास, रोगोको ऐसा माळूम होता है, मानो उसको बगलमें एक 
आदमी और मो बैठा हुआ है। मानो उसको आत्म और देह अलग अलग 
है; मानो उसके उदरमें एक जोव चिल रहा है; मानो रोगो सभो विषयोंमें 
किसी खर्गीय आत्मा हारा परिचालित हो रह। है इत्यादि । ( २ ) उन्मादिनो, 
किसोको भो अपने पास जाने या अपना शरोर छूने नों देतो। (३) आंख 
बन्द करनेपर सरमें चक्कर आ जाता है। (४ ) सर-दद, मानो उसके मस्तकके 
पाश में कपालमें एक लोहेको खोल घुस रहो है। ( ५) नये पैढा इए बच्चे को 
आंख उठना,--प्रमेह विषमे कारण. हो या उपदंश विषके कारण हो। (६) 
पलके' सट जाती हैं और उनके किनारोंसे सुखो रूसोसो लगो रहतो है। 
प्रलकोंके ऊपर गुहौरो या अबु द और कड़ा दाना निकला करता है। ($) 
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कभो कभी पेदा होनेवाला पुराना कण प्रदाह ; स्राव पोत्रको तरह, और सड़े 
मांसको तरह गन्धला ; रंभ्रशे भीतर बतीडियाँ हो जातो हैं ओर उनमें 
सेष्माका दाना या भिल्लोमय अबु द पेदा हो जाता है। (८) खसड़ा आदि 
उड्ेदके बाद पुरानो नाकको सर्दो-गाढ़ा, इरा सेझ! या खन मिला पोव 
निकला करता है। .-(.८ ) दांतको जड़ ध्व'स हो जातो है, पर घिरा ज्योंका 
त्यां बना रहता है। (१०) चाय पौनेको वजहसे दन्तशूल। ( ११ ) चलनिके 
समय या घुड्सवारोम भ्रमण क्रनेके-ससंय बाये' डिस्बाधार प्रदेशमे भयानक 
जलन मालुम होती है, रोगिनोको बाध्य होकर सो जाना पड़ता है। (१२) 
कल्लियत-मल थोड़।सा बाहर निकलकर फिर ऊपर चढ़ जाता है। (१२) 
बवासोरका मस्ता फूला-बैठनेक समय बहत तकलोफ होतो है। ( १४ ) सवैरेके 
समय पतले दस्त, मल बड़े वेगसे ओर बडो आवाजसे निकलता है, मानो 
छतको मोरोसे पानो गिर रहा है। (१५) मलद्दार फटा स्पर्श सहन नहीं 
होना और उसके चारों ओर चिपटे मसे या तर दाने सब निकलते हैं। ( १६) 
योनिमागमें बेहद स्पशे कातरता रइनेको वजहसे रमण आलिङ्कनके समय बहुत 
तकनोफ मालम छोतो है। (१७). शरोरको त्वचा मलिन,. भूरी या सफेद 
खाकी रङ्गको। जगह जगह बड़े छाले भरे मसे निकलते हैं ; खुले अ'शमें 
नाना प्रक/रके खुजलानेवाले दाने निकलते हैं, उन्हे खुजलानेपर जलन होतो 
है। -( १८) प्रत्यङ्गोंको अस्थियोंसे मानो मांस उखाड़ा जा रहा है, इस ढङ्गका 
ह द्द्‌। (१८) दद के समय.बार बार पेशाब होता है। (२०) पेशाब हो 


न का : नि ii हा त वो 
_ ` जानेपर अन्तिम बिन्दु निकल जानिके बाद इस तरइकी तकलोफ मालुम होते 


है मानो किसो श्रखसे सूत्र भागे काटा जा रहा है। (२१) प्रमेह रोगमें पतला 
इरे रंगका स्राव और पेशाबके समय मूत्रमार्गमें जलन हुआ करतो है। ( २२) 
रुके इए प्रमेइके सतरावकी वजहसे सन्धिगत वात, मूत्राधार सुखशायिका 


प्रदाह, प्रमेह विषे दोषसे ध्वजभंग ; मसे निकलना और अन्यान्य नाना प्रकारके 


धातुगत रोग। (२३) केवल बिना ठते अर्थात शरोरके खुले हुए अ'शमें हो 
पसीना होता है ; सोते डो पधीना होना आरम हो जाता है, और नींद खुलते 
हो बन्द हो जाता है। (२४) जननेन्द्रिय प्रदेशमे मुकी तरह गन्धव(ला 
पसोना निकला करता है। (२५) चलनेके. समय दोनों पेर इस तरह स्पश 
ज्ञानसे रहित मालम होते हैं, मानो काठके बने हाँ। (२६) रोगोको ऐसा 
मालुम होता है, मानो उसको देइ विशेषकर दोनों पेर, कांचके बने. हैं और 
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थुजा आक्दिडेण्टलिस । २४५५ 
सहजमें हो टूट जायँगे। (२७) नख सबके आकार टेढ़े हो जाते हैं और 
वे बहुत टुटनेवाले होते हैं। 


लक्षणावलो । 


सन |--किसो विषयको सोच नहीं सकता; बचत घौरे धीरे बोलता 
है ( लेके, सिपि, आजे शट-नाई, कैलि-ब्रोम ), मानो खोज खोजकर बाते' 
निकालता है; असस्बद्ध दाक्यका प्रयोग करता है: ( चायना, लाई, नक्स ) । 
त्रान्त विश्वास ( कैनाब-इन, कार्वो-वेज, नक्स )--मानो रोगीके बगलमें 


और भो कोई देठा हुआ है। मानो उसफो देह और आत्म अलग हो गयो है . 
( ऐनाक, कैनाबइन ); मानो उसकी देह काँचको बनो है और किसो चोजसे 


भो टकरा जानेपर चुर चूर हो जायगी (काठको बनो है = केलि-नाई ),-- 
मानो उसके उदरमें एक सजोव पदार्थ हिलता है। ( एरण्डो, क्रोकस, सेबाई, 
कुरारि साइक्क म, कानवेल, सल्फ़ )। उन्मादिनो किसोको भो अपने पास 
आने या अपनो देह छूने नहीं देतो. _(.शिशका-एणिट-क्र ड, ऐण्टि-टाटे, 
केमो )।  चिड़्चिड़ा और व्यस्त (ब्राई, हिपर ); तेजोसे बात कर्ता 
है ( बेल, केम्फो, होपर )। बोलना बुरा मांलूम होता है ( केमो, जेल, 
ग्लोन, नेट-काबे, फास, छम्ब )--विशेषकर सवेरे नोंद खुलनेपर। रोगिनो 
सोचतो है, कि अब उसके जोनेको सम्भावना नहीं है. ( एपिस, चेलिडो, ग्रेफ, 
लेके, मिडोरिन, ऐ-नाई ) ; स्थिर बेठो रहतो है, किसोसे बात नहों करतो 
और न किसोके पास जाना चाइतो है ( पलुस) । बहुत सामान्य विषयमें भी 
अच्छे वुरेका बिचार किये बिना आगे नहों बढ़तो ( इग्ने, साइलि )। किसो 


विषयमें भो सन्तोष नहीं प्रकट करतो ; बहुत कलइ-प्रिय ( अरम, इग्ने, नका, 


सल्फ़ ) ; जरासो बातमें भो उसे भयंकर क्रोध आ जाता है ( ऐनाक, केमो, 
लाई, नेट-स्ूप्र नक्स, पेट्रोल )। गाना सुननेपर रो देतो है ( ग्रेफ, क्रियो, 
सेबाई, नेट-काबे ) और उसके दोनों पेर कांपा करले हैं। रोगिनोको ऐसा 
मालम होता है, मानो कोई टेवात्मा उसको घुमाये फिरता है और वह एकदम 
उसके अधीन है ( लैकेसिप्त, नेजा, ऐनाक ) । 


मस्तक ।-सरमें चक्कर आना--आँख बन्द करनेपर ( ऐ-फास, आनिका 
लेके, साइलि, थिरोडि)। आँख खोलनेपर अच्छा हो जाता है ( एपिस)! 
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अपनी जगहसे उठनेपर ( केल्क-फ।स, केमो, डिजि, लाई, फास, पलूस ) । 
सुकनेपर ( ऐनाक, ग्लोन, नक्स, पल्स) और ऊपरकी ओर ( ग्रेफ, लेके, 
टेबाक ) या बगलकी और टेखनेपर सर-दर्द--मानो माधेके पाख में कपालमें 
या बाये' 'श्'गदेशमें एक लोहेको खोल घुस रहो है (काफि, इग्ने ) या 
मानो इस अ शर्में ऐसा ददं, कि एक गोल बटन दबाया जा रहा है; 
दद्ध= बहुत ज्यादा इन्द्रिय सेवन करनेपर ( केल्क, फास, पढ्छ )। शरोर 
बहुत गमे होनेपर (बेल, ग्लोन, साइलि ) और चाय पोनेपर ( केल्को, फास, 
सिपि); पुराना प्रमेह या उपदंश विषसे उत्पन्न। सूड देशमें मानो 
भोतरसे एक लोहेकी खोल घुस रहो है, इस ढङ्गका दर्द ( हेलिबो, नक्त-वोम, 


_फामिका,-मानो गड़ो इई है =निकोलम )। व्रडि--तोसरे पहर और रातङे 


अन्तिम भागमें ३ से ४ बजे तक ; घटना = शरोर दिलाने और पसीना निकलने 
पर। इस टङ्गका ददे मानो दोनों कनपटियामे घुस रहा है ( केम्फो 
साइकेम )। सर दद का घटना-घरके बाहरकी ओर चलने या किसो टूसरो 
तरहका व्यायाम करनेपर ( लाई, पर्स )। ऊपरको ओर देखनेपर ( बेल ) | 
तकिया छुने या दबानेपर माथेमें दद्‌, मालम होता है; सरमें बेतरह जलन 
और सुद गड्नेको तरह दद, विशेषकर श्य्यकों गर्सोसे। सरके पिछले भाग 
में तर, त्वचाको चय करनेव।ले खजलोके दाने सब निकलते हैं; यन्त्॒णाका 
बढ़ना-छूनेपर और दवानेपर घटना। माथेमें सफेद रङ्गको रूसो पेदा हो 
ज़ातो है ( केलि-मूत्र, नेट-सूत्र, मेजेर, फास ) ; केश सब रूखे और भड जाते हैं 
( कैलि-काब, लम्ब, सोरिन, सल्फ )। माथेमें विशेषकर माधेके खुले अ'शसें, 
सधुको तरह गन्धवाला पसीना निकल। करता है। माथा और चेहरा गर्म 
कपड़ेसे ढके रखना पसन्द करता है ( आस, हिपर, लेके ) । 


आंख ।--तुरन्तक्े जनमे बच्चोंको आँखाका प्रदाइ, प्रमेह या उपद'श 
विषको वजहसे ( मार्ककोर ); योजिकाक्े अपर मसेकी तरह बड़े. बड़े 
मांसांकुर या छाले निकलते हैं। घटना=गमं प्रधोगसे और दका वनति 
( ऐ-फ्ल, क्लिमेट ) । खोलनेपर ऐसा मालम होता है, मानो श्राँख भेदकर 
अत्यन्त ठण्डो इवा प्रवाहित हो रहो है। पलक सब रातमें सट जाती हैं 
( ऐल्य,, सिपि, सिफिलिन ) ; पलकोंका किनारा सुखा भौर पपड़ी जमा । गुहोरो 
( ग्रेफ, पल्स, स्टरेफ) और पलकपर झैषमा-गुटोकी तरह छोटी .छोटो कड़ो 
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गोटियाँ निकलतो हैं ( स्ट्रेफिसैग्रियाकै बाद प्रयोग करना चाहिथे)। आँखके 
सामने पोले रंगको आलोक-रेखा दिखाई देतो है; धृपको ओर देखनेपर ऐसो 
छाया दिखाई देतो है, मानो कितने हो पानोके बोतन 'चढ़ते और गिरते हैं। 
अस्पष्ट दृचि, दृष्टि ध'घलो ; आँख मलनेपर आराम मालूम होता हैं ( क्रो क्स, 
पलूस )। आँखको सफेद त्वचा खुनको तरह लाल रंगक्रो और प्रदाइ-भरो। 
आँख और पलकोंमें भयानक जलन ओर डंक मारनेको तरह दर्द मालूम होता 
है। तिमिर दृष्टि-मानो आँखे सामने एक टुकड़ा महोन कपड़ा बँधा 
हुआ है ( कास्टि, क्रोकस, लिथिय।, नेट-मूप्र, पेट्रोल, फास) और आँखके पोछे 
इस तरहका दबाव मालूम होता है, मानो भोतरसे दोनों आँढॉको धक्का दिया 
जा रहा है या दोनों आँखे फूल गथो हैं। उपतारका प्रदाह; उपतारकाके 
ऊपर खोले निकल आतो हैं। आँखमें सलाई गड़नेको तरह तेज दर्द 
होता है और उधप्तके चारों ओर तेज उत्ताप मालम इआ करता है । आँका 
सफेद परदा जगह जगह ऊ'चा उठ जाता है और नोलो आभा लिये लाल 
दिखाई देता है। आँलपर बड़े बड़े चिप्टे दाने सब निकलते हैं ओर बहुत 
धीरे धीरे बढ़ते हैं! 


कान ।--प॒राना शरीर बोच बोचमें होनेवाला कण-प्रदाइ,-रन्त्र के 
भोतरसे सड़े मांसकी तरह गन्धवाला पोव निकलता है। कानमें मांसांकुर और 
झे साकी गोटियाँ निकलतो हैं। कानमें झिल्लोमघ अबु द पेदा हो जाता है; 
वह फोका लाल रङ्गका, कोषसय तन्तुवाला और उससे सइजमें हो खून 
निकला करता है। रन्धृकै भोतर ऐसा मालूम होता है, मानो फूल उठा है 
और रोगोको बहुत कम सुन पड़ता है। कानमें नाना प्रकारके शब्द-ऐसो 
आवाज मानो पानो खील रहा है। कर्ठउके भौतरसे कानतक फेलनेवाला 
सुई गड़नेकी तरह ददे। लार निगलनेके समय कानमें कड़ा सो आवाज 
हो उठतो है। 


नाक ।-- कमी कभी पेदा होनेवालो प॒रानो सर्दी,--नाक छिड़ंकनेपर 

रन्धके भोतरसे गाढा हरे रङ्गका खून या पोव सिला झा निकलता है 

(पल स); क्रमशः यह स्ने कष! रंभ्रमें रखकर भूरो पपड़ोमें परिणत हो जाता 

है ; नासापुटके ऊपर लाल दाने सब निकलते हैं और अधिकांश स्थानोंमे उन 

दानोंसे रस गिरता है $ इन्द्रिय परायणता या अत्याचारको वजहसे यह अन्तिम 
E] श्ट 
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लक्षण बढ़ जाया करता है। रम्धमें दर्द-भरो पपड़ो जमा चत उद्रन्न होता 
है ( ऐ(र्ट-क्र ड, कैलो-बाडे, पलस )। सुखो सर्दी-नाक बहुत सुखो और 
रुको मालम होना। विशेषकर संध्याके समय । नासासूलमें ददं पदा करनेवाला 
दबाव मालूम होना ( केलो-बाई, बैपूटि, हायो, पल्स ) । 


मखमण्डल ।- चेहरा जाल, गमं और शिराओऑँसे भरा; दोनों 
गालोंके अ'श-विशेषमें जलन होती है और वे लाल हो उठते हैं; दोनों गाल 
बिसपे झो जानेको तरह फुले माल,म होते हैं। स्रायुशूल, ददं बायीं गण्डास्थिसे 
उत्पन्न होकर कान, दाँत, नाक, और माथेतक फेल जाता है; रोगवाले अ'श 
इस तरह जला करते हैं, मानो उनमें आग छ गयो है और उनमें धपका स्पश 
बिलकुल हो सहन नहीं होता है। बायो गण्डास्थिमें इस तरहका दद मानो 
खोद रहा है ( इग्ने, प्लेट )--छनेपर आराम हो जाता है। सुखमण्डलकी 
त्वचा तेल लगो रहनेको तरह दिखाई देतो है। ( नैट-सूत्र, प्रम्ब, सोरिन ); 
दोनों ओंठ पले और बदरंग और उनसे पपड़ो उठा करती है। ओंठके भोतर 
को ओर और संयोगस्थलपर सफेद रङ्गके चिपटे जखम निकलते हैं ( ऐ-नाई 


ओनित्यि, मांक, नेट-सूय, फाइटो, सोरिन) । ऊपरी ऑंठपर लाली, खुजलानेवाले 
दाने निकलते हैं। 


सुख-विवर ।- दन्तचय रोगमें दांतको जड़ सब क्षय हो जातो है 
( सिफिलिन ); पर दन्त शिखर ज्योंका त्यों ठोक रहता है ( दन्त शिखर 
ध्वंश हो जाता है; जड़ ज्योंको त्यों रहतो है = मेजेर, रफ ) ; दांत सब मैंले 
भीर पोले हो जाते हैं (आयोड ) और चुर हो जाया करते हैं ( फास, सिफि- 
लिन); चाय पोनेकी वजहसे दांतमें दर्द ( चायना, सेलिन, सिपि); या 
ठण्डा पानो लगनेपर घटना और गमं घरमें दर्दका बढ़ना ( मु'हमें ठण्डा पानो 
धारण करनेपर घटना = काफि, बिस्मथ, रियुमेट, फेरम, मैग-काबे, नेट्र-सलफ़,- 
गर्म कमरेमें बढ़ना = सिपा, केमो, हिपर, केलि-सल्फ, पल्स )। मसढ़ा फला 
दद-भरा और गहरो लाल रेखाओंसे अङ्कित और उसके किनारे सफ़ेद और 
पोव-भरे दिखाई देते हैं ( ऐ-नाई, माक, साइलि )। क्षय हुए दांतमें कुटकुटो 
फुनझुनो इुआ करतो है और उस तरफके माथेतक दर्द मालम इुआ करता 
है। चबानेके समय या ठण्डी चोज लग जानेपर बहुत बढ़ जाता है। जोभ 
पर दद-भरे जखम पेदा हो जाते हैं ओर उनमें जलन इुआ करतो है 
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( ऐ-नाई )। जोभ फलो और दर्द-भरो; जोभका अगला भाग छ नेपर इस 
तरहकी जलन होतो है, मानो खाल उधड़ गपो हो। छाले या उपक्षत, मुख- 
विवरमें ऐसा मालम होता है, मानो आग छ गयो हैं। इसो तरहको जलन 
होतो है ( ऐ-घल्फ, आइरिस, पलस, सेङ्गियु )। जोभके नोचे अबद ( ऐम्बा, 
मेजेर )--जोभके दोनों पाश पर रोगक। आक्रमण हो जाता है; अब्द नोलो 
आभा लिये, लाल ओर फूलो हुई शिराओंसे भर(; मांड़को तरह थुलथुला या 
पतला। प्रमेह रोगमें मुहका स्वाद ऐसा हो जाता है, मानो चोनो खा लो 

( ऐल्य, पलस )। नाक छिड़कनेपर उन दांतोंमें दवाव मालम होता है, 
जिनको जड़ क्षय हो गयो है। 


गलेमें ।---कण्ठकै भोतर सूखापन और त्वचा क्षय हो जानेको तरह 
अनुभव होना ; निगलनेके समय एसा मालूम होता है, मानो कण्ठमें एक 
खोल अड़ो इई है या कण्ठनालो चिपक्र गयो है ( केल्क , सिपिया )। कण्ठ 
में बहुत ज्यादा कफ सञ्चित होता है ओर वह बड़े कट्टसे निकला करता है 
( आजै र्ट-नाई, कैलि-बाई, फाइटो, माइरिका, नक्स )। लार निगलनेमें 
तकलोफ होतो है ( बूरो) भीर कानमें कड़ाक-सो आवाज हो जातो है 
( कैल्क, मिनियेन ) । 


पाकस्यलो ।--कमी खासो भूख और कभी अरुचि, तेज प्यास, 
विशेषकर रातमें ( ऐण्टि-क्र ड, आस, माक, सल्फ,-प्याप्के कारण नोंद खुल 
जातो है = माफिया,-सविराम ज्वरमें= साइक़्म) ; ठण्डा खान-पान चाहता 
है ( ए-फा्त, एकोन, ऐण्टि-टाट, आस, सिना, फास, वेरेट)। डकार, 
सड़ो गन्ध भरा ( ऐसाफिट, कार्बो-वेज, सोरिन, पलस ) या कषाय ( ऐसाफिट, 
न्य,फर-लूटिया ) ; भोजनक्े समय डकारके साथ वायु निकलना । वमन, झे आमय 
या तैलाक्त या मेदमय पदार्थोकी तरह ( आयोड, भेजेर, नक्स-वोम )। पानो 
आदि पेय पदार्थ बड़ो आवाज के साय पेटमें घुसते हैं ( ऐ-हाइड्रो, आस, सिना, 
कूपप्रम, हेलिबो, लोरो, मस्कस )। उदरोद्च-प्रदेश फुला और उसमें स्पर्श सहन 
नहीं होता ( बेल, साइकूप्रटा, इग्ने, केलि-काब, नेट-सूय ) । पाकाशयमें जगह 
जगह सूजन और कडापन अनुभव होता है ( ऐ-ऐसेट, केलेण्डियु, मेजर ) । 


अन्ताशय ।--कभी दाहिनो और कभी बायों कोखमें सुई गड़नेको 


तरह दर्द अनुभव होना (ग्राफ, लाई, सिनोसियो)। बेठनेको अवस्था: छ 
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no 


छद्रमें इस तरहका दद मानो सुई गड रहो है। उदरका ऊपरो अ'श पोछे 
खिंचा या भीतरको ओर खिंचा मालूम होता है ( श्वास ग्रहण करनेके समय 
उद्रका ऊपरो अ'श भोतरको ओर घुस जाता है और सांस छोड़नेके ससय 
फैल उाता है= आजे ए्ट-नाई )। पेट फुलना और दस तरहको कों कों 
आवाज मानो कोई जन्तु बोल रहा है ( कोलोसिन्य, ग्रे फ, लाई )। उद्र 
बडा और फुला; रह रहकर उद्रमें जगह जगह ऊ'चा हो उठता है-- 
` मानो गभेका बच्चा उद्रमें घू'सा मार रहा है ( सल्फ ); उदरमें उलट-पलट, 
। | सानो कोई जोव हिल रहा है ( एरण्डो, केल्के-फास, क्रोकस, कुदारि, 
सेबाङ, सेबाइना, सेड़ियु, खे मोन, स्ट्रान, सलफ़ ),--विशेषकर जिन स्त्रियॉंकी 
उमर अधिक हो गयो पर विवाह न इआ हो। - अन्चशूल-एकाएक पेट बहत ' 
जकड़ जाता है, मानो कोई जोत पेटमें धक्का देकर बाहर निकलनेको चेष्टा 
क्ररहाहेै। नाभोमें बहुत ददे; पुट्टेकी ग्रन्धिमें बहुत ददे होता है और वह 
| फल खठतो है ( माक, सल्फ, क्लिमेट, बेल ) । 
सलान्त और मल |--मलद्दारके चारों ओर स्लञेप्माके दाने निकलते 
हैं और उन्हे छनेपर जखम हो जानेको तरह और चलनेके समय उनमें सुई 
गड़नेको तरह ददे मालम होता है (इयुफ्रे, सिनेब )। रस स्त्राव होनेको 
घजहसे सलदार हमेशा तर मालम होता है (ऐ-नाई, ग्रेफ, रेटान, सिपि, 
मिडोरिन )। पाखाना जानेके समय मलका कुछ अंश निकलकर फिर भोतर 
घुस जाता है (सेनिक, साइलि )। मलद्दारके चारों ओरको त्वचाका क्षय 
| हो जाना ( कास्टि, ऐ-नाई, गेम्बोज, सल्फ) और उससे रस गिरता: है 
ह ( कास्टि )।) अश,--पाखाना जानेके समय इतनो तकलोफ होतो है, कि 
| । रोगिनो पाखाने नहीं जोना चाइतो ( केलि-काबे, सेबाइना ) ; चलनेके समथ 
FE {° अशमें भयानक जलन इआ करतो है (छनेया दबानेपर ददे होता है= 
| एऐब्रोट ) ; मलद्दार फटा ( रेटान, पियोनिया, साइलि ) ; छनेपर द्दे मालम 
। होता है। बबासीर,-मसा फला-देठनेके समय उसमें दर्द होता है। मल 
| ( . द्वार और जननेन्द्रियके बोचको लचामे जलन होतो है ( झ्स्ब)। विटप देश 
F | । को लचाके ऊपर झे झा दाने निकलते हैं और उससे रस निकला करता 
f | है, तथा चलनेके समय उसमें उत्तेजना और करकराहट अनुभव होतो है 
( माक-डाल )। पतले दस्त-रोज सवेरे ( एलो, रियुमेका, सलफ़ )। सवेरे >» 
“कै भोजनके बाद ( एलो, आजे ण्ट-नाई, कार्वोन-सलफ़, पोडो, द्राम्बिड़ ) और 


। 
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गो घोजका टोका लगवाने बाद ( साइलि, वेरियोलिन, मैलेण्डिन ),--कभी 
ददं होता है और कभो किसी तरहक्को तकलोफ नहीं होतो ( पोडो ); मल 
चमकीला पोला ( चेलिडो ); पानोकी तरह बड़े वेगसे निकलता है और 
बहुत आवाज होतो है ( ऐ लो, जैद्ोफा, पोडो, क्रोटन-टिग ); मानो छतको 
मोरोसे पानो गिर रहा है। इसो तरहके वेग और आवाजके साथ निकलता 
है ( जेट्रोफा, एलो, पोडो, रनान-बल्चो )। कनिय्रत-कड़ा गांठ गांठ मल 
( ऐल्य, ब्राई, ओपि, सल्फ़ ) । 


प्रेशाब |--दोनों मसाने प्रदाहित ओर इसी कारणसे दोनों पेर फल 
जाते हैं ( ऐ-वेन, टेरिब, चिमेफिला-एम, केन्य, सिनोसियो )। मलद्द।रमें सुड 
गड्नेकी तरह दद पेदा होकर सूत्राशयतक चला जाता हैं। मूत्राशय संकोचनः 
शत्तिसे रहित ( आसं, कास्टि, डाल्का, जेस, नक्स-वोम )। बार बार पेशाबका 
वेग और बहत ज्यादा पेशाव इआ करता है-विशेषकर सन्ध्याके समय ( लाई 
सल्फ ) और मूचनालोमें सुई गड़नेको तरह ददं मालम होता. है ( ऐ-नाई 
केनाब, लाई, नक्स-वोम)। अनजानमें पेशाब होता. है, रातमें ( ए-वेन, 
एपिर, आजण्ट-नाई, आनि,: वेल, कास्टि, फेरम, क्रियो, पड्स, सिपि, सल्फ़ ) या 
खाँसनेपर ( ऐ-फास, एपिस, कार्ट, क्रियो, लेके, नेट-म्य, पढ्छ, स्किला, 
बेरेट )। पेशावके बाद कमी कभी ऐसा मालम होता है कि पेशाबकी नलो. 
होकर एक बून्द पेशाब निकल रहा है। पेशाब कर लेने बांद पेशाबका अन्तिम 
बून्द्‌ निकलनेके समय ऐसे तकलोफ होतो है, मानो सूचमाग फटा जा. रहा 


“है ( केन्य,,कोना, नेट-मू, सारी )। लगातार पेशाबका बेग और कभो कभो 
` कई बून्द खून भो निकलता है ( कैन्य, माक, टेरिब )। पेशाब करनेके समय 


पेशाब नहीं होता,-एसा मालम होता है, कि एक फोतेसे मूत्रद्दार रोक दिया 
गया है। बार बार और बहुत ज्यादा पेशाब इआ करता है, सूत्रमें चौनो 
मिलो रहतो है ( हेलोन, ऐ-लेक्हिक, टेरिव, युरेनियम-नाइ ); पेशाबपर फेन 
पैदा होता है ओर वह बहत देरतक रहता है ( सिपा, चेलिडो, लेके, लाई, 
पेरिइरा, स्मस््ि ) ; सवेरे पेशाब घोर लाल ( कन्य, सिपा, चेलिडो ) ; तलो भूरो 
अरे झामय ; वात व्याधिमें घोर मेघको तरह और धूएँको तरह तलो। पेशाब 
होता होता बार बार रुक जाता है ( कोना ) ; पेशाब निकलनके समय स्ूत्र- 
नलीम जलन होतो है ( आस, कोना, नेट-काबं ); लारको तरह झ्ेझआा निकऋ- 
लता है और पेशबको धार दो भागोंमें विभक्त हो जातो है ( कैनाव-सेट, केन्य, 
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मार्क, रास ) ; दूसरे दिन पौला झा निकला करता है,-प्रमेह स््रावकों तरह 
( ऐ-नाई, केल्को, सल्फ, केन्थ, नेट-म्य, पर्स, क्य बेब )। लिंगसुण्डके भोतर 
नौकाछति छिद्रमें चिलक मारा करतो है और बहुत कामोह्टोपक् सुरसुरो 


माल,म होतो है। पेशाबका प्रबल वेग,--दौड़ऋर जाना पड़ता है । 


पु-जननेब्ट्रिय ।--रातमें लिङ्गमें कड़ापन और ददं, -रोगो सो नहीं 
सकता। जननैन्द्रिय-प्रदेशमें ओर लिङ्घमुण्डके ऊपर चकत्तेको तरह, गन्द 


ऊचे और लाल घेरेसे चिरे जखम पेदा हो जाते हैं ( ऐ-नाई, सिनेबार-शिश्र को 


पोठपर उपदंशके जखम पैदा हो जाते हैं=लेक-केन )। ओपदंशिक् जखम ; 
ऐसा ददं मालम होता है, मानो नोकोलो सलाई बड़ रहो है ( ऐ-जाई ) । 
प्रमेह,-पेशाबन्ञे समय मूत्रमाग दग्ध हो जाता है, और फल उठता है ( ऐ-वैन, 
कैनाब-सेट, केन्य, केप्छ, माक-सोल, कोपेवा ) ; पेशाबको धार बडी, स्त्राव पोला 
या इरे रङ्गका पानोको तरह ; लिङ्गकै ऊपर मसे निकलते हैं और लिङ्गमु ण्डमें 
जगह जगह त्वचा चय हो जानेको तरह मालम होतो है। प्रमेह स्राव रुका 
रइनेको वजइसे सन्धिवात ; मूत्राधार मुखशायिका ग्रन्थिका प्रदाह ; प्रमेह विष 
दोष और ध्वजभङ्ग हो जाया करता है ( मिडोरिन, सासा, नेट-सल्फ ) ; शिश्ष क्रो 
टकनेवालो त्वचा फलो, ( सिनेत्रार, कोरेल, नेट-कार्ब)। लिङ्गको आवरक 
लचा और लिङ्गके ऊपर प्रमेह दोषको वजहसे उत्पन्न और रस-स्त्राव करनेवाले 
ख्रेखाको गोटियां निकला करतो हैं (ऐ-नाई, सिनेबार-मुर्गके पू'छक्ो 
आक्ृति-इयुफ ; पंखेको आक्ृति=सिनेरा-सुतक्गी तरह पतला और 
लस्बा=स्टरेफ)। वायां अण्डकोष ऊपर खिंचा ( क्रोटोन-टिग, पेरिइरा--ब्रे वा, 
जिङ्कम )। अण्डकोषमें दद हुआ करता है,-विशेषकर चलनेके समय। 
मुष्के ऊपर मोठा या मघुको तरह गन्धवाला पसीना निकलता है। निद्रित 
अवस्थामें भो. इस्त-मेथुन करनेको दुर्दमनोय इच्छा ( व्य फो, ओरिगेनम, 
आस्टिलेगो, हाथो )। खप्रटोष,- नींद खुल जातो है। रमणक बाद प्रमेहका 
स्त्राव फिरसे होने लगता है। 
स्वो-जननेन्दट्रिय ।—योनि-म्रागमें बहुत अधिक स्पश कातरताकी 
वजइसे संगममें तकलोफ हुआ करतो है ( लिसिन, प्लेट, बाबी, काफि, क्रियो 
सिपिया, साइलि )। अत्यन्त असमयमे हो ऋतु हो जाता है और दो एक दिन 
बाद बन्द हो जाता है ; स्राव आरम्भ होनेके पहले बहुत ज्यादा पसीना हप्र 
करता है (हायो,-रातमेंन्सल्फ)। जरायुका खाल उधड़ना देखनेमें 
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छालेको तरह रहता है। प्रदर,--स्त्राव आममय और हरे रंगका ( ऐ-नाई, 
कार्बो-वेज, केलो-अ्रायोड, सिपि)। फुलकोबोको तरह मसे निकलते हैं, उनसे 
जभो तभी खुन तथा बहुत बदबू निकलतो है ( सेबाई, टेरेण्ट )। बायाँ डिब्बा- 
धार प्रदाइाम्वित ( एपिस, लेके) हो जाता है-विशेषकर प्रत्येक ऋतुके 
समय-भयानक दद मालूम होता है और टहलने या घुड़सवारोमें स्त्रमण 
करनेके समय जलन होतो है ; इसो लिये रोगिनोको बाध्य होकर सोये रहना 
पड़ता है । तर या रसऱस्त्रiवो ओर पोव पेदा होनेवाला और उसमें डड मारनेको 
तरह दद॑ मालुम होता है, तथा उससे खुन निकला करता है (मार्क-डाल, 
सेबाइना )। ऊपर सर उठाये अबु द निकलते हैं ओर जलन होतो है ( काबौ- 
ऐन,--खुजलो पेदा कर देता है>ऐ-नाई )। योनि, मलान्त योजक-नालिका 
( ऐ-नाई, वल्के, सिपि, लाई, लेके )। गभ का भ्रुण इतने जोरसे हिलता है, 
( क्रोकस, अ्ओरोपि, साइलि, सल्फ, आस, लाई, सोरिनम ) “कि रोगिनोकी 
नोंद खुल जातो है ( मिडोरिन)। मूत्राशयमें छेदनेको तरह दद मालुम 
होना और पेशाबका वेग पैदा हो जाता है ; दद तलपेटके बाये' पाश से बाये' 
पुट्टेतक चला जाता है, तोसरे महोने गर्भपात ( केलो-का, सवाई, सिकेलि, 
द्रिलियम, आस्टिलेगो )। प्रसवका दद बहुत क्षोण और रह रह कर रुक 
जाता है (नेट-म्य, सिकेलि); चलनेपर दद॑ असह्य हो जाता है और 
रोगिनोको बाध्य होकर शय्याका आश्रय लेना पड़ता है; प्रमेह दोषज उपसगेको 
वजइसे जरायुके संकोचनमें गड़बड़ो इआ करतो है। 

वासयन्त ।--एसा मालम होता है, कि स्वरनलोके दरवाजेपर 
भिललोका एक टुकड़ा फैला हुआ है ( लेके, फास )। श्वासाल्पता,--वायुनलो में 
झे झा संचय होनेको वजहसे ( सेनेगा) य। दोनों कोख और ऊपरो उद्रमें 
भरापन और संकोचनकी वजइसे ( ऊपरो पेट और तलपेटमें पूर्णता और 
सङ्कोचनको वजहसे =स्ट्रफाई )। श्वास रोग,-रातमें बढ़ जाता है (आसे, 
एरम-ड्र॑ कान, ब्रोमियम, मिफाइटिस,-शिष रात्रि ३ बजनेके समय प्रचण्ड 
आकार धारण करता है = केलो-काबं) और चेहरा लाल हो उठता है। लगातार 
खाँसो आया करतो है ( क्रियो, पल्स, साइलि ) या ऐसा मालूम होता है, 
मानो दोनों फेफड़े फैलते नहों है। खांसो,-सन्ध्याके बाद सोनेपर ( केलो- 
कामे, पल्स ) ; बायों करवटसे दाहिनो करवट पलटा खोनेपर बलगम ठोला 


~ 


हो जाता है। सिर्फ दिनमें या सबेरै शय्यासे उठनेके बाद या कोई ठण्डो चोज 
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पोते या खाते हो खाँसी आया करतो है ( कार्बो-वेज, लाई )। बलगम इरां 
( नेट-कावे, पलस, साइलि, स्टे नम ) श्रीर सड़े पानोको तरह स्वादवाला ( सिङ्गो 
केलो-काब, लाई )। भोजन करते हो खाँसो आने लगतो है ( सिङ्को )। ठण्डा 
पानो पोनेपर फेफड़ में तेजोसे सिकुड़ना फेलना या उसमें मुई गड़नेकी तरह 
ददे अनुभव होता हैं। फेफड़े से रत्तस्त्राव-बहत ज्याद। और बहुत बदवू- 
दार स्व । 
इत्पिएड्‌ |---ऋलेजेमें धड़कन-कभो कभी होनेवाला,--स्थिर रहने 
था शरोर दिलाने सभो अवस्थाओंमें हुश्रा करता है ; सोठ़ो चढ्नेकै समय ( आस 
केल्के, सल्फ़ ) ; सबेरै नोंद खुलनेके समप्र उद्दे ग-जनक हट्स्पन्दन ( कोल्क, 
फास ) ; वच्तमें अधिक रक्त सञ्चय होना और कलेजां घड़कना,-शब्द सुन 
पड़ता है ( ऐमोन-काबे, स्पाइजि, रल्फ़ ) । ४ 
गदन और पीठ ।- गलेको रांठे सब फ्‌ उठतो हैं। गलेको त्वचा 
तेल लगे रहनेको तरह लसदार और भूरे रङ्गको । कमरसे दोनों एछ-फनक 
तक जलन हुभ्रा करतो है। पोठमें टपक। मेरुदण्ड टेढ़ा; रोगो टेढ़ा होऋर 
खड़ा होता है और उसका पेट भोतरको ओर धस जाता है। बहुत देरतक 
खड़े रहनेपर श्रोणि-देशमें ए'उनको तरह दद होता है ( काष्ट, चायना ) 
चलनेको चेष्टा करनेपर रोगोको ऐसा मालम होता है, मानो वह गिर जायगा । 
33 रहनेपर गलेकी अस्थि, मेरु चंचु और उरुमें अकड़न मालम होतो है; 
बहुत देरतक ६3 रहने बाद सोधा खड़ा नही हो सकता । 
भाग और गलेके पोछे अकड़न। 
प्रत्यङ्ग आदि ।--कोइनोपर दादको तरह खुजलानेवाले दाने सब 
निकलते हैं। उरु-शिश्वरको सम्धिमें ऐसा मालम होता है, मानो ढोली पड़ 
गयो है ( सन्धि खिसक जानेको तरह मालम होना = इग्ने, पलस ) ; चलनेके 
समय दोनों पर काठसे बने रइनेको तरह सुन्न मालूम होते हैं ( आजे ण्ट- 
नाई, रास, शिकेलि)। हाथ और पेरकी अगुलोके अगले भाग सब लाल 
और फूल उठते हैं और उनमें चुनचुनो इश्रा करतो है ( ऐ-मूए, रास ) । 
पेरको अ'गुलोमें बदबूदार पसीना निक्रला करता है ( क्षिमेट, पलस, साइलि ) । 
पैरका पसोगा रुकना ( बेराई-काबं, नेट्र-मू, पल्स, सिपि, साइलि )। तल- 
पेटमें जालगी तरह शिराए' सब दिखाई देतो हैं। प्रत्यङ्ग और उरुको सन्धि 
में सुई गड़नेकी तरह दंद। प्रत्मङ्गोंको फेलानेपर सन्धियाँ कड्कडातो है। 


गलेक! पिछला 
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थूजा आक्शिडेण्टलिस । २४६५ 
नख सबका आकार टेठ़ा-मेढ़ा विक्त ( कार्ठटि, ग्रोफ, सेबाड, साइलि ) । 
कोमल और टूट जानेवाले ( ऐ-नाई, ऐस्बा, एण्टि-क्र,ड, डायस्को, ग्रफ, 
साइलि, केस्टरोर-इक, सोरिन )। एसा मालम होता है, मानो रोगोको देह 
और प्रत्यङ्ग आदि काँचके बने हैं जो बहुत जल्दो टूट सकते हैं। 


त्वचा [+शरोरको त्वचा बहुत मलिन। उसपर जगह जगह भूरे या 
भूरा सफेद मिला दाग दिखाई देता है। बड़े बड़े मसे निकलते हैं,--उसमें 
खोल रहतो हैं ( स्ट्रफ) और दवानेपर गिज-बिज करते हैं या ऐसा मालम 
होता है, कि उनमें बोया है।.' शरोरका जो स्थान हमेशा ढका रहता है, उन 
सब अ'शोंमें दाने, फुन्सियां आदि नाना प्रकारके चर्म्मरोग प्रकट होते हैं और 
उन्हें खुजलानेपर जलन होतो है। प्रत्यंगॉमें. ददे, मानो इड्डीसे मांस उखाडा 
जा रहा है ( फाइटो,--मानो अस्त्रसे मांस काटा जा रहा है=रास)। बचुत 
दद करनेवाले घाव। दादके चकत्त ( मेजेर, रेनान-बल्बो, ग्रेफ, केलो- 
स्य॒ )। उपभिल्लोमय कर्कटका अर्बुद ( क्रियो, लेपिस-एल्बस, फाइटो ) । 
चिपटे जखम, तलोम नोले जखम। मसूरिका या चेचक,--पोव संचयको 
अवस्था ( वेक्सिन, वेरियोलोन, मैलेण्डिन )। टोका लगवानेके विषका दोष, 
दुबलापन, अनिद्रा, पतले दस्त, वेचेनो, कम्पन, स्रायुशूल, पक्षाघातके लक्षण 
इत्यादि ( वेरियोलिन, ऐण्टि-टाट, साइलि )। rE 


सार्वाङ्गिक ।--प्रत्यङ्गादि जभो तभो अवश हो जाते हैं। चलंने 
फिरनेके समय शरोर बहुत हलका मालम होता है ( ऐसेरम, वेलो, स्टिक्टा ) 
रड रहकर ऊपरो अ'गोंका फड़कना । सुव बहुत कमजोरो मालूम होना, रोगों 
आ'ग पतला और सुन्न हो जाता है (आयोड, फास, प्वम्ब, सिपि, स्टे नम, 
सल्फ़ ) । 

नींद [--बइत गहरो नींद,सवैगे सहजमें हो नींद खुल जातो 
है। अनिद्रा,-आंख बन्द करनेपर नाना प्रकारका भय दिखाई देता है 
( विकारावस्थामें = ब्राई ) जो अ'श दबाकर सोता है, उसमें बहुत दद होता है 
उन्ताप मालम होना और चित्तकी चंचलताको वजहसे अनिद्रा ( इग्ने, केलो 
ब्रोम ) । बायो करवट सो जानेपर उद्देग पेदा करनेवाले सपने दिखाई देते हैं। 

शोत. उत्ताप और पसोना ।-—-उरुके स्थानसे शोत आरम्भ होतां 
है। बायाँ अ'ग बहुत ठण्डा मालम होता है; श बजे हो विशेषकर इसका 
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२४६४ भेषज-लच्षण-संग्रहं । 
पोते या खाते हो खाँसी आया करतो है ( कार्बो-वेज, लाई )। बलगम इरां 
( नेट-काबे, पलस, साइलि, स्टे नम ) भीर सड़े पानोकी तरह स्वांदवाला ( सिङ्गो 
केलो-काब, लाई )। भोजन करते हो खाँसो आने लगतो है ( सिङ्को )। ठण्डा 
पानो पोनेपर फेफड़े में तेजोसे सिकुड़ना फेलना या उसमें मुई गड़नेशे तरह 
ददे अनुभव होता हैं। फेफड़से रक्तस्नाव,--बहुत ज्याट्‌। और बहुत बदवू- 
दार खाव। [ 

हइत्प्रिणएड्‌ ।--कलेजेमे धड़कन-कभो कभो होनेवाला,-स्थिर रहने 
या शरोर हिलाने सभो अवस्थाओं में दुश्रा करता है ; सोढ़ो चढ्नेकै समय ( आस 
केल्के, सल्फ ) ; सबेरै नोंद खुलनेके समप्र उद्दे ग-जनक हृट्स्पन्ट्न ( केल्क, 
फास ) ; वच्तमें अधिक रक्त सञ्चय होना और कलेजां घड़कना,-शब्द सुन 
पड़ता है ( ऐमोन-काब, स्पाइजि, सल्फ ) । ८ 

गन और पीठ ।--गलेकी रांठे सब फुल उठतो हैं। गलेको त्वचा 
तेल लगे रहनेको तरह लसदार और भूरे रङ्गको । कमरसे दोनों एछ-फलनक 
तक जलन हुआ करतो है। पोठमें टपक। मेरुदण्ड टेढ़ा; रोगो टेढ़ा होकर 
खड़ा होता है और उसका पेट भोतरको ओर धस जाता है। बहुत देरतक 
खड़े रहनेपर खोणि-देशमै ऐ'ठनको तरह दद होता है ( काष्टि, चायना ) ; 
चलनेको चेष्टा करनेपर रोगोको ऐस! मालुम होता है, मानो वह गिर जायगा । 
बैठे रइनेपर गलेको अस्थि, भेस चंचु और उरुमें अकड़न मालुम होतो है; 
बहुत देरतक ३ेठे रहने बाद सोधा खड़ा नहीं हो सकता। गलेका पिछला 
भाग और गलेके पोछे अकड़न। 

प्रड़ आदि ।--कोइनोपर दादको तरह खुजलानेवाले दाने सब 
निकलते हैं। उरु-शिश्वरको सन्धिम ऐसा मालूम होता है, मानो ढीलो पड़ 
गयो है ( सन्धि खिसक जानेकी तरह मालम होना = इग्ने, पल्स ); चलनेके 
समय दोनों पेर काठसे बने रहनेकी तरह सुन्न मालूम होते हैं ( आजै ण्ट- 
नाई, रास, पिकेलि )। हाथ और पेरको अ'गुलोके अगले भाग सब लाल 
और फूल उठते हैं और उनमें चुनचुनो इआ करतो है (ऐ-मूग, रास ) । 
पैरको अ'गुलोमें बट्बूटार पसीना निकला करता है ( ल्लिमेट, पल्स, साइलि ) । 
पेरका पसोगा रुकना ( बेराई-काबे, नेद्र-सूय, पल्स, सिपि, साइलि )। तल- 
पेटमें जालगी तरह शिराए' सब दिखाई देतो हैं। प्रत्यङ्क और उरुकी सन्धि 
में सुई गड़नेकी तरह ददं। प्रत्मङ्गोंको फेलानेपर सन्धियाँ कड़्कड़ातो है। 
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त थूजा आक्सिडेण्टलिस । २४६५ 
नख सबका आकार टेढ़ा-मेढ़ा विक्तत ( कासर्टि, ग्रोफ, सेबाड, साइलि )। 
कोमल और टूट जानेवाले (ऐ-नाई, ऐग्बा, एण्टि-क्र,ड, डायस्को, ग्रफ, 
साइलि, केस्टरोर-इक, सोरिन )। एसा मालूम होता है, मांनो रोगोको देह 
ओर प्रत्यङ्ग आदि काँचके बने हैं जो बहुत जल्दो टूट सकते हैं। 


त्वचा ।-शरोरको त्वचा बहुत मलिन। उसपर जगह जगह भूरे या 
भूरा सफेद मिला दाग दिखाई देता है। बड़े बड़े मसे निकलते हैं,--उसमें 
खोल रहतो हैं ( स्टफ ) और दबानेपर गिज-बिज करते हैं या ऐसा मालम 
होता है, कि उनमें बोया है।.  शरोरका जो स्थान हमेशा ठका रहता है, उन 
~ सब अ'शॉमें दाने, फुन्सियां आदि नाना प्रकारके चम्मरोग प्रकट होते हैं और 
उन्हें खुजलानेपर जलन होतो है। प्रत्य॑गोंमें दद, मानो इड्डोसे मांस उखाडा 
जा रहा है ( फाइटो,--मानो अस्वसे मांस काटा जा रहा है "रास )। बहुत 
दद करनेवाले घाव। दादके चकत्त ( मेजर, रेनान-बल्बो, ग्रेफ, केलो- 
स्य॒ )। उपभिल्लोमय कर्कटका अबु द ( क्रियो, लेपिस-ऐल्बस, फाइटो ) । 
चिपटे जखम,--तलोमें नोले जखम। मसूरिका या चेचक,--पोव संचयको 
अवस्था ( वेक्यिन, वेरियोलोन, मैलेण्डिन)। टोका लगवानेके विषका दोष,-- 
दुबलापन, अनिद्रा, पतले दस्त, बेचेनो, कम्पन, स््रायुशूल, पक्ताचातके लक्षण 
इत्यादि ( वेरियोलिन, ऐण्टि-टाट, साइलि )। 


सार्वाङ्गिक ।--प्रत्यङ्गादि जभो तभी अवश हो जाते हैं। चलने 
= फिरनेके समय शरोर बहुत हलका मालम होता है ( ऐसेरम, वेली, स्टिक्टा ) 
रह रहकर ऊपरो अ'गोंका फड़कना । स॒वह बहुत कमजोरो मालूम होना, रोगों 
अ'ग पतला और सुन्न हो जाता है (आयोड, फास, प्म्ब, सिपि, सटे नम, 

सल्फ ) । 
नोंद [बहुत गहरी नींद,-सबेरे सहजमें हो नींद खुल जाती 
है। अनिद्रा।-आँख बन्द करनेपर नाना प्रकारका भय दिखाई देता है 
( विकारावस्थामें =ब्राई) जो अ'श दबाकर सोता है, उसमें बहुत दंद होता है; 
उत्ताप मालूम होना और चित्तको चंचलताको वजहसे अनिद्रा ( इग्ने, केलो- 
ब्रोम ) । बायीं करवट सो जानेपर उद्देग पेढा करनेवाले सपने दिखाई देते हैं। 
न तित उचाप ओर प्रसोना ।——उरूके स्थानसे शोत आरम्भ होतां 
है। बायाँ अ'ग बहुत ठण्डा मालम होता है; ३ बजे हो विशेषकर इसका 

२०८ 
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२४६६ सैषज-लक्षण-संग्रह । 


आक्रमण होता है; गरमोके दिनोंमें भी शरोरका कोई अंश न ठकै रहनेपर रोगी 
शोतसे कपा करता है। सवेरे गरमो और सुख्यामें जाड़ा। हाथ ठण्डा पर 
चेहरेपर बहुत उत्ताप मालम होता है। उत्त।पावस्थामें चिन्तापर चिन्ता उदय 
हुआ करतो है और बहुत प्यास लगतो है। परोना,--केवल खुले अशें, या 
म\धेके सिवा ओर रुसूचे शरोरमें हुआ करता है। ( केवल माथेमें = साइलि ) ; 
सोते झो पसोना आरम्भ हो जाता है और जागनेपर सूख जाता है। ( झेब्ब, 


इसके विपरोत है); रातमें बहुत ज्यादा खट्टे गन्धका या बदबूदार पसीना 
होता है। 


वद्धि । —छूनेपर, आँख बन्द करनेपर, शरोर हिलानेपर, चलने, बाहु 
लटका रखनेपर, रातमें, सोढ़ो चढ़नेपर, ठण्डो चोज पौने या भोजन करनेपर, 


आओकनेपर, ठण्ड पानोरे, चमकीलो रोशनोमें, भोजनके बाद, रमणके बाद, 
धुपमे, नाक छिड़ कनेपर और शुक् पच्चमें । 


उपशस ।रगड्नेपर, दबानेपर, खुजलानेपर, पोछेको ओर साथा 
सुकानेपर, ऊपरकी ओर देखनेपर और सर्दी लगनेपर, ( वातका दद )। 


अनुपूरक |--मिडोरिन, सेबाई, नेट-सल्फ । 


सस्बसख ।-सट॒श ।--ऐ-नाई, केनाब-सेट, देन्य, सिनेबार, कोपेवा, 
~ ९ > रि ~ ~ ~ रि 
इग्न, माक), पर्स, स्टे फाई, सल्फ, सिडोरिन, वेरियोलिन, ऐण्टि-टाटे। शिर 
टाट चेचकके दानेको पकाता है और घजा उसे सुखा देता है। 


अनुकूल, सम्बन्ध ।--मिडोरिन, मार्क और ऐ-नाई, इन कई 
दवाओंके बाद थुजाके प्रयोगसे विशेष लाभ हुश्ना करता है। 


तुलनोय ।--गो-बोजके टोकाका दुष्परिणाम--ऐपिस, ऐण्टि-टाट, 
वेकसि, वेरि। स्पशं असह्य-एरिए-क्रूड, । नकसोर, प्रमेह, वात, अण्डकोष 
प्रदोइ-पल्स। अब द, मसा, शे त प्रदर--नाइद्रिक-एसिड, सटे फिस। लाल 
रङ्गका उपद'शको तरह जखम-कोनायम। उपतारा प्रदाइ-माकं। उप- 
दंश और माषक धातु-सिनाबैरिस। भाषक धातु दोषज-उड्गे ट-सार्सा । 
ख्रायुशूल-स्पाइजिलिया । नख कोमल हो जाता है--फलूरि-ऐसिड । गोबोजके 
टोकाक्षे बाद भ्रतिसार-साइक्यटा। चाय पीोनेवालॉको बोमारो-सिपिया । 
मुत्रयन्त्रकी बोमारो-कैन्यरिस। चर्बोमिले खाद्य भक्षणके कारण बोम।रो = 
इपिकाक, पल्स, काबॉ-वेज । मलीन्चका फटना-—नाइड्रिक-एऐसिड, ग्रेफाइटिस । 


॥ % F 
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थाइरायोडि यम । २४६७ 


योनिका आच्षेप-साइलिसिया। भ्रुणका हिलना-ओपियम, क्रोकप्, 
साइलि, सल्फ। सु'हका स्रायुशूल-स्पाइजि। चमड़ो-कैनाबिछ, माक, 
सल्फ, नाइट्रिक-ऐसिड, सिपिया, रास इत्यादि। बाये' डिस्बाशयमें दर्द-- 
कोलोसिन्य, ब्रायो, फास्फोरस । जोभके दाहिने किनारेका जखम--साइलि- 
सिया। अश >लाइकोपो। सर-दर्द-इग्ने, काफिया, साइलि। दाँतको 
जड़का चय-मेजे। जोभका अबद = ऐस्बाग्रि। बाये' डिस्बाशप्रमें दद-- 
कऋ्रोकस, अस्टिलिगो सवेरे दस्त ( आक्षान वायु निकलना )-एलो । संगम 
करनेपर अपत्यपथमें स्पश का अधिक अनुभव होना-प्लैटिनम। पेशाब होने 
बाद जलन--सार्सा । नींदके समय-पसीना, जागनेपर पश्तोता बन्द हो जाना 
( बिपरोत -ैस्बु कस ); नख़का विकार या बेढड़ हो जाना -रेण्टिक्र ड। 
पतलो चोज पोनेके कारण आवाज-कूप्रम। खाँघनेपर पेशाब हो जाना” 
कास्टिकम । ठण्डौ चोज चाहता है-फास्फोरस। ऋतुके समय स्तनमें दढ 
अर सुजन-कोनायम। : ; ; , 


शक्ति । सूल अकसे २०० शततमिक क्रम । 
क्रियाका स्यायित्व ।—३° दिन। 


rm 


थाडरायोडियम । 
( THYRIODIUM ). 
टसरा नास ।-—अ्राइडोधाइरिनम । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---विच्ण । 


उपयोगिता ऑर आभास ।--गण्डमाला, मेदाधिक्य या अधिक 
परिमाणमें सूत्रस्रावको वजहसे शरोर दुबल और शोण हो जना लक्षणें 
थाइरो आयोडिन निम्त-शक्ति सेदन करनेपर फायदा होता है। 


सम्बन्ध |--दोषप्न ।्रासं। 
तुलनोय ।—थाइरायेडिन, इयुरिया । 
शक्ति (जनिम्न-शक्ति । 
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टिलिया युरोपिया । 
(TILIA PUROPAEA ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-ताजो कलोसे अक तैयार होता है। 


सत्तणक्ने अनसार प्रयोग |----दाँत निकलना ; अनजानमें पेशाब ; 
नासे रत्तस्त्रव ; झे त-प्रदार ; स्रांयुशूल ; अत्रावत्त न-प्रदाहइ ; आमवात; 


दाँतमें ददे ; जरायुक। अपने स्थानसे हटना ; जरायु प्रदाह ; प्रभ्टति रोगोंमें 
लाभदायक है। 


उपयोगिता अर आभास ।-चेहरेके स्रायुशूलमें विशेष लाभदायक 
है ; पहले चेहरेके दाहिनो ओर फिर बायों ओर रोगका आक्रमण होता है। 
बार बार कीक और पानोकी तरह नाकसे सर्दोका स्तावया दृष्टिको अस्पष्टता 
इसका निर्णायक लक्षण है। प्रसवके बादके जरायु प्रदाहमें भो इससे विशेष 
लाभ होता है। तलपेटमें अत्यन्त स्पशं कातरता अर्थात स्पणेका सहन न होना, 
जरायु ्रादिको नोचेको ओर तेज खोंचन और चलनेके समय बढ़ना और पतला 
पानोको तरह प्रदरका स्त्राव इसका एक प्रधान लक्षण है। आमवात, 
खुजलानेपर इस तरहको जलन हुआ करतो है, मानो आग छ गयो है। दोनों 
आँखोंको पेशिक दुबेलतामें भो इससे फायदा हुआ करता है। आँखके सामने 


मानो एक पतला पर्दो पड़ा इआ है और रोगो उसको ओटसे देख रहा है या 
ऐसा मालुम होना कि हरेक चोज दो दिखाई देतो है। 


लक्षणावलो-। 


सन [---प्रणय रोग, किसो काल्पनिक सुन्दरोपर मन प्राण समर्पण 
किया करता है। उदास भाव, रोना स्वभाव । : 


मस्तक [--सरमें चक्कर आमा,--रोगौ ढलमलाया करता है और उसके 
इस तरहको अस्पष्ट दृष्टि रहतो है मानो किसो मंहोन कपड़े को ओटसे देख 
रहा है ( साइक्केम, जेलस, ऐनाक, कूप्रप्रम, कैली-बाई, फाइटो। ) बार बार 


१-९. 


बो ९ 
रोक और पानोकी तरह नाकको सदी ( माक-सल्फ, नका, नेट-सू )। दो छ 


देखना-इरिक चोज दो दिखाई देतो है। 
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स्त्री-जननैन्द्रिय [--जरायु-प्रदे शमें भयानक दर्द (लेक-केन, मूपरेक्स, 
लेप्प। )- दबानेपर बहुत दर्द होता है; जरायु आदि वस्ति-गच्न (के सभी यन्च 
मानो बड़े वेगसे नोचेको ओर खिंच रहे हैं, ऐसा अनुभव होना और बहुत 
ज्यादा गर्म पसीना निकलना, पर उससे रोगीको आराम नहीं मिलता। 
प्रदर, -पानोकी तरह गोंद जेसा स्त्राव; चलनेके समय बहुत बढ़- जाता है 
( इस्क्य, वोवि, कार्बी-एन, मेंग-मुप्र, नेट-सूय, सार्स ) । - योनि वगेरहके 
बाहरो भागका लाल हो जाना ओर बहुत दद ( सल्फ, थुज। ) । 

त्वचा ।बइत खुजलो और खुजलानेपर ऐसी जलन मानो आग छु 
गयो है ( आटि का-इयु, एपिस, लिडम ) । शरोरमें जगह जगह लाल रङ्गे 
खुजलानेवा ले दाने सब निकलते हैं। सोगेके बाद हो बहुत ज्यादा गर्म पसीना 
इश्रा करता है ( थ्‌जा, सिङ्को, कार्बो-ऐन, माक, सेलिन, ख मोन- मिडोरिन ) । 
वातका ददे जितना बढ़ता है, पसीना भी उतना हो अध्रिक निकला करता है 
( फार्मिका, माकं ) । 

सार्वाङ्गिक |-- रमणियोंको प्रसवके बाद और बच्चोंको दाँत निकलनेके 
समय विशेष उपयोगो है। इसका प्रकोप बाये' अङ्गपर हो अधिक दिखाई 
देता है। 

तुलनीय ।--प्रधवके वादका जरायु-प्रदाहइ-बैल । जरायुका नोचेको 
ओर आकष ण--लिलियस २ र्‌ 

वद्धि |--ती धरे पहर और सन्ध्याके बद, गम घरमे, शय्याके उत्तापसे 
( पोले रङ्गके खुजलोके दाने) और शरोर हिलानेपर । 

उपशम ।--ठण्डे घरमें, निमल वायु सेवनके सम॑य। 

सहश । बेल, लिलियम-टाई, मार्क, आरटिका-इय । 


शक्ति ।--मूल अर्कसे २०० शततमिक क्रम । 
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टिटानियम । | = 
(TITANIUM) 

परिचय \--धातु-विशेष । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया |-विचुण । 

उपयोगिता ओर आभास ।--श्रसम्पूर्ण दृष्टि। एक आँखुक्रा 


केवल आधा भअ'श दिखाई देता है। बहुत जल्दो जल्दौ शुक्र निकल जाना, [ 
बा रुट 
घाव, चेहरेका अबंदको आक्वतिका उड़े द॒ प्रति लच्षणोमें लाभद।यक है । 


सम्बंध |--तुलनोय ।--नेद्र म-काब, लाइको, अरम, लिथि। 
शक्ति |--निम्न-शक्ति । 


टोगो । 
bs EF | (TONGO) 


क. | टूसशा नाम ।--टोइ! डिपोटिरेक्स ओडोरेटा । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---घखे बोजसे अर्क तेयार होता है। 


$ F- ` लचणके अनुसार प्रयोग |--उरुशिखरमें . ददे; अधकपारोका 
F | दद ; मु'इका स्राय॒शूल ; दाँतमें दर्द प्रभ्टतिमें लाभद(यक है। 


ह | उपयोगिता और आभास ।--प्रधकपारीका दई, और चेहरेके 
EE. | स्रायुशूलमें इससे बहुत लाभ दिखाई देता है; चचुगोलकके ऊपरवाले स्नायुमें 
है ह | उखाड़ने और टपकको तरह दर्द, और रोगवाले पाख को आँखसे लगातार और 
| £. ६ बहुत ज्यादा आँसुका स्त्राव ( स्पाइजि, इग्न, आइरिस )। मस्तिष्कमें विशेषकर 
सरके पिछले भागमें जड़ता ओर मादकताका अनुभव होना तथा निद्रालुता। 
। अँखको ऊपरो पलक फड्का करतो है। नाकको सर्दी, नाक रुक्गना,-रोगौ 


(" 


[ मुह फाड़कर साँस लेता ओर छोड़ता है। ( सेस्बिधु, नसन, स्पि, स्टिक) कछ (३ 
i f बाये' पाशके उरू और जानु-सम्ियोमें उखाड्नेको तरह दर्दवालो वात 
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दे चिनसे । २४७१ 
व्याधिमें यह विशेष लाभदायक है। चलनेके समय प्रदरका स्राव अधिक हो 
जाना ( टिलिया ) और पाखानेके साथ दबाव या वेग देनेपर योनिसे झेष्माका 
स्राव ( ग्रेफ, मेग-सूत्र, वाइवनम ) इत्यादि कई इसके निर्णायक लक्षण हैं। 
दबाने और रोगवाला अ'श हिलानेपर प्रत्यङ्ग आदिका उखाड़नेकी तरह दर्द 
घट जाया करता है। इएक। अधिकांश ददे बेठनेको अवस्थामें ओर स्थिर 


रहनेपर पैटा होता है। इसका दोष सिकी या विनिगर पोनेपर घट जाया 
करता है । 


सम्बन्ध |--सटद्टश---मिलिलोटस, स्पाइजि, आइरिस, सेस्ब,, नक्स- 
वोम, मैंग-सूय, ग्रे फ, वाईवर्नम । 


दोषप्न ।-— विनिगर । 


शक्ति ।--मूल अर्कसे ३ रा शततमिक क्रम । 


टोक्सिकोफिस । 
( TOXICOPHIS ) 

परिचध ।-—मोकासिन सपे। 

प्रस्तुत-प्रक्रिया । = विचुण । 

उपयोगिता और आभास ।- प्रति वर्ष एक हो समय रोगका लौट 
आना पर प्रत्ये क वर्ष छो रोगको तेजो घटतो जाना, दर्द आदिका स्थान बदलना, 
चेका सूखापन, शोथ, प्रभ्टति लक्षणोंमें लाभदायक है। 

सम्बन्ध ।--तुलनीय ।--त्रोधृस, लैकेसिस । 

शक्ति ।--६--२० । नी 


ठ चिनस। 
( TRACHINUS ) 
परिचय ।--एक तरहको मछलो । 


न 


प्रसुत-प्रक्रिया |--विष।क्त डेनेसे विचुण तैयार होता है। 
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३४७२ भेषज-लेक्षण-संग्रह । 
उपयोगिता और आभास | असह्य दर्द, सृजन, रक्तका विषाक्त 
होना, स्रायुशूल, जख्म, सड़नेवाला घाव, दमा, प्रभ्टति लक्षणोंमें फायदा 


करता है । 
सम्बस, तुलनीय ।--बोथप्स, लेके । 


शक्ति |--६-३०९ । 


- ट्राइफीलियम प्रेटेन्सि । 
लि (TRIFOLIUM PRATENSE ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- कलोसे अक तेयार होता है । 


लक्षणके अनुसार प्रयोग |--कर्कट रोग; कञियत; खाँसो; 
कणेशूल ; गलेका जखम ; अलिजिद्वामें दर्द प्रति रोगोंमें लाभदायक है। 


उपधोगिता ओर आभास ।--इसङ्गां एक प्रधान निर्णायक लक्ष 
है, बहुत अधिक लारका स्त्राव । लाला-सञ्चय करनेवालो ग्रन्यिमें अधिक 
खुन जमा होकर इसके बाद लगातार लार बहा करतो है। स्वरनलोमें बहुत 
अधिक उत्तेजनाके कारण पैदा हुई आचेपिक खाँसो, हप-खाँसी और खसड़ा 
या छोटो माताके बादको खाँसोमें यह विशेष लाभदायक है। नाकी सर्दीको 
बोमारोमें रातमें खरभङ् और शास-रोग. चो. जानेका उपक्रम और घरकै 


बाइरकी निमल इवा लगनेपर खाँसीका पेदा होना इसका अन्यतम निर्णायक 


द दकः र ० 
2. लक्तणावलो | 

मन ।-बइत उदास भाव; जिधर देखता है, उधर हो सब नेराग्य 
प्रकट करनेवाला दिखाई देता है। नोंद खुलनेपर लगातार और तेज दर्द 
( लेके, नेट-म्य, नका, फास )। सरमें अधिक रक्त संचय हो जानेको तरह 
अनुभव होना। शिशके माथेमें फोड़े पैदा होते हैं और उनपरसे सूखो पपड़ी 
निकला करतो है। रोज तोसरे पहर ललाटमें सर-दद ,--दोनों कनपटियोंको 
| दवा रखनेपर आराम मालूम होता है। छ. 


A 9 A 
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ट्राइफोलियम प्रटेन्सि । - ३४७३ 


सख-विवर ।--लगातार लार बहना ( मार्क, ककस, डयुकैलिप्ट, ऐ- | 
नाई, सिफिलिन )। वायुनलो अत्यन्त सूखो और उसमें ऐसा मालूम होना 
मानो कुछ अड़ा इआ है और इसी कारणसे रोगो बार बार अपना कण्ठ साफ 


करता है और झा निकाल देनेको चेष्टा करता है। ( कास्टि, ने ट-काब, ने ट- 
सूत्र, ऐ-नाई, हाइड्रेस्ट, आजे ण्ट-नाई )। सम्ूचों कर्ठनालोमें एसो उत्त- 


जना मालम होतो है, मानो वह जल गयो है (एलेन्यस, इलेप्स, से ङ्कियु, 
सलफ़ )। अलिजिद्चामें ऐसा तेज दद होता है, कि आँखमें पानो भर आता 
है ( तकलोफसे नोंद खुल जाती है= मेन्सिनेला)। ऋटतु-स्रावके समय 
मिचलो । 

मलान्त्र और मल ।—वइत कनियत, प्रत्येक बार पाखाना जानै 
बाद कई बिन्दु काले रङ्कका खून निकला करता है और एधो भयर कूथन 
होतो है, कि म।नो आंते' आदि सब बाहर निकल पेड़ें'गो। बोच वोचमें हो तो 
दो चार दिन पाखाना नहों होता, मल आम मिला ( ग्रेफ, हाइड्रेस्ट )। 
अश ,--चटतुके समय होता है; उसमें बहुत दद होता है,--मलान्तओे दाहिनो 
ओर सलद्दार तक थेलोको तरह दिखाई देता है। जळ किक! 

पवास- यंत्र ।—ताकको सर्दी,-पानोको तरह बहुत उत्तेजना पैदा 
करनेवाला झे झाका स्त्राव हआ करता है ( आस, सिपा, आयोड )।  रातमें 
स्वरभड्,--रह रहकर श्वास-रोधका उपक्रम और खाँसोका प्रकोपे ; हेदि = निमेल 
बायु लगनेपर ( आरसे, कर्बो-वेज, नक्स, फास ) ; गदेन अकड़ जोया करतो है 
और वचोश्थिसे चञ्च कास्थि तक. संयोजक पेशो ( 9९770 72500 ) अकड़ 
जाती है; घटना-से'कने और रगड्नेपर।. आक्षेपिक- ( 23०१० ) 
खाँसो और छप खाँसो--रातमें बढ़नो- ( कूग्रप्रम, सेनेगा, स्टेनम, जिङ्कम ) । 
खाँसते खाँसते गला रुक जाना चाहता है ( सिङ्कोना) और हिचको आया 
करतो है ( टेबाक)। दोनों फेफड़े ऐसे मालम होतेः हैं, मानो खूनसे भरे 
है और सांस लेने ळोड़नेके समय ऐसा मालम होता है कि उसमें घुसनेवंलो 
इवा गर्म और मेलो है। लगातार सूखो और कलेजा फाड़ डालनेवालो खांसो। 
तालुमूल श्रीर वायुनलोमें उत्तेजनाको वजहसे लगातार खसखुसो खाँसो 
आया करतो है और ऐसा मालम होता है, कि तालुमूल और वायुनलोमें बहुत 
ज्यादा कफं सञ्चित हो गया है और जब तक वह न निकल जायगा, तब तक 
किसो तरह भो आराम न मिलेगा। ' 

२१० 
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२४७४ भैषज-लक्षण-संग्रहं । | 


सस्बन्ध ।- सहश ।--्रास; सिपा, आस -आयोड, माक, न पर्थ- 
लिन, मिलिलोट, कक्कस। 


तुलनीय ।--रक्त-संचार-मेलिलेटस । सर दद -नेङ्गम। नाखा- 
रोग-लेकेसि। खाँसो और वचमें दद -जायो, अनि का, रेनान, रास | 


शक्ति \--मूल अकंसे १ म दशमिक क्रम । 


टाडेफोलियस रिपेन्स । 
(CTRIFOLIUM REPENS ). 
दूसरा नाम । ह्वाइट क्लोवर । 


| प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---फूलसे बिचूण और अरिष्ट दोनों आकारमे तैयार 
| होता है। 
| उपयोगिता अर आभास ।-यह मम्प्रस या कण सूल ग्रन्थि प्रदाह 
| रोगका एक उत्कष्ट प्रतिषेधक है। लाला-ग्रन्धियोमें विशेषकर जबड़ेके नोचे- 
बालो दोनों ग्रत्थियोंमें रक्तको अधिकता मालूम होना, ददे और कड़ापन 
तथा सोनेपर दर्दका बढ़ना, सु'इमें रक्तका स्वाद, ऐसा मालम होना कि दट” 


स्पन्ट्न बन्द . हो -जायगा, बेठने तथा दिलानेपर आराम सालस होना 
( जेड्स ) और अकेले रहनेपर बढ़ना इसका एक निर्देशक लक्षण है । 


कत 
सम्बन्ध ।-- तलनोय ।-जैबोरेण्डो पाइलोकापस, द्राइफो-प्रेटे । : डर 
शक्ति ।-- मूल अक और निम्त-शक्ति । 


के ड ee गामा 
द्द % हर तः 


_ ट्राइमिथाइलेमिनस | 
(CTRIMETHYTLAMINUM ). 


प्रस्तुत-प्रक्रिया । -पानोमें गलाकर क्रम तैयार होता है । 


उपयोगिता और आभास ।--नयै वातको ड्राइमिधाइलेमिन एक ख्ल 


स्र 
< 
टुसरा नाम ।--प्रपिलेमिनम, परिखुत-हैरि-ब्राइन । 
ब 
स 
१ ञो 
र उत्कृष्ट औषध है। यह दवा सेवन करनेपर ज्वर और दर्द दो एक दिनमें हो 
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ट्रिलिवम पैणड,लम । २४७५ 
घट जातै हैं। वातके कारण चेहरेका स्रायुशूल, कलाई तथा एँडीको सन्धि 
में दद, अ'गुलोका सुन्न हो जाना और कनकनो, लिखना तथा सिलाईका 
काम न हो सकना, प्र्रति लक्षणोंमें इससे बहुत अधिक लाभ होता है। 

सम्बन्ध | —तुलनौय ।—_चिनोपोडियम, वलवेरिया । 


शक्ति ॥--१०, १५ बू'ट दवा, आधासेर पानोके साथ मिलाकर प्रति 
२ घण्टेके.अन्तरसे एक य। दो चम्मचङ्गो म(त्रामें सेवन करना चाहिये। 


ट्रिलियम पैण्डुलम | 
( TRILLIUM PENDULUM ) 


टूसरा नाम ।_-बर्थं रूट, बेटल ख्रेकजूट्‌, पर्पेलङ्कि नियम । 
. प्रस्तुत-प्रक्रियां ।---ताजो जड़से अक तैयार होता है। 

लचणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें-लाभदायक है!-- 
मूत्राधारकी सर्दी; वयःसन्धि कालको बोमारियाँ; बइमूव ; रक्तामाशव ; 
सूच्छाके साथ रक्तस्राव ; अबु दसे रक्तस्राव ; प्रधवक पहले और बाद रत्तास्तराव ; 
रजमें बहुत ज्यादा खून जाना; जरायुसे रक्तस्राव इत्यादि । 

उपयोगिता ओर आभास [--इससे नाना प्रकारका रत्तस्त्राव 
उत्पन्न ओर आराम हो जाया करता है। नाक, फेफड़ा, मसाना और जरायुसे 
अक्रारण ( ( 285४० ) और चोट आदिके कारण ( 0०४ए७ ) रक्तस्राव 
हुआ करता है। प्रधवके बादके रक्तस्नावमें रोगिनोको क्षण क्षण भर पर बेहोशो 
भा जातो है और बहुत ज्याद। रक्तस्राव इआ करता है--हर बार शरोर 
हिलानेपर बढ़न।; क्षथ-कास रोगमें रक्तमय बलगम ( 9076७ ), वयःसन्धि- 
कालमें जरायुसे रक्त स्ञ्राव,--रोगिनो सुस्त हो पड़तो है, उत्तका कलेजा घड़का 
करता है, आँखओके आगे अन्ध रा छा जाता है। कानमें भों भाँ आवांज इआ 
करतो है और उदरोद-:प्रदेशमें एकदम खालोपन और सुस्ती मालुम 
होतो है,--इत्यादि कई इसके निर्णायक लक्षण हैं। रक्तस्त्रावके समय कमरमें 
बहुत दर्द इआ करता है, मानो कमर टूट जायगो तथा रोगिनो को कमर 
अच्छो तरह बाँध देनेपर आराम मालुम होता है-यह भो इसका एक प्रधान 
सिडिप्रट्‌ लक्षण है।. 
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घाव, 


लञच्ञणावलो । 


सन |--विषाद,. बोलना नहों चाहत।, उत्कण्ठा, अस्थिरता । 


मस्तक ।---सरमें विशेषकर सबेरै उठनेपर ददे। ललाटमें ददे ; कुकनेपर 
आराम मालूम होता है, परन्तु फिर सर उठानेपर बहुत. ददं मालूम इ 
करता है। . दोनों चचुगोजक बहुत बड़े मालूम होते हैं ओर वे मानो अगले 
गह्रसे बाहर निकल पड़े गे, इस तरह दद इश्रा करता है। सभो चोजे' 
नोलो दिखाई देतो हैं; धुधलो दृष्टि; नाकसे रत्तस्त्राव बिना किसी 
कारणके हो, खन चमकोला लाल। | 


सुख-विवर ।--दाँत उखड्वनेपर दाँतको जड़से बहुत अधिक रक्क- 
स्त्राव होता है ( हैमा, क्रियो)। सवेरे शय्यासे उठनेपर मु हका स्वाद बहुत 
कड़वा मालूम होता है ( आस, सिङ्को, माक-कोर )। ठण्ड़े पानोके सिव। 
और कुछ भो अच्छा नहों लगत। ( ऐकोन )। पाकस्थलोमें जलन आरम्भ 
होकर अग्रनलोने भोतरतक चलो जातो है। रक्तद्ावमें उट्रोड -प्रदेश खालो 
और उसमें सुस्तो मालम छोतो है। 


मलाव और सल |--आम रक्त-रगोग,--सलका अधिकाँश भाग रक्त- 


मय, अथीत मलद्दारसे केवल खन निकलता है ओर यन्चणा ( एक मात्रा 
३ रा शततमिक क्रम यथेष्ट है )। 


स्लो-जननेन्टिय ।¬ ऋतु प्रत्येक दो सप्ताहका अन्तर देकर होता है; 

स्राव बहुत ज्यादा और एक सप्ताह या उससे भो .कुछ अधिक देरतक .स्थायो 

रहता है ( केल्के-फास )।. अधिक परिश्रम करने या बहत दूरतक घुड़सवारोमें 

भ्रमण करनेपर-इसो त२इका आत्तं ब-स्त्राव इुआ करता है। प्रसवके बादका 

रक्त्राव ( वेल, केमो, फेरम, इपिक, प्लेट, सेबाई, थसेस्मि)।  रोगिनी क्षण- 
चण भरपर बेहोश छो जातो है ( सेबाई ) ; बहुत ज्यादा खन वेगसे ( इपिका, 
लेक-केन.) निकला करता है; जरा हिलते हो स्राव आरमभ्भ डो जाता है। 
जरायुके अपने स्थानसे इटनेको वजइसे ; जिन्हे रजःस्त्राव होना बन्द हो गया 
हो उन्हे बहुत अधिक रज:सत्राव ( केलि-ब्रोम, सेबाई, आस्हरिलेगो ) ; प्रत्ये क दो 
सप्ताहका. अन्तर देकर .इश्रा करता है। रजोनिवत्तिके . सम्रय -बहुत ज्यादा, 
द्होकी तरह या खून मिला प्रदशक्ा खराव इुआ करता है ( बोरेक्स, काक्य,, 
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द्िलियम पैण्डुलम । २४७७ 


इपिका, सिपि ) श्रौर इसो वजहसे रोगिनो सफेद और रक्तशून्य हो जाती है 
( केल्के, फेरम, हेलोन, फास )। श्रकारण हो चोट अथवा गिर जाने आदिके 
कारण गर्भपातको आशङ्का पेदा करनेवाले रक्षस्रावमँ रोगिनीका नितम्ब और 
दोनों उरु ऐसा मालूम होता है, कि टुट जायगा। ( झाइड़े स्ट, लेके, जेन्यक्स ) 
ओर मानो वस्तिके नोचेवालो इड्डियाँ सब टूट गयो हैं ( काक्य,) रोगवालो 
जगह कसकर बाँध टेनेपर आराम मालुम होता है। वयःसन्धिकालमें ज़रायुसे 
रत्तास्त्राव,- प्रत्ये क पक्षके अन्तमें स्त्राव होता है; रोगिनो सफेद हो जातो है, 
इष्टि अस्पष्ट, कलेजा धड़कनां, कान बन्द हो जाना और भो भों शब्द आदि 
हुआ करता है ( फेरम ) ; उढ्रोड -प्रदेशमें खालोपन और सुस्तो माल म *होंतों 
7 है और चण-चण भर पर रोगिनोको बेहोशोः आ जाती है। 

पवासयंत ।-—क्षय कासको सूचनावस्थामँ खून मिला बलगम निकलता 
हैं ( फेरम-फास, मिलिफ़ोल, इपिक) | पूर्णावस्थामें भी: इसका व्यवहार "होतां 
है-जब लगातार खाँसो इआ करतो है श्रीर बहुत ज्यादा पोवको तरह बलगमं 
निकला करता है। गलेमें ऐसा मालम होना मानो कोई खानेको चोज़का 
टुकड़ा अटक गया है और इसो वजहसे लगातार खांसी आना । - 


वङ्ग ।--सोधे बेठनेपर ; शरोर हिलानेपर । 
उपशम ।--कुकने और स्थिर रइनेपर। _ 
सम्बन्ध । -अनुपूरक-_( रक्तत्नावके सम्बन्ध) _केल्केरिया 
- = फास्फोरिका। ह 
सहश |--इस्कुप्र-हिप, केल्को, चायना, हैमा, इपिक, क्रियो, मिलि: 
फोल, सेबाई, सेङ्गियु, सिकेलि, थे स्मि, आस्टिलेगो । १ 
मै तलनीय |--उत्कण्ठा, बेचेनो-ऐकोन । रक्तस््राव-हैमा, चायना, 
सिकेलि, सेंगु। चमकीला लाल खुन-इपिक, साइलि। बहुत ज्यादा आत्तव- 
सत्राव--कैल्क -फास, सेबाइना । गाढ़ा थक्का थक्का- थं प्स । * 
शक्ति |-- मूल अकसे ६ ठा शततमिक क्रम । 


। न च्छ 
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ट्रोयस्टियम । 
(TRIOSTEUM PBREOLIATUM ). 
टूसरा नस ।-फोवर वाट । 
` प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजो जड़से श्रक तैयार होता है । 
लक्षणके अनसीर प्रयोग ।-नोचे लिखे रोगोंमें, लाभदायक हैः 


दमा ; पोठमें ददं; सर ददं; बहुव्यपक सर्दी; स्तनके नोचे ददं; सन्धिका |. 
कडापन ; सान्निपातिक ज्वर ; आमवात इत्यादि । . 
उपयोगिता ओर आभास ।--सर दर्द, अधकपारो रोगमें उठकर 
खड़े होनेपर बहुत मिचलो पैदा हो जातो है खोर पित्तप्रय पदाथ वमन हुश्रा 
करता है ( केल्के, आइरिस); दद सरके पिछले भागमें और माथेमें टाडिनो 
ओर अधिक होता है। . उदरामय, मल पानोको तरह और फेनभरा ; पाख।ना 
जानेके समय पेटमें भयानक दद, मिचलो और वमन हुआ करता है ओर 
पाखाना हो जानेपर निचला अ'ग सुन्न हो जाता है। मलद्दारमें सुरसुरो होकर 
उसमेंसे अनजानमें खक य। आम निकलतो है ( ऐगार, कोलचि, ग्रे फ, ऐ- 
नाई )। सदं, सारे शरोरमें, विशेषकर माधेमें और निनम्त्रा्कमें दद और 
उत्ताप अनुभव होता है। पाचन क्रियामें विकारके कारण आमवात । कु 
सम्बंध, सदृश |--ऐ-नाई, एपिस, आइरिस-वसि, लेचनेन्थिश, इयुः 
पेट-पार्फोल । 


तुलनोय ।-—पाकाशयिक ज्वर-नैप्ट। आमवात -ब्रायो 


रास । 
निद्रालु पर नोंद नहों आतो--बेल । 


शक्ति [--मूल अकसे ३ रा दशमिक क्रम । 


amd 
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टिटिकम रोपेन्स । 
( TRITICUM REPENS ): 

टूसरा नास |--काउच-ग्रास, द्रिच। 

प्रस्तुत प्रक्रिया ।--ताजे उद्धिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 

उपयोगिता और आभास । --इप् दवाकी क्रिया खासकर सूत्र- 
यन्त्रपस दिखाई देतो है। बार बार पेशाब लगना, पेशाबके समय कष्ट, सूत्र: 
कच्ता, पेशाबका वेग रोकनेको शक्तिका न रहना, मूत्राशय प्रदाइ, प्रश्टति 
उपसर्ग में ५-१० बू'दकी मातामें पानोके सोथ बार बार सेवन करनेपर रोगको 
तकलोफ तुरन्त घट जातो है और रोग जड़से आराम छो जाता है। 

सम्बन्ध । —तुलनौय ।-ठ्रे डिस्क ण्टिया, चिमाफिला, सेनिसियो, 

युवा-उर्सी । 

शक्ति ।-- सूल अक ५ से १० बूँद मात्रमें। थोड़ी थोड़ी टेरके अन्तर 
से प्रयोग करना चाहिये । "2 


टे डिस्केण्टिया | 
( TRADESCANTIA ) 
टुसरा नाम ।-ङ्गे डिस्क ण्टिया-डियुरोटिका । 
प्रस्तु त-प्रक्रियौ ॥-- ताजे पत्तेसे अरिष्ट तेयार होता है । 


उपयोगिता और आभास ।--कान और नाकसे रक्तस्राव । पेशाब 
करनेक्रे समय ददे, सूजाक, अण्डकोष प्रदाइ प्रति इसके निदेशक लक्षण हैं । 
सम्बन्ध ।--तुलनौय ।--टिटिकम, पोलिड्रिक म-कुनो । [ 


शक्ति ।--निम्न-शक्ति । 
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ट्रोयस्टियम । 
( TRIOSTEUM PERFOLIATUM). 
टूसरा न|स ।-फोवर वाट। | 
१ प्रस्तुत-प्रक्रिया \ >-वाजों जड़से अक तैयार होता है। ह 
लक्षणक्षे अनसार प्रयोग ।--नौचे लिखे रोगोंमें, लाभदायक हैः- 


दमा; पोठमें ददं; सर ददं; बहुव्यप्क सर्दी; स्तनके नोचे ददं; सन्धिका 
कडापन ; सान्निपातिक ज्वर ; आमवात इत्यादि । 


उपयोगिता ओर आभास ।--सर दर्द, अधकपारो रोगमें उठकर 

खड़े होनेपर बहुत मिचलो पेदा हो जातो है ओर पित्तमय पदां वमन हुआ 
करता है ( केल्के, अ्राइरिस ); दद सरके पिछले भागमें और माथैमै टाहिनो 
ओर अधिक होता है। . उदरामय, मल पानोको तरह ओर फेनभरा ; पाख।ना 
जानेके समय पेटमें भयानक दद्‌, मिचलो और वमन हुआ करता है और 
पाखाना हो जानेपर निचला अरग सुन्न हो जाता है। मलद्दारमें सुरसुरो होकर 
उसमेंसे अनजानमें झे य। आम निकलतो है ( ऐगार, कोलचि, ग्रे फ, ऐ- 
नाई )। सर्दी, सारे शरोरमें, विशेषकर माथेमें और निम्प्राड़'में दद और 
उत्ताप अनुभव होता है। पाचन क्रियामें विकारके कारण आमवात । 

सम्बन्ध, सदृश |--ऐ-नाई, एपिस, अइरिस-वसि, लेचनेन्थि॥, इंयु- 
पेट-पार्फोल । 

तलनौय ।--पाकाशयिक ज्वर-बैप्ट। आमवात-ब्रायो, रास । 
निद्रालु पर नोंद नहों आतो--बेल । 


शक्ति ।--मूल अकसे २ रा दशमिक क्रम। 
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टिटिकस रीेन्स । 
( TRITICUM REPENS )- 
दूसरा नास ।\-काउच-ग्रास, द्विच । 
प्रस्तुत प्रक्रिया । -—ताजे उद्जिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास । इ दवाकी क्रिया खासकर सूव- 
यन््रपरु दिखाई देतो है। बार बार पेशाब लगना, पेशाबके समय कष्ट, सूत्र: 


-> छच्छता, पेशाबका वेग रोकनेकी शक्तिका न रहना, मूत्राशय प्रदाइ, प्रश्रति 


उपसर्ग में ५-१० बू'दकी मातरमें पानोके साथ बार बार सेवन करनेपर रोगको 
तकलोफ तुरन्त घट जातो है और रोग जड़से आराम हो जाता है। 

सम्बन्ध ।--तुलनीय ।-ट्रे डिस्क स्टिया, चिमाफिला, सेनिसियो, 
टट , इयुवा-उसों । 


` शक्ति।--म्ूल अकं १ से १० बूंद मात्रमें। थोड़ी थोड़ी देरके अन्तर 
से प्रयोग करना चाहिये । 


दे डिस्क्षेण्टिया । 


७ ( TRADESCANTIA ). 


टुसरा नाम ।-ङ्गे डिस्क ण्टिया-डियुरोटिका । 
प्रस्तुत-प्रक्रियो ।- ताजे पत्तेसे अरिष्ट तेयार होता है । 


उपयोगिता ओर आभास ।--कान ओर नाकसे रक्तस्ं्नराव। पेशाब 
करने क्षे समय दर्द, सूजाक, अण्डकोष प्रदाइ प्रथ्रति इसके निदशक लक्षण हैं। 
सम्बन्ध ।--तुलनोय ।--टिटिकम, पोलिद्रिकम-कुनो । 


शक्ति ।--निन्त् शक्ति। 


ट्राम्बिडियम । 
(TROMBIDIUM MUSCE DOMESTICAE ) 


ट्सरा नाम और प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-ग्टह-मक्षिकाके प्रङ्में उत्पन्न , 


एक तरहके कोडेसे चक तेयार होता है। 
 सचणके अनुसार प्रयोग ।-- मलान्चका अपने स्थानसे हटना; 
अतिसार ; रत्तामाशय ; वंक्ण-सब्धिमें दद्‌ ; यक्कतमें दर्द; नाकको सर्दी ; दन्त- 
शूल इत्यादि रोगोंमें लाभदायक है | 
उपयोगिता ओर आभास ।--रक्ातिसारमें मल बहुत पतला, भूरे 
रङ्गका, खुनभरा तथा यदि बहुत अधिक कूथन भो हो, खासकर यदि 
खाने-पोने बाद हो बढ़ जाये, तो द्र/म्बिडियस एक बहुत हो लाभदायक दवा 
मानो जातो है। एक विशेष लक्षण इसका यह है कि खान॑-पोने बाद हो 
रोग बढ़ जाता है।. यह लक्षण शरोरके चाहे जिस अशमें उत्पन्न हो। 
यक्कतमें बहुत अधिक रक्त-सञ्चच चौर सवेरे शय्यासे उठनेपर प्रबल वेगके साथ 
पतले दस्त आना। पाखाना होनेके समय उदरके बाये' पाश में नोचेको ओर 
शूल बेधनेको तरह तेज दद । माथा और मूछोंमें खुजलो ; खड़े होते झो 
सूच्छा, वेचैनो और स्थिर रदनेपर सुस्तो इत्यादि कई इसके प्रधान निर्णयक 
लक्षण हैं। 
लक्षणावलो । 
मन ।-दिनमें बहुत बकवाद करता है, कभो कभी चुप हो जाता है; 
किसोसे बात नहीों करता । 
` मस्तक [--शय्यासे उठनेको जितनो हो बार चेष्टा करता है, उतनो 
हो वार सरमें चक्कर आ जाता है (भागिका, गुयायेक, पल्स, ब्राई ) । 
मूर्च्छा भ्रा जाना चाइतो है ( ब्राई, शिपि) ) और रोगीको तुरन्त बैठ जाना 
पड़ता है) माथा बहुत छोटा मालूम होता है ( केम्फो, जेलस, मिडोरिन, 
पलूस )। न 
प्राकाशय ओर अन्वाशय |--खाने बाद अजोण पदार्थका ( केल्को , 
कारि, ग्रेफ, फास ) खादको डकार। उदरके अपरवाले प्रदेशमें मरोड़ खाने 
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को तरह द्द ; हदि = रातमें भोजनके बाद ( कोलोसिन्य, साइलि )। अन्त्रा- 
शयमें सानो आंते' आदि मरोड़ खा रही हैं, इस तरइका दद' ; जाने पौने बाद 
बढ़ जातो है ( कोलोसिन्य, नेट-काबे ) । भयानक अन्त शुल,--रोगो तकलोफसे 
चिल्ञाया करता ये बै, केमो ) । उदरमें सश एकदम सहन नहों होता, 
छत हो मानो रोगोको जान निकल जाती है ( एपिस, वेल, ब्राड, नकल, इपिक 
कोना, डायस्को )। शय्यासे उठते हो पेटमें मरोड़ इश्रा करता है भीर रोमीको 
बाध्य होकर पाखाना जाना पड़ता है। मल भूरा और पतला । पाखाना होनेके 
बादसे सवेरे भोजनके पहलेतक आराम मालूम होता है; पर ज्यों हो कुछ खाता 
है त्यों हो और भी तेजोसे पेटमें दर्द होने लगता है ओर रोगोको फिर पाखाने 
जाना पड़ता है। इतनो कूथन होतो है कि काँच निकल आती है और इसके 
बाद हो मलद्दारमें जलन भ्रा करती है; दिनके दस बजनेके समय एकाएक 
पेट, खालकर उदरके बाये' पाख में दद॑ होकर पाखाना लग आता है; यक्कतमें 
अधिक रत्तासञ्चय होता है, पेटमें इस तरइकी स्पशः कातरता अनुभव होतो है, 
मानो जखम हो गया है और सवेरे शय्यासे उठते झी पतला पाखाना हुआ 
करता है। 
सलांब झर मल । —रक्तातिसार,-मल बहुत पतला, मल आरम 
भिला और खूनसे भरा ; किसो किसो स्थानपर या लगातार मलद्दारसे मलके 
कण सब निकला करते हैं ; दद्धि-सवेरे (पोडो, रियुमेक्स, सलफर, नेट-सल्फ) ; 
और खाने पौने बाद (आजे ण्ट-नाई, आस, क्रोटोन, लाई, पोडो, सल्फ़ ) । 
पाखाना होनेके पहले उदरके बाये' पाश में भयानक दद मालम होता है और 
पसीना निकला करता है ( अन्त्रशूल = कोलोसिन्य, डायस, पसीना निक- 
लना > ऐकोन, बैल, डालका, माकं ),-यह नोचेकी ओर चला आतां है; 
पाखाना हो जाने बाद भौ दद बन्द नहीं हो जाता; पाखाना होनेके समय भी 
डद्रमें दद इग्चा करता है, कूथन मालूम होतो है; पोठमें जाड़ा मालूम होता 
है और बहुत वेग पेदा हो जाता है; पाखाना होने बाद प्रबल कूथन होनेको 
वजहसे मलानन्त्र बाहर निकल आतो है, मलद्दारमें जलन दभ्रा करती है और 
रोगो बहुत सुस्त हो पड़ता है । १ 
सार्वाङ्गिक ।---हट-प्रदेशमे, बाये' कन्धे में, बाइमें और जानु सम्धिमे 
'धातका दद । बहुत सुस्ती और बेचैनी; किसो तरह भो स्थिर नहीं रह 
सकता । जौभपर मेलको मोटी तहो चढ़ो रहतो है ( ब्राई )। अपनी जगइसे 
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९: पी 
उठकर चलना आरन करते हो बाये' उरु शिखरमें दद' मालुम होता है और 


` इसे वजइसे रोगो लङ्गडाया करता है। जरा चलते हो दद अच्छा हो जाता 


है। (रास) 
टृड्धि \ -नाक छिड़कनेपर, निगलनेके समय, शय्यांसे उठनेपर, निर्मल 
वायु लगनेपर और खाने या पोने बाद हो । 
सस्ब्च |--सटश--ऐकोन, आनि का, आजे रट-नाई, आसं, वेल, 
तराई, केल्के, क्रोटोन, डालका, लाई, नेट-सल्फ, पोडो, रियुमेक्स, सलफर । 
दोषघ्न । छं फिसेग्रिया ( दाँतमें दद) माक ( अतिसार ) । 
तुलनोथ।-वातमें-लिडम। अतिसारमें-सलफ़। मलद्दारमें सुई 


गडनेको तरह दद -इग्ने, नाइद्रिक-ऐसिड। इसके साथ हो मलान्वका अपने 
स्थानसे इटना पोडो। . 


शक्ति । ६ ठा दशमिकसे २०० शततमिक क्रम। साधारणतः १२ 


और २० शततमिक क्रम व्यवहृत होता है। 
ट्रापियोलम । 
(TROPEOLUM) : 
टृसेरा नास |--इण्डियन-क्र स । | 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । ताजे उड्डिदसे अरिष्ट तेयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।—पेशाबभें अधिक दुगन्ध इसका 
निद्‌शक लक्षण है। । 


टियबवयु लिनम। 
( TUBERCULINUM) 
टूसरा नाम । टियुबका लिन आव काक 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--मनुयकै टियुबकुल बेसिलाईसे क्रम तेयार 
होता है। ( नोसोडसमें “वेसिलिनम” देखिये ) । 


4 


टनेरा एफ्रोडिसियाका | 
(TURNERA APHRODESIACA ) 


डेमियेना ( Dammi20॥ ) देखिये । 


a 


टुसिलेगो-फार्फोरा । | 
( TUSSILAGO-FURFORA ) 
टूसरा नाम ।-कामन फाब्स फुट । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—ताजे उद्धिदसे अरिष्ट तैयार होता है। | 
उपयोगिता और आभास ।--खाँती और गण्डमाला रोगकी एक 
बढ़िया दवा है। क्षय रोगमें अन्यान्य ओषधोंके साथ नियमित भावसे इस 
दवाक्रा सूल अक कई बू'.द सेवन करनेपर फायदा दिखाई देता है। : गनो- 
रियामें भो इसका प्रयोग होता है। 
शक्ति । मुल अकं और निम्त्र-शक्ति। 


SS oo ना 


ट्सिलेगो फे ये न्स। 
( TUSSILAGO FRAGRANS ) 
ट्सरा नाम ।- एटालियन टुसिलेगो । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।-समुचे उद्भिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।=पाकाशयका शूल, स्थूलता और रहा 
प्रधान चातु लक्षणमें उपयोगो है। 
® शुक्ति । मुल अकं और निन्त्र-शतति । 


ड 
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८सिलेगा पेटीसाइटिस । 
(TUSSILAGO PETASITES ) 


टूसरा नाम |--बिट्र वाट। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--इसके ताजे गाछृसे मूल अन्ग तेयार होता है । 


लक्षणके अनुसार प्रयाग ।-नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :_ 
प्रमेह सर ददे; कटिवात; रातमें पसीना; चममें जखम ; अलिजिद्ामें 
जलन । 

उपयोगिता गर आभास (--नये और पुराने प्रमेह रोगमें इसका 
व्यवहार प्रशि है। नयो अवस्था लिङ्गसुण्डके भोतरवाले नोकाकी आछातिके 
छेदमें तेज डंक मारनेको तरह ददे, खासकर उनके जो गुरुपाक चोजे' खाते हैं 
सीर ख।ख्यका नियम्॒ उन्नइन किया करते हैं। स्त्राव पोला, सफेद रंगका और 
गाढ़ा ; सूत्रमागमें कीड़ा रेङ्गनेको तरह सुरसुरो, शुक्ररज्ञ्‌ में चिलक मारनेको 
तरह दद्‌ ओर दाहिने भ्रण्डकोषका ऊपरकी ओर खिंचना, भयंकर यन्तणा-दायक- 
प्रदाइ, शिक्ष फला और ददे भरा, पेशाबः करनेके समय दद से मानो प्राण 
निकल जते हैं और णून निकला करता है। रोगोको ज्वर-भाव होता है और वह 
छटपटोया करता.हे-इस तरइका सुजाक भो इससे द्बता और आर।म छो जाया 
है। प्रमेइका स्राव रुकनेको वजहसे आंखोंका प्रदाइ और अण्डकोषका फलना 
भो इसके विषयके अन्तगंत है ( परस, सल्फ, ऐ-नाई )। भयंकर यन्त्रणा जनक 


करिवात भो इससे अच्छा हो जाया करता है ( ऐण्टि-टाट, एक्हि-रेस, रास ) । 


सम्बन्ध । सरश । एक्या, एण्टि-टाटे, आजे ण्ट-नाई, केनाव- 
सेट, केन्य, पर्स, थूजा। 


तलनोय ॥--कटिवात-ऐण््ि-टाठे, सिसिसि। प्रमेह-थुजा । 
शक्ति ।- मूल अक और प्रथम दशमिक क्रम । 


Ce nnncd 
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अल्मस फलुवा । 
( ULMUS FLUVA ) 


परिचय ।-रेड-एम, सूज-एम । 

प्रस्तुत प्रक्रिया ।-ताजो छलसे अरिष्ट या सूखो छालसे काढ़ा या 
विचण तैयार होता है। 

उपयोगिता और आभास |--कनियत, अर्श, बहरापन, पेरका सुन्न 
होमा, चींटो चलतो है, एसो सुरसुरो, हाथ पेरका वात और इन सब स्थानों 
को पेशियोंमें स्नायुशूलके लक्षणमें लाभदायक है। 

शक्ति ।--मूल अकं १० से २० बू'द मात्रामें और काढ़ा । 


युपसत टियुटै । 
(UPAS TIEUTE ) 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-—छाल और मूलसे अकं तैयार होता है। 
लचणक्षे अनस्तार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभद।यक है ;-- 
अन्धापन; आँखोंका प्रदाइ; अक्षेप ; सदो; सर-दद; कलेजा कांपना; 
यक्कतकी बोमारो; नखकी बीमारो;” पलकोंका पक्षाघात; ग्टप्र॒पो; बहुत 
ज्यादा इन्द्रिय सेवन ; मेरुदण्डमें ददे; धनुष्टङ्कार । 
उपतरागितो ओर आभास ।--धनुष्टङ्कार आदि आलेप और एका- 
एक खास-रोध रोगमें यह बहुत हो लाभदायक है। रोगो बहुत चिड़चिड़ा हो 
जाता है, उसके मस्तिष्कमें धीमा भीमा ददं मालूम होता है, और दाहिने 
फेफड़ेके भोतरसे छुरी मारनेको तरह दद॑ यक्कतकी ओर बढ़ता है। चाथ और 
पेर सुन्न मालूम हुआ करते हैं। 
लचणोवली । 


मन । किमी तरहका मी मानसिक परिश्रम करनेको इच्छा न होना । 
८“ कै त 
विषादोन्माद ग्रस्त आंखोंमें आँसू भर आया करता है भीर रोगो जबद॑स्तो 
> F 
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२४८६ सैषज-लक्षण-संग्रह । 


उसे रोकता है। अपने बन्धु-बान्धवोकै प्रति अनादर प्रकट कर्‌ता है ( फेरम-- 
अपने बन्धु बान्धवोँधे मिलना नहों चाहता ठक्विमेट, केलो-फास, सिपि, स्ट नम, 
घजा ); जो पाए आता है, उश्ोके प्रति उदासीनता प्रकट करता है। किसो 
विषयमै मनोयोग देनेमें उमे बहुत तकलोफ होतो है। स्राव बहुत 
चिड्चिड़ा । 


मस्तक ।5सरमें चक्कर आना,--गिर जाना चाहता है ( ग्लोन, जेल, 
टेरिब ) ; सरमें चक्तर आकर ट्वावको तरह सर-ददं पेदा हो जाता है और 
रोगोको बहुत सदो मालम होने लगतो है। नोंद खुलनेपर समूचे माथेमें 
टपककी तरह दद होता है ( अरम, पोडो, ऐसेरम ) ; निर्मल वायुके सेवनसे 
आराम मालन होता है। साधके दाहिने पाख के गभोरतम प्रदेशमें बेघनेकी तरह 
सेज दद। दोनों कनपटो, खासकर बाथीं कनपटोमें दबाव और खोंचनको 
तरह ददे होता है और रोगवालो जगह गम मालूम होतो है। माथेमें गरमो 
और चेहरा लाल हो जाता है। मस्तिष्के गभोरतम प्रदेशमे ( वेसिलिनम ) 
और ब्रह्मतालुओ मध्यमे वेधनेकी तरह तेज ददं । 


आँख । - दोनों आँखे' गइहेमें धैँसो भौर नोले छेदसे घिरो । आँखमेँ 
ऐसा अनुभव होना कि मानो कुछ गिर गया है ( ऐ-पल, केल्क-सल्फ़, इथुफ्र , 
नेट-मु्, पल्फ )। दाहिनों पलकमें भोतरको ओर छोटे छोटे दाने निकलते 
हैं ( माक, टेल्य, )। दृष्टिःशक्ति चौण मालूम होतो है-जेसा बहुत अधिक 
इन्द्रिय अत्याचारके बाद होता है ( ऐ-फास, केलो-काबे, वेन )। रोज सबेरै 
दृष्टि चोण हो जातो है और आँखसे आंसू गिरने लगता है। पलके' सब इतनो 
भारो म्रालम होतो हैं, कि वे आपसे आप बन्द्‌*हो जाती ₹ैं,-मानो 'बहुत नोद 
आतो है ( कोलोफिल, कालि, जेलस, ग्रेफ, सिपि, लेक-केन।) आंखोंके 
प्रदाइमें भ्राँख तथा भाँखके गड़हेमें दद मालम होना ( फास, मार्क-सोल ) । 
पलकसे खुन गिरा करता है ( डिपर, नेट-मूय, नक, सलफ़)। पलकके किनारे 
और पलकोंमें भयानक खुजलो और उत्तेजना अनुभव होना ( अजण्ट-नाई 
हिपर, मिडोरिन, माक-कोर, सोरिन )। दृष्टि अस्पष्ट; पढ़नेके समय अक्षर 
सब आपसमें सिल जाते हैं, ( कोना, फेरम, ग्रेफ, लाई, माब्यु रियस-पेरेन, 
साइलि ) ; आँखके सामने अँधेरा दिखाई देता है ( ऐव्य, वैम्फो, माक, सल्फ ) । 
घरकै बाहर रहनेपर अस्पष्ट इष्टि और मालम होता है, मानो आकां 
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यूपस टियुटे । २४८७ 
अनगिनतो साफ और चमकीले बुलबुले उड़ रहे हैं। झुकने बाद सोधे होकर 


खड़े होने पर दृष्टिके सामने अंधेरा छा जाता है। (बेल, काफि, फास ), - 
मानो उसका सब खुन माथेमें जाकर इकट्ठा हो रहा है। 


नाक [--सख्याके आरम्भके पहले और संध्याके समय नाकसे पानोको 
तरह स्लेप्माका स्त्राव होता है ( सिपा, रियुभेक्स, जिङ्क)। रातमें पहले 
दाहोनो, फिर बायीं नाकका छेद रुक जाता है और इसो तरह पर्यायक्रमसे 
हुआ करता है और इसो कारणसे नींदमें बाधा पड़तो है। (बोर, ब्रोम, 
लेक-केन )। बायाँ रंध्र रुक जाया करता है और उससे इरे रंगका झेष्मा 
निकला करता है। नाकमें सड़े कूड़ेकों गन्ध मिलतो है (मुर्गा या कबूतर 
आदिके मलको गन्ध=एऐनाका, सड़ो गन्ध= पेरिस, फास, सिपि )। 


सखमण्डल । - पोलो सूत्ति ( कल्के, चेलिडो, केमो, चायना, लाई, 
मार्क, सिपि ) बायां गाल लाल और गर्म, दाहिना गाल मलिन और ठण्डा 
( ऐकोन, केमो, इपिक, लेके, मस्कस, नक्स-वोम )। ऑंठके ऊपर दाने सब 
निकलते हैं । जोभ स्रखो उसमें जलन ( ऐ-आक्स ल, हायो )। इतने मोटे लेपसे 
ढको रहतो है, कि उस लेपको छोलकर निक्रालना पड़ता है ( मोटे सफेद लेपसे 
ढको =ऐर्टि-क्रड, ब्राई, मार्क, नक्य-वोम,--छोलकर भौ नहों निकाला 
जाता = चिनिन-सलफ़ )। बोलनेके लिये सु'ह नहों फाड़ सकता .( लेके 
कास्ट, माक-कोर, फास)। लार अधिक बइना,-लार ख्ट्टै मालूम 
होतो है। 


गलेक्षे भीतर |- कण््में खाल उधड़ जानेको तरह जलन और त्वचा 
क्षय हो जानेको तरह अनुभव होना। खाँसनेपर कण्ठमें बहुत जलन और 
ऐसा मालूम होता है, मानो फट जायगा। वायुनलोभुजके भोतरका श्रेक्षा 
बड़े कष्टसे निकलता है ( ऐण्टि-टाट, आस, इपिक )। कण्ठमें मानो नोकोलो 
सलाई गड़ो इई है, जो गड रहो है। इसी वजहसे निगलनेमें कष्ट ( ऐ-नाई, 
अर्जण्ट नाई, डलिकस, हिपर ) ; मानो अन्ननलोमें कुछ भडो हुआ है. ड्सो 
बजइसे उसमें भन्नका ग्रास प्रवेश नहों कर पाता। ( ऐनाक, बेल, कार्बोन 
सल्फर, लाई ) । जलोय या तरल पदार्थ निगलना बहुत कष्टकर मालूम होता 
है ( चिनिन-आसं, कूप्रप्रम, इग्ने, आयोड, लेके, माक )। कण्ठनालीके बाये' 
पार् में दबानेपर श्वास रुकना चाहता है। 
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| ३४८८ भैषज-लक्षण-संग्रह । 


प्राकाशथ और अन्ताशय ।--भूख बिलकुल नहीं लगती। संबं 
| तरहके पदार्थ, खासकर माँध और अण्ड से अत्यन्त अरुचि, ( फेरम, कोलचि, 
| नक, पेट्रोल, साइलि, सल्फ़ ) ओर यह माँस और अण्डको बात याद आते 
हो मिचली पैदा हो जातो है ( कोलचि )। भूख अच्छी रहतो है। परन्तु 
प्रथम यास खाते हो ढस्ति हो जातो है, फिर खानेको इच्छा नहीं रहतो 
( काबौन-सल्फ )। प्या लगनेपर उसो समय पानो पिये बिना रह नहों 
सकता। भोजन करने बाद दिन भर जो कुछ खाया है उसोको डकार आया 
। करती है ( केल्के, कार्ट, ग्रेफ, फास, सल्फ़ )। यक्कत'प्रदेशमें दबावकी तरह 
दर्द। यछत और दाहिने मणानेमें सुई गड़नेको तरह दद (बाशी, लाई 

चेलिडो, केलो-काब । ) 
| पु-जननेन्ट्रिय |--एमणके समय कष्ट और बहुत बैचेनो माल म 
ह| होतो है ; रमण बाद कई मिनिटोंतक बहुत अवसन्नता मालम होतो है। 

( सोडन )। 

पवोसवन्त |-खरभड़' और खरलोप--सूखो खांसो--खासनेके समय 
स्र और वायुनलोमें ऐसा अनुभव होता है, मानो जखम हो गया है ( मिडो- 
रिन, नक्य-मस, फास, सल्फ़, केलो-आयोड, कास्ट्रि); बलगम झे ्मामय। 
संबेरे शा स-प्रश।स तेज। गइरो सास लेने छोड़नेको शक्तिका न रहना। 
कमरमें ऐसा अनुभव होना, मानो एक लोहेका बन्न बेधा डुग्रा है, इसो तरद 
की अनुभूतिके कारण लस्बो साँस नले सकना। वच्में कसावटका भाव 
॥ ( केक्ट्स)। दाहिने फेफड़े को भेदकर यक्कतको ओर कुरो मारनेकी तरह दर्द 
> (ले क-कन ) चलता है और दसोको बजइसे सांस रुक जातो है। बाये' 
स्तन-हन्तके पोछे इस तरहका ददं मानो सुई गड़ रहो है। श्यामे सोनेपर 


भयानक रूपसे कलेजा धड़कना और मूइाटेशसे आरन्कर समूचो देहमें टपक 
§! अनुभव होना । 


b 6b . सार्वाङ्गिक।-बइत ज्यादा इन्द्रिय परिचालनञ्ञो भाँति कमर 
FE Fi में ददे। हाथ पेर सुत्र । नाझून निकलकर उप अशमे प्रदाह ऐेदा हो जाता 

है। नखको जड़ सब लाल हो जातो है और खुजलाया करतो है। गदनके 
पिछले भागकी और प्रत्यङ्गींकी पेशियाँ सब बार बार सिकुड़ा और फेला करतो 
हैं; जरा भी उत्तेजना पैदा झोनेपर इसो तरहका आचेप फिरसे पैदा हो जाता 
है, एकाएक सारा शरीर हिल उठता है, पोछेकी ओर भूल जाता है और 


RT SES कक 
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युरेनियम नाइट्रिकम । ३४६» 


प्रत्यङ्कोंको प्रसारक पेशोमें सुद्र गड्नेको तरह दर्द अनुभव इप्रा करता है। 
प्रकोपके बाद रोगो सुस्त हो पड़ता है; सरदो सहन नहीं होतो। फुकनेपर 
गुल्पाको ब्त कण्डराके भोतर एकाएक छिेदनेकी तरह ददे मालम होता है 
विटप देशमें कई दिनोंतक लगातार खुजलो पेदा हो जाया करतों है। 
दाहिने पेरकै अ गूठेको सब्धिमें तेज़ दद॑ ( ऐक्टरिया, नेफेलो, सेबाइनं। ) | 


वद्धि ।-सब्ध्याके ्रारम्भक्े पहले और समय, दवानेपर, सवेरे और 
शरोर हिलानेपर या चलनेपर । 


उपशस ।-निमंल वायु लगनेपर। 

सम्बन्ध ।-सहृश । -ण-नाई, ऐ-आक्याल, ऐण्टि-टीट, आंओण्ट- 
नाई, ऐसेरस, अरम, वेत, ब्र।ई, केम्फो, कोलोफिल, कास्टि, काफि, इयुफ्रे, फेरम, 
जेल्‍्स, ग्लोन, हिपर, इपिक, मार्क-क्रोर, नैद्र-मुय, नक्य-वोम, पेरिस, फास, 
पौडी, सोरिन, सिपि, थुजा । 2 

तुलनो 4 ।--त्राक्षे पिक लक्षण--नक्य, इग्नी । लुँट्रसखिवाका वातं ¬ 
नक्स | चेतनाको अधिकता, खंदी डकार--नक्स। नाकमें बदबू--एन।काडं। 
गलेमें काठको सलाइयाँ गड़नेकी तरह दंद -हिपर, नाइट्रिक-एसिड । 

शक्ति ।-३ रो दशमिकसे & ठा शततमिक क्रम। ३० शततमिक क्रम 
तेक व्यवहृत हुंश्रा करता है। 


> 


युरेनियम नाइटि कमे । 
( URANIUM NITRICUM ) -. 

टुसरा नाम ।--नाइङ़ेट आक युरेनियम । 

प्रस्तुत- प्रक्रिया !-—श्रकं ओर विचूण । 

लचणकै अनसार प्रयोग ।-अण्डलाल मिला पेशोबं; मंलदारमै 
खुजलो ; बहुसूत ; आंतोंमें जखम ; अनजानमें पेशाब; पाकाशयका जखस ; 
ध्वजभंग ; आँखोंक्षा प्रदाह ; पेशाबमें फास्फेट रहना; वोय-क्षय; अनिद्रा; 
मसे ; पेशाबमें महलोको गन्ध ; पेशाका बेग धारण करनेको शक्तिका न रहना 
प्रश्रति रोगोंमें लाभदायक है। । $ 

२१२ 4 
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२४८० भैधज-लक्षण-संग्रह । 


उपयोगिता और आभास ।-पाकस्यलोके जखममैं पाकाशयमैं 
भयानक जलन ; खन मिला झेप निकलना और काफीके चरकी तरह पदाथं 
वसन, काले रङ्गका वमन और पाकाशयके निगम हारमें यदि स्पशं सहन न 
इोनेको लक्षण मौजूद रहे तो युरेनियम नाइट्रिकम उसको एक उत्कष्ट दवा 
समभ जातो है। मधुमेह या पेशाबमें चोनोकी बोमारोमें इससे बहुत 
फायदा दिखाई देता दै, तेज़ प्यास, दुबलापन, पेशाव अधिक होना, पेशाब 
रोकनेको शक्तिका न रहना भर बहुत सुस्तो इसका प्रधान निर्णायक लक्षण है । 


लक्षणावलो । 


सन्‌ और मस्तक |--चिड़चिड़ा सभावं; रोगो दिन भर अपनेको 
बीमार हो समभता है। पोवक्ो तरह कषाय झे झ!क। स्त्राव होनेको वजहसे 
नाकके छेदमं'जखम हो जाना। -आँखको निचलो पलक शोध हो जानेको 
तरह फ्लो दिखाई देती है ( एपिस )। पलक फलो और चिपक जाया करतो 
है ( ग्रेफ, हिएर )। 
पाकस्यलो । -बँदबूंदार और विधां युक्तं डकार। अजोण रोगमें 
भोजनके बाद ध्यान वायु निकलना। अश्त-रोग और पाकस्यलोके बाये' 
किनारेसे बाये' मसानेके (शबर देशतक फेल जानेवाला दद्‌ । पाकाशय और 
पाक्षाशयके निगेम दारको पेशोमे जखम ( कारिहयुरेंगो, केलो- बाई, आर्जण्ट- 
नाई, नक-बोम, फास ),-निगेम दारके ऊपर बेहद दद्‌ और स्पशका सहन 
न होना, पाकाशयमें भयानक जलन इुआ। करतो है, उसमें आधान वायु उत्पन्न 
होता दै; खुन मिला अक्षा और काफोके चरको तलोको तरह पदार्थका 
वमन हुआ करता है और उसके संध किसी जगह अ्लकतरेकी तरह सल 
भो निकला करता है ( इाइडं स्ट, का रिडियुरेंगो, सिफिलिन ) । 
प्रेशाब ।-बइत ज्यादा और बार बार पेशाब हुआ करता है (ऐ- 
लेक्हरिक, ऐ-फास, आस ), विशेषकर रातमें ( ऐ-फास, मूपरेक्स ; दिन-रात-- 
स्किला, सिजिजियम); बहुत अधिक प्यास ( ऐ-ऐसेट, ऐ-लेके,- कुरारो, 
टेरिब )। रोगी दिनोंदिन दुबला होता जाता है ओर बहुत अधिक वायु होने 
के'कारण पेट फल उठता है , पेथाबके समय मूत्रमागमे जलन हुआ करतो 
हैं; रोगो पेशाब का वेग रोक नहों सक्रता ' (लक डिफनो, ऐ-लेक्टिक, ओपि, 
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यूरिया | क २४८१ 


सिजिजियम )। पेशाब बहुत ज्यादा, यन्तणाजनक ( तकलोफ देनेवाला) 
भीर कुछ दूधको तरइ सफेद, कभी पेशाब कुछ इरा और उसमें मासको गन्ध 
आतो है। 

सम्बन्ध | सदृश म्राजण्ट-नाई, हाइड्रेस्ट, काण्डियुरेंग, ऐ फास, 
ए-लेक्टिक, कुरारो, स्किला, ओपि, लेक-डिफलो, सिजिजियम, सूगरेक्य । 

तलनोय ।—पाकाशय और आँतोंके लक्षणमें-केलो-बाई। बइ- 
सृत्र-एऐ-फास, सिजिजि, लेक-डिफ्लो। भोजन करने बाद :हो सुस्तो आ 
जाना-आर्स, चायना, लाइको । 

शक्ति |-२ रो और ३ रो शक्तिका विच्ण । 


अ 


यरिया । 
७ 
( UREA) 
परिचय |--स्तन्यपायो प्राणोके पेशाबका श्रेष्ठ कठिन अ'श । 


उपयोगिता और आभास ।-मसाना ( 07०9 ) के दोषको 
वजहसे पेशाबके साथ उपयुक्त परिमाणमें युरिया! न निकलकर यदि पेगावका 
आपेक्षिक गुरुत्व घट जाये, बहुत ज्यादा अण्डलाल निकलता छो ओर शोध 
का लक्षण दिखाई दे तो युरियाको निम्त्र-श्तिसे आशातोत सफलता प्राप्त 
होतो है। यदि ऊपर लिखे कारणे पेशाबके साथ उपयुक्त यूरिया न निकल 
कर वात, गठिया वात इत्यादि लक्षण दिखाई दे या त्ववापर पसोनेके साथ 


यूरिया निकल कर अकीता पेदा हो जाये तो यूरिया विशेष लाभ करता है। | 


इसके अलावा गुटिका दोष, बइसूत्र, यक्कतको शोणंता प्र्तिमें भो इसका 
प्रयोग होता है। | 

सम्बन्ध । --तलनोय ।--थूरिक-एसिड, आनिंका, टियुबक्य लिनस, 
थाइरायड । । 

शक्ति ।- मूल विचुर्ण और निम्त्र-शक्तिका बार बार प्रयोग करना 
उचित है। | 
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तुत प्रक्रिया ।-विच्ण । 


लचणके अनुसार प्रयोग ।--अक्ौता; छोटी सन्धियोंका 
बेद $ च। 'सबात प्र्रतिमं लक्षणके अनुसार लाभदायक है। 


शक्ति । _ डा» बानंट ५वीं और ६ ठौ शक्तिका प्रयोगकर 


© (URINUM) 
सतुत-प्रक्रिया।-अकं। | 

लचणके अनसार प्रयोग ।-_मुचासे, फोड़े , शोय; आँखोंका 
ऐताद वगेरइ रोगॉंमें लाभदायक है। 


~ oS ५ a 
शती --रराजोर६ ठा ह > 
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A तत प्रक्रिया ।-- बिछुच्ा उ सिके ताज गा 
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१ बन 
नाना; डद्दः मारना; जलना ; आमबात ( पिक्तो निकलना); रक्तामाशय ; 


4 “म ०१. ER 22.07 Ys 
वसप ; छाट स।न्वर्याका बात, पथरा $ रक्त्स््रीव श सवरा ज्च 
= [5 
प्रदर; बहत ज्यादा [व ; मूत्रपथराका दद्‌ ; गलेका जखम 
~ , ` 7 2. फा कु 
विकार ; सरम पक्कर अना $ हप ' रसा । 
~ 23 ‘Re ७2. 
उ रार आभा निकलना, त्वचाके नोचे. शोध 
है. न टर ~ / ao Ves वात ५ S रर दुद 
टा करनेवाला रस-स्राब, छोटी सचिषाका वात, जला इइ लचा आर. प्रस्ता 


ढक छ, | >= 
०० 


आटि का इयुरेन्स । २४८३ 


स्तनमें दूधको कमो ; बहुत ज्यादा आत्त व स्त्राव, विसपको तरह प्रदाइ, नाकसे 
रक्तस्राव और खून मिलो खाँसो रोगमें यह विशेष लाभदायक है। 


लक्षणावली । 


मलान्त और मल ।—सूत्रकमिके चलनेको वजहसे मलद्द।रमें बहुत 
अधिक खुजलो पेदा छो जातो है ( सिना, रेण्टोनिन, टियुक्रि, इग्ने ) । ( कमिके 
लक्षण इससे बहुत जल्द दूर हो जाते हैं )। आमातिसार, बार बार वेग, 
थोड़ा-सा आगमें पकाये अण्डलालको तरह पदार्थ मिलो और कभो कभो खन 
मिलो आम निकलतो है; नाभोके चारों ओर दद हुआ करता है ( कोलो- 
सिन्य ), इसके बाद आंतॉंका शूल और कूथनके साथ आम मिला सफेद श्रौर 


` पोले रङ्गका पाखाना हुआ करता है। | 


प्रेशाब |--दस बारह दिनोंतक पेशाब थोड़ा छोनेकें बाद नाभितक 
समूचे उद्दाङ्गमे शोथ छो जाता है। पेशाबमें दद,-पेशाबके साथ पथरी निक- 9 
लतो है। ( कक्कघ-केक्टाई, सासा, ऐ-आक्याल, वार्वा )। सूत्राशयसे रक्त- 
स्त्राव ( फेरम-फास, हैमा, इरिजिरन, टेरिबं ) । 

स्त्री-जननेन्द्रिय ॥-- बहुत ज्यादा रजःस्त्राब और कषाय, वचाको 
चय करनेवाला प्रदर पर्यायक्रमसे पेदा होता है ( थजा, जिजिया)। योनिक्ा 
झअकीता, बरो भागमें भयानक खुजलो ओर डङ्क मारनेको तरह दद अनुभव 
होता है और बह फुल उठता है (ऐ नाई, क्रियो )। प्रसूतिके स्तनमें दूधका 
पेदा न होना या कमी ( ऐग्नस, रिसिनस, एसाफिट )। बहुत ज्यादा स्तनका 
फलना- बांधकर रखना पड़ता है। 

प्रवास्य ।- बाथे' वच्चमँ इस तरहका दर्द होता है, मानो किसोने 
आघात किया है। -उफड़ेका फोड़ा, अधिक परिश्रम करते हो खाँधोके साथ 
खून मिला बलगम निकलता है। | 

प्रत्यङ्गादि ।-इाथ पैरॉंका विसपंको तरह प्रदाह, रोगवाले अशमे 


» 
Re 
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` जलन करनेवाला उत्ताप और चींटीं आदि रे'गनेको तरह सुरसुरो मालूम होतो क 09 


है। हाथ और ऐर बहुत फल जाते हैं। सम्ध्याके समय ( पलेड, ) दाहिने झैँ 
बाइकी त्रिकोण पेशोमें ऐ'ठनको तरह दद, बाइ घुमानेपर भो ददं बढ़ जाता 
है, दबानेपर दद मालुम होता है। दाहिने बाइमें,-दद दबाकर सोनेपर 


२३८४ सषज-लत्तण-संग्रह । 


संगियु, भारिटलिगो, सिडोरिन )। द्ध चौर अ'गुलोके ऊपर ऊँचे और 
खुजलानेवाले फोडे सब निकल आया करते हैं। छोटी सन्धियोंका वात, सन्धियों 
में वातको गोटियां उत्पन्न होकर वह फुलो प्रमाणित होतो हैं ( लिडम, लिथिया- 
काग, सेवाई )। 


त्वचा ।--जगह जगइ, विशषङ्गर हाथ और अ'गुलोके ऊपर, बहुत 


खुज़लानेवाले छोटे छोटे दाने निकल आते हैं; ओठके ऊपर ज्वरके बाद रस- 


भरे छाले [निकल आते हैं (नेट-मू)। आमवात, तकलोफ देनेवाला और 
जलनके साथ, पिट-पिट सड़ सड़ कियां करता है और भयानक खुजलो पैदा हो 
जाया करतो है ( एपिस, ऐसे कस, कैल्क, क्वोरेल, नेट-सूत्र, रास, ऐ-सैलिसाई, 
सिपिया, डालका, कोपेवा ) । आमवातकी गोटियां सब लाल घेरेसे घिरों, ड नके 
बोचको जगह सफेद रङ्गको, रगड़नेपर चटना। बाहरो और उग्रवीय तेज 
दवाका प्रयोग करनेपर झामवात द्बकर पैदा इए नाना प्रकारके रोग (क्य प्रम) । 
भ्रासवात दब जानेपर वातक्रा द्द भौर उसके बाद आमव।त, इसो तरह पर्याय 

रमसे इग्रा करता है, वात बेदनामें आमवातका निकलना ( रास), गोटो 
गोटे घासवात ( बोवि ), बृन्द बुन्ट, डड मारनेशी तरह दर्द पेशा करनेवाले 
अआमवातके दाने। ( एपिस )। 


ज्वर |--शैहा फलो, इसके साथ हो सविराम ज्वर ( सिवेनोथस, नै ट- 
मू), प्रति वष एक हो समय यह ब्वर पैदा हो जाया करता है। 


सस्बध ।-सट्ृश्‌ए-सेलिसाई, ऐ-नाई, एपिस, ऐल्टे कस, क्लोरेलि- 


यम, बोवि, ऐम्नष, रिसिनस, क्रियो, लोडम, लिथिया-कार्ब, सेबाई, ने ट-सए, 
सियानोथष, रास, जिजिया। 


तलनीय ।-वात ज्वर-नद्रस। शोध-यरिक-एसिड। ज्चर, सरमे 
चक्कर या शोहा-सियेनोथस, ऐल्य , क्रोकस, नेट्रम। 
शक्ति ।— सूल अकसे ३ रा दशमिक क्रम। 


न्तु सन्धिवात रोगमें 
५ से १० वून्द एक एक बार सेवन करना चाहिये । 
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असनिया-बाबटा। 
(USNEA-BARBATA ) 

दूसरा नाम ।--ट्रो-हेयर ; द्विमस। एक तरहका शेवाल। : 

प्रस्तु त-प्रक्रिया ।--विचुण । 

उपयोगिता और आभास ।--धृपमें घूमनेके कारण असह्य सर-दद, 
मस्तकमें रक्ताधिक्य, ऐसा मालूम होना कि माथा फट जायगा या आँखें बाहर 
निकल पड़े'गो--इस ठड़का दर्द लक्षणमें ग्लोनोयन और बैलाडोनाके साथ इसको 
तुलना को जावो है। 

शक्ति |एक गिलास पानोमें एक बून्द अक मिलाकर प्रति पन्द्रह 
मिनिटके अन्तरसे एक चम्मच परिमाणमें सेवन करना चाहिये । 


कम आओ जप 


अस्टिलेगो मेडिस । 
(USTILAGO MAYDIS ) 

प्रस्तुत-प्रक्रिया |--अरिष्ट । 

लक्षणके अनसार प्रयोग |--स्तनमें दूधको कमो; खब्बाट हो 
जाना; स्त्रियोंका वयःसन्धि काल; बाधक; अबुद; वीयक्षरण; सर दद; 
नकलो मेथुन; बहुत ज्यादा ऋतुसतराव  अण्डकोष-प्रदाइ ; .बाये डिम्बाशयको 
बोमारियां ; कण मूल ; माथैमे जल जानेको तरह खाल उधड़ना । 

उपयोगिता और आभास । - जनमेन्द्रिय विशेषकर खो-जननै- 
न्ट्रियसे इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। इससे जरायुमें अधिक रता-सश्चय होता है 
भीर उसोसे गोण-भावसे रक्तस्नाव इआ करता है। खून कभो चमकोला लाल 


- और कभो घोर लाल और धक्का थक्का होता है ;-यह रतासत्राव ऋतुके समय 


हो, या प्रसवके बाद हो या जिनका रज:सतराव होना बन्द हो गया है, उन्हे हो, 
अस्टिलेगो इन सबमें लाभ किया करता है। और भो इसके दारा अनुकल्प 
रजः या ऋतुके समय रजःस्त्रावके बाद शरीरके किसी दूसरे दारसे रसस्तव आर 
तरतु बन्द होनेके समय बाये स्तनके नोचे ददं और योमिसे रक्षस्त्रावर्मे इससे 
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३  मैपैज-लचणससंग्रह। 


बहुत फायदा इशा करता है। केश भौर नख भइ जाते हैं-“इसका यह एकं 


भ चोज घूम रहो हैं (ऐल्य,ब्रई, साइकेम, लाई, नेट-सू ) या ऐसा 
कता 


लस होता 
टुता है भीर सानो ललाट फट जायगा। ( ऐभोन-काबे, ग्रेफ, पश्स ) । 
जिनको रजःस्राव होना बन्द हो गया है, उनके म्ूड्डादेशमें और माथेके पिछले 
भागने ददे मालम ॥ सर-दद रोगमें ऐसा मालुम होता है, मानो कन्ध से 
र या अलग झोक 
(मुक्का ) । हके साथैज्ञा फोड़ा; समुचा माधा प्रदाहित हो 


जाता 5 तर पपडे।से ठका रहता है 
| बढ़ा करता है। ( मेजर, सिडोरि डोरिन, वायोला-द्राई, विङ्का ) । 


अख |--चक्तुगोलकमें दद्‌ हुआ करता है ( ऐक्िया, रियुटा, स्पाई ) । 
३।खि' फड़का करतो हैं; चचुगोलक ऐसा मालूम ता है, मानो चक्कर खा रहा 
है, और टष्टि एक चोजसे दूधरो चोजपर -दीड़ा डा क्रतो है। आंख बन्द करनेपर 
उसमें गरमो मालम होतो है (कोरेल-रुब) आँजमें क कराहट होतो है, . 
उससे आँसू बह। करता है ( च।यना, इयुफ्रे, फाइटो, £ नेपिस ) ॥ निर्मल 


७ 


० 


वायु लगनेपर आाँच्‌ बहा करता है. 


| [गडल ।- सब्याक समय बठनेको अवस्यामें एकाएक 


~) 


र त सा ताहै। ( सगो रोगर्म्‌= क्थ प्रस ५ उदरा न 
55.०5. 222 ०० अदा "टे 


(मार्क )। | मानो आल्योन गढ रहो है, ऐसा. अनुभव होता है 


०. 9) ON Ne जोभव i ~ ह. दली 
मालम छहोता है, कि जोभके नोचे कुछ है जो जभकाो ऊपरको हि जव 
| लम हाता हैं, (बी NAN ।चे कुछ ₹ जा जाभका ऊपर १। नई ५ केल सदाहो `. 

20 2 


असटिलेगो मेडिस । २४८७ 


है। मुहमेंबहुत ज्यादा लार पेदा हो जाती है, वह गोंदकी तरह रहती है 
और उसका स्वाद बहुत तोता रहता है। 

गलेके भोतर [--वालुमूलके दोनों पाश के दोनों गद्धर बहुत सूखे 
अर किसो तरइको चोज निगलनेमें बहुत कष्ट, पाकस्थलोमें वेहट जलन और 
गडबडी मालूम होना। दोनों गलग्रन्यियाँ बहुत बडी, गाढ़ा लाल रंग और 
धोमे दर्दसे भरो ; निगलनेके समय तकलोफ बढ़ जातो है। ( लेके, मार्क, 
मार्क-साया ) । खरनलोके पोछे मानो एक गोलेको तरह पदार्थ पड़ा है ( कक ध- 
केक्ट )। दाहिनो गल-य्रन्थिमें कुरो मारनेको तरह दर्द ( निगलनेके समय = 
लेक-केन, स्टेनम )। अन्ननलोके निचले द्वारमें जलन ( सैङ्कियु, सिनेप ) । 


पाक और अन्त्राशय ।--कभो अरुचि और कभी राचसंकी तरह 
भूख पेटा हो जाती दै ( फेरम, थजा )। खाये इए पदार्थीको डकार, बतं 
खट्टो डकार। जिनको रजस्त्राव होना बन्द हो गया है, ऐसो रमणियोंको । 
पाकाशयमें सुस्तो और खालोपन मालम होना। समूचो अन्ननलोमें जलन 
( आस, बेल, कोलचि, फास )। रक्तपित्त,--घुनको के ; खुन घोर लाल रंगका 
मिचलो मिला। वमनके बाद मिचलो बन्द हो जातो है ( इपिक, दायो )। 
उद्रमें क्षण-क्षण भरपर धोमा छेदनेको तरह शूलका ददे, कड़ा पाखाना होने 
बाद उदरका. दर्द घट जाया करता है और तलपेटमें थोड़ा ददे दुश्रा करता है। 
चलनेके समय बाये' पट्टे में दर्द मालम- होता है ( लाई )। ऐसा दर्द मानो 
आँते उलट पलट हो रहीो हैं ( वेरेट )। काले रङ्गका घक्का थक्का मल, कजियत 
( लप्टन, ओणि, सस्ब, बेरेट ) । 2 


-जननेन्ट्रिय ।---श्रण्डकोषमे शूलका ददं, तेज ददको वजहसे 
रोगो सुस्त हो पड़ता है। कई दिनोंतक उसमें लगातार द्द इुआ करता है ु 
(हैमामेलिस)। रोगो बहुत क्षोण और खप्न दोष होने बाद या वौयेख्वलनकै अः 
बाद बहुत सुस्त और अवसाद-ग्रस्त हो पड़ता है ( डायस्को, मक्स-वोस, पाइ | कर क 
एपोडि, स्ट्रेफ) । कामोद्दोपक कल्पना । जभी तभी रेतरखलन होता हैं और इस्त- 
मेथन करनेकी दुर्दमनोय इच्छा ( ब्यफो, प्लेट) ओरिगेनम, लेके ) 
खबलन होनेपर कमरमें ददं ( कोबाल्ट )। 


ब्री-जन नेन्द्रिय । ऋतु, स्वव बहुत थोड़ा भौर डः 
कभी कभी दद बहुत जलदो जलदो पैदा होतो है, मानो जरायु कु गयु आदि . 
३१२ 
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बाहर निकल पढ़े गे ( बेल, केमो, लेके, लोलियम, नेट-काल ऐ-नाई, घट 
पोडो, सिपि)। मालिक ऋतु खाव होनेके कई महोने बाद हो फिर आरम्भ 
सो जाता है खन चमकीला लाल ; स्राव आरम्भ होनेके पहले हो तलपेटके 
बाये' पाम स्पशेका सहन न होना और नौचेको ओर खींचनेको तर मालूम 
होना। प्रट्र,- साव पोला और बहुत बदबू ( क्रियो, सिपिया )। जरायु 
ह।रसें लगातार दर्द दभ्रा करता है, ऐसा मालम होना। जरायुक्ना स्थान- 
स्र हो जाना और उसमेंसे रंक्त-स्राव हुआ करता है (लेके, द्विलियम ) 
जरायु ग्रोवा अबु दको तरह फल उठतो है ( अरजेण्ट, कोलोफिल, कल्क, हाइ- 
डस्ट, क्रियो, मिचिला-रिपेन्स, नेट-मूग) और छुनेपर उससे खुनका स्त्राव 
ऋुआ करता-है ( ध्लस्पो )। कई दिनों तक लगातार धोरे घौरे थोड़ा घोर 
लाल खुन और छोटे छोटे थक्क सब निकला करते हैं। ( ऐव्याक्सिन, कोलो- 
फिल )। जरायु और जरायु-ग्रोवा अबु दको तरह फेल जाया करतो है; 
डिस्बाधार प्रदेशमें जलन ( एपिस, आसे, केन्य)। अण्डाधा(में विशेषकर बाये' 
डिस्बाशयमें तेज दद ( कोलोफिल, लेके, लिलि-टाई, वाइवन ) मालुम होता 
है और वह फूल उठता है; दद॑ अभो है, अभो नहों; और दोनों पेर बहत 
तेजोसे हिला करते हैं। ऋतु बन्द होनेके समय बाये' स्तनके नोचे और पंजरेके 
किनारे लगातार दद्‌ दुख्न करता है ( ऐक्हिया-रेसि, आटि का-इयु )। गभे- 
साव प्रवणता ( रुबाई, सिपि, सिकेल )। . आत्तेव.--खन बहत ज्यादा, चम- 
कोला लाल और सहजमें हो जम नहीं जाता। जरायुको पेशोको शिथिलता की 
वजह से आत्त व स्रावको अधिकता (कोलोफिल, चायन।) खुन घोरं लाल और 
प्रका थक्का ( क्रोकस, साइलेस, सवाई )। जराथुका सङ्खोचन न होना और 
पैशियोंको शिथिलतासे उत्पन्न प्रसवके बादको रक्तस्त्राव ( कोलोफिल ) ; अनु- 
कल्परज ; फेफड़े भौर उदरसे (ब्राई, हैसा, मिलिफोल, फास) जरायुके कर्कट 
रोगमें रक्तस्राव ( फास, थले स्पो )। प्रसवे बाद बहत अधिक क्ले दका स्त्राव 


होना, कुछ अ'श जमा ग्रा; बहुत देरतक जरायु आदिका नोचेकी ओर खिचमा . 


और. ऐसा मालम होता है, कि जरायु उलट पलट हो रहा है ( सिकेलि, 
जन्थक्साइलम )। शोणित-स्त्राव रोगमें सरमें चक्कर आया करता है, रह रहकर 
शरोरमें उत्ताप पैदा हो जाया करता ,है और उदरके उपरो भागमें खालोपन 
श्रीर अवसन्रता मालम होतो है। दी तोन हफ़ तक रक्तस्राव हश्रा करता है। 
डिम्बाधार गत बांधकको दद, डिम्बाध।र, जेरायुं ओर कमरमें भयानक ददं 
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इयुवा उर्साई । २६८८ 


अनुभव हुआ करता है। प्रति कई सिनिटका अन्तर देकर सूजन और ददू 
हुआ करता है। जिन स्तित्रॉंका रजःस्त्राव होना बन्द हो गया है, उनका आम- 
वात ( अटिका, सेंगियु )। FN 

सस्बन्ध ।-- सटश- ब्राई, कोलोफिल, बोवि, क्रोकस, साइक्क म, 
इल प्स, हेमा, इग्ने, ले के, लिलि-टाई, भेजेर, मिडोरिन, सेबाई, सङ्गियु, सिकेल, 
सिपि, थजा, आटिका-इयु, विद्धा, वायोला, वाइवन॑म, सलफर । 

तुलनीय ।-जराथु और नखकी बोमारो-सिकेलि, सिपिया। बाये' 
डिस्बाशयमें दद -लिलियम, लेके, सलफर। श्रनुकल्प वात=ब्रायो, हैमा। 
माधेमें फटे घाव, दाहिने कन्धेमें दद सङ्क इनेरिया । इधर उधर चलनेवाला 
दद-पर्स। ११ बजनेके समय मूच्छाभाव_ सल्फ़ । 

शक्ति |- मूल अकसे ररा दशमिक क्रम । 


इयुवा उसाडै । 
(UVA URSI) 
प्रस्तुत-प्र क्रिया ।-—-ताजे पत्ते का अक । सूखे फलका चर्ण । 
लचणक्षे अनसार प्रयोग ।- मूत्राधार-प्रदा ; पेशाबमें तकलोफ ; 
खन मिला पेशाब ; सूत्र सम्बन्धो वोमारो आदिमें लाभदायक है । 
उपयोगिता और आभास |--प्रमेह, मूत्रलो ( मसाने) का 
प्रदाइ ओर मृत्रकतच्छ रोगमें इसका फायदा प्रसि है। बार बार पेशाबका वेग, 
बहुत कूथनके साथ मूत्रनलोसे खन मिला पोव, डोरोकी तरह झेझा और बड़े 
बड़े जमे इए खनके टकडे सब निकलते हैं। तेज मूत्रच्छता रोगमें पेशाबके 
साथ खुन और पौव निकला करता है। 


रक्षणावलो । 


पेशाब ।---बार बार वेग और मूत्राशयका तेजोसे सिकुड़ना, फेलना या 
आक्षेप और उसमें जलन और फाड़नेकी तरह दर्द अनुभव इआ करता है। 
गोंदकी तरह पेशाब होनेके बाद मूत्रमारगेमें भयानक जलन इआ करतो है। 
रक्तस्त्राव, पेशाबके साथ खुन, पोव गाढ़ा, डोरोको तरह झेझा और थक्का थक्का 
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खुन निकला करता है, अनजान पेशाब, रङ्ग हरा । | यन्वणाजनक “सूल 
कच्ता । ह 
सम्बंध |-- सदृश ।--केनाब-सेट, केन्य, चिमाफिला-ऐस्ब , सासा, 
वेसिकेरिया। | ह 
शक्ति।मूल अर्क,-पांच बून्दको मात्रामें प्रयोग करना चाहिये । 
कभो कभी दस बन्दको मात्रामं भो देना पड़ता है । 


वेलिरियाना। 
( VALERIANA OFFICINALIS ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-ताजो जड्से भ्रक तैयार होता है। 


लच्षणके अनसार प्रयोग ।- नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
दमा, शय्याका जखम; वय;सन्धिके समयको बोमारियां; निचलो कमरका शूलका 
ददे ; सर-दद ; हत्कम्पन ; ए'ड़ोमे दद ; व्य।धिशङ्का ; मूच्छीवायु ; मुखशुल ; 
नोंद न आना ; दांतमें दद॑ इत्यादि । 
उपयोगिता और आभास ।-ख्रायविक रोगमें, जब किसी दूसरी 
सुदृश दवासे लाभ नरी दिखाई देता, उस समय बेलेरियानाका प्रयोग करनेपर 
शरोरकी प्रति क्रिया शक्ति जाग उठतो है और इससे शरोरके रोग लक्षण दूर 
हो जाते हैं। रोगो वायु और ख्रायु-प्रधान प्रकतिका रहता है। उसके 
ख्रायु विधान बहुत हो उत्तेजना प्रवण और बुझि प्रखर रहतो है। सूच्छौ- 
वायु रोगमें, रोगिनोका चित्त अत्यन्त परिवत्त नशोल रहता है, अर्थात वह एका- 
एक उग्र-मूत्ति धारण करतो है, पर चण भर बाद हो कोमल और विनीत 
प्रतिको हो जातो है। ऐसा झोनेपर और मानो शून्यमें उड़तो है या मानो 
केशोंक। एक झन्ब। उसके कण्ठनलोमें झल रहा है, इस तरका न्न्रान्त 
विश्वास रइनेपर बेलेरियाना बुत अधिक फायदा करता है। स्तरायविक 
द्वेकल्यक्गे कारण पाकाशयको बोमारोमें भो यह लाभदायक है। रोगी अपने 
कण्ठमें मिचलोके साथ बहुत सुस्तो अनुभव करता है। बच्चेको माताके 
क्रोधित हो जाने बाद बच्चा जब स्तनका दूध पोता. है, तो दहोको तरह जमा 
इरा दूध वमन कर देता है। बदबूदार डकार आया करतो है; उद्रमें ऐंठन 
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होतो है और सबेरे मुह मानो लसदार हो जाता है, इसी तरहका बेखाद 
मालूम होता है, पेशियोंका सिकुड़ना फेलना और अनिद्रा, आचेपिक खास- 
रोग, खाते हो गला रुक जानेका उपक्रम; उरुओे पिछले भागका ख्नायुशूल ; 
रोगो पेर जमोनमें रखकर खड़े होनेपर अधिक दर्द होता है; गुल्फ देशोय 
स्थूल कण्डरा और शुल्फमें चिलक मारनेको तरह .दद प्रति इसके कई 
प्रधान निर्णायक लक्षण माने जाते हैं। ‘3m 


लेचणावली । 


मन ।-सभो विषय बहुत आसानोसे समभ सकता है। ( काफि, 
लिसिन )। मनोद्वत्तिको अपेक्ष। बुदि-वत्ति प्रखर । बोलनेके समय एक बात 
बोलते बोलते दूसरो कहने लगता है ( लै केसिस, ऐव्टिया, ऐगार )। बुडिको 
जड़ता, कोई बात पूळनेपर असम्बदड उत्तर देता है ( हाथो, नक्स-मस, केनाव- 
इन, क्वोरेल ) ।भ्त्रान्त विश्वास ; रोगिनो समभतो है, मानो वह एक मनुष्य और 
भी है, और दूसरे एक मनुष्यको भो अपनो श्य्यामें जगह देनो चाहिये ( बैप्टि- 
पल्स ), मानो वह दो मनुष्य है, या उसको बगलमें एक आदमो और भो सोया 
छुआ है ( पेट्रोल, ट्रेमोन, थूजा ) ; मानो उसकी बगलमें और भो कितने हो 
जन्तु सोये इए हैं ओर कहीं उन्हे तक़लोफ न हो, एसो आशंक। प्रकट करतो 
है | महान उल्लास (एकोन, ऐगार, ऐण्टि-क्र ड, काक्य,, काफि, लेके, ओपि, 
फास )। मनमें समभतो है कि वह कोई महान व्यक्ति है (मोन, वेरेट, 
क्यू प्रम, प्लेट )। धीमा प्रलाप, इसके साथ हो मानसिक उत्तेजना और कम्प्रनक। 
भय,विशेषकर सन्ध्याके बाद अ'धकारमें ( एकोन, केनाब-इन;, मिडोरिन, 
फा, पल्स, खे मोन ),--कलेजा धड़कता है ( पल्स, ओपि ) और रोगो कापा 
करता है ( प्लेट, रेनान-बल्बो )। परिवत्त नशोल चित्त-अभो तो खुब क्रोधित 
हो रहा था,पर इसके कुछ हो चण बाद शान्त कोमल भाव धारण कर लेता है, 
अभो सौ दिल्लगो कर रहा था, चणभर बाद झो "रोने लगता है ( ऐल्यू, क्रोकस, 
इग्ने, प्लेट, पल्स, सल्फ- सूच्छोवायु रोगमें= नक्स-मस )। ऐसा भाव मानो 
हमेशा हो खप्न देखता रहता है ( ऐनाक, मिडोरिन)। | 

मस्तक ।--मस्तिष्क बहुत इलका और छोटा मालूम होता है, मानो 
शून्यमें उड़ रहा है ( एसेरम, हाइपिर, लेके-केन, नक्स-मस, स्टिक) । सरमें 
चक्कर आना-भुकनेपर (नाक, हेके, नक, पर्स )। सस्तिष्कमें चेतनाको 
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पधिकता, सर-दद-एकाएक ऐदा हो जाता है ( बेल, जेलस, चिमाफिला ) या 
रह रहकर चिलक मार उठता है ( क्रियो, नेट-म्थ ग्लोन ) । ललाटमें दबावको 
तरह दद,-मानो वह भयानक रूपसे चिपक गया है और चन्षुगहरतक खोंचन 
मालम होतो है। चेहरा मलिन मालम होता है। दद सश्याक्षे समय बढ़ 
जाता है ( बेल, केलो-बाई, पर्स ) ; स्थिर रइनेपर ( ऐसाफिट) और निर्मल 


` वायु लगनेपर ( बेल, माक, नक ) ; घटना = शरोर हिलाने पर ( नक्स, रास, 


समाई ) ; घरमें रहनेके समय ( माक ) और सोने, वेठने आदि अवस्थाका परि- 
९ होने ~ ९. 6 ४५ 
वत्त न होनेके समय ( काफिया )। जोरको हवा लगनेपर एक पाश में दद पदा 
हो जाता है। धूप लगजानेके कारण सर-ददे ( ग्लोन, सेके, नेट-कार्व, सिफि- 
लिन )। बहुत देरतक टोपो पहने रहनेपर या हाथसे दबाये रहनेपर सूर्डौी देश 
बरफको तरह ठण्डा मालम होता है ( बिना किसो कारणके=वेरेट, ब्राई, नेट- 
म्य, सिपि)। ललाटदेशमें दबाव या डङ्क सारनेको तरह ददे-चन्षुगद्धरमें 


दद होकर मानो भोतरकी ओर श्राख फाड़ या वेध डालेगा, ऐसा हो अनुभव 
होता है। " 


अख |-आँखके सामने बिजलोको लहरकी तरह रोशनो दिखाई देतो 
है ( इग्ने, नेट-म्यू, ग्लोन, केलो-काबं ) और दृष्टि-पथ्े बगलमें एक काला 
बिन्दु दिखाई देता है (फास) । रोशनोमें अच्छा रहता है; अ'परेमें तक- 
लोफ होतो है। ( ऱ्रेमोन, खान, कार्चो-वेज, कास्ट, झेट)। उब्मादकी तरह 


` दृष्टि ( ऐकिया, आस, सरे मोन), पलकके किनारे सब प्रदाहित, कुट कुट करता 


है और उसमें इस तरहका ददे मालम होता है, मानो कांटा गड़ रहा है ( ग्रेफ, 
हाइड्रेस्ट )। सवेरे नींद खुलनेपर आँखमें दवाव मालम होता है (ग्रेफ) 
पलकके किनारे सब भो जखम हो गये से मानम होते हैं (ग्रेफ, केमो, माके- 
कोर )। आँख इस तरह करकरातो है मानो उसमें धूश्रां लग गया है ( क्रोकस, 
नद्र-भ्रास ) ऐसा मालम होता है, मानो देखो हुई. चोज सब जल रहो है। 
( मानो आगको टेरको ओर देख रहा है=फास)। अधेरे घरमें प्रवेश करने 
पर उसमें गोधलिको तरह रोशनो देखता है ओर उसे ऐसा मालम होता है 
मानो वह घरकै भोतरको सारो चोजे' देख रहा है। 

मखमणडल |--दोनों गाल लाल और गम,-विशेषकर निर्मल वायु 
लगनेपर । टपर ऊँचे उठे लाल तलोवाले छोटे छोटे छाले सब निकलते हैं 


“( हलिवो ), और छनेपर दद॑ मालम होता है। चेहरेका बाये' पाश्ब से दाँत ' 
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अर कान तके फेलनेवाला तोर गड़नेकी तरह दद॑; इतनो तक नोफ होतो है, 
कि सु'हकी पेशियाँ सब आपसे आप फड़का करतो हैं। मुखशू न,-दद एक।एक 
पेटा होता है ( बेल या रह रह कर चिलक मार उठता है (पल्स) | गण्ड।स्थिमें 
आच्तेपिक स्पन्दन और खोंचन अनुभव होना । 

सुख-विवर ।--रातमें भोजनके पहले सु'इमें मानो बदबू या सड़ों चर्बी 
है, इस तरहका कड़वा खाद मालूम होता है। सवेरे नींद खुलने बाद मु'इमें 
इस तरह मालम होता है, मानो गोंद लगा हुआ है और किसो चोजका खाद 
नहीं मालम छहोना। 

प्रकाशय आदि ।--जभो तभी खालो डकार आया करतो है 
( काबॉ-वेज, गेस्बो, लोबेल-इन ) । डकारके साथ सड़ा जलोय पदाथ कर्ठमें चढ़ 
आता है ( ऐसाफि ) परन्तु सु'इमें नहीं पह चता, और ङातोमें जलन मालूम 
होतो है। मानो कण्ठसे अन्ननलोके भोतर केशोंका एक गुच्छा झल रहा है 
( खरनलोके पोछ=कक्कस )। इस तरहका अनुभत्र होता है, और मिचलो 
( जोभके ऊपर केश = केलो-बाई, नेट-सूय, नेट-फास, साइलो )। मिचलो,= 
मालूम. होता है, मानो नाभिदेशसे उत्पन्न होकर तालुमूलमें आ रहो है और 
इसो कारणसे मु'इमें बहुत ज्यादा लार सञ्चित होतो है। सवेरे नींद खुलनेपर 
सड़ो डकार आया करतो है ( आनिक।, केमो, सोरिन)। उदरोड प्रदेशमे 
मानो कुछ ठेलकर बाहर निकलना चाइता है, इस तरहका अनुभव होना 
अर द्दे । माताको क्रोध आने बाद बच्चा स्तन पोते छो थक्का थक्का जमा इशा 
दूध वमन कर देता है। (द्ष्यू, केल्के) और मलके साथ निकलता है 
( मैंग-काब, मैग-म्य )। मूर्च्छौवायु या हिस्टोरिया रोगमें रोगिनोको ऐसा 

[लम होता है, मानो उसके पाक्ाशयसे कुछ एक गम पदाथ चढ़कर कण्ठमें 

अता है ( ऐस(फिट, इग्ने, मस्कत ) और श्वासकष्ट पेदा हो जाता है । रोगिनो 
अकेलो या अन्धे रेमें नहीं रहना चाइतो ( स्ट्रैमोन, स्रान)। पेट फुला और 
कड़ा हो उठता है। अन्त्शूल,--मरोडेको तरह दद; वायुरोगको वजहसे 
शन्तशूल, विशेषकर सन्ध्याके समय, रातमें लेटनेको अवस्थामें ; रातमें भोजनके 
बाद; श्र्शसे उत्पन्न ; या छमिसे पेदा इ्रा। उदर इतना फूल जाया करता है 
कि ऐसा मालम होता है, मानो फट जायगा। ( केप, कोपेवा, ने टे-सल्फ, 
शसाफिट, नक्स-मस )। पेट खालो रहनेपंर बेचेनो और कुछ खा लेनेपरे 
राम मालस होता है। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२५२४ भैषज-लक्षण-संग्रह । 
मलान्न ओर मल ।--मलके साथ सत्र-क्मि निकलती है। ( सिना, 
फेरम, माक और सलफर ( पर्यायक्रमसे ), सेबा, साइलि, स्पाई, स्टेन, टेरि- 
बिनय, टियुक्रि सलफर )। बच्चोंका उदरामय,पतला पानोको तरह आर 
चक्का चक्का दूध मिला जमा हुआ मल, ( मेग-काबे, मेग-सूय, इध्य,)। हरे 
रङ्गका साडको तरह बार बार दस्त, खन मिला निकलता है; रोगो लगातार 
पेट दबाता और भयानक रूपसे चिल्लाया करता है। मलददारके पोछेको ओर 
कुछ ऊपर फुटफाट आवाज़ होतो है और दबाव मालुम होता है। 
 प्रेशाब।- परिमाणमें भौर बारमें अधिक। पेशाबके समय कूथन और 
मलांत्रका निकलना ( ऐ- सूय ) पेशबको तलो सफेद या लाल रङ्गको । 


पवासथब्त |--नोंद श्राते हो उसका गला रुक जाता है। और 
हाँफता इ जाग उठता है ( स्पञ्ि, अरम, लेके, ग्टण्डहोलिया, क्लोरम ) । श्वास- 
रोगमें शास क्रमसे तेज भीर चोण होता जाता है और अन्तमं एक बार बन्द 
हो जाता है। रोगिनो इस समय हाँफ उठतो है और फिर श्वास लेतो है। 
वच्षमें बार बार चिलक मारनेको तरह दर्द हो उठता है और सुई गड़नेकी 
तरह दद्‌ अनुभव होता है और ऐसा मालम होता है, मानो वक्षके भोतरसे 
कुछ बाइरकी ओर धक्का दे रहा है। विशेषकर वक्षके निचले अशमें। वक्षमें 
और यक्कतःप्रदेशमें बोच बौचम एकाएक भोतरसे बाहरकी ओर सुई गड़नेकी 


तरह दद अनुभव होता है। हृत्रदेशमें सुई गड़नेको तरह दद,-विशेषकर 
शास ग्रहण करनेके समय । 


गठन और पीठ ।- बायै' नितम्ब देशमें, उरू-शिखरके जपरो अंशमें 
मानो उसो अ'शमें मोच आ गयो है, इसो तरहका तेज ददे अनुभव दुश्रा करता 
है ( कोना, केल्के, भ्राजंण्ट-भेट ) ; वदिच्खुडे होनेपर ; विशेषक्रर चलनेकरो 
अपेचा बेठनेके समय अधिक ददे होता है। ('विश्रामके समय दर्द, चलनेपर 


अच्छा हो जाता है=्स्रेफ; अपनो जगहसे उठनेके समय = रास, स्ट्रेफ )। . 


मानो सर्दी लग गयी है या मोच आ गयो है, इसो ठङ्का ददे कमरमें इभ्रा 
करता है ( सलफर )। . 

प्रद्यड़ आदि |--बाये' कन से बाये' हाथको अँगुलो तक ( नका- 
बोम ) दोनों हो में लगातार बहत हो तकलोफ देमेवालो खोंचन अर सुई 
गड्नेको तरह दर्द अनुभूत होता है। लेटने, बैठने आदि अवस्थामें रदो-बदल 
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था करवट लेनेपर घटता नहीं है पर चलनेके समय नहीं रहता (सफ) । 
जानु-सन्धिमें सुई गड़नेकी तरह प्रचण्ड ददं { ऐ-नाई, कैल्‍्क, स्टफ, सल्फ )। 
ऊपरो और निचले अ'शमें भयानक्र खोंचनको तरह या जकड़ जानेको तरह 
दद ( ऐत्य्‌, सासा, सिङ्गो, कोलोसिन्य, कूप्रप्रम-एवेट, केलो-कार्ब, मार्क-सोल, 
नेट-सूय ) ; ब्द्धि=स्थिर होकर बेठनेको अवस्थामें ; चलनेके समय घटना 
( रास )। कामके समय हाथ पेर आदि स्वाभाविक भावसे काम करते हैं और 
हिलते डोलते हैं ; पर स्थिर रहनेपर प्रत्यङ्गोंमें चमक और फड़कन इम्रा करतो 
है। हाथ पेरोंमें बातकी तरह दद ; किसो तरहका परियम करने बाद बैठनेके 
समय बढ़ना ओर अङ्गो हिलानेपर घट जाया करता है। इसमें सन्धियोंमें 
वातका दद शायद हो कभी दिखाई देता है। एछ-फलकमें वातका द्द 
( मेजेर)। वायुरोग अखित स्रायुशूल; बाइ, कन्धा, मुखमण्डलमे तेज 
तोर लगनेकी तरह दद (फेरम, स्टिका )। प्रगण्डास्थि (केइनोसे कन्थे 
तक फैलो इड इडडो ) में बिजलोको लहरकी तरह तेज दद, कमी कभी 
उसमें सरोड़ा होता है, और कभो कभी इस तरहका दद होता है, मानो इडडो 
उखाड़ो जा रहो है। लिखनेके समय दाहिने बाइके जपरसे नोचेको ओर 
तेज दद पेदा होना। उरु-शिवर और उरुम तेज दद ; खड़े चोनेपर दद 
असह्य हो जाता है, और ऐसा मालूम होता है, मानो उरु-देश चूर चुर हो 
जाया चाहता है,~उरू-शिखरके वात रोगमें उसके पिछले भागका स्रायुशूल ; 
यंत्रणका बढ़ना = पेरसे भूभिको छूते इए खड़े होनेपर (बेल, केलो-बाई, 
केलो-आयो ) और परिख्रमके बाद विश्राम करनेके समय कहो पेर फैलाने 
पर। घटना चलनेके समय ( केलो-बाई, केलो-आयोड ) ; रोगवाले पाश्व का 


` अर्थात दाहिना पेर फेलाकर खड़े होनेपर तकलोफ बढ़ जाया करतो है, पर ' 


बो पेर किसी तिपाई या चौकोपर रखकर खड़े होनेपर रोगीको कोई तकलोफ 
नहीं होतो। दोनों पेरोंके पोछिक्रो पेशोमें तेज ऐ'ठनकी तरह दद या उखाड़ने 
की तरह दद्‌, विशेषकर पेरकी पोटलोमें; घटना=सबेरे और रोगवालो 
पेशीको रगडनेपर ; घडि = सम्ध्याके समय और स्थिर होकर रहनेपर। दाहिनो 
ए'ड़ोमें क्षण भरके लिये होनेवाला दद, खड़े होनेपर बचुत बढ़ जाता है परन्तु 
चलनेके समय वह धोरे भोरे अच्छा हो जाता है। तोसरे पहर बेठे रइनेकी 
अवस्थामै पेरकी पोटलोमे बाहरकी ओर टनक इम्रा करतो है। ऐसा मालूस 
होता है, कि निम्नाङ्ग सब संकुचित हो गय। है. ( साइभेक्स, गुयायेक, सझस्ब ) । 
३१४ 
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दाहिनो एंड़ोके बाइरको ओरकी गाँठमें एकाएक ऐसा दद होता है, मानो 
चोट लग गयी हैं ; दद खड़े होनेपर ज्यादा और चलनेके समय थोड़ा अनुभूत 
होता है। बैठनेकी अवस्थामें नासा नलोके पोछे सन्धिमें अकड़न जेसा ददें। 
बेठनेकी अवस्थामें गुल्फके नोचे सुई गड़नेकी तरह दद॑ ( गुल्फके नोचे दद = 
ऐगार, काछि, स।इक़् म, लिडम, भेग, फाइटो )। ; 
सर्ञाङ्गिक्ञ (-- पल्सेटिल।” को तरह इसक। रोगो भो उन्मत्त होकर 
सामने जो पाता है, उसे हो छिन्न-विच्छिन्न कर डालता है, गालो देता है और 
इभ्मत्तकी तरह व्यवहार करता है। रुख्यके समय स्थिर रहनेपर उसको 
तकलोफ बढ़ जातो है। रातके पहले पहरमें सो नहीं सकता ( पर स्वभाव 
देखकर दवा चुननो चाहिये )। रोगोके शरोरके लाल अ'श सब सफेद हो 
जाते हैं (फ़ेएम)। बुद्धि बहुत तेज। सामान्य चोटसे हो अकड़न : पेदा हो 
जातो है। प्रत्यङ्गोमें बातसे उत्पन्न फाइनेको तरह ददे; सन्धियॉमें यह दर्द 
अकसर मालम नहीं होता, व्यायामके बाद विस्रामके समय हो ददे अधिक 
मालम होता है और शरोर हिलानेपर घट जाया करता है। आगन्िक ज्वर 
रोगोके शरोरमें बुत जल्द शपय्याक्षत निकल आता है। एक अवस्थामै 
ज्यादा देरतक रहनेपर दद पेदा हो जाता है और उस अवस्थाको बदलनेपर 
फिर कुछ देरतक अच्छा रहता है। प्रत्यङ्ग आदिमं खोंचनकी तरह ददे या 
खिलक मारनेकी तरह दद,-एसा मालम होता है, मानो इडडोमें दर्द हो 
रषा है। रगड़ने या मलनेपर ददं घट जाता है। अधिकांश लक्षण रातमें 
भोजनकै बाद पैदा होते हैं। सभो इन्द्रियोंमें चेतना बढ़ जातो है। सवेरे 
शय्यासे उठनेपर सभो निम्ब्रांग बहुत चोण और थकेसे मालम होते हैं । 
शोत, उत्ताप ओर प्रसीना ।-थोड़ो देरतक रहनेवाले शोतके बाद 
धइत देरतक उन्तापका वेश रहा करता है। मस्तिष्कमें जडता मालम 
“होती है और प्रभल प्यास पेदा हो जातो है। शोत गलेके पिछले भागसे 
श्रारम्भ होकर सुरसुरोके साथ पोठको राइसे नोचेकी ओर फेलता हैं। शोता- 
वस्थामें रोगोको मूच्छ श्रा जाया करतो है (.मुदेको तरह दिखाई देता हैः 
ऐल्य मेन )। दोघ' उत्ताप भ्रवस्थामें कितनो हो बार चेइरेपर थोड़ा पसीना 
निकला करता है। उत्ताप अबस्था हो सबसे प्रबल ( बेल, ऐरिट-टाटे, इपिक, 
¬ सरदो रोगमें> माके) । सख्याके बाद और भोजनके सभय उत्ताप अधिक 
अनुभव होता है ( सख्याके बाद =एऐ-फास, साइलि, डायाडेमा, स्टिलिज्जि,-- 
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भोजनके समयत्क्वोरम) । सख्याओ समय चण-भरके लिये प्रकट होनेत्राला 
उत्ताप और प्यास पेदा हो जाती है। प्रत्यङ्गोमे बइत दद इरां करता है 
( केम्तो )। प्रचण्ड उत्ताप और इसके साथ हो बहुत ज्यादा पसीना निकलना । 
बढ़न!=रातमें या शारोरिक परिख्रमके बाद । बोच बोचमें एक्राएक पछ्तोना 
होकर एकाएक बन्द हो जाता है, खासकर ललाटमें। पप्तोना होनेपर रोगो 
को आराम मालूम होता है ( कूप्रप्र म, जेलूछ, नेद्र-सूत्र, सोरिन, रास, लेके ) । 

वद्धि ।--श्नैपर, स्थिर होकर या बेठे रहनेपर और पूरे तरह रोग 
वाला पेर फैलाकर या उससे जमोन छकर खड़े होनेपर, मध्यान्हमें, आधो रात 
के पहले, निमल वायुको सेवन करनेपर, जोरसे बइती हुई इव। लगनेपर 
और पाकाशय खालो रहनेपर । | 

घटनो |-मलने या रगड़नेपर ; देह या रोगी अङ्ग हिलानपर ; चलने 
के समय ; भोजनके बाद और सो लेने बाद । | 

सम्बन्ध ।-—सहश-इध्य, णगार, ऐम्बा, ऐसाफ, ऐसेर, कारिटि, 
क्रोकप्, साइक्क म, इग्न, लेक-केन, लिडम, मैङ्ग, फाइटो, पल्स, रास, स्पाइजि, 
सल्फ, ए-फास, स्टिक, नक्स-मस, (मानो शून्यमें उड़ता है); कार्बोन- 
सल्फ; लाई, फास, पल्स, रास, स््रेमोन, स्ट्रान (अकेला अन्धेरेमें रहनेसे 
डरता है )। बेल, लाई ( दद आदि एकाएक पैदा होता है और एकाएक छो 
गायब होता है )। 

टोषन्न ।-बेल, सिना, काफिया, पल्स, कैम्फर । 

तलनोय ।--मच्छाबायु—मस्कस, इग्न, ऐसाफि। प्रतिक्रियाका दोष 
एसम्बा, सोरिनम, ओपियम, कार्वो-वेज । स्रायुशूल_भ्रासं। ददं एकाएक आता 
जाता है= बेल, लाइकोप। बच्चा जमा हुआ दूध वमन करता है=इथूजा। 
चेतनाको अधिकता = नक्स-वोम। अन्धकारमें भय-स्रेसोन। 

 शक्ति।--मूल कंसे ३ रा शततमिक क्रम। उच्चक्रम भो व्यवहृत 

हुआ करता है । 

क्रियाका स्थायित्व ।-८ से १० दिन। 
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(VANADIUM ) 


प्ररिचय |--एक प्रकारका धातु । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया |-विचुण । 

उपयोगिता और आभास ।--वेनाडियम आक्सिजेन और योग- 

। F | बाहो ( 02]2]7९7 ) का काम करता है। इसीलिये यह टाइफायड, यच्झा, 

| बडुसूच, वगेरह बोमारियोंमें व्यवहार होता है। यह रक्तकणमें झिमोग्लोबिन 
बढ़ा देता है और रोगविष (70४०) के साथ आक्सिजन मिलाकर रोगको 

| तेजो और शक्ति घटा देता है। जोवाणु-नाशक श्वेत कणिकाको ( 70॥9200ए- 
६९४) को पुष्टि और संख्या दधि करनेमें भो यह अत्यन्त प्रखर है। 

b चकत और घमनोको बोसारोकी यह एक बढ़िया दवा है। भूख न लगना, 
पाकाशय और आँतीमै गड़बड़ी, यक्कतमें भेद तन्तुको अधिकता, पेशाबके साथ 
अण्डलाल और रक्त निकलना, रक्ताल्पता, गुटिका दोष, पुराना वात, बहुसूत्र, 


Ei धमनोका कड़ापन, वचमें दबाव, हिस्होरिया, विषाद वायु, आँखके रेटिना नामक 
छू पदे में स्रायविक प्रदाह, भ्रम्धापन प्रभति लक्षणोंमें वेनाडियमका प्रयोग किया जा 
सकता है । 
हः. सस्बन्ध ।-तुलनोध ।— फास, आस, एड़िनेलेन, टियुबक्यलिनम । ~ 
| | शक्ति --६-२०। 
F. # विरेट्रिनम । 
|. | ( VERATRINUM) 
ह | टूसरा नाम |--विरेद्रिया। सैबाडिलाका बोज और विरेद्रमको 


जड़का एक प्रकारका चार। 


ह । प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--विचूण। 

£ | उप्रयोगिता और आभास |--बिजलोके प्रवाइकौ तरह तेज दद, कस 
| | | मानो दर्द को एक लहर शरेरके भीतरसे चली जाती है, धनुर, घनुषङ्कारको 
EF | | 
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वेरेट्टम एलवम । २५०८. 


अकड़नके समय दस्त के ( नक्स-वोम) लक्षणमें यह दवा वचहुत लाभ 
करतो है। 

सभ्बन्ध । -तुलनीय-णकोन, कोनायम, सेबाडिला। 

टोषघ्न ।--नेबूका रस मिलो काफी । 

शक्ति ।--निम्न्र-शक्ति । 


वेरेटुम ऐल्बम । 
( VERATRUM ALBUM ) 


टूसरा नाम ।|-हेलिबोरस-एलबम । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--फूल डोनेके पहले, संग्रह को इई जड़से अक तैयार 
होता, ! 55 » आल 

लक्षणके अनुसार प्रयोग । --नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है;-- 
श्रात्तबको कमी; रक्तको कमो ; शोय ; हृत्‌शूल ; संन्या् ; दमा; श्वासनालो- . 
प्रदाह ; भोषण कालरा या हैजा अथवा विसूचिका; विसचिकाकी तरह पतले 
दस्त आना ; शूल ; हिमाङ्क अवस्था ; कनियत; ऐ'ठन; सुस्तो ; अतिसार; 
वाधक ; खगी; सूर्च्छाभाव ; पाकाशयकी सदो ; साधारण पचाघा।त ; सर-दद ; 
आंत उतरना ; मस्तिष्कमें जल सञ्चय ; सूच्छीवायु ; बइव्यापक सर्दी ( इन्पलु- 
एव्ज्ञा ); सविराम ज्वर; आँतमें आँतका अश घुस जाना; प्रसवके बाद कनि- 
यत ; यक्ततमें रत्ताकी अधिकता ; दाँतो लगना या जबड़े अटकना ; फेफड़ेका 
शोथ ; उन्माद ; खसड़। या छोटो माता ; बिषाद वायु; मस्तिष्कावरण-प्रद।ह ; | 
ऋतुके पहले मिचलो और आमातिसार; स्रायुशूल ; रतोंधो ; अन्ननलोका सङ्को- 
चन ; अन्त्रावत्त न-प्रदाइ ; दूषित ज्वर ; फेफड़ेका प्रदाह ; पलकोंका पच्ाघात ; 
आमवात ; लार बना; नोंदके समय कराइना ; ख्रोहाका फुल जाना; गलेका 
जखम; दातमें दद ; सान्निपातिक ज्वर; सरमें चक्कर; सु'इमें पानो भर आना ; 
हप या कुकुर खाँसो ; पोत ज्वर इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।-जिन रोगॉमे झिमाङ्कावस्था बहुत 
जल्दो जलदो आ जातो है-जेसे विसूचिका और अन्यान्य जिन सब रोगोंमें 
इलका हिमाङ्क या पतनावस्था आ पहु'चतो है, उनमें उपयोगो है। जेसे 
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व्रायुनलो भुज प्रदाइ ; हप-खाँसो, वाधक, हृत्पिण्डकी कमजोरी ;--जिनमें रोगो 
इतना कमजोर भीर सुस्त हो पड़ता है कि उसका शरोर बरफको तरह ठण्डा 
हो जाता है, और ललाटमें ठण्डा पसोना हुआ करता है, उन सब रोगोंमें विशेष 
कर उसको हिसांग अबस्थामें “वेरेट्रम” एक अमूल्य दवा मानो जातो है। 
महात्मा इनिमैनने जिन जिन दवाओं ( अर्थात्‌ केम्फोरा, कृप्रप्रम और वेरेद्रम- 
ऐरबस ) को विसूचिका रोगमें अतुलनोय बताया था, उनमेंसे एक यह वेरेट्रस है 
शर उनको शक्तिको साधना लाखों खानोपर प्रमाणित इई है, हो रहो है और 
\ होगो पर इनेमेनने जिस समय इन तोनों दवाश्रोंको विसूचिकाकी अञ्चर्थ दवा 
मानो है, उत्त समय वास्तकमें उन्हें असली विसुचिकाका एक भो रोगो नहीं 
मिला था। समाचारपत्रोंमें ओर लोगोंके मु'इसे इस मारात्मक रोगके लक्षण सुन 
कर हो उन्होंने इस दवाका निर्देश किया था। यह क्या अमानुषो प्रतिभा 
और ट्रद्शिताका परिचायक नहीं हैं? किसी किसी सांघातिक विषसे पैदा 
इए ज्वरमें भो इसो तरहकी हिमंगावस्था पेदा हो जातो है और ऐसी जगहपर 
भो “वेरेट्रम”से बहुत लाभ हुग्रा करता है.। इ सके कई निर्णायक लक्षण ये हैं: 
| । (१) _ जोवनो-शक्षिको तेजोसे पतनावस्था, रोगीमें एकदम उठनेकी शक्ति नहीं 
ह |. | रह जातो। ( २ ):-ललाटमें ठण्डा पसीना निकलना । (३) अकेला भो 
। ह | नहीं रह सकता और किससे बोलता भी नहीं है। (४) रोगिनो अपने 
मनमें सोचतो है, कि उसे गभ है, और वह बहुत जल्द सन्तान प्रसव करेगी । 
(५) उन्म।द अवस्थ।में अपने कपड़े लत्ते फाड़ डालती है, अश्लोल व्यवहार 
E "| करतो है, और कामुकता प्रकट करतो है, कभी प्रणय सम्बन्धी बाते' करतोःहै; ” 

| और कभो परमांधिक तत्वोंके सम्बनमें बाते' किया करती है। (.६ ) जरां 

( भो परिश्रम करते हो मूर्च्छा भा जाती है; रोगी बहुत चोण हो जाता है; 

| उठकर बेठनेकी भो शक्ति नहों रह जाती; (७) ब्रद्मतालुमें ऐसी सर्दी 

मालम होतो है, मानो एक टकडा बरफ रखा हुआ. है; मस्तिष्कमें ऐसा दद 

होता है, मानो फटकर टुकड़े टुकड़े हो जायगा। (८) चेहरा मानो 'हडडी 

' इड्डो हो रह जाता है। आँख और गाल गड्हमें घंसे, नाक॑ ऊंचो ओर रङ्ग 

| नोला। साधारणतः हिमांगावख। बतानेवाले लक्षण मीजट रहते हैं। (८) 

क्‍ लेट रहनेकी अवस्थ।में चेहरा तमतमाया मालम होता है, पर उठकर बैठते हो 

EF | मुदे की तरह सफेद पड़ जाता है, भौर मालूम होता है, कि:खुन बिलकुल नहीं .> 
BE | है, उस समय नाडी बहुत धीमी, सारा शरोर ठण्डा और ललाटम ठण्डा पोना 


न 
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इआ करता है। ( १०) जलन-भरो प्यास,--कैवल ठण्डौ, बहुत ठण्डौ पोनेकी 
सामग्रो और खट्टो चोजे' पोनेके लिये लालायित रहता है। (११) सारा 
शरोर बरफको तरह ठण्डा हो जाता है, चेहरा, नाकका अगला भाग, हाथ, ऐर 
तलवा, बाइ वगैरह सभो बहुत ठण्डे। (१२ ) उदरमें ठण्डक 'अनुभव होना 
( १३ ) बहत अधिक दस्त और के,-रोगो बहुत क्षोण हो जाता है और उसमें 
उठनेको शक्ति नहीं रह जातो । (१४) उदरमें इस तरहका दर्द मालुम होता 
है, मानो किसो शस्त्रसे काटा जा रहा है; पेट फुला और उपमें खश सहन नहीं 
होता। (१५) पतले दस्त आना या उदरामय ; मल पानोको तरह वेगसे 


निकलता है; बचत ज्यादा और डर पेटा हो जानेको वजइसे; रातमें 
बढ़ जाता है; छेदनेको तरह अन्चशूल ओर हाथ परोंमें पहले ऐ'ठन पेदा 


होकर फिर सारे शरोरमें फेल जातो है। जरा हिलते हो दस्त होना बढ़ 
जाता है. और वमन हुग्रा करता है। साधारणतः वारंवार बेगके.साध कुछ 
इरे रंगका और पानो जैसा मल निकलता है - (१६) कजल्षियत,-- 
एकदम पाखाना नहीं लगता ;मल बड़ा गांठ गांठ; मलान्द्क्को संकोचनोयता 
या मल'न््रको निप्क्रियतासे उत्पन्न ; बच्चोंकी दद-भरो कन्ियत। ( १७) 
बाधक,वमन होता है, पाखाना इआ करता है। ठण्डा पसोना होता है, 
और यहाँतक कि डिमाङ्ग अवस्थातक आ जातो है। प्रत्येक बार ऋतुके समय 
दो दिनॉंतक रोगिनो इतनो ज्ञोण हो पड़तो है, कि उसमें खड़े रहने तकको 
शक्ति नहीं रह जातो । ( १८) अफोम खाने और तम्बाकू सेवन करनेके कारण 
बोमारियाँ। ( १८ ) ठण्डो तर इवा लगनेपर प्रत्यङ्गोमें दद पैदा हो जाता है 
अर शय्याके उत्तापसे वह और भो बढ़ जाया करता है तथा कुछ देरतक लगा- 
तार चलते रहनेपर घट जाया करता है। 


क. 


| लाक्षणावली १ 3 

मन |--बहत शराब पोनेके कारण बुदिको जड़ता ( नक्स-बोस ) । 
कभी भी सञ्चो बात नहीं बोलता ( ओपि)। सख्यं हो नहीं जानता कि वह 
क्या कह रहा है। रोगों अपनेको एक विख्यात मनुष्य समभता है ( स्ट्रे मोन, 
बेलि) ; रुपया खर्च किया करता है। मस्तिष्क मेरुसज्जावरण-प्रदाह् रोगमें 
आच्छन्नावस्थाको :तरह गहरो नींद ( कूप्प्रम-एऐसेट )। रोगो छटपटाया 
करता है, बहुत प्यास मालूम होतो है, दोनों पेरोंमें ऐ'ठन मालूस. 'होतो है, 
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वायुनली भुज प्रदाह ; हप-खाँसी, वाधक, इत्पिण्डकी कमजोरो ;--जिनमें रोगो 

इतना कमजोर भीर सुस्त हो पड़ता है कि उसका शरोर बरफको तरह ठण्डा 

हो जाता है, और ललाटम ठण्डा पसोना हुआ करता है, उन सब रोगोंमें विशेष 

कर उसकी हिमांग अवस्थामै “वेरेट्रम” एक भ्रमूल्य दवा मानो जातो है। 

महात्मा इनिपेनने जिन जिन दवाओं ( अर्थात्‌ केम्फोरा, कूप्रप्रम और वेरेट्रम- 

ऐस्बम ) को विसूचिका रोगमें अतुलनोय बताया था, उनमेंसे एक यह वेरेद्र स है 

चर उनको शक्तिको साधना लाखों स्थानेंपर प्रमाणित हुई है, हो रहो है और 

। { होगो पर इनेमैनने जिस समय इन तोनों दवाग्रोंकी विसूचिकाकी अञ्यथं दवा 

मानो है, उस समय वास्तव्मे उन्हे श्रसलो विसुचिकाका एक भो रोगो नहीं 

मिला था। समाचारपत्रोमें ओर लोगोके मु'इसे इस मारात्मक रोगके लक्षण सुन 

कर हो उन्होंने इस ट्वाका निर्देश किया था। यह क्या अमानुषो प्रतिभा 

और दूरदशिताङ्ा परिचायक नहीं हैं? किसी किसी सांघातिक विषसे पेटा 

इए ज्वरमें भो इसो तरहको डिमांगावस्था पेदा हो जातो है और ऐसी जगहपर 

{ | भो “बेरेट्रम”से बहुत लाभ इ करता है। इसके कई निर्णायक लक्षण ये हैं:-- 

| (१) . जोवनो गतिको तेजोसे पतनावद्या, रोगोमें एकदम उठनेकी शक्ति नहीं 

Ee E. । रह जावो (२): -ललाटमें ठण्डा पसीना निकलना। (३) अकेला भो 

। | ८१ नहीं रह सकता भौर किसोसे बोलता भी नहीं है। (४) रोगिनो अपने 

| मनमें सोचतो है, कि उसे गभ है, और वह बहुत जर्द सन्तान प्रसव करेगी । 

| (५ ) उन्माद अवस्थ।में अपने कपड़े लत्त फाड़ डालती है, अश्लोल व्यवहार 
हँ करतो है, और कामुकता प्रकट करती है, कभी प्रणय सम्बन्धी बाते. करतो; ” 

और कभो परमांथिक तत्वोंके सम्बन्धमें बाते. किया करती है। (.६ ) जरां 

_भो परिश्रम करते हो मूर्च्छा आ जातो है; रोगो बहुत चोण हो जाता है; 

उठकर बेठनेको भौ शक्ति नहों रह जातो; (७) ब्रह्मतालुमें ऐसो संदी 

EF: मालुम ोतो है, मानो एक टकड़ा बरफ रखा हुआ है; मस्तिष्कमें ऐसा दर्द 

होता है, मानो फंटकर टकड़े टकड़े हो जायगा। (८) चेहरा मानो .हडडो 

इडडो हो रह जाता है। आँख और गाल गड़हमें घंसे, नाक ऊंचो और रङ्ग 

नोला। साधारणतः झिमांगाबस्थ। बतानेवाले लक्षण मीजट्‌ रहते हैं। (८ ) 

लेटे रइनेकी अवस्थामें चेइरा तमतमाया मालम होता है, पर उठकर बैठते हो 

मुटे को तरह सफेद पंड जाता है, और मालम होता है, कि :खन.बिलकुल नहों ~ 
है, उस समय नाड़ी बहुत भीमो, सारा शरोर ठण्डा और ललाटमें ठण्डा पोना 
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हुआ करता है। (१०) जलन-भरो प्य'स,-केवल ठण्डो, बहुत ठण्डौ पोनेको 
सामग्रो और खट्टी चोजे' पोनेके लिये लालायित रहता है। (११) सारा 
शरोर बरफको तरह ठण्डा हो जाता है, चेहरा, नाकका अगला भाग, हाथ, ऐर 
तलवा, बाहु वगेरह सभो बहुत ठण्ड़े । (१२) उद्रमें ठण्डक 'अनुभव होना 
(१३) बहुत अधिक दस्त और के,- रोगो बहुत चोण हो जाता है और उसमें 
उठनेको शक्ति नहीं रह जातो। (१४) उदरमें इस तरइका दद मालुम होता 
है, मानो किसो शस्त्रसे काटा जा रहा है; पेट फुला और उसमें सश सहन नहीं 
होता। (१५) पतले दस्त आना या उद्रामय; मल पानोको तरह वेगसे 


निकलता है; बइत ज्यादा और डर पेटा हो जानेको वजहसे; रातमें 
बढ़ जाता है; छेदनेकी तरह अन्त्रशूल और हाथ पेरॉमें पहले ऐ'ठन पेदा 


होकर फिर सारे शरोरमें फेल जातो है। जरा हिलते हो दस्त होना बढ़ 
जाता है. और वमन इआ करता है। साधारणतः वारंवार बेगके सांथ कुछ 
इरे रंगका और पानो जेसा मल निकलता है - (१६) कियत, 
एकदम पाखाना नहीं लगता ;मल बंड़ा गांठ गांठ; मलान्द्रक्ञो संकोचनोयता 
या मलान्चको निष्क्रियतासे उत्पन्न ; बच्चोंको ददे-भरो कलियत। ( १७) 
बाधक,-वमन होता है, पाखाना इुआ करता है। ठण्डा पसोना होता है, 
और यहाँतक कि हिमाङ्ग अवस्थातक आ जातो है। प्रत्येक बार ऋतुके समय 
दो दिनोंतक रोगिनो इतनो चोण हो पड़तो है, कि उसमें खड़े रहने तकको 
शक्ति नहीं रह जातो । ( १८) अफोम खाने और तम्बाकू सेवन करनेके कारण 
बोमारियाँ। ( १८ ) ठण्डो तर इवा लगनेपर प्रत्यङ्गोंमें दद॑ पेदा हो जाता है 
ओर शय्याके उत्तापसे वह और भो बढ़ जाया करता है तथा कुछ देरतक लगा- 
तार चलते र्‌हनेपर घट जाया करता है। ॒ 


® 


| लक्षणावली | डा 
मन |--बहत शराब पोनेके कारण बुडिको जड़ता ( नक्स-बोम ) । 
कभी भो सञ्चो बात नहीं बोलता (ओपि)। खयं हो नहों जानता कि वह 
क्या कह रहा है। रोगों अपनेको एक विख्यात मनुष्य समभता है ( स्टेमोन, 
बेलि) ; रुपया खचं किया करता है। मस्तिष्क मेरु सज्जावरण-प्रदाह रोगमे 
आच्छन्नावस्थाकी :तरह गहरो नोंद ( कूप्प्रम-ऐसेट )। रोगो छटपटाया 
करता है, बहुत प्यास मालूम होतो है, दोनों पेरोंमें ऐंठन मालूम: होतो है, 
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ठण्डा पसीना निकला करता है और शरोरमें जगह जगह चुनचुनो इ प्रा करतो 
है। उन्माद अवस्थामें रोगिनो जो कुछ सामने पातो है, विशेषकर वस्त्र 
आदि, उन्हे काट-कूट और टुकड़े टुकड़े कर फेकतो हैं ( इग्न, स्ट्रेसोन, 
>रेणिटयु, वेल, कैम्फर, कालो-फास ); अश्लोल बका करतो है (वेज्ञ, हयो, 
लिलि-टाई, नक, खे मोन ), या प्रणय ( हाथो, लेके, प्लेट, फास ) या परमा- 
थिक विषयोंके संस्बन्धमें बाते क्रिया करतो है ( हायो, लेके, लिलि-टाई, 
सलफ़ )। बहुत बोलना-ते्ोसे बातें करना ( बेल, हायो, लेके )। दूसरोंके 
दोषके सम्बन्धमें बोलना चालना पसन्द करतो है (वेतजिन) या चुपचाप 
रहतो है। चिठ़ जानेपर गालो देने लगतो है ( केमो, नस, पेट्रोल, सिपि )। 
ऋतु होनेकै पहले जिसको तिसको चुम्बन किया करतो है (क्रोकध, फास, 


` जिम) । सोरो घरमै रहनेके समय निलेज्ज व्यवहार ( हायो, फा, 


सिकेलि)। प्रलाप अवस्थाके सिवा अन्य किसो समय बात नहों किया 
चाइतो। अकेलो भो नहों रह सक्तो ओर बात भो नहों करना चाइतो । 
दुन्ता-मानो न जाने कितना दुष्कम किया है ( ऐल्य, आसं, डिजिट, 
सोरिनस, ऐमोन-काव, चेलिडो, काकुप्र, फेरम, नेद्र-स्य., थजा ), विशेषकर 
सख्या और रातमें भोजनके बाद ( आसे, नका-वोम, फास) अपने सामाजिक 
सम्मानके सम्बन्धमें निराश, अपनेको बहुत बड़ी अभागिनो समभतो है ( चायना, 
हेलिवो, इपिक, लाई, सिपि )। ऋतु-सम्बश्धो रोगमें अपनो आत्माके उद्ध(रके 
सम्बन्धमें निराश ( से, लेके, लिलि-टाई, पलस, सल्फ़ )। आन्तरिक ज्वर- 
रोगमें रोगो बहुत उद्दिग्न, अस्थिर, डरपोक, चिड्चिड़ा, रोना हो जाता है 
और सभी विषयोंमें -उदासोनता प्रकट किया करता है (9-फास, ओपि )। 
क्सो तरह डर जानेके बाद रोगो हमेशा सशंकित और उदिग्न-भाव प्रकट 
करता है। शरोर एकदम ठण्डा हो जाता है। वेहोशे आ जातो है और 
अनजानमें पतला दस्त ( जेल्स ) निकला करता है। सम्मान या आत्मगरिमसाको 
कमोको वजहसे उत्रन्न मानसिक बोमारियाँ या चित्त-विकार। सभी खप्रमय 
मालम होता है, रोगो अपने मनमें समझता है, कि वह सप्र राज्यमें विचरण 
कर रहा है (ऐनाक, केनाब-इन, केनाब-सेट, लेके, भिडोरिन, वलि) । 
चित्त-विकार रोगम जब गाना गाता है, उस समय सीटी बजाता है, सता 
है, इधर उधर दौड़ता है, सभो विषय और कार्यों में अति रञ्जन और अधिकता 
प्रकट करता है और उसे जो रोग नहीं है, उसे हो हो गया चुप्रा समभता है। 
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रोगिनो अपने मनमें समभतो है, कि उसे गर्भ रह गया है। ( इग्ने, सेबाड ) 
और वह जल्द हो सन्तान-प्रसव करेगो । 

मस्तक |--सरमें चक्र आना-ललाटमें ठण्डा पसोना होता है (माक- 
कोर, टेबाक, थिरिड ), चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है (बेल, चिनोपोड- 
ऐन्ये ल, नक्स, सल्फ, साइक्केस, फेरम, जेस )। एकाएक मूच्छित हो जाता 
है ( कार्यी -वेज, केमो, सिङ्को, लेके, फास )। अफोम सेवन ( नेट-मूय, नक्स- 
वोम ), बहत ज्यादा तम्बाकू खाने ( नेट- सूप, नक्स-बोम, टेबाक ) या शराव पोने 
( कोलोसिन्ध, नक्स-वोम ) को वजहसे पेदा हुआ सरका चक्रर। माथा बहुत 
भारो मालम होता है (एत्य, ब्राई, साइक्तेम, लाई, नेट-मूय, सोरिन); 
अआंतिक ज्वराधिकारमें, थोड़ा भो शारोरिक अम करने या करवट लेनेके समय 
बेहोशो आ जाना चाइतो है ( आस, कास्टि, सिनिसियो, थिरिड ); सामान्य 
चोट या जखम छोनेपर भो रोगिनो बेहोश हो जातो है ( सामान्य 'जखम या 
चोट आदिके बाद अकड़न पैदा हो जाना=वेलि ) ; शरोरका खुन आदि रस- 
च्ञथके बाद मूर्च्छा ( द्विलियप्त ); सूर्च्छाके साथ दुःश्वित्ता, मिचलो और पेशियाँ 
सब सिकुड़ा तथा फेला करतो हैं। मस्तिव्कमें जलन ( ब्लोन, फाल ) । अजोणं 
रोगमें माथेका ख्रायुशूल ; आँख मुह घँस जाते हैं (रेके); माथा बहुत गम 
ओर ठण्डे प्रसोनेसे तर ( ऐक्टिया, स्पाई, केमो, ग्लोन, ओपि, पौडो ), माधिमें 
ददे इश्रां करता है। बच्चा डाथसे अपना माथा रगड़ा करता है ( ललाटको 
रगड़ता है =ग्लोन ) ; और अकेला नहीं रह सकता। माथेपर बार बार हाथ 
रखता है,--आन्त्रिक ज्वर-रोगमें ( मस्तिष्कावरणो प्रदाइ = ऐकोन,- मुर्च्छा- 
वायु रोगमें =केलो-काबं )। सर-ददं,मिचलो ( ऐण्टि-क्र,ड, काक्य्‌, का स्टि, 
गै फ, केलो-कावे, सेड़ियु, सल्फ) और हरे झेझाका बमन हुआ करता है 
( आइरिस) और चेहरा सज्ञान या सफेद हो जाय करता है। ( लेके ) ५ ग्रोवा 
अकडो मालम होतो है ( बेल, केल्के, सासा, साइलि) और बहुत ज्यादा 
पेशाब इरा करता है (बेल, कूप्प्रम, इग्ने, आइरिस ) पेशाब होने बाद 
घटना ( जेलस, इग्ने, कैल्मोया ) ; इस तरहका दद मानो माथा छिन्न-भिन्न 
इभा जाता है (काका, कोलोसिन्य, हाइपिर ) ; कभी कभी पैदा ोनेवाला 
सर-दद्‌,-तोसरे पहर आरम्भ होकर सारो रात रहता है। (बेल, कूपप्रम ) ; 
दोनों बाइ मानो जकड़ जाते हैं ; रातके अन्तिम भागमें या सवेरे घटता हैं 
बार बार पेशाब हुआ करता है ( बेल, कूपप्रम )। सरके'तेज दद को वजहसे 


२१५ 
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रोभो उन्मत्त हो उठता है ( उन्मत्तकी तरह घरमै इधर उधर दौड़तां फिरतां 
है-काफि, प्रचण्ड दद - बेल, सेके, साइलि,-उन्मत्त कर देनेवाला =ऐकोंनं 
बैल, केल्‍्के ) ; या सर-दद के समय बहुत सुस्तो ( एणिट-क्र, ड, आस, चायना, 
भाक, ऐ-पाई ) ; या मूच्छ आ जानेका उपक्रम, ललाटमें ठण्डा पसोना निक 
लना और भयानक प्यास ( केल्के, कैस्ट्रोर) ; या मिचलो, वमन और पतले 
दस्त आना अथता दुर।रोग्य कल्यत ( ब्राई, नका-वोम )। माथा मानो दग्ध 
हो रहा है, इस तरहका उत्ताप मालम होता है और दोनों पेर कभो गर्म और 
कभी ठण्डो । सर-दद रोगमें माथेमें स्पशं बिलकुल हो सहन नहीं होता। 
्रह्तालुमे इस तरहको सर्दी मालूम होतो है, मानो बरफका एक टुकड़ा रखा 
इरा है ( ब्राई, ऐगार, केल्क, नेट-मूय, सिपि) और सदी मालम होना 
( सिइरावन= केस्टरोर )। या मथेक्ी त्वचा सदं और गर्म दोनों हो मालम 
झोतो है और केश खोंचनेपर दद मालुम हुआ करता है (चायना, फेरम, 
सल्फ़ ) ; केशोंकी जटा बेधो ( एण्टि-टाटे, आसे, विज्का-माई, वायोला-द्राई ) । 
इसके विषयके अन्तगतवाले प्रायः सारे रोगमें हो ललाटमें ठण्डा पसीना हुआ 
करता है। आन्तिक ज्वरमें रोगो मानो बेहोश जेसो अवस्थामें ललाटको रगड़ 
करता है। गदेन मानो माथेक्ा भार नहीं सहन कर सकती ; इतनो चोण 
मालम होतो है ( ऐब्रोट, इष्य ) ; केशॉमें इस तरहकी सुरसुरो मालम होतो है 
मानो बिजलोको लहर बह रहो है। 
आंख ।--दो देखना, ऐसा माल म होता है, मानो आँखके सामने 
काले बिन्दु सब उड़ते घूमते हैं, ( ऐगार, चायना, साइकल स, जेलस, ग्लोन, लाई 
नेट-मूय, फाइजस, सोरिन, सिपि ) ; शय्या या आसनसे उठनेके समय बढ़ जाता 
है। रोशनोका सहन न होना। रतींधो या रातमें दिखाई न देना ( चायना, 
हाथो, लाई ),-रातके ससय पतले दस्त आना । आँख ऊपर ढिंचो या शिव- 
नेत्र, केवल आँखके सफेद अ'श दिखाई देते हैं। ( ऐकोन, ऐनान्यि, केमो, लोरो 
कूपप्रम, हेलिबो, एपिस, आटि मि-वाल, लेके ) ; विक्त भङ्गो ( केमो, साइकूप्र 
लोरो, माक, मस्कस ),-मानो आँखका गोला बाहर निकला आतां है, ऐसा 
मालम होता है। (इथ्य , श्रास, बेल, केन्य, काक्य , कामोक्क ड, ग्लोन, इग्ने , लेके 
ओपि, पढंस, स्पस्ज्नि); दृष्टि स्थिर ( ऐ-हाइड्रो, केम्फो, हाइपिर, केलो-ब्रोम, 
लोरो)। आँख पानोसे भरो या गदलो, गड़हेमें घसो ( आस, कैम्फो, कोलचि; 
हेलिबो ) और ज्योतिहोन ( ऐ-फास, केलो-ब्रोम, कूपप्रम, आस) ; आंसुओं 
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से भरो ( क्रोकस, इथुफ्र ओणि, पलस ); पलके' नोलीं। - पुतलो सिकुड़ी 
( माक-कोर, ओपि, फा, फाइजस ) ; दृष्टि-क्षोण और पतलियाँ फेलीं ; पात 
के आदमोको भो पहचान नहों सकतो, या बहुत देरसे पहचान सकतो दै) 
वातको वजइसे ऑँखोंका प्रदाह ( ऐकोन, ऐेण्टि-टाट, ब्राई, कल्के, फाइटो 
रास, सिपिया ),-आँखमें -उजाड़नेको तरह दद को वजहसे रोगो सो <नहीं 
सकता ( नक्ञ, रास)। तकलोफसे रोगो उन्मक्तक्को तरह छो. जाता. है। 
व्द्धि= ठण्ड जलोय इवा लगनेपर। पलङ्गे' सव बहुत ज्यादा सूखो. मालम 
होतो हैं। . पलके' बहुत भारो मालम होतो हैं,-बड़े कष्टसे पलक. उठाकर 
आँख खोल सकता है (कोलोफिल, कास्टि, ग्रेफ, सिपि, जेलस); पलक 
जाँपा करतो है। आँखमें इस तरइका दद होता है मानो किसोने छुऐे मार 
दो है और आँसु बहा करता है ( इथुफ़्े, मार्क, कीलोसिन्य)। अच उसमें 
सूखापन और उत्ताप अनुभव इश्रा करता है। निद्रित आवस्थामें आँखे सट 
जाया करतो हैं ( ऐल्य , सिपि, ग्रेफ, सिफिलिन, थजा )। 


नाक |---नाकका अगला भाग नोकीला ( कैम्फ, कोर्वो-वेज ) हुआ 
जाता है और बड़ा मालूम होता है। चेहरा ठण्डा और इडडी इडडो, दोनों 
रन्प्र सखे मालम होते हैं, मानो उनमें धल घुस गयो है। नाकसे रक्तस्राव; 


~—दाहिने रन्ध्रसे; केवल रातके समय निद्रित अवस्थामें नाकसे रून गिरता 


हैं ( रातमें= बेल, कार्चो-वेज, एऐसिड-नाई, रास ) ; चेहरा सुदेको तरह सफेद 
रङ्गका और शरोर बरफको तरह ठण्डा मालुम होता है। नाक़में सडे कड़े 
( इयुपस, टियुट, ऐनाक ) या धएंकी गन्ध अनुभव होतो है ( कोरेल )। 


चेहरा ।—चेइरेसे बेचेनो मालम होतो है ओर उन्मादकी तरह और 
उंजला, भाव-भंगो बिगड़ी हुई । आँखे चारों ओर कालापन दिखाई देता 
है। चेहरा इडडो इडडो और मानो कमजोरो बतानेवाला, मलिन या रक्त- 
शून्य और नोला रज्रः; नाक नोकोलो ; सोसेके रङ्गको ; शायित ( लेटनेको ) 
अवस्थामें चेहरा लाल मालम होता है और उठनेपर रक्तहोन हो जाता है या 
कभो लाल और कभो सफेद हो जाता है। चेचरेका ख्रायुशूल, दद खोंचने 
और छेदनेकी तरह, चेहरा नोलो आभा लिये उजला और आँख गड़हेमें घंसो, 
रोगोमें .उठनेको शक्ति नहीं रहतो। . गाल, कनपटो और आँखमें उखाड्ने 
भोर फाड़नेकी तरह ददे ( लाई, फास, रोडो, रास, सिपि )। उत्ताप और 
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लाखो ; रोगो तकलोफसे उन्मत्तको तरह हो जाता है ( रोगो तकलोफसे इधर 
उधर दौड़ता फिरता है=मेग-काबं ); तर या जलोय वायुमें बढ़ जाता है 
(रोडे) ; दाहिने पाख में प्रकोपको अधिकता और जिन रोगियोंमें ए्‌नको 
क्रो रहतो है, उनपर हो अकसर इसका आक्रमण होता है। चबानेके 
समय पेशियाँ सब फड़का करतो हैं। जबड़े अटकना ( केम्फो, जेल, लेके, 
नक, ओपि, फाइजए, पोडो )। प्रतहास्य ( बेल, कास्ट, मोन )। दोनों 
ओंठ नोले, झूल पड़ते हैं या दोनों ओठ सूखे, नोरस काले। मुह और 
नाकके छेदके चारों ओर काला रङ्ग दिखाई देता हे ( वेम्फो, कुप्रप्रम, हायो, 
झोपि, व्रेरेट-विर )। 


सुख-विवर । - दाँतमें तेज दद,-धकधक करनेवाला दर्द, चेहरा 
फल,उठता है और ललाटपर ठण्डा पसोना हुआ करता है; स्रायु-प्रधान 
घोडेमे हो कातर मनुष्य तकलोफसे उन्मत्त हो उठते हैं। दाँत सब ऐसे 
भारो मालम होते हैं, मानो उनमें सोसा भर दिया गया है ( ऐ-फलुओरिक ) । 
दाँतपर दाँत घसता है (बेल, हेलिबो, हायो, जिङ्कम)। जोभ--ठण्डो, 
सुखो, सिकुड़ो या फलो, सूखो, फटो और गहरे लाल रङ्गको, या दोनों पाश्व 
अर अगला भाग लाल और बाको अ'श सफेद लेपसे ठका। किसो किसो 
स्थानपर पोला भूरा रङ्गका लेप; पिछला भाग काला दिखाई देता है। 
मु इका खाद्‌ ऐसा तोता रहता है, मानो पिपमिण्ट खाया हो या स्वादहोन और 
मोठा ; कभो कभी सड़ो गन्धसे भरा। बोलो आधी या अस्पष्ट, या तोतलेको 
तरह (जेलस, हाथो, सिकेलि, ्रेमोन ) अथवा जोभ बहुत भारो मालम होतो 
है ( ऐनाक, कोलचो, लेके, लाई, नेट-म्य . प्म्ब, सिकेलि, स््रेमोन )। मु इको 
प्रशिया सव फड़का श्रीर सन्टित हुआ करतो है और मु'इमें फेन पेदा हो 
जाता है ( कूपप्रम, लेके, मेग-सू, झस्ब)। लार बहुत थोड़ी निकलतो हैं 
भौर सुख-विवर सुखा मालम होता है। मुह और कण्ठमें जलन अनुभव 
होतो है ( एपिस, भ्रा, कैय, केप, मेजेर, सोरिन, टेबाक )। सु'इमें पानो 


भर आनेको तरह मु'इसे लगातार लार बहा करतो है (ऐ-नाई, आयोड, 
माक )। 


गलेक्षे भोतर । करड इतना सूखा कि पानो पोनेपर भो वह तर 
नहीं होता (टमोन ); कर्उमें रुखड़ापन मालम होना ( कोचलि, हिपर, 
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क्रियो, मैंग-सूत्र, मारक, सल्फ़ )। कर्ठमें ऐसा अनुभव होना कि धुल घुस 
गयो है; कण्ठनलोके पोछे ऐसा मालुम होता है, कि एक सुजन पैदा होकर 
कण्ठनलो दबातो है और इसी लिये वह संकुचित हो गयो है ( हिपर, इग्न, 
आजेश्ट-नाई, ब्राड, ग्लोन, झम्ब, रास, सेंगियु, वायो-थिया )। अन्ननलोको 
खूजनको वजइसे साँस रुक जानेको सम्भावना । 

पाकस्यली ।--जलन भशे प्यास, --प्रत्येक बार बहुत सा पानो या खट्टा 
रस पोनेकी आकांक्षा, सभो चोजे' ठण्डो खाना पसन्द करता है, खट्टे या रस- 
भरे ओर खिग्ध कारक पदार्थीके लिये महान आग्रह प्रकट करता है, ( एसिड- 
फास )। वातश्नेत्मा या आन्त्िक ज्वरके बाद और गर्भावस्थामें राक्षसको तरह 
भूख पैदा हो जातो है। वमन करते करते बोच बोचमें भूख और रुचि ऐदा 
हो जातो है। गम पदार्थो'से अरुचि और विढ्ष्णा (सिङ्को, फेरम, माक, मार्क- 
सोल, पैट्टोल,--आगरमे भूने गर्म पदार्थोसे-लाई, सिलि,-गर्म पौनेको 
चोजोंसे= कैमो )। रुचि घट जातो है, मु'इमें ऐसा मालूम होता है, मानो 
गोंद लगा हुआ है; सु'इमें मीठा खाद या किसी तरहका खाद नहीं मालम 
होना ( ऐसेरम )। तोतो डकार ( आनि का, चायना, इग्ने, नक्स, ऐ-फास, 
पोडो, पलस )। गरम पानोय चोज पोनेसे हिचकी (पानो आदि पोनेपर= 
इग्ने, नक्स ) । मिचलोके साथ बहुत सुस्तो मालूम होना- मानो सूच्छो आ 
जायगी और तेज प्यास। वसन,-भयङ्कर वमन। लगातार मिचलो और 
बहुत कमजोरो ; के इअ। पदार्थ बहुत पतला, कुछ काला और पोला रङ्ग; या 
पित्त और खन मिला और काला काला; या पोला और खाया हु पदाथ आंदि 
अथवा केवल जलोय पदार्थ वमन होता दै; कमी खायो इई चोज या अम्ल या 
तोता, फेन भरा, सफेद या पोलो आभा लिये इरे रङ्गका झेमामय पदाथ वमन 
हुआ करता है; सरमें चक्कर आया करता है (आस, वेम्फो, ग्लोन, हेलिबो, 
इपिक, केलो-काबे, सेके, नक्स, पल्स ), चेहरा उजला हो जाता है, ( पल्स), 
जोभ निर्मल दिखाई देतो है ( इपिक ), रुचि खाभाविक रइतो है, हिचको 
आया करतो है और सूच्छा आ जाया करतो है; वडिन्टपानौ आदि पोनेपर 
( आस, केन्य, टेबाक) और थोड़ा भी शरीर हिलानेपर ( ऐण्टि-टाट, आसे, 
ब्राई, कोलचि, क्य.प्रम-एसेट, लेके, नका, टेबाक, थिरिड)। विसूचिका रोगभें 
दस्त और वमन हुआ करता है, ( केम्फो, का प्रम, इलेटि, ऐकोन ) ; मल बहुत 
ज्यादा, पानोकी तरह, बड़े वेगसे इड़ इड़ शब्दके साथ निकलता है ओर बहुत 
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जल्द रोगीमें उठनेको शक्ति नहीं रह जाती। “हमें विसूचि का होगो” इस. -भयसे 
दस्त और कै ( ऐकोन )। वप्तनकै समय रोगीका उदर भोतरको ओर इस 
तरह चिपक जाता है, कि रोगो तकलोफसे बैचेन हो पड़ता है। (क्थूप्रम, झस्ब, 
टेवाक )। उदरोद प्रदेशमें बहुत गडबडी मालम होना। ( कैम्फो )।-पाका- 
शयका शूल, दद्‌ धोरे धोरे पैदा होता है, पहले उदरके ऊपरो भागमें आरम्भ 
होकर ऊपरको ओर के दोनों पाइ में फेल जाता है ओर वहांसे घूमकर एछः 
फलकके सबसे नोचेवाले भ्र'शर्मं जा पहुँचता है ( मैंग-फास देखो ) ।- इसके 
बाद क्रमसे भयानक यन्तणाजनक आकार धारण करता है ओर फिर दब जाता 
है; दद.के समय रोगोको इतना जाड़ा मालम होता है, कि वह काँपा करता 
है ( आजेण्ट-नाइ, प्स्ब, पल्स, स्टे नम, सल्फ, टेबाक )। पाकस्थलोको सदो, 
गो बहुत चोण हो पड़ता है, शरोर ठण्डा हो जाता है और एकाएक सुस्त हो 
जाता है (टेबक )। रक्तपित्त या खनक्रा वमन; नाड़ोकी धीर गति, भोतरो 
शोत मालम. होना, रह रहकर सूच्छी आ जातो दै और ललाटमें ठण्डा पसोना 
इञ्राकरता है। जरा हिलने या उठनेपर ओकाई आतो है ( ब्राई, काव्य, 
गासिप्रियम, -लेक-डिफ्नो, टेबांक, थिरिड )। बहुत दिनोंतक- पाकाशयि क 
सस्तो, वायुम पानोने अर गको अधिकता, निर्मल वायुका अभाव या किना इने 
अपव्यवहारसे उत्पन्न, उद्रोइ प्रदेशमे जलन मालम चोना। ( आंस, कूपप्रम; 
इूग्न, नस, सिपि )। ` 
अन्ताशय ।यकृतमें अधिक रक्त-सञ्चय होना और उप्तोको वजहसे 
पेटको बोमारो या पाकाशयको सर्दी, सु'इका सड़ा खाद, गर्म पदार्थों'से अरुचि, 
प्रक्तत-प्रदेशमें बहुत दवाव मालम होना और पर्यायक्रमसे वमन तथां पतले 


` दस्त ग्रान।  यक्कतमें अधिक रत्ता सञ्चय होगेकी वजहसे वायुनलोकों .सदीं, 


शहा सिला. सबिराम ज्वर ( आस, चिनिन-सल्फ, फेरस,-दर्द रहेनेपर = केस, 
सियानोथस )। उद्र और वक्ष-ञ्यवधायङ पेशीमें प्रबल अकड़न तथा सिकुड़ना 
फरेलना,-जिन सब रोमियॉके हाथ बहुत ठण्डे और जिन्हें छातोमें दबाव 
और श्वाप्त-कष्ट हुआ करता है, उन्हे ' ऐसा हो होता है। इस .व्यत्रधायक 
पेशोके प्रदाइके साथ, अन्द्रावरण प्रदाह, वमन और भोतरो शोत मालुम 
होना। ' उदरमें भयानक 'जलन। एसो जलन मानो उपतमें सुलगत। हुश्रा 
अङ्गारा रखा है ( क्रियो)।. अन्तशूल-सर्दो लगनेशे बाद-या:क्विन्राइनके 
अप्रव्यवहारके- परिणाम-खरुप, तथा साग-सनो खानेके. कारण, :उदर. फुल: 
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उठता है। उसपर हाथ रखनेपर दद होता है। किसी भी पथसे वायु नहीं 
निकलता; ठण्डा पसीना इआ करता है। उद्रमें जलन हुआ करतो है और 
इस तरहका दर्द होता है मानो मरोड़ खा रहा है या छुरोसे काटा जा रह 
है। जो मिचलाता है और वमन होता है; भोजन करनेपर और भो बढ़ 
जाता है। अन्द्रावरणो-प्रदाह, दस्त और कै इआ करता है। रोगीको देह 
बरफको तरह ठण्डौ हो जातो है। आँख और गाल गड़हेमें घँस जाते हैं, 
नाड़ी सूच्झ और चोण, रोगो छटपटाता है और महान उद्देग प्रकट करता 
हैं। उदर एकदम शून्य और सुस्त करनेवाला मालम होता है। आतमें 
आँत घुस जाना ( आस, ओणि, प्नम्ब ),-रोगो तकलोफसे बेचेन हो पड़ता है 
ओर शरोरको सामनेको ओर टेढ़ाकर दौड़ता है तथा पेटको दबाया करता 
हैं। उदरमें बहुत सरदो मालुम होना (ऐशस्बा, सोड़न, कोलचि, टेबाक ) । 
खाँसनेपर आँत उतरकर चिपक जातो है। प्रदाह नहों रहता। अन्तशूल, 
“विशेषकर नाभि-प्रदेशमें,-दद काटने या मरोड़ेको तरह ; पाखागा होने 
बाद आराम हो जाता है। ऐसा मालम होता है, मानो अन्त-मण्डलो सब 
गे'ड्रे मारे इए है ( मानो उलट पलट होतो है और फिर सोधो हो जातो 
है = मैग-फास ) ; भोजनके बाद बढ़ जाता है। पेटमें दद के कारण रातमें 
नोंद नहीं आतो ( झस्ब ) । 

मलान्व ओर सल ।--उदरामय--बार बार पाखाना लगता है, मल 
कुछ इरे रङ्गका, पानोकी तरह,-बहुत ज्यादा और आम मिला। मानो 
छुरोसे आँत आदि काटो जा रहो हैं, इसी तरहका पेटमें ददं मालम होता 
है और हाथ तथा पेरोंसे ऐंठन आरम्भ होकर क्रमसे उदर और सारे शरोरमें 
फेल जाती है; रोगी बहुत जल्द सुस्त हो पड़ता है; डर या त्रासके कारण 
( ऐकोन, आपि ); बढ़ना,-शरोर (िलानेपर ; वमन हुआ करता है, 
पाखाना या वमन होनेके समय ललाटमें ठण्डा पसीना होता है और पाखाना 
हो जाने बाद रोगो सुस्त हो पड़ता है ( आसे, कैम्फो, टेवाक)। कियत, 
बिलकुल हो पाखाना नहीं लगता; मल बड़ा, कड़ा ( ब्राई, सल्फ ); कभो 
कभी गोल आकारको कालो गांठ निकलतो है ( चेलिडो, ओपि, झस्ब ) । 
मलान्वमें सङ्कोचन-शक्ति न रइनेको वजहसे उत्पन्न (ऐल्य, ब्राई, ओपि) 
उदरोघ प्रदेशमे जभो तभी वेग अनुभव होता है ( इग्ने, मलान्न्रमें= नक्स ) ; 
बच्चोंकी तकलोफ देनेबालो केल्षियत (लाई और नक्ससे फायदा न होने 
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पर )। वायु निकलनेके समय अनजानमें पतले दस्त आया करते हैं। फेफड़ों 


या फुसफुषावरणके रोग मिला बव!ःसोर। मलद्दारसे थक्का थक्का खुन निकलता 
है, क्सो तरहको तकलोफ नहीं मालम होतो और रोगो सुस्त हो पड़ता है। 


पेशाब |--पेशाव रुका या मूत्ररोध ( ऐकोन, बेल, स्ट्रेमोन ); अन- 
जनमे पेशाब ( ऐ-नाई, आस, केम्फो, मैंग-काबे)। बार बार पेशाब और 
उसके साथ हो तेज़ प्यास, बहुत भूख, मिचलो, सर दद, अन्त्रशूल, कजित्रत 
ह | अर सदों। खाँसते खाँसते अनजानमें पेशाब हो जाता है ( का।स्टि, स्किचा ) । 


छो-जनेनन्ट्रिय ।--छ्द्य-प्रसताओंका कासोन्माद (प्लेट ),-क्लेद 
का स्राव रुक जाता है। ऋतु होनेके कुछ पहले हो कामोन्माद पेटा हो 
जाता है ( केल्के-फास, फास, स्ट्रे मोन,-सभो इन्द्रियां रमण आलिङ्गनके लिये 
तैयार हो जातो ₹ैं=केल्के-फास ), रमणको हसि न होनेकी वजहसे। 
bs जरायुका प्रदाइ,-तेज वमन, प्रलाप और मत्य-भय प्रकट हो जाता है। कभो 
कभो दस्त या कै भो इुआ करता है; रोगिनोको देह बहुत गम और हाथ 
॥ EE, पेर एकदम ठर्डे। रजःस्राव-एकदम असमयमें होता है और बहुत ज्यादा 
। F | स्राव इरा करता है; रुके इए रजःस्राव रोगमें परलोकके सम्बन्धमें निराशा, 
। या रता-कास ( खाँसोम खुन आना ) पैदा हो जाता है। आत्तवका अभाव 
fF | रोगमें स्रायविक सर-द्दे, चेहरेका रङ्ग सोसेको तरच, इसके साथ हो मिचलो, 
| बमन और पतले दस्त आना। रजःकृच्छ या वाधकका दद, इसके साथ दो 
| नरायुका .श्रपने स्थानसे इटना,- इस स्थानपर भो दस्त के और मिचलो प्रकट 
| हो जाया करतो है। गर्भावस्थामें रोगिनो अपने मकानमें इधर उधर 
| | घूमती फिरतो है; बोलतो नहों है, गवित हो जाती है और उसे प्यास लगा 
4 फनी  करतोहै भौर वमन हुग्रा करता है। प्रसवके ददसे रोगिनो सुस्त दो पड़तो 
| | हे; शरोर हिलाते हो मूच्छ आ जातो हैं (आधे )। प्रसवके समयका धनु- 
.. | छङ्जार ( ऐ-हाइड़ो, बेल, साइकूपटा, हेलिबो, हायो, केलो-ब्रोम, लेके ),-- 
| 
| 
| 


ST 


| रोगिनो सफेद पड़ जातो है, हिमांग अवस्था उपस्थित हो जातो है, शरोर 
| रहा-गून्य हो जाता है, या सस्तिष्कमें अधिक रहा-सञ्चय होकर चेहरा फूल 
उठता है। रोगिनो उन्मादकी तरह चिल्लाया करतो है और अपने पहननेके वस्त्र 
आदि फाड्कर टुकढ़े टुकड़े कर डालतो है। प्रसवके बादका उन्माद,--जिसे 
। ह. | तिसे चुम्बन करने जाती है ( क्रोकस, फास, छे मो ) । 
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पृवासयंत्र |--खरनलोमें आक्षेप ; कण्डम अकड़न होने बाद “कों को” 
शब्द होता है ( बेन, क्वोरम, केलो-ब्रोम, लेके )। कभो कभो एकाएक करठ- 
नलो रुक जातो है। श्वास-रोध होना चाहता है और ऐसा मालम होता है 
मानो आँखे' बाहर निकल पडेगो । सरदो थोड़ो, पर रोगो बहुत कमजोर हो 
पड़ता है। विसूचिका पेदा होनेके समय सर्दी रोगमें कण्ठक्का खर 
खोखला और उखड़ा, श्वास-क्तच्छता । वक्षपर दबाब मालम होन[। ऐसा 
अनुभव होना मानो छातो जकड़ गयौ है। श्वास-रोग,-वायु जलोय और 
शोतल होनेपर । बहुत सबेरे प्रकोप पेदा हो जाता है ( अरम, केल्को, कोना); 
पोछेकी ओर माथा फुक्ानेपर घटना ( बेल, केमो, स्प'जि ) स्थिर रहना पसन्द 
नहीं करता ; ऊपरी अङ्गमँ पसोना होनेपर सूखो खुस खुसी खाकी ( आस, 
इपिक, फास ) ; आक्षेपिक, घड़ घड़ शब्द करनेवालो खाँषो, पर बलगम किसो, 
तरह भो नहीों निकलता ; वायुनलोभुजको निम्त्र-तप्त शाखामें उत्ते जनाके कारण 
पैदा इई गभीर घड़ घड़ शब्द करनेवालो तेज और कुकुर खाँसोकी तरह खाँ सो ; 
बलगम पोला, डोरोको तरह, गाढ़ा गोंदकी तरह और उसका खाद नमकोन 
या सड़ा। खाँसते खाँसते शरोर नोला हो जाता है और ठण्डा पसोना ग्रा 
करता है; झे झाके साथ खन निकला करता है; खाँसोका बढ़ना = सबेरै, 
संध्याके बादसे रातके १२ बजेतक, गम घरमें प्रवेश करनेपर (ब्राई, इपिक, 
पर्स, सेनेगा, स्मञ्जिया ), शब्याके उत्तापसे शरोर गर्म छोनेपर ( नेट-सूय, 
नक्स-मस), जल-वायुके परिवत्त नसे (कार्बो-बेज, कूप्रप्रम, लाई, स्प जि, स्किला ) 
शिशुके रोनेपर ( ऐण्टि-टाटं, कैमो ) और क्रिसी असन्तोष या विरक्तिका कारण 
होनेपर ( एकोन, स्ट्रेफ)। इपखांसोकी आच्ेपकी अवस्था, हेमन्त ओर 


बसन्त ऋतुमें बहुव्यापक इपखाँसो । 


वक्ष ।-वत्तमें क्षमा घर घर किया करता है, पर खांबनेपर नहों 
निकलता । कलेजा धड़कना और मानसिक बेचेनो ( ऐकोन, आसं, स्पा, 
सलफ़)। जरा हिलनेसे हो खासाल्पता अनुभूत होतो है। कलेजका 
धड़कना बाइरसे हो दिखाई देता है-वक्षको पसलियां ऊँंचो उठ 
जातो हैं। 

गदन और पोठ ।--गला इतना चोण रहता है, कि बच्चा माथा सोधा 


नहीं रख सकता, विशेषकर इप खाँसो रोगमें ( कोना) । वातकी वजहसे ग्रोव[ _ 
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अकडी मालम होतो है और यह अकडन नितम्ब तक चलो जातो है। कसर 
और पोठमें इस तरहका दद, मानो चोट लगो है ( अनिका, आस, ब्राड ) । 


्त्यङ्ग। द्‌ । उभो अङ्गः इतने चण मालुम होते हैं, मानो पक्षाघात 
हो गया हो । कभो कभो प्रत्य'ग आदि सुन्न पड़ जाते हैं ( सिपि, साइलि ) । 
शरोरमें इस ठड़का ददे होता है, मानो नजाने कितना परिश्रम किया हैं। 
प्रत्यज्ञोंमिं चोट या गिर जाने आदिको तरह दर्द ; वदित्ठण्डौ तर इवा लगने 
पर या शय्याके उत्तापसे ; घटना =इधर उधर टहलनेपर। अग्रबाहुके बोचके 
अ'शमें ट्दे--मानो इइडी दब रहो है। हाथ और पेर बरफको तरह ठण्ड 
( साइलि, केम्फो )। चलनेमें गडबडो,--पहिले दाहिना, फिर बायाँ उरु-शिखर 
सुन्नको तरह मालम होता है। पेरकी पोटलोमें ए'ठन होतो है ( केम्फी 
कूपप्रम-एसेट, प्स्ब, सिकेलि )। दोनों परोंमें बिजलोका झटका लगनेको तरह 
या दोनों पेर मानो बिजलोको शक्ति दारा रह रहकर हिल उठते हैं, इस 
तरहका अनुभव होना । (ऐगार, साइकूगर, सेन्सि, स्रान, जिङ्कम ); श्य्यामें 
सोये रहनेपर बढ़ जाता है ( ऐनाक, आजण्ट-नाई )-अतएव रोगो उठ बेठता 
है और पलंगसे पर लटका देता है (बेल )। रोगी टहलते रहनेपर अच्छा 
रहता है। दोनों ऐर, विशेषकर जानुमें मानो एक भारो पत्थर बँधा हुआ रै, 
इस तरहका दद ( कैम्फो, रास) आराम सिलनेकी आशामें बाध्य होकर टह- 
लना पड़ता है। एकाएक दोनों पेर फूल उठते हैं। दोनों पेर बरफको तरह 
ठण्ड मालम होते हैं, मानो उनकी शिरा और धमनो आदिके भोतरसे बरफ 
को तरह ठण्डा पानो प्रवाहित हो रहा है । खड़े होनेवालो अवस्थामें पेरकी 

गुलोमें डड मारनेको तरह दद॑ (पेर लटका नहीं सकता = अरम सू ) । 


सार्वाङ्गिक ।--रोगोको देह काँपा या फड़का करतो है। प्रसवके 
बादका धनुष्ट कार । धनुष्टङ्कारको तरह अकड़न, पारत्रिक विषयोंमें उत्ते- 
जनासे पदा हुई बीमारियां ; बच्चोंका आचेप; बच्चा डर जाता है। उसका 
शरोर मलोन दिखाई देता है, और ललाटमें ठण्डा पसीना हुआ करता है। 
आपके पहले या बाद खांसो आतो है, कभी कभो आचेपके बाद रोगो बेहोश 
हो जाता है। ( मस्कस, इनेन्थि)। लगातार या दृढ़ आचेप ;--हाथ और 
पैरको नोचेकी पेशोमे बहुत खोंचन या जकड़ जानेको तरह मालुम होता है। 
बहुत ज्यादा पतला पाखाना होने बाद चा्-पेर और क्रमसे ससूचे शरोरमें 
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ऐ'ठन होतो है, ( कूपप्रम-एसेट, कूप्प्रम-आसे )। अफोम या तम्बाकू खानेके 
कारण नाना प्रकारको बोमारियां। बहुत कमजोरो मालूम होना, सिङ्गोनाके 
अपव्यवहारके वादको कमजोरो। बच्चाको इप खाँसी ; वह बहुत चोण हो 
जाता है और विलेपो ज्वरको तरह उसे ज्वर आत। है। पक्षाघात,-विसः 
चिकाके बाद या किसो दूसरे कारणसे बहुत ज्याद! श।रोरिक रस क्षय होनेपर । 
रोगिनो हमेशा सोयो रहतो है। उठनिक्े समय या उठनेपर बेचेनो मालम 
होतो है ओर उसके कपालमें ठण्डा पसीना होता है। एकाएक आलस्य 
मालूस होता है, ( क्रोटेल, सिपि, आस, ग्रफ, इपिक, नक्त, फास, सेलिन ;-- 
विस्चिका रोगमें-ऐ-हाइड़ो, कमो, कोलचि )। शरोरको त्वचा और पेशिथाँ 
सब शिथिल। शरोरकी त्वचामें खूनकी कमी; पौव सोख जानेकै कारण 
बोमारियाँ ( ऐन्थक्स, लेके, आस, हिपोजिन)। पेशाब बचुत गदला; 
शरोरमें जगह जगह काला दाग पैदा हो जाता है; रोगी इतना कमजोर 
हो जाता है, कि चलनेके समय ठलमलाया करता है ( कैप्स, कोना, इग्ने, 
केलो-त्रोम, नक्स-मर, नक्स-वोस )। 

त्वचा (--सिकुड़ो हुई त्वचा ( सिकेलि); शरोरके किसो अ'शक्ो 
दबानेपर वहांकी त्वच! बहुत देरतक सिकुड़ो रइतो है (कूप्रप्रम-ऐसेट )। सारा 
शरोर ठण्डा पर भोतर दाइ मालूम होता हैं। शरोरको त्वचाक़ा रंग नौला 
या बेगनो और उत्ताप रहित। शरोरमें अथवा हाथ और चेइरेमें अरुगिका या. 
लाल रङ्कके टाने निकलते हैं। खुञलोको तरह सूखे दाने। शरोरकी'त्वचाका 
कोई अ'श फूला या मोटा होनेपर वहाँसे खाल निकला करते! है। फेलने- 
वाला विसपं। खसड़ा,- बहत धीरे धोरे निकलता है ओर उसका रङ्ग स्ल्लान 
रहता है; रोगीकी शरोरकी त्वचा बह॒तसे स्थानोमें नोलो आभा लिये हो जातो 
है ; रक्तस्राव होता है, परन्तु उससे प्रकोप कम नहों होता; रोगो हमेशा 
निद्रालु, चोण और डिमांग ; उसकी नाड़ी सूतकी तरह सूक्ष्म; तेज खाँसी ओर 
मिचलो वत्त मान रहनेपर भो इससे लाभ होता है। 

जिट्रा ।--ओंघाड। वात झम ज्वरमें रोगो तोन दिनोंतक लगातार 
सोता रहता है। निद्रालु,-नोंद लगते हो इस तरह चोंककर जाग उठता है 
मानो डर गया है और इसो कारणसे उसको नींदमें व्याघात होता है; इसके 
बाद बोखार आता है। निद्रित अवस्थामें उसके दोनों बाइ उपरे माथेपर फेले 
रहते हैं ( केस्टरोर-इक, झै ट, लेक-केन, मिडोरिन, पलूस ) और अस्य यन््रण(- 
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दायक शष्ट किया करता है ( ऐलेन्यस, बेल, इपिक, लाई >विसूचिका रोगमें 
 छे-म्थ )। रातमें रोगी उदिग्न हो पड़ता है और उसे नींद नहीं आतो। 
खप्र,- सानो पानोमें ड ब रहा है, ( वेरेट-विर, जिङ्कम ) ; मानो एक कुत्ता काट 
रहा है पर रोगी भाग नहीं सकता ( मानो उसको काटता है= सल्फ़ ); मानो 
कोई उसके पोछे दोड़ रहा है (मानो जङ्गलो पशु उसके पोछे दौड़ रहा 
हे = सल्फर सतवाला साँठ पोळा कर रहा है = इण्डियन ;-बिल्लो कुत्त प्रथ्टति 
उएका पीछा कर रहे हैं = नक्ा-वोम ) ; डाकुओंके सपने (आनि केलो-काब, 

| पेंग-काबे, मावी, नेट-मूए, साइलि ))भोत और चकित भावसे जाग उठता 

अर उसे विश्वास रहता है कि उसका सप्र सत्य है ( नेट-सूत्र )। 

शोत्त, उत्ताप और पसीना ।--शौतावस्था,-प्यास, बहुत देरतक 
उहरनेवालो और तेज जाड़ा,-गम प्रयोगसे या वस्त्र आदिको गर्मोसे भो जाड़ा 
नों घटता ( ऐरेनिया, केमो ) माथेसे परकी अ'गुलो तक जानेवालो भोतरो 
शोत; प्यास। ससूचौ देहमें सर्दों मालूम होतो हैं और पानो पोनेपर सर्दो बढ़ 
जातो है। (केप्स, दयुपेट-पार्फील, नका-वोम ); शय्यासे बाहर निकलनेपर 
कुछ घट जाता है। एक हो अ'शर्में अभो उत्त।प मालम होता है और क्षणभर 
| बाद झो वहां सर्दी मालम झोतो है अथवा एक अ'शमें उत्ताप मालम होता 
है ओर चणभर बाद हो दूसरे अशमे सदी मालम होता है (पल्स )। 
दोनों पेर बाइ और कन्धेमें शेत मालम होता है,-मानो इन सब्र अ'शोंकी 
इऽडोमें ठण्डौ इवा बह रहो है। शरीरको लचा बरफको तरह ठण्डी और 
लसदार भावसे भरो। दस्त और के होता रहताहै (इलेट )। दोनों पेर 
बहुत ठण्डरे-मानो उनमें ठण्डा पानो बह रहा है ( हेलोडर्मा, केम्फोरा ) । 
उत्तापावस्था,- उत्ताप अधिकांश स्थानोंतें भोतरो; प्यास; पानो नहीं पोना 
चाहता है या लगातार ठण्डौ पोनेको चोजे' पोना चाहता है; किसी तरदृको 
भो पान सामग्रो रोगोकी इच्छानुसार ठण्डौ नहीं मालूम होतो, उत्त।प पोठकी 
राइसे सरके पिछले भागमें चढ़ता है। माथा गर्म, जड़तायुक्त, ओर मस्तिष्कमें 
जडता म।लम झोतो है ; मधेमें पहले कुछ गर्मी पैदा हो जातो है, इसके बाद 
लगातार ललाटमं ठण्डा पसोना हुआ करता है। चेइरेपर लालो और उत्ताप 
प्रकट होता है। दोनों गाल लाल त्रीर उनमें जलन हुआ करतो है। शिराश्रों 
से मानो.बरफको तरह ठण्डा खन प्रदाहित होता है (हेलोडमा, रास, ओपि)। 
पसोनेवालो अवस्था,-इस समय प्यास रचतो है; पसीना बहुत ज्यादा, ठण्डा 
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अर लसदार (बहुत ज्यादा पसीना, पर तेज प्यास= आसं, चायना )। 
पसोनेवालो अवस्थामें रोगीका चेहरा मुदेको तरह रत्त-होन ओर सफेद दिखाई 
देता है। पसीना-कटु, णा पैदा करनेवालो गन्धसे भरा और वस्त्र आदिमें 
लगनेपर पोला दाग पड़ता है ( कार्बो-ऐन, माक, थूजा )। जरा हिलनेसे हो 
पप्तोमा निकलने लगता है (ब्राई, हिपर, सिपि )। प्रत्येक बार मलत्यागके 
बाद और झेझाका वमन छोनेके बाद ललाटमें ठण्डा पछौना होता है। 
विसूचिका रोगके प्रादुर्भावे समय शरोरके भोतरवाले यन्त्र आदिमें रक-सञ्चय 
के कारण या विष मिश्रित सविराम ज्वर; या क्रिनिनके अपव्यवहारसे पेदा 
इरा सविराम ज्वर । वाते कारण ज्वर,--बहुत ज्याद। पसीना इआ करता 
है, रोगो बहुत चोण हो पड़ता है भौर पतले दस्त आने लगते हैं। विस्चिका 
रोग पेला रहनेके समय आंतरिक, वात-झेभिक या विकार पूणं ज्वर, या 
जिन सब ज्वरोमें रोगीकी जोवनो शक्ति एकाएक छिमांग अबस्थामें जा 
पहंचतो है। 


सम्बन्ध ।-—प्रतिविष--णमोन, कास्टि, कैम्फो ( सर-ददे ), सिङ्को, 
काफिया । 


अनुकूल सम्बन्ध |--आसे, चायना, ऐ-फास, कूपप्रम और इपिका 
कुआन्हाके बाद प्राय: विरेट्टरमकी जरूरत पड़तो है और विरेट्रमके बाद प्राय: 
आस, आनि, चायना, कूप्रप्रम, इपिकका प्रयोग होता है। 

तुन्तनौय ।-कपालमें ठण्डा पसोना ( टेवेकम समूचे शरोरमें ) ; 
अश्लोल बाते, प्रणय या धमकी बाते'--डायोस, स्ट्रैमो। सामान्य हिलने 
डोलनेसे हो सूच्छौ-भाव--सल्फ, कार्वो-वेज। साथेको शोष-देशमें 


मानो बरफ है, इस तरहका अनुभव होना-सिपिया। अब्ज या रसोलो 


चीजें खानेकी इच्छा-फास-एसिड। पेटमें ठण्डक मालूम होना-कास्टि, 
अबेकम । जलपानसे वमनका बढ़ना--आसे। भयके बाद हैजा-णकोन। 
कनियत-सल्फ़, ब्रायो। बेंगनकी तरह मल-अआओपियम। फ्रतुके समय 
कमजोरो--ऐल्य मिना, केल्के । भयके कारण अतिसार-जैरूप् । हैजामें-- 
जेड्रोफा। वमन-पोड़ो; बिना ददंका-आइरिंस, क्रोटन, इलाटे। गला 
तला और दुबला-नेट्रम। हिमांगावस्था-दस्त, केके साथ तन्द्रा एण 
टा£। ठण्डा पानो पोनेपर_आसं। पेटमें दद-कोलोसिन्य। ददके कारण 
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मूच्छ केमो, हिपर, वेलेरि। मानसिक भ्रावेगके कारण आ।क्षेप--इग्ने शिया । 
भचेपके साथ जोभका अकड़ जाना-नक्स-वोमिका। सविराम ज्वरजजलैके - 
सिस। ठुटकारिके लिये डरना-सलफर। नाभिस्थलमें ऑँतका बढ़ना- ब्रायो, 
नेद्रम; शरोर काटनेकी तरह भ्राचेपिक, काटनेको तरह ददे-कोलोसिन्य । 
इंसना और रोना पर्यायक्रमसे-अरम, पर्स, लाइको, सिपिया, स्ट्रेमो, 
फस्फोरस, सल्फ़र। बहुत बोलना- कूपप्रम, लेकेसिस, ओपियम। चूम लेना 
—एगारिकस। रतौसखो-नक्स वोस, बेल। विष्ठाकी गन्ध ( नाकसे )- रिना? 
काड इत्योद्‌। 


सद्टश । - कूपप्रम ( पर इसमें पानो आदि पोनेपर खाँसो घट जाता है 
और थोड़ा भो पाखाना इोनेपर प्रत्यङ्ोमें ऐ'ठन पैदा हो जातो है); ब्राई 
( कल्यत )। जेट्रोफा (अण्डलालको तरह वमन, ` पानोको तरह पतला 
मल छि2ककर निकलता है और उद्र तथा पेरको पोटलोमें ऐ'ठन होकर बरा- 
बर हो जातो है ); रिसिनस (विसूचिका रोगमें स्तम्भित भाव,-पर इस 
अवस्थामें भो दस्त ओर के सम भावसे हुआ करता है )। बाधक रोगमें दभ्त 
और के होते रहनेपर-“ऐमोन-का|ब” और “बोविस्ठ।” के बाद “ेरेद्रम 
विशेष लाभदायक्र हुआ करता है। इसके अलावा ऐकोन, आस, केम्फो. 
कोलचि, क्रोटोन, ओपि, प्रस्ब, सिकेलि, टेबाक, वेलि । 


वृहि ।-छुनेपर, दबानेपर, कुकनेपर, उत्ताप और गर्म पानी पोनेपर 

ठण्डो चोज खाने या पोनेपर, जल वाथुके परिवर्त्तनसे, गर्म घरमें प्रवेश करने- 

। जज पर, तर जलोय वायु लगनेपर, तुके पहले और समय, पाखाना होनेके पले 
Bf: | शोर समय। पसीना निकलनेके समय और डर जानेकै बाद। 
| | 


उपशम ।- खिर रहनेपर, पोछेको ओर माथा कुक्ानेपर, लम्बे लम्ब 
चित होकर सोनेपर और चलनके समय। 


शुक्ति । १ म दशम्रिकसे २०० शततमिक क्रम।  विदचिश्ञामें 
- | fl अधिकांश चिकित्सक ६, १२ और २० शततमिक क्रम व्यवहार किया करते हैं | 


क्रियाका स्थायित्व ` २० से ३० दिन। 


Commend —- 
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mame 


वेरेटम-नाइग्रम । 
(VERATRUM NIGRUM ) 


परिचय |--अ'स्टर लिया और साइवेरिया में उत्पन्न काले फलवाला 
विरेद्गरम । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया । --वाजे पत्त शरोर ताजे फलके वन्तसे अरिष्ट तैयार 
होता है। | 

उपयोगिता और आभास ।--प२-दर्द, कानमे एक तरहकी 
आवाज़, प्रत्येक महोने नियमित और परिमित ऋतु न होकर, थोड़े थोड़े 
दिनों के अन्तरसे बहुत ज्यादा ऋतु-स्त्रव इध ट्वाका निदे शक लक्षण है। 

शक्ति |जनिम्ब-शक्ति । 


वेरेट्म विरिडि । 
( VERATRUM VERIDE ) 
टूसरा नाम । —हेलोनियस विरिडिस। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--तात्रो जड़ वे अक तेयार होता है। 


लक्षणओ अनसार प्रयोग । --श्रंधापन ; आत्तवको कमी; संन्यास ; 
दमा ; अन्धान्त प्रदाह ; नोहार कण्डु ; तांडव; आच्षेप; दो देखना ; विसपं ; 
सर-दर्द ; हृत्पि'डको बोमारो ; हिचकी; बइव्यापक्र सदी; मलेरिया ज्वर; 
खसड़ा ; मस्तिष्कावरणो प्रदाह ; कऋतुरोध; अ'डनलोका आच्ेप; अ'डकोष- 
प्रदाह; फेफड़ेक। प्रदाह; सूतिकाचेप; सूतिकोन्माद; सपने-भरो निद्रा; 
मेरुमज्जाको रत्तकी अधिकता; झीहामें रक्तकी अधिकता; लू लग जाना; 
सान्निपातिक ज्वर ; जरायुमें रत्तकी अधिकता । क 

उपद्यागितो और आभास ।--मस्तिष्कमे बहुत अधिक रक्त सञ्चय 
को वजहसे उन्मत्त प्रलाप, प्रच'ड सर दद, नाड़ो बहुत पुष्ट ओर बहुत अधिक 
उच्ताप, चेहरा घोर लाल; वस्तिगद्वरके भोतरवाले और शरोरके अन्यान्य 
अ'शोंके यन्त आदिमें रक्त सञ्चयकी अधिकता और ऊपर कहे अनुसार धम- 
नियोंका फेलना ; मस्तिष्क, अज्ञ नलो, अन्नवेष्ट, हत्पि'ड, शासयन्त प्रतिज्ञ 
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२५२८ मैषेज-लंक्षण-संग्रह । 


उत्त तरहके धामनिक लक्षण मिले प्रदाइकी इसे अदितोय दवा कहा जाये तो 
भो अत्यक्तिन होगो। जिन सब मनुष्योंके शरोरमें रक्तक्ा भाग अधिक हैं, 
उनके लिये यह दवा विशेष उपयोगो है। आगे लिखे कई इसके प्रधान 
निर्णयक लक्षण हैं :--मस्तिष्कक निचला भाग ओर वक्ष, मेरुदंड ओर 
पाकस्थलोमें अधिक रत्त-सञ्चय होना। किसो यन्तके या किसो अ'शके प्रदाह 
में तकलोफको अधिकता । नयो बात व्याधिमें भयानक्र ज्वर | पुष्ट, कड़ो और 
तेज नाडो । सम्धि ओर पेशोमें प्रच'ड यन्त्रणा और पेश।ब बहुत थोड़ा तथा 
लाल। बच्चा काँपा करता है ओर उसको देह रह रहकर हिल उठतो हैं। 
अकड़न होनेको सूचना, रोगोका माथा लगातार रह रहकर हिल उठता हैं। 
स्रायविक या पाकाशयिक सर-ददे। ऋतु रोध हो जानेको वजहसे मस्तिष्क 
अधिक रक्त सञ्चय होना, प्रच'ड संन्यास रोगका प्रकोप, -भयानक मिचलो 
ऐेदा हो जातो है ओर वमन हुआ करता है। माधेमें अधिक रत्त-सञ्चय 
होनेको वजहसे संत्यास--सर गमे, आंखे' लाल, बोलो अध्पष्ट, नाड़ो धोर, पुष्ट 
और लोहेके तारकी तरह कड़ो। मस्तिष्के नोचेने अ।वरण-प्रदाह रोगमें 
धनुष्टङ्ारको तरह आचेप, दृष्टि अस्पष्ट, माथा पोछेको ओर खिंचा रहता है; 
बच्चेको जभो तभो धनुष्टङ्कार हो जानेको सम्भावना होतो है। मस्तिष्क-मेरु- 
मज्जा रोग,-आक्तेप ऐदा हो जाता है, आंखको पुतली फेल जातो है। धनु- 
षटङ्ारको तरह आचेप-गरोर धनुषको तरह टेढ़ा हो जाता है और ठ'डा, 
लसदार पसोना हुआ करता है। ल लगना- (सदी गर्मी रोग )--माथा बहुत 
भारो मालम होता है, धमनियोंमें उपक इ करतो है, आवाज सहन नहीं 
होतो और आंँखमें हरेक चोज दो दिखाई देतो है या उसका अंश भर 
दिखाई देता है। जोभ सफेद या पोला लेप चढी और उसके बोचमें एक 
लाल रेखा दिखाई देतो है। जोभ ऐशी मालम होतो है, मानो आग छ 
गयो है। नाडीको गति एकाएक तेज होकर धीरे धोरे घटतो है और अन्त 
में खाभाविकको अपेक्षा भो धोमो गति हो जातो है। कभो कभो घोर गति, 
कोमल, ज्ञोण और कभी कभी अपरिमित या रुक रुककर गति होतो है। 


लक्षणोवलो । 


सन ।-सस्तभ्भित भाव, बुडिको जड़ता ; स्मरण शक्ति गायब ; सरमें चक्कर 
आना और मस्तिष्कमें रक्तको अधिकताकी वजहसे उन्मद्‌ । प्रसवके वादका 
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वेर्रम विरिडि। - २५२: 


उन्म।द,--कि धोसे भो बोलतो नहों। सभी विषधोंमें सन्दिग्ध चित्त ( लेके); 
चिकित्सकसे मिलना नहीं चाहतो-उसे देखनेपर मानो उसे डर लगता है; 
विष खिलाये जानेका भय ( हायो, रास ) ; रोगीको नींद नहीं आतो और उसे 
सोनेके कमरेमें बन्द रखना भो बहुत कठिन हो जाता है। चित्तविषाद ( जेल, 
नट-स्य , पल्स ) । 

मस्तक ।-सरमें चक्कर अआना,-सवेरे सोकर उठनेपर ( बेल, ब्र, लाइ, 
नेट-सृत्र, फास, पर्स, रासटक्स ); आसन या शय्यासे उठनेपर मिचलो और 
वमनके.साथ सरमें चक्कर आना ( नक्स-वोम, फास, पल्स, सेंड्कियु, सल्फ ) ॐ 
घटना =आँख बन्ट्कर ( कोना, डिजिट, फेरम, फेलेन, पाइपर-मिथ, सेलिन) 
किसो चोजपर स्थिर भावसे माथा रखनेपर ( सेबाड ) । सर-दर्द,--गर्दनके पिछले: 
भागसे उत्पन्न हो कर माथेमें चला जाता है ( सेढ़ियु, साइलि, स्माइजि ),--सरमें 
चक्कर, अस्पष्ट दृष्टि ( साइल्लेम ) ओर उसके साथ हो आँखको पुतलो फेलो 
साथा भरा और भारो मालम होना, गलेको दोनों धमनियोमें टपक इरा करती 
है, आवाज और रोशनी सहन नहों होतो, चेहरा तमतमा उठता हैं, आँखे'लाल 
हो जातो हैं, बोलोमें जड़ता आ जातो है, निम्त्राङ्में चुनचुनो होने लगतो है और 
ऐसा मालम हुआ करता है, मानो अनगिनतो आलपोने गड रहो हैं। नाड़ी 
पुष्ट, धोर गति और लोहेके तारकी तरह कड़ी; कानमें भां भों अवाज इअ 
करती है। प्रत्येक चोज दो दिखाई देतो है या उसका कुछ अ'श-भर दिखाई 
देता है। (जेल, ग्लोन)। दांहिनो कनपटोके पां आँखके निकट शूलका' 
ददं अनुभव होता है। ललाटमें तेज दद,--वमन हुआ करता है ( आइरिस )। 
क्तुरोध होनेको वजहसे सरमें रक्त-संचय हो जाता है ( काक्य, ग्र फ, लेके ), 
मस्तिव्कमें बहुत अधिक उत्तेजनाको वजहसे भयानक मिचलो ओर वमन होने 
लगता है ( ऐपोमाफि या ) । मस्तिव्क-मेरुमञ्ज(-प्रदाइ, प्रवल ज्वर, रोगो अ'शमें 
बहुत अधिक रक्त-संचय हो जाता है और धीरे धोरे सर हिलना आर होता 
है ( सा९कूय, इायो, पोडो, साइ लि, स्ट्रेमोन, वेरेट-ऐलब ), वमन इुआ करतां 
है था अस्थि-सार ठण्डा चेहरा, नाड़ोकी गति बहुत धीमो और श्वास-प्रश्वास 
जोर लगाकर करना पड़ता है। इसके बाद किसो किसो जगह धनुष्टङ्कारको तरह 
शराक्षेप पेदा छो जाता है, शरोर बाहर या पोछेकी ओर धनुषको तरह टेढ़ा हो 
जाता है और रोगीका! शरोर ठण्ड लसदार पसीनेसे तर हो जाता है। प्रत्येक 
बार  रजःस्प्राव छोनेके आरन्भमें सर-दर्द पैदा हो जाता है, रोगिनोको 

३१७ 
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इन्द्रियाँ सब अत्यन्त उत्तेजना-प्रवण हो जातो हैं और इसो वजहसे उसे अन्ध रे 


घरमै रहना पड़ता है ( सेड़ियु, सिपिया, साइलिसिया )। माथा और चेहरे का 
दाहिने पाश में फैलनेवाला ( एरण्डो, छँ मोन ), रोगो अ'श फुल उठता है। 


आँख । --ग्नस्पष्ट दृष्टि, आँखको पुतलियाँ फेलों। दोथेकी लोके चारों 
कोर इरो घेरा दिखाई देता है (फास, सिपि, सल्फ ) और सरमें चक्कर आने 
बाद वह लाल संडलमें परिणत हो जाता है। चोटको वजइसे पलकोंका 
विसपं। आख घूमो और संकुचित हो जातो है; आँखका गोला घूमा करता है 
( बेल, केमो, हायो, मोन, वेरेट-ऐल्ब ) ; पलकींका पक्षाघात ( कास्टि, जब्स, 
शुयारियो, नक्य-सस, स्पाई, वेरेट-ऐलब ) । उठनेके समय दृष्टि अस्पष्ट हो जातो 
है और बेहोश हो जानेका उपक्रम होता है। 


कान ।--तेजोसे शरोर हिलानेपर बहरापन पैदा हो जाता है और 
रोगो बहुत सुस्त हो पड़ता है। कानमे भो भाँ आवाज ; माथेमें अधिक रक्त- 


सञ्चय होना ; मिचलो ओर वसन, दोनों कान ठंडे ओर उजले। किसो तरहको 
आबाज सहन नही होतो । 


मुखमण्डल ।_-चेइरा ठंडा, नोलो श्राभा लिये और ठंडे पसीनेसे 
लर; नक नोकोलो ; अस्थि-सार, ठंडो और नोले घेरेसे घिरो ; दोनों ओंठ और 
नाकके छेदके चारों ओर उजलापन दिखाई देता है। मु'इकी पेशियाँ सब बड़े 
बेगसे उछलतो श्रीर फड़का करतो हैं ( आयोड, इपिक, लाई, मार्क-कोर )-- 
बिशेषकर गालकी पेशे ( वेलि)। चेइरा तमतमाया या उददोप्त ( ऐमिल, बेप्टि, 
बेल, ग्लोन, ओणि ) मस्ति ष्कमें अधिक रहता संचय चोनेके साथ; दोनों आँखे' लाल 
रङ्गको । सु'इका एक कोना नोचा विशेषकर बायाँ कोना (आनि, ग्रेफ, ओपि, 
फास )। दोनों श्रोंठ सूखे, मुख विवर सूखा या जमे इए गोंदको तरह झ समासे 
लिपटा ( बेल, केलो-बाई, नेट-सल्फ़ ) । 
मख-विवर [--मु'हमें बहत अधिक लार संचय होना, ( ऐ-नाई 
योड, माक, साइकूग, युकेलिप्स, पो डो, खे मोन ) । जोभ सफेद या पोले रङ्गको 
और वोचमें एक लाल रेखा दिख।ई देतो है; या सुखो तर, सफेद या पोले लेपसे 
ढकी या दोनों हो किनारे लेपसे रहित; जोभ मानो आगे छू गई है ( सेङ्कियु, 
साइमेक्छ, कोलो सिन्य, हाडे सट, आइरिस, लोरो, लाई, झे ट फाइटो ) इसो तरह 
को जलन हुभ्रा करतो है। संन्यास रोगमें मु'इसे बोलो नहीं निकलतो । 
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वेरेट्रम विरिडि। २५२१ 


गलेके भीतर ।---प्रबल हिचक्रो और करठमें बहत सूखापन तथा 


उत्ताप मालम होता है । तालुसूलके दोनों पाश के गहवर और अन्रनलोके बोचमें 
जलन मालम होतो है और बार बार घू'ट लेनेको इच्छा होतो है। अन्न- 
नलोका आच्ेप या पेशियोंका सिकुड़ना फेलना ( जेड्स, लिसिन, नेजा) और 
इसो वजहसे कभो फेन-भरा खन मिला झेष्मा निकलता है और सेज चिचको 
आया करतो है) ऐसा माल म होता है, मानो एक गोला अन्न-नलोके भोतरसे 
वचोस्पिके शिखर देशतक चढ़ता है ( इग्ने, केलि-फा, केलि, फाइ जस )। 

पाकस्यलो |---छातोमें जलन,--कण्ठमें तोता या श्रन्ज्न रस चढ़ता है 
( केल्के )। वसन,--एक बार आरम्भ होनेपर बहुत देरतक होता रहता है । 
भोजनके बाद चिकने झेझाका वमन होता है; रक्त या पित्तक्का वमन इरा 
करता है। प्रादाहिक या मस्तिष्ककी नाना प्रकारके रोगोंका वमन (ऐपो- 
माफिया), बहुत थोड़ा खाने या पोनेपर तुरन्त के हो जातो है। उद्रोद्दै 
या नाभी प्रदेशसे तेज ददं पेदा होकर विटप देशतक जाता है। पाक़ाशयके 
निचले अर शमै भयानक यन्त्रणा मालम होतो है। पाकस्थलोमें तेज खोंचन 
ओर मरोड़को तरह दद,--मानो पाक्जस्थलो मेरुट'डको ओर चिपको जातो 
है और इसी वजइसे पोठके बोचवाले अ'शमें टद मालूम होता है। जभो 
पोकाशयमें दद पेदा होता है, तभी वह दद प्रत्येक पाँच मिनिटके अन्तरे 
वमनमें परिणत हो जाता है। 


अंत्राशय ।-पाकाश्यमें ऐ'ठन होनेके बाद उदरमें ऐसा मालम 


होता है, मानो भोतरकी ओर खि'च रहा है। नाभोके दाहिने पाशख से दर्द 
पैदा होकर पुईं तक चला आता है। अन्न-प्रदाइ रोगमें भयानक ज्वर, शिरा 
और धमनोमें दबाव, वमन और कालिमा लिये, खुन मिला पाखाना हुआ 
करता है। नाभो-प्रदेशमें छेदनेको तरह दर्द और आँतोंमें गड़गड़ाइट । अन्त- 
वेष्ट-प्रदाह, नाडो कड़ो और दृढ़ । वस्ति गद्धरके कुछ हो ऊपरो अ'शर्में उदरमें 

द और स्परशका सहन न होना। 


डल 


मलांव और सल ।-- मल खून मिला। वातअंझा ज्वरम काले 
रङ्गका सबेरे बहुत ज्यादा और फोका रङ्गका, पेटमें ऐंठन होकर धसघसा 
पाखाना हुआ करता है। बवासोर,-मसा .लाल या घोर नोला; मलान्तमें 


शूल बेधनेकौ तरह दर्द। 
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प्रशाब । पेशाब करने बाद मूत्र-मार्गमें जलन। पेशाब बहुत थोड़ा, 
साफ या गदला, तलो लाल आभा लिये और पेशाबमें मलाईकी तरह एक 
F { 6 पदो तेरता रहता है। पेशबका आपेक्षिक गुरुत्व घट जाता है । 
खाजा पु-जननेन्द्रिय |--दोनों अण्ड कोषोंमें हो दर्ट,-वडि बाये' कोषमें 
और सबेरे ; ददे अण्डकोषसे कभो कभो उदरमें चला जाता है। बाये' अण्ड- 
कोषमें तेज दद्‌ अनुभव होता है। 


| | )  स्तो-जननेन्दिय । आत्त वशूल या बाधंक,--बहुत अधिक रक्ष-सञ्चय 
|: [ गौर भयानक यंत्रणा-जनक पेशांबकी तकलोफ मोज्द रहतो है, खासकर 
रत्त-प्रंधान स्त्रियोंको। भिल्ली निकलनेवाला बाधक, जराथु-प्रदेशमें बहुत 
मानो उसमें फोड़ा उत्पन्न हो गया है। ऋतुरोधको वजइसे मस्तिव्कमें 
रक्तसंचय। सदो लंग जानेको वजक्ष्से उत्पन्न आात्तवकी कमो। सर्दी लग 
जाना, किसो तरहका स्त्रव बिलकुल हो नहीं होता। जराथुया उत्तरणो 
प्रद्‌शमें भार मालम होता है। सरमें भयानक ददं रहता है। उत्ताप और 
षमनियोमें फड्कन अनुभव होतो है, चित्तमें विकलता ऐदा हो जातो है और 
रोगिनो बार बार ठण्डो साँस लेती है। गर्भावस्थामें वमंन। प्रसवके समय 
का धनुष्टङ्ार, उन्मत्तको तरह प्रलाप, धमनियोंमें उत्तेजना और ठ'डा गोंदको 
तरह लसदार पसोना हुआ करता है। सूतिका ज्वर, स्तनका दूध और क्ले दका 
स्राव होना एकाएक बन्द हो जाता है। नाड़ो तेज और चौण या कडी और 


उक्कलनेकौ तरह गतिवालो। गभेपातक्रे बाद फल अटक जाना ( सैबाई, सिपि, 
नक्स-वोम )। ` . 


एवासं ।--खास-कष्ट या कष्ट-साध्य श्वास-प्रश्वास,--रोगीको वाध्य 

चोकर उठ बैठना पड़ता है ( ब्रोम, मोक-सल्फ, आरस-आयोड, फास, ऐर्ट-टाट, 

रियुमेक्स ) । फुसफुसकै प्रदाइमें छातोमें दबाव मालम होता है। खाँसो,-- 

खुसखुसो सूखो और कलेजा फाड़ डालनेवालो, या पतला झेझ़ञा मिलो घर घर 
शब्द करनेवाली सूखी खाँसो ; गर्म जगइसे ठ'ठो जगहमें जानेपर बढ़ जातो 
है ( फास, वेरेट-ऐल्य )। चलनेपर शासमें कष्ट पैदा हो जाता है, नियमित 
भावस पाखाना भीर रातम नोंद नहीं आतो, वमन बन्द होने ब।द कलेजा जकड़ 
जाता है। , वच्छमें रक्त.प्रधिक संचय होनेको वजहसे खास-प्रश्ास तेज, सिचलो 
और वमन । हृट्-प्रदेशमें अस्पष्ट जलन भो माएंम होतो है। फेफडेका प्रदाइ, 
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रक्त-संचित अवस्था ( सैङ्गियु ), उत्ताप बहुत अधिक, नाड़ी लोहके तारकी 
तरह कड़ी, पुष्ट और उसके साथ हो पाकाशयकी उत्तेजना बर्त मान रडती है 
और इसो कारणसे मिचलो होतो है और वमन हुआ करता है। वइत ज्यादा 
पसीना निकलना । नया वाथुनलो-भुज प्रदाह और शास रोगमें फेफड़े में रक्त- 
संञ्च्यको अधिकता, ज्वरका प्रकोप अधिक, शासकष्ट, मिचलो, वमन और 
कडी तथा उछलतो इडे नाड़ो। हदन्तर्वेष्ट-प्रदाइ और द्व हिर्वेषट-प्रदाइ ; 
धमनो आदि अत्यन्त उत्तेजित भाव धारण करते हैं। हदु-प्रदेशम जलन और 
आलेपिन गड़नेको तरह या अस्पष्ट दर्द मालूम होता है। इत्पिण्डके स्मन्दनको 
आवाज जोरको और धमनो आदिको .प्रवल उत्तेजना-जनक अवसन्रता और 
चारों ओर अ घेरा दिखाई देना,- शय्यासे उठनेके समय ( आस, सिकेलि ) 
या एकाएक शरोर हिलानेपर ; स्थिर भावसे सोये रहनेपर अच्छा रहता है 
(सिपिया ), नाडी एकाएक तेज होकर धीरे धीरे शिथिल गति हो जातो है 
ओर इसके बाद क्रमसे स्राभाविकको अपेक्ष। भो धीमो गति रहतो है । 


ग्न ओर पोठ ।--गलेके पिछले भागमें और कन्धे मै लगातार ददं 
मालम होता है और माया सीधा रखनेमें तकलोफ होतो है। पोठको पेशोके 
सङ्घोचनको वजहसे माथा पोछेको ओर खिंचा रहता है ।- वहिरायाम आचेप, 
धमनो आदि उत्तेजित भाव धारण करते हैं; छाथ-पेर बरफकी - तरह ठ'डे; 
्त्यङ्गोंमें बिञलोके झटकेको तरह मालूम होता है ( ऐस्टिरियस-स्यिमस ) 
आर मस्तिष्क तथा मेरुमज्ञामें रक्त अधिक प्रवेश कर जानेको वजहसे वेहोशो 
सो आ जातो है। ऊपरसे नोचेतक समूचे मेरुदडमं गरमो, लालो और 


सिरका पश्चात्‌ भाग गभ अनुभूत होता है। 


प्र्यङ्ग आदि ।--दाहिने उरुमें अस्त्र बिधने. जेसा दद, दाहिनो 
एंड़ीमें ऐसा मालूम होता है मानो हडडो खिसक गयो है (ब्राई, कैल्को- 
फास )- रोगीका चलना फिरना प्रायः असम्भव हो पड़ता है। इसके बाद 
बायीं एंड्रोपर रोगका आक्रमण होता है। . वातको वंजहसे,-खासकर बये 
कन्ध में ( फेरम, लिडम, नक्स-मस, फाइटो, सल्फ,- दाहिने कन्धे में = सँगुइ, 
वाया-द्राई ),-सेज बुखार और बहुत थोड़े परिमाणमें लाल रङ्गका पेशाब 
इोना। स्थान बदलनेवाला द्र्द,-अभो एक स्थानमें दद॑ था, कुछ देर बाद 
हो दूसरे स्थानमें मालूम होने लगना ( कैलि-बाई, लैक-कैन, पर्स ) पेर, हाथ 
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को अ'गुलियों और पेरको अ'गुलियोंमें ठन। सन्धिवात रोगमें रोगवालो 
ससि फूल उठतो है, बहुत दद करतो है और जोरका बोखार आ जाता है। 


सार्वाङ्गिक ।- चेहरा, गदन और अ'गुलो फड़का तथा चक्कर खाया 
करतो है, -सोनेको अवस्थामै भो यह लक्षण दूर नहीं होता। ंठपर फेन 
लटका करता है, दाँतपर दांत रगड़ता है। कोई चोज निगलनेमें बहुत तकलोफ 
होतो है। रोगोका माधा रह रहकर हिल उठता है या हिला करता है 
(लाई, खुँ सोन ) और इन्द्रिय-जनित उत्तेजना पैदा हो जातो है। जिनके 
शरोरमें खनको तरह कमो रइतो है। ऐसे मनुष्योंके सुस्त करनेवाले उदरामय 
में बहिरायाम आलेप ( इध्य, वेल, सिना, कूप्प्रम )। बच्चा मानो डर गया है 
रौर मानो अभो उसे अकड़न या धनुट'कार होगा, इसो तरहसे चोंक उठता 


है और ऐसे हो भावे उसको देह एकाएक हिल उठतो है। तांडव, 


निद्राके समय भो सन्ट्न बन्द नहीं होता ( जिजिया )। पक्षाघ।त,-रोगवालो 
इडडोमे चुनचुनो भझुनफुनो हुआ करतो है, अधिक रक्तका सञ्चय,-विगेषकर 
मस्तिष्कको जड़में, बचें, भेरुद'उमें और पाकस्थलोमें । ज्वरके साथ शोध । 


त्वचां ।_शरोरमें जगह जगह खुजलो पैदा हो जातो है,-रगड़नेपर 
_घटना। शरोरको लचामें चुनचुनो कुनभुनो हुआ करतो है। त्वचा ठ'डो 
लसदार गोंदको तरह पसीना, नोलो आभ। लिये, स्पश-ज्ञ।न रहित और सिकुडो 
'प्रकु्त ज्वरके साथ शरोरमें उड़े द, खसड़के ज्वरको अवस्थामें-खासक र यदि 
फेफ़ड़ेके प्रदाइका लक्षण प्रकट हो ; खुजलो वगैरह निकलनेके पहले आक्ेपका 
पैदा हो जाना। चेचक-तेज बोखार, बैचेनो और भयानक यन्त्रणा। 


शोत, उत्ताप ओर प्रसोनो ।--सर्दों मालम होना आर मिचलो 
विशेषकर सबेरै उठनेपर। सारा शरोर ठण्डा और चेहरा तलहत्यो और पेरोंमें 
ठण्डा पसोना निकलता है ( आसे, कैम्फो, टेबाक, वेरेट )। ज्वर-रोगमें पुष्ट, 
कड़ो भौर तेज नाड़ो ( ऐकोन, बेल, जेलस )। बहुत ज्यादा पसीना निकलता 
है; पसोना ठण्डा और रोगीको बहुत सुस्तो अनुभव होती है ( फासः)। 
वातश्षे का ज्वर,- नाडी पुष्ट, अनमनोय और द्र त, सरके पिछले भागमें भयानक 
यंत्रणा मालम होतो है, प्रलाप बकने लगता है और काला पाखाना हुआ 
करता है। 


हि ७० 
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निद्रा ।—अनिद्रा, रोगी चिड़चिड़ा और भगड़ालू हो जाता है। 
स्प्न,-मसानो कितने हो आदमो पानोमें डूब रहे हैं, मानो वह खय' पानोपर 
तेर रहा है या पानोमें पड़ा इआ है । 


बद्धि |-शरोर हिलानेपर, शय्य|से उठनेके समय, सोने बाद ( श्वास- 
कष्ट, सर-दर्द ), चलनेपर, गमं जगहसे ठ'डो जगहमें जानेपर, एकाएक शरोर 
हिलानेपर, सोधे होकर बेठनेपर, सबेगे नोंद खुलनेपर और खुलो देचहमें शोत, 
सर्दों आदि लगनेपर। 


उपशम ।--आँख खोलने और माथा स्थिर भावसे रखनेपर, दबाने, 
रगड़ने या मलनेपर । 


सम्बन्ध ।--सटश-- रेकोन,: णण्टि-टाटे, बेपटि, बेल, ब्राई 
डिजिट, फेरम-फास, जेज्स, ग्लोन, हाइपिरिक, केल्मोया, लेचने, नक्य, रोडो 
सेड़ियु, हेलिब्रो, हायो, फा, टबाक, वेरेट-ऐल। 


द्ोषघ्न ।--गर्म काफी । 


तुलनोय । = सूतिकावस्थाकी अकड़न-जैलस। रक्तको अधिकता-- 
फेरम-फास, बेल । मोटा ताजा-श्ररम। तांड़ब >हायोस । फेफडेका प्रदाह -- 
संगुने। धनुष्टङ्कार-नक्स, हाइप। वातक्रा ज्वर ब्रायो। लू लग जाना-- 
ग्लोनोयन, जेल्स । घोर और अनियमित नाड़ो-डिजिट, टैबेकम । पेरमें 


मानो गोला मोजा हो--कैल्के । गर्दैन हिलान/>लाइकोप, स््रेसो। गलेको. 


कमजोरो-एरिट-टाट | त” 
शक्ति [--निम्त्र क्रसे २० शततमिक क्रम । 


न f 0 
वेक्सिनियम माटिलस । 
( VAGOINIUM MYRTILLUS ). 


दूसरा नाम |--चिल-बैरो । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजे फलसे अरिष्ट तैयार होता है। 
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२५२६ भैषज-लंक्षण-संग्रहं । 


उपयेगिता और आभास ।--उद्रासय और आमाशय रोगमें ५ 
बृ मात्रामें इसका सूल अरिष्ट सेवन करनेपर आँतोंको जोवाण-शून्य 
रखता है। । 

शक्ति ।- मूल ग्ररिष्ट । 


वाबस्कम थैप्सस । 
( VERBASOUM THAPSUS ) 
टुसरा नास ।- थप्सस वारवेटस । 
` _ प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--खिले इए दक्तके पत्त से अक तेयार होता है। 


लक्षण अनुसार प्रयोग ।-नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः-- 
मलद्दारमें खुजलो, शल, कजक्षियत, बहरापन, अनजानमें शय्यामें पेशाब हो जाना 
बवासोर ; स्रायुशूल; मुहका स्रायुशूल, पेशाब रोकनेकी शक्तिका न 
रहना। _ 
` उपयोगिता ओर आभास । --खायविक उत्तेजना; वायुनली- 
भुज-गत उत्ते जना और खाँसो, सूतरनलोमें उत्तेजना और पेशाबमें कष्ट प्रति 
में यह विशेष लाभ दायक है। मानो दो चिमटेसे दबाया जा रहा है, इस 
तरहका ददं पेटा करनेवाला अधकपारो या एक पाका सर-दर्द; बायीं 
ओरंकी युगास्थि; कान, गाल और कनपटोके संयोग-रखका स्रायुशूल इत्यादि 
भो इससे अच्छा हो जाया करता है। यह सब ददे जाडा गर्मीकै परिवत्त नसे 
बोलनेपर, छोंकनेपर या दाँतपर दाँत घधनेपर बढ़ जाया करता है। तेज 
तुरहोकी आवाजको तरह शब्द करनेवालो गम्भीर, खोखलो और उखड़ो हुई 
आवाज प्रकट करनेवालो खाँसोमें भो इससे बहुत फायदा इग्आ करता है; 


इसको खाँसो रातमें बढ़तो है; बच्चा नोंदवालो अवस्थामें हो खाँसा करता 
करता है; ऊंचे सरसे पढ्नेके समय खरभङ्ग हो जाता है और वच्तमें सुई 
गड़नेको तरह दद॑ अनुभव हुआ करता है। शय्यामें पेशाब कर देना और 
बू'द बृ'द पेशाब होनेपर भी इससे बहुत फायदा होत। है। इससे बना “मूलेन 
आयल” कानका दद श्रीर बहरापनमें कानमें बूंद बूंद डालनेपर फायदा 


होता है। 
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लक्ष॑णावलीं । 


के [--छरमें चक्र आना,--बायीं तलहत्योपर माधा रखनैपर बायें 
को तरह दद ,ललाटमें दर्द अधिक मालम होता है। भोजनक्े 
पो कनपटोके अन्तरतम प्रदेशमें सुई गडनेकी तरह दर्द,-यह 
(को ऊपरवालो पंक्तिक्े दाँततक चला जाता है; दबानेपर बढ़ना 
, लेके, मिनिधेन, पर्स, स्पाइजि)। मानो दोनों कनपशे बड़े 
'रसै दबायो जा रहो हैं, इसो तरहकी तकलोफ होतो है (काका, 
क्व-मस )। चलनेके समय दप दप इुआ करता है । 

। नें ।--जाये' कानके भोतर सुन्न हो जाना। कानमें फाड़ने या 
अस्वे आघातको तरह दर्दे; कभो कभी भोजने समय इसी तरहका 
दर्द अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होना मानो दोनों कान भोतरकी 
ओर खिंच रहे हैं। ऐसा बहरापन मानो कानमे ताला लग गया है। 
( ऐ-नाई, लेके, भैंङ्कोन, मार्क-डाल, नेट-काब, पल्स )। जोरको आवाजमें 
पढ़नेके समय पहिले दाहिना कन इसके बाद बाँया कान रुक जातां हैया 
उसमें एसा अनुभव होता है, मानो ताला लग गया है, पर श्रवण 
शत्तिमें किसो तरहको गड़बड़ो नहों होतो। कण शूल (मूलेन आयेलके 
बाइरो प्रधोगसे बहुत लाभ होता है)। कान और खरनलो दोनो छो रुकी 
मालुम होतो हैं । 

नाक ।--दोनों हो कान, नाक और खरनलोमे ऐसा मालम होना मानो 
रु गयो है। ललाटकी अस्थिनालिकासे बहुत ज्यादा! स्पा निकलना 
अर आँखसे गमे जलन पैदा करनेवाला ओर बहुत ज्यादा आँख बहा 
करता है। 


मखभमणड़ल ।--बाये' इनु और गालको इडडोमें भयंकर दबांवकी 
तरह, बुद्धि सोप करदेनेवालो भ्रौर चिपक जानेको तरह तकलोफ; व्रि 
दबानेपर ( प्लेट ), घरके बाइरको या तेज जलोय वायु लगनेपर, सर्दी गर्मीके 
परिवत्त॑नसे और सु'हकी पेशोके संकोचनसे, बोलने या दाँतपर दाँत दवानेके 
समय । चिबुककी पेशे और कण्ठनलो बहुत जकड़ जातो है। बायीं 
युगास्थिके गोचे सुई गड़नेकी तरह दद । जिह्वामूल भूरे रंगका दिखाई 
देता है, पर स्वाद लेनेकी शक्तिमें किसो तरइकी गडबडी नहों झोतो,-- 
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उपयोगिता और आभास ।--उदरामय और आमाशय रोगमें ५ 


वृद मात्रामें इसका सूल अरिष्ट सेवन करनेपर आंतोंको जोवाणु-शून्ध 
रखता है। | 


शक्ति ।- मूल ग्ररिष्ट । 


वाबस्कम येप्सस । 
( VERBASOUM THAPSUS ) 


टूसरा नास ।-थप्सस वारवटस। 
` _ प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--खिले इए वक्षके पत्त से अर्क तेयार होता है। 


लचणफ्षे अनुसार प्रयोग ।-नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 
मलद्दारमें खुजलो, शूल, कक्षियत, बहरापन, अनजानमें शय्यामें पेशाब हो जाना 
बवासोर ; स्रीयुशूल ; सु'इका स्रायुशूल, पेशाब रोकनेकी _ शक्तिका न 
रहना । _ 
उपयोगिता ओर आभास । --खायविक उत्तेजना; वायुनली- 
भुज-गत उत्तेजना भीर खाँसो, सूतनलोमें उत्तेजना और पेश।बमें कष्ट प्रति 
में यह विशेष लाभ दायक है। मानो दो चिमटेसे दबाया जा रहा हैं, इस 
तरहका ददं पदा करनेवाला अधकपारो या एक पाका सर-ददे; बायीं 
ओरंको युगास्थि, कान, गाल और कनपटोके संयोग-रन्धका स्रायुशूल इत्यादि 
भो इससे अच्छा हो जाया करता है। यह सब ददे जाड़ा गर्मीके परिवत्त नसे 
बोलनेपर, छोंकनेपर या दाँतपर दाँत घधनेपर बढ़ जाया करता है। तेज 
तुरहोको आवाजको तरह शब्द करनेवालो गम्भोर, खोखलो और उखडी हुई 
आवाज प्रकट करनेवालो खाँसोमें भो इससे बहुत फायदा हुआ करता है; 
इसको खाँसो रातमें बढ़तो है; बच्चा नोंदवालो अवस्थामै हो खाँसा करता 
करता है; जं चे खरसे पठ़नेके समय खरभङ्ग हो जाता है और वत्तमें सुई 
गड़नेकी तरह दद अनुभव हुआ करता है। शय्यामें पेशाब कर देना और 
बू'द वृद पेशाब होनेपर भो इससे बहुत फायदा होता है। इससे बना “मूलेन 
आयल” कानका दद श्रीर बहरापनमें कानमें बूट बूंद डालनेपर फायदा 


होता है। 
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मस्तक [--घरमें चकर आना,--बायीं तलहत्योपर माथा रखनैपर बायें 
गालमें दबावको तरह दद ,-ललाटमें दर्द अधिक मालम होता है। भोजनके 
समय दाहिनो कनपटोके अन्तरतम प्रदेशमें सुर गड़नेकी तरह ददं,-यह 
दाहिनो ओरको ऊपरवालो पंक्तिके दाँततक चला जाता है; दबानेपर बढ़ना 
( केलो-बाई, लेके, मिनियेन, पर्स, स्पाइजि)। मानो दोनों कनपशे बडे 
चिमटेसे जोरसे दबायो जा रहो हैं, इसो तरहको तकलोफ होतो है ( काका , 
डायस्को, नक्व-मस )। चलनेके समय दप दप दश करता है । 

कान |---गये' कानके भोतर सुन्न हो जाना। कानमें फाड़ने या 
अस्वे आघातकी तरह दर्द; कभो कभी भोजने समय इसी तरहका 
दर्द अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होना मानो दोनों कान भोतरकी 
ओर खिंच रहे हैं। ऐसा बचहरापन मानो कानमें ताला लग गया है। 
( ऐ-नाई, लेके, भैंङ्ेन, मार्क-डाल, नेट-काबे, पलस)। जोरको आवाजमें 
पढ़नेके समय पहिले दाहिना कान इसके बाद बाँया कान रुक जाता हैया 
उसमें ऐसा अनुभव होता है, मानो ताला लग गया है, पर खवणं 
शत्तिमें किसो तरहकी गड़बड़ो नहों होतो। कण शूल ( मूलेन आयेलके 
बाहरो प्रथोगसे बहुत लाभ होता है)। कान और खरनलो दोनो हो रुकी 
मालुम होतो हैं । 

नाक ।--दोनों हो कान, नक और स्वरनलोमें ऐसा मालम होना मानो 
रुक गयो है। ललाटकी अस्थिनालिकासे बहुत ज्यादा झा निकलना 
ओर आँखसे गर्म जलन पेदा करनेवाला और बहुत ज्यादा आँसु बहा 
करता है। 


मखमण्डल ।--वाये' इनु और गालको इडडोमें भयंकर दबांवकी 
तरह, बुद्धि लोप करदेनेवालो और चिपक जानेको तरह तकलोफ; वदि-- 
दबानेपर ( प्लेट ), घरके बाहरको या तेज जलोय वायु लगनेपर, सर्दी गर्मोके 
परिवर्त नसे श्रीर सु'इको पेशोके संकोचनसे, बोलने या दाँतपर दाँत दबानेके 
समय । चिबुककी पेशो ओर कण्ठनलो बहुत जकड़ जातो है। बायीं 
युगास्थिके मोचे सुई गड़नेकी तरह दद । जिह्वप्सूल भूरे रंगका दिखाई 
देता है, पर स्वाद लेनेकी शक्तिमें किसो तरहको गड़बड़ो नों झोतो,-- 
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सवेरे और दो परके पहले। जीभ पोली, भूरे रंगको हो जातो है और सवेरे 
तथा सख्याके भोजनके बाद जोभपर गाढ़ो गोंदकी तरह ज्यादा लार सञ्चित 
होती है। निगलनेके समय कण्ठमें भयानक दद मालूम होता है। 

पाकाशय । -डकारक्े साथ कण्ठमें खादहोन लार सञ्चित होतो 
है। शून्य या तोतो डकार और मिचलो। बार बार हिचको। 
(ग्न )। 


bs | अन्ताशय ।--नाभोपर मानो प्रका एक टकड़ा रखा हुआ है 
। F FEF bi इस तरहका तकलोफ देनेवाला दबाव मालम होता है ( पल्स); भुकनेपर 

बढ़ जाता है। बायों कोखमें छेदने या सुई गड़नेकी तरह ददं। बायीं 
ओरके पंजरेके मोचे लगातार गड़गड़ाइट या कलकल शब्द सुन पड़ता है । 
अन्तमण् लो मानो गेंड्रो मारकर नाभोमें लग गई हैं या अलग दुई जातो 
है, इस तरहका अनुभव होना। 


प्रेशाब ।-द्रारोग्य शय्याका पेशाब ( इक्किसेटस, सिपिया, सिना), 
“इसके साथ हो रेतरूवलन भो हुआ करता है। पेशाब करनेके समय बून्द 
ृन्दकर पेशाब निकलता है ( केम्फो, केन्य, कोना, ल्लिमेंट, डालका, नक्स-वोस, 
पलस )॥ बार बार बहुत ज्यादा पेशाब ( एपिस, ऐपोसिन, सोपा, पल स )। 
इसके बाद थोड़ा हो जाता है। 

पूवासयंब ।- जोरसे पढ़नेके समय खरभंग पेदा हो जाता है 
( मिडोरिन, सेनेगा, फास)। सर्दी रोगमें खरभंग,-ळातो मानो झेस्ासे रे 
भरो है और शासमें तकलोफ अनुभव होती है। वच्षमें सुई गडनेकी तरह 
दद्‌ (ब्राई, केलो-काब)। तुरहो को ध्वनिकी तरह तेज शब्द करनेवालो 
गभीर, शून्य गर्भ, सुखो और उखड़ो आवाज बतानेवाली खाँसो,--विशेषकर 
सन्ध्य।के समय और रातमें ( फास, रास, स्यक्चि )। बच्चा निद्रित अवस्थामै 
हो खाँसा करता है (ऐकोन, बेल, केल्के, केमो, साइक्लेम, हायो )। वच्तमें 
उत्त जनाको वजइसे पैदा इई खांसी ( वेरेट-ऐलब )। संध्याके बाद सोनेपर 
¢ 
| 


00 । Go i n ४+ < `. 
७ ह “» ar = 


बक्त जकड जाता है ओर हृत्पिण्डमें ऐस। दर्द होता है, मानो कुरो मार दो 
गई है। _ ३ 


Bs 


| 


प्रत्यक्ष आदि |--पोठ और एष्ठ-फलकमें अस्त्रके आघातको तरह उ 
ददं । वाये' अ'सफलकमें सुई गड़नेकी तरह तैज दर्द ( बेडियेगा )। कमरमें 
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वावेस्कम देप्सस । २५२८ 


दर्द,-दबानेपर बढ़ ज्ञाता है। कलाई और हाथके अंगूठेके संयोग स्थलमें 
माँनो मोच आ गई है, इस तरह सलाई गड़नेकी तरह दद। वायु सेवनक्ने लिये 
घरसे बाहर चलनेके समय दाहिने उरुकी पेशोमें ऐठत हो जाती है और दर्द 
हुआ करता है। ( साइक्त म; कोलोफिल, नेट-मूत्र )। दाहिने जानुमें एकाएक 
दर्द पेदा हो जाता है ( चेलिडो, ऐ-कर्बोल ) खड़े होनेकी अवस्थामें 
दाहिने तलवेको पेशोमें ऐखो खौंचन मालूम होतो है, मानो जकड़ गया 
है या ऐठन हो रहो है--चलनेपर फिर तकलो+ नहीं रहतो। ( कास्हि, 
फेरम, सल्फ ) । जानुका कॉपना । 


सार्वीङ्गिक ।--सवेरै शय्यासे उठने वाद बहुत आलस्य मालूम होता 
है या सो जानेको इच्छा होतो है, रोगो बार बार जम्हाई लेता है और 
अ'गड़ाई आतो है। प्रत्य'गोंके भोतर शूल बेधनेत्रो तरह तेज ददं ; पसीना 
नहों निकलता ( ऐकोन, बेल, कल्के, डायाडेमा, लिडम, लाई, नक्स-सस, ओपि, 
सिकेलि, साइलि, सल्फ़ )। बेठनेकी अवस्था त्य/गकर उठनेपर, आराम मालूत 
होता है। बैठनेकी अवस्थामें ओर सरदो-गर्मीके परि5त्त नसे ददे आदि बढ़ 
जाता है। शरोरमें जगह जगह फटना या सुई गड़नेको तरह ददं, ( ब्राई, 
केलि-कारबं )। सोने बाद ऑंघाई ( ऐगार, एपिस, कैल्के-फास, साइक्य टा, 
लाई, फास, रास )। सारा शरोर ठण्डा मालूम होता है ( केम्फ़ो, बेरेट- 
ऐलब )। 


वर्धि |--दबाने या टोपनेपर ; कुकनेपर ; या चर्वण पेशोको हिलानेपः 
बोलने या दाँतपर दाँत रगडनेपर ; संध्याके बाद; सर्दी-गर्मीकै परवित्त नसे 
लेटे रहनेपर। 


सम्बन्ध । सहश कीरेल-रु्, कास्टि, ड्रीसेरो, नक्र-वोम, प्लेट, 
रास-एरो, स्ट नम, सलफर, वेरेट्रम णलब,,कम्फो, केन्य, इक्िसेटम, लाई, सिकेलि 
सिपि । 


उपशम ।--बेठनेको अवस्थाये उठनेपर । 


तलनोय ।--स्रायुशल,-पाचो, स्टेनम। खाँसोमें-ड्रोसेरा, स्मस्ज्ञिया 
सल्फ़, । . मल--नेट-सूए, 
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|! शक्ति |-सूल अरिष्टसे ६ ठा शततमिक क्रम। उच्चक्रमका मो प्रयोग 
[ होता है। 


वबिना-हेस्टेटा । 
(VERBENA HASTATA), 

टूसरा नाम |--प्रायरन-बोड । 

प्रस्तुत-प्र क्रिया ।--पमूचे ताजे उद्भिदे अरिष्ट तैयार होता है । 

उपयोगिता और आभास ।--खायु-विधान और चर्म्मपर हो 
इसको प्रधान क्रिया होती है। रासटक्सके विषके कारण या किसो दूसरे चम्मं 
रोगमें छलेको तरह उद्भेद होनेपर इससे खुब लाभ होता है। चोट आदिमे 
भो रोगवाले स्थ।नके रक्त प्रवाहको घटाकर बहुत जल्द तकलोफ और अकड़न 
घटा देता है। संन्यास रोगमें इस दवाका प्रयोग करनेपर बहुत जल्द रोगो 
को मानसिक शक्ति लौट आतो है। अनिद्रा, मानसिक परिश्रमको वजहसे 
अवसाद प्रभृतिमें भो इसका व्यवहार होता है। 


शक्ति । —मूल अक एक मात्रा सिर्फ प्रयोग करना चाहिये। 


EE | वेसिकेरिया । 
| ( VESIGARIA). 

ट्सरा नाम ।--वेसिकेरिया कस्य निस । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-समूचे ताजे उद्भिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयागिता और आभास ।-मूत्र भरे सूतरपिण्ड सम्बन्धी यावत 
| | बीमारियोमें इसका व्यवहार प्रचलित है। मूत्र पथरो और गोनोरियामें तथा 

। [ मूत्राशय प्रद।इ रोगमें, सूत्रनलोमें और मृत्राशयमें दद बार बार पेशाब करने 
को इच्छा, पेशाब करनेके समय यन्त्रणा इसका निर्देशक लक्षण है। 


अण्हलाल मिला पेशाब, शोथ, मूत्रनलोका सङ्कोचन, सूत्राथय सुखशायो 
ग्रख्धिपप्रदाइ, खुनमें पेशाब प्रभुति लक्षणम इसका व्यवहार होता है । 


° opr नकल जल कॉम कक 
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वेस्पा । २५४१ 


सम्बन्ध ।--तलनौय ।--बोटानिकस, श्लेस्पि-वर्सा-पेस्ट, कक्कस- 
कक, आटिका-इयु । 
शक्ति [-- ५, १० बू'न्द मात्र।में पानोके साथ सेवन करना चाहिये । 


नहोला 


वस्पो । 
(VESPA). 
दूसरा नाम ।-_वेस्पा-वलारिस। एक प्रकारको बरे । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--जोवित बरेसे सुरासारके साथ अरिष्ट तेयार 
होतो है। 
उपयोगिता और आभास ।-चर््न और स्त्रो-जननेन्द्रियके ऊपर 
हो इसको मुख्य क्रिया दिखाई देतो है। ऋतु-स्त्रावके पहले सुस्तो, दद, 
तलपेटमें दबाव मालूम होना और कियत, बाये' डिम्बाशयमे जलन, बार 
बार पेशाबका वेग, पेशाब करनेके समय सूतनलोमें जलन, मलद्दारके पोछे 
दद, कमर तक उस दद का फैल जाना, जरायु सुखका जखम, प्रति लक्षण 
में स्व्ो-रोगमें वेस्पा एक आवश्यक दवा है। 
चम्ममें कालेको तरह उङ्गद, परन्तु उसमें दद या प्रदाह . नकीं रहता, 
असहा खुजलो होतो है, फोड़ा, त्रचापर चक्का चक्का दाग, विनिगर मिले 
पानोमें स्नान करनेपर चस्मे रोग दब जाते हैं; आँदोंका प्रदाह प्रति लक्षण 
में तथा बहुतसे चन्म रोगोंमें इससे बहुत लाभ होता है। - क्‍ 
सम्बन्ध |-- तुलनोय । आरं, एपिस, मिचेला, इयुपे-पप्य्‌, हाइ- 


ड्रोकोटाइल । Fs > 
दोषप्न एपिस, लेरम, केम्फर, नमकका पानो, विनिगरका पानो । 


विषाक्त भावापन्न ।---छाइड्रोकोटा इल । 
शुक्ति ।-—६-२०। 
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ह है, आचेप पैदा करने 


वाइंबनेम ओपुलस । 
( VIBURNUM OPULUS ). 


प्‌ \- वाइवनम आक्सिकोकस । 


प्रक्रिया । - ताको छालसे सूल अरिष्ट तेयार होता है। 


दीर आभास ।- जिन स्थानोंमें जरायु और डिस्बाशप 


re क ये 


अबस्था में ˆ उत्ते ज 


` भार मालम होता है 
चौर तलपेटमेंसे 


दोनों पेरों | Von 26 हे 


भग महमान 


प्रदेशमे अनियमित आचेपिक ददं मीजुद रहता है और उदरके भोतरके 
्या्ध यन्त्में या तो आचेपिक अथवा प्रबल संझोचनका दर्द मालूम होता 
है उसमें “वाइबनेम” से बहत फायदा दिख।ई देता है। खासकर शेषोक्त 


जहसे पेटा हुई हो । सूच्छौ-रोगमे जर।यु 


क 
र 


& ते उत्तेजना; खायुशलको तरह या भिक्षो निकलनेवाला रजःकच्छ या बाधक, 


खे होता दै, पेणाब बहुत थोड़ा होता 
हो जाता है, जरायुमें 
हो सञ्चय अनुभूत होता है 


उरू _सामनेवाले अ गये होता इभा 


उप्चके दोनों पर या 


और उसके बाद 


लच नचणावली || 


FCN चित्त ; AN 
पा मोह प्राप्त चित्त। किसो'। 


वाय्रुसे पैदा हुआ रोग हो 
पेटा हो जातो है । 


वतो स्त्रिशोंके 


दोनों फेर बुत हों जाते ह 


विषयमै सन न 


वाइबनस ओपुलस । २५४२ 
सकता ( इध्यू, ऐलेट्रिस, लेक-केन, लाइकोपस, रास, स्क,टेलेर, सिनिसियो, 
जेरोफिल )। सवेरे स्तम्भित भाव,--रोगो बैठ नहों सकता, वह नहीं जानता 
कि वह कहां है या उसे क्या करना होगा। मानसिक परिश्रमको शक्तिका 
न रहना ( कोना, रास, सेलिन, सिपि, साइलि ) । 


सस्तक ।-_सरमें चक्कर आना, -तोसरे पहर आँख बन्द करनेपर 

( आनि, हिपँ, लेके, ऐ-फास, साइलि. थिरिड)। सरमें चक्र आनेकी वजइसे २ 
शरोर बायों ओर घूम जाता है; अपनो जगइसे उठनेके समय रोगोको ऐसा 

मालम होता है कि वह सामनेकी ओर गिर जायगा ( सल्फ, नक्स-वोम ) । | 
व्वष्ध=सोठो उतरनेपर या धुँन्वलो रीशनोवाले कमरेके भीतर चलनेके समय 
( सर मोन,--आँख बन्द करनेपर=एल्य, आजण्ट-नाई, स्रेमोन)। ललाट | 
में धीमा धोमा सर-दद--दद आँखके गोलेतक चला जाता 'है ; वडिरु 
मानसिक परिख्रमसे ( नेट-मृत्र, नक्स-वोम, सम्ब, पल्स; साइलि ) । घटना 

इधर उधर घूमनेपर ( रास; स्पाइजि)। ललाटके सरदद में बोच बोचमें 
सरमें चक्कर आनेको तरह मालम होता है ( प्रम्ब, जेन्यक्स ),_ रोगोमें अध्ययन 
आदि करनेकी शक्ति नहीं रहती और बार. बार बहुत “ज्यादा -पेशाव इआ 
करता है (ग्ने, आइरिस, वेरेद्रस )। भार मालम होनेवाला घोमा सर- 
दद --अधिकांश स्थानोंमें आँखके ऊपरो प्रदेशमें ( लेके, लाइकोपस, टिलिया ), 
विशेषकर बाये' पा में ( कलोफिलम, इपिक, फास, लेक-कैन) ; कभो' 
कभी दद मूूर्दादेशमें और सरके पिछले भागमें चला जाता है; विलस्बसे ४ 
पैदा होनेवाला इस तरहकाः:संर:दद अधिकांश स्थानोंमें ऋतुके आविभाबे 
समय हो मालम होता है (ऐेक्टिया, ग्र फ, पेलेड ) $ वदि = एकाएक देह और 
माथा हिलानेपर ( ऐ-नाई, बेल, कोनो,.ग्लोन स्पाई )। किसो अवलभ्बनपर | 
शरोर रखकर भुकनेपर (बेल, भेङ्ग, माक, प्स); पेर फिसलनेपर ( ऐनाक, . 
त्राई, लिडम, पलूस, ,स्यांडू+*श्ँजा ) भरं डिलनेपर। बायों ओरके कपालमें 
भयानक दद मानोः भेदकर टद फेलता है। :ठदि=परत्यक बार 
खाँसनेपर (ब्राई, केप्स, :काङुप, जेलस, ग्लोन, आइरिस, क्रियो, र 
मू) और लगातार, बिना रुकावैटके पाखाना निकलता है ( लाई, 


८ ०2“ Ea "क: अंडे... 
साइलि, सल्फ ) । ५625 उ 2 कक 


आंख |--आँखके ऊपरो अंश और अत्नुगोलकमे 
शु < 5 ९ हर > के पर त यक 
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( आँखकी जपे पलकमें भार मालम होता है-कोलोफिल ) ; कितनो हो 
बार ऐसा झो.जाता है, कि एक चोजको दो बार देखे बिना यह स्थिर नहीं 
कर सकता कि वह का है ( अपांग-दृष्टि किये बिना सब चोजको देख नहो 
सकता=चिनिन-सल्फृध्यान पूर्वक्ष स्थिर दृष्टिसे देखनेपर सब चोज स्पष्ट 
दिखाई देतो हैं-आरस )। आँखके गोलेमें बहत दद होता है और उसमें 
सश असह्य मालूम होता है ( ब्राई, युपेट, जेल्स, ब्लोन, हैमा, लेके, कामोक्के ड । 
बाधक-रोगमें> जिङ्कस )। आँखमें जलन मालम होतो है और लगातार 
आँसू बहा करता है ( इयुफ्रे, केलि-श्रायोड, क्रियो, फाइटो ) । 


कोन |--कानमें रह रहकर चिलक-मार उठता है,-मानो छुंरो 
मारो जा रहो है ( पल्स, जिम )। कानमं दद को वजहसे रातमें नोंद खुल 
जातो दै, ऐसा मालम होता है मानो अस्थिक्रे अन्तरतम प्रदेशसे दद पेद 
हो रहा है। कण-विवरमें ऐसा दद होता हैं, मानो चोट लगो है ( कैल्के- 
फास, मेंङ्न ), रोगो रोगवाला कान दबाकर सो नहीं सकता; रोगो अपना 
कान रगड़े बिना नहों रह सकता,-उसे ऐसा मालम होता है, मानो उसका 
यशे कानवाला भाग माधेमें लोइेको काँटीसे रुका इुआ है । 


सुखसण्डल आदि ॥- चेहरा तमतमाया और गर्म ( केमो, इथुपेट, 
ग्लोन, लिलि-टाई,-प्रसवके दद॑में=आर्नि, बेल, काफि, फेरम, जेलस, 
श्रोपि) । जोभ सूखो, चौड़ो और सफेद रङ्गको या बीचका अ'श भूरे रङ्गका 
उसपर दाँतके दाग रहते हैं ( रास, चेलिडो, ग्लोन, इाइड़े स्ट, मार्क-प्रोट, 
रोडोड, रास-टका, सैम्बल )। मुँहका खाद ताके. जङ्गको तरह ( काकुप्र, 
कोलसिन्य, ले के, पोलिपोरस, सल्फ, आस्िलेगी, जिङ्कम ) और छणाजनक । 
प्रोंठ और सुख-विवर सूखे ( शासं, ब्राई, नका-मस, .पलस ) । 


प्राकाशय ।--लगातार भिचलो,-इसके साथ हो बहुत सुस्तो 
भोजनके बाद बन्द हो जाता है (ब्रोम, केलो-बाई,: लोतेल, सैङ्कियु, सिनेप, 
साई ), परन्तु कुछ देर बाद फिर पैदा हो जातां है; मिचलोके बाद वमन । 
रोज रातमें प्राणान्तक मिचलो पेदा हो जाती है,-रोगिनो समभतो है, 
कि वह अब न जोयेगी (इंपिक, टेबाक ),--रोगिनो किसो भो भावसे क्यों 
न रहे, उसको मिचलो किसो तरह भो बन्द नहौं होतो; जरा हिलनेसे हो 
बढ़ जातो है ( गासिपियम, टेबाक, थिरिडि, बेरेट )। कुछ खानेपर वह 
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मानो पाकाशयमें प्रवेश करनेपर पत्थरको तरह हो जाता है--इसा तरहका 
भार मालूम होता है। ( ब्राई, हाइड़े स्ट, आयोड, केलो-बाई, लेके, लाई, ऐ- 
नाई, पढ्छ ) । पाकाशयमें सुप्तो ओर मिचलो मालुम होता है आर इसां वजह 
खे रोगिनो सोये बिना नहीं रह सकतो। रजोनिद्रत्तिके बांद दस दिनों तक 
ऐसा हो इआ करता है। पाकाशवमें बहुत अधिक खालोपन अनुभव कोना 
( ऐक्हिया, इग्ने, सिपि )। खानेपर बिलकुल हो रूचि नहीं रहतो। पाकाशय 
भरा मालूम होता है। पाकाशयमें ददं हुआ करता है,-सामनेको ओर 
पाकस्थलो फेलाकर देह ओर प्रत्य'ग आदि फेलानेपर (अर्थात अँ गड़ाई लेने- 
पर ) आराम मालम होता है। 

अन्ताशथ ।--शोहामें शूल बेधनेकी तरह गहरा ददे,-एसा मालम 
होता है, मानो परोहाकी शिराएँ आदिके भोतरसे गमं जलोय पदाथ प्रवाहित 
हो रहा है; घरमे घूमनेपर आराम मालूम होता है। पोहा प्रदेशमे तेज ददे 
और सुस्तो ; पसोना निकलनेपर घटा मालूम होता है। बांये' पाश्व को तेरने- 
वालो या नकलो पसलोके नोचे टपककी तरह तेज दर्द ( रेनान-बल्ब)। घटना = 
जोरसे दबाने और चलनेपर; बायों करवट सो नहीं सकता। उढ़र,विशेष 
कर नाभो-प्रदेशमें, बहुत ददे और स्पर्शका सहन न ड्ोना। तलपेटमें ऐ'ठनको 
तरह शूलका दर्द,--इतना ददं होता है, कि रोगिनो उसे सहन नहीं कर सकतो। 
दर्द एकाएक पैदा हो जाता है और बहुत प्रचण्ड भाव धारण करता है। 

सजान्च और मल ।---कनियत,--मल बड़ा, सूखा, कड़ा, गांठ गांठ, 
निकलनेके समय इतनो तकलोफ होतो है, कि किसो तरहके यन्त्रको सहायता 
लेनो पड़ती है ( ऐल्य, ओपि, प्नम्ब, स ट ), भयानक कूथन मालम होतो है, 
या मलान्त्रमें संकोचन शक्ति बिलकुल हो नहों रह जातो है। पाखाना होने 
बाद काले रंगका खुन निकलता: है ( ऐ-फ्लू, नेट-मूर )। उदरामय,-मल 
बहुत ज्यादा पानोको तरह और पाखाना होनेके समय जाड़ा और ललाटसे 
ठण्डा पसीना, दोनों हो. हुआ करता है। ( ट्राम्बिड, वेरेट)। पाखानां 


होनेके समय वेग देनेपर सरका दद बढ़ जाता है । 
पेशाब ।--पेशाबके वाद ऐसा मालम होता है, मानो मूत्रमार्गसे और 


भो पेशाब निकलता है ( एस्पारेगस )। पेशाब निमंल। बहुत ज्यादा और 
बार बार हुआ करता है, विशेषकर ऋतुके समय सर-दर्द रोगमें। किसो 
तरहका सपना देखे बिना हो वोये निकल जाता है। 
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स्व्रो-जननेन्दट्रिय ।--रजस्राव आरम्भ होनेके पहले जरायु आदिकां 
नोचेकी ओर तेजोसे खिचना और दोनों उरुको ऊपरवालो पेशोमें इस तरहक। 
ददे मालूस होता है मानो पेशियाँ जकड़ गयो हैं; नितम्ब और विटप ( गुद्य- 
हार और जननेन्ट्रियके बोचका स्थान) देशमें भयानक दर्द हुश्रा करता है 
और भार सारूम होता है ; डिस्बाशयके ऊपरो अ'शर्में रह रहकर बेधनेको तरह 
तेज दर्द अनुभव होता दै। ट्दैको बजहसे रोगिनो इतनो चंचल हो पड़ती है, 
कि-किसो तरह भो स्थिर होकर नहीं बैठ सकतो ; तलपेट और जराथुमें प्राणा- 
न्तक ऐ.ठनको तरह या शूलकी तरह दर्द पैदा हो जाता है, ददं पोठमें 
पैदा होकर घमता हुआ उदरमें चला जाता है और अन्तमें जरायुमें ऐ'ठनको 
तरह दद्‌ पैदा हो जाता है। रजःस्त्रावके समय मिचली, तलपेटमें ऐ'ठनको 
तरह ददं, तकलोफसे रोगिनो बेचेन हो पड़तो है। कभो कभो कई घण्टोंके 
लिये स्राव बन्द हो जाता है और इसके बाद थक्का थक्का स्त्राव हुआ 
करता है। स्राव बहुत थोड़ा, पतला, फोके रङ्गका । माधा हलका मालूम 
होता है, और उठने बैठनेके समय बेहोशो-सो आ जाना चाइतो है। ऋतु- 
स्रावके समयको तकलोफको वजहसे रोगिनोको ऐसा मालम होता है, मानो 
उसको साँस रुक-जायगी और हत्पिण्डको गति बन्द हो जायगो। आत्ते- 
पिक्क या भिल्लोयुक्न-रज/कच्छु । प्रदर,-स्त्राव पतला, पीले अथवा सफ़ेद रंगका 
या वण होन, पर पाखाना -होनेके समय गाढ़ा सफेद रंगका खुन मिला 
स्राव हुआ करता है। दोनों डिस्बाधार प्रदेशमे ऐ'ठनको तरह या शूलको 
तरह ददे आर्क होबर उर होता इभा नोचेकी ओर चला जाता है ऋतु बन्द्‌ 
होनेके समय पेरकी पोटलोमें ऐ'ठन होतो है और फिर त्तु होनेके 
पहले ऐ.ठन बहुत बढ़ जातो है। गर्भस्रावकी सम्भावना,--जरायु बड़े वेगसे 
नोचेको घोर खिचता है, उसमें भयानक ऐ'ठन होती है, या दर्द पोठमें 
पेदा होकर घुमकर तलपेट भौर जरायुमें चला जाता है। गर्भवतियोंके 
तल्पेट और दोनों पेरोंमें .ऐ'उन होतो है, दोनों पेर बहुत भारो और च्षोण 
मालम होते हैं। प्रत्येक बार दो एक महोनेका गर्भ नष्ट होनेके कारण सभो 
सम्भते.हैं, कि रोगिनो बख्या.है। गभके दूसरे महोने खाँसोका पैदा हो 
जाना,-वृद्धि 5 रातमें, सबेरै और सोने बाद.। खाँसनेपर पेशाब निकल पड़ता. 
है. ( फेरम-फास,-“गभवतियोंकी खाँसी = कोना, कास्टि, नेंट-म्यू, नक्‍्स-मस, 
केलो-ब्रोम ), रोगिनोको ऐसा माल,म होता है, मानो यदि वह हाथसे 
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योनि-मुख दबा न रखेगो तो जरायु प्रति बाहर निकल पड़ेंगे। ( लिलियम, 
सिपिया ) । 


गन और पीठ |--सरके पिछले भागमें दर्दके साथ गर्दनका अकड़ 
जाना। छछ-फलकक्े कोनेसे नितस्बास्थिके शिखरतक् सब पेशियाँ सुस्त और 
दद-भरो मालूम होतो हैं; जोरसे दबानेपर आराम मालम होता है। 
ऋतुके समय नितम्ब देशमें ऐसा मालम होता है, मानो टट जायगा, इसो तरह 
ददं हुआ करता है ( ऐक्हिया-रेस, बेल, लेके, नक्स-वोम, जेन्यक्स, कोलफिल, 
जोरसे दबा देनेपर आराम मालूम होता है=केलो-काव, प्ञम्ब, सिपिया) 
कमरमें भयानक ऐ'ठनको तरह दर्द घूमकर तलपेटमें और जरायुमें चला जाता 
है और ऐसा मालम होता है, मानो रजःस्त्राव आरम्भ होनेका यह पूर्व लक्षण 


है। स्त्राव आरम्भ होनेपर तकलोफ घटती है ( सिरियम-प्राक्सेल, लेके 
जिङ्कम ) । 


प्रत्यङ्ग आदि |--बायाँ बाइ और हाथ सुन्न । हाथको अंगुलियाँ 
सब फल उठतो है और सुन्न मालम होतो है। ठण्डे पानोसे घोनेपर बढ़ जाता 
है। निन्त्राङ्ग बहुत चोण और भारो मालम होता है। निन्तराङ्गमें इधर उधर 
इटनेवाला अवसाद पेटा करनेवाला दद,--उरु-शिखर और जानुतक दद्‌ चला. 
जाता है। इसो वजहसे रोगिनोको बिलकुल हो हिलने डोलनेको इच्छा नहीं 
होतो । गभ वतियोंके पेरमें ऐ'ठन होतो है ( जेब्स,--पोटलोमें = सिकेलि, 
सिपिया )। बहुत दूरतक पेदल चलनेपर पेरमें ऐ'ठन होतो है। चलनेके समय 
पेर जकड़ जाते हैं ( कार्बो-एन ) । 

निद्रा |---निद्रित अवस्थामै छटपटाया करता है। नोंदके समयः ऐघा 
मालूम होता है, मानो किसी ऊँचो जगहसे गिर जाना चाहता है, ओर बार 
बार चोक पड़ता है ( डिजिट, क्रियो, परस ) । 

वद्धि एकाएक देह हिल उठनेपर, शरोर हिलानेप्र, और 
रातमें । x 

उपशम ।--दाने या टोप देनेपर, निर्मल वायुके सेवनसे, सोने बाद 
ओर स्थिर रहनेपर । 

सम्बन्ध |---रजःशूल रोगमें खासकर “ऐकिया-रेसि, केमो, कोलोफिल, 
मेंग-फास और वाइब्रनंसका प्रयोग होता है। ऐक्हिया,-ददे पोठसे उरु- 
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शिखरके ऊपर होकर उरुमें चला जाता है। केमोमिला--रोगो दद॑से पागलको 
तरह हो जाता है और कातर भावसे तकलोफ सहनेमें अपनो असता प्रकट 
करता है। कोलोफिलम-ददं रह रहकर, आलेप पेदा करनेवाला,-रोगिनो 
तकलोफसे चिल्लाया करतो है। मैंग-फास-तलपेटपर गम प्रयोग करनेपर 
थोड़ा-सा ददे. घटता है। इनके अलावा पल.स, काक्य, कृप्प्रम, केक्टस, बेल, 
प्लेट, लेसयक्याइलम इत्यादिसे भो.लाभ इग्ना करता है। 


सहश \-एक्टिया-रेसि, कोलोफिल, जेलस, गासिपियम, सिकेलि, 
सिपिया; वरेद्रम; जेन्यक्शाइलम ।: 


f न F 3 
प्रतिविष ।--एकोनाइटम ( शक्नली रीदे) । चैक दर म-ऐल्बम 
( अतिसार )। RT 


Sr र्‌ रा दशमिक क्रम । 
> 


0 
वाड्बनम प्र निफोलियस । 
| ( VIBURNUM PRUNIFOLIUM ) 
- 2, दूसरा नाम |--ब्ल|कह | 
.„ प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजो छालसे मूल अक तैयार होता है. 
i < 
लक्षणके अनसार प्रयोग ।--गर्भ-लावको आशङ्का, बाधक ; जरायु 
से बत ज्यादा रक्तस्राव; धनुष्ट'कार ; जोभका कर्कटकी तरह जखम । 
उपवोागिता और आभास ।- -गर्भपातका पूर्वं लक्षण, प्रायः दो 
एक महोनेका गर्म नष्ट हो जाना और इसी वजहसे लोगोंका रोगिनीको बन्ध्यां 
समभना। जरायुमें शूलको तरह ददं; बाधक या -रजःकच्छू,--स्त्राव बहुत 
थोड़ा भौर उसके साथ हो बाहर निकलनेबाला ऋतुस्तरावका ददे अनुभव 
हुआ करता है। इसके श्रलावा कमरमें दद, जरायु आदिको नोचेको ओर 
प्रबल खोंचन और नकली प्रसवका दद॑ मौजूद रहता है। इसके सेवनसे 
प्रसूतिको बिना तकलोफके सुप्रसव इक करता है। प्रसवके बादका ग्रा नकलो 
दृद घट.जाया करता हैः। प्रसवके बादका रक्तस्नाव बन्द.हो जाता है और 
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विचि । २५४८ 


जरायु फिर संकुचित होकर स्वाभाविक अवस्थ।में.आ जाता है। गर्भावस्थामें 
सवेरेके समयका वमन, रजःस्त्राव होनेके समयके पहले हत्पिण्डको, पाकाशयको 
आर ख्नायुसंडलकी सहानुभूतिक विकलता या क्रिया विकारपर इसका अधि- 
कार है। जिन बख्या्रोंका जरायु अपनो जगइसे इट गया हो, उन बन्ध्याओं 
को ऋतुको अनियमिततामें यह विशेष हितकारो है। 

सम्बन्ध ।--सटद्द श--मिचेला-रेपेन्स, सेवाइ्‌ना, वाइवनेम-ओप्युलस । ` 


शक्ति (सूल अकं और १ म दशमिक क्रम । 


वाइबनंम टिनस । 
( VIBURNUM TINUS ) 
ट्सरा नॉम |--लोरोस्टिनम । 
प्रस्तुत-प्रक्रियां |-- ताजे पत्तेसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता अर आभास | -वाइबनेम ओपुलसके साथ इसके 
लक्षणमें कोई विशेष एथकता नहीं है। बहरा५न, वक्षोदर पेशोमें अकड़न, 
चित्त विकार, और डिस्ब।शयमें दद प्रति लक्षणोंमें यह उपयोगी है। 

शक्ति ।-सुल अक और निम्न-शक्ति । 


विचि । 
( VICHI ) 
परिचय ।-~ फ्रांसके विचि भरनेका पानो। -* 
प्रस्तुत-प्रक्रियो ।—पानोसे क्रम तैयार होता है। 


उपयोगिता ओर आभास ।-_ कनियत, सूत्राशयको सर्दी, बहुमत 
और मूत्र-पधरो, वात, गठिया. वात, पित्त-पथरो, यक्कतको क्रियाको गडबडी 


छातोमें जलन,- चजोर्ण, सविरास-ज्वर, चम्म-रीग और जरायुको बोमारोमें 
विचि सफलता पूवक व्यवहार होता: है । 
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शिखरके ऊपर होकर उरुमें चला जाता है। केमोमिला--रोगो द्दे पागलको 
तरह हो जाता है और कातर भावसे तकलोफ सहनेमें अपनो अछ्मता प्रकट 
करता है। कोलोफिलम-ददं रह रहकर, आचेप पेदा करनेवाला,-रोगिनो 
तकलोफसे चिल्लाया करतो है। मैंग-फास-तलपेटपर गम प्रयोग करनेपर 
चोड़ासा ददे घटता है। इनके अलावा पल स, काक्य , कूप्रम, केक्टस, बेल, 
एले ट, जेत्यक्ाइलस इत्यादिसे भो.लाभ डुप्रा करता है। 


 सहृश (--ऐक्िया-रेसि,. कोलोफिल, जेलस, गासिपियम, सिकेलि, 
सिपिया; वेरेद्रम, जत्बक्स। इलम ।: 


| न PE ; 
प्रतिविष ।--ऐकोनाइटम ( झा ये) जुकु दर म-ऐल्वम 


(अतिसार )। है 


ल“ अ 
॥ ओह ३ रा दशमिक क्रम। 
पर 


0 
वाड्बनम प्र निफोलियम । 
हे ( VIBURNUM PRUNIFOLIUM ) 
है ~. दूसरा नाम |--ब्लाकह । 
:£ प्रम्तुत-प्रक्रिया |--ताजो छालसे सूल अक तैयार होता हैन”. 7 
० हे द्‌ = 

लचणे अनसार प्रयोग ।--गर्भ-खावको आशङ्का, बाधक ; जरायु 
से बहुत ज्योद। रतस्राव.; धनुष्ट'कार ; जोभका कर्कटकी तरह जखम । 

उपयोगिता और आभास ।--गभपातका पूर्वं लक्षण, प्रायः दो 
एक महोनेका गभ नष्ट हो जाना और इभो वजहसे लोगोंका रोगिनीको बन्थ्यो 
क जरायुमें शूलकी तरह ददं; बाधक या रज:कच्छ,-स्त्राव बहुत 
थोड़ा और उसके साध हो बाहर निकलनेवाला ऋतुसत्रावका दद अनुभव 
हुआ करता है। इसके भ्रलावा कमरमें दद, जरायु आदिको नोचेको ओर 
प्रबल खोंचन और नकलो प्रसवका दर्द मौजूद रहता है। इसके सेवनसे 
प्रसूतिको बिना तकलीफके सुग्रसव इञ्चा करता है। प्रसवके बादका या नकलो _» 
दृद घट.जाया करता हैः। प्रसवके' बादका रक्तस्राव बन्दो जाता है और 
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विचि । २५४८ 


जरायु फिर संकुचित होकर खाभाविक अवस्थामें आ जाता है। गर्भावस्थामें 
सवेरेके समयका वमन, रजःस्त्राव होनेके समयके पहले छत्पिण्डको, पाक्राशयकों 
ओर खायुमंडलको सहानुभूतिक विकलता या क्रिया विकारपर इसका अधि- 
कार है। जिन बब्याश्रांका जरायु अपनो जगहसे इट गया हो, उन बश्ध्याओं 
को ऋतुकी अनियमिततामें यह विशेष हितकाशे है। 

सम्बन्ध ।--सट्ट श--मिचेला-रेपेन्स, सेवाइना, वाइवनस-ओप्युलस । ` 


शक्ति [सूल अक और १ म दशमिक क्रम । 


वाइबनम टिनस । 
( VIBURNUM TINUS ) 
ट्सरा नास |--लोरोस्टिनम । 
प्रस्तुत-प्रक्रियां । — ताजे पत्तेसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास | --वाइबनेम ओपुलसके साथ इसके 
लक्षणमें कोई विशेष एथकता नहीं है। बहरा०न, वक्षोदर पेशोमें अकड़न, 
चित्त विकार, और डिस्बाशयमें दद प्रति लक्षणोंमें यह उपयोगो है। 
क्ति ।--मुल अर्क और निम्न-शक्ति । 


विचि। 
( VIOGHI) 


परिचय ।--- फ्रांस के विचि भरनेका पानो। - ° 
प्रसुत-प्रक्रिया ।--पानोसे क्रम तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--कनियत, सूवाशयको सर्दी; बहमूत्र 
और मूत्र-पथरो, वात, गठिया वात, पित्त-पथरो, यक्षतको क्रियाकौ गड़बड़ो 


छातीमें जलन,. अजोण, सविराम-ज्वर, चब्भ-रोग और जरायुको बोमारोमें 
विचि सफलता पूवक व्यवहार होता: है । । 
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पैषज-लक्षण-संग्रह । 


सम्ब । -तुलनो य ।- -नेद्रम-सुप्रर असः आक्स-एसि, केलि- 
काव, ऐनाकाड। | 
शक्ति |-निम्न-शक्ति। 


। ह ६ Fr विस्लो । 
` `  _(VASLAU) 
| १ । प्ररिचय।-श्रा्ठियाकै विज्लो नामका प्रपात । 


हे प्रसुत-प्रक्रिया ।--श्रतिरज;, खल्प-रज. अनियमित रजः प्रभ्टति ऋतु 
| सखी बोसारियाँ गौर एरुषोंको बहुत अधिक सङ्मेच्छा, खप्रटोष, सरमें 
चक्कर, आमवात प्रति लच्षणोमें वि्लोसे फायदा होता है। 


_ शक्ति |-निम्न-शक्ति। 
Pps 5: pe”; 
 विह्वा-माइनर। 


 C(VINCA MINOR) 

दुसरा नाम |--लेसर, पेरि विङ्कल। 

प्रसुत-प्रक्रिया |--ताजे गाइसे मूल अके तैयार होता दै । 
2 लक्षणके अनसार प्रयोग ।- नीचे लिखे रीगॉमें लाभदायक है :-- 
से; केश झड़ना टुधिया पपड़ो ; अकोता ; गलेको अकड़न ; नाक लाल ; 
; गलेमें जखम ; जराथुसे रक्त-स्त्राव । 
[तां ओर आभास ।--बॉके माथे और चेइरेपर छोटी 
| डे चर लग्नकच वगेरह माधैकी त्वचाके रोगोंमें इसका 


फायदा दिखाई देता है। जिस अंशपर फोड़े निकलते हैं, उस अंश 
गी।बदब र्ता रस लगकर चारों ओरके 


बुखकर पप्रढो जम जातोःहैं। 


DET 7 


विङ्खा-माइनैर । २५५१ 


के जरायुसे बिना कारण हो रत्ता-स्त्राव होना भी इससे आराम हो जाया करता 
है। आगे लिखे कई इसके प्रधान क्रियाफल हैं:-इसकी पेदा इड अधि- 
कांश अवस्थाओंमें हो कमजोरी और उठनेको शक्ति नहीं मीजद रहती 
पाखान। होने बाद रोगो सुस्त हो पड़ता है; जरायुसे रक्त-स्त्राव होनेपर 
रोगिनो बहुत सुस्त हो जातो है,कमजोरो इतनो अधिक रहतो है कि रोगिनो 
को ऐसा मालुम होता है मानो अब उसको सत्य, पास हो है; बार बार 
हाथ फैलाया करतो है; भोतरे कम्पन मालूम होना और रोगो रह रहकर 
चौंक उठता है; पाकाशय और वक्ष गह्वर शून्य मांल,म होता है; जरायुसे 
रत्त-स्त्रावमे' रक्त घोर लाल रङ्गका, बहुत ज्यादा और लगातार स्राव हुआ 
करता है और रोगिनो सुस्त हो पड़तो है; नाकसे जब तत्र रक्ता-स्राव होता 
है; सामान्य कारणसे या जरा भो क्रोध ञ्रा जानेपर नाक बहुत लाल छो उठतो 
है; नाकके चारों ओर और मेदकास्थिमे' दाने उत्पन्न होते हैं; इसको 
वजइसे पैदा इुआ उद्भेद बचाको बहुत चय करनेवालो खुजलो पेदा करता 
है और रोगो खुजल।ये बिना नहीं रह सकता ; जगह जगह पर दाने निकलते 
हैं और सभो जखमोंमे' जलन होतो है; ब्रह्मतालुके भोतरसे बाहरको ओर 
ऐसा मालम होता है, मानो इथोड़ोसे मारा जा रहा है। कानमे' ऐसा 
अनुभव होता है, मानो ठंडो इवा घुस रहो है; अन्रनलोके निम्त्र-तम अंश 
में सानो कुछ गड़ रहा है। गढेनके पिछले भागमें मानो कोई भारो चोज रखो 
हुई है, पाखाना हो जानेके बाद पाकस्थलो आयान -वायुसे फूल जातो है, 
इत्यादि । 


मस्तक ।--सरमें चकर आनेकी बोमारोमें रोगोकी देह मानो बड़े 


वेगसे चक्कर खा रहो है और टटिके सामने ऐसा म।लम होता है, मानो रोशनो 
काँप रहो है। ब्रह्मतालुमें फाडनेको तरह ददं ओर ऐसा मालूम होता है, मानो 
इथीड़ोसे ठोका जा रहा है। कानमें झनझन सों सों ध्वनि, केशसे ढको खोपड़ोको 
त्वचापर त्वचाको क्षय करनेवाले दाने सब निकलते हैं ओर लगातार कुटकुटाया 
करते हैं-रोगो खुजलाये बिना किसो तरह रह हो नहीं सकता ( ओलियैन, 
लेप्पा, बायोला-द्राईई )। माथा और सुखमण्डलपर और कानके पोछे बदबूदार 
दाने सब निकलते हैं और उनमें कोड़े पेदा हो जाते हैं ( लाई! )। दानॉसे 
बदबूदार रस निकलता है, चारों ओरके केशमें जटा.बंध जातो है और वह सूख- 


£ 
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२५५२ सैषज-लक्षण-संग्रह । 

कर पपड़ी जम जाती हैं ( ओलियेन, मेजेर, सोरिन )। बच्चोंके माथैमै दुघिया 
पपड़ो ( युगलेन्स-रिज, लैप्पा, मिडोरिन, मिलिलोट, मेजेर, ओलियेन, वायोला- 
ट्राई, आहिलेगो)। माथेमें जगह जगह दादकी तरह तर दाने--रातमें 
भयानक खुजलो पैदा हो जातो है और खुजलानेपर जलन हुआ करतो है 


. ( क्रोटोन-टिग, लट, ग्रेफ, माक, ओलियेन, सल्फ )। पढ्नेकै समय एक्रा- 


एक दृष्टिके सामने अखेरा पैदा हो जाता है ओर कभो कभो चलनेके समय 
भो ऐशा हो इआ करता है ( झुकनेपर, चलनेपर, पढ़ने या लिखनेके समय = 
नेट-मूए,-पढ़नेके समय =एऐ-नाई )। माथेमें मानो भों भों सॉ सों शब्द हुआ 
करता है और ऐसा मालम होता है, मानों ठण्डो हवा आकर लग रहो है 
(मानो कानके भोतरसे ठण्डो इवा प्रवाहित हो रहो है = चेलिडो ) । 
नाक ।--सामान्य क्रोध आते न आते नाक और नाकका अगला भाग 
लाल हो जाता है। गलेके जखम रोगमें निगलनेके समय ददं अनुभव होना 
(ऐ-लक्तिक, वेड्यिगा, लाई )। मानो अन्नमलोके नोचे क्या कुछ गड रहा 
है (काशोनःसल्फ़ ) और इसोलिथे बार बार घू'ट लेनेकी इच्छा । कण्छमें 
जखम निकलना। उपभिल्लो प्रदाह रोग । 


खो-जनेनन्ट्रिय ।--रज;--बहुत ज्यादा स्त्राव हुआ करता है,-- 
सोतेको तरह निकलता है और रोगिनो बहुत चोण हो ण्डती है ( हैमा, 
हेलोन )। सुत्रतन्तुमय अबु द निकलनेको वजहसे जरायुसे आपसे आप रक्त- 
स्राव होता है ( हाइड्रेस्ट, केलि-क|ब )। बहुत दिनोंसे ऋतु रुके रहनेवालो 
स्त्रोके जरायुसे आपसे आप रक्त-स्राव ( लेके, आर्टिलेगो ) । 


सावांगिक |--गलेके पिछले भागकी पेशे बहुत हो अकड़ो और 
मानो उसपर एक भारो चोज़ रखो हैं, ऐसा अनुभव होन।। बार बार बदन 
मरोड़ना और अङ्गडाई लेना। रोगिनोको इतनो कमजोरो मालम हो ती है, 
कि उसे ऐसा मालम होता है, मानो वह मर जायगो। निर्मल वायुमें चलने 
के समय अधिकांश लक्षण दब जाया करते हैं । 


त्वचा |--भयानक कुटकुटी होकर खुजलो पैदा हो जातो है और 
खुजलानेपर त्वचा ज्ञय हो जातो है या नितम्बकै ऊपर गय्याच्ततको तरह 
जखम पेट हीकर जलन इश्वा करतो है। शरोरको ल्वचामें स्पशंको अधिकता 


 भौरजरा रगड़ते हो यह अश लाल और चय इई लवाक्ो तरह समश 
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सहैन नहीं इंप्रा करता। दाहिनो एंड़ोके ऊपरो अशमें तर दाने सब 
निकलते हैं ओर हमेशा हो खुजलो पेदा हो जाया करतो रै । 

तुलनोथ ।-_चिड्चिड़ापनके साथे अनुंतसं-क्रोकस। माथेके फोडै 
—मेडो, मेजे, बायोला, वेसि। केशं भड़ना-वेसिलि, फास्फीरस । 

सम्बन्ध |--सट्टश |--हाइड्रे सट, युगले न्स-रिज, लेप्पं, मिडोरिन, 
मिलिलोट, मक, मेजेर, ओलियेन, रास-बैन, वायोला-द्राई, आए्टिलेगो, 
स्ट फाइ । 

शक्ति ।---सूल अकसे २ रा दशमिक क्रम । 


बायोलौ ओडोरेटा | 
( VIOLA ODORATA ) 


टूसरा नाम |--ज्लोट-सेण्ट ड वार्तकेट । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---फलनेपर इस ठक्तके फलसे सूल अक्र तैयार 
होता है । 
लक्षणके अनुसार प्रयोग | --कैन्संर ; कर्कट रोग, खाँसो; स्वरः 
भङ्ग, सूच्छौ वायु; स्रायुशूल ; कण-स्त्राव ; आमवात; वौये-चरण) मसा; 
७ लप खाँधो ; कलाईका वात इत्यादि रोगोंमें लाभदायक है। 


उपयोगिता ओर आभास |---काला रंग या काले केश या कालो 
आँखवाले मनुष्योंके काने स्राव या कानमें पौव होनेको बो प्रारोमें यह विशेष 
लाभदायक्ग है। रोगो बहरा रहता है या अच्छी तरह सुन नहीं पाता, कानमें 
सुई गड़नेकी तरह दंद॑ और ललाटमें सर-दद मालूम होता है। माधेक्ो 
'त्वंचामें बहुत खींचन मालूम होतो है। ललाटमें जलन होतो है और सरमें 
चक्कर आया करता है। इसके अलावा आगे लिखे कई लक्षण भो इसके प्रक्ृति- 
गत और सिष्णि-प्रद लक्षण हैं-सबेरे शय्यासे उठनेके पहले शरोरमें इस तरहका 
ददं मालुम होता है, मानो मार पड़ी है, पर सोकर उठनेपर फिर यह ददे 
नहीं रहता। संगीत विशेषकर बेहाला :बाजा अच्छा नहों लगता; मनमें 
विश'खल भाव सब पैदा होते हैं ; कोई भो बात अच्छो तरह हदयंगस नहों कर 


२२९० 


७ ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


|| | 


॥ 


२५५४ भैषज-लंक्षण-संग्रह । 


सकता। सरके पिछले भ।गमें और ललाटमें ऐसा अनुभंव होता है, मानों 


जकड गया है। स्थिर भावसे रहनेपर भो सरके पिछले भागमें खोंचन मालुम 

होनेकी वजहसे इस तरहकी बैचेनो अनुभव होतो है। और पोछे या सामनेको 

ओर साथा भुङ्जानेपर बढ़ जातो है। कभी कमी माथेमें खोंचनको वह पे 

ऐशे बेरेनो मालम होतो है, कि रोगीको बाध्य होकर अपना ललाट सिकोड़ 
लेना पड़ता है। चउक्षुगहवरके चारों ओर दद-भरा कण-रोग। दाहिने 
अ'गका बातका दद्‌ ; चक्षुशेलकर्में दबाव और आंँखोंमें उत्ताप 'ओऔर जलन; 
आंँखमें डक मारनेकी तरह दद, आँखके सामने आगको लपट या आगका 
चक्कर पेदा छो जाता है। सरमें ऐसा मालम होना, मानो सच कुछ चक्कर खा 
रहा है; ऐसा मालुम होता है, मानो नाकपर चोट लगो है और खन निऋ- 
लना चाहता है; मानो ऊपरो तालु सूख ग्य। है। मानो छातोपर पत्य ए्का एक 
टुकड़ा रखा हुआ है, इत्यादि । 


शक्षणावलो । 


भन ।-स्मरण-शक्ति बहुत क्षोण और रोगो बहुत भुलक्कड़ रहता है। 
बेइत वेचेन और बहुत ज्यादा बगता है। मनमें भावर भाव पैदा हो जाया 
करते हैं पर वह सभो दिख खला-पूण । मूच्छावायु ग्रस्ता-जभो तभी रोतो 
है, पर क्या कारण है, यह बता नहीं सकतो ( देम्फोरा )। रोगो बच्चेकी तरह 


व्येवहार करता है। कहना नहों मानता, पच्य खाना नहीं चाहता और बहुत 
धोमे खरमें बोलता है । 


मस्तक |--सरमें चक्कर श्राना:-मस्तिष्क आदि साथैक्षे भोतरवाले 
सभो पदार्थ मानो चक्कर खा रहै हैं ( ब्राई, कोना, साइक्के म, पल्स )। ललाट- 
देशमें जलन होतो है ( ऐ-आ।क्साल, केमो )। माया बहुत भारो और गलेके 
पिछले भागको पेशी बहुत चौण मालूम होती है। माधेओ ल्वचाभैं बहुत खींचन 
मालुम होतो है और इस अकड़नको घटानैके लिये रोगो अपना ललाट बाध्य 
होकर सिकोड़ लेता है। भवोंमें प्राय; दद॑ पेदा हो जाया करता है। आँख 
भीर कनपटोके निचले अ'शर्में टपंक । माधा इतना भारो मालम होता है, कि 
वह सामनेकी ओर भूल प्रडता है। सर-ददं रोगमें आंखेंमें अकड़न मालूम 
होतो है भीर ृष्टिके.सामने जलवे इए चक्कर सब पैदा हो जाप्रा करते हैं । 
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आंख |[--पलकोंमें बहुत भार मालूम होता है। पलकें एसो मालूम 
होतो हैं, मानो किसोने दवा रखा है ( ब्राई, रेनान-बल्चो ) । आँखोंमें जड़ ता,-- 
मानो आंघाइईमें पड़ा है। आँखोंमें उत्तप और जलन ( आज-नाई, :केमो, 
डायाडे प्रा, लाई, सल्फ )। आके सामने आगक्रो चिनगारियाँ दिखाई देना 
( कार्बो-वेज ) ; पासको दृष्टि ( फाइजस, फास )। आँखके भोतरो आवरणका 
प्रदाइ ( कोलोसिन्य, जेल, इपिक, जेबोरेण्डो ), दाहिनो कनपटोके नोचे- भय॑कंर 
टपक मालुम होतो है। 


कान ।--कानके भीतर और कानके चारों ओर बेधनेको तरह . दद 
( ऐकि, केमो, माक)। सब तरहको सङ्गोत-ध्वनिसे, खासकर बेहालाकों 
आवाजसै बहुत चिढ़ ( एकोन, नेट्र-काबे, नक्य, पल्स, तिपि)। कामके सामने 
लगातार मानो झन भन सों सों शब्द होता है, इसो तरहको अनुभूति होतो 
हैं ( कार्वोन-सल्फ, सिङ्घोना )। दोनों कानसे पोवका स्त्राव ओर बहरापन। 


पवासथब्तं ।--खरभङ्गके बाद नाकक्रो सर्दी आरम्भ हो जातो है। 
नाकका अगला भाग ऐसा सुन्न मालम होता है, मानो किसोने आघात किया 
है ओर ऐसा मालुम होता है, मानो उसके भोतरसे धक्का देकर रक्त बाहर निकलना 
चाहता है। श्वासकष्ट ओर प्रचण्ड खाँघो,--विशेषकर दिनके समय ( कुरारो; 
क्रियो, लाई, निक्रोल, फास, मिफाइट )। एकवार खाँसो आर्न्म होनेपर बहुत 
देरतक लगातार सुखो खाँघो आया करतो है ( नेपधेलिन ),--विशेषकर दिनके 
समय और खांसनेके समय बहुत श्वासकष्ट अनुभव होता है (कोरेल )। 
इ ग-खाँसो, इसके साथ हो थोड़ेमें हो कातर दुबलो-पतलो बालिकाप्रोंक्ञा खर- 
भङ्ग । बलगम,-बहुत साफ और गाढ़ा गोंदको तरह साव ( केलो बाई )। 
श्वाप्त-प्रखाघत बहुत सुस्त करनेवाला, श्वास छोड़नेके समय बहुत तकलोफ होतो 
है। भयङ्कर मानसिक कष्ट पेदा हो जाता है, और कलेजा जोरसे धड्का 
करता है। ज्वापाल्पता । छातोपर मानो एक भारो पत्थर रखा चुप्रा है, 
ऐसा अनुभव होना ( एकोन, केक्टस ) । 

प्रत्यङ्ग आदि ।--गलेको पेशोमें बहुत खींचन मालुम होतो है। 
( साइक्य,, एगार )। गलेजे पोछेवाले भागकी पेशोमें चिलक सारनेको तरह 
ददं और खोंचन मालूम होतो है। दाहिने अ'गका वातक्रा दद॑, दाहिना 
अ'ग हिलाना एक तरइसे असम्भव हो जाता है। सवेरे नींद खुलनेपर सोरे 
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शरोरको इडडोमें दट मालम होता है, पर उठनेपर फिर नहीं रहता। सवेरे 

नींद खुलनेपर ऐसा मालम होता है, कि सारो सन्धियाँ टूट गयो हैं ( सोरिन ) 

शासकष्ट, समूचे बाइका घोडा थोड़ा कॉपना। दाहिने बाइका वात। कलाइमे 

खासकर दाहिने हाथों कलाईमें, दबावकी तरह और लगातार ददको 

तकलोफ। शरोरमें जगह जगह जलन ओर उत्ताप पेदा हो जाता है। रोज 

| सवेरे बार बार जम्हाई आतो है ओर आँखमे पानो भर आता है। रोगो रातमें 

। चित्त होकर, बायाँ बाइ माथाके ऊपर रखकर ओर दोनों घुटने सिकोड़कर 

|` सोता है। भाल-भरो गन्धवाला दूधको तरह पेशाब होता है। शरोरमें 
जगह जगह ऐसी जलन होती है, मानो आग छू गयो है। 


सम्बन्ध ।--प्रतिविष । - दे स्फोरा । 


ट तुलनीय |--दाहिनी कलाईमें दर्द-ऐक्टिया-स्पाईक्कोर, ब्रायो। 
डोरोकी तरह बलगप्त-केलो-बाई। गलेको पेशोको दुबेलता-ऐर्प्टि-टाट । 


डा० कूपरने इसे दपिकाकके साथ समक्रिया करनेवालो दवा प्रमाण्ति 
किया है। 


व्च ।--पौछे या सामनेको ओर माथा भुकानेपर, संगोतको ध्वनि 
सुननेपर, दिनमें । 


उप्रशस ।-- शय्बासे सोकर उठनेपर । 


सद्टश । सिना, कोरेल, केलो-बाई, नेट-काबे, नक्स-ब्रोम, परस, रास, 
सिपिया। 


क्रिया ।--२ से ४ दिन। 


शक्ति । मुल अकंसे ६ ठा शततमिक क्रम । 


कः क 
| ७ 


वायोला ट्राइकोलर । 
( VIOLA TRICOLOR ) 
दूसरा नाम ।- जैसिया ऐन्सो । 


-प्रक्रिया |--- गाछक्षे ताजे फुलसे सूल अक तयार होता है । 
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लक्षणकी अनुसोर प्रयोग |--बच्चोंके माथेका फोड़ा; अकोता; 
अनजानमें पेशाब ; रुका हुआ प्रमेह ; छोटो सन्धियोंका वात; श्वेत-प्रदर ; 
ओऔरतोंका प्रदाह ; आमवात; दाद ; वोये-च्षरण ; उपदंश ; गलेका जखम । 

उप्रयोगिता अर अभास ।-_चर्मदल या अकीताकी तरहके नाना 
प्रकारके चमंरोग; और स्तन पोनेवाले बच्चोंके माथेके फोड़ेमें यह विशेष 
लाभदायक है। खारकर यदि इन चमे-रोगॉके साथ अनजानमें पेशाब हो 
जाना या बहुत पेशाब होना या पेशाबमें बिल्लोके पेशाबको तर गन्ध होना ये 
लक्षण वत्त मान रहे'। गण्डमाला दोषवाले बालकोंके शरोरपर लगातार फोड़े 
निकलना, बडो और छोटो सन्धियोंका वात ; ललाटपर चकत्ते और चमंदलकों 
तरह उड्गेद्‌ ; खुजलानेवाले भयानक जखम, जोवित सपने और वोयरुवलन, 
लिङ्गसुण्ड और लिङ्गावरक मेढत्वचापर सूजन ; खुजलाइट और दर्द तथा दर्द 
भरा बार बार लिङ्गमै कड़ापन; भोजनके बाद श्वास-कष्ट ; नींदमें रोगोके 
हाथ फड़का करते हैं और मुट्टो बन्द हो जातो है; दुधिया फोड़े रुक जानेकै 
कारणसे उत्पन्न स्रायविक आच्ेप। सोने बाद छत्पिण्डमें भयानक वेचेनो 
मालूम होतो है; चलनेके समय वक्ष और उदरके भोतरसे सलाई गड़नेको 
तरह दर्दका पैदा होना और सरमें चक्कर आया करता है। बेठनेकी अवस्थामें 
तलपेट और पुईं में सुई गड्नेको तरह ददं-खड़े होनेपर घटना ; बच्चोंको 
शय्यामें पेशाब हो जाना,-पेशाबमें बिल्लोके पेशबको तरह गन्ध प्रसरति 
इसके निर्णायक लक्षण हैं। 


लक्षणावलो । | 
सन ।-_बइत हो स्य,ल बुद्धि । साँघारिक विषशोंके सम्बन्धमें उत्साहका 
न रहना । सभो विषयोंमें उदासो प्रकट करता है ( ऐ-फास, ओपि ), चिड़- 
चिड़ा; दुःखित उदास भाव और किसोके साथ बात नहीं करना चाइता। 


- अत्यन्त अभिमानो और लोगोंको तिरस्कार करनेमें खुब पटु, बात काट देना 


बहुत पसन्द । परिय्मसे कातर। 

मस्तक ।--सरमें चक्कर, चलनेके समय (बेल, नेट-सूय, नक्स )। 
माथा उठानेपर भारो मालम होता है और फुक्रनेपर घट जाता है। दबावको 
तरह सर-दर्द--विशेषकर ललाटमें और कनपटोके स्थानपर। बहुत रूसो 


निकलना,-त्वचामें असह्य भावसे जलन हुआ करतो है,=खासकर रातमें . 
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( खुजली और जलन करनेवाले तर दाने= केल्क, ग्रेफ )। माथेरो त्वचाके 
ऊपर जलन पेदा करनेवाला सुई गड़नेको तरह दर्द, विशेषकर ललाटमें और 
कनपट्ीमें। माथेके केशसे ठके अ'शमें और चेइरेपर दादको तरह चर्मदल 
निकलती हैं ( क्रोटोन-टिग, डालका, माक, रा, वायोला, पोडो )। साथेका 
दाद ( छिम्तेट, क्रोटोन, ग्रेफ, क्रियो, सोरिन, विझला, रास-वेन)। रोगोको 
अनजानमें पेशब हो जाता है। बच्चोंके माथेके दूधिया फोड़े ( रास-वेन, 
वायोला-ओोडो, दिद्ञा-माइनर )। प्रवण्ड खाँसी और श्वासकष्टके साथ; 
खासकर जो बच्चे अवतक स्तन पो रहे थे, और अब पोन! छोड़ा है। अत्यन्त 
मोटो पपड़ी जमना (दरार ) हारा माथा ढक जाता है और उपसे गाढ़ा पोला 
रस निकलकर केशोंकी जटा बध चातो है ( मेजेर, सोरिन)। 


आंख |--आँखमें करकराइट होतो है। आँखे इस तरह भागो 
जातो हैं, मानो न जाने कितनो नोंद आ रहो है ( कास्टि, चिनिन-सल्फ, 
कोना, फामिंका, जेल, नेट्र-काबे, सलपर )। मानो आँखको ऊररो पलकमे एक 
कङ्कड घुस गया है ( बायो आँखमें चो नेपर = स्ट फ, कास्टि ) । 


मुखमण्डल |-- जिस गालको दबाकर सोता है, उसके विपरोत ओर 
के गालमें तथा चेइरेमें गर्मी अनुभव होतो है ( ऐ-फास ),-खासकर सम्ध्या 
को लेटनेको अवस्थमें। भोजनके पहले चेहरा गमं ( ऐसाफिट, केमो, पेट्रोल ) 
हो जाता है और पसोना निकला करता है ( केमो, नेट-सल्फ़ )। चेहरेको 
लचा मोटी और कड़ौ हो जातो है। चेइरेपर दूधिया फोड़े निकलते हैं 
(बोर, केल्के, माइकूप, क्रोटोन, ग्रेफ, हिप, लाई, पेट्रोल, सोरिन,: राप, 
बिड्ठा )- भयानक जलन और खुजलो-खासकर रातमें,--और उससे गाढ़ा 
गोंदको तरह पोले रङ्गका पोव निकला करता है (ग्रेफ, पेट्रोल, सो रिन, 
सिफिलिन, मिडोरिन )। ललाटपर चमंदल मिलो फुन्सियाँ सब निकलती हैं 


( साइकूपटा, क्रोटोन, डालका, ग्रेफ, 'हिप, ऐ-नाई, मार्क, रास )। ललाट: 


और मुखमण्डलको त्वचामें बहुत खोंचन मालूम होतो है ( केनाब-इन, रियुम, 
वायोला-ओडो )। ऊपरो ओंडके ऊपर और चिबुके पास ;पौव-भरो फुन्सियों 
की तरह अनगिनती दाने निकलते हैं और उनपर क्रमसे टूटनेवालो पपड़ी 


पैदा हो जाया करतो है। चिबुकपर भूरे रङ्गके त्रण ( इयुजिन-येम, रास, लेके, 
मेजर )। 
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ज्ज 7 खाद कडवा और जोभ सफेद 

सा दिनांक | संख्या दमै बहुत अधिक लार सञ्चय होनेपर 
गाह्रै (केलि-काब, केलि-म्युर ) । संध्या 


[ है और ऐसा मालम होता है, मानो 
TR Ns न सब फुल जातो हैं ( एरम-टाई, केल्के, 
HE वेज, :. प्र अधिक डो जानेकी वजइसे दिनके 

G ' खाक किया करता है और इस तरह 
के दोनों पाख में और भोतरकी ओर 
2 हि 0 
` ए-नाई, अरम, केलि-ग्रयोड, माक, 
नगलनेके समय मानो रोगोको जाम 


।रन्त चो शास-कष्ट पैदा हो जाता है 
पु [ करता है (श्वास-कष्ट = ऐनाक, नक््- 
मिडोरिन)। उदरमें छेदनेको तरह 


_..<+-+ एच नग पदा हा जाए है, रोगो चिल्लाकर रोया करता है ओर उसके 


बाद बहुत ज्यादा आध्य(न वायु निकला करता है और इसके साथ हो थक्का 
थक्का आम निकलतो है। मल रूखड़ा, धसधसा, आम-मय और निकलनेके 
समय लगातार अन वायु निकला करता है ( एलो )। 


प्रेशाब ।--पेशाबका वेग और बहत ज्याद्‌। पेशाब । पेशाबमें बदबू । 
बिल्लोके पेशाबको तरह गन्ध और बहुत गदला ( ऐस्प/रेगस )। मूत्र मागमें 
मुड गडनेको तरह दद । 


पु-जननेन्द्रिय ।--अज्लोल और स्पष्ट खप्रके साथ अनजानमें वोय- 
स्खलन ( साइक्य,, डिजिट, डायस्को, ग्रेफ, केलो-ब्रोम, केलौ-मूप, कोबाल्ट 


"सिपि ) रुका हुआ प्रमेहका स्त्राव ( ऐग्नस, केन्य, ल्िमेंट, सिडोरिन, नेट- 


सल्फ, पढ्स )। उपदंशके जखम आदि ( ऐनान्यि, अरम-सूय,-नेट, केलो-बाई 
लेके, मार्क, ऐनाई, फ़ाइटो, स्टिलिङ्ग, सिफिलिन )। मेट्रत्वचा फूल उठतो है 
और खुजलाया करतो है। लिङ्गके भोतर सुई गड़नेको तरह दद या लिङ्गमुण्ड 
में दबाव अनुभव होना; लिङ्गमुण्डमें जलन इग्ना करतो है ( सिपा, कोच- 
लिया,-प्रमेह रोगके बाद अण्डकोषका बढ़ना और कड़ा हो जाना 
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( खुजलो और जलन करने; 


पे पस्तकालय गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय 
ऊपर जलन पेदा करनेवाला ' 


हरिद्वार 


कनपटोमें। माथेके केशसे ठ हैः | 


निकलते हैं ( क्रोटोन-टिग, ड 
दाद (क्लिमेट, क्रोटोन, ग्रा 
अनजानमें पेशाब हो जाता रै 
वायोला-आओडो, विङ्का-माइन 
खासकर जो बच्च अबतक स्तन दिनांक 


रस निकलकर केशोंकी जटा 4 नप सट ~€ 


अख ।- आँख क Pe 
जातो हैं, मानो न जाने कि RE 
कोना, फामिका, जेल, नैट्र-काः 
कङ्कड घुस गया है ( बायो आर 


मखमणएउल ।- जिस गालको दबाकर सोता है, उसके विपरोत ओर 
के गालमें तथा चेइरेमें गर्मी अनुभव होतो है ( ऐ-फास ),-खासकर सन्ध्या 
को लेटनेकी अवस्थ।में। भोजने पहले चेहरा गम ( ऐसाफिट, केमो, पेड्रोल ) 
हो जाता है और पसोना निकला करता है ( केमो, नेट-सल्फ़ )। चेहरेको 
त्वचा मोटो और कड़ो हो जातो है। चेहरेपर दूधिया फोड़े निकलते हैं 
(बोर, केल्के, माइकूप, क्रोटोन, ग्रेफ, डिप, लाई, पेट्रोल, सोरिन,. राछ, 
बिटा), भयानक जलन ओर खुजलो--खासकर रातमें,--और उससे गाढ़ 
गोंदकी तरह पोले रङ्गका पोज निकला करता है ( ग्रेफ, पेट्रोल, सो रिन, 
सिफिलिन, मिडोरिन)। ललाटपर चमंदल मिलो फुन्सियाँ सब निकलती हैं 
( साइकूपटा, क्रोटोन, -डालका, ग्रेफ, "हिप, ऐ-नाई, मार्क, रास )। ललाट ' 
और मुखमण्डलको त्वचामें बहुत खोंचन मालूम होतो है ( केनाब-इन, रियुम, 
वायोला-ओडो )। ऊपरो ओंठके ऊपर और चिबुके पास ;पोव-भरो फुन्सियों 
को तरह अनगिनतो दाने निकलते हैं और उनपर क्रमसे टूटनेवालो पपड़ी 


पैदा हो जाया करतो है। चिबुकपर भूरे रङ्गकै व्रण ( इयुजिन-येम, रास, लेके, 
मेजेर)। 
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सुख-विवर आदि |-सुँहका खाद कड़वा और जोभ सफेद 
मोटो लेप चढ़ो मालम होतो है। मुहमें बहुत अधिक्र लार सञ्चय होनेपर 
भो उसके भोतर सुखापन अनुभूत होता है ( केलि-काब, केलि-म्य र ) । संध्य 
के बाद कण्ठमें बहत दद मालम होता है और ऐसा मालम होता है, मानो 
जखम्त हो गयो है। ग्रोवाको ग्रन्यियाँ सब फल जातो हैं ( एरम-टाई, केल्को, 
सिस्ठस, आयोड, माक )। कण्ठमें झे षम! अधिक डो जानेको वजइसे दिनके 
१२ बजनेके समय रोगी लगातार खाक खाक किया करता है और इस तरह 
बलगम निकला करता है। तालुसूनके दोनों पाख में और भीतरकी ओर 
उपदंशसे उत्पन्न जखम पैदा होते हैं ( ऐ-नाई, अरम, कैलि-ग्रायोड, मार्क, 
सिफिलिन ) और इसी कारणसे कुछ निगलनेके समय मानो रोगोको जान 
निकल जातो है। 


अन्लाशय ।—भोजनके बाद तुरन्त छो श्वास-कष्ट पेदा हो जाता है 
आर शरोरमें बहुत उत्ताप पैदा हो जाया करता है ('शास-कष्ट = ऐनाक, नक्स- 
मस, सिफिलिन;--उत्ताप 5 ऐ-नाई, फेर, मिडोरिन)। उदरमें छेदनेकी तरह 
दर्द, बाहरो वेग पेटा हो जाता है, रोगो चिल्लाकर रोया करता है और उसके 
बाद बहुत ज्यादा आध्य।न वायु निकला करता है और इसके साथ हो थक्का 
थक्का आस निकलतो है। मल रुखड़ा, धसधसा, आम-मय और निकलनेके 
समय लगातार अस्मन वायु निकला करता है ( एलो )। 


पेशाब ।--पेशाबका वेग और बचुत ज्याद्‌। पेशाब । पेशाबमें बद्बू । 
बिल्लोके पेशाबको तरह गन्ध और बहुत गदला ( ऐस्प/रेगस)। सनूत्रमार्गमें 
मुड गड्नेको तरह दद । 


पु-जननेन्द्रिय ।--अज्नोल और स्पष्ट खप्रके साथ अनजानमें वोय- 
श्वलन ( साइक्य, डिजिट, डायस्को, ग्रेफ, केलो-ब्रोम, केली-सूय, कोबाल्ट 
"सिपि ) सका हुआ प्रमेहका स्त्राव ( ऐग्नस, केन्य, लिमिट, मिडोरिन, नेट- 
सल्फ, पर्स) । उपदंशके जखम आदि ( ऐनान्थि, अ्रम-सूय,- नेट, केलो-बाई 
लेके, माक, ऐनाई, फाइटो, स्टिलिङ्ग, सिफिलिन )। भैद्रत्वचा फूल उठतो है 
और स्बुजलायां करतो है। लिङ्गके भोतर सुई गड़नेको तरह दद या लिङ्गमुण्ड 
में दबाव अनुभव होना; लिङ्गमुग्डमें जलन इप्रा करतो है ( सिपा, कोच- 
लिया,-प्रभेह रोगके बाद अण्डकोषका बढ़ना भोर कड़ा हो जाना 
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(रोडो,-बाएँ अण्डकोषका = कैलो-सूए )। पाखाना होनेके समयं वोय-चर्य 
( ऐ-फाप, जेलस )। र 


वक्त |-- वच्तके बाये' पश में सुई गड़मेको तरह दद; द्द्धि>श्वास-- 
प्रघासके समय ( निकोलम, ब्राई, सल्फ़)। वक्त, पंजर, वक्षोस्थि और 
पंजरेके भोतरको पेशोमें सुई गड़नेको तरह दद और दवाव मालूम होना, 
खासकर बेठनेकी अवस्थ।मे सुकनेपर। सोनेके समय हट्-प्रदेशमें बहुत अधिक 
वेचेनो मालुम होतो है और सानो लहर पर लहर उठकर हद्यपर आघात 
करतो है। इसे तरहको टपक श्रा करतो है । 


प्रत्यङ्ग आदि ।—दोनों अंस-फलकोंके बोचम बहुत अकड़न मालूम 
होतो है और लचामं छेदनेको तरह दर्द और चुनचुनो इआ करतो है। गलेक्रो 
गाँठे सब फूलकर कड़ी हो जातो हैं ( बेराई-सूय. कार्बो-ऐन, सिस्टुस, कूपरप्रस- 


सेट, डालका, साइलि )। स्कश्-सन्धि, कोहनो, अग्रबाइ भौर हाथो अगुलो. 


में सुई गड़नेकी तरह दद । सबेरे नोंद खुलनेपर दोनों उरु एषे मालुस होते 
हैं, मानो टूट गये हैं। चलनेके समय जानु मुड़ जाते हैं। जानु फलक, अग्र 

_ जंघास्थि और चरणमै सुई गड़नेको तरह दद । चरणोंपर पोव-भरो फुन्सियों 
को तरह और रस निकलनेवाले दाने पेदा हो जाया करते हैं। चलनेके समय 
भग्र जघास्थिमें सुई गड़नेकी तरह दद'। 


सार्वाङ्गिक ।—दूषिया फोड़े रुक जाने बाद बच्चोंको स्रोयविक् लक्षण _ 


पैदा हो जाते हैं। सम्धित्रात,-रोगवालो सिके चारों ओर खुजलोको तरह 
दाने निकलते हैं। रोगवाले पाख के वियरोत प/श में दवावकी तरह लक्षण 
या ददें बढ़ जाता है। बिना रोगवालो करवट सोनेपर दर्द बढ़ जाया! करता 
है। रातमे स्पष्ट सपने देखने बाद भ्रनजानमें वोर्ययात हो जाता है और इसके 
बाद हो रोगोमें बहुत अधिक मानसिक अवसाद पैदा हो जाता है। पाखाना 
होनेके समय भ्रोर पेशाबक साथ वोर्यच्षय इुश्रा करता है, रोगोको देइ काँपा 
करतो है, अच्छी तरह भूख नहीं लगतो, इमेश। आलस्य मालूम होता है और 
नींद नहों आतो । बेठनेवलो अवस्थामें तकलोफ़ बढ़तो है और अपनो जगहसे 
'उठनेके समय घट जातो है। 


त्वचा ।--ग्ररोरको त्वचापर जगह जगह छेदने या डङ्क मारनेक्रो तरह 
द्द्‌ अनुभूत होता है। चम्मोड्नेद- सूखे, जलन और डंक मारनेको तरह दद 


वायोला द्राइकोलर । २५६१ 


पेदा करनेवाले ; कभो कमी उनमें भधानक खुजलो पेदा हो जातो है--रातमें 
खुजलो और भो बढ़ जाया करतो हैं। सारे शरोरमें बड़े बड़े फकोले निकलते 
हैं ( आनका, सल्फ )। शरोरको त्वचाके ऊपर कोई जखम आदि छोनेपर 
वह जल्दी अच्छा नहों होता। कुटकुटानेवाले वा डङ्क मारनेको तरह दर्द 


पैदा करनेवाले सफेद रंगओ उड़े द निकलना । सारे शरोरमें फटे घाव उत्पन्न 


हो जाया करते हैं पर खुजलानेपर उनके भोतरसे पोला रस निकलता है । 

निद्रा ।--तोसरे पहर ओंघाई आतो है। नींद अच्छी नहीं होती, 
बार बार नोंद खुल जातो है। रातमें मनमें लगातार नाना प्रक्षारके भाव पैदा 
होनेकी वजहसे नोंद नहों लगती, पर राते अन्तिप्त भागमें रोगीको इतनो 
गहरो नोंद लगती है, कि सवेरे नींद नहों खुलतो (ओपि )। निद्रितावस्थामें 
बच्चेका हाथ रह रहकर हिल उठता है। उसके हाथका अ'गूठा पोछेको ओर 
खिच जाता है, चेहरा लाल हो उठता है ( अरम-सूर, सिनियेन, ओपि) और 
प्रायः सारे शरोरमें उत्ताप पेदा छो जाता है। 

ब्च्चि । -रोगवाले पाश के विपरोत पाख को टोपने या दवानेपर ; रोग- 
वाला पाश दबाकर सोनेपर; बेठनेवालो अवस्थामें; टहलनेपर; माधा 
उठानेपर ; सोने बाद ; जाड़ेके दिनोंमें ठण्डो इवामें टहलनेपर ; दिनके ११ 
बजनेके समय और रातमें। 

उपशम ।-अपनो जगहसे उठनेकै समय; खड़े छोनेपर ; भुकनेपर ; 
निर्मल वायु सेवन करनेपर । 

सम्बन्ध ।—प्रतिविष ।—ज्ञेम्फो, माक, प्स, रास। 

_ अनुकूल सम्बन्ध ।--माक-फाछ, पल्स, रास, सिपि, स्टफ, सल्फ । 

सहश ।--क्किमेट, ग्रफ, छिपर, मेजेर, ओलियेन, पेट्रोल, सोरिन, 
रास-विन, स्टे फ, विज्ञा-माइनर । 

तलनोय । -- सु'इकी त्र चामे खोंचन मालम होना-वायोला, ओडो 
रैटा। दूधिया फोड़े-विङ्का-मौइनर। जखम मा । सुद्दे गड़नेको 


` तरह ददे-केलो-काबं। 


क्रियाका स्यायित्व । -६से १४दिन 
शक्ति ।- मूल श्रकसे ३ रा दशमिक क्रम। 
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| दूसरा नास ।-_वाइपेरा कास्टनिस ; पिलियम-वेरस । 


्रस्तुत-प्रक्रिया । -कामन-ब्राइपर नामक सपे-विषसे यह दवा तैयार 
होतो है। 
लचणकषे अनुसार प्रयोग ।--नाकसे रक्त-स्त्राव ; गलगण्ड ( घेघा ) ; 


रत्तस्राव; कामला; यक्ततका बढ़ना; शिरा-प्रदोह; असमयका बुढापा, `: 
जोभका फलना ; शिराका फुलना। 


जज उपयेगिता और आभास ।-शिरा-प्रदाह और शिराकी खजनके 


लिये यह विशेष लाभदायक है। रोगवाले अंगको लटकाये रखनेपर या 


जमोनपर रखनेपर भयानक यन्त्रण। होतो है ओर वह स्थान इतना चरचरातौ 
है, कि मालम होता है, कि फट जायगा। रोगीको यह अ'ग या प्रत्य'ग उठाये 
रखनेपर या ऊं चा किये रखनेपर आराम मिलता है। रोगो शिराए बहुत 
प्रदाइित रहतो हैं और उनमें स्पश सहन ,नहों होता। रोगवाले प्रेरमें ऐसा 


मालम होता, मानों न जाने क्या नोचेसे ऊपर चढ़ गया है। इस रोगवाले 
अ'गमें पसोना नहीं होता । 


लक्षणावलो । 


मस्तक । -माथैम चक्कर आना,--सामनेकी ओर गिर जाना चाहता है, 
नाकसे रक्तस्राव होता है ( ऐकोन, ऐरए-क्र ड, काबा-ऐन, क्रोटेलस ) और 
महान उद्दग पेदा हो जाता है (केक, कास्टि)। चेहरा और गला फल 
उठता है और ऐसा मालम होता है, कि दबाव कारण आँखे बाहर निकलो 
भातो हैं; चेइरेको' त्वच।में बहत तनाव या खोंचन .मालम होतो है... 
[ और रङ्ग काला हो जाता है; गला या कण्ठ रुक जाना चाहता है; कभो 
| चेहरा मलिनं र हडडो इडडो हो जाता है तथा ललाटमें ठण्डा पसीना इश्रा 
| करता है ( वेरेट ) और बह मोतियोंकी भातिके पसोनेकी बू'दोसे ढका 
Fi | चु दिखाई देता है। दोनों ओठ नीले, ऑंठ और जोभ फूलो, लार भरो और 


। CC-0. Gyrukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
~ ३ पी प ७ को 


नहेर 


न न न िििाओओं NE ASDA की SSS SOS SOS ESS ODS CE का 


वाईपेरा। २५६३ 


सलान मालम होतो है। जोभ नोलो ग्राभा लिये ओर बाहर निकलो ( क्रोटे- 
लस, फाइटो ) । 


मृख-बिवर [---प्रसढ़ेपर शोतादको रेखा दिखाई देतो है। मु'ह और 
कण्डक्को लाला-ग्रन्धिप्रां सब फलो और सुखो मालम होनेको वजहसे निगलना 
प्रायः असम्भव हो जाता है (लेके, सल्फ)। जोभ फलो ( एपिस, ऐन।न्थि, 
केन्य, हेलिवो, मा, लेके ), भूरा और काला रङ्ग और बाहर निकलो इड, इसो 
लिये रोगो बोल नहीं सकता। (ऐनान्थि, लेके, ओलि, कैजिपुट, कैलेड, 
एनाक, डालका ) जोभ काले रङ्गको धूए'को तरह अनुभूति जनक और बदबू। 


अन्ताशय आदि ।-- हरे रङ्गका खून मिला पतला पाखाना होने बाद 
बढ़ जानेवाला यक्कछतमें भयानक ददे, कामला और ज्वर, ददं दाहिने 
कन्ध: ओर उरुशिखरतक चला जाता है ( चेलिडो, क्रोटेलस)। उदरमें 
भयानक यन्त्रणा और दूध पोनेपर गुच्छा बँधो कामि वमन होतो है। उद्रमें 
आध्यान वायु भरकर वह फूल उठता है। थक्का थक्का बदबूदार काले रङ्गका 
खून-मिला पाखाना होता है। मलद्दारसे काला जमा हुआ रून निकलना। 
पेशाब घोर पोला -जेसा कामला रोगमें हुआ करता है ( चेलिडो, चियोनेब्यप्त- 
वाजि, सिपि )। 


प्वासयन्त्र और हत्पिण्ड |--हत्पिण्डमें सुई गड्नेक्ी तरह दर्द 
रोगमें ठण्डा पसोना होत। है, रोगो सुस्त हो पड़ता है ( नेजा ) और श्वास-कष्ट 
पेदा हो जाता हैं। एकाएक श्वास-प्रश्वास रुक जातो -है, दत्पिणड मानो 
स्थिर हुआ जाता है ओर रोगोका चेहरा नोला पड़ जाता है ( स्ट्रेमोन )। 
वक्ष और उदरके ऊपरकी शिराए' सब मोटी और कड़ो। इहुदु-प्रदेशमें तेज 
खींचनका अनुभव होना और इसो वजहसे रोगो अपने कपड़े आदि फाड़ डालता 
है और सुस्त हो पड़ता है | शिराका प्रदाद और शिराका फुलना; रोगवालो शिरा 
सब फल उठती है और वह पेर या हाथ फुकाने या नोचा करनेपर यह शिरा 
इतंनो फल उठती है, कि ऐसा मालम होता, है, मानो वह फंट जायगो ( डाया- 
इमा, ऐमोन-काबं, ऐल्धू, केल्के, सेबाई, थूजा ) । दाहिने बाइक शिरा प्रदा, 
हाथ नोचा कर रखनेपर तकलोफ बढ़ जातो है। ~ 

प्रत्यङ्ग । --प्रत्य'ग सब फले .और लाल। पर्यायक्रमसें उद्र और 
प्रत्य'गोंमें दर्द मालम होना ; छनेपर दद॑ बढ़ जाता है, बाइ फूला, नोलो आभा 
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लिये लाल, बाइ लाल भौर बोच बोचसें चकत्ते चकत्त दाग रहते हैं तथा 
दद हुआ करता है। हाथ और पेर इतना फलतां है, कि मालम होता है, मानो 
वह फट जायगा, दबानैपर गड़हा नहीं पड़ता। हाथको त्वच! सूख जातो है, 
बढ़े बड़े चक्भ-खण्ड सब निकलते हैं और उसके नोचेको त्वचा दिखाई देतो है। 
पच्षाचातकी वजइसे शरीरका ढठलमलाना, या वेसो हो ढलमलो गति और भाव, 


उरू होकर न जाने क्या ऊपर चट्‌ गया। जानु और गुल्फमें अकड़न। 


पेर 
फ ले, उत्ताप-रहित और सुन्न । 


सार्वाङ्िकि |--असमयमें बुढ़ापा, शिशुको व्वद्धिमें कसी, लक्षण सब 
एक वर्षका अन्तर देकर पेदा होते हैं। फ ले इए अ शर्मे स्पश ज्ञान नहीं 
रहता। शरोरको लचा सफेद या पोले रंगको ; सुख और देइ-कारडकी त्वचा 
एसो माहम होतो है मानो पाण्ड रोग हो गया है ओर प्रत्य'गॉंपर काले काले 
गोल दाग पैदा हो जाते हैं और इन दागोंको छनेपंर ठण्डक अनुभव होतो है, 
शरोरका ताप घट जाता है और रोगी शोत सहन नहीं कर सकता। रोगवाले 


अमे पसीना बिलकुल नहीं होता। रक्तस्राव होना,-खन सव पतला और 
नसता नहीं है ( सेंगुइनेरिया ) । 


nr i 
indi er 


सश्वन्य ।--सट्ट श-ऐल्च , एसोन-काब, क्रोटेलस, हैसा, 


नेजा, 
पर्स, सिमिसिफ्यगा, सेवाई, थज्ञा। 


तुलनोथ । तरल रक्तस्नाव,-सेंगुद, सूगा । 
८. 


शक्ति ।- ६ ठा से २०० शततप्तिक क्रम । 0 


विस्कम ऐहबम । 
( VISCUM ALBUM) 
दूसरा नाम |-मिस्टल टो। 


प्रस्तु त-प्रक्रिया । =पके फल और पत्तोंसे अरिष्ट तेयार होता है । 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।-मगो, ताण्इव, स्रायुशूल--विशेष कर 
उरुके पिछले भागका ख्नायुशूल और पर्यायक्रमसे जानु ओर एड़ो और कन्धे 
‘hy तथा'कोइनोमें उत्पन्न वात व्याधिमें यइ विशेष लाभद्रायक है। इसूके अलावा 
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विस्कम एलबम । २५६५ 


बाये' कानका सर्दीसे उत्पन्न बहरापन; फूल अड़ जाना; सर्दौको वजहसे 
उत्पन्न जरायुसे रत्तस्त्राव और बहत दिनोंके जर युके अन्तर्वे छ-प्रदाहमें भो 
यह उपयोगी है। ऋतु रुकना, सर्दी लग जाना, पानोमें रहना और पानो 
घाँटना वगेरहके कारणे पेदा हुए नाना प्रकारके रोग। विशेषकर जरायुसे 
रत्तस्त्राव, वात और उरुके पिछले भागके स्त्रायुशूलमें इससे विश्ष फायदा 
हुआ करता है। 


लच्षणॉवलो । 


सन |--असम्बद् बकता है। आँख बन्द्कर मोहाच्छन्रको तरह पड़ा 
रहता है, मानो गहरो नींदमें पड़ा है, परन्तु जरा भो जोरकी आवाज छोनेपर 
जाग जाता है और जो पूछा जाता है उसका उत्तर देता है, पर फिर तुरन्त हो 
मोझमें जा पड़ता है ( आर्निका ) और उसकी नाक कुछ कुछ बोला करतो है। 
( ओपि )। 


मस्तक ।-मानो माथेकी खोल उड़ो जातो है ( केनाब-नाई, लेक, 
डिफ्लो,--मानो खोपड़ी उड़ जायगो=बेष्टि, केमो, कोबाल्ट, नेट-क्वोर, 
इयुका )। आँखके चारों ओर पीला रंग। दो देखना,-हरेक चोज दो 
मालम होतो है। कानमें ऐसा अनुभव होता है सानो बन्द हो गया है, 
और उसमें भों याँ शब्द इुआ करता है ( सिङ्गोना, नक्स-मस)। सरद लग 
जानेको वञइसे पेदा हुआ बचहरापन (ऐछेरम, केप्स, कास्टि, जेल, लिडम, 
मार्क, पल्स, सल्फ, सिफिलिन )। मु'हको पेशियाँ सब हमेशा फड़का 
करतो हैं। 


पु-जननेन्ट्रिय ।--कामोहीपक सपने और वौयेस्वनन । दाहिने 
कोषरज्ज से अण्ड कोष तक रह रहकर बहुत चिलक मार उठतो है और यह 
रज्ज कुञ्चित होकर पुट्टेके स्थानपर गुच्छवद हो जातो है। ( ऐमोनियेकस, 
बाबै रिस, रोडो ) । 


स्लौ-जननैेन्ट्रय ।-पानीमें भींजनेके कारण ऋतुरोध होनेकी वजहसे 
ऊरायुसे रक्तसत्रोव, खनका कुछ अ'श चमकोला लाल और पतला और कुछ आश 
जमा और घोर लाल, स्त्रावके समय रोगिनोको अस्पष्ट सर-ददे अनुभव होता 
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२५६६ मेषज-लक्षण-संग्रह । 


है, कनपटीम सुई गड़नेको तरह दद, हाथ पेर आदि सुन्न मालम होना और 
आँख नीले घेरेसे विरे और गड़हेमें घंसो दिखाई देतो है। बाये' डिस्वाशयमें 
बेधनेकी तरह दद ( थजा); वृद्धि= करवट बदलकर सोनेपर। फल अटकना 
[ | ( केन्य, कोलोफिल, पलस, सिलि )। जिनको रजःस्त्राव होना बन्द हो गया 

| है, उनको नाना प्रकारको बोमारियाँ ( लेके, सल्फ)। नितम्बसे उठकर तेज 
र, ३ 


~ ० ९ 
दद वस्तिगहरमें और ऊपरसे फाड़नेकी तरह या वेधनेको तरहका दद 
| नोचेको ओर चला जाता है। 


[ । ® प्रदाह । 
| हे 


+ ०0 
बहुत दिनोंका जरायुका भन्तव छ- 


पवासयंत्र |--शासकष्ट-द।हिनो करवट सोनेपर बढ़ जाता है 
. ( बायों'करवट सोनेपर= एपिस )। श्वास-प्र्मास धीमा और आवाज करने 


। । वाला। रुदो लगनेको वजहसे पेटा हुए दाहिने वक्तोदक रोगमें प्लोहामें तेज 
| | ड धे गे ~+ डि 

tt i द्द । आचेपिक खांसो और इपखाँसो, छोटो या बडी सन्धियोंका वात मिला 
। | | | श्वास-रोग । 


' प्रत्यङ्ग आदि ।--वातको वजहसे दर्द ,-जानु और गुल्फमै तथा 
कमा और कोइनोमें पर्या4क्रमसे दद॑ पैदा हो जाता है। उरुके पिछले भागका 
खायुशूल, दोनों उरुमें और उद्द-प्रत्यड्ष्में फाड़नेकी तरह दद । ऐसा मानस 
होता है, कि पेरसे माथिको ओर आगका ताप चढ़ रहा है भीर सारा शरोर 

आगसे घिरा अनुभव होता है। कभो कभो दद नितम्बसे वस्तिगह्वरतक चला 
जाता हैं, सोनेपर ददे बढ़ जाता है ; वस्तिगह्नरसे दर्द उरुमें और उद्दौ्रमें जाता ० 
है। रोगो रातमें अपने शरोरका कोई भी अ'श स्थिर नहों रख सकता । कभी 
एक और कभो दूसरा अ'श फड़कता है, सख्याके समय इस तरह क्वान्त हो 
पड़ता है, मानो न जाने कितना परिश्रम किया है; मृगो,--चरणसे मानो 
। ` ,आगका ताप चढ़कर माथा और ससूचो देहको अग्निमय बना डालता है और 
ह । रोगौका चेहरा नोला हो जाता है, शरोरको. सभी पेशिय्रां ऐवी हो जाती हैं, 

का मानो पचाघात हो गया है, केवल आँखको पेशो बचो रहतो है। रोगो न तो 
| | बोल सकता है, न कुछ निगल सकता है और इसोलिये बहुत जल्द मृत्य -सुखभमें 
$” जा पड़ता है। पानोमें खड़े रहने या पानोमें भी जनेके कारण रजोरोध और दसो 


| वणहसे जरायुसे रक्तस्नाव और वात (ऐमोन, ब्राई, पल्स; रोड़ो, रास, . 
॥ हु स्पाइजि) | ; 
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नव " वाइल्ड बेड । २५६७ 
सम्बन्ध ।--प्रतिविष ।—केम्फोरा, सिद्धोना । 
शक्ति (सूल अर्कसे ६ ठा शततमिक क्रम । 


वीसबेडेन । 
( WIESBADEN ) 
परिचय ।- प्रशियाके वोस बेडेन भरनेका पानो । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।- पानोके साथ क्रम तेयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--वीस बेडेनकै पानीमें नेट्रम-मूएर या, 
सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा परिमाणमें रहता है। इसोलिये नेट्रम-मूय रके 
साथ इस दवाका विशेष सादृश्य है। वात और गठिया वातको चिकित्सामें 


इस दवाका लगातार व्यवहार होता है। आंँतसे रक्त-स्राव, अश, उद्रामय, 
कियत प्रश्रति आँतोंको बोमारोमें यह बढ़िया क।म करता है। 


सम्बन्ध ।--तलनोय = नैक्रम-मूप, फेरम-पिक्रि, ऐण्टि-क्र ड । 
शक्ति ।— मूल औषध और निम्त्र-शत्ति । 


a SY जिला 


वाइल्ड बैड । 
( WILD BED) | 

नामोन्तर ।--डरटेनबगके वाइल्ड बेड भरनेका पानो । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—पानोमें क्रम तैयार किया जाता है। 

उपयोगिता और आभास |--अजोण' , सर्दी, वात, गठिया वात, 
मेरुदण्डका पक्षाघात, तलपेटका पक्षाघात, अस्थिमें द्द, प्रथति लक्षणो 
लाभदायक है। त 

सम्बन्ध ।-- तुलनोय---यूरिक-एसिड, आरि-दयु, सेराइ-नेरिया ।« 


शक्ति | निम्न -शक्ति । ज क 
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वाइथियां । 

(WYETHIA HELENIOIDHS ) 
दूस [नास ।--प्वायज्न बोड। 
प्रस्त क्रिया ।-मूलसे अक तैयार होता है । - 
लचणके अनसार प्रयोग ।-नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
आत्तेवको कमो ; दमा; कल्षियत ; खांसी ; अतिसार ; कमजोरो ; वाधक ; 

र ; बवासीर; सर-दद्‌ ; हिचकी, अजोण ; डिस्बाशयमें दद्‌ ; नाकसे . 
स्नाव , गलेमें जखम ; अलिजिह्वाको बोमारो इत्यादि। ह 
उपये गित और आभास ।--कोषाण उदगामक तालुमूल प्रदाह 


में यह विशेष लाभदायक है :--रोगोको बार बार “ख|क खाकर” कण्ठ साफ 
करनेको चेष्टा नेपर 


करता है भीर य 


शोर गवेयोंके करटको उग्रता-गाते गाते या वक्त ता देते देते खरभङ्ग पेदा हो 
जाता है; कण्ठ गस और सूखा मानस होता है, उपजिह्वा प्रदेशमे उत्ते जनाको 
जहसे पैदा हुई; सखो वक्ष-विदारक खाँसी इसका एक सिद्धिप्रद लक्षण है। 
वायुनलो भुजम बहुत जलन मालम हुआ करतो है। कजियत या मलका कड़ा- 
एन मिले अश रोगे भो इससे बहुत फायदा इुआ करता है।  मलद्दारमें खुजलो 
एलुम होना। लार गाढ़ो, गोंदकी तरह। बाये' डिस्बाधारके ऊपरो अ' शर्मे 
द्द पदा होकर तोत्र वेगसे जानुमें चला जाता है। बइत दिनोंतक ऋतु 
रोध, मुखःविवर ऐसा मालूम होता है, मानो कुलस गया.है; अलिजिह्वा बड़ी 


मालम होतो है; उपजिह्ना-प्रदेशमें सुखापन और जलम अनुभव होना ; मानो 
पाक स्थलौम कोइ बना पचा हुआ पटाथ जमा ड 


ल्‌ | 
१ 
PS SD । 


इसो तरहका भार 


मालम होना। ऐसा मालम होता है, कि जरायु मानो बड़ा हो गया है; 
९ : सके कक. 
पयायक्रमसं (इचका अर वायु (नकलना प्रति कः र इसके णः 


णावल| | | 


न. i LN के 
सन आर मस्तक ।-योड नत्र, रोग 


al 


रहता हैं। एसा सग्रङ्कित रहता इँ, मानो की [न्‌ 


गया है ( एपिस, बेल, सिपा, आइरिस, मैंग-मूप; माक )। बहुत ज्यादा परि- 


वाइथिंया । २५६८ 


है ( केल्के, चिनिन-सल्फ़, सोरिन)। अधिक परिमर नहीं कर सकंता,-- 


:: ˆ` थोड़ा सा परिश्रम करते न करते पसीना हो जाता है, सर-दर्द/-दाहिनी 
` -` अँखके ऊपरो प्रदेशमे तेज दद और इसके बाद भार मालम होना ( दाहिनो 


आँखके ऊंपरक! सर-दद =रेनान-बडबो, सें ड्रियु, सिपि )। माथेमें अधिक रक्ताः 
संचय होता या ऐशा मालूम होना कि चारों ओरसे मांथेके भोतर खून ट 


. “दौड़ रहा है ( ऐमिल, बेल, ब्राई, केक्टस, केख्को, ग्लोन, मिलिलोट, फास, भर 


[।॥ 


सँगियु ) दाहिने कानमें खुजलो पैदा हो जातो है ( 9-कार्वाल, सिनेवार, मिनि- 
येन, सोरिन, रियुमेक्स ) । 


छ. 


सुख-विवर आदि ।--एश्वा मालम होता'है, कि मुख-विवर भुल॑स 


र नर 


माणमें गाढ़े गोंदको तरह लार निकलना ( कैप्स, चेलिडो, एपिफिग, केलो-बाई, 
लिसिन, माक, माक-कोर, फाइटो )। तालुमूल पाश के दोनों गहर बहुत सुखे 
( केलो-मूय, सेबाड ) मालम होते हैं और रोगी बार बार खाक खाककर ड 
अपना कण्ठ साफ करनेको चेष्टा करता है, परन्तु था ( आजे ण्ट-नाई, सिपिया | ह 
ए-ले क्ट, सिनेपिस ) ; नाकके पिछले छेदमें सूखापन माल म होता है चौरकुट : 
कुट किया करता है, ( सिनेबार ) ; रंध्रमें ऐसा मालम होता है, मानो कुछ अड़ा 
हुआ है, रोगो हाक हाककर उसे कर्ठ॑के भोतरसे निकाल॑नेको चेष्टा करता है, 
पर किसी तरह भो वह इटता नहीं है। कण्ठ फूला और उपजिइवा सुखो 
अर जलन भरो मालूम होतो है। रोगो बार बार लार निगलकर यह सुखा . 
पन दूर करना चाहता है, पर वह किसी तरह भो नहीं जाता। किसो तरह 
भो आराप्त नहीं मिलता। निगलनैमें भो तकलीफ मालम हीतो है। उप- 


उन्ताप और जलन मालम होती है। भोजन करनेपर और भो बढ़. 
पुराना तालुमूल-प्रदाइ, तालु मूल बहुत सुखा मालम होता है तालुसूल ' 


जखमको तरह मालम होता है। व्याख्यान देनेवाले वक्ता या 
जखम--वत्त ता देने या गानेके समय आवाज बिगड़ जाती है- 
करके भोतर उत्ताप और सूखापन अनुभूत होता है (बेल 
पाक और अन्ताशय ।-पयायक्रमंचे | 
३२२ 


१५७० १ भैषज-लक्षण-संग्रह । 


करता है। पाकस्थलोमें ऐसा भाव माल म होता हैं, मानो कोई अपरिपाचितं 
पदाथ जमा इुआ है। (ऐबियेज-नाई )। उदरके दाहिने पा में नोचेको 
ओर खोंचनका दर्द। मलहारमं खुजलो और पतले दस्त आना,मलका रंग 
गहरा भूरा। अश-रोगमें बहुत अधिक कंजियंत । 

स्वी-जनैनेन्द्रियै ।-प्रदर। बाये डिम्बाधारमें दद-दर्द डिस्बाधार 
से उद्र और उरूको भेट्कर घुटनेतक चला जाता है। एक सन्तान-प्रसव 
| | करनेके बाद एक या दो वतक रज:स्त्राव बन्द रहता है । 


वासयन्त ।- वायुनलो-भुनमें जलन माल,म होतो है । 


प्रत्यक्ष आदि |--दाहिने बाइमें ददे और कलाई तथा हाथका अकड़ 
जाना। 


| सम्बन्ध । सदृश ।-एबियेज-नाई, आाजेण्ट-नाई, बेल, कास्टि, 
Ff \ एपिफिंग, फास, रियुभेक्छ, सेड़ियु, सिपि, सिक्टा, सलफग । 
तुलनीथ ।-गलनलोके लक्षणमें--कास्टिक, हिपर, रियुमेक्य, फास्फो- 


रस, सलफर। मानो अजोण पदाथ खाया है-एबिए-नाई। सुह मानो 
जल गया है-रैनान । 


शक्ति । —-प्रथम दशमिकसे ३० शततमिक क्रम । 


जेन्यकजाइलम । 
( XANTHOXYLUM.ERAXINEUM ) 
दूसरा नास ।--ट्थे डर ; प्रिकरि-ऐश । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।- ताजो छालका अके । 
लक्षणक्षे अनुसार प्रयोग ।-नकलो दद्‌; दमा ; बाधक ; कानका 


दद॑ ; माथेकी खोलमें या मा्थेमें दद्‌; अडोङ्ग' पक्षाघात ; सूच्छीवायु ; दातो 


लगना; ऋतुशल ; ख्रायुशूल; आँखोंका प्रदाइ; ग्टभ्रसो ; दाँतका दद: 
जखम | 


उपयोगिता और आभास ।--वातका पुराना दद, पित्तशिरा या 
तालुमूलकी सदीके रोगमें यह विशेष फायदेमन्द हुआ करता है। चौणाङ्की 
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ओर रोगो स्त्रियाँ, जिन्ह'ं बहुत अधिक रजःस्राव इआ करता है और स्रायविक 
शीर आक्षेपिक बाधका दर्द उरुके सामनेवाले भागसे होकर नोचेंकी ओर 
चलता है, उनके लिये जेन्यकजाइलन बहुत हो उपग्रोगिनो दवा है। प्रधवके 
बाका ददे और डिस्बाशयके स्रायुशूल रोगमें उरुके साप्तनेवाले भागसे 
होकर ददं नोचेको ओर चलता है तो वह भी इससे दब जाता है। ऊपर 
लिखो बोसारियोंमें चित्तका प्रफुल्लित न रहना; टपककी तरह सर-ददे, एक 
प्रकारको मानसिक उन्मत्तत।, भूख न लगना और उदरोदँ-प्रदेशमें पूर्णता अनुः , 
भव होना आदि लक्षण मौजूद रहते हैं । 


लक्षणावलो । 


सन ।-डरपोक, चकित भावसे भरा। चित्तका प्रपुल्ित न रहना 
और मनकी दुबल ता । 


मस्तक ।-मस्तिप्कका स्तम्भित भाव; सरके पिछले भाग्में दद। 
माथा भरा और भारो मालूम होता है। दाडिनो आँखके जपरी अ'शर्में टपक 
मालूम होना। ब्रह्मतालुमें दर्द हुआ करता है और रह रहकर टपक इञा 
करतो है, मानो माथेको खोल उड़ जायगो। सर €हिलानेपर ऐसा मालम 
होता है, मानो एक तरल पदार्थकी तरह मस्तिष्क कांप रहा है । ऐसा मालम 
होता है, कि एक दृढ़ बन्धनसे माथा कसकर वांधा इआ है (एऐ-कार्बॉल; ऐ- 
नाई, जेश्‍्स, सल्फ़ )। दाहिने कानमें पट पट आवाज, बाये' कानमें धोमा 
ददे-दाँतकी जड़में ददे होता है या कानमें होता है, इसका पता नहीं लगत। । 


आंख ।-अं घेरा दिखाई देना, मानो महीन नीले रङ्के पर्देके भोतरसे 
सब चोजे देख रहा है ( मानो दृष्टि महोन पटे से ढँको है=कास्टरि, क्रोकस, 
हयो, आयोड, लोरो, लोथिय।, नेट-स़रु्र, पेट्रोल, फास, रास, स्ट्रेस, सल्फ़ )। 
आँख और नाकमें पानो भर आता है ( सिनेपिस)। आँख लाल ओर ऐसा 
मालम होता है, कि उसमें मानो किसोने एक मुठ्ठी बालू डाल दो है (बेल, 
कोरेल-रूब, इयुफ्रे, लिडम, मिडोरिन, सल्फ ) सभो चोजे' दूर हैं-इसो तरह 
मालम होता है ( एनाक, नक्स-मस ) । 


नाक ।--एसा मालम होता है, कि दाहिना रन्ध रुक गया है। 
दाहिने रन्ध के भोतरसे लाल पपड़ो जमा लेभ! सब निकलता है ( नेद्रआस, 
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९ डे 
ऐमोन-सूर )। शरोरका ससूचा बायाँ पाख सुन्न हो जाता है ओर साथा 
तथा नाकमें भो यह सुन्न हो जानेका आधा भाव स्पष्ट सालूम होता है। 


मखमणडल |---निचले इनुके बाये' पाश्व में दद, सुखसण्डल और 
माधेमें रह रहकर उत्ताप पेटा हो जाता है। 


सुख-विवर |-सुख-विवर, तालुमूल पाश के दोनों गहबर और कण्ठमेँ 
सानो मिचो छ, गया है, इस तरहका अनुभव होता है ( हाइडंस्ट्र)। मुख- 
बिवर और जोभ सुखो और उनमें जलन मालम चोतो है; इस अनुभूतिके 
साथ कितने हो स्थानोंमें उठनेकी शक्तिका बिलकुल हो न रहना और कातरता 
मोजद रहतो है ( डा० ए० एस० रफो कहते हैं, कि ऐसे स्थानॉंपर “केप्स” के 
प्रयोगसे यदि लाभ न हो तो जेन्यकजाइलम लाभ करता है) जोभ ऐसी मालम 
होतो है मानो एक बार फेलतो और एक बार संकुचित होतो है। 


गलेके भीतर |--कण्ठका बायाँ पाख ऐसा मालूम होता है मानो 
उसमें कोई गुच्छे बंधा पदार्थ गेडरो मारकर अड़ा हुआ है और निकालनेके 
समय वह दाहिने पाश में इटकर मालम होने लगता है (लेके )। कण्ठमें 
मानो मिचको बुकनो लगो है। कण्ठनलो ऐशी मालम होतो है, मानो किसोने 
चिमटेसे उसे दबा रखा है (बेराई, फेरम, हिपर, केल्मिया )। अन्ननलोमें 
भयानक जलन और डझ मारनेको तरह टद और कुछ मिचलो मालम होतो 
है ( सड़ियु, सेबाड, सिनेप )। करठके भोतर टपक और ऐसा अनुभव होना, 
मानो वह फल गया है ( ग्लोन, केल्या, पेट्रोल )। कण्ठके भोतर जख़्म 7 
हो जानेको तरह भाव शौर डोरोको तरह झेझ़ामय बलगम निकलता है। 
कण्ठ अत्यन्त सूखा,-बो लनेमें तकलोफ होतो है ( फार्मिका, सेनेगा ) 


पाकाशय और अंवाशय ।--बार बार जाड़ा लगना और मिचलो, 

भूख न रहना, गर्भवतियोंकी मिचलो (ऐ-कार्बोल, ऐ-लेक, ऐसेरम, क्रियो, 
हेक-केन, नक, सिपिया, सिम्फोरि-कापंस, टेबाक ) मानो उपवास किया था 

` पाकस्थलो इसी तरह शून्य मालूम होती है ; खानेको देनेपर दो एक ग्रास खाते 
हो मिचलो पैदा हो जातो है ( डायाडेमा, पोडो, साइलि, सेड़ियु.- भोजन 
करनेपर घटा मालम होता है, परन्तु इसके बाद हो फिर पैदा हो जाता है= 
वाइबने ) । भयानक प्यास,-अधिक परिमाणमें पानो पोता है। उद्रोड- 
प्रदेशमें भरापन या भार माल;म होना ( फेरम, इग्न, लाई, साइरिक्रा-सेरिफ ) 
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बार बार शोत और दबाव मालम होता है। आँतोंमें गडगडाइट और टवाने 
पर दद मालूम होता है। बहुव्यापक आमातिसार,-अ'क्षेपिक या प्रचण्ड 
कूथन,--अन्त्रगत सिकुड़ना और फैलना, आ्मान इत्यादि अनुभव होता है। 
विसूचिका, चिसांग अवस्थामें बहुत ज्यादा फोका पेशाब होता है,--विशेषकर 
स्रायु-प्रधाना स्वयोंको । पेशाब बहुत थोड़ा और घोर लाल रङ्ग । 

त्री-ज ननेन्द्रिय ।-“डिमस्बाधारका शूल,--दद उरुक्गे सामनेवाले स्त्रायु 
को राइसे नोचेकी ओर चलता है। ऋतु,-बहत असमयमें हो छो जाता 
है। बहुत ज्यादा स्त्राव इुचआ करता है, और बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ 
करतो है ( बहुत ज्यादा स्त्रावके साथ तकलोफ और किसो भी दवामें नहीं 
दिखाई देती-सूगरेक्स ); असमयमें छो स्त्राव आरम्भ हो जाता है, और बहत 
ज्यादा स्त्राव होता है, पर किसो तरहका दर्द नहीं होता ( सीरियम-आक्सेल ) ; 
साव आरम्भ होनेपर फिर तकलोफ या दद्‌ नहों रहता ( सिपिया) अससयमें 
आरम्भ और सांव बहुत थोड़ा और साव होनेपर तकलोफ घट जाया करतो है 
( लेकेसिस )। बहुत ज्यादा साव, आक्षेपिकत और प्रायः काले रङ्गका; साब 
आरम्भ होनेपर प्रायः दद नहों रहता । नोंदके बाद या नोंदके समय बढ़ना 
( नव्ञ्-वोमिका ) । स्राव असमयमें आरन्भ हो जाता है। साव थोड़ा होता 
है और दद होता है ( सिकेलि)। लगात'र साव होता है-मानो जरायु- 
डार खुला इुआ दै; साव काले रङ्गका और बिना किसो तकलोफके ( पल्से- 
टिका )। विल्बसे साव आरम्भ होना, साव बचुत ज्यादा या बहुत थोड़ा, 
रंग फोका, पानोकी तरह, यंत्रणा केवल पहले दिन, सावके समय साथेमें दद 
होता है ( क्लोरेल, साइक़ सम ) , दद॑ उरुके सामनेसे नोचेको ओर जाता है; 
रोगिनोमें सहन शोलता नहीं रहतो, चौंक उठा करती है। निर्धारित समयके 
आठ दिन पहले रजःस्राव और भो होता है साव बहुत अधिक, और चमकोले 
लाल रङ्गका, जगायु आ'दमें मोचेकी और तेज खोंचन मालम होतो है और 
दाहिने डिम्बाधार प्रदेशमे लगातार दद मालूम होता है और यह दर्द उरू- 
शिखर, उरु और पोठमें चला जाता है; कभो कभी यह दर्द इतना तेज हो 
जाता है, कि रोगिनोको बाध्य होकर श्वास रोक लेना पड़ता है। निद्धित 
अवस्थाले दाहिने डिस्बाशयमें छेदनेकी तरह तेज दद, ऊपरको ओर उरु-शिखर 
की तरफ और नोचे उरुमें फैलकर रोगिनोको जगा देता है। निर्दिष्ट समयके 
५ दिन पहले ऋतुका साव पैदा हो जाना और बाये' वंक्षण या पुठ्ठा प्रदेशमे 
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ऐ'ठन या जकड़ जानेको तरह दद अनुभव होता है। बाये' डिम्ब।धारा 
दद क्रम क्रमसे बढ़ता है और घटता है। रज:कच्छू या बाधक,- भयानक 
यंत्रणा, रोगिनो तकलोफसे उन्मत्त हो जातो'है। शूलकी तरह दद जननेन्द्रिय 
से.उरुतक फेलनेवाले स्रायुके भोतरसे दौडता है; ऋतु होनेके पहले दिन बाग्रों 
आँखके ऊपरो प्रदेशमे ददे आरम्भ हो जाता है; माथा भारो मालूम होता है 
दोनों आँखोंमै खुन संचित होता है और रोशनो सहन नहीं होतो; चेहरा 
तसतमाया ओर ऐसा मालुम होता है, मानो ज्वर आ गया है। ऐसा मालुम 
होता है, कि जरायु भ्रादि बड़े वेगषे नोदेको ओर उतर रहा है। स।व बहुत 
ज्यादा इग्चा करता है और नितम्ब तथा तलपेटमें भयानक दर्द मालम होता है 
लगातार सर-दर्द-ऋतुते समय बढ़ जाता है ( आर्जण्ट-नाई, केल्के, कास्टि, 
काका, साइक्के म, केलो-काबे, क्रियो, लेक-डिफ्लो, सूर्रैक्‍्स, नेट-सूय, सिपि-- 
कतु होना शुरू हो जानेपर सर-दद का घटनो «बेल,--बाधक रोगमें सर-दद = 
क्वोरेल, साइक्लोम )। पाँच छः महोनोंतक ऋतु-साव न होनेपर चेहरा और 
दोनों परोंमें शोथ हो जाता है ( सिनोसियो ) फला (ग्रेफ ) रोगिनो बहुत 
असझिष्णुता प्रकट करतो है। जरा भो आवाज उसे सहन नहीं होतो, कण्ठ-स्वर 
काँपा करता है। रोगिनोको ऐसा मालम होता है, कि उसको मृत्य बहुत 
हो निकट है। उसको शकल इरित्पाणड रोगको रोगिनोको तरह हो जाती है। 
कनियत पेटा हो जातो है और पेशाब बहुत थोड़ा ओर घोर लाल तथा बार 
बार पेश।बका वेग होता है । कई महोनों तक मासिक ऋतुसाव न होनेके कारण 
दाहिने डिम्बाशयमें प्रचण्ड दद होता है, लगातार माधेमें दद॑ हुआ करता 
है, जरायु आदि नोचेकी ओर खिचता हैं और तलपेट जकड़ जाता हैं। पेर 
भीजे रहनेके कारण ऋतु-सावका रुकना ( ऐकोन, हेलिबो, पल्स,-सर्दी 
लगनेके कारण उत्पन्र-पट, सिनोसियो, सिपिया ) और इसो वजहसे दुबलापन 
ओर खाँसो, गन्द्‌।पन, धमेले र॑'गका बलगम, चेहरा उतरा, और रातमें पसीना 
इभा करता है, प्रदर, -वइत ज्यादा साव और दूधको तरह सफेद रंगका 
( केलो-प्रायोड, फाइजस, सिपिया, केल्के, इग्ने,-पोच सफेद = व।इवने ) । 
ऋतु होनेकै समय सांब बढ़ जाता है (फास,-रजःसावके बदले प्रदरका 
साव - सोडन, चिनोपोड-ऐन, काका, ग्रैफ, नक्स-मस, फास, सिपि, जिङ्कम )। 
प्रसवके बादका दद ,-बडुत ज्यादा क्लोदका सव हुआ करता है। कभो कभो 
विलम्बसे ऋतु होता है और बहुत थोड़ा साव इआ करता है। आत्त्त व-साव 
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होनेके पहले--मन दुःखित, शङ्कित, मानो माथेको खोल उड़ जायगो। इस 
तरहका सर-दद, और तलपेटमें इस तरहक दद मानो कुचल गया है। 
सावके बाद,दुबलो पतलो कष्ट सहिष्णु और कोसलांगो रमणिप्रोंका रज;शूल 
रोगिनो सामान्य विषश्रोंमें हो चौंक उठतो है, दिनमें बार बार जम्हाई आतो 
है और ओंवाई आया करतो है। निग्नाङ्ग बहुत चोण मालुम होता है, इसो 
वजहसे रोगिनो हमेशा सोयो या बैठी रहा करतो है। रज:सावके पहले दिन 
सर-दद पैदा हो जाता है। आँखके ऊपरो प्रदेशमे दद और नासा-सूलके 
ऊपरो अ'शमें टपक अनुभव होती है, मानो जरायु भ्रादि सभो बाहर निकल 
पड़ेंगे, इसो तरहका दद पैदा होकर नोचेकी ओर खींचन पेदा हो जातो है। 
ऐसा दर्द मानो कमर टूट जायगो। दर्द वंचण या पुट्टे के अस्थि-शिखरसे उरुको 
भेदकर जानुमें चलाजाता है; सोने, बेठने, खड़े होने--किसो तरह भो आराम 
नहों मिलता । छाती मानो दबा रखो है, इस तरहका श्वाप-कष्ट अनुभव 
होता है और रोगिनो बार बार गहरो सांस लिया करतो 


चवासयंत्र | खरभंग और कण्ठमें रुखड़ापन अनुभव होना; बार- 
बार अपना कण्ठ बाध्य होकर साफ करना पड़ता है। श्वाप्ताल्पता,--जब 
आत्त व-स्लाव रुका रहता है। बार-बार गहरो साँस लेनेपर आराम मालूम 
र है ( ब्राई, केल्क, ग्लोन, मार्क, फास, बोरेक्स, क्रियो, इण्डियम ), खुस- 
खुसी खाँधो,--वायु सेवनके समय, प्रकोप आरम्भ हो जाता है। दिन-रात सुखो 
खाँसो, रोगो बहुत सुस्तोको वजहसे शय्यामें करवट नहीं बदल सकता, उसका 
चेहरा ज्ञान या सफेद और शोध रोग हो जानेको तरह हो जाता है। आँख 
काले घेरेसे घिरो ; माथा भरा और भारो मालम होत। है, दोनों ओठ बद्रंग, 
जोभ सफेद या झलतो इई और शासाल्पता मालम छोतो है; भूख नहीं रतो 
कियत हो जाती है। वच्षमें कसावटक। भाव और बार-बार जम्हाई आतो 
है। अनियमित या थोड़ा स्त्राव होनेवालो स्तियोंके वक्षे भोतर कसावट और 
सखो खाँसो,--खाँधनेपर वक्ष और कन्ध में दर्द माछूस होता है; प्रायः पतले 
दस्त आते हैं और रातमें बहुत पोना निकलता है । 


तपिएड '--रह-रहकर षत्पिण्डके भोतर इस तरहका तेज क्षण- 
स्थावी दर्द पैदा हो जाता है, कि रोगिनोको बाध्य होकर सांस रोक लेनो पड़तो 
हैं और ओंठतक समू मुखमण्डल नौला या सफेद हो जाता है; दद छेदनेको 
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तरह और 'ास-ग्रहण करनेके समय बढ़ जाता है। प्रझोप होनेके बाद रोगि- 
नोमें प्यास पट हो जातो है; चेहरा तमतमा उठता है ओर रोगिनो सुस्त हो 
पड़तो है। हत्प्रदेशमें तेज दटको वजहेसे सोयो रोयो चोंककर जाग पड़तो 
है। दृत्पिण्डमभे प्रवल स्पन्दन हुआ करता है और ऐसा मालम होता है, मानो 
| सानो साँस रुक जाना चाहतो है। | 


प्रथङ्ग आदि |--सर-दर्द रोगमें गलेमें दद और अकड़न मंलूम 

होतो है, जोरसे दवाने या पोछेकी ओर माथा फुञ्चानिपर कुछ आरास सालुम 

दुख्जा करता है; मैरु-चंचु लम्बा मालम होता है और दबानेपर बहुत ददं अनु- 

भव इ करता है तथा लगातार ददे हुग्रा करतां है। तकिया या गही हुए 

बिना बेठ नहों सकता ( इयुफोबियम, लोबेल, पेट्रोल )। एकाएक कलाई 

और घुटनेमें ऐ'ठनको तरह ददे। प्रत्यङ्गॉंमें शूलको तरह या तेज बेघनेकी तरह 

ददं ; रोगो अ'ग सुत्र और चोण हो जाता है। दाहिना कन्धा और बाहमें 

ददे ( सेंङ्रियु, वायोला, ओडो ) दाहिने बाही कोइनो या केइनोसे लेकर सम्ूचे 

हाथमे प्रचण्ड दद अनुभूत होता है। समूचा बायाँ बाइ और कन्धा सुन्न तथा 

अपने बशमें नहों रहता। कलाईसे हाथके अ'गूठेतक तेज दद । बाधक रोगमें 

जननेन्ट्रिय प्रदेशसे उस्तक फेलनेवाला ख्नायुमें तेज दद । इरित्पाण्ड रोगमें 

। निम्नाड बहुत चोण मालम होता है। बाये' घुटनेमें तेज ददे । सारा शरीर 

| कुटकुटाय। करता है और ऐसा भटका मालम होता है, मानो बिजलोकी लइर 

| जा रहो है। समूचो देहका एक पाश सुन्न मालम होता है और इस आधे ६ 

। अशका सुन्रपन माथा और नाकके आधे भागमें स्पष्ट अनुभव होता है। चल- 

| | नेके समय ऐसा अनुभव होता है, मानो सुईको ढेरपर चल रहा है ( ऐसा 

। अनुभव होना मानो मखमलपर पेर रख रहा है= सिकेलि-मानो शून्यपर पेर 

| रखता है- डियुचोइसिनम--मानो पेरका तलबा बहुत कोमल और फला = 

| ऐब्यमिनियम)। गरोरक। समूचा बायाँ पाइ, विशेषकर बाया! चरण सुन्न 

[लूम होता है। बेठे रहनेपर ऐसा मालम होता है, मानो शून्यमें उड़ रहा 

। | है (ऐ-फास, केनाब-इन, ऐसेटम, स्टिक) । सोनेपर ऐसा मालम होत! है 

| सानो बहुत कोमल शय्यमें डब गया। खसड़ा चोनेपर बद्धिको जड़ता, 
Pe 


०१ 
स्तम्भित भाव और निद्रालता और खसड़ेके दाने अच्छी तरह नहों 
निकलते । 
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निद्रा ।---बार-बार जम्हाई और ऑधघाई । गहरो नींद, मानी किसी 

मकानको छतसे दूसरे मकानकी छतपर उड़ता घूमता है, इस तरहके सपने 

देखता है ( एपिस, इण्डिगो, लाई, नेट्र-सल्फ, रस-ग्लेव| ) । मानो गला रुकता 

जाता है, इस तरहका सपना देखकर जाग उठता है। ( खासरोधके सपने = 
आनि, आइरिस, केलि-बाई ) । 


शौत्त, उत्ताप और पसीना |--एकाएक ऐसा मालूम होता है, 
सानो सरसे पेरतक आग लग गयो । कुछ जाड़ा मालूम होना और प्राणान्तक 
मिचलो | बांर-बार शोतकी आविर्भाव और हाथ पेरोंमें दद रहा करता है। 
बात-झे ष्मा ज्वरमें हिमाँगावस्था ( कार्बो-बेज ) । [ 

सम्बन्ध ।--सट्ट श--ऐ-फास, ऐक्टिया, ब्राई, केनाब-इन, केसो, कलो- 
फिल, कोलोसिन्य, क्य,प्रम, नेफेलियम, इग्नो, पर्स, सेंगियु, स्टिक, बाइवनम, 
आओप्यु । 

तुलनोथ ।--माथा, हृत्पिष्ड और जराथुमें-णक्टिया-रेसि, केक्स । 
खसड़ेके दाने बेठ जाना -ब्रायो। बाधक--कोलोसिन्थ; बाधक, ग्टध्रसो-नेफेलि । 
प्रसवके वादका दद -पडस, केमो । क्रमशः दद का बढ़ना और घटना = ष्टे नम । 
सर-दद--इग्न, सेंगु । 

शक्ति ।--मुल अरिष्ट ओर २, ६, ३० क्रम | 


योझिम्बिनम्‌। 
( YOHIMBINUM ) 


टूसरा नाम ।-_योहिस्बिन। 
प्रसुत-प्रक्रिया ।-- दानेदार क्षारसे विचूणं तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।- -पर्थिम आफ्रिकाके आदि अधिवासो 


बहुत दिनोंसे योडिस्बिनम बचतको छालसे यह वोयेवान और कामोष्टीपक दवा 


को बनाते भ्रा रहे हैं । 
आंशिक या पूर्ण ध्वजभङ्ग रोगमें ख्रायु-प्रधान भनुष्योंको ईस दवाका २४ 
बिचर्ण नित्य सबेरे और संध्यामें १-२ ग्रे नको मात्रामें सेवन करानेसे हो थोड़े 
०. 


२२२३ 
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हो दिनोंमें उनकी संगम-शक्ति लौट आतो है।. पर इस दवाका प्रयोग बहुँत॑ 
सावधानतासे करना चाहिये। क्योंकि इस दवाको सेवन करनेपर उपस्थ 
स्रायुमे बल प्र।प्त होनेपर वस्ति देशमै रक्त बढ़ जाता है। इसलिये, कुछ दिन 
योहिस्बिनम सेवन करनेके बाद हो अश रोग होते देखा जाता है। मलद्दरमें 
भार मालूम होना और दर्द दिखाई देते हो दवा सेवन को जातो है। । 

` इच्छा न रहनेपर भो लिङ्गोट्रे क, वस्ति देशमें रत्तको अधिकता और भार 
मालुम होनेके लक्षणमें इसको उच्च शक्तिसे लाभ होता है। 

- सम्बन्ध ।--तुलनो थ--पिक्रि-एसि, फास, ग्रे फ़ाइटिस, कैन्थर । 


शक्ति ।- १४-२४ और उच्च शक्ति । 


oe oor 


युक्का फिलेमेण्टोस्ता । 
( YUCCA FILAMENTOSA ) 

दूसरा नाम [--वैयर ग्रास। 

प्रस्तुत+प्रक्रिया । फूल भौर पत्ते से श्रक तैयार होत्र है । 

लक्षणे अनसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
पेत्तिकता; सर्दी; अतिसार; आश्मन; सर-दर्द; गलेमें दाना भरे जखम 
इत्यादि । ८ 

उपयागिता और आभा ।--पित्तको अधिकतासे पेदा हुई नाना- 
प्रकारको बोमारोमें इसका बेहद फायदा दिखाई दिया करता है। इसके 
कई प्रधान सिद्धिप्रद लक्षण ये हैं :-यक्ततमें अधिक रक्तसंचय होना,--यक्ततके 
ऊपरो भ्र'शसे बहुत दर्द पैदा होकर पोठतक चला जाता है। चेहरा पोलो 
आभा लिये, जोभ पोले लेपसे ढको और उसपर दाँतके दाग रहते हैं। उदरा- 
मय रोगमें बहुत अधिक पित्त मिला मल निकलता है। लिङ्ग-प्रटाह और 
प्रसिह-प्रेशाबके द्रवाजेपर अधिक उत्तेजना और मेढ त्वचाके नोचे जलन और 
सूजन। इसके दारा एक तरहका सर-दद पैदा हुआ करता है, ब्रह्मतालुमें 


इस तरहका दई इआ करता है, कि मालुम होता है, माथेको खोल उड़ «७ 
लायंगो । 
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लक्षणावलो । 


सन |--वक्त॒ ता सुनते सुनते मन दूसरे विषयको ओर चला जाता है 
( इथ्य , ऐग्नस, बेराई, ड्रोसेरा, नक्स-वोम )। जो कुछ पढ़ता है वझे याद 
नहों रहतों ( मिडोरिन ), और पहले वच्तक्षे दाहिने पाश में, इसके बाद 
हृत्पिण्ड प्रलेशमें तेज़ दद अनुभव इशा करता हैं। पढ़ना अच्छा नहों लगता 
( फेर, जेल्स, हैसा )। 


मस्तक ।--प्रचण्ड सर-दर्द-ब्रह्मतालुमें इस तरहका दर्द हुआ करता 
है, कि माथेको खोल मानो उड़ जायगो ( ऐक्हो, बेप्टि, केमो, कोबाल्ट ) ललाट 
अर कनपटोके स्थानकी धमनियोंमें टपक्र डुश्रा करतो है ( ग्लोन, सैङ्किविन ) । 
माथेसे आँखतक जड़ता और भार मालम होता है और आँखोंमें रोशनो सहन 
नहीं होतो । ( कोलोफिल, जेल, मिडोरिन, सिपि)। सरमें प्रचण्ड दद, 
आवाजसे बढ़ना (बेल, काकुप्र, इग्ने, लेके, लेक-क्रैन, लेक-डिफ्लो, नक, स्पाई ) 
हिलानेपर ( ब्राई, काकुप्र, ग्लोन, लाई ) और उत्तापसे ( एलो, बेल ),--पर 
चुलूहा या अङ्गोठीके पाससे इटनेपर जाड़ा मालूम होता है। ऑधाई या नोंद 
लानेवाला सर-दर्द, स्थिर बेठे रहनेपर घटा मालम होता है, प्रत्येक कदम चलने 
पर माथेमें उपक इश्रा करती है। सख्यामें बराबर माथेमें खुजलो पेदा हो 
जातो है। ऐसा मालम होता है, सानो माथेके बाये' पाश्व में ठण्डो इवा 
आकर लग रहो है। 


सखसण्डल आदि ।--चेह्रा उतरा और पोले रङ्गका ( अजे ण्ट- 
नाई, कल्के, चेलिडो, चायना, लाई, माक, माइरिका ) ; जोभ पीले लेपसे 
ढकी और उसपर दाँतके दाग रहते हैं ( चेलिडो, छाइड़े स्ट , केलो-आयोड, 
माक, पोडो, रास-टक्स ) । 


गलेक्षे भीतर ।--नाकके पिछले छेदसे कण्ठके भीतर ऐसा मालम 


होता है, कि मानो कुछ भूल रहा है, परन्तु रोगी उसे किसी तरह इटा नहीं 
सकता । ऐसा मालूम होता है, मानो तालुसूलमें असंख्य सांधांकुर भरे हैं 
: ( ऐनान्धि, माइरिका )। ऊपरो तालुसे सतको तरह सेझ भूलता रहता है। 
कण्ठके पिछले गात्रसे चर्बीको तरह जमा इश्रा झे ष्मा लगा रहता है। 
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अन्ताशय [--यकतमें रक्तको अधिकता या रक्त संचय रोगमें यक्कतके 
ऊपरो अ'शसे तेज दढ पेद। होंकर, शरोरको भेदकर पोठतक चला जाता है 
सीर सु'इका खाद बहुत कड़वा हो जाता है। सवेरे भोजनके बार पेटमँं 
ऐ'ठन होतो है ; घटना = सोनेपर ओर वढ़ना=शरोर हिलानेपर, दद के बाद 
पतला पाखाना पैदा हो जाता है। एकाएक प्रचण्ड कूथन अनुभूत हो जातो 
है, इसके बाद वायु निकलनेपर घटता है। बहुत पाखाना होना,-मल 


पतला, बहुत ज्यादा, पित्तमय और पाखाना होनेके समय आवाजमके साथ वायु 
निकलता है। 


` प्रु-जननेनिद्रिय ।—सूत्र।शयमें संकोचन प्रवणता,--जभी तभी पेशाब 
का वेग प्रदा हो जाता है। लिङ्गमणि--अर्थात लिङ्गको सुपारोमें प्रदाह, 
सूज्/रके चारों रोर सूजन और इसके नोचे जलन मालुम होतो है। रातभर 
बार बार लिङ्गोच्छास होता है पर वोयरुवलन नहीं होता। पढ़नेके समय मन 
बार बार इन्ट्री सम्बन्धी विषयोंपर दौड़ता है। 


0, हक > 
सावांगिक ।- गलेको पेशियां सब इस तरह जकड़ जातो हैं, कि 


माथा पोछेको ओर झूल पड़ता है ( स्पस्ब्िय-पोछेको ओर माथा झुकानेपर 


भराम मलम होता है=लिसिन )। संध्याके समय गलेमें कसावटके भावको 


वजइसे रोगो श्रपने कपड़ेको बटन खोल देता है। (लेके, एसेरम, ग्लोन, 
चेलिडो )। 


सम्बस्ब ।--प्रतिविष-- काकुप्रलस-इण्डिकस। . 


सदृश । - ऐनान्यि, आजे ण्ट-नाई, केल्के, चेलिडो, काङुप्र, केनोब- 
सेट, चायना, इाइड़े स्ट, माक, पोडो, माइरिका-सेरिफ, लेक-केन, सिपिया । 

तुलनीय |--हृदयमें संकोचन-लिलियम-टिग। पेत्तिक भाव 
ब्रायो। जोभपर दाँतका दाग-माक, पोडो। जोभका रंग नोला-- 
जिम्रोक्ते । [ 


शुक्ति । सूल अक्षे ३ रा शततमिक क्रम तक । 


ST खल 
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जो । 
( ZEA) 

दूसरा नास ।-- स्टिगोटा मेडिस, भुट्टा । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया[ ।-अुट्टेके सुनहरे सूतको तरद्रके रेशेसे, सुरासार 
मिलाक्रर इसका अरिष्ट तयार होता है। | 

उपयोगिता और आभास ।-पेशाब और मूत्रयं्रके लक्षण हो 
इस दवाके निर्देशक लक्षण है। थोड़ा पेशाब, पेशाबमें खून या छोटे छोटे 
बालुकै कणको तरह पदार्थ निकलना, प्रदाइके कारण मसानेका शूल, मूत्रपिण्ड 
को बोमारोकी वजहसे पेशाबका न बनना अथवा मुत्राशयकी बोमारोके कारण 
पेशाबका रुकना, हृद्पिण्डको बोमारोको वजहसे शोथ औरं थोड़ा पेशाव, 
सूत्राशयका प्रदाइ, सूजाक वगेरइ लक्षणको यह उत्कष्ट दवा है। 

सम्बन्ध ।— तुलनोय---पतेबाल, डिजि, स्राफेन्यस, सकस । 

शक्ति ।-- मूल अक, १० से ५० बू'द मात्ामें। 


So ना: 


जिङ्कम ऐसेटिकम । 
( ZINCUM ACETICUM ) 
टूसरा नाम ।- ऐँसिटेट आव-जिङ्क । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । -पान्ीमें क्रम तैयार होता है । | 


उपयोगिता और आभास |--रातमें जागरणके कारण बहुतसे 
उपसर्ग खासकर इसो कारण मस्तिष्कमें जखम हो जानैक्रो तरह मालूम होना ; 
दाँतमें ददे, उदरामय, पाकाशयमें ददं, विसपे प्रग्टति रोगोंमें निङ्कम-एसै- 
टिकमसे बहुत फायदा होता है । 
डा० रेडिमेकरके मतसे नस, डाक या पुलिस-विभागके कमचारो, समा- 
चारपत्र आफिसके कमंचारो इत्यादि जिनको व्यवसाय य। नोकरोके कारण 
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रातमें जागना पड़तो है उनको यदि प्रतिमात्रा ५ बू'द दवा पानोके साथ नित्य 
तोन वार सेवन करायो जाये तो सब तरहके उपसगे अच्छे हो जायंगे। 


शक्ति ।- मूल अक और निम्न -शक्ति । 


ति _ जिङ्गस ब्रोमेंटम । 
( ZINCUM BROMATUM ) 
. दूसरा नाम ।_ब्रोमाइड आव जिङ्क । 
 _प्रसतुत-प्रक्रिया ।--पानीकषे साथ क्रम तेयार होता है। 


` ` उपयोगिता ओर आभास । बच्चाको दाँत निकलमेके समय 
मस्तिष्क जलसंचय, ताण्डव, पेर हिलाना, आच्छन्रमाव, प्रश्रति उपसर्गा 
यह दवा प्रयोग करनेपर विशेष लाभ होता है । 


शक्ति |-निम्न-शक्ति । [ । 


+ 


जिम सायेनेटम । | 
( ZINGUM OYANATUM ) | 
टूसरा नाम |--सायानाइड आफ जिङ्क । 
` प्रसुतपप्रक्रिया।-_विचुण। ॒ 
हिला उपयोगिता ओर आभास |--कपकपी मिला पत्ताघात, हाथ या 
कर कांपा करते हैं, ताण्डव, स्ट्रोरिया, मस्तिष्क-प्रदाइ, मेरुमज्जासे 


प्रद्‌ ७ 


कक र कमा 


जिस आयोडेटम । 
( ZINCUM IODATUM ) 


ट्सरा नास ।--आयोडाइड आव जिङ्क | 


प्रस्तुत-प्रक्रिया । --घिरपमें मिलाकर क्रम या विचरण दोनों झो 
अकारमें तेयार होता है। 


| उपयोगिता और आभास [-क्षय-कःस, खाँधो प्रस्टति रोगमें 
जिङ्कम और आयोडेटमके सम्मिलित लक्षणको यह एक उत्कष्ट दवा है। कनि- 
यतमें भो इसक। व्यवहार होता हैं। 


सम्बन्ध ।--तलनोय ---हो पर, आज-नाई, इग्ने । 
शक्ति ।-निम्न्र-शक्ति । 


जिङ्कम । 
( ZINCUM METALLICUM ) 
नॉसान्तर ।-साधारणतः इसे जस्ता कहते हैं | 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । इसका पहले विचुणं ; इसके बाद अक तैयार 
होता है। 


लक्षण के अनसार प्रयोग ।- नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
मदात्यत्र; अन्धापन; दमा; मस्तिष्ककी क्वान्ति और पच्ाचात; स्तनको 
बोमारो ; मोतिया-विन्द्‌ ; जाड़े के दिनोंके फोड़; मतृपाण्ड,; विसूचिका ; 
ताण्डव; कन्षियत; दाँत निकलना; अतिसार; गलनलोकी उपभिल्लका 
प्रदाइ ; रक्तामाशय ; पेशाबमें कष्ट; कण शूल ; अकोता ; अनजानमें शय्यापर 
पेशाब हो जाना ; दाने या गोटियाँ बैठ जानेकै कारण उपसर्ग; आंखकी बहुत- 
सो बोमारियाँ ; ए'ड़ोमें दद॑; आँत उतरना ; पाकोशयका शूल; सरमें दद; 
हिचकी; मस्तिष्कमें जल-पञ्चय ; व्याधिकी आशङ्का ; स्रूच्छौवायु ; स्तनके नोचे ददे ; 
सन्धियोमें कटकट आवाज ; ओंठकी बोमारियाँ ; नकलो मेथुनका दुष्परिणाम ; 
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स्मरण-शक्तिकी कमजोरो ; मस्तिष्कावरण प्रदा; मानसिक टुबेलता ; स्तनकै दूधका 
बिकार और स्तने दूधका कम होना। स्र।युशूल ; स्रायविक सुस्तो ; स्तने 
बोटेमें जखम ; नाकको लालो ; कामोन्माद; अन्ननलोको अकड़न ; कानसे साव; 
सूत्राघार-मुखशायिका ग्रन्थिको बोमारियाँ ; पलकोंका पचात्र।त ; प्रति क्रिया 
शक्तिको गड़बड़ो ; आमवात; चिल्लाना ; निद्रालुता $ थोड़ा चलना; शुक्रः 
बचना ; मेरुसञ्जाको उत्त जना; मेरुदण्डको बोमारी ; प्ोहामें स्रायविक दढ ; 
डेरा देखना ; नाना प्रकारका साव सुकना; गलेका जखम; पेशाब रुकना ; 
शिराओका फूलना ( गभि णोका ) ; हप खासी; छमि इत्य।दि । 
` उपयोगिता और आभास | --मस्तिष्क और स्रायु-विधानमें त्ति ङ्गा 
न रहना ; जोवनो शक्तिका अभाव ; मस्तिव्कके स्रायु विधानमें शत्तिका न रहना; 
जोवनो शक्ति इतनो चोण रहतो है, कि चर्मको गोटियाँ या दाने बाहर नहीं 
निकलते ; रजःख्राबकी प्रतिष्ठा, बलगम या पेशाब निकालना या अतीत विषय 
ढृट्यंगम करने या स्मरण रखनेकी शक्तिका न रहना इत्यादि अवस्थाओंके लिये 
यह उपयोगो है। इसके आगे लिखे कई अव्यधे सिद्दिप्रद लक्षण हैं:--सस्तिष्क 
का भ्रासन्न पक्षाघात। बच्चा सोनेवालो अवस्यामें कॉप उठता है ; नोंद खुलने- 
पर ऐसा भाव प्रकट करता है, मानो डर गया है और अपना माथा एक पाश्व से 
दूसरे पातक हिलाया करता है; निद्रित अवस्थामें बच्चेका सारा शरोर 
फड़का करता है। रोगोका चेहरा पर्यायक्रमसे स्हान और लाल हो जाया 
करता है। उद्भेद या बहुत तरहको खुजली रोगमें रोगीको स्वाभाविक रोग 
टूर करनेकी शक्ति इतनो चौण होती है, कि वह निकलनेवाले उद्भेदको एक- 
दम बाइर नहीं निकाल सकता और इसो वजह प्रलाप आदि मस्तिष्कको नाना 
प्रकारको बीमारियां पेदा हो जाती हैं। बर्से जो कहा जाता है, उसीको 
दोइराता है। कभी-कभी पैदा इोनेवाले पाकाग्रयिक सर-दर्दमें अ'घेरा दिखाई 
देना भर दाहिनोआँखमें सलाई गड़नेकी तरह ददं। राक्षसो भूख,- विशेष- 
कर दिनकै ११ बजनेके समय, भोजन करनेके समय रोगो महान पेटूपन दिख- 
लाता है और इतनो तेजोसे खाता है कि उसे ऐसा मालूम होता है, कि उसको 
पेट भरते-न-भरते झो मानो सब भोजन-सामग्रो भाग ज(यगो। एकाएक पाका- 
गय इतना फूल उठता है कि उसे अपने कमरका कपड़ा ठोलाकर देना पड़ता 
है। मिठाद्दे खानेपर कलेजैमें जलन डु करतो है, बहुत मिचलो पैदा हो 
जातो है, वमन होता है और रोगोके दोनों पेर उसकै अनजाने हो फड़का 
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करते हैं। खाँतो;--सिठांई ख/नेपर बढ़ जातो है। मु'हमें रक्तका खाद मलम 
होता है ओर पाक्राशयसे मु'हमें मोठा रस चढ़ आता है। सूख, कङ। पाखाना 
होने बाद उदर फल उठता है। आशज्यान वायुको अधिकताके कारणं अन्त गूल; 
बद्धि--सख्य।के समय और शराव पोनेपर | बड़े कष्टसे पाखाना होता है और 
उससे भो ढप्ति नहीं होतो । रजःस्त्राव होने बाद रोगिनोको सब तंकलोफे' घंट 
जातो हैं और आराम हो जाया कर्तो हैं ; पर स्त्राव बन्द दोनेपंर सब तंक्- 
लोफं फिर पेदा हों जातो हैं। रातमें बार-बार रमया आलिङ्कनको आंफकांक्षा । 
इस्त-मैंयुन करनेको अतिवाय अभिलाषा । गर्भावस्थामें छातोमें जलन, दोनों 
पेर फूल उठते हैं और शिरा-प्रधारण पेंदा हो जाता है। निम्त्रंगको अर्यत्त 
चञ्चलता-रोगो अपना पेर लगातार हिलाया करता है | जिन बच्चोंको दाँत 
निकलता रहता है, उनको अकड़नको बोमारो या धनुष्टङ्ार-रोगोक़ा चेहरा 
उतरा, उत्ताप रहित, आँखे' चक्कर खातो इई अर दाँतपर दाँत कड़मड़ायां 
करता है। दोनों हाथ तथा माथा आपसे आप हो हिला करते हैं। 
उङ्गोद लोप हो जानेको वजहसे श्रौर डरके कारण ताण्डवं रोग। सोनेके बहुत 
देर बाद तक, यहाँ तक कि नोंद लग जानेपर भो दोनों पेर या 
एक पेर आपसे आप फड़का करता है। दोनों पेरोंमें बहुत अधिक 
पसोना निकलता है ओर पेरको सब अंगुलियॉमें जलम चो जाता 
है; पेरका पसोना बदबूदार; सुआ हुप्रां पेरका पसोना; रोगो बहुत हो 
खायु प्रधान। जाड़ के दिनॉंमें फोड़े-बहत दद और रगड़नेपर बढ़ना । 
भेरुस्तम्भका रोग,--स समूचे मेरुदण्डमें जलन हुप्रा करतो है; कमरमें दद, 
बैठे रहनेपर बहुत बढ़ जाता है। चलनेके समय बहुत आरम मालम हुश्रा 
करता है। मेरुस्तम्भका ऋहतुका-रोगोको बहुत गडबडी मालम होतो है। 
पोठमें स्पश तक सहन नहीं होता; पोछेकी ओर भुक्रकर बेठनेपर कहीं पेयाब 
होता है, पेशियाँ सब एक एकबार फड़का करतो हैं। सभो प्रत्यङ्ग बहुत 
चोण ; लिखनेके समय हाथ बहुत चोण मालम होते हैं; ऋतुके समय एसा 
हो मालम होता है। पसोना निकलनेके समय रोगो शरोरपर वस्त्र नहों र्ब 
सकत। और कराहा करता है । 

लक्षणावलो । | 

सन ।--बै हो शो, सस्तिष्कमें रस-क्षरणका लक्षण ( हेलिवों ). दोनों 
पैर लगातार हिला या फड़का करते हैं ( फैफड़ेके प्रदाहमें = चेलिडो ); उद्धे द 
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स्मरण-शक्तिकी कमजोरी; मस्तिव्काबरण प्रदा; मानसिक दुबेलता ; स्तनकै दूधका 
बिकार और स्तनमें दूधका कम होना। स्रायुशूल ; स्रायविक सुस्तो; स्तनके 
बोटेमें जखम ; नाकको लालो ; कामोन्माद; अन्ननलोको अकड़न ; कानसे साव; 
सूत्राधार-मुखशायिका ग्रन्थिको बोमारियाँ ; पलकोंका पक्षाच।त ; प्रति क्रिया 
शक्तिको गड़बड़ो ; आमवात ; चिल्लाना ; निद्रालुता; थोड़ा चलना; श्रः 
बचना ; सेरुसञ्जाको उत्तेजना ; मेरुटण्डकी बोमारो ; प्लोहामें ख्रायविक दट ; 
डेरा देखना ; नाना प्रकारका साव रुकना; गलेका जखम; पेशाब रुकना; 
शिराओंका फलना ( गभि रीका); हप खाँसी; कमि इत्य।दि। 
उपयोगिता और आभास | --मस्तिष्क और ख्रायु-विधानमें शक्ति का 
न रहना ; जोवनो शक्तिका अभाव ; मस्तिव्कके खायु विधानमें शक्तिका न रहना; 
जोबनो शक्ति इतनो चोण रहतो है, कि चर्मकी गोटियाँ या दाने बाहर नहीं 
निकलते ; रजःस्राबको प्रतिष्ठा, बलगम या पेशाब निकालना या अतोत विषय 
हृदयंगम करने या स्मरण रखनेको शक्तिका न रहना इत्यादि अवस्थाओंके लिये 
यह उपयोगो है। इसके आगे लिखे कई अव्यथ सिद्धिप्रद लक्षण हैं;:--सस्तिष्क 
का आसन्न पक्षाचात। बच्चा सोनेवालो अवस्थामें कॉप उठता है ; नोंद खुलने- 
पर ऐसा भाव प्रकट करता है, मानो डर गया है और अपना माथा एक पाश्व से 
दूसरे पा तक हिलाया करता है; निद्रित अवस्थामें बच्चेका सारा शरोर 
फड़का करता है। रोगोका चेहरा पर्यायक्रमसे स्हान और लाल हो जाया 
करता है। उद्भेद या बहुत तरहको खुजली रोगमें रोगीको स्वाभाविक रोग 
दूर करनेको शक्ति इतनो चोण होतो है, कि वह निकलनेवाले उद्भेदको एक- 
दम बाहर नहीं निकाल सकता और इसो वजह प्रलाप आदि मस्तिष्कको नाना 
प्रकारको बीमारियां पेदा झो जातो हैं। ब्चसे जो कहा जाता है, उसोको 
दोइराता है। कभो-कभो पेटा होनेवाले पकाशयिक सर-द्दमें अ'धेरा दिखाई 
टेना और दाहिनोआँखमें सलाई गड़नेकी तरह दर्द। राक्षसी भूख, विशेष- 
कर दिनके ११ बजनेक समय, भोजन करनेके समय रोगो महान पेटूपन दिख 
लाता है भीर इतनो तेजोसे खाता है कि उसे ऐसा मालूम होता है, कि उसको 
पेट भरते-न-भरते झे मानो सब भोजन-सामग्रो भाग ज|।यगी । :एकाएक पाका- 
शय इतना फूल उठता है कि उसे अपने कमरका कपड़ा ढोलाकर देना पड़ता 
है। मिठाइ खानेपर कलेजैमें जलन हुआ करतो है, बहुत मिचलो पैदा हो 
जातो है, वमन होता है और रोगोके दोनों पेर उसके अनजानमें हो फड्का 
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करते हैं। खाँधों;-+मिठांई ख/नेपर बढ़ जातो है। मु'हमें रक्तका खाद मलम 
होता है और पाक्राशप्रसे मु'हमें मोठा रस चढ़ आता है। सूख।, कड़ा पाखाना 
डोने बाद उदर फल उठता है। आश्यान वायुको अधिकताके कारणं अर्न्तगुल; 
वद्धि-सख्थ्यके समय और शराब पोनेपर । बड़े कष्टसे पाखाना होता है और 
उससे भो ढस्ति नहीं होतो । रजःस्त्राव होने बाद रोगिनोको सव तंकलोफे' घंट 
जातो हैं ओर आराम हो जाया करतो हैं ; पर स्त्राव बन्द होनेपर सब तंक्र- 
लोफें फिर पेदा हों जातो हैं। रातमें बार-बार रमया आलिङ्कनको आंकांच्नी। 
हस्त-मैंयुन करनेको अनित्रायं अभिलाधा। गर्भावस्थामें छातोमें जलन, दोनों 
पेर फूल उठते हैं और शिरा-प्रधारण पैदा हो जाता है। निन्त्रांगको अत्यंत 
चञ्चलता-रोगो अपना पेर लगातार हिलाया करता है! जिन बच्चोंको दाँत 
निकलता रहता है, उनको अकड़नकी बोसारो या धनुष्टङ्ार-रोगोका चेहरा 
उतरा, उत्ताप रहित, आँखे चक्कर खातो इई' और दाँतपर दाँत कड़मड़ायां 
करता है। दोनों हाथ तथा माथा आपसे आप हो हिला करते हैं। 
उङ्गेद लोप छो जानेको वजहइषे शरीर डरके कारण ताण्डवं रोग। सोनेके बहुत 
देर बाद तक, यहाँ तक्र कि नोंद लग जानेपर भो दोनों पेर या 
एक पेर आपसे आप फड़का करता है। दोनों पेरॉमें बहुत अधिक. 
पसोना निकलता है और पेरकी सब अँगुलियोंमें जखम हो जाता 
है; पेरका पसोना बदबूदार; रुका दुप्रा पेरका पसोना; रोगो बहुत हो 
खायु प्रधान। जाड़ के दिनॉंमें फोड़े-बहुत ददे और रगड़नेपर बढ़ना। 
भेरुस्तन्भक। रोग,—स मूचे मेरुदण्डमें जलन प्रा करतो है; कमरमें दर, 
बेठे रहनेपर बहुत बढ़ जाता है। चलनेके- समय बत आराम मालूम इश्रा 
करता है। मैेरुस्तम्भका ऋतुका-रोगोकी बहुत गड़बड़ो मालस होतो है। 
पोठमें स्पर तक सहन नहीं होता; पोछेको ओर फुक्रकर बेठनेपर कहीं पेशाब 
होता है, पेशियाँ सब एक एकबार फड़का करतो हैं। सभी प्रत्यङ्क बहुत 
चोण ; लिखनेके समय हाथ बहुत चोण मालम होते हैं; ऋतुके समय ऐसा 
हो मालूम होता है। पस्तोना निक्रलनेकै समय रोगो शरोरपर वस्त्र नहीं रख 
सकत और कराहा करता है । 
ै लक्षणावलो। ` 
मन ।--बैहोशो, अस्तिव्कमें रसं-चरणका लक्षण ( हेलिबो ) दोनों 


पेर लगातार .हिला या फड़का करते हैं ( फ़ेकड़ेके प्रदाहमें=चेलिडो ) ; उङ्ग द 
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३५८६ मैषेज-लक्षण-संग्रह । 
आदि भरपूर न निकलनेक्ो वजहसे प्रायः ऐसा हो हुआ करता है। माथिमे 
डू मारनेकी तरंह दद और स्मरण शक्तिका कम छो जाना। किो बातको 
पूछनेपर रोगी समूचे प्रश्नको दोहराता है भीर तब कहीं उत्तर देता है। नींद 
खुलनेपर एक ओर टकटको लगाकर देखा करता है, मानो डर गया है ओर 
श्रपना साथा एक पासे दूसरे पा तक हिलाया करता है ( साइकूय्रटा, 
हयो, पोडो, साइलि, स्ट्रेमोन, वेरेट,- नींद खुलमेपर = पोडो )। दूधरा यदि 
कुछ बोलता है, तो उसे बुरा मालूम होता है। मध्यारूमें दुःखित चित्त और 
सन्ध्याके समय आनन्दमें या मध्यान्हमें अनन्द और सन्ध्याकै समय विषाद । 
अविचलित भावे रूत्युकी प्रतोक्षा करता है या परिपाऊ क्रियाके विकारको 
वजहसे सुस्त हो पड़ता है ( ऐनाक, नक्त); मेरुदण्डमें दबाव सालस होना 


` भौर रत्य-भय। स्मरण शक्ति बहुत हो चोण ( ऐनाक, क्रियो, लेके, नइस-ससत ) 
` दिनभें क्या किया है, यह रोतमें भूल जाता है।. बच्चे का मिजाज बहुत चिड़- 


चिडा और टुःखित,- विशेषकर सख्याके आरम्भमें। सामान्य बातोंसे भो उसे 
क्रोध पेदा झो जाता है। जरा भो असन्त. ष्ट होनेपर लस्मो साँस लिया करता है । 
ब॒द्धिव॒त्तिको परिचालना रोगोके लिये बहुत कठिन काम हो जाता है ( जेडंस, 
नक, ऐ-फास, धुजा ); सोचनेको शक्तिका गायब हो जानो और मोहर पड़े 
रहनेको तरह भाव ( नक्छ-मस, ओणि, नाइट-स्पिरिट-डल )। कोई काम नहीं 
करना चाहता ( चायना, नक, ऐ-फास)। कई रात लगातार जागनेके बाद 
बहुत तै निद्रालुता, बच्चे को हिलानेपर वह रोने लगता है। 


मस्तक |--सरमें चक्कर आना,- खासकर सरके पिछले भागमें ( चायना, 
क्रोटेलस, मिडोरिन,-सरके पिछले भागमें ललाटकी ओर जाता है= 
ऐङ्गम, अपि, इसके साथ सर बहुत भारी मालम होना-सरके 
पिछले भागमें दटके साथ-ब्राई )। चलनेके समय बायें पाश्व में गिर जानेको 
सम्भावना ( अरम, बोर, इयुपेट-पार्फोल, लेके); सख्याके समय बैठनेको अव- 
स्थामें था धृस्तपानके सम्य सरके पिछले भागमें चक्कर आता-सा मालूम होता है, 
पाखाना लग आता है | जभो तभी सरमें चक्कर श्रा जाता है | सरमें चक्र र आने के 


पहले नाकको जड़में तेज दबाव मालम होता है मानो दोनों आँखे' एक डोरोसे 


गूंयो हुई हैं भर आपसमें एक दूधरेको भोर खि'च रहो हैं ( नेट-स्र॒न्‍, सिपि ) 
और इसके कुछ हो बाद बहुत मिचलो पैदा हो जाया करतो है। सुस्तो मालम 
होतो है त्रीर दोनों हाथ कापा क (ते.हैं..( मानो दोनों आंखे डोरौसे माथेके 
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भोतरको ओर खिंच रहो है 5 ऐक्टिया-टियुब, क्रोटोन, ग्रेफ, हिपर, लेके, से जेर, 
पेरिस) । नाकको जड़में तेज दबाव-मानो नासासूल राथेने भोतरको ओर 
घुध रहा है*एसा मालूम होना ( सिस्टस, केन, बैण्टि, केलो-बाई ) ललाटके 
एक छोटेसे अंशमें तेज दबाव अनुभव होना ( काकुग्र, लेके, केलो-बाई, इग्ने ), 
विशेषकर संध्याके आरम्भके समयं । अधकपारो या शिराद-शूल,--फाड़ने या 
डङ्क मारनेको तरह दर्द (ग्रेफ, केल्मोया ); घडि,--रातमें भोजनके बाद 
( स््रें सोन ) कभो-कभो पेदा होनेवालो पुरानो पाकाशयिक शिर-पोड़ा-अँल को 
दृष्टि घुंधलो हो जातो है या आँखके आगे अंधेरा छा जाता है ( ऐ-फ।स, 
साइक्वो म, पलूस, सल्फ, वेरेट-विर ) । बहुत थोड़ो शराब पोनेपर भी सर-दद 
पेदा हो जाता है ( णण्टि-क्रड, कैल्के, काफि, इग्ने, नक्स, स्पच्चि, लोबेल, 
नक्स-सस, फास, सेलिन,--गर।बव पोनेपर बढ़ना = जेल्ल, शराब पोनेपर घटना 5 


आज णट-नाई ) । ब्रह्मतालमें उखाड़ने या खींचनेको तरह दर्द; ब्रह्मतालुमें सानो. 


जखम हो गया है, छनेपर इसो तरहका ददं मालूम होता है; खासकर संध्याके 
समय | सरके पिछले भागमें भार और जड़ता । ब्रह्मत।लुके केश भाइ जाते हैं 
और उसमें टाल पड़ जातो है। उस स्थानको त्वचा चय हो जानेको तरह स्पशं 
सहन नहीं होता । 

आंख ।!--योजिका, विशेषकर भोतरो पलकमें प्रदाह और लालो हो 
जातो है; ददका बढ़ना = संध्याके बाद और रातमें,--मानो उसमें बालके कण 
गिर गये हैं और आाँखछे लगातार आँसूको धारा बहा करतो है ( आस, कार्ट, 
पलूस ) ; चरतुक्ते समय ऐसा हो इुआ करता है। सवेरे और संध्याके समय 
आँख और पलकमें बहुत जलन इञा करतो है और आँखमें ऐसा मालूम होता 
है, मानो धूलके कण गिर गये हैं। इसो तरइकी करकराइट और कुटकुटो हुआ 
करतो है।. खुजलो पेदा हो जातो है, आँखमें रोशनो सहन नहीं होतो और 
उससे पानो गिरा करता है। खाकर संध्यारे बाद। दोनों आखोंको भोतरो 
पलकमें खुजलो और सुई गड़नेको तरह ददे होता है और ऐसा मालूम होता 
है, कि चारों ओरकी चोजें मेघसे छिपो हैं । भोतरो पलकके पासवाले आँखको 
निचलो पलकके किनारे दबाव मालम होता है। पलके सब मानो ब्रत 
सुखो हैं, इसी तरह जलन हुश्रा करतो है। ऊपरो पलकमें ऐसा भार मालम 
होता है, मानो पक्षाघात हो गया है ( कास्टि, जेर्ल, रास )। रोज राते समय 
प्रलकें' सट जातो हैं (ऐल्यू, लाई, सिपि, ऐरिट-क्र ड, ग्रे फ, डिप, रास, सिफि- 


करे 
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लिम, थजा )। उसमें जखम हो जानेको तरह दद और दवाव मालूम 
होता है। प्रचण्ड सर-दर्दके साथ अस्पष्ट दृष्टि, सर-ददके साथ-हो-साथ 
अच्छा हो जाया करता है। माथेके विकारको अवस्यथामें रीशनोका सन न 
होना इत्यादि । 


कान |-- कानमें पानोको अवाज और कानमें रह-रहकर कड़ाकको 
अवाज हो उठतो है ( कानमे ठोलंको आवाज = बेराई, कैल्के,निगलनेके 
समय दाहिमे कानमे = साइकूपटा-कड़ाक हो जाता है,--ग्रे फ, लेके, पेट्रोल ) । 
दाहिने कानके पटके पास जब तब तेज सुई गड़नेकी तरह दद मातम होता 

८ है ( कमो, स्मज्लि )। बच्चोंका कानका दद । 


`. नाक।--दोनोंहो रप्र ऐसे माल म होते हैं, कि उनकी खाल उधड़ 
| ` गयो है। संध्याके समय कुटकुटो और सुरसुरो होकर इसके बाद छींक आने 
| । लगते है। नाकको जड़में भयानक दबाव माल म होता है। नासारोध ( मकस, 
| साइलि )। नाकको सदॉ-स्त्रावके रोगमें खरभङ्ग और वम जलन। नाकका 

एक पाश फलकर घाण-शहि लोप हो जाया करतो है। 


सखमण्ड॑ल |--चेहरा पर्यायक्रमसे स्तन और लाल हो जाया करता 
है ( एकोन), मस्तिष्क आक्रान्त होनेपर चेहरा भूरा और म्रान्तकी तरह 
मोह-ज्वर आदिमें मैला, सफेद आभा लिये या पोले रङ्गका दिखाई देता है। 
आँखे निचले स्रायुभँ जलन, उखाड़ने श्रीर सुई गड्नेको तरच ददे माल म 
होता है भोर पलके' मोलो हो जातो हैं। वडि,--जरा भो छनेपर और संध्याके 7 
बाद। ललाटपर ठण्डा पसीना निकला करता है ( वेरेट)। आंख और सु'इ 
के कोने फटे इए। ओठपर गाढ़ा झेझा सञ्चित हो जाया करता है। ईँसाने- 
वालो पेशे फड़का करतो है और रोगीको बार-बार इँतनेको इच्छा होती है। 


मख-विबर !--दांतमें खींचने, उखाड़ने और चिलक मारनेकी तरह 
द्द, दाँतका मसूढ़ा छते .हो खन निकलने लगता है ( ऐ-नाई, काबी-वेज, 
माव; फास )। जोभपर छाले निकलते हैं। मु'हमें बहुत ज्यादा लार संचय 
होतो है भ्रीर दोनों गालोंके भोतरो गातरमें सुरसुरो हुआ करतो है। सामने- 
वाले कत॑न न दाँतको जड़वाले मसढ़े में और उसके पासवाले तालुके ऊपर कुट . _ 
Ef कुट किया करता है और सुई गड़नेको. तरह दर्द हुआ करता है। दाँत सब नई 
| हा लम्बे भौर उनको जड़ ढोली मालूम होती है। इसके नोचेवालो ग्रन्थियाँ सब 


त 
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फूल उठती हैं। रोगो दाँत कड़मड़ाया करता है। जोभ सूखो ; रोगोको 


बोलनेको इच्छा नों होतो, उसको जड़में लेप चढ़ा रहता है और सूखा रहता 
है। बायाँ पाश फला और इसी वजहसे बोलनमें व्याघात होता है । जोभपर रस 


भरे दाने सब दिखाई देते हैं। 
गले कै भोतरः।--कण्ठ सूखा, नाकके पिछले छेदसे क्षे आकर 
कराठमें जमा होता है; कण्ठ मूलके 'बगलवाले दोनों गइवरके पिछले अ'शमें 


फाड़नेकी तरह ददं ; निगलनेके बहुत पहले या बाद दर्द बढ़ जाता है। प्रभे 
रुकनेके कारण कण्ठमें नोले रङ्गके टादको तरइ छोटे कोटे दानं सब निकल 


आया करते हैं। ०० ज 
हु अक 


Fo 


पाकस्यलौ ।--अरुचि, मछलो, मांस और भिष्टावधे अरुचि; अग्निर्मं 


पकायो, और गर्म चोजे' पसन्द नहों। तलइत्योमें गरमो मालम होना और 
प्यास । दिनको ११ से १२ बजेके भीतर राक्षसो भूख पेदा हो जाया करतो है 
( सल्फ़ )। अत्यन्त भूख, जितना जल्दो जलदो हो सकता है। भूख मारनेके 
लिये उतना जल्दो जलूदो खाता है, मानो उसका पेट भरते न भरते खानेको 
चोजे' सब भाग जाये'गो। चोनो मिलो चोजे' खानेपर छातोमें जलन होतो है 
( मिठाई खानेपर कलेजेमें जलन=कास्ट्रि)। शराब पोनेपर सभी लक्षण बढ़ 
जाते हैं। डकारके साथ कर्ठमें मीठा रस चढ़ आता है। सुइमें सोठापन 
मालूम होना या रक्तका स्वाद आ जाना। मेरुदण्ड़के बोचत्रे स्थानपर दवाव 
मालूम होना और डकार। गर्भावस्यामें कलेजेमें जलन ( ऐ-आक्साल, केप्पि ), 
दोनों पेर फले ( लाई) और शिराका फेलना ( ए फल, हैमा, पलस, कास्ट 
मिलिफोल)। खुट्टो .डक्वार ( नक्य, फास)। पाकस्यलोमें मिचलो अनुभव 
हुआ करतो है, ओकाई आया करतो है, और तोते खादवाला सेमा वसन 


हुआ करता है ( ऐण्टि-टाट, इपिक, लोबेल) ; जरा हिलते हो वमन होना 


आरम्भ हो जाता है। ओकाई आकर थोड़ा-सा खन या खन मिला झा वमन 
हो जाता है। एक चन्मच जलोय पदाथे गलेके नोचे जाते हो वमन हो जाता 
हैं। पाकस्थलो और दोनों कोखोंका आ।क्षेप या अन्रनलोका संकोचन, श्वासकष्ट 
ओर शरोरमें उत्तापको अधिकता। शास ग्रहण करनेपर बढ़ जाता है। 
उद्रो प्रदेशको दबानेपर जलन मालम छोतो है, विशेषकर संध्याके समय, 
सवेरेके भोजनके पहले पाकाशयसे लेकर अन्ननलो तक जलन हुआ करतो है। 
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रक्तपित्त या खनको के । मानो एक कमि पाकस्थलोसे सरसराकर कण्ठमें चढ़ 
रहो है, ऐसा हो मा सम होता है और इसोलिये खाँसी पैदा हो जाया करतो 
है। एकाएक पाकस्थलो इतनो फल जाया करतो है, कि कमरका कपड़ा यदि 


'ढोला नहीं कर दिया जाता तो रोगोका प्राण निकल जाना चाहता है। 


( लिसिन)। 


अन्ताशध |--यकृतत प्रदेशमे ऐठनको तरह ददे और भोजनके बाद 
गबासकट्ट और रोगो ऐसो आशंका प्रकट करता है, मानो उसे कोई भयङ्कर 
बोसारो होना चाहतो है। यक्त बड़ा कड़ा और उसमें स्पशे सहन नों होता; 
दोनो पेर फूले और खुन मिले झेझाका वमन होता है। प्लोहामें सुई गड़नेको 
बहुत थोड़ा 
भोजन करनेपर भो उद्रमें ददे और सूजन ( कोलोसिन्थ, लाई )। उदरमें, 
नाभोके तल देशम, मानो एक अबुद उत्पन्न हो गया हैं, इसी ढङ्गका ददे; 
पेट बहुत भरा मालम होता है चौर फल उठता है। भोजनके बाद पेट कड़ा 
हो जाता है और उसमें दबाव मालम होता है( कार्की वेज, सिङ्घो, नक्स ) । 
आध्षानवायुको अधिकताके कारण अन््रशूल (ऐनिसम, स्टल )--विशेषकर 
संध्याके समय, पेट हुड्‌ दुइ गुड़ गुड़ किया करता है ( ऐलो, लाई, नेट-सल्फ, 
पल्स, जेड्रोफा )। बार बार गमे और बदबूदार वायु निकला करता है ( ऐलो, 
कार्षी वेज, पिङ्को, स्टफ )। उदरमें मानो छुरो गड रहो है इस तरहका 
द<। सवैरेके भोजने बाद पेटमें मरोड़ होतो है और रातमें भोजनक बाद 
छेदनेको तरह दर्द मालम होता है ( कोलोसिन्य, नेट-काब, स्टरेफ )। बड़े 
कष्टसे थोड़ा-सा पाखाना होने बांद श्रांतोंमें नोचेकी ओर तेज खोंचन पेदा हो 


जातो है-वायु निक्गलनेपर्‌ घटता है। वंक्षणदेश या पुट्टेको आँतका बढ़ना 
( लाई, नञ्च )। 


सजान्त ओर मल ।—मलद्दारमें खुजलो अनुभव होना (ग्रेफ, 
सिना, नका, पोलिगोनम, सैवाड )। मलद्दरेमें मानो ककमि घूम रहो है, इस 
तरहको सुरसुरो अनुभव होतो है. ( इलेप्स, टेरिब, टियुक्रि )। . पाखाना होनेके 
समय मलद्दारमें जलन होतो है ( केन्य, माक, सल्फ, वेरेट )। . दुरारोग्य क'- 
ग्रत-मल कड़ा, सूखा, चर चर हो जाता है। परिमाणमें बहुत थोड़ा और 
खुब जोर लगाये बिना बाहर नहीं निक्रलता ( ऐमोन-मूय, प्टट, सेलिन, 
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साइलि )। नये जन्मे इए बच्चाकी कनियत ( नक्स, ओणि, सल्फ़ )। पतले 
दस्त आना--बार वार थोड़ी थोड़ा पाख।ना इश्रा करता है और कभी कभी अन- 


जानमें पाखाना हो जाया करता है। मल,--अलकतरेको तरह काला ; कोमल, 
मांड़को तरह या पानोकी तरह पतला, और फोके रङ्गका खून मिला । 


पेशाब । --सूत्राशयमें पेशाब अधिक संचय होनेकी वजहसे वह चर- 
चेराया करता है; रोगो उरुपर उरू रख कर बेठा करता है और सूत्राशय भरा 
मालूम होनेपर भो जरा सा भो पेशाब नहीं होता (ओपि)। केवल पोछेको 
ओर टेकु होकर देठकर पेशाब कर सकता है; पेशावके साथ बहुत ज्यादा परि- 


माणमें सूबरेण ( बालू ) मिलो रहतो है ( नेट-सल्फ, सार्सा,- सेलिन, टियु- - 
बक्य' )। सवेरे पेशाब गदला और कोचड़की तरहके रङ्गका दिखाई देता है।: 


चलने, खांघने या छींकनेपर अनजानमें पेशाब निकल जाता है ( कास्टि, फेरम, 
नेट्रस-मूपर, पलस )। बःये' मसानेके स्थानपर दवावका अनुभव होना ( पेलेड)। 
बार बार निमल पोले रङ्गका पेशाब होता है और यह पेशाब थिरनेपर सफेद, 
रूईको तरह तलो जमती है। यन्चणाजनक पेशावके बाद सूवन नोसे खून 
निकला करता है। 


पु-जननेन्ट्रिय । बहत जल्द उत्तेजना पैदा हो जातो है। 
रमण-आलि'गनके समय बहुत जः्दो वोय-स्खलन हो जाता है ( टाइ- 
टेनिया ), या बड़े कष्टसे बोये-स्व नन होता है या बिलकुजञ हो नहों होता है। 
लिङ्गमें कड़ापन होनेपर तकलोफ होतो है और जल्दी कोमल नहों होता, जभो 
तभो बिना कारण सूत्राधार सुखशायिका'-ग्रन्थिसे बहुत ज्यादा रस-स्त्राव इश्र। 
करता है ( उरिस्ज्ञियम, कैलो-बाई ) । एकशिरा, अण्डकोषमें चोट लग जानेकी 
वजइसे,-बायाँ या दाहिना अण्डकोष बहुत जकड़ जाता है ओर दद दाहिने 
पाश से बाये' पाश में जाता है; कानका स्राव रुकनेपर भो ऐसा झो झरा 
करता है। अण्डकोषका चय ( आयोड, कैलो-आ।योड, अरम, लिसिन )। 
शुक्रमेह, बिना सप्रे हो वोर्य-रलन हो जाता है ( डायस्को, लाई, फास, 


सेलिन, सिपि, रेफ ), रोगीका चेहरा स्न, अस्थिसार और दोनों आँखें नोले | 


घेरेसे घिरो ( जेल, आइरिस, लाई )। जननेन्ट्रिय प्रदेशका केश झड़ जाता 

~ ~ दि ~ - श्र LoS 
है ( ऐ-नाई, नेट-सूय, सेलिन, नेट- काब, ए-फास )। इभेशा जननेन्द्रिय प्रदेश 
पर हाथ रखता है (बेल, स्ट्रेमोन,--शिशु बार बार अपने शि्गपर हाथ 
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` रखता है-खेमोन)। बच्चा खाँसनेके समय अपनो ज॑ननेन्द्रिय सुट्टोमें कस 


लेता है। अण्इकोषका रेतोरज्ज,तक जकड़ जाता है। 


स्वो-जननेन्ट्रिय |--रातमें टुदेसनोय रमणाकक्षा, यंहाँत॑श कि 
अस्वाभाविक उपायसे इन्द्रिय परितप्त करनेकी इच्छा होतो है। बाये' डिस्बा- 
घार प्रदेशमे छेदनेको तरह द्द्‌, दबा देनेपर कुछ घट जाता है और चरतु- 
स्त्राव आरस्भ होनेपर एकदम आराम माझम इुआ करता है ( सिरियस, 
आकल, लेके, वाइबनेन-भ्ोप्य )। रजः छच्छता,-रजःस्त्रावके सम्य दोनों 
पेर बहुत भारो मालूम होते हैं और जानुमें एसो ऐ'ठन :होतो है, कि मालूम 
होता है, कि मानो उसमें मोच आ गयो है; एकाएक पाक्स्थलो इतनो फूल 
उठतो है, कि रोगिनोको बाध्य होकर अपना कपड़ा ठोला कर देना पड़ता है। 
आत्त व-अत्यन्त अ्समयमें होता है--और स्त्राव बहुत ज्यादा इत्रा करता है; 
स्तरावके साथ जमा हुआ रक्त निकलता है,-विशेषकर चलनेके समय ( कङस, 
लेके, पलस ) रातमें सबधै अधिक स्त्राव हुआ करता है ( ऐमोन-काब, ऐसोन- 
सूपर)। जरायुका जव॒म्त--इस जखममें बहुत दद॑ नहों होता, पर उससे 
जो रस निकलता है वह खुन मिला, त्वचाको क्षय करनेवाला और जखम 
पैदा करनेवाला होता है। प्रटर--रजस््रावके बाद खुन मिला झा निक- 
लता है ओर योनिइ।रमें खुजलो पेदा हो जातो है (ऐल्य, बेराई, कार्बो-वेज, 
क्रियो ) ऋतुके दिवसके पहले और बाद गाढ़ा झा निकला कता है (पोडो 
पल्स ) । ऋतुके बाद जो प्रदरका स्त्राव निकलता है, वह त्वचाक्ञो क्षय करने 
वाला ( क्रियो, पलस )। छेदनेकी तरह शूलके ददकी बाद प्रदरका स्त्राव 
आरम्भ होता है। योनि-मुख बहुत खुजलानेको वजहसे हस्त-मेथन करनेकी 
इच्छा होतो है (वोलेड): जननेन्द्रियके बहिरदेशकी शिराका प्रसारण 
( ऐ-फ्ल, ग्र फ, हैमा, पल्स)। गभपात-प्रवणता; बहुत दिनोंक। कोई 
उड्ेद एक।एक लोप हो-जानेकी वजइसे प्रसवके बादका धनुष्टड्गर। आत्तव 
रुकना और दोनों स्तन फूलना और उनमें स्पर्श सहन न होना। स्तनहन्तमें 
जखम । स्तनका दूध लोप हो जाना ( एग्नक्ष, रिसिनप्त, ऐसाफिट ) । 


गवास4न्त ।--खास रोग,-सस्याके बाद भोजन कर , लेनेपर, या 
उदरमें आनको प्रधिक्रताको वजह॒से,--झे म! निकलना बन्द होनेपर श्वाप्त- 
कष्ट बहुत बढ़ जाता है। और फिर झे निकलना बन्द होनेपर श्वासकष्ट 
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कम पड़ जाता है ( ऐण्टि-टाट, ग्टण्डि, मेन्सि, सिपि)। खाँसो,--रातभर 
खाँसो आतो है और वक्षमें अस्पष्ट दद अनुभव इुआ करता है; आच्चेपिक 
खाँसो,--खाँसते खाँखते बच्चा अपनो जननेन्ट्रियपर हाथ रखता है ; पेरको शिरा 
फैल जातो है ; उदरोड -प्रदेशमें बेधनेको तरह दद अनुभव होना--बलगम 
निकलना आरम्भ होनेपर दद घट जाता है; खाँसोका बढ़ना,--मिष्टान्न भोजन 
करनेपर ( स्प'जि, सल्फ ), शरात्र पोनेपर ( ऐल्य,, एण्टि-क्र,ड, स्टेनम ), और 
ऋतुके समय ( ग्रेफ, सल्फ़ )। कफके टुकडे,--पौला, पोवको तरह (ऐ-नाई, 
कैल्को, केलो-काबे, फास, स्हेनम ) खुन मिला ( आस, सोड़न, इरिजि, फेरम, 
आयोड, इपिक, फास, पत्तस ) ; गाढ़ा जमे गोंदको तरह ( हाइड़ेस्ट, केलो-बाई, 
फाइटो ) ; मोठा, सड़न-भरा या तांबा आदिके जंगको तरह स्वादवाल।; कभी 
कभो दिनमें या सवेरे बिना किसी मिलावटके निकला करता है ( मिलिफोल; 
रास, )। खाँसनेपर वक्तमें सुई गड़नेकी तरह दद होता है ओर ऐसा मालम 
होता है, मानो कलेजा फट जायगा (ब्राई, केमो, सल्फ़ )। खाँशनेपर वच्षमें 
जलन ( लेके, फास, स्प'जिया), और उसकै भोतरके किसो अ'शकी त्वचां 
क्षय हो गथो है, इसो तरहका दद मालूम होता है (आस, कल्के, कास्टि, 
लेके, फाथ, रियुमेक्स, स्टफ )। वक्षमें जोरका कसावटका भावज्ञे साथ एसो 
यन््णा मानो उसे कोई काटकर टुकड़े टुकड़े कर रहा है ( केलो-आयोड ) । 
वक्तमें ठण्डक अनुभव होना; ( एपिस, केम्फोरा, इलैप्स )। प्रत्येक हृदयके 
स्पन्दनके साथ बाये वक्षमें और इत्पिण्डमें सुई गड़नेको तरह ददं और यह 
अंश चय इई त्वचाकी तरह और दद भरा मालूम इआ करता हैं। | 


दृत्पिणड ।--एसा अनुभव होना मानो हत्पिण्डपर एक टोपो 
रखो हुई है- मेरुदण्डके रोगमें। ज्वरके समय शिरा और धमनो आदिमें प्रबल. 
स्पन्दन अनुभव होता है। ददाग्र-प्रदेशमें ऐसा दद होता है, मानो जकड़ 
गया है, और उसमें सुई गड़नेको तरह दद भ्रनुभव होता है; जोरसे सांस 
छोड़नेपर बढ़ जाया करता है। हत्पिण्डके शिखर-प्रदेशमें सुई गड़नेको तरह 
ददं। कलेजा धड़कना-विशेष उद्देग माल म नहीं होता। 


गदन और पौठ |-- बइत देरतक लिखनेके कारण या किसो दूसरे 

तरइके परिश्रमको वजइसे गलेका पिछला भाग सुन्न और चोण मालम होता 

है ( मानो माथेपर एक बोझा था-पेरिस )। गदेन अकड़, ऐसा अनुभव होना 
२२५ 
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सानो कसकर बँधो इड. है ( बेराई, कास्टि, साइक्यूटा )। ग्रोवाके दाहिने दल 
पा में बचा नोच लेनेकी तरह दद। अ'सफलकके नोचे जलन माल म 
होतो है; दोनों असफलकोके बोचमें अकड़न मालुम होना ( वायोला-द्राई )। 
मेरुदण्डके ऊपरसे नोचेतक दोनों पाश्व में भयानक जलन हुआ करतो है 
( लाई; ज्ेट-कार्ब, फास ) ; विशेषकर बेठनेको अवस्थामें, कमरमें दद्‌ ->झेठे 
रहनेपर बहुत बंढ जाता है ओर टहलते रहनेपर घटता है ( कोबाल्ट, 
आजे रट-नाई, सिपि, पल स. रास ) मेरुस्तन्गत उत्तेजना ( चिनिन-सल्फ, 
नेजा, नेट-सूए, नक, फास, फाइटो, थिरिङ,-बहुत कमजोरी आ जायां करतो 
है और निचला अङ्ग सुन्न हो जाया करता है। रोगो अपनो पोठपर अपना य। किसो 
ढूसरेका स्पशं नहीं होने देना चाहता, सहन नहीं कर सकता ( ऐगार, चिनिन- 
सल्फ, रेके, फास, 2 रेण्टियु, थिरिड, थ्जा) चलनेके समय खोणि-देशमें दर्द और 
सुस्तो मालम होतो हैं। रातमें शय्यामें करवट लेनेपर श्रोणि-देशमें दद होता 
है (ब्राई, लिलि-टि ) । बैठनेको अवस्थाम या देठनेके समय कमरमें दद॑ मालूम 
होता है। लगातार कुछ देरतक चलते रहनेपर आराम हो जाया करता है। । 
ससानेकै खानपर सुई गड़नेको तरह, छेदनेकी तरह या दबाबको तरह दद । | 
चलनेके समय शओणि-देशमे दर की वजइसे रोगोको कभी-कभी स्थिरभावसे | 
खड़े हो जाना पड़ता है; कुछ देरतक लगातार घूमते रहनेपर घट जाता है। 
दाहिने पृष्ठ फलककै नोचे अकड़न और दबाव साल.म होना। पोठमें और 
कमरमें चलनेके समय और बेठनेवालो अवस्थामें सुई गडनेकी तरह दद । ह | 
कमरके ऊपरो *शमें, मेरुस्त्रमें जलन और दबाव माल,स होना । 


प्र्ङ्ग आदि |--दोनों पेर या निश्चाङ्गमँ दृद मनोय चञ्चलता, रोगो 
. यह अङ्ग लगातार हिलाये बिना रह नहीं सकता ( लेक-केन, नेट-मूप, प्लेट, 
प्रणस, टरेण्ट, जिङ्कम, वेलि)। हाथ और दोनों पेर या एक हाथ और माथा 
आप-से-आप हिला करता है ( एक हाथ और एक पेर= ऐपोसिन; ब्राई, | 
हेलिबो)। ताण्डव रोग-कोई उद्भेद रुक जानेको वजहसे या दब जानेके 
कारण या किसो तरइके भातङ्कके बाद । ` सोनेके बहुत देर बाद तक यहाँतक 
कि निद्रित अवस्थामें भो दोनों पेर आपसे आप भयानक रूपसे हिला करते हैं 
(नेट-मूए, प्लेट, रास)-रोगिनो स्थिर नहीं कर सकती कि कहाँपर पेर रखनेपर ०» 
उसे आराम मिलेगा ( भजण्ट-नाई )। पेरमें पसीना होता है, और पेरको 
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अंगुलियाँको दरार सममें जखम हो जाया करता है (ग्रेफ, पेट्रोल, सिपि, 
ऐ-कार्वोल, बेराई ) ; पसोना बदबूद।र ; पेरका पसीना लोप हो जानेको वजइसे 
स्रायविक उत्तेजना (बेराई, क्यप्रम, सिपि, साइलि )। प्रत्यङ्गॉंको पेशिथाँ 
सब एक एक कर फड़का करतो हैं ( ऐगार, इग्ने )। हाथ पेर बहुत चोण 
और कापते रहते हैं; छाथ कांपना-लिखनेक्ने समय ( ऐ-कावॉल, ऐगार, 
चायना, नेट-मसूयर, नेट-फास, नेट-सल्फ, सल्फ, ) ओर आत्त वके समय । सन्धियाँ 
सब अकड़ौ मालूम होतो हैं ( कास्टि, काकु, फामिका, लाई, नेट-स्ूए, पेट्रोल, 
ले क-केन, मिडोरिन) और इस सन्धिके कुछ ऊपर और एक पाख से दूसरे 
पाख को ओर ( ऊपरसे नोचेक्रो ओर नहीं ) अस्वर मारनेको तरह तेज दद फेल 
जाता है। वातंका दद्‌ -रोगवाले अ'गमें उखाड़नेको तरह दद मालम होता. 
है, वह अवश हो आता है और कांपा करता है; या ऐंठन छोतो है। कमी कभी 
रोगवाले अङ्गमें इस तरहक्ा दद होता है, मानो मरोड़ हो रहा है और निद्रित 
अवस्थामें ससूचो देह रह-रहकर हिल उठा कारतो है ( ऐण्डि-टाट, केलि-काबं, 
बेल, हायो, लाई, साइलि ) ; व्वदि= शरोर बहुत गमे होने ओर परिस्रम करने 
पर। सभो अस्थियोंमें खींचनको तरह दर्द या अकड़न मालू होतो है और 
इसोलिये वे सब अस्थियाँ उसको देहका भार सहन नहों कर सकतों। प्रत्यड्क 
रादि बहुत चोण और सुस्त और उनमें ददे अनुभव हुआ करता है। निम्न अङ्क 
सब ठण्ड । सभी प्रत्यङ्गोमें अकड़न और उखाइनेकौ तरह दर्द मालूम इक्रा 
करता है ( ब्राई, कोलोसिन्य, पढ्छ, सल्फ़ )। सभो सम्सियोंमें भयानक सुरसुरो 
मालम होतो है। रातमें बाये' अग्रवाइमें जलन अनुभव होतो है। बाये' 
कन्धेके पास ऐसो दर्द मानो नॉंच फेका है। अ'गुलोकी पहलो सन्धि और 
अन्यान्य ग्रन्धियोमें उख।ड़नेको तरह दर्द। उरु और प्रेरको शिराका फैलना ( ऐ- 
पल, हैमा, पल्स )। दोनों पेर फले और शोथ-थुक्त ( एपिस, आस, रास ) ! उरु 
अर जानु-सन्धिके पोछेवाले गह्वरमें खुजलो पेदा छो जातो है। निन्न्राक्क सब 
बहुत भारो मालस होते हैं ( आजेण्ट-नाई, साइभेक्स, फेरम, जेलस, ग्रेफ, केलो 
बाई, नेट-सूप, फास, पद्स, रास )। रातमें निन्नाङ्कमें बहुत बेचेनो मालम होतो 
है ( आस )। जंघाके रामनेवाले स्थानमै जलन मालूम होना ( ऐगार, केलो- 
बाई, सेबाड-रातमें-एसिड-फास, कास्टि )। पेरकी पोटलोमें कुनकनो होतो 
। पेरको पोटलोके पोछळेवालो ए'ड्रोतक लटकतो इई स्थल ।कण्डरा जकड़ 
जातो है (कास्टि, सिपि, वेलि)। दोनों पेर बहुत चौण मालूम होते 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


lee MME त OS TN Ul VN Ve के ज्यु 


“२५९ ६& भैषज-लक्षण-संग्रह । 


है--खासकर घूमनेके समय ( त्राकिग्लट, ब्राई, सल्फ़ ) पेइको पोटलो 
के णे एडो तक्र लटकता इआ पैशौ-सूव फूल जाता हैं और 
प्रदाहित हो. जाता है। दोनों पेरोंक्षा. पक्षाघात, दोनों चरण बहुत क्तोण 
और काँपते इए; हृद्धि> सवेरे शय्यामें शाथित अवस्थामै ; घटना = सवेरे डठ- 
कर टइलनेपर, एड़ोके नोचे मानो जखम हो गया है और उसमै ऐसा दद 
होता है, मानो छिट्र.हो गया है ( पर्स ) ; वैठनेको अवस्थाको अपेता चलनेमें 


दई अधिक अनुभव होता है। पेरकी अ'गुलोको सन्धिमें सुई गड़नेको तरह 
९ 
द्द्‌ । 


( 


सार्वाङ्गिक |--शरोरको भिन्न-भिन्न पेशियाँ फड़का करतो हैं ( ऐगार, 
साइकूय )। दोनों हाथ काँपा करते हैं ( ऐस्टि-टार्ट, हायो, ओणि, साक, फास, 
सनम, पस्ब, टेबाक ) ; उड़ते इए रुके गुच्छे को पकड़नेके लिये हाथ फैलायो 
करता है ( हायो, लाई, फास, ऐ-फास ), या शय्याके पायताने सरक आता है 
( ऐ-सूय, आस, बेप्टि, बेल, हेलिबो )। ताण्डव रोग,-रोगो अत्यन्त दुःखित 
भाष प्रकट करता है और उसका सास्य भो बिगड़ जाया करता है। एकाएक 
उड़े द लोप हो जाने या आतइको वजहसे ; शराब पोनेपर बहुत बढ़ जाता है 
( ऐसार )। सेरुसज्जाका चय हो जानेको वजहसे चलनेकी शक्तिका न रहना, 
रोगकी पहलो अवस्था,-जब प्रत्यज्ञॉमें तेज विजलोकी सलाई गड़नेकी तरह ददे 
अनुभव हुआ करता है। जिन बच्चाको दाँत निकलता रहता है, उन्हें धनुष्टङ्कार 
या अव.इन,~ अकड़न आरम्भ होनेके पहले बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है।. 
उसको देह गम हो उठती है; बच्चा रातमें बहुत छटपटाता है, उसके दोनों पेर 
फड़को करते हैं और उसका दाहिना अङ्ग नाचा करता है या रोगीका चेहरा 
मुलीन और सफेद ( लाल-बैल )। सरके पिछले भागके सिवा शरोरके और 


हिस्से बहुत गम नहीं रहते, आँख चक्कर खाया करतो है और दाँत कड़कड़ाया 
करता है। कया 


-. लचा ।-- सखियोंके गासेम बहुत खुजलो पैदा हो जाया करती है। 
खुजल।ते खुञलाते खुजली-भरे अशमे इस तरहकी तकलोफ मालूम होतो है, 
मानो छुरो बिध रहो है, विशेषकर रातमें सोनेवालो अवस्थामै और छुने _ . 
तुरन्त आराम हो जातो है। एसा मालुम होता है, मानो लचा और मसके 4 
बोचके स्थानम चुनचुनो हो रहो है। फटो इदे त्वचा, विशेषकर अ गुलियोंके 
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दरारमें और समूची देहमें दादकी तरह उङ्गेद सब निकल आते हैं। जाड़ेके 
दिनोंके फोड़े या बिवाई,-रगड़नेपर बुत बढ़ जाते हैं। 


निद्रा ।--बच्चा सोता सोता रो उठता है, निद्रित अबस्थामें समूचो देह 
फड़का करतो है, रोगो भीत और चकित भावसे जाग उठता है, और तकियेके 
एक पाश से टूसरे पाश्व में माथा चिलाया करता है। 


शीत, उत्ताप ओर पसीनो ।- शोतावस्थामे नाक, हाथ और पेर 
ठण्डे। रातमें भोजने बाद, निर्म वायु लगनेपर या अन्धड़-पानो 
होनेकी सम्भावना होते हो शोत आरम्भ होता है, शोत पोठको राहसे निन्त्ाङ्कमें 
उतरता है। कभो शोत भ्रीर कभो उत्ताप अनुभूत होता है। ठण्डी चोज छूने- 
पर जाड़ा मालूम होता है। रोगो शोतसे काँपा करता है, उसके आँख, सुं ह बेठ 
जाते हैं और कितने हो को मिचलो इुआ करतो है, इसके बाद क्रमसे उत्ताप 
पैदा हो जाता है, चेरा लाल हो जाता है, निद्रित अवस्थामें रोगो छटपटाया 
कर्ता है, क्लान्त हो पड़ता है और बहत ज्यादा पसोना इुआ करता है। उत्ता- 
पावस्थामें प्यास, रह-रहकर उत्ताप पेदा होता है और रोगो इवा करनेके लिये 
कहता है ( कार्बोवेज )। सारे शरोरमें टपक अनुभव होतो है और सास 
तेजोसे चला करतो है। आन्तरिक उत्ताप और उद्रमें शोत मालम होना, चेहरे 
पर उत्ताप और सारा शरोर ठण्डा मालम होता है या लाल हो उठता है और 
आँखोंमें जलन हुआ करतो है। आन्तिक या सान्रिपातिक ज्वरमें विकार पेदा 
हो जाता है, रोगो शय्यासे उठ भागनेको चेष्टा करता है ( बेल, ब्राई, हायो ) ! 
उन्मादकी तरह आचरण करता है, भागनेको चेष्टा करता है, चिल्लाता और गर- 
जता है। शय्याके नोचेकी ओर पेतानेकी तरफ सरक जाता है, शून्यमें उड़ते 
इए रुईको शुच्छको पकड़नेके लिये हाथ फेलाता है, शरोरकी पेशियाँ सब 
फड़का करतो हैं। पोठमें शय्याचत पेदा हो जाता है और अनजानमें पाखाना 
पेशाब इुआ करता है। पसीनेवालो अवस्थामै रोगे शरोरपर किसी तरहका 
३स्त्रको आवरण नहीं रख सकता, रातभर बहुत ज्यादा पसोना इुआ करता है; 
पसोनेमें खट्टो गन्ध आया करतो है और कुटकुट किया करता है । 


ह॒द्डि ।- शराब पोनेपर (अधिकांश लक्षण ), छूनेपर या दबानेपर, शरोर 
डिलानेपर, स्थिर होकर रहनेपर, बेठनेकी अवस्थामें, सोनेपर, शरोर हिलाने, 


चलने, परिश्रमसे, रुख्याके समय और रातमें, दिनके ११ से १२ बजेके बोचमें, 
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शरोर बहुत ग्म होनेपर, शरोरकी उत्तप्त भ्रवस्थामें, गमं कमरेमें रहनेके समय, 
निर्मल वायु लगनेपर, भोजनके बाद पानो आदि पोनेपर, मिष्टान्न भोजन करन 


प्रर और दूध पोनेपर । 


उपशस ।-नियमित स्राव आदि आरम होते हो, जैसे-वायुमागकै 
रोग-पेशाब होनेपर ; कमरका दद्‌ -- वोये-रूवलनके बाद और बांधक आदि 
रजञःस्तरावके बाद । रगड़ने ओर खुजलानेपर ( सरका चक्कर ) सोने बाद, गर्म 
| प्राभोसे धोनेपर और भोजनके समय ( भोजनक्े बाद बढ़ना )। 


सम्बन्ध |--प्रतिविष---फास्फो, हिपर, इग्ने । 
अनुपूरक ।- ( मस्तिष्कोदक् रोगमें) केल्केरिया-फास । 


अनुकूल सम्बन्य |--बेल, कल्के, सिङ्कोना, इग्ने, फास, पल्स, रास, 
सिपि, सल्फ । 
असम्बन्ध । केमो, नक्स-वोम और शराब । . | 


सटश ।- चाज्रट नाई, बेल, कार्बो-वेज, कूप्रप्रम, इग्ने, कोबाल्टम, 
लाई, इए, पोडो, पल्स, सिपि, छे मोन । 


L तुलनीय |--ब्वरमें तापका समय ठीक न रड्ना,पलस, लाइकोप । 
तलपेटके लच्षणमे-स्बम, पोडो-फाइलम । कम्पन -आजेरट-नाइड्रिं। ट्सा- 
केकस। नाकमें अ'गुलो घुसाना-सिना, अरस। सस्तिष्कमें जल-सञ्चय-- 
कैल्के-फास। पक्षाघात और मस्तिष्कका कोमल हो जाना--फास, पम्बम । 
शुक्र जाना-कोनायम। थकावट-पिक-एसिड । नींदके समय चिल्ञ।कर रोना, ॒ 
भय, जननेन्द्रियपर हाथ देना-स्ट्रेसो । उद्दद रुकना या बैठ जाना--ब्रायो । 

ऐर हिलाना-टैरेणट। भूतका भय-एको, आसं, ब्रोम, लाइकोप, फास, पल्स, 
रल्फ़। वचोदक-फेलेण्डि । कमजोरीको वजइसे उद्धेद नहीं निकलते 

कूपप्रम, सल्फर। आक्षेप, मुँह पोला और बोखार नहीं हता ( बेलाडो विप- 

रोत )। हाथ या माथा आप-से-आप डिलना-एपोसा, हेलिबोरस। पेशोका 
संकीचन-एगारि, इग्ने । अनिवाय तन्द्रालुता--नव्न-मस, ओपियम। थति- 

| | सारके साथ निद्रा-ओपियम । जल्दो-जछ्दो वोर्यपात-टिटानि। कशेरुकामें च 

FE IE | जुल॒न-फास्पोरस, लोइकोप। सरःददे इममे । तुको बोसारौ-मैंगेनम । 


|| 
|| 
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ङ्कम आक्सिडेटम । २५८८ 
शक्ति ।---२ रो दशमिकसे १००० शततमिक क्रम । 
क्रियाका स्योयित्व ।--२० से ४० दिन । 


जिह्नम म्युरियैटिकस | 
(ZINCUM MURIATICUM ) 

टूसरा नाम ।_-क्कोराइड आफ जिङ्क । 

प्रस्तुत-प्रक्षिया ।---पानो या सुरासारके साथ क्रम तेयार होता है। 

उपयोगिता और आभास ।--स'घनेको या खादकी शक्तिमें गड़- 
बडो ; किसी पदार्थका स्वाद या गन्ध नहीं मिलतो, विक्कावनको चादर नोंचनेको 
इच्छा, चमं नोलो आभा लिये इरा, सारे शरोरमें पसीना और ठण्डक इसका 
निदेशक लक्षण है । यह एक तेज विष है; निम्न शक्तिका प्रयोग करना उचित । 
नहीं है। जिङ्कम सूप्ररके जलोय धावनसे जखम जल्दो आरोग्य हो जाता है। | 


शक्ल ।--३०-२००। 


I} 


जिङ्खम आंक्सिडेटम | 
( ZINCUM OXYDATUM ) 


टूसरा नाम ।---आकसाइड आफ जिङ्क । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--विच्‌ण। 

उपयोगिता ओर आभास ।--खड्टा खाद, मिचलो, बच्चोंको एका- 
एक वमन होना, उट्रामय और पित्त-वमन, उदरमें वायु-सञ्चय, उदर-शूल, 
डिचको प्रभ्टति लक्षण्में उद्रामय और हैजा वगेरह आँतोंको बोमारोमें बहुत 
फायदा करता है । 

सर्दीका बोखार, आँतोंमें कमजोरो, इस्तमैधुनके कारण उद्देग और अस्थि- 

रता, रातमें जागनेको वजहसे उत्पन्न उपसरे, नोंद न आना, तन्ट्रालुता पर 
गइरो नीद न आना, प्रभ्टति लक्षणोंमें यह बिशेष लाभदायक है। 
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२६०० मेषज-लक्षण-संग्रहं । + 
सम्बन्ध ।--तुलनोय -- जिङ्कम-एसि । 
शक्ति |--निम्न-शक्ति । 


जिङ्कस फास्फ़ोरिकम । 
( ZINCUM PHOSPHRICUM ) 
दूसरा नाम । —फास्फाइड आफ जिङ्क। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--विचुर्ण । 
लचणक्षे अनसार प्रयोग ।--नौचे लिखे रोगोंमें लाभदायक 


मस्तिष्कको क्वान्ति, कम्पमे साथ प्रलाप; सर-ददे ; प्वजभंग ; सूनर ग्रन्थिको 
उग्रता ; स्रायुशूल ; पक्षाघात ; नोंद न आना ; पाराको वजहसे कम्पत । 


उपयोगिता ओर आभास । उन्माद ; विषादबायु-रोग ; दुबलता, 

पक्षाघात, संन्यास, मेरुमज्जाके क्षयके कारण चलनेको शक्तिका न रहना 

बगैरह स्रायविक रोगोंमें विशेषकर उ्दाङ्गम॑ कम्पन मौजूद रइनेपर, इस दवाके 

is दारा विशेष लाभ इआ करता है। रोगो दुबला पतला और असमयमें हो 

बदको तरह दिखाई देता है ; हमेशा कमजोरो और स्रायविक अवसाद अनुभव 

करता है और नाना प्रकारको चिन्ताश्रोंको वजहसे अनिद्रासे उत्पन्न सारे शरोर 
का स्रायुशूल भो इसके अन्तरगत आ जाता है। विषयी लोगोंके मस्तिष्कका ° 

अवसाद, छुरो मारनेकी तरह ललाटमें प्रचण्ड दर्द, सोनेपर घट जाता है, इस 


तर्‌इका सरका चक्कर और द्वद्द मनुष्योंको स्मरण शक्तिका घटना प्रभृतिमें भी 
इससे बहत फायदा हुआ करता है। 


So eT 


सम्बन्ध |--संहृश---केलो-फांस, जिङ्म-पाइक्रिकम; फास । 
शक्ति |--६ ठा दशमिक विचुण । 
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( ZINCUM PICRICUM ) 

दूसरा नाम |--पिक्रट आफ जिङ्क । 

प्रलुत-प्रक्रिया ।--विचूण । 

उपयोगिता और आभास ।---अतिरिक्त मैथुन या मानसिक परि- 
ख़मसे उत्पन्न अवसाद; मस्तिष्कको कमजोरोके कारण कभो-कभो हतबुदिको 
तरह छो जाना; स्मरण शक्तिका लोप हो जाना, उत्‌साइ-होनता, सुखमर्डलका 
प्रचाचात, सूत्राशय-प्रद(ह रोगक्े साथ सर-ददे, प्रश्रति लक्षणोंमें यह द्वा 
होमियोपेथिक चिकित्सकोंको उल्लेख-योग्य सहायता करतो है। 

सम्बन्ध |--त॒ुलनो थ--फेरम-पिक्रि, पिक्रिएसिङ, फेगोपा । 

शक्ति ।---निम्न-शक्ति । 


| 
| 
जिङ्कम पिक्रिकमै । 


0000) 4 


a) 


— जन आयओ 


जिङ्कम सल्फारिकम । 
( ZINCUM SULPHURICUM ) 
दूसरा नाम ।-_सल्फेट आफ जिङ्क । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--तरल और विचुण दोनों हो आकारमें क्रम तयार 
होत डें। tS 
उपयोगिता और आभास ।--श्राँखको कनोनिकाका प्रदौह और 
t £ दानेदार प्रदा(इकी यह एक बहुत बढ़िया दबा है। उच्च शक्तिका सेवन 
और जलीय धावनके बाइरो प्रयोगसे कनोनिकाका गदलापन ढूर होकर फिरसे 
“पु ट्रष्टि-शक्षि लौट आतो है। पर इस दवाका बार-बार भोतरो प्रयोग मना है। 
पत्चाघात, उड्रामय, आमाशय, छाथ-पेरोंकी अकड़न और काँपना, 
स्नायविक सर-ददे, इस्तमेंथुनके कारण मानसिक उद्देग आदि बचुतसे. 
उपसर्ग में भो इस दवांसे बहुत फायदा होता है। 
शक्ति |--उच्च शक्ति। जलोय धावनका आँखोंमें बाहरो प्रंयोग । 


कया रिजालिलिल नी 
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जिङ्कैम वेलिरियोनिकम । 
(ZINCGUM VALERIANICUM ) 
ट्सरा नाम ।-_वेलेरि आफ जिङ्क। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—विचूण । 


लक्षणके अनसार प्रथोग ।--हत्शूल ; दमा ; मस्तिष्कको ्लान्ति ; 
अतिसार ; दुबलापन ; खगो ; बवासोर; विषादं वायु; खूगीकी तरह हिस्टो 
रिया ; चिस्तो रियाकी तरह संगी ; कष्टकर लिष्लोद्रेक; वोयं चरण ; ग्रोवाका 
कडापन । 


उपयोगिता और आभास ।--सर-दईमें इससे बहुत फायदा हुश्रा 
करता है ; प्रचण्ड दद॑ मानो कुरी मारो जा रहो है, इस तरइके दद से रोगिनो 
उन्तत्त हो जातो है; चिल्लातो और अपने केश नोचा करतो है; बार बार दर्दका 
आक्रमण होनेकी वजहसे रोगिनोका खाख्य खराब हो जाता है, उसका चेहरा 
मलिन और रक्तशून्य दिखाई देता है और धीरे धीरे उसमें दृष्टि विभ्रम ( ठोक 
ठीक दिखाई न देना ) रोग पैदा हो जाता है। अनिद्रा रोगमें भो यह लाभः 
दायक है ; विशेषकर बच्चौंको अनिद्रामें-सरमें बहुत ददं मालूम इश्रा करता 
- है, रातमें बार बार रोगोको नोंद खुल जातो है और इमेश। ओोघाई आया 
करतो है। उसका चेहरा मलिन और क्वान्ति प्रकट करनेवाला हो जाता है। 
सु'इक। स्रायुशुल, उरुके पिछले भागका स्रायुशूल और छिस्बाशये स।युश लमें 
भो यह फायदा किया करता हैं; दर्द ऊपरसे पेरके भोतर होकर बिञलोको 
तरह तैजोसे नोचे पेरको ओर उतरता है। मेरुमञ्जागत स्रायुशुल और मस्तिष्क 
मेरुमज्जावरक-प्रदाइ रोगमें, रोगो स्रायु-प्रधानता प्रकट करता है, ऐसे स्थानपर 
भो इससे फायदा होतो है। सूच्छोवायु रोगमें रोगिनोके दोनों पेर या एक पैर 
हमेशा हिला करता है, वह उसे किसो तरह भो स्थिर नहीं रख सकतो । वच्तपर 
एसा मालम होता है, मानो परका एक टुकड़ा रखा हुआ है-यह लक्षण भो 
इसका निर्णायक लक्षण है। डत्शूल रोगमें भो इससे फायदा इशा करता है। 
शक्ति |--निंग्त-क्रम | 
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जिञिबार । 
( ZINZIBER OFFICINALIS ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया । शुड अदरक या सोंठसे सूल अक तैयार होता है। 


लक्षणकी अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-- 
अण्डनालोका पेशाव; दमा; श्वासमें बदबू; बाह पेशोका वात; अतिसार; 
शोय ; आध्यान ; नकसोर ; शुक्रक्त रण ; प्लोहामें ददं; पेशाब रुकना इत्यादि । 


~$. 
उपयोगिता ओर आभास |--इसके कई प्रधानं लक्षण ये हैं :-- 
(१) अर्ल या उदरासय रोगमें सु'इक़ा स्तद्‌ कड़वा और गोंदको तएह। 
(२ )गॉदको तरह लसदार पदार्थका वप्तन,--विशेषकर ' पुराने शराबियोंका । 
(२) फूट, तरबूज इत्यादि खानेके करण पाकाशयकी बोमांरो। (४) 
सवेरे पाखाना हो जानेपर मिचलो। (५) आध्सानको अधिकता। ( ६) 
सवेरेके समयका उदरासय। (७) गन्दा पानो पोनेके कारण पतले दस्त। 
(८) पेशाब अधिक संचय होना ; सान्निपातिक ज्वरके बाद सूत्र रोध। (८ ) 
दोनों मसानेमें धीमा धीमा ददे और बार बार पेशाबका वेग। ( १०) रज;- - 
स्रव--एकदम असमयमें रजःस्त्राव होता है, स्त्राव बहुत ज्यादा, रक्तका रंग 
^ घोर लाल, और जसा हुआ। (११) सूखो वच फ़ाड़ डालनेवालो खाँसो; 
खाँसनेपर फेफड़ेमें दद और श्वासकष्ट ; सवेरे बलगम निकला करता है। 
( १२) शास, रातङ्गे अन्तिम भ।गमें,-रोगो सो नही सकता, एक जगह बैठा 
रहता है; थोड़ा-सा। बलगम निकल जानेपर आराम मालम होता है। ( १३) 
ज्वराधिकारमें निम्नाङ्गसे शोत आरम्भ होकर ऊपरकी ओर चढ़ता है। ( १४) 
रोगोको शोत और उत्ताप दोनों हो मालम होता है। 


लक्षणावलो । 


मस्तक ।-रोगो खासकर आनन्दमें रहता है--किसो तरह उसको फुर्ती 
= नहों घटतो। माधा बहुत बड़ा मालम होता है। ( एपियोल, आजे ण्ट-नाई 
लोन )। पाकाशयिक सर-द्द में-भवे' और नाकको जड़में दबाव. मालम 
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होता है ( हाइ स्ट, केलो-बाई ) जरा भो परिखम करनेपर इस तरहका द्द्‌ 
चेदा हो जाता है। -सर-दद ,--बायीं आँखके ऊपरो भागमें दद अधिक मालूम 
होता है। भवोंमें दद॑ होने बाद मिचलो पेदा हो जाती ठण्डो जलोय 
वायुमें चलनेके समय माथेके ऊपरसे भोतरकी ओर दबाव मालूम होना । 


साख |---आंखमें जलन और करकराइट मालम छोतो है; आँखोंमें 
रोशनो सहन नहों होतो-ऐसा मोलम होता है, मानों डड मार रहा है; 
पाखे ऐसा सालम होता है, मानो बाल गिर गयो है ( आस, कास्टि, कोरल, 
ऐ-फ्ल, डिप, साइलि )। 


नाक |--नाकसे स्त्राव या नयो सर्दी,-घरके बाहर रहनेपर स्त्राव -% 
बढ़ जाता है ( इयुफ्रे, ग्रे फ.पल्स, सल्फ़ )। नाकका पिछला छेद सूखा और 


रुका मालूम होता है और खाँसनेपर वहांसे गाढ़ा झे मा निकलता है। 
सरि 


पड सखसण्डल ।--निचले इनुके बाये' पाश् में और दाँतमें अकड़न 
| मालम डोतो है। न्ति प्रकट करनेवालो शकल और आँखमें नोलापन दिखाई 
देता है ; विशेषकर ऋतु आरम्भ होनेके पहले । 


सुख-विवर । सवेरे मुंइका स्वाद लसदार छो जाता है. और कड़वा 
स्वाद मा ,म होता है। पाचन क्रियाको गड़बड़ोको वजहसे रोगिनोके सु'इमें 
बदबू ५दा हो जातो है और वह खयं भो उसे अनुभव किया करतो है। ओंठ 


सखे, निगलनेमें तकलोफ मालूम इुआ करतो है, सानो कुछ राह रोके इए है। नद 
. करएमें झेष्ाका अधिक संचय होना। 


पाकस्थलो ।--सु'इ सुखा और बहत प्यास मालम होतो है। रोटी 
तः खानेपर सर-दद और पाकस्यलोमे दबाब मालम होता है। फट तरबूज आदि 
डूः खानेकी वजइसे बोमारियां। वात कर्म और उदरासय। सवेरे पाखाना होने 
पर मिचलो । पुराने शराबियोंका गोंदको तरह पदार्थे वमन । कोण अग्नि,-जो 
खाता है, वह अच्छो तरह पचता नहीं है और बहुत देरतक पाकस्थलोमें 


रइनेकी बनइसे परकी तरह कड़ा हो जाता है और पेट भारो हो 
ज्ञाता है। 


अन्ताशय खडे होनेवालो अवस्थामें उदरमें एक ओंरसे संकोचनकी 
तरह दद्‌ पैदा हो जाता है और दूसरो शोर जाता है और इसके बाद हो 


न पर 
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पाखाना लगता .है। उदरमें बहुत आध्यान वायु और कडा पाखाना होना, 
बायीं कोखमें मेज दर्द । । 

अमलांत और मल |---गदला कीचभरा पानी पोनेके कारण पतले 
दस्त आना ( कैम्फो, वेरेट--लिलियेन्थल )। मल भूरा-श्राम-भरा,- 
ब॒द्धि-सबेरे ( एलो, पोडो, सल्फ, नेट-सल्फ ), पाचन क्रियामें गड़बड़ो होनेपर 
आर जलोय शीतल वायु लगनेपर। मलद्दारसँ ओर उसके चारों ओर जलन, 
भिज्नोका लाल हो जाना और खुजलो--अश रोगमें। शिराओंके अबु द्‌ सब 
गर्म और उन्भें बहुत दद रहता है, सोने या बेठने दोनों हो अव- 
स्थाओंमें । 

पेशाब ।--पेशब अधिक सञ्चय होना। पेशाब गाढ़ा, गदला या 
घोर भूरे रङ्गका और तेज गन्ध भरा । पेशाबके समय मूचनलोके ट्रवाजेपर 
दर्द मालूम होता है। दोनों मसानेमें अस्पष्ट धीमा धीमा दर्द और बार बार 
पेशाबका वेग । 

पु -जगनेन्ट्रिय ।-- काम प्रहत्तिको उत्त जना, रातमें वोय-रूवलन। 


ख्ो-जननेन्ट्रिय ।-- रज:-अत्यन्त असमयमें रजस्त्राव श्रारम्भ हो 
जाता है। स्राव बहुत ज्यादा, घोर लाल रङ्गका या थक्का थक्का ( ऐक्हिया, 
ऐसोन-म्य , केमो, काक्यु, क्रोकस, साइक्क म, फेरम, हैलोन, लेके, प्लेट, !पल्स, 
सेङ्रिविन, सिवोलि, आस्टि ) । 


उवासथन्त ।-- खरभङ्ग । खरनालोके निचले अशमे उत्तेजना मालम 
होने बाद खारी आने लगती है और बलगम निकला करता है। शासः 
प्रश्वासमें बहुत तकलोफ ; रातमें यह कष्ट बहुत बढ़ जाता है। श्वास रोग-- 
हरेक दिन रातके अन्तिम भागमें यह प्रकोप पेदा हो जाता है। रोगो एक 
जगह बेठा रइता है, सो नहों सकता ( ऐश्टि-टाट, :केलो-काबे, केलो-नाई, 
लेके, नेजा, पाक, स्प'जि ), परन्तु उसमें किसी तरहको चिन्ता नहीं पेट! होती । 
स्वरनलोके बाये' पाश्व में खुजलोको वजहसे सुखो कलेजा फाड़ डालनेवालो 
खाँसो। खाँसनेपर फेफड़ेमें दद और साँसमें कष्ट अनुभव होता है। सबेरे 
बहुत ज्यादा बलगम निकला करता है। वच्षमें सुई गड्नेको तरह दर्द 
( ब्राई, केलो-काबे, रेनान-बल्वो, रेनान-साइलि, स्किला ) । छुत्प्रदेशमें दबाव 
या डङ् मारनेकी तरह ददं ( कोलचि, स्मस्ज्ञि ) । 


छ 


७ ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


UR HO UR UT UM UM HH SSN HS SNS HW 3-33 3-3 पा 0 id, 0000 


२६०६ भेषज-लक्षण-संग्रह । 

प्रत्यङ्ग |--सर-दद और मिचलो रोगमें गदनफे पिछले भागका अकड़ 
जाना। कमरका ददे-मानो यह कमजोरोसे पैदा हो गया है ( कुरारो ); 
बुद्धि - बेठनेकी अवस्थामें वार्वा ) ओर ज्िसो चोजपर अड़कत लगाये रहने 
पर ( देरतक सोये रहनेपर"कुरारों )। पोठक। निचला अ'श अवशको 
तरह सालूम होता है,-मानो किसोने इस अ'शपर आघात किया है या 
चलनेपर ( काक्य ) या बहुत देरतक खड़े होनेके कारण। प्रत्यड्ः जड़ता- 
युक्त, भारो ओर अवश सालस होना। वातको वजहसे अकड़न। दोनों पेर 
फले आर दत्‌ -भरे। 


सार्वाङ्गिक |--सु हसे फैन निकलता है, लगातार पेशाब और प्रकड़न 
या पेशियोंका सिकुड़ना और फेलना। अत्यन्त क्षोण और सुस्तको तरह भाव; 
रोगो सोया रहना पसन्द॒ करता है। रातमें सभी प्रत्य॑ग एकदम बेचेन हो 
पड़ते हैं। रोगो उन्हें किप्तो तरह भौ स्थिर नहीं रख सकता । 


निद्रा ।--रात तोन बजनेकै समय नींद खुल जातो है और फिर देर 
तक सोया रहता है। (नक )। 


सस्बध ।--प्रतिविष--द्ो प्रश्न ।--नका-वोमिका । 


तुलनोय ॥।-प्राकाशयमें भार मालम होना--एबिस-नाइग्रा। रातके 
३ बऊनेके समय जाग जाना-नब्। 


सट्टग। -- सिकनिया | 
शक्ति ।- निम्न क्रम हो व्यवच्नत होता है। 


Cnn] 


. जिजिया औरिया। 
(ZIZIA AUREA ) 


टूसरा नाम ।-वेसियम आरियम ) 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |-जड़से अक तेयार होता है। 


लचणक्षे अनुसार प्रयोग ।-नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः 
दमा; मस्तिष्कको बोमारो ; सर्दी ; ताण्डव ; आच्षेप$ शोथ; खगो $ व्याधिः 


~ ~ 
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शङ्का ; सूच्छोवायु ; श्वे त-प्रदर $ ऋतु-लोप ; अधकपारोका दद ; डिस्बाशयका 
सविराम रह रहकर छोनेवाला स्नायुशूल; फेफडेका आवरणका प्रदाह ; 


आध्यान । 
उपयोगिता ओर आभास ।--मूच्छौवायु अर अवघाद वायु-ग्रस्त 
| रोगिनोमें, रोगोके मनमें आत्महत्या करनेकी इच्छा और बहुत दुःखित भाव । 


रोगो अभो इँसो दिल्लगो कर रहा था; क्षण भर बाद हो रोने लनता है। इस 

तरहको मानसिक अवस्थाका परिवर्त्तन रहनेपर जिजिया द्वारा बहुत ज्यादा 
| फायदा होता है। रमणक बाद शरोर बहुत शिथिल और आलस्यसे भरा छो 
| जाता है। निद्रित अवस्थामें भो अपस्मःर, रूगी और ताण्डव रोगका प्रकोप 
बढ़ जाना और दोनों पेरॉंका वहत अधिक अस्थिर रहना-किसो तरह भो 
पेर स्थिर नहों रखा ज।ना > यहो इसका निर्णायक लक्षण है। 


“~ 


|$ लेक्षणावलो । | 


सन !- इस तरहक। आनन्द और स्फ़ त्ति मानो शराब पोता है और 
इसके बाद हो गहरो ओंघदे। अभो हँसो-दिल्लगो कर रहा था, पर चण 
भर बाद हो रोना आरम्भ कर देता है। (एकोन, आरम, काफिया, लाई, 
फास, टेरेण्ट ) । कभो कभो बहुत मुह्यमान और विह्न भाव हो रहा था, पर 
चण भर बाद हो अच्छो तरह आनन्द ' प्रकट करता है ( नञ्च-सस, नेट-स्मूय, 
» फास)। जोतनसे विल्ष्ण। ( ऐण्टि-क,ड, अरम, सिङ्गो, लेक-डिपलो, नेट-मूप, 
फास )। मनमें आत्महत्या करनेको वासना छिपो रहतो है ( एऐक्हि-रेसि, 
अरम, हायो, लेके ) । 


मस्तक ।-माथा और चेहरेपर रत्त-सञ्चय और उसमें पूणता अनुभव 
छोना। माथा मानो कसकर बंधा इआ है, चारों ओरसे ( आजे ण्ट-माई, 
कास्ट, माके, स्पाइजि )। दाहिनो आँलके ऊपरो प्रदेशमें भयानक यन्त्र णा- 
जनक सर-ददे ( आर्जण्ट-नाई, सेङ्किविन, सिपिया ) ; रोगिनोको बाध्य होकर 
अ थेरे घरमें सोये रहना पड़ता है ( सेंगिविन ) ; व्द्ि--सन््य।के बाद, क परमें 
दर्दके साथ और खाएनेपर ( We | कै, नेट-सूए, स्किला)। 


॥. 4 050 पी 50 


*  आँख।--दोनो आँखे' लाल दिखाई देती है। दाहिने चचुगह्रमें 
तेज ददं; घडि” चक्चु-गोलक हिलानेपर, ुकानेपर या चलनेपर। पोलो 


९, 
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युक्त, भारो १ 
फ्ले ओर र 


साद 
या पेशियोंव 
रोगो सोया 
पड़ते हैं । 


२६० भेषज-लक्षण-सग्रह । 


आभा लिये कोच निकलता है. और पलके जुड़ जातो हैं। दांहिंनो 


पलकपर गुदौरो .( नेट-सूय, स्टफ, एमोन-काब )। आँखमें रोशनो सहन 
नहीं होतो। 


नाक |-न/कम सर्दी,--साँस खोंचते हो छोंक और खाँछो आ।तो है 
माकसे गाठा श्रेष्ष। निकलता है ( ककस, हिपर, हिप्रोजिन, हाइद् स्ट केलो 


बाद )। 


सखसएडल आदि ।- चेहरा स्बान और फुला फला, एक गाल 
लाल, दूसरा सटमेला ( कमो, इपिक, ऐकोन, सिना, लके, सस्कउ, नञ, 
पर्स )। गण्डास्थिमें इस तग्हका द॒दे मानो छेद छो रहा है (मेजेर), 
जोभ लाल, क्या ठण्डो का गम सब तरहको चोजोंका स्पश सहन नहीं 
होता। गल-ग्रत्यि और तालु कुछ लाल और उपमें सश बिलकुल हो सहन 
नहीं होता। कश्ठसे बहुत ज्याद। झे निकलता है। खड़े श्रयव मादक 
चोजे' पसन्द करता है। पेट दबानेपर सिचलो भौर सुस्तो मालम होतो है। 


पु -लननेन्द्रिय |-रमणके बाद आलस्य और सुस्तो मालम होतो 


है ( ऐगार )। लगातार दो राततक सप्र-देघ होता है। काम प्रद् त्तिको 
उत्त जनाको अधिकता । 


स्लो-जननेन्दट्रिय । ऋतु झोत! समयपर हो है, पर १२ घण्ट के 
बाद बन्द हो जाता है। एकाएक ऋतु रुक जाना। देरसे ऋतु होना, 
इसके बाद प्रद्र पेद हो जाना, स्त्राव कभो इलका और कभी कषाय या 
पहले कषाय और अन्तमें खदु और बहुत ज्यादा। बाये डिम्बाधारम रह 
रहकर ख्रायुशुल या शूलका दद ( भ्रास्ट्रिलेगो ) । 


प्रवासयंत्र | -सूखो खाँसो,- खाँसनेपर वच्षमें सुई गडनेकी तरह 
दद्‌ अनुभव होता है। (ब्राई, कोना, लेके, मार्क )। खाँसते खाँसते स्वर” 
नलोमें जखम हो जाता है, खास-कष्ट,-सोया नहीं रह सकता ( ऐण्टि- 
टाट, आं, केलो-काबे, केलो-नाई, ले के, नेजा, फास, स्प'जिया ) फुसफुधावरण में 
सुई गड़नेको तरह तेज दद ( चेलिडो, केलो-काबे, रियुमेक्स )। बच्क्रो पेशो 
सबसे दद्‌ होता है (फाइटो)। अग्रमांसके ऊपर चारों ओर दद और 
स्पर्शका सहन न होना। दाहिने अंस-फलकके नोचे स्पष्ट ददै '( इण्डियम ) । 


% 
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नीषधावलो । २६०४. 
फुंसफु्ावरणमें नोक्रोलि-सलाई गड़नेकी तरह दट; बढ़ना=खाँधनेपर या 
गहरे श्वास-प्र खाससे ( ब्राई ) । ति 


प्रत्यङ्ग |--प्रसम्भव सुस्तो मालम होना.; ताण्डव रोगके कारण 
प्रत्यागा क सान्टान पतिको पता fof ror | फो कूयप्रम, टरेण्ट सुखको 


57 न MRI ` नद्रित.अवस्थामें म्रगोको तरह 
5 ८/5/ ~ 2 = 0 5 | / { | ।,)१ | 0. (कको 4 2 ०० 
९ NN से अवश मालम होते हैं। 
Crs (Us: (ETS £ हो जाता है। जरा परिश्रम 
हे हा जो ४७०२-३४ ० न _ होतो है; मुखमण्डल और 
१45-९ Pt I ५/हें। किसो तरह भो स्थिर 
छ he A 
(| (८ | 2 Fe ‘ ९०७ 
` निनु ला 570») रो साँस लेनेपर और शरोर 


< < प) 5 
Aol) Il ० ER 


50 
dS AN CE RMAs पन | गुष्टौरो ) । 


“£ ~ 3 . जरायुमें रकी अधिकता 
७ ० क? “7 टी लग्ट 2०° ^= बार रोना और फिर इँसना - 


TAIN LAL 


EN. ५ १५ 
रा tal wl <| र पो, डपिक, कूप्रप्रंस || 
॥ ~ al Hl ETN: NAR क्रम । 
"हट था = 


4 I) ` 9 
कल A {| 24) '- ११९ २।०१ ०० 
DE) || < NLS om ( 
E >a -। ७८ ट 
हि 
(९ |.) । उसो रोगको या वैसे हो 
'जोमें नोसोडस ( \०३०१९४ ) 
. रखा है। क्योंकि संस्कत 
। 242 नरो रोग वहो दबा” होता है। 
ततै NER ONT को भा 
कु २४3 2 स तरइको दवाका आभास 


TTT TTR ee 
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२६०८ भेषज-लक्षण-संग्रह । ¢ 


आभा लिये कोच निकलता है ओर पलके जुड़ जातो हैं। दांहिंनी 
पलकपर गुहीरो ( नेट-सूय, स्टफ, ऐसोन-काब )। आँखमें रोशनो सहन 


नहँ 
खाँधो आतोहै; 
द += | हाइड् स्ट, केलो- 
बाडे 
| हला , एक गाल 
ला! $ मस्कव, नह, 
पस ( हा है ( मेजेर ), 
जौ स्पशं सहन नहों 
होत ५ लकुल हो सहन 
नह । अयव! मादक \ 
८ [लूम होतो है। 
द फी मालम होतो 
है के े कम प्रद्वत्तिको । 
इत्तर ॒ | 
| 
बट क | पर १२ घण्ट कै | 
रसे चरतु होना, ~$ 
क ८ कभो कषाय या 
| डिम्बाध!रमें रह 
रइक 
दड छै ध गड्नेको तरचं 
नसो पते खाँसते स्वर” | 
a सकता ( ऐएरिए- 
टाट, ' ) फुसफु धावरण में 
सुद ग । बच्क्रो पेशो 
सबमें oa >जपणर एचारा ओर द्द ओर रे । 
स्पर्शका सहन न होना। दाहिने अंस-फलकक् नौचे भसपष्ट दई '( इण्डियम ) । | 
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नौषधावलो । २६०८. 
फुंसफुधावरणमें नोकोलि-सलाई गड़नेको तरह दद ; बढ़ना=खाँधनेपर या 
गहरे श्वास-प्र खाससे ( ब्राई ) । ९२ | 


प्रत्यङ्ग ।--प्रसस्मव सुस्तो मालम होना.; ताण्डव रोगके कारण 
प्रत्यंगोंका स्पन्दन, विशेषक्रर निद्रित अवस्थामें ( व्य फो, कूपप्रम, टेरेण्ट ; सुखको 
और प्रत्यङ्गोक्ी पेशो सबमें आक्षेपिक स्पन्दन । निट्रित-अवस्थामें झूगोको तरह 
प्रकोप। (ब्युफो, कूप्रप्रम ) दोनों बाइ कन्धेसे अवश माल म होते हैं। 
दाहिने बाहमें कुटकुटाहट होते होते वह सुन्न हो जाता है। जरा परिश्रम 
करनेसे हो दोनों पेरोंमें बहुत थकावट मालूम होतो है; सुखमण्डल और 
एडम सजन हो जातो है। दोनों पेर फ़ड़कते हैं। किसो तरह भो स्थिर 
नहों रखे जाते ( टेरेण्ट , जिङ्कम ) 

वद्धि ।---छनेपर, दबानेपर, सोनेपर, गरो साँस लेनेपर और शरोर 
हिलानेपर । 

दोषच ।--पर्स ( सर-दद ) ; कार्बो-ऐन ( गुक्चौरो ) । 

तुलनोय ।--एक गाल लाल--कैमो। जरायुमें रक्ती अधिकता 
सिपिया। नोंदके समय ताण्डव-टैरेण्ट । एक बार रोना और फिर ईँसना -- 
कल्के, इग्ने, नक्स-मस, पल्स, स्टरेमो । 

सम्बन्ध ।-सहृश-एगारि, ब्य.फो, केमो, इपिक, कूप्रप्रंस । 


शति ।_मूल अर्कसे ३ रा और ६ ठा क्रम। 


So “377 


नीषधावली । 
(NOSODES) . ७ 


ट्रष्टऱ्य ।--किसो रोगके विष या बोजसे उसो रोगको या वैसे हो 
लक्षणवाले रोगकी दवा तैयार करनेपर उसे अङ्गरेजोमें नोसोडस ( \0500९8 ) 
कहते हैं। हमलोगोंने उसक्रा नाम नौषध” रखा है। क्योंकि संस्कत 
भाषामें “न” अव्ययका एक अ्थ--वहो” अर्थात “जो रोग वहो दबा” होता है। 
संस्क,त चिकित्सा शास्तके निम्न-लिखित झोकसे इस तरइको दवाका आभास 
मिलता हैः ः कन 
१9 हि क 
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E... / भैषज-लक्षण-संग्रह । 
जु Fe pt उ 0 eh 
प्रय | कसिडि रोगो रोगस्य हेतुभू ह्या प्रश।म्यंतिं । 
जाना। कं | न प्रशाम्यति चापन्यो हैतुख' कुरुतेऽपि ध ॥ 
$ वृद्धि= वेठ | 


इस तर्‌इको बहुत सो टॅवाओंका अविस्कार हुआ है। उनमें कई निम्त्- 


पर (देरत . (लार्त प्रधान औषधियाँ यहाँ संच्ेपमें लिखो जातो है: 
तरह मालूर (१) Anthrasihum (<). Psorinum 
चलनेपर (| ऐग्याक्सिनस । सोरिनम । 
युक्त, भारो | (२) हो [ (e) Pyrogenium 
फुले और बैसिलिम। . ` पाइरोजिनियम । 
सा! | (३) Diphtherinum ( १० ) Syphbilinum द। 
या पेशियों: | डिफ्थिरिनम सिफिलिनम । 
गभो सोया (४) Hippozeninum (११५) Thyroidinumn 


हिपोजिनिनम् । 


घाइरायडिनम । 
(४) Hpdrophobinum 


( १५) Vaccininum 


हाइड्रोफोविनम । वेक्तिनिनम । 
(६) Malandrinum (१३) Variolinum 
सेलेण्डि नम वेरियोलिनम । 
ba «६ (७) Medorrhinum मिडोरिनम । 
~ 
'ऐत्याक्सिनम । 
br (ANTRAXINUM ) 
FN 
दूसरा नास |--ऐस्य क प्वायजन। 
|. 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--सेगी भेड़ शाके विधैले व्रणकै पोवसे यह दवा 
तेयार झोतो है। डा० वेबरने इसको पहले पहल तैयार किया। 


i दूर ५ 
97 र लक्षणके अनसार प्रयोग ।- नोचे लिखे रोगोमें लाभदायक है :-- 
मु हासा; फोड़ा ; दूषित ब्रण ; विस; सड़नेवाला जखम ; सड़नेवाला करण 
सूल ; सूजन मिला प्रदह और जखम; चेचक ; पोहा ज्वर; जखम; अँगुल- ह 
दमा; | हक ` र 
| 


क ' 
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ऐन्याक्सिनम । २६११ 


उपयोगिता ओर आभास | —ढूषित ब्रण; विकार पेद। करनेवाला 
पोव सोख जानेके कारण प्रदाह ; और विषाक्त जखम इत्यादि; इसके बाद 
बार बार सड़नेके कारण शल्क या. खाल उधड़ ज।तो रहना. और असह्य प्राणा- 
न्तक जलन रहनेपर “ऐन्यासिनम” प्रयोग करनेपेर बहुत अधिक लाभ होता 
है। खासकर जब आरसनिकसे यह जलन नहीं जाती-यह लक्षण दिखाई 
हेनेपर ( पर यदि ऐन्य सिनमके प्रयोगसे भो जलन दूर न हो तो “इयुफोबियम” 
का प्रयोग करना चाहिये । ) गलनेवाले जखम, विषेला ब्रण ( 0arbuncl७ ) 
विष-स्फोटक और विषाहत्ता विसपंको तरह प्रदाइ; अ'गुलबेढ़ा--जब 
किसो तरह भो जलन और गलना नहीं रुकता, जल्लनथे रोगो उन्मत्त छो 
उठता है (ए-जार्चोल, आस, लेके), विष-ब्रण; काला या नोले रङ्गका 
जो २४ घण्टांमें हो सांघातिक आकार धारण कर सेता है ( लेके, पाइरोजेन ), 
पोव सोख जाना या रोगोके शरोरभें खूनके साथ पोव मिल जानेकै कारण ज्वर, 
-—दो-एक दिलनोंमें हो रोगोमें उठनेको शक्ति नहीं रह जातो, नाड़ो चण और 
लोप हो जानेको तरह हो जातो है और उसपर भो प्रलाप प्रकट छो जाता है 
अर चण-चणमें मूच्छो आ जाया करतो है ( पाइरोजेन ) ; विस्फ़ोटक,-वण- 
नातोत प्राणान्तक यन्चणा और उससे मैलको तरह रस निकलना ( टरेण्ट ); 
सुरदा चोरनेके समय अपने हो शरोरमें यदि छुरो लगकर जखम हो जाये-खास- 
कर यदि यह जखम सड़ने लगी, बोखार आने लगे और रोगो बइत चोण हो 
जाये (आस, पाइरोज ), विषेले कोडे आदि क।टनेको वत्रहसे प्रदाइ,भवय(- 
नक जलन और तकलोफ ; सड़ी गन्ध आदि नाकमें जानेको वजइवे बोमार्‍ियाँ. 
रत्तस््राव,-सु ह, नाक, मलद्दर ओर जननेन्द्रियस्ञे भयानक रक्तस्त्राव, रक्त गाढ़ा . 
अलकतरिको तरह काला और बिगड़ा हुआ ( क्रोटेलस-होरिड, केलो-फास, 
लेके ) ; ग्रन्थिथाँ सब और कौ पक्ष तन्तु बहुत फूल उठते हैं, बहुत दद होता 
है और लोहेकी तरह कड़ापन अनुभष होता है। निचले हनुके दाहिने पाश में 
और उसके नोचेवालो ग्रन्थि फूलो और प्रको तरइ कडी हो जाती है ( अरम- 
मूय-नेट ) इत्यादि रोगमें और अवस्थामै यह नोषध लाभदायक है। नोचे लिखे 
कई इसके निर्णायक लक्षण हैं:-मानो माधेके भोतर गमं धू'प्र। बह रहा है; 
उदर,--वक्ष व्यवधांयक्ग पेशो, मानो साम्ननेक्रो ओर धक्का देतो आतो है; 
प्ञोहाका बढ़ना, निकला दुश्रा खून जमत। नहीं है; बगलक्ो गांठ 
ट है 


शक ts 


<+ 


: 5 


0 ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


लक्षणोवली । 
प्रत्या : 
जाना कः | सन । उत्कण्डा, प्रलाप, बेहोशे ; रोगिनो समभातो है, कि सत्य 
ठुडित्वेटने.. नाझोचाइतो हैया आसन्रप्राय है। 
पर (दरतः | मस्तक । -माथेको जड़ता, सरमे चक्कर, सरमें टद, मानो माथेशे भोतर 
तरह मालूम | से थोडेसे धुएं के साथ उष्ताप पैदा करनेवाला दद॑ जाता है। कम्पके साथ सर" 
चलनेपर( | दद ; साथेका फूलना । 
सुक्त भारे १ “उ आंख |-कनोनिकाका फ़ेलना, पोलो आभा लिये हरो सृजन, वच्च 
फूले और ' पलकके बोचसे भ्र -स्वच्छ भाव ग्रहण कर लेता है। A 
सा ` कान्‌ ।--कानभें घण्टा बजनेकी तरह आवाज; सड़नेवाला कप्‌ 
या पेशियोंव | मूल। 
रोगो सोया नाक |--नाकके भोतरको से भिक भिल्लोमें खन जमा होना। नाकको > 
| दाहिना भाग बहुत लाल । \ 
सुखुसण्डल ।--मुद खोल नहीं सकता, जोभ नहों दिखा सरता; |. 
दाहिनो ग्रोरके जबड़ेके नोचेकी गांठकाःफँलना, चिबकके नोचे एत्यरकों तरह . 
कड़ी सुजन । 
|| ॥ : जीभ । ¬ सूखी, भूरे रङ्गको, गहरे लेप और कांटोंसे ठको 
३ बज्नेके ' सेहे भीतर \— सुह और न(कके भोतर रक्तस्त्रावो अवस्था, सुह के छै. 
सह ओतर दूषित फोड़ा ; मु इसे बदबू आना । 
शा गलेके भीतर ।--गलेकै भीतर और खरनसीके चारों ओर गाठापन 
| ओर सूजन | 
। भूख |~ सूख न लगना और पाकाशयञ्चा शूल। झष्मिक फिल्लो को 
| रतस्त्रावो अवस्था। 
| उद्र और तलपेट ।—मानो आँख और उद्र व्यवच्छेदक पर्दा 
५ सामनेको ओर अड़ गया है। प्लोहका बढ़ना। कम्पने साथ पेटमें ददै । 
दस उदरका फलना, रतास्राव। छ 
॥। 
प्रर सलान्त अर सल ।-वमनके बाद बिना दद का रक्कमय मल, अति | 
ल्ल 


सारके साथ ज्वर ; विसूचिकाकी तरह; हिमाङ्गावस्था । 
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एन्धाक्सिनम । २६१२ 

मूलयन्त ।-मसाना या सुत्रग्रन्यिकी सूजन । 

पवासयन्च । कष्टकर तेज शास-प्रखास ; फेफड़ेमें रक्तको अधिकता । 

नाड़ौ और हृत्‌ पिण्ड ।---कलेजा घड्कना, दुबल नाड़ी, नोलापन, 
खुन ज्सता नहीं है। 

२२ रि 

पौठ ओर अङ्ग प्रत्यङ्ग आदि |--बगलकी गांठ फुलना, अङ्ग प्रत्यङ्ग 
में दद के सथ बोखार। अङ्ग प्रत्यड्रका शोध। जखम, सड़नेवाला जखम; 
अगुलबेढ़ा । 


स्नायु ।-अत्यन्त बेचैनो, झगोकी तरह आच्चेप, धनुष्टङ्कारको तरह 
अकड़न, नोलॉपन, जलन । 

निद्रा ।--निट्रालुता, अस्थिर निद्रा, प्रलाप, गहरो तन्द्रा । 

ज्वर |-कम्पके साथ कमजोरो, सर-दद, प्रबल ज्चरके साथ प्रलाप। 
प्यास, कमजोरो पेदा करनेवाला पसीना । सातब्नरिपातिक लक्षण । 


त्वचा |-खाल उधड़ना, रस बहइनेवाले उड्ेद। खुजलोके साथ रुखड़ो 


त्वचो। काले या नोले रङ्गमे छासे।. दूषित ब्रण, दूषित फोड़े, सड़नेवाले 


जखम, चेचक इत्यादि । 

सस्बव्म ।- सहृश --- ऐप्विड-कार्बो लिक, आस, केल्के, सल्फ, इयु- 
फोबियम, कार्बो-वेज, केलि-फास, लके, पाइरोज, सिकेलि, टरण्टियुला, क्रोटेलस- 
होरिड । । र 


तलनोय । -णन्य।सिनम-बोवि, आसं, कार्वोलिक-ऐसिड, कार्बो-वेज, | 


एऐचिनेसिया, टेरेण्ट ला, लेक्रेसिस, ( कैन्सर और विसपंका दद )। 


प्रतिविष |--एपिस, आस, कैम्फो, काबी-वेज, ऐ-कार्बोल, सिङ्गो, क्रियो 
लेके, पड्स, रास, वेरेट। 


शक्ति ।--३० शततमिकसे २०० या उससे भी ऊँचा शंततमिक क्रस । 
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ॐ सरिता 


दी 


5 । 
a | + बेसिलिनम टिशुवक्यु लिनम । 
ददधि=वेठने | (BAOGILLINUM-TUBBROULINUM ) 
पर (दरतः ` टूसरा नास ।--चय कास रोगग्रस्त रोगोके फेफड़ेके जख मरे भोतर- 
तरह मालूम | वाले कीट\णु ओर पोवसे यह दवा तैयार होतो है। 
क tl प्रस्तुत-प्रक्रिय॒ |--बेसिलिनम (डा० वार्नेट दारा वर्णित और 
न | डाक्टर हिट्‌ दारा प्रतुत), यह क्षय कास रोगोके बलगम या थकसे तयार हशा 
> करता है। भिन्न भिन्न रूपोंसे इसको परोचा को गगरो है । p> 
उ । टियुबवयु लिनम ।--इसको टियबक्यु लिन आफ कोक कहते हैं। 
र न क्य-रोगोके फेफड़ेके कोटाणुसे यह तैयार होता है। 
b+ र लकणे अनसार प्रयोग |--नोचे लिखे रोगां बेसिलिनस 
| लाभद।यक है :--तलपेटको ग्रन्थि बढ़नेको बोमारो ; खलवाट पड़ जाना ; चय 
रोग हो जानेको सम्भावना ; बुदिका दोष ; मस्तिप्कमें जल संचय ; जड़ बुद्धिता ; 
उन्मद्‌ ; सन्धिको बोमारो ; द।दकी तरह उद्भेद; गण्डमाला दोषयुक्त ग्रन्थि 
दाँतको बोमारो और यच्झा-कास। | 
नोचे लिखे रोगोंमें टाका लिनम लाभदायक हैं।--मुहासे; अण्डलाल 
२ वञनेके मिला पेश।ब ; उपाङ्ग प्रदाइ ; दमा; अस्थि-क्षय-रोग ; श्वासनलोक। प्रदा ; 
सट सर्दोसे पैदा हुआ फेफड़ेका प्रदाइ ; नोहार कण्ड ; आंखे सफेद अशक सेला # थि 
रण पन; जखम ; दाँत निकलना ; विसपै ; लालो; खुन मिल्ला पेशाव ; डुन मिलो 
| खाँसी शौर रक्तोत्ताप; सर-दद ; हृदुक्म्प; बहु व्यापक सर्दी; श्वेत कुष्ट 
pf ( घवल ) अवेत प्रदर ; फेफडेको सूजन या शोध; सु'इका एक तरहक सफेद 
[ रंगका जम ; उन्मद ; सूबग्रन्यि प्रदाह ; रातमें भय ; पक्षाघात ; यच्म/्षा प ¦ 
| । फेफडेकै आवरणका प्रदाह ; नया फेफडेका प्रदाह ; गुटिका रोग । 
| उपयोगिता और आभास ।--इसका प्रक्तत चेत्र है गोरा रङ्ग, जुड़ी 
द्र हुई भवे', दुबला पतला समतल श्रीर पतली छातोबाला मनुष्य ; अपने उमरको 
१ अपेक्षा अधिक बुदिमान और चोण देह, और जिनकी देहमें क्षय रोगका विष 
प्रस्‌ या चय विष है। जब ऐसे रोगियोंको रब ध्यान देकर चुनो हुदै दवे भी 5 
च लाभ नहीं होता या लाभ खायौ नहीं होता या अधिक फायदा नहीं होता, 
दमा; म , 
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देसिलिनम टियुबक/लिनम । “ २६१५ 


उस समय रोग क्या है, इस बातपर ध्यान देकर “बेसिलिनम” या टियुबकुप्र - 
लिनसका हमेशा प्रयोग करना चाहिये। इसका एक और भो सिद्धिप्रद लक्षण 
यह है, कि लक्षण बदला करते हैं अर्थात कभी रोगोका फेफडा, कभो मस्तिष्क, 
कभो ससाना, कभो रक्त, कभो पाकस्थलो और कभो कभी स्रायुओंपर आक्रमण 
हुआ करता है ; लक्षण आदि एकाएक पेदा होते हैं और एकाएक गायब हो 
जाते हैं। जभो तभो रोगोको सरदो लग जाया करतो है; खूब सावधान रहने 
पर भी ऐसा हो हुआ करता है; कैसे और क्योंकर सर्दी लग गयो, यह रोगो 
किसी तरह भो स्थिर नहों कर पाता; रोगोके शरोरमें ठण्डो इवा लगते न लगते 
उसे सदी हो जातो है। ( हिपर, सोरिनम)। रोगो दिनोंदिन दुबला होता 
जाता है; अच्छो तरह खाता पोता है, पर दुबलाता छो जाता है ( एब्रोट, 
केल्के, कोना, आयोड, सेनिक, नेद्ग-सय ) । 


लक्षणावलो । 


सन |--बच्च। जड़ बुद्धि, हमेशा उसके सु इसे लार चुप्रा करतो है और 
बुद्धि बहुत स्थ ल ( बैराई, थाइरायड ) संदा दुखित, निराशासे भरा ; मुह्यमान, 
चिड़चिड़ा और सभो विषयोंमें अपन्तोष प्रकट करता है। किसीके साथ बोलता 
या बातचोत नहीं करता, चुपचाप बेंठा रहता है; खभादतः मघुर स्वभाव पर 
इस समय सानो पागल हो बन गया है। निराशा अधिकांश स्थानोंमें वत्त मान 
रहतो है। मानसिक परिश्रमसे विराग। बहुत दुःखित भाव,-रोता है, पर 
क्यों रोता है, यह कह नहीं सकता, ( केम्फोरा ) । संध्यासे आधो राततक चित्तमें 
चचलता और उद्देग। अपनो उमरकी अपेता अधिक बुद्धिमान मार्क ) और 
बलिग्ट। ज्वरके समय उद्देग। ज्वरके समय बहुत बकता है। जोवन भारो 
मालूम होता है। रोगो जिस कमरेमें रहता है उस कमरेको सभो चोजे' उसे. 
अपरिचित मालूम होतो है, और ऐसा मालूम होता है, कि इन्हे पहले कभो न 
देखा था। रोगोको ऐसा मालूम होता है, मानो वह किसो अपरिचित स्थानमें 
आ पड़ा है। ( सिपिया-अच्छो तरह जाना बूझा रास्ता भो अपरिचितको तरह 
मालूम होता है=ग्लोन )। देश देशान्तर देखनेको अनिवार्य वासना । रातसें 
लगातार दुसिन्ता । अभ्य, कलइ-प्रिय ; शय्यासे उठनेको शक्ति नहीं रतो । 
लगातार और सभो विषश्रॉंसे चिठ़ प्रकट करता है। रातमें मनमें नाना प्रकारके 
भाव उदय होते हैं एक भाव बिलोन होते न होते. दूसरा पैदा हो जाता है। 
॥ ® 
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२६१६ मैषज-लक्ष णसं ग्रह । 

मस्तक ।-सरमें चक्कर आना रोगमें मिचलो (चिनिन-सल्फ़, फेरम, स्लो नं, 
हेलिबो, नक्स, पेट्रोल, फास ) और सर-ददं ( एपिस, बेल, केल्को, नक्स, फास, 
साइलि) और भयानक सस्तो म।लूम होतो है ( फेरम, फास ) । सर-दर्द,-पुराना 
कभी कभो होनेवाला और क्षय रोगके विषको वजहसे दद, प्रचण्ड, तोच्ए और 
छेदनेको तरह ओर दाहिनो आँखषे माथा भेदकर सरत्ने विङले भागमें चल। जाता 
है, मानो एक लोहेक्े बन्धनसे साथ घिरा हुआ है ( ऐ-कार्बोल, ऐनाक, सल्फ, 
जैन्यकसाइलम ), जब ऐसे स्थानपर बड़े यल्रसे चुनो हुई दव।से भो फायदा नहीं 
होदा। पढठ़नेबालोंक्रा सर-दद ( ऐ-फास, ऐकिया-रेसि, केल्क-फास, केलो- 
फास, नेट-सूय-व्षदि= अध्ययन करने या थोड़े भौ मानसिक परिस्रमसे=एऐ- 
फास, कैल्के-फास, नेट-सूत्र, केलो-फास) और कई सूच्झ जरदोजो आदिका 
काम करनेपर, दृश्सि अधिक काम लेनेके कारण तथा जिस ससय चश्माका 
प्रयोग करनेपर भो कोई लाभ नहीं होता ( केलो-काबे, लाई, नेट-सूय, रोडो, 
रियुटा, साइलि ), विशेषकर यदि रोगोके घातुमें चय रोग छिपा रहे सर-दर्दका 
बढ़ना, बहुत परियमसे, मानसिक उत्तेजनासे, बहुत ज्योदा खानेपर, बहुत 
गमसे और पाचनमें गड़बड़ो होनेपर। नया मस्तिष्कावरण प्रदाइ, मस्तिव्कमें 


 रस-क्षरणको आशङ्का रहनेपर ( आयोडोफामम ),--रातमें रोगोको नाना प्रका- 


रको छाया स्तिया सब दिखाई देतो हैं; एकाएक नींद खुलनेपर चकित 
बिस्मितकी तरह चारों ओर देखता है और चिल्लाया करता है ( एपिस, हेलिबो, 
सल्फ, जिङ्कम )-जब अन्तवालो चारों दवाओंमेंसे किसोसे लाभ नहं होता 
( एइच, सो, ऐलेन)। सरकी दाद,-समूचे माथेको त्वचा बहुत बिगड़ो और 
दादसे छिपो रहतो है। लग्नकच या जटा-भरे केश ( वोरक्स, सोरिन ) । 


अख |---आँखको पलकोंपर दादको तरह उद्धेद ( टेल्य )। पलक ओर 
पलकके जोड़के स्थान फले, सवेरे पलक फुल जाया करतो है और सरमें दद अनु- 
भव इुआ करता है। आँखके सफेद त्वचाका नया प्रदाह,--उसके चारों ओर 
सैलापन दिखाई देता है और उसके निचले अ'शमें छोटा जखम पेद। हो जाता 
है। दाहनो आँख बहुत फल जातो है और उसको योजिका लाल हो उठतो 
है भीर जलन हुआ करतो है। दोनों आंखे' जड़ता युक्त, शुष्क और भारो मालूम 
होतो है और आँखके सामने अन्धे रा मालूम होता है ( इग्ने, नेट-सूए ) । स समे 
चक्कर आना रोगमें आँखसे दिखाई न देना या चारों ओर अन्धेरा मालुम होत 
है ( ऐ-नाई, ओपि, स्ट्रैमोन )। आँखके सामने भयानक यन्त्रणा मालूम होतो 
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है, ऊपरो पलक फल जाती है। आँसू बहना बढ़कर क्रमसे उसमें पीव पेदा हो 
जाता है और आँखमें रोशनो सहन नहीं होती तथा उसमें ददे मालम इ 
करता है। बहुत ज्यादा ऋतुस्राव, दिनभर दाहिनो आँखमें द्द इआा करता 
है और बोच-बोचमें दद पेदा हो जाया करता हैं। 


कोन ।---कानमें लगातार गू'जनेको आवाज सुन पड़तो है और ऐसा 
भे।वं होता है, कि मानो न जाने कानमें क्या घुस गया है। इसके अलावा उसमें 
एंक अस्पष्ट दद अनुभव हुप्रा करता है। प्रचण्ड दर्द पेदा होकर वहाँसे चारों 
ओर फेल जाता है। चुचुकास्थि-भुज प्रदेशमे भयानक सूजन और लाली पेदा 
हो जातो है, उसे छ,नेपर भयानक दद मालूम होता है और कानथे पोव निक- 
लना आर्च हो जाता है! कभो-कभो कानसे खुन-मिला पोव निकलता 
है। कानमें “इ-हू? शब्द और माथा भारो मालूम इोना ( जेलस, 
हायो ) । 


नाक ।- नाक स्पष्ट लाल मालूम होतो है; ऊपरी ओठ, नाक और 
दोनों गाल फले और लाल। नाकपर दादको तरह उड्गोद, जब तभी नाकसे 
खु न निकला करता है, शंखास्थिमें खम । नाकको सदों,-नाक और तालु- 
मूलसे बहुत ज्यादा गाढ़ा गोंदकी तरह और हरा-पोले रंगका अष्मा! निकलता 
है। भयानक छींक आतो है। झे झअ(-स्रावको अधिकता और ललाटमें होने- 
बाला सर-दद.। नाक और कण्ठमें बहुत बेचैन करनेबालो जलन ओर सूखा- 
पन मालम होता है। 

सुखमण्डल । --सुखमण्डलकी त्वचा गर्म और खींचन मालूम होतो 


है; सर-दद-रोगमें चेहरेको त्वचामें खोंचन होतो है, चेहरा गम हो जाता है 
शरीर फैल आता है। ललाटपर व्रण निकलता है ( इयुजिनिय मे, सिपि, 


सल्फ )। चेहरा लाल और पिनकी नोककी तरह व्रण्सेभरा। स्रदेशसै 


भूरो लाल सृजन आरम्भ होकर २४ घण्टोंमें माथेको त्वचाके किनारेको सो मातक 
फेल जाती है और इस सुजनके ऊपर अनगिनतो छोटो-छोटो पोव-भरो 
फुन्सिणँ निकलती हैं । बच्चोंके ओठपर दादको तरह उद्जे द निकलते हैं, चय- 
कास रोगमें जिस ओरके फेफडेपर रोगका आक्रमण होता है, उसो पाश्व का 
गाल लाल दिखाई देता है। ज्यरके शोत और उत्तापकै समय चेहरा इतना 
घोर लाल हो जाता है, कि कभी-कभी बेंगनो रंग धारण करता है। 

२२८ 
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मख-विवर |-- ऊपरवाले पेषण-दन्त, मस्तक ओर आखमें दद्‌ । 
दाँत सब ऐसे मालस होते हैं मानो परस्पर अड़ रहे हैं या आपसमे रगड़ खा 
रहे हैं और रोगोके मसुठ़ में जितने दाँत रहना उचित है, उनकी अपेक्षा मानो 
अधिक दाँत हैं ( वाइपेरा )। दाँत सब लग्बे मालम होते हैं और उनको जड़ 
ढीलो मालम होतो है। दाँतके मसूढ़ में जखभ होकर जड़से हट जाते हैं। 
जीम भूरो और लेपसे ठको और बहुत काँटोंसे भरो मालूम होतो है। मुख 
विवर और जोभको उप-त्वच! जखमसे भरो। जोभ बहुत सुखी मालूम होतो 
है, जोभके सामनेवाले अशमे दाहिना पाव लाल होकर उसपर सफेद 
फुन्सियाँ सब पैदा हो जाती हैं और ये फुन्सियाँ फटकर उनपर अत्यन्त ददं होता 
है ओर बाहरो जखममें परिणत हो जाता है। जोभका अगला भाग बहुत 
लाल ( अजेरए-नाइै, रास )। मुख-विवर सूखा और ओंठपर सफेद शल्क उत्पन्न 
होते हैं ( ऐ-फास, आसे, साइलि )। 


गला ।--अन्न और खरनलोकै प्रवेश पथमे ददे होता है। अन्ननलोके 
हारपर रगड़ खाना ( खाल उधड्ने या खरोंचना ) अनुभव होना । कर्में सुर- 
सुरो होकर खाँसी आतो है ( ब्राई, ह।यो, केलो-कार्ब, लेक-केन, लेके, नेट-सूग, 


` रथुमेक्स)। ऐसा अनुभव होना मानो कण्ठमें झ ष्मा इकहा हो रहा है ( बेल, 


मार्क-प्रोटो )। कण्ठ और गल-ग्रन्यिको सूजन। उपजिह्वा नोलो आभा लिये 
लाल, फ लो ओर चिकनी, कण्ठके भोतर सूखापन, दद और सूजन । निगलने 
में कट/--मानो कण्ठमें कुछ अड़ा दुआ है। करठमें जलन। कण्ठ श्रीर 
खरनलो मानो संकुचित हो गयो है-इस तरहका अनुभव होना। खरभँंग 
शरीर कण्डम श्र भाको आवाज, घर घर आवाज होतो है। 


प्राकस्थलो |--सवेरे मिचली और पेटमें भार मालम होना। पाकाशय 
से कण्ठनलो तक कसावट या जकड़ जानेका भाव,-एऐसा मालम होना मानो 
वस्त्रे आदि कसंकर पहन रखे हैं। सर-दद और भूख मन्द्‌ हो जाना, खास केंर 
सवेरे  मिचलो और वमन श्रा करता है। अच्छो तरह भोजन करनैपर भीं 
बच्चा दिनोंदिन दुबला होता जाता है ( ऐब्रोट, नेट-सूय, आयोड, सैनिक ) । 
प्रचण्ड वमन और उसके बाद सर दर्द घट जाता है ( ऐसेरम, ग्लोन, मैन्सि- 
नेला )। ज्यरके कम्पे समय थ। शोतावस्थामें या संध्याके बाद ज्वर जव भर- 
पूर चढ़ा रहता है, तो उत्तापावस्थामें बार बार वमन। सवेरे उद्रमें भयानक 
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ददं और पतले दस्त आना। जोभ निर्मल पर भरपूर भूख नहीं लगती ( जोभ, 
निर्मल पर सु'इका खाद तीता =चिनिन-सल्फ-दस्त के रोगमें निर्मल जोभ = 
फास ; पाकाशयके शूल रोगमें = मैंग-फास--वात झे ष्म। ज्वरमें = काकु, डालका।, 
सर-ददे और कजियत = नेट-सूत्र )। सभो पदाथौ'से अरुचि। मांसे घोर 
अरुचि,-किसो तरह भो उसे मु'इमें नहीं डाल सकता। शोत और ज्वरके 
समय बार बार अधिक परिमागमें पानो पोनेको प्यास; ठण्डा दूध पोनेको 
इच्छा । पाकाशय खालो और शारोरिक़् सुस्तो मालूम होना। तेज खालोपन 
और भूख मालूम होनेसे खानेको इच्छा । 


अन्लाशय ।--पाकाशय और अन्बाशयमें ऐ'ठनको तरह दर्द ( आस, 
कूप्रप्रम-ऐसेट, लाई, नक्स-मस )। ऐसा अनुभव होना मानो पेट चिपक गया 
है ( आञण्ट-नाई, कोलोसिन्य, झट )। बाये' पाव में और किसो किसो स्थानमें 
दाहिने पाश में सुजन पेदा हो जाती है; दोड़नेपर कोखमें सुद्दे गड़नेको तरह 
दर्द। परोहा बढ़ो इई ( नेट-मूप ) । पोहा प्रदेश ऊँचा उठ जाता है। आतके 
अ'धघाम्धपुच्छ प्रदेशमे दद्‌ ( क्रोटेलस, आरे, आइरिस, लेके )। पुट्टेके स्यानपर 
भो यन्धियाँ सब कड़ो और फलो दिखाई देतो हैं। अन्तको छेद देनेवाला 
जखम ( आजै ण्ट-नाई, केलो-बाई ) । 


मलान्त और मल ।--दुदं मनोय कनियत, मल बड़ा गाँठ गाँठ 
और कड़ा ; इसके बाद हो पतले दस्त आना। उररामय,-सवेरे पतले दस्त 
आते हैं ( नेट-सल्फ़, पोडो, णलो, सल्फ़, रियुमेक्स )। एकाएक वेग पेदा हो 
जाता है, पाखाना लगनेपर फिर जरा भो देर सहन नहीं होतो ; खुलो भूख 
अर भरपूर खानेपर भो बच्चा दिनों दिन दुबला होता जाता है ( णेब्रोट, 
आयोड, नेट-सूय़ ) ; मल गहरा सूरा, पानोको तरह और बहुत बदबूदार ; बड़े 
वेगवे निकलता है ( क्रोटोन, गेस्बोज, जेट्रोफा, नेट-सल्फ, पोडो, रेनान-बल्बो, 
फ़ास ) ; रोगी बहुत कमजोर हो पड़ता है। रातमें बहुत ज्यादा पसोना होता 
है ; ग्रहणो यां अन्त्राशयका क्षय रोग हो जाया करता है ( सिङ्गो, लाई, माके- 
बाई, फास, सोरिन) । सलद्दारकी खुजलो। सवेरेके भोजनके पहले एकाएक 
पतले दस्त आने लगना और मिचलो । 


पेशाब ।-—-पेशाबका परिमाण बहुत थोड़ा। ऋतु या जलवायुके परि- 


-ब॒त्तनके समय बार बार पेशाबका वेग पेदा हो जाता है। पेशाबके साथ लार 
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दिखाई देतो है और पेश।बक्ा आपेचिक् गुरुख बहुत बढ़ जाता है। रत्तमुल 
होनेपर मसानेम बहुत ददे होता है। पेशाबके साथ बहुत ज्यादा झे झा निक? 
लता है, पु-जननैन्द्रिय शिथिल ओर भूल पड़तो है और रोगोको बहुत कम- 
जोरो मालूम होतो है। सुष्क बहत शिथिल हो पड़ता है। 


स्तो-जनने डिट्रथ ।--बइत अपसयमें रजःस्त्राव हो जाता है, स्त्राव 
बचुत ज्याद। और बहुत दिनोंतक स्यायो रहा करता है ; पर स्त्राव आरम्भ होने में 
विलस्ब होता है; भयङ्कर रजःकष्ट पैदा हो जाता है, और ढ्देखे रोगिनो 
बेचन हो पड़तो है (यदि रोगोकी देहमें यच्मा रोग छिपा रहे तो यह नीषध 
बहुत लाभ किया करता है), तलपेटमें ट्दे,-“मानो रजःस्राव होनेका लक्षण 
है ( ऐलो, एपिस, क्रोकस, लिलि-टाई, सैंग-कार्ब, मृग्रेक्स, नेट-काबे, प्लेट, 
पल्स, शिपि, बाइवन )। ऋतु आरम्भ होनेसे समय, सख्याके समय स्तनमैं 
दद ( केल्के, कोना ) मानम होता है। ऋतुक्े समय ओणि, नितम्ब, और 
डिम्बाधार प्रदेशमें दद मालुम होता है। बहिरिन्द्रिय प्रदेशमे जलन, कषाय 
प्रदरका स्राव ओर नितम्ब तथा डिस्बाधार प्रदेशमे दद अनुभव होना । बहि- 


रिन्द्रय प्रदेशमे भयानक उत्ताप मालूम होता है और प्रदरका स्त्राव अधिक 
होता है। आत्त वका अभाव। 


पतासयंत ।--खुस्तखुसो और तंग करनेवालो खाँसो । प्रचण्ड खाँसो,-- 
विशेषकर निद्धितावस्थामें, पर रोगोकी नोंद नहीं खुलतो; खाँधीके समय 
रोगोको समूचो देइ हिल जातो है। खरनलोम सुरसुरो होकर एकाएक खाँसी 
भ्रातो है। सरल गाढ़ा झा सहजम निकल जाता है और इसके बाद रोगीका 
कण्ठखर साफ हो जाता है। हत्‌प्ररेशमें तेज दद की वजइसे श्वास प्रश्वासमें 
बाधा पड़तो मालम होती है। बाथे' एछ-फलकें तेज ददे ; हद्धि = रातमें श्याम 
सीनेपर और घटना गम प्रयोगसे। खरनलोको भिल्षो घोर लाल और चिकनो 
मालूम होतो है। कभो पानोमें भींजा था, तबसे खाँसो और बलगम निकलना 
बन्द झो नहीं होता। सख्याके समय प्रचण्ड खाँसो भौर दाहिने स्तने नोचे 
बहुत दद मालुम होता है। प्रचण्ड खाशी, सबेरे पोव :मिले झेक्ाको तरह 
बलगम निकलता है। खाँसोके कारण रातके प्रथम पहरमें नोंद नहीं आतो । 
खाँसते खासते कलेजा धड़कने लगना-श्रीर पोठमें दद। दाहिने कन्ध के 
पिछले भागमें झे झाकी .घरघराहट सुन पड़तो है। ब्रक्में दब्राव और उत्ताप 
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अनुभव होना। रोगो बार बार गहरो साँस लेता है; श्वाघकष्ट,-दिनो दिन 
बढ़ता है; फेफड़ेके शिखर देशमें सुई गड्नेको तरह दद ; फेफड़ेके शिखरमें, 
विशेषकर बाये' फेफड़े के शिखर देशमें, क्षयके कोटाणुको वजहसे कोषाण उत्पन्न 
होते हैं ( फास, सल्फ, थिरिड )। ज्वर रोगमें शोतके पहले और समय बहुत 
खाँसो आतो है ( ब्र,द, रास, सेवाड, सेम्बियु)। श्वास-रोधका उपक्रम,-- 
बन्द या गरम घरमें बहुत होता है। खाको आना आरम्भ होते हो रोगो समझ 
जाता है, कि अब उसे ज्वर आयेगा। बन्द घरमें बहुत अधिक श्वासकष्ट 
अनुभव होता है। केवल ठण्डौ हवामें घुड सवारो करनेकै समय सरल और 
स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास इुआ करता है। ( आजे ण्ट-नाई )। गहरो श्वास 
लेने और छोड़नेको आकाँचा, निमल वायु सेवनके लिये रोगो लालायित रहता 
है-घरको खिड़कियाँ सब खोल देता है (एपिस, आजेण्ट-नाई, कैनाब सेट, 
कामी-बेज, चेलिडो, डिजिट, इपिक, लेके, पल,स, सल्फ़)। खुलो खिड़कीके 
पाप बैठा रहता है ( चेलिडो, केनाब-सेट ) । बन्द घरमें पसोनेसे तर अवस्थामें 
बैठा रहता है और निर्मल वायु सेवनके लिये लालायित होता है । परन्तु ठण्ड 
पसोनेसे तर शरोरमें सद इवा लगते हो सदी झा जातो है (यह लक्षण प्रायः 
बाये' फेफड़ेके शिखर देशके क्षय रोग विषसे पेदा इए कोषाणुमें पेटा होनेपर 
विशेष सिडि-प्रद हुआ करता है )। प्रचण्ड सूखो खाँछो, चय कास रहे या 
न रहे । बलगम गाढ़ा और पोला ; बहुतसे स्थानोंमें पोलो आभा लिये इरा, 
खने झामय ; योदनोन्स खो बालिकाओंको आतेव न होनेपर ( खासकर पडलो बार 
रजःस्रावमें बिलम्ब इोनेपर ) खुसखुसो और दुःखदायो खाँसी। रोगिनोका 
शरोर पीला, बहुत हो खव आछति, दुबलो पतलो ; इभेशा सुस्तो माल,म होतो 
है और उसके वक्षको गठन सन्दे इ जनक रहतो है। 

सावांगिक ।--अकीताको आछति यकी गोटियोंकी तरइ,उससे 
समूचो देह भर जातो है और बहुत खुजलाया करतो है। बढ़ना रातमें वस्त्र 
उतारनेके समय और नहानेपर ( सल्फ, मोरिनस, ऐण्टि-क्रड ); उसके ऊपरसे 
बहुत ज्यादा पपड़ो निकला करतो है; कानके पोछेवाले भागमें, केशमें और 
अङ्गोके गासेमें चय हुई त्वचाके अ'शसे रस बहा करता है (ग्रेफ, मेजेर, टेल्य, 
रास, सोरिनम ) ; रोगो अंशको त्वचा आगकी तरह लाल। दाद ( डाक्टर 
वार्नेट कहते हैं, कि क्षयका विष रोगोके शरोरमें तैयार है, दाद इसका एक 
अम्रीघ लक्षण है ) सल्य्राके समय रोगोको बहुत कमजोरी माल,म झोतो है। 
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सम्याकै समय रोगीको नाड़ो बहुत तेज हो जाती है। सख्याक्रे भोजने बाद 
कलेजा धड़कना। निद्र वस्थामें पेशियोंका फड़कना। दाहिनो कोहनोमें 
वातका दर्द । अस्थि और सब अस्थि-वेष्टों मे बहुत दद रहता है ( इयुपेट, 
मै'गेनस, रास )। स्थिर रहनेपर निम्प्राइ्में दद हुप्रा करता है और उनमें 
अकड़न माल म होती है; चलनेपर घटना (जब “रास” के प्रयोगये स्थायो 
उपकार नहीं होता। ) बेठे रहनेको अवस्थामें दद इतना अधिक होता है, कि 
उठकर चले बिना रह नहों सकता। संध्याके बाद शायित अवस्थामें बायाँ 
पेर और चरण बहुत ठण्ड हो जाते हैं। स्थिर रहनेपर प्रत्यड्रोंमें सुई गड़नेकी 
तरह दद ( कैलो-बाई, लेक-कैन, पल स )। सारे शरोरमें विशेषकर दोनों 
पैरोंमें बहुत दद । शरोर हिलाना आरम्भ करनेपर ऐसा मालम होता है, 
मानो प्रत्य॑ग आदि अकड़ गये हैं ; सन्धियोंमें बहत दद होता है, और उनमें 
स्पशं सहन नहों होता। सभो दद्‌ गर्म प्रयोगसे घट जाते हैं। शारोरिक 
परिअ्रमसे बढ़ते है। खड़े रहनेपर दद॑ आदि बढ़ जाता है; रोगो हिले 
बिना नहों रह सकता ( सलफर)। 


सविराम ज्वर ।- खिर होकर रहनेपर या विद्यामके समय प्रत्यङ्कों 
में अकड़न या जकड़ जानेको तरह मालुम होता है। सख्या ७ बजनेके समय 
शोत या कम्प आरम्ध होता है, सख्याके बाद जाड़ा मालूम होने लगता है; 
शय्यापर सोनेपर आराम सालुस होता है, कभो कभो तोसरे पचर ५ बजनेके 
समय शोत पैदा हो जाता है और बहुत प्यास लगतो है। शोतज़े आरम्भमें और 
शोतके समय खाँछो और ज्वरके समय वमन इग्रा करता है। शोत्त, उत्ताप और 
पसोना-पभो अवस्था ्रॉमें रोगी अपने शरीरको क्रपड़ेसे ढक रखता है ( नक्स- 
"वोम ) जलन करनेवालो उत्ताप अवस्थामै भो सो मालम होतो है। बार बार 
आराम हो जाता है और बार बार फिर पेदा हो जाता है। प्रत्यङ्गांमें खोंचनको 
तरह दद मालूम होना आरम्भ होते हो रोगो समक जाता है, कि अब बोखार 
आयेगा। ज्वर बार बार अच्छ। हो जाता है, पर जरा-सा कुछ कारण होते हो 
फिर पैदा हो जाता है। रोगीको बहत अधिक सर्दी लग जाया करतो है। 


माधेके सभो अस्थिफलकोंमें दद हुआ करता है और अस्थिवेष्टोंको 
दबानेपर बहुत दद मालम इभ्रा करता है। मानसिक परियम करनेपर भो 
पसोना होता है और वह पसीना कपड़ेमें लगनेपर नोला दाग पड़ता है 
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बेसिलिनम टियुबक्धलिनम | २६२३ 
( फेरम, इपिक, लेके, मारक, सोरिन, सविराम ज्वरमें = सेम्ब्य )। निद्रित 


अवस्थामें उत्ताप पेद[ हो जाता है और पसोना इश्रा करता है ( पल्स, साइलि 
फास ) । 


त्वचा !-लचाके नोचे चींटो रंगनेको तरह सुरसुरो अनुभव होतो है, 
क्षय-रोगके लक्षण मिले चर्मोड्डे द, घोर लाल रङ्गके दाने; रोगो हमेशा आगको 
गर्मी मै बेठा रहना चाहता है; क्योंकि ठण्डो हवा लगते हो खुजलो पेदा हो 
जातो है; खुजलानेपर और भो बढ़तो है; आगको गर्मी में अच्छा रहता है। 
प्रत्येक जलवांयुके परिवर्तेनसे, विशेषकर शोतल, तर इवा लगनेपर रोगीको 
सदो लग जातो हैं और सरदो तथा अन्य सभी लक्षण फिरसे पेदा होते या बढ़ 
जाया करते हैं। बर्सातका दिन होनेसे छो रोगो बोमार हो चाता है। अघड़- 
पानोकी सम्भावना होते झो रोगीको दकलोफ मालूम होने लगतो है। 


मूर्च्छा-प्रक्ोप ।--सामान्ध कारणसे हो मूच्छ आ जातो है। दो 
कदम चलनेसे हो रोगो सुस्त हो जाता है। 

सम्बन्ध ।--बेसिलिनमके साथ-कैल्के-फास, लेकेसिस और केलि-कारबे 
बिशेष लाभदायक है । 


अनुपुरक ।--न्गैल्क-फा, सोरिनम, सल्फ। 
प्रतिविष ।— ( मानसिक लक्षणोमें ) नेट' सूय, ( डा० ह्रीक ) 


सद्टश । - णवीयेयर, कल्क -काओ, कैल्क-आयोड, केल्के-फास, नेट- 
सूत्र, फास, पल्स, सिपि, साइलि, थूजा, थाइराइडिनम । 


तुलनीथ ।--एटिका दोषयुक्त मस्तिष्कावरण प्रदाइ-आधोडो फाम । 
शक्तं -संचालनशे दोषके कारण धातुगत औओषध-सलफर। सामने अ्रसह्य भाव -- 
थूजा। उन्मद भाव-थ।इरायडिन। उपांग प्रदेशमे दद-आइरिस, टेन- 
फिस, आस, रेकेसिस । ऋतुकालमें स्तनमें दद -कोन', केल्क । 


“ब्रेसिलिनम” प्रयोसे क्षय कास या च्य विषे कारण पेदा हुए अन्य रोग 
आराम करनेके बाद “हाइड्रेस्टिस” प्रयोग करनेपर रोगो जब्दो मोटा-ताजा हो 
जाया करता है, क्षय विषके कारण पेदा हुए नये रोगमें ”बेलेडो ना” प्रायः विशेष 
लाभ किया करता है। 
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भैषज-लकषैण-संर्ग्रह । 
शक्ति ।-- डा० बानेंट ३०, २०० और ५०० या उससे भो ऊँचा शततं- 
सिक क्रस देनेको सलाह देते हैं । 


डिफथिरिनस । 
( DIPHTHERINUM ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-- डिफ्थोरिया या रोहिनो या उपभिक्लोक रोगका 
विष या बोजसे अरक तेयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोमें लाभदायक है:-- 
कालो खाँसो, डिफथोरिया वा मलनलोका उपभिल्लो प्रदाह और उसके बादका 
पक्षाघात इत्यादि । 


उपयोगिता ओर आभास ।--जिन म शोत-प्रक्ृतिवाले रोगियों 
को अकसर सों लग जाया करतो है, या सर्दोसि उत्पन्न बोमारियां हो जाया 
करतो हैं, उनके लिये सांघातिक उपभिल्लोक रोग ( डिफ्थोरिय(में-माक- 
सायोनेट ), कान ग्रत्थियोंका आकार बढ़ा हुश्रा ( सार्क-प्रोटो ) और दद-भरो 
अर जोभ लाल तथा फलो रहतो है, उन्हे डिफ्योरिनम विशेष लाभ क्ता 
है। इसका स्त्राव बहुत बदबूदार ( केलो-पर्मा ) हआ करता है, इस रोगके 
बादका पच्षाघात एक अत्यन्त तोब्र उपसग है और डिफ्धोरिनस उस उपसरगको 
एक बहुत बढ़िया दवा मानो जातो है ( लेके, कास्टि, जेलस, लेक-कैन ) । यहाँ 
इसके कई निर्णायक लक्षण लिखे जाते हैं( (१) यदि किसो परिवारमें 
किसोको डिफ्थोरिया हो जाये, तो उष परिवारकै जो नोरोग पर बहुत कमजोर 
है, जिनकी जोवनो शक्ति बहुत चय हो गयी है या होती मालम होती हैं, उस 
मनुष्यको तुरन्त २० या २०० शततमिञ्च क्रमको एक मात्राकी ६ छोटो गोलियाँ 
प्रतिषेधक रूपमें सेवन करनेपर, उसे फिर किसो तरह भो यह बौमारी न होगो। 
इस तरहके क्ञोण शरोर और दुबंल जोवनो-शक्तिवालोंको बहुत जल्द डिफथो 
रिया हो जानेको सम्भावना रहतो है। (२ ) हिस्टोरिया रोगमें जबसे यह रोग 
भोषण ओर मारात्मक मूत्ति धारण करे ओर रोगिनोको मृत्य स्थिर मालम 
हो। (३) गलेको ग्रन्थियां ओर अलिजिह्व।के दोनों पाथ में गहरो लालो 
और सूजन; कण मूलोय ( कानको जड़वालो ) और गलेको ग्रन्यियाँ सब बहुत 
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डिफथिरिनम । २६२५ 


पुल जाती है; साँस लेने और छोड़नेमें ओर कण्ठ, नाक और मु'इसे जिन 
सब रस आदिका स्त्राव निकलता है, वे सभो बहुत बदबूदार रहते हैं ( केलि- 
पर्माङ्क, बैप्टि, ऐसिड-कार्बो ल, मार्क-सायान, मार्क-प्रोटो ); जोभ फलो और 
बेतरह लाल; प्रायः किसो तरहका भी मेल या लेप उसपर नहीं रहता। (४) 
रस-चरणसे उत्पन्न नकलो भिल्ली मोटो ( ऐ-सलफ़, आस-आयोड ), गहरो भूरो 
या हलकी भूरो आभा लिये लाल रंगको ( आयोड, फाइटो )। ( ५ ) रोगीका 
शारोरिक उत्ताप स्वाभाविकको त्रपिक्षा घट जाताहै। नाड़ो चोण और तेज 
रहतो है। हाथ पेर आदि बरफकी तरह ठण्ड रहते हैं और रोगी बहुत चोण 
हो जाता है। रोगोका भाव ऐसा हो जाता है, मानो वंह स्तम्भित हो गया 
है या मोहाच्छन्रकी तरह पड़ा रहता है और उप्तको दृष्टि मेलो तथा मतवालेको 
तरह ( एपिस, बेपूटि, जेब्स ) । (६) रूदु या यन्च्रणा-रहित बोमारो ; रोगो खयं 
किसो तरहकी तक्रलोफ या कष्ट ञ्रादि अनुभव नहों करता, बाहरसे हो कई 
लक्षण इसके प्रकट होते हैं--रोगो बहुत चोण और सभो विषयॉमें उदासोनता 
प्रकट करता है, उसमें इतनो शक्ति नहीं रहतो कि वाक्य या हाथ-पेर आदि 
हिलाकर अपनो बैचेनो प्रकट करै; बैहोशको तरह - पड़ा रहता है पर किसोके 
कुछ पूछनेपर हो होशमें आ जाता है ( आनिका, बैपटि, सल्फ़ )। (७) आक्र- 
मणके बादसे हो नाकसै रक्तस्त्रावं या गइरो सुस्तो और उठनेको शक्ति नहों 
रहतो ( एलेन्थ्, एपिस, ऐ-कार्बोल )। पहलेसे हो दिमाग पेदा हो जाता है 
( क्रोटेलस, मार्क-सायान)। रोगोको नाड़ो क्षोण, तेज और प्रतिक्रिया शक्ति 
बहुत अवसाद-ग्रस्त रहतो है। (८) कोई चोज निगलनेमें बहुत तकलोफ 
नहीं होतो, पर तरल पदार्थ वमन हो जाता है या नाकसे निकल आता है 
( एसिड-सल्फ, एरम-ड्र।ई, केलो-पर्माङ्ग, लेक-केन, फाइटो)। (०) खर- 
नलो-गत उपभिल्लोक रोरामें ( ल्लोरेम, केलो-बाइक्रोम, आयोडम, ब्रोमम, लेक- 
केन ) प्रयोगसे लाभ न होनेपर "डिफूथिरिनम” का प्रथोग करना चाहिये । 


सम्बन्ध । - सद्टश--श्रासं-आयोड, क्कोरस, आयोडम, कास्टिकमः 
ज्ञेल्स, सेके, लेक-दैन, लाइकोपोडं, भॉर्क-सायानेट, माक-पर्मौड़, माक-प्रोटो । 


शक्ति |--२० शततमिक्षसे २००, ५०० और १००० शततसिक क्रम। 
बार बार प्रयोग मना छै । ६ 


२२८ 
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हिपोजिनि नम । 
( HIPPOZ/ENINUM ) 
दूसरा नास |--मेलिनिम्-फेसिनिस इत्यादि । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--घोडे और गधेक्नो नासिका ग्रत्थि और शरोरके 
अन्यान्य यंत्रोमें “रले ण्स” या “फार्सी” नामक पोनप्को तरह एक प्रकारका 
सेसाखित रोग होता है। हिपोजिनिनम्‌ या मेलिइनम या ग्लेण्डरिनम 
उसोका विष या बोज दूधको चोनोके साथ पहले बिचुण तैयार इआ 
करता है।' 


लक्षणके अनुसार प्रयोग । --नौचे लिखे रोगोमें लाभदायक है;-- 
बड़े फोड़ आदि ; श्य।चत ; छोटे फोडे; खापनलो-प्रदाइ ; ककेटका जखम ; 
दृष्ट-त्रण ¦ अस्थि-क्षय , सदो; उपभिल्ली-प्रदाइ ; झोपद या फोलपाया; 
घिसप ; ग्रन्थियोंको बोमारो - और ग्रत्यिका-प्रद।ह ; पुईट को ग्रन्थिका प्रदा ; 
यक्ततका बढ़ना; एक तरहका सफेद रंगका जखम; नाकके बोचवालो उपा- 
स्थिमें जखम ; शोध; नकसोर ; कानका दद ; पेरको सफेद रंगको सूजन; 
भइामारो या प्लेग ; सड़नेवंला ज्वर; रक्तदोष; रतामें विषेलेपनक्े साथ पैदा 
दुआ अवर; करठम्राला; चेचञ्न; उपद'श; गुटिक रोग; जखम; इप- 
खाँसी इत्यादि । 


उपयोगिता अर आभास ।-नकसीर या पोनस रोगमें, जब नाक 
लॉल चौर फ,ल उठा करतो है और उसके भोतरसे काय, त्वंचाकी चय करने- 
वाला, खुन-मिला, और बदबूदार पोव निकला करता है और दूसरो दूसरों यत्रेंसे 
चुनो हुई दवाके दारा विशेष फल न मिलता चो, उरी अवस्थामै “हिपोजिनि- 
नम” बहुत लाभदायक हुआ करता है। अधिक कर बंड मनुष्योंको 
कभो कभो पैदा होनेवाले खरनलो और वायुमाग प्रदाह रोगमें भीं यह 
अधिक लाभ किया करता है। रोगोका खर एकदम लोप हो जाता है 
और वायु-मागमें बहुत अधिक झेझ़ा सञ्चय झोनेकी वजइसे श्वास-रोधका 
उपक्रम हो जाया करता है। दुलत्षण भरे बिगड़े जखम, पोव पैदा होनेवाले 
फोड़े, चौर ग्रत्यि बढ़ना आदिमें भो इसका फायदा प्रसिद्ध है। 
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लचणावलो । 


सस्तक ।--सरढ्दके साथ बेहोशो । मस्तिष्क भि्नो-प्रदाइ । मस्तिष्क 
पदार्थके भोतर फोड़ा या पोव आदिका सञ्चय होना । 


आख !--आँखमे आँसू या लारका भरा रहना, कनोनिकाका फेलना । 


कान ।--कानमें टि टि शब्द, बह्रापन और खरभङ्ग इत्यादि । 


नाक |---नाक् तथा उसके चारों ओर लालो और सूजन और उसमें 
प्रचण्ड दद अनुभव होता है। नाकका स्त्राव--बहुत दिनोंका ; नाक प्रदाहा- 
न्वित और उसके भातरसे गाढा ख्न मिला श्चक्षा निकला करता है। दोनों 
न्थियाँ फल उठतो हैं और त।लुमूल पाश के दोनों गहर लाल दिखाई देते हैं। 
दुरारोग्य नाकी सदी, अधिकांश स्थानोंमें एक रंभ्रसे जिंघानक या खने 
अण्ड्लालको तरह बहुत हो लसदार, बिगड़े हुए रंगका घुमेला या हरो आभा 
लिये, किसो किसो रोगोको खून मिला निकला करता है अर उसमें बहुत 
बदबू रहा करतो है (अरम, ऐ-कार्बोल, इलेप्स, डिपर, लेके, पल्स) ; कभो 
कभी कषाय या त्वचाको क्षय करनेवाला ( एरम-द्राई, ब्रोम, सोपा, लाई, माक, 
नक्स, साइलि )। नाक ओर मु'ह जखमसे भरे ( ऐ-नाई, केलो-आयोड, 
अरप्त-मेट )। सड़नेवाले जखमको वजइसे क्रमसे नाकको इड्डियाँ सब रोगो 
हो जातो हैं और ऊपरकी त्वचा सड़ जानेके करण इडो बाहर निकल पड़तो है 
( अश्म-मेट, केलो-बाई, केलो-प्रायोड, पर्स, सेंड्रियु-नाइ, ऐसाफिट, क्रियो, लेके, 
माक, ऐ-नाई, ऐल्य, थिरिङ, साइलि ) । नाकको इडडोमें सड़नेवाले घाव पैदा 
होकर वे क्षय हो जाते हैं, बार बार सर्दी हो जातो है। ललाट-फलकवालो 
सषम नालिकामें ओर तालुसूलकी त्वचामें फुन्सियॉंको तरह सूजन पैदा 
होकर वह क्रमसे जखममें परिणत हो जातो है ( केलो-आयोड ) । 


सखमण्डल आदि ।--इन्वस्थि या चिडकास्थि इस तरह फल 
उठतो है, कि मालम होता है, कि उसमें कोई खानेका पदार्थ अड़ा इरा है। 
इस सूजनक्रो तलो अचो, नोचो, असम, दानोंसे भरो और कभी कभी उसमें 
जलनके सिवा और किस तरइको तकलोफ नहीं मालम होतो ( हक्का ) । इनु 
और जिह्वाके नोचेकी ग्रत्थियां सब फूल उठतो हैं और कभी कभी उनमें दर्द 
होता है; फोड़ा पेदा होकर उसका मुह बाइरकी ओर होता है ( हेक्का, 
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साइलि )। दाँतको जड़से खन निकलता है और उसपर मानो भुक्रड़ो लग 
गयी है, इस तरहका काले रंगका लेप दिखाई देता है ( मार्व-सोल ) । जोभ्े 
ऊपर भो इसी तरहका काला लेप पैदा होता है (क्लोरम)। बोलनमें कष्ट 
होता है, सु'इमं जखम पैदा हो जाता है। गलेके भोतर गाढ़ा गोंदकी तरह 
फेक भरा रहता है। मु'हसे बदबू निकलतो तालुओ पर्दके ऊपर जखम 
पेंदाहो जाता है। दोनों गलेको ग्रत्थियाँ इतनो फूल उठतो हैं, कि पिछला छेद 
रुक जाता है। 


उद्र ।-यक्कतका बढ़ना; प्यासके साथ उद्रामय। पुट्टेको गांठका 
फूलना। 


मलाब्त |--कल्षियत या उदरामय। 


सूतयन्त ।-मसानेमें गुटिका पेदा हो जाती है, पेशाबमें अण्डलाल 
निकलता है। 


जननेन्द्रिय |--गुटिका-संचय होना ; पोव होना ; गर्भ-स्त्राव । 


पवासथन्त ।---छजरभंग,--क भो-कभो कण्ठ-खर एकदम लोप हो जाता 
है। टुरारोग्य वायुनलो-भुज प्रदाह-विशेषकर व्द्धोंका; वायु-मार्गमें बहुत 
अधिक से कषा-संचय हो जानेको वजहसे श्वास रुक जाना चाइतो है ( ऐण्टि- 
टा2 ) । श्वास-प्रश्वासमें घर घर शब्द श्रा करता है और क्षण क्षण भरपर 
ऐसा मालूम होता है, मानो सांस रुक जायगो; श्वास-प्रश्वासमें बहुत बदबू 
रइतो है। शांसक्तच्छ मिलो खाँसो। शोत आरम्भ होनेके समय हो खाँसो 
आरक्ष होकर ग्रोझ-क्रतु तक रहती है। रोगो भयानक्र रुपसे खाँसता है और 
जितना हो खाँसता है, उतना हो बलगम निकलता है ; नाक और कण्ठसे एक 
हो तरहका झेझा निकलता है। चय कास । 


नाड़ो ।-चुट्र और द्रुत, ११० से १२० बार सन्ट्न। | 
ज्वर ।- बार बार शोत और कम्पके सांथ ज्वर । 


त्वचा ।- सारा शरोर अरुणिका ( लाल लाल दाने ) से भरा, विससे 
भरा, फोड़ भरा, या जखमसे परिपूर्ण दिखाई देता है। दु्लक्षणवाला विसपं, 
खासकर जब उसमें पोव पैटा होक़र चारों ओर क्षय हो जाया करता है। 
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हाइड्रोफोविमस या लिसिन। २६२८. 


जखम सब किसो तरह भो श्रच्छे नहों होतें। नितम्ब आदि त्वचाकों ढकने- 
वालो पेशोके अपर और कमरमें फोड़ा; पेरका पुराना दुरारोग्य जखम । 
सम्मिलित या आपसमें जुडो चेचक ( वेरियोलिनम )। 


सम्बन्ध । -सहृश--ए-फ्ल, अरम-मेट, अरम-मुय, बेसिलिनम, 
केडमियम-सल्फ़, इलेप्स, प्रभ्न्त सपे-विष, हिपर, केलो-बाई, सोरिन, साइलि, 
सिफिलिन, वेरियोलिन । 

शक्ति ।-३०-२०० और १००० शततमिक शक्ति । 


os eS 


हाइंड्ोफोबिनम या लिसिन। 
(HYDROPHOBINUM OR LYSIN ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--पागल कुत्ते की लारसे प्रथम विचूण तेयार 
होता है । 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।-- नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
बाधो यो ग्रन्थिका फलना, आआत्म-ज्ञान-लाभ या खप्र-लव्ध-ज्ञान ; आचेप; गड में 
ददे; अतिसार ; रक्षामाशय ; ज्वर; केशका चमकीलापन ; सर-दद ; जला- 
तङ्क रोग; बहुत अधिक चेतन्थ ; घोबियों का पक्षाघात ; ख त-प्रदर ; उन्माद ; 
स्रायविकता ; ख्रायुशूल ; अन्ननलोका रुकना पक्षाघात ; गर्भावस्थामें दाँतमें 
दर्द; आच्तेप; खात-प्रखासमै यन््क्रा पक्षाघात; लार बहना ; कामोन्म'ट्‌ ; 
ग्टप्रसो ; लू लग जाना या सूर्याघात ; धनुष्टङ्कार ; जखम; जरायुका अपनो 
जगहसे हटना ; योनिपथका सिकुड़ना; बहुत जल्द जखम आरोग्य न होना 
इत्यादि । 

उपयोगिता और आभास ।- सन १८३३ ई० में डाक्टर हेरिङ्गने 
पहले-पहल इसकी परोक्षा की । वास्तविक जलातङ्क रोगमें भो इसकी उपयो- 
गिताके सम्बन्धमें मतःभेद है। इस विषयमे सन्दे इ नहीं है, कि कुत्ता काटनेके 
कारण जो विषके लक्षण या रोग होते हैं, उन्हे यह सम्पण आरोग्य कर देता 
-है। इसके अलावा जलातङ्क हो या कोई दूसरा छो रोग क्यों न हो, जहाँ आगे 
लिखे लक्षण सब स्पष्ट भावसे दिखाई दे' उस स्यानपर इसके प्रयोगसे डच्छानु- 
आर फ़ल प्राप्त होगा, इसमें क्रोडे भो सन्देह नहों है। (१) बहता हुआ 
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~ _ 22. टि ~ ९ ७. 
पानो देखने या उसकी आवाज सुननेपर या यदि रोगोके सामने एक बत्तनसे 
ढूसरेमें कोई पानो ढ।लता है, तो वह बेचैन हो पड़ता है और इससे उसके सभो 


लक्षण बढ़ जाते हैं। (२ ) हमेशा ऐसा मालुम होता है, मानो कोई महान 


बिपत्ति आया चाहतो है, रोगो अपने मनसे यह भाव दूर करनेको जितनो हो 
चेष्टा करता है, उतना हो वह बार-बार पेदा होता है। (२) लगातार मनमें 
बच्च को ऊपरसे नोचे फेक देने या इसो तरहका कोई भयंकर काम करनेको 
इच्छा हुआ करतो है। (४ ) रोगोको हमेशा ऐसा अनुभव होता है, कि वह 
पागल हो जायगा ( ऐकिया, केल्को, केनाव-इन, लिलि-टाई, नक्छ, स्ट्रे मो, 
सिफिलिन ) जज्ञातङ्ख, पानोवे भय। ( ५) मानसिक आवेग या सर्मान्तिक- 
समाचारसे रोगो बहुत कातर हो पड़ता है और उ/को तकलोफ बढ़ जातो है। 
(६) ग्ावस्थामे नाना प्रकारके भ्वान्त-विश्वास; रोगिनो अपने जरायुका 
अस्तित्व अनुभव करतो है ( हेलोन)। (७) अपने हाथकी कुरो अपने शरो- 
रमें गड़ातो हैं; पानोका गिलास ले जानेकै समय दूसरेके सुपर वह पानो 
ढाल देतो हैं। (८) लोगोंको मारना या दाँतसे काटना चाइतो है, गालियाँ 
देतो है। (८) सर-दद,- ऐसा दर्द मानो दबाता है या मानो माथेमें छेद 
करता है; पागल या दूसरो तरहङ्गा कुत्ता काटनेको वजहसे या मानसिक 
आवेग अथवा परियमसे होनेवाला पुराना सर-दद्‌। बढ़ना,-पानो बहनेकी 
आवाज सुननेपर या कोई चमकोलो चोज देखनेपर ( स््रेमोन )। (१०) धुपको 
गर्मी सहन नहीं होतो ( जेलस, सलोन, लेके, नेट-मृ्र ) । (११) मु'इसे गाढ़ 
गोंदकी तरह डोरोको भांति लार निकलतो है ( एपिफिगस, हाइड्रेस्ट ), बार- 
बार बलगम थुकता है। (१२) गलेका जखम-बार-बार घूट लेनेको इच्छा 
(लेक्र-कीन, माक ) । (१२)पागी पोनेके लिये लालायित, पर निगल नकीं सकता । 
( १४) पानोको बात याद आते हो रोगो कातर हो पड़ता है। ( १५) निग- 
रणक्कच्छर या निगलनेमें कष्ट, पानो पोनेके समय अन्ननलो फड़का करतो है; 
पानो निगलने समय गला रुक जाना चाहता है ( बेल, केन्य, हायो, सल्फर ) । 
(१६) बोलनेमें तकलोफ होतो है ओर असम्बद्ध बाते' बोलता है। ( १७) 
बहता दभ्रा पानो देखने या उसको आवाज सुननेपर तुरन्त पाखाना लग आता 
है ( सिपि)। (१८) दिनमें.६ बारसे लेकर २० बारतक बहुत ज्यादा पानो- 
को तरह पाखाना होता है और तलपेटमें ददे हुआ करता है, खासकर सवेरे 
( हेल )। (१८) बहता इ पानो देखते हो बार-बार पेशबका वेग पेदा 
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हो जाता है ( केन्य, सल्फ ), पेशाब बहुत थोड़ा होता है, गदला और शर्करा- 
मय ( चोनो मिला ) हुआ करता है। (२०) जरायुःभ्त्रश। (२१) योनि- 
मार्गमें स्पर सहन नहीं होना,-सङ्कममें बहुत तकलोफ होती हैं ( आजे ण्ट- 
नाई, क्रियो, नेट-मूय, सिपिया )। (२२ ) शरोरमें कोई जखम पेटा होनेपर 
वह नौला हो जाता है ( लेके )। (२३) घनुष्टङ्कार, पानो या आइनेमें 
प्रतिबिम्बित रोशनो आँखमें लगनेपर ( स्ट्रैमोन ) ; यहाँतक् कि पानो य। किसो 
दूसरो तरहक जलोय पदार्थका विषय याद आनेपर भो या शरोरमें थोड़ो भो 
इवा लगनेपर आच्छप पेदा हो जाता है। 


ऊपर लिखे कई इसके प्रधान निर्णायक लक्षण हैं; परन्तु और भो ऐसे 
कितने हो लक्षण हैं, जिनका ज्ञ।न रहनेपर, कितने हो स्थानोंमें इसके चुनावमें 
सहायता प्राप्त होतो है और वे हो आगे मस्तक आदि अङ्कोॉंके अनुसार लिखे 
जाते हैं । 
लच्चणावलो । 


सन ।--प्रायः अचेतन्य, मृत्य के पहले हो जाया करता है। काल्पनिक 
टश्य देखना ; गर्भावस्थामें नाना प्रकारकी कल्पना और भय, गालो देना या 
काटनेको प्रवृत्ति, चेतनाको अधिकता। जलातइः या उन्मादकी आशंका, 
चिड़चिड़। खभाव, मानसिक चिन्तासे रोगक्षा बढ़ना, किसो तरहको पतलो 
चीज याद आते हो अकड़न पेदा हो जातो है। पासके घरको बातचोत भो सुन 
नहीं सकता, अपने मनमें समर्भाता है, कि वह पक्षो, कुत्त। य। अन्य कोई जन्तु 
है, उड रहा है इत्यादि । 


मस्तक ।--सोनैकी अवस्थामें मानो शरीरका सब रक्त माथेको ओर 
हीड़ जाता है ( साइझ म, लेक-कैन, मैगे, नेजा ) ; गर्भावस्‍्थामें ( अरम) और 
सोकर उठनेके समय ( इयुजिन, नेट-काबं, सल्फ़ )। “मानो भोतरसे सब चोजें 
ठेलती आ रहो हैं ।”-ललाटके पिछले भागोंमें इस तरहको उन्मत्त करनेवालो 
यन््णा ( ऐको, एसाफ, म्पाई )। रोगो दोव/रपर अपना माथा दबाया करता 
है ( दबा देनेपर आराम मालम होता है = नेट-मूए, नेट-सल्फ़ )! तेज सर- 
दर्द,--विशेषकर ललाट या कनपटोमें। बढ़ना=दिनमें ( नेट-मूप )। माथा 
कुकानेपर ( बैल, ग्लोन, हेलिबो, पलूस) और इधर-उधर घूमनेपर ( ब्राई, 
काका, ग्लोन, नेट-सृत्र ) । 
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आँख |--रोशनो सहन नहीं कर सकता, रोशनोसे आक्षेप, इष्टिका 
दोष; खं घुसाना, पलकोंका फूलना, आँखमें जखम । 


नाक |--तैज गन्धते रोगोमें अकड़न पेदा हो जाना चाहतो है; तम्बा- 
कूकी गन्ध बिलकुल हो सहन नहीं होतो; बहुत सवेरे य। सख्याके बाद बार 
वार छोंक,-समानो सर्दोका यह पूर्व लक्षण है, छोंक आनेके समय रोगी पोछेको 
ओर माथा कुकाये रहता है, कोई चमकोलो चोज देखते हो छोंक आने 
लगतो है। 


मुखमण्डल आदि |-दोनों हो जबड़े अकड़े मालूम होते हैं। सु'ह 
को पेशियाँ सब नाना प्रकारके भावोंवे उङल। करती हैं और चेहरेक्रो भंगो क्षण 
चण भरपर बदला करतोहै। चेहरेपर उत्ताप मालूम छोना और पसोना 
निकलना। झआत्तेत हो जानेपर सु'इसे फेन निकला करता है ( श्राटिसि-जाल, 
कूपप्रम-एसेट )। दाँत पोषा करता है ( बेल, हेलिबो, हायो, जिङ्कम )। गर्भ- 
वरतियोंके दन्तशूल रोगमें ऐसा मालुम होता है, मानों खून वक्तसे छतोको ओर 
दौड़ रहा है और माथेमें इतनो इवा घुप्त गयो है कि एधा मालुम होता है, 
कि माथा फट जायेगा। जोभ फेनसे लिपटो। बोलनेमें तकलोफ होतो है 
और बोलो भो अस्पष्ट निकलतो है। जोभने नोचेक भाग कुटकुटाया करता 
है। जोभके नोचेका अवेद--निर्दिष्ट समयका अन्तर देकर बार बार पेद हो 
जाता है। वमन करना समाप्त होते हो मु'इमें फेन जमा होने लगता है 
अर वह इतना अधिक होता है, कि गला रुक जाना च.इता है। 


गलेके भीतर ।--श्रन्ननलोका आज्षिय और बोलनैमे कष्ट मालूम 
होना। गलेका जखस, मानो मिचो खा लिया है। लगातार कोई न कोई 
चोज निगलते रहनेको इच्छा, परन्तु कुछ भो निगला नहीं जा सकता | 


पाकस्यलो और अन्ताशय । --राच्षषकी तरह सर्व-ग्रासी भूख, 
बिना चबाये हो खानेके पदार्थ खा जाता है, नमक खाना पप्चन्द करता है। 
पानोको अपेक्षा गरम शोरवा या दूध सहजमें हो निगल सकता है। गर्भावस्था 
अखाभाविज्ञ रुचि ( ऐल्य , कल्के, ऐसिड-नाई ) । जबद्स्तो यदि पानो घोना 
चाहता है तो गला रु जाना चाइता है, या वह सु'इसे बड़े वेगसे बाहर 
निकल आता है। पेटका कपड़ा यदि ढोला नहीं कर देता तो बहुत दबाव 
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मालूम होता है ( जिङ्कम) । प्लोहा-प्रदेशमें बहुत दर्द पेटा करनेवालो टपक । 
ससूचे तलपेटमें बहुत दर्द होता है और स्पश सहन नहों होता। तलपेटकी 
पेशियाँ सब अकड़ जाती हैं और फेलायो नहीं जा सकतीं । 


पेशाब ।--पेशाबका परिमाण बहुत थोड़ा और रङ्ग घोर लाल; 
पेशाबके बाद मूबाधार मुखशायिका यन्धिसे रस निकलता है ( ऐनाक, हिपो- 
मेन्स, केलि-काबे, सल्फ ) । 


पु-जननेन्द्रिय ।--क्षामुकता। मनमें किसो तरहको कामोहोपक 
बाते' न सोचनेपर भो रुन्ध्याके बाद प्रबल लिङ्कोच्छास इुआ करता है। जभो 
तभो लिङ्गमें कड़ापन पेदा होकर वोर्यस्वलन हो जाता है ( केन्य, ऐसिड-नाई, 
स्ट्रेमोन )। संगमके समय बहुत देरसे वोयरूव नन होता है, कभी कभी बिल- 
कुल नहीं होता।. संगमके समय वो<स्खलन नहों होता, परन्तु उप्तके बाद झो 
निद्रित अवस्थामै रेतस्खलन हो जाता है। पहले बायाँ फिर दाहिना अण्ड- 
कोष चय हो जाता है या छोटा हो जाता है। 


स्वो-जननेन्द्रिय ।——रोगिनोको अपने जरायुका अस्तिव अनुभव 
श्रा करता है ( हेलोन )। भय्रानक प्रदर ख्रोणि-देश, नितम्ब या तलपेटमें 
बहुत दद हुआ करता है ( नेट-सूय, पलस )। सवेरे उठनेके समय रोगिनो 
देखतो है, कि उसके दोनों स्तन फ,ल उठे हैं और भारो मालम होते हैं । 


पूवासयंच ।---एक तरहकां बहुत तेज कान फाड़ डालने वालो आवोज 
भें कुत्ते की तरह बोला करता है और अन्तमें कुत्त को गरजकी तरह आवाज 
होतो है। रोगीकी .उपजिइवा सुखो और सिकुड़ो। आध्यानको 
अधिकताकी वजइसे पैदा इुआ ख़ासकष्ट, वचमें घर घर आवाज़ 
होतो है और खाँसी आया करतो है। सोनेपर बढ़ता है। श्वास रोकनेवाला 
प्रकोप पैदा होनेक पहले श्वास-प्रश्वासमें बहुत कष्ट होता है। श्वास-यंत्रको 
पेशी-मण्डलोका आचेपिक फड़कना और अन्ननलोके सु'इके प्रबल संकोचनकी 
वजहसे छट्पिण्डमें सुई गड़नेको तरह दद॑,-खासकर चलनेपर; रोगोको 
ऐसा मालम होता है, कि यदि यह दद कुछ देरतर्क ओर रह गया तो वह 
मर जांयगा। €हद्पिण्डमें इतना भयानक ददं होता है, मानो वह फट जायगा 
या उसमें अनगिनेतो सुइयाँ गड रहो हैं। कलेजा बेतरह धड़कता रहता है 


२२० 
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भर रोगोको ऐसा मालूम होता है, मानो उसका हृद्पिण्ड कण्ठसें बढ़ा 
आता है ( ग्लोन, पोडो ); ऊपरके ऊपर पानो पोनेके बाद कुछ इलका 
होता है । 


गदन और पौठ ॥--अकड़नको तरह दद इत्यादि । 


सोवाड्िक [--दाहिना बाहु इतना भारो और सुन्न हो जाता है, कि 

रोगीको लिखनेकी शक्ति नहीं रहतो ( फास) इसलिये वह बाइको लटकाये 

रखता है। दाहिना हाथ इतना काँपा करता है कि वह लिख नहीं सकता 

(न्ट-मूगर, जिङ्कम)। दोनों उरु-शिखर ऐसे मालूम होते हैं मानो स्थान- 

भ्रष्ट हो जायेगे। उस जगहपर हाथ रखनेपर आरास मालूम होता है। 

सोढ़ो चढ़नेके समय दोनों पर बहुत चोण मालम होते हैं। एकाएक गलेसे 

ललाटतक खोंचन मालम होतो है, उसके कुछ हो बाद रोगोको आँखके सामने 

शागको चिनगारियाँ पेदा हो जातो हैं ओर आँखसे दिखाई नहीं देने लगता, र 
चेहरा लाल हो उठता हैं, दाँतपर दाँत पोसा करता है। निम्त्राड्से उद्धाङ्गतक 
फेलनेवाला पक्षाघात या प्रथम अवस्थामें विशेष लाभ हुआ करता है ( जेल्स, 
कोनायम,--मूल अरिष्ट और चिनिन-आर्स २ रा दशमिक विचण )। समूचे 

शरोरको पेशियाँ फड़का करतो हैं। ( 

| 

| 

| 


~ = 


लचा ।- जखम आदि जलदो जल्दौ आराम हो जाते हैं। शरोरमें 
कितनो झो जगह खुजलो, काटनेका घाव इत्यादि। काटी इडर जगह नोलो “७ 
आभा लिये । जिस जगहपर कुत्ता काटता है, वह जगह सड़ने लगतो है। 
ककठोया जखमको तरह जखम । 


हिः | जिट्रा।- जम्हाईको प्रक्कतिके साथ जबड़े अटकना ( दाती लगना ) । 
ड | बार बार जम्हाई आतो है, पर नींद नहीं आतो। नींद न अनेका रोग। 
तोसरे पहर नींदमें चौंक उठना। सपने-भरो नींद इत्यादि । 


ज्वर |-कशेरुकामें ददं और ठण्डापन मालूम होना। रातके ३ बजनेके 
समय भयानक कम्प्र, २-४ कम्बल ओढ़ लेना पड़ता है। कम्प्रके साथ ताप 
अर पसीना सिला। संघ्याके समय ज्वर आरम्भ होता है। भोतरी ताप मालम * 
. होना, पर ताप बाहर नहों प्रकट होता । सविराम ज्वर इत्यादि । 


~+ हक F 
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मेलेण्डि नम । २६२५ 


दाबि । -पानो बहनेको अ।वाजसे, पानो पोनेपर, ओर बढ्ता इ प्रा पानो 
देखनेपर ; चमकोला चाक्रचिक्यमय प्रतिविम्ब आँखमें लगनेपर, गाड़ोमें चढ़कर 
घूमनेपर, धपमें या छुनेपर । 

उपशस ।--शेछेको ओर माथा कुङ्जानेपर, उत्तापसे, गमं पानोसे या 
भ।फसे । 

सस्बन्य ।—सहृश-एगेव-एभेरिकाना. बेल, केन्थ, चिनिन-सल्फ, 
कोना, फेंगस, जेलस, ग्लोन, चइड़े स्ट, "हायोसायेमस, लेके, स्ट्रैमोन, 
सलफ़। लिसिनके बाद कितने हो स्थानोंमें “नेट-सूग” विशेष लाभदायक 
इश्रा करता है। 

तुलनीय |---ऊपर चढ़नेवाला पक्षाघात-जैल्स, कीनायम। ास- 
प्रवासका पक्षाचात-बेलाड, डालका। इन्द्रिय उत्तेजना-कैन्थ, एसिड-पिक- 
रिक, ग्रेफाई। सूर्यको रोशनो सहन न होना--ग्लोन, जेलस, नेट, एपिस। 
पानो देखनेसे हो पेशाब लगना--केन्य, सल्फ। ्रोलोकमें अकड़न--रे मो । 
जरायुकी अवश्थितिका अनुभव होना-हैलोनि। जढ्दौ जल्दी बोलना 
हायोस । Ef) 

दोषप्न ।-णगारि, काक्यु, नक्स। 


शक्ति । = ३, २०० और उपसे भी ऊ चा क्रम । 


सेलेण्डिनम । 
( MALANDRINUM ) 

प्रस्तुत-प्र क्रिया ।—घोड़े की ए ड़ोमें ग्टज नामका एक तरइका प्रदा- 
हिक रोग हुआ करता है, उसो विष या बोज़से “मेलेण्डिनम” औषधका 
बिचूणं और अक तैयार होता है। 

लचणके अनुसार प्रयोग ।-सु'हासे; फोड़ा; नासूर; जानुको 
बोमारो; खसड़ा ; चब्म-रोग ; चेचक्रके रोगियोंका टुष्परिणाम इत्य[दिमें लाभ- 
दायक है। ; 


उपयोगिता और आभास ।--यह चेचक रोगका एक महान प्रति- 


धेधक है और ल लग जानेकै कारण नाना प्रक्रारको बौमारियोंम भो इसका प्रयोग 


शक 
\ 


= 
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२६२६ भैषज-लक्ण-संग्रह । 
विशेष लाभदायक इञा करता है। रोमान्य यां खसड़ा और चर्मट्ल नासके 
चम-रोगमें भो यह विशेष लाभदायक है। “बच्चे के घुटनेसे घुटने लगते हैं 
और वह हमेशा अपने शिश्वपर हाथ रखता है” यह लक्षण ( मिडोरिन, 
जिम ) किसो भो बच्च में रहनेपर इससे पूरो तरह आरोग्य हो जाया करता 
डै। आगे लिखे कई इसके निर्णायक लक्षण हैं,-टीका लगवानेके बादसे हो 
बच्चे के शरोरको त्वचा रूसोको तरह रूखड़ो, रूसो निञ्जालनेवालो और खुज- 
लानेवालो रहतो है ; जाड़ के दिनोंमें और बहुत देरतक पानोमें रहनेके कारण 
तलइत्यो और तलवाका फटना , पेरकी अंगुलियाँ सब ऐसो मालूम होतो हैं, 
मानो उनमें आग छ गयो है और खुज लाया करतो हैं। मानो इडडो ऊं चो हो 
गयो है, जगह जगइपर इसो ढङ्गको सूजन पैदा हो जाया करतो है; निम्त्ाङ्गको 
त्वचा तेलको तरह दिखाई देतो है और उसपर तेलको तरह दाने सब 
निकलते हैं । 


लच्षणावलो । 


मन ।-=स्मरण-शल्तिको चोणता ; जड़ बुद्धि क्वान्तिकै साथ विषाद । 


सोधा [--सरमें चक्कर आना, सामने और पोछे माथेमें ददे, जड़ता, 
गोढ़ो इरो रङ्गको पपड़ी, निकलनेवाले उङ्गद और सख्याके समय अधिक 
खुजलाना । 


आंख ।-_ग्रांखके निचले भागमें लाल-लाल दाग । 


कन |--बहत ज्यादा पोवमय, इरो प्राभा लिये, पोला, खन-मिला, 
स्राव, नाकमें सुखेपनका भाव । 


म॒ इभे भीतर ।--जोभपर पीले रङ्गका लेप, बीच-बीचमें लाल दाग, 
नोदेको ओर जखम ; फलना । 


पाकस्यली ।-मिचली-ओकी$ई, पोले रङ्गके पदार्थका वमन; प्यास 
नहों रडतो ; दाँतमें दाग । | 


तलपेट ।--नाभीके चारों ओर धोमा-धोमा दर्द इुआ करता है। 


मल |-गाढ़ा, बदवूदार मल, पोले रङ्गका बदबूदार अतिसार; काले 
रङ्गका मल । 


ऋ ५ 
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मेलेग्डिनम | २६३ 

पु-जननेन्ट्रिय |--बच्चा हमेशा लिङ्गपर हाथ दिया करता है, भयानक 
लिङ्गोट्रेक, दद-भरा लिङ्घोद्रे क । 

स्ती-जननेन्दट्रिय । पोलो आभा लिये इशे छल निकलकर योनि- 
पथको रोक देतो है। 

पौठ ।--पोठमें चोट लगनेकी तरह बराबर दद । 

आङ्ग-प्रत्यङ्ग । -अड्भ-प्रत्यड़ और सन्धियोंमें जखमको तरह दद, हाथ- 
पेरके नाखुनोंका अ'गुलबैढ़ा । 

उड्डाङ्ग ।—सामनेवाले बाइके पाख में खाल उधड़ना और एक तरइका 
चब्म रोग । | 

निन्नाङ्ग ।--निम्न जानु और जानुसे घुटनेतक एक तरहका दाग 
ओर उड्गे द, घुटने अकड़े । 

त्वचौ ।--चेचक, खसड़ा, कमर और योनि-पथमें एक तरइका खाल 
उधड़नेवाला चर्म रोग, फोड़ा, गो-बोजका चेचकक। टोका लगवानेका दुष्परि- 
णाम, सान्रिपातिक ज्वरम दाग पड़ता है। 

निद्रा [--अस्थिर निद्रा, सपने-भरो नींद । 

सम्बन्ध ।-सहृश --ऐण्टि टाट, एपिषत, केक 6, इक, हिपर, हिपो- 
मेन्स, हिपोजिन, मिडोरिन, मार्क, सेबाई, साइलि, थुजा, वैक्सिन, वेरियोलिन। 

तुरूनोथ ।-गो-बोजका टीका लगवानेका टुष्परिणाम-वेक्लिन, वेरि- 
योलि, थजा, ऐण्टि-टाटे, एपिस, साइलिसि। बच्चोंका लिङ्ग न्द्रियपर हाथ 
रखना-- झैडी । फोडे मिले उड्जे द--छोपर, माक इत्यादि । 

शक्ति ।--२०, २०० शततमिक क्रम । एक पक्षका अन्तर देकर प्रयोग 
करना चाहिये । 
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सिडोरिनस । 
( MEDORRHINUM ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया । प्रमेह विषसे अर्क तेपार होता है। 


लकणे अनसीर प्रयोग ।-दमा, रह-रहकर आचेप, कदर या 

छै ~ 
गई ; बहुसूज, बाधक, सगो, आखोंका प्रदाह, प्रमेह ; रुक्का हुआ प्रमेहका 
स्तराघ; प्रमेहके कोरण बात; ख्राथ्रविक सर-दद ; यक्कतका फोड़ा; नकनो 


. मेंधन; डिस्बाधारका दद ; वस्तिगह्वरक। प्रदाह ; नाकमें अबद या बहुपाद ; 


दद-भरा लिङ्गका कडापन; हाथमें चन्ने रोग ; पलकोंका पक्षाघात, सूत्र-पथरो 


का शूल, आमवात , स्ए्रसो ; कन्धेमें दद, सूत्र-दारका रुकना ; आम वात; 
मसे आदि। 


उपयोगिता और आभास [रौ तरह इलाज होनेवाला प्रमेद 
या प्रमेहका स्त्राव रुक जानेके कारण स्थस्थग्रमें विक्रार और नाना प्रङ्ारके 
दुरारोग्य-रोगोंमें यह 'लाभद।यऊ है,-खासकर जब किसो टूसरो दवासे लाभ न 
दिखाई दे। पुराना सम्धिवात, छोटो सन्धिधोंक। वात, स्रायुशूल और मेरु- 
दण्डके अन्यान्य रोगोंपर इसकी झ्ाश्नय्थ-भरो शक्ति दिखाई देतो है। भिषक- 
प्रवर टेमस वाइलडका कथन है कि वातकी बोम्रारो होते हो सपना चाहिये, 
कि रोगोके पिता या पितामह ( बाप या दादा) क्रिसी दूसरे मनुष्यो प्रमेह 
रोग था; इसोलिये, पुरानो वातकी बोमारियोंमें यह निश्चित है, कि एक सात्र। 
“मिडोरिनम” अवश्य लाभ करेगा। बच्चोंको मार्थे फोड़े या दूधिय। फोड़े 
अथवा माधेत्गे दुरारोग्य अरुणिका रोगको यह एक सबसे उत्तम दवा मानी 
जातो है। डा० एइच-सो-एलेनका कथन है, कि चक्ष और झे पि भिल्ियोंकी 
नाना प्रकारकी बोमारियोंके साथ “सोरिनम” का जो सम्बन्ध है, प्रमेह विषते 
कारण मेरुदण्डके और स्रायविक रोगोंके साथ मिडोरिनमका भो वेता हो 
सम्बन्ध समझना चाडिये। रमणियोंका पुराना डिस्बाधार-प्रदाइ, बोजनलो- 
प्रदाइ, वस्तिगह्ृरका कोषिक तन्तु-प्रदाह, सबतन्तुमय अबंद, कोष।बंद, जरायुके 
बाइरो आवरण और भोतरो आवरणका प्रदाह प्रति रोगोंमें, यदि लक्षण सब 
बिगड़े इए मीजद रहें तो “मिडोरिनम” विशेष लाभदायक है। बिगड़ो 
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श्राक्तति, टुबले और न बढ्नेव!ले बच्चोंके लिये भो यह बहुत उपयोगी है। बच्चा 


देखनेमें सफेद रहता है और उसके शरोरकी इब्डियाँ सब छोटो, विक्त रहतो - 


हैं तथा वे बढ़तो नहीं हैं। रोगोको बहुत गरमो और सारे शरोरमें दद 
मालूम हुआ करता है और उसको ससूचो देहको लसिका-ग्रन्यियाँ सब फल 
जाया करती हैं। कज्षय-रोगमें होनेवाला मेंलापन और आलस्य अनुभव होना 
अर रोगीको जोवनो-शक्ति सुस्त हो जातो है। रुके हुए प्रमेह-स्त्रावके साथ 
सन्धिगत-वातके दद में यह बहुत फायदा किया करता हैं। दद ऐसा मालम 
होता है, मानो कसा हुआ है,--मानो सारा शरोर जकड़ गय है और समूचो 
देहमें इतना दद्‌ होता है, कि सशतक सहन नहीं होता। गहरो सुस्तोको 
वजहसे रोगोको ऐसा मालम होता है, मानो उसका सारा शरोर काँप रहा है। 
हिम्राङ्ग अवस्था, रोगो लगातार इवा करनेवी लिये कहता है; निर्मल इवा 
सेवन करनेफे लिये महान भाग्रह प्रकट करता है। शरोरको त्वचा ठण्डो, पर 
किसो तरइका ओढ़ना सहन नहीं होता। शरोर ठण्डा ओर बरफको तरह 
ठण्ड पसीनेसे भरा। रोगो ठण्डो हवा सेवन करनेके लिये लालायित रहता है, 
पर उससे उसको सर्दी हो जाया करती है। लालाभेइ रोगमें समूचो मूतनलीोमें 
एसा मालम होना, मानो जखम हो गया है वगेरह उपसरगामें मिडोरिनम 
बहुत फायदा करता है। इससे बच्चोंको इस्त-मेथनको इच्छा भो छट जातो है। 
नीषधावलियोंमें यह एक सबसे उत्कष्ट दवा है ओर इससे अनगिनतो प्रकारके 
रोग आराम हो जाया करते हैं, क्योंकि मनुष्य शरोरके तोन चौथाई रोगोंका 
कारण प्रमेह और उपदंश होता है। अब इसके कई प्रधान-प्रधान लक्षण लिखे 
जाते हैं । 
लक्षणावलो । 


सन ।--स्मरण-शक्ति बहुत हो चोण; बोलता बोलतां बार बार यह 
भूल जाता है, कि क्या कह रहा था ( वैराई, हाइपिर, लोलि-टाई, भेजेर, 
रोडो ); नाम ( क्रोटेलस, गुयायेक, केलो-ब्रोम, सल्फ, वेलि ) वाक्य ( आनि, 


कैनाब-इन, केलो-ब्रोम, लेके ) और नामका पहला अच्तरतक भूल जाताहै; ' 


बहत हो प्रियतम बन्धुका नाम भी याद नहीं रहता, यहांतक कि कभी कभो 
अपना नाम भो भूल जाता है ( ऐल्य,, केलि-ब्रोम, तेलि)। कहानो कहता 
कहता बार बार कहानोका सूत्र भूल जाता है, रोगो समकता है, कि उसके पोछे 
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कोई है ( व्रोम ) ; उसे ऐसा सुन पड़ता है, मानो कोई फुंस फुसाकर बाते' कर 
रहा है। मानो कोई शय्या या आल्सारोके पोछेप्ते उसका सु'ह चिढ़ा रहा है। 
शब्दोंका विवर्ण भूल जाता है; कोई खब जाना-बूझा नाम लिखनेकै समय भो 
यह सोच सोचकर व्याकुल होता है, कि केसे लिख। जाये। रोगिनोको अपने 
रोगका लक्षण कहते समय महान संकट उपस्थित हो जाता है और वह रो देतो 


हें, ( केलो-काब, पर्स) । बार बार: भूल जाता है, कि क्या कहना चाहता 


था। बार बार बात पूछनो पड़तो है। कोई बात कहनेके समय रो देता है 
( रोगीक साथ कोई बोलता है, तो वह रो देता है= नेट-मूय, पेट, स्ट्रेफ ) । 
रोगो पहले हो स्थिर कर रखता है कि उसकी सत्य, कब हो जायगो ( एकोन, 
एपिस, ग्रेफ, लेके, लाई, ऐ-नाई, फास, पेट ); सभो विषयोंमें पहलेसे भविष्यत 
गणना करनेके कारण रोगोका विश्वास प्राय; ठोक इुआ करता है; सामान्य 
विषयमै भो बहुत क्रोधित हो जाता है ( ऐकोन, ब्राई, केमो, नक्स, नेट-सूत्र ) ; 
दिनमें अत्यन्त चिड़चिड़ा भाव और रातमें महान आनन्द प्रकट किया करता 
है। सभो विषयोंमें जल्दवाज और घबड़ाया हुआ ( केमो, इग्ने, नक्स, 
सलफर )। उदिग्न और बहुत थोड़ेमें हो कातर हो जाता है, सामान्य शब्दसे 
हो चौंक उठता है ( बराई, केलो-काब, लेके, मार्क, नेट-सूत्र, ने ट-सल्फ, नक्स, 
ओपि )। रोगोको ऐसा मालम होता है, मानो समय बहुत धोरे घोरे बोत 
रहा है, उसका समय कटता हो नहों ( ऐल्य , आजण्ट-नाई, केनाव-इन, ग्लो न, 
माक, नक्स-मस, नका-वोम ) ; सभो कामीको इतनो जढ्दबाजोमे करता है, कि 
रोगो बहुत जल्द थ जाता है ( लोलि-टाई, सल्फ, ब्राई, हिपर, नेट-भूप ) । 
किसो लक्षणके विषयमें सोचनेपर वह बढ़ जाता है ( ऐ-आक्याल, बेराई, केले 
फास, कार, हेलोन, लाइकोपस ; पेट्रोल; पाइपर-मिथिष्ट-किसो लक्षणके 
विषयमै सोचनेपर वह फिरसे पैदा हो जाता है; ऐसिड-प्राक्माईड्रोप )। 
जोवन खप्रमय मालम होता है, मानो सपनेके राज्यमें घूम रहा है ( ऐनाक, 
केनाब, छ मोन, वलि, बेरेट )। 
मस्तक ।- एररै चक्कर श्राना,-फुकनेपर ( बेल, नक्स, पलस, सल्फ ) ; 
` सोनेपर कुछ आराम मालुम होता है ( आनि का, चायना ) , शरीर हिलानेपर 
बढ्ता है (ब्राई, ग्लोन, हिपर, फास)। ललाट देशका सर-दर्द,--प्रिचलो 
मिला; ललाटके किनारे ऐसा मालुप्त होता है, मानो एक कसा बन्धन बँधा 
है विशेषकर कुकनेपर। पानोकों तरह नाकको सर्दी रोगमें ललाटको ल चामं 
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अत्यन्त खोंचन मालम होतो है और आँखे पोछे ऐसा दवाव मालम होता है 
मानो धक्का देकर कोई उन्हे बाहर निकाल रहा है। इसो तरहकां दबाव 
मालूम होता है। यह कसावटका भाव मस्तिष्कसे नोचेको ओर समूचे मेरु- 
दण्डमें अनुभव होता है। सस्तिष्कर्मे तेज जलन ( केन्य, ग्लोन, फास ),-- 
विशेषकर माथेक्रे पिछले भागमें और वहाँसे यह जलन समूचे मेरुदण्डमें चलो 
जातो है ( ग्लोन, जिङ्कम )। नोंद खुलने बाद रोगोको ऐसा मालुम होता है, 
सानो आँखके ऊपरो भागमें और दोनों. कनपटियोंमें दद. होता है; घपमें बढ़ 
जाता है। माथा बहुत भारो माल म होता है और पोछेको ओर भुल पड़ता. 
है ( केम्फो, चायना, केलो-काबे, फेलेन )। गाड़ोमें भ्रमण करनेके समय देच 
हिलनेकी वजहसे सर-दद और उद्रामय। लगातार सर-दद,-खाँसनेपर 
बढ़ जाता है ( ब्राई, केप्स, ने ट-सूत्र, स्किला ) ; आँखमें रोशनो लगनेपर सरमें 
दद मालम होता है। इतनो अधिक अकड़न मापेमें मालम होतो है, कि 
रोगिनोको मालम होता हैं, कि मानो वह पागल हो जायगो। ( ऐकोन, बेल, 
केल्के, ऐगार, टेरेण्ट) वह न तो पढ़ सकतो है, न कुछ सोच सकतो है। 
मस्तिष्ककी जड़में लगात।र दद होनेकी वजहसे गदे नको शिराये' सब फल 
उठतो हैं और डोरोकी तरह हो जातो हैं। माधेके केश सूखे और उनमें चमक 
नहीं रहतो तथा सिकुडे और उनमें कंघो डालनेपर पट पट आवाज हुश्रा करतों 
है। माथेकी त्वचा बहुत खुजलानेवालो और माथेसे चकत्त चकत्ते रूसो 
निकलतो है । 


. आँख ।--सभी चोजोंके ऊपर हो एक छाया दिखाई देतो है। पढ़नेके 
समय रोगीको ऐसा माल म होता है मानों उसको किताबपर अनगिनतो काले 
बिन्दु सब उड़ रहे हैं; हरेक चोज दो मालम इोतो है। सभो चौजे 
बहुत छोटो मालूम होतो हैं। आँखका गोला हिलानेके समय उसमें 
दद मालम होता है। आँखको ऊपरो पलक मानो उपास्थिसे बनो है, इस 
तरह कडी मालम होतो है। पलकोंका. प्रदाइ,-पलकके किनारे सब सुखे 
कोचसे भरे ओर काल पड़ना ; कितनो हो बार वे आगको तरह लाल दिखाई 
देतो हैं और बरुनियां सब भड़ जाया करतो हैं। यह लालो और चम्पका 
विकार मुखमण्डल और माथेको त्वचासे पोठ और वहांसे जननेन्द्रिय प्रदेश तक 
चला जाता है । 

२२१ 
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कान |--दोनो कान प्रायः बहरे । कानमें टपकको तरह दद । कानभें 
द्द्‌ । 

नाक ।-न(कमें खुजलो, जलन, नाकसे रत्ास्त्राव । « 


 सखमण्डल |--सुझका रङ्ग हरो आभा लिये। मु'हके कोनेमें पानो 
भरे छाले। जबड़े अटकना । | 


दांत ।- दाँतपर पोले रङ्गका मेल। दातमें दद । 


कण्ठ और गलेको भीतर |--मानो न जाने कितनी सर्दी लग गयी 

है, कण्ठमें इसी तरहकी अनुभूति होतो है, और सारे शरीरको इडडोमें दद 

मालुम होता है ( माक, इयुपेट, जेलस )। कण्ठके भोतर जखम और सूजन-- 

इसोलिये पतलो या कड़ी चोजे' निगलना मुश्किल हो जाता है ( देराई, हिपर 

ले के, ले क-कैन, माकं )। नाकके पिछले छेदसे निकला हुआ गाढ़ा भूरे रंगका 

या खून {मले झे क्षासे कण्ठ हमेशा भरा रहा करता है ( कास्ट, हाइड़ स्ट, ले के 
माक, स्पाइजि )। 


प्राकस्थलो ।--रा्तसो भूख,-अभो खाकर उठा है, पर तुरन्त हो 
दुट्मनोय ज्ञुधा ( साइना, आयोड, लाई, फास, सोरिन, सेरासिन)। लगातार 
प्यास, -यह्षांलक कि सपनेमें भो यहो देखता है, कि पानो पो रहा है ( ड़ोसेरा 
दुदमनोय अकांचा, शराब पोनेके लिये,-पर इसो शराबसे रोगिनो पहले 
एण करतो थो ( ऐ-सल्फ, एसेरम, घिफिलिन ) ; नमक या नमकीन पदार्थ 
के लिये = लेक-केन, मेन्सि, नेट-मूए, फास ) ; सिठाईके लिये ( लाई, सैग-सूप, 
सल्फ) और अस्त ( केल्के, नेट-सूए, पर्स, सिपि) कमला नेबू ( नारङ्गो-कूग्रबेब, 
थिरिड ) और कञ्च फल खानेके लिये। दो दिन और दो रात लगातार बहुत 
भोकाई आया करतो है और वमन होता है; पहले बिबूयोलके गोंदकी तरह 
अष्मा इसके बाद फेनभरा शरीर पानोकी तरह और अन्तमें काफीको तरह पदार्थ 
बमन होता है। इसके साथ हो प्रचण्ड सर-ददे, तेज निराशा और मानो रूत्य 
डोनो चाइतो है, इस तरहको अनुभूति मीजद र्तो है। वमनके प्रकोपके 
समय केवल भगवानका नाम लेता है। उदरोद -प्रदेशमें ऐसा मालम होता 
है, मानों आाल्पोन गड रहो है या मानो पेटमें ऐ'ठन हो रहो है; भोजनके 
बाद भो तकलोफ दूर नहीं होतो। भोजनके बाद ऐसा मालूम होता है, मानो 
पाकाशयमें कुछ उलट-पुलट हो रहा है ( नक्स-मस ) । 
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अन्ताशय और सला ॥--यक्ततमें प्राणांतक य॑त्रणा,-रोगोको ऐसा 
मालुम होता है, कि वह अब न जियेगा। पाक ब्लोके पोछे शो ओर ख्रायुग्रस्यिमें 
भयानक यन्त्रणा--रोगोका शरोर बरफको तरह ठण्डा हो जाता है। घंद डकार 
आया करतो है और भोजन करने बाद अजोण डकार आया करतो है। तलपेटके 
दाहिनेपाश्ब में छेदनेकी तरह दद पेदा होकर दाहिनों रेतोरज्ज में चला जाता है 
और दाहिने अण्डकोषमे हाथ लगानेपर दद मालम होता है। मलान्त्रसे बहुत 
ज्यादा खून मिला ओर कभो कभी थङ्गा थक्रा पदाथ निकलता है और रोगोके 
गात्रमें सोत्कार पेदा हो जातो है। मल,--गांठ गांठ, कोचङ्गो तरह और बहुत 
घोरे धोरे निकलता है। कहीं मलान्च न निकल पड़े इस भयसे रोगो 
जोर नहों लगा सकता ( ऐल्य ) पोछेको ओर खब भुके बिना पाखाना नहीं 
जा सकता ( लेक-केन ) ; पाखाना फिरनेके समय बहुत तकलोफ होतो हैं 
अर ऐसा मालम होता है, मानो मलद्दार-बेष्टनोके पोछेको ओर एक गाँठ-सो 
अड़ो हुई है; तकलोफसे रोगोकी प्रांखमें पानो भर आता है। मज गांठ गांठ 
ओर निम्ना संहत और सङ्ोचन-शक्तिसे रहित। मनान्चमें मानो सुई गड़ 
रचो है-इस तरहको यन्त्रणा ( ऐ-नाई )। मलद्दारसे माँघक्रो गन्ध लिये रस 
निकलता है ( कास्ट्रि हिपर )। कई दिन मात्र उमरवाले इघ तरहके बच्च के 
मलद्दारके चारों ओर आगके रङ्कके दाने या एक तरहको खुजलो निकलतो है । 
बच्च को कनियत रोगमें मल कड़ा ओर सूखा। मल काले रङ्गका 
( लेपटेन ) । 


पेशाब |---बच्चे का पेशाब इतना गम रचता है, कि माँ कहतो है, कि 
यह पेशाब बच्चे के शरोरमें जहाँ लगता है, वहीं कुल जाता है ( टामम वाइ- 
लडस )। रातमें शब्यामें पेशाब--रोज रातमें बहुत ज्यादा. परिमाणमें गदला 
और घोर लाल रङ्गका पेशाब होता है; हडि= जिस दिन रोगो अधिक परि- 
खम या ज्यादा खेलता है या जलवायु बहुत ज्यादा गमं या बहुत अधिक ठण्डा 
रहता है ( जब किसो दूसरो दवासे लाभ नहीं होता ओर रोगोके शरोरमे प्रमेह 
विष छिपा है ऐसा मालस होता है-एइच, सि, ऐलेन )। पेशाब करनेके 
समय बच्चेका मूत्राशय और तलपेट भयानक जकड़ जातो है (एपिस, 
सैट )। मसानेमें या कमरमें बहुत दद हुआ करता है; बहुत कुछ पेशाव 
होनेपर आराम मालम होता है ( लाई )। मषानेका शूल, = सूत्रनलोमें भया- 
नक यन्त्रणा इुआ करतो है और रोगोको ऐसा मालम होता है, मानो पथरो 
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निकल रहो है ( बाबा, लाई, ओसिनम ); प्रक़ोपके समय रोगी बरफ खानेके 
लिये लालायित होता है। सूत्र-घोर लाल रंगका, तेज गन्ध भरा और पेशाब 
के ऊपर तेलमय पदार्थ तेरा करता है ( हिपर, लाई, सल्फ, डालका ) । 


पु-जननेन्ट्रिय । निद्रित अवस्थामें वोयेर्वबलन,--पानोकी तरह, 
वस्त्रमें लगनेपर कपडा कड़मड़ाया नहों करता है ( नेट-सल्फ, सेलिन ); या 
बहुत गाढ़ा और उसके साथ सूतकी तरह सफ़ेद सादा पदार्थ निकलता है। 
दिन रात, जमी तभी प्रबल लिङ्कोच्छास, पेशाबके समय मूत्रमारगेमें खोंचनको 
तरह दद॑ और जलन अनुभव हुआ करतो है। 


छो-जननेन्ट्रिय ।--श्रात्त व,-स्त्राव बहुत ज्यादा, काले रंगका और 
थक्का थक्क ( ऐकिया, केमो, चायना, काङुप्र, कक्कस, क्रोकस, केलो-बाई, प्लेट, 
परस्स, सेबाई, सिकेलि, आस्हिलेगो.) ; कपडेमें लगनेपर उसका दाग घो देना 
बहुत कठिन हो जाता है (काले भोलकी तरह और धोनेपर छटता नहीं 
=भेंग-काबे )। बाये'-अण्डाधारमें भयानक ददे,-एसा मालम--होता हैं 
मानो एक थेलो फंट रहो है और उसे दबानेपर वह फट जायगो। ऐसा मानस 
होता है, मानो अण्डाधारको किसी चोजसे नोचेकी ओर खींचकर उसमें दद 
हो रहा है; चलनेके समय बायों कोखमें दद फैल जाता है। जरायु स्त्राव ८ 
जिनका रज;साव होना बन्द हो गया हो, उन्ह ( ले के, पड, सिपिया, थ्ले स्पा 
सआस्टिलेगो ) ; स्त्राव बहुत ज्याद्‌,-कडे सप्ताह तक लगातार स्त्रा३ हुआ 
करता है ; खुन थक्का थक्का और घोर ल।ल या काले रंगका और बदबूदार ; 
( क्रोकस, क्रियो ) ; जरा हिलते हो भोंकसे खून निकलने लगता है ( सेवाइन।, 
ड्रिलियम ) ; जरायुके लक्षणाक्रान्त रोगमें अकसर इसो तरहका स्त्राव इम्रा 
करता है। प्रचण्ड आ।त्त व-शूल य! बाधक--तकलोफसे रोगिनो पेर सिकोड़े 
रहती है, मानो जरायु आदि प्रबल वेगसे नोचेको ओर खि'च रहे हैं-इसो 
तरहकी तकलोफ भौर प्रसवके ददको तरह दद अनुभव हुप्रा करता 
है। रोगो पेशाबके समय जेसा करता है, उसो तरहके भावसे सोकर खाटकी 
रेलि'गमें पेर अड़ाकर बाध्य होकर ठेला करता है| योनि और योनिद्दारमें भया- 
नक खुजलो पैदा हो जातो है ( केलेड, हेलोन, क्रियो); खुजलो बढ़ जातो 
है। योनिके दाहिने दारके गात्रमें छोटे छोटे उपदंशके जखम पैदा होते हैं 
( अथच इसके बहुत पइलेसे खामोसे सहवास नहीं होता, या रोगिनोको कभो 
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कोई उपदंश आदिका रोग नहीं इश्रा)। आत्त वस्रावशे समय रोगिनोके 
दोनों स्तन, विशेषकर स्तनद्वन्त, छनेपर बरफको तरह ठण्डे मालम होते हैं। 
दोनों स्तन और स्तनधन्त प्रदाहान्वित और उसमें स्पर्श बिलकुल हो सहन नहीं 
होता और जखम हो जानेको तरह मालम होता है ( आनि, कास्टि, ऐ-फल, 
हेलेन, ऐ-नाई, ग्रफ, फेल न ) । 

पवास यंत्र |- पढ़ते पढ़ते आवाज उखड़ जाती है, स्वरभंग पेदा हो 
जाता है; बोच बोचमें एक एक बार खर लोप भो हा जाता है। श्वास-राग, 
प्रकोपके समय उपजिच्चाको सुस्तो या आचेपको वजइसे गला रुक जाना चाहता 
है; खरनलो रोध हो जानेकै करण वायुनलो में प्रवेश कर जातो है; केवल 
पट होकर सोनेपर और जोभ बाहर निकालनेपर आराम मालूम होता है। 
स्वरमलोमें इस तरहका तेज दर्द होता है, मानो जखम हो गया है ( ऐनान्थि- 
रम )। श्वासक्तच्छ और स्वरनलो रुकनेको तरह अनुभव होना; अनायास 
हो श्वास ग्रहण कर कता है, पर साँस छोड़नेमें भयानक तकलोफ होतो है 
( एरम-ड कण्टियम, सेस्बियु ) । गलनलो बहुत सूखी; निगलनेके समय बहुत 
ददे मालम होता है ( ऐसिड-लेक ), रोज तोसरे पहर ५ बजनेके समय 
शॉसमें कष्ट मालम होता है ( ऐसिड-फ्ल, लेके )। खाँसो,--वक्षोस्थि-शि रके 
पोछे पिट-पिटकर खाँसी ओतो है। लगातार प्रचण्ड खाँसो,--भयानक कष्ट 
देनेवालो,--मानो खरनलोकी झे ष्िक भिल्लो फट जाना चाइतो है। बहुत 
ज्यादा खुन मिला झेष्मा निकलता है, इस तरहको खोखलो घर-घर खाँसो 
आतो है, मानो हांड़ोके भोतर खाँस रहा है। ज्योंहो नोंद आतो है, त्योंचो 
खांसो आने लगतो है और-नींद खुल जातो है ( काफिया, लेकेसिस, सल्फर ) । 
खाँसोका बढ़ना =रातमें ( ऐमोन-काबं, केल्के, केमो, ग्रेफ, केलो-काबे, हायो, 
नक्स, पर्स, सिपिया ) ; मिठाई खानेपर ( स्पस्ञि, सल्फ़, जिङ्कम,--अम्त्न खट्टो 
चोजें खानेप्रर = नेट-मूप,--मिचौ या नमक खानेपर 5 ऐल्य, ) और सोनेपर 
( ऐ-नाई, वेप्स, कास्टि, कोना, क्रोटन, ड्ोसेरा, डालका, छायो, पल्स, .सैबाड ) । 
छटना=पट होकर सोनेपर (बेराइटा-कार्ब )। बलगम अण्डलालको तरह 
अर फेन-भरा ( फेरम-फास ) ; कभो-कभी इरे रङ्गका कड़वे स्वाटवाला जमे 
इए झेष्माका ढेला निकलता है ( क्रोका, कक्कस, स्किला, सटे नम्त ); और किसो- 
किसोको जमा हुआ गांठ-गाँठ झे झ। बड़े कष्टसे निकलता है ( ऐलियम, नेट, 
सल्फर ), चयकासको सुचना,-दोनों फेफड़ोंके मध्य खण्डमे तेज ददे मालूम 
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होता है। बाये' फेफड़े के तल-देशमें तेज़ दर्द | खाँसनेपर वक्षमँ भयानक दर्द 
मालम होता है। मानो खाँसोकै समय कलेजा जकड़ जाता है। 


डृत्पिण्ड [--ऐसा अनुभव होता है, कि हृत्पिण्डके बदले उस स्यान 
पर एक गह्धर है। हत्पिण्डमें भयानक ठर्द/--दर्द हृत्पिण्डसे बाये' वक्षके 
चारों ओर फैल जाता है, जरा हिलनेसे हो दर्द अधिक मालूम होता है। 


प्रत्यङ्ग आदि ।- दोनों अंसफलकोंके बोचके स्था नमें द्द (फास); 
समूचे मेरुदण्डमें स्पण सहन नहीं होता ( चिनिन-सल्फ, टेरेण्ट, थिरिड, 
जिङ्कम)। ग्रोवाक्रो शिराओंमें इस तरहको खींचत होतो है, कि रोगो पोछेको 
ओर माथा कुकाये बिना रह नहों सकत।। ग्रोवा एछसे तेज जलन आरग्भ 
होकर, ऊपरसे नोचेतक समूचे मेरुदण्डमें चनो जातो है ( ग्लोन) ओर इस 
अंश अकड़न मालम होना पेटा कर देतो है। शरोर फेलानेपर अकड़न बढ़ 
जातो है। कमरको कशेरुकाएँ सब बहुत दर्द करतो हैं और उनमें खश सहन 
नको होता। नितम्ब, मेरुचंचु ओर योणि-फलकके पिछले भागमें ददे ओर यह 
ददे कमरके चारों ओर और निम्त्र(इमें चला जात( है। खोणि-फलकसे जानु 
तक ददे श्रा करता है, केवल चलनेके समय । दोनों पेर इतने भारो मालूम 
होते हैं, मानो उनमें सोसा भरा है; इसोलिये चलनेमें बहुत तकलोफ होतो 
है ; चलते चलते पेर अकड़ जाते हैं। निन्त्राङ्ग सब रातभर दर्द किया . करते 
हैं और इसो वजइसे चलनेमें व्याघात होता है। पेर और चरण बहुत चंचल, 
स्थिर नहों रहते ( जिङझम-वेलि )। बिजलो और अ'धड़ पानोके समय बाह 
और दोनों पैराँसँ भयानक ददे हुआ करता है, उन्हें रोगो किसो तरह भो स्थिर 
नों रख :सकता-विशेषकर सोनेकी अवस्थामै जब शरोरपर अपना कोई 
अधिकार नहीं रहता और देह शान्त हो पड़तो है। सोढ़ो चढ़ने या उतरनेमें 
बहुत तकलोफ होतो है । बाह और दोनों पेरोंका अगला भ्राधा भाग बरफकी 
तरह ठण्डा । कण्डार या पेशोके भ्रगले भाग सब और एंड़ो मानो जकड़ 
या अकड़ गयो है ऐसा मालम होना; पेरको पोटलो और तलवेमें ऐ'ठन 
होतो है ( हिपर, सल्फ)। चलनेके समय जभो तभो पेर मुड़क जात हैं 
( कार्बो-ऐनिस, नेट-मृंत्र, सिपिया )। रोगो सोधा होकर चल नहीं सकता 
(ऐ-पाई )। . हाथ या पैरमें भयानक जलन होतो है,-किसो तरह भो उन्हें 
ढ़'ककर नहीं रख सकता श्रौर इवा. करनेके लिये कहता है ( केल्के, लेके, 
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नेट-मूप, सल्फ)। सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गकी सब्धियोंमें दर्द होता है ( कार्ट; 
फामिका, लाई, नेट-सूत्र )। अँगुलोकी सन्धियोंका आकार बिगड़ जाता है 
मोटा और फुला फला दिखाई देता है ( केल्के-सल्फ )। एंड़ोमें दर्द और 
सूजन ( कोलोसिन्य ), एँडोके नोचेके ऊचे अ'शर्में और परको अंगुलियोंके 
नोचे बहुतु ददं रहता है। सभी सन्धियाँ शोथसे भरो और रसाख्रितको 
तरह मालुम होतो हैं ( फेरम, फास, मार्क )। स्कन्ध शिखर और बाइका 
वात-ददं अँगुलोतक चला जाता है, रोगवाला अ'ग हिलानेपर बढ़ता है 
( दाहिने कन्धेका वात-सेंगिविन, वायोला ; बायाँ = फेरम) । डाकर टामस 
व।ल्डस कहते हैं, कि जहाँ वात-रोग दिखाई दे, वहाँ यह समभना चाहिये 
कि उसे खय' या उसके पूव पुरुषॉमें किसीको प्रमेह रुक जानेको वजइसे ऐसा 
हुआ है। शरोरको त्वचा बहुत ठण्डो, पर शरोरपर वस्त्र नहीं रखना चाहता 
या नहीं रख सकता । 

ज्वर |-- कम्म, तीसरे पहर जाड़ा लगकर बोखार आना, उत्ताप मालूम 
होना; तापके समय पंखेकी इवा खाना चाहता है। ज्वरके साथ प्यास, झाथमें 
पसीना, रातमें पसीना इत्यादि । 


त्वचा ।-—पोलो, खुजलानेव।लो, केश उड़कर खल्व।ट हो जाना, तांबेके 
रङ्कके उद्धे द्‌ , शरोरमें बदबू । 

निद्रा ।--निद्रालुता, जम्हाई, सोनेपर सब बातचोत सुन सकता है 
प्रबल सपने-भरो नींद, बेचेन नोंद । | 


“सिडोरिनम” के सम्बन्में डा० टामस वाल्डंसका मत ।- 
बच्चोंके माथे दुलक्षण-भरे चिपटे फोड़े या चम्भदल रोग, माथेको दाद, रूसो, 
पुराना वात, बार-बार पैदा छोनेवाला फेफड़ेका प्रदाह, फुसफुसावरण प्रदाइ, 
अन्तावरण-प्रदाह, बच्चोंका काश्य -रोग, मस्तिव्क-मेरुस्तम्भावरण-प्रदाइ, जरायु- 
का वहिः ( बाहरो ) और अन्तरावरण ( भोतरो आवरण ) का प्रदाइ, डिस्ब- 
नालीका प्रदाह और जरायु-प्रदाह इत्यादि रोगोंमें सेकड़े पोछे ८८ अ'श रुके 
हुए प्रमेइ-विषके कारण पैदा होते हैं। इसलिये; जब इन सब बोमारियोंमें 
नाना प्रकारको दवाएँ सेवन करनेपर भो कोई फायदा न दिखाई दे तो उप 
समय उच्चतर और उच्चतम क्रममै “मिडोरिनम' एक मात्रा प्रयोग करना, 
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चाहिये। और यदि आवश्यक मालूम होतो एक या दो सप्ताहका अन्तर 
देकर फिर दूसरो मात्राका एक बार प्रयोग करना चाहिये । 


फेफड़ेका प्रदाह, फुसफुसावरण प्रदाह और अन्तरावरण-प्रदइ रोगमें जब 
यह दिखाई दे, कि रोग बार-बार अच्छा होकर फिर दोहरा जाता है, तब भो 
ऊपर बताये ठडसे मिडोरिनमका प्रयोग करना च।हिये। नयो अवश्थामें जब 
तकलोफ असह्य हो जाये, खासकर यदि रोगोको रातमें नोंद न आये तो हरेक 


रातमें हजार क्रमके “सोरिनम” को एक मात्रा आशर्यजनक फायदा दिख- 
लातो है। 


बच्चोंके सुखण्डो रोगमें, यहांतक कि जब “सिफिलिनम” के प्रयोगसे भो 
लाभ न हो -तो ऊपर. बतायो प्रणालोसे प्रयोग करनेपर रोग निर्सूल हो 
जायगो । 


मस्तिष्क-मेरुस्तम्भावरण-प्रदा हमें-“एऐक्टिया-रेसिमोसा” का प्रयोग करनेपर 
रोगको पहलो तेजो और यन्त्रणा घट जानेपर “मिडोरिनम” को एक मात्रासे 
आसंयेजनक लाभ दिखाई देता है। जब रोग आरोग्य होना आरम्भ होता है, 
डाक्टर टामस वार्डसने उस समय एऐवक्टियाके बदले “लाइकोपोडियम” का 
प्रयोगकर बहुत फायदा होते देखा है। 


क्सो रोगको नयो अवस्थामें बहुत आवश्यक इए बिना “मिडोरिनम” का 


कभो प्रयोग न करना चाहिये। यदि किया भो जाये तो महोनेमें दो मात्रासे 
अधिक नहों। 


बरद । रोग या'लक्षणको बात याद आनेपर, उत्ताप लगनेपर, शरोर 
ढक्रनेपर, प्रत्यड़' आदि या देइ फेलानेपर । बिजलो-मिले अन्धड़-पानोमें, थोड़ा 


भो शरोर हिलानेपर ; सूर्योदयसे सूर्यास्ततक ( सूर्यास्तसे सूर्योदयतक = खिफि-. 
लिन ) ; खासकर सवेरे । 


घटना ।--समुद्र'किनारेपर रहनेपर, पट होकर सोनेपर, जलोय वायु 


लगनेपर ; स्थिर रइनेपर ; पाखाना फिरते समय पोछेकी ओर कुक रहमे- 
पर ; इत्यादि । | 


सम्बन्ध ।--प्रतिविष-इपिकाङ्गुभ्रान्हा ( इसको वजहसे सखो 
खांसोमें ) । 


रे 
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अनुकूल ।--सम्बत्ध--घल्फर, विफिलिनप्न । 
सहश ।--ण-पाइक्रिकि ओर जेलपि ( चलनेको शक्तिका न रहना ) ; 
कैम्फो, सिकेलि, टेबाऊ, बेरेट इत्यादि ( हिप्रांग ) ; तिफिलिन, सिलिन, सल्फ, 
जिङ्कम इत्यादि । 
शक्ति ।--२०० से उच्चतम क्रम और कम-से-कस एक सप्ताहका अन्तर 
देकर प्रयोग करना चाहिये । 


सोरिनंम्र । 
( PSORINUM ) 


ट्संरा नामत ।-सोरिकंम, दिं नोषोड ऑफ सोरां। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-कच्छ, विषसे इसका विंचूण तैयार होता है। 


लक्षणकी अनुसार प्रयोग ।-नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है :-+ 
मुहासे ; ग्रन्थियोंक्रा बढ़ना; मलद्दारकी खुजलो ; दमा; पोठमें ददे ; फोड़ : 
कर्कटका जखम ; शिशु-विसूर्चिक्रा ; खाँसो ; कियत ; कानियाका जखम ; दूधिया 
पपड़ो; अतिसार; उपभिंज्ोके रोगै बादका परिणाम; अजोंणे; अंकोता ; शय्यं में 
पेशाब कर देना ; नाना प्रक्जारके उद्धोंद; प्रमेह ; सन्धिजात ; रत्ताल्लाव ; अशं ; 
सूखा रुखैड़ा केश; सर-दद ; मस्तिव्कमें रत्त-सञ्च॑य ; हान्या या आँत उत॑- 
रन ; कोरण्ड ; ध्व जभ ङ्कः; बइत्यापक सर्दी रोग ( इन्फलुंएञ्ञा ) ; चोट आदि ; 
खुजलो-खंसड़ा ; अकीता ; रक्त-प्र॑ंदर ; प्ौहा ; यक्कतकी बहत-सों बोमार्‍ियाँ ; 
पुराना यरक्गत-प्रदाइ रोग; विष॑।द वायु; धर्मोन्मांद ; नाकका लाल होना; 
समूचे शरोरमें बदबू ; आँखोंका प्रदाह ; कण -प्रदाइ ; नाक तथा कानसे पोवका 
स्राव; नकसोर ; अन्त्रावरण-प्रदाह ; पालिपस या बहुपाद ; कण सूल ; ग्टप्रसो ; 
शताद्‌ ; चन्म रोग ; प्लोह्का कडापन या बढ़ना ; उपद'श ; कर्में झे सा जमा 
होना; खल्बाट पड़ जाना ; नाना प्रकोरके जखम इत्यादि । 


लक्षणावलो । 


सन ।-- रोगी बच्चा दिन-रात नहीं सोता, लगातार रै रै किया करता 
है और रोया करता है ( जेलापा )) या दिनभर शान्त शिष्टको तरह रहता है, 


२२२ 
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पर रातमें बहुत छटपटाता है; माताको तंग करता हा सोर चिशाया करता 
है ( दिन भर रोता है और रातभर सोता है = लाई ) । रोगी हमेशा उदिग्न 
(चत्त : सशंकित भाव ; हमेशा अपने भविष्यक्रो अमंगल चिन्ता किया करता 
है ( परस, सिपि)। अपने पारलीकिक मगलकै सम्बन्ध विघाद ( आसे, 
केलो-फास, लेके, लिलि-टाइ, लाई, स्ट्रे सोन, सल्फ, थूजा, वेरेट ) , बहुत उदास 
और इमेशा आ।त्मइत्या करनेकी बात सोचा करता है ( अरम, आस, ऐक्टिवा, 
केसो ब्रोस, लेके, परस, जिम); अपने आत्माकी सुक्तिके सस्बन्धमें निराशा 
( आर, लेके, लिलि-टाई, मिलिलोट, वेरेट ) अपने आरोग्यक्रे सस्बन्धमें निराशा 
( आस, छोरी, कैल्के , ओपि, हैलिबो, वैल, सिपि)। बहुत दुःखित$रोमी _ | 
सोचता है, कि वह अब न जियेगा ( ऐकोन, आसं, ऐकिया, केल्को, जब्स, 
फास, पट ) विषय-सम्पत्ति या काम काजमें नुकसान या विफल मनोरथ हो 
जानेका भय; रोगो हमेशा निराशा प्रकट करता और झोखा करता इश्च 
खये अपनेको तथा अपने परिव।रको घबडा और दुःखित कर डाला करता है। 
शरोरमें भयानक खुजलोको 'बजइसे रोगो उन्मत्त और किंकत्त व्य-विसूढ़ ही 
जाता है। 
t . मस्तक्।- बोच बोचभे पैदा होनेवाला पुराना सर-दद,-सोनेवालो 
| नोंदकी अवस्थामं शय्यानें करवट बदलते हो तकलोफ बढ़ जातो है ; तकलो फसे 
। रोगोको नोंद खुल जातो है। सरमें चक्कर आनेके साथ सर-दट। मानो 
किसोने रोगोके ललाटपर एक मुक्का मार दिया, इस तरहका सर-दद, दद से 
रोगोकी नोंद खुल जातो है ( केनाब-इन, नेट-सूत्र ), सरमें दद आरम्भ होनेके 
पहले दृष्टि कांपा करतो है, या दृष्टि धु धलो हो जातो है अथवा दिखाई हो नहीं 
देने लगता। ( आइरिस, लेक-डिफ्लो, केलो-बाई ) ; या आँखके सामने काले 
बिन्दु या चक्कर सब उड़ते दिखाई देते हैं। सर-दद पेदा होते हो भूं लग 
आतो है ( फास,-भूखके कारण सर-दर्द = कास्टि, लाई, साइलि,--भूव लगते 
हो न खानेपर सर-दद = इल्प ) ; कुछ खाते हो दद घट जाता है ( ऐनाक, 
एरम-द्राई, केलि-बाई, चेलिडो,--ह॒द्धि 5 कैलो-फास, केल्क-फास, कार्बो-वेज 
छायो )। श्रात्तव स्त्राव या सोरा दोष भोतर दब जानेको वजइंसे उत्पन्न; 
उपशम,-नाकसे रक्तस्त्राव होनेपर ( व्यू फो, फेरम-फास, भैग-सल्फ, मिलिलोट, 
रैफ्रेनस )। मायके केश सूखे, चमकसे रहित, सइजमें हो जटा बँघकर जुड़. ८ 
जाते हैं ( लाई, नेट “मू, पेट्रोल, ऐ-पलू ), लट बेषे ( ऐसिट-टाट, बेराई, सासा, 
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दियुवर्वयु लिनम, विद्ञा, वायोला-द्।ई )। माथैज्ञी त्वव। सूखी, रुखो या पपड़ो 
उखड़नेवालो और बदवूदार रसे तर; छणित गन्दो पपड़िगरॉंसे भरो भौर उससे 


गोंदको तरह बदवूदार रस निकल कर केश सब जटामें परिणत छो जाते हैं . 


( ग्रेफ, मेजेर, विङ्का, वायोला-ट्राई ) । 


आंख |--रोशनोका भीषण रूपसे सहन न होना, पलके' प्रदाडित, 
आँख नहीं खोल सकता ( ग्रेफ, हिपर, केल्क-सलफ़ ) ; तकियिमें मुह गड़ाकर 
पड़ा रहता है, रोशनो बिलङ्गुल हो सहन नहों होतो ( मिडोरिनम )। आँखों 
के प्रदा हमें,-आँखमें मानो धूलके कण गिर गये हैं, इसो तरहको करकराइट 
होतो है और आंखसे पानो गिरा करता है ( इयुफ्र )। 


कान ।— कानके ऊपर और पोछेका अ'ग़ चय हुई त्वचाको तरह और 
उसपर तर दाने सब निकला करते हैं और उनसे लगातार गोंदको तरह रस 
गिरा करता है ( ग्रेफ, भेजेर )। कानसे पोवका स्त्राव,-पोव पतला, कषाय; 
क्ले टको तरह और भयानक बदबू, मानो सड़े मांसको तरह ( ऐ-कार्बोल, ऐ- 
नाई, लाई, सिलि, टेल्य ) ; दाभो खड़ा हुआ था, तबसे कानका बहना 
अच्छा नकीं हुआ । 


सुखम एडल आदि ।--नाककी सर्दी,--नाक और वायु-मागसे पोला 
इरा झेझ़ा निकलता है; ज्षणबभर भो हाथमें रुमाल रहे बिना काम नहीं 
चलता; नापारंघ्रते खुब भोतर ऐसा मालम होता है, मानो कुछ अड़ा दुआ है 
ओर इसो वजहसे रोगोको ओकाई आतो हैं। व्रण,--हाधारण और घुमेला; 
कटतुके समय और काफी, मेदमय पदाथ, चोनो और मांध खानेपर बढ़ जाता 
है ( इयुजिनिया जैम्बपके बाद केलो-ब्रोम ब्रणक्े लिये विशेष लाभदायक हुग्रा 
करता है और उससे तथा किसी दूसरो दवासे फायदा न होनेपर “सोरिनम” का 
प्रथोग करना चाहिये )। मु'हका कोना फटा या जखमसे भरा ( काण्डियु- 


रे'गो )। 


क्ष ण्ठ |--गल-ग्रत्थि-प्रदाह, +दोनों ग्रन्थियाँ बहुत फ्लो ; कोई चोज 
निगलनेमें बहुत तकलोफ और दर्द होता है; कण्ठके भोतर जलन होतो है 
और ऐसा मालम होता है, मानो झुलस गया है (एपिस, लेक-कैन, कैप ) ; 
निगलनेके समय कण्ठसे कानतक छेदनेको तरइ या फाड़नेको तरह तेज द्द 
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मालम होता है ( सिफिलिन,--किसो तरहकी तकलोफ नहीं होतो = बेराइटा 
काबे)। मुहसे लगातार बदबूदार लार निकलती है ( ऐ-नाई, मेन्सिन, माक 
मार्क-डाल, माके'प्रोटो )। कण्ठमे लगातार गाढा झे झा सञ्चित होता है और 
रोगो उसे बार-बार खाँसकर बाहर निकालता है ( ब्रोई, नेट-फास, पेरिस, केलो- 
बाई, हाइड़े स्ट, वेरियोलिन )। डाकर एइच, सो, ऐलेन कहते हैं, कि यह 
गल-ग्रन्थि-प्रद\'इको नयो अवस्थामें हो उपयोगो नहीं है, बल्कि इसके हारा गल- 
ग्रत्यि-प्रदाह पैदा होनेका लक्षण भो आराम हो जाया करता है। 
जभो खासकर आ निकालनेकी चेष्टा करता है, तभो मटरकी तर पनोरके 
ढेलेको नाई' कड़वे खादवाला और सड़ो गन्धभरा जमा हुआ ह्लप्मा निकलता 
है ( कक्कस, केलो-मूग, मिडोरिन, स्किला, सिलि, लाई )। कण्ठके भोतर 
जखमकी तरह हो जाता है और निग्लनेके समय उसमें दद सालस होता है। 
केवल ठप्डो चोज बिना तकलोफके खा सकता है । [ 


पाकस्यलो ।-- सडे अण्छ को तरह बदबुदार डकार ( ऐगार, एरिट- 
टाट, डायस्को, गे फ, मेग-सूए, सल्फ, सिपि )। पानी पौने बाद लार निकलना, 
सोनेपर पेटमें ददं हुआ करता है,-कुछ खा लेनेपर घट जाता है, सोनेपर 
मुं मे पानो भर आया करता है, उठ बेठनेपर फिर नहीं रहता। भोजने 
बाद या भोजनके पहले तस्बाकू सेवन करनेपर हिचक्रो आतो है। वमन, 
खट्टा पदाथ और झे पाका वमन होता है और 'इसो वजहसे दाँत खट्टे हो जाते 
हैं या दाँत सब मानो सिहर उठते हैं, खासकर सवेरे भोजनक्े पहले । आधी 
रातके समय रोगोको भयानक भूख लग आतो है ( ऐबोज, चिनिन-सल्फ़, 


टियुक्रि, लाई, फास, इग्ने, सेलिन, सल्फ, टेल्य )। कुछ खाना हो पड़ता है 
( सिना, सल्फ़ )। 


अन्तोशय ओर मलान्ब । यक्त प्रदेशमे दबाव या सुई गड़नेकी 
तरह दद्‌, दद्धि-दबाने और दाहिनो करवट सोनेपर ( बेल, लाई, मार्क, 
टिलिया ) ; दद के कारण इसने, जम्हाई लेने, सासने, गहरो खास लेने, अथवा 
चलना-ये सब काम नहीं कर सकता। झोडा प्रदेशमे सुई गड़नेको तरह 
दर्द ; स्थिर होकर खड़े होनेपर; चलनेपर फिरसे आरम्भ हो जाता है और 
अन्तमं स्थिर होकर रहनेपर भो फिरसे दर्द होने लगता है। कुलफो बरफ खाने- 
पर पेट फूलने लगता है। सवेरे उदरमें इड़इड़ गुड़गुड़ व्रगेरह आंतोंमें आवाज 
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सुन पड़ती है। जो इवा खुलतो है, वह बहुत बदबूदार रहतो है। सवेरे 
पेटमें इस तरहको ऐठन होतो है, कि रोगीको दौड़कर पाखाने जाना पड़ता 
है। पाखाना छोनेपर घटना। सब्ध्याके समय पेटमें दद॑ ; खा लेने बाद पतले 
दस्त आना, एकाएक वेग पैदा हो जाता है और पाखाना जानेमें जरा भो देर 
सहन नहों होतो ( ऐलो, साइकूप्र, रिस्टस, क्रोटोन, लोलि-टाई, सल्फ़ ); मल 
पानोको तरह, आम मिला घोर भूरे रङ्गका, बहुत बदबूदार, सडे मांसको तरह 
गन्धवाला, ( कार्बो-बेज, कोलोरिन्थ, पोडो, साइलि ) ; अनजानमें निकलनेवाला, 
( ओलियैन, ओपि, फास, रास, सिकेलि ); वदिच्रात ग्यारह बजेसे ४ बजेके 
बोचमें ( साइक्य , पोडो )। संकटापन्न तरुण रोगके बाद, बच्चोंको दाँत निकः 
बै लनेकै समयया जलवायुके परिवत्त नके सम पेदा होनेवाला पतला दस्त। 
कन्चियत,--ढदुरारोग्य ( कास्टि, नक्स, ओपि, प्लेट, प्म्ब, सल्फ ) ; कमरमें बहुत 
दर्द हुआ करता है ( लेके, लाई, मार्क) ; मलान्तमें संकोचन-शक्तिक्रे न रहने 
को वजइसे उत्पन्न ( ऐल्य, ब्राड, ओपि और जब सल्फ़रके प्रयोगसे लाभ नहीं 
होता ; पाखाना होने बाद जलन पैदा करनेवाला अशं । | 
पेशाब । — पेशाब करनेके कुछ हो पहले मूत्राधार मुखशाथिक ग्रन्थिसे | 
रस निकलता है। पेशाबमें लाल रंगकी तलो जमतो है और उसके ऊपर | 
चर्बोकी तरइ कुछ तेरता रहता है ( हिपर, लाई, मिडोरिन, सल्फ़ )। शय्यामें 
पेशाब हो जाना या अनजानमें पेशाब हो जाना,--सूवाशयकै असम्पूण पक्षा- 
घातको वजहसे (कास्टि, कारिए युरेंग, डालका, जेल्स, फास ) पूणि माको 
होनेवाला ; या पहले जिसे अकीता हआ था, या होता रहता है, ऐसे रोगीका 
टुरारोग्य श्य्यामूच । 
पु-जननेन्ट्रिय ।-- जननेन्द्रियकी शिथिलताको वजइसे संगमेच्छाका 
घट जाना। संगमसे वोतरांग। संगमके समय वोये-खवलन नहीं होता। 
लिङ्ग सुण्ड प्रदाहित और उसपर एक जखम उत्पन्न होनेके कारण वह फूल 
उठता है और बहुत भारो मालम होता है। बइत दिनोंका दुरारोग्य प्रभे इ, 
आराम भो नीं होता और स्त्राव भी रोका नहीं जाता। सवेरे लिङ्गमें कड़ा- 
पन पेद होकर वोय- स्खलन हो जाता है ( कार्जी-वेज, साइलि )। 
स्हो-जननेन्ट्रिय ।—बइत देरसे ऋतु होता है और स्राव भो बत 
थोड़ा इुआ करता है। सोरा विषसे दूषित रमणियोंको आत्तेव-स्त्राव न होना ; 
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नितस्ब और दाहिने खोणि-देशमै भयानक दर्द मालूम होता है, और रोगिनोको 
बहुत सुस्तो ओर कमजोरो मालम होतो हैं। गांठ गांठ मल निक्रलनेपर मल- 
हारसे योनि तक दुदेसनोय खुजलो पेदा हो जातो है, ख/सकर रातमें । योनिद्दरके 
ऊपर जखम निकलना । कमी चोट लगी थी, उप्तो वजइसे बायाँ डिम्बाधार 
बहुत फला और कड़ा। ” गर्भावस्थामें,-दुद मनोय वमन हो जाता है (ऐ- 
कार्बोल, सिस्फोरिकापत ) , गभका स्त्रण भयानक रूपसे हिला करता है। 


( आनिका, लाई, ओणि, साइलि, थजा-मानो भ्वण कलइया खा रहा है= 


लाई, आठवे' सहोने बच्चा इतना हिलता है कि गभिणोको नोंद खुल 
जातो है। 


उवासयंत ।--खाँसी प्रतिवष शेतऋतुमें पैदा हो जाती है ( रियुमे स, 
सिपिया ) । सूखो खाँसो, खाँसते खाँधते खासाब्पता पेदा हो जातो है। खाँसो, - 
सोरा या अकीताके दब जानेपर, प्राय; एक वर्षकी पुरानो खाँधो ; व्वद्धि= सवेरे 
नोंद खुलनेपर ( काबों-वेज, केलो-बाई, साइलि ) और सन्ध्याके बाद सोनेपर 
( केलो-काब, पर्स, फास, टियुबकुप लिनम ) ; बलगम इरा, पोला या नमकीन 
खादवाला ; कभो कभो पोवको तरह (ऐ-नाई, काबॉ-वेज, केलो-ब(ई, साइलि) ; 
बहुत देरतक खाँमनेपर कहीं झे निकलता है। श्वासरोग या ख़ास शष्ट, 
उठ बेठनेपर ( लेके ) शाकट और वच्चका दद बढ़ जाया करता है; निर्सन 
वायु सेवन करनेपर भो ख़सकष्ट बढ़ जाया करता है; घटना[=वच्े पासे 
दोनों बोड जितना दूर ससव हो उतनो दूर हटाकर सोनेपर ( वक्तक्रे दोनों 
पाख में दोनों बाइ ) ; रोगो श्रपने जोवनको अशा त्याग देता है। 


त्वचा |--बहुत अधिक चब्भरोग इुम्रा करते हैं ( सल्फ, हिपर, 

ग्रेफ ); शरोरमें खरोच लगते हो बह पक जाता है ( हिपर, ग्रेफ ) ; शरीरको 

त्वचा सूखो और निष्कि, प्रायः पसोना नहीं होता ; बहुत मेला,--मानो न जाने 

कितने दिनोंवे स्नान नहीं किया है, रुखड़ो ओर तेलकी तरह, लसदार, जखमों 
को मरहमसे आरास करनेके कारण बोमारियाँ। अङ्गीता रुक जानेकै बाद 
'पोले रङ्गे द।ने या आमवात, परियम करते हो आमवात निकल आता है । 
दुरारोग्य अकौता या एकजिमा,-प्रथम निङ्रले इए जखम सब आराम होने 
बाद शरोरमें जगह जगह फिर पोत्र भरे दाने निकल आते हैं, घुटनेके गद्भरमें 


` सूखे खुजलानेवाले उड्जेद निकलते हैं। रस बहनेवाने और खुजलानेवाले मसे 
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सौरिनमै । २६५५ 
( ऐ-नाई, कैलो-कार्ब--असह नोय और जलन भरे = सेबाइना, चेहरा और इाथ- 
पर खुजलानेवाले दाने=सिपिया )। बहत ज्यादा पसोना निकलता है-थोड़ा 
भो परिय्रम करते हो ( सिद्द ना, कुरारो, ग्रे फ, लाई, माक, नेट-का्ब, साइलि ) 
ओर रातमें ( ऐ-एसेट, कल्के, चायना, लाई, मा, सल्फ ); पसीना छोनेपर, 
रोगो बहुत कमजोर हो जाता है (णलो, कल्के, कैम्फोरा, नेट-सूय, ऐ-फास, 
सेलिन) (डा० जे० बो० बेल )। नये रोगको अन्तिम अअरस्थामें बहत ज्यादा 
पसीना होकर सभो तकलोफे शान्त हो जातो हैं (ब्राई, केलेड, केमो, जेल, 
नेट-मूय,-सर-दद के सिवा भी और सब यन्तणाये' घट जाया करतो हैं = इयु- 
पेट-पार्फील )। सखो पपड़ी निकलनेवालो खुजलो, गर्मीके दिनोंमें अच्छी हो 
जाती है, फिर शोतक्री इवा लगते हो फिरसे पेटा छो जाती है ( ऐलो ) | 
रोगीके शरोरम बहुत बदबू ( ऐ-कार्चोल, कोना, हिपर ); नहानेपर भो 
बदबू दूर नहीं होतो ( सल्फ ) । 


सावांगिक |-- प्रमेह-विषसे दूषित रोगो (ऐल्य,, बैसिलिन, हिप, 
सल्फ़ ) पर इसकी भरपूर क्रिया होतो है। पुरानो बोमारोमें, जब किस्तो 
दूसरो :दवासे बोमारो पूरो-पूरो अच्छो नहीं होतो या स्याशे-रूपसे लाभ 
नहीं होता, उछ समय उच्च-क्रममें सोरिनमका प्रयोग करना चाहिये। नये 
£ ई प्रति क्रियाका अमाव; रोगीले आराम छो जानेबाद भो रोगोको भरपूर 
भूख नहीं लगतो, शरोरपर मांस नहीं चढ़ता। रोगोके शरोरमें जड़ता मालम 
होतो है और अच्छो ताजगो नहों मालम होतो ( कल्के-फास, सल्फ, उञ्च- 
क्रम एक मात्र )। रोगो उजला, रोग हो जानेवाला और दुबला रहता है। 
रोगीके समूचे शरोरमें दर्द होता है; उसके अंग-म्रत्यङ्गमें जभ तभी मोच आ 
जाती है और दर्द हुआ करता है। बहुत हो सर्दी लग जानेवाला शरोर 
( बैराई, केल्को ),- थोड़ो भो सर्दी लग जानेपर बोमार हो जाता है; गर्मकि 
दिनोंको तरहके जलवायुमें भो गर्म कपड़ेसे अपनेको ढक रखता है ( हिपर, 
ग्रेफ, माके, बेराई-काबे )। अ'धड़ पानोके समय या कई दिन पहलेसे हो 
रोगी बहुत बैचेनो श्रमुभव करता है। कच्छ, या कोई दूसरा चम-रोग रुक 
जाने या बैठ जानेको वजहसे नाना प्रकारको बोमारियाँ ( सल्फ ) | 


कोड बोमारो या ज्दर आनेके ठोक पहलेवाले दिन रोगोको बहुत अधिक 
शारीरिक गड़बड़ी मालुम होतो है ( ज्वरका आक्रमण होनेके पहलेवालो रातमें 
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बचेनी सालम होना = चायना ); रोगीको देइसे कोई भो स्राव क्यों न निकले,-- 
पतले दस्त, प्रदरका स्राव, ऋतु-स्रावक। रक्त या पसोना-सबमें सड़ो गन्ध 
रहती है,-मानो उसे सडे मांसको गन्ध श्रातो है। घ।तुगत तोब्र कच्छुविष ; 
रोगो अत्यन्त सुच्झ-स्रायु, बेचेन और सामान्य कारणसे हो चोंक उठता है। 


निद्रा ।-रातके अन्तिम भागमें डाकू, भ्रमण और विपत्ति आनेक 
बहुत डरावने सपने देखता है, पालानेमें मानो बेठा हुआ है। इस ढङ्गकै 


सपने देखकर शय्य।में पाखान। फिर देता है। बहुत टुद॑स्य खुजलोके कारण 
रातमें नोंद नहों आतो । 


शीत, उत्ताप और पसीना |--अधिकाँश स्थानोंपर संध्या ससय 
ज्वर आता है। शोतावस्थामे प्यास रहतो है ओर बाइक ऊरो अ'शमें और 
उरुमें शोत मालम होता है। शोतकी वजहसे सो-सो करता है ओर पेर बरफ 
को तरह ठण्ड हो जाते हैं। पानो पोते झो.खांसो आतो है ( सविराम ज्वरमें = 
साइभेकस)। उत्त\प अपस्थामें चेइरेपर पश्तोना हुआ करत। है,--विशेषऋर 
सख्या समय। सख्याने ब।द तेत्र उत्त।प पट हो जाता है। रोगो प्रलाप बक्का 
करता है, और तेज प्याप तथा बहुत ज्यादा पसोना हुप्ना करता है। क्या जाड़।, 
क्या गों, दोनों हो अवस्थामें उत्ताप, पसोना और प्यासको अधिकता रहती है 
( केल्के, सल्फ)। पसोनेकी अवस्था,-घूमनेके समय रोगो पसोनेसे तर हो जाय। 
करता है और उसके अनुसार बहुत कमजोरी मालम इप्रा करतो है। 
( ब्राई, चायना, कार्बो-ऐन ) । चेहरा, तलहत्यो और विटपके मोचे, जरा हिलते 
हो बहत ज्यादा पोना होता है। रातके अन्तिम भागमें ३ बजनेे समय बहुत 
ज्यादा पसोना होता है। पश्तोना निकलने बाद सभो तकलोफे और उपम घट 


जाया करते हैं ।किसो रोगके आरोग्य होनेके समय बहुत ज्यादा पस्तोना ( केलो 
काव,-परन्तु इसमें सोरिनमको निराशा नहीं है ) । 


वाद । --खुजलानेपर, गाड़ोमें चढ़कर घूमनेपर, भोजनके कुछ झो बाद, 
ठण्डा पानो आदि पोनेपर, दाहिनो करवट सोनेपर, चलनेपर, शरीर डिलानेपर 


सम्ध्यके समय और आधो रातके समय, निर्मल वायु लगने और अ'धड-पानी के 
पहले, गर्मीकै दिनोंमें श्रौर पूणि माके समय । 


उपशम ।--सोनेपर ( लेकिन खाँसो बढ़ जातो है); स्थिर रहनेपर 
घरमें रहनेके समय, भोजनके समय और नाकसे रक्तस्राव होनेपर । ( सर-दर्द )। 
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सम्बन्ध ।---अनुपू रक---सल्फर, टियुवका लिनम। 
दाषप्न ।-कांफिया। सोरिनमके बाद ऐल्य, बोरेक्स, हिपर-सल्फर, 
टियुबक्य लिनके प्रयोगसे फायदा होता है । गर्भवतियोंके वमनमें ऐ-लैक्हिकके 
बाद और डिस्बाधारमें चोटको वजहसे रोगमें आनिकाके बाद सोरिनम और 


स्तन ककट रोगमें सोरिनमके बाद सलफरका प्रयोग करना चाहिये ( डा० 
एइच-सो-एलेन ) । 


प्रतिकूल ।—रेक्षेसिस। 


सहृश । _कार्बी-वेज, चायना, ऐ-फास, बैराइटा-काबे, नेट-स, फांसे, 
कैलो-काब, ओपि, बेलि । ँ १ 

तुलनोय ।--दिन रात बच्चे रोते हैं ( जेलापा ) ; दिनभर अच्छा रहता 
है, रातमें रोता है ( लाइकोपो-विपरोत ); सर-दर्द-कैलो-बाई ; ऐनाकार्ड । 
उद्भे द या खुजलोके साथ सह जमें पकना--हिपर। पोनेसे खाँसो-कास्टिकस । 
मुह मिद्टेको तरह--नैद्रम। जोभ मानो जल गयो है-सेंगु। आरोग्यके 
समय बहुत पसोना--घोरिनम। आरोग्यसे हताश--चायना, कैप्सि, ओपि- 
यम | प्रतिक्रियाका अभाव--ओपियम, कार्बो-वेज। रातमें भूख-चायनए 
सल्फर, फास इत्यादि । 


शक्ति ।--२० शततमिकसे १००० शततमिक क्रम । ( जल्दो हो टुबारा 
प्रयोग उचित नहीं है )। 


प्राइंरोजिनियम । 
( PYROGENIUM) 


दूसरा नास ।--पाइरेक्सिन, सेप्सेन। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-—-सड़े इए मांस आदिके रससे प्रसुत होता है। _ 


लक्षणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉमें लाभदायक हैः¬ 
फोड़ा, मलान्तरके पास पसीना, शय्याका जखम, मूत्र-ग्रन्थिकी बोमारो, अतिसार, 
रक्तामाशय, अकीता, सान्निपातिक ज्वर, नासूर, सर-दद, हृत्पिण्डका तेजोसे 
धडकना, दत्पिण्डकी क्रियाका लोप होना, हृत्पिण्डका अस्तित्व अनुभव होना, 
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विलेपो या क्षय ज्वर, अविराम ज्वर, बहुव्यापक सर्दी रोग, आँतका रुक जाना 
कोर जखम, प्रसवका दर्द, सूतिका ज्वर, डिस्बाश्यका फोड़ा, अन्ब्ावत्तेन-प्रदाह, 
फैफडेका यच्झा, विषात्ता ज्वर, सृतिका ज्वर, पोवका बोखार, कशेरुकाका टढ़ा- 
पन, आंतोंका क्षय रोग, गुटिका रोग, आँतोंका प्रदाह ; शिराओंका फूलना अर 
जखम इत्यादि । 


उपयोगिता और आभास ।--यह वास्तविक नीषध नहीं है, परन्तु 
वेसे हो गुणेंबालो दबा है, क्योंकि सब तरह पोव लगकर पैदा इए रोगमें इससे 
बहुत अधिक फायदा इ्रा करता है। प्रसवक्षे बादका ज्वर या फोड़ा आदि 
चोरनेके समय व्यवहृत आँतोंके जखमसे पैदा हुआ ज्वर, घरकी नालियोंके सड़ 
पानोसे पेदा हुई भाफसे पेदा हुआ ज्वर, सड़ा मांस खानेके कारण ज्वर, 
उपभिल्लो प्रदाइके कारण ज्वर, वात झा प्रश्रतिमें यह विशेष लाभ- 
दायक है। इन सब रोगोंमें इसका एक प्रधान निर्णयक लक्षण है, 
“किसो टूसरो चुनो हुई दवासे रोगका प्रतिकार या खायो उपकार नहीं 
होता।” उत्ताप श्रीर पसोना मिला भयानक कम्प या बिना पसोनेका उत्ताप 
या ज्वरमें प्रत्यङ्गे प्रचण्ड ददं । रोगो बहुत बैचेन हो जाता है,- सकने, गर्मी 
लगने या शरोर हिलानेपर बेचेनो घट जातो है; आनिका और बेप्टिशियाको 
तरह सारे शरोरमें दद्‌, इयुपेटोरियम-पर्फोलियेटमकी भाँति हड्डोमें दर्द और 
रस्टाकसकोडेश्ड नको तरह शरोर हिलाने और गर्मी लगनेपर बेचेनोका घटना, 
¬ भादि भो इस दवाके निर्णायक लक्षण हैं। चयकासकी अन्तिम अवस्था 
बिलेपो ज्वरमें और पोवके संसगके कारण पेद। इए ज्वरमें ये सब लक्षण स्पष्ट 
मालम इआ करते हैं। सृतिका ज्वरमें, इसका लक्षण सोजद रहनेपर, पाइरो- 
जिनियमे कई घण्टोंके भोतर हो लाभ हो जाया करता है; बात-झे भिक 
ज्वरमें जब बेप्टिशियाको तरह मस्तिष्कका मेलापन सौजूद रहता है, पर ज्वर 
इतना अधिक रहता है, कि बेप्टिशयासे उसका दमन करना असम्भव हो जाता 
है, उस समय पाइरोजिनियस उसको सबसे उत्कष्ट दवा है। ज्वर १०६ 
डिगरो चढ़ा रहता है और ससूचो देहमें ददे इुआ करता है, उस समय २४ 
घण्टोंमें पाइरोजिनियमसे आश्रृ्रमथ लाभ दिखाई देता है और यदि गर्मी तथा 
शरोर डिलानेपर रोगीको तकलीफ घटनेका लक्षण मालम हो तो उस 


च्चरको पाइरोजिनियम जड़से दूर कर देगो। आगे लिखे कई इसके 
प्रक्कतिगत लक्षण हैं; 
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शय्या बहुत कड़ी मालम होना ( आनिका ) ; रोगो अपने शरोरक्े जि 
अ'शको दबाकर सोता है, उस अ'शमें बहुत दर्द इुआ करता है ( आनि, बेष्ट), 
दो एङ्ग दिनोंमें हो रोगोक्रा शब्यागत होना आरम्भ हो जाता है ( ऐ-मूए, बेण्टि, 
ए-कार्बील )। 

रोगो बहुत वेचेनो प्रकट करता है और अधिक देरतक शरोरका कोई अश 
यदि दबाऋर सोता है तो दद होता है ( आनि, बेपिट ) इसो बजहसे लगोतार 
करवट बदला करता है ( आनि, युपेट, रास )। 

रोगोको देहके सभो पदार्थॉमें बहुत बदबू, रोगोकी देह, निकलो इडे साँस, 
पोना और मल, सूत्र तथा निकला हुग्रा आधान वायु सबमें हो भयानक सड़ो 
गन्ध या सङ हुए मांसको तरह गन्ध निकलती है। 

सड़ो इड नालोकी गन्धे कारण ज्वर, पोव लगनेको वजहसे पैदा इश्रा 
विष भो इसके हो अन्तगंत झाता है । 

“कई वर्ष पहले रोगिनोक्ञो सूतिका ज्वर हुआ था, तबसे फिर रोगिनो 
सरस्य नहीं हो सको!--यह इसका एक सिदिप्रद लक्षण है। 


लच्चणोवलो । 


सन ।-वाक-प्रियता, रोगो बहुत बकता है, खाभोविककी अपेक्षा 
तेजोसे बात सोच और बोल सकता है। क्रोधो-स्रभाव, विकार प्रकट हो जाता 
है और अपनो देह और अङ्ग-प्रल्ङ्ग आदिके सम्बन्धमें भ्रम जान होता है 
( बेप्टि, पेड्रोल, खे मोन ) । श्यामे शायित अवस्थामें रोगोको ऐसा मालूम 


होता है, मानो उसको सम्ूूचो देहसे शय्या ढकी है ( रोगोको ऐसा मालम _ 


होता है, मानो उसकी शय्यापर सब तोन आदमो सोये इए हैं और मानो उसके 
शरोरका वस्त्र तोन आदमियोंमें पूरा नहीं पड़ता (बैपिटि)। रोगो अच्छो 
तरह समभता है, कि उसका माथा तकियेपर है, पर शरोरका बाकी अ'श कहाँ 
है, यह बह स्थिर नहीं कर सकता। (एक सूतिका ज्वरके रोगिमोको देखने 
गया था। जब उससे हाय दिखलानेके लिये कहा गया, तो रोगिनोने कहा, कि 
उसकी सासने मेरे हाथमें झाड. देकर निकाल दिया है,--यह पाइरोजिनियम- 
का एक प्रधान और सिद्धि-प्रद लक्षण है। ) रोगिनोको ऐसा मालम होता है 

कि जब वह दाहिनो करवट सोतो है, तो एक व्यक्ति और बायीं करवट सोने- 
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पर दूसरी व्यक्ति हो जाती है।  रोगिनोको ऐसा मालूम होता है, कि वह. चोज 
देखने या बोलनेके पहले अन्य व्यत्ति हो जायगो (एत्य, )। रोगीको ऐसा मालूम 
होता है, सानो उसकी देहके चारों ओरसे हाथ श्रौर पेर डोल रहे हैं । 


मस्तक ।-माथेमें अधिक रत्त-संचय होना और उसमें क्षण भरके लिये 
होनेवाला हद और टपक । खुब दबा देनेपर आराम मालुम होना। माथेमें 
बहत ज्यादा पसोना आना। खाँसनेपर सरके पिछले भागमें ददं मालूम होना 
( सिपा, कोका, जिङ्कम )। माथा ऐसा मालम होता है, मानो उसपर टोपो 


रखो है। माधा इस करवट उस करवट हिलना, कम्प्रनको तरह चक्कर 
आना। , 


आँख ।--चक्षु गोलकमें बेहद दद; आंखका गोला बाहरको ओर या 
जपरको ओर घुमानेपर उसमें ददे मालुम होता है। आँख बाहर निकल 


पड़तो है। 


कान |---ऋनमें जखम या बाजेको तरह थ्रावाज। कान ठण्डा और 
लाल । 


नाक ।_पोवके संसगके कारण पेदा इए रोगोंमें नाकसे खनका स्त्राव । 
नाकका पंखेकी तरह सिङुड़ना और फेलना ( लाई) । 


मुखमण्डल ।- -स्बान, उतरा हुग्ना, इडडो इडडो, गाल भोर दोनों 
आँखें गड्हेमें धो ओर ठण्ड पसोनेसे तर ( केम्फो, काबो-वेज, ऐसिड-कार्बोल, 


EN CEN ~ ' ~ ~ 
लेके, माका) | दोनों गाल लाल और इतने गर्म कि छुनेपर हाथ जल जाता 
है, ( क्रियो, लाई )। 


सु इके भीतर । --मुइ माने। सड़ गया हो और मुहक्ा खाद मोठा ; 


सड़ा या पोवको तरह ; मानो उसमें फोड़ा फूटकर, उससे पोव निकलकर सु'इ 
में आ रहा है। 


जीभ ।--बड़ो चौर भूलतो हुई। निर्मल, चिकनो और मानो उस 
पर वानिश को गयो है-ऐसतो चमकोलो ( आस, बैप्टि, सिनाबेरिस, ग्लोन, लेके 
केलो-बाई, टेरिब, लेक-केन ) ; आगको तरह लाल ( ग्लोन, केलो-जाई, लेके ) ; 
सूखो फटो इई पोठ .और रागोको बोलो अस्पष्ट निकलतो है ( क्रोटेलस, 
ट्रेरिब )।. जोभ भूरे लेपसे ढको .( डा०.केण्ट )। जोभके बोचमें जड़से अगले 


Sf 
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भागतक भूरे रङ्को रेखा दिखाई देतो है ( एइलेन्यस, आनिका, बैप्टि, इयु- 
पेट-पण्यु , हायो, आये।ड )। दाँत सब पुष्पिक्राया दन्तमलसे ठके ( केलौ- 
फास, ऐसिड-कर्बोल, बेप्टो, हायो, रास, ऐ-फास, स्ट्रेमोन )। सु'इसे बहुत 
सड़ो गन्ध निकलतो है। 

पाकस्यलो ।--वसन -पित्त, शोणित सड़े इए पदाथ पाक।शयमें 
गया हुख्रा पानो, उप्तमें रहकर गम होते हो के हो जाता है ( फास )। मलको 
के, ( ओपि, प्ञम्ब ); आँतोमें अधिक मल-संचयके कारण उत्पन्न (ओपि ); 
काफोको तलोकी तरह पदार्थ वमन ( मिडोरिन, ने ट-फास, फास )। 

उदर ।--बइत फूला और उसप्में स्पशं सहन नहीं होता।. पोव- 
संसतरवकी वजहसे अन्द्रावरणो, अम्ल और जरायुका प्रदाह । आँतोंमें गड़गड़ा- 
हट। गम्भोर निश्वास-प्रस्वासमें उदरमें दद्‌ मालम होता है ( ऐगार, केल्के ) । 
छेदनेको तरह शूलका दद ( ओपि, वेरेट )। उदरक् दाहिने पा में ददं पेदा 
होकर देह मैदकर पोठमें चला जाता है ( कटि )। ; 

मलान्व ।-मलतारल्थ |--( पतले दस्त अना )-मल भयंकर 
बदबूसे भरा ( कार्बो-वेज, लेके, सोरिन); भूरा या काले रङ्गका ( मारक- 
लेपूटेन ) ; बिना ददंका और अनजानमें निक्रल जाता है ( ऐल्य, ऐ-मूए ) ; 
वायु छटनेके समय मल निकल जाता है ( ऐ-सूए, ऐलो, ओपियम )। 

कन्नियत ।-—-मलान्वमें निक्रालनेकी शक्ति बिलकुल हो .नहों रहतो 
( ऐल्य, ओणि, सेलिफ, सेनिकु )। ज्वर रोगमें आँतोंमें मल अधिक सञ्चय होनेकें 
कारण उत्पन्न दुरारोग्य किथत; मल बड़ा, काला और उसमें सड़े मांसको 
तरह गन्ध-भरा, कभो कमी अ गूरको तरह छोटा छोटा काला काला गांठ-भरा 
( ओपि, प्रम्ब ) । 

मूचयन्त् ।--पोव-संखंवको वजहसे लाला मूच । पेशाब थोड़ा होनेको 
बोमारोमें लाला आरीग्य इत्यादि । 

पु -जननैन्द्रिय ।--प्रण्डकोष भूल पड़ता है ; अण्डकोष शोण और 
पतला मालम होता है। 

स्तो-जननेन्त्रिय ।—जरायुमें मरा इआ स्तूण या सड़ा हुआ परिस्रव 
का टकड़ा ओर दो चार या उससे भो अधिक द्विनोंतक रूत-भ्रूण रहनेको 
` वजइसे रोगिनोकी संकटापन्न अवस्था और बौमारो । | 
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प्रसअक्षे बादका क्लेद स्राव ।--क्रद बहुत पतला, कषाय, त्ववा 
को क्षय करनेवाला, भूरे रंगका और बहुत हो सड़ो गन्ध-भरा ( ए-नाइ ) ; 
क्ञेदका स्राव रुकनेपर कपकपो होकर बोखार आता है और उसके बाद हो 
बहत ज्यादा बदबूदार पसोना निकलता है। 

एवासथन्त ।--दादिनो ओरके फेकड़ेमें भोर थोड़ी भा खासीमें ददे, 
फेफडेके प्रदाइको कुचिकिल्सा, रातमै पसोना इत्यादि । 

 अङ्गःप्रत्यङ्ग ।--खन्ध-सन्धि और घुटनेमें दद्‌। कमजोरो और सुन्न 

भाव। 


डट्प्रिएड । --हत्पिण्डका अस्तित्व स्पष्ट मालूम होना। हत्पिण्क 
बहुत सुस्त और आन्त मालूम होता है।, मानो हत्पिण्डका आयतन बढ़ 
गया है-कानमें जभो तभो फड़ फड़ और टपकको तरह आवाज होतो है। 
इसो वजहसे रोगीको नींदमें व्याघात पैदा हो जाता है। 

रोगोको जैसा ज्चरका प्रकोप रहता है, उसको कलाईकी नाड़ोको गति 
उसकी अपेक्षा बहुत कुछ तेज हो जाती है। 


त्वचा ।-रोगोकी शरोरकी त्वचा सफेद,-भूरो और ठण्डौ 
( सिकेलि ) ; हड्ोंका दुरारोग्य शिरा फैलानेवाला जखम ( सोरिनम ) । 


निदा ।—च्ण भरके लिये निद्रा, बेचेनो, नींदक्े बाद अधिकता 
इत्यादि । 


पोव-संस्रवषे उत्पन्न या अन्तरीक्षे चनिक ज्वरमें हत्पिण्डको सुस्तो सूचित 
होनेपर यह एक बहुत आवश्यक दवा है। 
पौव-संखवको बजइसे रक्तस्राव ( किसो भी दारसे कों न हो )। रक्त 


खुब लाल या कालिमा लिये रंगका । बहुत भयंकर और संकटापन्न अवस्थामें 
भो यह रोगोका प्राण बचा लिया करता है। 


ज्वर ।_अग'प्रत्यङ्गमें ददे आरम्भ होकर ज्वर, शोत पोठसे आरम्भ 
इप्रा करता है; तेज कम्म, समुचो देइक्रा इडो पंजरा ददे हुआ करता है; 
उत्ताप १०२° से १०६-१०७ डिगरोतक चढ़ा करता है; उत्ताप एकऋएक पैदा 
हो जाता है भर गरोरको त्वचापर बू'दभर पसीना भो नहों निकलता, त्वचा 
सूखी और रुखड़ी रहतो है; जलन पेदा करनेवाला उत्ताप; नाडीको गति 
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सिनिटमें १४० थे १७० तक हो जाया करती है; उत्तापके बाद हो ठण्डा लस- 
दार पसोना होता है। 


खस्बन्ध ।— नक्स-वोमभिका, रासटक्स, इसका दोषज है। 


तलनौय ।-एथक ज्वर- सेलेरि, लेकेसिस, सान्निपातिक ज्वरमें दर्द-- 
ब्पूट, आनिका, रास। जराथुसे रक्तस्लाव,-नेपिका। बदबूदार अतिसार-- 
सोराई। काले रंगका मल--नोट । कनियत-सेनिक्य, ओपियम, लोकिया, 
नाइट्रिक-एसिड । त्वचा-सिकेलि। सर-द्दं-बैल। पोठ-हिपर | 


सष्टश ।--एसिड-कार्बोल, ऐसिड-फास, आस, कार्बो-वेज, मेलेरिया- 
आफिसिन, एचिनेसिया, ओपि, सोरिनम, रास, सिकेलि, वेरैट । 


शक्ति |--६ ठा शततमिकसे १००० शततमिक क्रम तक। ६, ३० और 
२०० शततमिकका हो प्रयोग अधिक होता है। 


सिफिलिनम | 
( SYPHILINUM ) 


दूसरा नाम |--ब्यूटिकेन । 
: प्रस्तुत-प्रङ्गिया |---उपदंशके घावके विषयं तैयार होता है। 


लक्षणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक है: 
फोड़ा, बार-बार फोड़ा होना, मदात्यय) शराब पोनेको रुष्णा, मलान्वका फटना, 
दमा, स्तनमें दर्द, बाघो, कजजियत, बच्चोंका रोना, बहरापन, बाइका आम-वात, 
दाँत निकलना, दो देखना, बाधक, बगी, उपदंश या सर-ददं, खरभंग, आँखको 
पुतलो फलो, बालिकाओंका श्वेत-प्रदर, सु'इमें जखम, निकट-हृष्टि-दोष, 
स्ायुशूल, रातमें पसीना, आँखोंका प्रदाह, कान बहना, डिस्बाधार'प्रदाइ, नक- 
गीर, कमरमें फोड़ा, पलकोंका पक्षाघात, मलान्बका रुकना, आमवात, र्‍्भ्रसोः 
निद्राहीनता, मेरुदण्डका क्षय रोग, आँखमें रोहा पड़ना और डेरा देखना, रुका 
हुआ सूर्याधात या लू लगना या सर्दी-गर्मौ, उपदंश, दाँतमें कोड़ा लगना, गलेका 
जखम, जोभमें जखम, नाना प्रकारके जखम, अ गुलबेढ़ा। 
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सन |--स्मरण-शक्तिका लोप हो जाना, पुस्तक, मनुष्य या vss 
नाम याद नहीं रहता ( मिडोरिन ); योग, घोर बेंगनो रङ्गको रेखाए सब 
दिखाई देतो दै! 


खु-विवर आदि । - उपदंशको वजहसे सु'इका जखम ( लेक-कीन, | 

लेके, साके-कोर )। मुँह एक ओर टेढ़ा हुआ रहनेकी वजहसे रोगोको बोलने, | 

चबाने या शीकनेमें तकलोफ होतो है। मुखमण्डलके दाहिने पाश के पच" 

। घातमें बोली अस्पष्ट निकलना, अधकंपारो या अर्डावभेदक सर-दर्द, दाहिनो 

आँख और पलकॉंका फड़कना । वक्ष और मु'हपर जगह-जगह पपड़ो जसे | 
दानोंके छत्ते निकलना, ससुठ़े के किनारेके दाँतका अ'श खराब होकर चुर-चुर 
होकर निकल जाता है और उसका रंग पोला हो जाया करता है ( दाँतको 
जड़ सब नष्ट हो जातो है, पर शिरा या अगला भाग ज्योंका-त्यों रहता दैन 
धुजा, मेजेर,-अगला भाग क्षय हो जाता है=स्टफ )। दाँतका भोतरो भाग 
क्षय हो जाता है ओर उसका घिरा आरोको तरह कर-कराता है; दाँत सब 
बहुत टेठ -मेढ़े और अगला भाग मिला रहता है ( स्टेफ )। दाँत सब ऐसे 


मालम होते हैं, मानो अपनो जगहसे हट गये हैं और मु'ह बन्द करनेपर ऊपरके 
दाँत सब नोचेके दाँतके गसिमे नहीं बेठते। 


पाक और अन्ताशय आदि ।--चाहे किसो तरहको शराब क्यो «५ 
म हो, रोगो उसे पोनेके लिये लालायित रहता है। वंश-परम्परासे प्राप्त पाना- 
त्यय ( ऐ-सल्फ़, ऐ-सेरम, सोरिनम ) । 


a 


Sree -+ पन्ना ला सनम रि” कुक `= 


मलाग्व ।-_बइत दिनोंकी दुरारोग्य कजियत,-कई वर्षो एक दिन । | 
भो पाखाना.साफ नहीं हुआ, 'मलान््रमें कितने हो संकोचन रहनेकी वजहसे 
मल-मागं मानो रुक गया है, इसोसे प्रायः औपदंशिक सर-दर्द पैदा हो जाया 
करता है। दाहिनो आंखके ऊपरो भागमें बेधनेको तरह प्रचण्ड दर्द और 
दबावको तरह तकलोफ मालम होतो है और यह ददं मस्तिष्के भीतरी प्रदेशमे 

चला जाता है ( बेसिलिनम ) ; तकलोफसे रोगीको भावशला नष्ट हो जाती | 
है और उसको स्मरण-शक्ति गायव हो [जातो है उस समय यदि वह कुछ न 
गिनता है, तो बार-बार भूल करता है। सरके केश भड़ जाते हैं (ऐ-नाई, 
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अरम, केलो-आयोड, पेट्रोल, आसं-मेट ), सर्दीकी वजहसे या स्रायविक बहरा- 
पन। माथेमें जगह-जगहपर गोटियाँ ( केलो-आयोड, मैंङ्ञे, माक ) उत्पन्न 
होतो हैं । 


आंख |---नये पैदा हुए बच्चोका नया आँखोंका प्रदाह ( मिडोरिन, 
आजेण्ट-नाई, माक, ऐ-नाई, मार्क-कोर, थूजा, अरम, ग्रेफ, क्लिसेट, फाइटो, 
सोरिन )। पलके' फूल उठतो हैं, रातमें भयानक दर्द होता है,--खासकर 
रातके अन्तिम भागमें दो से ५ बजेतक ; आँखसे बहुत ज्यादा पोव निकलता 
है ( अजेंण्ट-नाई, ग्र फ, केलो-आयोड, लेके, मिडोरिन ) ; ठण्डे पानोसे धोने- 
पर तकलोफ घट जातो है ( अरम, फामिंक्रा, पल्स )। असम्प ण॑ पत्ताघात-- 
आँखके गोलेके ऊपरवालो टेढ़ो बन्धनोमें, रोगोकी आँख देखनेपर ऐसा मालम 
होता है, मानो नोंदके आवेशकी वजहसे आँखे बन्द हुई जातो है ( कोलोफिल, 
कास्टि, जेलस, ग्रेफ, सिपिया )। दो देखना,-प्रत्येक चोज दो दिखाई देतो 
है,--एकके नोचे एक और भो मालुम होतो है। 


कान ।- - दाहिने कानमें बेहद दद ; काने बदबूदार पोवका स्राव; 
बहरापन। 

नाक ।--उपदंशकी वजइसे नकसोर या पोनस रोग ( ऐसाफिट, अरम, 
अरम-सूए, ऐ-फल्‌, केलो-बाई, केलो-आयोङ, लेके, माक, आयोड, फाइटो )। 
नाकसे बहुत बदबूदार पपड़ोके खण्ड सब निकलते हैं। नाक खुजलाना, 
नासापुट और दोनों गालोंके बोचमें। वियोग, गुणा और भाग करना उनके लिये 
बहुत कठिन हो जाता है। रोगो हमेशा यह सोचता है, कि उसका मस्तिष्क 
विक्त हो गया है (ण्या, केल्क, केनांब-इन, सिमिसिफ्यगा, हाइड्रोफोब, 
केलो-ब्रोम; लेक-कैन, मिडोरिन, नक्स ); मानो बहुत शोघ्र हो उसे पञ्चाघात 
हो जायगा ( ऐनाक, आनि, ऐसाफ, बेल )। सभो विषयोंमें उदासी ( अरसः 
मूय-नेट, केलो-ब्रोम, मार्क, ऐ-नाई, नका-मस, ओपि, फास, ऐ-फास )। रात 
होते छो रोगीके मनमै भयानक डर पैदा हो जाता है और उसका जो सुख 
जाता है, क्योंकि नोंद खुलनेपर रोगोमें अनिवेचनोय शारोरिक ओर मानसिक 
अवसाद और यन्त्रणा पैदा हो जाते हैं ( लेके ) ; वह इतना भयङ्कर होता है 
कि रोगी उसको अपेक्षा छृत्युको अच्छा समकता है। रोग आरन्भ होनेके ` 
पइलेकी सब घटनाये' हो उसे अच्छो तरह याद रइतो हैं, परन्तु उसके बादसे 


२२४ 
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जितने दिनोंतक रोग भोगा है, उतने दिनकी कोई घटना, नाम या तारोख 


उसे याद नहीं रहतो । स्तम्पित, अन्यमनस्क भाव श्गीर लगातार अपना हाथ 
धोया करता है। 


मस्तक ।--ख्रायुगत सर ददं,-तकलोफसे रातमें नींद नहीं आतो 
( चायना, सल्फ़ ) और प्रलाप पेटा हो जाता है ; दिनके प्राय; ४ बजनेके समय 
हो प्रकोप पेदा होता है ; रातके १० बजेसे ११ बजेतक बहुत बढ़ता है और 
सवेरा होते हो आरास होता है ( रातके ११ या १२ बजनेके समय आराम हो 
जाता है=लाई)। पाकाशयिक सर-दर्दको असह्यनोय यन्त्रणा; माथेको 
धसनियाँ सब खुनसे भर जातो हैं और उनमें भयानक टपक हुआ करतो है; 
इसके साथ भयानक ज्वर भोग करते हैं, वमन करनेके समय बार बार ओका इ 
आतो है, ऋतु नियमित, परन्तु स्त्राव बहुत थोड़ा होता है। कई महोनोंतक 
ऐसो हो अनुभूति ; वस्तिक्रियाके बाद, पाखाना होनेके बाद, प्रसव-वेदनाकी 
तरह ददं होता है ( लेक-डिफ्लो, सोरिन, टियुबङु्र लिन )। विदारित मलांत्र- 
शरश, मलहदारके बाहर एक सम्प्रण खिला हुआ गुलाबके फलकी तरह दिखाई 
देती है ; उपदंश विषको वजइसे और दुरारोग्य ( ऐ-नाई ) । 


सृतयब्त आदि ।_मूत्रनलोमें जलन ; बार बार पेशाबका वेग; पोले 
रङ्गका पेशाब इत्याट्‌ "` 


-जननेन्द्रिय \--“उपदंश विषसे दूषित धातुवाले व्यक्ति या जो सब 
रोगियोंका उपदंशका जखम बाहरो प्रयोगसे आरोग्य हुआ है, वे यदि उस 
कारणसे बहुत दिनोंसे कष्ट भीर चम-रोग भोग करें तो उनको चिकित्सके पहले 
हो, यदि क्सो दवाका स्पष्ट लक्षण न रहे तो सिफिलिनसके प्रयोगसे विशेष 
उपकार हा करता है” ( एइच, सो, ऐलेन )। डा० टामस वाइड्डस कहते 
हैं, कि वे प्राथमिक उपदंशकी चिकित्सा करते समय पहले नित्य रातमें 
एक एक मात्रा सिफिलिनम ( १००० क्रम ) प्रयोग करते हैं। उससे पहले दो 
सप्ताइतक जखम बढ़ जाता है ओर इसके बाद क्रमसे आरोग्य हो जाता है और 


` किसो तरइका गौण लक्षण नहीं प्रकट होता। दूसरे या तोसरे सप्ताह जखमके 


किनारे सब ऊ चे, बाइरकी ओर घूमे, रुखड़े हो जाते हैं और घोर लाल रङ्गके 


- हो जाते हैं, ऐसे स्थानपर वै १० से १४ दिनोंतक रोज रातमें एक मात्रा लेक- 


& 


- केनाइनम ( १०,००० क्रम ) प्रयोग करते हैं ओर इस तरहकी चिकित्सा करने 
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पर जब जखम स्वाभाविक आकारमें आ जाता है, तबवे फिर एक एक मात्रा 
सिफिलिनम ( १००० क्रम ) प्रयोग कर रोगको आरोग्य कर देते हैं; यदि इसके 
बाद भो जखमवाले अ'शमें कडापन रहे, तो कई दिनॉंतक रोज चार मात्रा 


एसिड-नाइद्विक्र ( ३० क्रम ) का प्रयोग करते हैं, उपटंशक़ा जखम; बाघों; 
नाना प्रकारके जखम और प्रदाह । 


स्तो-जननेन्दिय ।--प्रदरका स्त्राव बहुत ज्यादा; योनि-भ्रावरणको 
भेदकर पेरकी राहसे ए ड़ोतक च्‌ पड़ता है ( ऐल्य,); रङ्ग पोला और बहुत 
बद्वू। जरायु प्रभति शिथिल। डिम्बाधारमें ददं, ऋतुस्रावमें कष्ट, कष्टः 
रज; स्तनमें दद । 


उवासयन्व।-कऋतु आरम्भ होनेके पहले दिवस खरभङ्ग या एकढ्भ खरः 
लोप हो जाना। पुराना शास-रोग पेटा हो जाना; प्रत्येक ग्रोष्म ऋतुमें जब 
जलवायु गर्म और जलोय रहतो है; प्रकोप सस्याके समय आरन्भ होता है भर 
रातभर भोगने बाद सवेरे अच्छा हो जाता है; कई बरधांतक रोगी वाथुनलो 
भुजगत शास-रोग भोग करता दै; पर प्रकोप केवल रातमें सोने बाद या अन्धड़- 
पानोके समय आरम्भ होता है; इसलिये स्रायु सव इतने रुखड़े हो जाते हैं, 
कि रोगो कई दिनॉंतक, दिन रात किसो समय भो सो महों सकता। भयानक 
शवा॥कष्ट,-वायु-मागमें चड़ घड़ साँय साँय शब्द्‌ हुआ करता है ; रातके अन्तिम 
भागमें १ बजनेके समयसे लेकर ४ बजेतक प्रकोपको अधिकता । प्रचण्ड खाँसो-- 
रातमें बढ़ना, लगातार खाँसोको वजहसे रातमें नींद नहीं आतो। गाढ़ा पोले 
रङ्गका और स्वादहोन बलगम निकलता है, वक्ष विदारक सूखी खाँछो ; केवल 
रातमें ; खाँसनेपर ऐसा मालूम होता है, मानो कण्ठके भीतर छिल गया है, या 
खाल उघड गयो है। हप-खाँसी,-प्रकीपकै समय प्राणान्तक वमन पैदा हो 
: जाता है, दाहिनी करवट सो नहीं सकता, क्योंकि इस तरह सोनेपर उसे सूखो 
खाँसी आने लगतो थो। वक्षपर इतना दबाव मालूम होता है, कि श्वास रुक 
` जाना चाहती है, वक्षे पंजरे आदि मानो सेरुढ्ण्डकी ओर बड़े जोरसे खिंच. 
रहे हैं, इस तरइकी अनुभूतिको वजहसे खासकष्ट; वचका फैलाना, बहुत झो 
कष्ट साध्य हो जाता है। न । क 

हतपिणड |--हृत्पि्डके सूल देशसे शिखरतक फेलनेवाला छुरोः ` ' 
सारनेकी तरह दर्द ( शिखरसे सूल देशतक = मिडोरिन ), हृद्कपाटको बोमारो। 


हे 
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प्रद्मक् आदि ।--मेरुदण्डके जपरो अशमे अस्थिका सड़ना और 
>ेढापन । ओऔवाकी ग्रत्यियाँ सब फलो और उसपर अनगिनतो खोलदार मखे 
निकलते हैं। पोठ, शोणि-फलक आर दोनों उरुमें दद॑,रातर्मे बढ़ना । 
स्कख-सन्धि भीर त्रिकोण पेशोमें संयोग-स्थलका वत, = बगलको ओर 
हाथ उठानेपर ( रास-टका )-दाहिने स्कन्धका वात ( साङ्किविन, विङ्का ) 97 
बाये कखे का ( फेरम )। निम्प्राइको प्राणान्त करनेवालो यन्तणा, बिलकुल 
हो नोद नकी आतो + उत्ताप प्रयोगसे बढ़ना और ठण्डा पानो ढाल देनेपर 
घटना । 


सार्वाङ्गिक |--इसका दद सयास्तसे सूर्योद्यतक भयानक बढ़ता है च 
(साक, फाइटो,सुरयौदयसे सर्यास्ततक बढ़ना=मिडोरिन)। ददं आदि 
भोरे भोरे बढ़ता है और धीरे धीरे हो घट जाया करता है ( रूँनम); दद 
जगह बद्लनेवाला ( केलो-बाई, लेक-कैन, ) और रोगोको एक भावसे नहीं 
रहने देता ( रास )। 'इसके सभो लक्षण रातके समय बढ़ते हैं । 


> ~ ge 
त्वचा उइंद आदि ।-धोरे धोरे बढ़नवाला, लाल या तांबिक्रे रङ्गका 
और शोतल होनेपर अर्थात प्रदाइ घट जानेपर नोला रङ्ग धारण करता है। 


दुबलापन |--समूचो देइ दुबलो पतलो, अस्थि-सार हो जातो है 
( ऐब्रोट, सिडारिन, सासी )। -सवेरे रोगोको बहत सुस्तो मालम होती है। 
खव आकृति, जोण, शेण और बुड़। दिखाई देनेवाला शिश ( मिडोरिन, सास, 


ki ऐब्रोट, आयोड ) छ 
= FE ॥ 
| FE उपदेश विषसे दूषित धातुबाले मनुषयॉमें, जब किसो दूसरो दवासे 
। Ef रोगको शांति या स्यायो उपकार नहीं होता, तो उस समय सिफिलिनमका 
| + 
क अवश्य प्रयाग करना चाहिये। 
Fi निट |--रातके समय अस्थिर निद्रा ; आधी रातमें मींद खुल जातो 
| १ है, फिर नोंद नहीं आतो। 
जि [ hf ज्चर । बहुत सर-दद्‌, सारा शरोर ठण्डा; लिहाफ्से टके रहना 
डः । . चाहता है, पिपासा, पसोना और कमजारो। 


सस्व ।--सदृश--ऐ-नाई, आस+मेट, ऐसाफिट, अरम, अरम-सुय- हि 
नेट, केलो-आयोड, लेक-कैन, लेके, माक-कार, माके-प्रोटो, मिडेरिन, फाइट । 


$; } 
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तलनोय ।-उपद॑शसे उत्पन्न बोमारोमें और इडडोको बोमारोमें- अरम 
केलो-आयोड, नाइड्रिक-ऐसिड। नकसोर-पहस, कैलो-वाई। बार बार 
फोड़ा-( छोटे फोड़े-ऐन्यासि ) । दुबलापनमें-श्रायोड, ऐव्रोट। दत्पिण्डमे 
दद-मेडे।, स्पाइजि। नोंदके बाद बढ़ना-लेकैसि, कणिका। कनिय्रत- 
ले क-डि, टियुबक। मलद्।रका फटना-थजा। कम्धेमें वात--रास, सेंगुन, 
फेरम । कौलिक उपदंश -क्रियो । 


शक्ति ।-२०० से उच्चतर और उच्चतम क्रमका प्रयोग करना चाहिये । 


थोइरायडिनम | 
( THYROIDINUM ) 


दूसरों नास ।--थाइरायड एक्सद्ग क ; आजकल इसके विचण को 
आयोडा थाइरिनम कहते हैं। 


प्रस्तुत-प्रक्रिया [--मेष या गायके बछड़ेको दिदल ग्रन्िके सतसे 
तेयार होता है ( विच्ण और अक )। 


लक्ञणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगोंमें लाभदायक हैः * 
फोड़ा ; गर्भावस्थ।में पेशावमें अण्डलाल ; दृष्टिमें विकार; आत्त वका अभाव; 
रक्ताल्पता ; नया हृत्‌शूल; पोठमें दद॑; नोहार कण्ड'; कल्यित; आच्चिप 
( सूतिकावस्यामें आचेप ) ; अतिसार ; बहुत ज्यादा पसीना; शोध; बाधक; 
कग-विवरकी बीमारियाँ ; अकीता ; मूर्च्छा ; अवद ; हड्डो टटना या ट॒टो 
इडडोका देरसे जुड़ना ; गलगण्ड ; केश झड़ना या केश उड़ जाना ; छत्पिण्डको 
क्रियाका लोप होना और बहुत सी बोमारियाँ; सूच्छावायु; रूगोको तरह. 
मूर्च्छा वायु ; चर्म-रोग ; बुद्धिको जड़तो ; कुष्ट-रोग ; उन्माद ; स्तनमें दूधको 
कसी ; स्रायविक सुस्तो ; मोटे होते जाना; आँखके स्रायुका प्रदाह; हाथ 
वेरका पक्षाघात ; अर्दाङ्ग पक्षाचात ; यच्सा ; सारे शरोरमें लाल दाने; विच- 
चिंका ; सूतिका ज्वर; पपड़ो या कंरींट निकलना; चस-रोग ; उपद्‌ श ; धनु 


ए'कार इत्यादि । क | त 
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२६७० मेषज-लक्षण-संग्रह | ह 
उपयोगिता और आभास | --मनुण या बचे को दिदल-यर'न्य 
अपरिपुष्ट या उसका अभाव रहनेपर उसको देहको परिपोषण क्रिया नहीं 
होती और त्चाके नीचेवाले तन्तुमें रसको तरह पदाथ निकलता या 
बहता रहता है। इस वजहसे उन उन अ'शको, विशेषतः मुखमण्डलको 
ओर इाथशे लचा फल जाती है ओर शोथयुक्त हो जातो है। उसका चेहरा 
मलोन और सफेद हो जाता है और बुड जड़ हो जातो है। इस रोंगको 
१ । ससा और सूजन या शोध कहते हैं। इन सब रोगियोंको दिदल-ग्रन्थिका 
जे नियौस सेवन करानेसे उनका रोग आराम हो जाया करता है। इस ग्रन्थि 
बढ़नेपर बहिरूताच्ि गोलक ( आँखका गोला बाहर निकल पड़ना ) रोग पैदा 
| होता है। इस रोगमें रोगोको आँखका गोला दो बेंगनोंकी तरह दिखाई देता 7 
| है, उसका दद्स्मन्दन या हत्पिण्डको गति बहुत हो तेज हो जातो है और रोगो 
को अन्यान्य इद्रोग भो पेदा हो जाया करते हैं। यह सब लक्षणावलोमें बताये 
|| गये हैं। जिन सब बच्चोमें इन दिदल ग्रत्यियोंका अभाव याःरोग रहता है, उनको 
| बुडि इमेशा जोवन भर जड़को तरह रहतो है, उनके मु हसे हमेशा लार निकला 
करतो है और दृष्टि टकटको लगौ रहतो है। इसके विषयके अन्तर्गत होने- 
वालो सूजन बहुत कड़ो हो जाया करतो है, दबानेपर गड़हा नहों पड़ता । 
मिक्हिडिमाके रोगियोंके साथमे केश नहों रहता। इसके अलावा इस दवासे 
आगे लिखे रोग सब आरोग्य हो जाया करते हैं :-( १) गलगण्ड (२) शरोर 
की लचाको लालोसे पेदा इई जुरफित्तो-दोनों ऐरोंको त्वचा घोर लाल, पपड़ोसे 
: ढको और प्रचण्ड खुजलोसे भरो ; मोनशल्किका उपदंशिक चम्ेरोग, त्वचाका 
hl कडापन ; उन्माद रोग; प्रसवे बादका उन्माद और जरायुका सुत्रकण्ड सय 
EF आबु द और सोट। होते जाना रोगको यह एक उत्ङ्ष्ट दवा है। 


(| लक्षणावलो । 

सन |--किसो किसी समय ऐसा होता है, कि रोगोको किसो तरह भो 

। बोल।या नहों जा सकता; और कभो कभो “ऐसा होता है, कि रोगो भयानक 
भयानक भावोंसे भरा ओर नर हत्या प्रिय हो जाता है। जिसे सामने पाता 

है, उसोकी ओर दौड़कर गला दबाकर उसे मार डालना चाहता है। उदास; 

| चिड़चिड़ा और दुःखित भावसे भरा रहता है, पर चण भर बाद हो महान « 

| आनन्द और उल्लास प्रकट करता है। विकार अवस्थामें ;रोगो बराबर मनमें | 
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थाइरायडिंनेर्म । २६७१ 
थहो सोचता है, कि भानो सभो उसे कष्ट दे रहे हैं। (तेसिलिनम--खिटज- 
२५९ ~ नों ~ ~ रु 
ले ण्डमें डा० यङ्ग )। नोंदको अवस्थामें गला भयङ्कर रूपसे रुक जाना चाइता 
है। अभो अत्यन्त उत्त जित भाव दिखा रहा था, क्षण-भर बाद हो महान शोक 
प्रकट करने लगता है, बहुत हो अधिक क्रोधी खभाव और उत्तेजना प्रवण । 


सभो विषयोंमें असन्तोष प्रकट करना आरम्भ करता है। कभी कभी कुछ देख- 
कर मानो डर जाता है। 


मस्तक । -- माथा बहुत हल्का मालूम होता है, पर सरमें चक्कर आनेकों 
तरह नहीं । रातके अन्तिम भागमें चार बजनेके समय, नोंद खुलनेपर देखता है, 
कि माधेमें बहुत दर्द हो रहा है और प्रत्यङ्ग आदि और कमरमें भयानक दर्द 
होता है। इसो तरह तोन दिनोंतक रहता है और रोगीको बाध्य 
होकर शब्यामें पड़े रहना पड़ता है। लगातार सर-दद, सरके पिछले भागमें और 
जो ददे इआ करता है, सरके केश भड़कर फिर केश पेटा हो जाते हैं। 
ललाट देशका सर-दद,--8 दिनों तक लगातार भावसे तकलोफ बनो 
रहतो है। 


आंख |--दोनों आँखके गोले बाहर निकले हुए। चेहरा तमतमाया 
श्रोठोंमें जलन होतो है और उससे लगातार पपड़ो निकला करतो हैं। जोभपर 
मैलकी मोटो तहो, सुखमण्डलकी त्वचामें बहुत खोंचन मालम होतो है और 
क्रोध प्रकट करनेवालो लालो दिखाई देतो है। 

कान ।--कानके पोछे रस-भरे दाने। 

चेहरा |--लाल ; जलन; खाल उधड़ना। 

जौभ ।--मानो उसपर मोटा लेप चढ़ा है, प्यांस। 

कण्ठ |--जिनको आँख बाहर निकलो इडे हो उनका गलगंड 
( आयोड, स्प।ई, स्पस्ज्ि, ककस, ) दिदल ग्रन्थिका अकार बहुत बढ़ा इुआ-- 
इसके साथ हो कलेजा बहुत धड़का करता है। 


-प्राकाशय । इसके सेवनसे भूख बढ़ जाती है भर पाचन क्रिया 
अच्छी तरह होने लगतो है। मिचलो मालूम होतो है और सस्तो रहतो है। 
पाक अन्त्राशथिक रोग और पतले दस्त आना, आध्षानको अधिकता और वमन 
को इच्छाके साथ पोठमें ददं। 
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हिः सेषज-लच्षण-सं ग्रहं । 
मलांच ।--पाचनमें गड़बड़ोकी वजहसे पतले दस्त आना। कलियत 
दूर होकर खाभाविक पाखाना होता है। आध्यानक्ञे साथ सर-दद। 


प्रैशाब ।-पेशाबका परिमाण बढ़ जाना; बजमूत्र ; पेशाबके साथ 
लार और शकरा मिलो रहतो है; इससे मधुमेह भो आराम हो जाया 
करता है। 


स्वो-जननेन्तट्रिय ।--षंगमकी अधिक कामना। जो ऋतु एक वष - 
तक बन्द था, वह छः दिनोंमें हो पैदा हो गया था। रज--बहुत ज्यादा स्त्राव, 
बहुत दिनोंतक हुआ करता है और जलदो जल्दी आरम्भ हो.जाता है। यीवनके 
आरम्भमें पहलो बारका ऋतुस्राव न होना। बाये' डस्बाधारमें हमेशा दद 
मालम होता है और इस भअ'शमें बहुत दर्द इुआ करता है। रोगिनोका चेहरा 
सफेद और तकलोफ प्रकट करनेवाला हो जाता है। तलपेटमें ददे, सर-ददे 
और जो मिचलाया करता है, प्रसृताओ स्तनमैं दूध नहों होता। सतिकाच्षेप या 
नवोन प्रसूताका धनुष्टङ्ार आदि आचेप। स्तनका अबद । जरायुपर सौत्रिका 
या सौत्रिक बेद पेदा हा जाता है। रागिनौ बहुत कमजोर और भूख यथेष्ट 
रहतो है पर दिनों दिन दुबलो होतो जातो है। 


एवासयंच ।- रक्त-कासके साथ खाँसी, चय-कास चिन्ह, बाये' फेफड़े: 
का आक्रान्त होना । 


हृत्‌पिण्ड ।--इहत्शूल रोगके रोगोको रत्य, छोनेकी सम्भावना। दो 
सोढ़ियाँ चढ़ते झो हत्पिण्डको चाल तेज भर फिर स्थिर हो जाती है और रोगो 
आसन्न-मृत्य, हो जाता है। नाड़ी बहुत तेज रहतो है, पर रोगो सो नहीं 
सकता । भुकत्रर जता पइननेके सम्य ऋहृत्पिण्ड सुस्त और मरनेकी तेयारो 
हो जातो है। एक दिन कुछ अधिक परिश्रम करनेपर, रोगीकी साँस रुक 
जातो है और उसे ऐसा मालुम होता है, मानो वह अब न जियेगा। अईै- 
शायित भअ्वस्थामें लेटने और उत्तेजक दवाकै प्रयोग करनेपर घटना । जभी तभो 
भूच्छा आ जातो है। बहुत सुस्तो श्रीर मिचलो मालुम होतो है, थोड़ा भो 
परिम करनेपर कलेजा धड़कने लगता है। 


: सोर्वाङ्गिक्क |--जभी तभी शरोरके किसी न किसी भ्रमं ददे हुआ 
करता है! मुखमण्डल ओर दोनों पेर ऐसे मालूम होते हैं, मानो शोथ छो 
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थाइरायडिनम। २६७३ 


गया है। बहुत वेचेनो मालम होती है, सोनेपर आराम मिलता है। मान्तव- 
शोथवाले रोगियोंको बहुत सरदो लगा करतो: है,-थाइराइडिनमके सेवनने यह 
जाड़ा लगना क्रमसे घटता जाता है। सूजन सब बहुत कड़ो रचतो है और: 
दबानेपर गड़हा नकों होता । 


त्वचौ ।-—मोन-शल्किका,-रोगीको बहुत जाड़ा मालूम इञा करता 
है और उसके हाथ और दोनों पेर हमेशा बरफको तरह ठण्डे रहते हैं। शरोर- 
को त्वचा नोलो हो जातो है, ग्रन्ियाँ सब फूलकर लोहेको तरह कड़ो डो जातो 
हैं। शरोरकी त्वचा सखो, शरोरको त्ववासे बहुत रूसो या मरामास निकलता 
है, परन्तु रोगोको न तो पसीना होता है और न पेशाब होता है। विच- 
ञ्चिका,-इसके सेवनसे रोगवाले अ'शको खुजलो और लालो घट जातो है, 
दाने सब अलग-अलग छो जाते हैं और बड़ो बड़ो पपड़ोके रूपमें निकल जाया 
करते हैं और अन्समें प्रदाइका भाव बिलकुल हो नहीं रहता। द्क-रोग,-- 
रोगवाले अ'शको त्वचामें बहुत खींचन मालूम होतो है तथा वह स्थान गर्म 
मालम होता है तथा लाल दिखाई देता है, पोव पैदा होनेका लक्षण बढ़ जाता 
है। अकीताको खुजलो बहुत घट जाया करतो है, हाथ और पेरोंसे खाल 
निकलतो है, गौण औपदंशिक उड्गेद; ट्टी इई इडडो जुड़ जातो है 
( सिम्फ़ाइट ) । 


निद्रा ।--निद्राकी प्रवत्ति अर्थात औंघाई आतो रहना, 8 बजे रातके 
समय नोंद खुल जाना, सरमें दद, नींद न आना। 

ज्वर |--चेहरा लाल, मिचलो, बेहोशो, प्यास, पसोना, इत्यादि। 

तुलनीथ ।--श्रासं, बेसिलिनम, कल्के, डिजिट, क्यूप्रम, आयोड, 
स्पाइजि, स्पस्ज्ञिया । 

सदृश ।--विचञ्चि कामें--आसं। सोट्टो चढ़नेपर कलेजा धड़कना= 
अरम-सूर । थोड़े भी परिस्रमसे पसोना= आसं, ` केल्के, आयोड, केलो-काबं, 
स्माइजि। जरा भो शरोर हिलानेपर = डिजिट, फेरम, नेट-सूए, स्टेफ। छत्‌- 
पिण्डको दुर्बलताको वजहसे मूच्छो=केलो-फास। हृत्‌पिण्डमें. पक्षाघातको 
आशंका-णको, कार्बो-बेज, क्रोटेल, लेके, नेजा और एसिड इाइड़ोसायानिक । 
बाहर निकला हुआ आँखका गोला = डिजिटेलिन, लाइकोपस, स्पस्ज्ि, स्ट्रिक- 


२२५ 
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२६७४ भेषज-लक्षण-संग्रह । 
निन। बाहर निकले हुए आाँजके गोलेके साथ दिदल ग्रन्थिका बढ्ना न कक, 


फेरम, फेरम-आयोड, लाइकोपस, स्पाई, स्पछ्लि । यक््ममें-बैसिलिनस । उप- 
दंशमें- माके, साइलि। सर दद में-लेकैसिस । 


शक्ति ।--३ रे दशमिकसे २०० शततमिक। 


वेरियोलिनम । 
( VARIOLINUM ) 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--मसखरिका ( चेचक ) के रस या पोवसे इसका 
विच्ण तेयार होता है। । 


लक्षण अनुसार प्रधाग ।--दमा, पोठमें दद ; कम्प ज्वर, माथै- 
के पिछले भागमें दद स्रायुशूल, चेचक, अण्डकोषका सूजना इत्यादि । 


उपयेगिता ओर आभास-|--वैरियोलिनम और वेक्सिनिनस इन 
दोनोंको हो क्रिया एक तरहको होतो है और जिस लक्षणमें एकका प्रयोग 
होता है, दूसरेका भी ठोक उसो लक्षणमें व्यवहार होता है, तथा वैसो हो अव- 
स्थामें इसका भो प्रयोग होता है। चेचकको बोमारोके आरम्भमें जो सब लक्षण 
प्रकट होते हैं, ,टोक-ठोक वे हो सब लक्षण वेरियोलिनमके निर्णायक हैं। यह 
चेचक रोगको एक बहुत हो उत्तम प्रतिषेधक दवा है और गोम-सूर्याधान 
अर्थात टोका लगवानेको अपेक्षा लाख गुना अच्छा है। इसके साथ हो टोका 
लगवानेपर कभो-कभो जो सब उत्कट रोग पैदा हो जाते हैं, वैरियोलिनसके 
प्रयोगसे उन सबका कोई भो भय नहीं रह जाता। जो कोई मनुष्य प्रति वर्ष 
चेचकके प्राहुभावके दो एक महोना पहले वेरियोलिनम या वैक्सिनिनम ३० शत- 
तमिक क्रमको लगातार एक-एक म।त्रा तोन दिनोंतक सेवन करेगा, बह उस 
'बष के लिये एकदम निश्चिन्त रह सकता है । 


इसके निर्णायक लक्षण ये हैं-( १) भयानक सर्दी और बहुत जाड़ा 

| मालूम हॉना,- ऐसा मालम होता है, कि पोठपर बरफका पानो ढाला जा रहा 
[ है। प्रचण्ड ज्वर,-मानो रोगोको देह जलतो जा रहो है, माधेमें असह्यं दद , 
माथा इतना भारो मालुम होता है, कि रोगोमें माथा उठाये रखनेकी शक्ति 
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वेरियोलिनम । २६७५ 


नहीं रहतो, सर सोधा उठाते हो रोगीक्रो ऐसा मालूम होता है, कि वह पोछे 
ओर गिर जायगा। मु'ह और आँखोंसे मानो जलतो हुई भाफ निकलती है; 
इतन! ताप रहता है, कि किसको शक्ति है जो उसके शरोरपर हाथ रख सके । 
इसो तरहका तेज कमरमें दद ,--मानो कमर टूट जायगी । रोगो दद से बैचेन 
हो पड़ता है और कभी लेटता है और कभी उठ बैठता है। इसी तरह बच्च 
किया करता है, पर उसे बिलकुल हो आराम नहों मिलता, उसे अनिर्वचनोय 
कष्ट होता हैं। दोनों पेरोंमें इस तरका दद होता है, मानो वे चबाये जा 
रहे हैं। इसके अलावा रोगो रह-रहकर पसोनेसे तर हो जाता है, पर इससे 
उसकी तकलोफ बिलकुल हो नहीं घटतो । जो मिचलाया करता है; ऊपर 
पेटमें द्द होता है। उठ बेठनेपर बेहोश हो जानेको सम्मावना हो जातो है। 


ललाट बेहद गर्म रहता है, चेरा लाल और तमतमाया; दोनों नोलो घम” 


नियोमें उपक हुआ करतो है; सर-दद के समय ऐसा मालूम होता है, मानों 
माथेके चारों ओर एक बन्धन बंधा इआ है ( ऐ-कार्वोल ) ; ऐसा मालम होता 
है, सानो सरके भोतर कोई छुरो मार रह। है; निद्रित अवस्थामें रोगो मु'इ 
बाये पड़ा रहता है और यदि उसे कोई जगा देता है तो निचला इनु 
काँपता रहता है। जोभपर मोटो पोले मेलकी तो जमो रहतो है; और 
निद्रित अबस्यामें जोभ बाहर निकल आया करतो है और बाहर निकला इआ 
अ'श काले लेपसे ठका रहता है, इसी वजहसे रोगोकी जोभ ठोक सड़े इए 
माँसके टुकड़ेकी तरह दिखाई देतो है। कण्ठमें बहुत दर्द होता है, और 
तालुसूलके बगलवाले दोनों गहवर लाल हो जाते हैं; मु'इसे भयानक बदबू 
निकलती है, कोई चोज निगलनेके समय कण्ठमें बहुत ददं होता है और ऐसा 
मालम होता है, कि कण्ठनलो रुको हुई है, मानो कण्ठकै दाहिने पाख में 
क गोला अड़ा इम्रा है--इस ठढड़को अनुभूति होतो हैं। रोगिनोके सु'इसे 
असह्य सड़ो गन्ध निकलतो है ( केलि-पामै गेनिकम )। उदरोद्द-प्रदेशमें और 
ऊपरो पेटमें भयानक दर्द रहता है और स्पश सहन नहीं होता। इटदयग्र- 
प्रदेशमें भो भयानक दर्द अनुभव होता है लगातार जो मिचलाया करता है 
और पित्त तथा खन मिले पदार्थका वमन होता है। दूध पोते हो वमन हो 
जाता है। पतला खुन मिला मल। बार बार पतला भूरे रङ्गका या नये 
शस्यकी तरह इरे रङ्गका पाखाना होता है और उससे असह्य सड़ो बदबू आतो 
है। आमातिसार या रक्तातिसार। पेशाबका रङ्ग लाल, रक्तको तरह या मेला 
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२६७६ भेषज-लक्षण-सं ग्रह । 


और उसमें बदबू। अण्डकोषमें चोट लगने बादसे वड बहुत फुला और कड़ा 


रहता है। 


इसके द्वारा नाना प्रकारके चमे रोगोंमें फायदा होता है; दटुमेखलामे भो 
यह विशेष लाभदायक है। चमंदनान्तिक स्रायुशूल रोग भो इससे आरोग्य हो 
जाया करता है। 


लचणावलो । 


सन्‌ |--पहले बोखारमें हो प्रलाप और सृत्य ,भय । 


मस्तक ।--सरमें चक्कर आना, उठनेको चेष्टा करनेपर मूच्छ आ 
जातो है। समूचे माथेमें ददे रहता है। माके पिछले भागमें असह्य ददे 
होता है। 


आंख ।-कनोनिकाका संकोचन, आँखकी बहुत-सो बोमारियां 
( किराटाइटिस ) इत्यादि । 
कान |--बहरापन | 


सुखमण्डल आदि |--चेहरा बेंगनो रंगका, नींदके समय जबड़े 
भूल पड़ते हैं, जोभपर पोले रंगका मेल ; दाँतमें भूरे रङ्गका दाग। 


गला ।—गलेमें जखम, उपभिल्लो प्रदाइकी तरह, सु'इमें बहुत बदबू । 


प्राकस्य॒लौ | पेटमे ददे, बमन, मिचलो, पानो मीठा मालम 


होता है । 


मल ।--पतला रक्त मिला मल, भूरे रङ्गका या इरे रङ्गका मल, आम- 


रक्त, कलियत। 
मूवय॑त्र ।_ब्राण्डोके रङ्गका लाल पेशाब, गदला बदबूदार पेशाब । 


पु -जननेन्द्रिय । _ अण्डकोषका फूलना, चोटके कारण कडापन और 


सुजन | 


अवासयन्त ।- दमा, ख़ास-कष्ट, कष्टकर खाँसोक साथ गाढ़ा गोंदको 


तरह बलगम । 


९ 
'गद्नका पिछला भाग ।-_कड़ापन, सर-ददेका दर्द । 
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वेक्सिनिनम । २६७७ 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग |--बाइ ऐसे मानो प्ञाघात हो गया है । निम््राङ्कक। वात । 
0 ८ 

चम |--चेचकके दाने निकलना, लाल फुन्सिग्रां ; खुजलो, पपड़ो जमे 
दाने । 

ज्चर ।--प्रबल कम्प, प्रबल ज्वर, पोठमें दद, प्यास नहों रहतों, बदबू: 
दार पसोना इत्यादि । 

सम्बन्ध ।-सहृश--एरिट-टाट, एपिस, ऐ-कार्वोल, ऐन्थासिनम, 
बेप्टि, केलो-मूय, हिपोजिनिनम ( सम्मिलित मसूरिका), लेके, मेलेण्डि नम, 
मांक-सोल, रास, साइलि, सेरासिनिय।, सोलेनम-नाई, थुजा, विरेट्रम । 

दोषन ।- थूजा, अस्थि चमं इत्य।दि । 

शक्ति ।--६ ठा शततमिकसे १००० श्रततमिक क्रम। उनमें ६, २० 
ओर २०० क्रमका अधिक व्यवहार होता है। 


—— जा पे 


वेक्सिनिनम | 
( VACCININUM ) 
टूसरा नाम ।--गो बौजके टोकाका बोज। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।---उस टीक्राका रस या पोबकी तरह पदार्थका 
विचण । 
लच्तणक्षे अनसार प्रयोग ।--निन्न-लिखित रोगोंमें लाभदायक हैः 


जखम आराम छोनेके बादका चिन्ह; अकोता; कुष्ट; लाल मसे; मसानेका 
प्रदाह ; चेचक या मसूरिका; अबु द; गो बोजके टोकाका दुष्परिणाम ; इप- 


खाँसो इत्यादि । 
उपयोगिता ओर आभास ।--वेरियोलिनम” देखिये । 


लक्षणावलो । 
मन । - रोना, बेचेन नोंद, विषन्न या चिडचिडा; चेचकका भय। 


मस्तक ।- कपालके सामनेवाले भागमें दद; दूधिया पपड़ोकी तरह 
उङ्ग द्‌ । 
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२६७८ सेषज-लच ण-संग्र ह । १४ 


आँख ।- आँखोका प्रदाह ; जाल या. क्षोण दृष्टि । 


नाक ।--नाकमें भार मालूम होना; नाकसे रतास्त्र/वं । 


Fe ST eS च्ड 


सद भौतर । “-जोभपर पोलो आभा लिये ले; सुइक्। नासूर। 
। पाकस्थलो ।-.भूख नहीं रहती ) स्वाढ्‌ य। घ्र।ण शक्ति भो नहों रहतो । 
| तलपेट ।--यक्तत और परोहा प्रदेशमें दद्‌ ; आक्षान वायु । 


। सूवयन्त ।--पेशावमें अण्डलालके साथ, सूवग्रन्धि-प्रदाइ । 
| ड प्रो ~ ~+ 
| श्वासयन्त । पेटके ऊपरी भागमें दई और हत्पिण्डमें भार “मालूम 
होनेक्रे साथ हो साथ श्वासमें गड़बड़ो, वक्षे बाये' भागमें सुई गड्नेक्रो तरह 
दद, दाहिनो ओरके पंजरेमें दद, यकषत और पोहा प्रदेशमें दद । 
इत्पिएड । —हत्पि'ड या धमनोमें ज्वरको क्रिय! य। लक्षण । 
पोठ ।-पोठमे दद, कमरमें या कटिदेशमें बहुत दद । 
उद्बोड़ |--वायीं ओरके बाहमें दद॑ ; कलाईमें वातङ्गी तरह दद । 


निस्ाङ्ग |--उरुमे काटनेको तरह दद, पेरमें ऐ'ठन, थकावट मालूम 


होना। 
त्वचा | सूखौ रीर गर्म, लाल लाल दाने, चेचक मो तरह जलन, 
कुटकुट करना | 
जिट्रा । --कपाल के सामनेवाले भागमें भर आँखमें दद के कारण नोंद 
` खुलजाना। 
| ज्वर । --ज्चर, प्रबल ताप, प्यास, वेचेनो, भूख न लगना, शोतके साथ 
। ज्वर इत्यादि । `. | >> 
समभ्ब्ष । --दोषप्न -धूजा, एपिस, सल्फ़, ऐरिट-ट।टे, साइलि, मँलेण्डि । 
। तुलनोय | --चेचकरमें-वैरियो, सले रिछ, सैनाई। मसानैशे प्रदाह में -- 
| एपिस, मार्क-कोर | चय-कासमें जवैष्टि, टियुवर्क। इप खांदी -थुजा, सेबा, 
ककस, फेरम । [ 


| | शक्ति । - १२, ३० और २०० शततमिक क्रम । 


nnn nnn काका 


3 Sa 


एक्स-रे । 
(X-RAY) 

दूसरा नास ।_-रायेन जेन-र । 
सर “ता प्र्गिघो । >- एक राम अशकोहल सरो शोशो करक टियूबमें 
क्रयाके स्मय आघ घण्टतक रख देनेपर दवा तेयार की जातो है। इससे 
ऊपरी क्रम तैयार हुआ करता है। 
ड हु [छ | र देहिक तथा सानसिक शक्तिको प्रतिक्रिया पेदा करनेमें यह 
द | ऐष समध हैं । माजा कन्सर, कच्छ -दिष, गुटिका प्रश्रति दोष मिले 
धातुम इसका प्रयोग करनेपर भोतरो दोष बाहर निकाल देतो है। कैल्के रिया, 
सोराइनम, सलफर, सिफिलिनस, टियुबर्कालिनम वगैरह दवाओसे जहां प्रति- 
क्रिया नहीं पेटा होतो ; बहाँ इससे बहुत काम होता है। 

लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नाना प्रकारके चर्म रोग ; कर्कट रोग ; 
अकोता ; वात ; जरायुको बोमारो ; थकन ; जानु और पेरकी सूजन इत्यादि । 

| लक्षणावलो | 

सन ।- मानसिक उत्तेजना, मानसिक अवसाद, जो बात लिखनो 
चाहिये वह न लिखकर दूसरो लिखता है। मनुष्योंपर दो ष-भाव। 

मस्तक । - दाहिनो आँखपर दर्द; कपालमें दर्द, सवेरे सोकर उठते हो 

९ ~ ~ Q 
सर दर्द; ऑघाईके साथ दर्द; खोपड़ोमें दर्द ; ख्ायविक ददं। 

अख |--आं छक्के गोलेमें दर्द ; रत्तसंचयके कारण पलके' भारी ; मानो 
नोंद नहीं आई है। 

कान ।--कानमें शब्द, इसके साय हो अच्छो तरह सुन नहीं पाता। 

नाक ।--नाकसे रत्तामय सूच्म-स्त्राव, सदी । 

सुख-विबिर आदि ।--जबड़े अटकंना ; चिबुकमें जखम और सूखा- 
पन ; दाँतमें दाग ; गलेमें ऐसा अनुभव होना मानो सेन्धा नमक रखा है। मु'इसे 
बदबू निकलना। 
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{ २६८० भेषज-लच्तण-संग्रहं । | क 
। 5 पाकस्थली ।--भूख नहीं रहती ; मांससे छण; भोठो चोज खानेको 
f इच्छा ; प्यासके कारण मु'इका तोता खाद ; मिचलो और वसन । 


“« TE | 


तलपेट । -सूजन, अध्यान वायु, शूलका ददे । 


मला | -मलान््रमं सर्दोका प्रदाह ; इरा मल; अध्मानके साथ निष्फल 
वेग। 


पु-जननेन्द्रिय |--पेशाब बन्द और बार बार पेशाब लगना ; ध्वज 
भंग अण्डकोष शिथिल । 
खो-जननेग्ट्रिय ।- रै रंगका ऋतुस्राव ; डिस्बाधारमें ददे; सर- # 
ददे ; गमे मालूम होना। 
प्वासयंत्र ।--खाँसो, बहुत ज्यादा बलगम निकलना, घुमेला बलगम ; 
्रभेइ-विष दूषित व्यक्तिको खाँसोको बोमारो । वक्तमें दर्द । 
जुत्पिएड ।-कलेजा काँपना ; दद ; हत्पिण्डके चारों ओर वायु। 


अंग-प्रत्यङ्ग |-दाहिने पेरमें ग्टप्रसो ; बाइमें आमवातका ददे । निचलो 
इडडोका सुत्र हो जाना या सूजन। 


उ्चर । -नोंदके आरम्भे कम्म; ताप ऐसा मालुम होता है, कि उसो 
समय पसोना होगा । पसीना और कमजोरो । 


निद्रा । बायीं करवट सोनेपर, द्वत्पिण्डके आघातसे नोंद खुल 4 
जातो है। 


त्वचा ।-सामने कपालमें बायीं ओर फुन्सो पेदा हो जाना, बचाको है 
बहुत सो बोमारो ; अकौता ; आरक्तको तरह इत्यादि । 


सम्बन्ध |--तलनौय-कैल्क रिया-कास्टिकम, होपर, पोडो, नेट्रम, | 
सल्फर, फेरम, साइलि । पल्सेटिला, सोरिनम, थुजा, जिह्नम इत्यादि । ।( 


दोषप्न ।-नका और सलफर। (३ 


शक्ति ।--१२ वां या ३० बाँ या उससे ऊँचा क्रम । ९ 


k 
।! 


४-००० 
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इलेक्ट्िसिटस | 
( ELEOTRICITAS ) 

टूसरा नाम । --डलेक्ट्रिसिटी । fC 

प्रस्तुत | - दूधको चोनोमें बिजलीका प्रवाह संयुक्तऋर उससे विचुण 
तेयार होता है । 

लचणक्षे अनुसार प्रयोग ।--नीचे लिखे रोगमें लाभदायक है;-- 
उत्कण्ठा ; स्रायविक कम्पन; बैचेनो ; ताण्डव; मूर्च्छावायु ; वात; पत्षा- 
घात; हत्कम्प्न; सर-दर्द; बज्वावात; अन्धड-पानौ आदिको आशंका; 
अङ्क-प्रत्यङ्गमें भार इत्यादि । 

टोषप्न |--माफि या, ऐसिटेट । 

शक्ति ।--१२ और ३० शततमिक क्रम । 


er डस लस 


मैग्ने टिस पोजाई ऐम्बो | 
( MAGNETES POLI AMBO ) 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—दूधको चोनो और चुआये इए पानोमें मैग्ने टका 
प्रभाव सभ्मिलितकर यह तैयार होता है 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--नोचे लिखे रोगॉमें लाभदायक हैः 
सारे शरोरमें जलन ; दोनों इडडोके बोचकी उपास्थि आपसमें मिल जातो है ; 
उस समय ऐसा ददे होता है, मानो सन्धिकी इड्डियां ट्ट गयो हैं; फड़कना 
आर चिलक मारनेको तरह ददं; सर-दद ; पुराने जखमसे रक्तल्लाव होना । 


शक्ति |--१२ और २० शततमिक । 


SS जताई 


कै 


२२६ 
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सैग्नेटिस पोलस आटिकस । 
(MAGNETIS-POLI ARTICUS ) 
दूसरा नाम और प्रस्तुत प्रक्रिया |--मैंग्ने के नाथे पोल या 
उत्तर भेसु-ग्रम्िसे पूवीक्त रूपसे तयार होत। है । | 


लक्तणके अनसार प्रयोग ]--नोंदमें व्याघात; सपनेमें घूमना; 
कशेरुका मज्जामें टटनेकी तरह शब्द अनुभव होना; सर्दों मालम होना । 
भँतमें दद्‌ इत्यादि । 


te 


सेग्न टिस पोलस आस्ट्रेलिस । 
(MAGNETIS POLUS AUSTRALIS ) 


दूसरा नाम और प्रस्तत-पकिया ।-- मेग्नेट आफ साउथ पोल, 
पूरवोक्न रुपसे तैयार होता है। 


लक्षणके अनुसार प्रयोग ।--अंगूठेके नखके भोतर बेहद दर्द, 
भखका भोतरकी ओर घुस जाना या बेठ जाना ; पैरको सन्धिका सहजमें खिसक 
जाना; पेर लटकाकर बैठनेपर दद्‌ । 


- शक्ति ।-१२, ३० या उससे ऊंचा क्रम । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


A 


(नो 


वाम मा त त srr sr er errr ri 


भारतीय ओषधियाँ । 


~ ~ 
ना 5! 


ऐब्रोमो आगस्टा-फोलिया । 
( ABROMA AGUSTA-FOLIA ) 


३ टूसरा नॉम ।-- उलट कम्बल । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया |[-- ताजे संग्रह किये इण {पत्ते से अमेरिकन फार्मा- 
कोपियाको प्रणालोके अनुसार अरिष्ट तेयार होता है। 

उपयागिता और आभास ।--बंगालमें बहुत जगह भौर भारतञे 
बहुतसे ग्रोष्म-प्रधान प्रदेशमे उलट कम्बल यथेष्ट मिलता है । 

जरायु अर मूतथन्तपर इसको प्रधान क्रिया दिखाई टेतो है। भारः 
तोय, विशेषकर बंगालके जनसांधारण बहुत दिनोंसे घरके पास हो उलटं 
कस्बलके वक्त लगा रखते हैं और बाधक आदि जरायुको बीमारोमें- इसकी 
जड़के रससे पारिवारिक चिकित्स! किया करते हैं ओर आरोग्य प्राप्त करते हैं। 


` ` कुछ दिनोसे ऐलोपेथिक चिकित्सकोंने भो उलट कस्बलके अकसे बाधक 


की बोमाशेकी चिकित्सा करना आरम्भ किया है। वे उलट कम्बलके पत्तेका रस 
आर जडके रससे प्रस्तुत अरिष्ट व्यवहार किया करते हैं । | 
स्वर्गीय छोमियोपेथिक चिकित्सक डा० डो० एल राय एम० डौ” ने सबके 
पहले उलट कम्बलके पन्त से तेयार अरिएसे बइसूत्र आरोग्य करनेको बात 
चिकित्सकोंके सामने प्रकटको थो । 
होमिंयोपेथधिक मतसे कष्टरज; और रजोलोप, जरायुको बोमारोके कारण 
हिस्होरिया, ऋतुके समय शूलका दर्द प्रभ्रति लक्षणोंमें इसका प्रयोग 


होता है। -- 
3 .. बार बार बहत ज्यादा पेशाब होना ;. पेशाब रोक न सकना, पेशाबके साथ 


चोनो अधिक ज्ञाना, पेशाब कर आने बाद.हो प्यास, कमजोरो प्रभ्रति लक्षणोंमें 
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. जा भेषज-लक्षण-संग्रह । 


इसका मूल अक १-२ बू'द मात्रामें नित्य २४ बार लगातार कुछ दिनोंतक 
सेवन करनेपर बइसूत्र रोगमें बहत फायदा होता है। बहसूत्रके रोगोको 
यदि फोड़ा या दुश्त्रण हो तो भो यह खुब फायदा करता है। 

सस्बन्ध !--तुलनौय- -जेन्यक्याइलम, जनोशिया-अशोका, सिमि- 
सिफ्यूगा, पल्स, सिकेलि, ऐब्रोमा-आगा-रेडियस, ( बाधक, ऋतुशूल ), सिजि- 
जियम, ऐसिड-फास, लेकि-ऐसिड, इथुरे-नाइद्रि, नेद्रम-सूयर ( बहुसूत्र ) । 


शक्ति ।--सूल अक और निम्न-शक्ति । 


मार 


ऐब्रोमा आगस्टा रेडिक्स । 
( ABROMA AUGUSTA RADIX ) 


दूसरा नाम । उलट कम्बलको जड़ । 


प्रस्तुत-प्रक्रिया उलट कस्बलकी जड़ या जड़को छालसे अमेरि- 
कन फार्माकोपियाके अनुसार अरिष्ट तेयार होता है।' 


उप्रयोगिता और आभास |--वाधक, कष्टरजः इत्यादि जरायुकी 
बोमारोमें ऐब्रोमा-आगस्ट्राफोलिया और ऐब्रोमा आगछ्टा रेडिक्सफे लक्षणमें 
कोई विशेष प्रमेद नहों मिलता परन्तु ऐब्नोमा-आगस्ट्रा फोलियाको तरह ऐब्रोमा 
आरगस्ट्ा रेडिका बइमूत्र रोगमें लाभ करता है, कि नहीं इसका अबतक पता 
नहीं लगा। मूलसे प्रसुत ऐव्रोमा आगस्टरा रेडिक्स दवाकी अपेचा एब्रोमा 
आगस्टाफोलिया ( पत्ते से बनो ) से जरायुको बोमारीमें बहुत जल्दी और स्थायी 
लाभ होता है। यह बात बहुतसे विशिष्ट होमियो चिकित्सकोंने स्रोकारकी है। 


ऐलोपथिक चिकित्सक गण भो आज तक साधारण व्यवस्था-पच या पेटेण्ट 
इत्यादिमें जरायुका बल बढ़ानेबालो और रज निकालनेवालो दवाकै रूपमें 
ऐब्रोम अगास्ट्रा रेडिकका प्रयोग किया करते हैं। 


वास्तवे प्रद्र, बाधक, अनियमित ऋतु, ऑँतोंका शूल, प्रति रोगोंमें 
ऐब्रोमा-आ-रेडिक्का मूल अर्क या निम्ब-शक्तिका प्रयोग करनेपर जरायुमें . बल 
बढ़ता है भौर जरायुके रोग अति शोघ्न आरोग्य होते देखे जाते हैं। 
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- इगल-फोलिया । २६८५ 
सम्बन्ध--तुलनोय ।--जेन्यक्ताइलम, जनोशिया-अशोका, ऐकोम्रा- 
आ-फोलिया, पर्स, कोलोसिन्य, सिमिसि, विकेलि, सिपि । 
शक्ति ।--सूल अर्क और निम्त्र शक्ति । 


एकालिफा डण्डिका । 
( AGALIPHA-INDICA ) 
नि ( देखिये एड )। 


हि च === 


एकिरान्येस-एस्पेरा । 
 (AGQHYRANTHES ASPERA) 
ट्सरा नाम |---अपामाग्ग, चिड्चिड़ा, क्षर-मंजरो । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया समूचे ताजे उद्भिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता ओर आभास |--आयुर्वेद के मतानुसार अपाङ्ग को 
निम्त्र-शक्षि या मूल अक या काध व्यवह्नत होता है। इशसे खुब अधिक पेशाब 
होकर बहुत जल्द शोथ दूर हो जाता है। 
होमियोपैथिक विज्ञानके अनुसार खस्थ शरोरमें इसकी परोक्षा यदि को 
जाये तो इसके और भो बहुतसे उपयोगो गुण प्रकट होंगे। 
शक्ति ।-- मुल श्रके और निम्न शक्ति । 


eS 


दूगल-फोलिया । 
म (AEGLE FOLIA) 
दूसरा नाम |--विल्व-पत्र । | 
प्रस्तु त-प्रक्रिया ।-—ताजै बेल-पत्तेसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।--बङ्ग-देशमें यह बहुत विख्यात है, | 
कि यह दवा पित्तनाशक, ज्वरनाशक और सर्दीसे उत्पन्न ज्वरमें खदु-विरेचक 
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२६८६ मैषज-लक्षण-सं ग्रह । 


अर्थात हलका जुलाबके रूपमें तथा बलगम निकालनेमें बहुत लाभ करतो है। 


अग्निमान्द्य, अम्ल और शूलके ददमें भो यदि दिल्व-पत्रका रस कुछ दिनोंतक 
नियमित सेवन किया जाये तो खासा फायदा होता है । 


दूषित जखमभें बिल्व-पत्रको ठण्डो पोल्टोस ( पानो डाले बिना हो चटनोकी 
तरह पोसकर ) प्रयोग करनेपर जखम बहुत जल्द आरोग्य हो जाते हैं। 
शरोरमें रक्तको अधिकताके कारण यदि किसो जगह सूजन हो जाये तो विल्ब- 
पत्रका रस लगानेपर लाभ होता है। 


जिनके शरोरमें श्रधिक चर्बी रहनेके कारण शरोरसे बदबू निकलतो है, उनके 
शरोरमें इसका ताजा रस लगानेपर बदबू नष्ट हो जाती है। 
ताजै विल्ब-पत्रका रस कुछ दिनोंतक़् गोल-मिचेकी बुकनो डालकर सेवन 
करनेपर सब तरहके शोथ दूर होते हैं। शोथ-रोगियोंको विल्व-पत्र भिंगोये 
जलका सेवन करानेपर बहुत लाभ होता देखा जाता है। 
'होमियोपेथिक मतसे-शोध-युक्त ज्वर ( यह शोथ आँख, मुँह, ऑठ इत्यादि- 
पर साधारण सूजनते रूपमें भो हो सकता है और उदर तथा चाथ पेर इत्यादिको 
अत्यधिक सूजन, थोड़ा पेशाब मिलो मारात्मक सूजन भो हो मकतो है )। 


गभावस्थामें शोथ, बेरि-बेरि इत्यादि सब तरहको शोधको बोमारोमें इगल- 
फोलियाको निन्न-शक्तिसे आशासे अधिक लाभ होता है। 


बेरि-बेरि रोगमें इसकी ३5 शक्ति सेवन करनेपर थोडे हो दिनोंमें पेशाब खब 
होने लगता है और शोध घट जाता है; अग्निमान्य, हत्पिण्डको टुबेलत 
प्र्रति लक्षण भो घट जाते हैं और रोगो निर्दोष भावसे आरोग्य प्राप्त करता 
है इत्यादि । 
सस्बन्ध--तुलनौय ।--एपिप, आस, ऐपोसाइनस, रास-टक्छ, 
क्रेटेगस । | 
शक्ति । २४, ३० २००। 


ms 7. लर वहा, 
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इंगल-मामलस । 
॥ ( AEGLE-MARMELOS ) 
दूसरा- नास ।-_्रेल, विल्व-फल । PR 
'प्रस्तुत-प्रक्रिया |--कच्चे बेलको गिरोमें सुरासार मिलाकर अरिष्ट 
तैयार होता है। | ; 


उपयोगिता और आंभ।स । -पुराने अतिसार या आमाशय-रोगमे 
इ यदि किसो दूसरो दवासे लाभ न हो तो इगल-मामेलसका मूल अर्क ₹ से ५ 
ब्‌'द्‌ मात्रामें दिनमें दो-चार बार सेवन करने तथा साथ हो साथ बेलको सुरब्बा 

या बकरोके टूधके साथ बेलका गुद्दा सेवन करनेपर बहुत फायदा होता है । - 


सम्बन्ध--तुलनोय । --नक्र, पोडो, ऐनाक । 
“शक्ति । —मूल अर्क और निम्त्र-शक्ति । | 


अमलको । 
- (AMLAKI) 


--दूसरा नाम ।-_आमला। ऐस्बेलिक-माइरोबेलम।_ . 
'प्रसतत-पकिया ।---सखे भ्रामलेके विचूण से अरिष्ट तैयार-होता है । 


` उपयोगिता और आभास ।--यह कनियत,: सूत्रककच्छता, अस्त, 
अजोण और कफ-रोगकी बढ़िया दवा है। 
शक्ति ।--मूल अक और निम्त-शक्ति । 


अलु न 
(ARJUNA) 


» टुसरा नाम |>टरमिनेलिया-अंजु न। | है “ 
प्रसुत-प्रक्रिया ।--क्ालसे अरिष्ट तेयार होता है। 
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१६५ _ सैषज-लक्षण-संग्रहे । 


उपयोगिता और आभास ।--हिमालयक्ी तराई; बङ्गाल, तथा 
सम्पणे भारत, बर्मा और लंका-द्दोपमें अजु नका उक्त पैदा होता है। 


आयुवे दके अनुसार अज्ञु नका काढ़ा या अजु नका टत छत्‌शूल, कलेजा 
धड़कना, हृद्पिण्डको कमजोरोके कारण शोथ, अनियमित हृद्-स्पन्दन इत्यादि 
इत्पिण्डके कारण पेद! हुए बहुतसे उपसगोको एक बहुत बढ़िया दवा है। 
हृत्पिण्डको बोमारोमें अन्य दवाओंके साथ अनुपान'स्रूपमें अजु नका सदा हो 

' व्यवहार दभ्रा करता है। रक्तपित्त, चप्रकास, रक्तातिप्तार, ग्रहणो; भेह वगेरह 
बोमारोमें भो अजु नके प्रयोगका बिधान पाया जाता है। इस दवाको सङ्घोचम 
च्तसताके कारण अजु नके काथ या असवके दारा जखप्रको धोनेको भो प्रथा 
प्रचलित है। चोट लगकर इडडो टूट जानेपर या काला दाग पड़ जानेर 


लक्षणमें अजु नके भोतरो और बाहरो प्रयोगसे लाभ होनेका उल्लेख पाया 
जाता है। 


ऐलोपरेथिक चिकित्सकगण भो आयुवे दके निर्देशक अनुसार, अब अजु नका 
व्यबहार कर सन्तोष जनक प्रभाव देख रहे हैं । 


होमियोपेथिक मतसे अबतक्ग अर्जुनको स््स्थ देहिक और रोगियोंपर 
परोचा द्वारा उल्लेख योग्य प्रमाण नहीं प्राप्त इुआ, पर होमियोपेथ गण आज 
कल डत्पिण्डकी बोमारोमें व्यापक भावसे इसका व्यवहार कर रहे हैं। 


~ 


दत्पिण्डका आन्विक या क्रिया विकारके कारण पेद इुआ शोथ, कलेजा 


धड़कना, अनियमित नाड़ो और इरद्स्पन्दन इत्यादि लक्षणोंमें निम्न्र-शक्तिका 


व्यवहार करनेका उपदेश होमियोपेधिक चिकित्साके पण्डितगण किया 
करते हैं । 


जखम और काले दागमें इसके जलोय धावनका बाहरो प्रयोग और निम्त्र- 


शक्तिका भोतरो प्रयोग करनेको वे सलाह देते हैं, और फायदा होता दिखाई 
देता है। 


आजकल बेरो-बेरो राग सब जगह बहुत फेला दिखाई देता है। बेरो- 
बेरो रागमें जहाँ ऋइत्पिण्डपर भो रोगका आक्रमण होता है और इसी वजहसे 
बहत तरइके उपसमे प्रकट होते दिखाई देते हैं, ऐसे स्थानपर अजु नका व्यव- 
हार करनेपर बहुत फायदा होनेकी आजा को जातो है। 
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जा अश्वगन्धा । २६८८. 
सम्बश्च ।--तुलनोय---त्रानि का, सिम्फाइटम, हैमामे, केलेण्डु ला, 
( चोट ओर जखम ), क्र टेगस, ( हृत्पिण्डको बोमारो )। 


शक्ति ।--२--२०० । 


अच्र-प्त्र । 
( ARHAR-PATRA ) 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--अरचरके ताजै पत्त से अरिष्ट तैयार होता है । 


उपयोगिता ओर आभास |--अम्त और कामला रोगमें इसको 
निम्त्र-शक्तिका प्रयोग करनेपर किसो किसोकेा बहुत लॉभ होता है। 


शक्ति ।१४--३। 


TO] 


अश्वगन्धा । 
( ASVAGANDHA ) 


टूसरा नाम ।-वाइधेनिया समनिफेरा, कादसेलिस, फले विसिउरग । 


नः प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-सूखो जड़को विचणंकर सुरासारके साथ सूल अरिष्ट 


तेयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--बभ्बई प्रदेश और भारतके पश्चिम 
अंचलमें बहुत ज्यादा परिमाणमें अश्वगन्धा ( असगन्ध ) पाया जाता है। इस 
उद्भिदसे घोड़ेके सूत्रको तरह तेज गन्ध निकलतो है, इसोलिये इसका नाम अश्व- 
गन्धा पड़ गया है। 
यह ध्वजभङ्ग रोगकी एक बत बढ़िया दवा है-। बुढ़ापा, बहुत दिनॉतक रोग 
भोगना या बहुत ज्यादा मेथुनके कारण रक्ति-शक्तिको कमजोरोमें अशगन्धाका 
मूल अर्क या निम्न-शक्तिका प्रयोग करनेपर बहुत फायदा होता है। 
* बहत दिनॉंतक रोग भोगनेके कारण कमजोरो, बहुत अधिक मानसिक या 
शारोरिक परिश्रमको वजइसे क्लान्ति, क्षयरोग, वात, खाँसी, शोध या बच्चाका 
२२७ 
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२६९.० I भेषज-लक्षण-संग्रह । 


सुख डो या रिकट (श०८७॥७७ ) रोगमें अश्वगन्धासे बहुत अधिक फायद॑। 
होता है | 


. अश्वगन्धा स्रायु और पेशियोंमें बल बढ़ाता है, इसोलिये जिस बालक या 


` गुवककी स्मरण-शक्ति और बोध-शत्ति कमजोर हो, पढ़ा इुआ विषय जलदो 


समभमें न आये, बहुत दिनोंतक पढ़ा हुआ विषय याद न रख सके, पुष्ट भोजन 
खानेपर भो शरोर पुष्ट न होता हो या परोक्षाके लिये बहुत परिश्रम करना 
पड़ता है, उनके लिये अशगन्धा अम्तके समान है । 

ऊपर लिखे लक्षणोंमें आयुवे दके मतसे, स्मरणातोत कालपे इघपका व्यवहार 


प्रचलित हो रहा है। आजकल ऐलेपेथिक चिकित्सकोंने भो इसका व्यवहार 
आरम्भ कर दिया है । 


सस्बन्ध ।--तुलनौय ।-- ए सिड-फास, नक्स, सटे कि, लाइके, एवेना, 
ऐमियेना, सबाल । 


शक्ति ।--मूल अक और निम्त्र-शत्ति । 


ऐटिस्टा इंणिइका । 
( ATISTA INDICA ) 
दूसरा नाम ।_आस-सेबड़ा। 
प्रस्तु त-प्रक्गिया ।-- ताजे पत्त से अरिष्ट तैयार होता है। [ 
उपयोगिता अर आभास |--बगालके गांवोंमें इका गाछ बहुत 
अधिक पेदा होता है। गांववाले विशेषकर इसको डालसे दतुवन करते हैं 
ओर बच्चाको कमि रोग हो जानेपर इसके पत्ते को रस प्रयोग करते-हैं। इसके 
तिक्त गुणके कारण इसके इ।रा पित्त-रसको समता उत्पन्न होतो हैं तथा जाडा 
बोखारमें यह बहुत फायदा किया करता है। इसके पत्तेका रस सु'घाने और 
हाथको कलाईमें शिराके ऊपर पत्ता बाँध देनेको भी प्रथा प्रचलित है । 
होमियोपेथोके मतसे यह सविराम ज्वर, जाड़ा बोखार (द्वांहिक या 


त्रस्‍।हिक ), आन्तिक-ज्वर, पित्तशूल, क्रिमिशूल, क्रिमि-जनित मूच्छ और 
अआचेप, उद्रामय, कलियत, रक्तामाशग्र प्रश्रति लक्षणोंमें लाभदायक है । 
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ऐज़ाडिरेका इ्डिका । २६९१ 
सम्बन्ध ।—तुलनो य-इयुकैलिप्टस, चायना, सिना । 
शक्ति ।—मूल अर्क और निम्त्र-शक्ति। 


नी आये ला” 


ऐटिस्टा रेडिक्स । 
( ATISTA RADIX ) 

टूसरा नाम ।--प्रास सेबड़ाको जड़ । 

प्रस्तुत-प्रक्रिया ।—सूलकी छालसे अरिष्ट तैयार होता है । 

उपयोगिता और आभास | -रक्त श्रामाशय रोगको यह बढ़िया 
दवा है। विशेषकर क्रिमिको वजहसे या क्रिमिकी धातके व्यक्तिके रक्ता- 
माशयकी यह उत्कष्ट दवा है और मन्त्र शक्तिको तरह काम करता है। 

शुक्ति | मूल अरिष्ट और निम्त्र-शक्तिका बार बार प्रयोग होता है । 


वि 


ऐजाडिरेका इणिडका । 
( AZADIRACHTA INDIGA ) 


टूसरा नाम ।--मेला-णजाडिरेक। ; नोम । 


प्रसुत-प्रक्रिया |--नोम मैलेरिया-नाशक और चम्मरोग-नाशक है। 
इसी लिये मकानके दाहिनो ओर नोम गाछ लग!नेको चाल है। चम्रोगमें 
नीमका घो, नोम-इल्दो या नोप्तके पत्ते पोसकर लगानेको चाल प्रचलित है । 
चेचक, खसड़ा इत्यादि व्यापक चर्मरोगोमै नोमके पत्तेको इवा करनेसे लाभ 
होता है। आयुवेदके मतसे नोस सब तरहके चम्भरोगोंमें यहाँतक कि गलित- 
कुष्ठको भो श्रेष्ठ दवा है। नोमके पत्तेके पानोसे जखम धोनेपर जखम बहुत 
जल्द आरोग्य हो जाता है और सड़ना बन्द हो जाता है। क्रिमि, पित्तनाशक 
अर बलवद्धकके रूपमें इसको बहुत सुख्याति है। 
होमियोपेथो-मतसे जाड़ा, बोखार, मैलेरिया ज्वर, पित्त ज्वर, दमा, सङै 
जखम, शरोरके भोतरके तन्तु सड़ जानेके कारण ज्वर, रति-शक्तिको दुबेलता, 
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हि | 


२६८२ मेषजःलक्षण-संग्रह । 


शत-प्रदर, ऋतुके साथ सड़े तन्तु निकलना प्रश्रति लचणाँम एक डिरेवटासे 
बहुत लाभ होता है। 

ज्चर-रोगमें परसेटिलाके इसका साथ बहुत कुछ सादृश्य है। पल्सेटिलाके 
ज्वरके लक्षणके साथ यदि बहुत अधिक कनियत रहे तो एजाडिरेकासे बहुत 
अधिक फायदा होता है । 


शक्ति |--६5, ३० और मूल अक, रस और काढ़ाका बाहरो प्रयोग 
होता है । 


eS 


बहेरा । 
( BAHERA ) 


टूसरा नोस ।--टमिनेलिया-वेलेरिका। वेलेरिक माइरो वेलेना। 
हिन्दो नाम-बहेड़।। 


प्रस्तुत-प्रक्रिया ।विचण से रिष्ट तेयार होता है । 


उपयोगिता और थाभास ।-इड़, बहेड़ा और आमला-ये तीनों 
हो मिलकर त्रिफला कहलाते हैं। त्रिफला पित्तका शमन करनेवाला तथा 
कोठा साफ करनेवाला है। 
बहेड़ाको गिरो संकोचक है, इसो कारणसे प्रदाइमें बार बार इसको गिरोका 
प्रलेप दिया जाता है और उससे बहुत लाभ होता है। 


यद्यपि होमियोपेथिक सतसे इसका भरपूर प्रविङ्ग नहों हआ तथापि 
होमियोपेथोके अनुसार पित्तको अधिकता, कनियत, खरभंग, खाँसो प्रभ्तिमें 
सफलता पूवक इसकी निन्त्र-शक्तिका प्रयोग होता है। 


शत्ति -निम्त्र-शक्ति । 
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ब्ल भिया ओडोरेटा । 
( BLUMEA ODORATA ) 

टूसरा नास ।-कुकशिमा, शियाल-मोधा, कुकरींधा। 

उपयोगिता और आभास | --अश, रक्तामाशथ और र्तप्रदर 
रोगमें बलूमियाको निम्न-शक्ति बढ़िया काम करतो है। कालो खाँसी, खरभंग 
( ड्रोसेरा, स्पजि) शय्य।सुत्र ( शय्यामें रातमें पेशाब कर देना, बाबंस्कम, 

क सिना, ) और वात रोगको यह अच्छी दवा है। छु 
शक्ति ।- मूल अक और निम्न-शक्ति । 


eS 


भ्लेटा ओरियण्टेलिस | 
( BLATTA ORIENTALIS ) 
देखिये एछ--३४८ । 


बेरोविया डिफियुजा 
( BOERHAAYVIA DIFFUSA) 5 
दूसरा नाम ।- लाल पुननेवा। | 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--रक्त-पुननंवांसे सूल अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता ओर आभास ।--आंयुवेदक मतानुसार घुननवा शोथ, 
कुष्ट, सूत्र-पथरो, वात और ज्वर तथा सूत्र-नाशक महोषधि हैं। कुछ दिनोंसे 


एलोपेथो मतके अनुसार पुननंवाका सत, पेशाब लाने, हलका जुलाब, वमन 

करने और कफ निकालनेकी दवाके रूपमें व्यवदत होता है। | 
होमियोपेथोके मतानुसार शोथ रोगमें इसका सूल अरिष्ट या निम्न-शक्तिसे 

विशेग लाभ होता देखा गया है। बेरो-बेरो या बहुव्यापक शोथ रोगमें पुननेवा 
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हरि हे 5. | डे हि 
२३८३ मैषज-लक्षण संग्र इ । 

हे हि है 0 ® ~ ७ रि ~» (> 

ओ- का मूल अक कई बू'द व्यवहार करनेपर अधंख्य रोगिग्रोंको बहुत अधिक लाभ 

हुआ है। अधकपारोक। सर-दर्द, पेशावमें कष्ट प्रौर सूत्र-पथरो रोगमें भो इससे 

बहुत फायदा होता है। 


जला 


शक्ति ।--मूल ब्रत कई बूद मात्रामें या निम्न-गक्ति । 


ee जया 


बेरोविया रिपेन्स । 

(BOERFAAVIA REPENS) “शत क 
क दूसरा नास ।- सफेद पुननवा। 
॥ प्रस्तुत-प्रक्रिया |--शोत पुननवासे अरिष्टके आकारमें तेयार 
होता दे) ० 

उपयोगिता ओर आभास ।-यह दवा भो शोथ रोगमें हो विशेष 
कर व्यवहृत होतो है। बेरो बेरो रोगमें इस दवाके प्रयोगसे बहुत लाभ 
होता है। 
है शक्ति ।-सून अर्क और निम्न-शक्ति । 


» 


ब्रोइयोफोइलम केलिसिनम । 
 ( BRYOPHYLUM CALYOCINUM ) 
दूसरा नाम ।-हैम सागर। ज़स्महयात। 
स्तुत-प्रक्रियो ।-ताजे पत्त के रससे सूल अरिष्ट तेयार होता है। 
उपयोगिता और आभोस |-यह एक संकोचक और सड़ना दूर 
करनेवालो दवा है। हेमसागरका पत्त। आगमे. झुलसाकर कटे जखम, फोड़ा 
तथा विषैले कीड़े वगेरह काटे इए स्थानपर लगाकर बाँध देनेसे विशेष लाभ 
रोता] . | i 
उढ्रामय, आमाशय, हैजा प्रस्रतिमें इसकी लिम्न-शक्तिका भोतरो प्रयोग दै 


करनेपर और मूल अर्कका धावन बाहर लगानेपर विशेष लाभ होता है। _. 
7३8: ANNE ६a 


3 


गि 000 


| 


| 


केलो रो पिस जाइगैरिटया । “ २६९ 
सम्बत्ध ।—तलनीय-्रानि, हैमा, हाइड्रो, इचिनि । 
शक्ति ।--मूल अक और निन्त्र-शत्ति । 


कलेण्डला आफिसिनेलिस | 
( CALENDULA OFFICINALIS ) 
देखियिञ एछ-४४२। 


घिसल पिनिधा बाण्डसेला | 

( GAFSALPINIA BONDUOELLA ) ः 

टसरा नाप्त ।-कटकरंज ; कुदनिया-इण्डिका । | | 
प्रस्तत-प्रक्रिया --फुनगोके पत्त से अरिष्ट तैयार होता है। | 

उपयोगिता और आभास ।--कटकरंजकी लता बंगालके खड़- 

इरोंमें इधर उधर बहुत होती है। इसके पत्ते और फल सबमें हो बहुत 

> होते हैं। फलांमें फलको तरह दो तोन बोज होते हैं। 
गांववाले तथा आयुर्वेदिक चिकित्सक गण कंटकरंजको गिरोका चण बनाकर 
बोखारमें व्यवहार करते हैं। 


होमियोपेथो मतसे मैलेरिया ज्वर, जाड़ा बोखार, सर-देद, प्यास और 
यक्कतके वढ़नेमें तथा बोखारके बादकी कमजोरोमें इसका व्यवहार 


होता है । 
सम्बन्ध ।--तलनोय--चायना, आस, चिनि-आस । 


शक्ति |--१ह४-६5 । 


०५५०" एक ७ ~ ~ 
Be जनत हे ~ जन 


कक -: ००३ PE कै 
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केलोट्रोपिस जाइगेण्टियो | 
( CALOTROPIS GIGANTIA ) 
देखिये- एछ्ठ-४४५। 


साफ. पा 


के ~ ~~ 
हि 5 केसिया-सेफारा | 
( 05888 SAPHORA ) 
दूसरों नाम ।--काला कसुन्दा। 


अ प्रस्तुत-प्रकिया । काले कसुन्दकी जड़की छालसे मूल अरिष्ट 
तैयार होता है। 


हि उपयोगिता ओर आभास ।--दाद, घाव, फुन्सियाँ, रूसी, विच- 
` झिका प्रति लचणोंमें इसको निम्त्र-गक्ति विशेष लाभ करतो है। 
._ शक्ति |-निम्न-शक्ति। हि” 
& ३९ ८ क पु 9 
ह 


सिफ़लेण्डा-इिडका । 
~ (OBPHALANDRA INDICA ) 
टूसरा नोप ।--कुण्डरो, काक्सिनिया-इण्डिका । 
७00 त-प्रक्रिया ।-- ताजै पत्तेके रसले सूल अरिष्ट तैयार होता है। 


. उपयोगिता और आभास ।--हाथ-पैरकी जलनमें कुण्डरोका पत्ता 
ओ कुचलकर लगा टेनेपर तुरन्त जलन शान्त हो जातो है। वायु और पित्तके 
... कारण सर-दर्द और अनिद्रा रोगमें इसका रस माथा और कपालमें लगानेपर 


क") 


 सरदददं तुरन्त बन्द होता है और अच्छी नींद आतो है। 


बच्चोंका हरे रङ्गका मल, पेटमें ददे, कूथन प्रति लक्षणोंके साथ रक्तामा- 
शयको सिफालेण्डा एक बढ़िया दवा है। बहइमूत्र रोगमें भीर पित्त-घढित 


एस MDDS ० उ आउ दे HIS दा क esi Nee ON. 


चिराता। २६०७ 
ज्वरमें विशेषकर पित्त-प्रधान व्यक्तियोंकी बोमारोमें सिफालेण्ड ।क। प्रयोग करने- 
पर आशासे अधिक लाभ दिखाई देता है। 

सम्बन्ध ।—तुलनो ध--प्राज-नाइड्रि, मार्क-कोर, सल्फ । 
शक्ति ।-- मूल अर्क और निम्म-शक्ति । 


Sms पा जार ना” 


चिराता । : 
( CHIRATA ) 
दूसरा नाम ।--चिरायता ; ओफेलिया-चिराटा । 
प्रस्तुत-प्रक्रियां ।--खखे डण्टल और पत्ते से अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास ।-इ्मालयज्ै उच्च शिखरपर चिरायता 
बहुत अधिक परिमाणमें मिलता है। आयुवे दके मतसे चिरायता, ज्वर, पित्त, 
और क्रिमि-नाशक, पाचक तथा झदु-विरेचक् है। जोण-ज्चर तथा पुराने 
ज्वरमें चिरायताका लाभ भारतके सभी जनसाधारण जानते हैं। नये मैलेरिया 
ज्वरमें जब आसंनिक, क्रिनिन इत्यादि का प्रयोग करनेपर भो लाभ नहीं होता 
ओर पित्तको प्रबलता दिखाई देतो रहतो है, ऐसे स्थानपर चिरायता 
रामवाणको तरह लाभ दिखाता है। सात्निपातिक रोगमें जब क्विनिनका व्यव- 
(१, हर हो नहीं सकता, उस समय भो चिरायताका निःसङ्कोच भावसे व्यबहार हो 
सकता है। 

सम्बन्ध ।— त॒लनोय---श्रार्स, चायना, सल्फ़, सिना । 


शक्ति |--निम्ब-शक्ति । छ 


क्न रोडेण्डन । 
( CLERODENDRON ) 
टूसरा नाम ।- क्वेरो-दनफारचुनेटम ; भाट, भांण्डिर्‌। 
` प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-ताजे गाछसे अरिष्ट तैयार होता है। 


२२८ 
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२६८६ मेषज-लच्षणे-सं ग्रहं । 
उपयोगिता आर आभास ।- बङ्गालमँ सड़कोंके आस-पास तथा 
खंडरहरोंमें यह बहुत अधिक पैदा होता है। बङ्गालके गाँववाले ऐटिस्ट्रा-इण्िका 


या आंस-सेचडाको तरह इसके पत्तेका रस भो बच्चोंके क्रिमि-रोगमें व्यवहार 


किया करते हैं। 
मलेरिया ज्वर या पुराना ज्वर, पोहा और यक्कतका बढ़ना; कशियत, 
आँख सु इमे जलनके लक्षणमें भाँटोका रस या मूल अरिष्ट बहुत फायदा करता 
है। अजोण रोगमें भो यह फायदा करता दिखाई देता है। 
सस्बन्य ।--तेलनोय--ऐटिस्ट, सिना, चायना । 
शक्ति ।—सूल अक, निम्न-शक्ति और पत्तेका रस। 


साइनोडन या टूर्वा । 
(CYNODON OR DURBA ) 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |---जड़-सहित ताजो टूबसे भ्रिष्ट तैयार होता है । 
उपयोगिता और आभास |--दूर्बा एक अनुत्तेजक, शक्तिवर्द क 
और रक्तस्नाव रोकनेवालो चोज है । दूब सहजमें नहीं सूखतो। इसलिये, 
इसका अक या दूर्बीका पानो शक्तिको बढ़ाता है-यह सभो प्राच्य और प्रतोच्य 
विद्वान मानते हैं । 
टूर्वाका रस रक्षाका बहना रोकता है। इसोलिये, इस देशमै शरोरका कोई 
श्यान कट जानेपर, टूर्वा पोसकर या कुचल अथवा चबाकर उस स्थानपर लगा 
देनेकी प्रथा प्रचलित है। इससे रक्तस्राव तुरन्त रुक जाता है और जखम भो 
जल्द हो आरोग्य हो जाता है। 
च्तयके कारण पेदा इई खांसोके साथ यदि रक्तस््राव हो तो दूर्वाका रस कई 
घण्टोंका अन्तर देकर लगातार या टूबको जड़का अरिष्ट सेवन करनेपर थोड़े हो 
समयमे रक्तस्त्राव बन्द हो जाता है। 


जरायु या आँतोंसे बहुत अधिक रक्तस्रावमें साइनोडोनका सूल अरिष्ट सेवन 
करनेपर खब फायदा होता है। 


शक्ति । मूल अकं या निम्न-शक्ति या दूवाका रसं। 


कया अत — पनामा 


00 
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। 4. लि 


साद्रपिरस | 
(OYPHRUS ) 
दूसरा नाम ।--मोथा । 
प्रस्तुत-प्रक्रियो ।—विचणसे रिष्ट तैयार होता है । 
( मोथा देखिये ) 


5 Ne 
डेससोडियम-गजेटिकम । 
( DEMODIUM GANGETIGUM ) | 
टूसरा नास ।---शलपाणि ; हिन्दी साहिवान । | 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-—पत्त से अरिष्ट तेयार होता है । 
उपयोगिता ओर आभास |--त्रायुवे दके मतसे यह एक बलका- 
रक और. ज्वर नाएक दवा है। होमियोपेथोके अनुसार पित्त-ज्वर, सारे शरोरमें 
दद्‌, सर-दर्द, शिरोदण्डमें ददे, अकड़नका भाव प्रन्ति लक्षणोंमें लाभदायक है । 
सदी ज्वर, पुराना ज्वर, और सन्निपात रोगमें उल्लिखित लक्षणोंमें इस दवासे 
विशेष लाभ छोनेको आशा की जातो है। 
शक्ति ।--सूल अर्क और निम्न-शक्ति । 


एस्बेलिया राइबस । 
( EMBELIA RAIBES ) 
टूसरा नाम ।--विङङ्क । बाय-विडङ्क । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया |--चुण थे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |-बिड॒इ एक प्रसिद्द क्रिमि नाशक, 
रेचक और पेशाब लानेवालो दवा है। 
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२७१० मेषज-लचण-संग्रह । 


होमियोपेथोके मतसे क्रिमि रोगमें तथा उदरामय, अतिसार, अजोण , पेट 
फलना, प्रति क्रिमि जनित विविध उपसर्गोको बिड्ड एक बहुत हो बढ़िया 
दवा है। ऊपर लिखे लक्षणोंके साथ यदि कड़वा पेशाबका लक्षण भो दिखाई दे 
तो इस द्वापर पूरा पूरा भरोसा किया जा सकता है। 
सम्बन्ध |--सिना, टियुक्रि, स्टे नम । 


शक्ति । सूल अक भर निम्न-शक्ति । 


एन्‌हाइड्ो । 
(ANHYDRO ) 
दूसरा नाम ।तहिद्चे। ` 
प्रस्तुत-प॒किया ।- ताजै संग्रह किये हुए दिंजेसे अरिष्ट तेयारहोता है। 
उपयोगिता और आभास ।- श्रामाश्य, पित्त-प्राधान्य, नया ज्वर, 
जोण ज्वर प्रश्तिमें एनहाइड़ो बहुत फायदा करता है। 
शक्त |निम्न-शक्ति । 


es आिननलयाओओ 


डयुपेटारियम आयापाना । 
(EUPATORIUM AYAPANA) 
दूसरा नॉम ।-प्रायापान । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--ताजे गुल्मसे अरिष्ट तेयार होता है । 
उपयेगिता और आभास ।--ग्राया-पान एक खून रोकनेवालो 
दवा है। कुचल जानेका जखम या दूषित जखममें आयापान लगानेपर या 
मूल अकका धावन प्रयोग करनेपर विशेष फायद। होता है। साँप काटी हुई 


जगह पर आयापान कुचलकर लगानेपर या मूल अकके बाइरो प्रयोगसे और 
साथ हो साथ मूल अकके भोतरो प्रयोगसे सब तरहके विष नष्ट हो जाते हैं । 
इस विषयमै इसको बहुत सुख्याति है। 


इसके बाहरो प्रयोगसे अश, कटे घाव और शरोरके जिस किसो स्थानसे 
रत्तास्नाव हो, उसको यह रोक देता है। आमाशय पाकाशयके आन्लिक 
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इरोतकी । २७०१ 
जखमको वजइसे रत्तास्राव या क्षय रोगमें ख!सीके साथ रताल्राव लचणमें इसके 
भोतरो प्रयोगसे बहुत लाभ होता है । 

सम्बन्ध । --त॒लनोय ।5दूर्वा, इपिकाक, हैमामैलिस । 
शक्ति ।--मूल अक ओर निम्न्र शक्ति । 


ना पथ गा 


फिकस इण्डिका । 
( FICUS INDIOA ) 
टूसरा नाम ।-बड़की जटा या शङ्ख । 
प्रस्तुत प्रक्रिया ।-—बड़को जटासे अरिष्ट तेयार होता है । 


उपयोगिता और अभास ।--फिकस रिलिजियोसाकी तरह यह 
भो एक रक्तस्त्राव रोधक दवा है। किसी किसोके मतसे फिकस इण्डिकाको र्ता- 
स्त्राव रोकनेवालो शक्ति फिकस रिलिजियोसासे बहुतसे श्र शोंमें अधिक है। यदि 
क्षय रोगमें खाँसो के साथ रक्तस्त्राव हो, बहुत रज निकलता हो, अश या रक्तामा- 
शय रोग हो, इन सबमें हो यह अव्यथ रूपसे कार्यं करतो है। नये आमाशय 
शरीर उट्रामय रोगमें भो इससे फायदा होता देखा जाता है। 

बहुमूत्र रोगमें इसको निम्न शक्तिक्रा प्रयोग करनेपर विशेष लाभ 

होता है। 

सस्बन्ध |--तुलनी य--सिजिजियम ( बइुसूत्र ) ; इपि, सिकेलि, 
दूर्वा ( साइनोडन )। 

शक्ति ।-१अ-६३। 


इरोतकी । 
( FIARITAKI ) 
दूसरा नाम ।--टमिनेलिया- चेनि्ओरोला। इड़। 
प्रस्तुत-प्रक्रिया । -इड़के चरसे अरिष्ट तेयार होता है। 
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उपयोगिता और आभोस ।-आयुर्वेदशे सत यह अनुपानके 
अनुसार प्रायः सब तरहके रोगोंमें फायदा करतो है। इरोतको तिफल!का एक 
प्रधान उपादान है । 
होमियोपथो मतसे कलियत, पित्तको प्रधानता, आमाशय, पुराना अतिसार, 
अशे) हिचको प्रति लक्षणोंमें उपयोगो है। . 


शक्ति \ मूल अक ओर निम्न शक्ति । 


जा 


हाइग्रोफिला-स्पाइनोसा । 
GHYGROPHILA-SPINOSA ) 

दूसरा नास |--वालसखाना । 

प्रसुत-प्रक्रिया ।--ताजे उद्जिदसे अरिष्ट तैयार होता है । 

उपयोगिता और आभास |->सारे शरोरमें जलन, सारे शरोरमें 
छोटे-छोटे दाने, जखम, गाँठोंका फूल जाना प्रति चमके लक्षणमें तथा शोत, 
पित्त, विसफ कुष्ठ प्रति रोगोंको ( ऐप्रिस, आ, आरटि-इयु) हाइग्रोफिला 
एक बढ़िया देवा है । 


इसके अलावा यक्वतको बोमारोके कारण शोध, पेशाब कम होना, वात, छुँ 
0 गोद ति ses 
प्रमेह, स्रायविक दुबलता, मूत्रपथरो, नोंद न आना प्रभति लक्षणोंमें भो इसका 
व्यवहार होता है। 


शक्ति |--निम्न-शक्ति । 


जनोशिया अशोको । 
) ( JONOSIA-ASOKA ) 


4 


दूसरा नाम |--अशोक, सेराका इण्डिका। भारतवषेमें पैदा होने ४५ 
वाला एक प्रकारका वच्‌। 
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जट्टिशियां अधाटीडा | २७०३ 

प्रंच्तत-प्रक्रियां ।--ग्रशोक दच्तको ताजी छालसे अरिष्ट तेयार 
होता है। ˆ 

उपयोगिता और अभास ।-अयु्वैदिक चिकित्सक अशोककी 

छालसे अरिष्ट या छत तेयार किया करते हैं और डिम्बकोष तथा जरायु सम्ब शो 

रोगोंमें इसका प्रयोग किया करते हैं। आजकल ऐलोपैथिक्त चिकित्सक गण 


भो अशोकको छालसे बनो दवये' व्यवहार किया करते हैं । 
होमियोऐेथिक मतसे जराथु और डिम्बकोष सम्बन्धो बोमारियोंमें हो 


अशोकको क्रिया दिखाई देतो है । 
रक्त प्रदर, शे त-प्रदर, कऋतुशूल, कष्टरज: और जरायुकी बीमारियोंके प्रति- 
चक्ष कारणोंसे, सर-दद, अधकपारोका दद, आँखोंमें दट, सर्दी, बवासीर, 
कनियत, अजोणं सुस्तो, भूख न लगना, सब विषधोंमें उदासीनता प्रगति लक्षणों 
में यह मन्च-शक्तिकी तरह काम करती है। 
अशोकका फूल घोर लाल होता है, इसोलिये रत्त-प्रदरमें इसको काथ्च- 
कारिताके साथ इस लाल रङ्गका साट्श्य एक विशेष ध्यान देनेको सामग्रो है । 
सम्बन्ध | --तुलनोय- जैन्यक्स, ऐेब्रीमा-आ, एब्रोमा-ए, सिमिसि, 
कोलोसिन्य । ह 
शक्ति ।- मूल अक १ से ५ बून्द मात्लामें भीर १४ १२। | 


है 


जश्शिया अधाटोडा । 
( JUSTIOIA ADAHTODA ) 
दूसरों नास ।--श्रडूसा। 
प्रस्तुत-प्र क्रिया ।--ताजे पत्त से अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता चीर आभास । -आयुवेदके मतसे क्षय-कास, सदी, 
खाँसी, दमा, जोण ज्वर, कुष्ट प्रगति रोगोंमें यह दवा फायदा करतो है। 


'होमियोपेथो सतसे नाकसे बहुत ज्याद। पानोकी तरह झे झा निकलना ओर 
लगातार छींक ( सेपा ) सर-ददे, मुह और गलेका सुखना, खर-भङ्ग, स््र-यंत्में 
ददं, आक्षेपिक खाँसो, छाती जकड़ जानेका भाव, ऐसा मालूम होना कि साँस 
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२७०४ मैबज-लक्षण-सं ग्रहं । 


रुक जायगी प्रथति लक्षणोंमें, नये सरदीके बुखारमं, इन्‌एलुण जा प्रभ्टति बोमां- 


रियोंमें खासकर, छोटे बच्चो और बालक बालिकाओंको बोमारियोंकी यह एक 
उत्कष्ट दवा है। 


जनो शिया अशोकाके लक्षणके साथ एलियमसिपा और युफ्रे शियाका विशेष 
सादृश्य है। कालो खाँशीमें यह बहुत फायद। करता है। 
श क्ति-६ और ३०। 


जष्टिशिया रूब्रम । ® 
( JUSTICIA RUBRUM ) 
दूसरा नाम । ताल अडूषा 
प्रस्तुत-प्रक्रिया | -ताज् पैत्तेसे अरिष्ट तैयार होता है । 
_ उपयोगिता और आभास ।-जष्टिशिया रुब्राको लक्षणावली 


जष्टिशिया अंधाटोडाके अनुसार हो है। पर यदि क्षय रोगवाले रोगीको खां में 


_ रक्त निकलता दिखाई दे तथा जष्टिशियाके दूसरे लक्षण वत्तेमान रहे' तो जष्टि- 
शिया रुब्रा.हो विशेष लाभ करता है। 


शक्ति-६ और ३०। 


काल मेघ । 
( KALAMEGH ) 
दूसरा नाम |--कल्प नाथ, क्रियौत । 
प्रस्तुत-प्रंकिया ।--ताजे उद्भिदसे अरिष्ट तैयार होता है। 


` उपयोगिता और आभास ।-_्रायुवे दके मतसे काल मेघ ज्वर 
नाशक बलकारक श्रीर यक्त शोधक है । 


होमियोपेथिकके मतसे यक्कतका प्रदाह, यक़्तका बढ़ना, शरोरका खन कम 


हो जाना, कामला रोग, पुराना बोखार, मेलेरिया ज्वर, जोणं ज्वर, क्रिमि, कलि- A 
| यत, अजोण प्रति लक्षणोंमें विशेष लाभदायक है। 
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रों । २७०५ 

इन्पलुएज्जा रोग फेलनेके समय कुछ समय तक नियमित “रुपसे इस ;ट्वाका 

सेवम करनेपर यह रोग होनेक्रा डर नहीं रह जाता । 
शक्ति |--सूल अक्र और निम्न शक्ति | 


लाज कांच माण? 


कूचि । 
(KURCHI) : 
दूसरो नास ।--कुटराज, कुटज ; इलेरिना-ऐरिटिडिसेस टाविका । 
प्रस्तृत-पूक्िया । मूलने अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभास ।--प्रायुवे दके मतसे - कुटज आमाशय 
की एक बढ़िया दवा है। होमियोपेथिकमतसे रक्तामाशय, पुराना आमाशय, 


पेटमें तेज दद, ज्वर, क्रिमि प्रश्रति लक्षणोंमें इससे विशेष लाभ होता है । नक्य 
वोमिकाके लक्षणवी साथ इसका बहुत कुछ सादृश्य है । ह” 


शक्ति |--सूल अकं और निम्न शक्ति । 


द्रोण । 
(DRONA) 

दूसरा नाम ।- जूकस ऐप्स । 

पस्तुत-प्रकियो ।--वाजे उद्विदसे अरिष्ट तैयार होता है। 

उपयोगिता और आभास ।--ट्रोण बच्चोंकी सर्दी, खाँसोको एक 
बढ़िया दवा है। बहुत तरहके चर्म रोगमें इसका भोतरो और बाइरो प्रयोग 
होता है। 

शक्ति । २ और ६। 


३२८, 
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लफा ऐमेरा । 
(LUFEFA AMERA ) 
. दूसरा नौस । - वित पापड़ा। 
प॒स्तुत-पक्या ।- -ताजे फलसे अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और आभोप्त -मैलेरिया ज्वुर, यक्कत और प्लौहाका 
बढ़ना, बहुत. दिनोंका पुराना घोमा बोखार, कशियत प्रस्टति लक्षणोंमें लूफा 
| सुन्दर काम करतां है:। - . | 
| `  अतिसार, बहुत ज्यादा दस्त, दस्त कै दोनों एक,साथ, पित्त वमन, सिचल्ो, 
पित्तमय दस्त प्रश्‍ति लक्षणोमें यह दवा बहुत फायदा करतो है। खासकर 
उदरामयमें इससे ज्यादी लाभको ग्राशा को जातो है। 
चम्परके दाने या फुन्सियाँ आरोग्य करनेको भो इसमें विशेष शक्ति है। 
` ` शत्ति।-२३-६३। 


ज ला लिन बननत3ख 


माइक । 
( MICA ) 
दसरा नाम ।5अभ्न । अबरक। 
पस्तुत-पृकिया ।-विचुण। 
उपयोगिता और आभास ।--बइत ज्यादा मैथुन, रक्तस्राव या 
रोग-भोग करनेके कारण कमजोरो, क्षयरोग, जरायविक दुर्बलता, जोण -ज्वर, 
खांसो, बहुसूत, ध्वजभङ्ग प्रत रोगोमें माइकाके प्रयोगसे बहुत जल्द आशा- 
तोत लाभ होता है। 


शक्ति । -६अ-२० । 


॥ | PT हा-->०० 
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सूथा । 
( MUTHA ) 
दुधरा नाप्त |-माइपेरस--रोटाण्डल । 
प्रस्तत-प्रक्रिया ।—विचण से अरिष्ट तैयार होता है | 
उपयोगिता और आभास |--यह:उदरासय, अजौर्ण, अन्त, उद्र 
में वायु-संचय प्रभ्टति लक्षणोंमें व्यवच्नत होता है! 
शक्ति |--म्ल अर्क और निम्न शक्ति । 


नेदुम-म्यूर-विट । 
(NATRUM MURE-BIT ) म 
दूसरा नाप्त ।--बिट लवण । ० ह । 
पस्तत-पकिया ।—विचण के आकारमें मुल औषध तेयार होता है । 
उपयोगिता और आभास ।-ख्रीहा और यक्कत पर इसको प्रधान 
क्रिया दिखाई देतो है। प्लीहा ओर यक्त तके कारण ज्वर, पोहा और यक्॒तका 
बढ़ना प्रभति लक्षणोंमें यह सुन्दर काम करता है। यदि नेट्रस-मूयरका प्रयोग 
कर पूरा लाभ न दिखाई दे तो इत दवाका प्रयोग करनेपर पूरा फायदा 
होता है। 
शक्ति |--३२5, २०, २०० । 


निकटेन्थिस । 
(NYOTANTHES ) 
~` ˆ .दूसरा नोम ।-शेफालिका ; निणुण्डौ ; निकटैन्यिस-आबद्राइयोटिस । 
प्रस्त स-प्रक्रि या । -ताजे पत्ते से सूल अरिष्ट तैयार होता है। 
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उपयोगिता और आभास |-प्रायुर्वेद और सुष्टियोगके मतसे 
शेफालिकाके पत्तेका रस नये और पुराने दोनों हो तरहके बोखार और साय- 
टिका रोगमें व्यवहार होता है। आजकल एलोप्रेथिक मतसे ऊपर लिखे 
लक्षणोंमें भो इसका काढ़ा या अरिष्ट व्यवहृत होने लगा है। 

होमियोपैथोके मतसे नया सर्दीका बोखार, पुराना पित्त ज्वर या मेलेरिया 
ज्वर, कज्ियत, उरुका ख्रायुशूल ( साइटिका ) प्रति लक्षणोंमें शेफालिकासे 
प्रसुत अरिष्ट निकटेन्थिस व्यवहृत होता है। 
F Et हि शक्ति १४, ३०। 


+ A 
0 जवकी >न्‍कमम 


BE क .ओसिसम-ग्रे टिसिमम । 
FEF  COGIMUM GRATISSIMUM) 
। | दूसरा नाम ।--राम तुलसी । 
[ प्रस्तुत-प्रक्रिया ।-—ताजे पत्तेसे मूल अरिष्ट तैयार होता है । 
` उपयोगिता और आभोस ।- बच्चोंकौ सर्दी, खाँसो, ज्वर और 
कलियतके लक्षणकी ओसि-ग्रेटि एक उतृक्कष्ट दवा है। गोनोरिया रोगभें 


पेशाबमे जलन, थोड़ा पेशाब प्रति लक्षणमें भो इससे फायदा दिखायो 
देता है। 


शक्ति == १, ६४ | 
58० 


का कफ हब आनणाणणण 


ओसिमम सेंकटम । 
(OCIMUM SANGTUM) 
दूसरा नाम [-तुलसो ; होलो वेसिल। 
+ पस्त्‌ त-पक्िया |--ताजे पत्त से अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता और ओभ।स |-बच्चोंकी सर्दी, खाँसी, ज्वर प्रतिको 


ओसि-सेंक ( तुलघी ) एक उत्कष्ट दवा है। सर्दीके बोखारमें भो. यह बढ्या २” 
कायं करता है। 


पिक्रोरिजा । २७०८ 
आँढोंका प्रद।ह, आँखों में फ्लो पड़ना, दाँतमें दर्द आदि लक्षणमें और दाद, 
खुजलो, दूषित जखम, कुष्ठ, जखम प्रति चर्मके लक्षणोंमें भी तुलसो बुत 
लाभदायक है । 
शक्ति (१, ३०। 
अओसिसम रेडिक्स । 
( OCIMUM RADIX ) 
दूसरा नाम ।-तुलसोको जड़। > 
प्रस्तत-प्रक्रिया ।--ताजो जड़से अरिष्ट तैयार होता है। 
उपयोगिता ओर आभास-|-यह धातुके पतलापन और स्रायविक 
टुब्लताके लक्षणमें बहुत फायदा करता है। : | 
शक्ति ।-- २5-६5 । 
आलडेनलेशिडया | 
( OLDENLANDIA ) | 
दूसरा नाम ।-ओ्डेन लेण्डिया हार्बॉएसा। श्बेतपापड़ा, पित्त- 
पापड़ा आदि। 
प्रस्तत-प्रकि धा | -- सम॒चे ताजे उद्धभधिदसे अरिष्ट तयार होता है। 
उपयोगिता और आभास |--ज्वर ; पित्त-ज्वर ; जोड़ा-बोखार 
ओर मलेरिया ज्वरमें पितपापड़ा बहुत लाभ करता है। 
शक्ति | - १४३० । 
पिक्रोरिजा | 
. (PEOCRORRHIZA) | क 
दुसरा नास |-पिक्रोटिना-कुहोया ; कुटको। 
~ प्रस्तत-प्रक्रिया |-- यह गुल्म काश्मोर ओर सिकिम प्रान्तमें बहुत 
अधिक उत्पन्न होता है। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


5७5 4 - | 53: § 


ली 


शत 
२७१० मैषज-लक्षण-संग्रह । 


उपयोगिता ओर आभास । श्रायुवंदकै मतसे यह एक विरेचक, 
ज्वरज्न ओर क्रिमि-नाशक औषध है। 


होमियोपेथोके मतसे अन्न, अजोण, पित्त ज्वर ; पाकाशयको गड़बड़ोमें 
पैदा हुआ ज्वर, अतिसार और क्रिमि -रोगमें व्यवहार होता है। 
शक्ति ।\ मुल अर्क और निम्त्र-शक्ति । 


—-्——-— 


टिरोकापस-सेण्टे लिनस । 
( PTEROCARPUS SANTALINUS ) 
दूसरा नौस । रक्त चन्दन। 


प्रस्तृत-प्रक्रिया ।--रङ्क चन्दनकी लकड़ोके विचूण से अरिष्ट तैयार 
होता है। 


उप्रयोगिता और आभास |--आयुर्वेदके मतसे यह एक उत्कष्ट 
संकोचक और प्रदाह-निवारक्क औषध है। सर-ददे दूर करनेके लिये माथेमें 
इसका! प्रलेप दिया जाता है । 
इोमियोपेथोके मतसे यह अशे, आन्विक रक्तस्राव, सर-दर्द, आँखें उठना 
प्रभ्रति लक्षणोंमें व्यवद्दत होता है। क 
शक्ति |--(5- ६४ | | | 


सिसूल । 
( SEMUL) 
दूसरा नाम । शाल्मलो, बस्बिक्स-मेलबारिकम, सेमल । 


प्रस्तृत-प्रक्रिया |-ताजो संग्रह की इई जड़से अरिष्ट तेयार 
होता है। 


उपयोगिता और आभास |--श्रययुर्वेदके अनुसार सेमलको जड़ 
जरा-थ्याधि-नाशक, बलकारक भौर वोयवद क है। 
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टाइनोश्पोरा कार्डिफोलिया । २७११ 


होमियोपैथो मतसे स्रायविक दीबेल्य, ध्वजभङ्ग, क्षय, टाइफायड आदि 
बोमारोमें तथा बहुत दिनोंतक रोग-भोगनेक कारण पेदा हुई कमजोरो, बहुत 
ज्यादा परिमाणमें और बहुत दिनोंतक स्थायो ऋतुस्राव प्रश्टति लक्षणोंमें 
लाभदायक है। 
सम्बन्ध ।--तुज्नोय--प्रखगन्धा, डेमियाना, एवेना-सैटाइवा, 
सेबाल-सेरु । 
शक्ति ।- मूल अर्क और निम्त्र-शक्ति । 


सोलेनम जेन्थाकार्पास | 
(SOLANUM XANTHOCARPUS ) 

दूसरा नाम ।-कण्टकारौ । ` | 

प्रस्तुत-प्रक्रिया |- समूचौ फुनगोसे अरिष्ट तैयार होता है। 

उपयोगिता और आभास ।-आयुर्वेदके मतसे सर्दी, खाँसी, दमा, 
प्रश्रति श्वासयन्त्रकों बहुत सो बोमारियोंमें इसका व्यवहार होता है। 

होमियोपेथोके मतसे नया ज्वर, खाँसते खाँसते खरभङ्ग, गलक्षत, सूत्र- 

कच्करता, सूत्रपथरो, सूत्र-रोध प्रति रोगोंमें इससे ख,ब फायदा होता है। 

सम्बन्ध ।--तलनोय-श्राजे-नाडट्रि, आजे-मेट, लाइको, सासा” 
केन्थर, बा्बरिस । 

शक्ति ।--२४-६४ । 


टाइनोस्पोरा काडिफीलिया । 
( TINOSPORA CORDIFOLIA ) 
दूसरा नाम ।-शुलण्डा; ( हिन्दो-गुराक ) ; पझशरटि । 
प्रस्तुत-प्रक्रिया ।--वाजे गुलञ्चसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता और आभास |-जोए ज्वर, पित्त-ज्चर, मोह ज्वर, 
“अत दिनॉंतक रोग भोगनेके कारण कमजोरो, स्रायविक दुर्बलता, मेह, उप- 
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दंश, कामला, पित्त-वसन, कश्यित प्रभ्रति लक्षणोंमें लाभदायक है। ऊपर 


लिखे लक्तणोंमें आयुवेदिक चिकित्सक गण बहुत दिनोंसे इसका व्यवहार करते 
आथे हैं । 


शक्ति ।-१४--६४। 


ट्रिब्युलस टेरिस्रिस । 
( TRIBULUS THRRESTRIS ) 
दसरा नास |--गुक्षुर-गोखरा, इल्नुगन्धार 
प्रस्तत-प्रक्रियो ।-फले विचण से अरिष्ट तेयार होता है। 


उपयोगिता और अभास ।- स्नायविक दुबलता, अवसाद, सुस्तो 


ध्वजभङ्ग, मृत्र-क्तच्छता, सूत्र-पधरो और प्रमेह रोगमें इसरो निम्न शक्तिसे बहुत 
लाभ होता है। 


शक्ति | १5-१5 | 


. ट्राइकोसेन्य डायोइका । 
( TRICHOSANTHES DIOICA ) 
दसरा नाम ।-परवरको जड़ । 
प्ररतत-प्रक्रिया । -परवरकी जड़से अरिष्ट तैयार होता है। 
उप्रयोगितो और आभास |-पतला पित्त-सिला दस्त, वमन, 
खुन मिला दस्त, के, मिचलो, के करते करते गलेमें जखम हो जाना, प्रभ्टति 
लक्षणोंमें हैजा या अतिसार रोगमें ट्राइको बहुत लाभ करता है। कनियत 
रोगमें इससे बहुत लाभ होता है । 
सम्बन्ध ।-- तुलनो य-पोडो, माके-सोल, इपि, आसे । 
शक्ति ।-१४--६४। 
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( TYPHOFEBRINUM ) 


प्रस्तृत-प्रक्रिया ।--युवक सजारूके कुटिलान्ट्रक अ'श विषशेसे बिचू्ण 
तेयार होता है । 


उपधेगिता और आभास ।-- ग्टव्युभय, उदराध्मान, खाँसो, पतले 
दस्त, शरोरमें दर्दके साथ लग्न ज्वर, टाइफायेड ज्वर या नियुमोनिया रोगमें 
टाइफो फेब्रिनमके प्रयोगसे कभी कभी विशेष लाभ होता है। 


सम्बन्ध ।--बेप्टी, णण्टि-टाट, रसटक्स, आस । 
शक्ति ।--३०--२०० । 


वर्नोनिया ऐन्यालमिण्टिका । 
( VERNONIA ANTHALMINTICA ) 
दूसरा नाम ।--सोमराज । 
प्रस्तृत-प्रक्रिया ।-बोजसे अरिष्ट तैयार होता है। 


उपयोगिता ओर आभास |-यह क्रिमि रोगको एक उत्कष्ट 
दवा है। इसके मुल अर्कको जायतूनके तेलमें मिलाकर. लगानेपर श्वं त-कुष्ट 
ओर बहुत तरहके चम्मे-रोग आरोग्य होते हैं। 


सम्बन्ध |-सिना, टियुक्रि, आस-सल्फ, फ्लेवम । 
शक्ति ।--मूल अक और निम्न-शक्ति। 


२४० 
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I 


वाइटैक्स-निगण्डो । 
( VITRX NEGUNDO ) 

दूसरा नोस ।\--निसिन्दा । 

प्रस्तत-प्रक्रिया ।-वाजै पत्त से अरिष्ट तैयार होता है। 

'उप्रयोगिता और आभास |-नया ज्वर, जोण-ज्वर, क्रिमि ज्वर, 
और पित्त शूलको यह बढ्या दवा है। 

यह दवा असाधारण जोव\ण नाशक है। इसीलिये, चम्ध-रोग या 

जखममें इसका भोतरो और बाहरो दोनों प्रकारका प्रयोग हुआ करता है । 

शक्ति ।--मूल अक और निन्त्र-शत्ति । 
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- रोग-चिकित्सा-निर्धणट । 
( CLINICAL INDEX ) 


अकड़न, खोंचन, आच्ेप ( 8995० )-पेशियोंके आक्षेपिक संकोचनको 
= स्पाज्म कहते हैं। ( १ ) बहुत देरतक स्थायो ( 707० ) बा धनुष्टङ्कार । 
(२) च्षणस्थायो ( 007० ) अकड़न।. , दवाए -ऐकोन, ऐगरि- 
कस, घुजा, ऐ'गस्टुरा, आर्निका, आस, बेल, एसिड-हाइड्रो, ब्रायो, 
केम्फर, केन्य, केमो, साइवयूटा, सिना, ककुलस, कोनायम, कप्रम, 
हाया, डग्न सि, इपिका, लोरोसि, मक, मस्के टां, नका-मस, नक्स- 
वोम, ओलियम, झम्बम, रस-ट, सिकल, स्पाइजो, स््रेमो, सेनिक, 
टटोर, एग! जिङ्म। 
2 प्रापर्वायाम (बगलकी ओर जग) £2०९ ७4९-७१5 ) बेलाडो 
कोना, नक्स-वो, सलफर, साइलि । 
पञ्चादाथाम ( पोछेको ओर-—with falling backwards )-एङ्कस्ट्रा 
चायना, वेलाडो, इग्ने, नक्स-वो, ओपि, रस-ट, साइकूयटा, स्ट्र मो, 
स्पाइजे । 
» सम्मुखायाम ( सामनेको ओर--with falling 40rwWard )--आनि, 
कूप्रम, फेरम, रसःट, साइकूप, साइलि, सल्फर । 
दांत निकलनेको वजहसे ( ००० )--बेल, कास्टि, इग्ने, 
मार्क, लाइकोपो । 
अकीता ( E०2० ) -णलुमि, ऐण्टि-क्र,, आसं, आरस-आयोड, बोवि, 
कैल्के -कार्ब, कार्बो-वेज, कास्ट, क्रोटोन, केलि-सूर, साइकूपटा, रेफा, 
'हिपर, लाइकोप, मार्क-कोर, नाइड्रि-एसि, मेजेरि, ओलिये,' रख-ट, रेडि- 
ब्रोम, पेट्रोलि, सोरिनम, सिपिया, सलफर, विङ्का-माइनर, वायोला । 
-» क्हानक्षे पोछे |-बेराई, कास्टि, कैल्क-काबे, ग्रेफ, हिपर, झाइड़ा, 
भेजेर, साइलि इत्यादि। 
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। 
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a 


२७१६ भेष॒ज-लक्षण-संग्रह । 


अग्निमान्दा अजोण ( D०४० )-एबिस-नाइय्रा, ऐब्रो्रेनम, इथूजा, 
एलमिना, ऐस्बा, ऐनाकाड, एण्टि-क्र ड, आजेण्ट-नाइट, आनि का 
भसे निक, बिस्मथ, ब्रायोनि, कल्के, मेषि, कार्बो-वेज, काड्य, 
कास्ट्रिकम, चेलिडो, चायना, ककुलस, इयुपेटो, फेरम, ग्रफाई, 
हिपर-खल्फ, हाइड़े स्टिप, इग्ने सि, केलि-बाई, केलि-श्रायोड, क्रियो- 
जोट, लेकेसि, लाइकोपोडि, मेंग्ने शिया, माक-सोल, मार्क-आयोड, 
सूएरियेटिक-एसिड, नेद्र म-काबे, नेद्रम-सूयर, नक्स-मस्के टा, नक्स- 
वोसिका, पेट्रोलियम, फास्फोरस, फास्फो-ऐसिड, सोराई, पल्खे- 
टिला, रास-टक्स, रोबिनिया, सिपिया, साइलि, स्टरेफेसि, सलफर, 
सल्फ़-एसिङ, टेबेकम, थुजा, जिङ्कप । 


» बञ्चोंका--एऐण्टि-क्र ड, बेराई, केल्के -काबे, आयोड, लाइकोप, नक्स- 
वो, पर्स, सलफर इत्यादि । 


» वेद मनुष्यों का-एर्ट-ऋ,ड, बेराइटा-का, कार्नो-वेज, लाइकोप, 
नक्स-वोमिका, चायना, साइलिसिया । 


९ धों ७ ~ ~ 
, गभवती स्विथोंका- आपस, कोनायम, फेरम, इपिक, क्रियोज, लेकै- 
सिस, सैग-सूगर, नक्स-मस्क टा, पिट्टो, फास, पल्स, सिपिया । 


अणडक्षीष प्रटाह ( 07०४४ )--अरम, ऐकोन, भ्रानि का, आसे, आजण्ट, 
बेलाडो, बेपट, बाबे रिस, ल्लिमेटिस, कोनायम, चायना, केलि-आयोड, 
नेद्रम, नाइट्रिक-ऐसिड, नक्स-वोमिका,. प्रम्बम, पल्स, फाइटो 


साकु रियस, लाइकोप, रास-टक, रोडोड़ेण्ड न, स्टफि, स्मञ्जि, 
हैमामे, थजा, साइलिसिया इत्यादि । 


» नंया ( 4००६० )-एसमोन, फेरम-फाष, बेलाडो, एपिस, जेलस, हैमा- 
मेलिस, इगेजेनि। 


» पुराना ( 007००० )-ग्रार्म, आनि का, कोनायम, ल्विमेटिस, मद, 
आयोड, होपर, सलफर, साइलि । 


अण्ड केाषमें जल॑-सञ्चय ( आबमजुल-प77०००।७) ¬एपिस, आनिक" 
अ।योड, कल्के, ग्रेफाइ, पल्स, रोडोडेण्ड न, डिजिटेलिस, नक्झ- 


| 


रोग-चिकिव्सा-निघ र्ट । २७१७ 
बोमिका, स्प्रश्चिया, साइलि, सल्फर, हिपर-सल्फ़र, हेलिवोरस, 
सीारिनम इत्यादि । 


अणड्लाल मिला पेशाब ( 4।८०7०४० )-एेमोन, बेच्जो, एपिष, 

एपोसाइ, अञ र्ट, आसे, बावे रिस, केमो, कल्क -काबे, केन्थ, चिमा- 

फिला, चायना, कोलचिकम, कोले।सिन्य, केनायम, क्रोटेलस, डिजिटे, 

इयुपेटो, मार्क, इयुपासिन, फेरम, हेलेनि, ( गर्भवतोको बोमारो ); 

हेलिचो, हिपर, केलि-काबं, केलि-आयोडङ, केलि-फास, केल्झिया, 

क्रियोजे।ट, केसिस, लाइकापोडि, मक-को% मेजेरि, मिनियैन्यिस, 

मारिका, नाइट्रिक-णएसिडङ, ओपियम, फास्फ़ोरस, फाइटो, सम्बम, रास- 

टक्स, सिकेलि, सलफर, टेरिबिन्य, इयुरेनियम, नाइद्रिकम, इत्यादि । 

गर्भावस्यासें--एपिस, एमे।न-क!, आस, बेल, बेज्जो, ब्रायो, बार्बी, 

कैन्थ, चाथना, डिजि, छेलिबा, केलि-्ाबे, लेक्टो, लिडम, माक, 

फास्फोरस, रसटक्स, मेन्सि, सिपिया, सलफर, टेरिब । 

अतिमूत्र ( ?०]४७7।2 )--एसिड-ऐसेटिक, एसिड-लेक्टिक, एसिङ-फास्फो- 
रिक, कास्टि, इग्ने, पल्स, नेट्रम, साइलि, ले क-डिफलो, इयुरे-नाइट्रि, 
इत्यादि । 

अतिरिक्त इन्ट्रिय-सेवन (8०50०! ०४०९७७) ~एसिड-फस, ऐग्न ध, केन्य, 

के।न', केलेडि, चायना, जेलस, मक-साल, लाइकेप, नक्यवो, सल्फर, 
फास, सेटि, इत्यादि । 

अतिरजः या रजसाधिक्य ( Me7०r२९।०) - आनिका, -इपिक, चायना, 
क्रोकस, कार्चो-वेज, केल्क-काम, फास, सवाई, ड्रिलि, हैमामेलि, मैग- 
सूयर इत्य।दि । 

अतिसार या उद्रामय (2772०९६ )--( १ ) ऐलोज, ऐण्टिक्र, एपिस, 
आस, आज-नाई, बेप्टि, ब्रायो, कैल्के, केम्फ, कार्बो-वेज, केमा, चायना, 
क्रोटान-टि, डलकामा, फेरम, गेम्बो, हिपर, आयोाड, इपिक, आइरि, 
मक, नेद्रम-सल्फ, फास, फास-एसि, पोडो, रियुम, सिकेलि, सलफर, 
था, विरेट्रे। (२) एकोन, आनि, बोविष्टा, सिना,' कोलचि, कोलो, 
कृप्प्रम, फेरम-फास, जेद्रोफा, ले केसि, मैग्ने -ऋाब, नेट्रम-काब, नक्स-वो, 
ओपि, पेढ़ो, सोरिनम, पल्स, सिपिया इत्यादि। 
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२७१८ 


FE i 


भेषजञज लक्ष॑ण-संग्रह । 


अतिसार या उदरासय [--( 2।a7:।।००॥ ) 


RS कक 


११ नँया (००६० )-ऐकोन, इथूजा, ऐलोज, ऐण्टि-क्र ड, आ[से, 
ब्रायो, केल्के-फास, कार्बा-वेज, केलि, क्रोटोन, डालका, केलो-फास, 
आइरिस, इपिकाक, जेद्रोफा, जैलापा, लोरोसि, मैग-क्राबे, माव- 
सोल, नेट्रम-काबे, नेट्रम-फास, नेद्रम-सल्फ़, नक्स-वोस, फास, 
प्स, फास-ऐसिड, पोडो, रियुम, रस-टक्स, रिसिनस, सिकैलि, 
सलफर, विरेट्रम, इत्यादि । 


१ पुराना ।-( 0707० )-एऐलोज, एपिस, आसं, केल्के-फास, 
फेरम, जेलस, ग्र फाई, क्रोटन, हेलिबोरघ, हिपर-सलफर, अ[योड, 
केलि-ब्रोम, मैग-काब, मेंग-फास, मूयर-एसिड, फास-एसिड, 
पिक-ऐसिड, सोरिनस, रियुम, रोजिन, सिपिया, सल्फ, टेवेक म, 
धुजा, जिञ्जिवार, जिङ्कम । 

अनजानसें पेशाब ( ४०:०५ ) ।-आर्नि, बेलाडो, कार्बो-वेज, कारि, 
साडक टा, सिना, होपर, हायोसा, लाइकोप, नेद्रम-सल्फ, रास-टक्स, 
रूटी, स्टरेफि, सलफर, जिङ्कम । 


रातमें (Nocturnal ) -बेलाडो, केल्के, कास्रि, सिना, पल्स, 


“ रास-टक्स, सिपिया, साइलि, सल्फर । 
न प्रहलो नोंट्में हौ \—( During first sleep )\— 
कार्ट, सिना, फास-एसि, सिणिया । 


» गइरो नींदमें ( During deep §]९९7 ) ।-बैलाडो, 
क्रियोज । 


29 


अनिद्रा ( Insomnia ) ।-एकोन, ऐस्ब, आनि, कार्ट, केमो, काफिया, 
लाइकोप, रनान-क लस, खे मो, वायोला, नक्त । 

अनियमित रज; ( 7:-०४।३० ००७०७) ।-इस्ने, इपिका, कोना, 

चायना, सिनिसियो, केल्के, केलो-काम, नेद्रम-मूरर, पर्स, बेल, सलफर । 


अनुकल्प रज; ( \०27।0३ ९75९5 ) ।-हैमामेलिस, फेरम-फास ६४ 


विचुण , ब्रायो, इपिका, सेनेसियो, पल्स, फेरम, केलि-स्ूए, कैल्के-काके” -े 


चायना, बोरेक, मेग्ने, सल्फ़ । 
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_रोग-चिकित्स(-निर्घर्ट । २८१८. 


अन्तिमकाल यो आसन्नकालका घरघराना ( हिमाँगावस्था 0०।।२5० 
देखिये ) +-पल्स, ऐण्टि-टाट, हेलोडर्मा, सलफर, कार्बोवेज. क्रोटिगस, 
छकेसिस इत्यादि । 


अन्व-प्रदाह ( £n४९7।४।७ ) ।--एऐकोन, णण्टि-क्र ड, एपिस, आनि, आस, 
बेपटे, बेलाडो, बाबै रिस, ब्रायो, चायना, केमो, कोलचि, कोलोसि, 
'हायोसा, इपिका, आइरिस, लेकेसि, माक, नञ्-वोम, पोडोफाइ, परस, 
रस'टक्स, सलफर, विरिद्रम इत्यादि । 


अन्द-हड्डि या आंत उतरना ( 0079 ) ।--ऐकोन, आस, अरम, 
बेलाडो, ब्रायो, बोरेवस, केल्के- कोरे, कार्बो-वेज, लेकेसि, लाइकोपो, नाइट्रि- 
एसि, नक्स-वो, ओपियम, प्लम्ब, रस-टक्स, साइलि, सलफर, विरेट्रम 
इत्यादि । 

अन्तावरक झिल्ली प्रददाह ( ए27।07।5)-एकोन, आर, बेष्ट, बेलाडो, 

कोलोसि, कार्बो-वे, मार्क, रास-टक्स, थूजा । 

नया ( 4०७४९० ) ।-एकोन, आर्स, बेलाडो, बेपट, माक-कोर । 


अमभिघातिक--चोटको वजहसे ( T200० )--आनि 
एकोन, ञ्रोपि | छा 


न 


पुराना ( 0700 ) ।--केल्को-काबे, केल्के प्रतिके बाद आशो- 


9) 


०9 


षणमे सहायता पहं चानेके लिये-एरिए-टाटे, आसं, आसं-आयोड, 
ब्रायो, चायना, चिनि-आर्स, आयोड, मार्क, साइलि, सल्फ़र। 
अप्रक्तत प्रसव वेदना ( 7।5० ए० )-प्रसब वेदना की जगहपर 
देखिये |-- केमो, कालोफ, सिमिसि, पलूस इत्यादिका व्यवहार 
होता है। 
अफीमका विष ( 07 ?05077ड ) ।-ज्यादा मात्रामें अफीम सेवन 


के कारण यदि विष रूपमें हो जानेका लक्षण दिखाई दे तो इलाज 
करनेके पहले वमन कराना आवश्यक है। स्ट्रामक पम्प होनेपर 


सइजमें हो वमन कराया जाता है अथवा सलफेट आफ जिङ या नमक | 


का पानो मिलाकर वमन कराना उचित है। बोच बोचमें इपिकाक 
१ 5 देना चाहिये। यदि नींद ज्यादा आतो हो तो बेलाडोना 0 मद्र 
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२६२० 


मैषज-लंक्षण-संग्रह । 

टिंचर या १४ क्रम एक या दो घण्टेके अन्तरसे देना चाहिये। अथवा 
इपिकाक १४ के साथ बेलेडोना १४ पर्यायक्रमसे देनेपर विशेष लाभ 
होता है। इसके बाद नशा दूर करनेके लिये नक्प-वोमिका १% 
उत्कष्ट दवा है। विषाक्तता लक्षणके पहले स्टरमक पम्प इरा वमन 
कराना उचित है। अधिक मात्रामें सिकाक। पानो या एसेटिक-एसिड 
और काफो पिलाना अत्यन्त आवश्यक है। तन्ट्रा दूर करनेके लिये 
जो सब उपाय हैं, उनको भो लच्यमें रखना चाहिये। दवाओंमें 
नक्य-वोमिका १४, बेलेडोना 0 या १४ की विशेष जरूरत होतो है। 
अफीम छोड़नेके उद्य श्यसे गर्म पानो आधा छटांकके साथ ऐविना सेट 
0 दस पन्द्रह बृंद माचामे दिनमेंदो तोन बार सेवन कराना 
चाहिये । 


अम्त्-रोग ( 40४7) ;-एसिःव्य्‌ द्विक, ब्रोमि-सल्फ आस, आजै र्टः 


नाइद्रि, आइरिस, आइडि, केल्के-कारब, कार्बो-वेज, केलि-बाई, 
केलि-काबे, होपर; नक्स-वो, नेट्रम-फास, पढ्छ, फा, मग्न -फास, 
मैङ्ग नम, रियुम, रोजिना, लाइकोपो, सल्फ़र, साइलि इत्य।दि । 


„»  छातौमें जलन-एनम, आजे रए, केल्के -का, केप्सि, कार्बो- 
वेज, कारि, ग्रै फा; लैंकेसि, लाइकोप, माक्यु, नेट्म, नक्स-वो, फास, 
पल्स, सिपिया, साइलि, सल्फ-एसि, जिङ्कम । 

» डकार ।-णलुमि, णर्टिक्रड, आनि, आएं, कार्वो-वेज, 


> ™ 2 ~ 
ग्रेफा, केसि, लाइकोप, मैग्न-मूएर, नेट्म-का्बे, नक्स-वो, फास 
पल्स, रोबिना, सिपिया, सलफर, थूजा । 


अद्द-दृष्टि ।-- एसिड-मूपर, केल्के -काब, चिनिन-सल्फ, नेद्रम, रस-ट, सिपिया, 


सुमो, 
ऊपरका अंश न दिखाई देना |--अरम, डिजिटे, जेलस । 


११ 


-» दाहिना अंश आधा दिखाई देना | -साइलेभेन, लिथिया। 


» सोधी ओर आधा अ'श न देखना ।--बोविस्टा, कल्क - 


९ ०” Ro 
काब, चिनिन-सल्फ़, लाइको, मूत्र र-ऐ, नेद्रम-सूपर, झस्ब, रस-टक्स, 
शिपिया, ससो, टिटानियम, वायोला । 
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~ | रोग-चिकित्सा-निर्घण्ट । ˆ “२७२१ 
0 
अबु ट्‌ ( T५००7 )--नाना प्रकारके अर्वु द-रोग हैं, उनमें कितने हो खट्‌ 
प्रकतति ( Non-mMa]ign३॥ ) के होते हैं और कितने हो भीषण-प्रक्ति 
( Malignant) के होते हैं । 


» थेलो को तरह ( 05४ )--एऐलो, आस, ऐपोसा$, साइलि। 


» डिम्बाधारमें ( 0ए०७ए०ं७॥ )--एपिस, ऐपोसाई, आस, केल्के, कार्बो- 
ऐनि, लेकेसि, प्लेटिनस । 
0 ० 0८४० > व 
» सस्तिष्काब द्‌--आस, आसं-श्रायोड, केल्को, कैलि-आयोड, हाइड्रो, 
फासफो, फाइजस्टिग्मा, यजा, साइलि इत्यादि । 
रक्ताब द्‌ ( Hematoma )--आ।नि, कोनिया | 


सांघातिक ( १४७॥४४7००7४ )—णस्षेटिक-एसि, आनि, आरं, आर्स, 
आयोड, कार्बो-ऐनि, कार्बोलिक-ऐसि, कोनिया, हाइड्रो, लेपिसं, 
एसि-सूप्र, एसि-नाइड्रि, साइलि । 

अवरुद्च योनि ( [००7०72४९१ ४७९7 )—योनिभें एक किल्ली रहतो 

जो कभी कभो सहजमें नहीं टुटतो । इसीलिये, दवा सेवनको जरूरत पड़तो 

है। सामो सहवासके समय पु-जननेन्द्रियके, दबावसे भी टूट जाती है। 


2) 


22 


अस्थि-राग ( Diseases of 30९5.) ऐसिड-फलुओरिक, एसिङ-फास, _ 
ऐरोनि-वाय, ऐङ्गस्ट विरा ( 47९७४४. ४०, ), ऐसा-फिटिडा, अरम, 
केल्क-काबे, केल्के -फास, केल्क-फलुओर, मार्क-सोल, मेजेरियम, झाटिनम, 
फास्फोरस, साइलि, स्टे फिसेग्रिया, स्टिलिब्ज्ञिया, मिफाइटिस, रूटा। 


अंगुलबेढ़ा ( ५४४०७ )-पहले इसका उपाय माना जाता थाः] 
should be lanced a ०7०७ अर्थात छाला होते हो काट देना; पर 
अब ]b should never be 2nc९१—इसे कभो न काटना चाइिये। 
काटनेसे भोगकाल बढ़ता है। कास्टिक ६ सेवन और धोमे लोशनसे तर | 
रखना। नाइङ्रिक-एसिड डिलसे कपड़ा भिंगोकर रोगवालो जगहपर 
लगानेसे दद नहों बढ़ता। 


अंगुल-बेट़ा--प्रधान-प्रधान दवाएं ।--एलुमि, एपिस कल्के, का स्टिक, 


= फलूरिक-ऐसि, ग्र फ, हिपर, लेकैसि, नङ्गम, नेङ्गम-सल्फ़, नाइड्रिक- 
| एसि, फास्फ, पल्स, रस-ट, सिपि, साइलि, सलफर, थूजा। रोगका 
२४१ 
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२७२२ मैषज-लक्षण-संग्रह । 


आरम्भ होते हो सलफर ऊ ची शक्ति, इसके बाद निम्न-क्रमका एपिस 
सेवन करनेपर रोग जलदो आराम हो जाता है। 
अंगुलीका गढ़ा ( 0००७७ )-फ़ेरम-पिकरि, एसि-नाइड्रि, ऐस्प्टि-क्रड, 
सिपिया, साइलि, कल्के, सल्फर इत्यादि । 
आगमें जलनो ( Burns जले घाव-एकोन, आरनिका, आस, एसिड- 
काबौलिक, केलेण्ड , वेय, काफिया, कार्बो-एऐनि, कार्वी-वेज, कास्ट 
कस, केमो, चायना, हिपर, हैमामे, इग्ने शिया, इजेनि, क्रियोजो 
लैकेसि, ओपियम; रसटक्स, आनिका, इयुफेट इत्यादि ( सेपोसोडा 
सोडाको पोल्टीस या ह्वाइट पेण्टका बाइरो प्रयोग होता है ), खुखा 
केलेका पत्ता पानोमें चन्दनको तरह पोसकर जले स्थानमै लगा देनेपर 
जलन तुरन्त टूर होतो है और छाले भो नहीं पड़ते । 


आँख उठना ( चक्तु-प्रदाह् Ophthalmia-Conjunctivitis ) । 


„ नया चच -प्रदाह--एकोन, ऐलम, ऐम्बा, आनिका, आस, एसेरस, 
अरम, बेलाडो, ब्रायो, कैल्केरिया-काबे, कारबॉ-वेज, कास्ट, केमो, 
ह्लिमेट, कोलोसि, कोनाय, कूपर, डिजि, डलका, इशुफोरबि, इयु- 
फ्रेसि, फेरम, ग्रफा, होपर, इग्ने, भ्रायोड, इपिका, केलि-वाई, 

_ क्रियोज, लेकेसि, लोरोसिरे, लोडम, लाइकोपोडि, मैग्ने -कार्ब, माक्नु, 
मैजेरि, नेट्रम, नाइद्रि-ऐसि, नका-बोम, पेड्रोलि, फास्फो-एसि, सम्ब, 
पर्स, रेनान-का, रोडो-डे, रस-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टे नस, 
सटे फिसे, रे मो, सल्फर, सल्पेयु-ऐसि, टियुक्रि, थूजा, वेरेटरस, जिङ्कस । 

पुराना चच -प्रदोह ।--एलम, आसं, अरम, बेराई-काब, कल्को, 
कार्ट, चायना, डिजिट, डलका, इयुफ्रे, ग्रेफाई, हिपर, क्रियोज, 
रेकेसि, लाइकोपोडि, नेट्म, नाइड्रि-एसि, पेट्रोल, फास, रास-टक्स, 
सिपि, साइलि, स्पाइजो, सलफर, सल्फ-ऐसि, थुजा, बेरेद्रस । 


ब्चोंका— (7०४५) -ऐकोन, बेलाडो, केमो इयुफ्र सि, माक, 
सलफर । 


आंखमें कीड़ा घुसना । एकोन, आनि; केल्के, इथुफ्रेसि, नाइट्रि-ऐसि, 
, पेड्रोल, पलंस, रूटा, साइलि, सलफर, सल्फ-ऐसि | 


% 
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रोग-चिकित्स।-निघेण्ट॒ । २७२२३ 


आंखमें मो तियाबिन्द ( 02४०7००॥ )—बेराइटा-कार्व, बैलाडो, कल्के रिया, 
केल्क -फलोर, कैनाबिष-सेट, कास्टि, कोलचि, कोना, डिजिटे, डाल्का, 
इयुकैलि, होपर, लाइकोपोडि, मैग-मूपर, मार्क्य, नेङ्रम, नाइद्रि-ऐसि, 
फास, रूटा, सेनेगा, विपि, साइलि, स्प।इजि, सँ मो, सलफ़र। | 


हो प्रलकोंका प्रदाइ ( BIcphariं )-णेकोन, एनमि, ऐण्टि-टीट, 
ऐण्टि-क्र ड, एपिस, आर्जेण्ट-नाइटि, आसे, आ।रम, वेलाडो, बोरेक्स, 
कैल्क -काब, कैल्क -आयोड, केमो, सिनाबे, क्रोटोन-टिग, डयुफ्रे सि, 
गरे फाई, कोपर, केलि-मूयर, क्रियोज, मायं, मार्क्य-सर-फर, माक्य- 
आयो-रूब्रा, भेजेरि, नेद्गम-मूयर, नक्य-वोम, पेट्रोलि, सोरिनम, पनस 
रस-ट, सिपि, साइलि, स्ट फिसे, सलफर, थूजञा, टेल्लुरि, वेरेद्र-विर । 

पलकोंका अवाड़नो ( Blepharaspasm )—णगारि, बेला डो, केमो, 
काकुप्रलस, कोनाय, होपर, इ!योसा, माक, नेद्रम-मूयर, नक्म-वोस, 
रूटा, स्टे फिसे, स्र मो, सलफर, सिपिया, साइलि, वायोला-ओडो । 


3% हृष्टि-शक्तिको चोणता ( Amblyopia )-एँगारि, ऐना-काडं, 
अरम, बेलाडो, केल्के, केनाबिस, केस, कार्वो-ऐनि, क।स्टि, चेलिडो, 
चिनिनम, साइकूप्र, सिना, कोनायम, क्रोकस, डिजि, ड्रोसेरा, इयु- 
फरे सि, हो पर, हायोस, इग्ने, आयोड, लोडम, लाइकोपोडि, मेग्न, 
माकुग, ओलि, लेके, फास्फ, पेटी, पल्स, रस-टक्स, रूटा, सिकेलि, 
सिपि, साइलि, स्पाइ जो, सटे फिसे, स्ट्रेमो, सलफर, वेरेद्रस । 

आंखों को रतोंधो ( राचप्रधता Night Blindness ) ।+फ्राइसस्टिग्स, _ 

नक्स-वो म, हेलिबोरस, लाइकर, चायना, बेलाडो, लाइकोपोड़ि, हाइयोसा, 
रैनान, नाइड्रिक-एसिड। _ - न 


दिनोंधी ( दिवान्धता Day-blindness )--बाथुप्प, साइलिसिया, 
फस्फोरस, सल्फरिक-एसिड, बेलाड, स्व्रे मोनिया, लाइकोपोडियप्त । 


92 


अड -हृष्टि ( Hemiopia )— कल्के रिया-कार्बोनिका ३०, चिनिनम, 
सलफर, ऐसिड-सूपर, नेट्रभ-सूयर, रस-टक्स, सिपिया, खुँमो। 
आंशिक हृष्टि ( Partial blindness )—क्षेबल ऊपरी अंश 
: ( Upper ?a7४)—न दिखाई देनेपर-आरम मेटालिकम ६. 


3) 
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२७२४ . मैषज-लखसण-संगह । 


दाहिना अ'श न दिखाई देनेपर-लि थिया कावे, केवल बायाँ 
आधा दिखाई देनेपर-लाइकोपोडियस । 
आंखोंकी दित्वृष्टि ( दो देखना--0?00।2 ) ।--एगारि, णमोन-काबं, 
आर, वेलाडो, साइकूपर, कोना, डिजि, हयोसा, लाइकोपोडियम, 
नेद्रम, नाइड्रि-एसि, ओलिये, पढ्छ, सिकेलि, स्ट सो, सलफर, विरे- 
द्र्स। 
छ; इष्ट क्लान्ति ( 7४2०० 70 0705 ) । -णकोन, हेलिबो, ओलिये, 
फेलेस्डि,, प्ञाटि, थुजा, इस्ब, टाटार-ऐसेटिक । 
» डेरा देखना ( 0७080008 ) ।-ऐलूमि, सिना, झायोस, जैलस, 
| स्पाइजि, साइक्लेभेन, स्टरेसो, साइकूप्र । [ 
५ जाल हृष्टि ( Musca९ ` V०]i2n९७ ) ।--एलम्, ब्रोस, फास, 


केल्क, केसो, चायना, डिजि, इथुफ्रसि, ग्रफा, मेद्रम, पल्स, 
सलफर । 


» ट्रकों चोज न दिखाई देना ($2०7४ 85:87 ) +ऊणेगारि, 

 एसोन-काबे, ऐना-काड, केल्क-का्ब, चायना, कोन, इयुफ्रेसि, 

` हिपर, हाथोस, लैकेसि, लाइकोपोडि, नाइट्रि-एसि, पेद्रोलि, फास; 
फाइसस्टिग्सा, पलए, फास-ऐसि, रूटा, सुँ सो, सलफर, थुजा । 


» धेम इष्टि (6३५०००३ ) ।-एऐकोन, आर्थ, ऐदड्रोपिया, अरम) 
आजण्ट-नाइट, ऐसाफिट, बेल, ब्रायो, सोडन, सिमिसि, कोनाय, 
जेलस, हैमामे, केलि-आयोड, नक्स-वोस, फास, फाइटो, प्रनस, 
स्य!इजि, र।डोडेएडन, सलफर, फाइसस्टिसा, जिङ्कस । 


चांख--वर्णान्यतो (रंग डोक न दिखाई देना Colour blindness ) ।— 
बेज्जिनस-नाइट्रिकस, सेण्टोनाइन। 

—तरकामण्डल-प्रदाह ( ७७) ।-णएकोन, आनिका, आस, 
एस।फिटिडा, आरम, बेलाड, ब्राधो, केलेण्ड, सिद्धन, केमो 
चायना, सिमिसि, सिनावे, ङ्िमे, कोलचि, कोलो, कोनायम, 

` इथुफ्रोशिया, जेलस, हैमाभे, दिपर,' केलिबाई, केलि-आयोड, 
मार्क-कोर, साक-सोल, माक-वाल, माक-अयोड, क्लेम, 
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नेट्रम-सैलि, नाइट्रिक-ऐप्िि, पेट्रोलि, राप-ट, साइज, सलफर, 
टेरिबिन्य, घुर्जा । 

आखके नोचेका नासूर ( Fistula Lachrysnalis )--ऐ श्टि क्र ड, 
वोरेक्स, ग्रे फोई, पैटोशि, सटे फिस, सोइलि, जिङ्कम । 
११ फड़कना ( Misnystagnus )—एगारि, आयोडि, आजण्ट-नाई, 
कार्बोन-हाइड्रो, केलि-आयोड, मेंग्न-फास इत्यादि । 


हे गुहोरो ( Hordeolum )-एऐगारि, आरम, एपिस, कोनाय, 
ग्रे फाई, हिपर, लाइकोपोडि, माक, पढ्छ, सिपि, स्टेपिस, घजा | 


» पलकों पर टाने जसना ( 0727०।27 7/05 )-ऐल, आस, 
एपिस, आरम, केल्क, सिमावेरिस, डलकामा, ग्रेफाइटिस, हिपर 
वोलि-मुगर, माक, नेटम, पल्स, सिपिया, सल्फ़, जिङ्कम, सल्फ । 


„ पलक बाइरकी ओर बढ़ती है ( £०४:०।३० ) ।--एपिस, 
ग्रे फाई, थियोसि । 


„ पलकका भीतरकी ओर बढ़ना ।- योरेक, ग्रफाई, नेट्रम, 
टेल्यरि। 
0] पलक्कोंको सट जाना ( Agglutenation of eyelids ) ।-- 
( १) ऐण्टि-क्न, इयु, ग्रेफाई, साका-सलफ़। (२) णगारिक, 
एपिस, व्रार्जश्ट-नाइट, केल्क, कास्ट्रिक, केलि-बाई, केलि-काबे, 
लाइकीप, नेटूम, रासटक्स, सिपिया, सोरिनम. इयुरेन, जिङ्कम । 
ऑआँतमें आंत घुसना ( Intersuscepting of bowel ) ।—एकोन, 
आनि, आस, बेल, द्रायो, क्यूप्रम, लेकेसि, लाइकोप, नक्स-वो, ओफि, 
सम्ब, रस्ट, रेफेनस, विरेट्म, थूजा। 
ऑआंतोंका चय रोग ( Intestinal Tuberculosis )-आसे, आर्स- क 
आयोड, एलो ज, कल्क -कामे, कैल्क-आयोड, केल्के-फास, कार्बो-बेज, 
कास्ट्रिक, छोपर, आयोडि, लेकेसि, मार्क, नाइद्रि-एसि, फास, पर्स, सु 
साइलि, सलफर, टियुबव्यलिनस । ' र 


~~ आमवात या पित्ती निकलना ( 0:४०००।० )-नया ( 4०५४९) 
| आनिका, आटिका-इयुरेन्स, ऐकोन, ऐनाकाडि, ऐस्टिस; बैला | 


% 
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ऐस्टि-टाट, एपिए, ब्रायो, डलकामारा, रघटक्स, सेलिसिशिक- 
एसिड । 


आमवात पुराना ( 0:0० -आसं, केल्को-काबे, काबी-वेज, कास्टि, लाइ- 
कोप, सेड-सा, भेजेरि, पेट्रोल, रस-ट, सलफर, सेलिसिलि-एसि, 
बिरेद्रम इत्यादि । 
इन्णलुएञ्जा ( [०७००० ) बचुव्योपक सदों ।-इसका प्रतिषेधक हैं 
ड्त्पलएऐज्जि तम ( [0।677i70m 200 )-लक्षणके अनु्तार सप्त।हमें 
एक या दो बार सेवन करना चाझिये। इसमें साधारण सर्दीको सभो 
दवाए व्यवहृत होतो हैं। इसके अलावा हत्पिण्डको कमजोरो और 
रतत दूषित हो जानेको भो दवा देनो पड़ती है। एण्टि-टाट, आसे, 
बेप्ट, बेल।ड, ब्रायो, इयुपेट-पप, इयुकेलि, ग्लोनोय न, क्रोटेलस, आइरिस, 
लेकेसि, नक-वो, नेट्रम-सल्फ, फास, फाइटो, संगु, सलफर इत्यादि । 
उट्रमें आध्मान वायु सञ्चय होना ( ॥।2/।०००)--पेट फुलना।- 
ऐलोज, ऐसाफिट, आजंण्ट-नाइट, वेसो, कार्बो-वेज, काकुप्र, क्रोकस, 
चायना, नेद्रम-सल्फ, नक्स-मस्क टा, नक्स-वो, लाइकोप, पर्स, सिना, 
सलफर, टेरिबिन्य, ओपियम इत्यादि। 
उट्र-शूल ( 00।।०)_बोरेक्स, बोवि, कास्ट्रिक, केमो, कोज्नो, डायस्को, 
| डलका, प्रस्न, नक्स, पल्स, सलफर । 
53 उन्माद या बिकलचिन्तना (27० )--ऐगरिकस, ऐना-काड, ब्रायो, केना- 
E EE बिस, केन्य, चायना, सांइकूप, कूप्रम, केलि-बाई, इरन सि, माक, 
|  नक्ञ-वो, मस्कस, फास, प्लेटिनस, पलस, रसट, सिकेलि, स्पाइजे, टेवे- 
[| कम, थुजा, विरेद्रम इत्यादि। | 
ह| उन्माद-आत्महत्याकी इच्छा ( 8४०१४ ) । -एलम, आस, अरम, 
E | | इग्ने, माक, नका-वो, पलस, सिकेलि, साइलि, विरेद्रम । 
। । | | ` „ एक हो विषयका उन्माद ( Monomania ) । एकोन, 
| IF कार्बोवेज, इग्ने, पल्स, साइलि, स्ट्रैमो, थुजा । 
ih १9 चौय उन्साट्‌ ( चोरो करनेको इच्छा-0!९?०००।2 ) ।--आस; 
Jif ब्रायो, लाइको, नका-वो, पल्स, स्ट्रेमो, सल्फर । 
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उन्माद घर्मोन्माद ( 2०६०७ 2099 ) ।--ग्रे का, सैबाइना, पलस, 
सलफर । 


„ विषाद्‌ वायु ( 0०३०००३ ) ।--एलम, ऐण््ि-क्रड, आनि, 
आरम, कैल्को -काबे, केमो, साइक्के, क्वोरेल, क्रोकस, इग्ने, लाइ- 
कोप, नेद्रस, पल्स, सिपि, साइलि। 


„ उवच्चोंको बुद्धिभ्रंश ( ०००४२ ) ।--ऐनाकार्ड, एपिस, कल्के - 
फ।स, हेलिबो, केलि-आयोड, माक, पोडो”। 


उपट्श ( 7p ) ।—ऐना-काडं,. ऐसाफिट, आरम, आनि, बैडियेगा, 
वेलाडो, बेच्जो-ऐसि, बार्बरि, कार्वो-वेज, कास्टि, सिनाबैरिस, कोना- 
यम, कोरालि, कूप्रम-सल्फ़, फ्लुरि-ऐति, गोयेकम, हेक्कालावा, हिपर, 
जेकाराण्डा, आइडि, कैलि-बाई, क्रियोजो, लेकेसि, लाइकोप, मेडोरि, 
माक-डाल, मार्क-आयोड, मार्क-सोल, मैजेरि, नेट्टम-सल्फ, नाइद्वि- 
एसि, फास्फो-एसि, फाइटो, सिपिया, साइलि, स्टे फिसे, स्टिलि, सल- 
फर, थूजा, वायोला । 


उल्टो चमड़ी ( Paraphim0sis ) | —सिनाबेरिस, कोलो, मार्क-कोर, 
मर्क-सोल, मर्क-बिन-आयो, नाइद्रि-ऐसि, लेकेसि, रस-टक्स। 

कटतु रोग ( रजः देखिये ) । 

कटतु-शूल ( Dysmnen0rrh०९६ )-कष्टरजः बंधक । ¬एमोन-काब, बेलाडो 
बोरेक्स, केलि-काब, केमो, सिमिसिफयगा, काकुलस, कोलोफाई,. 
कोलोसि, जेलस, जेन्यक्स, लेकेसि. नक्स-वो, सेटि, सिकेलि, सेवाई, 
सिपिया । 


एकजिमा ( अकीता £८2००३ )।-ऐलूमि, शरिट-क्रड, आसं, आर्स- 
आयोड, बोवि, कैल्क-काब, कार्बॉ-वेज, कास्ि, क्रोटन, केलि-सूपर, 
साइकूग्रटा, ग्रे फा, हिपर, लाइकोप, मार्क-कोर, नाइड्रि-ऐसि, भेजेरि, 
ओलिये, रस-ट, रेडि.ब्रोम, पेङ्रोलि, सोरिनम, सिपिया, सलफर, 
विङ्कामाइनर, वायोला । 


कानके पिछले भागमें । -बेराई, कास्ट, केल्के-काब, ग्रेफा, 
हिपर, हाइड़ा, मेजरि, साइलि इत्यादि । 


न 
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एक ज्वर ( अविराम ज्वर 0०८४१००१ ७४०) ।-एकोन, बैलाडो, 
ब्रायो, सिना, दयुप्रेट-पर्फ, फेरम-फास, ग्र फा, इपिक, जेलस, नक्स- 
वो, पलस, रस-टक्स, सल्पार, विरेद्रम । 
\ एकशिरा या कोषव डि ( Hydrocele ) एपिस, आनि, ब्रायो, केल्क - 
( काने, ग्रेफा, हेलिबो, हैसामे, आयोडि, नेट्रस, स्प्रञ्जिया, सोरिनम, 
पलस, रस-टक्स, रोडोडेन, साइलि, सलफर । 
| एकाङ्गिक या सार्वाङ्गिक कम्पन ( 77०००7 ) ।>एऐण््टाट, बेलाड, 
| सिसिसि, जेलम, हायोसा, इग्ने, माक-सोल, नक्स-वो, ओणि, पिक-ऐ, 
से मो इत्यादि । [8 
एकोङ्गिन या स्थानिक प्रमेह |--केन्य, केनाबिस, केप्सि, कार्बो-वेज, 
डिपर, नेट्रम-सूयर, पेट्रो, सेलि इत्यादि । 


ऐ हन ( 0:०५) -पेरको पोटलोमें ( 02.४०३) —एलम, एऐस्ब्रा, ऐना- 
कडं, केमो, च।यना, कोनायम, कूप्रप्रम, कालस्ट्रि फेरम, ग्रे फाई, 
इग्ने सि, नेट्रम-काबे, नाइद्रिक-एसिड, नक्स-वो, फास, पल्स, रिसि, 
पोडो, सिकेलि, सिपि, साइलि, सल्फर, स्पाइजे, स्ट्र मो, विरेट्र म । 

ड हेजाको (With vomiting and pur&ing)\— केम्फर, कूप्रम-एखेट, 
इपिक, आइरिस, चायना, जेट्रोफा, सेकेसि, नक्स-वो, पोडोफाइलम, 
निकोटिन या टेबाकस, स्ट नम, विरेद्रस इत्यादि । 

ऐपिण्डक्स-प्रदाह ( उपांग-प्रदाहइ ) ( Appendicitis ) ।--आसं, एकोन 

एपिस, बेलाडो, ब्रायो, कोलोसिन्य, दिपर, ले केसि, मेग्ने -फास, मार्क- 
कोर, सलफर, विरेट्रम इत्यादि । 


कटिवात (८७०७३९० ) |-ऐकोन, ऐलोज, ऐण्टि-टा्ट, आनिका, बेलाडो, 
बाबे रिस, ब्रायोनिया, कैल्के -काबे, कोलोसिम्य, केलि-काब, केलि-फास, 
केलि-सल्फ, सिमिसिफयगा, डलकामारा, फेरम-फास, लोडम, लाइ- 
| कोपोडि, मैग्ने-फास, नेद्रम-सलफ़, नक्स-वोम, पेट्रोलियम, रसटक्स, 
` फाइटोल का, रूटा, सिकेलि, स्टे फिसेग्रिया, सल्फर, वेलेरियाना । 

कटिस्नायुवात या एध्रसी (5०,०७०६ ) ।-णकोन, ऐमोन-मूयर, आसं 
आस सल्फर, आसे-रूत्रम-सल्फ़, काबीनियस-सल्फ, कोलोसिन्य, 

| कुल 
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मैंग्न -सल्फ, नेद्रम-सल्फ़ ( ४००2]00 ), रसटक्स, सलफर 
इत्यादि । 


कंठिनन्नत उपदंश |--( [ar] 027०7० )--एसिड-नाइद्रिक, आस) 
कार्बो-वेज, केलि-आयोड, ग्रे फाइटिस, हिपर, माक-सोल, माक- 
प्रोटो-आयोड, मे जेरियम, नक्स-वोम, फाइटोले क्का, सिफिलिनम, 
थजा इत्यादि । 


कल्नियत ( Constipation ) ।—एवोज, एलिद्विस, एलोज, इस्क लष, एल- 
मिना, ऐलूसेन, ऐना-काड , ऐण्टि-क्र,ड, बेष्ट, बोविस्टा, ब्रायो, कल्क- 
काब, कार्वी-वेज, कास्टिकम, चेलिडी, . कालिन्सो, कोनाय, डायस्को, 
ये फाई, हिपर, हाइड़े स्ट, इग्ने, अ।इरिस, केलि-काने, लेकेसि, लाइ- 
कोपीडि, सूयर-एसि, नेट्रम, नेट्रम-सल्फ, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, 
प्रस्ब, सेटि, पोडोफाई, फास, पल्स, सिपिया, साइलिसिया, सलफर, 
थूजा, जिङ्कम-मेट, बावे रिस, रियुटा, रेटान, सार्स, वार्बेस्कम, वाइ- 
वनेम, स्ट नम, सोरिनम, लेकडिफलो, मेंग-सूय, नाइटि-एसि, लेक- 
केन, माक, मेजेरि, बैराई-सूय, एऐमोन-सूए, केलि-सल्फ, केलि-बाई, 
पाइरोज, वेरेद्रम-ऐलब इत्यादि । 
कणनाद ( 77४५ 20707 )-एऐमोन-कार्ब,-ऐस्टि-टाट, आरं, बैलांड, 
बैराई-कावे, बेराई-सूप, केक्स, केञ्चालाशु, कैल्क-काबे, कास्टिकम, 
चिनोपोड, कार्बीन-सल्फ, चिनि-सल्फ़, चायना, ग्रफ, केलि-आयोड. 
केलि-सूयर, सिमिसिफ्यगा, डिजिटे, फेरम-फास, फेरम-पिक, होपर, 
हाइड स्ट, सेकेसि, लिसिथिन, लिथिया-क्लोर, लाइकोपोडि, माक, 
र्कप्र-डाल, नेट्रम-सूय, नेद्रम-सेलि, पेङ्रोल, फास-एसि, फास, झटि 
पस्न, सोरिनम, पल्स, सेलि-साई-एसि, सैम्ब,, स्माइजि, साइलि, संल: 
फोनेल, सलफर, टियुबक, बायोला इत्यादि । श्र 
कण-पटइ-प्रदाह |--णऐकोन, ऐलमि, आनि, बेलाडो, कैल्को-काब, कल्क” 
सल्फ, कार्बा-वेज, चेलिडो, चायना, कोनायम, फेरम-फास, ग्र फा, 
होपर, आयोडि, लैकेसिस-माक, मैजेरि, पैक्वोलि, पल्स, रसटक्स, 
साइलिसिया, स्प्रञ्जिया, सलफर, टियुबक, ` टेल्यूरि, विरेङ्रम- 
विर । 
३४२ 


गक?" 
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कण-प्रदाइ ( 0005 )--ऐकोन, एपिस, आनिका, अरम, बैलाडो, बोराक्स, 
केल्के -काबे, केमो, डल्कामारा, फेरम-फास, होपर, केसिस, लाइको- 
पोडि, माक], नेद्रम, नाइड्रि-ऐसि, नक्स-वोम, ओपियस, पलूस, 
रासटक्स, साइलिसिया, सलफर, टेलरियम, वाबेस्कम, जिझस । 


कण -व्रण ( कानमे फोड़ा, A0०० ० "९ ९७ )-- बेल, होपर, मक- 
सोल, साइलिसिया, सलफर । 

कण मुल-प्रदाह (2:०७ ) आसं, बेल, बैराइटा, कैल्के -कार्ब, कार्बो- 

बेज, केलि-काबे, क्रियोजोट, चायना, होपर, सेकेसिस, लाइकोपो डि, 


माक-सोल, नाइटद्रिऐसि, फास, फाइटोलेक्का, पल्स, रासटक्स, 
साइलिसिया। 


कण -शल्त ( 0४2।०।० )--अऊण्ट-नाइट, बोरक्स, बेलाडो, ब्रायो, केलि-बाइ, 
पटो, माक, पलस, रसटक्स, टेल्यरि, सलफर। 


कण -स्राव या कान पकना अधबा कोनसे पोब ( 0६077००६ ) ।-- 


आसे, अरम, बोरेक्स, केल्क-काबं, केल्के-फास, केप्सिकम, फेरम- 
फा, ग्रेफाईटिस, होपर, केलो-मूयर, नेकेसिस, लाइकोपोडि, 
माकु 7 सोल, मुलेन-आयेल, नाइड्रि-एसि, सोरिनम, पलस, रस्ट्रक्स, 
साइलिसिया, सल्फर, टेलरियम, थजा, वावे स्कम, जिङ्कम इत्यादि । 
 कानसे कम सुननो ( प27००९३७ ¡7 ००४१६ )--ऐसाफिटिडा, एस्ब, 


| ~ टि ~ 
बेराइटा, कासिकम, चिनापोडि, चायना, ग्रेफा, मार्क, नाइटि-एसि, 
' पैङ्रोल, फास, सिपि, साइलि, बाबै स्कम । 


कमला ( Jaundice—ICtt९7०$ )--ऐकोन, आसं, अरम, बेलाडो, बार्ब- 
वाल, ब्रायो, केल्के-काबं, केल्के -सलफ़, काड यस-मेर, कार्बो-बेज, केमो 
चेलिडो, चायना, कोनाय, फ्रोटेलस, डिजि, डलिका, जेलस, हाइड स्ट, 
आयोडि, केलिःबाई, कैलि-काबं, कैलि-सूए, कैलि-सल्फ़, लेकेसि, 


लाइकोपोडि, माकुय, नक्स-वोम, फास, पोडोफाई, पलस, रेना-बलब, 
सल्फर इत्यादि। | 


कामोन्माद्‌ ( स्वियोंका प्रबल कामोन्माद ए५७७॥०एद०४७ )-- 
एम्ब], केलेडि, कैल्के-फास, केनाबिस, केनाबिस-सटाइबा, केन्यरिस, 
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'केम्फर, सोड़न, काफिया, कोका, डलका, ग्रेटिनम, हायोसायपस, 
लेकेसिष, लिलियम, मस्क घ, सूत्र रेक्स, नक्स-वोम, ओरिगेनम, फार, 
प्लेटिनम, खुँ मो, विरिद्रम । 
कासोन्माद प्रुरुषोंका ( 85678/४8»५3 )--( १) केल्क -कर्व, कैनाबिस, 
केन्य, डलका, हायोसा, केलि-ब्रोम, मस्कस, नक्द-वोम, ओरिगे- 
नस,फास, पिक्रि-ऐसि, सेटो, टेरेण्ट, जिङ्म, फास। (२) 
ऐना-काईड, ग्रेफाइटिस, लेकेसि, लाइकोपोडि, मो, वैरे 
[ इत्यादि । 
काला दाग पड़ना ( £००,005 ) --आनिका, ऐसिड-फास, एसिड: 
सल्फ, क्रोटेलस, ब्रायो, काबौ-वेज, कोनाय, हिपर, लोडम, लेकेसि, 
नक्स-वोम, फेरम, फास, पल्स, राखटकस, सिकेलि, सलफर, टेरेण्ट, 
इत्यादि । 
कालो-ज्चर ( Dumdum Fever, Kala-azar )—णfण्-क् ड, एसेटिक- 
एसि, एपिस, आसे, आयोड, ब्रायो, कल्के -आस, केल्के-काब, केल्के- 
फास, काड य-मेरि, कार्वो-वेज, क्रोटल, चेलिडो, चायना, चिनिन- 
आसँ, फेरम, फेरम-आसे, लेकेसि, लाइकोप, मार्क, नक्स-वोम, नेड्रम- . | 
मूः, नेट्रम-आसं, ओसि-क्लैन, फास, पोडोफाई, पल्स, सेबाडि, सल" 7 
फर, सिडोनेथस-एभेरिकाना, टियुबके । है | 
कीड़े काटना ( 3४०३ )-आनि, एपिस, हाइपेरि, लिडम, स्पिरिट- 
कोस्फर । 
कुचल जाना ।--बेडिये, कोना, हाइपेरि, लोडम, रूटा, लैकेसि, हैमामे, 
इयुफ्र, सल्फ़-ए, सिम्फाइटस । 
कुचले चाव ( Continued wounds )--आनिका, केलेण्ड ला, हैमामे, 
आस, कोनाय, होपर, लोडम, रूटा, हाइपेरिकम। आनिका और 
हैमामेलिस 0 का बाहरो प्रयोग ९४९००] ०३6 लाभ करता है। 
कुनख ।--एलम, एरिए-क्र,ड- आसे, अरम, कारवो, चायना, कोलचि, कोनाय, 
डिजिटे, ग्रे फाई, होपर, माक, नेद्रस, नक्स-वोम, पल्स, सिपिया, साइ- 
लिसिया, सलफर। 
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कुष्ट राग ( ९77059 )-ऐलमिना, ऐना-काड, एसाफिटिडा, आसे, 
आइडी, केल्के -कार्ड, कैलि-आयोड, कोमोक्ल डिया-डेण्टा, काडिया- 
ओडो, केलोट्रापिस, गुय।नो, हेलिबोरस, हाइड्रोकोटाइल, संगने- 
मूपर, नेड्रम-काब, नेद्रम-मूयर, पेट्रोलियम, पाइपर, फास, सिपिया, 
साइलि, सलफर इत्यादि । 


कुचि-रोग ( Hypochondriasis ) ।--एनाकाड, आजण्ट-नाइट, आसे, 
ऐलोज, ऐमोन-सूए, आनिका, ब्रायो, केल्को-काबे, चायना, कोनाय, 
इलिबो, हिपर, इग्ने, लेकेसि, लाइकोपोडि, माक, नेट्रम, नेट्रम-सल्फ, 
नक्स-वोम, फास्फोरस, प्ाटिना, पर्स, रासटक्स, स्टे नम, स्टेफिसि, 
सिपिया, सलफर, जिङ्कम । 


क्रिमि (५०७७७ )-( १) फीतेकी तरह (७०७ ) ।-एस्बा, आसं, 
(५ ८० 0 ERT ES ~ ७ ~ 0 
कैल्क्र-काबे, कार्बो-वेज, केमो, ग्रे फाई, इग्ने, माक-सोल, नक्स-वीमस, 
प्राटिना, पोमेका-ग्रे नेटा, पेट्रोलियम, फास, पल्स, फिलिक्स-मास, साइलि, 
स््नम, सल्फ़र इत्यादि। हेरिङ्गके मतसे दो मात्रा सल्फर ३० । 


२। सूतकी तरह क्रिमि ( 88०७7४१९४ )-ऐकोन, बेल, डिजि, 
फेरम |: -.क्ष्शपत्तको दशमोके बादके पत्तमें एकमात्रा। माक, ऐमैरा, 
` कोल्को-क।बं, ग्रे फाई, इग्ने, माक-सोल, नक्स-वोम, सेबाडि, स्पाइ- 
जो लि, स्टे नम, खुँ मो, सल्फर, इत्यादि । 


३। बडी बड़ी क्रिमि ( 05793 Vermicuar।०५ )~ एकोन, 
ऐलि-सेट, सिना, कूप्रम, फेरम, मार्क-सोल, सेबाडिला, कैल्क-काम, 


हिपर, सल्फर इत्य।दि। 


४। चिपटो-क्रिमि ( Belbarriasis )।--शोणित-कोटके कारण रोग 
विशेष ।--हाइड़ स्ट्रिस, रूटा, एऐसिड-नाइट, पियोनिया, केनाबिस, 
हेमामेलिस, जेस्बोलिन, टेरिबिन्य, ओलियम, केल इत्यादि । 


५। स्वो क्रिमि (तन्तु खोदनेवाली ) D० ।९३७।8 ) ।-टियुक्रि 


यम, मार्क-बिन। भारतीय दोप-पुच्छ॒ तथा आफिकामें यह क्रिमि 
अधिक होतो है। 


= 
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६। गोल क्रिमि ( Round worms ) वायोला-ओडोरिटा, स्ट नम, 
चिनापोडि । 


क्रिमिके कारण प्रत्मेक रातमें श लका दर्द और आच्ेप।-- 
वेलेरियाना, चायना, इग्ने शिया । 


99 बच्चे को अकड़न ( 0०7९० ंशं०7 )।-वेलाडो, साइका,, सिना, 
हायोस, ट्रे मो । 


» भम देखना ( पl]०2४07 ) ।-बेलाडोना ; 


» जी धात नष्ट कारनेक्षे लिये ( Verminous diathesis )। 
केल्क -कार्ब, साइलिसि, माके, सल्फ्रर इत्यादि । 


क्रिमिमें डा. हियज ओर टोस्टके मतसै-लाइकोपो, इपिकाक और 
विरेट्रम । छ 

क्रिसि--कान नाकको कृमि ।-पानोमें थोड़ा चूना मिलाकर धीरे घोरे पिच- 

कारो देना । 

खलवाट हो जाना--क्षेश पतन ( Alopecia falling out of the 
77 ) ।-ऐसिड-फ्लोर, ऐलोज, ऐलुमि, ऐस्बु, आस, बेराद-काबे, 
बेलाडो, बोवि, व्यूफो, कल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बों-वेज, कार्ट, 
कोलचि, कोनाय, फेरम, फलोर-एसि, ग्र फा, हिपर, इाइपेरि, इग्न, 
आयोडि, केलि-आयो, कैलि-बाई, कैलि-काबे लाइकोपोडि, मैग्न 
माक, नेट्रम-मुप्र, नाइटि-एसि, फास, झम्ब, सार्सापेरिला, सिपि, 
सेलेनि, साइलि, सटे फि, सलफर-एसि, टेवेकम, थूजा, जिङ्कम । 

खासी ( 0०८८ )--ऐकालि-इण्डि, एकोन, इस्क,लष, ऐलन्य, एलियम- 
सेपा, ऐलियम-सेट, ऐगारि, एलमि, ऐस्बाग्रे, ऐमोन-काबं, ऐण्टिः 
मोनि, एपिस, आजउण्टम, आर्निका, आसं, आस -आयोड, एरस, 
बैराइटा, बेलाडो, ब्रायो, ब्रोमियम, केल्के -काब, कास्टि, केमो, चेलिडो, 
सिना, कोनायम, क्रोटेलस, कोरालि, क्य प्रम, ड्ोसेरा, डलकामारा. 
जेलस, हिपर, छायोस, आयोडि, इपिका, केलि-बाई, केलि-काङ, 
केलि-आयोड, क्रियोजोट, लैकेसि, लोबिलि, लाइकोपोडि, मार्क, 
माक-बिन-अआयोड, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओसि-कैन, ओस्मियम, 
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फाए, सोरिनम, पलस, रासटक्स, रियुम, संम्ब सिला, सेनेसियो 
सेनेगा, सिपिया, साइलि, सञ्चि, सटे नम, स्टिक्टा, सलफार सिफि- 
लिनम, थुजा, टेलू, विरेड्रम, जिम, जिजिया, आरिया। 


खांसो कालो खांसो ( 0:००? )।-( १) एऐक्कोन, ब्रोम, केंल्क , हो पर, व 
सत्यि, सल्फर ( २ ) ऐरस्टि-टाट, कूप्रम-शस, आरू-आयोड, दर 
बेलाडो, केल्के-फास, कार्बो-वेज, केमो, क्लोरिन, सिना, आयोड, 
केलि बाई, लेकेसिस, फास्फोरस, रिपुमेक, सेंगुका, सैगुनेरिया, 
हिलो जिया, कैयोलिन, माक-सायनाइड । 


3) हप खांसी Whoop 000९) ) ऐगा, एनाकाड, आसंनिक, £ 
आर्जेण्ट-नाइ, एसिड-हाइडो, ऐमोनःब्रोम, ब्रायो, एमोन-काड 
ऐण्टि-टाट, आनिका, बेलाडो, कोरालि, सिना, क्य प्रम; ड्रोसेरा, 
हिपर, हायोस, इपिका, केलि-बाई, कैलि-काब, लेकेसिस, मेफाइटिस, 
नक्छ-वो, फास्फोरस, पटुसिन, नेपथेल, कार्वीन-सल्फ, केयोलोन, 
ओपियम, केन इत्यादि । 


खोंचन--( अ्षेप या अकड़न देखिये ) । 


| खाल उधडना ( 7४0/४७४ ) एलम, ऐस्ब, ऐमोन-कार्ब, आसे, आसे- 
आयोड, आरम, ब्रायो, बेसिलिनम, बोराक्स, केल्के, कार्बोलिक- 
एसिड, क्विमेटिस, कोरालिनम, रूब्रम, क्रोइसो-एसिड, डलकामा, 
ग्रेफाइटिस, गोया, आइरिस, आयोड, केलिबाई, लोडम, लाइको- 
पोड, «मैंग्ने शिया, मैंग्न-काडे, मार्क सोल. नाइड्रिक-एसिड, 
नफर-लूटिया, सिङ्ो, फास, फाइटो, सेबाइनम, रेनान, रासटक्स, 
सेरासि, सिपिया, सल्फ़, टेल्रि, टियुक्रियम, बाडेरिस, एकुड, 
कोनिया, थूजा इत्यादि । 


खुजली ( 9०२०३) सुखे ढङ्गको--रोशकी अवस्थाके अनुसार चौथे, छठे 
या आठवे' दिन एक एक दवा सेवन कराना चाहिये। पौव भरे 
दाने होनेपर सल्फ और लाइकोपो,-इससे लाभ न हो तो 
कार्बो-वेज | यदि जखमको तरह हो तो क्षिमेटिस ओर रास- 7? 
ट्क्स लाभ करता है। 


i 
१ 
हे 
रथ 
गै 
॥। 
वै 
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ति रीग-चिकिक्षा-निर्घण्ट। ` 5. २७३ प्‌ 
डॉ जुसेट हेरिङ्गक्षा कथन है कि भीतरी दवा सेवन करनेके साथ हों 


यदि बलासम पेरू ( B2]32m ० 77७/० ) और लेबेण्डर आयल 
लगाया जाय तो विशेष लाभ होता है। इसे कोटाणु ध्व'स होते 
हैं और कोई दुष्परिणाम नहीं होता। (The destruction of 
the acarid never developed any bad symptom what- 
९४९7 ) । आसे, कार्बो-वेज, कास्ट्रिकम, क्रोटोन, हिपर, लोबेलिया, 
लाइकोपोडि, माङुग्र, सोराइनम, सिपिया, सलफर, सलफुप्ररिक- 
एसिड । 


खश्को ( मरामास, रूसी ?।४97।255 ) ॥--शेगारि, आजेण्ट, आसं, अरम, 
ब्रायो, केल्को-काङ, कैन्य, लिमेट, डालका, ग्रेफाई, क्राइसोफेनिक 
एसिड, क्रियोजो, लेके, लोडम, लाइकोप, माक, नेद्रम, ओलियेण्डर,, 
पेड्रो, फास्फोरस, सिपिया, साई, सल्फ, थूजा। ( रेडियम्त ब्रोमाइड, 
बेसिलिनम, प्रभ्टति भो व्यवहार होता है ) । 


गट्ट ( Corns) ।-एर्ट-क्र,ड, एण्ट-मोनि, बोरेक्स, ब्रायो, केल्के-काब, 
कास्ट्रिकर, ग्रैफाइटिस, फेरम-पिक, इग्ने, लोडम, लाइकोपोडि, मैग्न- 
सल्फ, नेट्रम, नक्स-वोम, पेट्रोलि, फांस, रेनान-बर्बो, रास-टक्स, 
सिपिया, साइलिसिया, सलफर, थूजा । 


गण्डमाला ( 5०7०६८०७5 ) ।—प्रधान प्रधान दो दबाए (१) केल्क रिया 
शरीर सलफर। (२) आसं, आसं-आयोड, एऐगनस, इथियोप्स, 
अलेनस-रूव, ऐसाफि, अरम, एपिफेगस, बेडियेगा, बेराइटा, बाबेरिस, 
-बैलाडो, टामियान, कल्के कार्म, केल्के फलर, कैल्क-आयोड, 
कल्क -फास, कास्टि-कम, चिमाफिला, सिना, सिस्टर्स, कोनायम, 
कोराइई-वा, कानस, ग्रेफाई, हेक्ला-लावा, हिपर, हाइड्रेस्टि, 
केलि-ब्रोम, लेपिस, एम्ब ,लिथियम.का्ब, लाइकोपोडि, मैग्न-भ्य र, 
माक्यु-सोल, मेजेरियम, :नेट्रम-काने, नेट्रम-सूपर, नाइड्रिक-एसिड, 
ओपियम, पिङ्रोलि. फाइटोलेक्का, सोराइनम, रासटक्स, सेकेरम, 
साइलिसिया, सार्सा-पे, स्प जिया, सलफर, थिरिडियम, थ जा । 


अस्थि-विकार |--ऐसाफि, अरम, चोपर, साइलि, सलफर। 
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२७३६ भेषज-लेक्षण-संग्रहे । |: 
| गण्डमाला गांठ बढ़नेक साथ त्वचाकी बोमारो |--अरम, सिपिथां, 
| हिपर, नाइट्रिक-एसिड, सल्फ । 


कों में ए ~ 6 = टि 
हे कनेमें असमथ |--जैल्क -काब, बेराइटा-काबे, सलफर इत्यादि । 


|) पेट फला ( 700०१ ) |--आएं-आयोड, बेराइटा. केल्क” 
सिना, सलफर । 
| | ह गन्धको तोच्णता ( Acuteness of smell )।—णिगारि एकोन, आरम, 


वेल, केमो, कोलचि, काबॉ-वेज, चायना, ग्रे फा, लाइकोपोडि, मैग्ने - 
। स्य, नक्स-वोम, फास, सेबाडि, सिपि, सलफर । जै 


गर्न अकड़ना (59 7००८) ।--ऐेक्षोत, लेकनेत्थि, बेलाड, सिमि- 

सिफि, ब्रायो, चेलिडो, मेग-फास, सै गुन, एमोन-काबं, 

ऐमोन-सूग, ऐनाकाड, आएं, ब्रोमि, केल्क्षेरिया-कास्टि- 

कम, केमो, साइकूप, कोलोसि, डिजि, फेरम, लोरोसिरे, 

| | लाइकोपोडि, माकु, माकु -सोल, नक्स-वोम, मेजेरि, 

नाइट्रिऐसि, नेट्रम-सूय, पेड्रोलि, फास-एसि, रास-ट, 
रास-रेडि, साइलि, स्पच्छ, सलफर, थूजा, जिङ्कम । 


| | | गभपात--धा गर्भसाव ( Miscarriage, abortion )--प्रह ले कद 

हि | महोनोंमें गभेखाव होनेपर-एपिस, अन्तवाले कई महो नोंमे 

| | [ होनेपर ओप्य म | दूसरे तोसरे महोनेमें एपिस, सिमिसि, 

| क्रोकस, सेबाइना, सिकेल, थूजा, द्विलियम । ५ वें से ७ वे' महोनेमें-- 

| सिपिया । गर्भाशयक्षे सशोधन और बार बार रोग होना 

दूर करनेके 'लिये--सिलिका, जिङ्कम या अरम-मेटालिकम । . 

` ऐकोन, एलिद्विस, ऐम्त्रा, एपिस, आनिका, ऐसेरस, अरम) नेट्रोब्रोम, 

बैलाडो, ब्रायो, केल्क-काबं, केलस्कर, कैनाबि-इ, कैनाब-सँ ट, 

कार्बो-वेज, कालोफाइलम, सोड़न, केमो, चायना, सिमित्ति, सिनासो- 

मम, काकुलस, क्रोटेलस, डिजिटेलिस, डालकामारा, एबिज, फेरम, 

जेलस, गासिपि, हैमामे, हेलोनि, हाथोसा, इपिक, कैलि-काबे, “>> 
क्रियोज, लाइकोपो, मार्क, मिलिफो, नक्य-मस्को टा, नक्‍्स-वो, ओपि- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


jo प्र 
रोग-चिकित्सा-नि्घेण्ट । २७१३७ 


यम, प्लाटिना, फास्फोरस, पम्बम, पलस, रासटक्स, रूटा, संबाई, 
सिकेलि, सिपिया, साइलि, ट्ट मो, सल्फ, आस्टिलेगो, विरेद्रम, वाइ- 
वर्नेम; ओपि, वाइवनैम-प्र न, जिङ्कम । 


गर्भावस्यामें रक्तस्राव ( Haomorrhage during pregnancy ) I— 
(१) बेलाड, कैमो, क्रोकस, फेरम, ्ाटीन। (२) आनिका, 
चायना, सिनाबे, इपिक। ( ३ ) मर्क, नक्स-वो, ओलि, 
झर्बम, िकेलि, सिपिया (४ ) एलेद्रिस, कोलोफा एरिजिर, 
आस्टिलेगो । 

गर्भावस्यामें मूर्च्छाभाव ( 7४7४६ री )--चायना, ओपियम, इग्ने- 

शिया, डिलिट, एऐसिड-फास, ऐकोन, मस्कस, आनिंका इत्यादि । 

» सर-द॒र्द ( ००१६००), दांतमे दर्द और स्नायुशूल ।-- 
ऐकोन, ऐलुमिना, एपिस, आसंनिक, बेलाङ, ब्रायोनि, कल्के, 
केमो, चायना, सिमिसि, काफिया, कोलोसिन्य, जेलस, हायो- 
सायमस, इर्ने सि, केलमियो, मैग्ने-काबे, माक, भेजे, नक्स- 
'मस्केटा, ओपि, फास, फ्रेण्टंगो, पलूस, .रेटान, रस-टक्स, 
सिपिया, स्पाइजे ( स्त्रियॉके सर-ददेमें लाभदायक है ), स्टे फ, 
वाबेस्कम । 

पौठ और कमरसें द्द्‌ ( Backache and Lumbago )— 

' कोन, ब्र।यो, रसटक्स, सिकेलि, आनिका, कैल्के-काबे, कास्टि- 

कम, केमो, पनस, फास्फोरस । 
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लार बहना ( ४५३/०० )-एपिफेगस, जेबोराण्डी, कॅलि-आयोड, 
माकुप्र, नेट्रम, पल्स, सिना, सल्फर । _ 

शोथ ( D7०7 )—अ्ासे निक, एपिस, णपोसां, कोलचि, डिजि- 
टेलिस, डालका, हेलोनियस, हेलिबोरस, लाइकोपोडि, फेरम, 
लोडम, माकु यर, फास्फ्रोरस, फाइटोलेक्का, रस-टक्स, सेनेसियो, 
सिपिया, सल्फर, टेरिबिन्य। SFr | 

नोंद न आना ( 9।९९।९७७०९५५ )-णकोन, एस्बए बेलाडो, 
कैक्टस, केमो, काफिया, जेलस, हैमा, इग्ने, लाइको, सैग्ने- 
फास, नक्स-वो, ओपि, पलस, रास-ट, स्टै फि, टरेण्ट्‌ ला । 

३३२ | अ 
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२७२८ मैषज-लक्षण-सं ग्र । 
गर्भावस्यामें पेटमें ठन होनेक्षे कारण नोंदसें व्याघात ।--केमी, 


कूप्रम-एसे, काफिया, फेरम, नव्स-वो, विरेद्रस-ऐलब । 


के गभवती के पेशाबसें अण्डलाल ( Albuminuria ) अर 
मूत्रक्षारसे पैदा हुआ विकार ( 072०।2 ) ।--एपिस, ऐपो, 
आस, आसे-आयोड, वेल, बेन-एसिड, बावे रिस, ब्रायो, कैक्टस, 
केन्य, किनिनम, कोलचिकम, डिजिटे, डलका, फेरम, हैलिवो, 
हेलोनि, केलि-ब्रोम, केलि-काबे, केलि-सूपर, लेकेसि, लोडम, 
लाइकोप, मर्क-कोर, फास, फाइटो, रसटक्स, सेनिसियो, सिपिया 
सल्फर, टेरिबिन, इयुरेनि-नाइट । 


गर्भावस्थामें जरायुका अपनो जगहसे हटना ( Displacement) 
—णलिद्विस, अरम, बेल, केल्के-काड, कोलोफाई, सिमिसि, कालि- 
न्सो, कोनायम, उेलोनि, केलि-काड, लिलियम-टिग, 


नेट्रस-सूपर, 
नक्स-वो, फास्फ्ोरस, पोडो, पलस, सिपिया । 


9 सस्मुखावत्तन ( 4४।१०:७।०० ) आरम, 
फेरम, हैलोनि, लिलियम-टिग, 
सिपिया । 


बेलाड, केल्क- का, 
माकु।, नक्स-वोम, साटिना, 


 „» उलट जाना ( Retr0४०7०० )।—इस्क ग-हिप, बेलाड, कल्क 


काब, केल्क-फास, कोलोफाई, सिमिसिफ्यगा, फेरम, हेलो- 
नियस, केलि-काब, लाइकोपो, भ्य रेक्स, नक्स-वो, झाटिना; 
सिपिया, सल्फर । 
गर्भावस्था में भ णका हिलना ( Fetal movement ) ।~अआनिका 
कोनायम, कानबेले, ऐपोसा, लाइकोपोडि, ओणि, सोरिनस, सिपिया, 
सल्फर, थजा । 


गलगण्ड ( ७०४०-घैधा )--ऐसिड-फलर, ऐमोन-कार्ब, ब्रोमियम, केल्को, 


कास्टि, आइयोडियम, लाडकोपोडि, नेट्रम, नेट्रम-सूपर, नक्स-वोम, 
स्पज्जि, स्टरेफिसे, सलफ़र । 


गलेका जखम ।- जखम देखिये। 
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रोग-चिकित्स।-नि्घेण्ट । २७२८. ह 
गाव-दाइ ( शरोरमें दाइ ) ।--एिकोन, आस, बेलाड, ब्रायो, कैन्य, कार्बो- | 
वेज, कास्टि, माकु प्र, नक्स-वोस, फास, एसिड-फास, रासटक्य, सेवाडि, 
सेनेगा, सिपिया, सल्फर । 

गुटिका दोष ( च्षय-70७००।०अ।५ ) ।—ऐसिड-हाइड्ो, ऐसि-नाइड्रिक, 
एकालिफा-इण्डिका, ऐकिया-रेसि, एऐभोन-क।ब, आर्स, आयो, बेष्ट, 
ब्रोमि, ऐब्रो, अरायो, केल्के-काब, केल्क-ग्रायो, केल्के -आस, कल्के - 
फास, केलोड्रे पिस, कोडिइ, कार्बो-ऐनि, ड्रोसेरा, इलेप्स, इपिका, 
फेरम-भेट, फेरम-फास, गुयेकम, इलिसियम, आयोडि, केलि-काबे, 
लेकेसि, लोरोसिरे. लाइकोपोडि, माटेस कमुग्रनिस. मिलिफोलि, 
मेलेरि-आफिसि, ओलिये-जैके, नेड्रम-आास, फेलाण्डि य, फास, 
नाइड्वि-ऐसि, थ्लैस्पाई, छोपर, स्सञ्ज, थेरिडियन, टियुबक्य, बेसिलिनम, 
कोडिनम, जेरानियम, इरिजिरन, फास-ऐसि, स्य र-ऐसि, ऐसैलिक- 

एसि, नक्स-वोम, पल्स । ३ 


शुटिक्का दोष आँतोंका ( 4७१07078))-शएमोन-काब, आस, आरस-प्रायो ड, 

ऐलोज, केल्क-काबे, कास्टिकम, क्रोटोन-टिग, चापारा-अमोर 

( Chapara ७7707 °) आयोड. होपर, केल्मिया, लेकेसिस, माकुय , 

एसिड-नाइद्रिक, ओपियम, जऊेलापा, फास, प्नस्ब म-ऐसेटि, रस2क्स, 

पल्स, साइलि, सल्फ । 

सब्धि-समू हों क। ( Tuberculosis of joints )-- आसे, केल्क . 

बेलाड, केल्के-फास, चायना, कोलोसि, आयोडि, केलि-कावं, 

केलि-आयो, लेकेसि, लाइकोपोडि, माकुप्र, फास, रासटक्स, 
साइलि. स्टे मो, सल्फर । 

गुल्मवायु या सूर्च्छावायु ( प५४०८।० ) ।-ऐकोन, ऐग्नघ-केभ्ट, ऐस्ब्रा- 

ग्रेसि, ऐमोन-काबे, ऐनाकाड, एपिस, आसे, एऐसाफिटि, अरम, बेलाडो, 

ब्रोमि, कैक्टस, के न्क -काब, कन्थ, कोलोफाई, कास्टि, सोड़न, केमो, 

. कोरालि, क्लोरोफा, साइकूप, सिमिसिफ्य, सिनामोन, काकुप्रलस, 

कोनायम, क्रोकस, जेलस, हायोस, छाइड़ो-एसिड, इग्न, आइडि, 

7 कैलि-फास, लेकेसि, लेक्िक-ऐसिड, लाइकोपोडि, मैग्न-सूयर, 

मस्कस, नेद्गरम-मूएर, नक्स-वोम, नका-मस्क, पेलेडि, फास, झेटि, 


॥ वीर ८ 
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हे | २७४० सेषज-लक्षण-संग्रह । 
| पोलिगोनस, पलस, सेबाइना, सेंगेने, सेनेसि, सिपिया, सटे नम, 
हे फिसे, रेमो, सल्फर, टेरेण्ट ला, थेरिडियन, वेलेरियाना, जिङ्कस । 
गुल्मवायुकषे कारण अकड़न ( ॥४$४०ः।००। Convulsion ) ।--बैल, 
साइका , इग्ने, मस्कस, खे मो, वेरेद्रम, जेलस, कूप्रम, पल स, 
सिकेलि. टेरेण्ट ला। 
, „ सर-ढ्टै ( पं ॥0808०॥० ) । -इग्ने, आइरिस, वैलाडो, 
| | ब्रायो, जेल स, होपर, घटि, सिपि सल्फर । 
। कण 9 गलेक्ष भोतर अकड़न |---लाइकोपोडि, मैग्न -सूपर, 
। « कास्टि, ऐसाफिट, कोनायम इत्यादि । 
0 से 
गुल्मवोयुक्षे कारण आत्त व या जरायुसें विकार ।--काक्य लस, 
इग्ने, पल्स, प्वाटो, कोलाफाई, सिपिया, सिमिसिफ्यू, एलिद्विस । 
१ वचस्थलको आच प और वास-क़्च्छता । --इग्ने, मस्कस, 
काफिया, नका-मस, स्ट्रैमो, का प्रम, टेरेण्ट ला। 
» णगातार रोनाया गुम हो जाना ( Persistent silence or 
lamentati0n )--नक्प-बोस, मस्कस, इग्ने, लेकेसि, इत्यादि । 
। । न नोंद न आना (9।०९१।०७४००७७ )--साइप्रिपो डियम, जेलस 
| | इग्ने, नक्स-वौम्‌। 
| | | गुद्यदेशका छ्न हो जाना ( Rupture of the perenium ) i— 
कै । | प्रसवके समय अशिक्षित धात्रोको असावधानताकी वजहसे या अच्छो 
| fF तरह उस स्थानको रक्षा न करनेके कारण प्रसृताका गुह्यदेश छिन्न 
। |: हो जाता है। उस जखमको अवस्थाके अनुसार-आनि का, कैले- 
| |, _ ण्डिला या साइलोसिया प्रथ्रतिको जरूरत पड़तो है। 
। 0 गुद्यदेश और सरलान्वका बाहर निकल आना ( ?:०।०१७५७ ० 
® | ५ 2708 & 76०४7) कांच निक्षलना | - एपिस, वेलाडो, केल्के - 
| | । कारव, सिना, इग्ने सि, फेरम, लाई, कोलचि, ग्य रियेटिक एसिड, ५ 
नकर-वोम, पोडोफाइलम, फास, सलफर, रूटो, सेवाइनम, ७४ 
लेकेसिस। सरलान्त्र निकलना या स्थान भ्रुष्टता--आनि का, 
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रोग-चिकित्सा-निर्घेण्ट । २७४१ 


डैमामे, इग्न सि, साक-सोल, मेजे, नक्स-वोम, फाइटोलेका, पोडो, सल- 
फर, फेरम-फास। इस रोगकी पेटा होनेकी प्रक्तति टूर 
करनेक्षे लिये या प्रतिषेधक रूपें ।--आसँ, केल्को-फास, 
लाइकोपोडि, फास्फोरस, रूटा, सिपिया, साइलि, थजा। मल बाहर 
निकलनेके पहले ( पाखाना किरनेक्रे पहले) यदि स्थ/न-चति हो जाये 
पोडोफोड्‌ जस | पाखाना होनेबाद यदि कांच बाहर निकले-- 
इरन शिया, हायो, कार्बो-वेज, टेरिब । 


बच्चोंका रेकम या सरलान्त निकलना---इग्ने, इण्डिगो, नक्स-वोम, 
पोडोफाइलम, स्प'जिया । 
गुद्यदारमें स््रायदिक द्द ( Pr००४०।९।० ) और गुह्ाद्दारका प्रदाइ, 
( Proctitis ) 
सीको वजहसे प्रदाह एकोन, वेल, लेकेसि, नक्स-वो, सलफर, 
पोडो, । 


पुरानो-प्रदाह-फास्फोरस । 


9) 


59 
गुछ् दा रसें स्नायविक ददके साथ संकेचन ( 0075000007 ) "¬ 
बेलाडो, कास्टिक, इग्ने, केलि-बाई, भेजे, नेट्रप, नाइद्रिक-एसिड, 

आपि, प्म्बस । 


इसके साथ हो सूवाशयमें कूथनङ्ी तरह तकलौफ 
( Tenesmns )--एलम, ऐलोज, केप्सि, हायोसा, लाइकोप, 
नेट्रम । 


92 


गुह्यद्दारसे आम निकलना (Procto-leucorrh0ea)— जिक, सिपिया, 


थ्जा । 
गुछदारसे रक्तसाव (77००7०॥०४० )।-डैसामेलिस एसिड- 
नाइटिक, फ़रम-फास, एरिजिर । 


~ णहरोग अर्थात्‌ जब्मभूमि देखनेका तौव्र आग्रह या रोग 
( [०४४९०-७०]४7०४४ ) |--ऐसिड-फास, केप्पिकम, माकु रियस । पेड 
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२७४२ भेषज-लक्षण-संग्रह । 


~ ~ ~ 0 फफ टरो ~ 
ग्रन्थिल ज्वर ( 6।2॥0७।॥ !०४० ) । - बेलाडो, केल्के -क्ाब, फाइटोल क्का 
हिपर, कैल्क -प्रायोड, बेराइटा-काबे, बेसिलिनम, साइलि इत्यादि । 


ब्थियों ङ्ग बटनो और सूजना ( Rhlarcement & swelling) i— 
ऐल मेन, ऐलियम-सेट, आएं-आ।योड, बेडियेगा, वेलि्-पेरा, कोक 
कल्के -आस, केल्के-सल्फ़, कैल्के-आयोड, कार्वी-ऐनि, कोनाय, 
ग्रेफाई, हिपर, आयोड, केलि-आयोड, केलि-सूएर, साकु -सोल, साका- 


बिन आयोड, स्च, साइलि, सलफए, हेक्का-लावा, सिफिलिनम 
इत्यादि । 


» केच या बगलकी (4४१०१5 2०705 ) ।-एऐसोन-काबं, 
ऐया, आसे-आयोड, आरम, बेराइटा-काबे, बेलाडो, कीलक” 
कोब, कार्बों-ऐनि, सिस्टर, क्रिमे, कोना, हिपर, आयोडि, 
केलिःकाब, लेकेसि, लाइकोपोडि, माकु, माकु-आयो-रूब्र म, 


नेद्र म-सूए, नेट्रम-सलफ़, नाइट्र-एसिड, फास, पलस, रस-ट) 
सिपि, साइलि सलफर | 


११ ग्रौवाको (0०:४८३ ) >शैनाज्यि, ऐप्तोन-काव, आस, अरम 
बडियेगा, बेराइटा-क(ब, बेनाडो, केल्‍्के-फलोर, केल्को-काच , 
` कार्गो-वेज, हेक्ला-लावा, इग्ने, आयोडि, केलि-कार्व, लैक्रेसि, 
लाइकोपोडि, माकु, माक -कोर, माकु-आयो-रूब्रम, नोइद्रिः 


ऐसि, फाए, फाइटो, पलस, साल प्रा-पेरि, साइलि, स्पाइ, सलः 
फर, सिफिलिनम, थजा । 


क तालमूलकी ।—णनाग्थि, एन्य, आस -आयोड, अरम, वेरोइटा- 
काब, केल्के-फ्ल र, केल्के-काब, केल्क्रेफास, कार्बो-ऐनि, 
कोनायम, ग्रेफाइटिस, आयोड, केलि-आथोड, लाइकोपो डि, 
मार्क, फाइटो, साइलिसिया इत्यादि । 

वंक्षण या पुट्टेकी ( Inguinal ) ।--एपिस, आसे -आयोड, अरमः 

मेट, अरम-सूगर, नेट्रो, बेडियेगा, कल्क -सलफ़, कार्बो-ऐनि, 
क्रोटेलस, इोपर, माढुप्र, माकुय्र-आयोड, _क्लोडम, एसिड 
नाइट, साइलि, सलपर, घुजा । 
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रोग-चिकिव्सा-निर्घण्टं । २७४२ - 
ग्रात्थियों क्षा बढ़ना ओर सूजन-- , 
„ उदढ्ग-सम्बन्धो ( ९३००६०८ )-ऐत्रोट, आस, अरम, बेराइटा, 
कैल्के -कावे, सल्फर, टियुबरक्यलिनम, सोरिनम। 
( शुटिका-दोष देखिये। ) 
ग्रन्धिवात ( गठिया वात या वातरक्त ) Gout— 
५, नया ( 2०४०) ।-( १) ऐपोसाइनम, ऐस्ब], ब्रायोनि, होपर 
नक्स-वो, पल स ( २) आनिका, फ।इटो, सल्फ़ । 
„ पाकाशय दोष विशेष ( Goitre affection )— 
पुराना ( Chr०n० )-बैज्ञो-एसिड, कास्टरिकम, नैट्रम-सल्फ, 
साइलि, गुयेकम, आयोड, बोविस्टा, ऐसाफि, सल्फर । 
„  संचरणशील--द्ृधर-उधर घ्रनेवाला ( Frarrathe )— 
आनिका, नक्स-वो, पल स, रोडेडे । 
0 
इसके साथ हो अश और आत्तवका विकार |-- 
बाबरिस । 


शराबियोंको बोसारो--कैल्क -कार्ब, डालक।, रसटक्स । 


पानीमें काम करनेक्षे कारण--केल्क रिया-काब, डलका, 
र्‌सटक्से । 


हत्पिग्डपर रोगका आक्रमण होनेपर ( Gout affecting 
the heart ) आएं, ऐब्रोटेनम, बेञ्ज- एसिड, कोलचि, केल्मिया, 
लिथियम, फास्फोरस । 


घमौरी (7०५ ॥०७७ ) ।-आर्स, ऐकोन, ऐण्टिक्रड, एपिस, र्ट, 
लोडम, सलफर इत्यादि । 


घाव लगना (\/०८7१5) ।—(१) आनि, केलेण्ड, साइक्य, कोना, इचिनेसिया 
हैसामे, होपर, हारपेरि, लेकेसि, पल. स, रसटक्स, सलफर-एसि। 
(२ ) एकोन, ऐल, मि, ऐमोन-काब, बेलाडो, ब्रायो, बोरेक्स, कास्टि, 
आयोडि, इथुफ्र, नक्स-वोम, रूटा, साइलि, स्टेफिसे, सलफर, 
निङ्म इत्यादि । 
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२७४४ भैषज-लक्षण-संग्रह । (8 | 
श नोट कत, | 
चोर निद्रा ( कुम्भङ्गणं —Sleeping sickness ) ।—ञोपि, नक्ये- \ 
मस्के टा, एपिस, आस, हेलिबो, लेक्षेसि, कोब्रा, केलि-ब्रोम; मस्कस, 
सलफर इत्यादि । 


चमड़ी रोग ( 7?॥ए770»४ ) ।-एकोन, आनिका, आसं, वेलाडो, ब्रायोनि, 
बेडि, केनाब, कल्के -काब, केप्सिकस, कोलोसिन्य, सिनबेरिस, होपर- 


सल्फ़, ले केसि, साकुए , नाइद्रि-एसिड, रसटक्स, सेबाडि, साइलि, 
सलफर, शूजा । 


गन्दगो से उत्पन्न ( Uucleanliness) ।—एकोन, मार्क, सल्फर । 
„  चोटकी कारण --एकोन, आनिंका, रसटक्स। 
„ बच्चोंका--ऐकोन, कल्के , साकुप्र, सल्फ । 


„ उल्टो चमड़ी ( ?27२m0०४ऽ ) । -िकोन, आनिका, आर्स, 
वेलाडो, कोलोसिन्य, सिनावेरिस, माङुर्य, होपर, सेकेसिस, 


इत्यादि । 
चेचक (87009) 0०७) ( मसूरिकां, साता यो गोटीको बोमारो ) 
; —णकोन, ऐमोन-काब, ऐमोन-सूएर, ऐनाकाडं, ऐण्टिक्रड, ऐस्टि-टाट , 


एपिस, आस, बेप्टि, बेलाडो, ब्रायो, केम्फ, केन्य, काबौ-वेज, केमो, सिमिसि 
काफि, क्रोटेल, डिजिट, जेल्स, हैमाभे, होपर, हाइड़ स्ट, हाइड्रोसि-ऐसिड, 
हायोसा, इपिका, माक्युं, फास, फास-एसिङ, रसटक्स, सेरासि, साइलि, 
सोलेनम-नाइग्रा, सलफर थुजा, बेरियोलिनम, मेंलाण्डि नम, वेरेट्र-विर, 
जिङ्कम-मेट, बेकसिनिनम। एक चम्मच रोज २ बारके हिसाबसे विनिगर 
पोनेपर चेचकके प्रतिषेधकका काम होता है। लचणके अनुसार वेरियो- 
लिनमं और मेलाण्डि नम भी प्रतिषेधक रूपमें लाभदायक होते हैं । 


चोटके कारण छिल जाना ।--प्रानि, सल्फ-ऐसि । 
» धारदार अस्वसे कटना |--जैलेण्ड ला, स्टे फेसि, सल्फ-ऐसि । 
» छुरा मारना ( 5४२!-४7०७०१५ ) ।-कार्ओो, लेकेसि। 
» रतखाव बन्द न होना ।- श्रानि, क्रोटेलस, फास्फारस आदि । 
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ठ रोग-चिकित्सा-निर्घण्ट । २७४५ | 
छाती टबनेक्षे सपने ( 8४६००२८० ) ।-ऐकोन, ऐलोज, ऐलूमि, ऐमोन, 
ब्रायो, कोनायम, गुयेकम, सिनाबेरि्, होपर, नाइद्रिक-एसिड, 
केलि-ब्रोम, नेद्रम-काव, नञ््-वो, ओणि, फास, पर्स, साई, भेजे, 
सल्फ, थजा, टेरिबिन्य, विरेद्रम । 
क्री क ( Sneezing ) ।—णकोन, एस्ब, एऐसोन-सूय, आस, आसं-आयो 
एरम-द्रि, एलियम-सेपा, कैल्क -क्राबे, इयुफ्रे, इयुपेटो-पफ , जेडघ, आयोडि 
इपिका, कैलि-बाई, कीलि-आस, सेन्यटस, माकुप , रस-ट, से'यु, सेनेगा 
इत्यादि । 
जखम ( ए।००॥ )--ऐसिड-म्य,र, एमोन-क्ञाब, ऐङ्गष्टरा, णण्टिम-क्र,ड, 
आजंण्ट, आनि का, आसं-आयोड, आसेनिक, ऐसाफिटिड। ऐस्टिरियस, 
अरम, वैराइटा, वेलाडो, बोरेक्स, केल्के -कार्, केल्को-फास, केलेण्ड ला, 
केन्यरि, कार्बो-वेज, छिना, काड्यस, कास्टिक्रम, केमो, चेलिडो, 
चायना, क्लिमेटि, कोनायम, कण्डियुरेङ्गा, डालक्रामारा, फेरम, 
ग्रेफाइटिस, फ्लरिक-एसिड, हिपर, हाइपेरि, इग्नेसि, आयोड, 
कैलि-बाई, कैलि-्ा, क्रियोजोट, लेकेसिस, लाडकोपोडि, माक, 
भेजे, नेट्रम, नाइद्रि-एसिडङ, नक्स-वोम, पेट्रोलियम, फस्फोरस, 
फास्फोरिक-एसिड, फाइटो, झस्ब, सोराइनम, पल्स, रेनानङुलस, 
रासटक्स, रूटा, सेंगु-नेरिधा, सा्तापेरिला, सिकेलि, सँ लेन, सिपिया, 
साइलिसिया, स्ट्रेफिसि, सलफर, धुजा, विरेट्टम, सिफिलिनस, 
टियुबक्य लिनम, जिङ्कम । | 
अस्थिकः ।—एसिड-फलरि, णसाफिट. साइलिसिया, सिफिलिनम, 
कैल्के-फलोर, सलफर, आस, फास, धेरिडियम, आरम, 
इत्यादि । § 
गलनली या गलदेशका ।--एसिड-नाइड्रि, एसिड-सलुपुप्र, 
ऐसोन-काबे, माक्य -सोल, फाइटोलेका, एरम, आरम, कास्रि, 
कालि-आयोड, लैक-कैन, लेकेसिस, माकुप्र -आयोड, रूब्रम, 
साइलि, सलफर । 
जोभका ।--एसिड-नाइट्रि, एसिड-कार्बोलिक, एसिड-पसलफुप्ररिक, 
एपिछ, आस, देप्ट, बोराक्स, कार्मो-वेज, क्वोरिनम, केलि-क्वोर 
लेकेसि, माक्य -सोल, फाडटोलैक्का, सटे फिसे इत्यादि । 4 
२४४ 
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२७४६ सैषज-लंक्षण-संग्रई । 

जखम प्राकस्थ लोका ( Ulcers of the stomach ) आउऊ ण्ट-नाई, 
आस, एट्रोपिन, कैलि-बाई, लाइकोपोडि, कार्चो-बेज, नक्स-वोम, 
फास, मेजेरि इत्यादि । 

„ दाइजनक ।- एन्थाससि आस, काबीन-सल्फ, कार्नो-वेज, कास्टि- 
कस, लाडकोप, माकं: सोल, पल्स, रासटक्स, सलफर, केमो 
क्विसेटिस, कोना, हिपर, हाइड्रेस्टिस, केलि-का», क्रियोजोट, 
मेजेरियम, नेद्रम-आसे, नेट्रम-काबे, नाइद्रिक-एसिड, फस्फोरस, 
झस्ब, रेनान, स्टे फे, धुजा । 

„ ` पचनशोल-सड्नेकाला ।--बोरावर, केल्के-काब, कार्बोन-सल्फ, 
सल्फ, कास्टिकस, केमो, ग्रैफाई, हिपर, लेकेसिस, पेड्रोलि, 
फास्फोरस, सोरिनस, रस-टक्स, साइलिपिया इत्यादि । 

„ रत्तसावो ।-- आस, हिपर, लेके, लाइकोपोडि, मार्क-कोर, एसिड- 
नाइट्रिक, एसिड-फास्फोरिक, फास्फोरस, आजे ण्ट-नाई, कोल्के- 
काब , कार्बो-वेज, कोना, क्रोटेलस, ग्र फाई, आयोड, केलि-काब, 
भेजे, रेनानकुल-बालबस, सिकेलि, सिपि, सलफर इत्यादि । 

> सिकुड़ा ( त्वचा सिकुड़ो रहनेवाला जखम ) ।--सिकेलि, ए्टि-क्रा ड, 

 आसेनिक, बोरेका, कोनायम, केलि-आख, कूप्रम, क्रियोजोट, 
लाइंको, सेजेरियम, सासा, सिपिया, सल्फ इत्यादि । 
जननेन्द्रियकी दुबलता--( 8००७ ०/५४ ) ।-पुरुषोंके लिये 
एसिड-फास, जेलस, एमोन-काब । 


» अतिरिक्त असमर्थताक्षे लिये-लाइकोपोडियम 
२०० शक्ति, एसिड-फास २०० ( अतिरिक्त इन्द्रिय परि- 
चालन ) सेबाल सेरुलेटा ( 8808) ४०।०।०४० ) पाँच 
बून्द्के इिसाबसे देना चाहिये। आंशिक दुब लता-- 
जेर्स २०० और सेलिनियम २००। सूजाकके कारण यह 
रोग होनेपएर--नूफर ल टियम या ऐमोन ३० के प्रयोगसे 
| .. लाभ होता है।. 

„ स्वियोंको संगमसे अनिच्छो --ऐमोन-काब ३० 
| या ग्रेफ़ाइटिस ३० । 
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» रोग-चिकित्स(-निघंण्ट॒ । २७४७ 


जरायु-प्रदाह ( 0६४४४ )--ऐकोन, एपिस, आनिका, आसे, आयोड, 
बेलाडो, ब्रायोनि, केल्क , केन्य, कोलोफा, कैमो, चायना, काकुलघ, 
काफिया, कोलोसिन्य, कार्बी-ऐनिमे लिप, क्रोकस, कोनायम, फेरम, 
ग्रे फाई, हिपर, इग्ने सि, इपिक, आयोड, केलि-फास, मैंग्ने -सूयर, 
मार्क, नक्स-वोस, ओपियम, फ।स, रासटक्य, सेवाडिला, सिकेलि, 
सल्फ, सिपिया, स्टे नम, विरेद्र । 

जरायु निकलना या खंश ( ?7०।2१३७३ )। -एमोन-म्य,र, आरजेण्ट, 
वेञ्ञोयिक एसिड, बेलाडो, केल्क-काब, केन्य, कार्वो-एनि, केमो, 
चायना, फेरम, ये नेट, हाइड्रो, हाइड़रोफोबिन, आयोड, इपिकाक, 
कैलि-बाई, क्रियोज, लेक-केन, लेकेसि, लैप्प, माक्य,, मैग्ने-मूपर, 
मिलि, फिडेरिक्स, नेट्रम, नक्स-वोम, नाइद्रि-एसिड, नक्स-मस्क टा, 
ओपियम, पेलेडि, प्वाटि, रास-ट, पोडो, सबा, सल्फ़, थ.जा, 
अआणस्टरिलेगो ( एऽt।।2९० ) 

जरायुसे जल-साब ( H४dr०m०४7३ ) ।--आस , एपिस, बेलाडो, ब्रायो 

-आयोड, कोलोधि, कोनायम, केलि-श्रायोड, ले केसि, 

लाइकोप, सिपिया, पल्स, रूटा, सेबाइना, सिलिका, माक्य , हेलि- 
बोर, सलफर । 


जरांयुमें वायु एकव हो ना ( Ph५७०००९४८३ ) ।-फास्फोरिक-एसिड, 
| कैन्थरिस, बेलाडो, चायना, कल्के, हायोस, ल।इकोप, मैग्ने-काने, 
फास, नक्स-वोमिका, सिपिया, सल्फ, ब्रोमि, एपिस, नक्य- 
मस्के टा । 

जर।युमें रत्त-सञ्चथ ( म2००२०९४८० ) ।-सिपिया, कल्के-काबो 

निका, कार्बोवेज । 
| जरायु से रक्तस्राव ( Heemorrhage from Uterus ) ।—-( १) आनिका, 
| ब्रायो, बेलाडो, कल्क, केमो, चायना, सिना, क्रोकस, डूरि- 
जिरन, फेरम, हेलोनि, हायोसा, हैमाभे, पिक, ज्ञाटिनम 
| पल्स, सेबाई, सिकेलि, द्रिलियम। (२) एकोन, एलिद्विस, 
i 2” कल्के, कार्बी-ऐनि, सिपिया । ( २) इरेक्थाइटिस, डग्ने सि, ऐमोन- 
| स्य, नेट्रम-म्य,र, नक्सःवो, फास्फो, संगु, सिनिसियो, साइलि, सल्फर, 
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२७४८. सेषज-लच्षण-स॑ग्रह । 
| | विरेङ्रम। (४) ऐशनोमे, ऐङ्गस, बेप्टि, केमो, जेलस, आयोड, 
रेटा, रूटा ( ५.) एपिस, विबियोम, आइरिस, सिलिका, फाइटी 
पस्ब, रासटक्स । (६) आजंण्ट, जिङ्कम, लाइकोप आस्टि- 
लेगो इत्यादि । 
(क ) सुख्य कारण या रत्त॑साव ( Active Hemorrhage ) 
( स्य लकाय ) ऐकोन, बेल, ब्रायो, केल्क रिया, केमो, फेरम, 
नक्स-वोसिका, प्वाटोन, सेबाई, लेके, आनिका, क्रोकस, 
इग्ने सि, इपिक, फास, विरेट्रम, द्रिलियम । 
(ख) गौण कारण ठुबलता। (१) चायना, क्रोकस, पलूस, 
सिकेलि, सिपिया । 
(२) कार्कोवेज, नक्स-वो, इपिक, फास्फोरस, रूटा, विरेट्रस, 
(३) एलिट्रिस, कोलोफाइलम, सिमिसि, ट्रिलियम, आस्टिलेगो । 
॥ जरायुको विस्ढति ( फेल जाना )--कोनायम, सिपिया, ऐमोन-मुपर । 


लर!युको संडेना ( ७27९००९ ०६ 0० ॥(९०७) ।--श्रासे, क्रियोजोट, 
कार्बो-ऐनि, कबीलिक-एसिड, कुरारि, सिकेलि-कग्एट । 

जरायुकी सूजन (5००४ ) ।--अरस-सूपर, नेद्रम, बेलाडो, नक्स-वो 
पाटिना, सिपिया, अरस-सूत्र, अरम, बेलाडो, हिपर, लेके, फाइटो 
आस्टिले । 

जरायुका स्नायुशूल ( ७४४४४ ) ।-णलेद्रिस, बेलाडो, कालोफाइलम 
कास्तिकं, केमो, सिमिसि, क्रोकस, कोनायम, जेलस, छायो, इग्ने सि, 
' हैग्ने-कीऽ, भैग्ने-फास, मूगरेक्स, नेद्रम, नक्स-वोम, प्लाटिनस, 

| | मेम्‌सि, सिपिया, स्ट नम, टेरेण्ट ला। 

} जरायुमें दृषित अबु द्‌ ( Cancerous Tumour of the Uterus) ।-८ 

| एलम, आस , आसं-आयोड, थजा, हाइड्स्टिस, इत्यादि । 

| जल वसन्त या पनसाइा सोता ( Chicken pox. or water pox)— 

एकोन, ऐण्टम-टाटे, बेलाडो, एसाफिटिडा, ब्रायोन्या, कास्ट 

| | कम, केन्यरिस, कार्बो-वेज, कोनायस, साइक्रे, लोडम, इपिक, 

| « सार्क, नेद्रम, परस, रसटका, सिकेलि, सलफर, सिपिया, साइलि- 

| 

| 


सिया, दजा, बाइपेरा। 
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छलो तक ( ४०:००) ) ।-बेलाडो, वोन्यरिस, क्यूरारि, हेलिबोरस,. 
हाइड्रोसिरिनम, हायोसा, लेकेसि, सक्रटान, स्ट्रैमोनियम, रफेसि, 
एनान्थियम, वाइपेरा ( प्रक्वत रोगमें ( ॥&९४ ४९7० ) रहस्य ) । 
नकली बोमारोमें ( 89079 R2०) एमोन-मूगर, कैल्के-आसं, 
इायोसा, इन्य,ला, एसिड-नाइद्रिक, सार्सा, सिपिया, सलफर । 


जिद्धाका प्रदाह ( G।055पऽ ) ।—एपिष, आसं, एसिङ-वेच्ज्ञो, अरम, केन्य, 
केल्के -काबे, कार्बो-वेज, कोनायम, कूप्रम, हिपर, ले केसि, लाइ- 
कोप, भेजे, नाइड्रिक-एसिङ, पिढ़ो लि, .प्म्बम, रेनान, सिपिया, सल्फ, 
सल्फ्युरिक-एसिड। [ 


नजिद्धाका जखम ( lc" ० ४००६०९० ) ।-एसिड-वेव््ञो, सिना, साइ- 
कूप्रटा, कैलि-ल्लोरिकम, माकु, एसिड-सूगर, एसिड-नाइट्रि, ( उप- 
दंशके कारण होनेपर-एसिड-फलुरिक, माकु, एसिड-नाइट्रि, केलि- 
आयोड, फाइटो ) रसटक्स, ग्रे फाइटिस, कैलि-नाइट, झस्बम- जोभ 
कड़ो हो जानेपर उपयोगो है। 


जोभमें जखम बच्चोंकि---इथजा, बोरिक्र, माकु, नक्स-वो, एसिड बेच्ज्ञ 
यिक। 


कीभमें ( केन्सर ) कर्कटोया जखम ।--ऐलुमि, एपिस, आरु, 
आरम-स्नृय, कास्ट, कारवो, कोनाय, हाइड़ा, केलि-आयो, ल केसि, 
फाइटो, सिपि, साइलि, सलफर, थजा । 


जोभमे पच्चाधात ( ?72]ऽ।५ )--एऐकोन, आर्स, बेलाडो, बेराई, कास्टि, 
डाल्का, जेलस, हायोसा, नक्स-मस, ओपि, सम्ब, खेमो, ले केसि, 
ग्रेफाइ इत्यादि । द 
मिललोका प्रदाइ ( Diए!।०८।६ ) ।-एगारि, ऐमोन-काब, ऐमोन कास्ट, 
एपिस, आस, आस-आयोड, अ।रम,, बेष्ट, बेलाडो, ब्रोमि, ब्रायो, 
केलि-परमंगा, केलि-फास, क्रियोजोट, लेकेसि, लेक-कैनि, लाइको- 
पोडि, साक-कोर, मार्क-सायेनेटम, माक-विन-आयोड, माक- 
प्रोटो-आयोड, मूपर-एसिड, नाइड्रिएसिड, फास, फाइटो, सम्ब, 
सेलिसिलि-एसिड, सँगु, सलफग, सलफरिक-एसिड, थजा । 
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॥ | ॥ 
२७५० मेषज-लक्षण-संग्रह । ® 
भिर्लोक स्वरनलोक्षो (7/०४7 ४०३।) ।-एऐसोन-कास्ट, ब्रोमि, कार्की लि- 
एसिड, केलि-बाई, केलि-फास, लेकेति, लेक-केन, माक -सायै, 
माक-आयोड, नाइट्रि-एसिड, सेंगु। है 
, बाँढ्का पक्षाघात ( ए४४थएथ४ !0]।0४/॥n९ )--आजण्टस-नाद- 
टरम, भानिका, बेराइटा, कास्टिक, कूप्रप, काकुलस, जेल्स, हेलो- 
नियम, लेकेसि, फास्फोरस, फाइटस, एस्बस, रास-टक्य, सलफर, 
जिझस इत्यादि । 
„ प्रदाइ फेफडेका ।--एण्टिटाटे, मर्न । 
„ टेिष्टिका ।- -जेब्स, केलि-फास, लेकैसिस, फाइजस, एपिस । ले 
„ दाहिने अङ्गका -प्रासे। | | 
है निम्नाड़ क[--- कास्ट्रिकम । 


» एक बाह और संचालनमें सहोय्यकारो पेशोका |-- 
जेल स। 


)) अर्द्धावभ दक -- फास्फोरस । 


„ निस्नाङ्गको पच्चाघात- जिङ्कम । 
डिफ्थोरिया ।-—भिल्लोका-प्रदाइ देखिये । 


िस्वकोष या डिस्बाघार प्रदाइ ( 072४५) -_नथा ( 4०७६९ ) ड 
एकोन, ऐस्ब], एरिटि-मोनि. एपिस, आ, बेलाडो, ब्रोमि, केन्य, i 
सिमिसि, क्रोटेलस, कोलोसि, क्य बे, कोना, डला, इयुफोर, हैमामे, 
लेकेसि, लिलियम-टिग, माक, पेलेडि, प्लेटि, फाइटो, रस-ट, 
सेबाई, स्टे फि । 

» पुरान ( 0707० ) । आस, कोलोसि, ब्रायो, इग्ने, ले केसि, 
 लाइकोप, नक्स-वो, फास-एसि, रस-ट, सेवा इना, स्ट फि । 
डिम्बकोषमें पौव-प्ञ्चय ( Suppuration of ovaries ) ।--हिपर, 
लेकेसि, मार्क, प्राटो, सोरि, साइलि । 

डिम्बकोषका अब द्‌ ( 0४2००० 055७ ) ।--एपिस, बोबि, केन्य, 

आयोडि, केलि-ब्रोम, प्र नस-स्पाइ, घजा। 
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: रोग-चि किव्सा-निघण्ट । २७५१ 
डस्बकोषका कडोपन ( Induration ० ०४०7४ ) ।--एपिस, आंस , 
£ वेराइटा-आयो, बेरा-सूत्र, बेलाडो, कोनाय, ग्रेफा, आयोडि, पेलेडि, 
है पाण्ट, सोरिनम । 
४ डिम्बकोषका कक्टोया-छत ( Ovarian cancer ) ।-- आस, ग्रेफा, 
। क्रियोजो, लेपिस एल्वा, सोरिनस, साइलि, सल्फर । 
| डिस्बकोषको स्नायुशूल ( 0४६7२]।४।०. ) ।- ऐमोन-ब्रोम, एमोन-स्ूय, 
एट्टोपि, बेलाडो, केमो, सिमिसि, काकुप्रल, कोलोसि, क्रोटेल, जेलस, 
हैमामे, केलि-फास, लेकैसि, नेजा, प्लाटो, स्ट्राफो, टरेण्ट , थेरिडे, वेस्पा 
| जिङ्झम, वैलेरि । 


डिस्बकोषका शोध ( 0४2727 0०५9 ) ।--एपिस, आरनिका, आस, 
बेलाडो, कोलोसि, कोना, ग्रेफा, आयोडि, केलि-ब्रोम, लेकेसि, लाइ- 
कोपोडि, प्र नस-स्पाड, जिङ्कम । 
डिम्बकोषको स्थान-च्युति ( Displacement of ovaries ) I= ब्य फो 
राना, कोनायम इत्यादि । 
डग ञ्चर ( Dengue fever) ।--ऐकोन, जेल्स, बेलाडोना, ब्रायोनिया, 
बेप्टौशिया, इयुपेट-पर्फलियेटम, सिमिसि, एसिड-फास, कार्बो-बेज, 
रस-ट, लेकेसिस, क्रोटेलस, पल सेटिला. आसनिक प्रष्टतिका लक्षणके 
अनुसार प्रयोग करना चाहिये । 
ताण्डव-रोग ( 0०7९३ ) ।-ऐकोन, ऐगारिक, आसं, आटिमो, ऐसाफिट, 
ऐस्टे रियस रूबेन्स, बेलाडो, ब्य फा, कैलबार, केल्के-कारब, कोलोफा, 
कास्ट्रिकम, सोड़न, चेलिडो, साइकूप्रटा सिमिसि; सिना, काङुप्रलस, 
ल्लोरेल, कोडेइन, क्रोकस, क्रोटेलस, कूप्रम, जेल स, हायोसा, इरन सि, 
` आयोड, केलि-ब्रोम, लोरेसिरेसस, लिलियम, लाइकोपोडि, मैसन - 
फास, माइगे, नेट्रम, नक्स-वो, ओपियम, फास-एसि, फास्फोरस, 
केलि-बाई, पलसेटिला, रोडो, रस-टक्स,. स्क टे, सिकेल, कण्ड,, 
सिपिया, साइलि, स्टिक्टा, स्ट्रैमो, सलफर, सम्बल, टरेण्ट, थूजा, 
विरिट्रम-विर, जिङ्कम, जिइम-सल्फ, जिजिया । 
सस्तिष्कीय ।--एगा, बेल, हायोसा, खेमो, टेरेण्ट , विरेद्रस- 
विर, इत्यादि । 
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३१७५३ भेषज-लंच्ष ण-रूग्रंह् । _ 
ताणए्इब-रोग सेरुसञजोय |--नकक्‍्य-वो, एसाफि, सिना, कू प्रम, साइगेल । 


ज्रायुज्‌ ।-_कोलो-फा, सिमिसि, क्रोकस, सिकेल, सोपि, पल स, 
लिलियम। 


` आमवातिक्क ।--सिमिसि, केलि-बाई, फास, रसटक्स । 
» उद्र सम्बन्धो ।--एसाफि, सिना, आयोड, लाइकोय, साइलि । 


तालसूल-प्रटाह (705४५ ) ।-एल, मेन, ऐमोन-काबं, एमोन-म्मूय, 
एसिगउेपा वारि, एपिस, बेराई-जाव , बेराई-मुग७ बेराई-आयोड, 
बेलाडो, बेञ्च एसिड, ब्रोमि, केल्‍्क-काब, कल्क -श्रांयोड, कल्क 
फास, केन्य, केप्स, कोलचि, कोनाय, कूप्रम-भेट, ड्रोसिरा, इलेप्स, १ 
कोराल, फेरम-फास, ग्रे फा, गुयेकम, होपर, इग्ने, इण्डियस, केलि- 
| बाई, कैलि-नाइट्रि, केलि-सूय, लेका-केन, लेकेसि, लाइकोपोडि, 
| | ५ मैनसिनेला, माक, माक-भायो-फ्लेवा, मार्क-आयो-रूब्रप्त, नेजा, 
` ' लेद्रस-फास, नेद्रम-सल्फ, पेट्रोलि, फास, फाइटो, झम्ब, सोरिनस. 
रैनानका , _रस-टक्स, साइलि, सिनापि-नाइग्रा, स्ोनस, सलफर, 
` सिफिलिनस। 
द्न्त शूल ( ००४७॥४७०॥७ ) ।-रकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टि-क्र ड, एण्टि- 
टाट, एपिस, एपियम-ग्रेवा, एरानिया-डायाडेमा, आजंण्ट-न/(इट्रि; 
आनि का, आस, एरस-द्रिफा, ऐसाफिट, अरम-मेट, बेराई-काबे, बेलाडो, 
बिस्मथ, ब्रायो, केल्क -काब, केम्फोरा, कार्वो-ऐनि, कार्बो-वेज, कासि, ॥॥ 
सेपा, केसो, चिमाफि, चायना, क्वोरल, छिस्ट्स-केन, क्विसे, काकसिनेला, 
£ ` काफिया, कोलचि, कोनायम, साइक्के, डालका, इयुफोरबिं, फेरम-फास, 
 फेरम-पिक, फ्लरि एसिड, जेलस, ग्लोनो, ग्रेफा, हैमामे, हेल्का-लावा, 
हिपर, हायोसा, इग्ने, इपिका, केलि-काबे, कैलि-आयोड, केलि-फास, 
केलि-सल्फ, केल्झि-लेट, क्रियोजो, लेझेसि, लेकने न, लाइकोपोडि, मेग्न- 
काब, मैग्ने-म्यूर, मैङ्गनम, माका', मेजेरि, मूएरि-एसिङ, नेद्र-काबे, 
नेट्र-सूए, नेद्र-सलफ़. नाइद्रिएसिड, नक्स-मस्क, श्रोलिये, पेड्रोलि, फास, 
E फास-एसिड, प्रिपर-मेट, छै रटे, प्लाट, प्स्ब, सोरि, पल्स, रेटानि, रोडो- | 
| मु डिन, रस-ट, रोबि, सेबाई, सेबाडि, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टे फिसे, > 
| सल्फर, सल्फरिक-एसिड, थुज्ञा, वेरेद्र-ऐलब, जिक्नम । 
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रे रोग-चिकित्सा-निर्घण्ट | २७५२ 
ट्न्तमूलसे रक्तसोब ( Heamorrhage from gums, scurvy ) |--- 
एगोव-एभे, एमोनियम-काव, आस, कन्थ, कार्वो-वेज, चायना, 
सिस्ट्रस-केन, हैमामे, हाइड़, केलि-स्य र, केलि-फास, क्रियोजो, 
0 रि |: ~ रि 
माकुप्र , सूरि-एसिड, नेट्र-म्य,, नाइट्रि-ऐसि, नक्य-वोम, फास, 
फास-एसिड, सिपि, स्ढैफिस, सलफर, सल्फ-एसिड, टेरि- 
बिन्य । 


दात डखडवानेक्षे कारण रक्तसाव ( Heamorrhage from ex- 
traction of teeth )—आनिका, हैमामे, इरेक्थाई 


कार्बॉ-वेज, क्रोटेलस, फास इत्यादि । 
दांत निकलनेको वजहसे बीमारियां (Diseases of dentition) ।-- 
इथजा, एकोन, बेलाडो, एसिड-हाइडो, ब्रोमिन, केलि-ब्रोम 
कैल्के-काब, 'केल्के-फास, केमो, कोलचि, साइक्य, क्यू प्रम, 
हायोस, गेस्बोजि, क्रियोजो, पोडो-फाई, काफिया, मार्क-सोल, 
नक्स-वोस, सलफर, जिङ्कम इत्यादि । 
दाद या दट (Ring ए०एए )।-एसि-नाइडि, बेसिलिनम, ग्रेफा, 
'हिपर, नेट्रम-सलफ़, फास, रास-ट, मार्क-कोर, सिपिया, सलफर, 
टेलरियम, सलफाइट आव आस इत्यादि । 


धनुष्टंकार (०४०००५ ) इनुस्तस्भरोग ।-एसिड-हाइड्रोश एकोन, 
ऐमोन-काब, ऐज्गस्ट-बोरा, आरनिंका, आस , बेलाड, कैम्फर, कास्टि, 
ल्लोरल, साइक्य, कोनाय, क्य प्रम, डायोसा, हाइपेरि. इसने, इपिका, 
ले केसि, लोरोसि, नक्स-वोस, ओपि, रास-ट, सिकेलि, टमो, विरेट्टम, 
पाइरोज, विरेद्रम-विर । 
घबत्त ( L९८००१९०२ ) ।-ऐनाकाड, आस, केलो-आस, केलो-आयो, 
सलफाइट आफ आस, ह।इड्ोकोटाइल-एसियारिका । 
धमनोका अबुःद्‌ ( Aneurism ) ।-बैराई-स्थ, कार्बो-वेज, ले केसि, 
,साइकोपोडि, कैकस, केल्के-कावे, कास्टि, ग्रेफा, केलि-काब, 
सब, आनि, आस, अरम-म्य, फेरम प्लोटि, झस्ब, पल स, 
सलफर, जिङ्कम इत्यादि । 
२४५ 
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२७५४ मष ज-लक्षणं- संग्रषटं । 
धमनोका प्रदोह ( 47०४७७) । एकोन, कक्स, अरम, सिकैलि-कोर, 
वेनेडियम, फ़ेरम-फास, ले केसिस, पृम्ब । 


धमनी प्राचोरका मेदापकष -- कल्क -काब, ग्रे फाइटिस, कैलि-शायोड, 
लंकेसि,.लाइकोपोडि, फस्फोरस, युख्ब, स इलिसिया, सल- 
फर इत्यादि । 


धमनो कट जाना और उसको वजइसे रक्तसाव ।--बांधनेकी 
सुविधा रहनेपर कसकर बाँध देना चाहिये। सिलाई ( कभो कभो ) 
करना उचित है। जब बन्धनसे खुन गिरना बन्द नहों होता, तब दवाके 
बिना काम नहों चलता। आनि का, हैमामेलिस, केलेण्ड ला, इरेः ७ 
कथाइटिस, इरिजिरन, क्रोटेलस, फास्फ्रोरस, हैमामेलिसके लोशन 
प्रधान सहायक हैं। लक्षणके अनुसार प्रयोग करना चाहिये । 


धातु दोष तीनों ।—धातुगत दोष या Bad constitution रह नेपर किसी 
रोगको चिकित्सा यदि को जातो है तो होमियोएथिक दवासे जल्दी 
लाभ नहीं होता। इसोलिये इनिमेंनने इन तोनों दोषसे यावत 
रोगोंक उत्पत्तिको मोमांसा की है। पहला-सिफिलिस, उप- 
दंशन (hi]it० )। टूसरा-साइकोटिक ( प्रभिहज )। 
तोसरा-सोरिक ( P07 ) इत्यादि । 
इनको दोषन्न औषध कहा जाता है ( Anti-Syphilitic, antbi- 
. sycotic, Anti-psoric. ) F 
धातु दौबल्य ( १०४०८७ १०७७ )--एसिड-ऐसेट, ऐेगरिकास, ऐग्नघ- 
केक, एना-काड, ऐना्ये-सूय, ऐण्टि-क्र ड, आार्डण्ट-सेट, आर्जण्ट- 
नाइट, अरम-मेट, बेराई-काबे, बेलाडो, बारबेरि, बोवि, व्य फो 
कॅलेडि, केल्क-काब, केल्के-फास, केनाब-सेट, कै नाब-इ रिड 
कं न्थ, कप्सि, कार्बो-वेज, सोड़न, चायना, कोराल, काकु, 
काफि, केनोया, डिजि, फ्लुरिक-एसिड, जेर्स, ग्रे फा, हैंमामे, 
हेलोनि, झिपर, हायोस, इग्ने, आयोडि, आइरि, कैलि-बाई, 
के लि-काब , के लि-आयोड, लेकेसि, लोडम, लिलि-टिग, लाइ- 
कोपोडि, मैग-काे, मैंग-सृत्र, मेंङ्गे न-ऐसेट, सैटिको, मार्क > 
बिन-आयो, माक -कोर, मेजेरि, मस्कस, मूगरे, नेजा, नेद्र-काब , 
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रोग-चिकित्सो-निघेण्ट । २७५५ 


| नेद्र-सूत्र, नेद्र-फास, नाइट्रि-एपि, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, 
ओ रिगे, आक्सालि-एसि, पेढ्रोलि, फास-एसि, फा, प्लाटि, सोरिन, 
पल्स, रसटक्स, रेबाई, सारसापैरदि, सेलेनि, सिपि, साइलि, 
स्ट फि, से मो, खलफर, थजा, वायोला, जिङ्क-श्राक्स । 
| ऽजभङ्ग ( !m०४०००५ ) ।-एग्नस, एगरिकस, एल्य, मिना, अजे ण्ट- 
| नाइट, बेराई-काव, व्यूफो, कैलेडि, कोल्के-काबे, केल्को-सल्फ, 
केम्फो, कास्ट, कोबाल्ट, कोक्कस, सिङ्को, कोनाय, फेरम; ग्रेफा, 
हैसामे, हेलिवो, आयोडि, ल केसि, लाइकोपोडि, मेग-काव, मस्कस, 
नाइट्टि- एसिड, नूफर-ल ट, नक्स-मस, नका-वोम, ओनसमोड, पि, 
फास, फास-एसिड, फाइटो, प्रम्ब, सोरिनम, पल स, सेलिनि, सिपि, 
स्टे नम, सटे फिसे, सलफर, घजा । 


नाकसे रक्त्रोव ( £।७४०४।५ ) । -एकोन,. एगारि, एलि-सिपा, एम्बा, 
ऐमोन-काके, ऐणिट-क्र ड, आजे ण्ट-मेंट, आनि, आए, बैण्टि, बेराई- 
कार्वे, बाबा, वेलाडो, ब्रोम, बोवि, केक्टष, कल्क -कोबे, केनाबि-सेट, 
कैण्सि, कार्बो-एनि, काबौ-वेज, कास्टि, केमो, चायना, सिना, सिना- 
बार, कोनाय, कोपेवा, क्रोकस, क्रोटे-होर, क्यप्रम, डिजि, ड्रोसे, 
डालका, इलेप्स, इरिजि, फेरम-फाप, ग्लोन, ग्रेफा, हैसा, हिपर, 

म हायोसा, इपिक, केलि-बाई, लोडम, लेकेसि, लाइकोपोडि, मेलिलोट, 

मार्क, भेजेरि, मिलिफो, सस्कप, नेट सूत्र, नेट-फास, नाइट-एसि, 
नक्स-मस, नक्स-वोम, पेट्रोल, फास, पल, रस-ट, रेटान, रोडोड, रियु- 
मेक्स, सेबाई, सेंगुने, सिपि, स्पब्न्, सिकेलि, सद नम, सलफर, थज।, 
वेरेद्रम-एह्ब । 

नाकको आघ्राण शक्तिका घटना |--( ०/००६ ०६ ४7०९) ) हेलूमि, 
डैलिबो, हिपर, केनि-काबे, भेजेरि, रोडोडेन, साइलि, साइक़ स, 
ट्बेकम । 

नाकको सदी । -(नया सर्दी रोग 007५८) और पुरानी सदों 
( Chronic Coryza ) । 


नाकको सदी नयो ।--एकोन, इस्क लस, एइलेन्यस, ऐलमिना, ऐमोन- 
ब्रोम, ऐमोन-कान, एमोन-सूयर, ऐनाकाड, एरिए-क्र ड, ऐण्टि-सल्फ, 


२७५६ 


भेषज-लक्षण-संग्रह । 


एवियट, एण्टि-टाटे, एरेनिया, ऐपोसाइनस, आजेण्ट-नाइट, आसं- 
निकम, आस , आयो, आयोड, एरम, एसेरम, एम्क्लीपियस, बेराइटा, 
बेलाडो, वेस्न्ञो-एसि, ब्रोमियम, ब्रायोनि, कैक्टस, ग्रेण्डिफले, केलेडि, 
कैल्के -काबे, केम्फर, कार्बा-वेज, कास्टरिकम, सिपा, केमोमि, चायना, 
क्लोरल, सिमिसि, सिनाबेरिस, ल्लिमेटिस, कोलचि, कोराल; कृप्रस, 


- साइक्के, डायस्को, ड्रोसेरा, डलकामारा, इयुकेलिप्टस, इथुपेटोरियम, 


ड्युफ्रे, केमो, फेरम-फास, जेलस, ग्रे फाई, हिपर, छ।इड़ास्ट्रिस, आयो ड, 
जेबोरेण्डो, केलि-बाई, केलो-काब, केलो-आयोड, केलि-सूगर, कीलि- 
सल्फ, लंकेसि, लाइकोपोडि, मैंग्न-काबे, मार्क-सोल, माक-बिन- 

6 ~ ०” OC ० ~ ९ 
आयोड, माक-प्रोयो-आयोंड, मेजे, नेद्रम-आस, नेद्रम,. नेद्गम-काब , 
नाइट्रिक-एसिड, नक्स-वोमिका, ओपियम, पेन्य रस, फास्फोरस, 
फाइटो, पल्स, रस-टक्स, रियुमेक्, सेबाडिला, सं स्व, सेंगुने, सिपिया, 
साइलि, सिनासियो, स्पाइजे, स्ट्रेफेसि, स्टिक, सलफर, थुजा । 


नाकको सर्दों पुरानी |--( पूतिनस्य 07०2 ) ।+ऐल,सि, आस- 


I coor 
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आयोड, ऐसाफिट, अरम-सूय, अरम-भेट, केल्के -आयोड, केल्क - 
काब, कैल्के -फ्लोर, केल्क-सल्फ, केडमि-सलफ़, इलेप्स, फेरम- 
योड, ग्रेफा, डिपर,. ह।इड़े स्ट, आयोडि, के लि-बाई, के लि- 
काब, के लि-आयोङ, क्रियोज, ले केसि, मार्क, माक -प्रो-आयो, 


नाइद्वि-एसि, फास-एसि;, फास, सोरिन, पल्स; सिपि, साइलि, 
टियुक्रि, धेरिडि, घुजा । 


नाकका छेद रुकना ( नाकका छेद बन्द होना 902४० ०! the 


086 )।-एकोन, ऐमोन-काब, ,अरम-मूय, ऐनाकाड, आस, 


अरम, कल्के, क मो; कास्ट, हिपर, लाइकोपोडि, मेन्यल, नक्स-वोम, 
पल्स, सं स्व, सिपि, सच्चा, इत्यादि । 


नाकका बहुपाद ।--( ?०।५५७) अरम, बेलाडे, क ल्क -काब, सिपा, 


कोनायम, ग्रेफाइटिज, माक, नेद्रम-मूयर, एसिड-नाइद्रि, फास्फोरस, 
सं गुनेरिया, रेके, सल्फ, टियुक्रि। सहजमें हो रक्तोब होने- 
पर-फ'स्फोरस। के लिबाईक्रोम १८--साल्युशन' रोज नाकमें डालने 
परु वह नरम्‌ होकर निकलः जाता है इत्यादि । 


रोग-चिकित्सा-निर्धेणट । २७५७ 


नाकके भौतर प्रदाह ( गण) ।-ऐम्ब्रा, आस, आस-आयोड, 
युफ्रे, लेकेसि, कूप्रमःएसेट, डलका, जेलस, छिपर, केलि-आयोड, नेट्र- 
आयोड; नेट-मूप्, नक्‍्स-वोम; रेनानःबल्ब, सं बाडे, संगु, साइलि, 
सोलिङे, सोरिनम, स्टिक्हा इत्यादि । 

नासिका रन्‍न्प्रका विभेदक जखम |--ऐलूमि, अरम-ब्रोम, हाइड स्ट, 
केलि-बाई, केलि-आयोड, माक-कोर, नाइद्रि-एसि, लेकेसि, माक- 
आयो इत्यादि । 


निस्पन्द वायु ( Catalepsy )— 
क्रोधके कारण बोमारो-- कैमो, ब्रायो । 
भयके कारण ।--एको, बेल, जेलस, इग्ने, ओपियम / 
शोकके कारण ।--इग्ने, फास-एसिड, स्टे फे । 
प्रणयसें निराशा । --हायोसा, लेकेसि । 
जननेन्ट्रियको उत्ते जनासे--- कोना, ज्ञटिनम । 
धर्मोन्माद - खे मो, सलफर, विरेट्रम । 


इस्तसेथनसं उत्‌पज्ञ- चायना, नक्स-वो। इनके अलावा 
एरेनिया, आस, केनाबिस, कुरारि, स्क टे, स्टेनमका प्रयोग 
होता. है । 


न्युमोनिया ( नया फुञ्चफुस प्रदाह ) ।--एकोन, ऐमीन-काबे, ऐस्टि-टाट , 
आनिका, आसं, आसे-आयोड, आसे-आफ-एण्टिमोनो, बेल, ब्रोमि, 
ब्रायो, केकर, कैनाAि-सेट, केन्य, केप्सि, कार्वो-एनि, कार्बो-बेज, 
चेलिडो; चायना, कूप्रम, डिजि, फेरमय-आयोड, फरम-मेट, फेरम- 
फास;. जेलस, छोपर, हायोघ्ता, आयोडि, इपिका, केलि-बाई, 
केलि-काकं, कैंलि-आयो, केलि-मूय, केलि-नाइड्रि, केलि सल्फ, 
लेकेसि, लेकनान, लोरोसि, लाइकोपोडि, माक, मस्कस, नेद्र-आसे, 
नेइ-सल्फ़, नक्य-वोम, ओपि; फास, पल स; रेनान-बल्व, रस-टक्स, 
सेस्ब, संगु, साइलि, स्सञ्च, सलफर, विरेद्र-एलेब, विरेट्र-विर 
इत्यादि । 
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| 


२७५८ भेषज-लक्षण-सं ग्रह । ॥ 


प्रचाधात ( ?27०।५७।ऽ ) ।-एकोन, एक ल-स्ले ब्रा, इस्क़ लस-हिप, 
एगारि, ऐलूसि, ऐस्ब 7, ऐनाकाड, ऐङ्गस् , एपिस, आर्जेण्ट-जनाइट, आनि, 
आस, बराइ-काब, बेल, ब्रायो, ब्य फो, कैडमि, कल्के, कोनाब्-डगिड, = 
कार्बो-वेज, कोलोफाई, कास्टि, चेलिडो, चायना, साइक्य सिना, काकुप = 
लस, कोलचि, कोनाय, क्रोटेलस, क्यप्र, डालक।, फेरम, फारपि-रू, जेल्स, ; 
ग्रेफा, होपर, हाइड्रो-ऐसि, हायोसा, इग्ने, इण्डि, केलि-कार्ब, केलि- 
आयो, केलि-फास, लेकेसि, लिडम, लाइकोपोडि, मेग-फाल, सार्क, नेढ्र- 
बाई-काबे, नेद्र-सूए, नेद्र-फास, नक्स-मस, नका वोध, ओणि, फास, 
फास-एसि, फाइसस्टिग, प्रम्ब, सोरि, रोडो, रस-टक्स, रूटा, सिफेलि, 


| 

24 | 

सिपि, साइलि, स्टै नम, स्टे फि, टमो, सलफर, टेराण्ट, टेरिबि, वेरेट्र- | 
ऐल्च, वेरेद्र-विर, जिङ्कम । | 
पथरी ( Stone Calculus ) | 
। 

पित्त-प्थरो ( Gall $००९ ) ।-एपोसाफिया, आस, बेलाड, बाबे- 4 
रिस, केल्के-काडे, काड-मेरि, चेलिडो, चायना, चिनिनम, चियो- | 

नेत्यिस, डायस्को, इयुनेमिन, होपर. लेकेसि, लाइकोपोडि, | 

ट्रस, नक्स-वोभ, ओणि, पोडो, सिपि, साइलि, सलफर, | 

टेवेकम, टेरिबि, थूजा । | 
सूव-पथरो ( Renal Calculus )\—( Gravel & stone )— 2 


(१) बावे रि, केन्य, लाइकोपोडि, सिपिया। (२) कल्के - 
काब, चायना, नाइट्रि-ऐपि, काकुप्रल, नब्ञ-वोम, पेरेरा-ब्रे वा, 
पे्गोलि, फास, पल्स, रूटा। (३) ऐरिए-क्र ड, एपिस, ऐपो- 
साई, आजे णट-नाइड्रि, ऐल्लोज, आस, बेलाडो, वेच्छो-ऐसि, 
ककष, कार्बो-वेज, चायना, कोलचि, कोलोसि कूप्रस, डिजिट, 
एपिजि, इकुईद, डयुपे-पफ्यु, ग्रे फा, हाइड्राज्वि, क्रियोजो, लेकेसि, 
लिथियम, सेजेरि, नेजा, नेद्र-सूत्र, नेद्र-सल्फ, नाइद्वि-ऐसि, 


नक्स-वोम, आपि, पेलेडि, पलस सार्सापेरि, थजा, इथुव(- 
आसि इत्यादि। 


पनसो ( Chicken 7०5 ) ।--जल-चेचक देखिये । 


रोग-चिकित्सा-निर्घण्ट । २७५८ 

पसीना ( Perspiration ) ।--एकोन, आर्सेनिक, बेलाडी, ब्राया, बोविस्टा, 
ब्रायोनिया, केल्को रिया, केम्फर, केन्धरिस, कार्बो-बेज, केमो, चायना, 
चिनिन-सल्फ, डल्क।मारा, फेरम, ग्रेफाइटिस, होपर सलफर, इग्ने शिया, 
इपिकाक, लैकेसिस, लाइकोपोडि, माक, नेट्रम, नेद्रम-मूयर, नक्स-वो, 
अपियम, फस्फोरस, फास्फोरिक-एसिङ, पल सेटिला, रसटक्स, सेस्ब्‌,- 
कस, सिकेल, सिपिया, साइलि, मोन, सल्फ, ऐण्टि-टा्ट, थुजा, विरे- 
द्रम इत्यादि । 

is गमे ( ०४ )--कैमो, ओपियम, फास्फो रस, स्व्र मो, विरेट्रम । 

» ठण्डा ( 006 CI00nीक )— ग्रासे, केम्फर, सिना, कूप्रम, छोपर, 
इपिका, लैकेसिस, लाइकोपोडि, नेट्रम, सिकेल, एण्टि-टाट 
इत्यादि । 

प्सो ना--खुनक्ष रंगका ( 5।००१5 ) ।—आरनिंका, कल्के, क्रोटेलस, 
रेकेसि, नक्ञ-वोमिका । 
पौला---( ४००४ ) ।—आर्स, ग्रेफा, लैकेसिस, माव्य, रियुम, 
सल्फ़ इत्यादि । 
रातम्तें ( N९०४८०२। ) ।—एसोन-सूय, आसंनिक, बेराइटा, कार्बो- 
वेज, कास्ट्रिकम, चायना, छोपर-सल्फर, नेद्गम । 
सवेरे प्रातः कालक्षे समय ( 070/7६ ) ।--एमोन-काबं, केल्के, 
काबौ-वेज, कास्टिकम, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि । 
पसीनाकी कमी ( an ०६ ५४०६४) ।-ऐकोन, आनिका, बेलाडो, 
केल्के, कोलचि, डालकामारा, ग्र फाई, हिपर, केलि-आयोड, लेकेसि, 
लोडम, लाइकोपोडियम, नक्स-मस्केटा, आओलिये, ओपियम, 
फास्फोरस, पल्स, रास-टक्स, सिकेल, साइलिसिया, सल्फ़ । 


22 


पसोनाका रुक्कना ( 5५)]0/०४४९०१ ) ।--वार्बेस्कम, बेलाडोना, ब्रायोनिया, 
चायना, डालका, लाइकोप, मार्क, नक्स, फास्फोरस, नक्स-वो, केमो, 
सिपिया, सलफर । 
° ~ ~ क 
पाकाशयका ड्द ( पाकाशयिक आत्तेपिक वेदना Gastrodynia or 
gata] ८a ) ।~एकोन, इस्क्,ल, एरि-क्र,ड, ऐण्टि-टाटे; 
एपिस, श्राञण्ट-नाइट, आनिका, आसे, ऐसाफि, बेराई, बेलाडो, 
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ब्रायो, केस्फर, केनाबिस, केन्य, केप्सि, चेलिडो, चायना, कीलचि- 
कम, कोलोसिन्थ, कूप्रम, निङ्क, डायस्को, हेलिबोरस, हाइड्रो, 
हायोसा, इंपिका, आइरिस, लोरोसि, लाइकोप, मांक, भेजे, 
नच्स-वो, फ़ास्फ़ोरस, पर्छ, पोडो, सेबाडिला, सिल्ला, सिकेलि, 
ट्राक्स कम, टियुक्रि, विरेद्गम। 


Fer 3 पराएड---कासला देखिये । 


पीलाज्चर या परारोका बोखार ( [n०"।६४००४॥ ।०४० ) ।--ए्बिसिन 

एकोन, एलोस्ट्रोनिया, ऐलमिना, एमोन-सूपर, एमोन-पिक 
ऐण्ट-क्र ड, ऐण्टि-टाटे, एपिस, ऐरेनि, आनिका, आस, बेप्टिसि, «ई 
बेरोइटा, बेलाडो, बोविस्धा, ब्रयीनि, केक्टस, केल्क-काब, 
केम्फर, केन्य, कैप्स, कार्बो-वेज, कास्टरिकिम, सिड़न, केसो, 
चेलिडो, चायना, चिनि-्रा्, चिनि-सन्फ, काकुलस, काफि, 
'कोलचिकम, कार्वोलिक-एसिड, केस्क रिला, चेलिडो, साइ- 
सेक्स, साइका टा, सिना, कुरारि, इलेप, इलाटे, इयुकेलिप्टस, 
इयुपेटो-पपे, इयुपेट-पार्फील, फेरम, जेल, हेलिबोरस, होपर- 
सल्फ, हाइड़ेस्ट्रि, हायोसायमस, इग्ने शिया, आयोडियस, 
इपिकाक, कैंलिब्रीम, केलि-बाइक्रम, केलि-काबे, केॅलि-आयोड, 
लेकेसि, लोड्स,'लोबेलिया, लाइकपोडि, नेक्न न, मैंन्सिनेला, 
सेग्ने शिया-सल्फ, सेग्ने शिया-काथे, सेग-सूप, माक, भेजे, मार- 
/फिनम, नेट्रम, नेङ्रमश्सल्फ, नाडड्रिक-एसिड, 'नबस-मस्के टा, 
सकस वोस, ओपियम, पेट्रो, फास्फ़ोरिक-एसिङ, फास्फोरस, 
मण्टेगो, प्रम्ब, पोडोफाई पोलिपोरस, सोराइनम, पल्सेटिला, 
रासटन्छ, भसेबा डि, सेस्ब,क, सिंपिया, स्पाइजे,. सटरेनम, सटे फिसे 


स्ट्रेमोनि, सलफ़र, टेरेण्ट ला, थजा, वेलेस्याना, :विर्ड्रम- 
ऐल्बस । 


प्राइव वात ( ए।५९:०९५०।६ ) |-ऐसोन, आरनि का, बोरेक्स, केकस, चिनो- 


प्रोडियस, चिनिनम-भ्रास, (सिसिसि, कोलचिकस, 'गलधेरिया शुये- 


कस, क़ेल्मिया, माक, सेग्ने -फ़ाप्त, फाइटोलेका, रेनान, रोडोडेण्डन, | 
'रास-रैडि, स्थुमेव्छ -इत्यादि। | 
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जे | रोग-चिकित्सा-नि्घण्ट । २७६१ 


पिकचंचु प्रदाह ( 0०००८००५०३ ) ।--एपिस, वेलाडी, कास्टिकम) 
' कार्बो-ऐनि, केनाबिस, केल्के रिया, साइक्य टा, सिस्ट्रस, इयुफोबि, 
फ्लूरिक-एसि, ग्रेफाइटिस, केलि-काब, क्रियोजोट, लेकेसिस, 
"लोवेलिया, सैग्ने शिया, माक-सोल, म्य -एसिड, सोरिन, पेड्रोलि, 
फस्फोरस, फास-एसिड, प्ाटोना, रास-टक्स, रूटा, टेरेण्ट ला, 
थजा, वेलेरि, जिङ्कम इत्यादि । 


पुराना संब्धि-प्रदा ह ( Arthritis ‘Deformans ) =( १). एब्रोटेनम, 
आनि का, कल्के -काब, कास्ट्रिक, चिमाफिला, क्लिमेटिस, होपर- 
सल्फ, लेकेसि, लाइकोपोडि, फासफोरस, फाइटो, सल्फ, विरेट्रम 

(२) ब्रायोनिया, डलका, इग्नेसि, माक, नक्य-वोम, पलस, ४ 

रासटक्स, स्टिलिज्जि, थजा । १ 


iis : 0) ॥॥| 


पुरानी वक्रता और साथ हो कड्डापन--कास्टिक, लेके, लाइकोप, 
नक्स-वो, सिपिया । । 
» पच्चाघातक साथ---चायना, फेरम, रस-टक्स, हेलिबो, म्ब, स्टे फि। | 


„ संख्ियोंकी सूजन--ऐकोन, ऐपोसाइनम, आनिका, आस, 
कोलचि, हिपर, लाइको, रोडो, रस, सलफर, विरेद्रम-विर। 
पुराना सूतिका रोग ( (0707५ Pएrए०प१] ४४४2९ ) ।-नेङ्ग्म, आसे -, | 

निकम, चायना, फेरम, फेरम-आस, ऐलमिना, सिपिया, ग्रे फाई ड 
पल्सेटिला, नक्स-वोम, के पिकम। द 
प्रेशियोंकी शीण ता ( Muscular ०7०9 ) ।- आयो, $म्बम, 
आज रण्ट, आनि का, आस , कूप्रम, जिङ्कम, नेट्गम-सुपर । 
पेशियोंका वात ( Muscular rheumatism ) ।-मैस्क रिन, से गुने, 
_ त्रायोनिया, रसटक्स, कोलचिकम, रनानकुलस, , जेलस, डालका, 
कास्टरिकम इत्यादि । ; 


Site LAN 
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पौन पुनिक ज्चर ( R९25 ०ए०७० ) ।_ ऐकोन, ` आजे ण्टनाडक्रि 
आनि का, आस, बेपटि, ब्रायो, चायना, इयुपेट-पफ, जेलस 
लेप्टाण्डरा, माक, नक्स-वोम, नेद्रःफास, फास, फास-ऐसिड, 
रास-टक्स, विरे-एलूब । | 


३४६ 
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प्रथम च्टतुखावमें विलस्ब ( Delayed first menses) ।--( १ ) 
कार्वी-सल्फ, काफिया, कोनायम, कूप्रम, डालक्रा, (२) एकोन, 
केलि-काब , लाइकोप, मेग-काब, ने द्र-सूत्ऋर, नक्स-मस्के टा, पल्स, 
( ३ ) एकोन, ऐग्नस, एपिस, अरम, बैलाडो, केल, के ल्क -फास, 
काब-एसिड, चेलिडे।, सिमिपि, काकुप्रलस, साइक्के, ड्रोसे, फेरम, 
फ़ेरम-फास, इग्ने सि, आयोड, केलि-आयोड, ले केसि, नेद्ग-का, साक, 
नेट्र-फास, पिट्रो, फास, फास-एसिड, झे ट, से बाई, सेनेसियो, स्ट फ, 
सल्फ-एसिड, देक्स, जिङ्झम। 


प्रच्छन्न मेलेरिया ज्वर (१७०१ \2]27। !०४० ) ।+जायसे निक्र, ७५ 
आनिका, फेरम, शरास, चिनिनम-आस, नेट्रम-सूयर, लेड्रस-आस, 
क ल्क -आस , ले केसिस, नक्स-वोम, पलसेटिला, कार्बो-वेज, इत्यादि । 


प्रद्र त-प्रदर ( Leucorrhoea ) ।—एकोन, ऐग्नस, एलो ज, ऐब्यू- 
मिना, ऐस्बाग्रि, ऐमोन-सूयर, ऐरिटम-टाटे, एपिस, आर्जेण्टस, १ 
आसे, आसं-आयोड, बोविस्टा, बैपिट, ब्रायोनिया, कैल्के-फास, कैना- 
बिस, केन्य, कार्बो-ऐनि, कोर्बो-वेज, कार्बोलिक-एसिड, कास्टिक, 
सिनामोन, सोड्न, केमो, चायना, सिमिसि, काकुलस, काफिया, 
कोनायम, क्रोकस, कोपेवा, कुरारि, साइक्लेमेन, डेफनो, डलका, | 
इरिजिरन, इयुपेटो, फेरम, जेलस, ग्र फाई, हैमामे, हेलोनि, होपर- 
सल्फ, योड, केलि-आसे, केलि-ब्रोम, केलि-कार्ब, कैलि-आयोड, 6८ 
क्रियोजो, लेकेसि, लिलियम, लाइकोप, मैग्ने, मार्क-सोल, माक- | 
कोर, मेजे, मूररेक, नेट्रम-काब, नेद्रस-सृर्रर, नेद्रम-सल्फ, नक्‍्स- ; 
मस्क टा, नाइट्रिक-एसिड, नक्स-वोम, पैलेडि, पेढ़ो, फास, फास- 
एसिड, झाटिना, पोडो, पलस, सेबाई, सेंगुने, सिपिया, सिकेल, | 
स्टे नम, सलफर, सिकेलि, टेरेण्ट , थुजा, ट्रिलियम, आस्टिलेगो, बाई- 
बने, ज॑न्थक-साइलम, जिङ्कम । 


| 

प्रमेह ( ७0॥0/॥०९४--सूजाक--नथा ४०७७७ )-एएकोन, ऐगारि, | 
एग्नस, ऐरिए-क्रड, आजेण्ट, आस, आनिका, आरम, केल्क-काब , । 
कँल्को-फास, कैम्फा, केनाबिस, केण्ि, चेलिडो, चिमाफि, सिनाबेरिस, > | 
क्षिमेटिस, कोपेवा, डलका, डिजिट, इचेनि, फेरम, फेरस-फास, 


जेलस, 


च » 
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है रोग-चिकित्स(-निघंण्ट॒ । २७६३ 


ग्रैफाइटिस, हैमामे, होपर, हाइड्रे स्टिस, कैलि-बाई, केलि-सल्फ, लिलियम, 
मेडोरि, माक-कोर, मार्क-घो ल, नेप्थ, मे्गम-सूयर, नेद्रम-सल्फ, नाइद्रिक- 
एसिड, नक्स-वो, पेङ्रोल, फास्फोरस, पल स, साता, सिपिप्रा, सिमिलिफ्युगा- 
साइलिसिया, स्टिलिस्ज्ञिया, सलफर, टेरिबिन्य, थूजा इत्यादि । 


प्रलाप कम्पन उग्राद्‌ ( मदात्यय रोग Delirium Tremens ) ।-7 
एकोन, बेलाडो, बिस्मथ, केम्फर, केल्क -काओे, काफिया, चायना, 
चायना-सल्फ़, इायोसा, लेकेसि, नक्स-वो, ऑओपियम, खुँमो, 
विरेद्रम, इत्यादि । 

प्रसव कॉलमें क्रोश भोग ( Labor pain ) ।-- 


प्रसव-वेटद्ना ( 2b०ः ain ) ।--आनि का, बेलाडो, कैम्फर, केमो, 
कोलोफाइलम, चायना, काकुलस, इग्ने, जेल स, काफिया, हायोस, 
नक्स-वोमिका, इग्ने सि, कैलमिया, नेद्रम, नक्स-मस्क टा, पल्सेटिला; 
रूटा, सिकेलि, सिपिया सलफर। 


» अरप्रक्तत ( नकली 75७ Lab0" ए” ) या कविम प्रसव- 
वेदना |--कोलोफाइलम, पल स, ऐक्टरिया-रेसिमोसा, जेल स, 
ऐएकोनाइट, बेलाडोना । 


» जरायुमुख सिकुड्नेकी वजहसे ( In2!i४:१९ ४० la ) 
प्रसव कथ जेर्लासमियम। 

„ अनियमित या चौण ददंके कारण -पल सेटिला। 

कष्टकर वमनेच्छा--इपिकाक। 

मूच्छा--पल स, नव्स-मस्के टा। 

जरायुमुखके कड़ापनकी वजहसे--बेलेडोना । 

आच्ञेपिक वेदना--जैल स । 

जरायुमें क्षोण वेदनामें--सिकेलि-कानु टम । 

प्रसव के समय रक्तसाव--सैचाइना, आनि का, हैमामेलिस । 

सुस्त हो जाना-_चायना, फेरम। 


१? 
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[वक्षे समय सूतिका प ( Puerperal Folampsia )।— बेल, 
हायोस, एसिड-हाइड़ो । 

प्रेशोब बन्द ।--ऐकोन, पल स, हायोस, बेलाडोना । 

कब्जियत ।- कालिन्सोनिया, विरेट्रम-एल ब । 

अतिसार ।-पल स, विरेद्रम, हायोषायसस । 

बवासीर । पल स, हैमाभेलिस । 


अस्त-प्रयोगका दुष्परिणाम ( Artificial. delivery )।-+फ़रै रस- 
फास, केलि-फास, मेग्ने शिया-फास, केल्क रिया-फल योरिका, 


कल्के रिया-फास इत्यादिका सेवन करना अच्छा है। बायो- 


` ` केभिक ओषध। 


प्रसबक्षे समय उन्माद (०००) (१) विषाद्‌ वायु ( Melan- 
००० ) नक्स-वो, चायोसा, खंमो; कैनाबिस-इण्डिका। (२) 
पर्स, ग्ने सि, ऐग्नस, केक्स, आरम, सिमिसि। 


 प्रसवके बाट्का स्राव (.००।० ) । दोघ काल स्थायो-सिकेलि । घोर 
। लाल रड्ट-से बाई । ॥ 


.» बट्बूटार खाव-क्रियोजोट । 
» एकाएक बन्द होनेपर-ब्रायोनिया, ऐ'ठन या आचेप-बेलाडोना। 2 
» एकाएन्ग बन्द होकर बोखार अ।नेपर-एकोनाइट। 

» मूरथ्छावायु या आचेप्र होनेपर-दोमो। 

न| नीट न आना-काफिया। 

क्ेबाद्‌ गिरना--पलस, सिकेलि, आनिका । 

र ः फ़लना (शख़तपाद-Phlegmesia alba dolens) 


रोग-चिकित्स।-निधेण्ट । २5६५ 
प्रसवके बाद पेर फूल जाना | --कैल्क रिया-काबे, २०० और साइलि- 
सिथा २०० सात दिनोंका अन्तर देकर एक एक मात्रा । 
प्रसव-वेदना ( 2० ) प्रक्कत |--ऐकोन, आनिका, आस, वेलाडो, 
बोरेक्स, कोलोफाई, कास्टि, केमो, चायना, चिनि-सल्फ, क्वोरोफा, 
सिसिसि, सिनामोमम, काक्यु,-काफि, क्युप्र, फेरम, जेलस, हायोस, 
इग्ने, इपिका, जेबोरे, कैलि-काबे, कैलि-फास, लेकेसि, लाइओपोडि, 
मैंग-सूत्, मैग-फास, नेट्र-मुग, नक्प-मस, - नक्स-वोर्म, ओपि, फास, 
ख्राटो, पलूस, सिकेलि, सिपि, आस्टिलेगो, वांइवे नेओंपुं; इत्य।दि । 
» अप्रक्तत ।--बेलाडो, केल्क-कार्ब, केमो, सिमिसि, कोलोफाई, कोनाय, 
_ डायस्को, जैलूस, केलि-काब, नक्य-वौम, ओपि, पलूस इत्यादि । 
प्रसव-वेदना--च्ञीण-वेदना--बेलाडो, कार्बो-वेज, सिसिसि, कोलोफाई, 
केमो; ग्रेफा, जेलस, केलो-काब, केलि-फास, नेद्र-काब, नेद्र“सूय, 
नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, पल्स, रूटा, सिंकेलि, थजा । 
प्रसवक्षे बांद स्तन-प्रदाह ( दुग्ध-ज्वर )-ऐकोन, ब्रायोनिया। 
_ ठुनका ( स्तन-प्रदाइ )--णकोन, बेल, ब्रायो। माक, होपर 
छु, फास्फोरस, फाइटोलेका, पल्स, फिलेण्डि यम । 
स्तनको घु डीमें जखम ।— ञलेण्ड,ला, ग्र फांइटिस, क्रोटन- 
कद टिग, बोरक्स। 
. स्तनमें बहुत दूध ( प्रचुर स्तन्य )-- नेद्रम-सल्फ़,. पलूस, 
॥ बोरेक्स, केल्क-काब, चायना । | के 
 स्तनमें टूध कम होना --एऐसाफिटिडा, ऐग्नस-केस्ट्स । 
मानसिक आवेग---जैमो, झायोष, इंग्ने शिया । 
स्तनमें फोड़ा होनेपर---तब्रायोनियां, फाइटोलेका, होपर । 


या प्र्वान्तिक्ष वस्तिक्नोटर-प्रदाह (Pelvic ०७॥४॥४४७४)-- 
बेलाडो, आरनिका, एपिस, रसटक्स, होपर, माक-सोल, साइलि 
सलफर । ् 


रसटक्स। कुछ न होनेपर--मार्क, होपर, साइलि, सलफर | 
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वस्तिमह्वरम फोड़ा ( P९।४।० ३७५०९०७७ )--बेलाडो, त्रायोनिया, . 


६.“ 
प्नि 
ड 
Es 

4 ब 
“3 


॥ 


२७६६ भैषज-लक्षण-संगड़ । ॥् 
। प्रसबक्षे बाद केश झड़ना |--एसिड-फास, चायना, आसनिक, कैल्के- 
फास, कल्क -आसे। 
पं ग--महामारो ( ९४०० ) ।--एकोन, बेलाडो, ब्रायोनि, इग्ने शिशा, | 
कोबरा, क्रोटेलस, इले, लेकेसिस, फस्फोरस, आरसनिक, माके, 
कूप्रम, मार्क-कोर, बेपटो, कार्वा-ऐनिभे, कार्बी-वेज, ऐण्टि-टाट, 
पाइरोजिन, ऐन्य [सिन, केलि-फास, लिसिन, रस-टक्स, एलियेन्य ए, 
फाइटोहेक्का, एपिस, झायोसा, खरे मो, ऐस्टि-क्र,ड, इपिका, होपर, 
साइलि, बेडियेगा । , 
के दोषप्न या प्रतिषिधक ( Prophylactic ) ।-लिसिन या 
गुइनस २०० । ड्र 
१ डा० डिनके मतसे--आसंनिक हनहन “शेह विचुण । - 
११ ऽ सरकारक्षे मतसै--डग्ने शिया २०० और इग्ने शिया- 
बिन हाथमें पहनना । 
१, व्यबोनिक |--कार्बो-ऐनि, लेकेसि, बेड्यिगा, रसटक्स, बिन- 
[योड-ग्ाफ-मकरो, आस-आयो ड, क्रोटेलस, बेलाडो, एन्य [- 
सिन, एलेन्थ, फाइटोलेक्का, सलफर, साइलि, हिपर इत्यादि । 
११ सेपटिसेमिक ( सडने वाला )--पाइरोजिन, बैप्टि, ब्रायो 
आस, छके, क्रोटेलस, काबॉ-वेज, व्य सिन इत्यादि । 


कं “ 
$ न्य मोनिक ( फेफडेका )-इपिक, ब्रायो, फास्फोरस, एर्ट-टाटे, 
रसटक्स, लाइकोपोडि, सलफर, कार्बो-बेज । 


इण्टेस्टाइनल या कालेरिक।-_विरेइम, रिसिनस, 
ऐष्टि-टाट, काबी-वेजञ, हाइड़ोसियानिक एसिड, इाइयोसा, | = 
नेजा, आसंनिक इत्यादि । | 5 
;, सेरिब्रल या मस्तिष्क सम्बस्चीय |--आर्निका, एपिस, | 
एसिड-काबोलिक, एलेन्य, एसिड-फास, ओपियम, हायोसा, & 
खे मो, लेकेसिस, हेलिबोरस, जिङ्कम । | 0 
१ ह अल. 
) बगलको ग्रन्थि सभ्बखो ( 4४।।०: 800४०) ।- शिन्था- ' 
सिन, एइलेन्थस, कार्वी-एनिमे, काबॉ-वेज, एसिड-कार्वोलिक . | 


नेजा, क्रोटे लस, बेडियेगा, सल्फ, (इपर, परस, साइलिसिया। 
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रोग-चिकित्सा-निघण्ट । ३७६७ 
फुसफ़ुस-प्रदाह ( Pn९८०१००।० ) देखिये। बालकोंके लिये “केपिलरो 
ब्राइगइटिस” को न्युमोनिया कहते हैं। यथास्थान देखिये । 
फसफसवेष्ट-प्रदाइ ( ?।7७ऽ ) । 


नया ( 4८००४० ) ।—एकोन, आनिक, एपिस, आर्स, ब्रायोनि, 
केक्टस, केन्थरिस, आयोडियम, ( I0d॥०ी ), रसटक्स, 
सल्फर । 


9) 


पुराना ( 7770०7ं० ) ।-आस, ब्रायो, डिजि,. केल्को, फास, 
आयोड, हाइपर, साइलि, सल्फ । 


9१ 


सुनायशूल ( P।९:०१४०।2 ) ।-7आनिका, बोरेका, केक्टस, 
सिमिसि, गोयेक, मे लिलो, माक-मेजे, नक्स-वोमिका, रेनान- 
कुलस, रोडोडेण्ड न । 


११ 


फोड़ा ( B0७ ) ।--णएलमि, ऐसमोन-काब, एऐमोन-मार, ऐण्टिक्र ड, 

एरण्टि-टाट, आनि का, ऐम्बा, एपिस, वेलाडो, ब्रोमा, ब्रायोनिया, 

केल्के, कार्वो-वेज, क्रोटेलस, ग्र फाइटिस, छिपर, हैमा, हायोस, 

इाइड़ा, आयोड, केलि-आयोड, लेकेसिस, लाइकोप, लोडम, मैग्न, 

सेग्न `सूएर, माक, भेजे, माइगे, नेट्रम, नाइट्रिक-एसिड, नक्स-मस, 

नक्स-वोम, फास, एसिड-फास, फाइटो, झस्बम, सोराई, रस-टका, 

सिकेल, सिपिया, साइलि, स्ढै फि, सलफर, थूजा.। ` 

बहुतसे ( ॥०।४।७ ) ।--आनि का, आस) नक्य-वो; सलफर। 

बारबार आक्रमण----ग्रानि का, आस निक, केल्क -प्रिक्रिकम । 

सड़नेवाले--क्रोटेलस, ले केसिस इत्यादि । 

रक्त विषाक्त--प्रास, चायना, लेकेसि। 

कोट आकारके ( 5०2]! )। आनि का, बेलाडो । 

बड़े आकारके ( 2:2०) ।-क्रोटे, हिपर, लेकेसि, लाइकोप, 
माक, फास्फ़ोरस, साइलि । 


बतोड़ो या बदमांस निकलना ( /१०:०७७००० ) । 
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२७६ सैषज-लेचण-संग्रहठ । [ 

बतोड़ी जखमके चारों ओर ओठकी तरह फूल उठता है 
( Proud flc5h )--आसे, आयोड, लेकेसिस, फास, साइलि, 
सेफ, सलफर । . 

» ~ ससेको तरह_-प्ररम-मूगर, केलि-आयोड, 

 _  नाोइट्र-एसि, फास-एसिङ, सल्फ, थजा। 

' सौँगको तरह--( ०:०५ )-एण्टिराना, रेनान, सल्फ । 


बढ्नेवालो उत्कट रक्ताल्पता--( Progressive Pernicious Ane 


mi) आसे निक, आनि का,. फास्फ़ोरस, बेसिलिनम, चायना 
आजे रट-नाई, हाइड़।, माक, कूप्रम, फेरम-रिडेक्टिकम, ( err ब्‌ 
reducticumी ), हेलोनियस, एपिष, केल्के, इनके अलावा 

स्ट फे, सल्फ, फास-एसिड, नक्स-वोम, फास, नेट्टम इत्यादि । 

बढ़ी हुड घशोहा ( Enlarged Spleen ) ।—अासे निक, कैल्क-आस , 

'  एगरिकस, नेद्रस-आस , चायना, फेरम-आस, आनि का, सियो" 


नोथस-एभेरि, फास्फोरस, एसिड-नाई, केलि-ब्रोम, नक्स-वोम, 
. काडयस इत्यादि । 


6 
लाइकोप, साक, 


(रा 


> 


बन्यात्वः।-— अरम; एमोन-काब, आयोडिन, बोरेक्स, ऐसिड-सल्फ, कोना- 
. ' यम फेरस, कल्के, केनाबिस, क्रोकस, ग्रेफाई, माक, नेद्रम, 
पाटिनम, रूटा, संलफर इत्यादि। - आ 
बधिरता ( Hardness of hearing )—कक्‍ांनसे कम सुनना देखिये । हँ 
बवासोर ( ए।।९४)।--( १) डेस्क लस; ऐस्टिमोनो, आस, बेपटी, कार्बो- 
“वेज, कालिन्सो, इग्ने, हैसासे, नाइट्रि-ऐसि, नक्स-वोम, पोडो, 
पर्स, सलफर, थूजा,। (२) ऐलोज, कास्ट, ग्रेफा, ले केसि, 
रस-2क्स, सिणिया, ट्रिलियस । 
न खनो ( 3।९९07९ ) ।-एऐकोन, बेल, कैल्क -काबे, कोलिन्सो 
हैमामे, इपिकाक, फेरम, डिजि, मिलिफो, फास, पलस, 
es; सिपिया, सलफर, नाइद्रि-एसि, नक्स-वोम । 


„बादी ( अरचवली- 8704 ) ।-ऐकोन, आस, कणि, नका-वोम, 
सलफर इत्यादि । 


Ps 
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क रीग-चिकित्सा-निर्धण्ट । २७६८ 


बवासोर बाहरो मसा ( External ) ।—एलोज, आस, ग्रेफा, केल्क, 
नाइट्रि-एसि, सलफर, थूजा। 

बहुव्यापक सदी ।--इन्फ्लुणज्ञा देखिये। 

बहुसूत्र ( Diabetes )—( १) Diabetes Tnsipidus।--िसेट-्हिसि, 
एनान्थेरम, आनि, आस, बेलाडो, केल्को -कार्ब, केल्के-फास, केना- 
इण्डि, कास्टि, कोलोसि, हेलोनि, आयोडि, केलि-आयोड, कैलि- 
नाइद्रि, ले क-डिफ्लो, ले कि-ऐसिड, माक-रियालिस-पेरेन, मूपरेका, 
नेङ्-मूप, फास-एसि, रस-टक्स, सिला, स्पाइजे, टराक्स इत्यादि । 


“ बहुसूत्र (2) Glycosuria, Diabetes Mellitus ) ।—देसेटिक-एसिड, 
आर्जण्ट-मेट, आस-ब्रोम, ऐसक्किविन, बावे रिस, बोविस्टा, केल्के-फास, 
कूप्रम-सेट, क्युरेरा, होपर, केलि-ब्रोम, कैलि-मूयर, कैलि-फा्, क्रियोजो, 
लेकेसि, लेक्टिक-एसिड, लेक्र-डिफ्लो, लिथि-क्राबे, लाइकोपोडि, लाइ- 
- कोपस, मेंग-सल्फ़, मेग-आस्टर, रूस्कस, नेद्र-सल्फ, नक्स-वोम, ओणि, 
फास, फास-एसिड, पिकरि-एसि, पस्ब, पोडोफाई, रेटानि, सिकेलि, सिजि- 
जियम, सद्फ्यु-एसि, टेरेण्ट, टेरिबिन्य, थूजा, इयुरेनि-नाइड्े ट। 


बाचो ( Bubo ) 


पुई को ( Groin ) ।—अरम-भेट, अरम-स्ूएर, नेट्र, एपिस, आस, 
बेडियेगा, ब्य फो, क्विमेटिस, कार्बो-ऐनि, होपर, ग्रेफाई, लेकेसि, 
साइकोपोडि, माक, माक-कोर, कास्टिकम, नाइट्रिक-एसि, फाडटो 
सिफि, सलफर, केलि-अ्रायोड । 


बगल को गांठ ( 4०.) ।--एपिस, बैराइटा-काबे, बेलाडो, ब्रायो- १ 
निया, कार्बो, क्विमेटोस, कोनाय, क्रोटेलस, होपर, हाइड्रौस्टिस, 
आयोड, केलि-कार्ब, लेकेसि, लाइकोप, माक-सोल, नेट्रम-सल्फ, 
एसिड-नाइद्रि, फास, रसटक्स, सल्फ, साइलि। 


११ 


बात-व्याधि ( आम वात-६७४००३४७० ) ( नया और पुराना )>णैब्रीट, 
एकोन, ऐक्िया-स्पाइकेटा, ऐगारि-मस्क, रऐमोनिया-सूपर, ऐमो- 

- नियम-फास, ऐना-काङं, ऐण्डि-क्र ड, ऐणिट-टाट, एप्रिप, एपोसाइनम, 
आनिका, आसे निक, ऐसाफिटिडा, आरम, बेलाडो, बेलिस, बेच्ज्ञोइक- 

२४७ 
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३७७० भैषज-लक्षण-संग्रह । ? 


एसिड, बाबेरिस, बोविस्ट्रा, ब्रायोनिया, केक्स, केल्को रिया-कार्व, 
केल्के-फरूर, कैल्के-आयोडेटस, कैल्के-फार, कल्के -सलफ़, एसिड” 
कालिक, कालोफाइलम, क।स्ट्रिम, केमो, चेलिडो, चायना, 
_ सिमिसि, काफिया, कोलचिकम, कोलोसिन्य, कोनायम, इथुपेट, 
फेरम, फेरम-फास, फ्लु रिक-एसिङ, फार्मिका, जेलस, ग्रे फाई, गुयेक म, 
हैसा, होपर, हाइपो, इग्ने सि, इलिसि, आयोड, कैलि-बाई, कैलि- 
काबे, केलि-सायनेटम, केलि-आयोड, केलि-सूयर, कैलि-फास, 
कैल्मिया-जेटि, क्रियोजो, लेक-कैन, लेकेसि, ले कनेन्थिस, ले क्टिक- 
एसिड, लोडम, लिलियम, लोबेलि, लाइकोपोडि, लाइकोपस, संग्न - 
शिया-काबे, मैग्नोलिया, भेरम-वेरम, सिनियेन्यिस, मारक, भेजे, नेट्रस, 
नेट्रम-फास और नेट्रम-सल्फ, नक्स-मस्के टा, नक्स-वोसिका, ऐलेडि, 
पेट्रो, फाइटो, झस्बस, पल स, रेनानकुलस, रोडोड, रस-रेडि, र छटक्स, 
रूटा, सेलिसिलि-एसिड, सेंगु, सासा, सिपिया, साइलि, स्पाइजे, 
स्पज्जि, स्टिक, सलफर, टेरेण्ट, टिलिया, थूजा, वेलेरि, विरेद्रम, 
विरेट्रम-विर, विस्कम, वायोला, जिङ्कस । 


वात-व्याधि-ग्रौवादेशोय ( Stiff neck or wryneck )--ऐकोन, 
ले कनेन्धिस, बेलाडो, सिमिसि, ब्रायोनिया, चेलिडो, रसटक्स, सैग्ने - 
` फास इत्यादि । 


रेड रू हि. 

» पेशिक ( ४४००७/ ) । -सिमिसिफ्युगा, ( मेक्रोटिन ), सेंगुइ- 2 
नेरिया, ब्रायोनिया, रसटक्स, कोलचिकम, रेनानकुलस, जेल स, 
डालकामारा, कास्टिकम इत्यादि। 


११ स्किखवात ( 0०2४३ ) ।-सेंगुनेरिया, फेरस, फेरम-फास, 
नक्स-मस्क टा इत्यादि । 


„» » साथ पक्षाघात ।--भरान्कि, चायना, रस-टक्स, रूटा । 


बधक-वेट्नो ( ऋतुशूल देखिये ) ।- कष्टरज, रजकच्छता प्रभात । (Dys- 
menorrhoea ) 


बिम्बिका ( P००९५ ) ।-कैन्य, रेनानङुप्रलस, रसटक्, सल फयरिक- ४ 
एसिड | | क 
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रोग-चिकित्सा-निघेण्ट । २००१ 
बुह्चि-वेकल्य्य ( Dementia )~— 
रम प्राथमिक्ग सुख्य ( ^८८८० ) ।—एसिड-फास, ऐनाकार्डियम, 
इत्यादि । 
रय सरदापान-जनित्त ( 4।००॥०।।० ) +-नक्पय-वो, लेरेसिस 


इत्यादि । 
३य इस्तमैथुनको वजहसे (9० 2७८5९) -एसिड-फास, कोना 
यम, ऐनाकाड, सिक्केल । 
0 0 ¥ 
४थ वाधक्यको वजहसे ( Senility ) ।—बेराइटा-कार्ब, को ना- 
यम, क्रोटेलस, एसिड-फास, केल्क -काबे, ऐनाकाड । 
पवां यान्बिक्क ( 0727।८ ) और गीण ( 9९0०7१27 ) ।- हलिः 
बोरस, जिङ्कम, लिलियम, केल्को-क्राव, केप्सिकम । 
बेरो-बेरी रोग ( 8०7-5९7; ) । -एऐगारिकस, एपिस, एसेटिक-एसिड, 
` एऐपोसाइनम-केन, आसंनिक, डालकामारा, फेरम-फास, जेलस, केलि- 
का, केलि-फास, आइरिस, सेंगुनेरिया, आजेण्ट, केस, चायना, डिजि- 
टेलिस, लेकेसिस, लाइकोप, फास्फोरस, रासटक्स, सलफर, ब्रायोनिया, 


सिपिया, लेथिरस, सिकेलि, क्रोटेलस, जेन्सिइ, नेद्रम-सल्फ, प्रम्ब, एमिल- 


नाइट्र ट, इलाटेरियम इत्यादि । 
भगन्द्र ( ॥।ऽ६०।३ ¡n ०४० ) ।—णलोज, आरम-स्य र, बाबेरिस, कल्क - 
काब, कल्क -फास, क लेण्ड ला, क।स्टिक म, फलूरिक एसिड, केल्क -सल्फ, 
हाइड्रे स्टिस, इग्ने, क्रियोजोट, लेकेसिस, नक्ह-वोम, सिपिया, साइलि, 
सलफर इत्यादि । के 
सो उतरना ( Pit97ia७।5 )—णगारि, ऐण्टि-क्र ड, आजण्ट-मिट, आसं, 
आरम, ब्रायो, केल्क-काबं, केन्ध, क्विमेटि, डालका, ग्रं फा, 
क्रियोजो, लेकेसि, लोडम, लाइकोपोडि, माक्य, मेजेरि, नेट्रम स्बूयर, 
अलियेण्डर, पेट्रोल, फास, सिपि, साइलि, सलफर, थूजा। 
सध्यान्त क्तय-रोग ( Tabes Mesentrica ) । बेराइटो-कारबे, बेसिलिनम, 
बोविनम यां टियुबक्य लिनम, पल्सेटिला, कल्के रिया-फास, कल्क , 
आयोड, सिलिसिया, सलफर, होपर-सलफर, इत्यादि । 
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२७७२ ॥ 
सन्यीष ( लिङ्ग सुण्डको से सिक भिल्लोका प्रटाइ और पोव निक्रलना, इसे झो 
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सैषज-लक्षण-संग्रष । 


झङ्गरिजोमे 327५ कहते हैं )। आषध व्यवस्था चायना, 
साका, सेज, नाइट्रिक एसिड, नव्स-वोम, पल्स, सिपिया, सलफर, 
थजा। 


_„ उपदंश यो प्रमेह विषके कारण (Sy philitic or Sycotic ) ।-- 


मीक्य , नाइट्र-एऐसि, थजा। 
सलेइ।रके भोतर खुजली ( Itching in the anus) ।—णकोन, एनम, 
पेम्बा, ऐमोन-काब, ऐनाकाड, एरिए-टाट, आजण्ट, बेराडटा-काब, 
केल्के-काबे, कार्बो-वेज, क्रोक, ग्रेफाई, $ग्ने, केप्सि, लाइकोपोडि, 


0 रि प्र f 
माका , नाइट्रिक-एसिड, नक््-वोम, फास, ख्वाटिना, रासटक्स, सिया, 
साइलि, स्पाइजि, सलफर, टियुक्रि, थजा, सटे नम, जिङ्कम। 


मलहारम टपक ।--ग्रटियोला, लेकेसि, नेट्रम, रोडोडेण्ड न। 


मलेददारको फ़टना ( Fissure of the anus) एस्क्‌ लस-हिप, बावे- 
रिस, कास्टिकम, ग्रेफाइटोस, हाइड्रेस्टिस, इग्ने शिया, लेकेसिस, 
ऐसिड-नाइट्रिक, पियोनिया, पेट्रोलिनम, झ्ाटिनम, रेटानिया, रास- 
टक्‍्स, सिपिया, साइलि, सल फुप्ररिक-एसिड, थजा इत्यादि । 
सलद्दारको खुजलो ( Pruritis ani )। ऐलपि, ऐलोज, आस, केल्क, 
'काो-वेज, कास्टिकस, सिन, कालिन्सोनिया, कूप्रम-आस, फेरम, 
इने, लाइकोप, भेरम-वेरम, नाइड्रिक-एसिड, रेटानझिया, सिपिया, 
. सलफर इत्यादि। 
मसा ।--एल,मि, ऐमोन, चानि, बोरेक्स, ब्रायो, केल्के-काव, कास्टि, कोना, 
फेरम, ग्रफा, लाइकोप, नेट्रम, पिक्रिएसि, फास-ऐसि, फास, सिपिया, 
साइलि, स्टेनम, सलफर, थजा, युरेनि, जिजिया। 
9 ऑखके कोनेसे --- नेद्रम, स्टे नम, सलफर। 
दर उपरो प्रणकपर |-ऐल मि, ऐमोन कास्टि, फेरम, फास-ऐसि, पल स 
स्टे फिसे, सलफर, इयुरेनियम । | 
7 निचलो पलकप्रर ।- ग्रेफा, फास, रास-टक्स, सेनेगा। 
» बार वार होना रोकना ।_-गर फ, स्टरे फि, साइलि। 


>a 


[44 कविका जयएड कसा 


रोग-चिकित्सा-निर्घण्ट । २७७२ 


मसानेकी बोमारी ( Kydney वाड6986 -वक्कक ग्रन्थिको बो मारो ) । = 


(१) बार्बारिस, डिजिटे, हेलिवो, कैलि-हाइड्रो, माक, माक-कोर, 
ओलियम-सेण्ट, फास, पस, टेरिबिन्थ, इत्य|दि । 

(२) आाजण्ट, एपिस, आस, अरम-मेटालिक्रम, केन्धरिस, कैना- 
बिस, सार्क-बिन, सिनाबेरिस, केल्को रिया-कार्व, चायना, 
कलोस्ट रिन, नुफर-ल टिया, सार्सा-पेरिला, लाइकोपोडियम 
इत्यादि । | 


मसुढ़े फलना ओर प्रदाह ( Swelling and inflammation ) = 


9) 


9) 


9) 


१) 


“ 99 


ऐमोन-मूप, बेराइटा, बेलाडो, बोरिक्स, केल्को, कास्टिकम, केमो, चायना, 
सिमिसि, सिस्रृस, ग्रेफाई, हिपर, माक, नेद्गम, नाइड्रिक-एसिड, 
फास, साइलि, स्टे फे, सलफर । 


फोडा और नासूर ( 4७३०९७७ & 78/पॉ७ ) ।--केल्क , कास्टिक, 
लाइकोप, नेद्रम, पेढ़ो, साइलि, स्टे फे, सलफर । 
सांस पेद होना ( Fleshy excrescences ) ।—आयोड, साइलि, 
स्टे फे, सलफ र, थूजा । 
सडन, जखम इत्यादि ( Ulceration of the gums, gan- 
_ 87०7०५ )-एसेटिक- एसिड, एलम, केल्के, कार्बी-वेज, कैलि- 
काव, लाइकोप, माक, नेट्रम-स्ूयर, साइलि, स्ट फे, सलफर, सल- 
फरिक-एसिड, थुजा । 
बोइर निकल पड़ते हँ ( ६९४४२०४०० 0 छफा0ड ) ।_एण्टि- 
क्र, ड, आजर, बेराइटा, बोविस्टा, कार्वो-वेज, सिस्ट्स, डलकामा, 
आयोड, केलि-आयोड, लेक-कैन, माक, फास, प्रम्ब, सिपिया । 


से सइजमें ही रत्तखाव ( 5०70८४० ४०७ ) ।--एऐमोन,- 
सूयर, कल्क ब्रायो, आसे, कार्बो-वेअ, सिस्टरस, साक, नाइड्रिक-एसिड, 
कास्ट्रिकम, डालका, ह।इड़ स्ट, सिपिया, सलफर, स्टरेफेसि । 


चयक्षे कारण दांतोंक्नी शिथिलता ( ००३९१०३5 ०६ ६७७४४ ) 


फास-एसिड, ऐण्टि-क्र.ड, 'कैल्के, कार्बो-बेज, माके, रास, | 


सिपिया । 


हर मैष॒ज-लक्षण-संग्रह । 
मसूढ़े में पारेके अपव्यवहारवी कारण रोग |-कर्बो-वेज, ोपर, 
नाइट्रिक-एसिड, फाइटो, सुट फेसि । 


» सें रोग नसक व्यवहारक्षे कारण ।-कार्वो-वेज, स्पिरिट, नाइ 
टर-डालसिप्त। 


सस्तिष्कको विकम्पन ( C०n०७७ऽ।०॥ ० Brain ) । ( प्रथमावस्थामे ) 
हाइपेरि, साडका टा, हेलिबो, परण, रासटक्स, आयोड, लेकेसि, सल- 

फर, स्पाइजे, आनिका, ऐकोन, बेलाडो. ओपि इत्यादि । 
सस्तिष्कवरक्ष भिल्लो-प्रदाइ ( Meningitis ) ।—एकोनाइट, दथुजा, 
ऐनाकाड, ऐण्टि-ट।टे, एपिस, आनिका, बेलाडो, ब्रायोनिया, कैन्य, 
क्वोरोफामेम, साइका टा, सिमिसिफ्यूगा, सिना, कुप्रम, डिजिटे, 
जैंब्स, ग्लोनोयन, हे लिबो, होपर, हाइड्रोसियानिक-एसिड, हायोस, 


हाइपेरि, लेकेसिस, लेकनेतन्यिस, मार्क, नक्य-वोम, श्रोपियम, पलस 
समो, विरेट्रम, जिङ्कम । 


» बच्चों का ( 0:।।7०7 ) |-ऐकोन, बेनाडो, साइलि, सिना, कूप्रम, 
हेलिबो, एपिस, ग्लोनोयेन । 


» सस्तिष्क्षावरक और मेरुमज्जोय आवरक झिल्ली प्रढाइ 
( Cerebrospinal meningitis ) ।- ड्थुजा, ऐगारि, ऐमोन- 
काब, एपिस, आनि, आस, बेप्टि, बेलाडो, ब्रायो, केक्द्रस, कैम्फोरा, 
केना-इण्डि, कैन्य, साइक्यूटा, सिमिसि, काकु, क्रोटेलस, कूप्रप्रस, 
ऐसिट, डिजि, जेलस, ग्लोनोयेन, हेलिशे, हाइड्रोसि-ऐसिड, 
हाइपेरि, इग्ने लोइकोपोङि, नेद्र-सलफ़, नका-बोम, ओपि, फास, 
पञस्ब, रास-टक्स, सोलेनम, टेरेण्ट-ऐलब्रा, वेरेट्र-विर. जिङ्कम । 


गुटिकादोष-युक्त ( Meningitis tubercular ) ।—मस्तिष्कोदक 
पोड़ा-इथूजा, एपिस, आउं.ण्ट-नाई, आसं, कैडमि-सल्फ, केल्को - 
का, कल्के -फास, काबॉ-वेज, चायना, केलि-क्राबे, इग्ने, कैम्फर, 
कार्बोलिक-एसिड, क्रोटोन-टिग, फेरम-फास, हेलिबो. केलि-ब्रोम, 
लाइकोपोडि, माक, नक्य-वोम, नेट्रम-सल्फ, फास-एसिड, सोरि, 
पलूस, सिपि, सलफर, साइलि, बेरेद्र-ऐल्‌ब, जिङ्कम । 
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शोग-चिकित्सा-निधण्ट । २७७५ 
मस्तिस्कमें रत्त-सञ्चय ( Congestion of the brain ) ।-एकोन, 
एमोन-सूयर, आनि का, बेलाडो, ब्रायोनि, साइकूप्रटा, डिजिटे, 
होपर, इग्ने शिया, मार्क-सोल, नक्‍्य-वोम, रास-टक्स, रूटा 
इत्यादि । 


मस्तिष्कका कोमल हो जाना ( Softening of the brain ) |-- 
ऐम्बाग्रोसिया, नक्स-वोम, फास्फोरस, पिक्रिक-एसिड, जिङ्कम । 

„ कौ दुबलता या क्रान्ति ।--( 57१ ०४ ) ।-_केलि- 

ब्रोभेटम, एसिड-पिक्रिक, फास्फोरिक-एसिड, फास्फ़ोरस 

इत्यादि । ( फैरिङ्कटन) । डा० लिलियेन्यलके मतसे-एना-काड, 

आजै ण्ट, बेराइटा-काब, कैल्को, साइप्रि, ( 097), जेलस, 

इग्ने, केलि-ब्रोम, लाइकोप, नेट्रम, नक्स-वोम और जग, फास, 

फास-एसिड, पिकरि-एसिड, साइलि, जिङ्कम-फास, ढुसी 
वजइसे अनिद्रा । _काफिया, हायोसा, स्क टेले, जिङ्कम । 


पच्ताचात ( Paralysis of the brain) — आसे निक, 
लोरोसिरेसस, लाइकोपोडि, लप ( Lup ), जिङ्कम । 


9) 


माथेका कैश भड़ना ।---( Falling of hairs ) ।-- 
( १ ) शीष देशसे ( 0:0४ )--बैराइटा-कार्ब, केल्के, फास्फो- 
रस, लाइकोपोडि, सिपिया, साइलि, जिङ्कम । 
sR) सामनेसे ( £०7० ०३० )—आसं, बेलाडो, होपर, माक, 
नक्स-वोम, फास, नेट्रम, साइलि, सलफर । 
( ३ ) पोछेक्षे ( 0०८०५४ )-कैल्क, कार्बो-वेज, होपर, पेट्रो, 
सिपिया, साइलि, स्टेफि, सलफर । 
( ४ ) बगलसे ( 5१० )--बोरैक्स, ग्रे फाई, केल, नेड्गम, फास" 
एसिड, जिङ्कम । 
(४ ) कनपटी या कपालके ऊपरसे ( ००००० )--कैल्के 
ग्रे फाई, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, नेट्रम-सूयर, सोराइन, 
सेबाइना । 
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३७७६ भेषज-लचण-सं ग्रं । 
( ६ ) जगह जगहके कैश उड़ना ( B20n०७5 ) ।--कैन्य- 
रिस, आयोड, फास्फोरस । एक चब्मच नमक एक पाइण्ट 


पानोमें गलाकर उससे उस स्थानको रगड़्नेपर बहुत लाभ 
होता है, जहांके केश उड़ गये हों । 


साषक विष ( $$००७।७ ) घातु ।-क्षेलि-बाई, नेद्रम-सल्फ, न।इड्रिक-एसिड, 
पेड्रोलि, पल्स, सिनाबेरिस, साक -सोल, सार्सापेरिला, स्टै फिसे, थूजा, 
सेडोरिनस इत्यादि । 


सखसण्डलको स्नायु शूल ( ?7०००२।९।१ ) ।-णकोन, एगरिकस, एग- 
नस, एमिल-नाइट्रे ट, आजे श्‍्ट-नाई, आसे निक्रस, ऐट्रोपिनस, 
बेडियेगा, बेराइटा-काब', बेलाडो, बिस्मथ, ब्रायोनि, केक्टस, 
केग्सिकम, कैल्के-काब, केन्यरिस, कार्बोलिक-ऐसिड, कास्टि- 
कम, सोडन, सिपा, केमो, चेलिडो, चायना, चिनि-सल्फ, 
सिमिति, सिना, कोचिनेल्ला, काकुलछ, काफिया, कोलचिकमस, 
कोलोसिन्य, कोनायम, क्रोटोन, कूप्रम, डलका, इथुकेलिप्टस, 
( सामयिक सु'इका ख्नायुशूल )। फेरस, जेलस, ग्लोनोयन, 
हैलिबो, इग्ने, आइरिस, केलि-बोई, कलि-काब, केलि-साथे- 
नेटम, केलि-मूय, केलि-फास, कैलमिया,. क्रियोजोट, सेकेसि, 
मैग्ने -काब मेंग-फास, मार्क-आयोड, सार्क-सोल, भेजैरि, नेट्र म, 
नक्स-वोम, फास, झेर्टे गो, प्ाटीना, रोडो, रस-टक्स, रोबिनि, 
सेबाडि, सेस्ब्‌,, सिपिया, साइलि, स्पाइजे, स्टे नम, स्टे फ, खुँ मो, 


सल्फ़, टेरेण्ट, थुजा, वैलेरि, विरेट्रम, बाबौस्कम, जिङ्कम, 
जिङ्कम-सल्फ । 


मका  सुनायुशुल (४४०४ neuralgia ) प्रादाहिक---ऐकोन, 
आनि का, ब्रायो, बेलाड इत्यादि । 


» आमवात यो समखिवातज--ऐकोन, आस, ब्रायो, कास्टिक, 
कोलचि, पलस, नक्स-बोस, रास-टक्स, स्पाइजि इत्यादि । 


„ स्नायविक --साइजे, इायोशा, कप्रम नक। पारट्‌ विकार--- 
अरम, काबी-वेज, सल्फ इत्य।दि। 
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रोग-चिकित्सा-निर्घण्ट । २७७७ 


सइका पलकोंके ऊपरी भोगम्ेें--( 80%78-०7०४७। ) ।--त्रा्स, 


चायना, सल्फ़, कैलि-बाई. की लि-सायेनाइट । फ्लो आंखमें--- 
बेल, जेलस, स्प्राइजे स्ट्रेमो, सलफर । 


सु हासा ( 4०००) |--एलम्त, ऐरिट-मोनि, आस, बेलाडो, बोरैक्स, कार्बीवेज, 


9) 


9) 


कार्टि, क्विमि, काकुप्र कोनाय, डालका, माक, नेट्रम, नाइड्रि-एसि, 

नक्स-वोस, फास, फास-एसि, पल्स, सेबाइना, सिपि, सेलेनि, स्टे फिसे, 

सलफर, जिङ्कस । 

युवकों का ( Acne Simplex ) ।- आसं, बेला डो, केल्के, काबौ-वे ज, 
छोपर, लेकेसि, लोडम, नेद्रम, नक्स-वोम, फास-एसि, सेलिनियम, 
सलफर । 

शरांबियोंका ( Acne of drunlkards) ।-णण्टि-क्रड, नक्स-वोम, 
आस, लेकेसि, सलफर । 


बड्त डन्ट्रिय परिदालनक्षे कारण ( 8०57७ 2७८४९ ) ।-- 
केल्को, केलि-ब्रोम, फास-एसि, सलफर । 
चच्च गोलकके निचले अंशसें ( I0१2-०7७:४३] ) ।--आजेण्ट- 
” नाई, वेलाडो, नक्स-वोम, जिङ्ग। ॒ 
काले ( ^ए४:२०, 070-०५४ ) ।- इथुजा, एपिस, आसे निक, 
एरम, देप्टीशिया, बोरैक्स, ब्रायोनिया, कार्बो-वेज, क्लोरिन, . इयुपेटो, 
हाइड स्ट्रिस, आयोडम, लेकेसिस, मार्क) लाइकोपोडि, नाइट्रिक- 
एसिड, एसिङ-मुग्ररियेटिक, फाइटोलेका, सेलिसिलिक-एसिड, 
झस्बम, सलूफुप्ररिक एसिड, झे ण्टेगो-भेजेर, सटे फिसे । 
सड़नेका लक्षण ( Canker of the mouth ) ।—माक, एसिड- 
सूयर, आसे निक, एसिङ-नाइड्रि, कैलि-फलोरिकम इत्यादि 


मृवाधार मखशायी ग्रन्थिका प्रदाष्ठ ( P०४४३ ) । -एकोन, इस- 


कुगलस, ऐग्नस, एपिस, अरम, वीव्टस, कास्टिकम, केनाबिस, 
चिमाफिला, कोनायम, डिजिठे, फेरम-फास, फेरम-पिकरिकस, 
आयोड, मार्क, पर्स, सिकेलि, सेलिनियम, सल्फ, थूजा, जिङ्कम, 
सेबाल-सेरूलेट!। - 

२४८ 
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. २७७८ भैषज-लक्षण-संग्र ह । 
। सूबाधार मखशायो-ग्रन्थि का बटना ( Enlargement of the 
} 
उः ` १ prostatic 22nd ) ।—पेग्नस-कस्ट॒स, एलोज, एल मि, 
T एपिस, बेराइटा-काब, बेच्ज्ञोयिक-एसिड, कस, कल्क -कार्ब, 


कास्टिकम, चिमाफिला, कोपेवा, कोनायम, साइक्लेमैन, 
िजिटेलिस, फेरम-पिकरिकम, ोपर-सल्फ, छोपोमेनिस, 
५ 2 न आयोड, के लि-बाई, केलि-काबे, लिथियम-काब, लाइकोपोडि, 
। हि? भैग्ने -काब, माकुप्र, नेद्रम-काब, नेद्रम-सल्फ, पेट्रोलियम, 
१ काकुलस, पल सेटिला, सेलिनियम, सिपिया, सटे फिसैय्रिया, 
| सल्फर, आयोड, घजा, जिङ्कम, सेबाल-सेरुलेटा इत्यादि । 
१) सघशायी ग्रत्थिसि साव ( पाखानेके समय ) ।--एग्नस, ऐलूमि 
केल्क, कोना, डिजिटेलिस, होपर-सल्फ़, इग्ने, नेद्रम-क्राब , 
` फास, सिपिया, साइलि, स्टे फे, थुजा, जिङ्कम । 
सख्य या स्वयंभूत र हस ल्यता ( Prinary anemia ) ।--फेरस-सूपर 
| ३४ विचर्ण, कैल्क-काब, केल्के-फास, पलस, फेरस-सूएर, 
| आसेनिक ३४, फास्फ्रोरस, बेसिलिनम २००, अजण्ट-नाई, 
चायना, हाइड़।स्टिस, कूप्रप्र म, पर्ब म, नेद्रम-सल्फ इत्यादि । 


<® ४७६५ 


सच्छा ( Faintin2s ) ।—एकोन, आनिका, आसं, बेलाडो, बाबरिस, 
ब्रायोनि, केल्के-काब, केम्फर, केनाबिस, केन्यरिस, कार्बा-वेज, केमो 
चायना, काकु्लस, काफिया, कोलोसिन्य, कोनाय, इपिका, क्रियोजो, 
' लेकेसिस, लोरोसि, लोडम, लाइकोप, मैंग्न, माक, सस्कस, नाइद्रिक- 
एसिड, नकस-मस्के टा, नक्स-वोम, ्रोलियेण्डर, सिपिया, फास्फोरस, 
झस्बम, पल स, सिकेलि, रसटक्य, सिपिया, साइलि, स्पाइजे, सटे फे, स मो, 
सल्फ, विरेट्रम, वायोला । 

ह मूच्छागत बायु ( भ्‌}४००।० ) |--गुल्मवायु देखिये । 


। | सूचक्कच्छतो ( 9३२५३ ) ।-( १) ऐकोन, ऐपोसा-कैन, इस्क लेपियस, 
i चायना, कन्य, डलका, लाइकोप, माक, नक्स-वोसिका, प्रे रा-ब्रेवा, 
| । पल स, सिपिया, सलफर। (२) आनिका, आसं, अरम, बेलाडो, 
| ककस, केलि-काब, कालोफाइलम, चिमाफिला, कोलचिक्म, कोना- 
यम, डिजिटेलिस, इक्षिसेटम, एरिस्न्रियम, इयुपे-पफ, हैमाभेलिस, 


38 


रो ग-चिकित्स(-निघ ण्ट । २७७८ 


हिडियोमा, हेलिबोरस, हायोसायमस, केलि, नक्द्र-मस्के टा, फ।स्फो- 
रस, सार्सा, सेनेसियो, स्टे फेसि इत्यादि । 
मूवय्रान्यि-प्रदाह ( Nephrites, Inflammation of the kidneys ) । 
» नया |--ऐकोन, एलुमि, एपिस, आजेण्ट-नाई, आनिका, वेलाडोना, 
वार्बेरिस, ब्रायोनिया, कैनाविस, केन्यरिस, क|स्टिकम, चिमाफिला, 
कक्कस-केक्टाई, कोलचिकम, एरिजिरन, हेलिबो, होपर, केलि-काब, 
केलि-अआयोड मारक, मिलिफो, नेपथेलिन, नेद्रम, नक्स-ओ, 
ओपियम, फास, फास्फ्ोरिक-एसिड, फाइटो, रास-टक्ञ, सेनिसियो, 
टेरिबिन्य, थुजा । 
मूवनलोका सङ्खोचन या सुकना (Stricture of the urethra) ।-- 
एकोन, बेला डो, केम्फर, केन्यरिस, कार्वो-वेज, चायना, साइकूयटा, 
क्विमेटिस, काकुलस, डिजिटे, डालका, मार्क, नक्स-वोम, नाइड्रिक- 
एसिड, पल स, पिट्रोसे, साइलि, रास-टक्स, सलफर इत्यादि । 


सूबाश्मरी या लूब-पथरो ( Renal Calculus ) ।--( Gravel or 
Stone) ।--(१) वाबेरि, केन्य, लाइकोपोडि, सिपिया।। ( २ ) कै क्कः 
काब, चायना, नाइटद्रि-एसिडङ, काकुलस, नक्स-वोम, पेरेरा-ब्रेवा, 
पेद्रोलि, फास, पल स, रूटा। (२)। एऐर्टि-क्रड, एपिस, ऐपो- 
साइ, आर्जण्ट-नाइट्रि, ऐलोज, आस, बेलाडो, बेज्जो-एऐसि, केऋस, 
कार्बो-वेज, चायना, कोलचि, कोलोसि, कूप्प्रम, डिजिटे, एपिजि, 
इकुई, युपे-पर्फ, ग्रेफा, हाइडै स्ट, क्रियोजो, लेकेसि, लिथियम, 
भेजेरि, नेजा, नेट-सूप, नेट-सल्फ, नाइट्रि-ऐसि, नक्स-वोध, ओपि, 
पेलेडि, फास, सर्सा-पैरि, थ,जा, इयुवा-आसिं। 
मूव-शुल ( R०००] 0०।।०) ।--( १) बावेरिस, लाइकोप, केम्थरिस, 
सिपिया, एपोसाइ, अनि का, इरिजि, चायना, युवा-अर्साई, ऐस्टि-क्र,ड, 
बेलाडो, बेज्ज्ो-एसिड, कैल्क, हाइड्राज्थिया, ओपियम, आइपोमिया । 
मूत्रमाग-प्रदाह ( Urethritis )।—एकोन, बेलाडो, ऐगनस, केनाबिस, 
कैन्यरिस, केष्िकम, सिनाबेरिस, क्किसेटिस, कोपेबा, डलकासारा, 
फ़ेरम, होपर, लोड, लाइकोप, मार्क, मेजेरि, एसिड-नाइड्रिक, पेढ़ो, 
पिङ्गोसलिनम, सेंगु, सिपिया, साइलि, सल्फ, थूजा। 
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; सूबरोध ( Retention of urine ) ।—कन्यरिस्, एपिस, कभाब, आस, 
[ लाइकोप, नक्स-वोम, ओपियम्त, बेलाडो, जेलस, पिङ्गोसेलिनम, 
| बार्बेरिस, चिसाफि, सिना, क्किमेटोस, कक्कस, कोनायम, कोपेवा, 
/ | इक्तिसेटम, जेलस, झायोसा, केलि-बाई, लिथियम, भैग्ने -स्तूयर) 
प्रे रा-ब्रे वा, पलस, सासा, सलफर, थ्लेस्पि । 
सूबनाश या पशाब पदा ष्ठो न होन ( Suppression of Urine ) 
ऐकोन, आनिका, आसं, आरम, बेलाडो, देम्फर, केनाबिस, 
[ केन्य, कोप्स, काबा-वेज, चायना, सिना, कोलेचि, कोना, कूप्रम, 
डलका, ग्रेफाई, हिपर, हायोसा, लैकेसि, लोरोसि, लाइकोप, मार्क, 
र नकस-वोम, ओपियम, झस्बम, पलस, रस-ट, स्ट्रेमो, सलफर, विरे- 
। 'द्रम, जिङ्कम । 
सूबविकार या. सूबचार-बिकोर (07९) ।--आ्रासं, अरस, एपिष, 
केनाबिस, कार्बौलिक-एसिड, कूप्रम, हाइड्रो-एसिड, आयोड, 
निकोटीन, फास्फोरस, टेरिबिय, ओपियम; एसोन-कआबे एरम- 
ट्राइफो, बेलाडो, कोनायम, मार्क-कोर, केलि-ब्रोम, नकक्‍्स-मस्क टा. 
डिजिटेलिस इत्यादि । 
सूवोशय-प्रदीह ( 05४४४) ।-एकोन, ऐमोन-काबे, एपिस, आनि, आस, 
एस्पारेगस, बेलाडो, बाबरिस, ककस, केलेडियम्त, केम्फोरा, कैना- 
ड्ण्डि, केना-सेट, केन्य, कास्ति, कोलचि, कोलोसि, कोनाय, 
चिमाफि, कोपेवा, डिजि, डाल्का, इलाटेरि, इकुई, इरिजि, इयुः 
पेट-पपुगर, बेस, हेलिओ, इायोसा, कैलि-बाई, केलि-काबे, लेकेसि, 
लिलि-टिग, लिथि-काई, लाइकोपोडि, माक -नाइड्रि-एसिड, नवस 
बोम, पेरे-ब्रेवा, फास-एसिड, पिपर-मेन्थि, पोलिगो, पापुला, 
प्र नस-स्पिन, परस, सारसा-पेरि, सेनेगा, सिपि, सलफर, सलफर- 
आंयोड, टेरेण्ट , टेरिबिन्य, थजा, इयुवा-भ्रासिं इत्यादि । 
मूवाशय प्रटाइ-- 

११ पचाघात ( 09४०।९६२ ) ।-एङूमिना, आस , कास्टि, साइ- 
क्य टा, डलकामारा, जब्स, हेलिबो, हेलोनि, मुग्रर-एसिड, 
ओपि, प्रस्व, पर्स, रसटका, सिकेलि-शोर, साइलि, टेबेकम, 
थजा, जिङ्कम। 
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मूवाशय ग्रोवाका प्रचाघात (7०७०८ ०६ ९ ॥]2९7 ) ।— आस्र, 
हेलिबो, लोरोलि, नेप्थेलिन, टेरिबिन्थ ( प्रसवे बाद )-- 
फेरम, फास, क्रियोजो, नक्स-वोम, जिङ्कम, आस, बेलाडो 
कास्ट्रिक, जेलस, हेलिवो, हायोस, लेके, लोरोसि, फाइस- 
स्टिग्मा इत्यादि । | 

आच प्‌ ( Cystospasmus ) ।--प्रानिका, आस, केन्यरि, कैप्सि- 
कम, केम्फर, क्लिमेटिस, काकुलस, कोलचि, कोपेवा, डिजिटे, 
इयुपे-पपु, फास-एसिडङ, फाइसस, पल स, सार्सा- पेरिला । 

मेद्‌-हद्धि ( 0४९५।४५ ) ।-2रेण्टला, टेरिबिन्थिता, ऐमोन-ब्रोम, ऐमोन- 
सूयर, अरम, थूजा, आए, कैल्क-अआस, केल्के-काबे, केपसि, फ रम, 
ऐण्टि-क्र ड, कूप्रम, लाइकोपोडि, पल्स, सलफर, एऐगारिकस, एङ्गस्ट,रा, 
ऐसाफि, बेलाडो, केमो, ल्लिमे, कोनायम, क्रोकस. ग्रे फाई, गोयेक, 
हायोस, लैकेसि, माक, सेनेगा, साइलि, वायोला-ओडोरेटा, :प्यूकस-वेसि 


१) 


( Fucus ves )। 
सेरुट्ण्डका उपदाह ( Spinal Irritation ) ।--आनिका, सिमिसिफुप् गा, 
रस-टक्स; आसेनिक, टेल्य,रियम्त, सिक्रेलि, पिकरिक-एसिड, ऐगरिकस, 
आजण्ट-ताई, थजा, सलफर, साइलिसिया प्रम्टति । | 
मेसमञ्जाका प्रच्चाधा त ( Paralysis of Spinal column )--रको- 
नाइट, जेलस, बेलाडो, कल्क रिया-काबे, नक्स-वोमिका, कास्टरिक म, 
आपियम, सलफर इत्यादि । | 
प्रदाह ( ५९४५) नया । - ऐकोन, बेलाडो, नका-वो, साइ- 
कूप्रटा इत्यादि । 
पुराना |--आकजैलिक-एसिड, आस, पम्ब॒स, पिकरिक एसिड, 
माक, फास्फोरस, साइलिसिया इत्य।दि । 
रक्तोधिक्य ( H५७०:२००।० ) ।--आर्सा, हाइपेरि, रसटक्स, 
सलफ़र । 
रक्तस्राव ( Spina] 2०॥।०४5 ) ।-युयेकम इत्यादि । 
`. शोध या जल-सञ्चय ( 5972! ७६42 ) ।-आनिका, आस) 
ऐसाफि, बेराइटा, बेलाडो, केल के, केलेण्ड ला, केनाबिस, 
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जि कार्बो-बेज, डलका, इयुपे, ग्रेफाई, हिपर-सलफर, लेकेसिस,' 

| लाइकोपोडि, साक रुटा, सिप्या, स्टेफे से, साडलि, सल- 
फर इत्यादि । 


| सेरुट्ण्डका ( कशेरुकास्थि ) अस्थिक्रा प्रदाह ( Inflammation of the 
| २९7४९72 ) ।-फस्फो रसके साथ नेट्रम पर्यायक्रमसे, ऐसाफि- 

टिडा, बेलाडो, हिपर, आयोड, भेजे, साइलि, सल्फर । 
„ असिम पोव संचय या फोड़ा ( 4७३००७७ ) ।--अल्क- 
आस, कल्के -अ्ायोड, केल्क-फास, नेद्रम-फास, साइलि 

` सलफर। 

सेरुमञ्जाका क्षय ( 70००००४०7 ४४४४७ ) । ¬ एसिङ-फलूरिकम, बेलाडो, 
सिकेलि, अरम, केलि-आयोड, पिकरिक-एसि, आजे ण्ट-नाई, 
नक्स-वोमिका, फस्फोरस, मेडोरिनम, मैेग्ने -फास, एलमेन, 

आस, लाइकोपोडि, कार्बो-वेज, एङ्गस्द रा इत्यादि । 


५». रक्ञाल्पता ( 8078 2०००५ ) ।--आस -श्रायोड, एसि-फाव, 
केल्को -काबे, चायना, सिके लि, फेरम । 


मैलेरिया ज्वर ( \2।३० ) । -एबसिन्थियम, ऐकोन, एलोस्ट्रोनिया, ऐलु- 
मिना, ऐमोन-सूएर, ऐसोन-पिकरिकस, ऐशण्टिपर-क्रडस, एण्टिः 
टाट, एपिस, णरानिथा-डायाडेमा, आनिका, आस , टैण्टि, बैरा- 
काब, बैलाडो, बोवि, ब्रायो, केक्स, केल्के-काब, क म्फोरा, 
| कानचाला, क न्थ, कोणि, कार्बो-बेज, कार्बो-एसिड, केसरकरि, 
| कास्टि, सोड़न, के मो, चेलिडो, चायना, चिनि-आर्घ, चिनि-सल्फ, 
साइकूयटा, साइमेक्स, सिना, काकुलस, काफि, कोलचि, कर्णास- 
सारसि, कर्णास-फ्लोट, कूपरेटा, इलेप्स-ोरेल, इलेटेरि, इथुक लि, 
इयुपेटो-पफो, इथुपेटो-पपुप्र, फेरम, जेलस, हेलिबो, हिप९, इ।इ- 
ड स्टि, झायोणा, इग्ने, आयोडि, इपिक, के लि-बाई, के लि-ब्रोम, 
केलि-का३, के लि-आयोड, ` केछि, लेकनेन्िस, लोडम, लोवेलि- 
इन्‌फले, लाइकोपोडि, मेग-काब, मेग-सूयर, भेग-सल्फ, भेनिये- 
| १ 
| 


I रा 


क RN NB a 


निस, माक -प्रेरेन, माक, भेजेरि, माफि, नेद्र-मूग, नेद्र-सलफ़, 
नाइद्रि-एसिड्‌, नक्स-मस्के, आपि, पेङ्रोलि, फास-एसिड, फास, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


so te +«-344०8-++ ०-०. 


eee 


«5 


vf 


मैलेरिया 


रोग-चिकित्सा-निघण्ट । १७८३ 


प्ले नेट, झम्ब, पोडोफाई, पोलिपो, सोरि, पलूस, रास, सैबाडि, सैम्ब, 
सिपि, स्थाइजे, सटे नम, सटे फिस, स्ट्रेमो, सलफर, टेरेण्ट,, थुजा, 
वेलेरियाना, वेरेद्र-ऐलब । 

जनित स्वल्य-विरःम ज्चर ( Remittent Fever ) ।-- 
ऐकोन, आस, ब्र।यो, दैमो, चिनिनम, कोलोसि, काकु, डिजिटे, 
इयुपे-पर्फों, इपिक, नक्स-वोस, पल्स, रास-ट, सलफर, वेरेद्र भ । 


तर धातुवि झर ( Malarial Cachexia)I--आस, एरानिया, 


डावडेमा, आनिका, एसिड-फास, सोड़न, कैप्सि, इयुपेटो-पर्फो, 
ड्ग्ने, इपिक, फेरम-मेट, नेट्रस-मुप्रर, सार्क-बिन-अयोडङ, नक्स- 
वोम, प्लस, सियानोयस, चायना, सलफर प्रम्टति | 


09 शेशवीय स्वल्पविराम ज्वर ( Imfantile remittent 


[0४७7 ) । एकीन, एऐमोन-सूपर, ऐण्टिक्र,ड, एपिस, आस, 
बेलाडो, बोरेक्स, ब्रायो, केमो, सिना, काफि, फेरम, फास, 
जेलस, इग्ने, केलि-ब्रोम, साक , नक्स-वो म, पोडोफाई, पल्स, 
रास-ट, सलफर इत्यादि । 


सोच खाना ( 597०7 ) ।--आनि का ३ या २० सेवन और आनिका 0 


मोहज्चर 


बाइरो प्रयोग पानो या ओलिव आयल मिलाकर लगाना 
चाहिये। २४ घण्टे आनिकाके प्रयोगके बाद यदि लाभ न हो तो 
रसट्क्स देना चाहिये। काले दागको आनि का अेष्ठ दवा है। 
लाभ न हो तो बेडि, ब्रायो देना पड़ता है। 


( Typhus Fever petechiales) ।--एऐकोन, एमोन-काब , 
ऐगरिकस, आनि क।, एण्टि-टाट, एण्टि-क्र ड, भ्रासे निक, बेपटि 
एपिस, बेलाडो, बेराइटा, ब्रायो, कम्फर, आजै ण्ट-नाई, कार्नो-वेज, 
के मो, चायना, चिनिनम-सल्फ़, काकु, डिजिटे, ग्रफाई, जेलस, 
हेलिबोरस, हायोसा, इग्ने सि, इपिक, लेकेसि, ल।|इकोप, माक, 


मार्क-कोर, स्यरियैटिक-एसिड, नेट्रस-सूयर, मेनसिनेला, नका-वो, 


नक्स-मस्क्रे टा, ओपियम, फास, फास-एसिड, पल्स, रस-टक्स, 
रसटक्स-रेडि, सिकेलि, स्पाइजे, स्ट फि, स्ट्रेमो, सल्फ, सल्फ-एसिड, 
देलेरियाना, बिरेद्रम, जिङ्कम । 
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यक्कत-प्रढाह ( प्र०००७४४४७ ) ।नया ( 3००७७ )-“आरम, एकोन, बैलाडं, 
ब्रायो, कैल्को-कार्ब, केमो, चेलिडो, चिनिनम, होपर, केलि-कारे, 
लेकेसि, लेप्टेण्डा, लाइकोपोडि, मार्क, नेट्टम-म्य,र, नक्स-वोम, 
नाइट्रि एसिड, पोडोफाई, पल्स, साइलि, सलफर इत्यादि । 

पुराना ( Chronic hepatibis ) । “ऐलुमेन, एस्ब 7, अनिका, 

एसाफिटि, अरम, ब्रायो, कैल्को -कागे, कार्बो-वेज, चिनिनम, 
ककु, कोनाय, डिजि, इग्ने, केलि, लेकेसि, लाइकोपोड, सैग-मूप 
मार्क, नेट्रम, नेद्रस-स्थ , नाइद्रि-एसिड, नक्यन्त्रो म, फास, पोडोफा ई, 
पल्स, सिपि, साइलि, सलफर इत्यादि । 
शूल ( H०१(०।९।० ) ।--आसे, बेपटो, बाबेरिस, ब्रायो, हैमो, चिनि- 
नम, कालिन्सो, कूप्रम, डिजि, लोरोसि, मार्क, नक्स-वोम, पल्स, रास- 
टक्द इत्यादि । 

» सुख जाना ( 0777055 ) ।--श्रार्जण्ट-नादट्रि, आस, आरम, ब्रायो, 
कारड्यस-भेरि, कावौ-वेजि, चेलिडो, चिनम, आयोडि, लेकेसिस, 
लोटे, लाइकोपोडि, मार्क, नेद्रम-मूयर, मैग-सूगर, नक्स-वोम, 
नाइट्रि-एसिडङ, फास, प्रस्ब, पल्स, सेलेनि, सिपि, सलफर, 
इत्यादि । 

9 कर्कट रोग ( Carcinoma hepat(।५ ) ।—आसं, बेल, कार्बो-ऐनि, 
कोनाय, हाइडास्टि, लाइकोपोडि, सिपि, साइलि इत्यादि । 

» फोड़ा यो पौव-सञ्चय ( 4४००७७ ०† ॥ए७/ ) ।--बेलाडो, फेरम- 
फास, केलि-सूपर, ब्रायोनि, चायना, होपर, केलि-काब, लेकेसि, 
माक-सोल, नका-वोस, पल्स, सिपिया, साइलि, सलफर । 


)) 


११ 


53 हादूप्रट्राफी ( Hypertrophy 0f ]ier ) ।—एगरिकस, आरम, | 


चेलि, चायना, लाइकोपोडि, मैग्न-सूपर, मार्क, टिलिया, सलफर 
- इत्यादि । 


यच्माकास, फुसफुसो या चय रोग (Tuberculosis of the lungs) 
एकालिफा-इर्डिका, ओसिमम-कीन,. बे सिलिनम-बोविनम, वोल्क - 
७ ९ ~ हि 
काब, होपर-सल्फ, केल्मि, लाइकोपोडि, फास, पर्स, स्प'जिया, 
स्टे नम, सलफर, भसं, ड्रोसेरा, फेरम-आयोड, रुकेसिस, नाइड्िक- 
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एसिड, सिपि, साइलि, ब्रायो, कार्बो-वेज, कोनायम, डलकामारा, 
क्रियोजो, लोरोसिरेसस, लोडम, मार्क, नेट्टम, फास-एसिड, ऐमोन- 
सूयर, आनि का, बेलाडो, डिजि, गोयेकम, हायोसा, नक्स-म, नक्य- 
वोधिका, ख्रम्बम, सेग्ब कस, सिकेलि, जिङ्कम, ऐरेलिया, सिमिसि-, 
फ्यूगा, हैमामे, हेलिबो, लाइकोपस, लोबेलिया, फेलेण्डि,नम, सेकः, 
सिनेसियो, स्टिक; स्टिलिज्जिया, थेरिद्रिलियम इत्यादि । 
यच्झाकास, पत्थर काटनेवालों का ( Stone cuttoris phthisis ) ।-7 
कैल्के , होपर, लाइकोपोडि, साइलिसिया, लैकेसिस, सलफर। . 
को प्रथमवया [-हछ्लो पर, फास, स्प'जिया, सलफर, कल्के, कार्वो- 
वेज, लाइकोपोडि, साइलिसिया, लेकेसि्, सलफर । 

5) को दिती यावद्या |-केल्क, होपर, साइलि, स्प'जिया, ब्रायो, 
लाइकोपोडि, केल्मियाः पढ्स, सिपिया, सलफर, कार्बो-वेज, 
कोनाय, ड्रोसे, फेरम, नेट्रम, फास-एसिड, रास-टक्स, स्टे नम, हो पर, 
जिङ्कम, सार्क-श्रायोड इत्यादि । 

आंतोंका यक्या ( एabes mesenterica ) ।--ऐमोन-काब ु 

कैल्के-कार्ब, कास्टिक, होपर, आयोड, लेकेसि, मार्क, ओलि- | 
यम, जेकोरिस, साइलि, फास, सलफर, टियुबका लिन 
इत्यादि । 

उपसग बहुत पसोनः ।- जेबोरेण्डि, फास । ५ 

रतसाव |--हायोसा, ऐकालिफा, इरिजिरन, श्लेस्पाई, 


2) 


9) 


99 Oh) 
द्रिलियम, जिरेनिया इत्यादि । 


योनिको कोषाच्छादित अबु द्‌ ( Eneysted Tumor of the Var 
०08 ) ।—बेराइटा-काडे, सिलिसिया, सिपिया, सलफर ३०, 
केल्के रिया ३० इत्यादि । | 
अस्व्राभाविस्ह बद्धेन ( Morbid growth within Vagina) 
आरम, बेलाडो, केल्क-काबं, केल्के-फास, कोनाय, ग्र फा, होपर, 
लाइकोपोडि, माक्यरियस, सैजेरि, नेट्गम-मूग्रर, नाइद्रि-एसिड, 
पेट्रोलि; फास-ऐसिड, फास, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ-एसिड, 
' सलफर, थूजा, स्टै फिसे । 
२४९. 


“9१ 
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योनिको कडापन ( Indurations of vagina ) ।—बेलाडो, केल के- च 


कार, चिनिनम, ल्लिमे, कोनायम, लाइकोपोडि, मेग-स्ूरर, सकय 
रियस, पेड्रोलि, पर्स, सिपि, सलफर । 


, के भीतरसे आध्मान-वायु निक्षलन। ( पatus irom 
०४79 ) ।--ब्रोमि, लैक-कैन, लाइकोपोडि, नक्स-म, फास- 
एड, सेंगुने, टेरेण्ट-हिस्प । | 

सें नासूर ( Vaginal Fistula )—एेगारि, एण्टि-मोनि, ऐसाफि, 
आरम, वेलाडो, कैल्क-का, कास्टि, कोनाय, होपर, क्रियोजो 


लेकेसि, लाइकोप, नाइट्रि-एसिड, पेड्रोलि, पल्स, रूटा, सिपि, छै 


साइलि, सलफर, थूजा । = 
S सड्नेको अवस्था ( Gangrene of Vagina ) ।--एपिस, प्रास, 
बैलाडो, कल्के, चिनिमम,' क्रियोजो, लेकेसि, सिकेलि, सल्फ- 
एसिड । 
_ |) स्यान-भष्टता या स्थान-च्युति ( ?7०।३३५ ) ।- फेरम) 
योड, केलि-फास, हेलोनि, क्रियोजोट, माक-सोल, नक्स- 


[ सस्कोटा, नक्-वोस, ओसिमम, सिपिया, स्ट नम । | 

» खायुशूल ( ४७४ एं४70०७ ) । -ऐलुमि, आस, बेलाडो, बाबरि, 
ब्रोमि, कैक, केल्के-काब, केन्य, कोलोफाई, कास्टि, कैमो, 
चायना, सिमिसि, क्रोकस, काफि, कोलोसि, कोनाय, क्य बेब, Pe 
साइप्रिपेडि, फेरम-फास, ग्रेफा, हैमामे, हेलोनि, इड्न, केलि- 
काब, क्रियोजो, लेकेसि, लाइकोपोडि, माकु रियस, स्य रि- 
एसिड, नेट्रम-काब , नाइट्रि-एसिड, नक्य-वोस, प्लाटो, रख-टक्स, 
सेबाई, सिपि, साइलि, सलफर, टेरेण्ट , थजा । 


सकि 


रहासाब ( 2०००११३४९ ) ।-प्रधान औषघ,-( १) चायना; (२) 
आनि, हैमामे, फास, सेबाई ; (३) ऐकोन, एपिस, बेलाडो, केल के, 
क्रोकस, इरिजि, फेरम, इपि, माक, मिलिफो, नाइड्रि-एसि, नक्स-वोम, 
पल.स, सेंगु, सिपि, सलफर, द्विलि; (४) ऐण्््सोनि, एपोसाई, 

आस , कैनाबिस, केण्सि, कार्बो-ऐनि; कार्बो-वेज, सिमिसि, केमो, 

कालिन्सो, कूप्रम, ड्रोसेरा, जेलस, ग्रेफा, हेलिबो, हाथोसा, आयोडि, 
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आइरिस, केल्मि, लेकेसि, लोडम, लाइकोपोडि, लाइकोपस, रम्ब, पलस, 


रस-ट, सिक्षेलि, सेनेसियो, साइलि, खँमो, सल्फ-एसिङ, विरेट्टम-विर, 
जिङ्कम इत्यादि । 


रतास्राव मुख्य कारणको वजहसे (For active Hemorrhage) ।-- 
ऐकोन, वेलाडो, क्रोकस, फेरम, छायोसा, पल स, आनि का, 
केल्के, केसो, चिनिनम, इरेकथाई, इरिजि, जेलस, इपि, 
कैल्मि, लाइकोपोडि, लोइकोपस, माकु रियस, नाइद्रि-एसिड, 
नक्स-वोम, फास, रासट, सेबाडि, छेंगु, सेनेसियो, सोपि, स्ट्रैमो 
सलफर, ट्रिलि, विरेद्रम-विर इत्यादि । 


गोण कारणको बजहसे ( Passive hemorrages )।-आस , 
चिनिनम, कार्बो-वेज, फेरम, हैसामे, हेलिबो, इपिका, आइः 
रिस, लोडम, माकु रियस, फांस, रस-ट, सिकेलि । 


रक्तसूत्र ( पऽ९m१2४०९।० ) । -ऐकोन, आनि, आस -हाइड्रा, केकस, केल्को - 
काने, कैम्फर, क॑ न्य, कार्बो-वेज, चिमाफि, कोलचि, क्रोटेल, डक्किजि, 
इरेवथाई, इरिजि, हैमामे, इपिका, लेकेसि, लाइकोपोडि, माकु रियस, 
मेजेरि, मिलिफो, नाइद्रि-एसि, नक्स-वोम, ओसिम-के न, पेड्रोलि, फास, 
पल स, सिकेलि, सलफर-एसिङ, टेरिबिन्य, श्लेस्पि-वार्सा, इयुवा-आसिं, 
जिङ्कस । 


रक्नवमन या रक्तपित्त ( पm2४९००९३।५ ) एकोन, ऐलोज, आजऊण्टः 
नाईँ, आनिका, आर्सनिक, बेलाडो, ब्रायो, क क्टस, क न्य, कार्बों 
वेज, कास्टि, चायना, साइक्य टा, कोनाय, क्रोटेलस, फेरम, हैसामे, 
हायोसा, इपिका, के लि-बाई, लेकेसि, लाइकोपोडि, मिलिफो, नका- 
वोम, ओणि, फास, पल.स, रस-टक्स, सिकेलि, स्हेनस, सलफर, 
विरेद्र-णिल्ब, विरेद्र-विरु जिङ्कम । 


र जोरोध ( Amenorrhoa ) ।-रेकोन, इस्क पलस-छिप, ऐग्न-कास्न, 
एलिद्रि-फार, ऐलमिना, एमोन-काने, रेण्टिक्र ड, एपिस, ऐपोसाई, 
आसे, आरम, मेराई-काबे, बेलाडो, वोरेक्स, ब्रायी, केल्के-काव, कार्बोबेज, 
कालोफाई, कास्टि, कैमो, चायना, सिमिसि, काकु, कोलोसि, कोनाय, 
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कोक, साइक्के, डालकामा, फेरम, जेलस, ग्लोनोधन, ग्रफा, हेलोनि, 
इग्ने, केलि-काबं, लेक-डिफलो, ले केशि, लिलि-टिग लोवेलि-इन्‌ फले 
लाइकोपोडि, मैग्ने नम, भैग-काब, मेग-मूयर, माकु रिय, नद्गम-काब, 
_ नेट्रस-सूपर, नक्स-मस, ओणि, आकजेलि-एसिङ, फास, फाइटो, ख्राटो 
पल स, रोडोडेन, रासट, रूट, सेबाडि, सेबाई, संगु, सिकेलि, सेनेसियो, 


सिपि, साइलि, स्टे फिसे, स्ट्रेसो, सलफर, थूजा, आस्टिले, विरेङ्गम-एलब, 
जिङ्कस इत्यादि । 


रजोनिदत्ति या एकदस रजोरोध ( ०7०१००४० ) ।--णिकोन, एपिस 

| ब्रायो, काङुप्र, कोनाय, क्रोकस, साइकल, जेल स, इग्ने, लेकेसि, खूपरे छै 

| पल स, संगु, सिपि, सलफर, आस्टिले । 

रक्तामाशय (५७००४०7५ ) ऐकोन, ऐलोज, एपिस, आजेण्टम, आनि) 
आसं, बैप्ट, वेलाडो, केन्य, केपि, कार्बो-बेज, कार्वोलि-एसि, केमो, 

\ 2 बज कोलचि, कोलोसि, चायना, डायस्की, डालका, फेरम-फास, हैसामे, 


इपिका, केलि-बाइई, लेकेसि, सैग्न, माक, मारक-कोर, नाइद्रि-एसि, 
नक्स-वोम, पोडो, फास, पल्स, रास-टक्स, 
इत्यादि । | 


सलफर, द्र।स्बिडि 


छ, ~ ~ ~ > 
 „ नया ( 4००४९) ।-णलोज, ऐकोन, आनि, आस, कोलोसि, मॉक 
Q 
कोर, माक-सोल, नक्स-वोस, पल स, रास-टक्स, सलफर इत्यादि । 


॥ कै 


». पुराना ( 007०70 ) ।-ऐलोज, आए ण्ट-नाइट, आसं, सिस्दस, 
कोनायम, लाइकोपोडि, एसिड-नाइट, स्टे फ, ट्रास्बिडि, अरास । 


> सान्निप्रातिक भाव प्राप्त (Typhoid Desentery )।— आस, 
बपट, काबो-बेज, रासटक्य इत्यादि । 


रूसो ( Pityriasis ) ।-एगारि, ए(ण्ट- क्र ड, आजरण्ट-मेट, आस, अरम, 
त्रयो, कल्क -काब, केन्य, किमेटि, डालका, ग्रेफा, क्रियोजो, लेकेसि, लोड़म, 


ल।इकोपोडि, माक, मेजेरि, नेद्रम-सूपर, ओलियेण्डर, पेट्रोल, फास, सिपि, 
साइलि, सलफर, घजा । 


बच शोथ ( 90०४१००४) वचोदक पोड़ा।-एपिस, आसं, ऐवोसाइई, ° 
जु गेन्स, कास्टिकम, डिजिटे, माक-लेकेसिस इत्यादि । 
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बसन ( Vomitting ) ।--ऐमोन, ऐम्ब,, ऐण्टिसोनि, आनि, आस, 
एरम, एसारम, अरम-सूय, वेलाडो, बिस्मथ, ब्रायो, केडमि-सल्फ, केल्क- 
काब, केण्सि, कार्नोलिक-एसि, कैम्फर, केनाबि्ष, कैन्य, कैमो, चिनिनम, 
साइक्यटा, सिना, काकुलस, कोलचि, कोलोसि, कोनाय, क्रोटेल, क्रोटन-टिग, 
कूप्रम,-रसं, कूप्रम-मेट, डिजिटे, डालका, इयुपे-पर्फी, फेरम-भेट, फेरम- 
फास, ग्लोनोयेन, ग्रेफा, होपर,- हायोषा, आयोडि, इपिक्रा, आइरि, 
केलि-बाई, क्रियोजो,. लेकेशि, लोरोसि, लाइकोपोडि, मार्क, नेद्रम-सूत्र, 
नाइट्रि-ऐसि, नक्स-मस्के, नक्स-वोम, ओलियेण्डर, ओपि, पेड्रोलि, फास, 
प्तम्ब, पल्स, रास-ट, संगु, सिकेलि, सिपि, साइलि, स्टै नम, स्ट्रेमो, सलफर, 
टेबे, थेरिडि, थजा, वेरेट्रम-एब्ब. जिङ्कस । 
वमनेच्छा ( ४2७४०० ) ।--ऐकोन, ऐगारि, ऐलमे, एस्ब, ऐमोन-काबं, 
एनाकाड, एण्टिमोनि, ऐण्टि.टाट, अजण्ट, नाइद्रि, आनि, आस, 
एसार, अरम, बेरा-काबे, बेरा-सूयर, बेलाडो, बिस्मथ, बोरे क्स, 
बोविस्टा, ब्रोमि, केम्फ़, केनाबिस, केप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्तबो-वेजि, 
कास्टि, कैमो, चेलिडो, साइकूप्रटा, सिना, क।कुल, कोलचि, कोनाय, 
क्रोकस, क्रोटन-टिग, कूप्रम, कूप्र-ऐसि, साइकल, डिजिटे, ड्रोसे, 
डालका, जेण्ट, ग्रेफ, छेलिबो, हिपर, हायोसा, इग्ने, इपि, केलि- 
बाई, क्रियोजो, लेकेसि, लोरोसि, लोडम, लोबेलि, लाइकोपोडि, 
मैंग-सुत्र, मार्क, भेजेरि, मस्कस, मूपरि-एऐसि, नेद्रम, नेद्र-सुय, 
नाइद्रि-एसि, नक््-वोम, ओलिये ण्डर, पेद्रोलि, फा, फास्फो-एपि, 
फाइटो, प्लाटि, पर्ब, पोडोफाई, पल्स, रेनानकूप्र, रियुम, रस-टक्स, 
रास-रूब्रम, सेबाडि, सेम्ब, संगु, सिकेलि, सेनंगा, सिपि, साइलि, 
` = “स्माइजे, स्मञ्ञ्ञ, स्क इला, स्टे नम, स्टरेफि, सलफर, सल्प़-एसि, 2बे, 
टेरेण्ट, धेरिडि, थजा, वेलेरि, वेरेद्र-एष्ब, जिङ्कम, जिङ्कम-आक्स - 
लेट । 2 
वायुनलो-प्रदाह॒ (8707०४४४५3 )।--नया -- ( 4००४९ ) ।- एकीन, 
एलियम-सेपा, ऐण्टि-टाट, एण्टि-क्र ड, एपिस, आस, आस - 
आयोड, बेडियेगा, बेलाडो, ब्रायो, केक्स, केल्के-काब, काबो-वेज, 
` . .- :.. कारि, केमो, चेलिडो, सिना, कोनाय, क्यूबेब, डालका, इयुफ्रे, 
फेरम-फास्‌, .हिपर, -हायोसा, आयोड, इपिक, केलि-बाई, केलिः 
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क्रोक, साइक्े, डालकामा, फेरम, जेल स, ग्लोनोयन, फा, हेलोनि, 

इग्ने, केलि-काबं, लेक-डिफलो, लेकेलि, लिलि-टिग लोवेलि-इन्‌ फले 
लाइकोपोडि, मैग्ने नस, मैग-काब, भेग-सूयर, साकु रियस, नङ्गस-कान, 

_ नेट्रस-सूपर, नक्स-सस, ओणि, आकजेलि-एसिङ, फास, फाइटो, प्नाटो 
` पलस, रोडोडेन, रासट, रूटो, सेवाडि, सेबाई, संगु, सिकैलि, सेनेसियो, 


सिपि, साइलि, स्ट फिसे, स्ट्रेसो, सलफर, थूजा, आस्टिले, विरेद्रम-ऐलब, 
जिङ्कस इत्यादि । 


इज्ञोनितत्ति या एकदम रजोरोध ( ०2०१०७९ ) ।-णिकोन, एपिस 


ब्रायो, काकुप्र, कोनाय, क्रोकस, साइक्के, जेल स, इग्ने, लैकैसि, स्ूपरै 
एल स, संगु, सिपि, सलफर, आर्टले । 


रक्तामाशय ( ७०६०: ) ऐकोन, ऐलोज, एपिस, आरऊण्टम, आनि, 
आस, बेष्ट, वेलाडो, केन्य, कैप्सि, काबो-वेज, कार्वोलि-एसि, केमो, 

. कोलचि, कोलोसि, चायना, डायस्को, डालका, फेरम-फास, हैमामे, 
इपिका, केलि-बाई, लेकेसि, मैग्न, मार्क, मार्क-कोर, नाइड्रि-एसि, 
नक्स-वोम, पोडो, फास, पल स, रास-टक्स, 


सलफर, द्र।स्बिडि 
इत्यादि । 


| ha 
' „ नया ( 4००४०) ।-एऐलोज, ऐकोन, आनि, आस, कोलोसि, मॉक 
९ 
कोर, माक-सोल, नक्स-वोस, पल स, रास-टक्य, सलफर इत्यादि । 


». पुराना ( 07००० ) ++ऐलोज, आऊंण्ट-नाइट, आसं, सिस्ट्स, 
कोनायम, लाइकोपोडि, एसिड-नाइट, स्टे फ, द्रास्बिडि, अराम । 


5 सान्निपातिक भाव प्राप्त (Typhoid Desentery ) ।—आस, 
बेप्ट, काबी-बेज, रासटक्य इत्यादि । 


रूसो ( Pityriasis ) ।—एगारि, ए्टि- क्र ड, आजेण्ट-मेट, आसे, अरम, 


त्रयो, कल्क -काबं, केन्य, ल्िमेटि, डालका, ग्रेफा, क्रियोजो, लेकेसि, लोड़म, 


ल।इकोपोडि, माक, मेजेरि, नेड्रम-मूयर, ओलियेण्डर, पेड्रोल, फास, सिपि, 
साइलि, सलफर, घजा । 


बच्च शोध ( 0०४३०७४) वच्षोदक पोड़ा।-एपिस, आस, ऐपोसाई, 
जुगईेन्स, कास्टिकम, डिजिटे, माव-लेकेसिस इत्यादि । 


9 रोग-चिकित्मा- निधेण्ट । २७८८ 


वमन ( \00!४४ ) ।>एेमोन, ऐग्बा, ऐसण्टिमोनि, आनि, आस, 
एरम, एसारम, अरम-स्ूूय, वेलाडो, डिस्मथ, ब्रायो, केडमि-सल्फ, केल्के - 
काबे, केप्सि, काशीलिक-एसि, कैम्फर, केनाबिश, कैन्य, केसो, चिनिनम, 
साइक्यटा, सिना, काकुलस, कोलचि, कोलोसि, कोनाय, क्रोटेल, क्रोटन-टिग, 
कूप्रम,-ब्रासं, कूप्रम-मेट, डिजिटे, डालका, इयुपे-प्फी, फेरम-मेट, फेरम- 
फास, ग्लोनोयेन, ग्रेफा, होपर,- हायोप्ता, आयोडि, इपिक्रा, आइरि, 
केलि-बाई, क्रियोजो,. सेकेशि, लोरोसि, लाइक्रोपोडि, मार्क, नेद्रम-सृत्र, 
नाइट्रि-ऐसि, नक्स-मस्के, नक्स-वोम, ओलियेण्डर, ओपि, पेड्रोलि, फास, 
प्तम्ब, पर्स, र।स-ट, सेंगु, सिकेलि, सिपि, साइलि, स्टेनम, स््रेमो, सलफर, 
थेबे, धेरिडि, थजा, वेरेट्रम-एछब. जिङ्कस । 
वम्नेच्छा ( 8००७० ) ।-एकोन, णगारि, एलमे, एस्ब, एमोन-काब, 
एनाक्ाड, ऐण्टिमोनि, ऐण्टि टाट, आजंण्ट, नाइद्वि, आनि, आस, 
एसार, अरम, बेरा-कान, बेरा-मूपर, बेलाडो, बिस्मथ, बोर क्स, 
बोविस्टा, ब्रोमि, केम्फ, केनाबिस, कैप्सि, काबो-एनि, कार्बो-वेजि, 
कास्टि, कैमो, चेलिडो, साइकूप्रटा, सिना, ककुल, कोलचि, कोनाय, 
क्रोकस, क्रोटन-टिग, कूप्रम, कूप्र-ऐसि, साइक्तो, डिजिटे, डोसे, 
डालका, जेण्ट, ग्रेफ, हेलिबो, हिपर, हायोसा, इग्ने, इंपि, केलि- 
बाई, क्रियोजो, सेकेसि, लोरोसि, लोडम, लोबेलि, लाइकोपोडि, 
मैंग-सुत्र, मारक, भेजेरि, मस्कस, म्ूएरि-एसि, नेट्रम, नेद्र-सु, 
नाइद्रि-एसि, नक्स-वोस, आओलिये ण्डर, पेद्रोलि, फा, फास्फो-एछि, 
फाइटो, प्राटि, प्षम्ब, पोडोफाई, पल्स, रेनानकूप, रियुम, रस-टक्स, | 
रास-रूब्रम, सेबा, खम्बु, संगु, सिकेलि, सेनेगा, सिपि, साइलि, न्यु 
'स्पाइजे, स्पञ्ज, स्क इला, स्टे नम, स्टेफि, सलफर, सल्फ-ऐसि, टेवे 
ठरिण्ट , थेरिडि, थजा, वेलेरि, वेरेट्र-एख्ब, जिङ्कम, जिङ्कम-आक्स - 
लेट । 
वायुनली-प्रदाहइ ( 3700008 ) ।--नया -- ( 4०७४० ) ।-ऐकोन, 
एलियम-सेपा, ऐण्टि-टाट, एण्टि-क्र ड, एपिस, आस, आस - 
आयोड, बेडियेगा, बेलाडो, ब्रायो, केक्स, केल्के-काब, काबौ-वेज 
१  ... ... 'कास्ठि,,कोमो, चेलिडो, सिना, कोनाय, क्यूबेब, डालका, इथुफ्र , 
फेरम-फास्‌, .हिपर, -हायोसा, आयोड, इपिक, केलि-बाई, केलि- | 
१ 
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ब्रोम, केलि-काब, क्रियोजो, लैकेसि, लोबेलि, लाइकोपोडि, मैग- 
स्यू र, माक, नेजा, नेद्र-सल्फ, नक्स-वोम, ओपि, फास, पर्स, र।स- 
ट, रियुस, स्प्चि, सलफर, विरेड्र-एलव, बार्बेस्कम ! 

वायुनलो -प्रदाह 


११ पुरानो ( Ch7०॥।० ) ।-—एलियम-सेट, ऐलूमि, एग्धा, एमोन- 
काब , ऐसोन स्यू , ऐमोन-फास, ऐण्टि-टाटे, ऐण्टि-आसे, बैडि, 
बालसस-पेरु, बेरा-काब, केल्को-कार्ब, कैल्को-आयोड, कल्क - 
सल्फ, कनाब-इण्ष्टि, केसि, कार्बो वेज, कास्टि, चायना, कक्कस- नम 
केक, कोनाय, ड्राकन्सि, ड्रोसेरा, यिण्डिलि, हिपर, हाइड्रेसस, £ 
हायो सा, आयोडि, केलि-बाई, केलि ब्रोम, केलि-कार्ब, क्रियोजो 
लाइकोपोडि, नेट्र काब, नाइट्रि-एसि, नक्स-वोम, फास, फास- 
एसिड, रगु, सेनेगा, सिपि, साइलि, स्हे नस, सलफर, विरेद्र- 
ऐलब, बार्बा-सान्ता । 


विचचिका ( सारायरोसिस देखिये )। | 
विलेपौ ज्वर ( H९०४० ९४० ) देखिये । 
विष खाना ( Poisoning ) 


विष और उसका प्रतिविष | 


2 | 
Antidotes | 
निकालनेके बाद “लाइकर ऐमोन- 
१। सुरापारसे विषाक्त होनेपप ऐसिटेट” आधा अ।उन्सके साथ चोनोका 


Alcohol पानो मिलाकर सेवन करानेपर जल्द 


हो नशा छट जाता है। दूध, कालो 


“स्ट्रोक पम्प” यन्त्रके द्वारा विष 
Poison 
| 
| 

काफो । | 


२। चार जातोय पदाथ में विनिगर सेवन करानेपर-उसकी > 


| Alkali . तेज़ी घटती हैं। 


ह 
२। ऐसिड ( 4९०0) द्वारा 
नाइष्रिक प्र्रति 
४। आसे निक 
७० 
- ५। तूतिया, तांबेसे बनो दवाए' 
सेंदुर, रस-कपूर, पारा मिलो 
दवाए' । 
६। कार्वालिक एसिड-- 
nf -७। - सोसा ( Lad )-- 
` ८। अफीम ( 0७० ) 
I 
= 


> NR CRs Romer जत 
pe Amt 2 


रोग-चिकित्सो-निर्छण्ट । 


८ धतूरा ( Sramoninm )— ज्राबल (रे ड़ोका तेल. ॥ 
चाहिये। 


000 
४, 
~ 


- बिक 
म 


चना या खडिया मिशे पानीकै. 5 
साथ देनेपर लाभ होता है। छ 

वसन कराना “Ferrum Hydri- ड 
cum in 9००३” पेरोक्साइड आव कप 4 
आयरन इत्यादि। नयो अवस्था कट 
जानेपर उसके बाद इपिकाक ( वम- 
नेच्छा या मिचलोके लिये); विरेद्रम 
( अतिसारके लिये ); चायना ( दुब - 
लता होनेपर ); ग्रेफाई ( चम्भरोगके 
लिये ) । 


दूध, चोनोका शरबत, अण्डेका 
सफेद अ'श । 


वमन, अण्डेका अण्डलाल या 
सफेद अ'श, केस्ट्रर आयल या ओलिव 
आयल । 


अफीम, दूध, अण्डेका सफेद 
अ'श। 


पहले वमन करानेवाले उपाय | 
करना चाहिये। इसके बाद पाकस्थलो | 
साफ इोनेपर बेलेडाना ८। १० बून्द _ 
सूल अक अथवा गाढो काफो 
( 0०१०० ) पिलाना चाहिये! 


E 
(५ 


२७८२ भैषज-लक्षण-संग्रंह । 
१ | नयो ( Acute ) बोमारोमें- 
१०। तस्बाकू ( \।0॥ वगे- ) उत्तेजक पदार्थ, इपिकाक और सिको । 
रहका सारांश ) तस्बाकूका नशा छुड़।नेके लिये झे ण्टेगो 
मेजेर सेवन कराना अच्छा है। 
वक्नन कराना, और रे'डोका तेल 
११ । कपूर ( 09000॥0४ )-- सेवन कराना उचित है। अलकोहल 
| | इत्यादि । 
वम्नन कराना, स्ट्रामकपस्प व्यवहार 
करना चाहिये। इसके बाद फाइस- 
सिग्मा या “माफिया” सेवन कराना 
चाहिये । 
विष-फोड़ा ( विस्फ़ाटक— Malignant Pustule ) ।-एन्यासिनम, एपिस, 
आस, वेलाडो, चायना, होपर, हायोसा, केलि-आयोड, लेकेसि, 
लाइकोपोडि, सूयर-एसिडङ, फाइटो, रास-ट, साइलि, ट्रे मो, 2रेण्ट,, 
क्रोटेल इत्यादि । 
बिषाद्‌ वाय्रु ( \९।२०८।०।।० ) । -ऐब्रोट, ऐग्नस, ऐलेन्य, ऐलूमि, ऐन्या, 
ऐनाकाड, ऐरिए-क्र ड, ऐरिए-ट।ट, आजे-नाई, आस, ऐसाफि, अरम, 
बेप्टि, बेलाडो, विस्म, ब्रोमि, ब्रायो, कैकस, कल्क -काड, केनाबि-इण्डि, 
कार्ट, चायना, साइकूय, सिसिसि, काकुल, कोलचि, कोलोसि, कोनाय, 
क्रोकस, क्रोटेलस, क्रोटन, कूप्रम, डिजि, इले प्स, फेरम, ग्रेफा, हेलोनि, 
हेलिबो, झोपर, हायोसा, इग्ने, इण्डिगो, आयोडि, केलो-आसे, केलो- 
बाई, केलि-ब्रोम, केलि-मूए, केलि-फास, छेके-कैनि, लेक-डिफलो 
लेकेसि, लोरोसि, लपटेण्ड, लिलि-टिग, लिथि, लोबेलि, लाइकोपोडि, 
लाइसिन, मेलिलोटस, माक-स्य रे, माइगेल, नेजा, नेद्र म-कार्ब, नेट्र-मूपर, 
नेट्र-सल्फ, नाइद्रि-एसिङ, नक्य-वोम, ओलिये, ओणि, पेलेडि, पेड्रोलि, 
फास, फास-एसिड, झाटि, पल्स, सेनेसि, सिपि, साइलि, सटे फिसे, स्ट्र मो, 
सलफर, टेवे, बेरेद्र-एल ब, जिङ्कस इत्यादि । 
विसं ( 2ऽऽ7९।६४ ) ।- ऐकोन, ऐले न्यस, ऐमोन-काऽं, एन्य, एपिस, 
अनि, आस, बेलाडो, बोरेक्स, ब्रायो, वेम्फर, कन्थ, चेलिडो, चायन।, 


१२ । बेलाडाना {Bellaqonna)— 
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कोमोक्के, क्रोटेल, दयुफोर्बि, ग्रेफा, हाइड्रेस्टि, लैकेसि, लोडम, माक, 
नक्द-वोम, पल स, रास-ट, साइलि, खेमो, सलफर, टेरिविन्य.। 
व्याधि-कल्पना ।—( रोगोद्दग — Hypochondriasis ) ।—नक्स- 
वोमिका, आरम-सूग्रर, आसं, इग्ने शिया, कोनायम, प्ाटोना, छायो सा, 
दलेरियाना, सलफर, ऐलोज, एल मिना, एऐनाकाड, आजण्ट-नाई 
ब्रायो, केल्के रिया-काबे, चायना, ग्रेटियोला, केलि-आयोड, लेकेसिस, 
लाइकोपोडि, सस्कस, नेद्ग्म-काबे, नेद्रम-सूयर, फास्फ्ोरिक-एसिड, 
फास्फोरस, पोथसफिडिटम, सेबाडि, सिपिया, स्टैनम, स्टेफि, 
जिङ्कम । 
ब्रण या विद्रधि Absces3 )--नया ( “००६९ ) ।--एपिस, आस, ऐसा- 
फिटिडा, बेलाडो, ब्रायोनि, केमो, होपर, हायोसा, लोडम, माक 
सेज, फास्फोरिक-एसिड, फास्फो रस, पल स, साइलि, सलफर । 
„ पुराना ( 027०॥।० ) ।--आसे, ऐसाफि, अरम, कल्के, कार्बो-वेज, 
कोनायम, छौपर, योड, लोरोसि, लाइकोपोडि, मार्क-कोर, 
माक, नेद्रम-काब, नाइद्रिक-एसिड, फास्फ़ारस, सिपिया, साइलि, 


सलफर । 
छ, कमरमें ( ०९ 2७७०९७७ ) ।-होपर, साइलि, स्टेफि, सल- 
. फर। ; 
„ फेफ्रडमेँ (८०४४) ।--आसँ, लाइकोपोडि, माक-स्टे नम, साइलि, 
सलफर । 


यक्कतमें ( 7/४९7 ) +--बैलाडो, चायना, होपर, केलि-बाई, ल केसि, 
माक, साइलि, सलफर । 
आंशोषणके लिये ( Resolution ) ।-आसं, ब्रायो, होपर, साक, 
( उच्चतम शक्ति ), पल स, साइलि, सलफर । 
0 पौव परेद करनेके लिये (5८०२४०7 )-बैलाडो, होपर, 
। ले के, माक-सोल, साइलि, सलफर इत्यादि। | म 
शिरा-प्रटाइ ( P2।०)।४।५ ) ।--आनि का, कोनायम, होपर-सलफर, चायना, 
पल स, हैमासे, फास्फोरस, मार्क, ऐकोन, केमो, रासटक्स, एपिस, आस, 
साइलि, सल्फ, विरेट्र, लाइकोप, नक्स-वो, स्पाइजे, जिङ्कम । 
२५० 
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छि 


शिरा सुण्ड (557०४४७३) ;--एपिस, ब्राधोनि, बेलाडो, केल्को रिया, कारिटि- 
कम, सिमिसिपुप्रगा, कोलचि, आयोडि, कैलि-काब, लोडस, लाइको- 


a - | 
पोडि, मार्क, पलस, रासटक्स, सिपिया, साइलि, फाइटोलेक्का, रूटा, 
सलफर । 


शिरो-घणन ( ए०।७४९० )--ऐकोन, इस्क़ प्रलस-हिप, एथजा-सायन, ऐगारि, 

एलिद्र-फार, ऐलोज, ऐलमे, ऐलसि, ऐस्ब , ऐसोन-काब, ऐनाकाड, 

'शेड्स्टियुरा, एपिस, आनि, आजण्ट-मेट, अजरट-नाई, आस , आस- 

हाइड़, ऐसाफिट, आटिमि, आरम, बेप्टि, बेलाडो, विस्म, बोराक्स, 

बोवि, ब्रोसि, ब्रायो, ब्य फो, कैक, केल्के-काबे, केंल्क-फास, क म्फो, 

कैनाबि-डण्डि, वे.नाब-सेट, केन्थ, .कार्चों-एनि, कार्बो-वेज, कार्बोलि- 

एसिड, कास्टिक, केमो, चेलिडो, चायना, साडकूप, सिसिखि, सिना, 

| र कोबाल्ट, कोका, काकुलस, काफि, कोलचि, कालिन्सो, कोलोसि, 

। र कोमोक्ल, कोनाय, क्रोकस,- कुप्रम, साइकल, डिजिटे, डायस्को, 

| डालका, इयुपेटो-पपुत्न्‍र, इयुनिसस, फेरस-मे, फेरम-फास, फलुरिक- 

एसिड, फासिका, जेलस, ग्लोनि, नेफालि, ग्रेटिओ, होपर, हाइड्राष्टि, 

'हाइपेरि, हायोसा, आयोडि, इण्डिगो, केलि-बाई, केलि-ब्रोम, केलि- 

काब, केलि-नाइट्रि, केलि-फास, कैल्मि, क्रियोजो, लेक-डिफ्लो, 

=. ` ,लेकेसि, लेकनेन, लोरोसि, लोडम, लेप्टेण्ड। लिलिटिग, लोबेलि, 

लाइकोपोडि, लाइसि, मेग-काब, मेग-सूपर, सेग-फास, मेंग-सल्फ,  ' 

: ` भेड़ नम, मेफाई, माक-पेरेन, मार्क-सोल, मेजेरि, सस्कस, स्य र-ए सिड, 

हः । नट्रसकाब, नद्रम-सल्फ, नाइट्रि-एसिड, नक्स-वोम, नक्स-सस्क , 

ह  - , लिये, ओपि, पियोनि,  पैरिस-कोया, पेढ़ोलि, फेलाण्डि, फास, 

फाइसस्ट्ग्मा, फाइटो, पलेटि, पोडोफाई,-सोरिनम, पल स, रेनान- 

वाफो, रनान-का बल्ब, रोडोडेन, रास-ट, रोबिना, रूटा, सेबाडि, 

सेलिसि-एसिङ, सेलिकस, संगु, सेरासेनि, सारसा-पे, सिकेलि, 

¢ | _ सैलेनि, सेनेसियो, सेनेगा, सिपि, साइलि, स्याइजे, स्पत्चि, स्टेनम, 

| ध ' स्टे फिसे, खे सो, सलफर, सेस्ब्‌ ल, टेवे, टरेण्ट , टेराक्सि, टेल्य , टेरि- 

| ` ` बिव्य, थिया, रोबिडि, थूजा, द्वियास्टि, आस्टिलेगो, विरेद्रम-एल्बम, 
विरेद्रम-विर; वार्बीस्कम, जिङ्कम-मेट इत्यादि । 
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शिशुको अनज्ञानमें पेशाब होना ( एफपा099 )--इथूजा; आर्डेण्ट-नाई, 
बेलाडो, फास्फो रिक-एसिड, कैल्क-कार्बोनिक, कास्टिकम, केमो, 
सिना, इक्तिस्ेटम, फेरम, हायोसा, क्रियोजो, लेक-केन, माक- 
सोल, पेड़ोलि, कोयेसि, सेनिसियो, सिपिया, -साइलिसि, सल- 
फर, थजा, वाबस्कम, जिङ्कम । ; 


॥" 
शिशुको अंजनी (5070--गुहीरो )।-एऐलमिना, कैल्के, फेरम, ग्रेफाई, ' । 
लाइकोपोडि, माक, नेट्रम, पिकरिक-एप्विड, एसिड-फास, पल स, 

स्टफ, सिपि, साइलि, सलफर इत्य।दि.। 


„ निचली पलकपर ।---ग्रैफ़ा, रसटक्स, फ़ास । . 2 भे 
„बाई ओरको पलकपर |--हाइपेरि । ५ 
5 ऊपरी पलऋपर । - एनम, पलूस, फास । 

दाहिनी ओरक्षे ऊपर ।--ऐमोन-काबं। | 

„ प्रतिषिधक या निवारक |---ग्रैफाई, स्टे फे, साइलि। 

ज्यादा पीव होनेपर ।--लाइकोपोडि। : 

अतिसार ।--णकोन, डलकामारा, केमोमिला, पल म, पोडोफ, 


“> आक्षा॑ 


रियुम, गेस्बोज, मैग्ने शिया-काब, होपर, चायना, मार्क-डलसिस, रि 
ज्यादा होनेपर विरेट्डम। . - । 
अकोता ( Eczema ) ।--रस-विनेटा, बोविस्टा, ओलियेण्डर, | 
क्रोटन, ऐस्टिमोनियम-क्र,डम, ग्रे फाई, एस्टिसोनि-टाट, घासं- 
. निक, माक़-कोर, होपर, एल मि, सलफर, नाइट्रिक-एसिड । 


अनिद्रा ( Insomnia, )—ऐकोन, एम्ब, एपिस, बेलाडो केसोमि 
| सिना, काफिया, नक्स, पल स, सलफर, जेलापा, लाइकोपोडि, 
इत्यादि । 


आँख उठ ना ( Ophthalmia Neonatorum ) (ऐकोन, 
एपिस, ्राजेण्ट-नाई, आस , केल्के -काड, केमो, इयुफ्रे, होपर- 
सलफर, मार्क-कोर, मार्क-सोल, नाइड्रिक-एसिड, रस-टक्स, 
पलसेटिला, थुजा, सलफर इत्यादि । 


2) 
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१) 


मैषज-लक्षण-संग्रह । 


शिशुका उपद्थ ( mfantile Syphilis ) ।-माक-सोल ३०+ कभी- 


वामी २०० शक्ति, सिफिलिनम २००, एसिड नाई ३०, 
- सलफर, केलि-आयोड, अरम, फाइटोलेक्का, डोपर-सलफर, 
इत्यादि । 
एकञ्चर ( Simple Continued Fever ) ।—णकोन, बेलाडो, 
ब्रायोनि, फेरम-फास, जेल स, नक्स, इपिका, पन्न स नञ््-वोम, 
पर्स, रसटक्स, सल्फ, टेल रियम, बाबेस्क॑म । 


एकशिरा ( 07०४) ।-आनिका, ब्रायो, ग्रेफाइटिस, आसं” 
आयोड, बेसिलि, केल्क -का्े, कैल्के -फ्ल र, ऐब्रोट, स्मस्जिया, 
हायोस, सलफर, ग्रेफाइटिस, हेलिबोरस, कोना, ऐब्रोटेनम, 
बेराइटा, इपि, केमो, हैमामेलिस । 
कण-प्रदाइ ( (0४0४8 ) ।-णकोन, ऐश्टि-क्र ड, अनिका, आस, 
'बेलाडो, बोरेक्, केडमि-सल्फ, केमो, फेरम-फास, होपर, 
सक; नक्स-वो, परस, रसटक्स, सल्फ, टेल्य रियम, वाबेस्कम, 
इत्य।दि । । 
कण-स्राव ( Otorrhoea ) ।--पढ्स, मार्क, सल्फ, टेल, केलि- 
_सूपर, होपर-सलफर, सलफर, टियुबाक्यलिनम, बेसिलिनस । 


कासला ( Icterus neonatorum ) ।--ऐकोन, आस, कैल्को - 
0 0 ~ रि जि f 
कान, केमो, काड्यस-भेरि, चायना, डिजिट, होपर, इपिक, 
27 ° डि ददि 
माक, नाइद्रिक-एसिड, नक्स-वोम, पलसेटिला, पोडो, सल्फ, 


फस्फोरस, क्रोटन, चेलिडोनियम, क्रोटेलस. लेप्टेण्डा, डलि- 
-कस इत्यादि। 


कमि ( ७०:०५ )--टियुक्रियम १४, स्ट नम, मार्क-सोल 
झर बोच-बोचमे सलफ़र ३० । 


डा० बेथर टैरिफ मतसे--नका-बोमिका, लाइकोपोडि ३०, 
विरेद्रस १२ और इपिकाक २०, वेलाडो, साइलिसिया ( अमा- 
वस्याको वृद्धि ); केल्क-काब, चायना, सिना २००, ऐकोन, 
चिनोपोडि, केलेडियम, साइक्यटा, फेरम, बग्ने शिया, रेटानि, 
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सेबाडि, स्पाइजेलिया, टेरिबिन्य, फिलिक्त-मास, कूसो 

( £०५७8० ), प्य निका, कोयासिया, इण्डिगो, डलिकस इत्यादि । 

शिशुके चय इए दात ।--क्रियोजोट, स्ट्रेफिसे, साइलिसिया, केल्क, 
लाइकोपोडि, सलफर, पल्सेटिला, मेजेरियम, सिपिया, स्पाइ- ५ 

जेलियो, थुजा, कार्बो-वेज, हैकला-लाव।, कैम्फर इत्यादि । 

34 खोल उधड़ना ( Interrig0 ) ;-केल्क -कार्बो निका, कार्बो- र 
वेज, कास्टिकम, केमो, ग्रेफाइटिस, होपर, इग्ने शिया, माक-सोल, ` 

पिढ़ो, पलस, सिपिया, सल्फ । एक भाग इाइडे स्ट्रिसके साथ ८ भोग 
ग्लिसरिन एक साथ मिलाकर मालिश करना चाहिये। > । 

घुड़ी खांसी ( 07००० )-एकोन, ऐसेटिक-एसि, ऐमोन-काबे, 
ऐण्टि-टाट, आसेनिक, वेलाडो, ब्रोमियम, ब्रायोनिया, कार्वो-वेज, ड 
कास्टिक, केमो, कूप्रबेबा, कुप्रप्रम, ड्रोसेरा, कीपर, आयो डि, इपिका, § 
कैलि-बाई, केलि-ब्रोम, केलि-मुग्रर, केलि-फास, केयोलिन, लेके- 

सिस, लेक्टिक-एसिङ, लोबेलिया, सिपिया, लाइकीपोडि, एसिड- 
आक्सेलि, नेजा, फस्फोरस, सेम्ब कस, सेड, मन्सि, स्प॑ज i; 


9) 


इत्यादि। - ँ | : 

53 भिब्लोक प्रदाइ (Diphtheria) ।--एलेन्य घ, आसंनिक, ऐ मो न- ॥ 

काबे, ऐमोन-कास्टिक, एपिस-मेलि, आएँ, एरस-ट्रादै, बेपटिसि, . ५ 

F | बेलाड, ब्रोमि, केन्य, के ्सिकम, ब्रायोनि, कार्बोलिक-ऐसिड, 


क्वोरम, क्रोटेलस, इेलोनियस, छोपर, इग्ने शिया, आयोड, 
केलि-बाई, केलि-मूयर, के लि-पार्माइनेट, क लि-फाष, है. 
क्रियोजोटम, लेक-केन, लेकेसिस, केलमिया, लेकने न्यस, 
लाइकोपोडि, मैन्सिनेल, मार्क-आयोड, माक-सोल, नेजा, नेद्र्म, 
नेट्रम-मूपर, नव्स-वोम, ओवियम, फाइटो-हेक्का, संबाई, 
रास-टव्स, सिपिया, सलफर, टरेण्ट ला। ह 
तड़का ( 0०7४०५०7 )--एऐकोन, इथूजा, ऐगरिकस, ऐमिज- 
नाइड्रेट, एण्टिम-टाट, एपिस, श्रानिका, आसेनिक, आटि- 
मिसिया, बेलाडो, ब्रायोनि, कैल्क -काबे, कैम्फर, कास्टरिकम, केमो- 
` मिला, साइक् टा, सिमिसिफ्रि, सिना, काकुलस, ` काफिया, कूप्रम, 


9) 


हु ~ 
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भेषज-लक्षण-रुंग्रह । 


जब्स, हेलिबोरस, होपर-सलफर, हाइड्रो-एऐसिड, हायोस।येमसस, 
इग्ने शिधा, इपिकाक, केलि-ब्रोम, केलि-बाई-क्रोमिकस, केलि- 
काब, क्रियोजो, लेकेसि, लोरोसि, लाइकोपोडि, मैग्न-फास, भेलि- 
लोटस, माक, मोनोड्रोपा, नक्स-वोमिका, ओपियमस, प्लाटिना, 
सिकेलि, साइलि, स्टे मन, स्ट्रेमो, सलफर, टेरिव, विरेद्रम-ऐलबम, 
विरेट्रम-विर, जिङ्कम । 


शिशुका तोतलाना ( $20९7 ४ ) ।- स्ट्रे मो, हायोस, बेलाडी, माक, 


| 


2१ 


१2 


पाटिना, सल्फ, विरेद्रम । 


टूषित ब्रण--एपिस-मेल, रसटक्स, ऐन्य[सिनस, सिकेल, आसे निक, 
लकेसिस, क्रोटेलस इत्यादि । 


दांत निकलना ( ०६४०० ) ।--एकोन, ड्थजा, एण्टि-क्र, ड, 
एपिस, आरु, बेलाडो, बोरक्स, ब्रायो, केल्क -काबं, क ल्क -फास 
कास्टिकम, केमो, साइक्यू, सिना, काफिय, कोलचिकम, कोलो - 
सिन्य, कूप्रम, डलिकस, डलकामा, फ़ेरम, फेरम-फास, जेलस, 
ग्रे फ/ई, हे लिचो, होपर, हीयोस, इग्ने शिया, इपिकाक, क्रियो जो, 
लेकेसि, लाइकोप, मैग्ने -काब, भैग्ने -सूर, मेंग्न -फा स, मेलिलोट 
माके-सोल, नक्-मस्के टा, नक्स-वोमिका, फास्फोरिक-एसिड, 
फाइटो, पोडोफाइलम, सोराइनप्त, रिथुम, रस-टक्स, सिपिया, 


एाइलि, स्ट नम, रू फि, स्ट्रेमो, सल्फ, सल्फ-एसिङ, विरेट्र म 
जिङ्कम । 


दांतो लगना या घनुष्टङ्कार (L202, Trismus, Teta 


708 ) । -ऐकोन, आनिका, आसं, बेलाडो, केम्फर, साइकूय, 
इग्ने, मस्कस, ओपियम, इाइपेरिकम, सिफ्लोरा, हैमामेलिस, 
| इत्यादि । | 
> हे र 
दूध के करना ( 0१९ ०६ ओ] ) ।—इधजा, नक्स-वोम, 


इपिक, पोडो, केल्क्रे, नेद्रम-काब, एण्टिम-क्र ड, केमोमिला, 
क्रियोजो, पर्स, विरेद्रम इत्यादि । 


नाक बन्द हो जाना ( 5०९8: ०† 07७7 ) ।--ऐलमि, 
एमोनःकाबे, आज ण्ट-न।इई, एरम, आस, बेराइटा, केल्क, सिपा, 
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रोग-चिकित्सै-निर्घण्ट । २७८८ 
केमो, कूप्रम, साइक्के, इयुफ्रो, ग्रेफाई, होपर, आयोड, केलि- 
बाई, कैलि-काब, कैलिःआयोड, लैकेसि, लाइकोप, मार्क- 
आयोड, एसिड-नाई, नक्स-वो म, पर्स, सेम्बक, सिपिया, साइलि 

] स्टिक, पल्स, सलफर इत्यादि । है 
शिशुको नाकसे रक्ताव ( £।४०४।५ ) ।--ऐेकोन, आनि का, बेलाडो | | 
। त्रायो, केल्के -काछ, काभै-वेज, चायना, सिना, क्रोटेलप्त, फेरम, 
फ़ेरम-फास, हैमामे, इपिक|क, लेकेसि, लाइकोपोडि, मेलिलो- 
` टस, मारक-सोल, मिलिफो, नेद्गम, नाइड्रिक-एसिड, नक्प-वोम, 
फास्फोरस, पल्स, रसटक्स, शिकेलि, साइलि, सलफर, टेरिबिन्य, 
जिङ्कस । 

नाभि-रोग ।--अनजान घात्रोके दोषसे छोटे बच्चोकी ( तुरन्तके 
जनमे) नाभोमें नाना प्रक्रारको बोमारियाँ हो जाती हैं। पहले 
उखम सूखता नहीं है, रस-रत्ता निकलता है, उसमें कैलेण्ड ला और 
`. “आओलिव आयल” मिलाकर लिण्टमें लगा नाभीपर लगाना 

चाहिये। साडइलिंसिया ३० | 
नाभि-देश ( ए०७॥।०२। ) ।-अरम, केल्के-काबं। बायों 
ओरका पुट्टा-नक्स-वोम, लाइकोप । शिरापोषित— 
( Strangulated ) ।— आस, लकेसि, लाइकोप, नक्स-वोम 


इत्यादि । । 
मसा ( \/275 ) ।--माक, थूजा, सलफर इत्यादि। ' RR 


न आ 


१9 


59 22 
. „ पच्चोघात .|--एकोन, बेलाडोना, जेलस, सिकेलि, झम्बम, सलफर, 
र कैल्क -काबे इत्यादि । | 
प्रेशाबमें ब्ब ।--बेल्लोयिक-एसिड, लाइकोपोडि, नाइद्रिक-एसिड, § 

सिपिया, इयुरेनि-नोइई, कूप्रम-आस,. बोरेक्स, कल्क, टरेबिन्य जज 


इत्यादि । 

` :„„ पेशाब-बन्द ।--( सदाःजात बच्चेका, सौरी घरमें )-- 

a  एओन, पल्स, बेलाडो, केन्य, ओपियम, टेरिबिन्य, लिमेटिस 
इत्यादि । 


22 
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सैषज-लक्षण-संग्रह । 


हर शिशुका प्रट्र ( बालिकाका )।--केल्के-काब, सिपिया, सिना, ऐलमिना, 


बोरेक्य, ग्रेफाई, क्रियोजोट, पल्सेटिला, स्ट्रेनम, सलफर 
इत्यादि । 
सोडा ( Sए।९०० ) ।-मार्क-बिन-अआधोड २४, सियोनोथस 0, स्जूल 
अक, बाइरो प्रयागके लिये, बोच-बो चमें सेवनके लिये २, आसे- 
निक, केलूके-आस, फेरम-आस, नेद्रम-आस, चायना-आस , 
आ।निका, सलफर, नेट्रम, लाइकोप | 
पेचों या इवा लगना ।--णकोन, पल स, बेन्ञाडो, अनिका, 
इाइपेरिकम, पेसिफ्लोरा, थ्ट्रिकनिधा, साइक्यूटा, एसिड-हाइड्रो, 
नक्य-वोस, लेकेसिस, चायना । 


शिशु-फुसफुह-प्रदाइ ( न्युमोनिया) ( Capillary Bronchitis ) ।-- 


११ 


११ 


कुन 22 


फ़ेरम-फास, फास्फोरस, ऐण्टिप्तो नि-टाट, ब्रायो, सलफर, लाइकोपोडि, 
होपर, चेलिडोनियम इत्यादि । 
फोड़ा या व्रण प्रवणता |--केल्के-काब, काबी-वेज, केमो, गे फाई 
लाइकोपोडि, सलफर, होपर-सल्फ, कैल्के-काबं, कैल्के-पिकरि- 
कम, आनिका। 
बोलास्थि-विक्लति ( ॥०।०४७ ) ।--कैलकै-क।ब, कैल्के-फास, आ्- 
 आयोङ, फास, साइलि, सल्फ, अरम-सिलिकस, हेकलालावा, 
फ़ेरम-अस, अरम, आस । 
सस्तककी अस्थिका न मिलना ( Open Fontanelles or 
Retarted cl0sing ०† ) ।--कैल्को-काब, कल्केः फास, 


(पश्चात्‌ मस्तक )। केल के-आयोड, साइलि, माक, पलूस, 
सिपिया। 


मस्तके रज्लाब ट्‌ ( Cephatelonia ) ।--म्रानिका, चायना, 
केल के-काब, इसके बाद साइलिसिया । 

मस्तकं बड़ा होना ।--नवोन बोमारोको ॥५१००९१॥३।०। 
मस्तिष्कोदक रोग या हाइड्रोकेफलायड कहते हैं। पुरानो 


बोमारोके पहले आनिका ३ या ३० और पुरानो पड़ जानेपर 
कैल.के-फ़ास २० या २०० उतुक्कष्ट दवा है । 


~. आ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


०७७ छर? 


॥। 


रोग-चिकित्सा-नि्घण्ट । २८०१ 


शिशुके- मस्तकमें रूसी (27070 )--होनेपर नीचे लिखी दवाएं 
लाभ करतो हैं : आसे निक, बैडियागा, ब्रायोनि, केल्के-काब, 
कीन्य, . ग्रफाइटिस, कैलि-मूयर, केलि-सल्फ, नेद्रम-सूयर, 
फास्फ़ोरस, सिपिया, सटे फि, थ जा । 
हैः 
„ मस्तिष्क मेरुसज्जाको बौमारौ |---इथ जा, ऐगारिकस, ऐमोन- । 
काड, एपिस, आर्जण्ट-नाई, आनिका, आसे निक, बैपटो, ५ 
बेलाडो, ब्रायो, केकस, केम्फर, केनाबिस-इण्डिका, कैन्यरिस, 
साइकूयट़ा, सिमिसिफि, केक्स, क्रोटेलस, कूप्रम, डिजिट, f+ 
जेलस, ग्लोनोयिन, हेलिबोरस, हाइड्रो-एसिड, हायोसा, इ।इ- 
पेरिकम, इग्ने शिया, लाइकोपोडि, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, 
ओपियम, फास्फोरस, झम्बम, रसटक्स, सोलेनम, टेरेण्ट,ला, 
टाटीर-णभेटिक, विरेद्रम, विरेट्रम-विर, जिङ्कम इत्यादि । 

मस्तिषकोद्क ( Hyarocephaloid ) । ¬इथूजा, एपिस, आजँण्ट- 
नाई, आस, केल्के -काबे, केड्मियम-सल्फ, कल्के -फास, काबॉ- 
वेज, चायना, सिना, केलि-आयोड, इग्ने सि, लाइकोपोडि, 
नक्स-वोम, फास-एसिड, फास्फोरस, सोराइनम, पल्स, सिपिया, _ 
साइलि, सलफर, विरिद्रम, जिङ्कम । fa 
` - , मिचलौ (3३०७०६ ) ।-ऐेण्टि-टाटे, एपिस, आजे ण्ट, बिस्मथ, काकुः 
.- लस, साइक्य टा, कोलचि, कोलोसि, क्रोटोन, इपिकाक, आइ- 
रिस, माक, नेगम, नक्स-वोम, पोडो, रियुम, रस-ट, सिकेलि- ! 
सल्फ, टेबेकम, विरेट्टम, जिङ्कम इत्यादि । ८ ) 

शिशु-म हंमें घाव ( 4४००-४३7५४ )।-इथूजा, एपिस, आस, एस्म- 

द्रि, बेण्टि, बोरेक्स, ब्रायोनिया, केल्क -काब, केन्य, केप्सि, कार्बो 

वेज, हेलिबो, डिपर, हाइड्रो, आयोड, कलि-बाई, केलि-ब्रोम, 
और स्यर, क्रियोजोट, दैकैसिस, लाइकोपोडि, माक-कोर, | 
नेट्रम-स्यर, नाइड्रिक-एसिड, फाइटोलेक्का, सिकेलि, साइलि - खु 
स्टरेफिसे, सलफ्युरिक-एसिड, सल्फ, थजा इत्यादि । 

i म्रगौ रोग |---कैल्क रिया, सलफर, क्य प्रस, बियुफो, सिलिका, 

त `. . हाइड्रोसियानिक-एसिङ, केल्क-फास, जिङ्कस, फास, बेलाडोना, 
केमो, सिना, नक्ह-बोमिका, खँ मो इत्यादि । | 
4 ३५ a 
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१) 


“ges ' 


भैषज-लक्षण-संग्रह । 


निक, अरस-सेट, बेलाडो, बाबे रिस, ब्रायो, कैमो, हिपर, लाइ- 
कोप, मैग्ने शिया, नेट्रम-सूयर, नक्स-वोमिका, फास्फ़ोरस, सलफर 
कैल्केरिया-काबे, लेप्टाण्ड, चेलिडो, काडुयस-मैरि इत्यादि । 
रोना ( 07४०६ ) ।-एकोन, आमि का, आस , ऐरिट्ट-क्र,ड, बेलाडो, 
केसो, सिना, कास्टिकम, कोलोसिन्य, कूप्रम, जालापा, लाइको- 
पोडि, पल्स, रसटक्स, सेन, स्टे नम, स्ट्रैमो, थूजा, जिङ्कस । 
यच्झा ( 7७७९०८०य।०४।५ ) ।--बैसिलिनम २०० या ३००। फास्फी- 
रस, फेरम-फास, सलफर, छोपर-सलफर, कल्के -काबे, साइ- 
लिसिया, थ,जा, टियुबक, बोविनम इत्यादि । 
रक्त-बमन ( पem2४९७००अ।३ ) ।—मिलिफोलियम, इपिकाक, 
फास्फोरस, फेरम-फास ६, मार्क-कोर, आनि का (यदि इसका 
कारण चोट हो )। क्रोटेलस, कार्बो-वेज, फेरम-एसेट, मूच्क्को 
अर रक्तवमनमें फेरमके बाद । 


) छ ८ च 
२ शिशुका यक्तत ( 2०४० ।०४० ) ।-एकोन, ऐलुमि, आरजे ण्टप्त, आसे- 
१ 


रासी भूख ( Ravenous hunger ) ।—केल्क -काबे, चायना, 


सिना, आयोड, इग्ने शिया, ल।इकोपोडि, माक-सोल, फस्फोरस, 
वेरेट्रम । 


लालो, सूजन ओर जखम ।— एपिस, आनि का, डालका, माक, 


होपर, साइलि, सलफर, एसिड-नाइट्रिक, अरम, पिड्रोखियम, 
` इत्यादि। 
बायु और अवासनली प्रदाह |--ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, आनि का, 
आसनिक, बेलाडो, ब्रायोनि, कल्क रिया-काबे, केल्क-फास, केसी, 
चेलिडो, सिना, कोनायम, कूप्रम, ड्रोसेरा, फेरम-फास, होपर, 
आयोड, इपिका, केलि-बाई, केलि-आयोड, सल्फ, फास्फोरस, 
पलूस, सिपिया, साइलि, सलफर, टेरिबिन्थ। 


विसप ( 90०७७ ) ऐकोन, आर्निका, एपिस, आसनि, बेलाडो, 

` कोन्यरिस, क्रोटेलस, ग्रफाइटिस, लेकेसि, लाइकोपोडि; मा, 
नक्स-वोम, पल्स, रास-टका, साइलि, स्ट्रैमो, सलफर, रूटा, रस- 
रेडिवेन्स, टेरिबिन्थिना इत्यादि । 


a 
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रोग-चिकित्सा-निघण्ट । े २८०३ हे 


शिशुको शोण ता या सुखण्डो ( 27१४००७ ) ।-धब्रीटेनम, एसेेटिक- 
एसिड, इथजा, एलोज, एण्टि-क्र ड, ऐण्टिटाट, आजण्ट-नाई 
आनि का, आसं-आयोड, आसनिक, बेराइटा-काबे, बेराडटा- 
स्य॒ र, वेलाडो, वेच्ज्ञो-एसिड, बोरासिक-एसिड, क ल्क -काब, 
के ल्के -आयोड, केल्क-फास, कार्वो-वेज, कास्ट्रिकम, चायना, ' 
सिना, सिस्ट्रस, ल्लिमेटिस, कोनायम, फेरम, ग्रे फाई, होपर, हाइड्रो, 
आयोड, क्रियोजो, लाइकोप, सेग्ने-काब, मेब्ने-म्यर, मेरम- १ 
वेरम, मार्क -घोल, नेट्रम-मूयर, नेट्रम-सल्फ, नाइद्रिक-एसिड, 
नक्प-वोम, ओलियेण्डर, ओलियम-जैको, ओपियम, ओनोम, > 
पेट्रोलियम, फास, फास-एसिङ, सोराइनम, रियुम, सेनिकुला, - 
सार्सापे, सिपिया, सोडू लि, स्टे नम, स्टे फि, सलफर, थिरिडि, 0 
विरेट्टम इत्यादि । | 
शिशु, सरढी-गर्मी (5८2४०० ) ।-ग्लोनोयिनः वैलाडो, एमिल- | 
नाइड्रे ८, नेट्रम-सूयर, जेलसिमियम, नेट्टम-काब, क कस, ओपि- | 
यम, कार्बोवेज इत्यादि । 
स्वल्प-विराम ज्वर | -ऐसोन-स्यू र, ऐरस्टि-क्र,ड, एपिस, आस, र 
निक, बेलाडो, ब्रायो, बेपटि, जेलस, बोरेक्स, कमोमि, सिना, ' 
काफिया, फेरम-फास, इग्ने शिया, कैलि-ब्रोम, माक -सोल, नक्स- | 
वोम, पोडो, पल्सेटिला, रास-टक्प, सलफर इत्यादि । : । 
गो-बौज टो काका दुष्परिणाम ।--प्रबल ज्वर होनेपर थूजा | 
्रतिसारमें-थूजा । अकड़न या टङ्कार ( 0०7एपा४०७ ) होनेपर 
साइलिसिया । बाइका जखम जलदो आराम न होनेपर-- है, 
साइलिसिया । ओलिव अयलके साथ हाइड स्टिस ५ । 
प्रयोग किया जाता है। चम्भ रोग टूर करनेके लिये 
डा० हेरिङ ६ ठवे दिवस फास्फीरस ३० एकमात्रा सेवन करने 
कहते हैं। डा० लिलियेन्यल--केलि-सूपर ओर सल- | 
फेर | इमलोग लक्षणके अनुसार मेलिण्डि नम २०० सेवन 
कराया करते हैं। 
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| कित की २८०४ पैषज-लक्तण-सग्रह । 


BRIS . `. ` इसके पहले ऐण्टिमोनि-टाट चौर थजा का व्यवहार 
(१ | अधिक होता था। किसी किसी पुस्तकमें वैक्सिनिनम और 
वेरियोलिनम २०० देनेकी व्यवस्था दो है। पर अब यह सत परि 
` वत्ति त हो गया है। 
शिशुकी आंत उतर ना ( Heपीi० ) ।—श्रानि का; णएसिड-सल्फ, क ल्क - 
काब, नक्स-चो; लाइको, अरम, . के ल्क -काबे, सिना, ल)इकोपोडि, 
नव्स-वोस, झस्बम, ओपियम, सलफ, थुजा । 
| शोध (00755) ।--आर्स, एपिस, ओपियम, एपोसाइनम, ब्रायोनि, क न्य, 
` चायना, कोलचि, डिजिटे, डलकामारा, हेलिबोरस, के लसिया लिडम, 
माक, प्रस्बम, रसटक्स, सिपिया, सलफर इत्यादि । s 


एवासरोग-दसा (45४७०१६ ) रोग देखिये । 


paper er 


पव तकणिकाधिक्य, रक्ताल्पता ( ९००० ) ।—अ्ास-आयो ड, 


सियोनोथस, पिकरिक-एसिड, नेटस, कल्क -काब, थजा 
सलफ़र इत्यादि । 


Fe 


पूव तपाद ( M]।-।०९, 4] D0]075--गभिणियोँक्षे पेरको सूजन ) ।-- 


एकोनाइट, आनिका, एपिश्ष, एण्टि-ढाट, जासे निका, बेलाडी 
ब्राथोनि, चायना, लैकेसि, लाईकोप, नका-वोम, पर्स, रसटक्स 
हि .  सिपिया, साईलि, सलफर, जा, विरेट्रम । 
| [ सन्धि बात नया ( Acute Rheumatism ) ।--रकोन, णएण्टि-मोनि, 
| « आस, बेलाडो, ब्रायो, कीलोफा, वे.मो, चायना, सिसिसि, कोलोसि, 
|: `` डलकामारा, इग्नेसि, सार्क, नक्स-वोम, प्रोपिछैसिन, पर्स, 
8 ` ` रोडो, रस-2क्स, सेलिसिलेट आव सोडा, विरेट्रम-विर इत्यादि । 
है पुराना ( 07००० ) ।--( १) णेब्रोट, ऐस्क लिए, आनि का 
bt | . कारक, चिमैंफिला, क्मेटिस, होपर, लेकेसिस, लाइकोप 
| फस्फोरस, फाइटोलेक्का, सल्फ, बिरेद्र। (२) ` ब्रायो, डलका, 
| | ` `. इग्नेसि, साक, नकय-वोस, पल्स, रख, थुजा.। 
र समवरोधन ( Thrombosis Embolism ) ।--जमा हुआ रक्त, भेद वगैरह डर ॥ 
यदि रक्तके स्त्रोत या हत्पिण्डमे प्रवेशकर रक्तके दौरानमें रुकावट पेदा | 


| 


हा 
_ कई 
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रोग-चिकित्सा-निघेण्ट ।  रदण्प्‌ 


कर दे तो आगे लिखो दवाएं व्यवहृत होतो दैं-ब्रायोनिया, केल्को- 
रिया-आ , केलि-सूयर, ऐपिस, कोब्रा, लैकेसिस । 

सर-ट्ट्‌ ( ०2१०८९ ) ।—णिसेटि-एसिड, एकोन, इस्क्र परल, ऐगारि 
एग्नस, ऐलियेन, एलियम सेपा, ऐलोज, ऐल मिनियम्, ऐस्ब 7, ऐमोन- 
` ब्रोम, ऐमोन-काब, एमोन-सूप्र, ऐमिल-नाई, ऐनाकाडं, ऐणिड-क्र ड, 
ऐण्टि टाट, एपिस, ऐपि-ग्रावे, एरानि-डयाडे, आजे ण्ट-मेट, आर्ज ण्ट-नाडे 
आनि का, आस , ऐसफि, एसाक्लि, अरम-मेट, बेडिये, बेपटि, देराई, 
बेलाडो, बाबै, बिस्मथ, बोरेक्स, बोवि, ब्रोमि, ब्र!यो, ब्यफो, केक, 
कड़मि-सल्फ, कलके-ऐसे, कल के-आस, केल के-काब, कैल के-फास, 
कैम्फो, के ना-इणि, के न्य, के पि,. काबो-ऐनि, कार्बो-बेज, कोलोफाई, 
कास्टि, सोड़न, कमो, चेलिडो, चिमाफिला, च।यना, चिनि-आस; 
चिनि-सल्फ़, चियोनेन्यस, साइक्य सिसिसि, सिना, सिनाबेरिस, ल्मे 
कोबाल, कोक, काक्सियेनेला, काकु, काफि, कोलचि, कोलोसि, कोनाय, 
कोरालि-रूब्र, कर्णास-सिर, -क्रोकस, क्रोटेलस, कूप्रम, व्य वेवा, साइक्क, 
डिजि, डालका, इलैप्स, इयुपेटो-पर्फो, इथुपेटो- पयु, फेरम-मेट, फेरम- 
ऐसि, फेरम-आयो, फेरम-फास, फार्मिका, जेलस, गर फा, ग्रेटियोला, 
- गोयेकम, हेलिबो, हैलोंनि, होपर, “हाटोसा, हाइपेरि, इग्ने, इरिडि, 
अआयोडि, इपिका, आइरिस, जेड्रो, जागला, केलि-बाई, केलि-ब्रोम, 
केलःकाबे, केलि-साये, केलि-हाइड़, केलि-फास, कैल्मि-लेट, क्रियोजो 
य लेक-कैन, लेक-डिफ्लो, लेक-फ़ेलि, लेक-नेन, लोरोटि, लोडम, लेफ्ट, 
5 'लिलि-टिग, लिथि-काब, लोबेलि-इन्फला, लाइकोपोडि, लाइसिन, सँग- 
कावे, मैंग-मूयर,' मेग-फास,' भेलिलो, भेनियेन, माक-कोर, माक-आयो- 
`, फलेवा, माक-आयो-रूत्र, माक -सोल, मेजेरि, मस्क, सूयरि-ऐसि, नेजा, 
` नेद्र-काङ, नेद्रम-सूपर, नेट्रम-सल्फ, निकोला, नाइद्रि-ऐसि, नक्स-मस्क, 
नेक्स-वोम, ्ओरोलियेण्डर, ओनस्मो, ओणि, पेलेडि, पेरिस, पेङ्रोलि, फास, 
फास-एसि, फाइसस्टिंगं, फाइटो, साटो, झस्ब, पोडोफाई, सोरिनस, 
. पलूस, देनान-बलूब, रस-ट, रोबि, रूटा, सँगु, सेलेनि, सिपि, साइलि, 
` -्याइजे, स्पन्ञञ, स्टे नम, स्ट फिसे, सलफ़र, सिफिलि, टेरेण्ट, टेल्य,, थिया, 
` थुजा; थेरिडि, ऑस्टिले, वेलेरि, विरेद्र-ऐल्‌ब, विशे्गम-विर, वाइवन- 

ओपु, वाइपे, विस्कम, जिङ्कस-मेट इत्यादि । 
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BN सर-दद्‌, अधकपारौका द्दे ( अर्दामभेदक- 057०/0०07 

२ eh orania, ) ।—एकोन, एरानि, डांयेड, आजेण्ट-नाई, आस, 

प्र वेलाडो, ब्रोमि, केल्के-काबे, केसि, कास्टि, काङुलस, कोलोसि, 

#7 कोनाय, साइक्के, डिजिटे, जेलस, ग्लोनोयेन, इपिका, आइरिस, 

१ | केलि-बाई, केलि-मूए, केलि-फास, लेककेनि, ले क-डिफलो, 

। मेलिलो, सकुपर रियस, नेद्रम-सूयर, नेद्रम-सल्फ, नक्स-बोस, ओलि, 
फास, पल.स, रस-टक्स, सेंगु, सिपि, साइलि, स्टे नम, थिरिडि, 
विरेद्रम-एल ब । 

सदो । नाकको सर्दी देखिये 

सदौं-गर्मी ( Sun-stroke or heat stroke) |--ऐकोन, आनि का, 
बेलाडो, ग्लोनोयन, रहे मोनि, एमिल-नाइड्रेट, केम्फर, नेद्रम-काबे, 
कैक, ओपियम, कार्बो-बेज प्रभति व्यवहृत होते हैं। 

। ' डा“ ब्रायण्टके मतसे-एगारि, आनि का, एरिट-टाटे, बेलाडो, 


ञ ब्रायो, केम्फर, ग्लोनोयन, हायोसायेम्तस, लेकेसि, नेट्रम-काब, पल स, 
स्ट्रेमो, सलफर इत्यादि । 


SE +9 नमन 


सदों-ज्वर ( 02४72 7070. )।-ऐकोन, ऐलियम-सिपा, इपिका, 
ड्युफ्रे शिया, बेलाडो, ब्र।योनि, डलकामारा, जेलसिसियम, आर्सनिकम 
नवक्सवोम, मार्क-सोल, सिना, रसटक्स, पलसेंटिला, होपर-सलफर, 

शि सेबाडिला इत्यादि । 
सर्पाघौत यौ सपे- दशन [---जहाँपर साँप काटे, यदि सुविधा हो तो उस 
|| स्थानके ऊपर कसकर बाँध देना चाहिये अथत्रा एक चिलम 
गमकर काटो हुई जगइके चारों ओर दाग देना चाहिये। धार- 
ह | दार ढुरोसे काटी इई जगइको चोरकर काला पानोको तरह खून 
निकाल देना चाहिये। एक ग्रेन परमेङ्गनेट आव पोटास 
थोड़े पानो या थकमें मिलाकर लगाना चाहिये। काटनेके बाद 
तुरन्त हो ये काम करने चाहिये। यदि समय अधिक नष्ट हो 
t | गया झो तो जायतूनका तेल या नेवूक़्ा रस लगाना चाहिये। 
| केलेका रस या तुलसोका रस भो खूब अच्छा होता: है। गलेमें 
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लार न जमें इसका उपाय करना चाहिये। इमलो खिलार | 


शोग-चिकित्सा-निर्घण्ट । २८०७ 


वमने कराना पड़ता है; रोगोको सोने न देना चाहिये ! 
अषध--ऐमोन-काबं, आसे निक, वेलाडो, सीड्गन, सेनेगा 
इत्यादिका सेवन करना चाहिये | 


संखिया खानेका दुष्परिणाम ( Arsenic poisoning or abuse ) 


स्ट्रामक पम्प्रसे वमन कराकर पाकस्थलो खालो कर देनो चाहिये । 
इसके बाद केस्होर आयल या अण्डेका सफ़ेद अ'श सेवन कराना 
चाहिये। दवामें नक्स-वोमिका, इपिकाक, चायना, विरेद्रम प्रभ्रति 
प्रयोग करना चाहिये। पुराने आकारमें मादक फल, सफेद रङ्गका 
उक्त आसे निक उच्चतम शक्ति हजार या 0. प. क्रम देना चाहिये । 


संन्यास ( 4०।०३५ ) ।--इस्क लस, ऐकोन, ऐनाकाड, आनि का, ऐमोन- 


कास्ट्रिकम, एस्ट्रिरियस, बेराइटा, बेलाडो, केक, केल्क, कास्टिकम, 
काकुलस, काफिया, कोनायम, क्रोटेलस, कूप्रम, जेलस, ग्लोनोयन, हेलि- | 
बोरस, हायोसा, आयोडियम, इपिकाक, लेकेसि, लेकनेन्थिस, लोरो- 
सिरेसस, लाइकोपोडि, नक्य्-वो, श्रम्बम, ओपियम, सेबाई, स्टे फिसे, 
सिपिया, ख्रानसिया, स्टे मो, विरेद्रम, जिङ्क, हाइड्रोसियेनिक-एसिड 
इत्यादि । 


साण्ड लाल मूब ( 400707072 )-ब्राइट्स रोगमें । एपिस, ऐपोसाई, 


आजेरण्ट-नाइ, आसं, बाबै रिस, ब्र।यो, कल्क -आस, केल्क -काब, 
कैनाबिस-इण्डिका, केन्यरिस, केनाबिस, कालोफा, चायना, 
कोलचि, कोलोसिन्थ, चिमांफि, कोनायम, डिजिटे, क्रोटेलस, 
इयुनोमिन, फेरम, जिरेनियम, हेलोनि, हेलिबो, झिपर, कैलि- 
काब, कैलि-आयोड, केलि-फास, केल्‌मिया, क्रियोजो, लेकेसिस, 
लाइकोपोडि, मार्क-कोर, मेजेरियम, माइराका, नाइड्रिक- 
एसिड, ओपियम, फास्फोरस, फाइटोलेक्का, प्रम्बम, रसटक्स, 
सिकेलि, टेरिबिन्य, सलफर, फास्फोरिक-एसिड, सार्सावेरिला, 
इयुरेनियम-नाड इत्यादि । 


सोन्निपातिक ज्वर ( Enteric or typhoid eer ) ।—ओन्बिक ज्वर, 


सान्निपातिक ज्वर, टाइफायड ज्वर और वातस झा ज्वर इसको 
समसंझा है। 
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२८०८ 


AOS 


भेषज-लच्षण-सग्रहं । 


a सान्निपातिक ज्वर, औषध ओर चिकित्सो ।--जब जिसी मकान 


4090 - 


2? 


या गांवमें या सुइल्ले में इस सान्निपातिक ज्वरको बहुव्यापक्ृता 
दिखाई दे तो टाइफायडिनप्त २०० शक्तिको अनुवटिका 
दो चार सप्ताहमें एक या दो बार सेवन करनेपर उप्तक्रे प्रतिषेधक 
रूपमै काम किया करतो है। ऐसि-आकजैलि, एण्टि-टाट, 
एपिस, आसे, ओणि, बेलाडो, वेप्टेसि, ब्रायो, केल्को-काबे, 
कार्बो-वेज, केमो, चायना, सूरि-एसि, नाइट्रि-एसि, नक्स-वोस, 
फास्फ, फास-एलि, पल्स, रसटक्स, सिकेलि, स्ट्रेसो, सलफर, 
ह।योसा, विरेट्रस इत्यादि । 
अलिजिह्ाका बढ़ना ( Elongation of the Uinea ) ।-7 
ऐनुसि, ऐस्बा, एपिस, वेलाड, केप्सि, हायो, हिपर, माक । 
मस्तिष्क लक्षण प्राधान्य ( 007९७72] ऽ? ०।0 ) ।--अआनि, 
बेप्टेसि, वेलाडो, ब्रायो, हेलिबो हायोसा, इग्ने, लेकेसि, नक्स- 
मस्के टा, ओणि, फोस, रस ट, ट्रेमो, जिङ्कम इत्यादि । 
वाचालता प्राघ्रीन्य ( ४०:७2४०।० ) ।—बेलाडो, ब्रायो, केमो, 


शिना, हायोस, इग्ने, लाइकोप, नक्स-वो, ओपि, पोडो, पल्स, 
~ रस-ट, जिङ्कम। 


' स्तश्धता प्रधान ( $४८१4 4000 ) । ञ्नि, बेलाड, चायना, 


हैलियो, हायोसा, फास-एसि, ओपि, रसटक्स, जिङ्कम इत्यादि । 


 संन्यासिक ( Ap0P।९०४० ) ।—बेलाडो, ब्रायो, ग्लोनोयन, जेलस, 


इपिक, लेकेसि, लाइकोए, फास-एसि, बिरेट्रम-विर, जिङ्कस । 


प्रथम संप्राहसें.। -बेप्टे, ब्रायो, जब्स, रस-ट, विरेट्रम-विर 
ड्त्यादि। 


_दितोय सप्ताह । -- एपिस, बेप्टे, वेलाडो, ब्रायो, रस-ट, नक्स-वो, 


पर्स । 


तीसरा सप्ताह ।--आसे, कल्के, ओणि, पल्स, नोइड्रि-एसि, स्य॒ रि- 
एसि। 


हिचकी ।-ार्स, नक्य-वो । 
रत्त़ाव ।-णकोन, इपिका, ब्रायो, लेकेसि । 
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a 


रोग-चिकित्सा-निर्घण्ट । २८०८. 
मस्तिष्क लक्षण प्राधान्य कण मूल-प्रदाह |--बेलाडो, केमो। 


१29 गशव्याक्षत ।--आनि, कार्ो-वेज, साइलि । 
सामान्य ज्वर ( Sin) 007007006 £०४०7 ) ।-रक्त ज्वर देखिये:-- 
ऐकोन, बैप्टि, बेलाडो, ब्रायोनिया, कैमोमिला, जेलसिमियम, फेरम- 
फास, रसटक्स, नक्स-वो, पल्स, सल्फर इत्यादि । | 
सामुद्रिक सिचलो ( 8००-४०८१०४७ ) । - एवोमार्फिया, पैरो, थिर्डि। 


सोस-शूल ( Lead C०]० ) !--ऐलमिना, बेलाडोना, ओपियस, प्लाटिनम्त, 
सिले। 

सूतिका-उतर ( Puerperal Fever ) ।--एिकोन, ऐलेन्यस, एपिस-मेलि, 
आर्निका, आर्सेनिक, बेएटि, बेलाडो, ब्रायो, चेलिडो, केल्को-काब, 
केन्थरिस, कार्बोलिक-एसिड, केमो, सिमिसि, काकुलस, काफिया, 
कोलोसिन्य, क्रोटेलस, हायोसा, जेलूस, केलि-काब, फेरम-फास, केलि- 
सूयर, केलि-फास, क्रियोजोट, केलि-सल्फ, इग्ने शिया, लेकेसिस, 
साक्य रि, नक्स-वोम, नक्स-मस्को टा, ओपियम, फस्फोरस, झाटिनम, 
पल्सेटिला, रासटक्स, सिकेलि, सलफर, टेरिबिन्थ, विरेद्रम, विरेङ्गम- 
विर, जिङ्कम । 

सूतिकीन्माद ( Puerperal mania) ।—एचिनशिया, आसं, कल्क, 
हायोस, केलि-काब, लेकेसिस इत्यादि । 

सन्धि-च्यति, अस्थि-वितान ( ¡ऽ।०००४० ) ।-इग्ने सि, पेड्नोलियस, 

| रासटक्स इत्यादि । 

सम्धि-सफ़ीति (520४6५) ।--एपिस, ब्रायोनि, आयोङ, केलि-कार्बो- 
निका, कैलिम्य र, कल्क -सल्फ़, प्रलसेटिला, सलफर। _ 

सुराका अपव्यवहार ( Abuse of wine or alcoho] ) ।--चायना, 
ऐविना 6, द्धोफेन्यस ९, दिनमें दो तोन बार सेवन करना चाहिये। 
इसके बाद नक्स-वोम, इपिकाक और संलफर, हायोसि, हायोसिन, 
ह।इड़ो-ब्रोमेट, केलो-आयोड इत्यादि । 

स्कन्ध-वात ( 0०2] ) ।>सैंगुनेरिया, फेरम, सलफर, ( दाहिने ) नका“ 

मस्क्र टा, ( बाये' ) फेरम-फास, मैग्ने शिया-काबे इत्यादि । 

३५२ 
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२८१० भैषज-लंक्षण-संग्रहह । I 
स्तनको अबु द ( Malignant Tumour) ।—आसनिक, फाइटोरे.क्का, 


कोनायम, साइक्य टा, हाइड्रे स्टिस, कल्क -आयोड, आसे-आयोड । 
स्तनका छोटापन ।-एग्नस-केकस, बेलाडो, पलस, रासटक्स, सलफर । 


। स्तनसे अनजानमें द्ध निकलना |-बेलाडो, ब्रायोनि, केल्क-काबं, 


र बोरेक्स, कोमायम, फास्फोरस, पलस, सलफर । 
| स्तनको घु डोमें द्द्‌ (\iएए।०5 ) ।+-गर्भावस्थामें बहुत अधिक द्द्‌ (+- 
ग्रेफाई, लाइकोपोडि, पेढ़ो, पल्सेटिला, सिपिया, साइलि, सल्फ ; 
सुखनेपर- सार्सा । 
स्तन पिलानेक्षे समय रक्कलोव (0078 ac४a0n ) ।-रिगारि, 
आनिका, बोराक्स, कार्बो-ऐनिमिलियस, फिलैण्डिनम, केस्ट्रोदा, कैसो, 
पल्स, सिपिया । 
स्तनका पचाघात ।-श्रोपियम, स्ट्रे मोन, कैलि-फास । 
। स्तनमें टूध कम जाना ( 4४।६०४०६ ) |--ऐगनस, ऐसाकिटिडा, कैमो- 
| मिला, एग्नस, हायोस, इग्ने शिया । 
स्तनसे दूध भरना ।-बोराक्छ, कैल्क -कार्व, चायना, ऐकोन, कोनायम । 
स्तनमें फोड! होनेका उपक्रम ( Threatened abscess of the mar । 
m९ ) ।-ब्रायोनिया, कोना, फाइटोल क्का, होपर २०० या माक, ॥ 
सोल २००, साइलि ५०० । तट 
॥ स्तन पिलानेवालोौकी स्वास्थ्य हानि ।- कैल्को, चायना, लाइकोप, ३ 
॥ ®, । फ।स-एसिड, फास्फोरस, पल स, साइलि, सलफर । 


॥ स्तनका दूध एकाएक सकना ( ९४7०००७४०० ०४ ००] )--बेलाडो, 
ति ब्रायो, डलकामारा, पल स, केल्के, केमो, सल्फ । 
| स्तनका दोष होना, दूध बिगड़ जाना (520-:i7-०। ) ।-- 
केमो, सिना, मार्क, साइ-लिसिया । 
| स्तनसै टूधका तलप्रेटके किसो यन्बमे चले जाना (०४०७४३७ ) 
| । : वेलाडो, ब्रायो, पल्स, रसटक्स । तर 
हिन स्नायविक उत्त जना ( Nervous excitement ) ।—स्रायुम ण्ड लमें 
निम्नलिखित औषधोंको विशेष क्रिया होतो है।-णगरिकस, 
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रोग-चिकित्सा-निधेण्ट । २८११ 


ऐम्ब्राग्रि, ऐमोन-म्य र, आजेण्ट-नाई, निका, ऐसाफिट्डि॥ 

ऐसेरम, बेलाडो, केंस्टोरम, कास्टिकम, केमोसि, चायना, काकु- 

लस, कोलोसि, क्य रेयरि, जेलस, होपर, हायोस, इग्नं शिया, 

केलि-ब्रोम, केलि-कार्ब, मैंग्न सि, मैँग्ने फास, मिफाडटिस, 

मस्कस, सूपरियाटिक-एसिड, माइगेल, नेद्रस-काब, नेट्टम-सूपर, 

नक्स-मस्की टा, ओपियम, पिद्रोलि, फास्फोरस, प्लाटोना, सेलि- 

नियम, सिपिया, स्पाइजेलिया, स्ट्रेसो, सलफर, टरेण्ट ला, थुजा, 
वेसिके, विरेद्रम, जिङ्कम । 


_>” सनायविक दुबलता ( Nervous १७ छ ) ।—एेलुमिना, एम्ब, आस, 
दु बैराइटा-काब, बेलाडो, केल्के-कार्ब, कार्वो-वेज, कैमो, चायना, 
चिनि-स, कोनायम, होपर, हेलोनियस, इग्ने शिया, लाइकोपोडि, 
मस्कस, नेट्रम, नक्स-वोम, फास्फोरस, फास-एसिड, पल्सेटिला, 
रस-टक्स, सिपिया, साइलि, सलफ़र, विरेद्रम, पिकरिक-एसिड, 
जिङ्कम । 
इसके अलावा फेरिङ्गटनके मतै ।--एलेङ्रोस, आजे ण्ट-नाई केलि- 
कार्ब, कोनायम, साइक़ मेन । 
स्नायु-प्रदाह ( Neuritis ) ।-- 
, दक्षे कैन्द्रसे शाखा-प्रशाखामें या सीमान्तमें जाना 
हे ( From the centre to the Periphery ) ।-एण्टि- 
टाट, केक्स, कलमिया, रोडोडेण्ड न। 
द्द निम्नराङ्गसे उड्डाङ्गमें जाना ( From below upward )— 
एकोन, एलस, आनि का, आस, ब राई, बेलाडो, कल्क, क न्य, 
कार्बी-वेज, कास्टिक, केमो, चायना, कोलोसि, कूप्रम, लेक-केन, 
लेकेसिस, लिडम, मैंग्ने-कार्व, पिढ़ो, पल्स, रसटक्स, रूटा, 
सिपिया, स्टै नम, सलफर, टेरेक्स, थ. जा। 
शपथ-प्रवत्ति |--ऐनाकाड, न।इद्रिक-एसिड। 
शोताद ।---( 5०५7४5 ) ।-क्की रिन, कार्वो-वेज, नेट्रम-सूपर । 


शोकका दुष्परिणाम ।--इग्न शिया, नेट्रम-म्यर, फास्फोरिक-एसिड। 


9) 
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iid २८१२ भैषज-लक्षण-संग्रह । 
Nt | 


\ शान्ति (790800 ) ।—कोका, काफिया, फलोरिक-एसिड, पिकरिक- 

ir एसिड । 

|! | | स्नायुशूल ( \९०००।५।० ) ।-एब्रोटेनम, एकोन, णमोन-स्यर, एपिस, 
Bo आार्जण्ट, आनिका, आर्सेनिक, बेलाडो, ब्रायो, केक, केष्सिकम, 

` कार्टिक, सोड़न, सिपा, केमोमि, चायना, चिनिनस-आस, चिनिनस- 
सल्फ, ल्लिमेटिस, काकुल, काफिया, कोलचिकम, कोलोसिन्य, क्रोटन. 
कूप्रम, कूप्रम-आस , डायस्को, फेरम, फेरम-फास, जेलसिमियम, होपर, 
इग्ने सि, केलो-काब , केलो-ब्रोम, केलो-सूगर, केलो-बाईक्रोम, केलि-फास 
केलि-सल्फ़, कैल्मिया, क्रियोजो, लाइकोपोडि, लाइकोपस, मैंग्ने-फास, 
भेलिलोटस, माक-सोल और मार्क-सलफर, भेजो, नेद्रम, नक्स-वोमिका, 
नकस-मस्के टा, फास, प्ञाटिना, पल सेटिला, रास-टक्स, सार्सा, से ङ्क - 
नेरिया, सोइलि, स्पाइजि, स्टरेफि, सलफर, टेरेण्ट , टेरिबि, थूजा, वेलि- 


रिया, विरेद्रम, विरेट्रम-विरू जिङ्कम । 
| » सम्म,ख-मस्तक या कपालमें ।--स्पाइजे, नक्स, सैस्ब, । 
» अआखका ।-फेरस, इग्ने शिया, बेलाडो, हायोस, स्पाइजे । 


5 प्रसलियों कः (आस, ब्रायो, रेनानकु, कास्टिकम, फास, पल से- 
टिला। 


४ » -स्तनको |--भ्राजण्टम, बैलेडि, केन्य । 
> i सँ 
» गरका |--( णप्रसि ) ।--कोलोसिन्य, आस, नेफे, रासटक्स इत्यादि । 


। खप्र-दोष था धातु दीबल्य या शुक्र-तारल्य रोगकी प्रोथः सदृश 


\ ५ दवाए' होती हैं :-.एसिड-पिकरिक. एसिड-फास, ऐग्नस, कैक्टस, 

६ ब्रोमाइड आव केम्फर या ब्रोमाइड आव फेरम, व्य फो, ऐना, केल्को- 
काबे, केलेडियम, चायना, चायना-सल्फ, कोनायम, लाइकोपोडि, नक्स- 
वोम, सलफ़र, डिजिटेलिन, डिजिटेलिस, डायस्कोरिया, जेल्सि, केलिः 
तरोमइड, नेड्रम-म्यर, नेद्रम-फास, नफर-लुटिया, फास्फोरस, सेलिनियम, 
सिपिया, स फिसे, जिङ्कम प्रथति। इसके अलावा एपिस, बराइटा, 
सिना, केल्के-फास, प्ञाटिना, सासो भो व्यवहृत हुआ करता है। 


ee 
अ = 


` 
| 
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शेग-चिकित्सा-नि्घणट । २८१३ 


स्वरभंग ( Aphonia or Hoarseness ) ।--एलेन्धस, एल,मिना; एमोन- 
काबे, कार्बा-वेज, कास्ट्रिकम, केमोमि, कोका, कोनाय, कोपेवा, क्यूबैवा, 
कूप्रम, ड्रोसेरा, डलकामारा, डयुपेटो, फेरम-फास, जेलस, ग्र फाई, 
डोपर, आायोड, कैलि-बाई, केलि-क्ावे, केलि-आयोड, कैलि-फास, केलि- 
सन्फ, लाइकओोपोडि, सेग्ने, माकं, मार्क-कोर, नेद्गम, नेद्रम-खल्फ, 
निकोलस, नक्स-मस्क टा, नक्स-वो, सोरिन, फास, फाइटो, पल स, रस- 
टक्स, रियुमेक्स, संगु, सेलेनि, से नेगा, सिपिया, साइ लि, स्पस्ज्िया, स्ट्रे मोन, 
स्ह फिसे, सलफर इत्यादि । 


7 स्फोटक ( फोड़ा) ।-एलम, ऐमोन-का्, ऐमोन-मूयर, ऐणिट-क्र,ङ, टेण्टि- 
टाट, आनि का, एन्य सिन, एपिप्, वेज्ञाडो, ब्रोमि, ब्र।यो, केल्क , कार्बो- 
वेज, क्रोट, ग्र फाई, ग्र टियोला, हैमा, होपर, हाइपे, हायोस, हाइड्रो, 
आयोड, आइरिस, केलि-आयोड, केलि-बाई, लेकेसिस, लाइकोपोडि, 
लिडम, ओस्मियम, मेग्न-सूत्रर, मारक-सोल, मार्क-कोर, नेट्टम, नाइ- 
ड्विक-एसिड, नक्स-सस्क टा, नक्स-वोम, फ।स्फोरस, फास-एसिड, 
फाइटोलेक्का, सब्ब, सेबाई, रसटक्स, ससा-पेरिला, सिकेलि, साइलि, 
स्ट फिसे, सल्फ, थजा इत्यादि । 
च,द्-च ट ब्रण ( Man¢०९ ०5) के लिये ।--आनि का, कल्क - 

पिक-रिकम अच्छा होता है, यह प्रतिषेधक और आरोग्यकर 

ल दोनों हो है । 


स्फोटक प्रशणताक्षे लिये '---आनि का, केल्क रिया, लांइकोप, नक्स-वोम, 
 सलफर इत्यादि । 


29 


स्फोटक बडे बड़े ।—क्रोटेलस, छोपर, लाइकोपोडि, साइलि । 
पचनशो लता --क्रोटेलस, त्लेक्षेसि | 


29 

हरित-रोग ( 0॥।07०ऽऽ ) ।--सत्पाण्ड, रोगको दवण ।-एलिङ्िस, 

ऐलूमिना, ऐण्प्टि-क्र,ड, आजेण्ट-नाई, आसंनिक, बेलाडो, कैल्के-काङ, 

केल्क -फास, चायना, सिना, काकुलस, कूप्रस, कोनायम, साडक्के सेन, 
कानी फेरम, ग्रे फाई, हेलोनिया, होपर, इग्ने शिया, इपिकाक, कैलि-काबे, 
लाइकोपोडि, नेद्रम-काब, नेङ्रम-सूयर, नक्स-वोम, फास्फोरस, प्नम्बम, 
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प्लाटिनम, परष, संबाइना, सेलेनियम, सिपिया, सलफर, थुजा, 

| आर्टिलेगो, विरेट्र स-एह्व । 
। इस्तमैंथुन ( Masturbation ) ।—एना-काडं, अआजेणट-नाई, आस , कल्क - 
पछि रिया, ओरिगेनस, केन्यरिस, कार्बो-वेज, चायना, सिना, काकुलस, 
श - | कोनायम, लाइकोपोडि, मार्क-सोल, नेद्रम-मूरर, नक्स-वोभिका, 
पे फास्फोरस, एसिड-फास, पल्स, सेलिनियम, सिपिया, साइलि, स्पाइजे 

जे से फे, सलफर इत्यादि। 
हिचको ( H००००८ ) ।-ऐकोन, ऐगरिकस, एमोन-काबं, ऐमोन-स्य र, 
एमिल-नाइद्रेट, बेलाडो, ब्रायोनि, बिस्मथ, केल्क-काब, कार्बी-वेज, 
साइक्युट।, काकुलस, कोलचिकम, क्रोटन-टिग, कूप्रम, साइक्लामेन, जेलस, 
- ग्रोफाइटिस, छायोसा, इग्ने शिया, सेकेसि, लोरोसिरेसस, लोडम, लाइ- 
F { कोपोडि, मैग्ने, फास्फोरस, मेरम-वेरम, मस्कस, निकोलस, नक्स-म, 
| नक्-वोम, पलसेटि, रेटानि, रूटा, सिपिया, साइलि, स्पञ्छ्िधा, स्टे फेसि, 
सलफर, विरेट्रम इत्यादि । । 
हिपञ्वायण्ट डिजोज ( Hipjoin dise29९ )—बंच्ष्ण सन्धिरोग-एसिड- 
फास, एसिड-फलरिक, वेलाडो, कैल्क-कारब, कैल्क-फास, 
कल्के -फल, डोपर, लेकेसिस, मेंगेनम, मार्क-सोल, फास्फोरस, 
पलसेटि, रसटक्स, सिपिया, साइलि, स्टरेफेसि, स्ट्रेसोनि, सल- 
फर इत्यादि । 

हिमांगावस्था |--कैम्फर, ऐकोन, कूप्रम, कूप्रम-आस', सिकेलि, हाइड्रो- 
। सियानिक-एसिड, ऐस्टि-टाट, कार्बो-वेज, नेजा, 'क्रोटेलस, साय- 
नाइड आव पोटास, आसनिकमप्त, केलि-आस , केल्के -आस , एपिस, 
|; ओपियम, टेबेकम, पोडो-फाइलम, रिसिनस, आजेण्ट-नाई, कोल- 
| चिकम, फास्फ्रोरस, माक-कोर, लोरोसिरेसस, ऐगारिकस, कार्वो- 


| निक-ऐसिड, खसो, सिना, आनिका, एसिड-नाई, हायोप्ता, 
| इाइड़ो कोर, ख्रिकनाइन-श्रास इत्यादि । 


| ये हिमांगावस्या एकाएश्ष--क्र टिगस, क्रोटेलस, कोबरा या नेजा, 
! का-वेज, पल सेटिला, ऐस्टिमोनि-टाट, आसे निक, एसिड- 


हाइड्रोसियानिक | 
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रोग-चिकित्सा-निघस्ट । २८१५ 
हंक्ा-वसं ( Hook-worm ) ।—~चिनापोडियम, चायना, फेरम, एसिड- 
फास्फोरिकम, स्टे नम, सिना, स्पाइजिलिथा, टियुक्रियम ( मेरम-वेरम ) 
प्रश्टरति व्यवहृत होता है। 
दत्पिणडका वात ।--सिमिसिफयूगा, आर्सेनिक, रख-टक्छ, क्रेटिगस, लेके- 
सिस, केफेइन, केल्मिया, चायना, डिजिटेलिस, कोलचिकम, 
स्पाइजे इत्यादि । 
हृत्पिण्डकीो विद्वद्धि ( Dilatation of the heart) +-णेमोन-कार्ब , 
एरिटम-टाट, अरम, आनिका, आर्सेनिक, एकोन, केक्स, क्लोरो- 
फार्म, काफिया, कूप्रम, हाइंड्रोसियानिक एसिड, आयोड, कैलि- 
आयोड, कैलमिया, ब्रोमिन, लोरीसिरेसस, सिपिया, लाइकोपोडि, 
नवस-वोम, रस-टक्म, फस्फोरस, पस्ब; पलस, टेबेकम इत्यादि । 
दंत्‌्पिणडका अबु द्‌ । — ऐस्ब ग्रि, आनिंका, आस, ऐस्पारेगस, आरम, 
वेराइटा-म्य र, केक्टस, कैल्के रिया, केनाबिस, कार्नो-वेज, लेकेसिस, 
लाइकोएोडि, पल्स, स्पाइजे, स्पञ्जिया, जिङ्कम । 
इत्‌पिण्ड-मिल्ली-प्रदाह् ( 740००7१४५ ) ।- ऐकोन, ऐडोनिस, 
एण्टि-मोनि, आसेनिक, आरम, आरम-म्य र, बिस्मथ, केक्टस, 
सिमिसिफ्प्रगा, काकुलस, कोलचि, कानवेले, आयोड, कैलि- 
काबे, कैलि-आयोड, कैल्‌मिया, लिथियम, लाइकोपोड, लैके- 
सिस, माक-साया, नेजा, फस्फोरस, फाइटो, प्लाटिनम, झम्बम, 
स्पाइजे, 2रेण्ट ला, विरेद्रम-विर इत्यादि । 
इट्वेस्ट शोथ ( H४ः०-१०।००7१०॥ ) ।--एपिस, ऐपोसाइनम, आस, 
ब्रायोनिया, कोलचिकम, डिजिटेलिस, लेकेसिस, लाइकोपोडियम 
इत्यादि । 
त्‌पिण्डको विद्वृब्चिक्षे साथ कड़ापन ( Hypertrophy of the 
‘hea7# ) ।—शेकोन, ऐपिस, आनिका, आस, ऐस्पारे, अरम, 
बिस्मथ, ब्रोमिन, ककस, डिजि, ग्लोनोये, ग्रेफाई, कोपर, 
आयोड, कैलि-बाई, कैलि-काबे, कैल्मिया, लिथिया; लाइको- 
पोडि, नेद्रम, नक्स-वोम, फास्फोरस, झस्बम, पल्स, रस-टक्स, 
स्पाइजे, स्पस्ज्िया, स्टे फेसि, बिरेट्रम-विर । 
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दुद्‌ कम्पन ( 2४३२४०० ) ।-एक्ोन, इस्क लस, एमोन-काब, ऐसोन- 

नाइड्रेट, ऐनाकाड, एङ्गस्ट रा, फास्फोरस, आजे ण्ट-नाई, आस, 

एसाफि, अरम, बेडियागा, वेप्टोशिया, बेराइ, बेलाडो, बेच्जो-ऐसिड, 

छ ।। ब्रायोनि, आयोडि, केक्स, केल्को-श्रासे, केल्को-काब, केनाबिस, 

ह काकी वेज, कैमो, च।यना, फ्लोरिक, साइकूग्रटा, सिमिखिफ्यगा, 

FR काकुलस, कक्कस, काफिया, कोनायम, क्रोटेलस, डिजिटेलिस, वि 
| इयुपेटो, फेरम, फेरम-आयोड, फेरम-फा 6, ग्रे फाई आयोड, होपद 
लेकेसि, लेकनेन्यिस, लोरोसिरेसस, लिलियम, लाइ ओपोडि, मेंगेनम, 

मस्कस, मूय-एसिड, नेजा, नेद्रम, नेट्रम-मूयररण नक्स-मस्कस, नक्स- ळर 

वोमिका, आक्स।लिक-एसिड, फास्फीरस, फस्फ़रोरिक-एसिङ, प्ाटो- 4 

[| 


PY 


नम, झस्बम, पोडोफ़ा, पर्छ, रसटक्स, संगु ते, स्क ईलेरिया, सिक्रेलि, 
सिपिया, सेनेगा, साइलि, स्पाइजे, स्पस्ज्रिया, सेस्ब कस, सलफर, 
टेबेकम, टेरेण्ट्ला, थिया, बिरेट्रम-विर, जिङ्कम इत्यादि । 
इट्कपाटको बीमारी ( ए2।४८।2r &/००४०॥ ) ।--एऐकोन, ऐडोनिस, 
एमिल-नाइड्रोट, एपिस, आस, आस -आयोड, अरस, बिस्मथ, ' 
केक्स, चेलिडो, चायना, कोलोन्सोनिया, क्रोटेलस, डिजिटे, ग्लो नो- 
यन, हाइड्रो-ऐसि, आयोड, केलि-काबे, कॅलि-आयोड, केल्झिया, | 
लेकेसिस, लेक्टिक-एसिड, लोरोसि, लिथिया, लाइकोपोडि, नेजा, । 
i फास्फोरस, रस-टक्स, स्पाइजे, सेस्बु कस, वाइपेरा इत्यादि । 
हट वैस्ट-प्रदाह ( ?०7।००7१४ऽ ) ।-एकोन, ऐनाकार्ड, एपिस, ऐपोसाइ- 
| नम, आस, ऐसक्लिपियस, ब्रायो, ककस, सिमिसि, कोलचि, डिजि, 
] जेलस, आयोड, केलि-बाई, कलि-आयोड, केलमिया, लेकेसि 
लेक्टिक-एसिड, लोरोसि, लिथियम, लाइ क्ोपोडि, नेजा, फास्फोर स, 
| रसटक्स, स्पाइजे, स्पञ्जिया, सेस्ब कस, वाइपेरा। 
: हट्पेशोका प्रोह ( ००३१४५ ) ।--एपिस, आस-आयोड, केक्हस, 
कार्बो-वेज, कास्टिकम, डिजिटे, ग्लोनोयन, ज्ेक्ेसि, नेजा, फस्फो- 
रस, सोराई, स्पाइजे, सलफर, सेम्ब कस, विरेद्रम-विर इत्य(दि । 


४ 


= म । 


| 5 हट प्रिगड का सेटापकष ( Fatty degeneration ) ।—प्ानिका । 
। से निक, अरम, केप्सिकम, काफिया, क्रोटेलस, कूप्रम, फ।स्फो- ] 
® रस इत्यादि । 
} 
॥ 
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रोग-चिकिव्सा-निर्धण्ट । २८१७ 
इतृप्रिग्ड के पचाघातका उपक्रम ( Paralysis threatening ) — 
ऐकोन, आस , कार्बो-वेज, क्रोटेलस, लेकेसि, माक-सोल, साया- 
नाइड आव मकरो, नेजा, प्नम्बम, विरेद्रम-एख्बम, वाइपेरा । 
दृत्‌शूलं ( Angina Pectoris ) ।—एमोन-काब, एमिल-नाइड्रे ट. एपिस, 
आस , केक्स, सिमिसि, कूप्रम, होपर, जुगलेन्स, लेकेसिस, संम्ब,कस, 
विरेद्रम, विरेद्रम-विर । 
हैजा ( 0000०/७ ) ।— कालेरा, विस्रचिका, दस्त-कै इत्यादि । प्रतिषेधक कूप्रम- 
भेट ३० और सलफर २० शक्ति या विरेट्रम २०, कैम्फरका अक, 
लक्षणके अनुसार बोच बोचमें सेवन करना चाहिये। यदि किसी गांवमें 
यह बोमारो फेल जाये तो जिस लचणवालो बीमारी जिस दवासे अच्छो 
होती है, उसो दवाकी ऊ'चो शक्ति बोच बोचमें सेवन करानेपर उस 
रोगका फिर आक्रमण नहीं होता । अन्य लक्षणों वाला हैजा हो सकता 
है, इसलिये विभिन्न प्रकारके प्रतिषेधकोंका नाम लिखा जाता है। 


, दस्त प्रधान हैजा, दर्दक्षे साथ (?2/7/0]) ।—विरिङ्गम, ऐकोनाइट 


इत्यादि। 
„ » विना द्दका ( Painless ) ।—रिसिनस, जेद्रोफा, इथुफो- 
बिंया। | 
» वसन प्रधान हैजा ।---इपिकाक, एण्टिस-टाट, आसे निक, 
रस इत्यादि । 


अआचेप प्रधान रोग ।---कृप्रप्रम, सिकेलि, केम्फर, कूप्रस-आसे। 


श्त्तखावी ( प्र॒क्का0०7४7०27० ) ।+माक-कोर, . फेरम-फास, 
फास्फोरस, रिसिनस इत्यादि । 

सूखा ( ए! 0॥०।९7० ) ।--कैम्फर, आसनिक, हाङड्रोसियानिक- 
एसिड। 

पाच्चाधातिक ( ?27०]४४० )--विरेद्रम, आसंनिक, ऐकोमाइट, 
निकोटीन । 

आतिसारिक ( Di2rrh०४।० )--कोलचिकम, रिसिनस, 

टिग, आइरिस-वासि, पोडोफाइलस इत्यादि। . 


क्रोटन, 
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हन कु, शिम, कोष्टिन, रिसिनस, फास्फोरस, एसिड- 
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रस, जेट्रोफा, क्रियोजोट, सिकेलि, पोडोफाइलम, 
केमो, _ सलफर, टबेकस, केलि-ब्रोम, कंल्क -फास, फेरस-फास, 
सोरिनम, जिङ्कम इत्यादि । 
चत ( जखम ए]० ) ।--एसिड-म्य र, ऐमोन-काब, ऐङ्गस् रा, ऐण्टिस-क्र ड, 
ऐस्ए-टाट, आजे ण्ट, -आनिका, आसं-आयोड, आसनिक, एसाफिटिडा, 
ऐस्टिरियस, अरम, बेराइटा, बेलाडो, बोरैक्य, केल्को-कार्ड, कैल्क -फास, 
कैलेण्ड ला, कैन्थरि, कार्बो-वेज, सिना, काडुयस, कास्ट्रिकम, कैमो, चेलिडो, 
चायना, क्विमेटि, कोनायम, काण्डियुरेड्रा, डलकामारा, फेरम, य्रै फाइटिस, 
पलरिक-एसिड, होपर, हाइपेरि, इग्ने सि, आयोड, केलि-बाई, केलि-काब, 
क्रियोजोट, लेकेसिस, लाइकोपोडि, माक, मेजे, नेद्र्म, नाइद्रिक-एसिड, 
नक्छ-वोम, पिट्रोलियम, फास्फोरस, फास्फोरिक-एसिड, फाइटो, झम्बम, 
सोराइनम, पर्स, रेनान-कुलस, रस-टक्य, रूटा, से गुनेरिया, सार्सापेरिला, 
सिकेलि, सिपिया, साइलिसिया, स्ट फिसे, सलफर, थुंजा, विरेद्रस, सिफि- 
` लिनम, य्य बकु लिनम, जिङ्स । 
१ अस्थिर |--एसिड-फल्‌र; एसाफिटि, साइलिसिया, सिफिलिनम, केल्क - 
फ्लोर, सलफर, आस , फास, थेरिडियम, आरम इत्यादि । 


gutbl 


, गलनलोका या गलदेशको ।-एसिड-नाइड्रि, एसिड-सलफयु, ऐमोन- ˆ 


कोवे, मार्क-सोल, फाइटो लैक्का, एरम, आरम, कास्ट, केलि-आयो ड, 
लेकेकैनि, लेकेसि, मार्क-आयो-रूब्रम, साइलि, सलफर इत्यादि । 
जोभसें ।--एसिड-नाइट्रि, एसिड-कार्वोलि, एप्िड सलफ्यु, एपिस, 
- | , बेप्टे, बोरेक्स, काो-वेज, क्लोरिन, केलि-क्लोर, लेकेसि, मार्के- 
[ सोल, फाडटोलेक्का, सट फिसे इत्यादि । 
प्राकस्थलोमें (Ulcers of the stomach) ।--आजरट-नाडट्रि, 


& आस , ऐट्रीपिन, केलि-बाई, लाइकोपोडि, कार्बो-बेज, नक्स-वोम, 
® फास, सिपिया, भेरि इत्यादि । 
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